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डे धर्यशाख संग्रह, 
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मनु, बृद्धमनु, याज्ञवल्क्य, वृद्धयाज्ञवत्क्य, आत्रि, विष्णु, वृहद्विप्ण, हारीत, लघुहारीत, 
उशना, ओशनस, ब्रद्धोशनस, अक्विरा, वृद्धाज्ञिरा, यम, बृहयम, आपत्तम्ब, संकत, 
कात्यायन, वृहस्पति, पराशर, वृहत्पराशर, व्यास, शेख, लघुशंख, लिखित, 
शंखलिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, बृहच्छातातप, वृद्धशातातप, वसिष्ठ, 
वृद्धवीसिष्ठ, प्रजापति, देवल, वृद्धदेवल, गोमिल, लघुआश्वलायन, वौधा- 
यन, नारद, सुमन्तु, मार्कण्डेय, प्रचेता, पितामह, ररीचि, जाबालि, 
परठीनसि, शोनक, कण्व, पट्निंशन्मत, चतुर्विशतिमत, उपमन्यु, 
कश्यप, लोगाक्षि, कतु, पुलस्त्य, शाग्डिस्य और मानव गह्यसूत्र 
इन उनसठोंके प्रमाणवचनोंका संग्रह और एकता करके 








निर्माण किया, 


सरल सुबोध भाषादीका तथा ग्रामाणिक टिप्पणिषोंसे 





खेसराज श्रीकृष्णशललने 














खतवाडी ७ वीं गली खंबाटा-ढव 


प्रथमावृस्ति, 





संबत्‌ १९७०, सन १९१६ ई, 
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अशाश्वतानि गानत्राणि विभवों नंद शाश्रतः । 
[4 0. ०4५ ६55 ४. (१ से ९ 
नित्यं संनिहितोमुत्युः कतेव्यो धर्मसंग्रह! ॥ १२ ॥ 


इस ग्रन्थका सर्वाधिकार एक्ट २५ सन्‌ १८६७ के अनुसार “श्रोवेड्डूअश्शर”' 
थन्त्राल्याध्यक्षने स्वाधीन रकखा है... इसे छायनेका साहस कोइ न करे 
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बेकुण्ववासी वावू साधचाणग्रपादजी- 
धघनज्थकरत्ता, 
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श्री । 


अश्तोवना, 


अज्ञाश्ववानि गात्राणि विभवों नेव शाश्धत) । 
नित्यं संविहितों मृत्यु) कर्तव्यों धर्मसंग्रह/ ॥ १९) उव्यासहद्गति, अध्याय ४ 
ग्रीर निरंतर रहनेवाले नहीं हैं, धूनआदि वैभव संदेव रहनेगला नरीं है; ओर द्ृत्यु नित्य 
समीपम रहता है, रसलिये धरमका संग्रह करना यही उचित है। 


नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च॑ तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधमस्तिष्ठाति केवठ। | २३९ ॥  मलुस्पृति, अध्याय 8 
परलोकमें सहायके लिये पिता, माता, घ॒त्र, भाषा और जातिके छोग उपस्थित नहीं रहते; 
केवठ धमही वहां सहायक रहतांहे 
आज बडे आनंदके साथ सफ्रस्व सल्नोंको अत्यंत श्रेयस्कर वर्तमान निवेदन करनेका 
सुअवप्तर प्राप्त हुआहै. शाखत्रके रहस्थ तात्पयोंका विचार करनेसे यह सिद्ध होतांहे कि,-एक समय 
संसार घोर अंधकारसे ।छपाइआ, अप्रत्यक्ष, चचिहराहित, अनुमान करनेके अयोग्य, अविज्ञात 
और घोग निद्वासे निद्वितके समान था. उश्षके उपरांत अप्रकद स्वयंभू भगवाव्‌ अप्रतिहतस्ताम्रर्थ्य- 
वाले और प्रकृतिके प्रेरणा करनेवाले महाबूतआदि तखोंकों प्रकूद करतेहुए ख्तरयं प्रकद हुए. जो 
इंद्रियोंके ज्ञानते वाहर, सूक्ष्म, अव्यत्त, सनातन, सर्वभूतमय ओर अचिंतनीय है, वही स्वयं प्रकट 
होतेभये, उन्हीं भगवानने इस अनादि अनंत प्रवाहरूप संसारमें स्वेद्न, अंडज, उह्लिज और जरा- 
युज इस भेदसे अवांवर चोराशीलक्ष प्रकारके जीवजात उत्पन्न किये. ओर उनके योगश्षेमार्थ 
यूतभोतिकसश्में अनंत प्रकारके साक्षनोंका निर्माण किया. उनही मगवानने उन अनंत जीवोंके 
अनादिकारुसंपादित अनेक उत्तम, मध्यम और अधम कप्रोंके अतुसार देव, संबुष्य और तिर्यच 
रूप गति ठगादी, जिसके अनुसार स्वगे, सृत्यु ओर पाताल इन छोकोंके उत्कृष्ट, निकृष्ट, सम 
सुख दु!खोंका अंजुभव सर्व जीव अपने अपने कर्मानुसार उपभोग करतेहुए इस संसारचक्रमें भ्रमण 
कररहेहें. उनही भगवानकों सर्व प्राणिमाद्नेंकी सृष्टि निर्माण करनेपरणी जब पंस्तारमंडछकी 
कक्षाओंमें पूणंता दीखनेम नहीं आई, ओर उन अनंत प्राणियोंके खश्टिसे उनके अंतःकरणको प्रस॒- 
ज्ञग प्राप्त नहीं हई; तव अंतर्मे उनने मलुष्णसध्टिजों निर्माण किया; और इस मनुष्य देहकों देखकर 
उन भगवानको अत्यंत्री संतोष उत्पन्न हुआ यह विषय श्रीमद्भागवततमें कहांहे 
उन मनुष्पोंको भगवान अपने शंरीरके अवयव विशेषोंसे उत्पंत्न किया. इस विपयर्मे 
पतनुस्ख॒तिमें कहा है कि- 
लछोकानां तु विदृद्धयर्थ मुखबाहूरुपादत) । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यं झूद्र च निररतेयत्‌ ॥ 
कीके वृद्धिके लिये अपने सुखसे ब्राह्मण, वाट से क्षत्रिय,अरूसे वेश्य और पंदसे शूद्रको उत्पन्न किया 
उनमेंभी स्री ओर परुरुषोंकी सृष्टि करके रस सश्कार्यकी मन्वादि प्रजापतियोंके सन्तान* 
द्वारा वद्धितत करते भये, ओर उनके व्यवहार नित्यचर्बाआदिकें नियमनाथे वेद शाख्द्वारा अचल 
धर्मशाखकी प्रथाको प्रसिद्ध करके पिदुतिमार्ग ओर निवृत्तिमार्गंकोी स्थापित करद्वेमये 
अपने अपने प्रतिनियत कम्ोके करनेवाले तो सभी जीव है. उनसमेंशी वेदानुझ्ञासमसूप 
वाचनिक शाख्रके अधिकारी तो मह॒ष्पदेहान्तगंत जीवात्माही है. कारण, शाखका अधिकार तो 
वर मनुष्यजीवकोही है. अतएव श्रीशंकराचार्यनीने अह्मत्त्रभाष्यमें कदामी है कि-घलुष्पाणशि- 
कारित्वाच्छाद्चस्थ'” ''शाझ्ननायिकरोलि हि घक्ुष्प४! विधिनिषेधात्मक शास्त्र होताहे 
अहरहः सन्ध्याह्ुपालतीत” ओर "न कलजे भक्षयेत्‌” इत्यादि विधिनिषेध केवल मजुष्य- 
सात्रकेही लिये नियत हैं. पशु या पक्षीआदिकोंके लिये नहीं. थोडासा दृश॑त ऐ. जसे कि, किसी 
वगीचेंमें अनेक वृक्ष रहते _, उनके संरक्षणार्थ वगीचाके माहिवने प्रत्येक दक्षके पेडमें एक कारदृ 
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(३) धमेशास्रसंग्रह- 


पर जाहिरात लिखके चिपकाय दी और उसमें ल्खिा कि, 'इस वृक्षको किसीने स्पर्श करना 
नहीं” बस, इस जाहिरावसे उस वृक्षके स्पशेका निषेध सिद्ध हुआ. परंतु उस निपेघरूप वाचनिक 
शाखको मनुष्यही जानेंगे और उस निषेधशाखके पालनके लिये उस बृक्षको स्पशे नहीं करेंगे 
परंतु कोई पक्षी अथवा पशु “इस ब्क्षका स्पशे करना नहीं” ऐसी मालिककी आज्ञा है यह बाद 
समझेगा क्या ! कभी नहीं. वः तो उडके उस वृक्षके मस्तकपर निर्मयपनेतें अधिरोहण करेगा 
अथवा उसके पेडसे अपना अंग कंड्यन करके उप्तके वचाको घरप॑ण ०रेगा. इससे सिद्ध होतांहे कि, 
वाचनिक विधनिपेष त्मक शाखमें आंधिकार मनुष्यकानी है. अतएव श्रीआचार्यचरणोंने कहा कि- 
“पमनुष्पाशिकरित्वाच्छाछरुूण!” शास्य्मधिकरोंति हि मलुष्ण४” इस प्रकारसे शा- 
खाधिकार मन॒ष्योंको टी प्राप्त हे. और मनुष्येतर स्व जीव वाचनिक शाख्रके अधिकारी नहीं हैं 
अत एवं उनमें मनृष्योंके आचारके विरुद्ध आचार-जेसे पशुपाक्षिआदिकोंमें मात्रागूमन भगिनी- 
गमन, अभक्ष्यमक्षण, अपेयपान आदिक पशुधरम मलनुष्यधमके विरुद्ध दीख पडतेंद. मन॒ष्पोंको 
विवेक ज्ञान होनेसेही मनुष्योंकी योग्यता सव संसाग्भरमें सब जीवमान्रसे उत्तम कहीं गई है 
यदि मनुष्यभी अपने विवेकशक्तिसे अपने अपने आचारोंकी शुद्धताको यथावत् पालन करनेका 
प्रयत्न न किया करेंगे, तो उनको 'नरपश्ञ' रामसनेम या कहनेमें कोई वाघा नहीं होगी 

अब वेदानुशासनको धर्म! कहना यह प्रथमतः धर्म शब्दकी व्याख्या है. उसके उपरात्त 
स्मृति, उसके अनंत्र सदाचार उसके पश्चात्‌ मिसमें अपने आत्माकों संतोष हो वैसा वत व-ये 
चारों 'धर्म' इसी नाससे कहे जाते हैं. “स विषयमें मनुस्म्र॒तिर्मे कहांहे कि, 

वेद स्माति। सदाचार; स्वस्थ च प्रियमात्मन। । 
एतचतुवदध प्राहु! साक्षाद्धमंस्य लक्षणम ॥ १२ ॥””  मनुस्यृति भष्याय 
वेद, धर्मशाख, सजनोका आचार ओर जात्मसंतष्टि, ये चार साक्षात्‌ धर्मके लक्षण कहे गये ह 
धमंकी प्रशंसा श्रतिमें इस प्रकारसे है, 
४ धर्मां विशवस्य जगत; प्रतिष्ठा । धर्मिर्ठ वे प्रभा उपसपेन्ति लोड । 
धृमंण पापमपलुदाति । तस्माद्धस परम व्दान्त ॥ 

सर्थ जगतकी प्रतिष्ठा धर्मंशी अथांतू सर्व जगत्‌ धममेंही प्रतिष्ठित इुआंहे: जो मलुष्य 
सर्वे सामान्य और स्वस्ववणाश्रमाचारोचित धर्मकों पलन करता है, उसीके पास सव प्रजाजन 
अपने अपने संशयोंकी ओर अश्ुभोंकी निवत्ति ओर अपने कल्याणमंगलकी प्राप्तिके लियि 
आनकर प्राप्त होते हैं. सर्वे मनुष्य धर्मके आचरणसे पापको निवारण करते हैं. इसीलिये 
सब उपायोंमें सवस्वधरमका आचरण करना यही मुख्य उपाय हे ऐसा सभी [विद्वान कहतेंह 

इसी श्रुतिका अथ वसिष्ठस्मृतिमेंभी कहाहे कि, 

'ज्ञात्वा चाहुतिष्ठन्धामिकः ग्रशस्थतम्ों भव॒ति लछोके-प्रेत्य च स्वर्ग छोक समश्लुते ॥ २? ॥ !? 

जी मनुष्य जानकर धमंका सेवन करताहे, वह इस लोकम धर्मात्मा कहाताहे और प्रशंसाके 
योग्य होताहै; और मरनेपर स्वरगंका सुख भोग करताएहे 

प्रथमतः अनादे अन॑त्त भगवानने समस्त प्रजाओके हिताथथ वेदानुशासनसेही धर्मका प्रचार 
किया. उसीके अनुसार सर्वे प्रजाओंके वणे और आश्रमोंके अनुकूल आचार प्रथक्र प्रथक्ू व्यव- 
स्थासे चल रहेथे. उन धर्मोको 'श्रोत्त धर्म' ऐसा कहनेमें आताहै. उस प्रथम सश्टिके परिवर्तन काल- 
क्रमसे जब प्रजाओंकी अतिवृद्धि और उसके साथही बुद्धिमान्यके कारणसे प्रजाओंकी यथार्थ 
खत्यर्थ जाननम ब्ाद्धतामथ्यंको क्षीणता होने लगी. तब उस समयके पूर्णरीतिसे श्रत्यर्थ जानने- 
वाले क्रान्तदशी मनुआदे महात्माओंने उस श्रीत्रधर्मके पोषणार्थ श्ष॒त्यर्थक्ष अनसार अपने अपने 
प्रयआचरणाक नव करके अथाकतनक श्रोत्रस्ुत्न, ग्रह्ममत्र ओर कितनेक स्मृतिग्रंथ निर्माण 
किये. जसे मानवगृह्यसठ, अहरुखाति; कात्यायन श्रोतसूत्र, कात्यायन गह्मयसृत्र, कात्यायनस्प्वाति 
आखश्वलायनश्रोत्ततज, आश्वडायनगृह्मसत्र, आश्वछायनस्प्ाति;आपस्तम्नश्रोतसूत्र, आपस्तम्ब गृह्मसूत्र 
आपस्तम्वस्पाद श्त्याद इत्याद ऐसे ऐसे कईंएक आचायनि श्रतियोंके अर्थोका स्मरण करत करते 
ख्ांतिप्रोक्त धमके नियमोका निरवंधन किया. इसी कारणसे उन भ्ंधोंकी स्मातसूत्र और स्प्रति- 
अन्याइंस नाम भर्तिद्ध हर. ऐसे ऐसे आचाये काछके क्रमसे अनेक हुए हें. ओर थे उस उस 
कालमें प्रचलित वेदानुकूछ चाल्चलनके नवीन नियमोंको प्रचारमें लगातेये. उससि कहां कहां 
श्रुतिसि भिन्न और अन्य अन्य स्मृत्तियोंसेभी मिन्न भिन्न आचार उन उन स्प्रतियोंमें दीखनेमें 


प्रस्तावना । (बे) 
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आत हैं, इस कारणसे धरमममें विकल्प प्राप्त हुए. उदाहरण जैसे “डद्लि जुहोति” सूर्य उदय 
होनेके उपरांत होम करना. ऐसा एक श्रुतिवचन है. ओर “अनुदिले जुहोलि'” सूर्य उदय होनेके 
पहिले होम करना. ऐसाभी एक श्रुतिवचन है. अब श्रुतिवचन तो सर्वथेव मान्यही है. तब श्रुति 
उदित होम और अनुद्तिहोम इस प्रकारके दोनोंभी धर्म कहे तब श्रुतिप्रोक्त होनेसे तो थे दोनोंभी 
धर्म मान्यही हैं. इससे धर्मका विकल्प होनेसे स्प्ृतिकारोंने अपने अपने स्थृत्तिम्र॑थोंमें व्यवस्था की 
हैं, कितनेक स्प्नतिकारोंने वैकल्पिक धर्मकोभी वेदमूलत्व होनेसे मान्य किया है. जैसे कात्यायन 
सूत्रमें अन्नदित होमफोही प्रधान पाना और आश्वछायनसूत्रमें उदित होमकोही प्रधान मानाहै 
ओर अन्य सूत्रोंमें उद्तानुद्त होमको प्रशस्त मानाहै. अर्थात्‌ विकल्पकोही स्वीकृत (किया है 
इसीके अनुसार उन उन सूत्र या स्प्रतियोंमें मित्र भिन्न आचार यद्यपि दीखतेंहं; तथाएि 
उनका मूल वेद होनेंसे दोनों प्रकारकेमी धर्म सान्यही है. इसी उपलक्षणसे सब स्मृतियोंके और 
श्रोतसूत्र तथा स्पार्तसतूत्रआदि अनेक ऋषिप्रणीत धर्मशाख्रोंक आचार और पद्धातियोंकी भिन्नता 
दीखती होय तोभी वे सब आचार सभीकों मान्यही है, परंतु विशेषत। उन उन सूत्रानुसारि- 
योंकी विशेष माननीय और आचरणीय है, कारण, आचाये ऋषिज्नन अपन प्रथम श्रतियोका 
निर्मंथन करकेही धर्मशाखका निर्माण करतेथे, उसके अनुसार अपन आचरण करतेथे और 
अपने शिष्योंकीं पढायके उनसेभी आचरण कखातेयथे. आचार्यशब्दकी निरुक्ति ऐसीही है कि- 

आवचिनोति हि शाख्रार्थमाचारे स्थापयत्यापि । 

स्वयमाचरते यश्व आचाय! स निगदते ॥ 
थ शाख्रके अथका प्रथमत: शोध करताहे, फिर वह शाखा आचारमें स्थापित करताह; 
ओर स्वयंभी उसीके अनुसार आचरण करताहे, उत्तीकी आचाय कहते हैं 


इससे वे आचार्य जिन जिन अपने शिष्योंकों धर्मशाखर पढवातेथे, उन शिष्योंके वे वे आचार्य 
बड़े बड़े साननीय पुरुष कहलाये गये, उन्हींकीं महाजन ९ बडे बडे प्रान्यपुरुष ) कहतेंहे, जहांपर 
अनेक प्रकारके धर्मशाद्रेमि अनेक प्रकारके भिन्नभिन्नते आचार दीखते होंगे भार ग्राह्म आचा- 
रके विषय संदेह उत्पन्न होता होगा, वहां प्रथमतः तो अपने बड़े मान्य पुरुष सूज्रकार आचायके 
मतके अनुस्तार संदेहनिवृत्ति करके निःसंदेह आचरण करना चाहिये. ऐसाही तैत्तिरीयशिक्षोप- 
निषद्में कहाभी है कि, 


अथ ते वृत्तविचिकित्सा वा कर्मविचिकित्सा वा स्थातू । अथ ये तत्र ब्राह्मगणा अदुक्षा 


धमकामा युक्ता आयुक्ता। संमशिनः । ते यथा तत्र वत्तरस्तथा ततन्न वतेथा; ॥' 
गुरुजी अपने शिष्यकों वेद पढाकर छोकिक व्यवहारकी सिखाते सिखाते उपदेश कर 
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कि.है शिष्य | यदि तेरेकी किसी आचारमें या किसी कर्ममे शंका उत्पन्न होती होगी, तो 
ब्राह्मण धर्मतर्वको जानकर स्वयं उन धर्म क्रियाकों आचरण करते होंगे, धर्मकी प्रसिद्धि हो 
चाहिये ऐसा उदात्त विचार अपने मनमें रखते होंगे, कर्ममें लगे होंगे, और कर्म किये होंगे, 
ओऔर बडे विचाखान होंगे; वे विद्वान ब्राह्मण जैसे कर्म करते होंगे और कहते होंगे वैसे तुमनेभी 
उन कमके करनेमें प्रवृत्त होना 
इसी श्षत्यथंफके अनसार स्पष्ट अर्थ अन्यत्रभी कहांदे कि,- 
श्रुतयश्च भिन्नाः स्मृतयश्र भिन्ना नेकी सुनियस्य बच; प्रमाणस्‌ । 
धर्मस्य तत्त निहित गृहायां महाजनों येन गत) से पन्‍्था। ॥ 
श्रुत्िमी भिन्नमिन्न अनेक हैं, और स्थतिभी भिन्न भिन्न अनेक है, रब स्घृतियोंका कर्ता 
एक ऋषि नहीं है, कि जिस एककाही वचन अविरोधसे सब स्घृतिकारोंके वचनोंसे संमत होनेसे 
प्रमाणतापूर्वक मान्यही होगा धर्मका सत्यस्वरूप तो गुहागत पदार्थके समान ग॒प्त है. इद्मित्यमेव 
यह ऐसाही है ऐसा कहा भानेमें किसीका सामर्थ्य नहीं. इसीवास्ते जिस मार्गसे अपने सान्‍्य 
बड़े सूत्रकार आदि महाजन चले आये उसी मार्गका आश्रय करना चाहिये; 
इस प्रकारके धर्माचार्य अगणित होगयेंहें. उनकी यथावत्‌ परिगणना होना अशक्य है 
तथापि यथाश्ञक्ति उनके नाम शाखत्रकारोंने परिगणित किये है उस प्रकारसे कहेजातेंह-याज्ञवटवय 
स्मृतिमें लिखाहे कि, 
“मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोडिरा। । यमापस्तम्बसंवतो। कात्यायनबृहस्पती ॥ 
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पराशरव्यासशंखलिंखिता दक्षगोतमी । शातात्पो वसिष्ठश्व धर्मशाखप्रयोजका। ॥ 


बन-न्न्न ग />7 ४ £ 


मम 


(४) धर्मशाखसंग्रह- 


मबु, आगत्रे, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, आंगेरा, यम, आपस्तंब, संत, कात्यायन, 
बृहस्पाति, प्राशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ दे २० आचार्य धर्म 
शाखत्रके बनानेवाले है 

पाराशरस्सतिमें-कश्यप, गगे और प्राचेतस इनके नाम अधिक पाये जाते है. इनके 
सिवायभी अनेक आचाये धर्मशाखके प्रणेता है. ओर उनको बनाई हुई अनेकश। स्प्रातिभों ग्सिद्ध 
हैं. इससे इन धर्माचायोंका यथावत्‌ परिगणन होनाही अशक्य है. उन अनेक आचायाने 
उस सम्रयमें श्रुतिके अनेक शाखाओंमें कहेहुए अनादि अनंत भगवानके अनुशासनके अनुसार- 

बेद्‌। स्कू लि! सदाचार। स्वस्थ व भियमात्मनः” इस व्यासोक्तिके अचुसार अनेकशः 

स्तृतिग्रंथ निर्माण किये है 

यादि सक्ष्मरीतिसे विचार किया जाय तो ऐसाही सिद्ध होता है कि, धर्मांचायोने जितने 
धर्मशात्रके अन्थ निर्माणं किये हैं, वे वेदके मंत्र ओर ब्राह्मणग्रंथोंके आशयको अपने अपने विचार 
शक्तिक अनुप्तार विचार करके वेद्क धर्मानुशासनके अभिप्रायको ग्रकद करनेके अर्थही निर्मोण 
किये हैं. इससे “नासूलं लिख्यते किखिब्नानपेश्चितम्न॒च्यते इस व्याख्यानपद्धतिके अलुकूछ 
सभी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ श्वतिमूलकही हैं 

इस सिद्धान्तमे यह एक आक्षिप आनकर प्राप्त होता है कि, सब स्घृतियोंके वचनोके प्रति 
पाद्यविषय क्रमशः वेदानुवचनोंके अनुसार कहेंगे तो ऋग्वेदादिमं ऋमसे प्रमाण नहीं मिलते तब 
इनको मूल वेदका प्रामाण्य है यह कैसा कहाजाय!इस आक्षिपका यही समाधान है कि, साम्रतकालमें 
आप ऋगादि चारों वेद समझते है. परन्तु उबर वेदोंकी कितनी शाखाएं है, ओर उनमें कितनी 
प्रचलित ओर उपलब्ध है ! इनकाभी तो कुछ विचार करना चाहिये ! देखिये; चरणव्यूहनामक 
ग्रन्थमें चारों वेदोंके भेद कहेहुए हैं, ऋग्वेदके आठ भेद, यजुरवेदके छयांसी भेद, सामवेदके सहख 
भेद और अथव्ंण वेदके नव भेद अथोत इतनी शाखायें चारों वेदोंकी है. सांग इन शाखाओंका 
यथावत्‌ प्रचार दीखता नहीं. कहीकहीं कितनेक शाखाओंकी प्रस्िद्धि रही है. तव कहिये, उनडउन 
ऋषियोंने कौनसे वेदके कीनसे शाखाके मूलवचनोंके अनुसार धर्मशाखमें नियत रखे हैं; यह 
समझना बडा कठिन है. अतएव बुद्धिमानकोीं यही विचार करना चाहिये कि, अनेक धमशाख्रॉमें 
अनेक प्रकारके विधि ओर निषेध कहे है वे सब वेद्सूठकही हैं, बस, इतना कथन बहुत है. जो 
कोई आधुनिक विद्वान स्सृतिश्रन्थोंमें मनमानी बांत आचायेनि कही है वे वेदम्ूलक नहीं होनेपे 
हप्कों असान्य हैं! धेसा कहके खडे होजञाते है, यह उनका कहना ठीक नहीं होसकता. कारण 
वेदकी शाखा अनेक होनेसे किस शाखाके अमाणके अनुसार उन्होंने अपने धर्मशाखमें वचनोंका 
निर्माण किया है यह वह नहीं जानसकते, ओर अन्यभी कोदह नहीं जानसकते, ती फिर उनको 
निर्मूल कहनेका साहस तोभी क्योंकर करना चाहिये ! इससे याज्ञवल्क्यस्पृति पाराशरस्म्वाति आदि 
कॉमें कहेहुए धर्माचायोंके सभी वचन वेदप्रभाण घूलकही है, अप्नल कुछभी नहीं. यही सिद्ध होता है 

इस प्रकारसे श्रुतिके अनुसार स्छतिग्रंथ अनेक ऋषियोंके द्वारा निमोण होकर इस जगतूमें 
बेदप्रोक्त मगवदाज्ञाकों प्रकाशित करके धमकी वृद्धि ओर रक्षणसे-जगतके कल्याणार्थ प्रवृत्त हुए हूँ 

अथ प्रकृतमनुसराम; 


इन सब स्खतियोंसे श्ोलथ्मेकाही स्मालेघर्म इस नामसे रूपान्तर हुआहे, अथांत इनप्रें 
कहेहुए धम वेदमूलक है. ओर इनके आचरण करनेसे मनुष्यजन्मकी कृता्थेता है यह वि- 
चार करके बालिया जिलांतग्गत चरजपुराग्राम निवासी श्रीबाब साछुचरणप्रसाद्जी इन महा- 
शयने सब धर्मशा््रोंका अनुक्रमानुपार संग्रहकरके घर्मके सब आचारोंका एकही अंथसे समस्त 
सजनोंको छाभ होनेके अर्थ समृद्रमंथनके समान महान्‌ परिश्रमसे यह परमपवित्र धर्मशास्नसंग्रह 
नाम्रका यथाथनामा अत्यंत पवित्र धर्मग्रंथ निर्माण किया है, 

इस ग्रथमें (४४) स्प्ृतियों्कि प्रमाण वचनोंका अत्यंत विचारपूर्वक समावेश किया गया है, 
उन स्प्नतिग्रंथोंके नाम इस प्रकारसे हैं। 


प्रस्तावना । (५) 
संख्या, स्थतियोंके नाम. सेख्यो,. स्थतियेंकि नाम संख्या... स्मृतियोंके नाम, 
(१) मभनुस्द॒ति (१२५) इहस्पतिस्माति ( २५ ) बोधायनस्माति 
(१ क ) इृद्धमनुस्युति (१३) पाराशरस्मूति (२६ ) नारदस्मृति 
(२) याशवव्क्यस्मृति ( १३ क॑ ) दृदलारादरीय घर्मशाल् (२७) समसन्त॒स्दृति 
( २ क ) 'दृद्धयाशवव्क्यस्मृति (१४) व्यासस्थ्रति (२८ ) मार्कण्डेयध्मरति 
(३) अन्निस्मति की, शंड्‌वत्माति हि ( २९ ) प्राचेतसस्मति 
(४) विष्णुस्मृति ( १५ क ) लघुशंडखस्तद॒ति ( ३० ) पितामहस्माति 
वृद्दद्विष्णस्मृति (१६ ) छिखितस्द्वति (३१) मरीचिस्माति 
लक ह अब ( १६ क ) इडखलिखितस्माति (३२) जाबालिस्म्गति 
(५) हज है (१७) दक्षस्व्रति (३३ ) पैठीनसिस्मृति 
बा हल (१८ ) गौतमस्म्ति (३४ ) शौनकस्मृति 
(६) ओशनसस्ठाति (१९ ) शातातपसुद्ाति (३५) कण्पस्मृति 
६ % के.) मविनवल्दति ( १९ क ) दूसरी शातातपस्छाति (३६ ) पदुनिशन्सत 
( ६ ख ) औशनसस्य्ृति ( १९ ख ) इद्धशातातपस्मति (३७ ) चतुर्विश्ञतिमत 
3 व ( २० ) वसिष्ठस्वरति (१८ ) उपमन्‍्युस्द॒ति 
( ७ क ) दूसरी आंगिरतस्टाति (२० क ) इृद्वतिष्ठस्थति (३९ ) कश्यपस्मृति 
(८) अमस्मृति ( २१ ) प्रजापतिस्ट्वाति (४० ) लौगक्षिस्म्रति 
( ८ के ) वृद्य्मस्टृति (२२) देवल्स्पूति (४१) कऋत॒ष्यृति 
(९) आपस्तम्पस्मति ( २२ क ) दूसरी देवलस्म्रति (४२) पुरुश्यस्मृति 
(१० ) संवर्तस्माति (२३ ) गोमिल्स्मृति (४३ )  शाण्डिव्यस्टराति 
(११) कात्यायनस्मृति (२४ ) लघुआश्वलायनस्मृति (४४). मानवगह्सूत्र 


इस ग्रथमे मुख्य मुख्य अनेक प्रकरण, उनमके विषय और उनके भद्‌ अर उनके स्रकारातर 
इनका- पृथक्पूथकू स्विस्तर वर्णन कियागया है. उनमे मुख्यत। इन व्यापक प्रकरण आर उन्मक 
मुख्यघुरूप पवषषयाका वर्णन इस अकारत हू. 


वर्मशाख्चसंग्रहके प्रकरणोंका तदंतगत सुख्यघुख्य विषयोंका घचीपन्र 


संझ्या, अकरण, संख्या, प्रकरण, संख्या, प्रकरण 

१ धर्मप्रकरण ३ राज्यप्रबंध १३ चोरी 

२ सृष्टिप्रकरण ४ राज्यकर १४ .डकैती आदि साहस 

३ देशप्रकरण 5 युद्ध १५ व्यभिचार भादि ह्लीसंग्रहण 


१ पविन्रदेश 
२ तीर्थ 
३ अपविन्न देश 


४ आह्यणमकरण 


ते 
3 व्यवहार आर राजदुण्ड- 
अकरण 
१ ऋणदान, बंधक, ,जामिन, 
अभियोग, न्याय, व्याज, सत्त, 
साक्षी और शपथ 


१६ जूआा 

१७ दंडका महत्व, दंंडका विधान 
और महापातकी, धूर्तव्या- 
पारी, छी मनुष्य आदिका 


१ ब्राह्मणका महत्त्व धो 5 लीड 
२ मान्यब्राह्मण और पंक्तिपावन न  ल < वेश्यमकरण 
ब्राह्मण 6 के 8 48 0, १ वैश्यका धर्म 
३ ब्राह्मणका धर्म 3 088 २ वैश्यके आपत्कालका धर्म 
४ ब्राह्मणके लिये योग्य प्रतिग्रह आर  क 2 आव + ह शूद्रअकरण 
५ ब्राह्मणके आपत्कालका धर्म 6 भर कसी विषय 5 १ शूद्रका धर्म 
“६ आह्मणके लिये भक्ष्या भद्ष्य ७ प्रातज्ञा आर मयादाका >छ॒- २ सान्य झूद्र 


७ अयोग्य ब्राह्मण 

८ मूर्ख॑त्राह्मण 
५ क्षात्रयप्रररण 

१ क्षत्त्रियका धर्म 

२ क्षत्त्रिवके आपत्कालका धर्म 
६ रुजप्रकरण 

१ राजाका महत्त्व 

२ शज़ाका घ्म 


घन 
८ वस्तु खरीदने, बेचने और 
लोटानेका विधान 
९ पशुपारक और पशुस्वामीका 
विवाद 
१० सीमाका विवाद 
११ गालीआदि कठोर वचन 


३ शृूं+ *४एणुयमें अनेक बातें 

१० अह्मन्तीतछा रोगसे पीड़ित 
१्तीनारायण ” का जन्म 
नारायण अबतक वत्तेश्ान 
को तीन कन्याएं भी हुई 


१२ मनुष्य, पश्च, पक्षी, इक्ष और | १९१ ९ इस समय इन तीना- 


वस्तुपर प्रह्दार करनंका दुड 


'पने पत्रोंके साथ वर्त्तणान हैं । 


(६) धर्मशाखस गप्रह- 


संख्या, प्रकरण ) संख्या, प्रकरण, 
२ मनुष्यका जन्म ६ पुत्रहीन पुरुषके धनका आवि- 
३ संस्कार कारी 


७ ज्ञीघनका अधिकारी 
८ चामप्रस्थ आदि और व्यापारी 
आदिके धनका अधिकारी 


४ दिनचर्या अर्थात्‌ शौच, दन्त- 
घावन, स्नान, संध्या, होम, 
पख्यज्ञ, अतिथिसल्कार, भो- १ नगर 
जनआदिका विधान : 

५ गृहस्‍्थ और स्नातकका धर्म हल 

है २ निष्फलदान 


६ आदर्मानकी रीति हे ५ 
का धिकी जे ३ दानकी विधे और दाताका 
७ आपत्कालका धर्म 


& है धर्म 
ग्हस्थ ओ तकके लिये 
है: 5 कि कील ४ दानका फल और महत््त 
सधध 
१२८ शआाइपकरण 


१४ विवाहप्रकरण 
१ आठ प्रकारका, विवाह 
० वरका धर्म 


१ पितरगण और विश्वेदेन 
२ श्राइका समय और फल 
व ३ श्राद्ध करनेका स्थान 
३ कन्याके पिता तथा कन्याका धर्म छि हि 
झौर बिवाहकी अवस्था ४ श्राद्धके यौग्य ब्राह्मण 
* ५ भ्राद्धके अयोग्य ब्राह्मण 


४ विवाहमें धोखा देनेवालेकी दंड ६ आ्राद्धमैं निभेध 


५ विवाहका विधान और उसकी ७ आडकर्त्ताका धर्म और 
समात्ति | «& की विधि 

% जत्य वणका कत्याए पवार ८ श्राद्धमें खानेवाले ब्राह्मणका 
हक्ी निंदा । धर्म 





७ पुरुषका पुनर्विवाह 

८ पुनर्मूपकरण 
१३ ह्लीपकरण 

१२ ज्रीके विभयमें उसके पाति- 
आदि संबंधियोंका कर्तव्य 
और ज्लीकी शुद्धता 

२ सत्रीका घर्म 

३ ज्रीकों अन्य पतिका निपरध 

४ ्रीका नियोग और नियो- 
गका निषेध 


् 
१९ अशाचगप्रकरण 

१ जन्मका अशौन 

०फ बालककी मृत्युका अशोच 

३ मृत्युका अशोच, उसकी 
अवधि और अन्य वर्णका 
अशोच 

७ सथ:शौच 

० प्रेतक्रियानिषेध 

६ एक समयमें दो अशौच 

७ विदेशमें मरेहुएका अशौच 

८ अश्योर्चासे संसर्ग करनेबालोंकी 


१४ पुत्रप्रकरण शक 
१ पृत्रका सहत्व और । न है 
मनप्य ९ प्रतकसका विधान,कर्स करने- 


वालॉका धर्म और प्रतकर्मके 
अधिकारी 


२० शुद्धाशुद्धमकरण 
१ शुद्ध 


भ्छ 


२ बारह 'प्रकारके पुन और कुण्ड 
तथा गोलक पुत्र 
१ बीज और क्षेतकी प्रधानता 
१५ जातिप्रकरण 
१ जातियोंकी 
जावका 
२ जातियोंके विपयमें विविधबातते 
१६ घनविभागप्रकरण 
१_भाहइयोंका असर व्येश्टांश, 
चार करके बालिया घन, और 
शयने सब पर्मशास्त्रोश भाग 
सजनोंकों छाभ होनेके जज 
नामका यथा्थनामा अ' 
इस प्रथम (४४) भाग 
उन स्प्रतिग्रंथोंके नाम ह. 


और किक क 
३ भशध्यवस्तु 
४ अमभधक्ष्यवस्तु 
७ द्रव्यर्शाद्धि 
। न कर 
९ प्रायाश्वत्तमकरण 


उत्पत्ति 


बात 


३ मनुष्यवधका प्रायश्रित्त 
४ गोवधका प्रायश्रित्त 


नाशका प्रायश्रित्त 








5.3 





9 प्रायश्वित्तक विषयकी अनेक 


२ व्यंवस्था देनेवाली धर्मसभा 


५ पशु, पक्षी,झरमि, कीट आदि 
वध, और ब्वक्ष छुता भादि 





संख्या, प्रकरण, 


& मांसभक्षणका प्रायश्रित्त 
७ अभक्ष्यमश्षणका प्रायश्रित्त 
८ विवश होकर घर्मससे भ्रष्ट 
होनेका प्रायश्रित्त 
९ अशुद्ध स्पर्शका प्रायश्वित्त 
१० अगम्यागमनका प्रावश्चित्त 
११ स्रीकों (पापानुसार) प्रायश्षित्त 
१२ चोरीका प्रायश्चित्त 
१३ ब्रह्मचारीका प्रायश्रित्त 
१७ विविध प्रायश्रित्त 
१५ पापी और नीच जातिके 
संसर्गका प्रायश्वित्त 
१६ गुप्त पापोंका प्रायश्रित्त, 


व्रतप्रकरण: 
१ प्राजापलब्रतत 
२ इच्छृूसांतपनत्रत 
३ अतिक्षच्छु्त 
४ तप्तक्च्छूत्नत 
० पराकत्रत 
६ चान्द्रायणत्रत 
७ यतिचान्द्रायणन्नत 
८ शिक्षचान्वायणत्रतत 
९ महासांतपनवत 
१० पर्णकच्छूज्त 
११ कृच्छापिकच्छत्रत 
१४ सौम्यकृच्छू्नत 
१३ तुलापुरुपन्नत 
१४ वैदिककझृच्छूप्रत 
१५७ नक्तत्रत 
१६ पादोनत्रत 
१७ पादकृच्छू 
१९ ब्रह्मकूर्च 
२० अघमर्पण 
२१ शीतक्ृच्छू 
२२ वारुणइृच्छू 
२३ यावकत्रत 
२४ उद्दालकत्रत 
२३ पापफूलमकरण 
१ पूर्वजन्मके पापका फल और 
चिह्न ४ 
२ पूर्वजन्मफे पापका प्रायश्वित् 
र७ वानप्रस्थमकरण 
१ बानप्रस्थका धर्म 
२ घानप्रस्थके विपयर्मे अनक 
बातें 
२५ संन्यासिप्रकरण 
१ संन्‍्यासीका धर्म 
२ संन्यासीके विषय अनेक 
बातें 
२६ अध्यात्म ज्ञानमकरण 


परतावना | ६७) 
इस प्रकारते इस अंयमे छब्बीस अहाप्रकरण है. और उनमें प्रत्येक्ष बरक्षरणमें क्ितमेक अवाता 
पुरूष सुरूष विषयोंकि प्रकरण हैं, ओर उन प्रत्येक अरवादर प्रकरणमें कितनेक्ष मिन्नमिन्न मकारके 
मिलके १९४८ एक हजार नोंसे अडतालीस अंतर्गत विषय हैं. जिनकी विष्यावुक्मणिका सवि- 
स्तर रीतिसे इस घस्लावलासे अछूग लिखी है उन विषयोभिंभी अनेक छुश्मसूक्षम विषण बहां 
वहाँ प्रतिपादन किये हैं. और जहां तहां सैकडों स्थलोशें अनेक घर्मशात्ष अन्योके विशेष झुक 
नाथ प्रमाण वचनेंके सहित टिप्पणियांभी, छशा दीगई है. इसके अनंतर अनेक स्छूतियोंके संग 
हका मूल बचनोंका परिशिष्ट भाग छगाया है. जिसमें अनेक डिप्पणियोर्म प्रमाण वचनोंका पूर्ण 
समावेश होगया है. इसके पश्चात्‌ धर्मशाह्ष अन्यमें जो पारिभाषिक संज्ञाशब्द हैं उनके अर्थ 
लगाय दिये गये हैं. उन संज्नाशब्दोंका कोश-इस प्रस्तावनाके आगे जो १९४८ विषयोंकी सबि- 
स्तर विषयानुक्रमणिका दीगई है उसके पश्चात्‌ लगाया गया है. उन शब्दोंके अर्थ-अन्यके पीछे 
५४५ पृछ्ठसे दिये गये है. इस प्रकारसे सर्वे उपकरणोंके साथ यह महाव सर्वोपकारी परसमान्य 
से घमशाखोंका एक अद्वितीय भांडागारके सम्मान बलशाखसंग्रह नामक उर्मशय तैयार 
एआ है. इस अन्थके एलिसकेप साईजके ५६० पृष्ठ हें, इस अनन्‍्यके योजनाके अगरत्न अर्त्यतही मर्श- 
सचीय हैं. यह अन्य वेविकघर्मालुयायी प्रत्येक मनुष्यमात्रकों खकीय आचारका प्रकढ उपदेश कर- 
नेंमें साक्षात्‌ धर्मोपदेशक धर्सोचायही है. इसमें रवमात्रभी सन्देह नहीं. 
ऐसा यह आचार, व्यवहार, धर्मनीति, राजनीति, दीवानी और म्वॉजिप्टेठी, राजकीय ढंडा- 
चुशासन, धर्माइसार दिनचर्या, खीपुरुषोंके सामान्य वर्म ओर विशेष धर्म, गर्भाधानादि सई 
सरकार, पुत्रादिकोंके धर्म, से पापोंके प्रावश्रित्त, कर्तविषाक, वर्णवर्म, आभ्रभ्नथर्म, स्ोक्षघर्म, 
योगाउुशासन इत्यादि बडेबडे विशाल विषयोंसे ५६ स्छृतिग्रंथोंके म्रमाणाहुसार सर्वागशुंदर पर- 
मादरणीय घधर्मशास्तसेम्रह ग्रल्थ है, यह अंथ समस्त सनातन वेदिकधर्मासुयायी, धर्मधुरंधर 
आचार्य, घ॒र्माधिकारी, सवे संमदायके ब्राह्मण, राजा, महाराजा, जहागीरदार, जमीदार, बडे- 
बड़े सभ्य सज्जन, महाजन, शेठ, साहुकार, सदृहस्थ, साध्ठ, बेरागी, संन्यादी, स्री, पुरुष इनको 
ससवधर्म और घामिक आचरणके ज्ञानार्थ अवश्य संग्राह्म है. कारण, इस एकही अन्‍्धके संग्रंहसे 
वेदिकिसिद्धांवानुसारी ५९ स्खृति अंथोंका और सर्व सनातन ध्मत्के, संगरहक्ला फल निश्चयसे प्राप्त 
हो सकताहे. जैसे कि, ह सब पढ़ हस्तिपे निमम्नम्‌” सर्च ग्राणियोंके पांव एृथ्वीपर उठेहुए 
हस्तिके पांवमें समाते है. उसी प्रकारसे इस एकही धर्मेशाह्मासंग्रह अन्थमें सभी पर्मशालोके 
सर्व तस्वोंका सार सब तरहसे अपतोर्ण होगयाहै: 
हसको इस विषय वडा खेद होताहे कि, इस अत्यंत पवित्र अनुपम मान्य महाअंथका 
आज कितनेक वर्षासे अविश्वांत परिश्रम करके अनेक धर्मशाखसागरका मंथन करके धरमतलरूपी 
र्नोंका संग्रह करनेवाले परम पवित्र जगन्म्ताल्य श्रीबावू साधुचरण असादर्जी : इन्होंने सब 
स्वृतिवचनोंका संग्रह करके और भाषांतर, टिप्पणियां, प्रमाण, परिशिष्ट और संज्ञाशब्दार्थसंग्रह 
पूर्वक संपूर्ण तैयार होनेपर छापके प्रसिह्र करनेके लिये इसके रजिष्टी हफ समेत हमको यह स्रेथ 
समर्पण किया. परन्तु इस अवधिमें अंथके संपूर्ण छपकर तैयार होनेते प्रथमही वे श्रीबाद साझुच- 
रजमलाबुजी अकालपेंही कुछ कालतक रोगग्रस्त होकर इस अनित्य संतारकों छाडका: बेहुं&- 
पाती होगये | | ! इससे हमारी उत्कंडा आते शीणे होगे. तथापि, उत शहाशवने अँव्कालके 
पदलके अपनी, राग अपस्याग एमी परम छदार अंतः।करणसे प्ररणा की कि, इस छर्मशास्लमहू 
अन्यको अवइय छापके संपूर्ण सनातन पदक थशत॒य,यी वांधवोंको भेते की हुई शाह्परिशदम- 
सेदा अवश्य समर्पण करेंगे; जिससे में कृताथ्थ होऊंग, ऐसा उनका अपश्िम्र पत्र आनेसे उनके 
उसी उत्साहके साथ हमने बहुत द्ृव्य खंचे करके यह सवोगसंपूर्ण धर्मशास्र्॑भह हथ बंबईमं 
सकीय 'अविड्ठुटेश्वर' स्टीमू-मुद्रणालूयमें शुद्ध स्वच्छ सुन्द्राक्षरोंमें सुन्दर एुष्ठ चिक्षण काए- 
शोंपर शुलिस्फ्रेप बड़े साईजमें व्यवस्थाके साथ सुन्दर छापकर प्रकाशित किया. 
अब हम इससे पूर्ण आश्षा रखते हैं और ग्रार्थनाके साथ निवेदन करते है कि, सस्ता सम्य- 
सुजन विशेष करके राजा महाराजा और चातुर्वेणक का प्रतिष्ठित पुरुष अवश्य इस अन्धको 
संग्रह करके इसके अजुसार कर्मोका प्रचार करके घामिक, नेतिक ओर पारमार्थिक्ष उक्षति क्षरेंगे 
र अपने प्रनुष्यजन्मकों घामिकाग्रेतस्वते धन्य करेंगे. और श्रीवाब्‌ साधुचरणप्रसाद्ी 
इबके अन्थरचनाके प्रयासको और हमारे मुद्रण और प्रकाशनके प्रथत्वकों सफर करेंगे, 
समस्तधार्मिकलज्ञनोका भेमाखिलाबीः- 
सेमराज श्रीकृष्णदास, “भश्रीवेडुटेश्वर! बन्नालयाध्यक्ष-मुंबई, 
हे 


स्वर्गीय बाबू साधुचरणप्रसादजीकी स्वयं लिखित 
आखिको 


>+<<८>की-- 
भारतश्रमण पुस्तक समाप्त होनेके पश्चात्‌ सस्बत्‌१९५८ में जब कि मेरी अवस्था ५० वषका 

ह तब मेने अपने जन्म्रस्थान ( बालिया जिलेके ) चरजपुरासे आकर काशौमें निवास आरंभ 
किया । सस्वत्‌ १९६१ के फाल्णुनमें समने इस पुस्तकका काम आरंभ किया, जी सर्व्शक्तिमान्‌ 
परमात्माकी कृपासे आज समाप्त हुआ । में आशा करताहूँ कि इसकी पढनेसे सवेसाधारण तथा 
बिद्वानोंकीं थोड़े परिश्रमसे धर्मशाखका बोध होसकेगा ओर वे छोग पधमशास्राचुसार कार्य 
करनेका उद्योग करेंगे। 

'स्तृतियोंमे हिन्दुओंके सम्पूर्ण कमाका विधान है। विना स्घृतियोंके हिन्दू अपना धर्म कम 
नहीं समझ सकते. हिन्दुओंके राजत्वकालमें राजाढोग स्मृतियोंके अबुसार राजप्रबन्ध तथा 
अभियोगोंक्ा विचार करतेथे, स्मृतियां ही कानूनकी पुस्तकें थीं; सब वर्ण तथा आश्रमके लोग 
स्वतियोंके बचलाये हुए मार्गपर चलते थे तथा स्सतियोंके अनुसार प्रायश्रित्त करते थे । 

जेसे महाभारत और पुराणोके सुनने सुनानेकी चाल है वेसे स्घातियोंकी भी होनी चाहि 
क्याकि ऐसा न होनेसे सर्वसाधारण छोग अपने घर्मको न जान सकेंगे /। याज्ञवल्क्यस्सताति 
अध्यायके ३३१४ छोकमे लिखा है कि जो विद्वान इस स्घृतिको प्रतिपवम हिजोंकी सुनावेगा वह 
अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त करेगा । अन्निस्सति-६छोकमें है |कि पापी ओर धमंद्रषक मनुष्य 
भी इस उत्तम धर्मशाखकों सुनकर सब पापोंसे मुक्त होजावेगा । 

याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके ४-५ छोकम हे कि, मत, अन्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य 
उशना, अंगिरा, यम, आपस्तस्व, संव्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर,_ व्यास, शंख, लिखित 
दक्ष, गातम, शातातप और वरिष्ठ; ये २० महर्षि थमशाखत्र बनानेवाले है अथांत्‌ मन॒स्म्ाति आदि 
२० धर्मशाखत्र है। इनमेंसे कई ऋषियोंके नामसे एक एक या दो दो ओर ध्मंशाखत्र हैं; जिनमेंसे 
किसीके नामके आदिम लघृशब्द, किसीके नामक आदिम बृहतृशब्द ओर किसीके नामके आदि- 
से वृद्धशव्द छगा हुआ ह आर २० स्मृतियोक अतिरिक्त वोबायन, नारद, गोमिल, देवढ आदि 
और भी बहुत स धमंशाख्र हैं; इनमें पूर्वोक्त २० घमशाख्र प्रधान हैं, जिनमें मनुस्मति ओर याज्ष- 
वल्क्यस्मृति विशप सान्‍य तथा प्रतिष्ठित है; इनके अनन्तर लव, बृहत्‌ ओर बृद्ध शब्दसे यक्त 
स्मृतियां तथा २० स्मृतियो्से बाहरकी वोधायन आदि स्मृतियां, माननीय है । 

ब्राह्मण सब वर्णाम प्रधान है, इसलिय स्सृतियोंमें बहुतसे धर्म कर्म त्राह्मणापर कहे गये 
किन्तु वास्तव उनमंसे बहुत धर्म कर्म केवछ ब्राह्मणोंके लिये, बहुत ट्विजातियोंकि लिये, बहुतसे 
चाराबणाक लिये ओर बहुत धम कम मनुष्यमात्रक लेय जानना चाहिये । 

ऋषियोंके मतभेदसे किसी किसी विषय स्मृतियं[का परस्पर विरोध देख पडता है; वे दोनेकी 
धत्त साननीय है; किन्तु स्ेतियोंस किसी किसी स्थानपर पछिके लिखे हुए तथा अशुद्ध छोक हैं। 
मत्रु आदे स्थतियोंम मांसभशक्षण, मदिरापान ओर परख्रीसंभोगके बहुत दोष दिखाये गये है 


का न5ि 
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माद्रापान और मथुन करनभ दोप नहा हैं; क्योंकि इनमे जीवाको स्वाभाविक प्रव्वात्ति रहती है; 
केन्तु इनसे 'नेद्वत्ति होनेसे महाफल प्रिछता है । ऐसे ही पीछेके जोडेहुए और और भी अनेक 
कछोक है ओर एकही स्क्तिकी कहें एक एत्तकाकी मिलानेपर अनेक छोकके एक या अनेक 
शब्द भिन्न भन्न प्रकारके मिलते है, जिनसे अर्थ बदछ जाते हैं । जहां एक पापके छोटे बड़े कई 
कारके प्रायश्रित लिखे हुए है, वहां अनजानमें पाप करनेवाले अज्ञानी पापी अथवा वालक वृद्धके 
लिये छोटा प्रायश्रित ओर जानकर पाप करनेवाले, ज्ञानी मनुष्य या सयानेके लिये बडा प्राय- 
श्रित्त सम्झना चाहिये । ु 
इस पुस्तकम दाकाक नांचे जो टिप्पाणया।टिेखी गई है, उनके मूलछोक तथा सूत्र इस पुस्तकके 
अन्त दिये गये है ओर उनके बाद संज्ञाशब्दार्थ है जिससे अनेक शब्दोंके अर्थका बोध होगा। संज्ना- 
शब्दार्थ ओर भूमिकामें लिखेहुए विपयोंके मूलशछोक भी पुस्तकके अन्तमे दिये हुए कछ्लोकोर्म है। 
. फाह्गुन सजनोंका अनुचर, 
संबतू १९६८ ; साधुचरणप्रसाद,-काशी । 


ह्वर्गीय-अब् उकर्ता बाबू साधुचरणप्रसादजीकी संध्षित॑ 
जीवनी ! 
ये फ्रिलत 


विहार प्रान्तके शाहाबाद जिलेमे भदवर मामकी एक प्रसिद्ध बस्ती है । हमारे चरितनायकके 
पंशके मूल पुरुष बाबू नन्‍्दासाहि वहांकि एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित निवासी थे । वह व्याहुत॑ 
बंशी वैश्य थे ! बाबू सुरिष्साहि उनके एक मात्र पत्र थे। बादू सुरिश्साहिके दो पुत्र हुए बाबू 
उच्छनसाहि और बावू सनाथसाहि । इसके अतिरिक्त उन्हे एक कन्या भी हुई थी जिसका विवाह 
बलिया जिलेके चरजपुरा नामक ग्राम हुआथा । बाबू उच्छनसाहि कुछ दिनोंके लिये अपना 
देश छोड़कर उड़ीसा चलेगये और वहीं रहकर व्यापार करनेलगे। उड़ीसा जानेके समय उनकी 
खी मोतियाकुँआरे गर्भवती थीं इसलिये वह उन्हें घर परही छोड़गये थे। उनके जानेके कुछ 
पास बाद सम्बत १८२१ में उनकी खींने एक पुत्र प्रस किया जिनका नाम बाबू कत्तासाई 
रखागया । सम्बत्‌ १८३४ में वाद कर्ताताहि तेरह वर्षकी अवस्थार्मे अपने पिताजीके पास 
उड़ीसा चलेगग्े और वहीं रहनेछगे | वाबू उच्छनसाहिने १८ वर्षतक उड़ीसामें रहकर व्यापारसे 
बहुत धन और यश्ञ प्राप्त किया था । संवत्‌ १८३९ में वह स्वदेश छोठे । उन दिनों देशमें अशान्ति 
बहुत थी और ग्बन्ध ठीक न था। इसलिये उन्हे भय था कि भदवरमें चोर डाकुओंके उपद्र- 
बके कारण इतना धन लेकर वह स्वच्छन्द॒ता पूर्वक न रहसकेंगे । इसलिये बाजू उच्छनसाहि अपने 
पुत्र बाद कत्तोसाहिकों साथ छेकर अपनी बहनकी ससुराल चरजपुरामें ' चलेगये । इस बीचमें 
उनके छोटे भाई बावू सनाथसाहिका देहान्त होगया था। इसलिये उन्होंने अपनी खी, विधवा 
भावज तथा पंखिरके अन्य छोगोंकों भी भदवरसे वहीं बुछझवालिया और वहीं एक 'बढ़ा मकान 
बनवाकर रहनेलगे । बादू कर्त्तासाहिंके, बाबू रामतवक्छसाहि, बाबू छालविहारी साहि और 
बाबू ईश्वरदत्त साहि नामक तीन पुत्र हुए | बाबू रामतवक्कलसाहिके ५ पुत्र हुए पर वे सब 
निःसन्तानही इस संसार्से विदा होगये। बाबू ईश्वरदत्तताहिके वंशज रामप्रीति अपने पृत्रके साथ 
वत्तेमरान हैं । सम्बत्‌ १८७८ में मझले बाबू छारूविहारीसाहिके वाबू विष्णुचन्द्र नामक एक डँत्र 
हुए। इसके बाद बावू छारूविहारीकों एक और पुत्र हुए थे, पर दोही वर्षकी अवस्थामें उनका 
स्वर्गवास होगया। 


बावू विष्णुचन्द्र बडे धार्म्मिक और उद्योगी थे। उन्होंने अपने जीवनमें व्यापारस बहुतसा 
धन कम्ताया था, अनेक स्थानोंपर दूकानें और कोटठियां खोली थीं, चारों धाम सातों पुरी तथा 
अनेक तीथोंकी यात्राएं की थीं, और एक बड़ा शिवारूय अनेक कूएं, बाग तथा शिवालयके पास 
पक्के मकान बनवायरे थे। समस्बतत १८९७ में उनके प्रथम पत्र बाबू मेवालाल हुए जी अभीतक 
वर्तमान हैं। उनके ग्यारहवर्ष बाद हमारे चरित-नायक बाइू साइुचरणप्रसादका सम्बत्‌ ३१६०८ में 
चैत्रकृष्ण प्रतिपदा रविवारकों १९ दण्ड ९६ पलपर जन्म इआ था। सम्बत्‌ १९६३ में बाबू विष्णु- 
चन्द्रके तीसरे पश्न बाबू संत्चरणप्रसाद हुए जो चारही वर्षकी अवस्थामें सीतछा रोगसे पीड़ित 
होकर स्वगवासी होगये । उनके चौथे और सबसे छोटे पुत्र बाबू / तपसीनारायण ” का जन्म 
सम्बत १९१६ में आपाढ़ कृष्ण १० शनिवार को इआ-था। बाबू तप्सीनारायण अबतक वर्तमान 
हैं और काशीमें रहते हैं । इन चार प॒त्रोंके, अतिरिक्त बाबू विष्णुचन्द्रको तीन कन्याएं भी हुईं 
थीं जो बाबू मेवालालसे छोटी और वाबू साधुचरणप्रसादसे बड़ी थीं। पर इस सप्तय इन तीनों- 
मेंसे कोई भी जीवित- नहीं हैं। परन्तु उनमें से एक के पुत्र रह॒ताथशरण अपने पुत्रेकेसाथ वर्तमान हैं । 


( १० ) स्वर्गीय अव्यकर्ता बाबू पाक्चचरणमस्तादजीकी- 


बाबू साधचरणप्रसादका जन्‍म चरजपुरा, जिला बलियायमें हुआ था । बाल्यावस्थाते ही 
उनकी हछ्ि बहुत तीध्र थी, वह थोड़े ही परिश्रता ओर समय में मत्येक नदीव विषयक्षो शान 
प्राप्त करलेतेथे । वदापि बाल्यावस्थापें उन्हें किसी पाठशाला या स्छूलसें जाने का सोमास्व प्रा 
ने हुआ था, तोगी क्षरव्वली देवीकी विशेष कृपा होनेके कारण, घर परही उन्होंने पण्डितोंसे 
संस्कृत और हिन्हीका हहुद जच्छा अभ्यास करलिया था। देश ओर जातिकी प्रथाके अनुसार 
इनकी पिदाने इनका विवाह ग्थारह ही वर्षक्की अवस्थारें चोराह जिला शाहाबादके बाबू रलचन्द्रकी 
रूपवतोी कन्यारे दरादिया था । पांच वर्ष वाद सस्वत १९१४ में उनका ह्विरागमन भी होगया 
उसी वर्ष बाद साधुचरणप्रसाद तथा उनके छोदे भाईं बावू तप्सीनारायण चरजपुराके निकट 
चान्द्पुर के घठ के महंत श्रीदीनद्यालदास जी के शिष्य हो गये । एक वर्ष बाद सस्बत्‌ १९९५ 
धें ग्राध कृष्ण अश्मी मंगलवारकों वाद साहबकी एक कन्या हुई थी पर वह कई एक मासकी 
होकर कालकवलित होगई । उसके दो वर्ष बाद उनकी ख्रीका भी देहान्त होगया था, इसलिये 
उनके पिताजीने सस्वत १९२८ के आषाढमें गंजरी, जिला वलियाके बाद ,गतिठालकी मुनिया 
कुआर नामकी सुशीरा ओर रूपग्रणसस्पन्ना कन्यासे इनका दूसरा विवाह करादिया । पतिव्रता 
खियामें जिन शरुणोंकी आवश्यकता होती हैं, वह सब ग्रुण मुनियाकुआरिमें वर्तमान थे । उनके 
हणों और योग्यवाके कारण कुटुंवके सर्भी छोग उनसे वहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन इंतना सब 
कुछ होनेपरभी बाबू साधुचरणप्साद की स्वाभाविक साधुता बनीही रही । वह सदा विरक्तसे 
रहते ये ओर कभी सन्तान न होनेका कुछ खेद या दु।ख न करते थे उनका ध्यान सदा धार्मिक 
कार्योकी ओरही लगा रहता था सव प्रकारके गीत हइत्यादे तथा अन्य प्रकारके आमोदसे ये 
अत्यंत घणा किया काठे ये ओर सब प्रकारके कुमार्गियोंसे ये सदा दूर रहते थे । पिताजीकी 
आज्ञाओोंकी के सदा शिरोधाय करके तदसुसारही कार्य्य किया करतेथे । 


वाबूसाहवने ग्यारह वर्षकी अवस्था से ही भगवत्‌-भक्ति तथा कथा वार्तादिमें मन गाया था। 
तेरहवें वर्ष आपने पण्डित रामप्रतापर्जासे तुलसीकृत रामायणका अर्थ पढ़ा । आपके इस अध्य- 
यनसे आश्चर्यकी वात यह हुई कि आपने उसमें अपने शिक्षक की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त 
करलिया | तदुपगंत आपने सूरदास तथा तुलसीदासके अन्य ग्रंथोंका अध्ययन आरम्भ किया 
आर थोडेही सम्यमें उनका वहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करलिया । सम्ब५ १९५२५ के भांद्रपदमें सुय्धे 
हण छगा था उस अवसर पर आप ताीथयात्राके लिये काशी पधारे थे । माव शुक्ला १४ सब्बत्‌ 
२९२७ को ये एक बार पहले पहल पांजीपाडा ( जिला पुनिया ) गये । वहां इनकी बहुत बड़ी 
दुकान थी जहां कभी इनके पित्तानों ओर कभी इनझे बडेभाई वाज्न मेवाठालजी रहा करते थे । 
उस दूकानपर रूई, सुर्तो, पटुआ आदिका बहुत बडा कारार होता था। इसके सिवा वहां सहा- 
जनीका भी खूब काम होता था | सस्वत्‌ १९२८ के वैशाखमें वहांसे छोटनेपर आपका उल्लिखित 
दुसरा विवाह हुआ था। उस सालके मागशीषमे ग्रहणस्नानके लिये अपने छोटे भाईको साथ 
लेकर आप काशी गये आर स्नानादि कर घर छांट आये। सम्वत्‌ १९२९५ के ज्येष्ठ मासमें आप 
फिर पांजीपांडा गये ओर वहांके कुछ अदालती काम करके एक साठ बाद घर लोट जाये । 
एक वर्ष मकान रहकर आपको फिर णंजीपाडा जानापडा। इस वार आपने वहां उ् लिखने 
पढनेका भी अथ्यास किया | इसके सिवा आपने वहां बंगला भाषा भी सीखो। यद्यापि आप 
वेगला लिख या बोल न सकतेये, पर भरीभांत पढठ ओर समझ लेते थे । सम्बद १९३३ में आपने 
अंतिम वार पांजीपाडा जाकर कई कारणोंस स्वरूपगञ्न और पांजीपाडाकी इुकानें बन्द करनेक्षा 
बन्दोबस्त किया । सम्बत्‌ १९३४ में आपके पिताजजीने रिविल्गक्ष जिला सारनमें हंडीकी फोडी 
खोली ओर आप प्रायः वहीं काम देखने छगे । तब संबत्‌ १९३५ के भाद्रपदर्मे उपरोक्त दोनों 
स्थानोका व्यापार बन्द करदियागण । 


संक्षित जीवती । (११) 


व्यापार तथा काफी कामके भर्विरक्त आप अदालती कार्मोर्में भी बहुत निपुण थे। जिलेकी अदा- 

हमसोंकी सिवा आप हाईक्षोटेका काम भी मली मांति कर लेतेये । मरबंधशक्ति भी आते बहुत अच्छी थी। 

आंध्र सदा सब कार्मोकी देखभाल करते तथा उनपर यथोचित ध्यान रखते थे | इसीलिये पिताजी 

भी सघ कार्य इन्‍्हींपर छोड़ कर स्वयं तीर्थाटन करनेलगे थे। इनके पिताजी भी वाल्यावस्थासे ही. 
पूजा पाठ आदि किया करते थे। ऐसा सुयोग्य एुत्न पाकर आपको धम्सेकार्य्य करनेका अच्छा अवसर 

मिछा । सम्बत १९३३ में वह अपनी ख्री तथा छोटे पुत्र बाबू तपसीनारायण को लेकर रेलमाडी 
होनेपर भी, अपने मकानसे पेंद्लही बक्सर आदि होतेहये प्रयाग गये । वहीं आपने भक्कर 
पासमें जिवेणीतत्पर कर्पवास किया । इसके बाद आप लगातार चौदृह ब्षोतिक प्रात्ति वर्ष 
प्रथाग जाकर कहपवास किया करते थे। पहिली वार कल्पवास करके आप विन्ध्याचल होते 
हये काशी छोट आये और वहीं कुछ दिनोंत्तक रहे । उसी अवसर पर चैत्र कृष्ण अतिपदा 
ढुधवार ( सम्बत्‌ १९३४) को आपकी खी, ( हमारे चरित-नायकक्की माता-) का देहान्त 
होगया । सम्बत १९३७ में आपने बद्रीनाथकी यात्रासे छोव्कर घरमें रहना छोड़ दिया था बोर 
अपने शिवमन्दिरमें ही रह कर इशसेपासनर्में समय व्यत्तीत करना आरंभ किया वें केवल भोजत 
के समय घर आते थे। शेष समय वहीं शिवालयमें शान्तिपूर्वक देवाराधनमें व्यत्तीव करते थे । 
वाद साधुचरणप्रसाद वाल्यावस्थासेही अपने छोदे भाई वाहू तपसीनारायणपर बहुत प्रीसि 
रखतेथे, उन्हें तुलसीकृत रामायण पढाते थे तथा उत्तमोत्तम शिक्षायें दिया करते थे । वहभी सदा 
श्रद्दा पूर्वक्ष आपकी आज्ञाओंका पाठन करते थे । सम्बत्‌ १९३५ में आपने उन्हें अंगरेजी 
पढ़नेकी लिये रिविलगंजके स्कूलमें भरती करादिया संवत्‌ १९५३७ के माधमें आप प्रयाग गये । 
उस समय आपके पिताजी वहीं कल्पवास करते ये । मकर मास समाप्त होनेषप आप अपने 
पिताजीके साथ ओंकार परी, उज्जैन, काशी आदि गये । इसी यात्रामें उज्जेन जानेपर आपको 
एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता माहम हुई “ जो भारत भ्रमण करनेवालोंकों आगे आगे मार्ग 
दिखलावे और किसी प्रधान स्थान अथवा बस्तुओंको देखनेसे छुटने न देवे । ” जिसकी सहा- 
यतासे प्रत्येक तीर्थ तथा प्रसिद्ध स्थानमें जानेमें छोगोंकों सुगमता हो । जिसके फल स्वरूप 
आपने थरगे चलकर “ भारतमश्रप्तण ” ऐसा सर्वोपयोगी और सर्वाज्गिपूर्ण उत्तम अंथ लिखडाढा । 


सम्बत १०३९ के कार्तिक आप हरिहरक्षेत्रके मेलेयें गये और वहाँसे गाडी घोड़ा खरीद 
लाये थे । चरजपुराके:दिद्वातोंगं सडक न होनेके कारण आप आय! छोडेकी सवारी किया करते थे, 
पर रिविलगंजमें आप गाडी परही चढ़ा करते थे । सम्बत्‌ १९४१-४९ में आपने आरा और 
साएन जिलेमें तीन गांव खरीदे' और उनमेंसे एक गांव बीरमपुर ( परगना पंवार जिला शाहाबाद ) 
में कचहरी भी बनवाई सम्बत्‌ १९४३ के आरम्भ में आप कलकत्ते गये और वहांसे छोट्ते समय 
वैद्यनाथजी गये । इसके वाद आपने शाहाबाद और सारनमें दो ओर गाँव खरीदे और उनमेंसे 
एक गांव बादू पाली ( परगना आरा जिला श्ञाह्यबाद ) में बडी कचहरी बनवाह अपने जिमी- 
दारीका प्रबन्ध आपने बडी उत्तमतासे किया, वीरमएुरकी भाउली जमीनकों नकदी कराया और 
कुछ अराजियात की पेमाईस कराके ठगान की झंझद मिट दिया। सम्बत्‌ १६४७ में आपके छोटे 
भाईं बाबू तपसीनारायणने “एप्ट्रेस्स” पास करलिया। स्कूलमें उनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी ! 


उपर कहाजाचुकाहै कि उज्जेनकी यात्रामें आपने भारतअ्रमण लिखने का विचार किया 
था । इस बीचमें आप प्रायः करूकत्ते काशी जादिकी यात्रा करते ही थे, इसलिये वह विचार 
और भी दृह होगया। सम्बत्‌ १९४८ के आखिनमें आपने अपने छोटे भाई की सम्मतिसे और 
उन्हे अपने साथ लेकर अपनी जन्मरभूमि चरजपुरासे यात्रा आरम्भ करदी। जिन जिन तीथों, 
- नगरों या अन्य प्रसिद्ध स्थानोंमें आप गये, वहांके प्रसिद्ध स्थानों और वस्तुओंका पूरा पूरा पता 
छगाकर आपने उनका कुल वृत्तान्त छिसा । बढ़े बड़े पन्द्रों तथा अन्य प्रसिद्ध इमारतों और 


(१३) हवर्गीय ग्न्यकता बाबू साहुचरणप्रसादेनीको- 


स्थानों के चित्र तथा नकशे बनवाये, तथा प्राचीन शिलालेखों की) प्रति लिपियां तैयार कराई। 
हिन्हुओंके देवमन्दिशेंके अतिरिक्त आपने जैनों, वौद्धों, सिक्‍खों पारसियों ओर सुसलमानोंके भी 
प्रसिद्ध और पवित्र स्थानोंका वर्णन विस्तार पूर्वक लिखा था । पहली बारकी यात्रासे ढीद कर 
आा। मकान चलेगये और आएके छोटे थाई बात तपसीनारायण काशी चलेगये । आपकी दूसरी 
और तीसरी यात्रायें सप्यत १९४९ मे हुई और चौथी यात्रा संवत्‌ १९५० में तथा पांचर्वीं यात्रा 
सम्बत्‌ १९५३ हें हुई । हस प्र्वार आपने भारतके भिन्न भिन्न ग्रान्तोंसें पांच वार पांच यात्राये कीं 
और पत्पेक् यात्राका क्रम क्मसे एक एक खण्डसें एरा वर्णन करके भारत भ्रमणके पांच खड 
जैश्वार किया । यह पुस्तक रायठ आठ पेजीके २४०० पृष्ठोर्में समाप्त हुई थी । इस पुस्तकें . 
आपने अंगरेजी, फारसी, हिन्दी और बैगछाके अ्रन्थोंके अतिरिक्त, प्राचीन बृत्त लिखनेमें 
स्पृति, प्राण, महाभारत, वाल्मीकीय रामायण आदि प्राचीन प्रमाण दियेथे संस्क्ृत 
ग्रथोंसेभी बहुत सहायता छी थी । भारत भ्रमण प्रायः ७०० बड़े बडे तीर्थों, नगरों 
और प्रसिद्ध स्थानोंका पूरा पूरा विवरण दिया गयाहे जिसमें पर्वत्तों, नदियों, वहांके निवासियों 
और उनकी रीति रस्पोंका वर्णन भी सम्मिलित है । प्राचीन तीर्थ आदिके वर्णन 
रामायण, महाभारत, पुराणों तथा स्म्तियोंसे विशेष सहायता लीगई है। रेलके वडे बड़े 
जंक्शनोंसे जो जो लाईन गई है उनका उल्लेख तथा वहांसे बडे बडे स्थानोंकी दूरी भी उसमे दी- 
गहँ है । आप स्वयं अंगरेजी नहीं जानतेथे इसलिये “इम्पीरियल गजेटियर, हंडबुक़ आफ इंडिया” 
आदि अंगरेजी एस्तकोंमे जानकारी प्राप्त करनेमें आपको अपने छोटे भाई वाद्बू तपसीनारायणसे 
बहुत अधिक सहायता मिली थी । तात्पय यह कि उक्त पुस्तककी सब प्रकारसे सर्वोपयोगी 
बनानेरें आपने कोई बात उठा नहीं रखी थी. सम्बत्‌ू १९६० से छपकर तेयार होजानेपर जब 
यह अन्थ विज्ञ पत्र-सम्पादकोंके पास समालोचनाथ भेजागया, तो सबोने मुक्तकण्ठसे इस ग्रथकी 
उपयोगिताकी प्रशंसा की । आपको उस यन्थसे किसी प्रकारका छाभ उठाना इष्ट न था, इस* 
लिये आपने उप्तका मृल्य भी केवल लागत मात्र रखा था। उसपरभी आप अपनी स्वाभाविक 
उदारताके कारण उसकी वहुतसी प्रतियां योही बांटा करते थे । अपने मकानपर आनेवाले मित्रो, 
परिचितों, विद्वानों और गणज्ञोसे आप कदापि मृल्य न ठेत तथा योंही अन्‍्थ उसको भंद करते थे। 
इस पुस्तककी रचना करके मानों आपने अपना बडा भारी अभीष्ट सिद्ध करलिया था । उसके 
बाद आप सदा सन्त॒ुष्ट दिखलाई पडते थ । 


संवत्‌ १९५३ सार्गशीर्ष कृष्ण १७ शुक्रवार शिवगात्रे और वृश्चिक संक्रांतिको ९॥ वजे दिन 
के समय शिवमंदिरिपर आपके पिताजीका ७४ वर्षकी अवस्थामें स्वगेवास होगया. इस वातके 
फिरस कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आप व्यापार वहुत निषुण थे और उसीमें आपने प्रचुर 
धनोपाजन किया था । आपने सरकारसे दो तल्वारं तथा एक दोनली वन्दृक रखनेका लाइसेंस 
भी प्राप्त किया था जो अबतक आपके छोटे पुत्र वाज्न तपसीनारायणकोमी प्राप्त है । 


जिसम्रकार आपमें तथा आपके छोटे भाईमें आदर्श श्रातृभाव था, ठीक उसी प्रकार इन 
लोगोंकी ख्तियोंमें भी परस्पर बहुतही उत्तम सद्व्यवहार था । पर आपके बड़े भाई वाद्य भेवा- 
लालकी ख्रीसे उन छोगोंको कुछ अनवन रहा करती थी । इसलिये संवत्‌ १९५४ के आमिनम - 
आप अपने छोटे भाईंको अपने साथ लेकर बड़े धाईंसे अछुग होगये थे। लेकिन जिमीदारी आदिका 
सब काम पहलेहीकी भांति साथहीमें होतारहा इसके सिवा आप छोगेंमें व्यवहार्भी पररुपर पूर्व- 
बतू ही था, जिसके कारण देखनेवाले आप छोगोंमें कोई भद नहीं समझते थे ! 


संवत््‌ १९५५ में आपकी स्त्री बीमार हुई और बहुत कुछ औपधि तथा सेवा झश्षूषा होने 
पर भी अच्छी व होपकी और अन्तमें फाल्गुन शुक्ल ८ संवत्‌ १५५६ को ४० वर्षकी अवस्थामें 


पंक्षित जीवनी । (१४) 


वह नि!सन्तानहीं स्वगे सिधारी । भविष्यम वंश चलनेके विचारसे आपसे तीसरा विवाह करनेफे 
लिये बहुत आग्रह कियागया पर आपने वह स्वीकार न किया । 


३9 प लक] 


संबत्‌ १९५८ के श्रावणत्रै आप स्थिररूपसे काशीमें रहने छगे | बलिया जिलेके एकाथ 
ब्राह्मण विद्यार्थी सदा आप के पास आप के खरचसे रहाकरते थे। ब्राह्मणों ओर साधु संन्‍्धा- 
सियोंका आप बहुत आदर करते थे। अ्रहण आदि अवसरोंपर शाहाबाद सारन बलिया आदि 
जिलोंसे आपके यहां बहुतसे छोग आया करते थे, उन्हें खिलाने पिछानेके अतिरिक्त आप 
और प्रकारसे भी उनका सत्कार करते थे । आप चहुतही शान्तिप्रिय और मिश्टणाषी थे आपका 
अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने या सुननेमें ही जाता था। आपने संस्कृत तथा हिन्दी पुस्तकॉोंका्ी 
बहुत शच्छा संग्रह किया-था | आप नित्य गीताका पाठ करते थे आप घरसे बहुत कम बाहर 
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निकला करते थे। खरचके लिये आपको जितनी आवश्यकेता हु करतों था। वह आपके छोड 
भाई चरजपुरासे भेजदिया करदेथे । 


कुछ समय बीत जाने पर आपने एक ऐसा गन्थ बनानेका विचार किया जिसमें मिन्न सिंत्न 
स्वृतियोंकी समी आवश्यक बातोंका पूरा पूरा उछेख हो और जिसके द्वारा थोड़े परिश्रमसे ही 
लोगोंकी हिन्दूधम्म-शाखका अच्छा बोध होसके | सम्बतू १९११ में आपने तदूबुसार 
धर्म्म-शाख्र-संग्रह का काम आरम्भ कर दिया । और लगातार सात वर्षोत्क कठिन परिश्रम 
करके सम्बत्‌ू १९६८ में आपने उसको भी समाप्त करडाढा । इस ग्रेथंके सम्बन्धमें कुछ विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ग्रंथ आपलोगोंके सामने ही उपस्थित है सस्वत १९६९ 
के ज्येष्धासमें “श्रीवेडट्शर' यन्त्राह्यके अध्यक्ष श्रीमात्‌ सेठ खेमराजजी एक वार आपसे मिलने 
आये। आप भारतशभ्रमणके सदेवके;लियें प्रकाशनका अधिकार सम्बत्‌ १९६४ में उक्त सेड- 
जीको देचुके थे। उस अवसर पर सेठजीने “धर्मम-शाखसंग्रह छापने का वचन दिया और 
* आपनेभी उसके प्रकाशनका सब अधिकार सेठजीको सहर्प उदारताके साथ दे दिया । 
आपका प्रायः सर्वदा स्वस्थ शरीर रहा करता था सम्बत्‌ १९६९ के वेशाखके आरंभमें आप 
एकबार वीमार हुए और बहुत कुछ औपधोपचार करनेपर दो मासबाद आप आराम भी होगये । 
कवर साधारण निर्बछृता रहगई थी । उस समय आपने अपने छोटे भाई वात तपसीनारायणको, 
जो बिमारीके दिनोंमें आपके पासही थे, जाकर कारवार देखनेके लिये कहा। तदनुसार,आपषाढसे वह 
छपरा होते हुए चरजपुरा चलेगये । भादोमें आपने पुराणसंग्रह नामक घ्ुस्तककी रचना आरसूण 
करदी । आपके आतज्ञानुसार आख्चिन के शुक्ल पक्षमें वाबू तपसीनारायण चरजपुरासे कुछ पुराण 
आदि लेकर आपके पास-काशी पहुँचे । उसी समय आपका स्वास्थ फिर कुछ बिगडनेरूसाथा । 
आपने कहा भी था “पुराण संग्रह मेरे जीवनमें समाप्त होते नहीं दिखाई देता, पर क्‍या कुछ 
खाली बैठे रहनेसे कुछ करते रहनाही अच्छा है ” शायद पहली बीमारी की कुछ कसर रहगई थी 
जिससे आपको कब्जियत थी । आख्िन शुक्ु < को आपको ज्वर आया | बात तपसीना- 
रायण तथा परिवारके अन्य छोगोंने डाक्टर वैद्योंकी बुलवाने तथा आपकी सेवा शश्नषामें 
कोई उठा नहीं रखा; कछेकिन कालके आगे किसीका कुछ बस नहीं चछा। मागे- 
शीर्ष कृष्ण ७ सम्बतू १९६९ रविवार ५ बजे प्रात।कारू आपका पतवित्र भात्या इस 
असार संसारकी सदाके लिये छोड़ स्वर्गगी ओर सिधारी | सत्युके समय आपकी अवस्था 
६० वर्ष ८ महीना ७ दिनकी थी । उस समय आपके छोटे भाई, उनके पुत्र तथा बड़े भाईके चिरं- 
जीव काशीमे ही उपस्थित थे । बाबू तपसीनारायणने ही आपकी अनन्‍्तेष्टि क्रिया की | संवत्‌ १९५८ 
के शक्षावणसे आपने काशीमें रहना आरंभ किया था। सम्बत्‌ १९५५ के ब्राधमें आप वाछू सेवा- 
छालके पुत्र हरिशंकरप्सादके विवाहमें एकबार चरजपुरा गये थे और वहां दो तीन मास रहे थे । 


(१४). स्पर्गीय अन्थकर्तो बाबू साक्षयरणप्रसादजीकी संक्षिप्त जीवनी । 


उसके बाह आप कभी चरजएुरा नहीं गये । संबत्‌ १९६१ के माधमें बाबू तपसीनारायणके उुंत्र 
हरनन्दन प्रसाद का विवाह था। उस अवसर पर आप गाँवके बाहर ही बाहर जाकर बारातमें सम्धि- 
लित होगये थे और बारात विदा होजानेपर बाहरही बाहर काशी चछे आये थे । बहुत आग्रह 
किये जाने परभी आप चरजञ्ञपुरा नहीं गये। उस सम्थ आपको छ दिनोंके लिये काशीसे बाहर 
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२४१ मरी आदिकोंके साक्षियोंका निर्णय ५२ १४ 
२४२ साक्षी कायम करनेके नियम «०० 5३. १७ 
२४३ सत्य साक्ष्य देनेका फल बन». ? श२ 
२४४ साक्षी ( गवाही ) देनेमे शपथ क्रिया. ५४ १० 
२४५ असत्य साक्षी ( गवाही ) देनेका दोष ५५. १ 
२४६ साक्षीमें ब्राह्मणोंसे वर्ताव नग्न 2 १७ 
२४७ किसी कार्यमें असत्य साक्षीकामी दोष नहीं ?? १५९ 
२४८ असत्य साक्ष्यदोष निवारणार्थ प्रायश्रित्त ? २४ 
२४९ साक्षी न देनेमें अवधि, , . गह४० «7? 35 
२०० साक्षी न होवे तो शपथक्रियासे न्याय 
करना .,.. 322 «»« ६ & 
२५०१ गवाहीकी साक्षी झूठ माठ्म होनेपर 
उस मुकद्दस्ेका फिरसे विचार करना !! १६ 
२५२ झूठी गवाद्दी देनेपर दंड ०० 2? २११ 
२५०३ ऋणमें व्याजका नियम, . , «४ 0... «३ 
२५४ बंधक (गिरवे) रखनेसे व्याजका निर्णय 2? «९ 
९५ बंधक रखीहुईं बस्तुका भोग करनमेमें 
साहुकारसे अधमर्णकी कीमत दिलाना ? १३ 
बंधक और घरोहर रखनेके मियम ५८ १ 


(६५) 
विषयानुकमांक. विषय, प्ष्ठांक, पंक्तयक, 
२५७ मूलधनके दूनेसे अधिक व्याज बढ़ता 

नहीं ०५ बह «०० ५८ १९ 
२५८ व्याजके व्याज देनेका निषेष ०४०० ३ 
२५९ ऋणपत्र बदलनेमें व्याज जोडलेनेका 

नियम ,.,« गे बेड 58 
२६० हाजिर जामिनवालेपर देनेका भार 

होनेका नियम, कि »० ? १६ 
२६१ व्यवह्यरके चार प्रकारोंका वर्णन ६१ ८ 
२६२ अभियुक्तके दूसरी नालिश करनेका निर्णय ,, १६ 
२६३ अभियोग-और गवाहीमें दुश्की परीक्षा ,, २१७ 
२६४ हीनवादी दण्डाई होते हैँ यह कथन 9. रै४ 
२६५ वादे प्रतिवादियोंके साक्षीयोंकोी प्रभका क्रम ,, . ३८ 
२६६ हार जीतमे शर्ते लगानेपर निर्णय ६२९ १ 
२६७ उलवादमें तत्वका निर्णय हल जा. 
२६८ दो स्मृतियोंके विरोधमें नीतिशात्वसे 

धर्मशात्रको बलीयस्त्व ४8% व. १३ 
२६९ दस्तावेज आदिको प्रमाणत्वकथन 38. २५ 
२७० वादे पूर्व क्रिया और उत्तरक्रिया इनमें 
बलवतका विवरण ..,, ०१७ - सात ४08 
२७१ लेखसे दखल ( कबज ) कीहुईं वस्त॒के 

चादका बलवत्व-दखरछ बिना लेखका 

निबंलत्ध.... 2 बह था ५ 
१७२ अभियुक्तके मरसनेपर उसके उत्तराधि- 

कारीको 'उस मुकद्मेका उद्धार करनेका 

कथन 2०७ ००४ ०७०७ हक हद 
२७३ पंचेकी योजनाका निर्णय 4880 « जई 2. पा! 
२७४ एक ऋणीसे अनेक महाजनेंको ऋणदे- 

नेका क्रम ०४ नम ब्डे र 
२७५ ऋणीनें ऋण देनेपर भनी नहीं लेवे 

तो उसका निर्ण...... ब58 20 5 
२७६ कुटंबार्थ किये हुए ऋणका मिर्णय ४: 'महँ 
२७७ पत्नी आदिकोके देने योग्य पति आदि- 

कोंके ऋणका कथन "0० 47  ?५ 
२७८ धनी और ऋणी इनको परस्पर व्यव- 

हारमें निश्चित बातोंका समाधानपन्नमें 

लेख होना चाहिये ४६७: 0४ हई 
२७९ ऋण और बंधककी तीनपीदीतक अवधि ,, ३१९ 
२८० लेखपत्र बदलनेके कारण बेड दि ४5 
२८१ संदिग्ध लेखपनत्रकी शुद्धि मी 
२८२ ऋणीकी दीहुई रकम लेखपन्रके पीठ- 

पर लिखना अथवा अछठग पावती पत्र देना ;, रे 
२८३ ऋण पूरा देदियाजानेपर लेखपत्र 

फाड डालना की ८४.० ४ 
२८४ बडेबड़े अमियोगमें सत्यत्वख्यापनके अर्थ 

तुछा, विष आदिक दिव्य शपर्थोका कथन ,, ११ 
२८५ दिव्य शपथोंके करानेके अकार_,., ,, १८ 
२८६ तुलाधिदोहण द्विव्यका प्रकार नण्ग् ह शद 


णर्० 


कि 


ल्पे 


१५ 


२४ 


३४ 
३६ 


१८ 
है रे 


५४ 


श्र 


(६ धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्तमणिका । 
विपयानुक्रमांक, विपय, पृष्ठांक, पंत्तयंक, | विपयानुक्रमांक, विषय. पृष्ठांकर, पंक्तयक, 
२८७ अम्निशपथका अ्रकार......._..« ६४ ३४ साझीदार ४. 
२८८ जलशपथ करनेका प्रकार «०० 5६५ १०। ३१४ मनुस्दतिके अनुसार-यशकर्मसे अपने अपने 
२८९ विषसे शपथ करनेका प्रकार बल 005 नियत काम छोडनेमें वह काम करनेवाले 
२९० नारदस्मृतिके अनुसार-तीसरी दूसरे ऋत्विजोंको दक्षिणा विभाग मिलनेका 
पीढीतक ऋण देनेका अधिकार... ?? २८ निर्णय ७२ 
२९१ ऋणका सोौकरोडतक वढनेका कथन !? ३४ ३१५ याज्ञवल्क्यस्मातिके अनुसार-व्यापारियोंके 
२९० सोकरोडके आगे दासादि जन्मकी प्राप्ति ६६ ४ कंपनीमें अपने अपने पुंजीके अनुधार लाभ 
२९३ ऋण न देनेस तप और यज्ञादिके फल ओर ह्ानिके' भागीदार होनेका वर्णन... ७३ 
धनीको मिलते... » ” ५| ३१६ कंपनीमें दगाबाजी करनेवालेको नफा 
२९४ पुत्रका ऋण पिताने के देना ... ! $ नेका निषेध हि है 
देनेयोग्य पियाफे नहण 505 , 23 पा 
के मल अर्थ फियेहुये ऋणके दियाहुआ दान'छीण दुना 5. 
विषयमें निषय ..» ” १० ११७ मलुस्‍्द॒तिके अनुसार-दिया हुआ दान 
२९७ स्वेकृत ऋणके विंषयमैं निर्णय. .... ” १३ 0३ लनेवालेको एक मोहोर १५ रु, 
२९८ नारदस्मतिके अनुसार-तुछारोहणादि दुड. .«« *** *०० .. )३ 
दिव्यशपथोंका वर्णन... « 7” दे५ भत्य, दासआदिका विषय ६ 
लाए. | ब१८ वाल अधोश देकर 
३ ०१ जलशपथका सबविस्तर प्रकार हो ६८ २१, हक 00 
३०९ विषशपथका सबिस्तर प्रकार ह क ६९ १७ ९० हक मर 
३०३ कोशपान शपथका सबविस्तर प्रकार ््ः ४० मा 
. ३२० वेतन लेकर कास न करनेवाले चाक- 
धरोहर २ रको हिगुणित दंड... ... ;, 
मनुस्मतिके के हे ३२१ नौकरके वेतनमें न्यूनाधिक्यका विचार ,, 
कम 5० मं लि कर ५७ 33 ३२२ बोझा लेनेवाले हेलकरीके विषयमें 
२०५ धरोहर रखनेवालेके जीवित होते उसके कि हर जा 
पुश्रादिकोंकों वापिस न दे | ३२३ नारदस्मातिके अनुसार-दास (नौकर) 
३०६ धरोहर रखनेवाला स॒त होनेके पश्चात्‌ कद ्थ पे & 
साहुकारसे वापिस मिलनेका आकार # 5४६ ३२४ शिल्प सीखनेबालेकी युस्सेवाके नियम ,, 
हज ३२५ तीन प्रकारके भुत्योंके भेद और कम ७५ 
३०७ धरोहर हरनेवाछा अथवा न रखके यु कल 
मंगनेबालोंको दण्ड ४० है ३२६सवदास्युत्पन्नादि पंद्रह प्रकारके दासौका वर्णन,, 
३०८ याशवसल्क्यस्मातिके अनुसार-घरोहरके हि 3 आम 23 
विषयमें प्रमाण 35 0 नौकरकों वेतन देनेका निर्णय बा. ७६ 
हि कल प्रतिज्ञा और मयादाका उल्लघन ७. 
अन्यकी वस्तु चोरीसे बेचना ३२९ मनुस्मतिके अनुसार-प्रतिशा (इकरार) 
३०९ सभुस्मृतिके अनुसार-परद्वव्यको विना तोडनेवालेकी शासन .., ४8४ 8) 
संमृति बेंचनेवाले वंशजको ६०० रू ० ३३० व्यापारियोंके इकरारको तोडनेबालेको 
दंड, अन्यको चोरके योग्य दंड *... ! १५ ३२० सोनेके रत्ती इतना दंड .,,.  ॥ 
२१० बिना मालिकके अथवा मालिककी सं- ३३१ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-कंपनीके 
मार्तके बिना कियाहुआ व्यवहार द्रव्यको हरण करनेवाला और इकरार 
असत्य समकझ्षना. ... 9. १७ तोडनेवाछेकी शासनके . विषयर्म 
३११ चोरीकी वस्तु मोल लेनबालेके विषयमें प्रसाण .., मै] 
निर्णय ... ४ १८| १३२ राजा और राष्ट्रके विरुद्ध चलनेवालेको 
३१२ कुंट मिथ आदि वस्तु विक्रवका निषिध. ? २९ देशबहिष्कारकी शिक्षा ... »० . ७७ 
३१३ याशयस्वयस्मृतिके अनुसार-अन्य वि वस्तु खरीदने, बचने और छोदानैका विधान 
नात बल्दुकी मालिकन खरीददारसे ३३३ मनुस्मृतिके अनुसार-वस्त खरीदके 
लेलेने आदिके विषयमें प्रमाण ,,, ७९. २ पछतानेपर वापिस करनेकी अवाधि,,,, 


पर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


प्ृष्ठांक, पंत्तयक, 


विषियानुक्रमांक, विषह. 


२३४ याशवस्यस्मातेके अनुसार-खरीदेहुए 
वस्तुओंके छोटानेके विषयमें शास- 


नका विचार ग ७७ २५ 
३३५ बेचे हुए वस्तुको पुनर्वार बैचनेमें दंड. ७८ ८ 
३३६ व्यापारीको मार बेंचनेमें पछताना 

नहीं चाहिये, , , ४३५ ४: बुर 982 
३३७ नारदस्मातेके अनुसार-अच्छा माल 

दिखाकर झूठा माल बैँंचनेमें दंडका 

विचार .., 595 ०४४ 5३ है 


पशुपाल ओर पशुस्वामीका विवाद ९. 


३३८ मनुस्मतिके अनुसार-दिनमें पश्चुहयानिसे 
पश्पाछको और रात्रिमें पशुस्वामीको 
अपराधी समझना. .,.. 4३४. 

१३९ गोपालके वेतनका नियस बा 

३४० गोपालके असावधानीसे पशुकी हानिमे 
पशुका मूल्य पश्चुस्वामीको देना .,,. 

३४१ चोरोंने पशुपालस छीनके पशु हरनेमें माहि- 

ककी सूचना करनेपर वह दोषमुक्त है ७९ 

३२४२ मरेहुए पद्मओंके अंग स्वामीकी दिखाने 

१४३ भेडबकारियोंके द्ृकादिफोंसें विपत्तिमें 
पशपालकों दोप ५४ 2७४ 


। 


)7 


३४४ गांवके पास बिना परती के खेतमें 
पशुचरनेमें पशुपाछ निदोषी है. ... ,, 
३४५ राहके समीपके खेतमें पशुचरनेमें 


पद्मयपाछकी १०० पण दंड हो... प 
३४६ अन्य क्षेत्र पशुचरनेमें पहलेसे सवा- 
पलक दंड और क्षेत्रपाषकी मालके 
हानिका दाम देवे.,,, 25 
१४७ दस दिनकी व्याईहुई गी, सांड, और 
देवपद अदंडनीय हैं कि 
३४८ किसानके दोषसे खेतका धान्य नष्ट 
हॉनेपर-राजदंडका विचार मर 
३४९ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-मैंस, गौ, 
भेड, बकरी, गदहा, ऊंटेंकि अन्यक्षे- 
त्रम चरनेपर दंडका निर्णणय...,.. 


सीमाका विषाद १०: 

३५० सनुस्मतिके अनुसार-ज्येएमासमें सी- 

माका निर्णय करना .,., हट 
२५१ सीमापर बक्षादि लगानेका प्रकार ,,, 
२५२ गांवोंकी सीमा कायम करनेके सामान्य 

प्रकार 55 
३८०३ गांवके लोगोंसे सीमा कायम करनेके 

प्रकार 5587.. बा़ 
३५४ सीमाविवादमें झूठी साक्ष्य देनेवालिको 

७०० पण दड्ड' 
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२७ 
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२४ 
२७ 


१३ 


हे 


विषयानुक्रमांक; विषय, 


१२५५ सीमानिर्णयकी अशक्यतामैं स्वयं राजा- 
नेंही सीमाका-निर्णय करना. .,.. 
३५६ थाशवल्वयस्मातिके अनुसार-खेतकी 
सीमाका निर्णय है कक 
३५७ नारदस्मातेके अनुसार-खेतेंके सीमा- 
के. बक्षादिकोंपर दोनो क्षेत्रोंके मालि- 
कोका हक पा 
३५८ क्षेत्रोत्पन्न इक्षोंकी शाखाओंपर जिसके क्षेत्रमें 
दक्ष उत्पन्न हुएहों उसीके मालिकका हक ,, 


गाली आदि कठोखचन ११, 


२३५९ मनुस्म॒तिक अनुसार-वाक्पारुष्यका 
कथन ..,.. कह पा 
३६० ब्राह्मणको कठोर वचन कहनेपर क्षत्रि- 
यादिके दंडके प्रकार ... ४५६ 
३६१ क्षत्रियकोां कठोर बचन कहनेपर 
त्राह्मणादिकोंके दंडके प्रकार...  ,, 
३६२ समान वर्णमें द्विजातियोंकी वाक्पा« 
रुष्यम दंडके प्रकार ००७ 39 
३६३ शूद्रको द्विजातियोंसे वाक्पारुष्य कर- 
नेमें दंड ,.. अर उ5ढ ? , १४ 
३६४ काण आदिकोंको काना आदि कहनेमे दंड,, 
२३६५ माताआदिकोंसे वाक्पारुष्यमें दंड ,,, 
३६६ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और झूद्र इन 
परस्परोंमें गाली होनेमें दंड 208 * : 7!) 
२६७ याशवल्क्यस्थातैके अनुसार-बाकपारुष्य- 
में दंडका निर्णय का पद 9 


३६८ विद्वान ब्राह्मण, राजा और देवताकों 
गाली देनेमें १००० पण दंड ,., 
३६९ जातिनिद्धक ओर देशनिन्दकको दंड. !? 
३७० राजाकी निनन्‍्दा करनेवालेको दंड ,... 
३७१ नारदस्मतिके अनुसार-गाली देनेवाले 
दोनोंको न्यूनाधिक प्रमाणसे अपराधी 
समझना ,.. ३०५ बन 
३७२ अपराधका प्रायश्रित्त या दंड पानेपरः 


उसको अपराधी कहनेवालेकी दोष, .,.. ?! 


मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष ओर वस्तुपर-- 
प्रहार करनेका दण्ड १२ 
३७३ भनुस्मतिके अनुसार-दण्डपारुष्यका 

निर्णय .,.. ५४2 री 
१७४ कनिष्ठजातिके मनुष्यने उत्कृष्टजातैके 
मनुष्यका प्रहार करके जिस अंगकों 
तोडा हो, उसका वही अंग तोडनेका 

दंड करना , न] कर 

३७५ उदच्च॒जातिके आसनपर बेठनेवाले नीच- 

को दण्ड ,,, ४० कर 


८६९ 


८२ 


००५१ 


८्द्‌ 


(७) 


पृष्ठॉक, पंक्त्यक, 


३३८ 


है. 


२२ 


श्र 


२९ 


क्र । 


१७ 
२१ 


रह 


३४ 


३७ 


६<4) 


विष्रयानुक्रमांक, विषय. 


३७६ थकने, मूत्रकरने, पेर, दांढी जआदे 

पकडनेसें हस्तच्छेदन दंड »०5: - टण: 
३७७ त्वचामेद, रक्त निकालना, माँसमेदुन, 

अस्थिभंगू इनसे दंड ,.. 8 
३७८ बनस्पतिके नष्ट करनेसें दंड दम 
३७९ प्रद्वार करनेमें दुःखके अनुसार न्यूना- 

घिक दंड ,,, १ 
३८० यान (सवारी) से हानि होनेपर दंड- 

का विचार 3३४ ४७ 2 
३८१ सारथीके अपराधसे दंडका विचार ८६ 
३८९ अपराधी भार्या पुत्रादिकोंके ताडनका 

प्रकार 
3३८३ ताछाव, भांडागार, श्लागार आदिके 

तोडके विधात करनेवालेकी दंड ,.. 7 
३८४ सारण वशीकरणादि करनेवालेकी दंड. *? 
३८५ याशवव्क्यस्सातिके अनुसार-राख, की- 
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चड, धूली आदि डालनेमें दंड... 
३८६ ब्राह्मणके महारादिसें ,क्षत्रियादिकोको 

दंडके प्रकार अं ८७ 
१८७ अन्यके दीवार ( मित्ती ) की चोट 

लगनेसे सुकसानस दंड वि 2 


४८८ दूसरेके घरमे प्राणह्वारक वस्तु ( डाय- 
नामेट आदिक ) फेकनेस दंख .,,. 
३८९ छोटे पश्चुआँका प्रह्मरादिसि नुकसान 


होनेमें दंड ,.. ४0» 0 
३१० जीविकायोग्य वक्षोंके नुकसान करने 

दण्ड...» ; 7 
१९१ शस्त्रते प्रहार और ल्लीके गर्भ गिरानेमें 

दण्ड ..« (0 शटट 
३९२ ब्रोधायनस्मतिके अनुसार-ब्राहणादि 

बंधमे दडकथन ५5 |) 


३९१ नारदस्मतिके अनुसार-राजाको प्रहार 
करनेवालेकी शूलछमें खेोंसकर आगर्म 
पकाना .,.« ७ ४ श्र 

३९४ पन्नकें अपराधमें पिताको दंड देनेका 
निषवध .,, ऊ ० 


चौरी १३. 

१९५ सनुस्म॒तिके अनुसार-चोरीके दंडका निर्णय,, 

१९६ चोरको दंड करनेवाले राजाकी प्रशंसा ,, 
३९७ चोरको शासन न करनेसे राजाकों 

पापका कथन ४४9० 37॥ 

३९८ राजदंड्स पवित्रताका कथन... ८९ 

३९९ कुंएकी रस्सी और घान्य आदि चोरने- 

वाछेको दंड > ५ ४ 

४०० कुठीन युरुष, ज्ली ओर उत्तम रल्नोंके 

चोरका वध करना ,,. 


ग्न्* गा 


पष्ठांक, पंक्तयंक, 





धर्मशाखसंग्रहविषयानुकमाणिकां । 


विषयानलुक्रमांक, विषय, 


४०१ ह्वाथी, घोडे, गाय, बैल, भेंस आदि 

पशुओंके चोरनेवालेकी दंड... ८5 
४०२ सूत; कपास आदि बस्ठुओंके चोरीमें दंड *! 
४०३ फूल, हरा धान आदि चोरनेसें दंड... . ४ 
४०४ चोरके चोरीके उपयुक्त अंगका 

च्छेदन दंड 
४०५ चोरीके गुणदोप जाननेवाछा थदि 

चोरी करे तो उसको दंड ९० 
४०६ वटपत्रादिवस्तु ले जानेसे चोरी नहीं होती ,, 
४०७ जानके चोरसे यश्ञकराय चोरीका धन 

दक्षिणारुपसे लेनेवाले ब्राह्मणको दोष ,, 
४०८ क्षुधित पांथस्थकोी खेतमैंसे ऊंख, मूली 

छेनेस चौथे शासन नहीं दी 
४०९ दूसरेके छूटेह्ुए पहुओंकी बांध लेने- 

बाला और बंघेहुए पश्ठुआंकी छोड 

ले जानेवाला-चोर दंडके पात्र होता है. 7 
४१० चोरोंकों शासन करनेसे राजाकी प्रशंसा. ४? 
४११ चोर रहनेके स्थान और उनको जान- 

नेके और पकडनेके उपाय... ... ३ 
४१२ चोरके पास चोरीका साल नहीं मिल्ले 

तो उसको दंड नहीं देना धछ  प 
४१४१ गांवमे चोरोंको अन्नादि देनेवालोंकों 
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शारीरदंड देना क 4४० , ९१ 
. ४१४ गांवम छठ, चोरी होते हुएमी जो 
गांवके लोग अपने शक्तयनुसार मदद 
न करें ती उनको राज्यसे बाहर 
निकाल देना क ३2% * “5 
४१५ सेध छगाके रातमें चोरी करनेवालेके 
हस्त. कय्वानेके प्रकार , ., 50680: / ० 
४१६ चोरके मददगारोंकों चोरके समान 
दंड करना ६ | ४ 


४१७ याज्ञवल्क्यस्सतिके अनुपार-चोशने 
चोरा हुआ द्रव्य उसके माल्किको देना 
४१८ कर्मचारियोंने चीर पकडनेके वास्ते 
चौरोंके पहिचानने योग्य चिन्ह ,.,. 
४१९ संदेहसे पकड़े हुए. चोरके छोडनेका 


अथवा दंडका कथन ,,, ४०४०४ ५7२ 
४२० चोरके दंड देनेका प्रकार 2385. ' १ 
४२१ गौतसस्मृतिके अनुसार-चोरीका माल 

सचोरसे छीनके मालिकको देना ,,, ,, 
४२२ नारदस्मातैके अनुसार-चौर्यके मेदोंकां 

कथन .,.,, ४४३ 


डकैती आदि साहस १४. 

४२३ भनुस्मुतिके अनुसार-साहसका निर्णय ९१ 
४२४ डाकुओंके शासन करनेमें राजानें 

उपेक्षा नहीं करगा .., 0. ॥ 


पृष्ठाक, पंक्तयंक, 


१५ 


२१ 


२५ 


२८ 


२५ 


२८ 


धर्मशास्संग्रहविषयानुक्र धाणिका । 


विषयानुक्रमांक. विषय, 


। +« मी क. 


५ आत्मरक्षादिके लिये घर्म पूर्वक प्राणि- 
वर्षर्म दोष्‌ नहीं हा आर रे 
४२६ आततायिके वध दोषाभाव ,,, ,; 
४२७ याशवत्क्यस्मातेके अनुसार-छाहस 
करनेवाले और करानेवालेको दंड ,., 
४२८ नारदस्मृतिके अनुसार-प्रथम मध्य- 
मोत्तम साइसेंकि लक्षण &० ० 


व्याभिचार आदे ख्रीसंग्रहण १५. 
४२९ मनुस्मातिके अनुसार-रज्जीगामियोंका 
शासन वर्णन शक .. ९४ 
४३० पहिले सने करनेपरभी परख्रीसे एकां- 
तमे भाषण आदि करनेवालेको पूर्व 


27 


साहस दंड , ,, ५ हर “00: . 47 
४३१ स्लीपुरुष दोनोंके परस्पर व्यभिचार 
दोषका लक्षण 08: 30 


3... 


४३२ संन्यासी, मिक्षुक आदिकोंको परख्नी- 
संभाषणमे दोप नहीं ,.. केक 9५ 
४३३४ मने करनेपर परसण्रीके साथ भापण 
करनेवालेकों १५ रु, दंड ० * , ०85 
४३४ नटादिकोंकी ज्रियोंसे भापणमे दंड नही 
४१५ परकी रखेलिनसे ओर वैरागिनसे 


भाषणसे थोडासा दंड #््छ ७०७ 93) 


४२६ कन्यादूषणमस अपराध ... 2७४, - भा 
४३७ असंसतिसे कन्याके दृपणमें अधम 
जातिकों दंड सन 4805 


४३८ संसतिसे दूपणमें कन्या पिताकी 
इच्छासे शुल्क देकर विवाह कर ढेना 
४२१ अभिचारिणी ज्लीकों दंड देनेका प्रकार 
४४० परख्रीस व्यमिचार करनेवाला पहले 
हो चुका हो और एक वर्षपमें फिर 
वेसाही अपराध करें ती उसको हिंगु- 
णित दंड करना कर बढ - पर 
४४१ झाद्गको गुप्त अगुप्त व्यमिचारमें दंड ९६ 
४४२ वेश्य ओर क्षत्रियकों व्यभिचारमें दंड 
४४१ अरक्षिता ब्राह्मणीसे व्यभिचारमे वेश्य 
ओर क्षत्रियकों दंड ,.. 4080, ० 
४४४ वेश्य और क्षत्रियोंके रखेलीसे व्यूमि- 
चारमें चारों वर्णोके दंडका विधान, ,, 
४४५ याशवव्क्यस्मतिके अनुसार-व्यमिचारी 
स्नीपुरुषोंके दंदका विधान ,.. ,, 
४४६ अलंकृत कन्याके हरणमे उत्तम साहस 
४४७ सकामा कन्याके हरणमें दोप नहीं, 

दूधणमें अंगुलीका छेदन 
४४८ कैसकि कन्योकों दोष प्रकाशकरने- 
पर दंड ,,,, बेहके 2! 

नर 


हे 


7 


3 


23 


प्ृष्ठांक, पंक्तयक 


१९ 


हर 


है] 


ग्८ 


१५ 


नए 
१0 22 । 


ल्‍प 


३२ 


३६ 


(५) 
विषयानुक्रमाँक, विषय. पृष्ठांक, पंत्तयंक- 
४४९ पशुसे गसन करनेवालेकों दंड ,,, ९६ ४३ 
४५० चांडाढीसे गमन करनेवालेके लल[टपर 

भगका दाग देना. .,.. बल ५७ हे 
४५१ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-ल्ली पुरुषोंके 

व्यमिचारस शासन ७, बग्ंग री . र्ट 
४५२ नारदस्मृतिके अनुसार-मान्रादिकोंसे 

गसन करनेवालेको लिंगब्छेदन दण्ड ? २७ 

जूआ १६, 

४५३ सनुस्मृतिके अनुसार-द्यृतका निरूपण. ? ३७ 
४५४ राजाने राज्यमें जूआ और समाहय बंद 

करनेमें अति यत्न करना चाहिये ,... ? ३८ 
४५५ दूत और समाहयके. लक्षण ४5 आढी 5 
४५६ दूत(जूआ) करने व करानेवालेको दंड. ? ४७ 
४५७ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-जुआझीसे 

राजाने अपना भाग छेनेका प्रकार ... ? १२ 
४५०८ चोरोंको पहिचाननेंके लिये राजाने 

जुआडियोंका उपयोग करना. .,,. ? १६ 
४५९ नारदस्मतिके अनुसार-जुआडियोंको ह 

राजमाग देनेका नियम, , , ,.... 7? २६ 


दंडका मह्व, दंडका विधान आदि १७, 


४६० भनुस्मतिके अनुसार-ईश्वरने दंडको 
उत्पन्न करनेका उद्देश और दण्डका 


प्रभाव ... 9० 9 
४६१ दंडके योग्य और दण्डके थान ,.. ९९ 
४६२ दंडकी ऋमसे योजना ,.. बडे 2 
४६३ प्राणांतिक दंडका विचार गा 


४६४ ऋत्विज और यजमानकों 
छोडनेमें १०० पण दण्ड' ४5 
४६५५ भ्राताआदिकोंकी त्याग करनेवालेको 
६०० पण दंड ०5 शी 
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टूरस्थआदि वरोको कन्या 
निपरध ( 
शंखस्मतिके अनुसार-रजस्वला कन्याके 
मरनेभे आशोचकी निश्चत्तिका अभाव 


७९७ देनेका 


ब् 
नर 
च्ए् 


ग2 


विवाहमें धोखा देनेवालेका दण्ड ४. 


मनुस्मृतिके अनुधार-मूल्य लेकर 
अन्य कन्या दिखाकर अन्य कन्या देने- 
वालेके दोनों कन्याओंका एकही मूल्यमें 
विवाह करलेना 2 55 
उन्मत्त, कोढिनी, व्यभिचारिणी कन्या 
देनवालेकी ९६ पण दंड 203) 
नि कनन्‍्याको विवाह करनेके 
रांतमी छोडनेका अथवा इनकारका 
कथन 


3७९२ 


0> 
35३२ 


उप १6 ५ 


3७९७४ 


0०१३७ ७७०६ १७ 


73 


७९५ याश्वर्क्यस्मातिके अनुसार>दोष छिपा“ 


कर कन्यादान करनेवालेको दंड ,.. 
७९६ कन्यादानकरके फिर चराके हरण 


१९४७४ 


करनेवालेकी दंड ओर व्याजसाहित 


वरका खच देनेका कथन 5२ 
७९७ व्यासस्मृतिके अनुसार-कन्या के दानकी 
और लेनकी प्रतिज्ञाका मंग करने- 
वालॉको दंड बे> 3 भर 
७९८ नारदस्मातिेके अनुसार-कन्या और 
बर इनका देोप होनेसे त्याग और 


दाष न हानपर त्यागकर ता दडका कथन 


विवाहका विधान ओर उसकी समाप्ति ५. 


७९९ मनुस्मतिकि अनुतार-बआाह्मणादि- 
कोंकेकन्या दानसंकल्पका वर्णन ..,. 
८०० सवर्णा कन्याके विवाह पाणिग्रहण 
संस्कारका कथन 22, / 2 ५७ धो 

८०१ क्षत्रियादि कन्याओंके श्रेष्ठ वर्णके 

साथ विवाहके प्रकार 

८०२ पाणिग्रहणोपयुक्त मंत्रोंका कन्याहीके 
विवाहमें उपयोग, अन्यन्र उपयोगका 
अभाव 2२५ 

८०३ सप्तपदी कर्म | होनेसे भार्यात्वके पूर्ण 
प्राप्तिका वर्णन कर 

८०४ याशवव्क्यस्टतिके अनुसार-कन्या 
दानमें पिता आदिकोंका अधिकार- 
निर्णय 53 775 

८०५ यमस्मृतिके अनुसार-सप्तपदीके उपरांत 
कम्याकों पति गोत्रादिकोंकी प्राप्ति, ., 
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| धर्मशाखसंग्रहाविषयाबुक्रणणिका । हे (१७) 


विधंयालुक्रमांफ, विषय, पृष्ठांक, पंक्तयंक 


८०७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-विवाहादिकों- 


८२३ याज्ववस्क्यस्मृतिके अनुसार-दूसरा 
के अशौच आनिसे संकल्पित द्रव्य 


विवाह करनेक कारण ,,. 


| विषयानुक्रमांक..._ *.. विबय: पृष्ठांक, पंक्तयेक 
। 
८०६ आपरस्तंबस्म/तिके अनुतार-रजस्वला डर । * उत्पन्न संततिका घनदाताकी होनेका 
कन्याके विवाहका प्रकार ० ९९० २१६ वर्णन ,.,. है, «७,२०७ २८ 
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देनेमें दोषका अभाष ... «2: >*। ८२४ दूसरी त्री करनेपरभी पहली ब्लोके 

८०८ नारदस्मृतिके अनुसार-विवाहमें, वर- पोषणका कथन कक «० २०८ २ 
णादिकोंका ऋम ० «० १९६ २ । ८२५ ब्यासस्मृतिके अनुसार-पहली ज्री 

८०९ लूघु आश्वलयनस्मातिके अनुसार- रहतेभी दूसरी खली करनेका कारण ,, ७ 
मधुपर्कपूजनका प्रकार ् * #ऋ ५९ खीका पुनविवाह ८. 

८१० कन्यादानसकल्प ओर सविस्तर विवा- ८२६ मनुस्मृतिके अनुसार-सऊ्रीकी पतिके 
0 5 इक) जकह हीरे ॥ त्यागनेपर अथवा विधवा होनेपर पौन- 

८११ मानवणग्हमसूजके अनुसार-सविस्तर भंवपतिसे विवाह' करनेका विचार 
विवाहप्रयोगका कथन .., ४2०६ 0ट हट कथन ... हे ... , १३ 

अन्यवर्णकी कन्यासे विवाह ६. ८२७ याशवल्क्यस्मृतिके. अनुसार-पुनर्मू 

८१३२ मनुंस्मृतिके अनुसार-अपने वर्णकी 20.2 है मे 
भायके सिवाय अन्य वर्णोंकी भार्या- ४००2 मा लक बटर ह 
ओका कथन डे ४» ९०% .. हरे सिम शत कप किए पतली 

८१३ ब्राह्मणको झूद्गास विवाह करनेका कर दर 27000 0 २॑र की 
नव 2. 2 50० 20» ओह: ८२९ वसिष्ठस्टातिके अनुतार-कन्यादान होने- 

28४ जद्ाते विधाई जा करे: आओ, परभी अश्षतयोनिके पुनः संस्कारका 
गौतस, शौनक और भूगु इन ऋषि- है 300 ४४ न ११, «आर रे 
योंकी संप्ति 03, का या >>  ख्रीपकरण १३. 

८१५ झाद्गज्ञीस संभोगादिम दोपोंका वर्णन पी मदर कर 

2४४६ सबणो “और: ओसेबणऑस, मिवाहई सके विपयम उसके पतिआदे सम्व॒न्पधियांका कतेव्य 


दो 
७ (कप पति 9३ ०० 0१४०. ० झा ः | 
होनेपरभी उन ब्ियोंसें दर्णके ऋमसे ₹ स्का शुद्धता १ 


८३० मनुस्मृतिके अनुसार-ल्लियोंकों सद्ेव 


ज्येछत्वका वर्णण..... «२०६ २ 

८१७ याज्ञववक्यस्मृतिके अनुसार-ह्विजाति- ही 4000 कप, "०. 9 
योकों शद्वत्लीसे विवाह करनेका निवध. 2! ११| <३१ लियेकि स्वतंत्रताका निविधव._ ,.. ,, ३० 
८१८ व्यासस्वतिके अनुसार-तवर्णा स्रीस ८३२ ख्त्ियेकि रक्षणके उपाय «९१३० १६ 
विवाहोत्तर असवर्णास्रियोंसे विवाह,तथा ८रे३े लियोंकि 'दू्ित 2673४ 77. १८ 
द्विजातियोंकों झूद्रसि विवाह करनेका कोश की कि कक 2 7 हरे 

ओऔर नीचबर्णको उत्तम वर्णकी ख्रीसे ८१५ पति पत्नीका निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध 
विवाह करनेका निषेध ,,, 0 अंक है & बना रहनेका वर्णन... ; 3:; 

८१९ नारइस्मृतिके अनुसार-त्राक्षणादि ८३६ पतिके विदेश जानेंगे पत्मीके स्वास्थ्य- 
चारों वर्णोके विवाहके विपयमें व्यव- की आवश्यकता. ... ब्यौज २९३ . ४ 
स्थाका वर्णन क ,.. », २७| ८३७ पत्नीके त्यागनेके विषयमें वर्णन 058: वो, ये 

ह ८३८ व्याभिचारिणी ल्ीके प्रायश्रित्तका 
उरुपका इनाववाह ७. प्रकार गा ] 4208 « 2 हो 

८२० मनुस्मृतिके अनुसार-ट्विजातियोंको ह ८३५९ याज्ञवल्वयस्थृतिके अनुसार-व्यमि- 
पूर्व ल्लीमरणम उसकी, अंत्य क्रया चारिणी ज्लीको पंविंत्र करनेका प्रकार 9. &ये 

करके पुनः विवाह करके अभिदोत्र॒का ८४० व्यमिचारिणीकी ऋतुप्रातिपर शुद्धि 
कथन... कि ... २०७ ७ और गर्भ रहनेपर त्यागका कथन 7. २८ 

८२१ पूर्व स्त्री होतेहुएमी पुनः दूसरी ख्रीसे ८४१ आज्ञापालुक स्लीका त्याग करनेवाले 


“विवाह करनेके कारण, ., ,० ) १५  कोशासन ... है 72 7 
८२२ पहिली ली रहनेपरभी दूसरे छोगोंसे ८४२ स््रियोंकों खुशीके साथ रक्षण करनेमें 
धनकी याचना करके विवाहित ज्लीसे | फल 2०७: ५४५ २७३६ ४४. 8 हाई 


०] $ हे 
हि 


( १८ ) 


विपयानुक्रमाँक, विषय. 


८४३ पतिभादिकोंने स्लियोंके सत्कार करने 

का कथन, ,, «२११ 
८४४ ख्रियोंके पतित होनेके प्रकाश... २११३ 
८४५ अनिस्म॒तिके अनुतार-परपुरुषने बला- 

त्कारसे भोग करनेपर त्लियोकी शुद्धि 

का श्रकार ..,., ००० »५० 99 
८४६ यमस्मृतिके अनुसार-शब्यापर संग : 

कियेहुए स्त्री पुरुषोंकी शुद्धिका प्रकार ,; 
८४७ पतिशझुश्रूषा न करनेवाढी स्लीको दंड. |, 
८४८ व्यमिचारिणी विधवाका त्याग वर्णन. ,; 
<४९ कात्यायनस्मातिके अनुसार-मान्य:स््री- 

को त्याग करनेपर मरणोत्तर तीन 

जन्मतक वह पति उसकी ल्‍्लरी और वह 

त्री उसका पति होनेका कथन ,,,. ,, 
८५०० पाराशरस्मतिके अनुसार-गर्भधातिनी 

स्रीके त्यागका कथन ,,« लक 
८५३ पतिके मरनेपर या पतिके त्याग करने 

पर जारसे' गर्भ पैदा करनेवाली 


ज्ञीका देशबहिष्कार कथन रा 


८८२ पतिपुत्रादिकोंकी छोडके परपुरुपके 
साथ चलीजानेवाली ञ्ीका गोत्र 
बहिप्कार ,.,.. 

८५३० व्यासस्मृतिके अनुसार-परपुरुषसे गर्भ 
धारण करनेवाली तरीका त्याग... ,, 

८५४ साध्वी ज्ञीके, त्यागर्मे पातित्थ और 
पत्नीको पतित पतिकी प्रतीक्षाका कथन ,, 

<५५ शांंखस्मृतिकि अनुसार-ज्ोके छाछन 
और ताडनके गुण ७३ 30 

८५६ दक्षस्स॒तिके अनुसार-गहस्थाश्रमम्में 
पत्नीका महत्त्व वर्णन ४88. 

८५७ प्रतिकूल जीवाडे तथा दो ख्रीवाले 
पुरुषकी विडंबनाका वर्ण... ,, 

८८०८ दोषरहित सझ्लीके त्याग करनेवालेको 
जीजन्मप्राप्तिका वर्णन ,,, 

ज्लीका धर्म २. 

८५९ मनुस्मृतिके अनुसार-स्तियेंकि ' शारी- 
रिक संस्कार और विवाहंसंस्कारका 
वर्णन बी 

८६० स्त्रियोंकी बाल्य, तारुण्य और बादी- 
क्यमें स्वातंत्रयका निषेष 9३ 

८६१ ख्रियोंने हंसी खुशीस . पतिसिदा करने- 

॥ का कथन ,,, ४88. <4६ 

८६९ ल्ियोको स्वयं सुरक्षित रहनेका वर्णन 


८६३ खज़ियेंके व्यभिचारत्येष उत्पन्न होनेके 
कारण ०४४ 
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धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिंका । 


विषयानुक्रमांक विपय, 


८६४ पतिब्रता ज्नीका प्रशंसा . ., ०० २१४ 
८६५ व्यभिचारिणी स्लीकी निन्‍्दा 0 
८६६ पतिके विदेश जानेपर स्नियोंके उप- 

जीविकाका वर्णन «२१५ 
८६७ मद्यप्राशनादि करनेवाली ज्लीको छः 

रत्ती सोना दंड «०४० कर 
८६८ ज्ियोंकों कोठुम्बिक धनका अपनेही 

अर्थ संचय करनेका निषेध... ५ 
८६९ याज्वल्क्यस्मृतिके अनुसार-ज्नियोंकों 

पातित्रत्य पालनेकी प्रशंसा 7 
८७० आत्रिस्मतिक अनुसार-ल्ली और 

शुद्रोंके पतित होनेके प्रकार धण 


605 


८७१ पतिके चरणामृतपानते तीथलाान फछ ? 


८७१ पत्नीकों पतिके दहिने रहनेका वर्णन 72 
८७३ अजन्निस्मृतिकि अनुसार-रजस्वलाकी 


शुद्धिका वर्णन न २१६ 
८७४ कात्यायनस्मातिके अनुसार-पतिके 
'उल्लेषनसे ज्लीकी दुर्गति “पल 


८७५ पतिकी गुश्नृषासे ज्लियोंकों सुखाबाति. !! 
८७६ पाराशरस्पृत्तिक अनुसार-ऋतुखाता 

स्रीको पातेसेवा न करनेसे दोध ..,.  /? 
८७७ व्यासस्म्वातिके अनुसार-र्रियोंके नित्य 

णहकार्यक्रम और हमेशा वर्ताव रखनेका 

वर्णन. ..६ ४:३४ 8... 
८७८ शंखस्मृतिके अनुसार-ल्ियोंकी पति- 

पूजनसे स्वर्गप्राप्ति. ,.. कि 
८७९ दक्षस्मृतिक अनुसार-पत्तिके सर्नेपर 

स्लियोंका सती होनेका वर्ण ,.. ४ 
८८० वर्षिष्टस्मृतिके अनुसार-प्रसूतितक पति- 

के सांथ सोनेका वर्णन गं 


ख्रीको भन्‍य पतिका निषेध ३ 
८८१ मनुस्मृतिके अनुतार-विधवाके धर्म 

और अन्य पति करेनका निषेध ,., .?” 
८८१ पाराशरस्मातिेके अनुसार-अन्यपाति 

करनेको आपत्तियोंका वर्ण. ,,, ४? 
८८३ विधवाकी स्वधर्स रक्षणमें प्रशंशा ,,,.. 
८८४ व्यासस्मृतिक अनुसार-विधवाके कर्तव्य २१९ 
८८५ वसिष्ठस्मरातिके अनुसार-पत्तिके परदेश 

जानेमें चारों वर्णोकी ज््रियोंके कतैव्य. ! 
८८६ नारदस्मृतिके अनुसार-चौदह प्रकारके 

षण्ढ और उनके लक्षण की 8 
८८७ विवाहोत्तर पातिके देशांतरगमनसें 

दूसरा पंति करनेका वर्णन 7 

..  त्लनीका नियोग ४. 
८८८ मनुस्मृतिके अनुसार-विधवा स््रीके 

नियोगका विचार . और नियोगका 

» मकर. कई +ह पू७ । . शिकार 


२१८ 


पृष्ठांक, पंक्त्यके, 


श्द 


रे 


१२ 


हद 


२४ 


३५० 


98 


३ 


9 


वर्भशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विपयानुकरमाँंकं, ....__ विषय, 
द्विजातिमें नियोग निषेध. 
८८९ मनुस्मतिके अनुसार-द्विजातिकी वि- 


धवाका अन्यजातिमें नियोगका निषेध २२१ 


८९० विधवानियोगके प्रथाकी उत्पत्तिका इतिहास: ?? 


८९१ छ्वीव व्याधितेंके क्षेत्रजपुत्रका कथन 
८९२ याश्वल्क्यस्मातिके अनुसार-विधवा« 
नियोगसे क्षेत्रजपुत्रकी उत्पत्तिका कथन 
८९३ गौतमस्मृतिक अनुसार-विधवा नि- 
योगका कथन .,, 
८९४ वसिष्ठस्ट्रातिके अनुसार-विधवाके नि- 
योगका प्रकार रे 
८९५ बौधायनस्मतिके अनुसार-विधवाके 


शो 


“नियोगका प्रकार 


कह 99 + 


७०७० ७0३०» 


पुत्रमकरण १४; .... 


कज७ ५8-००. 


8 
१2 
7) 
२२२ 


हू 


७. 


पुत्र॒का महत्त्व और पुत्नवान्‌ मनुष्य १ 


मनुस्मतिके अनुसार-पुत्र और पौतरस 
स्वगांदि लोकोंकी प्राप्तिका वर्णन ,,, 
पुत्नशब्दकी व्याख्या 

भाईयोंके और सपत्नीयोंके प्रवत्वका 
वर्ण ,,., 
अतनिस्मृतिके अनुसार-पुत्रमुखाव- 
लोकनका फल कथन ... का 
वसिष्ठस्पृतिके अनुसार-पुत्रकी प्रशंसा 
बौधायनस्मृतिके अनुसार- पुत्रके जन्मसे 
पि.ऋणसे भक्तिका वर्णन का 


८९७ 
८९८ 


८९९ 


९०० 
५०३ 


3) 


रभर२३े 


१3 
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प्रष्ठांक, पंक्तयंक, | विषयानुक्रमांक 


जा 


9 


न्प्0 


१९ 


श्र 


वारहप्रकारके पुत्र ओर कुण्ड तथा गोलक्षपुत्र २, 


१९०२ मनुस्मांतेके अनुसार-दायादवांधव 
ओर अदायाद बरांधवर्भेद्स बारह 
प्रकारके पुत्रोंका वर्णन, ., 

१०३ ओऔरस पुत्रका लक्षण ,., री 

९०४ क्षेत्रज पुत्रका लक्षण ,,, न 

९०५ दत्तक पुत्रका लक्षण 


७३ 9 ++ 


९०६ कूत्रिम पुत्रका लक्षण ,,, 2५5 
९०७ गृढोत्तन्न पुत्रका लक्षण, ,, ० 
९०६८ अपविद्ध पुत्रका लक्षण, , , ३००४ 
९०९ कानीन पुत्रका लक्षण ,,, का 
९१० सहोढ पुन्नका लक्षण ,., बेर 


९११ क्रीतक पुत्रका लक्षण ,,. 

९१२ पौनर्मव युत्रका लक्षण ,. , का 

९१३ स्वयंदत्त पुत्रका लक्षण., , , बे 

५१४ पारदव पुत्रका लक्षण, ,, 

५१५ क्षेत्रजादिकोंकी पुत्रप्रतिनिष्तिवका 
वर्णन ब्द 


$१६ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-पृत्रिकां. 


१७ 


| 


हि 


२६ 


१२० 
१३ 
१६ 


१९ 
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९३५० माताके दोपसे अनुलोमज और प्राति- 


घृष्ठांक, 


श्२५ 


विषय, 


पुत्रकों औरसकी समानताका वर्णन 
११७ आनिस्मतिके अतुसार-अपुच्ने पुनत्न- 


प्रतिनिधि करनेका कथन का 


: ९१८ पाराशरस्मातिके अनुसार-कुंड और 


गोलक पुत्नोंके क्षण ,,,« «००१ रै२६ 
९१९ वसिष्टस्मृतिके अनुसार-दत्तक देने न 

देनेका निणय 0 0 हे 
९२० पतिकी आज्ञाके विना ल्लीको दत्तक 

लेने देनेका निषेध, और दत्तक 

लेनेका प्रकार 


०88 +।ै १। 


बीज ओरे क्षेत्रकी प्रधानता रे. 
९२१ भनुस्मृतिके अनुसार-त्रीअके और 
क्षेत्रके योगसे प्रसातमें उत्कृष्टव और 
निकृश्त्वका वर्णन ...,, «399 
९२२ पर्षेत्रमे(परजस्रोमें)बज डालनेके निपे- 
धका कारण 7 ५ 
९२३ पाराश्वरस्परातिके अनुसार-कुंड और 
गोलकके उत्पत्तिका कारण 
९२४ गोौतमस्मतिकें अनुसार-पतिके जीते 
रहते अन्यस उलन्न हुए संतानर्मे 
स्वामित्वका निर्णयय. ..,, ह 
९२५ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-नियोगके बिना 
अन्य स््रीमें उत्पन्न हुई सन्तानका 
उत्पादककी होनेंका कथन बे 
जातिप्रकरण १५. 
जातियाँकी उत्पत्ति और जीविका ९, 
६ मनुस्मातिके अनुसार-ब्रह्माके . अंगेसि 
, ब्राह्मणादिकोंकी उत्पत्ति कि 
९२७ चारों वर्णोका कथन .,., 


०4 


७२ 
5 


- ९२८ सव्णोत्षन्न पुत्रोंका सवर्णत्व कथन ... . ,, 


९२९ असवर्ण अनुलोमज सन्तानका वर्णन... ,; 

०३० ब्राह्मणसे वेद्यकन्यासें अंबड्ठ, झूद्ग- 
कन्यामें निषाद पारशवकी उत्तात्ति,,, . ,, 

९३१ क्षत्रियसे झूद्रकन्यामें उग्रकी उत्पत्ति ,, 


९३२ ब्राह्मगादिकोंसे छःप्रकारके अपसदोंकी 


उत्पत्ति ,.. "जे ४४०: ०२४ 

९३३ प्रतिकोमज, सूत, मागध, वैदेह, आ- 
योगव, क्षत्ता और चण्डाछ इन वर्ण- 
संकरोंकी उत्तत्ति. .,.. गई 2 

९३४ अंबड और उम्रके समान क्षत्ता और 
बैदहक इनका वर्णन ... «० २३० 


[था 


लेोमज सन्तानोंका कथन पद, 
९३६ आइति, आभीर और घिग्वण इनकी 
.. उत्पत्ति 
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(१९ ) 


पंक्तयंक, 


शर३े 


२० 


नप्ण 


२४ 


१८ 


दि 


(३० ) ह 


विपयासुक्रमांक, विपय, 
०३७ अयोगवादिकोंकों अपसदत्वका वर्णन २३० 


९३८ पुक्कस, कुक्कुय्क, श्रपाक और वेण 


इनकी उर्सात्ति 2५ कक 
०३९ ब्रात्योकी उत्पत्ति. ... हे 78) 
५४७० ब्राह्मणब्राद्मसे भूजकंटक, आयव॑त्य, 

वाटधान, पुषथ, शंख इनकी उस्तत्ति.. ,, 


५९४१ क्षत्रियव्रात्यसे झल, मल, निच्छिवि, 
नट, करण, खस और द्रविड इनकी 
उत्पत्ति .,,, ह्र्डह 99 
९४२ वेध्यत्रात्यसे छुधन्वा, आचार्य, कारुष 
विजन्मा, भेत्र ओर सात्वतकी उत्पात. ॥; 
९४३ वर्णसंकरजाति उत्तन्न होनेका. कारण. + 
९४४ संकीणयोनियोंसे परस्परकी स्त्रियोंमेंभी 


कं 


अनुलेमज प्रतितोमज सच्तानोंका 
वर्णन. .., . २३१ 
०८५ सैरन्ध्रि, मत्रेय, मार्गव, कारावर, 


अश्व, मर, पाडु, सापाक, आहण्ड 


अन्त्यावसायी इनकी उत्तत्ति और 
उपजीविकाका वर्णन ... ४0. «कर 
५९ ४६ अपध्वंसज सन्तानोंका वर्णन...  ,, 


०४७ तप, बीज और प्रभावसे जातिके 


उत्कर्ष और अपकर्षका कथन... २३२ 
९४८ पौण्डक, औण्ड, द्रविड, काम्ब्रोंज 

यवने, झूक, पारद, पहलव, चीन 

किरात, दरद और खश इनको झृद्र- 

त्व और दस्युत्व होनेका कारण ,.. ; 
९४९ अआपध्यंसजआदिकोंकी उपज्ीविकाका 

निर्ण. ... स्का 420५ - ६ 
९५० आयता और अनायंता पहचाननेका 

वर्णन ',.. अप के डे 
९५१ गौ, आाह्मण, र्री, बाल इनकी रक्षा 

करनेसे स्वगैप्राप्तिका कथन , २३३ 


९५०२ ब्राक्षणसे शूद्रामें उत्पन्नहुए: संतानको 
सातजम्मोंमें ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका प्रकार ?* 
९५३ ब्राह्मणादिकोंका उत्क्ृश्टत्वापक्ृश्त्वका 


कथन ., ६६४ सा 
९५४ ज्गय और अनाय इनका संकरोत्प- 

त्तिमें निर्णय गम 
९५५० बाज अर घक्षत्र इनस बाजका प्राधान्य- 

वन ... +>> «.. ४? 


९५५६ याज्षवल्क्यस्मातिके अनुसार-मूधाव- 

,.. सिक्त, अंबष्ठ, साहिष्य, उग्र, करण, 

रथकार इनमें जातियोंकी उत्तत्तिका 
कथन ४ लक «०» रैर४ 

९५७ पाराशरस्मृतिके अनुसार-दास, नापित, 
ग्रोपूल और आर्थिक इनका वर्णन...” 


धर्मशाससअह विषयासुकमंणिका । 


पृष्ठांक, पंच्य॑ंक., 


विपयानुक्रमांक. विषये. 


११ ९५०८ गौतसस्मृतिके अनुसार-धीवर, यवन 
आदिकोंकी उलत्तिका कथन... २३४ 
९०९ वसिष्ठस्मतिके अनुसार-रोमफक और, 
पुब्कसकी उत्पत्तिका कथन हक 
ओऔशनसस्मातिके. अवतुसार-वेंणुक, 
चर्मकार, श्वपच, ताम्रकार (कांसार) 
सानिक, ( कसाई ) उद्धंधक, घुलि 
रजक ( धोबी ), रझ्क, ( रंगरेज ), 
नतेक, गायक, मोची, शांचक, 
पाचक, चत्री ( तेली ) इनकी उत्प- 
र्रे त्तिका वर्णन कक न 
॥ 
| 
। 
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छ 00 
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क्र 
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ल्‍प्ज 
घर 


२२ 


२५ सुबर्ण, भिषक, वूप, क्षत्रिय, गोज 
कुम्हार,नाई, मीनाकार, उम्र, शुण्डिक, 
सूचक, बढई, मत्स्यवेधक और 
कणथ्कार इनकी उत्पत्तिका वर्णन ..,. 
सत्र जातियोंकी तालिकाका कोशरंक.. २१७ 
जातियोंके विषयर्भ विविध बातें २, 

मनुस्मातके अनुसार-पतित, चंडाल्य- 
२० दिकोंके साथ वसनेका निषेध... २४१ 
४ सर्व पापिष्ठ सोनारकोीं मालसे मिश्रण 
ओर तौल्सें न्यूनता करनपर देहात 
शिक्षाका कथन 2 2002 
, सोनारके जन्ममें आनेके पूर्वजन्मसंंधी 
कमेंका विपाक कथन, ., व 
९६६ चाट्तस्करादिकोंकी अपेक्षा काय- 
स्थोंके अतिधीरत्यका कथन... ..« 
०९६७ अन्रिस्मृतिके अनुसार-रजकादि अं- 
त्यजवर्गका कथन और उनके स्पर्थमें 
प्रायश्रित्त ... मन 2258 
९६८ यमस्पृतिके अनुसार-चण्डालादिस्पर्श- 
5 मे प्रायश्वित्त ,.. न 8. ४? 
९६९ संवर्तस्मृतिके अनुसार-चंडालादि स्प- 
शमें ्लान *डरे ८ 
९७० पाराशरस्मृतिक अनुसार-श्वपाकादि- 
६5 कोंसे भाषणका निषेध , ,, ५.०० २४२ 

९७१ घरमसें अज्ञनसे धोषिन, चमारिन, 

कट वह्ेंलिन और वेणुजीविनी ( बुरुड्त्री ) 
रहजानेसे प्रायाश्रेत्त ,.. पाल 

२४ | ०७२ वृहयारागरीय पर्मशास्रके अनुधार-- 

शबर, पुलिदादिकोंकी धोबीके समान 
२८ अस्पृश्यत्व वर्णन. .... 2 

धनावेभागप्रकरण १६ 

भाइयोंका भाग, ज्ये'ठ्ठांश वाटनेके अयोग्य 
, बच आर दादाके घनसें पोताका भाग १. 

६४| ९७३ मनुस्मृतिके अनुसार-पिता और 
माताके पश्चात्‌ भाईयोने पेठक धनके. - 
विभागकार्वर्णन. ... . +»« 3३; 
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१२ 


बर्मशाखंसंग्रहविषयानुकमाणिका । 


विपयानुक्रमांक, विषय 
९७४ ज्येष्ठ पुत्रकों धनभागित्व और अन्य 
भाइयोंके पोषणका वर्णन ००० २४२ 
धर्मकी इद्धिके अर्थ धन वांठकर 
अलग रहनेका कथन ,., कि 
०७६ पितृथन बांटनेके समय ज्येष्ठ भाईके 
लिये संमाना्थ विंशांशका उद्धार .,, २४३ 
९७७ सापत्न बंधुओंके धनविभागका वर्णन. !? 
भाइयोंके एकत्र रहनेपर ज्येठ्ठभाईने 
विद्यासे संपादन किये धनके विभागसें 
वर्ण. ... ; «० २४४ 
विभाग करने न करने योग्य विद्या- 
संपादित आदि धर्नोका वर्णन 
विभक्त हुए, उपरांत पूर्वके बाकी रहे 
हुए धनके विभागमें समभागका वर्णन. ?? 
०८१ पिताके रंते अविभक्त भाइयोंके 
सीचत द्रव्यका, एितके हाथसे सम- 
विभागका कथन ..० १७... 
०८२ विभागके पश्चात्‌ ऋण देनेमे 
लनम साल भा मुर ०:2४ 
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नया. 


५2३ उज्जवोइनादिकोके विभागर्की निषेध २८० 
९८४ याज्षवल्कयस्मृतिके अनुसार-धन और 
भूमिके विभागका कथन हक 


९८५ विभागके समयमें असंस्कृत भाशयोंके 

संस्क्रारोंका संस्कार हुएओंको अपने वि- 

भागमें आये हुए, द्रव्यसे करमेका कथन ?? 
९८६ लघुहारीतस्मातिके अनुसार-पिताकों 

युत्रोंके संमाति बिना स्वयं उपार्जन 

किएहुएभी भूमि धन आदि वेच- 

नेका निषेध ग 3७. 
१८७ बोधायनस्मतिके अनुसार-अज्ञान बाल- 

कके भागके धनकी व्याजसे बृद्धि 

करके देनेका वर्णन «०० २४६ 
९८८ नारदस्मृतिके अनुसार-पुत्रोंकी धन 

बांटनेके समय पिताने अपने दो 'भग 

लेने, और पुत्रोंने समान भाग लेनेका 

कथन. .,.. ४०8) ग 
बारह प्रकारके पत्रोका भाग २. 
९८९ मनुस्मृतिके अनुसार-पुत्रिका करनेके 

उपरांत पुत्र होनेपरंभी पुन्रिकाकी समान 

भाग देनेका कथन ,.. बह, 2? 
०९९७ पुत्रिकाके मरनेपर उसके धनकों 

उसके पतिने छेनेका कथन १०४7 2 
०९९१ पुत्रके अभावमें दोहित्रको भातामहकों 

पिण्ड देकर "शा लेनेका कथन... ? 
९९२ गुणवान्‌ दत्तक पुत्रकों अपना औरस 

पुत्र होनेपरभी भाग देनेका कथन ,,, . ?! 


म2 


प्रष्टाक, पंक्तयंक,। विपयानुक्रमांक, 


विषय, 
९९३ दत्तककों जन्मदाताके धन और श्राद्धसे 


१९ निवृत्तिका कथन क 
१९४ विधियुक्त नियोगसे उत्तन्न हुए पुत्रको 
२३ पैतृक धनके भाग 'मिलनेका' वर्णन 


९९५ विना नियोगसे उत्पन्न हुए. पुत्रकों धन- 

१ भांगका निषेध 2242 हट; 
९९६ बारह प्रकारके पुत्रोँमें दायाद बांधव 
और अदायाद बांधवॉका वर्णन... 

९९७ औरस और क्षेत्रजोंके धनविभागका 
वर्ण. .,.. 

१९८ औरस पुत्रको पूर्ण भाग और क्षेत्रजादि- 
कोंकी उपजीविकाका कथन 
उत्तम उत्तम पुत्रोंके अभावमें निकृष्ट 
निझृष्ट पुन्‍्“ोंका अधिकार और समान 
पुन्नोमें सबको समान भागका कथन, , , 
याज्षवल्क्यस्मातिके अनुसार-औरसादि 
पुत्रोंका परिगणन और उनके दाय- 
विभागका वर्णन "४६ 
गौतमस्म्तिके अनुलार-औरसादिपुत्र 
आर उनके भागका वेगन..., 
वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-बारह पुत्र 
और उनके दायविभागका वर्णन ,.. 
नारदस्मृतिके अनुसार-औरसादि- 
पुत्र और उनके दायविभाग 
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१२ ४ 
पत्रोंका भाग हें. 

मनुस्मतिके अनुसार-न्राह्मणादिकोंने 

अनेक वर्णोकी छ्तरियोंमें उत्पन्न किये 

हुए; पुत्रोंके दायविभागके अंशोंका 

वर्णन... दर 

१००० बृहद्विष्िणुस्मृतिके अनुसार-प्रतिकोम- 

७ जोत्पन्न युत्रेकों धनभागका निषेध 

और पोषणका कथन .., 

ब्राह्मणके चारों वर्णोकी ल्लियोमें उत्पन्न 

हुए पुत्रोंकी दायविभागके अंशोंका 

११ वर्णन. ... कप 

१००७ गोतमस्द्वतिके अनुसार-ब्राह्मणादिकोके' 

क्षत्रियआदि स्त्रियोंमें उत्पन्न, हुए, पुत्रों 

के दायविभागके अंशोंका वर्णन ... 
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१९|१००८ वसिष्ठस्थातेके अनुसार-ब्राह्मणादि- 
कोंके त्रैवार्णक स्रियोंसे उत्पन्न हुए 

२० युत्रोंके दायावेभागके अंशोंका वर्णन 
माता, खी और बहिनका भाग ४. 

२१|१००९ मनुस्मृतिके अनुसार-भाइयोंने भगि- 
नियोंको अपने भागमेंसे चतुर्थाश 

२७ देनेका वर्णन > ३2 हे 
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तिपयालुक्रमांक, विपय॑ पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


विपयानुक्रमाँक, विपय. प्रष्ठांक, पंक्तयेक, 


१०१० विभागके समय बड़े था छोटे भाइ- 
योंके न रहनेमेमी उसके अंशका 
कथन . .,.,« 5५ दर 

१०११ याशवल्क्यस्मृतिकि अल॒सार-पितानें 
पुत्रोंकी समान अंश बांदनेके समय 
पत्नीकेमी समान अंश निकालनेका 
कथन कट बडे 

१०१२ मातापिताओंके पश्चात्‌ पुत्रेनिं पिताका 
धन और कन्याओंनें माताका घन 
लेनेका कथन रे ४०६ 

१०१३ पिताके पश्चात्‌ विभाग होनेपर माता 
नेभी अपना अंश लेनेका कथन ,.. 


भागका अधिकारी ५. 


१०१४ सनुसख्मातिके अनुसार-पुत्रवती विधवासे 
नियौगके बिना अन्य पुरुषसे उत्पन्न 
हुए पुत्रकों दायविभागका निषिध ,., 

१०१५ नियुक्त विधवामेंभी पतितसे उत्पन्नहुए 
पुत्र॒की दायविभागका निपेध. ,«६« 

१०१६ नपुंसक, पढित, जत्त/५, बषिर आादे 
को अन्नआच्छादनके सिवाय दाय- 
शांगका निषेध जि हमर 

१०१७ नपुंसकादिकोंके क्षेत्रजोंकी पितासहके 
द्रब्यमें दायमाग. ,.. बे 

१०१८ कुकर्ममें फंसेहुए, भाहयोंकों दायभाग 
का निषेध .., नि कि 

१०१९ याशवत्मयस्मातैिके अनुसार-नपुंसका- 
दिकोका और उनके झुद्ध संतानका 
पोषण... ९७६ ४३४ 

१०२० बृहद्विप्पुस्मातिकिे अनुसार-पतिता- 
दिकीके दायविभागका वर्णन. .,, 

१०२१ गौतमस्मृतिके अनुसार-सवर्णा स््रीके 

अन्यायवर्ती पुत्नको भागका निषेध ,.. 

१०२२ वर्सिष्टस्प्रातिके अनुसार-भाश्रमान्तरगत 
ओऔर नपुंसकादिकॉोंकी भागका निषेध 

१०२३१ वौघायनस्टरतिके अनुसार-व्यवद्वार न 
जाननेवाले और अंघ, जड आदि- 


२५१ 


रुएणु२ 


कोंका पोषण >क «० रै०३ 


१०२४ नारदस्गातेके अनुसार-पितृद्रो दी, प- 
तित, नपुंसक आदिकों भागका निषेध 
१०२५ असाध्यरोंगी आदिकोंका पोषण ..., 


पुत्रहीन पुरुषके धूनका अधिकारी ६. 


१०२६ मनुस्मृतिके-अनुसार पुत्रके न होनेमें 
कन्याके ओर दौद्दितके भाग ओर 
पिंडदानका कथन 3 

१०२७ पिताकों अपन पुत्रके धनका अधिकार 
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जल 
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१०२८ अपुत्रके धनका समीपस्थ स्पेंडा- 
दिकोंका अधिकार वर्णन «5० रै*३ 


२२। १०२९ सर्व सर्पिंडादिकोकि अभावसमें ब्राह्मणको 


आधिकार ,.. 5 आ 
१०३० ब्राह्मणके तिवाय अन्य सबके धनका 
राजाकों लेनेका आधिकार 20७७ 6 ० 


२८| १०३१ यथाशात्रनियोगसे उत्पन्न पुत्रकों घनका 
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२७ 


अधिकार .,, 7 »०० +ै५४ 
१०३२ संतानरहित पुत्रके धनका माताको 
अधिकार ,.. २३९० न 
१०३३ याश्वत्कयस्मातिके अनुसार-संतानहीन 
मृत पुरुषक्रे धनका पत्नी, कन्या, 
माता, पिता आदिकोंकों आधविकार 
( कोश्टक ) ३ 
ख्रीधनका अधिकारी ७ 
१०३४ मनुस्मृतिके अनुवार-माताके दरेणमें 
मिले हुए धनकपुच्चृयारी आर उसकी 
कन्याओतिके आल जि भोतामहके 
को अधिकार २५५ 


'दिकोके सा 5. ' शक 
१०२५ भांतोक पश्षाप पके आभागड़ 
भाई और बहिनियोंको और उनकी 
लडकियोंको भागका कथन ५५० ७.० 
१०३६ ज्लीधनका लक्षण-भोर उसका अधिकार ?? 
१०३७ बत्रियोंके ब्राह्म आदि विवाहोंमें मिले- 
हुए धनका उसके पतिका आधिकार २५६ 
१०३८ आसुरादि विवाहोंसें मिले हुए धनका 
उसके पिताका अधिकार २0७० हर 
१०३९ ब्राह्मणकन्याकी दिये हुए धनका 
उसके पुत्रका अधिकार 205) 
१०४० पतिके जीते हुए. ज्लीके अलंकारोंके 
विभागका निषेध _.,., डक 22 
१०४१ याजवल्क्यस्मतिके अनुसार-दुमिक्षा- 
दिकोंमें लिये हुए. ल्लीधन न देनेंसे 
दोषका अभाव गा 5 
१०४२ गौतमस्मातिके 'अनुसार-साताका घन 
बिना व्याही हुई और दीन कन्याओंको 
देनेका वर्णन कप 589. ०९० 
१०४३ बौधायनस्मृतिके अनुसार-माताके अल- 
कार कनन्‍्याओंकी अथवा उनकी कन्या- 
ओऑको सिलनेका कथन, , , बह, 
वानप्रस्थ आदे और व्यापारी आदिके 
धनका अधिकारी <« 
१०४४ याशवल्क्यप्मृतिके अनुसार-वानप्रस्थ, 
याति और ब्रह्मचारियोंके घनमें आ- 
चार्य, शिष्य, घर्ममाई और सहा- 
ध्यायियेंका अधिकार ,,, 22४ 5, 
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१९ 
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२८ 
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धर्मशाखसंग्रहविषयालंकम णिका । 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


१०४५ अन्य देश जाकर मरेंहुए व्यापा- 
रियोंके घनमें उप्तके दायाद बांधवोंका, 
और उनके न आनेपर राजाका अधिकार 

१०४६ नारदस्मतिके अनुसार-साझीदार व्या- 
पारियेसेंसे किसी एकके मरनेपर 
उसके दायादको अधिकार ७०३५. 

१०४७ ऋत्विजोंमेंसे एकके सरनेपर अन्य 
ऋत्विजोंकी उसके करनेयोग्य कर्स 
पूर्ण करके उसके दक्षिणाके भागका 
अधिकार .,., ००८ जा आर, 

१०४८ देशांतरसें मतके धनका उसके दायाद 
आनितक राजाने रक्षण करनेका 
कथन पक 

१०४९ देशांतरमसें मृतके दायाद न आवे तो 
उसके धनका दस वर्षके पश्चात्‌ राजा 
का अधिकार ० 


दानप्रकरण १७, 
सफलदान ९, 
१०५०० भनुस्यृतिके अनुसार-भिक्षा जल आ- 
दिके सत्कारपूर्वक्‌क दान करनेका 
कथन 2५ 
१००१ गुरुकुछसे आयेहुए| ब्राहृणोंका धन- 
धान्यसे सत्कारका कथन *०० 9) 
१०५२ अन्ध जड़ आदिकोंके ऊपर शजकरका 
निषेध ०5%. 5 
१००३ श्रोन्ियादिकोंके सरतकारका कथन ,,, 
१००४ संतानाथ विवाह:करनेवाल इत्यादि नव 
प्रकारके स्नातकोंकी दानका 'कथन, , , 
१००५ यात्रवत्क्यस्पृतिके अनुसार-पात्रमें 
दानकी विषि, और अपात्रसें दानका 
निषेध ४»# २५८ 
१००६ अआनिस्मातके अनुसार-द्ान देनेयोग्य 
त्राह्मणके विद्वत्त आदि लक्षण. ,.. ,, 
१०७७ वृश्चमस्मृतिके अनुसार-दान देनेयोग्य 
पात्रभूत ब्राह्मणोंके लक्षण 0७ - ४ 
१०५८ संवर्तरुवातिके अनुसार-भनेक प्रकारके 
दान और दानोंके पात्र 
वर्णन अर 
१००९ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-विद्वानका 
उल्लंघन और मूर्खकों दानका निषेध 
१०६० बृहस्पातिस्मृतिके अनुसार-श्रौत्रियादि- 
कॉको दान देनेका फछ ४%% 58 
१०६१ पाराशरस्मातिके अनुसार-सुपान्रमं दान 
के आ . «वा फलका वर्णन 28 
१०६४ दरिद्री कुठुम्भवत्सलकोी दान देनेका 
वर्णन 
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धृष्ठांक, पंक्तयंक, 


विषये, 


१०६३ व्यासस्वृतिके अनुसार-ब्रेदवेता पवित्र 
ब्राह्मणकों दान देनेका वर्णन 

३१०६४ दक्षस्मृतिके अनुसार-दीम अनाथ 
ओर विद्वानकी दानका कथन ..,, 

१०६० माता, पिता, शुरु, मित्र, नम्न, उप- 

७ कारी, दीन, अनाथ और विद्वानको 
दानका कथन ले स 

१९६६ शातातपस्मतिके. अनुसार-विद्वान्‌ 
ब्राह्मणकी दान देनेसे उल्लंघन करनेसे 

है दोष ०5 
१०६७ वसिष्ठस्पातिके अनुसार-सुपात्र ब्राह्म- 
णके लक्षणोंका वर्णन .,, 

१०६८ बृहत्पाराशरीय धर्मशास्रके अंनुसार- 


विपयानक्रमांक, 
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5 थे 
नपुंसक, अन्ध, बघिर, रोगी, कुत्सित 
शरीरवाले इनको दुयादान करनेका 
2 ४ कथन 62896 ढ़ 


निष्फलदान २, 
१०६९ भनुस्मृतिके अनुसार-मूर्ख ब्राह्मणको 
दानका निषेष ५५ 
१०७० विद्याह्वीनकी दियिहुए, सुवर्णभूमि आदि 
दानोंका निष्फलत्व कथन को 
१०७३१ बिडालत्ती और वकत्रती मूर्ख ब्राह्मण 
को दानका निषेध जे 
१०७९ बैडाल्जतीके, पाखण्डी, छोमी, कपटी 
आदिक लक्षण < ०5 
१०७३ बकत्रतीके अधोद्ृष्टि आदि लक्षण 
१०७४ अतन्रिस्मृतिके अनुसार-बत और विद्या 
से रहित ब्राह्मणोंकी' मिक्षा आदि 


०6 


९००6 


०० 


३७ दान देकर पोपण करनेवाले 
आमके दंडकू" कथन, और दानसे 


१३ | १०७८ हारीतसगतिके अनुसार-वेदश|ल्रहीन 
ब्राहणकी दान देनेसे कुछनाशका 


१९ कथन. .,.. 2५ 

१०७६ बृहद्यमस्टतिके अनुसार-कुकर्मी,लोभी, 

श्ण्‌ वेदहीन, संध्याहीन आदिकोंकों दानका 
निषेध .,.. बज 


१०७७ बृहस्पतिस्पातिके अनुसार बस्धानकी 

दानका >िप्रेघ रे 

१०७८ बृहत्याराशरीय घर्मशास्रके अनुसार- 
७ सोरूह प्रकारके ब्थादानोंका वर्णन 

१०७९ व्यासस्मृतिके-अनुसार-सुपान् विद्यान्‌ 

ब्राह्मणकी दानका कथन और मूर्खको 

दानका निषेध 

२१|१०८० दक्षस्वृतिकि अनुसार-धूर्त, बंदी, 

मछभआदिको दिये हुए. दानका 

निष्फलत्व कथन्‌ 


३१२ 
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( २४ 
विपयानुकऋमाक, विपय. 


मी >प (्‌ 


१०८१ विधिहीन कुपात्रकों दान देनेसे पूवकृत 
युण्बोंका नाश न ०० २६२ 

१०८२ मंत्रपूत कष्रका आवैद्यानको देनेका निपिध ?! 

१०८३ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-वेदाध्ययन 
कियेहुए ब्राह्मपकाही आद्धीय अन्नदा- 


2 


नका कथन, , ५ स्किक कप 
दानकी विधि और दाताका चमे शे. 


१०८४ मनुस्मतिक. अनुसार-सत्कारपूर्वक 
दानसे फल, और असत्कारसे दोष, , 
१०८५ धीरे धीरे धर्ससंपादसका कथन .,,, 
१०८६ यथोचित कार्य 'न करनेवाले याच- 
कसे दियाहुआ दान लोग लेनेके 
कारणोंका कथन .,.. हा 
१०८७ स्वजनकों न देकर परजनको देनेवा- 


77 


लेका दोष कथन के «० २६ 
१०८८ याश्वव्क्यस्मृतिके अनुसार-प्रतिदिन 
दानका कथन ५० 0, 


१०८९ जिससे अपने कुट्ुंबियोंको और स्त्री पुत्रा- 
दिकोकी दुःख होवे ऐसा दान देनेका 
निपेधष. ... न ५४८ 
१०९० कात्यायनस्मातिके अनुसार-विद्वान्‌ 
कुलोपाध्यायकी, और शुरुको दाने 
अतिक्रमका दोष. ... 
१०९१ पाराशरस्मृतिंक अनुसार-त्राह्मणक्के 
घर जायके दिये हुये :दानकी उत्तमत्व, 
बुछायके दियेहुयेकों मध्यमत्व, और 
सेवा कराके दिये दानका निष्फछत्वकथन 7? 
१०९२ संन्यासीको सुवर्ण,, त्रह्मचारीको 
तांबूठ और चोरको अभय देनेका निपध ?? 
१०९३ खल्यशादिकोंम रातमें दानका कथन १६४ 
१०१९६ उचंद्रसूयग्रहणमें स्नानदानका माहात्म्म. !! 
१०९५ थासस्मतिके अनुसार-परस्परमें दान 
देन लेनेका निषिध.... हि 
१०९६ ब्राह्मण्षको दिया हुआ घन और अम्नि- 
> होन्रमँ होम किया हुआ इविव्द्रव्य 
इनकोही नत्वकथन ,,, नि 
१०९७ दाताकों मर से 
१०९८ दक्षस्मतिके अनुसार-दान दनके 
अयोग्य नववस्तुओंका वर्णन... 
१०९९ शातातपस्मातिके अनुसार-दानकी 
विधि जाने विना दानका निप्रेध ... 
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दानका फल ओर महत्त्व ४. 


११०७ भनुस्मृतिके अनुसार-कलियुगमे द।नका 
सह्त्व 9४ .॥ 
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पष्ठाक, पंक्तयंक, 
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, ११०८ सुबर्ण और एथ्वी इनके दानका फछ 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


विषयालनुक्रमांक, विषय. 


५:६8 


११०१ जल, अन्न, तिड, दीप आदि दानेंमे 
वेदविद्याके दानका सहत्व हर 
११०२ याज्नवल्क्यत्मृतिके अनुसार-पयस्विनी 
कपिछा गौके:दानका माहात्म्य 
११०३ गौदानके समान थके हुएके अ्रसापन- 
यन और रोगियोंकी सेवा आदिका कथन 
११०४ अन्निस्मातिके अनुसार-दानको मित्र- 
त्वरूप सहत्व पक ०» २५५ 
११०५ घूतपूर्ण कॉस्यपात्रादिकोंके दान और 
उनके फल ,,« 88 
११०६ संवर्तस्मृतिके ओनुसार-बल्लादिकोंके 
दान और उनके फरछोंका कथन ,.,  ,, 
११०७ हलसहित दो बेलोंके दानका फल ,,,, २६७ 
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१7 
११०९ मृत्तिका, गोबर, दर्भ और यशोपवीत, 


तांबूल और दतुून इनके दानका 


फल कक 69 ०99 60 & है| 9 
१० ब्राह्मणोंकों परस्पर अन्नदान और 
पृजनका कथन १५७० 9००९ के 


११११ तिल ओर घेनु इनके दानका माहात्म्य २६८ 


8५58३ माधमासकी पौर्णमासीमँं. तिलदानसे 


सर्व पापोंकी निश्नत्ति ,., 5 
१११३ कार्तिकी पीणमासीमें सुबर्ण, वस्त्न और 
अन्नदानका माहात्म्य 
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३७ 


वस्त्र आदिकोके दानोंका फछ . ,,६ 
१११५ नूतन तडाग करनेका, अथवा पुरा- 

तन तडाग खुदवायके जीणोद्धारका 
१११६ वानी कृप, लडाग, बाग और उप- 

बनके जीर्णाद्धारका फल, , , शी 
१११७ जलाशय करनेका फल .., ३:80 शहद 
१११८ बृहत्पाराशरीय धर्मशात्षके अनुसार- 

सुवर्ण रूपा, गुड, खांड और निमक- 

आदिसे तुलादानका फल 
१११९ दरिद्री कुट्ुंबवत्सठकों दान 

अनंत फल. ,, 
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फलछा- 
सक्तिसे दियेहुए दानका अनंत फल, , 
११२११ माता, पिता, भाई, श्वशुर, स्त्री और 
पुत्र, इनको दियेहुए दानका फल..., 
११२२ पिता, साता, भगिनी और अ्राता 
इनको दानसे उत्तरोत्तर अधिक फलछ 
११२३ समत्राह्मणादिकोंकी अपेक्षा द्वीन ब्राह्मण, 
आचार्य और वेदपारग ब्राह्मणको 
दानका उत्तरोत्ततर अधिक फर्लेका 
वर्ण... 2 
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धमंशाख्संग्रहविषयानुक्मणिका । 


विपयानुक्रमाक, विषय, 


६१२४ समत्राह्मण, ब्राह्मणन्रुव, आचार्य, इं० 


वान्‌ और वेदपारग इनके लक्षण ,,, २६९ 


११२५ शंखलिखितस्थृतिके अनुसार-क्षघि- 


तको अन्नदान देनेसे अश्वभेघका फछ २७० 


११२६ शातातपस्मातिके अनुसारनभयन, 
संक्रांतिआदि पर्वविशेषो्में दानका 
फल 
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श्राहमकरण १८६ 


पितरगण और विश्वेदृव १, 

११२७ मनुस्मृतिके अनुसार-पितृगर्णोंक्री उत्प- 

तिके प्रकार और उनके वंशका कथन 

११२८ पितृपितामहप्रपितामहोंकी वसुरुद्रादित्य 

कहनेका वर्णन ०5 

११२९ याज्ञवल्क्यस्मृतिके अनुसार-पितृस्थरूप 

वसु रुद्र आदित्य इनकी तृप्ति पितरों> 

की तृप्तिका वर्णन... 

११३० पितरोंकी तप्तिसे आयुष्यादिकोंकी प्राप्ति 
११३१ लिखितस्मृतिके अनुसार-क्रतु-दक्ष 
आदि विश्वेदेव और इष्टिश्नाद्धादिकोंमें 

उनके योजनाका वर्णन, ,, 


श्ाहका समय ओर फूछ २, 
मनुस्मतिके अनुसार-वर्षाकालमे सधा- 
त्रयोदर्शीमें श्राद्धका फल 
2 गजच्छायापव॑मं श्राद्धक्का फल....,.,, 
कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके सिवाय दश« 
मीसे अमावास्यातक श्राद्घोंका फल, ,, 
द्वितीवा, चत॒र्थी आदि थुग्म तिथि 
आरे भरणी, रोहिणीआददि युग्मनक्ष- 
त्रोंमें श्ाद्से फल तथा अयुग्म तिथि 
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ओऔर अयुग्म नक्षत्रोंमें शाद्धसे फल ,,, २७२ 


११३६ श्राद्यम अपरपक्ष और अपराह्मकी 

प्रशंसा ०४६ 
११३७ रात्रि, संध्या और प्रातःकालके सम- 

यमें श्राइकों निषेध ,.. 
११३८ वर्षमें तीन बार अवश्य, श्राद्ध करनेका 
कथन द के 
पितुश्नाद्धम होम और तर्पणका कथन 
थाशवल्क्यस्द्तिके अनुसार-अमा-, 
वास्या, अष्टका, इड्धि, अयनआादि 
श्राद्धोंके का& गा 
प्रतिपदा आदि तिथियोंमें आाद्ध कर- 
नेवालेको प्रथक प्रथक फल नम 
कृत्तिकासे भरणीनक्षत्रतक सत्ताईस 
नक्षत्रेंमें श्राद्धोंके पथक्‌ पृथक फल, ,, 
अन्रिस्मतिके अनुसार-कत्यासंत्रांतिसे 
डे 
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विषय, 


वृश्चिक संक्रांतितक महाल्यश्राद्ध के 
कालका वर्णन ६०५६ 
११४४ श्राद्धदानसे उत्तम गति २०४ 
११४५ कात्यायनस्मातिके अनुसार-अमावा- 
स्थाके दिन दर्शश्राद्धका कथन 
११४६ दक्षस्पृतिके अनुसार-देवकार्यमें पूर्वा- 
हकालछ, और पितृकार्यमें अपराह- 
कालका कथन कक 
११४७ वसिष्ठस्मतिक अनुसार-कुतपकालका 
लक्षण 328 
११४८ प्रजापतिस्वृतिके अनुसार-श्राद्धके: 
पुत्रजन्मादि काछोंका कथन ,.. 
११४९ पुत्रजन्ममें नांदीआद्ूका फल ,.. 
११५० सहालय 'श्राद्धका फल कथन 
११५१ दर्शभाद्धका फल कथन, , , 
११०२ युगादितियियोंमें श्राउ्से अक्षय फछ , ,, 
११८०३ संक्रांति, व्यतिपात, मन्वादितिथियोंमें 
श्राद्धका कोटियुणित फछ 5४१४ 
११५०४ महाल्यश्राद्धको सर्वश्राद्धोंसे श्रे्ठत्व- 
कथन 
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श्राद्ध करनेका स्थान हे. 
११५५ सनुस्मतिके अनुसार-भाद्धके योग्य 
स्वाभांविक पवित्र नदितीरआदि देशों- 
कावर्णन ,.,. . ... 
११५०६ याश्ववल्क्यस्मृतिंक और अतन्रिस्मृतिके 
अनुसार-नायाती थ॑मे पिण्डदानका माहा- 

तय और गयासें फल्युनदी और महान- 

दियोंमें आद्धका फल ,,, ढेर 
११५७-ओशनसस्मृतिके अनुसार-गहके दक्षिण 
प्रदेश, नदीतीए आदि भ्राद्चयोग्य देशों 
कावर्णन ,,, 2 
१५८ शंखस्मतिके अनुसार-गया, प्रभास, 
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युष्करादि श्राद्ययोग्य देशोंका वर्णन २७६ 


११५९ लिखितस्मातिके अनुसार-गयार्म पिंड- 

दानका माहात्म .., 

११६० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-गया।में श्राद्धका 
मसाहाक््य ,.. प्र 55 

११६१ प्रजापतिस्मतिक अनुसार-नदीसमुद्र 

संगमआदि श्राद्धयोग्य देशोंका वर्णन 
श्राद्धफे योग्य ब्राह्मण ४. 

११६२ सनुस्मृतिके अनुसार-मसुख्यतः ओ- 
त्रिय, विद्वान व्राह्मणको शआडमें अन्न- 

दानकी अत्यन्त प्रशंसा, ,, 2४४ 

११६३ अनुकल्पसे नाना, सामा, भानजा, 
श्रद्चुर और गुरु भादिको भ्राद्धमें अन्न 

देनेका कथन 
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पुष्ठांक, पंक्त्यंक, 


५५९ 


२४ 


२८ 


३७ 


ल्‍ 
रा 


( २६ ) 


विपयानुक्रमांक, 
2१६४ श्राद्र्म आवश्यक पंक्तिपावन न्राह्मणों 
के लक्षण ,,. 
११६५ याशवल्क्यस्मतिके अनुसार-श्रोत्रिय, 
ब्रहनिष्ठट, तरुण, वेदार्थज्ञाताआदि 
श्राद्शयोग्य ब्राह्मणोंका कंथन 

११६६ अनिस्मृतिक अनुसार-ध्यानयागी आदि 
श्राद्धयोग्य ब्राह्मणोंका वर्णन मी 
११६७ औशनसस्मातैके अनुसार-श्राद्धमें नि- 
कटवर्ती वेदपाठी ब्राह्मणोंके त्वागका 

निषेघ थी 
११६८ समीपवर्ती मूर्खकी त्यागके दूरवर्ती 
विद्वान ब्राह्षणकों श्राद्धान्न देनेका 


विषय, 


७०० 6५ 


बर्णन कक शक 
११६९ मुख्यतः योगीआदिकोंकी शाद्धान्न 
दानका कथन ० बडा 


११७० अनुकल्पसे मातामह, मातुझ, भानजा 
आदिकांको भाद्धान्नदानका कथन ,,, 
११७१ बृहत्पाराशरीय धरंशासत्रके अनुसार- 
पितृश्नाद्धमें विद्वान ब्राह्मणके पूजनका 
कथन. .,.. 
११७२ प्रजापतिस्मृतिके अनुसार-त्रह्मकर्मरत, 
शांत, निष्पाप, कर्मनिष्ठ और तपो- 
निष्ठआदि ब्राह्मणोंकों श्रद्धान्न देनेका 
कथन ..... 
११७३ लघुआश्वछायनस्मृतिके अनुसार-श्राद्ध 
में ऋग्वेदीआदे सर्व शाखाओंके वा- 
हाणोके निमनन्‍्त्रणका कथन जप 


श्राद्धके अयोग्य ब्राह्मण ५, 


११७४ मनुस्मतिके अनुसार-श्राद्धमें मिन्न, 
साहुकार, शत्रुआदिकोंको पूजन करने 
का निषेध ,,, ० 
११७५ श्राद्धमें मूर्ख ब्राह्मणके पूजनका निषेध 
११७६ श्राद्धमें चोर, पतित, नपुंसक, नास्तिक 
आदिकोंकी पूजनेका निषेध 
११७७ श्राद्धमं अर्पाक्तोंके पूजनसे श्राद्धके 
नाशका वर्णन कि 
११७८ शूद्रयाजक, सोमविक्रयी, पौनर्भव 
आदिकोंको श्राद्ध॑म पूजनेका निग्रध, , . 
११७९ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-रोगी, ही- 
नाधिकांग, काण, पौनर्भवादिकोंको 
श्ाद्धमें पुजनेका निषेध 
११८० अत्िस्मृतिके अनुसार-हीनांग, रोगी, 
मूर्ख, असत्यभाषी, वणिक्‌ आदिकोंको 
भाद्धमें पूजनेका निषेध शा 
११८१ वेदपाओकों शारीरिक वृषण्‌ होते 
हुणमी पंक्तिपावनत्वका कथन 
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पृष्ठांक, पंक्तयक, 


२७७ 


की 
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धर्मशाखसग्रहविषयालुक्कम णि का । 


विबयानुकमांक, विषय. 
११८२ श्रतिस्टरतिरहितको श्राद्ध में पूजनेका निभेध २८ १ 
११८३ ओऔशनसस्मातिके अनुसार-वेदहीन और 
यज्नहीन, झूद्का नौकर, साता पिताका 
द्वेश, इघल, आमयाजक आदि ब्राह्म- 
णोंका भ्राद्धम निपेष ..,. ला 
११८४ वृहद्यमस्ट्रतिके अनुसार-श्वेतकुष्ठी, 
शूलरोगी, कुनखी, श्यावदंतक थादि 
न्राह्मणोंका आद्धमें निषेध «०६ २८४ 
११८५ गौतसस्मृतिके अनुसार-चोर, नपुंसकः 
आदिकोंको श्राद्ध पूजनेका निषेध ,,., ?? 
श्राद्ध निषेध ६; 
मनुस्मतिके. अनुसार-श्राद्ध विधिमें 
चंडाल, सूअर, मुर्गा आदिकोंकी हां 
न पडनेका कथन 
अत्रिस्म्रातिके अनुसार-भराद्धम छोहपान्रसे 
अन्न परोसनेका निषेध ,,, बह 
ब्राह्मणकी आज्ञासे अन्यपात्रके अमावमें 
मुन्मयपात्रका कथन .,. गा 
मिक्षुककों सोना, लोहा, रूपा, तांबा 
ओऔर कास्य पात्रोंमें अन्न परोसनेका निभध ?? 
वृहद्विष्िणुस्मृतिकि. अनुसार-श्राद्धमें 
बासी पानी, रक्तपुष्व, चरबीका दीप, 
प्रत्यक्ष लवण, इृस्तसे धृत,व्यंजन आदि 
और पीपछी आदिका निपेष. .., 
कात्यायनस्मातेके अनुसार-लोहपात्र, 
कुछालघूटित मृतात्रका श्राद्यमें निषिध.. 
बौधायनस्द्रातिके अनुसार-शाद्धमें रंगे- 
हुए (गेरुआ ) वल्नका निषपध. ,. २८६ 


२५ 


पै 


७4 


११८६ 
१२४ 


2 


पं 


७6७ कक श्‌ र्ट हे रद 


२० 





२८० 








श्राह्वकताका धर्म और श्राद्धकी विधि ७. 
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११९३ मनुस्मतिके अनुसार-अभिहदोत्रीको 
अन्वाहार्यक श्राद्धका कथन 3 
११९४ पितरोंके मासिक भ्राद्धका कथन... 
११९५ देविक और पैत्रिक अह्मणोंका परिगणन ?? 
११९६ श्राद्धमं अति विस्तारका निषेध... 
११९७ अमावास्थार्मे आद्धका फल 2२207 «78 

११९८ श्राद्धके पूर्वदिनंस वा उसी दिन ब्राह्म- 
णोंका निमंत्रण लक ७ 
११९९ श्राद्धमें रौप्यपात्रका कथन ५. 
१२०० पितृकार्यमें देवकार्यकी कर्तव्यताका निषेघ ?? 

१२०१ गौसयोपलिप्त पवित्र देशमें श्राह्धका 
९ कथन ,,, २८ 
१२०२ श्राद्ध आसनादिविधिपूर्वक ब्राह्म- 
णपूजन और ब्राह्मणमोजनकी विधि और 
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४१ 
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१८ नियमोंका वर्णन. ,.« वर जा 
१२०३ श्राद्धमें दीहित्र, कुपप और तिलोंको 
२४ आवश्यकताका कथन ,., ».० २८८ 
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विषयानुकर्सांक, विपय, 

१२०४ श्राद्धीय ब्राह्मण भोजनके समय आय 
हुए अतिथि आह्षणकों भोजन देनेका 
कथन ... 4 हल 

१२०० श्राद्धमें विकिरानज्नदानका कथन 

१२०६ सपिण्डीकरणके पूर्व एकोहिए श्राद्धका 

वर्ण ... 

सापिण्डीकरणके अनंतर पार्वणश्राद्धका 
वर्ण. ... 
श्राद्घोच्छिष्ट पात्रस्थित अन्नका झूद्रको 
देनेका निषेध 
तप्तिप्रश्षके विषयमें विवरण 

१२१७ श्राद्धकर्मके उपयुक्त अपराह्न, दर्भ, 

तिलआदिकाँका कथन 

गो, ब्राह्मण और बकरी और. पक्षी 
इनको पिंड खिलानेका अथवा जलूमे 
प्रवाह करनेका कथन ,.. 

१२१२ पुत्नेच्छावती पत्नीने सध्यमपिंड प्राशन 
करनेका कथन 

१२१३ श्राद्धकर्मसमाप्तिके अन॑तर बलिवेश्वदेय॑ 
करके इंष्ट ज्ञातियोंसहित भोजनका 
कथन  ..,, के गा 

१२१४ थाज्ञवव्क्यस्मृतिके अनुसार-श्राद्धका 
काल, और सांवस्तर श्रादविधिका 
वर्ण. .,., 

१२१० नांदीशआइहके विपयमें विशेष 

१२१६ एकोदिए शभ्राइ्धका प्रकार से 

१२१७ स्पिंडीआड और मासिकश्राइका 

प्रकार... 2 

१२१८ अन्निस्मृतिके अनुसार-पिताके मरने- 


१२०७ 


१२०८ 


०० 


००4 नदी 


पर एक वर्षके अंदर करने न करने 


योग्य कर्मेका कथन .., बे; 
१२१९ ओऔद्यनसस्मृतिकिे अनुसार-आश्युद- 
यिक, पार्वण, नित्य, काम्य और 
नोमित्तिक श्राद्धोंके लक्षण 202४ 
१२२० श्राद्वोपयुक्त भध्ष्य भोज्य' पदार्थोका 
वर्णन. ... ह 28 


१२२१ निर्धनने मूल, तिल, जलसे करने योग्य 
श्राद्धका कथन का 
१२२२ वृहद्यमस्मृतिके अनुसार-अनेक पुत्रेंकि 
एकत्र रहनेमें ज्येष्ठ पुत्नने श्राद्ध कर- 
नेका कथन 
१२२३ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-युत्रिका 
युत्रने श्राद्ध करनेका कथन... 
१२२४ लिखितस्मृतिके अनुसार-सांवत्सरिक 
ध्राद्र, एकोदिष्ट, और संक्रांति आदियें 
पार्वणश्नाद्व करनेका कथन 5 
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विषयानुक्रमांक, विषय, 
१२२५ अनभमिकने कर्तव्य एकोदिष्ट और 
पार्वणश्राद्ध और पिंडदानकैे विषयोंका 
वर्ण... 
१२२६ स्वयं श्राद्धकरके दूसरेके यहां भ्राद्धमें 
भोजनार्थ जानेसें अथवा आमांतर 
जानेमें दोष 9७ 
१२२७ गौतमस्म्रातिके अनुसार-पुत्रके अभा+ 
वें श्राद्ध करनेके अधिकांरियोंका 
कथन ८ 
१२२८ श्वांन चंडाछादिके दृष्टि दोष निवारण 
१२२९ प्रजापतिस्मातिके अनुसार-अष्टका- 
श्राद्धभ नव देवतभ्राद्धोंका कथन... 
१२३० पंचमहायज्ञ करनेवालेको आमिदेत्रीकी 
समानताका कथन... 
१२३१ भ्राद्धफे अन्न पकाने यग्य स्वगोन्नज- 
आदि ज्ियोंका कथन ...  .., 
१२३३ पार्वणशभ्राद्धके पितृगणोंका ऋम .., 
१२३३ नांदीआाद्धम सातृपावणका प्रथम क्रम 
१२३४ लघुआश्वलायनस्मृतिक अनुसार-गर्भी- 
बानादिकोंमें नांदाश्रादका कथन ,.. 
जननाशोच और मृताशौचमें नित्य, 
नैर्मित्तिक और काम्य श्राद्ध का निषेध 
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श्राद्वमं खानेवाले-ब्राह्मणका धर्म ८. 


१२३६ मनुस्मृतिके अनुसार-श्राद्धमें निर्म- 


त्रित ब्राह्मणने वेदाध्ययन करनेका निषेध?! 


१2२३७ श्राद्धमें निमंत्रित ब्राह्मणको भोजनार्थ 
न जानेमें सुझरकी योनिकी प्राप्ति ... 
श्राद्वम निमंत्रित ब्राह्मणकों शूडद्रागमनें 
भोजनके समय अन्नके गुण कहनेका 
निषेध 


१२३८ 
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१२४० भोजममें शिरोविष्टनादिका निषेध ,., 
१२४१ लघुदरीतस्पातिके अनुसार-श्राद्धभोजी 
ब्रह्मगको दुबारा भोजनादिकोंके 'दुष्ट- 
फर्लोंका कथन ००४ ४०६ 
१२४२ ओशनसस्मातिके. अनुसार-भाद्धमें 


आमंत्रित ब्राह्यपोंके पालनीय निय- 
सका कथन मत 4 
पु 
अशोच प्रकरण १९ 


जन्मका अशोच २१, 

१२४३ मनुस्मृतिके अनुसार-म्ताशोचके स- 
मान जननाशौचका कथन हा 

१२४४ शावाशौचमें जननाशोच जे तो 
माता और पिताकोंही जननाशौच ,.. 

१२४५ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-जननाशौ- 
चमें केवछ माता और पिताकों अस्हठ- 

इयत्व और श्राद्धका कथन 
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विपयानुक्रमांक, विपय॑, 

१२४६ औशनसस्मृतिके अनुसार-पुत्रजन्ममें 
आमश्राद्ध और सुवर्णादिकोंके दानमें 
दोषका अभाव प ८ है 

१२४७ संवर्तस्मातिके अनुसार-पुत्रजन्मसें पि- 


ताके लान, . 55 बडी. 
१२४८ माता पिताका अज्ौच जो 
११४९ होम आदिका कथन .,., ४०9० 22 
१२५० जननाशौच और मृताशोच पंचय- 

शंका निषेध डा बग 4 


१२५१ पाराशरस्मातिके अनुसार-जननाशौचर्मे 
ब्राह्मणादि चारों वर्णोके अशौचकी 
अवाधिका वर्णन ० 

१२५२ दक्षस्मृतिके अनुसार-चारों वर्णोके 
अनुलेम त्ियोंकी प्रसूतिमं अशोचके 
दिनोंकी अवाषैका वर्णन »०० २९८ 

१०२५३ मार्केडेयस्मृतिके अनुसार-प्रसूतिदे- 
नकी छठी रात्रिमें जागरण और पढ़ी 
ओर जन्मदा देवीओंका पूजन... 


बालककी सत्युका अशौच २. 
१२१५४ मनुस्मृतिके अनुतार-गर्भलाव आदिवे 
तीन वर्ष तकके बालकके मृत्युमें 
अशौचका कथन .., ग्छा ; 
१२५०५ याज्वलवयस्मृतिके अनुसार-दो वर्षसे 
कम अवस्थावालें बालकके मृत्यु 
होनेपर भूमिसें गाडना, उतसे आधिक 
अवस्थावालेकी आम देनेका कथन 7) 
१२५६ दंतजननके पूर्वसे यज्ञोपवीत होनेके 
उपरांततक अशौचके दिनोंका कथन २९९ 
१२५७ अनिस्मातैके अनुसार-बालकके अंतर्द- 
शाहादिमें मरनेसे अशौचका कथन १2 
१२५५८ औशनसस्मातिके अनुसार-कन्याके 
अशोचका कथन... .,. +५ 
१२०९ शंखस्मृतिके अनुसार-विनाव्याही कन्या 
के ओर विना विवाहे शूद्रके जशौच 
का कथन .., ही 
१२६० बोधायनस्मृतिके अनुसार-दंतजननके 
पूर्व पुत्रोंके सरणमें और विवाहके पूर्व 
कन्याके सरणसें दहनका निषेध ! 


०... 94 के ले 53 
सृत्युके अशोचकी अवाधे और- 
शत ३ 
अन्य वर्णका अज्ोच हे. 
१२६१ मनुस्दातिके अनुसार-प्रतशुद्धिका कथन ३०० 
१२६२ दंतजननके पूर्व और पश्चात्‌ अशौचका 
कथन €०० ७०० १9 
१२६३ स्पिंडियोंके दस दिन, तीन दिन और 
एकाह अशौचका कथन 
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पृष्ठांक, पंत्तयंक, 


धर्मशास्रसंग्रहाविषयानुक्रमाणिका । 


विषयानुक्रमांक, विपय, 


१२६४ सापिड्य और समानादकताका निर्णय ३०० 


१२६५ प्रेतकों स्पर्श करनेवालेकी झुद्धिका 
निर्ण . ... 
१२६६ गुरूके और गुरुभाईके मृत्युमें अशो- 
चका वर्णन, ,, 5 ०५ 
२२|१२६७ आचार्यके,मरणमें तीनरात्र और उसकी 
५ पत्नी, पुत्रके मरणमें दिनरात्र अशौच 
१२६८ ओत्रियके मरनेमें त्रिरात्र, मातुल, शिष्य 
ऋत्विकू और बांधवॉंके मरनेमें पक्षिणी 
अश्योच ,., 
१२६९ राजाके मरणमें सज्योति अशोच, वेद- 


१७८ २४४६ जप 


२१ 


र५ 


२९ हीन ब्राह्मण. और गुरुके मरनेमे 
एकाह अशौच सा पट 
१२७० ब्राह्मणादि चारों वर्णोक्के सार्पिडोंके 


२ मरनेमे अशोचका वर्णन 
१२७१ अशौचियोंके अन्नभक्षणते और गहमें 
वास करनेसे अशौोचका कथन .., 
८ | १२७२ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-अविवाहितत 
कन्या, बालक, शुरु, शिष्य, मामा, 
श्रोज्िय, दत्तकादिपुत्र और व्यमिचा- 
रिणी लियोंके मरनेमें एक दिनका 
अशौच ही 
बृहद्विष्णुस्मातिके अनुसार-हवीनवर्णकी 
लत्री और दासोंको स्वार्मीके तुल्य 
अशौच श 
१२७४ हीनवर्णके भाइयोंको उत्तमवर्णके भाइ- 
योंका उत्तम वर्णके समान अशौच, ,. 

१२७५ आचार्य और नानाके मृत्युमें त्रिरात्र 
अशोच .,.. 9५5 बे 

१२७६ संवर्तस्मृतिके अनुसार--अस्थिसंचयनके 
उपरान्त वर्णानुसार स्पर्शका वर्णन 

१२७७ पाराशरस्म्रातिके अनुसार-सपिण्ड दा- 
यादोंके अशीचका निर्णय सह 
१२७८ लिखितस्मातिके अनुसार-अनपिकका 
मरणसे और अग्रिशेत्नीका दहनसे 
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१२५७९ दक्षस्टतके अनुसार-सथ/शौचादि 
वर्णन, और वेदपाठीको अशौचका 

डर 


अभाव तथा राजादिकोंके अशोचका 
वर्णन 


सद्। शोच ४. 

७।१२८० मभनुस्मृतिक अनुसार-राजाआदिकोंकों 
अशाचका अभाव... ६5 

८ | १२८१ बंडयुद्धमें, विद्यलततासे, राजदण्डसे, 
और गौ ब्राह्मणके अर्थ मरेहुओं 

०३ के अशौचका अभाव ,,, 
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विषयानुक्रमांक, विपय, 


१२८२ राजाको अशौच न लगनेका कारण, ,, २०४ 


१२८३ युद्धतकों यक्षका फल और अशौनच 
का अभाष ५२८ ४. 2६ 


१२८४ याशवल्क्यस्ततिके अनुसार-ऋत्विज, 
यजमान आदिकोंको और यज्न विवाह 
तथा दानादिकोंमें सच्चः शुद्धिका कथन 

१२८५ अनरिस्पृतिके अनुसार-त्रह्मचारो, 
संन्यासी, मंत्रानुष्ठानमें पूर्वही संकल्प 
करनेवाछा इनको और यज्ञ तथा विवा- 
हमें सद्य;शुद्धिका वर्णन, , , बा 

१२८६ आद्नसस्मातके अनुसार-नैड्ठिक ब्रह्म- 
चारी, वानप्रस्थ, संन्यासी और 
सामान्य त्रह्मचारी तथा पतितौके मर- 
नेमें अशौचका अभाव, ., 

१२८७ पाराशरस्पृतिके अनुसार-बढ ई, छाह्वार 

आदिकोंकों अपने अपने कार्यमें सद्य)- 

शुद्धिका कथन ही न 

मत्ती, मंत्रपूत, आमहोत्री, गजा और 

राजा जिसको चाहे उसको अशौचका 

अभाव .,,, न बह 

असाध्यरोगी आदिकी उसी समयमें 

शुद्धिका वर्णन पा ३782 ३ 

गैतमस्मृतिके: अनुसार-बरालकादे- 

कोके अशीचके अमावका कथन ,,, 

१२९१ इद्धवसिष्ठस्थृतिके अनुसार-विवाही हुई 
बहन, असंस्कृत भाई, मित्र, दामाद, 
भानजा, शाढे ओर शालोंके पुत्र मर- 
नेमें सद्र।शुद्धिका कथन ४9 

प्रेतक्रियानिषेध ५, 

१२९२ मनुस्मृतिके अनुसार-वर्णसंकरोत्पन्न, 
संन्यासी, आत्मघाती, पाखंडी आदि- 
कॉके प्रेतक्रियाका निपेध ४०५ 

१२९३ याज्ञवल्क्यस्पृतिके अनुसार-राजा,गी 
और ब्राह्मणद्वारा मरेहुए और आत्म- 
घातीके क्रिया करनेका निषेध .,,, 

१२९४ संवर्तस्मृतिके अनुसार-गौ, विग्रके 
द्वारा मरेहुएण और आत्मघाती, अप- 
कारी, महापातकी आदिकोंकी क्रिया 
न करनेका वर्णन... शा) 0 

१२९५ शंखस्मृतिके अनुसार-पर्वत शिखरसे 

गिरकर, अमिमें जलकर, निराहर 

रहकर,जल्में ड्ूबकर मरेहुए:आदिकोंके 
अशौचका अभाव... बह 
देवलस्म्रातकिे अनुसार-मातापिताके 
स्लेच्छ होजानेपर पुत्रको अशोचका 
अमाव और पितामह, पितामही 


३ ही 


आदिको पिंडदानका कथन ३४ 
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विषय, 


५१२९७ वृद्धशातातपस्मृतिके अनुसार-घोडे 
आदिसे गिरकर पैंतीस प्रकारकी मृत्युको 
८ प्राप्त हुओंकों दुर्गति प्राप्तिका कथन ३०७ 
१२९८ कुमारीगसन आदि पेंतीस पापोंके 
क्‍ व्याप्नसे मरण आदि पेंतीस कर्मविपा- 
5४२ | कोंका कथन 3 
| 
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१२९९ कुमारीगमनादि पातकोंके प्रायश्रित्तका 
। विधान ... पर 


| १३०० व्याप्रस मृतादिकोंकी प्रेतत्वनिव्वात्तिके 
| अर्थ उसके पुत्रादिकोंने करने योग्य पर- 
कन्याविवाह्दि पुण्य कर्मेंका कथन, ,, 
(१३०१ बृहत्पाराशरीय धर्मशासत्रके अनुसार- 


हर 


१९ 


सींगवाले पश्च, हाथी आदिके द्वारा 


हि पापमृत्युसे प्राप्त होनिवाली इडुर्गतिके 
'निरासार्थ नारायणबालिआदि पुण्य- 
कर्मोंका कथन सन »०० ३१० 


एक सम्यमें दो अशौच ६. 


१३०२ मनुस्मातिके अनुसार-अशौच संपातमें 
पूवशोचके दशम दिनसे. उत्तराशौचंकी 
निश्वत्ति ... हा ४४४ 
का १३०३ ओऔद्यनसस्मृतिके अनुसार-संपाता- 
शौचमें पूर्व अशीचकी समाप्तिमें जनना- 
शौच और मरणाशोचकी निद्वत्ति .... 
१३१०४ शंखस्मातिके अनुसार-बंड़े जनना“ 
शौच या मरणाशौचमें समान-या अल्प 
जननाशौचकी निश्त्ति, और अब्प- 
अशौीचमें बड़े अशोचकी निश्वत्तिका 
अमाव .,., मल ४४०४ ३१३ 
विदेशमें भरेहुएका अशौच ७, 
२८ | १३०५ मनुस्मतिके. अनुसार-विदेशमें मंरेहुणके 
अशौचका वर्णन. .,.,« न. 
१३०६ दशदिनके भीतर विंदेशमृतकी वार्ता 
ष सुननेसे शेष दिनोंसे झ॒ुद्धि ओर 
दशरात्रिके उपरांत तीन दिनका अशौच 7? 
१३०७ दशादेनके उपरांत ज्ञातिका स्रण 
अथवा पुत्र॒अन्म सुननेसे सवस्नजलू 
८ खानसे सद्य/शुद्धि..... 2 
१३१०८ याशवल्वयस्मृतिके अनुसार-विदेशमत 
सार्पंडका दश दिनोंमें शेष दिनेंतक 
अशीच और दशदिनके उपरांत जलां- 
श्‌ जाले देकर शुद्धि. ... ४00 “20 
१३०९ पाराशरस्मृतिके अनुसार-देशांतरमृतके 
अशौचकी दशदिनके उपरांत त्रिरा> 
च्से शुद्धि, संवत्सरके पश्चात्‌ सचैल» 
७ लानसे श्री मी 


। 
६! 
| 
| 
| 
! 


है 


ब््र 


( २५९ ) 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


रे रे 


श्छ 


२७ 


३५ 


१२० 


५७ 


श्र 


न्प 


5 ३५) 


विययानुक्रमांक विषय, 


१३१० देशांतरसृत सगोत्रके अशौचकी सद्य। 

खानसे झाद्धि *०० हेड 
१३११ स्पेडियोंके देशांतरमतका अशौच 

डे ठमहिनमे त्रिरात्र, पण्सासमें पक्षिणी, 

संवत्सरके पूर्व एक दिन और वर्पके 

ऊपर सद्य; डद्धि.... न 
१३१२ बृहयमसतिक अनुसार-कन्यादानके 

समय पिताके सरनेकी खबर सुननेसें 

कन्यादान पूर्ण करके पश्चात्‌ शआद्धा- 
दिका कथन शा बह | अर 
अशौर्चति संस्र्ग करनेवालेकी शुद्धि ८, 

१३१३ मनुस्दतिके। अनुसार-सापेंडके सिवाय 

अन्य शवके साथ इमशानयात्राममें जाने- 

वालेकी सचेलखान और घुतप्राशनसे शुद्धि 
१३१४ याश्वल्क्यस्मृतिके अनुसार- ब्राह्म- 
णको झूद्रशवके इमशानयात्रामें निषेध?! 
ओऔद्यनसस्मातैके अनुसार-अशौर्चाके 
अन्न भक्षणसे अच्चुद्धि ओर प्रायश्रि- 
सका कथन ब्ड 2४४, 
आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार-असप्पिडोंको 
अशौचीके अन्न भक्षणका निबेघ ... 
पाराशरस्मृतिके अनुसार-असपिंड 
अशौचीके संपर्कमें तावन्मात्र अश 


१ 


कि 


१३१३ 


ल्‍् 
ल्‍च्ण 
न 
[४] 


द्विका वर्णन सका «० रे१४ 
१३१८ अनाथप्रेतसंस्कारमें यज्ञफलकी प्राप्ति, 
ओर अशौचका अभाव ,., बल + 


शंखस्मातिके अनुसार-अन्य अशौचीके 

यहां अन्नमोजनसे कृमि योनिप्राप्तिका 
वर्ण. ... ०५ बा 
वसिष्ठस्म॒ृतिके अनुसार-अन्य अशौचीके 
यहां निमंत्रित होकर अन्नभोजन 
करनेवाले ब्राह्मणकों दोप और उसका 
प्रायश्रित्त ,. ,, क है 


प्रेतकमका विधान, कर्म करनेवालोंका 
धर्म और प्रेतकर्मके अधिकारी ९. 
१३२१ मनुस्मृतिके अनुसार-मरणाशौचवाहढों 
को भोजनआदिके पालनीय नियमोका 
फेथन ५०0० है| 
११२२ अशौचकी दिनसंख्या बढानेका निषेध 
और अभिदेत्रादि क्रियाल्येपका निषेध 
१३२३ पुरके दक्षिणद्वारसे प्रेतनिर्हरणका 


१३१५ 


१३२० 


०० छत 


कथन... न कफ, खो 
१३२४ अशोचके अन्तमें ब्राह्मणादिकोंकी श॒द्धि 

का प्रकार ,,, बढ 28 रेश्प्‌ 
१३२५, व्राह्मणमुर्देको ब्राह्मणोंकि होतेहुए, शद्धोंसे 

उठवानेका निषेध ,,, ढक, 2३ 


धृष्टांक पत्तयक, 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रम णिका । 


विषयानुक्रमांक विषय, 


हम $ 


१३२६ याज्नवल्क्यस्मृतिके अनुसार-उपनीतके 

इ३ जलदानका प्रकार... "० ३१५ 

१३२७ मातामहादिकोंके जलदानका प्रकार ,, 
(१३२८ ब्रह्मचारी और पतितने जलदान करने 

का निषिध .., के जा की 
४।१३२९ अशौोचवालेका मोछ छिये अन्नका 
भोजन भूमिशयन आदि पालनेयोग्य 


नियम ... बे बढ पा 
१३३० अत्रिस्टृतिक अनुसार-जिस घरमें 
१२ मृतक हुआ हो उस घरकी शुद्धिकां 
प्रकार... ०००० पा 
१३३१ अयुग्मदिनोंमें नवश्राद्धक्ा कथन ,.. ,, 
१३३३ यमस्मातिके अनुसार-ग्यारहवें दिन 
१८ वृधोत्सर्गका माहात्म्य ,.. ७३ रे 


१३३३ कात्यायनस्मातिके अनुसार-भग्नि- 
होत्रीके मरनेके समय होमआदिका 
| और मरणकालमें करनेयोग्य विधिका 
| सर्विस्तर वर्णन कु पक 
२६। १३३१४ मतकके लिये जलदान देनेका प्रकार ३१७ 
। १३३५ मृतकके पुत्रादिकोंके समाधान करने 
का प्रकार ,,, ००५  “य 
अभिदोत्रीकी त्रीके दहन करनेका 
। प्रकार ०9॥-- ४ 
४१२२७ दूसरे या तीसरें दिन अस्थिवंचयन 
करनेका प्रकार शत «०० ३२१८ 
१३३८ सूतकमें सन्ध्यादिकर्मका त्याग,अमिहोत्री 
| को होमका कर्तव्य, स्मार्तमें। कृताकृत 
। होमका कथन ल्‍् #ऐे+ पाप 
१५।१३३९ कृताझृत हृविद्वत्यका विवरण ,., ,, 
१३४० अम्निददोत्रीके पोडश श्राद्धोंका निर्णय ,, 
१३४१ पतिने अपुत्रा ल्लीकों, पिताने पुत्रको, 
ओऔर बडे भाईने छोटे भाईको पिण्ड 
देनेका निषेध हद «0 ३१९ 
२४२ सापिण्डीका वर्णन...... 2097 5 
३४३ पाराशरस्मतिके अनुसार-अभिहोत्रीके 
विदेश मरनेसे और्वदेहिक करनेका 
प्रकार ४०४ - 7५ 
१३४४ लिखितस्मृतिके अनुसार-तिदण्डस- 
न्‍्यासीके ग्यारहवें दिन पार्वणभ्राद्धका 
कथन. ... 2 
२२|१३४५ लघुआश्वलायनस्म्रातिके अनुसार-पिता 
के ओऔर्ध्वदेहिकमें और सपुत्र और 
उसके अभावमें सपिण्ड अन्य गोत्र- 
आदिकोंका आधिकार वर्णन भा 
है [१३४६ ज्येष्ठपुत्र॒को ओर्ध्वदेहििकाधिकार कथन 
१३४७ प्रेतके दाहविषयमें पुत्रादिकोंके कर्त- 
६ व्यका निर्णय दंग ७ जी 





9० ०० 





| 


२५० 


१ 
१ 





२५९ 
३२० 


डेप 


ग3 


पृष्ठांक, पंक्त्यक, 


५१५० 
श्र 


२६ 
३४ 


न्ण 


२८ 


११ 


श्ए्‌ 
५१६ 


५७ 


धमंशाखसंग्रहाविषषानुकम णिका । 


विषया नुक्रमांक, विषय, 
१३४८ ओर्थ्वदेहिकमें पुत्रादूक अधिकारियों 

का वर्णन ... के «० ३२१ 
१३४९ ओर्वदेहिककर्सकताके बपनादि कर्मों 

का वर्णन ७ क 68 ०७०७ ब्क 39 


१३५० सापेण्डनविधानका सविचार वर्णन +» 
2३५१ खटवामरण अन्तरिक्षमरणादिसें प्राय« 


खित्तका कथन ४55 20000 » रद 
शुद्धाशुद्धंप्रकरण २०, 
शुद्ध १. 


१३५२ मनुस्मातेके अनुसार-अहदृ2, जलपूत 
ओर वाणीसे पुनीत और भूमिगत जल 
आदि पवित्र पदार्थेका वर्णन... 

१३५३ याश्षवल्क्यस्मातिक अनुसार-बकरे, 
घोडोंके मुखकों पवित्रत्व, गौका मुख 
ओऔर मनुप्यके मलछकी अपवित्रत्व ,., 

१३५४ अनिस्सतिके अनुसार-गोशाला,मड भूजा 
और हलवाईका घर, तेल्चक्र, ऊखका 
कोल्हू आदिको सदा पवित्रता ... )॥ 

१३१५५ गौ दुहनेके वर्तन, चासकी सोट्का 
जल आदिकोंके पवित्रताका वर्णन ... ,, 

१३५६ नगररोधनादि संकटोमें जलमें दोपके 
अभावका वर्ण. «५. +» 9 

१३५७ चर्मभांड-( मशक ) का जछ;, यंत्रसे 
निकाला हुआ जछ, खानियेंसि निकढी 
हुई वस्तुएं, भूनेहुए पदार्थेकि पवित्र- 


शश२ 


न्प्0 
ने 
न्प्छ 


ताका कथन “७ 209: 588 
१३०८ खजूर, कपूरआादि पदार्थेकी पवित्र- 

ताका कथन ००० ४०% है रहें 
१३५९ भनुष्योंके समूहमें अशुद्धके स्पशेसे 

दोपका अभाव _ 2 * जो 


१३६० देवयात्रा, विवाह, यज्ञ और सर्व उत्स- 

वॉमें स्पर्शास्यर्श दोषका अमात्र ,.  ;; 
१३६१ गीला मांस, ध्रत्त, तेल आदिकी अंत्य- 

जोके भांडसे निकालनेपर शुद्धता ... . ,; 
१३६२ लघुद्ारीतस्म्ृतिके अनुसार-दही, घी, 

दूध आदिकी झुद्धताका कथन...  )) 
१३६३ जल, तृण, भस्म आदि बींचमें रख- 


भेसे पंक्तिमेदका कथन, , , मन न 
१३६४ यमस्मृतिके अनुसार-जलकी स्वामा- 

विक शुद्धताका कथन ,,, ०४४, “9 
१३६५ आपस्तंबस्मृतिके अनुसार-ल्ली, बाढ 

ओर बृद्धोंकी सदा शुद्धता दो 


१३६६ अपने शरीर, शय्या, वस्र, ह्ली, पत्र 
और कमंडड इनकी शुद्धत...  » 
३६७ कात्यायनस्मृतिके अनुसार-धान, साठी 


चावल आदिको मांगलिकत्व कथन. ३२५ 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


१३६८ पाराशरस्मृतिके अनुसार-बिलार,सख्सी, 


१ कीट आदिकोंके स्पर्शसे उंच्छिष्टत्यका 
अभाव ..« मा «४०% ०९% 

२|१३१६९ भूसिपर बहता जछ, बोलनेके समयके 

७ थूकके बूंद और भुक्तोच्छिष्ट घत 
तांबूछादिकोंकी झद्धता, ,, आल 


३५|।१३७० बद्धशातातपस्मातैके अनुसार-उच्छिष्ट- 
स्पर्शसे स्पशकर्ताकीही अशुद्धता ..,. ;; 
११७१ वसिष्टस्मातेके अनुसार-संपूर्ण पर्वत, 
नदी आदिकोंकी सदा पवित्रता «७ ,) 
१३७२ बकरे और घोडोंका मुख, गौओं्का 
पृष्ठभाग, ब्राह्मपोंके चरण, ओर 
७ खस्त्रियोंके सवोगकी शुद्धता 5 
१३७३ बीधायनस्मतिके अनुसार-रथ, घोडा, 
हाथी, धान्‍्य और गउओंकी “पूँलिकी 
५ पंवित्रता ,,६ ० ० "आप 


| द्ध 
अशुद्ध २. 
८ | ३७४ मनुस्यातके अनुसार-नाभिसे ऊपरके 


इंद्रियोंके छिद्रोंकी पवित्रता और 
१७ चिके छिद्रोंकी अपविन्रताका वर्णन ,, 
[० 


१३७५ चर्बी, वीर्य, रुघिर आदि शारीरिक 

१६ बारह मल, ,, २५४३ (५३ 2 ७ 
१३७६ याशवस्क्यस्मृतिके अनुसार-गौके मुख 

और मनुष्यके मलको अपबवित्रता ,., ३२६ 
१३७७ अन्रिस्मृतिके अनुसार-अमेध्य भक्षक 


श्ड बकरी, गी। और महिषियोंके दूधका 
होसमें निषेध री डक 
३१३७८ दीप और शब्याआदिकोंके स्पर्शका 
हो + «० 3 हड: ० | 


१३७९ आपस्तंबस्मृतिते अनुसार-किसीकों 


हि खानिके लिये परोसेहुए अन्नका उसके न 
खानिपर अन्यकी देनेका था होम कर- 
नेका निषेध 2०० 5. 5 
११ | २८० पाराशरसछतिके अनुसार-प्रसूत हुई 
बकरी, गो, भेस, ब्राह्मणी और भूमि- 
श्ष्‌ गत चूतनज इनकी दुश सात्रिसे 
शुद्धि. ..« की की 3 आ 
१८ १२८१ लघुशंखस्म्रातिके अनुसार-मूपकी हवा, 
नखाग्रका जल आदिके स्पर्शसे दिन- 
२३ कृत पुण्यका नाश ... लक, डर 
१३८२ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-विकारी और 
श्५्‌ दुर्मागंस आयेहुए, जलका आचमनादि- 


में निषेध ढ्भन्ड 9०७ ०१० दर 
२७ १३८३ बौधायनस्पातिके अनुसार-चैत्यवक्ष, 
चिता, यूप, चण्डाल और वेदविक्रयी 


है न्राहणणके स्पर्श होनेपर सचेलस्नान ,,, . ,, 


(११) 


पुष्ठांक, पंक्तयंक, 


२४ 


२७ 


१५ 


१९ 


२४ 


२७ 


२१ 


हे 


विययानुकमांक, दियय, 


त्त, बकरी, भेड, गदद्दा और 


१३८६ यज्ञांगभूत मांसके भक्षणमे दोपका 
अभाव, अन्यथा मांसमक्षणका निषेध 
2३८७ याद्यवत्क्यस्मृतिके अनुसार-मांसमक्ष- 
णके विवयमें पारिसंख्यानियम रा 
१३८८ प्राणनाशभादि कारणोंसे मांसभमक्षणका 
कथन .,«« 
2३८९ अनिस्मृतिके 


अनुसार-अन्त्यजों के 


वृक्षेकरे फल पुषादि लेनेका कथन 
१३९० झूद्के कांजी, दूध, मिठाई आदे 


लेनेस दोषका अभाव ,.. 

१३९१ आपस्तंबस्मृतिक अनुसार-शूद्धसे कच्चा 

सांस, मद्य,धी, सत्त आदि लेनेमें दोष 

का अभाव, ,, 

१३९२ सबसे शाक, मांस, कमलकी जड़, 
तूँबी आदि लेनेमें दोषका अभाव ,,, 

१३९३ व्यासस्मृतिके अनुसार-शूद्र्ते फक्त 
गी, और भंसके दूधकीही ग्राह्मता, ,, 

१३९४ शातातपस्मृतिके अनुवार-अभोज्य 

शूद्के खलिहानका अन्न, बावढी कूपका 

जल वगरह्‌ लेनेमें दोषका अभाव ,., 

१३९५ लघुआश्वलायनस्मृतिके अनुसार-पवित्र 

वर्तनमें रक्खाहुआ दूकानका मांछ, 
पूआ,सत्त, भूंजाजब,मद्दा, दूध, दही, 

घी और सहत लेनेमैं दोषका अमाव 

अभक्ष्य वस्तु ४, 

११९६ मनुस्मातिके अनुसार-हद्विजातियोंकों 

लहसुन, गाजर, परियाज, छत्राक 

इनकी अभक्ष्यताका कथन हर 

१३९७ प्रसता गौके दस दिनके अन्दरका दूध, 
ऊंब्नीका दूध आदिकॉंकी अभश्यता 

१३९८ कच्चे मांस, खानेवाले गीघआदिकोंके 

मांसकी अभधक्ष्यताका कथन ,,, 

२३९९ द्विजोंकी अविधिसे सांस खानेका 

निषेध 2 

१४०० सघुपर्क,यश, पितृकार्य और देवकार्यके 


9 


9०9 9०9 


्ढ्छ ९०३ 


सिवाय पशुहिसाका निषेध हे 


१४०१ पशाहंसामें अनुमोदन देनेवाले आदि- 

कोंको पशुहिंसकताका दोष |! 
१४०२ मांभक्षककी पापका कथन 
१४०३ सांसशब्दकी निरुक्ति 


९0६8 68 


पूष्ठाक, पंक्तयंक. विपयानक्रमांक, 


77 


धमगशाखसंग्रहविषयानक्रमणिका । 


विपय, 

2४०४ याज्ञवव्क्यस्पातके अनुसार-द्वथामांस 
| भक्षणका निषेध 5 ५ 
2४०५ यृहत्पाराशरीय धर्मशाख्के अनुसार- 


न्ड 
यु 


। नोनके साथ दूध, दूधके सहित रात्तु 


| आदिके खानेमें चान्द्रायण प्रायश्रित्त- 

& का कथन .., 

१४०६ व्यासस्मृतिके अनुसार-पियाज, सफेद- 

बैंगन, शल्गस, गाजर आदि खानेका 

निपेध ,.., 

१५ | १०४७ वसिष्टस्मृतिके अनुयार-गुरूसे अन्यके 
उच्छिष्ट खानेका निषेध 

| द्रव्यशुद्धि ५, 

| १४०८ मनुस्झृतिके अनुसार-नानाविध द्र॒व्यों - 

के झड्धिका कथन 

१४०९ सोनाआदि धातु और रत्नोंकी भस्म 

जल ओर मृत्तिकासे शुद्धि है 

१४१० सुवर्ण और चांदीके पात्रोंकी अमभिमें 

तपानेसे शुद्धि रद 
४१४११ तांबे, छोहे, कांसे, पीतछ, रांगे और 


७७ 


सीसेके पात्रोंकी राख, खट्टेजल और 


८ केवछ जलसे शद्धि .,.,, 


ध्ज 


श्व्क कर 


५ 9 
९ 
्न्त 


५७ 


र्‌ ६ ० # 


ब् 


। 
्् 


१४१२ घीं,तैेल आदि द्वव पदार्थीकी बहानेसे, 
कड़े पदार्थोकी प्रोश्षणस और काएकी 
बस्तुकी छीलनेसे झुद्धि, ., ४७ 
१४१३ यज्ियपात्रादिकोंके शुद्धिका प्रकार,,, 
१४१४ बहुत धान्य और वस्त्रोंकी जलके प्रोक्ष- 
णसे शुद्धि ,.. न 
१४१५ वस्त्नोके समान चर्मोकी और धान्यके 
समान शाक मूला|दिकीकी शुद्धि ... 
१४१६ रेशमी वस्त्र और ऊनके वस्त्र आदि- 
की खारी सट्दी और सफेद सरसोंसे 
शुद्धि 
शंख, सींग, हड्डी और दांतकी बनाई 
चीजेंकी तफेद सरसों, गोमूत्र और 
जलसे शुद्धि हि पे 
तृण, काष्ठ आदिकोंकी छिडकनेसे, 
घरकी शझाडने लीपनेसे,मृत्मय पात्रोंकी 
फिरसे भट्दीमें पकानेसे शुद्धि 
बुहरंन आदि पांच प्रकारंस भूमिकी 
२२ ञुद्धि रे 
पक्षियेंसि जूठी आदि वस्तुओंकी 
३ मसत्तिकासे शुद्धि 
१४२१ 


२० 


१४१७ 


१४१८ 


२02 


099५ १७ 


966 0.2 


विष्ठआदिसे दूषित बस्तुकी जछ 
२७ और मिट्टीसे मांजनेसे शुद्धि 
३१ (१४२२ याज्ञवल्क्यस्मृतिकिे अनुसार-गलीके 
३४ कीचड ओर जलूकी पबनसे झुद्धि, ,, 


ल्ल्ह 


श्छ 
न्थ्णए 
न्चिर 


३३२ 


। 


78 


पुष्ठाक, पंक्तयंक, 


७ 


२५४ 


श्५ 


ल्‍्च्0 
> 


१० 


रण 


>ठ 
हक 


धर्मशाखसंग्रहावषयाइकन णिका । 


विषयालुकमांक, विषय, 
१४२३ अनिस्थतिके अनुसार-चापी, कूष, 
और ताछाव इनकी शुद्धिका प्रकार ३३५ 
१४२४ आंगिरसस्मृतिके अनुसार-अत्यन्त अ- 
शुद्ध वस्तुकी छ; सास पथ्वीस गाडनेसे 
शुद्धि कब "को 
१४२५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-पूंजकी वस्तु, 
सूप, रस्सी आदिकी सूर्यके घामसें 
रखकर जल छिडकनेसे शुद्धि...  ;; 
१४२६ हंखस्मातके अनुसार-गोंद, शुड 
नोन, कुसुम्म, कुंकुम, ऊन ओऔ 
कपास इनकी जल छिडकनेसे शशि 
१४२७ बोधायनस्मृतिके अनुसार-बासके 
पात्राफी गोबरसे, ठुंबा, मारियल 
आदिकोंकी गौके बालके रज्जूपे और 
मृगछालाकी वे और तंदुछसे शुद्धि हा 
१४२८ आसन, शब्या, सवारी, नाव आदि 
« कोकी वायुसे शुद्धि बज्क 5 
१४२९ सधु, जछ ओर दूधके पदार्थोकी 
पात्रांतरस रखनेसे शुद्धि 8 "8 
प्रायश्रित्तमकरण २१. 
ग्रायश्वित्तके विषयकी अनेक बातें १. 
१४३० सनुस्मृतिके अनुसार-विहित न कर- 
नेते और निद्य कर्म करनेते मनुप्यको 
प्रायश्चित्तकी योग्यता ,., 2५७ 
१४३११ इच्छाकृत पाप और जनिच्छाकृत 
पाप होनेसे प्रायश्चित्तोंके अनेक प्रकार ?? 
१४३२ प्रायश्वित्ती मनुष्यकी अन्य शा लोगोंके 


9०9 > 9 छ 


4 ७ 


7 4 


47 


ध्3 


न्‍्ध्णं 
न्प्0 
0 


साथ संसर्गका निषेष ,.. बम 
१४३३ पंच महापातकोंके नाम ,, हर 22 
१०४३४ गोह्त्या, अयाज्ययाजन आदि उप-« 

पातकोंके नाम «३५ सके. पट 


१४३५० जातिश्रंशकर, संकरीकरण, . अपात्री- 
करण और मछिनीकरण पातकोंके प्रकार ३३७ 
१४३६ अवकीर्णकि सिवाय सब उपपात- 
कियोंकों चान्द्रायणत्रउका कथने 72 
१४३७ अवकीर्णीका लक्षण ,., आकर 
१४३८ जातिश्रेशकर कर्म इच्छासे करनेपर 
सांतपन कृच्छू और अनिच्छासे 
करने प्राजापत्य प्रायश्रित्तका कथन 
१४३९ पतितके त्यागके लिये घृट्स्फोट 
करनेका प्रकार ४३ ४50० 
१२४४० पतित ज्लियोंके त्यागनेपरमी उनकी 
घरके समीप स्थानमें रहनेका कथन, ,, ३३८ 
१४४१ प्रायश्वित्त न करनेवालेके साथ संसगका 
निषेध, और कृतप्रायश्रित्तोंकी निंदाका 
निषेष 


ड़! 


49799 9) 9श्टे 4 


धष्ठांक, पंत्तयक, 


(३३) 
विषयानुक्रमांक, विषय, पुष्ठक, पंत्तयकर 
१४४४२ बालन्न, कृतप्त,; शरणागतहता झौर 
हर ज्रीहंताओंके प्रायश्रित्त करनेपरभी 
इनसे संसर्गका निषेघष ... ०* २८ ७ 
१४४३ पातकियोंकों पापसे निव्वत्त होनेके उपाय. ,, १२ 
१२|१४४४ पातकोंकी निद्वात्तेके अर्थ तपस्याके 
महत्त्वका वर्णन 5 हल का श३ 
| १४४५ याज्ञवल्कयस्मृतिके अनुसार-पापोंसे 
१५ शुद्धि होनेके प्थक्‌ एथक्‌ प्रकार ... |! ३१ 
१४४६ वृहद्यमस्मृतिकि अनुसार-प्रायश्रित्त 
करते करते मर जानेपर तत्काल शुद्धि ११९ ७ 
२१२ | १४४७ आपसतंबस्मृतिकि अनुसार-अस्सी 
वर्षका बूढा, सोलह वर्षसे कमका 
बालक, स्ली और रोगियोंको अर्थ 
प्रायश्रित्तका कथन्न॒ ,.,. 2४55 च) 5 
२७ [१४४८ ग्यारह वर्षते कम और पांच वर्षसे 
अधिक बालकके प्रायश्रित्त उसके 
नह पिता आदिकोने करनेका कथन ,,,. ,, १२ 
१४४९ प्रायश्रित्त करते हुए मरनेपर तत्काल शुद्धि,, १६ 
३४ | १४८० प्रायश्रित्त करनेवालेके प्राण रक्षण न 
करनेवाले वक्ता त्राह्मणोंकी दोष ,,. . ,, १७ 
१४०१ ब्राह्मणंके कहनेपर प्रायश्रित्तत्रतकी 
पूर्णता और अपूर्णाका कथन ,,,.  ? १८ 
१४५०२ संवर्तस्मृतिके अनुसार-उपपात्तककी 
शुद्धथ एक सहख गायत्रीसे होम ,,,.. ,, २६ 
६१४५३ महापातककी झुद्यर्थ लक्ष गायत्रीस होम ,, २७ 
१४५४ पाराशरस्मृतिके अनुसार-तव पापोंके 
७ संकरमें लक्ष गायत्री जपरूप प्रायश्रित ,, ३२ 
१४८५ चांद्रायण, यावकाहार, तुलापुरुष, 
५ ग्रोभंके पीछे फिरनेसे सर्व पायोंके 
१७ प्रायश्चित्तवा कथन ,.,, ५० ३४०. ४ 
१४०६ शंखस्मतिके अनुसार-गायत्रीके जपते 
२० ओर होमसे सर्व पातकोंकी निश्वत्तिका 
एथक्‌ प_्थक्‌ कथन .,.,, ४, 4 
3|१४५७ पंच महापातकियोंकि प्रायश्रित्तके ब्रत 
पालने के प्रकार 32 ०००. 7 २४ 
१६८ | १४५८ गातमस्मातिके अनुसार-आयश्रित्तोंके 
१९ काल और गुरु तथा लघु प्रायश्रित्तोंका 
कृथन॑ .,.,, हा ०5 ४7 और 
१४५९ प्राजापत्यादिकझृच्छततोंके त्रिवार आइ्ति 
श्३ करनेसे पापनिवृत्तिका कथषन. ,,, ? ४० 
१४६० वासिष्ठस्मृतिके अनुसार-सीधेकी गुरू 
२५ शास्ता, दुशेकी राजा शास्ता, और 
गुप्तपाप करनेवालोकी यम शास्ता 
डे यह कथन ,,. 2325 «०० रेड रे 6 
१४६१ बोधायनस्म्रातिके अनुसार-पापोंसे निद्व- 
त्त करनेवाले प्रायश्रित्तोंदा कथन और 
द प्रायश्रित्तका प्रकार ,,, ००. 7 १४ 


( ३४ ) 


विषपयानुकर्माक, 


विषय, | 
१४६२ ज्ानकृत पापोंमें और अज्ञानकझृत पापोमें 
प्रायश्रित्तक दिनोंकी अवधिका कथन ६३४१ 
पापनिद्वत्तिके अथ प्राणायाम, अधृम- 
पैणसृक्तजपआदि बरततोँंका कथन... 
बृहत्पाराशरीय घर्मशात्रके अचुसार- 
महापातककी शुद्धिके लिये राजा और 
ग्रासके लछोगोंको विंदित करनेका 
केथन ,.,- 
चतुर्विशातिमतके अनुसार-ब्राह्मणादि- 
कॉके प्रायश्वित्तोंकी एक एक चर्थाश 
स्यूनताका कथन... 


व्यवस्था देनेवाली) घरमेंसभा २, 


मनुष्दातिके अतुसार-शिष्ट आाह्मणेकि 
कहे हुएकों धर्मत्वका कथन 
शिष्ट ब्राह्मणोंका छक्षण ,.« 
दश या तीन ब्राह्मणीसे धर्मसमाकी 
सानन्‍्यता ,.. ४७ ४ 
१४६९ दक्शावरर और ब्यवरा परिपद्के 


4१४६३ 


37 


२४५४ 


#7 


१४६५ 


ग। 


१४५५ 


५४५७ 
२१४५८ 


लक्षण... पर | 
१४७० केवल एकभी बेदवेत्ता ब्राह्मणसे धर्मका 

निर्णय ,.« हक धर 
१४७१ विद्या और ततंस हीन ब्राह्मणों 

सभाकी असान्यता ... हब, 
१४७२ तामसी और मू्खोंकी सभासे घ्म कह- 

नेम वक्ताओँकों पापकी प्राति गो 


१४७३ थाशवल्क्यस्पृतिके अनुसार-देश, 
काल, वय, शक्ति और पापका विचार 
करके ग्रायश्रित्तका कथन ४०2 ४ 
१४७४ यमस्मृतिके अनुसार-श्रुतिस्मातिविरुद्ध 
प्रायश्वित्त कहने वाछोंको शाजदंडका 
कथन 
१४७५० पाराशरस्टृतिके अनुसार-पारेषदृकी 
धटना और परिषदके कहे हुए, धर्मसे 


पापनाशका कथन न 2202 0 
१४७६ वेदशके सहजवचचनकीमी धमत्व 

कथन ... ० ई बकरे 
१४७७ राजा आर ब्राह्मणोंके अनुमोदनसे 

प्रायश्चित्तत कथन ,.. 22 75 


१४७८ राजाकोभी ब्राह्मणोंकी संमतिके बिना 
प्रायश्रित्त करानेसे पापकी प्राप्ति ...  ?? 
१४७९ शांखस्पृतिके अनुसार-धर्मशासत्र देख- 
कर प्रायश्वित्तका कथन ,,, 
१४८० शातातपस्मतिके अनुसार-प्रार्यश्रित्तके 
विषयमें बाल और दृद्धौंके विना 
सुगमता करनेमें दोप , ,, !2 


द््डश9 


«०० ३४२ 


77 


०१५ डे १.4 डरे 


०९० हे है ड 


है 


पृष्ठ कि, पत्तयक, 


२० 


३६ 


प् 


हि । 


श्डे 


5९ 


२२ 


२५ 


२५ 


23 


३४ 


डेप 


मी 


११| 


धर्मशाखसंग्रह विषयातुकम्रणिका । 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


१४८१ बौधायनस्ट्ातके अनुसार-मनुष्यका 
शरीर, बल, अवस्था, काछ और कर्म 
देखके प्रायश्रितका कथन "०० है ४४ 
पजुष्यवधका भायश्रित्त ३. 
१४८२ भनुस्मृतिके अनुसार-अपनी प्रति- 
छ्के लिये अतत्य भाषण; राजासे 
चुगुली और गुरुकी झूठा दोष छगा- 
नेसे ब्रह्मह॒त्याके समान महापातक 
दोषका कथन 
१४८३ ख््री, झूद्र, वैश्य, क्षत्तियोंके वध और 
नासध्तिकताकों उपपातक दौषका कथन ,, 
१४८४ बहाहत्या दोषके प्रायश्चित्तके प्रकारका 
सविस्तर कथन 
१४८५ गर्भदत्या,क्षत्तिय, वैद्य और ऋतुमती 
हत्लीका वध, असंत्य साक्ष्य; शुरुका 
अपवाद, छ्री और मित्रके व्षर्भ प्राय- 


००9 ०० 


7 


श्रवित्तका कथन ४९६ ०» ३४६ 
१४८६ क्षत्रियहत्या, वैश्यहत्या और शूद्भहृ- 

च्यामें ब्रह्महत्याके प्रायश्रित्तका चतु- 

थाश, अध्मांश और षोडशांश प्राय- 

श्रवित्तका कथन ब् २६७ « । 9) 
१४८७ अज्ञानसे क्षत्तिय, वैश्य और झ्द्गकी 

हत्यामें प्रायश्चित्तका कथन बज हर 


१४८८ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-बघकरनेको 
प्रवृतत होनेवालेको श्रह्महत्याते द्विगु- 
णित्त प्रायश्वित्तका कंथन «०० रे४७ 
१४८९ सूंत, मागघादे प्रतिछोमजोंके वर्धध 
चांद्रायण प्रायश्वित्तवा कथन... ॥४ 
दुराचारिणी ब्राह्मणादिल्लियोंके वधर्में 
चमडेका सशक, धनुष्य, बकरा और 
भेडके दानका कथन ..,. * 
आऔषधादे उपचार करते हुएभी 
मसरनेपर दोषका अभाव का 
१४९२ अत्रिस्पृतिके अनुसार-मूखत्राह्मणके 
बधमें शूद्दत्याका प्रायश्रित.... 
१४९३ गुणीके हाथसे निर्मुणीकी हत्याम परा- 
कत्रतरूप प्रायश्वित्त बा 
१४९४ पाराशरस्प्रतिके अनुसार-बढ ६, लोहार 
आदिकोंकी हत्यामे प्रायश्वित्तोंका कथन ,; 
१४९५ चंडाल, चोर आदिके वधमें प्रायश्चित्त ३४८ 
१७९६ चठ॒वेदबेत्ताकों ब्रह्महत्या होनेपर सेतु- 
बंधकी यात्रा वगेरह ब्तका कथन ... | 
१४९७ शंखस्मृतिके अनुसार-प्ंचमहापात- 
कियोंके प्रायश्रित्तका प्रकार 
१४९८ त्रतस्थ ब्राह्मणादि चारों 
हत्यामें प्रायश्चित्तका कथन 


१४५९० 


१॥ 


१४९१ 


9००9 


#न्ड रु है 
वर्णोकी 


ध््ध्द 7 प्र 


पुष्ठांक., पत्तयंक, 


१८ 


२३ 


२८ 


१७ 


२० 


प्‌ 


१४ 


१८ 


शेर 


३९ 


१५२० रात्रिमें जगहपर गौआदिके वांधनेपरे 
बिना समझे या यत्न करनेपरभी सर्पा- 


$ 


वा, स॒र्गा आदिकोंके वधर्में एक दिन 
उपवास 


"१९ | १११९ 


दा थ 4 ब् श् क् 
है धर्मशाखसंग्रहविषयातुकमाणिका ) ( ३५ ) 
पा 5 हि | आप 4 | आप 4 + #ण 
विषयानुकमांक, विषय, पूष्ठांक, पंत्तयक. | विषयानुक्रमांक- विषय, पुष्ठांक, पंक्तयके 
१४९९ युद्धमें पीठ दिखाकर प्राण रक्षण दिकोंसे मृत होनेपर प्रायश्रित्तका 
करनेवाले श्षत्त्रियकों प्रायश्वितत ... ३४% | अधाद - ४७ - -/४ ०४० “««< है". और 
् पद [१५२१ थोडी जगहमें बहुत पशु ॒बांधनेसे 
श्‌ श्वत्त ४. । दर 5 4 
वधचका भायाश्वत्त । मरनेपर प्रावश्रित्तका कथन , ३२५४ . & 
१५०० मनुस्म॒तिके अनुसार-गोवध करने १०२२ गौ बैलॉंकों कलह या कीचड आदि 
वालेंको प्रायश्रित्तका सविस्तर कथन, ,; १० विपात्तिसें फंसेहुए, देखकरमी निवारण 
करनेवालेको ग्रायश्रित्तका कथन... $ *5४,१५२३ एक पशुकों बहुत मिलकर मारतेहोंय 
7 ५ व, ०. के 
१५०२ संवर्तेस्मृतिक अनुसार-गोहत्या पापद और वह मरजाय तो वहां प्रायश्रितत ” ११ 
प्रायश्चित्तवा कथन ,., ०० ३० २(१०७०२४ गोहत्या करनेवालेकी चान्द्रायणत्रतका 
१५०३ पाराशरस्म्रतिके अनुसार-गोंइत्यापा- प्रायश्रित्त ,., , # १७ 
१५०४ गोवध पापके अनुसार न्चार प्रकारके गुण दानका कथन ,., सी ठ्ञ २४ 
प्राजापत्य कृच्छुत्नतके भेदोंका कथन _,, २४।१५२६ शातातपस्मृतिके. अनुषर-गोवधर्म 
3: कट रे बह प से कप 
१७०० प्रायश्रित्तके अनंतर ब्राह्मणमीजनका तीनसास ग्राजापत्यत्नत ओर गोमती 
कथन # ४ ब्लड? रेड सूक्तका जप या ञ» हेए५ए 
१५०६ रक्षाके निमित्त रोकनेपर गो,मरजानेशे १०५२७ बोधायनस्मृतिके अनुसार-शूद्धर, स्त्री 
वधदापका अभाव .,.« ब्लू 9 २५९ गो, बे और ऋतुमतों ल्रीके बंघस 
१५०७ शज्के प्रह्मरसे गी मरनेपंर ह्विंगुणित प्वान्द्रायणत्रत का 65 + 3 ५ 
गोहत्या प्रायश्चित्त ,.$४ 0 3 
१५०८ गौ और वैलके मरनेके हेतुओँके अनु पक्षी, झृप्रि, काठ आद वध आए दक्ष, 
सार पातकांका कथन ,,. .. १५१ १ लता आादे नाशका प्रायाश्वत्त ५, 
५ कप १ ९५७ हज > के 
रा ह गृ ग्रनस ४ ० | ३ 
१५०९ गाकों प्रहार जप हे गिरने हे १५२८ मर्नुष्टृतिक अनुसार-गदहे, घोडे 
कर कक का 2080 गाक हर आदिकोंके बेस संदरीकरण प्रापकी ' 
१५१० प्रायश्रित्तके अंशानुसार सुंडनके प्रकार ३५२ १ शांति १३ 
थ्रि ००... 5. पं २०० ० के ड हु 
१५११ प्रायश्रित्तके अंशानुसार वस्युग्मा आम 22885 
है ध ह 3806 १५२९ कृमि, कीट, पक्षी आदिकाँके वधसे 
दानके प्रकार + ३» ४४६ « त हे पी हि 
१५१९ 'गौके पेढँ पूर्णगर्म होजानेपर गौका मलिनीकरण पापकी प्राप्ति... »$ *४ 
ऊ | 4 4 / ००. 
भोग गोदत्याका हि १५३० संकरीकरण और अपानच्रीकरण पापमें 
वध करनेमें गोहत्याका. हिंगुण प्राय- हि बोर साल्लीकर 
श्रित्त , ५ कक क चान्द्रायय और मसलिनीकरण 
मम गो अ दिकीदा पापमें तीन दिनतक यावकप्राशनका 
2 3070 00253 कथन और भथिलार, नकुल, चाष 
साय।श्वत्त #न्ष 0७9 9 फ्ह 5) १ हि 5७, ०० द्र्हर श्र 
१५१४ गौको प्रहार करनेपर छ; सास गौ आदिकोंके वर्धम झूद्रहत्याका प्रायश्रित ,, २० 
पक ४ दि १५३१ सर्पादिकोंकी हत्यामें छोहदंडादिकोंके 
जीनेसे प्रायश्रित्तका निषेध 7 दो ३५६ १ 
१५१५ गैके त्रण होनेसे उसकी सेवाका कथन? १६ ५५३२ सर्पादिकोंकी हत्यामें दानका कग्, 
५ ३७ बज पक बच है] /5प 
2२५१६ काश्ादर्काख गाक मरनपर सात्तपनाद न हनेपर क्च्छृ प्रायश्रित्त - »०० २५७ प्‌ 
श्रित्तें न )2 ८ पु श् < 
2 पा कर, २५ | १०३३ हड्डीवाले जीव ( गिर्गिट आदि ) 
१०५१७ गो ओर बेलके अतिदोहन, आतिवा- हजार और बिना हड्डीके ( खटमल , 
इन, अत्यन्त दाग आदि देनेते सरने आदि ) एक गाडीभर मारनेसे झूद्र- 
पर प्रायश्रत्तका कथन, , « ०००५ छः मे हत्या प्रायश्वित्त, अथवा दान और 
र््‌ | ५ ०. कप तप ४ ञ्‌ श्ञु न 
६५३८ रस्पीकों हक जानते गे आदि पट प्राणायास्र ,.. 2 ० 9 ८ 
सरनपर प्राय 2.2 पर वाधनक १५३४ फल द्ेनेवाले ( आमआदि ) वक्ष, 
प्रकार... . ४०४ -« हैेएरे , ९ और गुल्मछता आदिकोंके छेंदन 
१५१९ कुआं-बाबडीकी ओर॑ पञ्ष इकालनेपर करनेमें प्रायश्चित्त ७७ . -.. 9 ४ 
अन्दर गिरप्डनेसे गोबधका प्रायश्रित्त २१ |१५३५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-सारस,चक* 








( १६ ) धर्मशाखसंग्रहविषयातुक्रमणिकां | 
विपयानुकर्माक, विधय, पृष्ठांक, पंक्त्यंक, | विपयालुक्रमांक, विपय, पृष्रंक, 
१०३६ बलाका टिट्हरी आ| कोके वधर्म नक्त १७०४ कीटमक्षणसें ब्रह्मसुवर्चलाका पाना ॥;६० 
व्रत पा हे ० रेए८ १|१५८०० ओशनसस्मृतिक अनुसार-नकुछादि- 
१५३७ बृकपक्षी, कबूतर आदिकोंके वधसे कोके भक्षणमैं सांतपन और कु्तेके 
प्राणयास ... गा बह पे मांस सक्षणमें कृच्छू ... २४३ - ४३४ 
१५३८ गीघ, वाज आदिदोंके वधर्मे देढ दविन १५५०६ रक्तयाद हंसादिकोंके मांस मक्षणमें 
उपवास. ... न ला हु. ७ सात दिनतक गोमूत्र यावकाशन ,.,. ,, 
१५३९ बह्गुली, गारेया आदिकोके वें नक्त १५५७ हाथी अथवा जुर्गा या कपोतक्रे मांस... 
भोजन .,.. ल्‍्क 0७7 0०६ - २5 भक्षणमें प्राजापत्य त्रत, , , अप जप 
१५४० कारंडव, चकोर आदिकोंके वर्धमें १०५८ पाराशरस्मातिके अनुधार-मेंदक और 
शिवपूजासे झुद्धि...... ८४४७ ५ 5 मूर्सेक्े मांस भक्षणे अहोरात्र गोमूत्र 
१५४१ सोंस, कछुए आदिके बधर्में और यावकाशन ४७ पी श 
सपेद वैंगन खानेमें एक दिनरात १५०९ शंखस्मातिके अनुसार-गोहके बच्चे 
निराह्मर पर का व? आह क ओर पांच नखवाले जानवर तथा 
१५४२ भेडिया, सियार आदिके वध एक सांस खानेवाले जीवोंके मांसमक्षणसें 
सेर तिलेंका दान और तनि उपरास ,, १८ एक सासतक ब्रह्महत्य/व्रत 332 
१०४३ हाथी, घोडों, भैंसे और ऊंयेंके १५६० जलचर पक्षी और जलोतन्नप्राणियोंके 
वधरें सात उपबास और ब्राह्मण - भक्षणमें सात दिवतक ब्ह्महत्याबत 
भोजन .,,. 286 ... 9» २१|१५६१ दोनों ओरके दांतोंते खानेवाडे और 
१५४४ कुरंग, झरुगआदिेकोंके वधमें तीन स्त्रयं॑ मरेहुए. भेंसा, बंकराआदि 
उपवास और ब्राह्मण भोजन...  ,, २४ पशुओंके सांस खानेमें पंद्रह 'दिनतक 


१०४५ बहद्विष्िणुस्मातिके अनुसार-चूहेके वध 
करनेमे एक उपवास ओर ब्राह्मणको 
खिचड़ीका भोजन और लेहदंडका 
द््न >2३ &#३ / 7 «०७ 

१५०४६ दंखस्मृतिक अनुसार>ग्राम्यपशुओंके 
बधमें एक साख ओर आरण्यक प 
ओके वधमे पंद्रह दिनतक बअद्महत्या 
तब्रतका कथन 282 ब5& हे 

५४७ पक्षी, सर्प और जलचरादिकोंके 
घरयें सात दिनतक बह्महत्यात्रत .., 

-। मीससक्षणका ग्रायाश्वत्त 5 

१५४८ मंनुस्मातिकि अचुसार-शुष्कर्मांस, 
मसूमिपर उत्तन्नहुआ छलत्नाक, बिना 
जानेहुए, जीवॉका मांस, और कसाईके 
यहांका मांस खानेमें चांद्रायण त्रत 

१५४९ कच्चे मांस खानेवाले पशु पक्षी, सूअर 
आदिकोंके मांस मक्षणंस तप्तक्तच्छूत्रत 

१५५० बृहद्दिष्णुस्मातेके अनुसार-छहसुन;, 
प्याजआदि और सूक्र,वानर, गौआ- 
दिके सांसमक्षणमें चांद्रायणन्रत ,«« 

५५१ गवरा, पनडुब्बी आदुक साख भक्ष- 
णम्र तीनरात उपवाध ,., ४०8४० 

१५८२ घोड़े, बकरे आदिके, सांस मक्षण* 
सैंभी तीन रात उपवास 2 

१८८३ तित्तर, कर्पिजलादिकोंके मांस भक्ष 
णसें अहोराच्र उपदास ,,, 
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त्रह्मर्त्यात्रत ००० जा 


“अभक्ष्यभक्षणका ग्रायाश्वत्त ७. 
१५६२ सनुस्सातेक अनुसार-छत्त!झाक, वि- 

छा खानेवाला सूअर, मुर्गा, प्याज, 

गाजर आदि खानिवालेकों सांतपन 

कुच्छू और यति चांद्रायणब्रतका कथन 
१५६३ वेदत्याग, वेद्निंदा आदि सुरापानके 

समान छः:पापोंका वर्णन अत 
१५६४ मद्मके प्राशनसें अमिके समान जरूती 

हुईं स॒रा पीकर देहत्याग आदि प्राय- 

श्रित्तोका कथन .... . «». ३६२ 
१५६५ सुरापानका निषेध 
१५६६ सुराके गोडी, पेष्टी और, माध्वी ये 

तीन भेद और उनके पानका निषेध. ? 
१०६७ सुरापानसे ब्राह्मणको शूद्रत्व प्राप्ति... ! 
१०६८ अज्ञानसे सुरापानमें धुनः 
१०६९ ज्ानसे सुरापानमें प्राणांतिक प्राय- 

श्नित्ति 0७ 
१५७० मंद्रभांडमेंकों पानी पीनेमें श्ंखपुष्पी 

डालकर उबाछे हुए जलूक़ा प्राशन 
१५७६ सदि्रिके दान ओर पानमें तथा 

शूद्रोच्छिष्ट जलके प्राशनम तीन दिन 

कुशोदक प्राशन न 49% “52 
१५७२ आससूकरादिकोंके मूत्रके पान और 

विड्ठाके मक्षणमें चांद्रायण बंत ... 77 
१५७३ बिलार, काक, मूसा और नेवलेके 
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५४ 
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धर्मशाखसंग्रहविषयानुकरमणिका | 
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विषयानुकरमांक, विपय॑, 


उच्छिष्ट और केशकीयदूषित अन्नके 
भक्षणसें ब्रह्मम॒ुवर्चछाका पान... 
१५७४ दृद्धयाक्षवलक्‍्यस्मृतिके अनुसार-संन्या- 
सी और ब्रह्मचारियेंके अन्न भक्षणसें 
चांद्रायणत्रत्त कर 
१५७५ अनिस्मतिके अनुसार-भक्ष्यभोज्यमें 
अपवित्रताकी शंका होनेमें आ्राह्मीरस 
और शंखपुष्पीके रसका पान... 
१५७६ बिनों जाने ब्राह्मगादिकोंके उच्छिष्ट 
भक्षणम दो और तीन दिन गायत्री 
१०७७ अमोज्योंके अन्न, भक्तोड्छिए्रानन 
और जी श्ूद्रोच्छिशन्न भक्षणमें सात 
दिन यावक प्राशन ... 5४% 
१५७८ अंस्पेबर्यके स्पर्शमं स्नान और सचब्छि- 
एके भक्षणसें छमासतक क्ृच्छू खत 
१५७९ हिजातिने चण्डालके भांडेमेंका जल 


0५ ०. २७ भ्ड श्‌ कप 
पीनेमें सेंतीस ३७ दिनतक गोमूत्र 


हु यावकाहार ,,., 9०० # ०७ 
१५८० चंडालके अन्न भक्षण करनेमें ब्राह्य- 


रे६३े 


है 


जै8 


णादि चारों वर्णेके प्रायश्वित्तोंका कथन, ?? 


१५८१ चंडालके स्पर्श किये जरू पीनेगें 
छच्छुका चतुर्थाश् ब्रत .., कप 

१०८२ द्विजनें मत्रगी मिलछके अन्नभक्षणमें 
दश दिनतक गोमूत्र यावकाशन .,,, 

१५८३ अज्ञानसे शूद्रके जल पीनेमें दिनरात 
उपवास और पंचगनच्यश्ाशन ..,, 
१५८४ पतितान भोजनमें ऋछृच्छातिकृच्छू 
ग्रायश्चित्त ,., न क लक 
१५८५ विना आपत्तिके नव श्राद्ध नैपक्षिक् 
ओर मासिक आदि थाद्धोंमें भोजनसे 
न्वॉद्रायण, अतिहझंच्छू आदि प्रायश्चित्त 

१५८६ बृहद्विष्णुस्मातिके अनुसार-जब आदि 
कॉके सिवाय बासी पदार्थ खानेमें 
उपवास ,,. 
१५८७ गौ, भैंत और बकरीके प्रसूतिसे दसदि- 
नके अन्द्रका दूध, पीनेमें एक दिन- 

रात उपवास दे ४ 

१५८८ इनके सिवाय अन्य पश्चझोंके दूध पौनेसें 
एक रात निराहार 

१५८९ आंगिरसस्पृतिके अनुसार-सश्ूद्रके पके- 
हुए अन्नके मक्षणसे, ब्राह्मणादिकोंकों 
चान्द्रायण, इच्छू और अर्धाझच्छू 
प्रायश्रित्त ,,. सर 
आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार-बिना उ- 
त्सर्ग कियेहुये कूएं. ताछाव जादियें 
स्नान और पानमें पंचगव्यप्राशन ,,, 
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विषयालुकर्ाक, विषय॑, 


१५९१ मुर्देसे केवल दूषित कूपके पानी पीनेमें 
पंचगव्यप्राशन' 

१५९३ सुर्देके अंगके रुघिर सांसादिकोंसे दूषित 
कूपके पानी पीनेमें चान्द्रायण और 
तप्तकच्छ ,.., ४ 

१५९३ कुत्ते, काक और गोके उच्छिष्टभक्षणमें 
प्राजापत्यत्नत रा 

१५९४ माता, पिता, ब्राह्मण और गुरुकी 

.... हत्या करनेवालेके अन्नभक्षण | करनेमें 
चान्द्रायण ,., 

१५९५० संवर्तस्म॒ृतिके अनुसार-चण्डाल, वर्ण- 
संकर आदिकाँके अन्न भक्षणमें पंद्रह 
दिनतक गोमूत्र यावकाहार बज 

१५९६ पाराशरस्मातकिे अनुसार-्वूद्रान्न, 

सूतकान्नादिकोंके भक्षणमें ब्राह्मणकों 

कच्छुब्नत और ब्रह्मकूर्च पद्मगव्यप्राशन 
झूद्रकोमी अभोज्य अन्नके भक्षणसे 
पंचगव्यप्राशन, २७ गा 
क्षत्रिय और वैश्यको प्राजापत्व ... 
एक पंक्तिमं भोजन फरनेवाढोंमेंसे 
एक मनुप्यके उठजानेपर उच्क्षिष्टहुए 
अन्नके भोजनमें कच्छू सांतपनत्रत, ,, 
अन्यके जननाशौच और मरणाशौच्म 
अन्नभोजनमें ब्राह्मणांदिकोंकी अष्टसहल 
गायतन्रीजपादि प्रायश्रित्त रे 
परपाकनिद्त्त निरन्तर परपाकरत 
और अपचके अन्नमक्षणमें चांद्रायण 
१६०२ परपाकनिदत्तआदिकोंके लक्षण .,. 
१६०३ विष्ठा, मूत्र खानेमें प्राजापत्यव्तत और 
“पचगव्यप्राशन 4 

१६०४ दुराचारी. ऐिपिद्वाचरणी ब्राह्मणके 
अन्न भक्षणमें एकदिन उपोषण और 
सदाचरणवान पवित्र ब्राह्मणके यहां 
अन्न भोजन करनेपर एक दिनरातर्म 
सर्व पापोंते मुक्ति. ,.. 

१६०५ शंखस्मृतिके अनुसार-आ्ूद्र, रंगरेज, 
वैद्य, क्ुद्रमनुष्य, ज्ली और पशुओंपर 
जीविका करनेवाले आदिकोंके अन्न 
भक्षण करनेमें एकमासतक ब्रह्महत्वावत 

१६०६ शूद्र, वेश्य और क्षत्रियके और उनके 
यहां भाजन करनेवाले व्राह्मपके यहां 
निरन्तर अन्न भक्षण करनेमें ऋमरसे 
छ;मास, तीममास, दोमास और णक 
मासतक ब्रह्महृत्यात्रत ... ४६ 
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१६०८ दृद्धयाशवल्क्यस्टतिके अनुसार-सींग, 


१६२१ चंडाल, पतित, म्लेच्छादिकोंका 
स्॒र्श होनेपर भोजनका निभेध और 
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पृष्ठोंक, पंत्तयंक, 


धर्मशाखसग्रहावषयादुकमाणिका । 


विषयालुक्रमाँक, विषय, 


१६२२ भोजनके समय कौआ और मुर्गा आ- 


१६३८ चंडाल, स्लेच्छादिकोंकी जमे अनि 
उछासे गमनमें पराकवत, और उनमें 


१६ संतान उत्पन्न करतेमें जातिश्नएता ,,, 


धष्ठांक, पंक्तयंक, 


हड्डी आदिकोंके पान्रसे जछ पौीनेमें दिकोंके स्पर्श होनेसें तीन दिन उपवास ३७२ २२ 
पचगव्यप्राशन दे ««« २७० ११|१६२३ ज़ठे मुखसे ब्राह्मणादिकोंके स्पर्श होने- 
शक रे 223 0258: को पर ल्ाान और उपवास ,... ... 9 २६ 
विवश होकर धससे भ्रष्ट हानेका प्रायाश्रत्त ८. 5050 आपस सजा + ज के 
१६०९ अतन्रिस्मृतिक अनुवार-राजा अथदा ऊपर चंडाल और (द्विजोंके रहनेपर 
अन्य चंडाल आदिकोंसे बलात्कारसे फल खानेमें एकरात्र उपवास और 
धर्मश्रए किये जानेपर-पुन;संस्कार पंचगव्य प्राशन ४२० बेर ७ 
और तीन क्ृच्छ प्रायश्रित्त «* 2 +5|१६२५ मुखको ज़ता लगनेमें, मिद्दी लगाकर 
१६१० देवलस्व॒तिके अदुवार-स्लेच्छवश हो- सान. ... गा व दो 
कर अपेयपान, अभक्ष्यभक्षण, अगम्या- १६२६ पाराशरस्मातेके अनुसार-दुःस्वप्तद- 
गमनादिकोंसे आ्रह्मणकी जाति भ्रष्ट शैन, वमन, क्षोरक्र्म और प्रेतघृम्रके 
होनेपर प्रायश्रित्तके सबिस्तर प्रकारों« स्पर्शम स्ान हर 4, 5३३३८ 
न्‍ ले 2260 2 सा व मा २७ वृहत्पाराशरीय धर्मशाख्के अनुसार- 
533 ५ अर अस्पृश्यका काष्ठादिसंबंधसे स्पर्श होने- 
क्षत्रिय, वैश्य और गद्गोंकों एक एक हर अमल ही का, 
७ अ, न ला जी रू हक १६२८ शातातपस्मातेके अनुसार-चैत्यवक्ष, 
१६१२ अस्सी वर्षका बूढा, ओर सोलह से चैत्ययूप, चंडाल, वेदविक्रयी इनके 
कम उसरवाले बालक, स्वियां और स्पर्शमें सचैछ खान... के 
रोगियोंको आधा प्रायश्वित्त ४००४८ «9, - २६ ल 
१६१३ पांच वर्षसे ग्यरहवर्षतकके बालकक्े के है आस हैं" मर 
प्रायश्रित्त उसके भ्राता, पिता अथवा मम 
पोषकोंने करना .,.. फेल ॥5 रे पी माय ही 
१६१४ स्लेच्छान्न, स्लेच्छस्पर्शादिकोंके वर्णा- है पे 2 4 
नुसार न्यूनाधिक प्रायश्रित्त »० 9 २६ ३ डेट सर कक %जी " उज 
१६१५ स्लेच्छदूषितकी शुद्धकी अवधि ...  ,, ३५ अगस्यागमनका प्रायश्रित्त १०, 
१६१६ पांच दिनसे बीस दिनतक स्लेच्छके वश न रु 
बज 5 १६३१ मनुस्णतेके अनुसार-गुरुपत्नीस गमन 
रहनेमे पंचगव्य प्राशन ब०० 9 २५ करनेवालेको तप्तलोहकी स्रीके आहि- 
अशुद्धस्पण्यका प्रायश्रित्त ९. गन आदि प्रायश्वित्तका प्रकार... / १९ 
१६१७ मनुस्यृतिके अनुसार-नापित, रजस्व॒ला, ६६३२ छुफ़ेरी बहिन, मौसेरी बहन और 
पतित, सूतिका स्री और मर्दा और समरा बाहनस गमनस चांद्रायण ३२७५ १ 
मुर्देको छूनेवालेको स्पर्श करनेपर स्ा- ६६३३ घोडी, गदही, गाय, भैंस आदि पड 
नसे झुद्धि ... हक 008 ,4):. हे ली, मानुषी रजस्वछा, और ख्रियोंके 
१६१८ अत्रिस्मतिके अनुसार-शर्ररके चर, सुखादिमें रेत गिरानेमें कच्छू सांतपन.. ? 
मजा आदे बारह मलेंके सर्श होनेपर १६२४ वृषलीगमनमें तीन वर्ष साविन्नी जप 72 
मत्तिका और जल्से शुद्धि » रै७२ २।१६३५ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-मित्र सत्री, 
१६१९ मछलीकी हड्डी आदिकोंके स्पश्ममें कुमारी, सहोदरा बहिन, अंत्यज स्त्री 
सुबर्ण तपायके बुझाये हुए. घतका आदिकोंसे गमनमें लिंगच्छेद और वध ? १३ 
प्राशन ... का «3 ७१६३६ विना नियोगके भौजाईसे गमनमें 
१६२० भोजनके समय नीलवस्त्र पहिनकर चांद्रायण ... हा ०» रेछ६े ६ 
पंक्तिमें बैठनेसे पहिननेवालेकों तीन १६१३७ अन्िस्मृतिके अनुसार-स्लेच्छसे संग की 
दिन ओर पंक्तिमें बैठनेवालेको एक- हुई अपनी ल्लीसे संग करनेमें सचेल- 
दिन उपवास 5 ३७. का जान ओर घुतप्राशन ,....#... ! ९ 


१३ 


। । धर्मशाखसंग्रहविषयातुक्र 


विपयाजुकमांक,' विषय, 

१६३९ बृहह्विष्णुस्मतके अनुसार-चाची, 
नानी, मामी, सास और रानी आदिखे. 
गमनसे गुरुतत्पका प्रायश्रित्त .., 

१६४० ओऔशनसस्मृतिके अनुसार-बहिनकी 

. पुत्री और अपनी पत्नीकी बहिनके साथ 
गमन करनेसें कच्छ चांद्रायणादि ब्रत 

१६४१ यमस्मातिके अनुसार-पितृगोन्रज,मातू 
गोत्रज और परल्लियोंसे गमनमें झच्छ 
सांतपन ब्त ५४४3 हि 

१६४२ वेश्याके साथ गसनमें तप्त कुशोदक, 
और गुरुतल्पादि प्रायश्वित..,,. 

१६४३ संव॑र्तस्मृतिके अनुसार-क्षत्रिय और 
वैश्य आदिकोंकी स्रीके साथ गमनमें 
कच्छू सांतपनत्रत .., ४७8 

१६४४ झूद्धादिकाँकी स्तियोर्म ब्राह्मगादिकोंके 
गमनसें सास, सासार्धतक प्राजाप- 

४ त्यादि प्रायश्चित्तोका कथन बे 


१६४५ 


ब्रत, नियम करंनेवार्तकी त्लीसे गसनमें 
द्विजातियोंकी प्रकृत कच्छु और पय- 
स्विनी शैपुदान ,.. शक 
पाराशः उतिके अनुसार-चारों वर्णो- 
को ९ /#यागमनमें चांद्रायण..,,, 

बहिन और स्वकन्याके साथ 
र. नम तीन झच्छू, तीन. चांद्रायण 

र छिंगच्छेद ४ 


पत्नमाता, मौसी, श्राताकी कन्या 
«“मभीौं आर सगांन्रज्के साथ गसन 
रिनेस तीन ग्राजापत्म और दो घेनु 
इक्षिणा ,.,, २९० 
१६० ०,पसिष्ठस्ट्ठतिके अनुसार-आचार्यज्ञी, 
,१ हखिपा और शिष्बस्रीके. साथ गमनमें 
भुरुतत्पप्रायश्वित ९... कप 


)। द्ीका प्रायश्रवित्त ११. 


१७, १ भनुस्यृतिके अनुसार-व्यभिचारिणी 
स्रीको घरमें रोककर व्यमिचारी पुरुपके 

समान प्रायश्रित्त न 
१६८३ ल्लीके दूसरीबार व्यमिचारमे इच्छ 
५. चान्द्रायणब्रत 
. *३ आंगिरसस्मृतिके अनुसार-अस्पी बर्षके 
बूढ़े, सोलहवर्षते कम बालक और 
जख्ियोंकी जवानपुरुषेंसे आधा प्रायश्रित्त 

१.५४ बृहद्मस्मतिके 
व्यभिचार करनेवाली ल्लीके योनिमें घृत 


६६४५६ 


१६४७ 


१६४८ 


१६४९ 


# «० के 
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कक मे 


् 


पृष्ठांक, पंक्तयंक, 


३७७ 


22 


7) 


३७८ 


। 


श्रेष्कुलकी ल्लियोंकी चंडाल, पुकच | 
आदि पुरुषोंके साथ गमनुसें-चौद्रायण्रत 


॥3 


77 


२३७५९ 


है 


|्] 


/ड 


॥३ 


अनुसार-परपुरुषसे . 


उ_म्रणिका । 
विषयालुक्रमांक, विषय, 
डाल कर तीस हजार गायत्री होम और 
अशेत्तरशतत्राह्षण भीजन « ३२७९ 
६१६०५ पाराशरस्मृतिके अनुसार-ब्राह्मणादि 
.... चारों वर्णोंकी रजस्वलाओंके परस्पर 
सरशमें भिरात्र निराहारादि प्रायश्रित्तों- 
का कुथन .., हक हम 
१६५६ रजस्वलाका असएृश्यत्व और शुद्धि, ., ३८० 
१६५७ ख्रियोंके मुण्डन और प्रायश्चित्तके बत- 
का प्रकार... 235 3४४. आप 
१६०८ चंण्डालके साथ संयके करनेवाली 
३ ज्ञीके प्रायश्रित्तके प्रकार 
१६५९ बलात्कारसे झ्लरीका ' उपभोग कर 
सांतपनकृच्छूसे या रजस्वछा होनिपर 
९ जीकी शुद्धि ४ हल 
६६३० वरसिउस्टातक अवुर्ार-मनसे, वचन- 


से आए.प्रत्यक्ष दूसरे पुरुषकी चाहना 

ह संग और अपने पातिकें अनादरमें 

। ज्लियोंकी तीनरात्र यावकाशन आदि 
प्रायश्वित्तोंका कथन 0, ३८१ 

१६६१ त्रैवार्णेक स्ियोंकों झूद्रसंगर्मे प्र!यश्चित्त 

और झूद्गसे गर्भधारणकर प्रसूत होनेमें 
पातित्य २०३६ ,०. पड 

१६६२ देवलुस्मृतिके अनुसार-स्लेच्छोपभुक्त 
चातुरवेण्य॑ ख्तरियोंके प्रायश्रित्त 


किक 


१६६३ म्लेच्छके उपभोग 


4१४ 


२२ 


१3 


३ ७७ 


95 
५१० 


२० 


बन 


श्र 


२६ 


। 79 
से गर्भ न रहनेपर 
तीन दिनसे शुद्धि ओर गर्भ रहनेपर 

२९ _ प्रायश्नित्तके प्रकार 


] 


““>«“चोरीका प्रायश्वित्त १२. 


१६६४ सनुस्मृतिके अनुसार-घरोहरफा- अप- 
१ हार, मनुष्य, घोडा, रूपा, भूमि और 
दीरेकी चोरीकों सुवर्णन्वीयससानत्व- 
कथन .,.. 22६ 0 , 
७१६६५ सुवणचोयके प्रायश्रित्तततके प्रकार 
१६६६ स्वजातीयके घरसें धान्य और धना- 
दिके चौयमें अर्धकृच्छू प्रायश्रित्त ,,, ३८३१ 
१६६७ पुरुष, ज्ली, खेत, कुवा, बावडीका 
जल चोरनेमें चांद्रायणत्रत समर 
१२|१६६८ अल्पमूल्य वस्तुके चोरने कृच्छे 
सांतपनत्रत' न 
१३ | १६६९ लडड़, खीर आदि भक्ष्यभोज्यपदार्थ 
सवारी, शब्या, आसन, - फूछ, मूछ 


धन 
४४ $ 
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००७ 9 
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प्रष्टांक, पंत्तयंक, 


२२ 


२७ 
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१५६ 


५२ 


श्ह 


२८ 


३९ 
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२७ 
२० 


और फल चोरनेमें पंचगव्यप्राशन ,,, .*,, --१० 


१८ १६७० तृण, का, इक्ष, शुष्कअन्न, शुड, 
वच्च, चर्म और मांसकी चोरीमें तीन 
दिन उपवास 
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नी 
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( ४० ) 


विषयानुक्रमांक, विषय. 


१६७१ साणि, मोती, मूंगा, रूपा, छोहा, 
कांसा. अथवा पत्थरकी चोरीमें बारह 
दिनःकणान्न भोजन ,.. 4०३ 

१६७२ कपास, रेशम, ऊन, बेल, घोडे आदि 
पशु, पक्षी, चंदन, औषध ओर रस्सिं- 
याँकों चोरीमें तीन दिन पथ।पान ,,, 

१६७३ बृहद्विष्णुस्पीतक अनुसार-चोरी किया 
हुआ द्रव्य उसके मालिककों देकर 
प्रायश्वित्तवा कथन ५5७ 

१६७४ शंखस्मृतिके अनुसार-जीविकाके नाश 
करने में वधके प्रायश्रित्तका कथन ,,, 

१६७५ तृण, ऊख, काष्ठ, मद्य और रस, दांत 


और घीकी चोरीमें एक मास तक ब्रह्म- 


0०७०6 


७०१9 93३०७ 


हत्या ब्रत ,., 
अह्मवारीका ग्रायाश्व । 
१६७६ मनुस्मातिके अनुसार-भवकीर्णी( ब्रह्म॑र' 
चर्यत्रतश्रष्ट >) को ज्ीसंगर्म प्राय- 
श्वित्तके प्रकारका कथन 
२६७७ त्रह्मचारीके मद्र, 
साक्ृत छच्छमरत ००० 
३६७८ याश्ववल्क्यस्मृतिके अनुप्ार-बहायचा- 
रीकी मिक्षा और अभमिहोम न कर« 
नेपर प्रायश्रित्तका प्रकार ४६ 
१६७९ संवर्तस्मातेके अनुसार-बत्रह्मचारीको 
नव श्राद्धान्न, सूतकाज्ञ और मासि- 
कान्न भक्षण त्रिरात्र (उपवास ,.. 
७७ भ «| ऐ] 
१६८० ब्रह्मचारीके रेते;स्क्द्न आर शूद्वान्न 
भोजन आदियें प्रायश्रित्रोंक श्रकार 
१६८१ गौतमस्मृतिके अनुसार-वेद पढनेके 
समय गुरु ओर शिष्यके बीचमैंसे 
गमन करनेमे तीन दिन उपवास 


विविध आायश्रित्त १४, 
१६८२ मनुस्मातिके अनुसार-ब्ाह्मणोंकी गाय- 
त्नी न आनेपर तीन कृच्छू और पुन- 
रुपनयनका कथन ३३६ 
- १६८झ॥ै निंदितकर्ससे घनउपाजन करनेमें उस 
धनका दान और जपतपादिका 
कथन ०३ 
१६८४ त्त्ययाजन, परप्रेतकत्य, मारण और 
उच्चाटनादिकमें तीन कच्छूबत ,.. 
१६८५ शरणायतके त्याग और वेदंविद्याका 
नाश करनेमें एक वर्षतक यावक 
प्राशन रे 
१६८६ विना जलके विश्ठ करनेमें अथवा 
जलमसें विष्ठा करनेमें सचेछ ख्वान और 
गौका स्पर्श, ,, 


मांधप भअक्षणमें 
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विषय, पृष्ठांक, - पंत्तयक, 


१६८७ वेदोक्त नित्य कर्मेंके त्याग और खातक 
ब्रतके छोपमें उपवास ,., ०० २८६ 
१६८८ ब्राह्मणको हुंकार चुप रह” और माता, 
पिता आदि बड़ौकों त्वंकार तू! ऐसा 
कहनेपर ज्लान उपवास और नस- 
स्कारसे प्रसज्ञ करनेका कथन... 
१६८९ ब्राह्मणके मारनेकी तेयार होनेमें 
कृच्छू और रक्त निकालनेमें झच्छाति- 
कुच्छृअत ,.. स्श 
१६९० याशवल्क्यस्मातिके अनुसार-गायत्रीसे 
रहित ब्ात्योंकी बिना व्ात्यस्तोमके 
किये पातित्वका कथन, , , मक 
१६९१ किसीकों मिथ्या दोष छगानेगे सास- 
तक उपवास आदि प्रायश्रित्त 
१६९२ गदहा, ऊंटकी सवारीपर चढने और 
नम्म स्नान करनेमें जलूत्नान और 
प्राणायास ,.. 


१८ 


३८७ 


१२ 


७0०० ०6१ 


१६५९ ३ तिस्मातक सअनुसार-साय प्रात; 


संध्यावंदन न की ग्रायश्रित्त सहुख 


०५ 


गायत्री जप अल 
१६९४ नित्य स्नान और जपके न्ीतर्स 

ब्रह्मकेंच पंचगव्य और दान 
१६९५० मोह, प्रप्ताद या लोभसे ब्रतका 

होनेसें तीन दिन उपवास 
१६९६ तेल अथवा घृतके अभ्यंगंके उपरांते 
स्‍्नानके पूर्व विद्ञा करनेपर एक दिन 
उपवास और पंचगव्यप्रशन . ,., 
उपपातकी सनुप्यके मरतेपर उसकी 
क्रिया करनेबाढकी दो प्राजापत्य 
ब्रतोंका कथन ४४६ 20 
अपनेसे हीनवर्णके मनुष्यकों नमस्कार 
करनेमें स्नान और घुतप्राशन  ., 
विना स्नान किये भोजन करनेपर 
आठ हजार गायत्री जप 
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२३८८ 


१६९७ 


१६९९ 
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न्प्ण 


लघुहारी तत्व तिके अनुसार-यज्ञोपवी 
तके विना भोजनकरनेपर स्नान, 
जप और उपवास ,. 
१७०१ ओशनसस्मातिके अनुसार-विवाहा- 
भिमें होम न करनेमें प्रायश्चित्तोंका कथन 
१७०२ नास्तिक्य, देवद्रोह और गुरुद्रोह कर- 
नेमें तप्तकच्छू प्रायश्वित्तोंका कथन ,.,, 
१७०३ आंग्रिरसस्पतिके अनुसार-ल्लीसे क्री- 
डासें शयनके समय नीलीवस््रके दोष- 
का अभाव टी 
(१७०४ नीलके रखने बेंचने और उपजीवि- 
काम्में पातित्त और तीन कइच्छ प्रायश्रित्त ,, *र 
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विपय, 
१७०५ अज्ञानसे नीछी बल्ध धारणमे एक्र 
दिन उपवास और पंचगन्यप्राशन 
१७०६ नीलके खेतमें पकेहुए धान्यके भणत« 
णममे चांद्रायपब्बत ,.. 
१७०७ यमस्पृत्तिके अनुसार-आत्मरत्याके अ- 
भेक उद्योग करनेवालेको चांद्रायण और 
ढो ऋच्छूत्नत ५ «९ 
१७०८ भोव्राह्मणहताकी दहन करने और 
फासी दिये हुएकी फांसीकी रस्सी 
का्नेंस एक ऋच्छूवत, ,, न 
१७०९ सवतंस्पृतिके अनसार-सन्यासी होकर 
सतान पैदा करनेबालेकी छः;माउतक 
प्राजापत्यत्रत ३४ कि 
३७१० पाराशरस्तृतिके जनुसार परिवेदनसे 
परिनित्तीकों दो झृच्छ शा 
१७११ कन्व को एक कृच्छ,कन्या दाताको क- 
“च्छातिक्ृच्र और पुरोहितको चांद्रायण 
१७१२ ब्राहणको कुत्ता, सियार, भेडिया 


विपयानुक्रमांक 


३ 


आदिकोके का्यनेमें प्रावश्चित्तोंके प्रकार 


१७१३ ब्राह्मणीकों कुत्ता, सियार और भेडे- 
योके काव्नेपर चद्धदर्शनादि प्रायश्षित्त 
१७१४ ब्राह्मणादिकोके शरीसमे कृमिदंशसे 
पूय रक्त ग्बनेपर प्रायश्वित्त & ४६ 
१७१५ शखस्पृतिक अनुसार-पलाशके काए- 
की शब्या, वाहन, ः7सन और खडा- 
ऊके उपयोग करनेमे त्रिरात्र उपोधण 
१७१६ आमे अथवा जलमें अपाबेन वस्तु 
डाल मे, बांए हाथसे पानी पीने 
ओर पक्तिभेद कर आदिमे पढ॒द 
दिन उपोषण ४३; 
१७१७ भद्य, नोन और सांसादिकोके वेनचने 
महाम्रत चास्रायण..... हिल 
१७१८ लिखितस्प्रातिके अनुसार-कृप,वाबडी- 
को भरनेमें, उक्षके काठकर गिगेने- 
में ओर हाथी, घोड़े प्रचनेंगे गोबध 
प्रायश्वित्त ,., ५ 
१७१९ शातातपस्मृतिके अचुसार-पशुके अट- 
कोश निकालनेवालेको प्राजापत्यव्त 
१७२० सम्रोत्ना ओर समानप्रवरा क्न्यासे 
विवाहमे अविक्ृन्छूजत पा 
१७२१ विष्ठस्पृतिके अचुसार--दड ऋकरनेयोग्य 
अपराधीके छोडदेनेमे राजाकी एकरात 
उपवास और पुरोहितको भिरात्र उप* 
वास, अद॒ण्ड्य निरपराधीके दंड कर- 
नेमे पुरोहितको कृच्छू और राजाकों 
त्रिरान्न उपोपण 
द्द 
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विपय, प्रष्ठांऊ, पततयक, 


१७२२ कुनखी और ऋष्णदन्तकों बारहदिन 
कृच्छत्रत ,,, भरे 
१७२३ बडी बहिनके नहीं विवारेजानेपर 
छोटी वहेमसे विवाह करनेवालेको 
बारह दिन कष्छू और उसीसे बिवाह 
अपने आभ्रमके नियम तोडनेवाले 
बानप्रस्थके वारहादिन कच्छू 
बौधायनस्थृतिकें अनसार-समुद्रयात्रा 
क नेबाले, त्राह्णमणी धरोहर दरण 
क'नेवाले आदिकोको तीनपर्षतक 
उपवासादिमत ०३० 
ओऔषधि करनेबाला, श्रामबाजी, रंगा- 
जीबी आदिकोंको पातित्य और दोवर्प 
तक उपवासादिबरत  .,.,. 
चतुर्विशतिमतके अनसार-ल्लीको 
बेचनेवालेको १ घान्द्रायण और पुरु- 
पकी बेचनेवालेकी १ चान्द्रावण ,,, 
पैठीनसिस्टरातेके... अनुसार-बाग, 
तलछाव, बगीचा, चोबच्चा, पुप्करिणी, 
पुण्य और पुनत्रकों बेचनेवालेकी एक 
एक वर्णतक तिकार सानादित्रत ,,, 
१७२९ भोजनके समय जासनंऊपर पाव 
रखके आधी धोती पहनेमे और अन्न 
फूंकके खानेमे सातपनकृच्छू प्रावश्चित्त ,, ४० 
'पापी और नीच जातिके सैसर्गका मरायश्रित्त १५ 
१७३० मनुस्मृतिके अम्ेसार-पातितोके ससगे 
करनेवाकेके प्रायश्रित्तोका कंथन ,,, १९१ 8३ 
१७११ पतितके साथ एन वर्षतक याजन 
अध्यापन भरी मेज हसन गगतेत्य 
१७३६ जिस पतितंत मद जन्मे 
किये पावक्षड्े गाय ड्था हे उसके 
नेका कथत पे संत्गी३ करे 
१७३३ आंशंप्स्पृतिके- 
गम तब) कि पार: पत्तितसत: 
रिः 
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५५ 


१७२४ .्वतिके आ, 
जार: न ०५ 
नगर: र्ः पतित इस 


१७४ एफि द्वव्य' लेते कर 
१ आर 
१७१रिस्एतिके: 


॥7 १2 


( ४२ ) 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


१७३१९ धघोबिन, चमारिन आदिकोंका घरमसें 
अनजान रहनेसे संसर्ग होनेमें प्राय« 
ख्वित्तका कथन डी ० है 

१७४० घरके अंदर चंडालके चले जानेपर 
5संदी निकालकर मिद्दीके बर्तनोंका 
दाग बडे बल 

१७४१ पतितर्के साथ आसन, भोजन, शयन, 
भाषणादि संसर्गसे पापोंकी इद्धिंका 
कथन बडी. जा 

१७४२ आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार-अंत्यजोंकि 
अनजान घरमे रहनेपर चांद्रायणादि 
प्रायश्रवित ,,, बेड ४४४७ : 

१७४३ देवलूस्मृतिके अनुसार-स्लेच्छके साथ 
संतर्गमें प्रायश्चित्तोंका कथन 


३७०७ 96 


"बन फं 
गुप्त पापोंका प्रायश्रित्त १६, 


१७४४ मनुस्मृतिके अनुसार-रहरुय पार्पोके 
प्रायश्वित्तोंक कथनप्रतिजश्ञा पूर्वक 
भ्लणहा, सद्यप, सुवर्ण चोर और ग़ुरु- 
तल्पगामि इनके, सव्याहतिक पोडश 
प्राणायासादि प्रायश्रित्त, , , है ४ 79 

१७४५७ महापातक ओर उपपातकके प्रायश्रित्त ३९६ 

१७४६ प्रतिग्रहके अयोग्यका प्रतिग्रह करनेमें 
प्रायश्वित्त ,,. 4025 , «जप 

१७४७ बड़े बडे पातकाके मंत्रजपरूप प्रायश्रित्त 

१७४८ महापातकोंके निरसनार्थ गौभकि अनु- 
गमन ओर वेद मंत्रजपगादि अनेक 
प्रायश्रित्त ,.,, 2४ न <यर 

१७४९ याशवलनयस्मृहिदे: »ण्ष्ण5 प्रख्यात 
दषोंके निरासार्थ पर्षदके कहे हुए प्राय- 
्रत्त्रत, और गुप्त पापोर्म मत 

१७५० अह्हृत्यादि पंच महापाप और उै 
पापोमें उपोषण, अपर औः 

स्विनी गौदान आदि अनेक प्रार्य: 

ततोका कथन ; 
१७५१ बृहद्विप्णुस्ट्रातिके अनुतार-न्रह्महत्वा। 
पापीके अनैक प्रकारके प्रायश्रित्तोंक 

कथन 5९ ९७ 
१७५१२ गौतमस्म॒ृतिके अल॒शार-अप्रस्यात 
दोषों उन दोषोंके निरासाथ अनव, 

प्रकारके रहस्य प्रायश्वित्तोंका कथन, « 

घ्रतप्रंकरण ९२. 


१७५०३ मनुस्मृतिके अनुसार-पातक निद्वत्तिक 

अर्थ बरत आदि उपायोंका कथन ,. 
१७५४ प्राजापत्यक्षतका लक्षण , .. न 
२७०५ क्लच्छूर्सातपनत्रतका लक्षण 
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विषयानुक्रमांक, विषय, 


१७५६ अतिक्नच्छृत्रतका लक्षण 
१७५७ तप्तक्च्छृत्नतका लक्षण 
१७५८ पराकन्रतका लक्षण ,., 0 
१७५९ चान्द्रायणतब्रतका रक्षण 
१७६० यतिचान्द्रायणत्रतका छक्षण 
१७६१ शिशुचान्द्रायणत्रतका लक्षण 
१७६२ चान्द्रायणत्रतका लक्षण हर 
१७६३ चान्द्रायणन्नत करनेके समय पालने 
योग्य निय॑स रे लड़ 
१७६४ याज्वल्क्यस्मातिके अनुसार-महार्ा- 
तपनब्रतका लक्षण. ,,, ५४४ 
१७६५ पर्णकच्छुत्रतका लक्षण ,, 
१७६६ इच्छू!तिक्च्छु्षतका लक्षण 
१७६७ सोम्यकृच्छूत्तका लक्षण ०२६ 
१७६८ तुलापुरुषक्ृच्छुत्रतका लक्षण... ,.,. 
१७६९ अन्निस्मृतिक अनुसार-वैदिककृच्छू- 
ब्तक्ा लक्षण 
१७७० नक्तत्रतका लक्षण. ..., श 
१७७१ आपस्तम्पस्मृतिके अनुसार-पादोनत्र- 
तका लक्षण, , , ५०८ 
१७७२ पादकृच्छूततक्रा लक्षण, , , 
१७७३ अर्धकृच्छुब्नतका छक्षण 2 
१७७४ पाराशरस्मृतिक अनुसार-बह्मकूचतर- 
तका छक्षण प ४०५ 
१७७५ पंचगव्य सिद्ध करनेका प्रकार .., 
१७७६ शंखस्मृतिकि अनुसार-अधमर्षणव्र- 
तका लक्षण 455 ४०५ 
१७७७ शीतकृच्छेत्रतका लक्षण ४३४ 
१७७८ वारुणकृच्छूत्रतका लक्षण 
१७७९ यावकत्रतका लक्षण गे 
१७८० वसिष्ठस्मातिके अनुसार-उद्यालकब्रतका 
लक्षण ..,.. श २ 


पापफलप्रकरण २३. 
पूवजन्सके पापका फछ और चिह 
१७८१ मनुस्मृतिके अनुसार- पज्के अर्थ शूद्र के 
घन लेनेंस भास और काकत्वप्राप्त 
१७८२ देवत्राह्मणद्र॒व्यके हरणसे गश्रोज्छिएट- 
सुतपशुमांसभक्षकत्वप्राप्ति ४५ 
१७८३ पशुसोमयजश्ञके अथ झूद्रसे धन लेकर 
वैश्वानरी इृष्टिका कथन, ,, कर 
१७८४ सुवर्ण चोरकी कुनखित्व, मद्यपायीकों 
कृष्णद्तत्व, त्रह्मत्रातीकों क्ष॑यरोगित्व 
और गुरुतल्पगामीकों दुश्नमित्वका कथन 
१७८५ चुशुलूखोरको दुर्गन्‍्धनासिकत्व, मिथ्या 


कप 


दूषककों इुर्गन्बमुखत्व, धान्‍्य चोरकों 
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पृष्ठांक, पंत्तांके, 


१२ 
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वमशास्रसंग्रहविषयानुकम णिका । 


विपयानुक्रमांक, विपय, 

हीनांगव और वस्तुमिश्रणकर्ताकों 

अधिकांगत्व 2.०५ «०० ४०५ 
१७८६ अन्नचोरकों मन्दामित्व, पुस्तकहृर्ताकी 

मूकत्वआदि अनेक प्रकारके पाोंके 

अनेक प्रकारके कर्सविपाकोंका कथन...) 
१७८७ तीन प्रकारके मानसिक, चार प्रकार- 

के वाचिक और तीन प्रकारके शारी- 

रिक कर्मों के फलोंके उपभोगके प्रकार 
१७८८ इंद्रियासक्तिके कारणसे जन्ममरणरूप 

संसारप्राप्ति .., गन ००० ४०५ 
१७८९ महापातकियोंने अपने कियेहुए पात- 

कोंका प्रायश्रित्त न करनेसे श्वान, 

सृकर, गदह्दा आदि योनियोंकी 

प्राप्तिका कथन ५ 
१७९० मांस भक्षणादिकोंसे व्यान्रादि योनियों- 

की प्राप्ति .,, ई 
१७९१ सणि, मोतीआदि पदार्थकी चोरीसे 

सोनार आदिकी योनि जन्मकी प्राप्ति. ,, 
१७०९२ चारों वर्णकी स्वस्वजातिके कर्मोंका 

त्याग करनेसे अपने शत्रुके दास्यको 

प्राप्ति आदिका वर्णन .., 
१७१९३ विपयोंके अभ्याससे पापक्रमेंसि आस- 

क्ति उससे नरकप्राप्ति और नारकीय 

दुःखाका कथन २ ४०७७ 0 
१७९४ याशवल्क्यस्मृतिके अनुसार-सास्विक, 

राजसत और तामस क्मेंसि देव, मनुष्य 

और तिर्यग्योनियोंकी प्राति ४8238 
४ ७९५ नुष्कर्मेके फल भोगनेके पश्चात्‌ दरि- 

द्रादि जन्मग्राप्ति हे न 
१७९६ अन्निस्मृतिके अनुसार-गुरुके अपमान- 

से श्रचंडालयोनी प्राप्ति न 
१७९७ दूसरी आन्रिस्मृतिके अनुसार-पातकों के 

प्रायश्रित्त न करनेवालेकों यमयातना 

भौगनेके पश्चात्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त होने 

पर उन कियेहुए, पातकोंके चिंह्रोंका 

कथन ..« ३३५ न्त 
१७१८ बृहस्पतिस्मृतिके अनुसार-अपने 

अथवा दूसरे किसीकी दीहुई भूमि, गो 

ओऔर सुवर्ण आदिके इरण करनेवाहों 

की नरकप्राप्तिका कथन »०० ४०९ 
१७९९ विवाह, यज्ञ और दानमें विन्न करने- 

बालेको कृमियोनि प्राप्ति ४०४० "7 
१८०० पाराशरस्मृतिके अनुसार-गोव्ध करके 

छिपानेवालेकी कालसूत्रनरक और 

नपुंसकत्वादिकी प्राप्ति, , , बन 99 
१८०१ गौतमस्मृतिके अनुसार-शुरुका मारन- 
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। वाले आदिकों अपस्मार आदि कर्मवि- 
१ पार्कोका कथन ८०७ 

१८०२ दूसरी शातातपस्मृतिके अनुसार- 
जन्मांतरीय सहापाप और उपपातका- 
दिकोंके पांच सात जन्मोतक चिह्नोंके 
लक्षण. ..« 
सहापाप और उपपातकोंके पूर्ण 
प्रायश्रित्तोंका कथन 


6०690 डक 


पूर्वेजन्मके पापका प्रायश्रित्त २. 


दूसरी शाततातपस्द्तिके अनुसार-पूर्व 
जन्ममें अहाहत्यासे इस जन्मे श्रेत 
वुष्ठ प्राप्त होनेपर ब्रह्मृत्यथाके निवार- 
णार्थ प्रायश्वित्तका प्रकार सर 
पूर्वजन्मम गोहत्या करनेसे इस जन्ममें 
कुश्रोगकी प्राप्ति होती है उस पापके 
। निवारणार्थ प्रायश्वित्तका कथन... 
पूर्व॑जन्ममें पिता और मातांके वध 
करनेसे नरकमभोगके अनंतर जन्मांतरमे 
महाजड और अंधा होनैपर उस पापके 
। निवारणार्य प्रायश्रित्तवा कथन ,,. 
पूर्वजन्ममें बहिन और भाईके वधसे 
नरक भोगानंतर जन्मांतरमें बधिरत्व 
३30 और मूकत्व प्राप्त होनेपर उस पापके 
न निवारार्थ प्रायश्रित्तवा कथन ,« 
'१८०८ पूर्वजन्ममें बालइत्या करनेसे जत्मां- 
तरमे मृतापतलत्व प्राप्त दोनेपर उस 
८, पापके निवारणार्थ हरिवंशअवण और 
| महारुद्रजप आतिरुद्रजप होंमादि कथन 
१८ १८०९ पूर्वजन्समें गोन्नहत्यासे इस जन्ममें 
निवेशत्व प्राप्त होनेपर उस पार्पके 
निवारणार्थ शतप्राजापत्य, घेनु दान 
और महाभारत श्रदण ... 
पूर्वजन्ममें त्लरीवध करनेसे जन्मांतरसें 
अतिसार रोग होनेपर पीपछके दश 
ब्रक्ष लगाने और शर्कराघेनुदान तथा 
शत बत्राह्मणभेजन ,.. 
[१८११ पूर्वजन्ममे राजाका वध करनेसे जन्मां- 
| तरमें क्षयरोगकी प्राप्ति होनेपर गौ, 
भूमि, सुवर्ण, मिथ्टान्न, जल, वस्त्र, 
८ जलघेनु और तिलधेनुका ऋमसे दान 
१८१२ पूर्वजन्ममें वेश्यका वध करनेसे जन्माँ- 
तरमें रक्तार्बुद रोग होनेपर चार प्राजा- 
पत्पश्र॒त करके सप्तवान्योंका दान ... 
१८१३ पूर्वजन्ममें झूद्रका वध करनेसे जन्मां- 
तरमें मिरगी रोग होनेपर एक प्राजा- 
पत्य और दरक्षिणासह्वित घेनुदान 
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विषयानुकमांक, विषय, 


१८१४ पू्व॑जन्सम सोनार, लोहार, सुतार 
आदिकोंके वधसे जन्मांतरमें शरीरसें 
रूक्षता प्राप्त होनेपर जश्नवेलका दान 

१८१५ पूर्वजन्समें हाथीका वध करनेसे 
जन्मांतरमें किसी ,कासमें सामसर्थ्य 
नहीं रहनेपर मांदिर बनवायके यणेश- 
प्रतिमाका स्थापन गणेशमंत्रोपासनादे 

१८१६ पएूव॑जन्ममें ऊंटके मारनेसे जन्मांतरसे 
तोतला होनेपर चार तोले कपूरका दान 

१८१७ पूर्वजन्ममें घोडेका वध करनेसे 
जन्मांतरमें टेढा मुख होनेपर एक सो 
फल और चंदनका दान र 

१८१८ पूर्वजन्में महिरपीके बधसे कृष्ण 
शुत्म प्राप्त होनेपर यथाशक्ति प्रृथ्त्री 

और दो रक्ततरत्नोंका दान 

१८१९ पूर्वजन्मम गददेका वध करनेसे जन्मां- 
तरमभे कठोर केशवाला होनेमेँ १२ 
तोलेकी गर्दभमूर्तिका दान... 

१८२० पूर्वजन्मसे तरक्षु (तरस ) म्गका वध 
करनेसे टेढी हष्टिवाला होनेसें रत्न- 
धेन॒ुका दान, . , 

१४२१ सूअरका वध करनेसे बडे बड़े दांत- 
वाला होनेसे दक्षिणायुक्त घृतक्ुंभ दान 

१८२२ हरिणके वधसे जन्‍्मांतरमें लंगडा 
होनेसे और सियारके वधसे जन्मांतरमें 
पादहीन होनेसे चार तोले भर सोनेके 
घोडेका दान 

१८२४ बकरेका वध करनेसे जन्मांतरमें आधि- 
कांग होनेपर अनेक रंगके वस्मतहित 
अजाका दान 

४ भेंडेका वध करनेसे जन्मांतरमें पांड- 
॥ रोगी होनेपर चार तोलेमर कस्तूरीका 
दान. 

१८१५५ बिलारका वध करनेसें जन्मांतरम पीली 
आंख होनेपर ४ तोलछामर सोनेके कबू- 
तरका दान, , . 

१८२६ तोता ओर भैनाका वध करनेसे जन्मां- 
तरमें हेकलछाकर बचोलनेवाछा होनेसे 
दक्षिणासहित उत्तम,शाज्ञके पुस्तकका 
दान. ... 

१८२७ बकुछाके वधसे बडे नाकवाला 

खेत गोदान, और कौआके 
जन्मांतरमभं कर्णहीन होनेसे कृष्ण 
गोका दान... गन जे 

१८२८ इस हिंसाके प्रायश्चित्तको ब्राह्मणने पूर्ण 
करनेका और क्षत्रियादिकोंने एक एक 
चतुर्थीश न्यून करनेका कथन 
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विषंयानुक्रमांक, विषय, 


१८२९ सुरापायीकों स्यावदंतत्व प्राप्त होनेमें 
शर्करातुलादानादि प्रायश्वित्तकों कथन 

१८-३० सद्यपीको रक्तपित्तरोग श्राप्त होनेपर 
घृतकुंभ और अर्घ सशुकुंभको दाक्षिणा- 
सहित दान 
अभक्ष्य मक्षणसे उद्रप्रे कृमिरोंग 
होनेपर भीष्मपंचकत्रत , . , 

१८३२ रजस्वला जीने देखाहुए अन्न भक्षण 
करनेसे कृमिलोदर होनेमें तीन दिन 

ग़ोमूत्र यावकाह्मर ..... ३ पक 
अस्पृथ्यस्पृष्ट भन्नके भक्षणसे कमिलोंदर 
होनेमें प्रिरात् उपवास , , , 
१८३४पराये अन्नके भाजनसे अजीर्ण शेगकी 
प्राप्ति होनेमें छक्ष होम . ., 4 
१७(१८३५ धन रहनेपर कुत्सित सडा अन्न 
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देनेस संदामि होनेमें तीन प्राजापत्य 
करके सी त्राह्म भोजन के 

१८३६ पूर्व जन्ममें विष देनेसे जन्मांतरमें 
बमन रोग होनेमे दस पयस्विनी घेल॒- 
ओंका दान,मार्ग नाशसे पादरोग होने- 
पर अश्वदान 

१८३७ चुगलीसे श्वास कासरोग होने 
हजार तोले घृतदान ... 

१८३८ घृर्तीको अपस्मार द्वोनेंमें तीन ब्रह्मकृर्च 
और दक्षिणासद्ित थेनु दान... 


रु 
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मे चार 


१८३९ परकों दुःख देनेमें झूलरोग होने. 


अन्नदान और रुद्रजप ,. , 

१८४० वनसें आग लगानेसे रक्तातिसार रोग 
होनेमें पानीशाला और वव्द्क्ष रोपण 

१८४१ देवसांदिर वा जलसें विष्ठा करनेसे गुद- 
रोग प्राप्त होनेसें मासतक देवपूजन, 

दो गौओंका दान और -एक प्राजा- 

के पत्यत्नत .., ३2 
१८४२ पूर्व अन्‍्ससे गर्भ गिरानेसे यकृत, प्लीहा 


और जलेदर रोग होनेपर बारह तोले 

सोना, चांदी और तांबाके साथ जलू- 
घेनुदान ... 

१८४३ प्रतिसामंगसे अप्रतिष्ठा होनेमें तीन 

वर्षतक पीपछका विचन और विवाह 


0० # ०५% 


कह और उसके नीच गणपतिस्थापन .., 
१८४४ दुष्टबचन कहनेसे अंगदह्दीनता होनेमें 

ह आठ तोले घ्रत और दुग्ध पूर्ण दो 
छ३ घर्दोका दान ४5७ ७२० 


१८४५ परानेंदा करनेसे गंजा होनेण्र साहिरण्य 

गोप्रदान, अन्यक्रा उपहास करनेसे 

काना दोनेमें सौक्तिकसहित गौदान, , , 
का 


४९१४ 


93 


7) 


४१५ 


प्ृ्ठांक, पंत्तयंक 


8 


२५ 


कि । 
ण्ध् 


न्प्ण 
ल्‍्प्पं 


न्पपं 


न्णि 


३५ 


४१ 


० 


लगे 


श्३े 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुकम णिक्ना । 


विषयानुक्रमांक, विषय, 


१८४६ समासें पक्षपात करनेसे- पक्षाघतिरोंग -- 


होनेमें तीन निष्क सोनेका दान... ४१५ 
१८४७ ब्राह्मणके सुवर्णका चौर्य करनेसे निर्वश 
होनेपर सो तोले सुबर्णाा दान आदि 
अनेक प्रकारके धातुओंके चोर्यसे 
ओऔदुबर कुछ्ठादि रोग और उनके 
.._ प्रायश्चित्तोंका कथन... बस. 
१८४८ पर्व जन्ममें दूध, दही, घृत, शहद 
और शर्करा इनके चौर॑से बहुमूत्रादे 
रोग प्राप्त होनेपर दुग्धघेनु आदिकोंके 
दानका कथन ही बा 
१८४९ लोहके चौयेस कबरा अंग होनेमें चारसो 
तोले छोहेका दान और उपवास .,, ४१६ 
१८५० तैलके चौर्यसे कण्डुरोग होनेमें तैलपूर्ण 
हु दो घटोंका दान... अं आर 
१८५१ कच्चे अन्न, पक्कान्न,फल, तांबूछ,शाक 
और कन्दमूल इनके दृरण करनेसे 
दन्तहीनता आदि प्राप्त होनेमें ८ भर 
सोनेके अश्विनीकुमारकी प्रतिमाका 
पूजन और दान आदि प्रायश्रित्तोंका 
कथन 8 
१ सौगन्धिक द्वव्य, काष्ठ, विद्यापुस्तक, 
वल्ल, ऊर्णावस्र, रेशमीवस््न, औपध 
और रक्तबस्र, प्रवाछ आदिकोंके चैर्य 
से जन्मांतरम अंगदुगेन्धि आदि प्राप्त 
होनेपर लक्षसझदहोमादे प्रायश्रित्तोंका 
कथन 00 जो 
त्राह्मणके र॒त्नोंका चौर्य करनेसे नि;सं- 
तानता प्राप्त होनेमें महारुद्रजपादि मुत- 
युत्नताके प्रायश्रित ... ९७०२ . को 
१८५४ देवद्गरव्यके हदरण करनेसे जन्मांतरमें 
विविधज्वरकी प्राप्ति होनेमें रुद्रजपादि ,, 
१८५५ अनेक प्रकारके द्वव्योंके चोरीसे जन्मां- 
तर अहणीरोग प्राप्त होनेमे यथा- 
शक्ति अन्न, उदक और वल्लोंका 
दान. ... न «००० ४१७ 
जन्मान्तरमं मातासे गमन करनेपर 
जन्मान्तरमें लिंगदीन और चण्डाली 
गमनसे अण्डकोशरहिंत होनेपर कुबेर 
प्रायश्रित्तवा कथन सा 5 
८५७ गुरुपरत्नाके साथ गमन करनेसे जन्मां- 
तरमें मूत्रकच्छ होनेपर _ वरुण 
प्रायश्रित्त ... बर 20% -ज 
१८५८ पुत्रीके साथ गमन करनेसे जन्मांतरमें _ 
रक्तकुष्ठ और भगिनीके साथ गमन 


०्ड ०9 


१८५३ 


१८५०६ 


पृष्ठांक, पंक्तयेक, 


१६ 


२० 


३६ 


नारा 


१९५ 


-प0 
८0 


ड्े८ 


२१ 


विषयानुक्रमांक, विषय, 
_करनेसे जन्मांतरमें पीतकुष्ठ रोग होनेपर 
इंद्रप्रायश्रित्तका कथन ... 
भाईके स्रीके साथ गमन करनेसे 
जन्मांतरम गलत्कुष्ठ प्राप्त होनेपर और 
पतोहू (स्‍्न॒ुप्रा ) के साथ गमन कर- 
नेसे क्ृष्णकुष्ठ होनेमें पूर्वोक्तते अर्ध 
प्रायश्रित्त और घृताक्ततिलोंसे दशां- 
शहोम ..« 
अगम्यागमनसे जनन्‍्मांतरमें अंगमें 
चकत्ते होनेपर साठ पल लोहयष्टी छोह- 
की घेनुका दान पी 
१८६१ सौतेली माता, फूफी, मामी और मौसी 

इनके साथ गमन करनेसे जन्मांतरमें 

अश्मरी आदि रोग प्राप्त द्ोनेपर मधु- 

घनु आदिकोंके दानकां कथन...  $; 
१८६२ विधवा, समगोत्रल्ली, तपस्विनी जी, 

दीक्षित त्री, स्वजाति ज्री, भीर 

पशुत्नीके सांथ गसन करनेसे द्रियों- 

का मरण आदि दोष प्राप्त होनेपर 

ब्राह्मणविवाह्दिका कथन उपकर ॥ 
१८६३ अश्वयोनिसें गमन करनेसे मुजस्तस्भ 

होनेपर शंकरका सहस्लकलशसे स्नान ४१९ 
१८६४ पुरुषोंके स्रियोंक साथ गमन करनेके 

समान ज्ियेंकोभी पुरुषेंकि साथ गमन॑ 

करनेमें कर्मविपाकके अनुसार प्राय- 

श्रित्तोंका कथन .,,« २७: 3 


< पानम्रस्थप्रकरण २४, 


शा 


४१७ 


१८५९ 


४१८ 


के ७७०० 


१८६० 


बानप्रस्थका धर्म १, 

१८६५ सनुस्मृतिकि अनुसार-अपने पुत्रके 
'पुत्रकों देखकें और शरीरकी जरा और 
सपेद बाल देखके वानप्रस्थाश्षम 
स्वीकारका कथन हा 
ग्राम्य आहार छोडके और सर्व णहस्थी- 
पनेके वस्तुओंकी छोडके, पत्नीकों 
पुत्रके पास रखके या अपने साथ 
लेके अरण्यप्रवेशका कथन 3595 २०३४ 
१८६७ वानप्रस्थाश्रममें अंमरिद्दोत्र पुलन और 

वानप्रस्थाश्रममें कर्तव्य कर्स 222, _ “जोर 
१८६८ वानप्रस्थाअ्रममें दिनचर्याका कथन ,,, ४२० 
१८६९ वानप्रस्थाश्रममें सधुमांसादिकीका निषेध ४२१ 
१८७० वानप्रस्थाश्रममें आहारका कथन :..,. . $॥ 
१८७१ तपश्चर्यास देह झ्ोषणके प्रकार ... ४२२ 
१८७२ मिक्षाशन आदिका कथन 35%... . जे 
१८७३ वानप्रस्थाश्रमकी दीक्षाका यथावत्‌ 

स्वाध्यायादे करके पालनकर संत्यास- 

अरण करनेका कथन ,,७» 


१८६६ 


९२१० -9३ 


(४५ ) 


पृष्ठांक, पंत्तयुक, 


३७ 


१४ 


२० 


१२ 


(६ ४६ ) 


विपयानुकमांक, विषय, 


१८७४ शंखस्पातिके अनुसार-वानप्रस्थाअ- 
मे आस्य अन्न भोजनके वर्जनकी 
प्रशंसा ,,, ब्न्ड दे रेरे 
१८७५ वसिष्ठस्मृतिंक अनुसार-वानप्रस्थाअर- 
सीके शौचके कथनारथ शहस्थाश्रमी- 
आदिकोके शारीरिक,शोचका कथन 
१८७६ संनन्‍्यासी आदिकोंके भोजनके आारसों- 
का कथन ... ९३६ ' के 
१८७७ बौधायनस्मृतिके अनुसार-वानप्रस्था- 
श्रमके वर्तावका कथन 


है2 


१०० है 
के वानप्रस्थके विषयमें अनेक बातें २. 
१८७८ विष्णुस्पतिके अनुसार-वानप्रस्थाश- 
भीके नित्य आचरणके नियमोंका कथन ४२४ 
१८७९ वृहत्पाराशरीय धर्मशाखके अनुसार-- 
वानप्रस्थके-वैखानस, उद्दुबर, फेनप 
और वाल्खिलय ये चार भेद ओर 
इनके छक्षण उन 
१८८० दक्षस्वृतिक अनुसार-वानप्रस्थाश्रमीके 
ब्रक्मचारी, णशहस्थ, और संन्‍्यासके 
स्थितिके लक्षण ४5 जा 
5८८१ वानग्रस्थ और संन्यासीके उत्पन्नहुए 
सेतानको चंडालोंके साथ निवासका 
कथन अर्थात्‌ संतान उत्पन्न करनेका 
निषेध ४२० 


संन्यासिप्रकरण २५. 

संन्‍न्यासीका घमम १, 

? /२ सनुस्मृतिके अनुस्यर-ग़हस्थाश्रमसे 
वानप्रस्थाअममें प्रवेशकर पश्चात्‌ अंत:- 
करणकी परिपक्षतामें संन्यासाभ्रमस्वी- 
कार करनेकी प्रशंसा ,.. ब्न्न. 9) 

१८८३ संत्यासाश्रम्ें सर्व प्राणियोंको अभय- 
दानकी प्रशंसा हद ०५. 9३ 

१८८४ संन्यासाअ्रमके कर्तव्यकर्म «०० ४ र६ 

१८८५ संन्यासाभ्रमर्मे रखने योग्य वर्ताव ,,, .,, 

'१८८६ संन्यासियोंके पवित्र चछनका कथन ४२७ 

१८८७ रंन्यासीके क्षमा, शांति आदिकोंका कथन ,, 

१८८८ संन्यासीके मिक्षाके नियम न 

१८८९ संन्यासीके वेष और बर्ताव 58 पर 

१८९० संन्यासीके लौकी, काठ, मिद्ठी और 
बांसके पात्रोंका कथन रह... यो 

१८१९१ संन्यासीके सिक्ष[आदिके नियम, और - 
इन्द्रियॉका जय ओर राग देषादिके 


स्थागका कथन व 9 ०छ ४२८ ५४ 
१८९२ संन्यासीने संसारगतीके विचार कर- 
भेका कथन, ,, * ,,, »०» ४२९ 


ट् 


वर्मशाखसंग्रहविषयानुक्रमणिका । 


पुप्ठांक, 


२१० 


१४ 


२७० 


ल्‍पा 


४ 


विषयानुक्रमांक, विषय, 

१८९३ संत्यासीके वेषादे चिन्होंकी अपेक्षा 
घर्मक महत्वका कथन, ,, «०० ४२९ 

१८९४ संन्यासीको हिंसादोषके निद्वत्त्यर्थ प्राणा- 
यामोंका कथन 506 8 

१८९५ संन्यासीको प्राणायाम, ध्यान, धार- 
णादियोगांगसाधनपूर्वक शरोरत्यागका 
कथन 

१८९६ संन्याससे क्रम मक्तिका कथन 


० 


११३३ 


+क० 339 


१८९७ वेदरसंन्यासियोंके कर्मयोंग और दश* 
लक्षणयुक्त घरका वर्णण.... .., 
१८९८ अज्िस्मृतिकि अनुसार-संन्यासियोंके 
भिक्षाशन और वज्रपानका वर्णन, ,, 
१८९९ विण्णुस्मृतिके अनुसार-संन्यासीके 
नित्यवर्तीवका कथन .., डे 
१९०० वृहहिप्णुस्मातैके अनुसार संन्यातीको 
आशीवांद देनेका और नमस्कार कर» 
नेका निषेध कक «०४ ८3६ 
१९०१ हारीतस्पृतिके अनुसार-संन्यासीके 
विना कौपीनाच्छादनादिके अन्य- 
वस्तु संग्रहका निम्ध ,.., २58५ जा 
१९०२ शंखस्मृतिके अनुसार संन्यासीकों योग- 
धारणादिस मोक्षसिद्धिका कथन ,.. ,, 
१९०३ दक्षस्पृतिके अनुसार-संन्यासीकों 
एकाकी रहनेका कथन, समृहसे रह- 


४रे१ 


43 


नेका निभेध हा ०० ४३२ 
१९०४ वसिष्ठ॒स्पृतिके अनुसार-#ंन्यासीके 

शीच ओर भोजनके नियम... _,, 
१९०५ संन्यासीकों प्रणवभ्यासके त्यागका 

निषध - .., मी 3000. एप 
१९०६ संन्यासीके सीधे वर्ताव और निवास 

आदिका कथन 2220 ४ 


*० 39 
१९०७ वोधायनस्मृतिक अनुसार-संम्यास 
आश्रम लेनेके विधिका सबविस्तर 

वर्णन हर «०० डरे रे 

१९०८ संन्यासीके एकदंडी और त्रिदंडी भेद. 


और संन्यास आश्रमके अर्तेंका, कथन ४३४ 


का ३ हा. पका हि पु राई: 
सनन्‍्वासाक पिषयम्त अनंक बात २. 
१९४९ विष्णुस्मातिके अनुसार-संन्यासीके कुटी- 
चक, बहूदक, इंस और परमहंस ये 
चार भेद और संन्यासीके एकदडी 


ब्रिदंडी होनेका कथन .., हक 

१९१० कुणओचक संन्यासीके लक्षण २००: ५५४ 

१(१९११ बहूदक संन्यासीके लक्षण «० ४ैरे५ 
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झथ घर्मेशाखसंग्रह | 
भाषाटीकासमेत । 


पमस्करण ३. 


है ( 9 ) मनुस्त॒ृति-२ - पर्याय । 

वेदी5खिलो धर्ममूल॑ स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचोन्‍्गेव साधूनामात्मनसतुष्टिव च ॥ ६ ॥ 

यः कश्नित्कस्यचिद्धमों मनुना परिकोर्तितः | स सर्वोष्मिहितों वेंदे सर्वज्ञानमयों हि स+ ॥ ७ ॥ 

सर्वे तु समवेक्ष्येद निखि्ं ज्ञानचक्षुपा । श्रुतिप्रामाण्यतों विद्वान्स्वथर्भ निविशेत वै ॥ ८ ॥ 

सम्पूर्ण बेद, वेदजाननेवाले ऋषियोंकी स्मृतियां और उनका शीछू अंथात्‌ राग हेषका पारित्याग 

सज्नोंका आचार और आत्मसन्तुष्टि, ये सब धर्मके मूल हैं & ॥ ६ ॥ भगवान्‌ मनुने जिसका जो कुछ धर्म 
कहा है वह सब वेदसें लिखाहै, क्योंकि मनुजी सम्पूर्ण ज्ञानको जाननेवाले हैं ।|७ ॥ बिद्वानमनुष्योंको उचित है 
कि वेदके अर्थ जाननेके उपयोगी शास्रोंको क्ञाननेत्रसे देखकर वेदकी आज्ञानुसार अपने धर्ममें स्थित रहैं।। ८॥ 

श्रुतिस्मृत्युद्त धर्ममलुतिष्ठान्हि मानवः । इह कीर्विमवाप्तोति ग्रेत्य चाजुत्तम॑ सुखस ॥ ९ ॥ 

श्वतिस्तु वेदों विज्ञेयों धर्मशा्तर तु वे स्वृतिः । ते स्वार्थिष्वमीमांस्थे ताभ्यां धर्मों हि निर्बनौ॥१०॥ 

योश्वमन्येत ते मूले हेतुशार्राश्रयाद्विजः । स साधुभिर्बहिष्कायों नास्तिकों वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 

बेदः स्मृति! सदाचारः स्वस्थ च मियमात्मनः । एत्नतुर्षियं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ॑कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति; ॥ १३ ॥ 

शुतिद्वेध तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुबी स्खतो ॥ उभावापे हि तो धर्मों सम्यग्रुक्ती मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 

उदितिशुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीय॑ वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ 

श्रुति और सरुखतिमें कहे हुए धमकी फस्हेसे मनुष्य इस लोकमें कीर्ति पाताहै और परछोकसे स्वर्ग 

आदे उत्तम सुख प्राप्त करताहै ॥ ९ ॥ बेदकों श्राति आर घर्मशास््रको स्म्राति कहते हैं, ये दोनों सब त्रयो- 
जनोंमें अतर्क्य हैं अर्थात्‌ इनमें किसीप्रकारका तर्क नहीं करना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण धर्म इन्हींसे 
प्रकाशित हुआहे ॥ १० ॥ जो द्विज कुतर्कसे धर्ममूल श्रुत और स्घृतिका अपमान करताहै वह चेद्निन्दक 
नास्तिक सजनोंके समाजसे बाहर करदेनेयोग्य है ॥| ११ ॥ वेद, धर्मशास्र, सज्जनोंका भाचार और आत्म 
सन्वाष्टे, ये चार साक्षात्‌ धर्मके लक्षण कहेगये हैं ॥ १५ ॥ अर्थकामनासे रहित मनुष्योंमें ही धमज्ञान 
होताहै, धर्मको जाननेकी इच्छावाले मनुष्योंकेलिये वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है ॥ १३ ॥ जहां बेदोंमें परस्पर 
विरुद्ध दो प्रकारके धर्म हैं वहां ऋषियोंने दोनोंको करनेको कहाहु; क्‍योंकि पहिलेके पण्डितोंने भीं 
दोनोंका वर्णन कियाहै | १४॥ जैसे बेदकी श्रुति है कि सूर्यके उद्यकालमें, सूर्यके अस्त होतेसमयमें 
और सूर्य तथा नक्षत्र सहित कालमें होम करे तो समयमें परस्पर विरोध होनेपर भी अधिकारिसेद्से पूर्वोत्त 
सब समयमें ही होम करना योग्य हू 69 ।॥ १५॥ 


० अध्याय । 

अधामिको नरो यो हि यरय चाप्यनृतं धनम्‌ । हिंसारतश्न यो नित्य॑ नेहासों सुखमेधते ॥१७०॥ 
न सीदन्नपि धर्मेण मनो5वर्में निवेशयेत्‌ । अधार्मिकाणां पापानामाझु पश्यन्विपर्ययम्‌ ॥ १७१॥ 
जो मनुष्य शास्विरुद्ध कर्म करनेवाछा है, जो असत्य-उद्योगसे धन-डपार्जन करता है और 
जो सदा हिंसा करनेमें रत रहता है वह इसलोकर्मे सुख नहीं पाता ॥ १७० ॥ धर्मनिष्ठ मनुष्य 
धनादिके बिना कुश पानेपरभी जधर्मे भ्नको नहीं छगावे; क्योंकि यद्यपि कोई कोई अधर्मी-मनुष्य 
धन आदिसे युक्त होते हैं, किन्तु पापके फलंसे शीघ्रही उनके धनादिका नाश दीख पड़ता है ॥ १७१॥ 
.. # याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-७ छोक । वेद, धर्वशाल्र, सज्ननोका आचार, आत्मसन्तुष्टि और 

अच्छे सद्भूल्पसे उत्पन्न कामना, ये धर्मके मूल कहेगयेहें । 
७9 व्यासस्मति-१ अध्याय-४ स्कोक । जहां श्रुति, स्थाते और पुराणका परस्पर विरोध देखपडे वहां 
अतिका बचन प्रमाण है और जहां स्म्राति और पुराणमें परस्पर विरोध देखाजाय वहां स्पादिका कथन बलवान्‌ है। 


(२) धर्म शाखसंप्रह- | धमप्रकरण १ ] 


्ः 
०० कप 


नाथर्मश्वरितों ठोके सच। फलति गोरिव । शनेरावर्तमानस्तु कतुमलाने कृत्तति ॥ १७२ !॥ 

यदि नात्मनि पुन्नेषु न चेत्पुत्नेषु नप्तृषु । न त्वेव तु कृतो5धर्मः कृतुरमंवति निष्फल:॥ १७३ ॥ 

अधमेंणेधते तावत्ततो भद्राणि पह्याति । तत: सपत्नाक्षयाति समूलस्तु विनइ्यति ॥ १७४ ॥ 

जैसे भूमिमें वीज बोनेपर उसीसमय उससे फल उत्पन्न नहीं होता; समयपाकर होताहै, वेसेहदी 

अधर्मकरनसे समयपर वह उस अधर्मीको मूठसहित नाश करदेताह ॥| १७० || यदि अधर्मका फछ अधर्मीको 
नहीं मिलता तो उसके पुत्रों अथवा पौत्रोंकी अवश्य मिल्ताहै; कियाहुआ अधम निष्फल नहीं होता ॥ १७३॥ 
अधर्म-करनेवाला अधर्मके फल पानेसे पहिले बढ़ताहै, घनादिसे युक्त होताहै और शन्रुओंको जीतताहै; किन्तु 
अन्तमें मूलठसाहित उसका नाश होजाताह ॥ १७४ ॥ 

धर्म शनेः संचिद्ुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिका! । परछोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 

नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च । । न पुत्रदारा न ज्ञातिर्घमस्तिष्ठाते केवड; ॥ २३९ ॥ 

एक; प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । एकोलु श्ुड़म्के सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 

खतं शरीरसुत्सज्य का8लोश्समं क्षिती । विमुखा बान्ध॒वा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१॥ 

तस्माद्धम सहायार्थ नित्य सांचिनुयाच्छने; | धर्मेण हि सहायेन तमस्तर्रति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 

धर्मप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्बिषम्‌ ॥ परलो्क नयत्याशु भारवन्तं खशरीरिणस ॥ २४३ ॥ 


जैसे दीमक धीरेधीरे वस्मीकको बढ़ातेहें बसेही परछोकक्े सहायके लिये किसी जीवको दु.ख नहीं 
देकर 'शने: शने: धर्मसभ्चय करे ॥ २३८ ॥ परछोकमें सहायके लिये पिता, माता, पुत्र, भार्या और जातिके 
लोग उपस्थित नहीं रहतेहें; केवछ धम ही वहां सहायक रहताहे ॥ २३५९ ॥ श्ाणी अकेलाही जन्मताहै, 
अकेलाही मरताहै और अकेलाही अपने पुण्य-पापका फल भोगताह ॥ २१४० ॥ काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान सृत-शरीरको मूमिम छोड़कर वान्धव-लोग चलेजातेहें, केवछ धर्म ही उसके सह्जः जाताह ॥ २४१॥ 
धर्मकी सहायतासे दुस्तर नरकोंसे निस्तार होतांहे इस-कारणसे परछोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा 
धर्म सज्चित करे ।। २४२ ॥ जिस घर्मिष्ठ मनुष्यके पाप तपवलढसे नष्ट हुएहें, वह मरनेपर धर्मके सहारे 


प्रकाशमान-शरीर धारण करके शीघ्र ह्वी स्वर्गादि परलछोकमें पहुँचताह | २७३ ॥ 
< अध्याय । 

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षाति रक्षित। । तस्माहझमों-व हन्तव्यों मा नो धर्मों हतोध्वधीत्‌ ॥१५॥ 

बृषो हि भगवान्धरमरतस्य यः कुरुते ह्ल्य । बृपछं त॑ विदुदेवास्तमाद्धम न लोपयेत ॥ १६ ॥ 

एक एवं सुहृद्धमों निवनेधप्यनुयाति यः । शरीरेण सम नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ 

जो मनुष्य धर्मको नष्ट करने चाहताहे वह धर्मद्वारा आपही नष्ट होजाताहै । धर्मकी 

इक्षा करनेवालेकी धर्म रक्षा करताहै, इसलिये घर्मका. अतिक्रम नहीं करना चाहिये, एसा करो जिससें 
सतिक्रम कियाहुआ धर्म हमछोगोंको नष्ट न करे।| १५ ॥ भगवान्‌ धर्म इप ( कामनाओंकी व्षोकरने- 
बाला ) कहाताहै; जो मनुष्य धर्मका निवारण करताहे उसको देवता छोग इषछ कहतेहे; इसलिये धर्मलोप 
करना डचित नहीं है ॥ १६ ॥ एक धर्म ही प्राणियोंका मित्र है, मरनेके पश्चात्‌ धर्म ही साथमें जाताहै, 
शरीरके नाझ्ष दोनेपर सब छोग अलग होजाते हैं ॥ १७॥ 


(२ ) याज्षवर्व॑य--१ अध्याय । 
मन्वजिविष्णुहारीतयाज्ञवक्येशनेो गिरा; । यमापस्तम्बसंवर्ता: कात्यायनबृहरुपती ॥ ४ ॥ 
पराशरूयासशहुलिखिता दक्षगोतमी । शातातपों वसिष्ठश्र धर्मशाख्रमपोजका+ ॥ 5॥ 

मनु, अन्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवसक्य, उशना, अन्ञिरा, यम, आपस्तम्ध॑; संवतते, कात्यायन, 
धहस्पति, पराशर, व्यास, शट्ढ, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ, ये १० ऋषि धर्मशाखके 
बनानेवाले हैं & ॥ ४॥ ५ ॥ 
४ पाराशरस्मृति-१ अध्यायके १९-१५ स्छोकमें इन २० धर्मशासत्र बनानेवालोंमेंसे यम, बृहस्पति 
और व्यासका साम नहींहै; इनके स्थानपर कश्यप, गगे और ५१:७-७सका नास है । २४-२५ रहोकमें लिखा 
है कि सत्यथुगम मलुके कहे धर्म, जरेतामें गौतमंके कह्दे धर्म, दापरमें शह्ल और लिखितके कहे धर्म और 
कलियुगमें पराशरके कहेहुए धर्म मुख्य कहदेगये हैं ( यह ब्राक्य गौण प्रतीत होताहे कारण कि इसका प्रयोग 
बहुत न्यून है, और प्रधान २० स्म्रृतियोंमेंसे १९ स्मृतियोंमें तथा इनसे भिन्न जितनी पल मुझको सिलीहै 
उनमें किसी जगह नहीं लिखहि कि किसी स्मृतीमें कहेहुए धर्म किसीएक युगकेलिये प्रधान हैं. और थोड़ीसी 
ब्रावोंकों छोड़कर पाराशरस्मतिकी सब बातें मठु, गीतम आदिकी स्मतियोंमें भी लिखीहुई हैं )। 


[ सृष्टिप्रकरण २ ] भाषाटीकासमेत । (४) 


देशे काल उपायेन द्वव्य॑ श्रद्धासमन्वितम्‌। पाज्े अदीयते यत्तत्सकर्ल धर्मलक्षणस्‌ ॥ ६ ॥ 
इज्याचारदमाहसा दान॑ स्वाध्यायकर्म च । अयन्ठु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दया दम क्षान्तिः सर्वेषां ध्मंसाधनम्‌ ॥१२२ ॥ 
जो द्रव्य पवित्र देश और पुण्यसमयमें शास्रोक्त वेघिसे सत्पात्रकों श्रद्धापूर्वकक दियाजाताहै, वह 
और इसीग्रकारके यज्ञादिक कर्म धर्मके लक्षण हैं ॥| ६ ॥ यज्ञ, आचार, इन्द्रियोंका दमन, अहिंसा, दान 
और वेदाध्ययन, इन सबसे बड़ा धर्म योगद्वारा आत्माका देशन करना है ॥ ८ ॥ हिंसा नहीं करना, सत्य 
वोलता, 'चोरी नहीं करना, पविन्र रहना, इन्द्रियोंको वशमें रखना, दान देना, सबपर दया करना, मनका 
संयस रखना और क्षमा करना, ये त्राह्मणसे चाण्डाछूतक सब मनुष्योंके धर्म साधन हैं$ | १२२ | 


( ३४) व्यासस्टृति-७ अध्याय । 
अश्ञाश्वतानि गात्राणि विभवों नेव शाश्वतः । नित्य सन्निहितों सत्यु। कर्तव्यों धर्मसंग्रहः ॥ १९ ॥ 
प्राणनाशस्तु कर्तव्यों यः कृतार्थों न सो खतः। अकृतार्थस्तु यो म्र॒त्यु प्राप्त खरसमों हि स+॥ २५॥ 
शरीर और धन आदि विभ्रव सदा नहीं रहता है और मृत्यु नित्य समीपमें रहती है, इसलिये घर्मका 
संग्रह करना डचित है ॥१९।| एक दिन अवश्य मरना होगा; परन्तु कतार्थ ( धार्म्ठ ) मनुष्य मरता नहीं 
अथात्‌ उसका नाम जीता रहता है; जो अक्ृताथ ( अधर्मी ) मनुष्य मरता है. वह गधेके समान है॥ २५ | 


( ३० ) वसिष्ठस्तृति-१ अध्याय । 
ज्ञाता चानुतिष्ठन्धाभिकः प्रशस्यतमों भवाति लोके प्रेत्य च स्वर्ग लोक समश्लुते ॥ २॥ 
श्वुतिस्मतिविहितो धर्म: ॥ ३ ॥ तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य जानकर धर्मका सेवन करता हैं बह इस छोकमें धर्मात्मा कहाता है और 
प्रशंसाके योग्य होता है और मरनेपर स्वर्गका सुख भोग करता है ॥ २ ॥ वेद और धर्मशाखमें विधान 


कियेहुए कर्म घर्म कहलाते हे ॥ ३ ॥ जिसका प्रमाण वेद तथा घर्मशाखमें नहीं है उसके छिये शिष्ट 
छागांका आचार ही प्रमाण है 8) ॥ ४७ ॥ 


घुष्ठिप्रकरण २, 


( १ ) मतुस्तृति-१३ अध्याय । 
मनुमभेकाअमासीनममभिगम्य महरष॑यः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्नुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्सवंवणोनां यथावदनुपूर्वश! । अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्‍तुमहेसि ॥ २॥ 
त्वमेकी ह्यस्थ सर्वस्य विधानस्य स्वयस्पुव; । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतवार्थवित्यभे। ॥ ३ ॥ 
« का / 3 शक ०. 
सं तेः पृष्टस्तथा सम्यगभितोजा महात्ममिः । अत्युवाचा््य तान्सवीन्महरपीड्छूथतामिति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ मनु एकाग्रचित्त होकर बैठेहुए थे । महूर्षिंगण उसके समीप जाकर यथायोग्य' उनका 
पूजा करके बोले, हें भगवन्‌ : चारों वण तथा उनके पश्चात्‌ उत्पन्न वर्णसड्डरुजातियाका धर्म वर्णन कीजिये; 
क्योंकि कमंविधायक, अचिन्त्य, अपरिमेय, अपोरुषेय, समस्त बेदशा्खरोंके कार्य, तत्व तथा अर्थज्ञानके 
जाननेवाले एकमात्र आपही हैं ॥ १-१॥ महान्‌ ज्ञानशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ मनु ऋषियोंके इसभाँति 
पूछनेपर आद्रपूर्वक उनसे कहनेलंगे कि सुनिये |! ॥ ४ ॥ 
आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अग्रतक्य॑मविज्ञेय॑ प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५ ॥ 
[ [कम 99. [ 
ततः स्वयम्पूभंगवानव्यक्तो व्यक्षनन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तीजाः प्रादुरासीत्तमोनुद। ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्द्रियग्राह्म; सूक्ष्मो०व्यक्त: सनातनः । सर्वभूतमयो5चिन्त्य; स एवं स्वयमुद्धमी ॥ ७ ॥ 
एकसमय यह संसार घोर-अंधकारसे छिपाहुआ, अप्रत्यक्ष, चिहररहित, अनुमान करनेक्रे अयोग्य, अविज्ञात 
और धोर निद्रास निद्चितके समान था ॥ ५॥ अग्रकट स्वयम्भू भगवान्‌ अप्रतिहत सामर्थ्यवाले और प्रकृ- 
तिको शरणा करनेवाले महाभूत आदि तत्त्वोंकों श्रकट करतेहुए स्वयं प्रकट हुए ॥ ६॥ जो इन्द्रियोंक 
ज्ञानस बाहर, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और अचिन्त्य हैं वही स्वयं प्रगट होते भये ॥ ७ ॥ 





धयाज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-६६ उ्ोक । सत्य बोलना, चोरी न करना, क्रोध न करना, रु्जा, 
पविन्नता,बुद्धिमानी,धीरज,शान्ति,इन्द्रियोंको वशमें रखना और विद्याभ्यास ये सब धर्मके लक्षण कहे गये हैं। 

४9 मनुस्मति-१९ अध्याय-१०९ झ्लोक और बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-१ अध्याय,-६ कछोक । जो 
ब्राह्मण ब्रद्मचर्य आदि धर्मसे युक्त होकर और बंद, बेदाज्ञ, धर्मशासत्र आदिके सहित बंद पढ़के बदके अर्थका 
उपदेश करताहै उसको शिष्टलत्राह्मण कहतेहैं। वसिष्ठस्म॒ति-६ अध्याय-७४० ख्छोक | जिस ब्राह्मणके घर 
हा चंद, वेदाज्ञ आदि पढ़के बदुका उपदेश करनेकी परिपाटी चलीआती हो, वह शिष्ट ब्राह्मण 
कहाता है | 


(४) .. धमशाख्संग्रह- [ सृष्टि- 


सोमिध्याय शरीरात्स्वात्सिसूक्षुविर्विधा: प्रजा; । अप एवं ससर्जादो तासु बीजमवासजत ॥<८ ॥ 

तदण्डमभवद्धम सहलाशुसमप्रभम । तास्मश्षज्ञे स्वय॑ ब्रह्मा सवेलोकापेतामह; ॥ ९ ॥ 

आपीो नारा शत ग्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्मृतः ॥ ९० ॥ 

यत्तत्कारणमब्यक्ते नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्विसष्टः स पुरुषों छोके अह्ेति कीत्येते ॥ ११ ॥ 

उन्होंने अपनी देहसे विविधप्रकारकी प्रजाओंके रचनेकी इच्छा करके चिन्तामात्रसे ही-प्रथम जलको उत्पन्न 
किया ओर उस जलूमसे अपना शक्तिरूप बीज स्थापन करदिया ।| < ॥ वह्‌ वीज सबर्णवर्ण सूर्यके समान 
प्रकाशयुक्त एक अण्डा बतनगया, उस अण्डुसें वह-( परमात्मा ) स्वयं सब छोकाके पित्तामह अह्मा बनकर 
उत्पन्नहुए ॥ ५॥ नर अथात्‌ परमात्मासे उत्पन्न होनेक कारण जलको नारा कहतेहें और उस जलमें परमा- 
त्माका प्रथम निवासस्थान होनेसे वे नारायण कहेजातेहेँ || १० ॥ जो आदि-कारण, 'अव्यक्त, नित्य और 
सदसदात्मक हूँ, उनसे जो पुरुष प्रथम उत्पन्न हुआ लोकमें बह त्रह्मा कहछाताहै | १९॥ 


तास्मन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम । स्वयमेवात्मनों ध्यानात्तदण्डमकरोदू ह्विवा ॥ १९ ॥ 

ताभ्या स शकडाम्या च दिव भाम च निर्मम । मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावर्षां स्थान च शाखतम्‌ १२ 
उद्घबहात्मनश्वेव मनः सदसदात्मकस्‌ । मनसश्वाप्यहड़ारमाभमन्तारमाीखरस ॥ १४ ॥ 

महान्तमेव चात्मानं सर्वीणि जगुणान च्‌ । विषयाणा ग्हाताण शनेः पश्चान्द्रयाण च ॥ १५ ॥ 


'भगवान्‌ अश्माने उस अण्डेमें एक वपतक वास करके आत्मगत-ध्यानके सहारे अण्डेको ९ खण्ड किया 
॥ १२ ॥ उन्होंन शोनों खण्डोंमेंसे ऊपरवाले खण्डमें स्वर्गलोक, नीचेके खण्डमें प्रथिवी और दोनोंके बीचमें 
आकाश, आठा दिशा ओर चिरस्थायी समुद्रको वनाया ॥| १३ ॥ परमात्मास्वरूप सदसदात्मक मनको 
उत्पन्न किया; मनसे मे इश्वर हूँ एसा अभिसान करनेवाला अहड्लार उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ उन्होंने अहड्जारसे 
मायासहित महत्तत्त्व उत्पन्न किया आर सत्त्व, रज और तम, इन १गुणोंसे युक्त और शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
तथा गन्धकी ग्रहणकरनेवाली श्रोत्रआदि ५ इन्द्रियोंकों धीरे धीरे रचा ॥| १५ ॥ 


तेषान्त्ववयवान्सूक्ष्मान्‌ षण्णामप्यमितौजसाम्‌ । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूताने निर्ममे ॥ १६ ॥ 
सरवेपां तु स नामानि कमांण च प्रथक्प्रथक्‌ । वेदशब्देस्य एवादी प्रथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे ॥ २१ ॥. 
कर्मात्मनां च देवानां सोडसजत्माणिनाम्पथु। । साध्यानां च गणं सूक्ष्म यज्ञं चेव सनातनम्‌॥ २२॥ 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिध्यर्थम्ग्यजुःसामलक्षणस्‌ ॥ २३ ॥ 
काल कालहूविभक्ताश्व नक्षत्राणि ग्रहांस्दथा । सरित+ सागराज्शैलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥ 
तपो वाचं रातें चेव काम थे क्रीधमेव च । स्ष्टि ससर्ज चेवेमां खष्टुमिच्छन्निमाः प्रजा; ॥ २५ ॥ 
-ध्कर्मणां च्‌ विविकार्थ थर्माथर्मों व्यवेचयत्‌ । इन्द्वेरयोजयश्रेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजा; ॥ २६ ॥ 
लोकानां तु विवृद्धयथ मुखबाहुरुपादतः । ब्राह्मण क्षत्रियं वैश्यं शृद्रं च निरवत्तेयत्‌ ॥ ३१॥ 
उनमेंसे अनन्तकाय की शक्ति रखनेवाले अहज्जार और पञ्चतन्मात्र,-इन ६ के सूक्ष्मसे सूक्ष्मः शरीरकों 
अपने विकार इन्द्रिय और पत्चभूतस जोड़कर मनुष्य, पशु, आदि सबजीबोंको बनाया ।| १६ ॥ वेद्की 
विधिसे सबका अलग अछूग नाम कर्म और दत्तिविभाग करदिया ॥ २१ ॥ उस प्रभुने कर्मोज्भूत देवताओं, 
प्राणघारी, साध्यनामक सूक्ष्म देवताओं और सनातन यज्ञॉको बनाया ॥॥ २९ ॥ अप्नि, वायु ओर सूर्य 
यज्ञकारयके लिये ऋमसे ऋकू, यजुः ओर साम, इन तीन सनातन वेदोंको प्रकट किया ॥ २३॥ काछ, 
कालका विशेषविभाग ( मास, ऋतु, अयन आदि ), नक्षत्र, अरह, नदी, समुद्र, पवत, सम विषम भूमि 
तपस्या, वाक्य, चित्तका पारितोप, काम और क्रोध; इन सबको प्रजाकी सष्टिकी अभिलाषासे उत्पन्न किया 
॥ २४ ॥ २५ ॥ कर्मोंके जाननेके लिये धर्म ओर अधमका विभाग किया ओर धम अधमके फल सुखदुःखोंसे 
प्रजाओंकों युक्त करदिया ॥ २६ ॥ लोकोंकी इद्धिके लिये अपने मुखसे ब्राह्मणको, बाहुसे क्षत्रियको, 
. ऊरूसे वेश्यको ओर पदसे शुद्रको उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 


द्विधा कृत्वात्मनों देहमद्वेंन पुरुषो5मवत्‌ । अर्द्धन नारी तस्यां स विराजमसजत्पमभु। ॥ ३२ ॥ | 
तंपस्तप्त्वाउस जद्य तु स सवय॑ पुरुषों विराट । ते मां वित्तास्य सवस्य ख्टार द्विजसत्तमा। ॥ ३३॥ 


ब्रक्माने अपनी देहको दो भाग करके आधेसे पुरुष और आधेसे स्ली बनाई और -उस नारींके गर्भसे 
विराट्को उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ है ह्विजोत्तमगण ! पिराट्पुरुषने तपरया करके स्वयं जिस पुरुषका उत्पन्न 
किया में वदह्दी मनु हूँ; मुझे इस समुदायका खष्टिकर्ता जानो ॥| ३३ ॥ 


प्रकरणर |. भाषादीकासमेत। (५) 


-अहं प्रजा; सिसंक्ष॒ुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चवरम । पतीन्प्रजानामसर्ज महर्षीनादितों दश ॥ ३४ ॥ 

मरीचिमच्य॑द्विरसो पुंलस्त्यम्पुलह .कंतुम । प्रचेतसं वसिष्ठथ्व मग्ुज्ञारदमेव ये ॥ ३५-॥ 

एते मनूंस्तु सप्तान्यानसजन्भूरितेजसः । देवान्देवनिकायांश्र महर्षीश्वामितोजसः ॥ ३६ ॥ 

यक्षरक्ष पिशाचांश्र गन्धर्वाइप्सरसो$सु रान्‌ !। नागान्‌ सपाय स॒ुपणाश्रपितणा च पृथग्गणाव ॥ ३७॥ 

विद्यतोशशनिमेधांश्व रोहितेन्द्रधनूंपि च । उल्कानिर्धातकेतुश्र ज्योतीष्युच्वावचानि च ॥ ३८ ॥ 

किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्व विहंगमान्‌ । पशून्मगान्मनुष्यांश्र व्यालांश्रोभयतो दतः ॥३९॥ 

कृमिकी टपतड्ा॑श्र यूकामाक्षकमत्कुणम्‌ । सव॑ च दृशमशक स्थावर च एथार्वधूस ॥ ४० ॥ 

मैसे प्रजाकी सष्टि करनेकी इच्छास कठिन तपस्या करके प्रथम मरीचि, अन्नि, आज्ञिरा, पुरुस्त्य, पुलह, 

क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भ्रगु और नारद, इन १० महर्षियोंकी सृष्टि की ॥-३४-३५॥ इन्होंने महातेजस्वी अन्य 
७ मनुओंकों तथा देवताओं, उनके निवासस्थान, तेजखी सहार्षिगण, यक्ष, राक्षस, पिशाक्ष, गन्धर्व, अप्सरा, 
असुर, नाग, सप, गरुड़,प्रथक्प्रथकू-पितरगण, बिजली, वज्ञ, मेघ, ज्योति,इन्द्र-धनुष,,उल्का धूमकेतु, अनेक 
प्रकारके ज्योतिर्मय-पदार्थ, किन्नर, वानर, मत्स्य, विविधप्रकारके-पक्षी, पशु, झग, सनुष्य, दोनों ओर-दंत* 
बाले-जन्तु, कीड़े, कीट, पतंग, ढील, खटमल, मक्खी, मच्छड़, देश और वृक्ष, छता आदि स्थाबर्रोको 
पृथक पथक्‌ उत्पन्न किया ॥ ३६-४० ॥ * 


पशवश्च म्गाश्नेव व्यालाश्रोभयतों दतः । रक्षाँंसि च पिशाचाश्व मनुष्याश्र जरायुजा; ॥ ४३ ॥ 
अण्डजा; पक्षिण; सर्पा नक्रा मत्स्याश्व कच्छपा; । यानि चेव॑ प्रकाराणि स्थलूजान्योदकाने च४४ 
स्वेद्ज दंशमशक यूकार्सक्षिकमत्कुणस्‌ । ऊष्म्रणश्रोपजायन्ते यत्चान्यत्किश्विदीध्शस्‌ ॥ ४५ ॥ 

उद्धिज्ञास्स्थावरास्सवें बीजकाण्डप्ररोहिण:; । ओषध्य। फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा; ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पा; फलवन्तों ये ते वनस्पतयः स्घृता। । पुष्पिण; फलिनश्रैव वृक्षास्तूभयतः स्मृता। ॥ ४७ ॥ 


| + आक 0० 


जीवोंमें पशु, मग, हिंसक जन्तु, दोनों ओर-दांतवाले जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य जरायुज 
( पिण्डज ) हैं ॥ ४३ ॥ पक्षी, सर्प, घड़ियाल, मछली, कछणए और इसी प्रकारके स्थलूमें तथा जलूमें. रहने 
वाले, अन्य जीव अण्डज होते हैं ॥ ४४ ॥ दंश, मच्छड़, यूक, मकक्‍्खी और खटमलर स्वेद्ज ( पसीनेसे 
उत्पन्न हानेवाले ) हूँ; इसी ग्रकारके चींटी आदि जीव भी गरमीके बाफसे उत्पन्न होते दे ॥ ४५ ॥। वृक्ष 
आदि स्थावर उद्धिज्ज ( भूमिसे निकलनेवाले ) हैं,-इनमें बहुत तो बीजसे और बहुत रोपीहुई शाखासे 
उत्पन्न होते हैं। धान, गेहूं, आदि जो बहुतसे फल फूछोंसे युक्त होते हैं और फलके पकनेपर सूखजाते हैं 
डनकों औषधी कहते हैं ॥ ४६ || जो विनाफूल लगेही फलते हैं, ( बट, पीपर, पाकाड़ि आदि ) वे वनस्पाति 
- कहलाते हैं और जिनमें फूछ और फछ दोनों होते हैं, वे वृक्ष कहे जाते हैं ॥ ४७ 


गुच्छगुल्म तु विविध तथेव तृणजातवयः । बीजकाण्डरुंहाण्येव प्रताना वलह्य एव च ॥ ४८ ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तसंज्ञा भवन्त्येते सुखंदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ 
एतद्न्तास्तु गतयो ब्रह्माद्राः समुदाह्॒ता। । घोरे(स्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
गुच्छ ( बेला, चमेली आदि जिनमें जड़से ही छताओंका समूह निकलता है ) गुल्म ( ऊख, सरपता 
आदि जिसके एकजड़से बहुतजड़ होजाते हैं ), टण ( घास आदि ) श्रतान ( कुछाडा, छौका आदि ) और 
बल्ली ( गुरच आदि ) अनेक प्रकारके हैं इनमेंसे कोई बीजसे और कोई शाखासे उत्पन्न होते हैं ॥ ४८ ॥ 
ये सब्र स्थावर जीव. अनेक प्रकारके असत्कर्मके फलसे तमोगशुणसे परिपूर्ण हैं, इनमें चेतना शक्ति हैं 
और इनको सुखदुःख होता है ॥ ४९ ॥ जिस प्रकारसे यह निद्य विनाशशीरू जन्म और मरणयुक्त संसारमें 
त्रह्मास छेकर स्थावर तक जीवोंकी उत्पत्ति. हुई ह. बह सब कही गई ॥ ५० ॥ 
एवं सर्वे स सष्ट्रेद मां चाचिन्त्यपराक्रमः । आत्मन्यंतदेधे भूय। कार कालेन . पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागति तंदेंदं चेष्टतेी जगतू । यदा स्वाति शांन्तात्मा तदा सर्वे निमीलति॥ ९२ ॥ 
तस्मिन्‌ स्वपाते तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकम्मंभ्यो निवर्तन्ते मनश्र ग्लानिम्तच्छाते*३ 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि । तदाएयं सर्वमूतात्मा सुखं स्वपिते निवतः ॥ ५४ ॥ 
तमो$य तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । न च स॑ कुरुते कर्म तदोत्कामाते सूर्तित: ॥ ५५ ॥ 
एणुमाजिको भूत्वा बीज॑ स्थास्तु चरिष्णु च । समाविशति संसष्टस्तदा मूर्ति विमुआाते ॥ ५६॥ 
- एवं स जाग्रत्सप्राभ्यामिद सर्व चराचरम्‌ू । संजीवयति चाजखं प्रमापयाते चाव्ययः ॥ ५७७ 


(६) - धर्मशाखसंग्रह- [ सृष्टिकरण २ ] 


संतु कहते हैं कि अचिन्त्य पराक्रमी मगवान्‌ इस प्रकारसे सब जगत्‌को और मुझको रचते हैं और 
प्रत्य-काछमें स्ष्टिका बिनाश करतेहुए फिर आपही अपनेमें लीन होजाते हैं | ५१ ।। जब वह देव जागते 
हैं तब जगत्‌ चेष्टायुक्त होता है और जब सोते हैं. तब यह जगत्‌ लीन होजाता हैं || ५९ ॥| जनके इच्छा - 
रहित होनेपर कर्मानुसार देह धारण करनेवाले प्राणी देह घारण करना आदि कर्मोंसे निश्नत्त होजाते हैं 
और उनका सन भी सब इन्द्रियोंके सहित अपनी बृत्तिसे रहित होजाता है || ५१ ।॥ जब संपूर्ण जगत्‌ उस 
महात्मामें छीन होजाता है तव वह सर्वैभूतात्मा निश्चिन्‍्त भावसे मानो परमसुखसे सोते हैं | ५४ । जब 
- थह जीव जज्ञात-अबस्थामें इन्द्रियोंके सहित बहुत समयतक रहता है, श्वास प्रश्मास आदि कर्मोंको- नहीं कर 
सकता, तब प्रथमके शरीरसे निकरूजाता है | ५५ ॥ जब यह अणुमात्रिक बीज होकर स्थावर अथवा 
जन्नमबीजमें प्रवेश करता है तब शरीर धारण करता है ॥| ५६ ॥ इसी प्रकारसे अविनाशी पुरुष अपनी 
जापम्नतू और स्वप्न अवस्थाके सहारेसे चराचर. जगत्‌की स्तष्टि और सहार करते हैं || ५७ ॥ 

इदं शास्त्र तु कृत्वा(सी मामेव स्वयमादितः । विधिवद्याहयामास मरीच्यादीस्त्वह मुनीच ॥ ५८॥ 
एतद्वोघ्यं ऋगुः शा श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्ठि मत्तो5घिजगे सर्वमेषोहखिलं मुनिः ॥ ५०॥ 
भगवान्‌ मनुने ऋषियोंसे कहा कि अह्यमाने सष्टिकी आदिमें इस धर्मशास्रको मुझे पढाया, मैंने मरीचि 
आदि ऋषियोंकोी पढाया है, सहर्षि श्वुगुने यह सम्पूर्ण शात्र भल्लीभांति मुझसे पढाहै, यही तुमछोगोंको 
आदिसे अन्ततक सुनावेगा || ५८-५९ || 
ततस्तथा स तेनोक्तों महर्षिमनुना भगर। | तानबवीहपीन्सवाब्पीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥ 
स्वायम्पुवस्थास्य मनों; पड़ँश्या मनवो5परे। सृष्टवन्तः प्रजा) सवा; सवा महात्मानों महोजस:॥६१९॥ 
स्वारोचिपश्रोत्तमश्न तामसो रैवत स्तथा । चाक्षपश्च महातेजा विषस्वत्सुत एव च॥ ६२ ॥ 
स्वायस्थुवाद्याः सप्रैते मनवो भूरितेजसः । स्वेस्वेपन्तरे सर्वमिदमुत्पायापुश्चराचर्म ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ सनुके . ऐसे वचन सुनकर महर्षि श्षगु प्रसन्नाचित्त होकर ऋषियोंसे कहनेलगे कि तुम 
लोग सुझसे सुनो! ॥| ६० ॥ इस स्वायम्मुवमनुके वेशमें महात्मा और बड़े पराक्रमी ६ सजु हुएथे, उन्हों- 
ने प्रजा उत्पन्न करके निजवंशकों बढायाथा ॥६१॥ स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुपष और 
महा तेजस्वी वेवस्व॒त, यही ६ मल हैं ॥ ६९ ॥ महातेजस्वी स्वायस्थुवआदि सातों मनुओंने अपने अपने 
अधिकारके समय चराचर जीवोंके! उत्पन्न करके पाछन किया || ६३ || 
निमेषा दृश चाष्टी च काष्ठा त्रिंशतु ता; कछा-। त्रिंशत्कछा सुहूत्तः स्यादहोरात्रन्तु तावत+ ॥६४॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यों माजुषदैविके । राजि। स्वप्ताय थूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ 
पिन्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयो; । कर्मचेश्शास्वहः कृष्ण: शुक्कः स्वप्ताय शर्वरी ॥ ६६ ॥ 
दैवे राब्यहनी वृष प्रविभागस्तयो; पुन। । अहस्तत्रोद्गयन्न राजिः स्याइक्षिणायनस ॥ ६७ ॥ 

१८ पलकी १ काष्ठा, ३० काष्टाकी १ कछा, ३० कलाका १ मुहूर्त और -३० मुहूर्तकी एक दिन- 
रात्रि होतीहें ॥ ६४ ॥ मनुष्य और देवताओंका दिनरातका विभाग सूर्य करते हैं, इनमेंसे रात्रि जीवोंके 
सोनेके लिये और दिन काम करनेकेलिये है ॥ ६० || सनुष्योंके एकमहीनेका पितरोंका रातदिन होता है, 
उसमेंसे काम करनेके लिये ऋष्णपक्ष उनका दिन्‌ और सेनेके लिये शुहुपक्ष उनकी रात है॥ ६६ | मनुप्योके 
एकवर्षका देवताओंका एक रातदिन होता है उत्तरायण उनका (दिव और दृष्षिणायन उनकी 
रात हैं ॥ ६७ ॥ | 

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्ममाणं समासतः । एकेकशो युगानान्तु क्रमशरस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥| 
चत्वायोहु; सहखाणि वर्षाणान्तु क्ृत॑ युगम्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्व तथाविध। ६९ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च ज्रिषु । एकापायेन वरत्तेन्ते सह्ताणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
तदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुययुगम्‌ । एतदुद्गादशसाहसं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ 

' देविकानां युगानान्तु सहर्ल॑ परिसंख्यया ब्राह्ममकमहज्ञेंय तावती राजिरेव च ॥ ७२॥ 

' तस्थ सोहनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिदुद्धयते । प्रतिबुद्धश्नव सुजति मनः सद्सदात्मकम््‌॥ ७४ ॥ 
यत्माग्‌ द्वादशसाहखमुदितं देविक॑ युगस्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥ 
मन्वन्तराग्यसख्यानि सर्गः संहार एव च। क्रीडजिवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुन|पुन। ॥ <०॥ 
अरोगा; सर्वसिद्धार्थाश्रतुव पशतायुषः । क्ृतत्रेतादिषु होषामायुहसति पादशः ॥ ८३ ॥ 

ब्रह्माके दिनरातका प्रमाण सत्ययुग आदिके ऋमसे है, उसको संक्षेपसे सुनो ! | ६८ ।॥ दैववध 
परिमाणसे ४००० वर्षका सतयुग होता. है, उस थुगके पहिले ४०० वर्षकी सन्ध्या और अन्तसें ४०० वर्षका 


[ देशप्रंकरण ३ ] भाषादीकासमेत । (७) 
सन्धांश होता है ॥ ६९॥ ३००० वर्षका त्रेता; ३०० वर्ष उसकी सन्ध्या और ३०० वर्ष उसका सन्धांश 
२००० वर्षका द्वापर, २०० वर्ष उसकी.'न्ध्या और २०० वष उसका- सन्ध्यांश और १००० वर्षका कलि- 
युग, १०० वषे उसकी सन्ध्या और १०० वर्ष उसका सन्ध्यांश दोताहे ।| ७० ॥ दैववर्षके परिमाणसे १५००० 
वर्ष चारोयुग बीततेहँ, जो देवताओंका एकयुग होताहे।| ७१ ॥ इसीभांति देवताओंके १००० युगमें 
ब्रह्माका एकद्न होताहै ओर देवताओंके १००० युगकी उनकी रात होतीहे | ७३ ॥ पूर्वोक्त रात बीतेनेपर 
ब्रह्मा जागतेहें और सावधान होतेही सद्सदात्मक़ मनको संष्टिके काममें छगातेहें || ७४ ॥ पाहिछे कहागया है 
कि देववषके परिसाणसे १२००० वर्षमें देवताओंका एक युग होताँहै; उसके ७१ गुणा करनेसे अथोत्‌ ७१ 
चतुर्युगी बीतनेपर एक मन्कन्‍्तर व्यतीत होतहै ॥| ७९ ॥ इसीग्रकारसे असंख्य मन्बन्तर आते जाते हैं तथा 
अनक्रवार जगत्‌की उत्पत्ति और प्रल्य होतीहै; पितामह मानो खेछ करतेहुए इन कार्योंकी करतेंहेँ ॥ ८० ॥ 
सत्ययुगम मनुष्य रोगरहित, सिद्धकाम और ४०० व्षेकी आयुवाले होतेहैं; परन्तु त्रेता आदि तीनों युगोंमें 
उत्तकी आयुका परिमाण ऋ्रमसे एक एक सौ वर्ष घटताहै अर्थात्‌ जेतामें ३०० वर्ष, द्वापरमें ३०० वर्ष और 


७ बट 


कलियुगमें १०० वषकी आयुवाले मनुष्य होते हैं .॥ ८१ ॥ 


. दशप्रकरण ३. 
पविन्नदेश १ 


( १) मजु॒स्व॒ति-रे अध्याय । 
सरस्वतीहृपद्टत्योदेवनदोर्यद्ल्तरम्‌ । त॑ देवनिमितं देशं अह्मावर्त प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥ 

. कुरुक्षेत्रश्व मत्स्याश्व पश्चाला: शूरसेनकाः । एप बह्मपिंदेशो वे बल्मावर्त्तादनन्तर; ॥ १९ ॥ 
एतंद्रेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वंस्व॑ चरिज्न शेक्षेरत्‌ पृथिव्यां सर्वभानवाः ॥ २० ॥ 
हिमवद्दिन्ध्ययोर्म४य यत्‌ प्राग्विनशनादापि । प्रत्यगेव प्रयागान्व मध्यप्रदेश; प्रकीत्तितः ॥ २१॥ 

सरस्वती और दृषद्वती, इन दोनों देवनदियोंके बीचके देवानिर्मितदेशका ब्रह्मावत्त देश 
कहते हैं॥ १७ ॥ इस देशमें चारों वर्ण और वर्णसद्भर-जातियोंके बीच जो परम्परा क्रमसे आचार 
चले आते हैं उन्हें सदाचार कहते हैं ॥ १८ ॥ कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, ( जयपुर आदि ) पाअ्वालदेश ( कन्नौज 
आदि ) और शूरसेनदेश ( ब्रजभूमि ) को, जो ब्रह्मावततेसे कुछ न्यून हैं, बह्यार्षदेश कहते 
॥ १९ ॥ इन देशोंभें उत्पन्न अह्मणोंसे प्थिवीके सब मनुष्योंकी अपना अपना आचार सीखना 
चाहिये ॥| २० ॥ हिमालयसे. दक्षिण, विन्ध्यगिरिसे उत्तर, विनशनसे ४3 पूबे और प्रयागसे पश्चिमका देश 
मध्यदेश कहा जाता है '# | २१ ॥ बा 


आसमुद्रात्ञ वे पूर्वांदासम॒द्रांत पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्योरायावत्तें विदु्लुधा। ॥ २२ ॥ 
कृष्णसा रस्तु चरति म्लुगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयों यज्षियों देशो म्लेच्छदेशस्ततः पर। ॥ २३ ॥ 
एतान्‌ द्विजातयो देशान्संश्रयेरनन्‍्प्रयत्नतः । श्षद्वस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेदु वृत्तिकरशितः ॥ २४॥ 
पूर्वेके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक, हिमालय-पर्वतसे दक्षिण और विन्ध्यगिरिसे उत्तरके देशकों पण्डि- 
तलोग आयोवतंदेश कहतेहें ॥ १४॥ जिनदेशोंमें कालेम॒ग स्वभावसेही विचरते हैं, उन देशोंको 


४४ सरस्वतीनदीके गुप्त दोनेके स्थानकों विनशन कहते हैं। सरस्वतीनदी पजाबके अम्बाला जिलेमें 
प्रकट हुईं है, वह कई बार भूमिमें गुप्त प्रकटहोकर पाटियालेके राज्यसें गागरा ( दृषठ्वती ) नदीमें मिलगई 
है, पूवकालमें यह नदी राजपूतानेके मेदानके पार तक बहतीथी |... 

'औ+ वसिष्ठस्मति-१ अध्याय-८ और १६ अछ्ठू और बीधायनस्मृति-१ प्रश्न-१ अध्यायके २७-२८ 
: अब । कोई आचार्य गद्भा और यमुुनाके बीचके देशको धर्म और आचारको विश्वासयोग्य कहते । बहत्पा- 
राशर-१ अध्याय-४२ फ्ोक । हिमालय, विन्ध्याचछ, विनशन और प्रयागके मध्यका देश पवित्र है, इससे 
इतर स्लेच्छदेश है । - 

6) वसिष्ठस्माति-१ अध्यायके ७-९ अछ्कू | सरस्वतीनदीके गुप्रहोनिके स्थानसे पूर्व, कालकबनसे पश्चिस 
वारियात्र और विन्ध्य. पर्वतसे उत्तर और हिमारूयसे दुक्षिणका देंश आयावते कहाता है | उस देशमें 
जो जो धम और आचार हैं वे विश्वासयोग्य हैं । अन्य देशोंके धर्म उछठी कट्पनासे युक्त होनेके कारण 
विश्वासयोग्य नहीं हैं । बौधायनस्मृति-१ अभ्ष-१ अध्यायके २७ अछूमें भी ऐसा है किन्तु वहां विन्ध्यका 
नाम नहीं है॥ ह 


| 


(८) 'धर्मशाख्यसंग्रह । । | देश- 


यज्ञ करनेयोग्य देश जानना चाहिये, इनसे अन्य देशोंकों म्लेच्छदेश कहते हैं ॥ २३ ॥ हिजातियोंको यत्वः . 
पूर्वक इन देशोंमें निवास करना चाहिये, शूद्रछोग अपनी जीविकाके लिये किसी देशमें निवास करस- 
कते हैं $& ॥ २४ ॥ 


( १३७ ) बृहत्पाराशरीयचर्मशाज्च-१अध्याय । 
देशेष्वन्येषु या नद्यों घत्या। सागरगा) शुभाः । तीर्थानि यानि घुण्यानि मुनिभिः सेवतानि ची।४३॥ 
वसेयुस्त॒दुपान्तेष्ठु शमिच्छेतों द्विजातयः । घुनिभिः सेवितत्वेन पुण्यदेशः अर्कीत्तित: ॥ ४ड | ४ 

सुखका चाहनवाले ट्विजाति अन्यदेशमेंभी _ ससुद्रमें जानेवाढी पवित्र नवियाँ तथा सुनियेसि 

सेवित पुण्य तीर्थोकें आसपास निवास करें, क्थोंकि म॒नियोंके रहतेसे वे देशभी पवित्र कहते हैं ॥४३-४४॥ 


तीथथ २ 
( ३ ) अभिस्मृति । 
प्रतिनिधि कुशमय तीर्थवारिषरु मज्जति । यमुद्दिय निमजेत अष्टभाग छभेत स। ॥ ५० ॥ 
मातरं पितरं वापि अ्रातरं सुहृद ग्रुप | यम॒द्विश्य निमज्ेत द्वादशांशफर्ं भवेत्‌ ॥ ९१॥ 
जब कोई किसीकी कुशाकी प्रातिमा छेजाकर तीथके जलरूसें प्रतिमावाले मसुष्ययों फू मिल- 
सेके उद्देशसे स्नान कराताहै तब प्रतिमावाले मनुष्यको स्नानके फछका आठयां भाग प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
जब कोई अपने पिता, माता, भाई, सुहृद्‌ अथवा गुरुको फछ सिलनेके उद्देशसे उनका नास छेकर तीथके 
जलूमें स्नान करता है तब पिता, माता आदिको स्नानके फल़का बारहवां भाग मिलता है || ५१ ॥ 
जायन्ते बहवः पुत्रा ययेकोपि गयां ब्रजेतू । यजते चाश्वमे्ध॑ च नील वा वृपमुत्सजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काइक्षेन्ति पितरः सर्वे नरकान्तरभीरव+ । गया यास्याति यः पुत्रस्स नखाता भाषिष्याते ॥ ५६॥ 
फब्मुतीर्थे नर: स्लात्वा दृष्टा देव गदाधरम्‌ । गयाशीर्ष पदाक्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ९७ ॥ 
महानदीमुपस्पृइ्य तपैयेत्पितृदेंवता; । अक्षयाँलभते छोकान्कुल चेव समुद्धरेत्‌॥ ५८ ॥ 
बहुतसे पुत्र उत्पन्न करना चाहिये; क्‍यों कि उनमेंसे कोई तो गया जायगा वा अश्वमेध यज्ञ करेगा 
अथवा नीलबैलसे वृषोत्स्ग करेगा ॥ ५५ || नरकोंसे डरतेहुए पिदगण ऐसी इच्छा करते हैं. कि जो पुत्र गया 
जायगा वह हमारा रक्षक होगा ॥ ०५६ ॥ (9 फरगु-नदीमें स्वान और गदाधरदेवका दशन करनेसे तथा 
'गयासुरके सिरपर चरण रखनेसे मनुष्यकी त्रह्महत्या भी छूट जाती है ॥ ५७ ॥ फरणगुमें स्तात करके पितरों 
और देवताओंके तपण करनेवाले सनुष्य अपने कुछका उद्धार करते हैं और मृत्यु होनेपर अक्षय छोककों 
जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
। ( &क ) उशनस्स्वृति-श अध्याय । 
गयायामक्षय श्रारूं प्रयागे मरणादिषु । गायनित गाथा ते सर्वे कीतयान्ति मनीषिण; ॥ १३० ॥ 
गयाका श्राद्ध अक्षय होता है और प्रयागमें मृत्यु होनेसे विद्वान छोग मृतमनुष्यकी कीर्तिका गान 


करते हैं ॥| १३०॥ 
( १६ ) लिखितस्मृति । 


गयाशिरे तु यत्किश्चित्नाम्ना पिण्डन्तु निर्वेपेत्‌। नरकस्थों दिव॑ याति स्वर्गस्थो मोक्षमाप्लुयात॥ १२॥ 
जिसके नामसे ( गयामें ) गयासिर॒पर पिण्ड दिया जाता है, वह यदि नरकमें हो तो स्वर्गमें चला 
जाता है और स्वर्गमें हो तो मुक्त होजाता है | १२५॥ 


के संवर्तेस्मति-४ फ्ोक । जिनदेशोंमे सदा स्वभावसेही काले म्ग विचरतेहें, उन देशोंका घर्मदेश 
जानना, वही देश द्विजोंके घ्मे साधनके योग्य हैं । व्यासस्मृति-१ अध्याय-३ श्लोक । जिन देशोसें 
स्वभावसे ही सदा काले मृग विचरते हैं, वे देश बेदोक्त धर्मोके अनुध्लानके योग्य हैं. | वसिष्ठस्मृति--२ 
' -» अध्याय १३ अंक और१४ श्लोक और बौधायनस्मृति-१ प्रश्ू-१ अध्यायके १९ अंक और ३० इलोक | भाछुवी ' 
शाखाध्यायी ऋषिछोग प्राचीन-गाथाका उदाहरण देते हैं । पश्चिमके सिन्धु और सूर्यके उद्याचलके- 
सध्यंक जिन जिन स्थानोंमें काले मृग 'विचरते हैं. उन देशोंमें ब्ह्मयतेज वर्तमान है बृहत्पाराशरीय धर्म 
शास्र-१ अध्याय ४१ इक । जिस देशमें काले मृग स्वभावसे ही घिचरें उस देशमें ट्विजातिको रहना 
चाहिये शूद्र जहां चाहे तहां रहे । , - 


बृंहस्पतिस्म्निति २०-३२ १-छोकमें भी ऐसा है। 


प्रकरण ३ ] .. भ्राषार्टीकासमैत । (९) 


(१३) पाराशरस्थ॒ृति-१४२ अध्याय । 
सेतुं दृश्शा समुद्रस्य बह्हत्यां व्यपो्ति । सेतुं दृश्ा विशुद्धात्मा त्ववगाहित सागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
समुद्रके सेतुका दशन करके समुद्रमं स्नान करनेसे ब्रह्महत्याका पाप छूठ जाता ह&8 || ३८ ॥। 


क्‍ (१६) लिखितस्मृति । । 
वाराणस्यां प्रविश्स्तु कदाचिहन्निष्क्रमे्दि । हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्‍्यं करताडनेः.॥ ११॥ 
व काई मनुष्य काशीस जाकर उसस बाहर हाथ छगता ह्‌ तब भूतगण ताला बजाकर उसको 
हसते हू अथांतू काशी छांड़नेस उसका सूख समझकर ताला बजातं ह तथा हँसते हु ॥११॥ 


(३४) लबुआश्वकायनस्वृति-१ आचारप्रकण । 
खिल्‍्मानवी लोके वाराणस्यां त्यजेद्रपु) | स चाप्येकी भवेन्मुक्तो नान्‍्यथा मुनयो विहु॥॥१८९॥ 
महूरपषियोंने कहा है कि जो छोग मनुष्यछोकर्मे जन्म छेकर काशीमें शररीर-त्याग करते हैं वे मुक्त 
होजाते हैं ॥ १८५ ॥ 


(१४) व्यासस्थृति-४ अध्याय । 

यह्प्ले कपिलादाने कातक्या ज्येह्पुष्कर । तत्फठ ऋषय।+ श्रेष्ठा विपार्णा पादशोचने ॥ १० ॥ 

इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एवं वसेन्नर; । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कशणि च ॥ १३ ॥ 

गड़ाद्वारं च केदार सन्निहत्य॑ं तथेव च । एतानि सर्वतीर्थानि क्ृत्वा पापषे: प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 

कार्तिकमासमें ( पुष्करतीथके ) ज्येष्टपुष्कर (सरोवर ) में कपिछा गोदान करनेसे जो फल 

मिलताहे ब्राह्मगके चरण घोनेसे वही फल प्राप्त होताहे ॥| १० ॥ जो मनुष्य अपनी इन्द्रियॉंकी वशर्में करके 
गृहमें निवास करताहै उसको घरमें ही कुरुक्षेत्र, नीमिषारण्य, पुष्कर, हरिद्वार और केदारतीर्थ हैं; वह इन 
तीर्थोकी करके सब पापोंसे छूटताह ॥ १३-१४ ॥ 


क्‍ ( १५ ) शइ्स्क्षति १४ अध्याय । 
थंददाति गयास्थश्र प्रभासे पुष्करे तथा। प्रयागे नेमिषारण्ये स्वेमानन्त्यमश्न॒ते ॥ २७॥ 
- गड़्ायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके। नमंदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ ॥ 
धाराणस्यां कुरुक्षेत्र भग्रुतुड़े महालये। सप्तवैण्यूषिकूषे च तदप्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
े गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयांग और नेमिपारण्य तीथमें; गन्ना, यसुता और पयोष्णी नदीके 
ततीरपर; अमरकण्टक तीथमें; नर्मदा और गयांके तीरपर; काशी, कुरुक्षेत्र, भ्रगुतुज्ञ और महाऊूय तीथ्थमें 


9०० (७ 


और सप्रवेणी तथा -ऋषिकृपके निकट पितरोंके निमित्त जो कुछ दिया जाताहे उसका फछू अक्षय होताहै 


॥ २७--२५ ॥ नह 
आपएंविश्नदेश ३ 


( १ ) मतुस्कृति-१०९ अध्याय । 
शनकेस्त क्रियालापादगा': क्षात्रयजातय; । दृषलत्व गता लोके ब्राह्मणादश नेन॑ च्‌॥ ४१ ॥ 
पाण्ड्काश्वाइट्रावडा। काम्वोजबवना; शका: । पारदा पहपाश्रीना। कराता दरदा) खशाः) ॥४४ ॥ 


पोंड़क, औड़, द्राविड, काम्योज, यवन, शक, पारद, पहव, चीन, किरात, दरद और खश 
देशके रहनेवाल क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंके छोप होनेसे ओर उन देशोंमें ज्राह्मणके न रहनेके कारण 


08. 


धीरे-धीरे छोकमें शूद्र होगयेह || ४३-४४ |॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्वृति-9१ अध्याय । 
न शुद्गवराज्ये निवसेत ॥ ६४ ॥ नाधार्मिकजनाकीणें ॥ ६५ ॥ 


| 4 अल. किक. 


(४ ) शुद्धके राज्यमं अथवा अधर्मियोंस पूर्ण देशमें निवास नहीं करे ७9 || ६४-६५ ॥ 





| 2० आ इक] (३) 


90 इसी स्मृतिके ६२ श्छोकसे ७२ ज्छोकतक इस थात्राकी विधि छिखी हुई है; प्रायश्रित्तके प्रक- 
रणमें दाखय | 
(6) मनुस्मृति-४ अध्याथ-३० और ६१ ज्छोक | अधर्मियोंके गांव था बहुव्यांधियुक्तगांव, शुद्रके राज्य, 
अधभियोंके देश तथा पाखण्डियोंके वशवर्त्ती देश अथवा अन्त्यजातियोंसे उपद्रवयुक्त देश (स्रातकब्राह्मण ) 
निवास नहीं करे | 
श ) 


(१७ ) द  धर्मशाओसंग्रह- 9 [ आह्मणे+ 


«अध्याय | 
न स्लेच्छविषये श्राद्ध कुयांत्‌ ॥ १॥ न गच्छेन्म्लेच्छविषयस्‌ ॥ २॥ 
चातुर्वेण्यव्यवस्थान यस्मिन्देशे न विद्यते । स स्लेच्छदेशो विज्ञेय आयावत्तस्तत) पर; ॥ ४ ॥ 
स्लेच्छकी सूमस शआउू नही करना चाहय आर म्लछंच्छक राज्यस नहा जाना चाहय ४४ !। १-२ ॥॥ 
जिन देशॉोर्स चार्स व्णाक्ता व्यवस्था नह! हैं उनका म्बच्छदश कहत हूं; उनस अतिरिक्त दश आया 
बत्त है ॥॥ ७ ॥ 


(९९) देवलस्घृति । 

तिशड्रकु वर्जयेद्श सर्व द्वादशयोजनयम्‌ 4 उत्तरेण महानबा दक्षिणेन ठु कीकटम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रायश्वित्तें प्रवक्ष्यामि विस्तरंण महषेय। ॥ ५ ॥ 

सिन्धुसोवी रसो राष्ट्र तथा प्रत्यन्तवासिन' । कलिड्डकोड्डणान्वड़ान्गत्वा संस्कारमहति ॥ १६॥ 

महार्ष देवछने कहा कि महानदीसे उत्तर और कीकठ 3 (देश ) से दक्षिण १५ योजन 

त्रिशंकुनामक देश है, उसको छोड़कर ( अन्य देशेंके मनुप्योंका ) प्रायश्वित्त विस्तारसे कहूँगा ॥४-५॥ 
सिन्धु, सौचीर और सौराष्ट्र देशके तथा इनके निकटके निवासी कालिझ्ञ (“उड़ीसा ), कौक्ृण ( कोझ्ृण ) 
और बह्भालमें जानेपर पुनः संस्कारंक योग्य होतेहें | १६ +॥ ह 


( २७ ) बोधायनस्थृति-१प्रश्न-१ अध्याय । 


अवन्तयोषड्रमगधाः सुराष्ट्री दक्षिणापथा। । उपाबृत्सिन्धुसोवीरा एंते सड़ीर्णयोनयः ॥ ३१॥ 
आरघह्वन्कारस्करान्एपुण्ड्रान्सीवीरान्वड्रकलिड्भान्पानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सर्वपृष्टया 
वा ॥३२॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥३ ३॥ पद्भ्यां स कुरुते पाप यः कलिड्भाव प्रप्यते॥ ऋषयो निष्क्ृ्ति 
तस्य प्राहुवेश्वानरं हावे। ॥ ३४ ॥ 
अवन्त, अज्ञ, मगध, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाइत्‌ू+ सिन्धु और सोबीर वेश, यह सब 
सद्जी्ण योनि हैं ॥ ३१ ॥ आरबद्, कारस्कर, पुण्ड़, सोबीर, वह, कलिज्ञ और 'प्रानूनान देशमें जानिवालोंको 
अपनी गुद्धिकेलिये पुनस्तोभेन अथवा सर्वेप्ठछया मन्त्रसे यज्ञ ..कुश्ना, चाहिये ॥| ३५ ॥ जैसाकि उदाहरण 


जा ऑन 


देते हैं॥ ३३ ॥कलिज्ञ अथांत उट्ठीसां देंशमें जानेबाछा दोनों पावोंसे पाप करताहै; महार्पेयोंने उसकी 
शुद्धेके लिये वेश्वानरेष्ठी यज्ञ कहांह ॥ २४॥ ह 
नस क 


2 ॥.. अलिणप्रकरण_४, 
ब्राह्मणका महत्त्व-१. 


( १ ) मबुस्थुति-१ अध्याय । 
उत्तमाड़ेद्ववाज्ज्येड्याद्‌ ब्रह्मणश्वव बारणाततू ) सवंस्थवास्य संर्गस्य वमेतो ब्राह्मण: प्रश्ु+ ॥ ९३॥ 
तह खयसरूपु, स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादुता सजतू । हव्यक्रव्याभवाह्याय सवस्यास्य च्‌ गुप्तथे ॥९४॥। 
यस्यास्थन सदाश्षाच्त हृयान त्िदिवोकस। । कव्यान चेव पत्तर/ किस्मूत्तमावेक तत। ॥ ९५॥ 
भूताना साणन श्रष्ठा+ प्राणना दाह्चजावन* । जाद्धमत्स नरा; श्रष्ठा नरषु ब्राह्मणा रखता, ॥९ ६ 
त्राह्षणछु तु वि साववंदत्सु कृतबुदछ्धय: । कतबुछिएु कतार; कठूषु ब्रह्मवीदन) ॥ ९७ ॥ 


ब्राह्मण त्रह्माके मुखसे जन्म छेनेसे, सर्व बर्णोंसे पहिले उत्पन्न होनेसे, वेदके धारण करनेसे भौर 
जगतको धर्मकी शिक्षा देनेसे सबका प्रभु है ॥९१॥ ब्द्माने देव ओर पितरोंको हव्य कव्य पहुंचानेके लिये 
'और जगतकी रक्षाके निमित्त तप करके अपने मुखसे त्राह्मणको उत्पन्न किया ॥ ९४ ॥ जिन न्राह्मणोंके मुख- 
द्वारा स्वर्गवासी देवगण हव्य' ओर पितरगण कव्यकों सदा भोजन करते हूँ. उनसे अधिक श्रेष्ठ कान होखकता 


| 9 अकि.+ 0&% 


है।४ ॥ ९५ ॥ उत्पन्न हुए पदार्थोर्में प्राणधारी, प्राणधारियोंमें बुद्धिवाले जीव, बुद्धिवालोंमें मनुष्य, सब मनु 


नील न नल 





की 
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8४४ शह्डस्मृति-१४ अध्यायके ३० ग्ोक्े ऐसा ही है । 
कीकटठदेशमें गया, राजगृह आदि हैं। 
ह०्यासस्मति-४ अध्यायका ५४ जोक इस ९५ ज्छोकके समान है 


हु ५ न 
प्रकरण ४ | -  भाषादीकासमेत.। (११) 


ध्योंमें ब्राह्मण ब्राह्मणोस विद्वान , विद्वानोंसें कृतबुद्धि, ऋृतबुद्धिवालोंसें कतव्यकाय्यं>करनेदाल ओर कतं«. 
्यकाय-करनेंबालाम त्रह्मज्ञाती श्रेष्ठ हे ॥| ९६-९७ ।॥६ ह 


ि ९ अध्याय | ह 

ये; कृत: सर्वेभक्ष्योपग्निर्पेयश्व महोद॒थि। । क्षयी चाप्यायित) सोमः को न नश्येत्यकोप्य तान॥ ३ १४॥ 

ठोकानन्यान्सजेयुयें लोकपालांश्व कोपिता।। देवान्कुर्यु रदेवांश्व॒ क! क्षिप्वस्तांन्समध्चुयात्‌ू ॥३९५॥ 

यानुप श्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्व सववेदा | ब्रह्म चेव धन येवां को हिस्यात्ताओिजीविषु। ॥३१६॥ 

अविद्वांश्वेव विद्वांश् ब्राह्मणों देवत॑ महत्‌। प्रणीतश्राप्रणीतश्च॒ यथाम्रिर्दैवर्त महतू ॥ ३१७॥ 

श्मशानेष्वापे तेजस्वी पावको नव दुष्याते । हयप्तानश्व यज्ञेषु भूय एवाशिवर्धते ॥ ३१८ ॥ 

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकमसु । सर्वथा ब्राह्मणा; पूज्या। परम देवत हि ततू ॥ ३१९ ॥ 

(जन त्राह्मणाक कापस आम्र सवंसक्षो हुआ, ससुद्रका जछ खारा होगया आर चन्द्रमा क्षयारागयुक्त 

होकर फिर अच्छा हुआ उनको क्रोधित्‌ करके कान नष्ट नहीं होगा ॥३१४॥ जो ज्राह्मण स्वगादि-छोक 
आर लाोकपालाका राष्ट करसकत है और क्राघ करक दृवताआओंका अदंवता बना सकत हैं, काच पुरुष उनका 
पीड़ा देकर अपनी व्वाद्धि करसकता हूं ॥ ३१५ ॥| जिनके आश्रय अथात्‌ यज्ञादे करानेस छोक और दृवगण 
सदा स्थित हैं ओर ब्रह्म ही जिनका धन है उनकी हिंसा करके कौन जीवित रहेगा ॥३१६॥जैसे संस्कार युक्त 
अथवा सम्कारराहत आसन्न महान्‌ दवता ह बसे बद्दान्‌ हाव चाहि अविद्वान्‌ हाव ब्राह्मण महान्‌ दवता ह भथात्‌ 
तआत्राह्मणत्व युक्त आवद्वान्‌ ब्राह्मण भा पूजन याग्य ह ॥ ३१७ || जस महातंजस्वा आगम्र शम्मशानमसें रहनंबर भा 
दाषत नहा होः ता; यज्ञस हाम हानपर ब्वाड्का प्राप्त हाता हैं, वस काद्सतकसास अ्रव्ृत्त होनेपर भी ब्राह्मण 
पूज्य हैं; क्या कि वह महान्‌ दवता हू ॥ ३१८-३१९॥ 


(३) याज्वृर्वयस्थृति-१अध्याय। 
अग्रे; सकाशाद्रिप्राग्नी हुतें श्रेष्ठाभहोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
आग्नमें हवन करनको अपेक्षा ब्राह्मणरूपी अम्निमें हवन करना श्रष्ठ हू ॥ ३१६ ॥ 


( हे ) अजिस्वृति । 
त्रयो लोकाखयो वेदाआश्रपाश्र अ्रयोध्य! । एतेषां रक्षणार्थाय संखश्श ब्राह्मणा! पुरा ॥ २५॥ 
तीनों छोक, तीनों बेद, चारों आश्रम ओर तीनों अम्निकी रक्षाके लिये पूर्वकालसे विधाताने 
ब्राह्मणको रचा था €&) ॥ २५॥ ह 
(१३) पाराशरस्तति-१ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य सुख क्षेत्र निरुदकमकण्टकम्‌ । वापयेत्सवेवीजानि सा कृषि; सर्वकामिका ॥ ६४ ॥ 


बत्राह्मगका मुख जकरू आर काटंस राहेत खेत है, उसीमें सब बाज बोना चाहिये; यहां खेती सब 
कामना दनेवाला है १ | ६४७॥ 


< अध्याय । 
शीलोपि ट्विज; पूज्यों न तु शूद्रो जितेन्द्रिय। | का परित्यज्य गां दु्श दुह्देच्छीलवर्ती खरीमू॥३३॥ 
ढुःशील ब्राह्मण भी पूज्य हैं; परन्तु जितेन्द्रिय मी शूद्र नहीं; क्‍यों कि दुष्ट गौकों छोड़ंकर सुशीछा 
गदहीको कोई नहीं दुहता || ३३ ॥ ; 
(१४ ) व्यासस्थृति-४ अध्याय। 
पादोदक पादक्षृत, दीपमन्न॑ प्रतिश्रयय्‌ । यो ददाते ब्राह्मणेश्यो नोपसर्पति त॑ यम ॥ ८ ॥ 
विग्रपादोदकाक्िन्ना यावात्तिष्ठाते मोदिनी । तावतू पुष्करपात्रेषु पिबान्ति पितरोःस्तस॥ ९ ॥ 
जा गृहस्थ अपने घरस त्राह्मणक आनंपर पग धांनके छिय. जल पाठुका, दाप, अज्ञ और रहनका 
स्थान दता हू उसक पास थयसराज नहा आता है ॥ ८ ॥ जबतक ब्राह्मगाक चरणाक जलछस एशथ्वां सागा हुई 
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रहती हू तवतक उस ग्रहस्थके पितर कमलके पत्तोंमें अम्नत पीते है।। ९ ॥ 
क्रयाज्ञवसक्यस्मृति-१ अध्याय । ब्रह्माने वेद धारण करनेके लिये, पितर और देवताओंकी दुृप्तिके 
निममित्त ओर धमकी रक्षाके छिये तप करके ब्राह्मणकों उत्पन्न किया ॥| १९८ ॥ सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें 
. थद पढ़नेवाले, वेद पढ़नेवाढोंमें वेदविहिदकम करनेवाले और वेद्विहित-कर्म, करनेवाले भी आत्म-तत्त्व- 
ज्ञनी श्रेष्ठ हे ॥ १९९॥ ह 
। ४9 दक्षिणाम्रि, गाहंपत्यापि ओर आहवनीय ये ३ भप्मि हैं । 
है व्यासस्माति-४ अध्याय-४८ ज्छोकसें प्राय; ऐसा है | 


(११) घर्मशाखसंग्रह- [ आ्ाह्मण- 


यत्फर्ल कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येह्ठपुष्करे । तत्फ्ं ऋषयः श्रेष्ठा विप्राणां पादशोधने ॥ १० ॥ 
स्वागतेनाग्रयः प्रीता आसनेन शतक़तुः । पितर। पादशोचेन अन्नायेन प्रजापति; ॥ ११४ 
प्रातापित्रो; पर तीथ गड़ा गावों विशेषतः । ब्राह्मणात्परमं तीथ न भूत न भविष्यति ॥ १२ ॥ 
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ब्राह्मण; स भवेज्चव देवानामापे देवतस । प्रत्यक्ष चेच लोकस्य अह्मतेजो हि कारणस्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे श्रेष्ऋषियों ! जो फछ कार्तिककी पूर्णिमाको ज्येष्ठपुष्करतीर्थमें कपिछागी दान करनेसे होताहै 
वही फल ब्राह्मणोंके चरण धानेसे मिलताहै ॥| १० ॥ त्राह्मणके स्वागत करनेसे अप्नि, आरान देनेसे इन्द्र, 
चरण-धोनेसे पितर और अन्नआदि देनेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतेहें | ११ ॥ माता और पितासे परम तीर्थ गज्ला 
और गौ हैं; किन्तु त्राह्मणोंसे श्रेष्ठ तीर्थ न हुआ है, न होगा ॥| १२॥ जाह्मण देवताओंके देवता हैं; जगतका 
कारण प्रत्यक्ष त्रह्मतेज ही है ॥ ४७ ॥ हे 


(१९) दूसरी शतातपस्थति-१ अध्याय । 

जर्पाच्छिद्रं तपडिछद्वं यच्छिद्रं यज्ञकमंणि । सर्वे भवति निरिछद्ग॑ं यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणा। ॥ २६ ॥ 

ब्राह्मणा यानि भाषपन्ते मन्यन्ते तानि देवता) । सर्वेदेवभया विप्रा न तद्नचनमन्यथा ॥ २७ ॥ 

उपवासो व्रत चेव स्नानं तीथफलं तपः । विप्रेस्सम्पादितं सर्व सम्पन्न तस्य तत्फलस्‌ ॥ २८ ॥ 

सम्पन्नमिति यद्गवाक्‍्यं वदन्ति क्षितिंदेवता। । प्रणम्य शिरसा धारयमगप्रिशेमफर्ल छभेत्‌ ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणा जड़म॑ तीर्थ निर्जल सावकामिकम्‌ । तेषां वाक्योदकनेव शुद्धयल्ति मलिना जना। ॥ ३० ॥ 

जपका छिद्र, तपका छिद्र, तथा यज्ञके कर्मोका छिद्र ब्राह्मणोंके सफछ कहंदेनेस नष्ट होजातों 

है $& ॥ २६ ॥ ब्राह्मणोंके वचनोंकी देवता मानतेहें, त्रह्मण सब देवताओंके रूप हैं, इससे उनका वचन 
झूठा नहीं होता ॥| २७ ॥ उपवास, ब्रत, स्नान और तीर्थका फल ब्राह्मणोंके कहनेसे सफल होताहे ॥ २८ ॥ 
जिस कर्मको ब्राह्मण कहदेताहे कि यह पूर्ण हुआ उसके उस वचनकों नमस्कार करके शिरपर धारण करने- 
बाले अप्निप्टोम यज्ञका फल पातेहैँ (छ)।॥ २९५ ॥| सब कामनाओंका देंनवाला, जलसे रहित चलनवाला तीर्थ 
न्राह्मण है, उनके वचनरूपी जलस सीन मनुप्य शुद्ध होजातेहें ।| ३० ॥ 


(१ (१ 
( २४ ) लबुआखश्वलायनस्थृति-२०९ वर्णयर्मप्रकरण । 
सर्वेषां चेव वर्णानामत्तमों ब्राह्मणो यतः । क्षत्रस्तु पाल्येद्विमं विग्ाज्ञाप्रतिपालकः ॥ १॥ 
सेवां चेव तु विग्रस्थ शूद्र। कुर्याचरथोदितम्‌ । सर्वेपां चापि वे मान्यो वेदविद्विज एवं हि ॥ २॥ 
सब वर्णोर्में ब्राह्मण उत्तम हैं इसलिये क्षत्रियोंको उनका और उनकी आज्ञाका पालन 
करना चाहिये और शूद्रोंकी यथारीति उनकी सेवा करनी चाहिये; वेदज्ञ-त्राह्मण निम्चय करके सबके 
माननीय हैं ॥ १-३ ॥ 


मान्य ब्राह्मण और परतक्तिपावन ब्राह्मण २. 


( १ ) सनुस्वृति-२ अध्याय । 


ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्यथ च शासिता।बालो5पि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धमत।॥१५०॥ 

न हायनेन पलितिन वित्तेन न वन्धुमि। । ऋषयश्धक्रिरे धर्म योप्नूचान; स नो महान्‌ ॥ १५४ ॥ 

जो ब्राह्मण संस्कारआदि कर्मोंस द्विज वबनाताहै और वेदादिके व्याख्यानोंसे धर्म उपदेश करताहँ 

वह जाह्मण बालक होनेपर भी धर्मपूर्वक वृढोंकेलिये भी पिताके समान माननीय है ॥ १५० ॥ बड़ी अवस्था, 

श्रेत-केश, धन और वहुत सम्बन्धीके रहनेपर कोई बड़ा नहीं होसकता; महार्पियोंने निश्चय कियाहैँ कि जो 
छोग अड्ञोंके सहित वेदेंकी जानतेहें वही लोग श्रेष्ठ हैं || १५४ ॥ 


अपाइचोपहता पड्डिः पाव्यते येद्विजोत्तमे! । तान्निवोधत कार्त्स््थन द्विजाग्र्यान्पीड्टिपावनान १८३॥ 


अग्या; सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोजियान्वयजाश्रेव विज्ञेयाः पल्चिपावना। ॥ १८४ ॥ 
त्रिणाचिकेतः पश्चाप्रि खिसुपर्ण: पडड्रावित्‌ । ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येहसामग एवं च ॥ १८५ ॥ 
वेदाथवित्‌ प्रवक्ता च अह्मचारी सहखदः । शतायुश्रव विज्ञेया ब्राह्मणा। पड़ियावना। ॥ १८६ ॥ 
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४8 पाराशरस्मृति---६ अध्यायके ५२-५३ ज्छोकमें ऐसा ही है, किन्तु ५६-५७ करें ह कि ख्लेह, 
लोभ, भय अथवा अज्ञानसे किसीपर अनुग्नह करनेसे उसका पाप जाह्मणको ही रूगजाताह । 
पाराशरस्म्राति--६ अध्यायके ५१-५२ ज्ोकमें शातातपस्म॒ृति २९ शछोकके समान है । 


प्रकरण ४ ] भाषादीकासमेत । ( २३ ) 


जिन पंक्तिपावच जाह्मणोंके द्वारा पंक्तिहीन जाह्मणोसे दूषित पंक्ति भी पविन्न होजाती है उनका इत्तान्त 
में पूरी रीतिसे कहताहू ॥ १८३ ॥ जो ऋद्मण सब वेदोंके जाननेमें सियुण है, वेदाज्ञोके जानमेमें श्रेष्ठ है 
और जिनके पिता आदि सब ओतिय है उनको पंक्तिपावन कहते है ॥ १८४॥ तज्रिणाचिकेत, पश्चाप्रि, 
तिसुपर्ण, # छवो वेदाज्ञ जाननेवाले, त्राह्मविवाहसे विवाहीहई शझ्ञौके पुत्र, ज्येघलासग अथोत्‌ सामवेदका 
आरण्यक भाग-गानेबाके, बेद्का अर्थ जाननेवाले, वेदका वक्ता, चद्मचारी, बहुत दान करनेवाले और एकसी 
वर्षकी अवस्थाचाले ब्राह्मण पंक्तिपावन कडेजाते है॥७ ॥| १८५-१८६ ॥| 


33 अध्याय | 
विधाता शासिता वक्ता मेत्रो ब्राह्मण उच्यते । तस्मे नाकुशलं ज्यान्न शुष्कां गिरमीस्पेत्‌ ॥३५ ॥ 
विन्ति कर्मोके करनेवाले, शिप्य आदिको शिक्षा देनेवाले, धर्मके व्याख्यान करनेवाले और सब 
प्राणियोसे मिन्नभाव रखनेवाले ब्राह्मण यथा में जाह्मण कहाने योग्य है; कोई उनको बुरा अथवा रूखा वचन 
न कहे | ३५ ॥ 


३ अध्याय । 
यथा जातबलो वहिर्दहत्याद्रीनपि हमान्‌ । तथा दहति वेदज्ञ। कमेज दोषमात्मन$ ॥ १०१४७ 
वेदशाखाथतसजन्ञो यत्र तत्राश्ममे वसन्‌ । इृहैव छोके तिष्ठन्स अह्मभूयाय कलपते ॥ १०२ ॥ 
जेसे प्रचण्ड आंध्र हरितवृश्दोंकों साजक्ा दता है चैसेही बदझ ब्राह्मण अपने कसजानत दाषाका नष्ट 
करदेता है ।] १०१ ॥ वेद और शाज्ोंके तत्तवोंकों जाननेवाला त्राह्मण किसी आश्रम्में रहे, इसी लोकमे अद्म- 


रूपताको प्राप्त होता है | १०२ ॥ 
(डे )अचिस्वति। | 
जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय। संस्कार्ेट्टिज उच्चते ॥ १३८ ॥ 
विद्यया याति विम्त्व॑ श्रोजतियाखिभिरेव च । वेदशाख्राण्यधीते य। शाखार्थ च निबोधयेत॥९३१५॥ 
तदासो वेद्वित ।क्तों वचन तस्थ पावनस्‌ । एकोपि वेद्विद्धर्म य॑ व्यवस्थेदु द्विजोत्तम; ॥ १४०॥ 


स॒ ज्ञेय/ परमों धर्मों नाज्ञानामझुतायुते) ॥ १४१॥ 
जाह्मण श्राह्मणके घरसे जन्म लेनेसे ब्राह्मण कहाजाता है, संस्कार होनेसे हिंज कहलाता है, 
विद्या पढनेसे विप्र होता ह और इन तीनोंके होनेसे श्रोत्रिय कहाजाता है ॥ १३८-१३१५ ॥ जो ब्राह्मण पेद्‌ 
और शाख्नको पढ़ाता है और शाख्रके अर्थका ज्ञान रखता है. वह वेद्विद्‌ कहछाता है, सका वचन पवित्र 
है एक भी वेदबिद्‌ ब्राह्मण जिस धर्मका जो निश्चय करदेवे उसीको परमधर्म मानना चाहिये; किन्तु सोहजार 
मूखे ब्राह्मण कहे उसको नहीं।| १४७०-१४१ ॥ 


(१४) व्यासस्थृति-४ अध्याय । 
मीर्मासते च यो वेदान्‌ पड़भिरड्रे8 स्विस्तरे। । इतिहासपराणानि स॒भरवेद्देदपारग। ॥ ४५ ॥ 
जो ब्राह्मण विस्तारसहित सम्पूर्ण वेद, ६ वेदाज्ञ इतिहास तथा पुराणका विचार करता है 
उसको बेद्पारग कहतेहे ॥ ४५ ॥ 


४ यजुवेंदकों पढ़ने और जाममेबाले ओर उसके नियम अतको करनेवालेको त्रिणाचिकेत कहते है 
श्रीत-स्मार्त अभ्रिहोत्र करनेवाला ब्राह्मण प-चापमिद्दोत्री कहछाता हू ( दक्षिणाप्रि, गाईपत्यामि, आहवयनीयापि, 
सभ्याप्षि और आवसध्याप्रि ये पांच अग्नि हैं) और ऋग्वेदके होत्र-कर्मको पढ़ने, जानने और उसमें लिखे- 
हुए नियम ब्रतको करनेवाला ज्राह्मण त्रिसुपर्णवान्‌ कहा जाता है । 

बन श्नस्माति-१४ 'अध्यायके ५-८ ख्कोकमे अथर्वणको जाननेवाले, योगी, ध्यानपरायण और पत्थर तथा 
सोनाकों समाच जाननेवाले त्राह्मणको भी पंक्तिपावन लिखा है। गीतमस्थ॒ति-१५ अध्यायके अड्में लिखा 
है कि स्नातक, वदका सतञ्नभाग और ब्राह्मणभागकी जाननेवाके और घर्मत त्राह्मण भी पंक्तिपावन है। वसिछठ 
स्वृति-३ अध्यायके २० जड्डमें है कि वाजसमेयी-संहिताकी जाननेवाछे, वेदुका मन्नभाग और ब्राह्मण-- 
भागयकों जाननेवाले, धर्माध्यापक और जिसकी साता और पिताके वंशमें १० पीढ़ियोंसे वेद पढ़नेकी परःपरा 
चल्ीआती है; ये त्राह्मण भी पंक्तिपावन है । उशनसस्मृति-४ अध्यायके ३-७ शहोकमें छिखा है कि सोमपानमे 
निरत, धर्मज्ञ, सत्यवादी, ऋतुकारूमें अपनी खीसे गन करनेवाले, अथवेबेद पद्चेवाले, रुद्राध्यायी, गुरु, 
अप्रि और देवताकी पूजा करनेवाले, ज्ञाननि्ठ, सदा अहिसामें तत्पर, दान न लेनेवाले और सदा दान देने- 
बाछे ब्राह्मण भी पीक्तिपावन है | 


(१४) धमंशार्रसंग्रह- [ ब्राह्मण-- 


(१८ ) गौतमस्थृति-८ अध्याय । 
स॒ एप बहुश्नतों भवाते छोकवेदवेदाड़विद वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिश्रत्वारि- 
शता संस्कारेः संस्कृतखिषु कर्मस्वभिरतः पट्सु वा समयाचारिकेष्यभिविनीतः ॥ २ ॥ 

जो ब्राह्मण छोकव्यवहार और बंद तथा वेदाज्ञोकों जानताहै;। वाकावाक्य. ( भ्रश्नोत्तररूप 
वैदिक ग्रन्थ ), इतिहास और पुराण जाननेमें प्रवीण है, इन्हींकी अपेक्षा करनेवाला और इन्हीसे जीविका 
करनेवाला, ४० संस्कारोंसे शुद्ध, $& ३ कर्म (वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना) अथवा ६ कर्म (पढ़ना, 
पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दान देना और दानलेना ) में तत्पर और ससयके जनुकूछ नम्रताके सहित 
आचारविचारमें वरताव करनेवाक्ा है उसको बहुश्रुत कहतेहें ॥। २ ॥ 


(३०) वशिष्ठस्पृति-६ अध्याय । 
योगस्तपो दमो दान सत्यं शो दया श्रुतस्‌ । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥२१॥ 
ये शान्तदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेन्द्रिया। प्राणिवथा चिबृत्ता। । 
प्रतिग्रहे सड़नकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथों; ॥ २२॥ 
योग, तपस्या, इन्द्रियोंका संयम, दान, सत्य, शौच, दया, चेद, विज्ञान, आस्तिकता;। ये सब 
त्राह्मणके चिह्न हैं ॥| २१॥ जो ब्राह्मण सब प्रकारसे इन्द्रियोंके दूसन करनेवाले हैं; जिनके कान वेदोंसे परि- 
पूर्ण हैं, जो जितेन्द्रिय और जीवहिंसासे रहित हैं और दान लेनेंमें संकोच करतेहें, एसे ब्राह्मण मनुष्योंके 
तारनेके लिये समर्थ हैं॥| २२ ॥ 
( ९४ ) लषुआश्वलायनस्घृति-२९ वर्णपमप्रकरण । 
वेदविद्विजहस्तेन सेवा संगह्मते यदि । न तस्य वर्धते धर्म: श्रीरायु। क्षीयते घुस ॥ १७ ॥ 
संतुष्टो येन केनापि सदाचारपरायणः । पराधीनों द्विजो न स्यात्स तरेद्धवसागरस्‌ ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य वेद और शाद्न-पढ़हुए तथा शासक अथकों वतानेवाले ब्राह्मणके हाथसे अपनी 
सेवा करवाताहे उसके धर्मंकी वृद्धि नहीं होती और उसकी लक्ष्मी तथा आयु क्षीण होजातीहे ॥ १७ ॥ 
जो ब्राह्मण स्वाधीन और सनन्‍्तुष्ट रहकर सदाचारमें तत्पर रहताहे वह संसार-समुद्रसे पार होताहे।। २४ ॥ 
ष् रे 
ब्रौद्षणका धरम # बे, 
( १) मनुस्वुति-शअध्याय । 
संमानाद्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव | अम्तृतस्थेव चाकाइ्रश्षेद्‌वरमानस्य सवेदा ॥ १६२ ॥ 
सुखं हमवमतः शेते सुर्ख च प्रतिबुध्यतें । सुख चर्रति लोके$स्मिन्नवभन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
ब्राह्मणफो उचित है कि विपके समान सदा सम्मानसे डेर और अमृतके समान सदा अपमानकी 
चाहना करे; अन्यसे अपमान कियाहुआ पुरुष सुखसे सोताहे, सुखसे जागताहै और सुखसे छोकमें विच- 
रताहे और अपमान करनेवालेका नाश होताहै :$७॥ १६२-१६३॥॥ 


४ अध्याय । 
चतुर्थमायुषों भागमुषित्वायं ग्रुरी द्विजः । द्वितीयमायुषरों भागं कृतदारों गहे बसेतू ॥ १॥ 
अद्वोहेणेव भूतानामल्पद्रोहिण वा पुन। । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धर्थ स्व; कर्मामिरगाहते। । अछेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋतास्ताभ्यां जीवेत्ु सतेन प्रस्तेन वा । सत्यानृताभ्यामापे वा न श्ववृत्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयमस्तर्त स्पादयाचितय्‌। स्ततं तु याचितं भैक्षं प्रम्ततं कर्पणं स्खृतस॥ ५ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन चैवापि जीव्यते । सेवा श्व्ृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुशलधान्यको वा स्यात्कुम्मीधान्यक एवं वा। च्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७॥ 


88 ४० संस्कारोंका वर्णन गृहस्थप्रकरणमें हैं । 
कं बाह्यण, क्षत्रिय, आदिका धर्म गृहस्थप्रकरणमें देखिये । 
"“#+ आपस्तंब स्माति१० अध्याय । अपमानसे तपको इद्धि होतीहे और सम्मानसे तपका हास होताहे; अचित 
और पूजित न्राह्मण दूही जाताहुईं गोके समान खिन्न होजाताहै, किन्तु जैसे जलसे उत्पन्न तृर्णोकों खाकर 
वह गौ पुष्ट होतीहे बसेही जप और होम करनेसे वह ब्राह्मण फिर उन्नति प्राप्त करताहै ॥ ९-११ ॥ 


प्रकरण ४ ] भाषादीकासमेंत १ ( १५) 


त्राह्मणणो उचित हैं कि अपनी आयुका पहिला चौथाई भाग गुरुके घरमें बितावे और दूसरे 
चौथाई भागमें विवाह करके निज गृहम निवास करे ॥ १ ॥ जिस जृत्तिसे छिसी जीवसे कुछ द्रोह 
नही होवे अथवा अल्प द्रोह होवे विचा आपत्कालके अन्य समयसें ऐसीही इत्ति अवरूम्नबन करे ॥ २॥ 
केवल ग्रहस्थी धर्मके निर्वाहके लिये निज वर्ण विहित-उत्तम कार्यसे, शरीरको छेश नहीं देकर धनका 
सध्चय करे ॥३॥ ऋत, अमृत, झूत, श्रस्तत अथवा सत्यान्त वृत्तिस अपना निर्वाह करे, किन्तु इवइ- 
त्तिसे कभी नही ॥ ४॥ छख्छ बरत्ति और शिलछ बृत्तिकों 8 ऋत चबृत्ति, विना मांगेहुए भिक्षा आदि 
प्राप्तको अमृतदृत्ति, मांगे हुई भिक्षाकों खतवबूत्ति, कृषिकर्तको श्रस्नतद्यत्ति और वाणिज्यक्तों सत्यानृत 
बृत्ति कहतेंहै; इससेभी जीवन बिताने, किन्तु सेवा करना कुत्तेकी बृत्ति कहछाती है इसलिये सेवाका काम 
कभी नहीं करें ॥ ५-६ || ग्रहरथ ब्राह्मण कोठिले भर अन्न, अथवा ऊंटनी भर अन्न, तीन दिन खाये 
योग्य अन्न केवछ एकद्निके भोजन योग्य अन्न सभ्चय करे ॥ ७ ॥ 
चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गहमेधिनाम्‌ । ज्यायान्पर; परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तम। ॥ ८ ॥ 
घटकर्मेंको भवत्येषां ज्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्रतुर्थस्तु अह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
वर्तयश्व शिलोड्छाम्यामग्िहोजपरायण; । इष्टीपार्वायनान्ताया। केवछा नि्वैपेत्सदा ॥ १०॥ 
इन ४ पभकारके गृहस्थ त्राह्मणोंमे ऋ्मसे पहिलेसे पीछेवाले श्रेष्ठ और स्वर्गादि छोकको जीतनेवाले 
होतेहै 9६ ॥ ८ ॥ इनमें कोई एक ६ कामोसे अर्थात्‌ उन्छ बृत्ति, शिल बृत्ति, अयाचित भिक्षा, यातित 
सिक्षा, कृषि और वाणिज्यसे, कोई तीन कार्मोंसे अर्थात्‌ याजन, अध्यापन और प्रतिग्रहसे, कोई दो 
कार्मोसे अर्थात्‌ याजन और अध्यापनसे और कोई केवछ एक कामसे अर्थात्‌ अध्यापनस ही अपना 
निर्षाह करता है ॥९ ॥ शिलछोग्छ शात्तिवालोंको उचित है कि अग्निहोत्र करे और केवल पर्व तथा 
अयनान्त दृष्टे अर्थात्‌ दर्श पौर्णमासादि यज्ञोंको सदा करते रहे ॥ १०॥ 
सन्‍्तोष॑ परमास्थाय सुखार्थी संयतों भवेत्‌ | सन्‍्तोषमूर् हि सुर्ख दुःखमुर विपर्यय। ॥ १२ ॥ 
सुखकी इच्छावाले ग्रहस्थ त्राह्षण. सन्तोपका अवलस्वन करके बहुत धनकी चेष्टा नहीं करे 
क्योकि सन्तोषही सुखका मूछ हैं ओर असन्तोप दुःखका कारण है ॥ २॥ 
न शूद्राय मतिं दयान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ <० ॥ 
शुद्रकों तान उपदेश, अपना जूठा, हविका बचाहुआ भाग, धर्मका उपदेश अथवा ब्रतकरनेकी आज्ञा 
नही देँवे ६ || ८०॥ 
प्रतिग्द्समर्थो5पि प्रसद्ढं तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण हयस्थाशु जाह्यं तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धर्म्य॑ प्रतिग्रहे । प्राज्ञ। प्रतिग्रहं कुर्यादव्सीदन्नपि क्षुपा ॥ १८७॥ 
५ दीन लेनेमें समथ होनेपर भी सदा दान नही लियाकरे; क्यो कि दान लेनसे त्राह्मणका त्रह्मतेज नष्ट 
होताई ॥ १८६ ॥ बुद्धिमान्‌ त्राह्फफों उचित है कि विन्ा विशेषरूपसे प्रनिग्रहके विधानको जानेहुए श्लुधासे 
पीड़ित होनेपर भी द्रव्यआदि दान नही लेवे 6) ॥ १८७ ॥ 


३० अध्याय । 
ब्राह्मणा अह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिता; । त सम्यगुपजी यु! पट्कर्माणे यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ज"यापनमध्यय  यजने याजनं तथा। दाने प्रतिग्रहश्वव पटकर्माण्यश्रजन्मन। ॥ ७५ ॥ 
लत ५5 त्रीणि 4 जीविक तर 
पण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि । । याजनाध्यापने चेव विशुद्धाद्व प्रतियरह। ॥७६॥ 


& खेत कटजानेपर खेतमें पड़े हुए दानेको बीन छानेकों उपछक्नत्ति और अन्नकी बाकहू नीनछाने 
को शिलब्ात्ति कहते हैं । 

छ# विष्णुस्थति-२ अध्यायके १५-१७ जछोकमें भी ऐसाही हैं । थाज्ववल्क्यस्माति-१ अध्याय 
१२८ श्लोकमें हे कि कोठिलेभर अन्न रखनेवालेसे ऊंटनीभर अन्न संचनेवाले, ऊंटनीभर अन्न रखनेवाछेसे 
३ दिन खानियोग्य अन्न रखनेवाले, इनसे एकदिन खानेयोग्यः अन्त रखनेवाले और एकादिन खाने 
योग्य अन्न रखनेवालेसे शिल्ोन्छवृत्तिसे निर्याह करनेवाले ज्राह्मण ओष्ठ हैं। 

35 मलुस्खति-१० अध्यायके १२० शछोकमे है कि सेवक शुद्रकों जूठा अन्न देना चाहिये, और यहां जूल 
नही देनेको लिखाहै सो यह सेवकसे भिन्न शूदोंके लिये है । 

6) इहहिप्थुस्मति---५७ अध्याय-८>छोक । जो जाह्मण दान लेनेकी विधिकों बिना जानिहुए दान लेताहै 
वह दाताके सहित नरकमें जाताहे । 


(१६) धर्मशाखसंगरह- | आ्रह्मण- 


त्रह्मयोनिम रत और अपने कर्मोंसे युक्त त्राह्मणोंकों विधिपू्वक अध्ययन आदि पटकरमोंमें तत्पर रहना 
चाहिये | ७४ ॥ वेदपढ़ाना, वेद्पद्ना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दान देना और दान लेता; ये ६ कर्म ह्ाह्म- 
णके है ६8 ॥ ७० ॥ इनमें यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध दान लेना, ये तीन कर्स उनकी 
जीविका है ॥ ७६ ॥ 
वेदाभ्यासों आह्मणस्य क्षत्रियस्थ च रक्षणस। वार्त्ताकर्मेव वेश्यस्थ विशिक्ाने स्वकर्मसु ॥ <० ॥ 
प्रतिग्रहाद याजनाद्वा तंथेवाध्यापदापि | अतिग्र ; मत्यवर: प्रेत्य विप्रस्य गहिंत। ॥ १०९ ॥ 
त्राह्मणके कर्मोंमे बेदका अभ्यासकरना, क्षत्रियके कर्मोंसे प्रजाकी रक्षाकरना और वेश्यके कर्मोंमें कृषि, 
गोरक्षा और वाणिज्य ओछ है । <० ॥ ब्राह्मणके प्रतिग्रह, याजन और अध्यापन कर्ममें प्रीतिअह बहुत हीन 
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है और परलोकके लिये मनिन्दित है ॥॥ १०९ ॥ 


३३ अध्याय । 
यज्ञार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति । स याति भासतां विम्र। काकतां था शर्ते समा; ॥ २५॥ 
जो त्रह्मण यज्ञकेलिये दातासे धन लेकर उसको यज्ञकायमें नहीं छगाताह वह मरनेपर उस 
पापसे १०० व तक गीघ अथवा काक्पक्षी होताहे ॥ २५ ॥ 
अग्निहोच्यपविध्याप्रीन्ज्राह्मण४ कामकारत;। चान्द्रायणं चरेन्मास वीरहत्यासमं हि ततू ॥ ४१॥ 
तैषां सततमज्ञानां इृषलाग्न्युपसेविनास । पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गोणि संतरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जो ज्राह्मण अनापत्कालमे नित्य दोनो सांझ अग्रिहोत्र नही करता उसको पुत्रहृ॒त्याके समात्र पाप 
लगताहै; वह उस पापको छोड़ानेके लिये एकमास चान्द्रायण त्रत करे ॥४१॥ जो नत्राह्मण शुद्रसे द्रव्य 
लेकर अग्निहोत्र करताहै वह अज्ञानी है; वह शूद्र उसके शिरपर पांव रखकर नरकसे पार होताहै ॥ 2३ ॥ 


३०९ अध्याय । 
तपो विद्या च विप्रस्थ निःअश्रयसकरं परम । तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाधम्ृतमझजुते ॥ १०४ ॥ 
तपस्या और आ त्मज्ञान त्राह्मणका उत्कृष्ट समोक्षसाधन है तपसे पाप नष्ट होताहे और 
आत्मज्ञानसे मुक्ति होतीहे ॥| १०४॥ 


(० ) याज्षवरकयस्एति-१ अध्याय | 


न स्वाध्यायविरोध्यर्थमीहत न यतस्ततः । न विरुद्धप्रज़्ेन सन्‍्तोपषी च सदा भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
स्नातक ब्राह्मणकों उचित +” कि बेद्‌ पाठके विरोधी बिना विचारे जहां तहांसे तथा नाच 
अथवा गानकी बृत्तिसे धन सभ्चय नही करे, सदा सन्‍्तापसे रहे | १५९॥ 
प्रतिग्रहसमर्थोषि नादते यः प्रतिग्रहम्म । ये लोका दानशीलानां स ता नाप्तोति पुष्कठान्‌॥२१३॥ 
जो ब्राह्मण दानलेनेंम समर्थ होकर भी दाव नहीं छेता ने उसको दानशालछोंके समान छोक 
मिलता हे 8 ॥ २१३ ॥ 


( * ) अनिस्थ्ृति। 
शो्च मड़लमायास अनसूयास्पृह् दम; । लक्षणानि च विप्रस्थ तथा दान॑ दयापि च ॥ ३३ ॥ 
शौच, मज्ञरू अर्थात्‌ उत्तम आच ण, परिश्रम करना, परके गुणोमें दोपोंका नहीं देखना, कासना 
रहित होना, हन्द्रियोंको वशमें रखना, दास देना और दयाकरना, ये सब ज्राह्मणके लक्षण है ॥ ३१ ॥ 
पावका इब दीप्यन्त तपोहोमेद्विजोत्तमा।॥१४१॥ 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इबव पावक। । तार तिग्रहजान्दोषान्प्राणायामेट्वैंजोत्तमाः ॥ १४२ ॥ 
नाशयन्ति हि विद्वांसो वायुमेघानिवास्नरे ॥ १४३ ॥ 
त्राह्मण तप और आप्िहोन्र करनेसे अम्रिके समान प्रकाशित होते है, परन्तु दान छेनेस ऐसे तेज- 
दीन होजाते हैं जसे जलछसे अग्नि, किन्तु श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राणायामद्दवारा ग्रतिग्रहजनित ढोपको ऐस नाश 
करदेते हें जैस वायु भेघोंको उडा देता है ॥ १४१-१४३ ॥ 


& मनुस्तति--१ अध्याय-८८ ज्होक; याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०८ छोक; अन्निस्श्धति-१३ जोक; 
हारीतस्मवति-१ अध्याय-१८ >हो; शहट्डस्मृति-१ अध्याय-२ ज्लोक; गौतमस्माति-१० अध्याय-१ खो क और 
वसिष्स्मति-२ अध्याय-१९-२० ज्छोकम न्राह्मणके यही ६ कर्म लिखे हुए हैं । 

39% बहाद्विष्णुस्टाति-५७ अध्यायके ९ इ्छोकमें ऐसा ही है। 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । (१७) 


( 8 क ) बृहद्विष्णुस्वृति-२९ अध्याय । 
नापरीक्षितं याजयेत्‌ ॥ ४॥ नाध्यापयेत्‌ ॥ ५ ॥ नोपनयेत्‌॥ ६ ॥ 
ब्राह्णणपो उचित है कि बिना ( कुछ शीरू आदि ) जाने हुए किसी मनुष्यकों यज्ञ नहीं 
करावे, विद्या नहीं पढावे तथा जनेऊ नही देंवे ॥ ४-६ ॥ 


(७) अड्”िरस्स्तृति। 
अप्रमाणं गते शद्वे स्वस्ति कुबोन्ति ये द्विना; ॥ ४९॥ 
श॒ुद्वोपि नरक याति आह्मणोपि तथैव च ॥ ५० ॥ 
जो ब्राह्मण बिना प्रणाम कियेहुए शृद्रकों आशीर्वाद देता है वह उस श्ृद्रके सहित नरकमें 
जाता है ॥ ४९-५० ॥ 


(१४) पाराशरस्मृति-* अध्याय । 


अत! पर गहस्थस्य कर्माचारं कछो,युगे। धर्म साधारण शक्त्या चातुर्वण्पाश्रभागतम् ॥ ९ ॥ 
ते प्रवक्ष्यास्यहं पूर्व पाराशरवचों यथा । पदकर्मनिरतो विग्र; क्ृषिकर्माणि कारयेत्‌॥ २ ॥ 
क्षुधितं ठृपितं श्रान्तं बलीवर्द न योजयेत्‌ । हीनाइुं व्याधित झीब॑ वृष विप्रो न वाहयेत्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिराड़ नीरुज तृप्त सुन; पण्दवार्जितम्‌। वाहयेद्िवसस्था् पश्चात्‌ लाने समाचरेतू ॥ ४॥ 
जप॑ देवाचन होम॑ स्वाध्याय चैवमभ्यसेत्‌ ॥ एकद्रित्रिचतुर्वेपान्भोजयेत्स्नातकानि्द्विज/ ॥ ९॥ 
इसके उपरान्त कलियुगक ग्रहस्थका कर्म आचार और चारों वर्ण तथा चारो आश्रमोंका 
साधारण धर्म, जिस प्रकारसे पराशरजीने कहाहै, कहते है ॥ १-२ ॥ अपने ६ कर्मोमें निरत ब्राह्मण 
खेती करावे भूखे, प्यासे, थके, अद्भहीन, रोगी और नपुंसक ( बधिया किय ) बैलोंकों हमे नहीं 
लगावे | २-३ ॥ सब अज्ञोंसे युक्त, रोग रहित, ठ॒प्त, बलदार्पत और बिना बधिया किये हुए बैलॉकों 
आधे दिन तक हलमे जोतकर स्नान करे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ जप, देवपूजा, होम और वेद्पाठका 
अभ्यास करे और एक, दो, तीन अथवा चार स्नातक त्रह्मणोंको भोजन करावे ४8 ॥ ५ ॥ 
स्वयंकृष्टे तथा क्षेत्रे घान्येश्व स्वयमर्जितेः । निर्वपेत्पश्चयज्ञांश्व ऋ दीक्षां च कारयेत्‌॥ ६॥ 
तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतःसमा: । विप्रस्पेवंविधा वृत्तिस्तणकाष्ठादि वेक्रयः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणश्रेत्कृपि कुर्यात्तन्महादोषमाप्छुयात्‌ । अश्गर्व धर्महलं पड़व॑ वृत्तिकक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
चतुर्गव॑ नृशंसानां ठ्िगव॑ गोजिधांसुवत्‌। द्विगव॑ वाहयेत्पादं म"याहन्तु चतुगंवम्‌ ॥ ९ ॥ 
पड़गवं तु त्ियामाहेःटमिः पूर्णें तु वाहयेत्‌। न याति नरकेष्वेवं वर््तमानस्तु वै द्विन: ॥१० ॥ 
दान॑ ददयाच् वे तेपां प्रशस्तं स्वगंसाधनम्र । संवत्सरेण यत्पापं मत्स्पधाती समाप्ठुयात्‌॥ ११॥ 
जयोमुखेन काप्ठेन तदेकाहेन लाड़ली । पाशको मत्स्यधाती च व्योव+ शाकुनिकस्तथा ॥ १२ ॥ 
अदाता कर्षकश्ेव पश्चेते समभागि ;॥ १३ ॥ 
अपने जोते खेतके उपाजित अन्नसे पश्चयज्ञ करे और यज्ञादिकोंको करांव || ६ ॥ तिल और रसोंको 
नही वेचे, अन्न, छण और काष्ठको वेचे, त्राह्मणकी ऐसी बत्ति है ॥»॥ खेतीकरनेवाले त्राह्मणको महा दोष 
लगताह; ८ चैल्लोंका हल घर्मका, ६ बैछोका हल जीविका करनेवालोका, ४ चैछोंका हल निर्दंबीका और 
२ वैछोंका हल गोहत्यारेका है।|८-९॥ दो बैलवाले हुछकों चौथा*दिन, ४ बैलवाले हुलको आधा दिन,६ गबैल- 
वाले हलकों ३ पहर और ८ बैलवाले हलकों दिनभर जोतनेस छ्विज नरकमे नहीं जाते है ॥| ९-१० ॥ इन 


ब्राह्मणोंकों स्व॒गे दनेवाला उत्तम दान देना चाहिये | जो पाप एक वर्ष मछली मारनेवालेकों होताहे वही पाप ' 


एक दिन हल जोतनेवालेको छगताहै || ११-१२ ॥ फांसी देनेवाला, मत्स्यधाती, मृगादिकका हविसक व्याधा, 
पक्षीका घातक और अदाता हलचलछानेवाला; ये पाआ्वों एकसमान पापी है ॥ १२-१३ ॥ 
हि वृक्ष छिल्ला महीं मिखा हखा च कृमिकीटकान्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्षकः खलयज्ञिन सर्वपापेः प्रम॒ुच्यते ॥ १६ ॥ 
र॒ दखा तु षडभागं देवानां चेकविशकम्‌ ॥ १७॥ 
विप्माणां चिंशक भार्ग संवैपापे; प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 


६3 खेती करनेवाला आराह्मण हूल जोतने या जोतवानेपर प्रायश्रित्तके स्थानंम जप, होम आदि करे 
और स्नातक ज्ाह्मणको भोजन करावे तो आगे लिखेहुए पाप उसकों नहीं छगेंगे । 
डे 


(१८) धर्मशाख्सग्रह- .... [जाह्मण- 


. खेतके अन्नकों काटने, भूमिको जोतने कोड़ने और कृमि तथा कीड़ोंके मरनेसे खेतिहरको जो पाष 
छगताहे वह खलयज्ञ भर्थात्‌ खलिद्दानका यज्ञ करनेसे छूट जाताह & ॥ १५-१६ दा | अन्नका छठा भाग 
राजाको, २१ वां भाग देवताओंको और ३० वां भाग त्राह्मणोंको देंनेसे बह सब पापोंसे छूटताह ॥१७-१८॥ 

बज अध्याय | $ 
अम्निकार्यात्परिश्रष्टा; सनन्‍्ध्योपासनवर्जिता; । वेद चेवानधीयाना; सर्वे ते बृषला$ स्मृता। ॥ २५॥ 
तस्माद्‌ बृपलभीतिन ब्राह्मणेन विशेषतः । अध्येतव्योप्येकदेशों यदि सर्वे न शक्यते ॥ ३० ॥ 
जो ब्राह्मण अम्निहोत्र, सन्ध्योपासना और वेद्विद्यासे हीन हैं वे शूद्र कहे जाते हैं इसलिये 
ब्राह्णफपों उचित है कि यदि सम्पूर्ण वेह्रोंको नहीं पढ़सके तो वेदुका एक भाग अवच्य पढ़लेवे ॥| २९-३० ॥ 
दक्षिणार्थ तु यो विग्र; शूद्गस्य जुहुयाद्धविः । ब्राह्मणस्तु भवेच्छूद्र। शूद्वस्तु ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्षिणाकेलिये शूद्रकी ह॒विका हवन करताहै; वह्‌ शूद्र होजाताहे और वह शुद्र ब्राह्मण 
होताहे ॥ ३६ ॥ न्‍ 
( १५ ) शहस्वृति-« अध्याय। . 
320 पु ््तं 6९१ | विप्री तप $ 
एवेरेब ग्रुणेयुक्ते धर्माजितधनं तथा । याजयीत सदा विग्रों ग्राह्मस्तस्मात्पतिग्रह। ॥ १९ ॥ 


&«« कक3ल8. बी. 


ब्राह्मणको उचित है कि धर्मपूर्वक धन उपाजन करनेवालोंकों यज्ञ करावे और ऐसेही लोगोंसेदान छेवे।।१९॥ 


। ५९ अध्याय । 
गायध्या; परम॑ नास्ति दिंवि चेह च पावनम । हस्वत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ १२ ॥ 
तस्मात्तामभ्यसे न्ित्य॑ ब्राह्मणों नियतः शुचिः ।.गायत्रीजाप्यनिरतं हृव्यकब्येपु भोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वग अथवा मृत्युक्ोकर्में गायत्रीसे अधिक पवित्र करनेवाछा कोई नहीं है, गायत्री. नरकरूप 
समुद्रमें पड़नेवाले मनुष्योको हाथ पकडकर निकाल छेती है॥ १२॥ ब्राह्मणेंको उचित है कि, नित्य नियम- 
पूवेक शुद्धतासे सविधि गायत्रीका जप करे । सब छोगोंको चाहिये कि देव और पितरके कार्योंमें गाय* 
त्रीके जपसे तत्पर ब्राह्रणोंको भोजन करावें॥ १३ ॥ ह 


( १७ ) दक्षस्वति-९ अध्याय । 


दिवसस्थाधभागे तु सर्वमेतद्विधीयते । द्वितीये चेव भागे तु वेदाभ्यासों विधीयते ॥ २८ ॥ 
वेदाभ्यासों हि विप्राणां परम तप उच्यते । बअह्मययज्ञ: स विज्ञेय/ पडड़सहितस्तु य/ ॥ २९ ॥ 
वेद्स्वीकरणं पूर्व विचारोष्भ्यसन जप; । प्रदान चेव शिष्येभ्यों वेदाभ्यासों हि पश्चणा ॥ ३० ॥ 
. त्ाह्मणोंकी डचित है कि दिनके प्रथम भागमें सन्ध्या आदि सम्पूर्ण कार्य करके दूसरे 
भागमे वेदका अभ्यास करें ॥ २८ ॥ उनके लिये वेदुका अभ्यास परम तपस्या और पडज्ञसाहित वेद्का 
अभ्यास त्रह्मयज्ञ है ॥ २९ ॥ चेदका अभ्यास ५ प्रकारका है, १ वेदका स्वीकार, २ वेदका विचार, ३ 
बेदका अभ्यास, ४ वेदका जप और ५ बेदका दान ॥ ३० ॥ ह 





&8 बृहत्पाराशरीयधमशाख--३ अध्याय, १०९-१११ ज्छोक । खल्यक्षको कहेंगे जिसके करनेसे 
हिजाति सब पापोंसे मुक्त द्वो स्वरगको प्राप्त करतेहँ | खलिहानमें चारों दिशासे सघन घेरा बनाबै, वह चारों- 
ओरसे ढैंपा रहे, उसमें एक द्वार रहे । उसमें प्रवेश करते हुए गदहे, ऊँट, बकरे तथा भेड़को. नहीं रोके । 
कुत्ते, सूअर, सियार, काक, उल्लक, तथा कबूतरको तीनों कालमें प्रोक्षणजलसे प्रोक्षण करे और भस्म तथा 

“जल्धारासे रक्षा करे | महर्पि पराशरकों स्मरण करतेहुए तीनों कालमें हलके फारकी पूजा करे । खलिहानमें 
रहकर प्रेत, भूतादिकोंका नाम नहीं लेबे | सूतिकागृहके समान वहां चारोंओरसे रक्षा करे; क्‍योंकि रक्षा 
नहीं करनेसे राक्षस सब हरलेतेहें । अच्छेदिनके पूर्वाह् अथवा पराह्के सन्धिमें हलके फारकी पूजा करके 
अन्नकों तौछे । वहां रीहिणकालमें ( दो पहर दिनसे थोड़ बाद ) मिक्षासे यज्ञकरे | वहां जो कुछ भक्तिस 
दियाजाताह वह सब अक्षय होताहे । उस समय ऐसा कहे कि पूर्वकालमें त्रहद्मेने खलयज्ञका दृक्षिणा बनाया 
था, इस मेरे दक्षिणाकों भागधेयरूपकर अ्रहण करो । इन्द्रादिकदेवता, सोमपादिक पितर, सनकादिक, 
मनुष्य और जो कोई दक्षिणाशी हैं उनके उद्देशसे प्रथम ब्रद्मणको, उसके पश्चात्‌ अन्य याचककों और उसके 
बाद्‌ शिल्पीको और दीन, अनाथ, कोढी, कुशरीरी, नेपुंसक, अन्ध, बधिर आदिको देंवे । पतितवर्णोंको देकर 
भूतोंकों तपण करे । चण्डाल, श्रपाक आदि सबही को यथाशाक्ति देकर सीठे बचनसे 'उन्तको विसर्जन करे । 
उसके पश्चात्‌ अन्नकों घरमें लेजाकर वहां आश्युदायेक श्राद्ध करे। 


-प्रकरण ४] . भाषाटीकासमेत | . (१९) 


.. (२४ ) लघुआश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण । 
ततश्रेवाभ्यसेद्वेद शिष्पानध्यापयेद्थ । पोष्यवर्गार्थमन्नादि याचयेत यरथोचितम्‌॥ ७३ ॥ 
माता पिता शुरुभाय्या पत्र; शिष्यस्तयैव च । अभ्यागतोपतिथिश्रेव पोष्यवर्ग इति स्मृत+ ॥ ७७॥ 
ब्राह्मण वेदका अभ्यास करे; शिष्योंकोी पढावे और पोष्यवर्गके छिये यथा उचित अन्न आदि 


- थाचना करे ॥ ७३ ॥ माता, पिता, गुरु, भायां, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि, ये सब पोष्यव्गे 


कहेजातेहेँ | ७४ | | आओ ु 
हु चर के गु' छ् 
ब्राह्मणकेलिये योग्य प्रतिग्रह ४. 
| (१) मलुस्ृति ७ अध्याय । 
एथोदक मूठफलमन्नमभ्युच्यत- च यत्‌ । स्वतः प्रतिगृह्दीयान्मध्वथाभयर्दक्षिणास्‌ ॥ २४७ ॥ 
आहताभ्युद्तां भिक्षां एरस्तादप्रचोदिताय । मेने प्रंजापतिग्रौह्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 
नाइनन्ति पितरस्तस्थ दुश वर्षाणि पश्च च। न च हव्यं.वहत्यप्रियेस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥ 
ब्राह्षणपो डाचित हैं कि यादे कोई मनुष्य काठ, जछ, मूछ, फल, अन्न, मधु अथवा अभय- 
दान विना मांगे हुए स्वयं छाकर रखेंदेब तो उसको लेलेवे ॥| २४७ ॥ ब्रह्माने कहा है कि दुष्क्रत कर्म 
करनेवाले भी यदि बिना पहिले कुछ कहेहुए तथा बिना मांगेहुए अपनी इच्छासे भिक्षा छाकर रखदेवें 
तो उसे अवश्य लेलेवे; क्योंकि जो ब्राह्मण ऐसी भिक्षाकों नहीं छेता हैं १५ वर्ष तक उसके पितरगण 
उसके दिये हुए कव्यकों नहीं भोजन करते और आश्नि उसके ह॒व्यकों नहीं ग्रहण करते हैं 88॥२७८-०५४९॥ 
गुरून्भत्यां श्रो जिहीप॑न्नाचिष्यन्देवतातिर्थान्‌ । सर्वतः प्रतिगहीयाज्न तु तृप्येत्सव्यं॑ तत॥ ॥ २५१ ॥ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वलिगहे वसन । आत्मनों वृत्तिमन्विच्छन्गृह्वीयात्साधुत। सदा ॥ २५२ ॥ 
गुरुजन ( पिता माता जादि ) ओर श्रत्यगण ( स्त्री, पुत्र, सेवक आदि ) के भरण पोषणके 
लिये और देवताओं , तथा आतिथियोंके पूजनके निमित्त ब्राह्मण सबसे दान लेसकता है किन्तु अपने भोजन 
के लिये नहीं ६ ॥ २०१ ॥ जो ब्राह्मण माता पिताके मरनेपर अथवा उनके जीते हुए प्रथक भावसे बसते 
हैं उनको अपनी जीविकाके लिये उत्तम लछोगोंसे ही दान छेना चाहिये॥ २५२ || 


( १८ ) गोतमस्थृति--१७ अध्याय । 


प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुझीत, प्रतिग॒हीयाश्चैधोद्कयवसमूलफलमध्वमयाश्युद्यत- 
प्रतिशय्यासनावस थयानपयोदंधिधानाशफरिग्रियड्गुखकु्ार्ग शाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषां पितृदे- 
वगुरुभत्यभरणे चान्यवृत्तिश्वेन्नान्तरेण शूद्वान्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण निजकर्मोंमें तत्पर ह्विजातियोंके घर भोजन , करें ओर उन्हींसे दान लेवें; किन्तु पितर, 
देवता और गुरुके कार्यके लिये तथा निज-श्र॒त्योंके भरणपोषणके निमित्त काष्ठ, जछ, भूसा, मूछ, फछ, मधु, 
अभयदान, नयी शबय्या, आसन, घर, सवारी, दूध, दही, भूँजा यव, ककुनी, फूछकी माला; मार्ग और शाक 
सबसे छेलेवें; किन्तु यदि अन्य कोइ जीविका होय तो शूद्रोंसे छे; वर्णसक्टरसे न छेवे ॥| १ ॥ 
3८ अध्याथ । ह 
द्रव्यादानं विवाहसिद्धचर्थ धर्मतन्त्रपसंगे च श्द्रादन्यत्रापि,शूद्राद्वहुपशोहीनकर्मण। शातगोरनाहिता: 
में; सहखगोवों सोमपातू ॥ १॥: 
ब्राह्षणपो उचित हैँ कि कन्याके विवाह और इतर घर्मकायोंके लिये शूद्रसे भी धन लेवे 
और अन्य कार्योंके छिय बहुत पंशुवाले शूद्रसे, सा गौवाले हीनकरम करनेवाढेस, हजार गौवाछे अम्निहोत्रसे- 
हीत द्विजसे अथवा सोमपान करनेवालेसे द्रव्य छेबे ॥। १॥ 


४ चृहद्विष्णुस्मृति-०ण७ अध्यायके १० अंक और ११-१२ इ॒लोकमें भी ऐसा छिखा हैं। 
याज्वल्क्यस्माति-१ अध्यायके २१७ इलोकमें हू कि दुष्कृत कर्म करनेवाके ( दुराचारी ) भनुष्य 
भी यदि विना सांगेहुए कोई पदार्थ छाकर रखदेवें तो लेना चाहिये, परन्तु- व्यभिचारिणी ख्री, 
नपुंसक, पतित और शज्लुकी लछाईहुई वस्तु नहीं लेवे। 

3१ बहहिष्णुस्माति-५७ अध्याय-१३ इलोकमें और वसिष्ठस्मृति-१४ अध्याय-९ इलछोकमें भी ऐसा 
है। याज्ञवल्क्‍्यस्मति-१ अध्याग्र९१६ इछोकर्मे है कि दूवता तथा अतिथिकी पूजाके छिये और श्रृत्यगणके 
भुरणपोषणके निमित्त तथा अपने प्राणकी रक्षाके लिये ब्राह्मण सबसे दान छेवे । 


(२०) ह धमशाखसंग्रह- [ ब्राह्मण- 


(२०) वसिष्ठस्वृति-१४ अध्याय । क्‍ 
उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्ताद्प्रचोदितास्‌ । भोज्यां प्रजापतिमेने आपि दुष्कृतकारिण; ॥ १३ ॥ 
ने तस्य पितरोश्षन्ति दशवर्षाणि पश्च च। न च हृव्यं वहत्यप्रियस्तामभ्यवमन्यते ॥ १५ ॥ 
चिकित्सकस्य स्गयो शल्यहस्तस्थ पापिनः । पण्ढस्थ कुलटायाश्र उद्यतापि न गृह्मयते ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माने कहाहे कि यदि दुष्क्ृतकर्म-करनेवाले भी बिना सूचनाके अकस्मातू भोजनकी वस्तु 
लाकर रखदेवें तो उसके लेनेमें कुछ दोष नहीं है ॥| १३ ॥॥ जो ऐसा अयाचित- भिक्षा ग्रहण नहीं करताहै 
उसके घर?१५ वर्ष तक पितर गण नहीं खाते और उसका ह॒व्य अप्नि ग्रहण नहीं करत ॥ १० ॥ किन्तु 
चिकित्सक, व्याधा, शूल हाथमें लियेहुए ह॒त्यारा नपुंसक और व्यम्चारिणी-ल्लीका अयाचित अन्न भी नहीं 
लेना चाहिये ६8 || १६ ॥ ह 


ब्राह्मणके आपत्कालका धर्म ४ ५, 


( १ ) महुस्य॒ति-७ अध्याय | 
नाद्ाच्छूदृस्य पक्कान्न॑ विद्वानश्राद्धिनों द्विज। | आददीताममेवास्मादवृत्तावेकराजिकम्‌ .॥ २२३ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको उचित है कि श्राद्ध आदि पश्चयज्ञोंसे हीन शूद्रका पकाया हुआ अन्न भोजन 


हल 0७ फक 


नहीं करे; किन्तु क्षुधास पीड़ित होनेपर एक रातके निवाहके योग्य उससे कच्चा अन्न छेलेवे || २९३ ॥ 
३० अध्याय । 
अजाविस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण: स्वेन कर्मेणा । जीवित्क्षत्रियधर्मेंण स ह्यस्य प्रत्यनन्तर; ॥ <१ ॥ 


उभाश्यामप्यजीवंस्तु कथे स्यादिति चेद्धवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेंद्रेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ <२॥ 
ब्राह्मण यदि अपने कर्मांस अपनी जीविका न चढछासके तो क्षृत्रियंक कर्मसे जीविका करे; 
क्यों कि यही उसकी निकट दत्ति है ॥| ८१ || जब निजदृत्ति और क्षत्रियकी इत्तिसे भी त्राह्षणणी जीविका 
नहीं चछसके तो खेती पशुरक्षा आदि वैश्यके कमेसे वह अपना निर्वाह करे ९४ ॥ ८० ॥ ह 
वेश्यवृस्यापि जीवंस्तु ब्राह्मण; क्षत्रियोहपि वा । हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८३॥ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्दिगाहिता । भूमि भूमिशयांश्रेव हन्ति काप्ठमयोमुखम्‌ ॥<४॥ 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय यदि वच्यद्धत्ति अवरूम्बन करें तो वश्यकी इत्तियोंमेंसे कृषिकमंको, जो अति 
हिंसा युक्त और बल, आदि पशुओंके आधीन है, यत्नपूर्वक छोड़देव ॥ ८३ ॥| कोई कोई खेतीको श्रेष्ठ कहते 
हैं; किन्तु यह बृत्ति सज्ननोंकरके निंन्द्त है; क्यों कि उसके करनेमें हूछ, कुदाल आदिसे भूमिको खोदनेमें 
भूमिके जीवोंकी हिंसा होतीहै ॥ ८४ ॥ ह 
इदन्तु वृत्तिवेकल्यात््यजतो धर्मनेपुणम्‌ ॥ विट्पण्यमुद्धतोद्धारं विक्रेयं वित्तवरद्धनम ॥ <५॥ 
सर्वान्स्सानपोहेत कृतान्नश्च तिहे; सह । अश्मनो लवणओव पदवों ये च मानुषा;॥ <5 ॥ 
सर्वश्व तान्‍्तवं रक्त शाणक्षोमाविकानि च | अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथीषधी; ॥ ८७ ॥ 
अप; शख््रे विष मांस सोम॑ गन्धांश्व सर्वर । क्षीर क्षौद्वं दृधि घृतं तैे मधु गुड कुशान ॥८4॥ 
-आरण्यांश्व पशग्मुन्सवांन्दृष्टिणश्व वयांसि च। मय नीलीं च छाक्षां च सर्वाश्वेकशफांस्तथा ॥८९॥ 
निज वृत्तिका अभाव तथा निज धर्म पालनमें असमर्थ होनेपर त्राह्मण और क्षत्रिय नीचे लिखी हुई 
वसस्‍्तुओंका क्रय विक्रय. छोडकर वेश्य वृत्तिके व्यापारस अपनी जीविका करें ॥ ८५ ।॥ सब प्रकारके रस 
पकाहुआ अन्न, तिल, पत्थर, नॉन, पशु; मनुष्य, सूतसे बनेहुए छालवख्र, विना छालरंगके भी सणके बने बस्तर 


कु 


$ बुहत्पाराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-२२०-२२६ स्छोक | हाथी और काली मगछाछा आदि 
सदूत्राह्मण दान नहीं लेवें; क्योकि लेनेसे वे पतित होतेहें | काली मगछाछा दान छेनेवाढा, घोड़ेके शुक्रका 
बचनेवाला और नवश्राद्धमें भोजन करनेवाला फिर पुरुष नहीं होताहे । - 

ऑ£ न्राह्मण आदि चारों वर्णोके आपत्कालका धर्म गृहस्थप्रकरणमें हैं । 

३४ बौधायनस्मृति-हेप्रभ्न-२ अध्यायके ७७ ्लोकमें प्रायः ऐसा है.। 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । _ | (३१) 


तीसीकी छालके वल्ल ओर कम्बल, फल, -मूछ, औषधी, जछ, शस्र, विष, मांस, सोमरस, सब्‌ प्रकारकी 
खुगन्धित वस्तु, दूध, सोम, दही, घी,-तैछ, मधु, गुड, छुश, सब प्रकारंके बनेले पशु, दांतवाले जानवर, 
पक्षी, सद्य, नील छाह और घोड़े आदि १ खुरवाले पशुका क्रय विक्रय नहीं करे $& ॥ ८६-८५ ॥ 
काममुत्पाथ कृष्यां तु स्वयमेव क्ृषीवछ। । विक्रीणीत- तिलाछ्शुद्धान्धर्मोर्थमचिरस्थितान्‌ ॥९०॥ 
भोजनाभ्यक्षनाद्ानागदन्यत्कुरुते (तिहे! । क़्मिभूतः श्वविष्ायां पितृभि; सह:मजति ॥ ९१॥ 
सद्य। पत॒ति मांसेन छाक्षया लवणेन च । ज्यहेण शूद्रों भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इतरेषां तु पण्यानां.विक्रयादिह कामतः । ब्राह्मण? सप्तराजेण वैज्यभाव॑ नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
कृषक अपने खेतसें “उत्पन्न पविन्न ति॒कको घर्मकार्यके निमित्त इच्छानुसार बेंचः सकता है; 
किन्तु छासकी इच्छासे बहुत दिनोंतक रखके नहीं बचे ॥ ९० ॥ जो मनुष्य भोजन, उबटना और दानके 
सिवाय तिलकी अन्य व्यवहारंभ छाताहे वहपितरोंके साहित कुत्तेकी विछ्ठाका कीडा होता दे 
॥ ९१ ॥ ब्राह्मण सांस, छाह, और नोंन बैंचनेसे उसीक्षण पतित होजाता है; तीनदिन तक दूध बेंचनेंस 
शूद्र बन जाता है तथा इच्छा पूवक्त ७ दिचतक ऊपर कहेंहुए रस आंदि निषिद्ध वस्तुओंको बेचनेसे 
चैश्य होजाता है [छ ॥ ९२-९३ ॥ 


वेश्यवृत्तिमनातिह्ठन्त्राह्मण; स्व पथि स्थित) । अवृत्तिकर्षित। सीदन्निम धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वतः प्रतिगरह्नीयाद्राह्मणस्वनय गतः । पवित्र दुष्यतीत्येतद्धमतो नोपपच्चते ॥ १०२ ॥ 
नाध्यापनादाजनाद्दा गहिताद्वा प्रतिग्रहातू । दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१०३॥ 
जीवितात्ययमापन्नों योध्म्रमत्ति यतस्तत+ । आकाशमिव पड़ेन न स पापेन लिप्यते॥ १०४ ॥ 
अजीगते; सुतं हन्तुप्रुपासपैद्ुुसुक्षितः; । न चालिप्यत पापेन क्षुत्मतीकार्माचरत्‌ ॥ १०५॥ 
शर्मांसमिच्छन्नात्तोत्तु धमोधर्मविचक्षण; । प्राणानां परिरक्षार्थ वामदेवों न छिप्तवान्‌ ॥ १०६ ॥ 
भरद्वाज क्षुधातेस्तु सपुत्रों विजने वने । बह्नीर्गा) प्रतिजग्राह बृधोस्तक्ष्णो महातपा। ॥ १०७ ॥ 
क्षुधात्तैश्रातुमभ्यागाहिशामित्र; श्वजाघनीस्‌ । चण्डालहस्तादादाय घर्माधर्मविचक्षण: ॥ १०८ ॥ 


जो ब्राह्मण व्राह्मणकी इत्तिस निवाह न होनेपर भी चेश्यकी इत्तिका अवलम्ब्नन नहीं करके 
अपनी निजदत्तिमें स्थित रहताहै वह नीचे कहेहुए धर्मको करे | १०१ ॥ ऐसा विपदुश्रस्त ब्राह्मण सब 
छोगोंसे दान लेलेवे; जो स्वयं पवित्र है बह दोषसे दूपित होगा ऐसा धर्मशाख्रानुसार सिद्ध नहीं हो सकता ४ 
॥ १०२ ॥ जआ्ाह्मण स्वभावसे ही जल और आमभ्नके समान पवित्र हैं; आपत्कालमें भिन्द्ितपुरुषोंके पढ़ाने, 
यज्ञकराने तथा उनसे दान छेनेसे उनको पाप नहीं छगता ॥ १०३ ॥ यदि प्राणसझ्ूटकी सम्भावनामें ब्राह्मण 





& याज्ञवस्क्‍्यस्मृति-३ अध्यायके ३६-३८ इछोकमे छालवलर, शणके बस्र, तेल, शुड़, बर्नले पशु, 
दांतवाले जीव और पश्षीका नाम नहीं है; किन्तु लिखा- हैं कि पूआ, विरुध, मिट्टी, चास, चंवर 
आदि बाछूकी चीजें, भूमि, रेशमी बल, शीशा, शाक और तिछकी खलीभी नहीं बेचे । गौतमस्द्वति- 
७ अध्यायके १-२ अंकमें पत्थर, कम्बछ, शस्त्र, विप, सोमरस, तेल, गुड़, कुश, वचेके पशु, नीछ और 
मधुका नाम नहीं है; किन्तु लिखा है कि मुगचर्स, तण, भूमि; ज्रीहि, यव, भेड़॥ बकरी और बैल भी 
नहीं बच । वसिष्ठस्मृति-२ अध्यायके २९ अंकर्में कम्बल, मनुष्य, तेछ, मधु, गुड़, दांतवालेपशु, मंद, 
नील और एक खुरवाले पशुक। नाम नहीं है किन्तु छिखाहे कि माणि, रेशमी वल्म, स्रगचर्म, शीशा, छोह्दा, 
और रांगा भी नहीं बेंच । सुमन्तुस्तति-भूमि, धान, जी, बकरे, भेड, घोड़ा, बैठ और घेनुको न बेचे (१ )। 


ु वासछस्टाति-२ अध्यायका ३५ इलोक और बोथायनस्पाति-४ प्रश्भ १ अध्यायका ७६ इलाक 
९१ इलछोकके समान है और ७७-७८ अंक है कि तिछको बेचेनवाछा अपने पितरोंको बंचता हैं और 
- चावलछ बेचमेवाला अपने प्राणकों बेंचता है । याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-३१९ इलोक । धसम कार्यके 
लिये बराबर धान्य ढेकर तिल देदवे । 


हि अन्नरिस्ततिके २१ इलोकम ९२ इछोकके' समान- है । याज्ञवस्क्यस्मति-३२े अध्यायके ४० इलोकर्मे 
है कि छाह, नोंच अथवा मांस, बेचनेसे ब्राह्मण, पतित होजाता है और दूध, दृही तथा सथ बेचनेस होन 
जाति बन जाता है। | ; 

कर याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-४१ शहोक । आपत्कालमें किसीका दान लेने अंथवा किसीके घर 
भोजन करनेसे ब्राह्मण दोपी नहीं होता; क्‍यों कि उस समय बह अप्रि और सूर्यके समान्र सर्वभक्षी होजाताह ।' 


(२२ ) पा घर्मेशास्रसंग्रह- ह [आह्मण- . 


किसीका अन्न छेवे तो जैसे आकाशमें कोच नहीं स्पश करताहे बसे उसको पाप नहीं लूगताहँ ॥ १०४ ॥ 
भूखसे पीड़ित होकर अजीगत्तेऋषि अपने पुत्रकों मारनेको उद्यत हुए थे; किन्तु क्षुधा निशत्त करनेके कारण 
ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं हुए ।॥ १०५ ॥ धर्म अघमंकोीं जाननेवाले वामदेवऋषि प्राणरक्षाकेलिये 
कुत्तका मांस खानेके अभिलाषी हुएथे तब भी उनको पाप नहीं छगा ॥| १०६ ॥ महातपस्वी भरद्वाज मुनिनने 
पुत्रके सहित निर्जनवनमें क्लुघासे पीड़ित होकर इधु नामक वढ़ईसे बहुतसी गौदान स्वरूप छीथी ॥ १०७ ॥ 
धर्म अधर्मके जाननेवाले किश्वामित्रने भूखस्र पीड़ित होकर चण्डालसे कुत्तेका मांस लेकर खानेक्री इच्छा कीथी 
तब भो व दाषां नहीं हुए ॥ १०८ ॥ 
याजनाध्यापने नित्य क्रियेते संस्कृतात्मनाम । प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मन॥॥ ११० ॥ 
ब्राह्मण उपनयन संस्कारसे युक्त द्विजातियोंके याजन और अध्यापन कार्य सदा करावे परन्तु आपत्का- 


९. के, सो. 


लमें निक्ष्टजाति शूद्रका भी प्रतिग्रह लेलेवे ॥| ११० ॥ 


३३ अध्याय । 


तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन ह्त्तव्यं हीनकर्मण। ॥.१६॥ 
खलात्क्षेत्रादगाराद्या यतो वाप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्तस्मे प्ृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥ 
यदि ब्राह्मणमको ६ बेला अथात्‌ू ३ दिन उपवास होजावे तो ७ वीं बेढामें हीनकर्मकरनेवाले 
मनुष्यके खलिहान, खेत अथवा घरसे चोरी करके एकबार भोजन करनेयोग्य वस्तु छेलेवे; किन्तु धनके 
स्वामीके पूछनेपर चुरानका सच्चा कारण बतछादेवे &8 ॥ १६-१७ ॥ 
आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेइनापदि द्विज। । स नाप्तोति फ्लू तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो ह्वििज अनापत्काछमें भी आपत्कालका धर्म करताहे उसको परछाकम उस धर्मका कुछ फल नहीं 
मिलताहे ।। २८॥ 


(४ ) याज्ञवरक्ष्यस्वृति-३ अध्याय । 
क्षात्रेण कमंणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विज। । निस्‍्तीये तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पाथे ॥३५॥ 


ब्राह्मण आपत्काहमें क्षत्रिय अथवा वैद्यका कम करके अपना निर्वाह करे; किन्तु आपत्से 
पार होनेपर प्रायश्रित्तसे पविन्न होकर फिर अपनी इत्ति ग्रहण करलेवे ॥ ३५॥ 


कृषि: शिल्प भूतिविद्या कुसीद शक गिरिः । सेवानूप नृपो भेक्ष्यमापत्तो जीवनानि तु ॥ ४२॥ . 


(९ ) आपस्तम्बस्पृति-८ अध्याय | 


आपत्काल तु विप्रेण भुक्त शूद्रगहे यदि ॥ १९ ॥ 
मनस्तापिन शुद्धयेत द्ुपदां वा शर्ते जपेतू ॥ २० ॥ 
यदि ब्राह्मण आपत्काल्म शूद्रके घर भोजन करलेवे तो वह पश्चात्ताप करनेसे अथवा 
१०० द्रुपदा मन्त्र जपनेसे शुद्ध होजाता है ॥। १९-२० ॥ 


& गौतमस्मृति--१८ अध्यायके १ अड्डमें भी एसा लिखाहे। याज्ञवल्क्‍यस्मृति-३ अध्याय । यदि 
३ दिन ब्राह्मणकों अन्न नहीं मिले तो त्राह्षणफो छोड़कर अन्य जातिके घरसे एकवार भोजनयोग्य अन्न 
चुरालेवे; किन्तु पकड़ाजाब तो धमंसे सत्य इत्तान्त कह देवे ॥| ४३ ।॥| राजाकों चाहिये कि ऐसा विपदूअस्त 
ब्राह्मणका कुछ, शीछ, विद्या, वेद, तप ओर कुट्ुम्बका विचार करके धम्मानुसार “उसकी जीविका 
ठहरादुतं ॥ ४४ | 

हर नारदस्मृति---६ विवादपद्‌-रे अध्यायके ६१-६३ स्छोंक । ब्राह्मणको चाहिये कि क्षत्रियका काम 
करके अपना आपत्काल बितावे; किन्तु आपत्काल बीतजानेपर प्रायश्वित्त करके पविन्न होवे; जो ब्राह्मण 
मोहवश होकर उसी इत्तिकों करतेहुए रहजाताह वह धनुषधारी कहाताहू और अपने घमंसे पतित होजानेके 
कारण पैक्तिके योग्य नहीं रहता है । प्रजापतिस्मृत---४७ ज्छोक । यदि अपने कमसे त्राह्मणका निवाह नहीं 
हो सके तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्यकी इत्तिसे निवाह करे; किन्तु कुत्तेकी वृत्तिके' तुल्य शूद्रकी शत्ति कभी 
नहीं करे । नारद्स्मृति--१ विवादपद्‌-३ अध्यायके ५८-६० झोकमें प्रायः एसा है ऑर ६०-६१ छोकर्मे 


हे कि बड़े मनुष्य छोटेका कर्म और छोटे मनुष्य बड़ेका कर्म नहीं करें; उत्तम और अधम वृत्तिको छोड़कर 
सध्यमदत्ति सबकेलिये है । ५ 


जि भ 


प्रकरण ४] ...- भाषाद्कासमेंत) पर : (२३) 


ह : १८ ) गोतमस्वृति-७ अध्याय । 
प्राणसंशये ब्राह्मणो5पि शख्रमाददीत राजन्यो वेश्यकम ॥ ३ ॥ 
(णजानेके. संशय हेनिपर ब्राह्मण शखल्र धारण अथांत्‌ क्षत्नयका कर्म और. क्षत्रिय 
बैश्यका के करे ॥ ३ ॥ 


( २०) वरशिष्ठस्थृति-३ अध्याय । 
आत्रत्राणे वर्णसड्रे वा ब्राह्मणंवेश्यों शख्रमादृदीयातास ॥ २६ ॥ 
अपनी - रक्षाके लिये अथवा वर्णसंकर होनेसे लछोगोंको बचानेके लिये ब्राह्षणण और. 
घेश्यकी भी शल्र भ्रहण करना चाहिये & ॥ २६॥ 


ब्छ्दु अध्याय | 
[पे वीर्येण पु रा आ जे जे ७ / जे ७७ हि 
क्षत्रियों बाइवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वेश्यशूद्रों तु जपेहोमिद्विजोत्तम। ॥ १७ ॥ 
क्षत्रिय अपन बाहु बलसे, वैद्य और शूद्र धनसे और ब्राह्मण जप और होम॑के बलसे आपत्काछते 


पार होवें 398॥ १७ ॥ 
छु बट क्ष्य्या छ्ष्य्‌ ९॥// ६ 
ब्राह्मणकेलिये सक्ष्याभक्ष्य # ६. 
(१ ) मनुस्ध॒ति-8 अध्याय । 

नाश्रोजियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा । खतरिया कृबिन च हते भुझ्लीत ब्राह्मण४ क्चित्‌ ॥ २०५ ॥ 

मत्तकुद्गातुराणाश्व न भुुश्लीत कदाचन । केशकीटावपन्नश्च पदा स्पृष्श्व कामत।॥ २०७ ॥ 

भूणप्रावेक्षितश्ैव संस्पृष्टश्वाप्युदक्यया । पतत्रिणावलीढश्व झुना संस्पृष्टेव च ॥ २०८ ॥ 

गवां चान्नमुपप्रातं घुष्टान्नश्न विशेषत। । गणान्न॑ गणिकान्नश्वच॒ विदुषा च जुग्नुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 

स्तेनगायकयोश्रान्न॑ तक्ष्यो वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कद्यस्य बद्धस्य निगडेरथ ॥ २१० ॥ 

ब्राह्मणको उचित है कि जिस यज्ञका करानेवाछा अभ्रोत्रिय है, तथा बहुतोंको यज्ञ करानेबाला 

हुं, ञ्री अथवा नपुंसक हू उस यज्ञम कभी नहीं भोजन करे ॥ २०५ ॥ मतवाले, क्राधी ओर रोगीका अन्न; 
कश अथवा काटस दूापत अन्न; परस छुआ हुआ अन्न; मस्रणघाताका दुखा हुआ, रजस्वला स्रीका छुआहुआ, 
पक्षाका खाया हुआ, ऊुत्तका स्पश कयाहुआ आर गांका सूघाहुआ अन्न खानवाला हा, सा आदब एसा पुकारक 
॥॒ दयाहुआ, समूह सन्‍यासा आर #भक्षुक छाग्राका, वश्याका आर पाण्डता छारा नानन्‍दत अन्न चोर, 
गंवया, वढ़३, व्याज लेनेवाले त्राह्मण, दीक्षित, कृपण और बेडीसे बैँधाहुआ मलनुष्यका अन्न कभी 
नहा खाब || ६०७-२१० ॥ 

आभशस्तस्य पण्ठस्य पृश्चल्या दाम्भमिकस्य च । शुक्त पयुषितश्वेव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥२९१ ॥ 

चिकित्सकस्यथ म्रगयो; क्ररस्योच्छिष्रभोजिन। । उग्नान्न सतिकान्नेश्वे पर्याचान्नमनिदेशस्‌ ॥.२१२॥ 

अनचितं तथा मांसमवीरायाश्व योषिणः । द्विषदन्न॑ नगयेन्न पतितान्नमवक्षुतस्‌ ॥ २१३ ॥ 

पिशुनानूतिनोश्रान्न॑ क्रुविक्रयिणस्तथा । शेल्पतुन्नवायान्न कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥ 

कमारस्य निषादस्य रड्भावतारकस्य च। सुवर्णकर्तवैणस्य शस्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 

श्वता शोण्डिकानाश्व चेलनिर्णेबकस्य च । रजकस्य नशंसस्य यस्य चोपपतिग्॒हे ॥ २१६ ॥ 

सृष्यन्ति ये चोपर्पाति स्लीजितानां च सर्वश । अनिर्दश च प्रेतान्नमतुष्टिकमेव च ॥ २१७॥ 

दोषी, नपुंसक, व्यभिचारिणी स्री और छल्धर्मीका अन्न; स्वाद्रहित, बासी और जूठा अन्न; शुद्रा 

“बद्य, व्याधा, क््रपुरुष, जूठा खानेवाले, उप्र और द्शद्नितक सूतिकाका अन्न; पंक्तिस किसीके उठजानेपर उस 
पेक्तिका अन्न, इथामांस, अवज्ञापूर्वक दिया अन्न, पति और पुत्रसे हीन खरीका अन्न, ठेंषीका अन्न, नगरकों 
पश्चायतका अन्न, पतितका अन्न और छींक पड़ाहुआ अन्न कभी नहीं भोजन करे ॥ २९१-२१३ ॥ चुगुल, 





& वाधायनस्स 


प्रति-२ प्रश्न-१ अध्याय, <० इछोक । गो और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये आर वण- 
संकर होनेसे छोगोंको बचानेके अर्थ ब्राह्मण और वैश्य सी शस्त्र ग्रहण करे । 
38% मनुस्माति-११ अध्यायके ३४ इ्छोकमें भी ऐसा है । 
#£ इनमेंसे बहुत वस्तुओंकों हिज माजन्रके लिये और अनेकको सबके लिये अभ्रक्ष्य जानना 
चाहिये। 


(४) . - धर्मशाससंग्रह- ... :.._. [आह्ण- 


झूठा और यज्ञका फल बचनेवालेका अन्न, नठ, दरजी, कतन्न, लछोहार, निषाद, तमासाकर नेवाले, सोनार, 
'बेण, शासत्र बचनेवाले, कुत्तापालनेवाले, सुरा बेचेनवाले, धोबी, रह्जरेज, निठुर, जिसके घरमें जारपुरुष रहता 
है, जो जारपुरुषको घरमें रहते जानकर उसको सहलेता है, उसको और ख्रीके यशर्मे रहनेवाले पुरुषका अन्न; 
द्सदिनके भीतर मृतसूतकका अन्न भर अतुष्टिकर अन्न कभी नहीं खावे & ।॥॥२१४-२१७ ॥ 


राजान्न॑ तेज आदत्े श्रूद्वान्न ब्ह्मवचसम्‌ । आयु) सुवर्णेकाराज्न यशश्चर्मावर्कातनः ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्न प्रजां हन्ति वर्ल निर्णनकस्य च । गणाजन्न॑ गणिकान्न च लोकेभ्य; परिकृन्तति ॥२१९॥ 
राजाके अन्न खानेसे तेज, शूद्रके अन्नसे त्रह्मतेज, सोनारंक अन्न खानेसे आयु, चसारके अन्नसे यश, 
चित्रकारआदि कारुकके अन्नसे सन्‍्तान और धोबीके अन्न खानेसे बल नष्ट होताहै, समाजके एकन्नित अन्न, 


पे 


ओर वेश्याके अन्न खानेसे सज्चित पुण्य नष्ट होजातेहे 3 ।॥ २१८-२१५९ ॥ 
भ्रुक्‍्त्वातोन्यतमस्यान्नममत्या क्षप्ण ज्यहम्‌ । मत्या भ्रुक्‍त्वा चरेत्क्ृच्छूं रेतो विण्मृत्रमेव च॥२२२॥ 
नायाच्छूद्॒स्प पक्कान्न॑ं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः | आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरातिकस ॥ २९२३ ॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे इनका अन्न खाताहै वह ३ रात उपवास करे और जो ब्राह्मण जानकर खाताई 
वह कृच्छुत्रत करे ऐसे ही वीय, विष्ठा तथा मूत्र भक्षण करनेम प्रायश्वित्त करे ॥ २३२॥ विद्वान्‌ त्राह्मणको 
उचित है कि श्राद्धकर्मसे हीन शूद्रका पकाहुआ अन्न नहीं खाँ; किन्तु अन्न नहीं मिलनेपर एकरात निर्वाह 
योग्य उससे कच्चा अन्न लेलेवे || २२३ ॥ 
आधिकः कुछमित्र च गोपालो दासनापितों । एंते शूद्वेषु भोज्यात्ना यश्चात्मानं ननवेदयेत्‌ ॥२०३॥ 


अपने साझीदार, कुलके मित्र, गोपालक्क, दास, नाई और अपनेको समर्पण करदेनेवाले; इतने 
शुद्रोंका अन्न खाना चाहिये द ॥ २०३ ॥ | 


3३) अध्याय । 
यक्षरक्ष'पिशाचार््न मय मांस सुरासवम । तद्राह्मणेन नात्तव्य देवानामश्षता हावे; ॥ ९६ ॥ 
मद्य, मांस ओर सुराका आसव ( टटका खींचाहुआ मद्य भर्क ) ये सब यक्ष, शक्षस और 
पिशाचोंके अन्न हैं इन्हें ब्राह्मण कदापि नहीं भक्षण करें; क्‍यों कि वे लोग देवताओंके हवि भोजन करने- 
वाले हैं हु ॥ ९६॥ 


(8 ) विष्णुस्वृति--५ अध्याय । 
शूद्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो ह्ममोज्यरित्वतरों मत।॥१०॥ 


प्राणानथीस्तथा दारान्ब्राह्मणार्थ निवेदयेत्‌ । स शूद्रजातभाज्य;स्यथादभाज्य शेप उच्यते ॥ ११॥ 
शूद्र दा श्रकारक होते हैं, एक श्राद्धका अधिकारी. ओर दूसरा अनधिकारी; इनमेंसे श्राद्धके 
आधिकारी शूद्रका अन्न खाना: चाहिये; किन्तु अनधिकारीका नहीं ॥ १० ॥ जो शझूद्र अपना ग्राण 
धन तथा ख्रांका नब्राह्मणकोी' सेवाम समपण करदेवे उसका अन्त ब्राह्मण भोजन करे; अन्य 
शूद्रका नहीं ॥ ११॥ 





६8 याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्यायके-१६१-१६५ और १६७-१६८ ःछोकम ( स्लातकप्रकरणमें ) प्राय 
एसा हो हैं आर लिखाहे कि ब्रात्य, आम्याजक, राजा, गाड़ीवान्‌, बन्दी और सोम बेंचनवालेका अन्न भी - 
स्ातकन्नाह्मण नहा खाबे | व्यासस्माते-३ अध्यायके ७७-५१ झोक ओर वसिष्ठस्मति-१४७ अध्यायके 
१-५ अझ्ट और ६ ःहछ्लोकममे इनमेंसे बहुतलोगोंका अन्न नहीं खानेकों लिखाहै; व्यासस्मतिमभं है कि नप्न, 
नास्तिक, निरूंज्ज और व्यसर्नाका भी अन्न ब्राह्मण नहीं खावें । डर 


298 अज्विरास्मृति--७१ ,>छोक, आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय-२७ छोक और अन्निस्मृति-३०० जोक । 
राजाका अन्न तेजको और शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको हरलेताहै । 


90५६ 


कह याज्षवल्क्‍्यस्माति-१ अध्याय-१६६ ज्लोक, बहह्विष्णुस्माति-५७ अध्याय १६ ज्लोक बृहयमस्मति-३ 
अध्याय-१०सछोक, पाराशरस्मृति-१ १अध्याय-२२ जोक, व्यासस्मति-३ अध्यायके ५१-५२ ज्कोक; आर 
गौतमस्मूति-२७अध्यायके १ अझ्डमें भी ऐसा है इनमेंसे गौतमस्मातिमं साझीदारके स्थानमें क्षेत्रकषक लिखाँह । 


श शबद्ठांडेखितस्मृति-१८ जोक । जो अग्निहोत्री त्राह्मणण मछली अथवा मांस खाताहे वह काछरूपी 
काला सर्प ओर ब्रह्मराक्षस होताहै । 


प्रकरण ४ ] भाषादीकासमेंत । (२८) 


(७) अड्विरास्प्ृति। 
यो सुड्डे हि च शूद्राज्न मासमेक निरन्तरसू ॥ ४७ ॥ 
इह जन्माने शूद्र॒त्व सतत) था चामिजायते ॥ ४८द ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक सहीने तक शूद्रका अन्त खाता है वह इसी जन्ममें शूद्र होजाता है. 
आर भरनतेपर कुत्ता होता है& ॥ ४७-४८ ॥ ! 
ब्राह्मणस्य सदा झड्डे क्षत्रियस्थ च पर्वसु ॥ ५४ ॥ 
वश्यष्वापत्स सुल्लीत ने शद्वाप कदाचन ।॥ ब्राह्मणान्न पवित्रत क्षात्रेयात्रे पशरतथा ॥ ५५ ॥ 
ब्राह्मणके अन्नको सदा, क्षत्रियके अन्तको पत्रकाछमें. और वैश्यके अन्नको आपत्कालमें भोजन 
करे; किन्तु शूद्रके अन्तको कभी नहीं खाबवे ॥ ५४-५५ ॥ 
बैश्यान्िन तु शूद्व॒त्व॑ शूद्रान्ने नरक घुवम। अस्त आह्मणस्थाज्न क्षत्रिय पयः स्खृतम ॥ ५६ ॥ 
वैश्यस्य चान्नमेवान्न शूद्रान्न रुचिरं धुवम्‌ । दुष्कृतं हि मलुष्याणामन्नमाश्रित्य तिद्तति ॥ ९७ ॥ 
यो यरस्यातन्र समश्नात स तस्याश्ञात किल्बिषस ॥ ५८ ॥ 
त्राह्मगका अन्न खानवाला पवित्र, क्षत्रियका अन्न सदा खानेवाला पशु और वैश्यका अन्न सदा खानेबाला 
शूद्र होता है और श्राद्धफे अनधिकारी शुद्रका अन्त खानेबाला निम्चय नरकमें जाता है ॥५५-५६॥ 
ब्राह्मणका अन्न अम्ृतके समान, क्षत्रियका अन्न दूधके तुल्य, वेश्यका अन्न अन्नके समान और 
शूहका अन्न रुधिरके तुल्य है 83.) ५६-५७ | मनुष्यके कियेहुए पाप उसके अन्नमें रहते हैं, जो 
जिसका अन्न खाता हूँ वह उसके पापको भोजन करता है ॥ ५७-०८ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्ब॒स्पृति--८ अध्याय । 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मैथुन बोधिगच्छति ॥ ९॥ 
यस्यथान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्य सम्भव: । शूद्रान्नेनोदरस्थेन य। कश्चिन्म्रियते ट्विज: ॥१०॥ 
स्‌ भवेच्छूकरों ग्रास्यस्तस्य वा जायते कुछे ॥ ११ ॥ 
जो ब्राह्मण शूद्रका अन्न खाकर निजल्लीसे मैथुन करता है उस सेथुनसे उत्पन्न उसका पुत्र शूद्र होता है; 
क्योंकि अन्नसे ही वीर्य होंताहैछि]।।९-१० ॥| मरनेके समय जिस ब्राह्मणके पेटमें शूद्रका अन्न रहताहै वह्‌ दूसरे 
जन्ममे ग्रामसूकर होताह अथवा शूद्रके घर जन्म लेताह ॥॥ १०-११ ॥ 


(९) पाराशरस्घृति--१० अध्याय । 
सतसूतकपुशंगं द्विज शूद्रान्नभगोजिनम्‌ । अहं तन्न विजानामि कांकां योनि गभिष्यति ॥ ३४ 0 
गृप्री द्वादशजन्मानि दशजन्माने सूकर। । श्वयोनों सप्त जन्मानि इत्येव मनुरबबीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो ब्राह्मण म्रतकके अशोच अथवा जन्प्रके अशोचमें भोजन करके पुष्ट अर्थात्‌ अशीचर्म 
- सदा भाजन कया करताह अथवा सदा श्द्रका अन्च खाता है, म. चहा जानताहू कि वह किस किस 
यात्स जायगा; भगवान्‌ सचुच कहा हू के वह २१४५ जन्मतक गा न १० जन्सतक सूअर आर७ जन्मतक 


कुत्ता हागा ॥ १४-३५॥ 
अयोग्य ब्राह्मण ७ 


(१) मलुस्षृति-९ अध्याय । 
तिहति तु य; पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमाय । स झुद्गवद्गहिष्काये: सर्वस्माह द्विजकर्मण॥॥१०३॥ 
साविन्रीमात्रसारीषपि वर विप्र। सुयन्त्रित। । नायन्त्रितखिवेदो5पि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ११८ ॥ 


& आपस्तम्बस्मृति-८ अध्यायके ६-७ इलोकर्म भी ऐसा है | न 

63 आपस्तम्बस्मति-८ अध्यायके ११-१५ इलोक भद्डिरास्पृतिक ५४-०५ इलोकके समान और 
१३-१३ इलोक इसके ५६-५७ इलोकके समान है। वहां अज्ञिराका आधा ७५५ आधा ५६ इलेक नहीं 
है। व्यासस्मृति-४ अध्याय-$६ इछोकमें है कि आोह्मणके अन्न ,खानस रघगग मिलता है, छ्ात्रियका अन्त 
खानेसे दरिद्र होता: है, वेश्यका अन्त खानिवाला शूद्र होता है और शूद्का अन्त खानेवाका नरकसें 
जाता ह। 

त शंखलिखितस्मृति-१५ इलोक । परका अन्न खाकर. मैथुन करनेसे जो पुंत्र उत्पन्न होताहे वह 
जिसका अन्नहै उसीका पुत्र समझा जाता है; क्योंकि अन्नसेही बी उत्पन्न होता है । १७ इलोक । परका 
अन्न परका वल््र, परकी सवारी, परकी ख्री, और परके यूहमें निवास ये सब इन्द्रके तजकों भी हर लेते हैं। 

कै ँ 





(२६) धमशाखसंग्रह- ( त्राह्मण-- 


जो ब्राह्मण प्रातः:काछ और सन्थ्याकालमें सन्ध्यादिकर्म नहीं करताहे वह शुूद्रके समान सब 
द्विजधर्मोसे बाहर होजाताह !। १०३ ॥ केवल गायत्रीमात्र नित्य जपनेवाल्मा जितेन्द्रिय त्राह्मण माननीय हैं; 
किन्तु तीनों वेद्‌ जाननेवाला विपयी, निषिद्ध भोजी और निषिद्धवस्तुओंकों बचनेवाछा ज्राह्मण माननेयोग्य 
नहीं है ॥ ११८ ॥ 
योभधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रम । स जीवन्नेव झूद्गत्वमाशु गच्छाते सान्वय; ॥ १६८ ॥ 


जो ट्विज बंद नहीं पढ़के अन्य विद्याओर्म परिश्रम करताहै वह्‌ इसी जन्मे अपने पुत्रादिकोंके सहित 
किक ्े 
शुद्र हाजाताह &8 | १६८ ॥ 


। ११ अध्याय । 
न वे कन्या न युवतिर्नाल्‍पविद्यों न बालिश। । होता स्यादमिहोत्रस्य नातों नासस्कृतस्तथा ॥३६॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुद्वत्तः स च यस्य तत्‌ । तस्माद्वेतानकुशलो होता स्याद्विदपारग; ॥ ३७॥ 
कन्या या युवा नत्राक्षणी और थोड़ा पढ़ा हुआ, मूख, रोगी अथवा संस्कारहीन ब्राह्मण होम 
करनेका अधिकारी नहीं है ॥ ३६ ॥ इनमेंसे जो होम करताहे अथवा जो इनसे होम करवातेहेँ वे नरकसें 
जातेहेँ, इसलिये वीद्ककर्समें निपण वेद्पारग त्राह्मणसे होम कराना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


(३) अगभ्रिस्मृति । 


श्वतिः स्थतिश्व विग्राणां नयने द्वे प्रकीर्तिते। काणः स्यादेकहीनोपि द्वाभ्यामन्ध$ प्रकीत्तित+३३४९॥ 
तस्माद्वेदेन शास्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्थ तु। न चैकेनेव वेदेन भगवानत्रिरजरवीत्‌ ॥ ३५१॥ 

वेद और धर्मशास्र ये त्राह्णके दो नेत्र हैं; जो त्राह्मण इनमेंसे एककों नहीं जानता वह काना 
और जो दोनोंको नहीं जानता वह अन्धा कहा जाताहे 39 ॥ १४९ ॥ ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व वेद और धर्म- 
शास्रसे है, केवल वेदसे दी नहीं है; ऐसा भगवान्‌ अन्निने कहाँहे ॥ ३५१ ॥ 

देवो मुनिर्दिजो राजा वैश्य; झूद्रों निषादक/।पशुस्लेंच्छो5पि चाण्डालो विप्ा दशविधाः स्म्ृता; ३७१ 
सन्ध्या स्नान॑ जप होम देवतानित्यपूजनम्‌ । अतिर्थिवेंश्देवश्व देवब्राह्मण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 
शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रत+। निरतो5हरहः श्राद्धे स विप्री मुनिरुच्यते ॥ ३७३ ॥ 
वेदान्त पठते नित्य सर्व सड़ं परित्यजेत्‌ । सांख्ययोगविचारस्थ स विग्रों द्विम उच्यते ॥ ३७४ ॥ 
अखाहताश्र धन्वानः संग्रामे सर्वसम्मुखे । आरम्भे निर्मिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥ ३७५ ॥ 
कृषिकर्मरतों यश्व गवां च प्रतिपालुक; । वाणिज्यव्यवसायश्व स विप्रो वेश्य उच्यते ॥ ३७६ ॥ 
लाक्षाव्वणसंमिश्र॑ ऊुसुम्भक्षीर्सर्पिषास्‌ । विक्रेता मधुमांसानां स विप्र: शूद्र उच्यते ॥३७७॥ 
चौरश्व तस्करश्रेव सूचकोी दंशकस्तथा । मत्स्यमांसे सदा छब्धों विप्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
ब्रह्मत्ख न जानाति ब्ह्मसूत्रेण गर्वितः । तेनेव स च पापेन विग्रः पशुरुदाहृत+ ॥ ३७९ ॥ 
वापीकृपतडागानामारामस्यथ सर/सु च । निशई रोधकश्ेव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्व मूखेश्र सर्वधर्मविवर्जितः । निदेयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३८१ ॥ 

१७ प्रकारके ज्ाह्मण कहेजातेहँ;-देंव, सुनि, छ्विज, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, निषाद, पशु, म्लेच्छ 
और चाण्डाल ॥ ३७१ ॥ (१ ) जो ब्राह्मण नित्य सन्ध्या, ्लान, जप, होम, देवपूजन, अतिथिसत्कार और 
बलिवैश्वदेव करताहै उसको देव कहतेह | ३७२ || (२) जो ब्राह्मण शाक, पत्र, फल और मूल भक्षण करके 
नित्य श्राद्ध करताहुआ वनमें निवास करताहै वह मुनि कहलातादे ॥ ३७३ || (३) जो ब्राह्मण सबका 
सद्ग त्यागकर नित्य वेदान्त पाठ करताहे और सांख्य तथा योंगेके विचारमें स्थित रहताहे वह ह्विज कहा- 
जाताहे ॥॥ ३७४ ॥ (४) जो ब्राह्मण संग्रासमें सबके सम्मुख धनुषधारियोंकों अस््नोस मारनेवाछा और 
आरम्भम ही जीतनेवाछा है उसको क्षत्रिय कहतेंहेँ ॥| २७५ ॥ (५ ) जो ब्राह्मण खेती, गोपालन और 
वाणिज्य करता है बह वैश्य कहलाता है॥३७६॥(६)जो ज्राह्मण छाह, नोन, कुसुम दूध, घी, मधु और मांस 
वेंचता है उसको शुद्र कहते हैं ॥ ३७७ || (७ ) जो ब्राह्मण चोर, डाकू, चुगुल, कठुभापी और मछली 
और मांसका सदा लछोभी है वह निषाद कहाजाताँह ॥ ३७८ ॥ (८ ) जो ब्राह्मण बद्यतत्त्वकों नहीं 





&8 वसिष्ठस्मुति--३ अध्याय-३ ज्छोक और लूघुओश्वलायनस्मृति-२२५ वर्णधर्मप्रकरण-३२३ “होकमें 
ऐसा ही है। 
३७ हारातस्म॒ति-१ अध्यायके २५ सीकर भी ऐसा है । 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेस । (२७) 


जानता और जनेऊका गये करता है वह्‌ उसी पापसे पशु कहलाताहै ॥ ३७९॥ (५९) जो आद्वण सिः- 
शंक होकर बावरी, कूप, तड़ाग, चाग तथा सरोवरको शोकताहे उसको म्लेच्छ कहंतहैँ ॥ ३८०॥ ( १०) 
जो त्राह्मण क्रियाहीन, मूल, सब धर्मोसे राहित तथा सन प्राणियोंके लिये निदेयी हू वह चाण्डाल कह्दा- 


जाता है ॥ ३८१ ॥ 
( ८क) वृह््यममस्मृति--8अध्याय । 
सन्ध्यांहीनो हियो विम्र। स्नानहीनस्तथेव च॥ ५१ ॥ 
स्नानहीनों मलाशी स्यात्सन्ध्याहीनो हियो ध्रूणहा ॥ ९२ ॥ 
स्ानकर्मसे हीन ब्राक्षण मलभोजन करनेबालेके तुल्य और सन्ध्योपासनासे द्वीन प्राक्षण 
भृणहत्यारेके समान है॥ ५१-५२ ॥ 


( ९) आपस्तम्बस्वृति-९ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य सदा काहढं झूठे प्रेषणकारिण; ॥ ३४ ॥ 
भूमावन्न प्रदातव्यं यथेव श्वा तथेव स। ॥ ३५ ॥ 
जो ब्राह्मण सदा शूद्रक्की आज्ञा प्रतिपाठलन करताहै उसके खानेकेलिये भूमिपर अन्न देवा 
चाहिये; क्योंकि वह कुत्तेक समाच है ॥| ३४-३५ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्वृति-११ खण्ड । 

अत उर्द्ध प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनर्क विधिम[अनह। करमणां विम्र; सन्ध्याहीनों यतः स्मृत+ ॥९ ॥ 
तिड्ठेदुद्यनात्पूर्वां मध्यमामापे शक्तित; । आसीन उदगमाच्ान्त्यां सन्ध्यां पूर्वश्निकं जपच ॥१४॥ 
स्तत्सन्ध्यात्रयं पोक्ते आह्मण्य यत्र तिष्ठति | यस्य नास्त्याद्रस्तत्र न स आाह्मण उच्यतते ॥ १५॥ 
इससे आगे सन्ध्यावन्‍द्नकी विधि कहताहूँ; सन्ध्यासे हीच जाह्मण सब ऋरमाँके अयोग्य 
कहागयाहै ॥ १ ॥ भ्रातःकालकी सन्ध्या सूयोंद्यस पहिले खड़े होकर, मध्याहकी सन्ध्या मध्याहमें या कुछ 
इधरउघर और साय॑ंकालकी सन्ध्या सूर्यास्त दोनेके पूने बेठकर सूयेका सनन्‍्त्र जपतेहुए करना चाहिये ॥१४ ॥ 
इन्हीं तीचों सन्भ्याओं्मे न्राह्मणत्व है, जो त्राह्मण इन सन्ध्याओंको नहीं करता पह्द जाह्मण नही कहा जा- 


सकता है 8 ॥ १५ ॥ 
(१३) पाराशरस्वृत्ि--८अध्याय । 
साविश्याश्रापि गायच्या; सन्ध्योपास्त्यभ्रिकार्ययो)।मज्ञानात्कृषिकत्तोरों आह्मणा नामधारका।१९ 
जो न्नाह्मण गायन्नीका जप, सन्ध्या और अम्निकार्य नद्दी करताहै और अज्ञानसे ख्लेतीके काममें लगादै 
बह केवल नामधघारी ज्राह्मण हैं ॥ ११॥ 


(१४ ) व्यासस्वृति--४ अध्याय । 
पड़िभेदी दृथा पाकी नित्य ब्राह्मणनिन्दकः । आदेशी वेद्विक्रेता 'पश्षते जहावात्का; ॥ ७० ॥ 
पीक्तम दो प्रकाससे सोजनकी वस्तु परोसनेवाठा, पिना बलिवेश्वंदेवक उद्देश्यके अपने 
भोजनके लिये रसोई बघनानेवाला, सदा ज्राह्मणकी निन्‍्दा करनेवाला, दासका काम करनेवाढा और द्र॒न्‍्य 


०० पु 


लेकर वेद पद्ानेवाला, ये ५ ज्राह्मण त्रह्मघातीके समान हैं ॥ ७० ॥ 


(१५ ) शहस्व्रति-१४ अध्याय । 
न्राह्मणा ये विकमेस्था . (त्व्रतिकास्तथा । ऊनाड़ा अतिरिक्ताड़ा ब्राह्मणा। पहिदूषका; ॥ २0 
गुरूणां प्रतिकूलश्र वेदाग्न्युत्सादिनश्व ये। ग्रुरूणां त्यागिनश्रेव आह्णाः पह्लिद्षका; ॥ ३ ॥ 
अनध्यायेष्वथीयाना: शोचाचार्रविवर्जिता: । शरद्गरान्नरससंपुष्टा त्राह्मणा; पहिदूषका। ॥ ४ ॥ 
निषिद्ध कम करनेवाले, बिडालत्रता 39 कमअद्भवाले, अधिक अज्भवाले, गुरुजनोंसे बिमुख 
रहनेवाले, वेद्‌ तथा अभिको त्यागनेवाले, गुरुजनोंको त्यागनेवाले, अनध्यायोंमें वेद पदुनेवाले, शौच-भाचारसे 
रहित और शूद्रके अन्नस पाठन होनेवाछे ज्राह्मण पीक्तिदूषक हैं॥ २-४ ॥ 








६8 गोमिल्स्म्राति--३ प्रपाठकके १४-१६ ोकमें ऐसा ही है | 

35६ छोगोंके जाननेकेलिये पाखण्डसे धर्म करनेघाले, सदा लोभमें तत्पर, कपटवेषधारी, लोगोंको 
ठगनेवाले, पर्रहसामें तत्पर और हेप करके सबकी निन्‍्दा करनेवालेको बिडाढत्रती ऋहतेहैँ;--मनुस्माति-४ 
अध्याय-१९५ क्ोक । 


(२८ ) धर्मशाखसंग्रह । [ ब्राह्मण- 


( १७ ) दक्षस्क्षृति--रे अध्याय । 
सन्ध्यां नोपासते यस्त जाह्मणो हि विशेषतः । स जीवनच्ञेव शूद्र: स्थान्मृत+ शा चेव जायते॥२९॥ 
जो जाहाण विशेषकस्के सन्ध्योपासना नहीं करताहै वह जीवितअवस्थामें ही शूद्र होजाताहे और 
मरनेपर कुत्ता होताहे || २१ ॥ 
सन्ध्याहानाशुचानत्यमनहे; स्वेकमष्ठु | यदन्‍्यत्कुरुते कभे न तस्य फ्लमाग्भवेत्त्‌ ऐ २२ 
सन्ध्यासे हीन ब्राह्मण सदा अपविन्र रहता है और सब कर्मोके अयोग्य हैं, उसके सब कियेहुए कर्म 
निष्फछ होते है ॥ २९ ॥ 


( १९ ) शातातपस्थति । 


अस्नाताशा अयाजा च विप्रकीर्णों भवेद द्विज।। न ततारयाते दातार नात्मान सपारयहस ॥ श्७॥॥ 
जो ज्राह्मण विना स्नान किये भोजन करता है और पश्चयज्ञ नहीं करता वह्‌ “ विप्रकीर्ण ” होजाता 
है; तब वह न तो दाताकों तारता हैं और न आपही तरता है) १७॥ 


(२० ) वसिएस्पृति--९ अध्याय । 


ब्राह्मणराजन्या वाधुषाजं नाद्याताम्‌ ॥ ४४ ॥ अधथाप्युदांहरन्ति है ४० 
समध धान्यमुदधृत्य महाधे ये प्रयच्छात । स वे वाधुपिकों नाम बअह्मवादिषु गाहत। ॥ ४६ शे 
वृद्धिश्ष सृणहत्याश्र तुलया समतोल्यत्‌ । आतिहदु भ्रणहाकोट्यां वाधुषिन व्यकम्पत॥ ४७॥ 
वार्धषिक ज्ाह्मण और चार्धुपिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ ४४ || इसपर प्रमाण 
कहते हैं ।। ४५ ॥ जो सस्ता भनज्ञ छेकर उसको मंहगा करके देता है वह वाधुषिक कहाजाता है वह बहा- 
वादियोंमें निन्दित है ॥ ४६ ॥ वाुपिक और श्रूणघाती तराजूमें तोछा गया तो भ्रूणघात्तीका पछरा उठगया; 
किन्तु वाध्ैपिक हिंछा भी नहीं (8 ॥ ४७॥ 


हे अध्याय । 


अश्लोनिया अनबुवाक्या अनभयो वा शूद्रधर्माणी भवन्ति ॥ १ ॥ 


नानग्‌ जाह्मणों भवातति न वाणिडः न कुशीलूव। । न शूद्रमेषर्ण कुर्वान्न सतेनो न चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 
जो त्राह्मण सम्पूण चेद अथवा बदका भाग भा नहा पढ़ा है आर आभ्रहांन्रस हांच ह चहे शुद्रके संभात् 


है ॥ १॥ घऋध्चेद नहीं पढ़नेवाला, वाणिकृवृत्तिवाला, शीलर॒हित काम फरनेवाला, ! आज्ञा्से रहते 
चाहा, चोरी करनेवाछा ओर चिकित्साकरनेवाला त्राद्मण ज्ञाह्मण नहीं है ॥ ४ ॥ 
& अध्याय । 


भास्तिक पिशुतश्वव क्ूतद्त। दीघेरोपक; ! चत्वार; कमंचाण्डाला जन्मतश्वापे पश्चम। ॥ २३ ॥ 
नास्तिक, चुगुर, कृतन्न और अतिक्रोधी ये चार ब्राह्मण क्मचाण्डाल हैँ और पाचवां चाण्डाढ 
चाण्डालके घर जन्म लेनेवाला है | ३३१ ॥ 


(२४) लघुआश्व॒कायनस्पृति-९२ वणपम्तप्रकरण। 
यश्र॒ कर्मपरित्यागी पराधीनस्तथेव च। अधीतो5पि द्विजश्वेव स च शूद्रसमों भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो जआाहाण बविहितकर्सको ह्याग देता है ओर पराधीन रहताहेँ वह घिट्दान्‌ होनेपर भी शूद्र॒के 
समान हू ॥ २२ || 
( ९५ ) बोपायनस्पूति-१ अश्न& अध्याय । 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान। प्रेष्यान्वाप्लषिकाश्विव विप्राज्छूदबदाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
गारक्षा, वाणज्य आर चनत्रकार आदुका कम करनाल; नाचत गानेवाले दुतका कास करनवाड 
आर सस्ता जज्ञ लेकर सह बचसंचबाल जाहाणास शुद्र्क सम्रान आचरण करना चाहये ॥ ५५० || 





४8बोघायनस्माति-१ पञ्न ५ अध्यायके ९३-९४ ज्छोकमे प्रायः ऐसा है । इहयमस्मृति-२ अध्याय 
२५३ ज्योकम है. कि जो सस्ता धानन्‍्य लेकर संहगा करके देता है वह अरद्यवादियोंस निन्दित वाघुषिक कह- 
छाता है। प्रजापतिस्मृति-८८ स्छोक जो सस्ता जज्न छेकर मंहगा देता है, उसको चाधुषिक कहते हैं, बह 
फिसी कर्सके करनेयोग्य नहीं रहताहै। 


प्रकरण 8 ] भाषाटीकासमेत । (२९) 


३ प्रश्न-४ अध्याय । 
जनागतां तु ये पूवोमनतीतां तु पश्चिमास्‌ । सन्ध्यां नोपासते विप्रा। कप ते आाह्मणा; स्खता।१९॥ 
साय॑ प्रात सदा सन्ध्यां ये विप्रा न उपासते । काम तान्धामिको राजा शूद्रकर्मसु योजयेत्‌ ॥२०॥ 
जो ब्राह्मण सूयके उद्यसे पहिले प्रातःकालकी सन्ध्याकी और सूर्योस्तसे पहिठे सायंकालकी सन्ध्याक्ी 
उपासना चहद्दी करताह वह त्राह्मण केसे कहाजायगा॥ १९॥ धार्मक राजाकों उाचित हैं किजो ब्राह्मण 
नित्य प्रातः:झाल और सायंकालकी सन्ध्याकी उपासना नहीं करतेहेँ उनको इच्छानुसार शूद्रोके काममें 
नियुक्त करे ॥ ९० ॥ 


धूर्स ब्राह्मण* ८, 


(१ ) मबु॒स्व॒ति-२ अध्याय । 


यथा काछमयो हस्ती यथा चमरमयो स्गः । यश्व विप्रोश्नपीयानखयस्ते नाम विश्रति ॥ १५९७ ॥ 

यथा पण्ढो$फलः ख्रीु यथा गोगेवि चाफला। यथा चाज्नेःफलं दान तथा विमोध्नूचोएफ ॥१५८॥ 

काठके हाथी और चामके दरिणके समान मूख ज्राह्मण है;-ये तीनों केबठ नाम धारण करनेवाले होते 

हैं (४ ॥ १५७ ॥ जैसा ल्ीसे नपुंसकफा और गौसे गौका सहवास और मूखको दि्याहुआ दान निष्फल 
होताह वैसे ही वेदाध्ययनसे हीन जाह्षण निष्फल है ६ ॥ १५८॥ 


दे अध्याय । 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च । न हि हस्तावसगिदिग्धो रुधिरेंणेव शुद्धयत: ॥१३२॥ 
यावतों असते आसान्हव्यकव्पे वमन्त्रवित्‌ । तावतों असते प्रेत्य दीप्षघूलष्टयेयोगरुडान॥ १३३ ॥ 
ज्ञानमें श्रेष्ठ आह्मणकों ही देवता ओर पितरोंके निभित्त भोजन कराना चाहिये; मूखंको नही; क्येंकि 
सघिरसे लिपाहुआ हाथ रुधिरसे धोनेपर शुद्ध नद्दी दोताहै ॥ १३२ ॥ वेदहीन मूर्ख ज्राद्यण देव तथा पितर 
बारयमें जितने श्रास खाताहे मरनेपर उसको उतनेही छोद्देके तप्त पिण्ठ भोजन करना पड़ताहै (9) ॥ १३१३ ॥ 


3 अध्याय । 

हिरण्यं भूमिमर्श गामन्न वासस्तिलान्वृतस । प्रतिगहन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 

हिस्यमायुरनत्न॑ च भूर्गोश्वाप्योपतस्तनुम । अश्श्रक्षुस्तच वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजा। ॥१९८९॥ 

अतपास्त्वनथीयानः प्रतिग्रहरुर्चिद्विज/ । अम्भस्यश्मछुवेनेव सह तेंनेव मज्जति ॥ १९० ॥ 

तस्मादविद्वान्विभियायस्मात्तस्मात्मतिग्रहात्‌ । स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि पड़े गोरिव सीदृति॥ १९१॥ 

विद्यासे होन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वस्र, तिल अथदा छूत दान लेनेसे काठके समान 

भस्म होजाताँह ॥ १८८॥ जब विद्याहीन ब्राह्मण सोना अथवा अन्नदान लेताहै तों उसकी आयुकी भूमि 
वा गोदान लेताहै तो उसके शरीरकी, घोड़ा दान छेताहै तो उसकी आंखकी, वस्रदान लेता है तो उसकी 
त्वचाकी, घीदान लेताहै तो उसके तेजकी और तिलदान लेताहै तो उसकी सन्तानकी हानि होतीहे ॥१८९॥ 
जैसे पत्थरकी नाव उसपर चढ़ुनेवालेके साथ जलमें डूब जातीहै वैसेद्दी तपत्यासे शीन और वेदाध्ययनसे रहित 
ब्राह्मण दानलेनेपर दाताके सहित नरकमे डुबताहै '#॥ ॥१९०॥ जैसे गौ कीचड़में घसती है वेसेद्दी मुख त्राह्मण 
थोड़े भी दान लेनेसे नरकरमें फैंसा रहता है, इसलिये मूखंछोगोंकों दानछेनेसे डरना चाहिये ॥ १९१॥ 





88 भूखे त्राद्मणका बृत्तान्त दान-प्रकरण भौर भ्राद्धप्रकरणमें भी है । 

अै४ पाराशरस्मीत--<८ अध्याकके २४ शहोकर्म, व्यासस्म॒ृति-४ अध्यायके ३७ क्ोकर्म, वसिष्ठस्मृति-हे 
अध्यायके १२ छोकमं और वीधायनस्मृति-९ प्रश्न-२ जध्यायके ११ कोकर्म भी ऐसा है ॥ 

% पाराशरस्मृति--८ जन्यायके २६ “टोकमें भी ऐसा है । 

&) शातातपस्म्ृतिके ८६ ख्छोकमें भी ऐसा लिखा है। इहत्पाराशरीयधर्मशाख-४ अध्याय ३३१ 
अोक । मूर्ख ओर दुराचारी त्राद्मण यदि पड़ोसी होय तो उसको देवकायें और पितृकार्यर्म नहीं किन्तु 
उत्सवोमें खिलावे । 

वहत्पाराशरीयधर्मशास्तन--४ भाध्याय-२ १६ >छोक । मूखेकों दान देनेसे गति नहीं होतीहै, जैसे 
पत्थरकी नाव उसपर चढ़ुनेवाढेके साथ ड्वजातीहै वैसेद्दी मूर्ख दानलेनेेपर दाताके सहित नरकमें सुबताएँ। 


(३० ) धर्मशाखसंमरह- [ जाह्मणप्रकरण ४ ] 


३२ अध्याय । 
एकोभप वेद्विद्धर्म य॑ व्यवस्पेट्टिजोत्तम; । स विज्ेयः परो धर्मों नाज्ञानाझुदितोष्युते! ॥ ११३ ॥ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । सहस्तनद। समेतानां परिपत्त न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
ये वदन्ति तमोभूता मूखों धर्ममतादिद। । तत्पाप शतथा भूत्वा तदक्तूनचुगच्छति ॥ ११५४ 
बेद्‌ जाननेवाला एक ज्राह्मण जो प्रायश्वित्त वतावे उसको परमधर्म मानना चाहिये; किन्तु दूस हजार 
मूर्ख त्राह्मणोंके दी हुईं व्यवस्थाको नहीं ॥ ११३ ॥ त्रत और वेद्वि्यासे हीत नासमधघारी एक हजार न्ाह्य- 
णोंके इकट्ठे होनेपए भी धर्मसभा नहीं वनसकती है ॥ ११४ ॥ मूर्ख और धर्मशास्रको नहीं जाननेवाले 
ब्राह्मण जिस मनुष्यको प पक्का प्रायश्वित्त नताताहै उसका पाप सौगुना होकर उसको लगजाता है।8॥ ११५।॥ 


(२) याज्षवरक्यस्म्रति-१ अध्याय। 
विद्यातपोस्यां हीनेन न तु ग्राह्म प्रतियहः । ग्रहुन्मदातास्मथों नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
विद्या और तपसे द्दीच श्राह्मण दान नही लेवे; क्ष्यों कि दान लेनेसे वह दाताके सहित नरकसें 


जायगा [छवि] ॥ २०२ ॥ 
(३) अत्निस्थृति । 


अव्ताश्रानधीयाना यत्र मेक्ष्यचरा द्विजा; । त॑ आम दण्डयेद्राजा चोरभक्तद्दण्डवत्‌ ॥ २२ 0 
विद्नद्नोज्यमापिद्वांसो येषु राष्ट्र झुन्नते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्दा जायते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजाको उचित है कि त्रत और वेद्वियासे हीन त्राह्मण जिस गांवमें भिश्वा मांगते हैं, चोरोंको भात 
देनेवालों अर्थात्‌ चोरोको पाठनेवालोंके समान उस गांवके छोगोंको दण्ड देवे ३: ॥ २२ ॥ जिस देशमें विद्दा- 
नोंके भोगनेयोग्य वस्तुको मूर्ख भोगते हैं. उस देशमें अनाद्ष्टि होती हैं अथवा कोई बड़ा भय उपस्थित 
होता है 3 ॥ ३३ ॥ 


(१६) बृहस्पतिस्म्रृति । 
आमपात्रे यथा न्यरतं क्षीर दधि घृत॑ मधु ॥ ५८ ॥ 
विनश्येत्पात्रदीवल्यात्तन्व पात्र विनश्यति। एवं गां च हिरण्यं चरम महीं तिठान ॥ ९९ ॥ 
अविद्वान्यतिग्हाति भस्मीमवति काइव्तू॥ ६० 0 
जैसे कच्चे मिट्टीके पान्रमें रखनेसे दूध, दही, घी और मधु पात्रकी दुवेछतासे नष्ट होजाते हैँ और वह 
पात्र भी नष्ट होता है वैसे ही गो, सोना, वस्र, अन्न, भूमि ओर तिलदान लेनेसे मूर्ख त्राद्मण और दानका 
फल ये दोनों काठके समान भस्म होजाते हैं हु॥॥ ५८-६० ॥ 


(१४) पाराशरस्प॒ति-८ ध्याय । 
आमस्थाने यथा शून्य यथा कूपस्तु निजेछ।। यथा हत्तमनम च अमन्त्रों आह्मणस्तथा ॥ २५ ॥ 
गायत्रीरहितो विग्रः शृद्गादप्पशुचिभवेत्‌ । गायत्रीजह्मतलज्ञा: संपूज्यन्ते ज्नेक्विजा;॥ शेर ॥ 
जैसे बिना प्राणीका गांव, विचा जछका कृप तथा विना अप़्रिकी आहुति व्यर्थ है वैसेही वेदसे ह्वीन 
ब्राह्मण वृथा है (१ ॥ २५ ॥ गायत्रीसे हीच ज्ाह्मण शूद्रसे भी अधिक भशुद्ध है; गायत्नी और चेद्के तत्त्वको 
जाननेवाले त्राह्मणनों सब छोग पूजते हैं ॥ १४ ॥ ३२॥ 


(१०) लघुशइस्म्रति । 
यानि यस्य पविन्नाणि कुक्षों तिष्ठन्ति भारत। तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाग॥२३॥ 
जिन ज्राह्मणोंके उद्रमें वेदोंके पवित्र सत्र है वही ज्राह्मण पूजनेयोग्य है. केवल त्राह्मणका शरीर धारण 
करनेवाले नहीं ॥ २३ ॥ 


48 भनेक स्मृतियों्मे ऐसा लिखा है, जो प्रायश्रित्तके प्रकरणमें लिखागया। 

५७) ब्हत्पाराशरीयधर्सशासत्र-४ अध्यायक्के २२१ इछोकर्मे भी ऐसा है | 

औ£ पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ६६ इछोक और वसिष्ठस्मृत्ति-३ अध्यायक्ते ५ दछोकर्म भी ऐसा है । 

२४ वसिष्ठस्मृति-३े अध्यायका १३ इलोक इस २३ इलोकके समान है । 

ड४ वसिष्ठस्मति-६ अध्यायफ्रे ३०-३१ श्छोकर्में ऐसा ही है। 

3६ ज्यासस्थति-४ अध्यायके ३८ इलोकर्म भी ऐसा लिखा है। 

वृहत्पाराशरीयधर्मशाख्र-२ अध्याय-जपतिधि,-१३ इलोक । जो जाद्मण गायन्नी नही जानता है 

भयथवा जानकरके भी उसकी उपासना नही करता है वह शूद्र है। 


| क्षत्रियप्रकरण ५ ] भाषाटीकासमैत | ९३१, 


(२५) बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-७ अध्याय । 
ऊुलान्यकुलतां यां ते ब्राह्मणातिक्ररेण च ॥ ९७॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्खें मन्त्रविवर्जिते । ज्वलन्तमभिमृत्मृज्य नहि भस्माने हयते ॥ ९८० 
त्राह्मणका रंघन करनेसे कुलका नाश होजाता है; किन्तु वेदृहीन मूर्ख त्राह्मणका उल्लंघन करना उल्लंघन 
नहीं फहाजाता; क्यों कि प्रज्वकित अभिको छोड़कर राखमें कोई होम नही करता & ॥ ९७-९८ ॥ 


क्षत्रियप्रकरण ५. 
क्षत्रियका पमे # 3 


(१) मनुस्म॒ृति--१ अध्याय । 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्र क्षत्रियस्य समासत; ॥ <९ ॥ 
न्रह्माने प्रजाओंकी रक्षाफरना, दान देना, यज्ञ करना और वेद्‌ पढ़ना तथा विषयमे आसक्त नही होना; 
ये संक्षेपसे क्षत्रियोंक्रे कम बनाये ॥ ८९ ॥ 
३० अध्याय 
श्रयो धर्मों निवरत्तन्ते आह्मणात्क्षत्रियं प्रति । अध्यापने याजन च तृतीयश्र प्रतियह। ॥ ७७ ॥ 
श्राखभं क्षत्रस्य वणिक्पशुक्रापिरविश। । आजीवनार्थ धर्मस्तु दानमध्ययनं यजि। ॥ ७९ ॥ 
बेद्‌ पढ़ाना, यज्ञ कराना और दानलेना; ये तीनों कर्म क्षत्रियोंके लिये निपेध है ॥| ०७ ॥ शखस्र, अभद्र 
धारण करना क्षत्रियोंकी जीविका और पशुपालन,कृषपि तथा वाणिज्यकमे वैद्यकी जीविका है और दान देना, 
बेद पढ़ाना तथा यज्ञ करना क्षत्रिय और वैश्य दोनोंका धर्म है॥ ७९॥ 
वेदाम्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्थ च रक्षणम । वातोक्मैंव वेश्यस्थ विशिष्टानि स्वकर्मंसु ॥ ८० ॥ 
प्राह्मणके क्मोंमें वेद पढ़ाना, क्षत्रियके कमोंमें प्रजाओंफी रक्षा करना और वैद्यके कर्मोंमें क्रषि,वाणिज्य 
॥ैर पशुपालन कम श्रेष्ठ हैं ॥ ८० ॥ 
आह्मण क्षत्रियों वापि बरद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । काम तु खड धमार्थ द्यात्पापीयसेःल्पिकाम॥ ११७॥ 
न्नाह्मण और क्षेत्रियको छचित है कि व्याज लेनेकेलिये कभी किसीको ऋण नही देंवें; किन्तु केवल 
धर्मकार्यके लिये वे लोग हीन कर्मचारोको थोड़ा व्याजपर ऋण दे सकते हैँ॥ ११७ ॥ 


(२) याज्ञवरक्‍्यस्म्ृति १ अध्याय । 
इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्थ च ॥ ११८ ॥ 


प्रधान॑ क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ११९५ ॥ ॥ 
यज्ञ करना, वेद पदुना और दान देना; ये रे कमे वैश्य और श्षत्रियोंके हैं॥ ११८ ॥प्रजाओंका पाढ 


करना क्षत्रियोंका प्रधान कम है 8 ॥ ११९९॥ 


(३) अनिस्तृति । 


क्षत्रियस्थापि यजन दानमध्ययन तप । शख्रोपजीवन भूतरक्षणं चेति वृत्तय; ॥ १४ ॥ 
प्रतिग्रहोष्ध्यापनं च. तथाएविक्रेयविक्रय/ । याज्यं चतुभिरप्पेतेः क्षतरविदषतन॑ स्ृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञ करना, दान देना और वेद पढ़ना क्षत्रियोंकी तपस्या है और शल्नध्यवहारकरना तथा सब प्राणियोंकी 
रक्षा करना क्षत्रियोंकी जीविका है )£ ॥ १४ ॥ दान लेने, वेद पढ़ाने, निषिद्धवस्तुओंको बेचने और यज्ञकराने 
इन ४ कमोंके करनेसे धत्रिय और वैद्य पतित होजाते हैं ॥ २० ॥ 





हकाद्यायनस्मृति-१५ खण्ड-९ इलोक; बहस्पतिस्वति-६१ इकोक; व्यासस्टति-४ अध्याय ३४-३५ 
इलोक; शातातपस्टति-७७ इलोक; वसिष्ठस्मृति-३े अध्याय-९१ श्छोक और गोमिल्स्मृति--२ प्रपाठक 
&8८--६९ इलोकर्मे इस वौधायनस्मृतिके ९८ इलोकके समान है । 

हैंड न्ाह्मण, क्षत्रिय आदिके नित्य मैमित्तिक धर्म ग्ृहस्थप्रकरणमें लिखेगये हैं। हू 

पित शंखस्मृति--१ अध्यायके ३-४ श्लोक और वसिष्ठस्मृति २ अध्यायके २९-२२ अझ्डुमें भी ऐसा है। 

6 वौघायनस्मृति--१ प्रभ-१० अध्याय,-३ अडू । वलूसच्बय करने, भेद पढ़ने, यज्ञ करने, दान देंने 

शस्रधारणकरने, खजानेको बढ़ाने और सब प्राणियोंकी रक्षा करनेसे श्षत्रियकी गृद्धि होतोहै । 


(३२) ु _« धर्मशास्संग्रह- ु ४. [| राज- 


(४) विष्णुस्थृति--*अध्याय । 
तेज; संत्यं धृतिदाक्ष्य॑ संग्रामेष्वनिवर्तिता-। दानमीशरभावश्र क्षत्रधर्म: प्रकीर्तित: ॥ २ ॥ 
क्षत्रियस्यथ परो धर्म; प्रजानां परिपालनस । तस्मात्सप्रयत्नेन रक्षयेन्नृपतिः प्रजा; ॥ ३ ॥ 
तज, सत्य, धर्य; चतुराई, समप्रामस नहीं हटना, दान दुना और यथाथ न्याय करना क्षात्रयाका धन ह 
॥ २ ॥ प्रजापालन करना तो क्षौत्रियोंका प्रधान धर्म है, इसलिये राजा सब यत्नोसे प्रजाआको रक्षा करे ॥३॥ 
त्रीणि कर्माणि कुर्वीच राजन्यस्तु प्रयत्नत; । दानमध्ययन यज्ञ ततो योगानिषेषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षत्रिय यत्नपूवक ३ कर्मोको करे; दान, अध्ययन और यज्ञ और फिर योगमार्गका सेवन ॥ ४ ॥ 


(१४३) पाराशरस्घूति--९ अध्याय । 


क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्विप्रांश्॒ पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि क्षत्रिय ( कलियुगमें ) खेती कर तो वह भी इसी प्रकारसे देवता ओर तब्राह्मणोंको भाग देवे ॥१८॥ 


क्षत्रियके आपत्कालका धर्म ४३ 


ते (१) मनुस्थ॒ुति--१० अध्याय । 
वेश्यवृत्यापि जीव॑स्तु ब्राह्मण; क्षत्रियोधपे वा। हिसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ <३ ॥ 
'इदं तु वृत्तिवेकल्यात्त्यजतों धर्मनेपणस्‌। विद्पण्यसुदधृतोद्धारं विक्रेय वित्तरर्धनस्‌ ॥ ८५ ॥ 

' सर्वात रसानपोहेत क्ृतान्नख्व तिलेः सह | अइ्मनों लवणजैव पशवों ये च माजुषाः॥ <5॥ 
सर्वश्व तान्तवं रक्त शाणक्षोमाविकानि च। अपि चेत्‌ स्थुरसक्ताने फलमूले तथोषधी।॥ <७॥ 
अपः शर्ख विष॑ मांस सोम गन्धांश्र सर्वशः | क्षीरें क्षोद्रं दाधि घृतं तेल मधु गुड कुशान्‌ ॥८<4॥ 
आरण्यांश्र पग्मूत्सवीन्दृष्टिणश्व वर्यांसि च । मर्च नीलीं च लाक्षां च सर्वाश्वेकश्फांस्तथा ॥ <९ ॥ 

ब्राह्मण और क्षत्रियको उचित है कि यदि आपत्कालमें वेश्यवृत्तिसे अपनी जीविका करें तो वेश्यकी 

वृत्तियोंमेंसे कृषिकमंको, जो अति हिंसायुक्त और बैछ आदि पशुओंके आधीन है, यत्नपूर्वक छोड़देवें ।| ८३॥[ 

निजबृत्तिका अभाव तथा निजधर्मपालनमें असमथे होनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय नीचे लिखीहुई वस्तुओंका क्रय- 

वक्रय छोड़कर वश्यद्ात्तक व्यापारस अपना जावका कर ॥ ८५ ॥ सब प्रकारक रस, पकाहुआ अन्न, तिल, 
पत्थर, नोन, पशु, मनुष्य, छालसूतसे बनेहुए वस्खच, शणके बने वस्च, तीसीके छालके वस्त्र, कम्बल, फल, मूल, 
ओषधी, जल, शस्त्र, विप, मांस, सोमर॒स, सब प्रकारकी सुगगन्धितवस्तु, दूध, मोम, दही, घी, तल, सधु, गुड़, 
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कुश, सब प्रकारके वनेले पशु, दांतवाले जानवर, पक्षी, सद्य, नीछ, छाह और घोड़े आदि १ खुरवाले पशुका 
क्रयावेक्रय नहीं करें. हित ॥८६-८५९ ॥ 
जीवेदेतन राजन्यः सर्वेणाप्यनय गत; । न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्थेत कहिंचित्‌ ॥ ९५ ॥ 
क्षत्रिय विपत्कालमें वेश्यंक कर्म करके अपना निवाह करे; किन्तु दान ढेना आदि ब्राह्मणकी वृत्तिका 
आश्रय कभी नहीं लेवे || ९५ ॥ 


(4803, (<3। षट 
ु (१८) गोतमस्ट्राति-७ अध्याय । 
प्राणसंशये ब्राह्मणोषपि शखमाददीत राजन्यों वेश्यकर्म वैश्यकर्म ॥ ३ ॥ 
प्राणजानेका संशय होनेपर ब्राह्मण शख्र॒धारण और क्षत्रिय वेश्यका कसे करे ॥| ३ ॥ 


रजअकरण ६! 
राजाका महत्व ३, 
तु 6७ ष्ट 
(१) मनुस्यति--७ अध्याय।._ 
ब्रह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि | सर्वेस्थास्य यथान्याय॑ कर्तव्य परिरक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 
अराजके हि लोके$स्पिन्सवंतो विद्रते भयात्‌ । रक्षार्थभस्य सर्वस्य राजानमसजत्पभ्ु; ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानिलयमाकाणाममग्रेश्व वरुणस्थ च। चन्द्रवित्तेशयोश्रेव मात्रा निहत्य शाश्वती; ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुरेद्राणां मात्राभ्यो निर्मितों नृप: । तस्मादाभिभवत्येष सर्वभूताने तेजसा॥ ५॥ 
88 ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आपत्कालके घस गृहस्थप्रकरणमें हैं । ह 
तु इसकी टप्पणा ज्राह्मणप्रक्ुरणक त्राह्मणक भ्ापत्कालक धमम्त हैँ । 


प्रकरण ६ ] ह भाषादीकासमेल । ह ( ३३) 


क्षत्रिययाजाको उचित है कि विधिपूर्वक जनेऊ होजानेपर न्यायके अनुसार प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ २॥ 
जगतुर्म राजा नहीं रहनेसे सब छोगोंके सययुक्त होनेपर प्रभुन जगत्‌की रक्षाकेलिये इन्द्र, पवन, यम, सूर्य, 
अप्रि, वरुण, चन्द्रमा ओर छुबेर;- इन ८ दिक्‌पालोंके सारभूत अंशोंले राजाको उत्पन्न किया ॥ ३-४ ॥ 

'जाओमें इन्द्रादि देदताओंके अधिकरगुण रहते हैं, इसी कारणसे राजाछोग सबसे अधिक पराक्रमी होतेहें।।५॥। 

तपत्यादित्यवच्चैष चंक्षूषरि च मनांसि च। न चेने खुवि शक्तोति कश्विदप्यमिवीक्षितुय्‌ ॥ ६ ॥ 

सो5ग्निमवति वासुश्च॒ सोके सोम) से धर्मराद। से कुबेर। स वरुण: स महेन्द्र; प्रभावत) ॥ ७ ॥ 

बालो5पि नावम्नन्तव्यों मलुष्य इति भूमिपः | महती देवता छोषे। नररूपेण तिहति॥ < ॥ 

एकमव दहत्यान्नर्नर दु पसर्पिणस्‌ । कुल द॒हाते राजा सपशुद्रव्यसश्वयस्‌ ॥ ९ | 

कार्य सोधेक्ष्य शक्ति च देशकालछी च तस्वतः । झुरुते धर्म सिद्धयथ विश्वरूप पुन।पुनः ॥ १० ॥ 
- यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्व पराक्रम । सतत्युश्व बसति क्रोघि सर्वतेजोमयों हि सः ॥ ११॥ 

ते यसतु हीष्टि समोहात्स पविनश्यत्यसशयस | तस्थ हाई विनाशाय राजा न कुरुते ्रत३ ॥ ५१२॥) 

तस्माडम यामेष्टेपु स व्यवस्यन्नरा|धिप। । आनेश् चाप्यानेष्टड त ध्मम नरवचालयत्‌ ॥ १३७ 

जब राजा सूर्यक्े समान अपने लेत्र और सनको उत्तप्त करताहे तब संसारमसें कोइ उसकी ओर देखने 

समर्थ नहीं होताहै ॥| ६ ॥ राजा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, यम, कुतर, वरुण आओ इन्द्रके तुल्य प्रतापी 
होताहै ॥| ७ ॥बाहुकराजाकों भी सधारण मनुष्य जानकर निरादुर करना उचित नहीं है; क्योंकि वह महान 
देवता मनुष्यरूपमें स्थित है || ८ ॥ असावधानीसे अश्निक्के निकट जानेबाला मलुप्य केवल आप ही जलठाहै; 

' किन्तु राजाकी क्रोधापिमें पड़नेसे अपने कुटुम्घ, पशु तथा सम्पत्तिके साथ मनुष्य नष्ट होजाताह ॥९॥ 
राजा प्रयोजनीय कार्य के लिये अपनी शक्ति और देश काछकों विचारकर धरमकेलिये अनेकरूप घारण करता है 
॥ १० ॥ जिसकी प्रसन्नतासे महती लक्ष्मी प्राप्त होतीहे, जिसके पराक्रमसे विजय होतांहे और जिसके 
कोपसे सत्यु होतीह वह राजा सर्वेतेजोमय है ॥| ११ ॥ जो मनुष्य सोहबश होकर राजासे द्वष कश्ताह निम्वय 
करके उसका नाश होताहै, शीघ्र ही उसके नाशके लिये राजा इच्छा करताहै, इसलिये शिष्टोंका पालन और 
दुष्टोका दूमन करनेके लिये राजा जो घमं नियत करताह कोई उसका उल्लघन नहा करे ॥। १२-१३ ॥ 


९ अध्याय । 
कृत॑ त्रेतायुग चेव द्वापरं कलिरेव च। राज्ञों वृत्तानि सवोणि राजा है युगश्नच्यते ॥| ३०१ ॥ 
कलि; प्रसुप्ते भवाते स जाग्रह्मपर घुगस। कर्मस्वस्यु्त्ख्रेता विचरस्तु कृत युगम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
सत्ययुग, ज्रेता, द्वापर ओर कलियुग राजाके ही चेष्टित हैं; इसलिये राजाको युग कहते हैं ॥ ३०१॥ 
जब राजा आलसी ओर उलद्योगराहित होकर राज्यके विपयमें सोतासा रहता हैँ तब कालयुग, जब वह 
राज्यके विपयर्म जागृतदृष्टिसे देखता रहता हू तब द्वापर, जब वह राज्यकार्य करनकाल्य उद्यत रहताह तब 
त्रता आर जन्न वह शाख्रक्रे अनुसार सब राज्यकाय करता हू तव, सतयुग वततेता है॥ ३०४ ॥ 


रंजाका दल 


(१) मन॒स्लृति ७ अध्याय । 

तस्याहु) सप्रणतार राजान सत्यवादुनम । सम्ीक्ष्यका रिणं प्राज्ञ ध्मकासाथको बिदस ॥ २६ ॥ 

तं॑ राजा प्रणयन्तम्यक त्रिवर्गेंणामिवर्थते । कामरात्मा विषम: क्षुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ २७॥ 

द्ण्डो है सुमहत्तजा दुधरश्राऊकृतात्माभ; | धममाहिचालत हान्‍्त नतृपत्तव सबान्ववस्‌ ॥ २८ ॥ 

सो$सहायेन मूंढेन छब्घेनाकृतबु द्धिना । न शकक्‍्यो नन्‍्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 

शाचिना सत्यसधन यथाशासत्रानुसारणा । प्रणेतु शक्‍्यत दण्ड, खुसहायन बामता ॥ ३१ ॥ 

सत्यवादी, विचारकर काम करनेवाले, तत्त्वके विचारमें निपुण और -घसे, काप्त तथा अरथंकाो जाननंवाले 
राजाकों ऋषिछोंग दण्ड चढानेयोग्य कहते हैं॥| २६॥ यथाथरीतिसे विचार करके दुण्डके विधान करनेसे 
राजाके अर्थ, धरम और कामकी बृद्धि होती है; किन्तु भोगामिलाषी, क्रोधी ओर छुद्र राजा दण्डह्वारा स्वयं 
नष्ट हाजता है ॥| २७ ॥ महा तेजस्वी दण्ड, शास्तज्ञान और राजघमसे होन राजाके धारण करने योग्य नहीं 
है; क्‍यों कि वह ऐसे राजाकों उसके बान्धवोंसहित नाश करदेता है ॥ २८।॥ सहायतास हांन, सूढे, री, 
शास्षज्ञामसे हीन और विषयी राजा न्यायपूर्वेक दण्डका विधान नहीं करसकता हैँ | ३० ॥ पा्वेत्रस्यक्षाव 
सत्यप्रतिज्ञ, शाखानुसार चलनेवाला, बुद्धिमावु और उत्तम सहाययुक्त राजा, दण्डका विधान करनेयाग्य 
होता ह.॥ ३१ || 
प्‌ 


( ३४ ) घमशासत्रसंभह- [ राज- 


स्व॒राष्् न्यायवृत्तः स्थाद भशदण्डश्व शत्रुषु | सुहत्सलजिह्मः खिग्धेष्ठ बाह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
स्वेस्वे धर्में निविष्टानां सर्वेषामजुपूर्वश! । वर्णानामाश्रमाणां च राजा सष्टोईमिरक्षिता ॥३५७॥ 
राजा न्यायपूर्वक व्यवहार करे, शलन्नुओंको यथार्थ दण्ड देंवे, मित्रोंसे सरल बर्ताव करे और आह्मणोंक 
लिये क्षमावाच्‌ होवे || ३२ ॥ अपने अपने धर्मों तत्पर खबर वर्णो और सब आश्रमोंके छोगोंकी रक्षा करनेके 


0 


लिये विधावाने राजाको उत्पन्न किया।॥| ३५ ॥ 


ब्राह्मणान्प्ु पासीत ग्रातरुत्थाय पार्थिव: । त्रेवियवृद्धान्विदुर्षस्तिहेत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥ 
वृद्धांश्व नित्य सेवेत विग्रान्वेदविद! शुचीन । वृद्धसेवी हि सतत रक्षोमिरापे पूज्यते ॥ ३८ ॥ 
तेभ्योईघिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । विनातात्मा हि नृपतिन विनश्याते कहिचितू ॥३९॥ 
बहवो5विनयान्नष्टा राजान! सपरिच्छदा; । वनस्था आप राज्यानि विनयात्पतिपेदिरे ॥ ४० ॥ 
राजाकों उचित है कि प्रतिदिन प्रात:काछ उठकर तीनों वेदोंके जाननेंवाले बृद्ध विद्वान ब्राह्मणोंकी सेवा 
करे ओर उनकी आज्ञानुसार कार्योकों करे ॥ ३७ ॥ वेदवित्‌ पविन्न वृद्ध ब्राह्मगोंकी सदा सेवा करनेवाले 
राजाको राक्षस छोग भी पूजते हैं अर्थात्‌ उसका हित करते हैं ॥३८॥ राजा बुद्धिमान्‌ तथा गुणवान्‌ होनेपर 
भी वृद्धोंस विनय सीखे; क्‍यों कि विनयी राजा कभी विनष्ट नहीं होता है ॥ ३२९॥ हाथी, घोड़े आदि 
शेश्र्ययुक्त राजा विनयी नहीं होनेके कारण नष्ट होगये और बनमें वसनेवाले बहुतेरे विभययुक्त होकर राज्य- 
को पाये ॥| ४० ॥ 
त्रेविद्येभ्यस्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वर्ताशाआन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारस्मांश्व छोकत।॥४३॥ 
इब्द्रियाणां जये योग॑ समातिष्टेद्दिवानिशम । जितेन्द्रियों हि शक्‍नोति वशे स्थापयितु प्रजा;॥४४॥ 
दशकामससुत्थानि तथाशे क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरल्तानि ग्रयत्नेन विवर्जेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तों हि व्यसनेषु महीपतिः। विश्वज्यतेःर्थधर्माम्यां षधजेष्वात्मनव तु ॥ ४६॥ 
सगयाक्षो दिवा स्वप्त: परिवादः ख्रियो मदः । तो त्रिक बृथाटया च कामजो दशकी गणः ॥४७॥ 
पेशुन्यं साहस॑ द्वोह ईष्योसूयाथद्षणस । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोवजोपि गणोड््टक: ॥ ४८ ॥ 
राजा ऋकु, यज्जु और साम इन तीनों वेदोंको जाननेवाले त्राह्मणसे तीनों वेद पढ़े और सनातन 
दण्डनीति, तर्कशास्र, त्रह्मविद्या, कृषि, वाणिज्य और पशुपालनऊर्म और उनके आरम्भ धन प्राप्तिके उपायोंको 
उनके जाननेबालोंसे सीखलेवे || ४७३ ॥ सब इन्द्रियोंको अपने वशमें रक्खे; क्‍योंकि जितेन्द्रिय राजा ही 
प्रजाओंको अपने वश्में रख सकताहँ ॥ ४४ || कामसे उत्पन्न १० व्यसन (दोप) और क्रोधसे उत्पन्न 
८ व्यसन हैं, उनको राजा यत्रपूर्वंक छोड़देवे || ४५ ॥| कामज व्यसनोंमें आसक्त होनेवाला राजा निम्वय 
करके अथे और धर्मसे हीन होजावहि और क्राधज व्यसनोंमें भासक्त होनेवालिका जीवन भी नष्ट होताह 
॥ ४६ ॥ शिकारखलना, जूआखेछना, दिनमें शयनकरना, परका दोप कहना, स्थियोमें आसक्त होना, 
नशेबाजी, नाचना, गाना, बजाना और दथा बूमना; ये १० कामज व्यसन हैं ओर चुगढी, साहस, द्रोह, 
ईर्पा, परके गुणोंमें दोपेका प्रकट करना, अन्यका द्रव्य हरलेना, कठोर वचन बोलना और निर्दोष मनुष्यको 
ताड़ना करना; ये ८ क्रोधज व्यसन हैं अर्थात्‌ क्रोधसे उत्पन्न होतेहँ ।| ४७-४८ || 


दयोरप्येतयोगूल य सर्वे कबयों विदु!। त॑ यत्नेन जयग्रेल्लोम॑ तज्ञावेताबुभी गणी ॥ ४९ ॥ 
पानमक्षा; खियश्वेव स्ूगया च यथाक्रमस्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याद्वतुष्क॑ कामजे गणे ॥ ९५० ॥ 
दण्डस्य पातनं चेव वाकपरुष्याथंदूषणे । क्रोधजेएपि गणे विद्यात्कश्मेतत्रिकं सदा ॥ ५१॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्थ सर्वश्रेवानुषांगिण: । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याह्‌ व्यसनमात्मवान्‌॥ ५२ ॥ 


व 


विद्वानछोग कहतेहँ कि दाना प्रकारके व्यसनोंका मूल कारण छोम है, इसलिये राजा यत्नपूर्वेक 
छोभका पारित्याग करे ॥ ४९ ॥ दशप्रकारके कामज व्यसनोंमें मद्यआदि पीना, जूआखेलना, स्रियोेंमें आसक्त 
होना भौर शिकारकरना; इन ४ को अत्यन्त कष्टदायक जानना चाहिये ॥ ५० ॥ जाठ प्रकारके क्रोषज 
व्यसनोसें बहुत ताड़ना करना, कठोर वचन वोछना और अन्यका द्रव्य हरण करना; इन तीचोंकों अत्यन्त 
अनर्थकारी समझना चाहिये ॥ ५१ ॥ ये सातो व्यसन सम्पूर्ण राजमण्डलीमें व्याप्त हुआ करतेहैं; इन ७ में 
से क्रमसे पिछलेवालेसे पहिलेवाले व्यसन अधिक कष्टदायक हैं ॥| ५२ ॥ 


तदध्यास्योद्हेद्भायां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । छुछे महाति सम्भूतां ह॒यां रूपग्रणान्विताम्‌ ॥ ७७॥) 
पुरोहित थ कुर्बीत वृणुयादेव चत्विजस्‌ । तेःस्थ गृह्याणि कर्माणि कुर्यु वैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 


प्रकरण ६ ] श - भाषाटीकासमेत | कु 


राजा किलेमें निवास करके अपनी जातिकी, शुभ लक्षणवाली, महान कुझुमें उत्पन्न, मनोहर और सब्‌- 
शुणोंसे युक्त कन्‍्यासे अपना विवाह करे ।| ७७॥ पुरोहित और ऋत्विज बनावे वे छोग राजाके गृह्ममें 
कहेहुए होम आदि वेदोक्तकर्मोकों करें &8 ॥ ७८ ॥ कु 
यजेत राजा क्रतुभिविविषराप्तदक्षिणे। । धर्मार्थश्वेव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ 
सांवत्सरिकमाप्तैथ्व राष्ट्रादाहास्येद्धलिय । स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितवननषु ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्कुयात्तत्र तत्र विपश्चित! । तेःर्य सवाग्यवेक्षरननणा का्याण कुवताम ॥८१९॥, 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजकी भवेत्‌ । तपाणामश्नयों होष निविश्नाल्माइमिधीयते ॥ ८२ ॥ 
बहुत दृक्षिणावाले विविध भांतिके यज्ञ करे और धर्मके अर्थ भनेक प्रकारकी भोगकी वस्तुएं और द्रव्य 
ब्राह्मणोंकी दान देव ।। ७९ ॥ विश्वासी क्मचारियोंद्वारा प्रजाओंसे शास्ोक्त वार्षिक “राजकर” छेवे; प्रजा- 
ओके साथ पिताके समान वर्त्ताव करे ॥ ८० ॥ राजकर्मचारियोंके कार्योको विशेषरीतिसे देखनेके लिये चतुर 
सनुप्योकों नियुक्त करे ॥ ८१॥ ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त करके गृहस्थाश्रममें आयेहुए ब्राह्मणोंका धन धान्यसे 
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विशप सत्कार कर; क्या कक एस त्राह्मणाकों दनस अक्षय फल मिलता ह ॥ ८२ ॥ 


 ॥« मत 2७ पि९ 


अल्ब्ध चेव लिप्तेत लब्ध रक्षेत्रयत्नतः। रोक्षितं वर्थयेचेव बुद्ध पात्रेषु निश्षिपत्‌ ॥ ९९ ॥ 

एतच्चतुविधं॑ विद्यात्पुरुषाथप्रयोजनम्‌ । अस्य नित्यप्रन॒ष्ानं सम्यक्क्ुर्यादृतन्द्रितः ॥ १०० ॥ 
कप अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्ब रक्षद्वक्षया। राक्षत वह्यद्‌ दृडया बुद्ध दानन निशक्षपत्‌ ॥ ९१०१॥ 

राजाकों उचित है कि नहीं मिलहुए ( द्रव्य, भूमि आदि पदार्थों ) के प्राप्त द्वोनिकी चेष्टा करे, प्राप्तहुई 

वस्तुओंकी यत्नपूव॑क रक्षा करे, रक्षित वस्तुओंको बढ़ानेका उद्योग करे ओर बढ़ेहुए धनको सत्पात्रकों दान 
देवे #४ || ९९ ॥ इन चार प्रकारके कर्मोको पुरुषार्थ अर्थात्‌ अथे, धर्म, काम और मोक्षका कारण जाने और 
आलस छोड़कर इनका अनुष्ठान करे ॥ १०० ॥ भछव्ध वस्तुओं (राज्य आदि ) को दण्डद्वारा अर्थात्‌ सेवा 
आइदंसे लेनेकी चेष्टा करे, प्राप्त वस्तुओऑको विशेष अचुसन्धानसे रक्षा करे, रक्षित वस्तुआको इद्धिसे बढ़ादे 
आर वढ़ेंहुण धनकोी दान कर ।। १०१ ॥ 


नित्यमुद्यतदण्ड; स्थाज्नित्यं विदृतपोरुष:। नित्य॑ संबृतसर्वार्थों नित्य छिद्राबुसायरे! ॥ १०२ ॥ 

बकवच्चिन्तय्ेदर्थान्‌ सिहवच्च पराकमेतू । दृकवच्चावरुस्पेत शशवच्च विनिष्पतेतु ॥ १०६ ॥ 

एवं विजयम्तानस्य येपस्य स्थु। पारिपन्थिन। । तानानयेद्शं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमोें; ॥ १०७॥ 

यथोीद्धररत निर्दाता कक्ष थान्यं च रक्षति.। तथा रक्षेन्नपोराष्ट्रं हल्याच्च परिपन्थिन। ॥ ११० ॥ 

मोहाद्वाजा स्वरशा््र यः कर्षयत्यनवेक्षया । सो१चिरादु अ्रश्यते राज्याजीविवाच्च सवान्धव।॥१११॥ 

सदा अपनी सेनाकी शिक्षापर ध्यान रकखे, अपने पुरुषार्थकों देखा रहे, मत्र आदि कार्योंकों गुप्त रक्खे 

ओर शज्नुके छिद्रोंको देखते रहे || १०४ ॥ अपने अथके चिन्तनमें बगुलेके समान ध्यान छगाये रहे, सिंहके 
समान पराक्रम दिखावे, भेड़ियेके समान ( शत्रुओंसे ) अपना अथे साधन करे और आपत्कालमें खरहेके समान 
भाग जावे ॥ १०६ ॥ इस प्रकारसे राजाके विजयमें प्रवृत्त होनेपर जो छोग विरुद्धता करें राजा उनको साम, 
दान, भेद और दण्डके सहारे अपने वशमें छावे १५: ॥ १०७ ॥ जैसे किसाव छोंग खेतीकी रक्षाके लिये 
ससस्‍्यके सहित उंपजेहुए तृ्णोक्ों उखाड़ देंते हैं वसेही राजा दुष्टोंको नष्ट करके राज्यकी रक्षा करे || ११० ॥ 
जो राजा अज्ञानवश होकर प्रजाओंकी कष्ट देता है बह शीघ्रह्वी राज्यच्युत होकर अपने वंशसहित नष्ट हो 
जाता है॥ १११॥ 

उत्थाय पश्चिमे यासे कृतशोचः समाहितः । हुताम्रित्राह्मणांश्राच्य प्रविशेत्स शुभां समास ॥१४५॥ 


तत्र स्थित: प्रजा; सर्वा; प्रातिनन्ध विसर्जयेत्‌ । विसृज्य च प्रजा; सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिमिः१४६॥ 


#8 यज्ञवरक्‍्यस्मृति-१ अध्यायके३ १३-३११४ ज्छोक । देवज्ञ, विद्वान्‌ और दण्डनीति तथा अथववेद जान- 
नेम निपुण ब्राह्मणको राजा पुरोहित बनावे और श्रोतस्मातं कम करनेकेलिये ऋत्विजोंका वरण करें। गीतस- 
“ झ्मृति--? १ अध्याय-१ अड्ढू। राजाकों चाहिये कि विद्वान, वक्ता, रूपवान्‌, वयस्थ, सुशील न्यायपथसें चलले- 
वाले और तपस्वी त्राह्मणको अपना पुरोहित बनावे; उसकी सम्मृतिसे राज्यकाय करे और देवी उत्पातोंके- 
तक ( ज्योतिषी थादि ) की बातोंका आदर करे; कोई आचार्य कहतेहें कि उनके कहनेमुताबिक काम 
करें; क्योंकि वे छोग योगक्षेमकी वातोंकों कहतेह । 
मै४ याज्षवसक्‍क्यस्मृति-१ अध्यायके ३१७ इलोकग़ें भी ऐसा है । 
कै याज्ञवल्क्यस्माति- १ अध्ययय-३४६ इलोक साम, दान, भेद और दण्ड; ये ४ उपाय हैं. जो विचार- 
- पृबंक करनेसे सिद्ध होतेहेँ; जब कोई उपाय नहीं लगसके तब दुण्ड करना चाहिये। 


(३६) घमशाखसंग्रह< जज [ राज- 


शाजाको उचित है-कि रातके पिछले पहरसें उठकर आतःकालका शोच आदि करे, पश्चात्‌ अग्निहोत्र 
तथा आह्यणोंका सत्कार करके शुभ खसायूहमें जावे; सभासें स्थित प्रजाओंकों यथायोग्य सत्कारस सन्तुष्ट 
करके बिदा कर ओर सन्त्रियोंके साथ कार्याकों विचारे || २४५-१४६ ॥ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्य पशुदृद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नपों सूमिमात्माथ॑मविचारयत्‌ ॥ ११२ ॥ 
आपदथ धन रक्षेद्वाराद्‌ रक्षद्वनराप । जआात्तान झुतत रक्षेद्ररिरपि घनेराप ॥ २१३ 0 
सह सर्वा) समुत्यज्षा। प्रसमीक्ष्यापदों रशय। संयुक्तांश्व वियुक्तांश्व सर्वोपायान्‌ सजेदलुध।॥२९४॥ 
उपेतारसु पेय च सर्वोपायांश्व कृत्लश! । एतत्नयं समाश्रित्य प्रयतता$तार्थसिदये ॥ २१५ ॥ 
एवं सर्वंरधिद राजा सह संमनन्‍च्य मन्त्रिमिः। व्याथास्थाप्लत्य मध्याद्े मोक्तुमत्त|एुरं विशेत्‌ २१६॥ 
तत्रात्मभूतः कालज्ञरहाया पारचारके: । सपरीक्षितमज्नाधमणान्मन्त्रेविंपापहे ॥ २११७ ॥ 
शजा कल्याणकरनेवाछी, सदा सस्य उपर्जानिवाली आर पशुओंकी वृद्धि करनेवाली भूमिकों भी आत्म- 
रक्षाकेलिये विना विचार कियेहुए छोड़देवे ॥| २१२॥ आपत्कालस वचनेकेलिये धनक्ी रक्षा करे, धनका लोभ 
छोड़कर पत्नीकी रक्षा करे और घन तथा पत्मीका मोह छोड़कर सदा अपनी रक्षा करतारहे ॥ २१३ | बुद्धि 
मान्‌ राजा अंनक विषपदू उपस्थित होनेपर भी अधीर नहीं होवे; किन्तु अयोजनके अनुसार एक ही साथ अथवा 
अछग अछग साम, दान आदि उपायोंको करे ॥| २१४ || उपेता, उपेय आर उपाय, इन तोनों द्वारा अर्थ- 
सिद्धिके लिये यत्न करे ६8 ॥२१५ ॥ इसप्रकारसे सन्त्रियोंके सहित सब विपयोंका विचार ओर आयुर्धोंके 
अभ्याससे कसरत करके स्लान आदि मध्याकह्ककन करनेक बाद भोजनके लिये रानवासगृहम जाब ॥ २१६ ॥ 
वहां योग्य सेवकट्ठारा सोजनके पदार्थोकी परोक्षा करके और विष दूरकरनेवाछे सनन्‍्त्रोंत्ते उनको शुद्ध करके 
भोजन करें ॥ ११७ || 
अलकृतश्व॒ सफपशयदायुधीय पुनजनसू | वाहनान वे सर्वाणि शखस्ाण्याघरणाने वे ॥ २२२ ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य शणुयादन्‍्तवश्मनि गखभत्‌। रहस्थास्यायना चंद योणवाीना च चेष्टितम्‌॥२२ ३१॥ 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्सप्रनज्ञाप्प त॑ जनम। प्रावेशेद्दोजनाथ्‌ च खावृताइत्ताउुर उनः ॥ २२४ 
तन्न छुक्त्वा पुनः किचतसूर्यधा्े। प्रहापत) | रावशेद्ध यथाकालसात्तद्नच्च गतक्ुम॥ ॥ २२५ ॥ 
एतद्विधानमातिष्ठेदरोग: एथिवीपति। । अखस्थः सर्वभेतत्ु ऋत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ 0॥ 
सन्ध्याकाठमें अलंकृव होकर योद्धाओं, वाहनों, अल शर्तों ओर भल्ड्लारोंकों पराक्षा करें ॥ 8४९२० || 
सन्ध्यावन्‍्द्न करके सशस्र, राजमन्द्रिस जाकर संवाददाताओं तथा मुप्त दूंवींसे शुप्त कामोकों सुन उनको 
बिदा करके भोजनके लिये रनिवासन्यृहमें जावे ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ वहां कुछ भोजन करके नगारे आदि 
बाजोंके शब्द्से आरनन्द्व होकर योग्यससयमे शयन करे और खबरे श्रमरहित होकर उठे '॥ ९२०५ ॥ शरीर 
आरोग्यरहनेपर इस प्रकारसे स्वयं राज्यशासन करे; किन्तु रोगप्रस्त होनपर योग्यकसचारियापर राज्यकायका 
आर अपण करे॥ २२६ ॥ 


जन 


८ अध्याय 


स्वादानाद्र्णसंसगासबलानां च रक्षणात्‌ । बल संजायते राज्ञ) से प्रेत्येह व वर्धते ॥ १७२ ॥ 
स्याय॑पूँवेक धन लेनेस, वर्णसद्भुर होनेसे प्रजाओंक्रों बचानेसे और बलवानोंसे दुबेढोंकी रक्षा करनेसे 
राजाका बल बढ़ताहै और इस छोक तथा परछोकमें उसको सुख मिलताह ।॥| १७० | 
तस्माथम इव स्थाग्मी स्वयं हित्वा प्रियात्रिये। वर्ततेंत याम्यया वृत्या जितक्रीधो जितेन्द्रिय/ ॥१७३॥ 
यरत्वरधभण कार्याणि मोहात्कुर्यात्नराधिष। । जविरात्तं दुरात्मानं वशे कुवैन्ति शत्रवा ॥ १७४ ॥ 
नो जे हि ०. हक, "अल धाम  अ् व्‌ कप ह  > लश आ हि 
काम्क्राधों तु सयम्य याधथान्‌ धर्षण पश्यात ।'प्रजास्तसचुदंतन्त सघुद्राधव एसन्‍्दव: ॥। ५७५ ॥ 
इसलिये शाजा जितेन्द्रिय और जितक्रोध होकर यंम्राजके सप्तान अपने प्रिय अग्रियका विचार 
छोड़कर वृत्ति अवल्म्बन करे ॥ १७३ ॥ जो राजा सोहवश होकर अघमससे कार्य करताहे उस दुरात्मांके शच्चु 
उसको शीघ्र ही पराजित करतेहें | १७४ ॥ जो राजा काम और ऋंषधकों जीतकर धर्मपूर्वक कार्योको 
करताहे उसकी प्रजा इसभांति उसकी- सहायक होतीहे जेसे नदियां सम॒द्रकी ॥ १७० ॥ । 
श्रोत्रियं॑ व्याधितातों च बालवृद्धावकिलनय । महाकुलीनपमार्यथ च राजा संपूजयेत्सद! ॥ ३९५ ॥ 
श्रोत्रिय, रोगी, आत्त, बारूक, बृद्ध, अतिद्रिद्री, बढ़े कुछमें उत्पन्न और उत्तम चरित्रवाले सनुष्योंका 
राजा सदा दान सानसे सम्सान करे ॥| ३९० ॥ 


बे 


#&8 उपाय करनेचाढुंकोां उपृत्ता, उपाय करनयाग्यका उपय और सास; दान आदिको उपा हतह । 


प्रकरण ६]... भाषाठीकासमेत । (२५) 
| 5 -. च ञ््‌ कप ०३ ८6 किम 
वअध्याय आय जाहियेकि नीवि 
आरमेंतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्त; पुनापुना । कर्माण्यारममाणं हि पुरुष श्रीनि५- पितरोंके कार्यो 
राज्यकी रक्षाकरना आदि कार्यो बार बार कठिनाई होनेपर भी राजा कार्यारस्म॒का त्या+, 
क्योंकि कार्यारम्भ करनेवाले पुरुषकी स्वयं लक्ष्मी सेवा करतीहे | ३०० ॥ 
इन्द्रस्याकैस्थ वायोश्र यम्स्य वरुणस्थ थे । चन्द्रस्थाग्रेः एथिव्याश्र तेजोदच नृपश्चेरेत्‌ ॥ ३०३... 
वार्षिकांश्वतुरों मासान्यथेन्द्रोईमिप्रवर्षति । तथामिवषेत्स्व॑ राष्ट्र कामेरिन्द्रवरत चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अष्टो मासान्यथादित्यस्तोय॑ हरति रश्मिमि। । तथा हरेत्करं राष्ट्राल्ित्यकमत्रतं हि तत्‌ ॥ ३०५॥ 
प्रविश्य सर्वभूताने यथा चरति झारुत+ | तथा चारेः प्रवेश्व्य प्रतमेतद्धि मारुतस्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यथा यप्तः प्रियद्वेष्यों प्राप्ति काले नियच्छति । तया राज्ञा नियन्तव्या। प्रजास्तद्धि यमव्रतमृ॥ ३ ०७॥ 
वरुणेन यथा पाशैर्वद्ध एवामिद्य्यते । यथा पापान्रियह्दीयाह्रतमेतद्धि वारणस्‌ू ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र हृष्टा हृष्यान्ति मानवा। । तथा प्रकृतयों यस्म्िन्स चान्द्रत्नतिको नृष। ॥३०९॥ 
राजाको उचित हे कि इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अम्नि और प्रथ्वीके तेजरूपकर्मको 
करे ॥ ३०३ ॥ जैसे इन्द्र वर्षाकालके चार्रोमासमें जल वरसाताह बसे राजा प्रंजोंओंके प्रार्थित विषयोंकों 
वरसाया करे ॥ ३०४ ॥ जेजे सूथ आठमासतक अपनी किरणोाद्वारा प्रथ्वीके रसको धीरे धीरे खींचताहै 
वैसे वह अपने राज्यसे धीरेधीरे “राज्यकर” ग्रहण करे ॥ ३०० ॥ जैसे पवन सब प्राणियोंमें प्रवेश करके 
विचरताहै बसे वह दूतोंद्गारा सर्वत्र प्रवेश करके शाज्यकायकों देख || ३०६ ॥ जैसे यमराज समय आजानेपर 
प्रिय और अप्रियका विचार नहीं करताहे वैसे वह अभियोगोंके विचारके समय शत्रुमित्रका भेद छोड़करके 
न्यायानुसार दण्डका विधान करे || ३०७ ॥ जैसे वरुणकी फांसी दृढ़ बनन्‍्धन है, राजा भी उसीप्रकार 
पापियोंका निग्रह करे || ३०८ ॥ जैसे पूर्णचन्द्रसाको देखकर सदुष्य आनन्द होतेहें राजा ऐसा उद्योग करे 
कि उसीप्रकार उसको देखकर प्रजा आनोन्‍्द्त होवे ॥ ३०९ ॥ ४ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्य स्थात्पापकर्मस । दुष्सामन्तहिंसश्र तदाम्रेय॑ ब्रतं स्मृतय ॥ ३१९० ॥ 
घथा सर्वाणि भूताने धरा धारबते समय । तथा सवाणि यूताने बिश्नतः यार ब्रतम॥३११॥ 
* पापी और दुष्टोकों दण्ड देनकेलिये अप्निके समान प्रतापी और तेजस्वी होवे || ३११० ॥ जैसे एथ्वी 


0३७ 


सब प्राणियोंको समसावसे घारण करतीहे बसे सव जीवोंको समभावसे पाछनच कर ॥ ३११॥ 
(० ) याक्षवद्कृयस्शुति-१ अध्याय । 
महोत्साहः स्थूछलक्ष: कृतज्ञो दृद्धसेवकः । विनीतः सृत्यसम्पन्नः कुछीनः सत्यवाक्शाचि। ॥ ३०९ 
अदीर्सूत्र: स्वृतिमानक्षुद्रोपररुपस्तथा । घार्मिकोख्यसनश्रेष प्राज्न। झूरों रहस्यवित्‌ ॥ ३१० 0 
स्वस्प्रगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । विनीतस्त्वथ वातांयां ऋय्यां चेव नराधिपः ॥३११॥ 
महा उत्साही, बहुदर्शी, ऋतज्ञ, बुद्धसेवी, नम्रतायुक्त, सत्यसम्पन्न, कुछीन, सत्यवादी, पविन्न, शीघ्रतासे 
काम करनेवाला, स्मृतिमान्‌, गम्भीर, सररूस्वसाव, धार्मिक, व्यसनोंसे रहित, पण्डित, शुर, रहस्योंको 
जाननवाला, अपने छिद्रोंको गुप्त रखनेवाला, न्याय विद्या्मे प्रवीण, राजनीतिमें निपुण और तीनों वेदोंका 
ज्ञाता राजाकों होना चाहिये ॥ ३०९-३११ ॥ 
कृतरक्ष; समुत्थाय पर्येदायव्ययी स्वयम्‌ । व्यवहारांस्ततों दृश्य स्नात्वा सुल्लीत कामतः ॥३ २०॥ 
हिरण्यं व्यापृतानीतं भाण्डागारेणु निक्षिपत्‌ । पश्येच्चारांस्ततों दूतान्प्रेषयेन्मन्त्रिसगतः ॥३२८॥ 
राजा प्रातःकाल उठकर प्रातःकालके कर्मोंको करके स्वयं अपनी आमदनी और खचको देखे उसके 
पश्चात्‌ व्यवह्र अथीत्‌ राजकार्यकों देखे उसके पश्चात्‌ मध्याहका स्लान करके अपनी रचिके अनुसार 
भोजन करे ॥ ३२७ ॥ सुवर्णआदिके ला्नेंम नियुक्त कियेहुए मनुष्योंके छायेहुए सोने आदिको भण्डारमें 
रखवंधि और मन्त्रियोंके सहित भेदिवे ओर दूतोंके कार्मोकों देख | ३२८ ॥ ह 
ततः स्वैरविहारी स्यान्मन्धत्रिमिर्वा समागतः। वलानां दर्शन कृत्ता सेनान्‍या सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९॥ 
सन्ध्यामुपास्य श्रणुयाच्चाराणां यूढभाषितय्‌। गीतनृत्येश्व सुल्लीव परठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३ ०॥ 
संविशेत्तृ्यधोपेण प्रातिदुद्येत्तयैव च । शाखाणि चिन्तयेदुबुद्॒ध्वा सर्वकर्तव्यतास्तथा ॥ २३२३१॥ 
प्रेपयेच्च ततश्चारान्स्वेष्वन्थेज् च सादराच । ऋत्विकषुरोहिताचांय राशीमिरामिनन्दितः ॥ ३३२ ॥ 
: इष्टा ज्योति्षिंदो वेद्यान्‌ दबयाहां काश्वन महीयू। नेवेशिकानि व ततः श्रोजियेभ्यों गहाण चरे ३३॥ 
ब्राह्मणेषु क्षमी लिग्धेष्वजिह्म। क्रोधनोउरिषु । स्थाद्राजा झृत्यवगेंधु प्रजाछु च यथा पिता ॥३ ३४॥ 
पुण्यात्पड़भागमादत्ते न्‍्यायेन परिषाल्यन्‌ । सर्वदानाधिक यसमात्मजानां परिषालनमू ॥ ३३५॥ 


( ३६) लर्मेशाखसंग्रह- [ राज- 


राजाकों उचित है रिन्‍्त्रयोंके साथ यथेष्ट विहार करके अपनी सेनाकों देखे और सेनापतिके साथ 
तथा ज्राह्मणोंका सत्कःकरे ॥३०५९ ॥ सन्ध्याक्ाठमें सन्ध्योपासना करनेक्ते पश्चात्‌ चारगणोका गुप्त भाषण 
करके विदा करे पैसे प्रसन्ष होकर भोजन करके फिए अपना पाठ पढ़े ॥ ३३० ॥ उसके पीछे बाजाके 
क्षेम्यां करे और उसीप्रकार जागे ओर जागकर कप्तेव्यकार्योंकी करके शाजोक्ा विचार करे ॥ ३३१ ॥ 
उ पथा अन्यके राज्यमे गुप्त दूतोक्नो आद्रपूर्वक भेजे; ऋत्विक, पुरोहित ओर आधचायके आशीर्वादसे 
लंन्न होकर ज्योत्तिति और वैद्यकों देख; गो, सोना, भूमि, विवाहके उपयोगी घन और ग्रूट श्रोन्निय 
ब्राह्मणोंको दान देवे ॥| ३३२५-३३१३ ॥| ब्राह्मणोके विषयमे क्षमावान्‌ हावे, मित्रोंसे निष्कपट वत्तांव करे, 
शन्नुओंके विपयमें क्राधी होवे और शृत्यवर्ग तथा प्रजाओंसे पिताके समान वत्ताव करे ॥ ३३४ ॥ जो राजा 
न्यायपूवेक प्रजाओका पाछन करताहे वह उनके पुण्यमेंसे छठवां भाग पाताहै; राजाके लिये प्रजाका पाछन 
करना सब प्रकारके दानोंसे अधिक फलछदायक है ॥ ३३५ ॥ 
अरक्षमाणाः कुर्वति यत्किश्वित्किल्बिपं प्रजा; | तस्माज्ञ नपतेर््ध यस्माद गृह्मात्यसो कराव३ ३७॥ 
ये राशधिकृतास्तेषां चरिज्ञौत्वा विचेष्टितस्‌ । साधून्संमा थेद्राजा विपरीतांश्व घातयेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
उत्कीचजीविनो द्वव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत्‌ । सदानमानसत्कराज्श्रोत्रियाम्वासयेत्सदा ॥ ३३९ ॥ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रत््सकोशं योमिवर््धयेत्‌ । सो४चिराष्ट्रिगतश्रीकी नाशमेति सवान्ध॒वः ॥ ३४०॥ 
प्रजाओंकी रक्षा नहीं करनेसे उनके कियहुए पापोका आघा भाग राजाकों मिलताहै; क्‍योंकि रक्षा 
करनेके ही लिये वह प्रजाओंसे कर लेताहै || ३३७ ॥ राजा गुप्त दृतोह्वारा राजकर्मचारियोका आचरण जान- 
करके ओेए काम करनेवालोका सम्साव करे और दुष्टकम करनेवाले को दण्ड देवे ॥३३८ ॥ प्रजाओसे 
घूस लेनेबाले राजकर्मचारीका सब धन छीमकर उसको राज्यसे वाहर करदेंवे और दानमान्से सत्कार करके 
श्रोन्रिय त्राह्मणोंकों राज्यम बसावे ॥| ३३९५ ॥ जो राजा अन्यायस अपने राज्यसे घन उपार्जन करके अपने 
खजानेको बढ़ाता है वह थोड़ेही काछमें नि०्ल होकर अपने चान्धवोंसहित नष्ट होजाता हैं ॥ ३४० ॥ 
अधम्मंदण्डन स्वर्ग कीति लोकांश्व नाशयेत्‌ । सम्यक्त दण्ड राज्ञः स्वर्गकीरिजयावहम ॥ ३५७॥ 
अपि श्राता छुतोष्ष्यों वा इवशुरों माप्तठो पि वा। नादण्ड्यों नाम राज्ञोस्ति धर्माद्निचलित:स्वकात्‌३५८॥ 
जो राजा अधर्मसे दण्ड देता हैं उसका स्वर्ग, कीर्सि और छोक नाश होताहे और जो राजा विशधिपूवक 
प्रजाओंको दृण्ड देताहे उसको स्वर्ग, कीति और जय प्राप्त होतीहे ॥| ३५७ ॥ राजाका धर्म है कि सिज 
धर्मसे च्युत अपने भाई, पुत्र, अधदेनेयोग्य आचार्य आदि इवशुर और मसास्राकों भरी दण्ड देवे क्‍योंकि 
अपने धर्मसे च्युत कोइ भी राजाके लिये अद॒ण्डय नही है &8॥ ३५८ ॥ 
यो दण्डचान्‌ दंडयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्व घातयेत्‌ । इंषं स्थात्कतुमिस्तेन समाप्ततरदक्षिणेः ॥ ३५५॥ 
जो शजा दण्ड देनेयोग्य मनुष्योको दण्ड देताहे और वध करने योग्यका वाघ करताहे वह बड़ी 
दक्षिणावाले यज्ञोंके करमेका फल पाताहे ॥ ३०९ ॥ 


( 8 ) अन्निष्ष॒ति। 


दुष्स्य दण्ड: छुजनस्य पूजा न्यायेन को१ स्य च संप्रवृद्धि; । 
अपक्षपातोरथिषु राष्ट्रक्षा पश्चैव यज्ञा। कयिता नृपाणास्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्मजापालने पुण्य प्राप्छुवन्तीह पाथिवा। । न तु ऋतुसहस्रेण प्राप्जुर्वन्ति द्विजोत्तमा। ॥ २९॥ 
दुष्टोंको दण्ड देना, अए जनोंका पालन करना, न्यायरो धन बढ़ाना, पश्चणात रहित होकर विचार 
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करता और राज्यकी रक्षा करना; ये ५ कर्म राजाओंके लिये पश्चयक्ञके समान है ॥ २८ ॥ जो पुण्य राजा- 
ओको प्रजापालून करनेख्रे मिलताह वह पुण्य ब्राह्मण छोगोंकों हजार यज्ञ करनेपर भी नहीं प्राप्त होताहै ॥२५॥ 


७ ) हागीतस्दति-२ अध्याय । 
गज्यस्थः क्षत्रियश्रापि प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । कुयोक्थ्ययनं सम्यग्यजेयज्ञान्यथाविधि ॥ २ ॥ 
दब्याद्वानं ड्िजातिभ्यों धर्मबुद्धिसमन्वितः । स्वभार्यानिरतो नित्य पडमभागाह सदा नृपः ॥ ३ ॥ 
नीतिश थैकुशछः सन्विविग्रहतववित्‌ । देवबाह्मणमक्तश्र पित॒कार्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ 


# भनुस्मत--८ अध्याय । यदि पिता, आचाय॑, मिन्न, आता, भागों, पुत्र अथवा पुरोहित भी अपने 
धर्मम स्थित नही रहें तो राजा उन्तको दुण्डित करे ॥| ३१३५ ॥| जिस अपराधके करनेस अन्य छोगोंकों १ 
पण दण्ड होवे, उस अपराधको यदि राज” स्वयं करे तो वह १ हजार पण दण्डके थोग्य होगा ॥| ३१६ ॥ 


प्रकरण ६ ] आष्यटीकासमेत्र ! ( ३५) 


क्षत्रिय शजा घरमलुसार प्रजापारून करे, वेद पढ़े, यज्ञ करे, दान देवे और अपनी साया ही गत रहे, 
'हसा राजा अपनी प्रजाओंसे छठवां म्राग राजकर लेनेयोग्य होताहे ॥२-३॥ उसको चाहिये कि नीतिशादसे 
प्रवीण होवे, सान्धि और विश्नहके तत्त्वोकों जाने, देवता और त्राह्मणोंमें प्रीति रक्‍्खे तथा पितर के कार्योमि 
२6 
ततलार रहे ॥ ४॥ 


( १३ ) पाराशश्स्थति-१ अध्याय | 
पत्नियों हि प्रजा रक्षज्नखपाणिः प्रचण्डवत्‌ । नि्जित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥ ६७॥ 
क्त्रिय राजा श्र भ्रण करके प्रचण्डझाव” प्रजाओकी रक्षा करे और शत्रुकी सेनचाको जीतकर घर्म- 
पूर्वक पृथ्चीको पाले ॥ ६७ ॥ 
न श्री; कुरक्रमाण्ता भूषणोलिखिताईऐ वा । खड़गेनाक्रम्य सुझ्लीत वीरभोग्या वछुन्धरा ॥8ै4॥ 
पुष्पंपष्प॑ विचित॒ुयान्मूलच्छेद न कारयेत्‌ । माठाकार इवा5रामे वे बांगारकारका ॥ ६९५ ॥ 
लक्ष्मी कुछपरम्परासे नहीं आती और भूषणोसे भी नहीं जाचीजाती; अपने तलवारके बछसे राजा 
पृथ्चीकी भोगे; क्योंकि पृथ्वी वीरोके ओगने योग्य है ॥ ६८ ॥ जैसे माली बुक्षोंकी जडसे नहीं उपारकर 
उनके फूल फलको ही तोता वैसे ही राजा प्रजांओंसे थोड़ा थोड़ा राजकर लेबे; जैसे कोयले बानेवाले 
वृक्षोंकी काठडालतेहै बसे राजा बहुत कर लेकर प्रजाका नाश नही करे ॥ ६९ ॥ 


(१०) शेखस्शुति-& अध्याव । 
न ब्रतैनोंपवासेश्व न च यज्नै! एथग्वि ६ । राजा स्व मवाधोति प्रान्नोति परिपालनातह॥ ९ ॥ 
ब्रव, उपवास और अनेकभांतिके यज्ञोको करनेस राजाको स्वर्ग नही सिलवाहै; किन्तु भ्रजाके पालन 
करनेसे ही भाप्त होताहै ॥ ९ ॥ 


(१6%) शंखलिखितस्थ्वति ! 
गांवों भूमि! करत च अहास्वहरणं तथा । यस्तु न त्रायते राजा तपाहुन्हमथावकय॥ २४ ॥ 
दुर्वानामनाथानां वाल्वृद्धतपर्विनाम । अन्याये। परिभूतानां सदेपां पार्थवों गातिः ॥ २५॥ 
पक्षिणां वल्माकाशं मत्स्यानामुदर्क वरूस। दुर्वरुस्य वर्क राज बालस्य झुदित बरस ॥ २८ ॥ 
बढ मूर्खस्य मोनत्व॑तस्करर्यानृत वछ्य ॥ २९ ॥ 
जो राजा गौ, भूमि, कलत्न ओर जह्मस्वकी रक्षा नही कश्ताहे वह ऋ्रह्मघातक कहलाताह ॥ २४ ॥ 
दुबछ, अनाथ, बाढूक, चुद्ध तपसवी आदि महुप्योंकी राजा ही गतिहै॥ २५ ॥ पंक्षियोंका बल आकाश) 
सछलियोंका वछू जछ, उुर्वल्लोंका वक राजा, वाक़कोंका बरू रोबा, मूर्खोंका बछ मौच होना और 
चोरोंका वर झूठ घोल हैं ॥ २८ ॥ २९॥ 
(१८) गोतमस्थृति-१० अध्याय | 
रज्ञोविक॑ रक्षणं सर्वभूतानां न्याय्यदण्डत्व॑विश्व्याह ब्राह्मणाय श्रोत्रियात्रिरत्साहांश्वावा- 
हणानकरांश्रोपकु॒बांणांश्व योगश्च॒ विजये भये विशेषेण चयों च, रथधूजुर्श्या संग्रामे सेस्थान- 
सनिवृत्तिश्न ॥ २॥ 
बेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, इस 3 कर्मोके सिघाय शजाका धर्महें कि सव प्राणियोकी 
रक्षा, न्‍्यायपूर्वक दृण्डका विधान, श्रोन्रिय त्राह्मण, उत्साहद्दीन क्षत्रियादि और शाजकरंदेनरम अससथरथ उपकारी 
पुर. प्रतिपालन फेरे । विजयका उद्योग करता रहे; आपत्कारुमें तर्कका विशेष अवलम्बन करे और रथ 
और आयुधके सहित संप्रासमें खडे होजावे; संश्रामसे पीछे नही हंठे ॥ २ ॥ 


३१ अध्याय ॥ 
गजा सर्व रे ज्राह्मणवर्ज साछुकारी स्थात्‌ साधुवादी प्रय्यासान्वीक्षिक्या चामिविनीतः 
गचिर्जितेन्द्रियों गुणवत्सहायोपायसम्पन्न। सम प्रजाहु स्याष्ित चासां कुर्वीत तमुपर्थो- 
सीनमथस्ताहुपासीरच्न्ये ब्राह्मणस्यस्तेप्येन सन्येरत, वर्णानाश्रमांश्व न्यायतो+भिरक्षेत्र॒ल- 
तग्रैनान्सवधर्म एव स्थापंयेद्‌ धर्मस्योंड्शभाग्मवतीते विज्ञायते ॥ १॥ 
ब्राह्मणकों छोड़कर राजा सव मलुष्योका स्वासीहै, उसको उचित है कि उचस कर्म करें सत्य वचन बोले, 
वद्शात््रकी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे, विनीत स्वभाव रक्खे, पवित्र रहे, जितेन्द्रिय होवे, शुणवानकों अण्ना 
सहायक चनावे, उपायशीर होवे, सब प्रजाओंको संमाच इृष्टिसें देखे, भजाओके हित करनेसे तत्पर पहें, 'राज- 


(४० ) शर्षेशा क्षर्ंसह- [ राज- 


सिंहासपर बैठे, ज्राह्मणोंके अति+क्त सब प्रजा नीचे बेठे, घ्राह्मण राजाका सान करें, राजा चारो वर्ण और 
चारो आश्रमोंके महुष्योक्री रक्षा करे और 7वको लिज निज धर्मसें स्थित रखे; क्‍योंकि ये छोग-अधर्म करते 
तो अधघर्सका भाग राजाको भी मिलताहे ॥ १॥ 
(२०) वसिडल्यृति-१अध्याथ । 
भ्रयो वर्णा ब्राह्मणस्थ बच्चे वर्तेरत ॥ ४० ॥ तेषां ब्राह्मण धर्माव्‌ प्रड्रयात्‌ ॥ ४१ ॥ ते राजा चा- 
नुशिष्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रिय आदि तीने वर्ण ब्रात्मणफे उपदेशानुखार कास करें ॥ ४० ॥ उन सबको ब्राह्मण यथाधिकार 
धर्मोपदेश देवें ॥। ४१ ॥ जो ब्राह्मण अपने घर्मेपर नही रहे राज्मा उसको दण्डित करे ॥ ४२ ॥ 
१ अध्याय | 
स्वधर्मों राक्ष। पालन थूतानां तस्याचुह्टान व्‌ सिद्धि। ॥ १॥ राजा चतुरो वणोत्र्‌ ख्वधमें स्थाप- 
येत्‌ ॥ ५॥ तेप्वपचरत्पु दण्ड घारयेत्‌ ॥ ६॥ दण्णरतु देशकालूधर्मवयोविद्यास्थानविशेरषेहिसा- 
क्रोश ॥$ कर्प्प आगमाद दृष्टान्वात्न।७॥ छीवोन्म्तत्तान्‌ राजा बिश्यात्तद्वामिताद्रिक्थर्य ॥२३॥ 
सब प्राणि का पाछन करना ही "पजाका प्रधान धर्म हे, उसीसे “सकी सिद्धि होती हे ॥ १ ॥ 
राजाकों ऊचित है कि चारों वर्णोके सनुष्योका अपने सपने घर्ममें स्थित रक्खे ॥ ५॥ यदि वे “ोग निज 
घर्मोंको छोड़ें तो उनको दण्ड देव ॥॥ ६॥ हिंसा और वाक्पारुष्यके विपयमें दश, काल, धर्म, वयस, विद्या 
और स्थानके अनुसार शास्ध और छोकच्ष्टान्तसे दण्डकी कल्पवा करे ॥ ७॥ नपुंसक और उन्मस्तकी रक्षा 
करे; क्‍यों कि अन्तमें उनका घन राजाकों ही भिछेगा ॥ २३ ॥ 


गज्यप्रबन्‍्ध ६ 


(१) मजु॒स्युति-७अध्याय । 


मोलाव्शाखपिदः शूरॉल्व्यलक्षान्कुलोह्तान । सचिवान्सप्त चष्टी व' प्रकुवीत परीक्षितान्‌ ॥९५४ ॥ 
तेषां स्वैस्वभमिप्रायम्नुपलस्य एृथक्यृधकू । सपस्त'नां च कार्येषु विध्याद्वितमात्मन। ॥ ५७ ॥ 
सववेषां तु विशिष्टेन द्लाह्मणेन विपग्विता । अन्त्रयेत्परस सन्ज राजा पाज़जुण्यसंयुतम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्सप्ताश्वस्तः सर्वकार्याण निक्षिपित्‌। वेन सार्थ विनिश्चित्य ततः कर्म समार्भेत्‌ ॥५९॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वोत शुन्‍्प्राज्ञाववस्थितान्‌ । सस्यगपैसप्राहतेनमात्यान्खुपरीक्षिवान्‌ ॥ ६० ॥ 
निर्वेत्तेतास्य यावद्धिरितिकर्तव्यता दृमिः । वावतो5तंद्विवान्‌ जक्षाव्मकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ ६१॥ 
तेषामर्थे नियुझीत शरात दक्षान्‌ कुछोहताव्‌ | शुचीनाकरकमान्ते मीरूमत्तनिवेशने ॥ ६२॥ 
शजाको उचित है कि वंशपरम्परासे राजाकर्सचारी, शाल्रोके जाननन्‍वाले, वीर, युद्धविद्या्में निपुण, 
उत्तम कुछसे उत्पन्न और परीक्षांस योग्य ७ अथवा ८ मन्न्रियोंकी रकक्‍्खे ॥ ५४ ॥ पहिले एकान्तसें मत्येक 
सन्न्रियोंके प्रथक्‌ पएथक्‌ मत छेकर विचार करके निज सिन्‍्तके अनुसार अपने हितकर कार्योौंको करे।॥५७॥ 
इन सन्त्रियोमेसे चिद्दान्‌ त्राह्षणके साथ सन्धि, विश्नह, चढ़ाई, आसन, देघ और आश्रय; इन ६ विषयोंसें 
सलाह करे ॥ ५८ ॥ इसपर विश्वास करके सव कार्योक्ता भार छोड़े ओर इसके खत छेकर नये कासोंको 
करे ॥ ५९ ॥| इसबे अतिरिक्त पवित्र स्वयाववाले, गुद्धिमान्‌, दृढनिश्वयवाले, स्यायसे धन बटोरनेवाले और 
परीक्षामें उत्तीणकी मन्त्री चनावे॥६०॥सगपृण राज्यद्वार्यीमं आरूत्प्रहित कार्यमें चतु- और बुद्धिमान्‌ छोगोको 
नियत करे॥६१॥ इनमेंसे वीर, चतुर, अच्छे छुछमें उत्पन्न और पवित्रत्वभाववालोंकों खुबर्ण आदि द्रव्यकी 
खानिके काममें और घान्यादि संग्रहके कार्यमे और 'प्रमेसे डरनेवालोको रानिवासगृहसें नियुक्त करे ॥ ६२ ॥ 
दूतं चैब प्रकुर्वीत सर्वशाखविशारदम । इंगिताकास्वेशवव शुर्चि दक्ष कुलोह॒वय्‌ ॥ ६३ 0 
अनुरक्तान्शाचिदक्ष' स्द्वतिमान्‌ देशवाऊ॑वित्‌। वुष्णाय वीतभीवाग्सी दूतो राज्ञ प्रशस्थते ॥६४ ॥ 
अमात्ये दण्ड आयचो दण्डे वेमनयिक्की क्रेया। नृपतों कोशराष्ट्र  ढुते सम्धिविपर्यय ॥ ६५॥ 
सब शासोको जाननेवाले, सझ्लेव, आकार और चेष्टाको समझनेबाले; पवित्र, चतुर और छुंछीनकों 
वूतका काम से पे; सर्व्रिय, पवित्रस्वभाववाला, चतुर, स्वति रखनेवाला, देशकाछका जाननेवाला सुन्दर 
रूपवारा, तिडर और सुवक्ता राजदूत प्रशंसाके योग्य होता ह. ॥६३॥ ६४ ॥ सनन्‍्त्रीके आधीन दृण्ड, दृण्डके 


िथप जप 


आधीन सुरक्षा, राजाके आधीन खजाना जै र देश और राजदूतके आधीनच सन्धि विग्रह हैं ॥ ६५ ॥ 


प्रकरण ६ ] भाषादटीकासंमेत । ह (४१) - 


जांगर् सस्यसम्पत्नमार्यप्रायभनाविरस । रम्यमानतसामन्तं स्वानीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वनन्‍्च॒दुर्ग महीदुर्गमव्दुर्ग वाक्षेमेव वा । तदुर्ग गिरिहुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्युरस्‌ ॥ ७० ॥ 
सर्वेण ठु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । एपां हि बहुगुण्येन मिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥ 
त्रीण्याद्ान्याश्रितास्लेषां छूगगर्ताश्रयाप्वरा। | त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवंगसनरामरा; ॥ ७२ ॥ 
जाकइ्ुल ( जिसमें तूण और जरू कम हो और वायु तथा धाम वहुत होता हा उसका जाज्भछ कहते हैं) 
घालय आदका खतास पूण, घासक सनुष्यांस युक्त, रागाद उपद्रवस राहत, स्सणाय, नमन प्रजाओंसे यु 
ओर खता, वाणज्य आद जावकाआंख युक्त दशम राजा ननवास कर ॥ ६५ ॥ बहा घनन्‍्वदढुग, सहे।दुग, 
जलठट॒गं, इक्षद॒र्ग, मनुष्यदुग अथवा गारदुगकऊ 8 आश्रयवारू नगरस वास करे ॥ ७० ॥ इनमेंसे ार 
द॒र्गमें विशेष गुण है, इसलिये राजाको यत्नपूवक उसीका आश्रय छेना चाहिये ॥ ७१ ॥ इन किला? 
पाहले कहेँहए तानमंस घन्वदुर्गम झउग, सहादुग्म वास रहनवाद सूस आाद्‌ आर जछठु॒गस सगर आाद 
नलजन्तु ओर पछले तानमसे वृक्षद्व॒गंस बानर, सलुष्यदुगंस मनुष्य ओर गिरिदुगगमे देवता रहते हैं॥ ७२ ॥ 
था दुर्गाअतानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रव/ । तयारयो न हिसन्ति नृप दुगेसमाश्रितसू ॥ ७३ ॥ 
एकः शत योवयति प्राकारस्थोी धनुर्धर। । शर्त दशसहखाणि तस्प्रादु दुर्ग विधीयते ॥ ७४॥ 
तत्स्यादायुधसंपन्नं धनवान्येन वाहने। । ब्राह्मण; शिविपासियन्त्रेयबसेनीदकेन च ॥ ७९५॥ 
स्य सध्ये सुपर्याप्त कारयेद्हमात्मनः । गुप्त सर्वर्तुर्क शुश्ने जलवृक्षसमन्वितम ॥ ७६ ॥ 
! जस दुर्गमस्थानस रहनेंस युग आद बनजन्तुआंका व्याध नहा मारसकत हू बस हा कस चवास 
करनंपर राजाक शतनत्र उसका आनए्ट नहां करसकते हैं ॥| ७३ ॥ करके भांतर रहकर एक यांद्धा बाहरक 
शत्रके १०० वीरोॉंस ओर किलके १०० योद्धा बाहइर॒के १०,००० वारांस छड़सकते हैं ॥ ७४ || राजाको 
उचित्त है [के आयुध, घन, बान्य, वाहन, त्ाह्यमग, शिरपा, यन्त्र, तृुण आर जूस [कछका पृण रकख आर 
किलेके सध्यस जल, दक्ष आद उपयागां सामानाक साहत राजमहल वचाबव 902] ॥ ७० || ७६ | 
हुयोखयाणां पञ्चानां मध्ये झल्मसाविष्ठितम । तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राश्स्य संग्रहम ॥ ११४ ॥ 
ग्रामस्थाधिपातें कुर्याइशग्रामपातें तथा । विशतीश शतेश च सहख्पतिमेव च ॥ ११५ ॥ 
ग्रामदोषान्ससुत्पत्नाध्या सिक। शनके। स्वयम। शंसेद्‌ ग्रामदरोेशाय दशेशो विशतीशिनस ॥ ११६ ॥ 
विंशतीशरस्तु तत्सर्वें शतेशाय निवेदयेत्‌ । शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहखपतये र्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
राज्यकी रक्षाके लिये दो, तीन, पांच तथा एकसौ गांवोंके वीचमें रक्षकद्छ स्थापित करें !॥। ११४॥ 
प्राति गांवमें एकएक, १० गांबोंमं एक, २० गांवोमें एक और १ हजार गांवों एक अधिपति नियुक्त करे 
॥ ११५० ॥ गांवके चोरी थादि दोपोंके प्रवन्ध करनेम असमर्थ होनेपर १ गांवका अधिपाति १० यगांबोंके 
अधिपतिसे, १० गांवोंका अधिपति २० गांवोंके स्वामीसे, २० गांवोंका स्वामी एकसौ गांवोके स्वामीसे 
और एकसो गांवोका अधिपति एकहजार गांवोंके स्वामीसे कहे ॥॥ ११६-११७ ॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभि। । अन्नपानिन्‍्धनादीनि आभिकस्तान्यवाप्लुयात्‌ ॥११८ ॥ 
दशी कुलन्तु मुझ्लीत विशी पश्चकुछानि व। आस ग्रामशताध्यक्ष। सहशाधिपतिः घुरमू ॥ ११९ ॥ 
.. गांवके छोग जो प्रतिदिन अन्न, जछ और लकड़ी आदि राजाकेलिये देवें बह गांवके औधिपति लेवें॥ 
॥ ११८ ॥ & चैलोंसे चलनेवाे ५ हलोंसे जोतनेयोग्य भूमिको कुछ कहतेह, उतनी भूमि १० गांवोके 
स्वासीको; उसस पाच शुन्ा भास २० गावोंके आधर्पातकोी: १ गांव १०० गांवांक स्वास्राकां आर २१ सगर 
१००० गांबोंके अधिपतिको वृत्तिछपसे राजा देवे ॥ ११९ ॥ 
तेपां ग्राम्याणि कार्याणि एथक्षार्याणि चैव हि। राज्ञोइल्य; सचिव; खिंग्धस्तानि पर्येद्तन्द्रित:१२० 
नगरे नगरे चेक॑ कुर्योत्सवार्थचिन्तकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ये कार्यिकेभ्योडथमेव गहायु। पापचेतस; । तेषां सर्व्वमादाय राजा कुयोत्मवासनसय्‌ ॥ १२४ ॥ 





9 घनुपाकार किलेको धन्वदुग, ऊंची और विशेष चोड़ी तथा दरृढ दीवारोंसे घरेहुए सेंदानक किलुका 
महीदुर्ग, अगाघ जलूसे घेरहुए किलेका - जलूदुर्ग, . कोसोंतक सघन बृक्षादिकोंसे घरेहुए किलेको वृक्षदु्ग 
सेनाओंसे रक्षित क्रिकेको मनुष्यदुर्ग और आवश्यकीय वस्तुओंसे युक्त पहाड़के ऊपरके किलेको रि 
'कहते हैं । 

३६ या्षवद्क्यस्थृति-१ अध्याय । राजा रमणीक और पशुओंके हिंतकारक जाज्ञल देशमें निवास करे 
बहां जब, कौश और आध्माकी रक्षाके लिये किला बनावे ॥ ३२५१॥ चतुर, शुद्ध, आय-कर्स आर व्यय- 
कर्ममे उद्मत अध्यक्षोंकी नियत करे || ३१२॥॥| . 


/ ४३) धर्मशास्सम्रह- [ राज- 


5.4 


राजा गांवोंके स्वासियोंक्रे गांव सम्बन्धी तथा अन्य कार्योंको देखनेकेलिये आछसरहित और हितकारी 
एक सन्‍्त्रीकों नियुक्त करे और नगरोंके वृत्तान्तोंकों जाननेकेलिये प्रत्येक नगरमें एक सच्चा, बुद्धिमान्‌ तथा 
तेजस्वी कर्मचारीको नियत करदेवे || १९०-१११ ॥ कायाथियोंसे अन्यायपूर्वक धन लेनेवाले फर्मचारियोंका 
सबेस्व हरण करके उन्तकों अपन राज्यसे बाहर करदेवे ॥ १२४ ॥ 
राजकर्मसु युक्तानां ख्रीणां प्रेष्वजनस्य चे । अत्यहं कृल्पयेद्दति स्थानकर्मानुरूपत+। ॥ १२५॥ 
पणो देयोप्रकृषश्स्थ पड़ुत्कृष्स्य वेतनस । पाण्मासिकस्तथाच्छादों घान्यद्रोणस्तु मासिक ॥१२६॥ 
राजकार्यमें नियुक्त दासी, तथा सेवकोंके पढ' तथा कार्योकी श्रेष़ञाके अनुसार उनकी देनिकबृत्ति 
ज्षिव्वय करे | १९० ॥ निकृष्ट दासदासीकों सिद्य एक पण, ६8 ६ महीनेपर २ बस्तर और प्रतिमासम १ द्रोण 
3६ अन्न देव ओर उत्तम दास, दासीको इससे छः गुना देवे ॥| १२६ ॥ 


अप्यू य | 


बालदाथादिक रिक्थ तावद्राजाबुपालयेत्‌ । यावत्स स्थात्समावत्तों यावच्चातीवशेशव। ॥ २७ ॥ 
वन्ध्याधपुत्रारु चेव॑ स्याद्रक्षण निष्छुछासु च्‌। पतिव्रतासु व स्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ 
जीवन्तीनान्तु तासां ये तदरेयु। स्ववान्धवा। | ताडिछष्याज्ञीरूण्डेन धार्मिक: पृथिवीपतिः ॥२९॥ 
राजाकों उचित है कि अनाथ बारकूक जबतक गुरुके ग्रहसे पढ़कर अपने घरमें नहीं आबे अथवा - 
बालकअवस्थामें रहे तबतक उसके धनक्री रक्षाकरे ६१ ॥ २७॥ इसीप्रकार वन्ध्या, पुत्रहीना, कुलहीना, 
पतित्रता, विधवा और रोगिणी डियोंकी सम्पत्तिपर ध्यान रक्खे ॥ २८ | इनकी जीवितअवस्थामें इनके 
धन लेलेनेवाले इनके बान्धवोंकों घामिक राजा चोरके समाने दण्ड देवे || २९ ॥ 


प्रणश्स्वामिके रिक्‍्यथे राजा च्यब्द निधापयेत्‌ । अवोरू ज्यब्दारूरेत्सामी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ममदाबात या ज़यात्साउडुयज्य। यथावादय । सवाय रूपसंख्यादीन्‍्स्वामी तदृबन्यमहोंत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अवदयानों नश्य्य देश काल च तत्वतः । वण रूप्र प्रभाण च तत्सभ दण्ड्महांते ॥ ३२॥ 
यदि किख्ीका नष्टहुआ घन राजाकों सिलजाबे तो बह उसको पोषण कराके ३ वर्षतक अपने पास 
रखे; धनके स्वासीके नहीं आनेपर ३ वर्षके बाद उसको लेलेवे && ।॥| ३० ॥ यादि घनका स्वामी ३ वर्षके 
भीतर आकर उसका रूप, उसकी संख्या तथा धन सम्बन्धी सब घटना कहके उसको अपना होनिका प्रमाण 
देवे तो राजा उसको वह धन देदेवे ॥| ३१ ॥ यादि वह नष्ट घनका स्थान, समय, रह्लन, रूप और पौरिमाण 
नहीं जानता होने तो उसपर उस धनके समान दण्ड करे हि | ३२ ॥ 
आददीताथ षड़भागं प्रणशघिगवान्न॒प) । दशमं द्वादर्श वापि सता धर्ममनुस्मरन ॥ ३१ ॥ 
प्रणशधघिगत॑ द्व॒व्य॑ विश्े्चक्तेरधिष्ठितम्‌ । यांस्तत्र चोरान्गह्वीयात्तात्नाजेभेन घावयेत्‌ ॥ ३४ 
खोये हुए धनकी रक्षा करनेके बदलेमें घनके छठवां, दशवां अथवा बारह॒वां भाग घनके स्वामीसे राजा 
_+ दया 


लेलेवे हेड ॥ ३३ ॥ फिसीकी खोइहुई वस्तु राजांके पास आवबे तो राजा उसको योग्य कस्चारीको सौंपदेव 
यदि कोई उस वस्तुको चारालेवे तो उसको हाथीसे मरवाडाले ॥। १४ ॥ 





&8 <० र्ती ताम्बेका एक पण होताहै । 

38 १६ गण्डेभरका * प्रस्थ और १६ प्रस्थका १ द्रोण होताहै। 

३४ गौतमस्म्राति--१० अध्यायक्े २ अड्डूमें भी ऐसा है। 

क याज्ञवल्क्यरमाति-२ अध्याय-१७७ ज्छोक | यादें किसीकी नष्टहुई अथवा चोरी/ गईहुई वस्तु राज- 
कमसंचारा ढूआब ता राजा उसका [चज्ञापन दुकर उसका एकवर्षतक रकक्‍ले; उसके स्वासीके नहीं आनेपर 
एकव्षके पश्चात्‌ उस वस्तुकों छेलेवे । 

53] याज्ञवस्क्‍्यस्माते-२ अध्याय-३४ शोक | यदि किसीका खोयाहुआ धन राजाको मिलजावे तो राजा 
उसके स्वांसीको वह घन देंदेने, किन्तु यदि वह्‌ अपने धनका ठीक चिह्न आदि नहीं बतासके तो उस घनके 
वराबर उससे दण्ड लेवे । गौतमस्खाति-१० अध्याय-२ अड्टू । यदि किसीकी खोईहुई वस्तु कोई पाहिबे 
तो वह उसकी खबर शीघ्र ही राजाको देवे; राजा उसका विज्ञापन देकर उसको २ वर्षतक अपने पास रक्खे 
याद्‌ एक वंषतक उसका स्वासी नहीं आबे तो उसका चोथाइसाग पानेवालेको देकर सब वस्तु आप लेलेब । 

रे याज्ववस्क्थस्मुति--१ अध्याय-१७८ फ्ोक । रक्षा करनेके बदलेमें घोड़े आदि एकखुरवाले पशुके 


स्वासीसें ४ पण) मह्ुष्यके स्वामीसे ५ पण; मैंस, ऊँट और गौके स्वामीसे श पण और बकरी तथा भेडके 
स्वामीसे चोथाईं पण राजा लेचे। 





प्रकरण ६ ] आपषादीकाससेल | (४४३ ) 


ममायपमिति यो ज़्याज्रिवि सत्येन मानव; । तस्याददीत पड़भागं राजा द्वादशमेव वा॥ ३५ + 

हे ै./ हब न्दंड्य न [कप + हि कप .। ख्यायारप॑ सी 

अल तु व्दन्दंडयः स्ववित्तस्पाशमष्टप्रम्‌ । तस्पेव वा निधानस्य सैरूयायालपीयर्सी कूलास ॥ ३७ 
जो मनुष्य थूमिके भीतर मिलेहए धनफो अपना प्रमाणित करे राजा उससे छठा अथवा बारह 


भाय छेकर उसका घत उसको देंदेँवे | ३५ ॥| यदि वह झूठा प्रमाणित होवे तो राजा उससे उख्र धर्नके आठवें 
भागके बराबर अथया अल्प अंश दृण्ड लेवे ६8 ॥३६ ॥॥ 


विद्व॑ंस्तु बाह्मणो दृश पूर्वोपनिहित निविय । अशेषतोंपप्याददीत सर्वस्थाधिपर्तिहिं स।॥ ३७ ॥ 
य॑ं तु पश्येज्िधि राजा पुराण निहित घ्ितों । तस्माहिजेस्यों दल्वार्थधर्थ कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
'नवाना चु पराणाना घातूनानव च क्षता। अवनानक्षणाद्राजा भूमेरा वषंताह से ॥ ३९ ॥ 
विद्वाच्‌ ब्राह्मण यदि भूभिमें गड़ाहआ घन पावेगा तो उसको उसमेसे राजाका भाग नहीं देना पड़ेगा 
क्योंकि वह सब्रका स्वामी हू ॥ ३७ ॥ राजा भूमिंस गाड़ाहुआ घन पावे तो उसका आधा भाग ब्राह्मणको 
देकर आधा भाग अपने भण्डारसे रक्‍्खे ७ ।| ३२८ ॥| यदि कोई मनुष्य भूमिके भीतरका पुराना धन अथवा 
सोना आदि घातुकी खानि पावे तो उसगेसे भाधा राजाकों देवे; क्योंकि राजा रक्षक और भूमिका 
स्वामी हैं ॥| ३९ ॥ 
जातिजानपदान्वर्माज्छेणीवमाश्व धर्मवित्‌ । समीक्ष्य कुल्पांश स्ववर्म प्रीषादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
धर्मज्ञ राजा जातिधम; देशघर्म; श्ेणीधर्म जोर कुलधर्मकी ओर विशेष ध्याव देकर, जिसमे इन पधर्मोमें 
"रुद्ध नही पड़े, देश प्रवन्धके लिये नियम वनावे ३१ ॥ ४१ ॥ 
यस्य स्तेन; पुरे नास्ति नान्‍्यख्रीमो न दुष्टवारू। न साहसिकदण्डप्नों स राजा शक्रलोकभाक ३८५६ 
एतेपां निग्रहों राज्ञः पश्चानां विपये स्वके । जाम्राज्यक्ृत्सजात्येपु छोके चेव यशस्कर। ॥ ३८७ ॥ 
जिस राजाके राज्यमें चोर, परसलीगामी, कठोरवादी, डाकू और दण्डपारुष्य करनेवाला घही है, वह 
इन्द्रछोकमें चसताहै; इन पार्चोको अपने राज्यसे बाहुर रखनेवाला राजा सव शाजाओंमें उत्तम राज्य करने 
बाला कहछाताहू और जगतूम यश पाताहै | ३८६-३१८७ ॥ 


5 अध्याय । 
रो + गज जे + 
स्वास्यमात्यों पुर रा्र कोशदण्डी झुहत्तया। सत्त प्रकृतयों होता; सप्ताड़ें राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥ 
राजा, मन्त्री, किला, देश अर्थात्‌ प्रजा, खजाना, सेना और मित्र; ये ७ राज्यके मूछ कारण है इसलिये 
राज्यको सप्ताह्ञ कहते है 8 ॥ २९४ ॥ 


उज्य-क्र ४ 


(१) यनुस्वृति-७ अध्याय । 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्ते च सपरिव्ययय। योगक्षिम॑ च संप्रेक्ष्य वृणिजों दापयेत्करान ॥ १२७ ॥ 
यथा फल्न युज्येत राजा कर्ता व कर्मणाय्‌ । तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सतर्त करान्‌ ॥ १२८॥ 
यथाल्‍पाल्पमदन्त्याय वारयोकीवत्सपटपढा। | तथाल्पाल्पों ग्रहीतव्यों राष्ट्रा्नाज्ञाव्दुक+ कर।॥१२९॥ 
राजाकों उचित ६ कि वस्तुओके कऋ्यविक्रायके सूल्य, छाने भेजनेके फासिले, खरच, रक्षाका खरच 
और व्यवसायके छाभका विचार करके वाणिज्यकी वस्तुओंपर राजकर नियत करें ॥ १२७ ॥ जिसमें 
शजा और बणिक आदि प्रजा अपने अप क्ार्याका फल पासके ऐसा विचार कर राजा सदा “कर”निश्चय 
करे ॥ १०८ ॥ जैसे जाँंक थोड़ा रुघिर, वछड़ा थोड़ा ढध और मंबरा थोड़ा रस पीता है वसेही राजा अपनी 
पध्रजाओंसे थोड़ा ० वार्षिक कर लेबे ॥ १२५ ॥ 

8४ याज्षचरक्‍यस्मीत--२ आध्यायके-३६ ज्छोक्े । त्राह्मणसे भिन्न किसीका भूमिसें गड़ा हुआ धन किसीकों 
मिलजावे तो राजा पानेवारेकी छठा भाग देकरके बाकी आप छेछेवे; यदि कोई ऐसा धन पाकरके राजासे 
नही बतावे तो राजा उससे वह धन छीचलेबे और उसको दण्ड देव । वसिछ्ठस्तृति--३ अध्यायके-१४ अड्ढू | 
अज्ञात गड़ा हुआ धन किसीको मिल जावे तो राजा उसको उसका छठवां भाग देकर शेषकों लेलेवे । 

'ई+ याज्वस्कयस्मृति---२ अध्यायके ३० ऋोकमें भी एसा है । 
३४ याज्ञवल्क्यर्मति--! अध्याय-३४३ >छोक । राजाको उचित है कि देश जीतने पर उस देशमें जो' 


आचार, व्यवहार और कुछकी मर्यादा गो उसको उसीरीतिसे पाछन करे । 
१६ थाज्ञवार्यस्पति--१ अध्यायक्ते ३५३ रोकर्मस भी ऐसा है | 
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पश्चाशद्भाग आदया राज्ञा पशाहरण्ययवा। | धान्यानाशष्टप्तो भागः पद्ञो द्वादश एवं ब। ॥ ९४६० ॥ 
वह पशु तथा सोनाके व्यापारियोसि छाभ्रका ५० वां माप; अज्नका ८ वा; ६ वा अभया १९३वा 
भाग कर निम्वय करे [छत ॥ १९० ॥ 
आदतीताथ षड्भाग ठु्मांसमधुर्सापषास्‌ | गन्वोवधिरसानां च एष्पयूछ॒छलस्थ च ॥ रै३१॥ 
पत्रशाकतृणाना व चभणा वृंदठस्य च। हइन्पयानों च भए्डानी सवस्याइमसपयसथयथ वे ॥१३१२ ॥ 
पस्रियमाणोप्प्याददीत न राजा श्रीजियात्करय। न च छुधास्थ ससादच्छाजियी विदय पसन॥ १३३0 
सरक्ष्यभाणी राज्ञा ये कुरुत॑ धृम्नमन्वहस्‌ | तनाउुवदते गाज्ञी द्रविण रा्ल्‍ेसेव च ॥ १३६५॥ 
यत्किश्विदपि वर्षस्थ दापथत्करसाज्ञितस्‌ । व्यवहारंण जीबन्त राजा राष्ट्र पृथग्जनम्‌ ॥ ११७ 0 
वृक्ष, मांस, मधु, घी, चन्दन आदि सुगन्धयुक्त वस्तु, औषधी, रस, फूछ, झूछ, फंछ, पत्र, शाक, 
तृणे, चास, बांस सद्टीके पात्र और पत्थरके पात्रके व्यापारियोंसे उन्तके छामसेंसे ६ वां भाग कर ले $४१ 
॥ १३१-१३२ ॥ ओज्रिय ज्ाह्मणोंसे कभी नहीं कर लेबे; किन्तु राज्यमें बसचेवाल छावत शात्रिय ब्राह्मणाका 
पाठन करे ।। १३३ ॥ राजासे रक्षित होकर ओजिय ब्ाह्मणोंके धर्माचुछ्ठान करनेसे राजाके धन, आयु और 
राज्यकी वृद्धि होती है || १३६ ॥ तुच्छ काम करके जीविका करनेबालोंसे वर्षमें नाममात्र थोड़ासा 
कर लेवे || १३७ ॥[ अल हा ॥ढ 
कारुकाज्यालेपनश्रेव शूद्राश्वात्मोपजावन;। | एकक कारदत्कम बासमार सहापाते। ॥ १३८ ॥ 
सोनार,चित्रकार आदि कारुक; छोहार, बढ़३ आदि शिल्पी ओर शरीरसे काम करके जीविका चढ्ा- 
नेवाले शूद्रसे करके बदलेमें प्रति महीनेमें एक दिन अपना काम करालेबे १४ ॥ १३८ ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनोी मूर परेषा चातितृष्णया। उच्छन्दुन झात्मनी बूलमात्मान तेश्व पीडियत्‌ १३५९ 
राजा प्रजाओंपर दया करके कर लेना छोड़कर खजानेकों नहीं घटाबे और उनसे वहुत कर लेकरके उनका 
मूछ नह उखाड़ ॥ १३५९ ॥ 
< अध्याय 
अन्धों जड़) पीठसप्पी सप्तत्या स्थविरश्व यः। श्रोजत्ियेष्‌पकुर्वश्च न दाप्या। केनचित्करस ॥ ३९४ ॥ 
राजाकों डचित है कि अन्ध, जड़, पंगु, ७० बर्षके बूढ़े, श्रोत्रिय और उपकारी मड॒ष्यसे किसौप्रका- 
र॒का “'राज्यकर” नहीं ढेवे | ३९४ ॥ 
पर्णं यान तरे दाप्यं पोरुषोडधपण तरे। पाद पशुश्व योधेशद्व पादाव सक्तक। छमाद ॥ ४०४ 0 
ण्डपूर्णानि यानानी तार्य दाप्यानि सारतः । रिक्तमाण्डाने यत्किखित्॒मांसश्वापरिच्छंदा।४०५॥ 
दीघाध्वनि यथादेश यथाकाल् तरो भवेत्‌ । नदीतीरेषु तद्दिययात्सझ॒द्रे नास्ति लक्षणस्‌ ॥ ४०६ ॥ 
गागनणा तु धभासाव्स्तथा अत्र जितो गाव) । ब्राह्मणा ।लाहुनश्रव न दाप्यास्तारिक तरे ॥४०७ ॥ 
नदीपार होनेवालोंमेंस सवारीका १ पण, बोझेके सहित पुरुषका आधा पण, पशु और छियोंका 
चौथाई पण ओर विना बोझेके मनुष्यका एकपणका आठवां भाग राजा महसूछ छेवे ॥ ४०४ || भाण्डसे 
छदीहुई सवारीका महसूछ उसके तौछके अनुसार और खाली भाण्ड तथा द्रिद्री छोगोंसे बहुत थोड़ा महसूछ 
छेवे ।। ४०५ ॥ नदीके सार्गते दूर देशमें जनिवाले मनुष्यसे देशकाछ॒का विचार करके और समुद्रमें यात्रा 
करनेवालेस यथायोग्य महसूछ लवे ॥ ४०६॥ दो साससे अधिककी गर्मिणी सल्ली, संब्यासी, वानप्रस्थ, ब्राह्मण 


८७ ७ 


आर ब्रह्मचारांसे नदाका उतराई नहों छेवे ॥ ७०७ ॥ 
३० अध्याय म 
चतुथमाददानाशप्‌ क्षत्रियों भागपापदि। प्रज्ञारक्षन्प्र शत्तया काल्बपालातउुच्यत ॥ ५५८॥ 
जा राजा अपन सामथ्यके अनुसार प्रजाकोा रक्षा करनंम तत्पर रहताह चह आपरतर्कालम श्रजाआस 
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चाोथासाग कर लेनपर सी अधिक कर लेनके पापसें लिप्त नहीं होताह ॥ ११८ ॥ 





$8 गोतमस्मति-१० अध्यायके २ अज्छुमें सी ऐसा है । 
गोतमस्पति-१० अध्याय-२ अड्डू । खेती करनेवालोंसे शजा १० वां, ८ वां अथबा दक्ष ठा 
ग॒ कर लेबे | 
है गोतसस्मृति-१० अध्याय-९२ भक्छू | मूल, फछ, फूछ, ओषधघ, मधु, मांस, ढण ओर छकड़ी बेचने- 
वालोॉसे राजा छाभका ६ ठा सराग कर लेब। 
38 गोतमस्मति-१० अध्याय २ अड्ठ. । लछोहार, बहुईं आदि शिल्पी तथा गाड़ीवान्‌ आदिसे यजा 
प्रतिमहीनेमें एकद््‌न काम: करालेवे;. काम करानेके दिन उनको केवछ भोजनमाज्न देवे । 


प्रकरण ६] शापषाटीकासमेत | (४५) 


शख्रेण वेश्याव रक्षित्वा :धम्यभाहार्येद्धलिस ॥ ११९ ॥ 
बान्येएरम विश्वां शुल्क विश कापोपणावरस। कृर्मोषकरणाः शूद्रा। कारव। शिल्पिनस्तथा॥१२०॥ 


. शर्जा शस्तोॉसे वश्यांकी रक्षा करे ऑर उनसे घमानुसार राजकर छेचे ॥ ११९॥ कृषक वश्यसे 
धान्यका आठवां भाग और व्यापारकरनेवाछॉंसे पण्यके छामका बीसवां साग कर छेंबे & और कामकर्ते- 


वाले शूद्र तथा शिर्पीस कास करवालेबे | १६० | 
(५० ) वसिहंस्वृति-१ अध्याय । 
राजा ठु धर्मेंणाउशासत्‌ पछ्ठं पष्ठं धनस्य हरेत्‌ ॥ ४३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥ ४४॥ दइष्टापू्तस्य 
तु पछमेश भमजति-हति ह बाह्मणों वेदमार्य करोति,बराह्मण आपद उद्धरति तस्माद्राह्मणोईनादा।४५ 
राजा धर्मांनुसार प्रंजाकी रक्षा करके उनके छाभमें छठा भाग करलछवे; किन्तु, ब्राह्मपणसे कुछ नहीं 
हे ॥ ४३-४४ ॥ ब्राह्मण जो यज्ञादि इंष्टकम ओर जलाशय बचाना आदि पूर्तकर्म करताह उसमें छठा भाग 
पुण्य-फल राजाको मिलताहै; ब्राह्मण वेद्‌ पढाताह तथा आपत्दे बचातहे इसलिये राजा ब्राह्मणसे “शाज- 
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कर? नह छचे ।| ४५ ॥ 
१९ अध्याय 
. निरुदकस्तरोमोष्योप़्रः ओ्रोत्रियों राजपुम्ताननाथप्रश्नजितबारुबृद्धतरुणप्रदातारः भागगामिका। 
कुमायों सतपत्नयश्र ॥ १५ ॥ वाहुभ्यासुत्तर*छतगञुण दयातू ॥ श्दव्‌ 0 नदीकक्षवनदाहशलोपभो 
गा नेष्कराः स्थुस्तदुपजाविनों वा दद्य। ॥ १७ ॥ 
राज़ाकों चाहिये कि जलहीन खेत, वर्षासे डूबनवाले खेत और जिसका अन्न चोर लेजातेहें; ऐसे 
का कर नहीं छेबवे । श्रोत्रिय, राजबंशके छोंग, अनाथ, संन्‍्यासी, बालक, बृद्ध,ब्रह्मचारी, दाता, विधवा स्त्री 
7 कुमारोकन्यासे राजकर नह छवे | १५ ॥ नदांस झुजाआंस पारकर पार उत्तरनवालूस सोगुना भसहसूल 
छवे ।। १६ ॥ नर्दाके तीरके जलनेवाले बनके ओर पववेतके ऊपरके खेतोंका राजकर नहीं के अथवा उनसे 
जीविका करनेवालोंसे यथोचित कर छेबे ॥ १७ ॥ 
सुद्ध 5 
। (१) मजुस्त॒ति-७ अध्याय । 
सभात्तमा ध्भे राजा त्वाहृत: पाल्यल्यजा। | व नवतत सम्रामात्क्षात्र परमंसनुस्मरत्‌ ॥८७॥ 
सम्रामेष्वानिवातरत्व प्रजानां चेंव पठनम्‌ । शुक्षूपा ब्राह्मणानां च राज्ञा श्रेयस्कर परसू ॥ <८ ॥ 
आहवप्ु मिथोह्योन्य जिधांसन्तो महीक्षित) । युध्यम्राना। पर शक्तया रवंग यान्त्वयपराइसु खा; <९ 
प्रजापालक राजाका घसे है कि समान वछू, अधिक बढ अथवा हीनबलढूवाढछा शज्नु यदि युद्धके लिये 
छलकारे तो “युद्धकरना ही क्षत्रियाका घम्र है?” ऐसा स्मरण करके कदाप थुद्धसे मुख नहीं .सोड़ ॥ ८७॥ 
युद्धसे नहीं हटना, प्रजाओंका पाकूत करता. ओर ब्राह्मणोंका आदुर करना; ये सब शजाओंके 
लिये महान्‌ कल्याणकारी करत हैं | ८८ ॥ जो राजा संग्राममें एक दूसरेके वधकी इच्छा करते हुए महा 
पराक्रमसे युक्त होकर पीछेका' नहा हटते हैं वे ।चविन्नतास स्वगंस चल जाते हैं ॥ | ॥ <९ | 
न कूटेरायुपहेन्याद्ुध्यमानों रणे रिपूल । न कर्णिमिरनापि दिग्धनीभ़िज्वालिततेजने; ॥ ९० ॥ 
न च हन्यात्स्थछारुढ न की न कृताझ्लिस । न सुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनस ॥९१॥ 
न सुप्त न विसज्ञाह न नम ने निरायुधस। नासुध्यसान पश्यन्त न परेण समायतस्‌ ॥ ९२॥ 

बीर छोगोंको उचित है कि जो देखनेस शस्त्र नहीं जानपड़ ऐसे कूट आयुधसे, कांटेके आकारका 
फछक लगाहुआ बाणसे, विपले बाणसे अथवा अप्निसे तपायेहुए बाणसे संग्रामम शब्जुको नहीं सारे ॥ ९० ॥ 
रथहीन होजानेवाले, नपुंसक, हाथ जोड़ेहुए, खुलेकेश भरागतेहुए, युद्ध छोड़कर बठेहुए अथवा शरणमें 
आयेहुए शन्रुका वध नहीं करे | ९१ ॥ सोतहुए; कवचसे हीन; नम्न, आयुधसे रहित, थुद्धसे 'विमुख, युद्ध 
देखनेवाले अथवा दूसरेसे युद्ध करतेहुए मनुष्यकों नहीं सारे ॥ ९२ ॥ 

88 गौतसस्मृति-१० अध्याय-२ अड्ढ | वेश्यसे सीदाका महसूछ राजा २० वां भ्राग लंबे; सौदामें 
छाभ नहीं होवे तो कुछ नहीं ले । याज्ञबस्क्‍क्यस्मृति--५ अध्याय-२६६ इलोक । जा व्यापारी सहसूलछ देचेके 
समय मालकी संख्याके विषय झूठ कहें, जो महसूल देनेकी जगहसे छिप करके जानको चेष्टा करे और 
जो क्रय विक्रयके विपयस बहाना करे उनसे राजा महसूलका अठगुना दण्ड लेवे | 

छ्ुयाज्वसक्यस्मुति---१ अध्याय-३२४ ख्छोक । जो राज़ा भूमिके लिये युद्ध करनेके समय बिषेले 
आयुधोंसे युद्ध नहीं करताहै और संप्राममें सम्मुख छड़कर प्राण त्यांगताहे वह योगियोंके समान स्वर्गमे 
निवास करता है । 


( ४६ ) - धर्मशाखसंग्रह- [ राज- 


नायुधव्यसनग्रापं नाते नातिपरीक्षितम। व भीतं न परादृत्त सर्तां घममनुस्मरच्‌ ॥ ९३ ॥ 
जिसका हथियार टूटगया होय, जो पुत्र आदिके झोकसे व्याकुछ हो, जो पहुत 'जायकू हृप्ताया दोष 
अथवा जो युद्धसें डरकर भाग रहा हो; श्रेष्ठ धक्ा स्मरण करके इनका बघ नहीं छरें % ॥ ९४ ४ 
यसस्‍्तु भीतः पराद्त्तः संग्रामे हन्यते परे! । भत्तेर्यद्दुष्कूत किस्वित्तत्सर्व म्रतिपणते ॥ ९४ ॥| 
यज्ञास्य सुकृत किश्िद्युत्रा्थतु॒पाजतसू । भता तत्सद॑ंसाद्ते परादेतेहतस्य तु ॥ ५५ ॥ 
जो वीर लड़ाईसे डब्कर संग्रामसे भागनेके समय शत्रुके हाथसे मारा जाता है उसको अपने स्वासी 
राजाका सब पाप रूग जाताहे ॥ ९४ ॥ जब योद्धा युद्धसे विमुख होकर मारा जाताहँ तब उसके सम्पूर्ण 
सच्चित पुण्यका फल उसके स्वामीको प्राप्त होताहे [छ| ॥ ९० ॥ 
रथाश्व हास्तने छत्र धन थान्य पशून सखिय। | सर्वब्रव्याण झकुप्य च या यजयाति तस्थव तत्ू १९६ ॥ 
रज्निश्र दष्युरुद्धार मित्येषा दे दिक्ी आते; । राज्ञा च सर्वेयोदस्यों दातव्यमृप्रथाग्जतय ॥ ९७ ॥ 
रथ; घोड़ा, हाथी, छत्ता, धन, घान्य, पशु, दासी, घृत आदि द्रव्य और ताम्बा आदि थधाठ युद्धकों 
जीतके समय जो जिसको मिलताहे वह उस्लीका होता हैं ॥ ९६ ॥ योद्धाओंकों उचित ह कि राज- 
कार्यके उपयोगी ( हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी आदि ) उत्तम वस्तुओंकों राजाको अपैण करें; राजाकों चाहिये 
कि युद्धमें प्राप्त वस्तुओंकी यथायोग्य योद्धाओंको बांट देबे 9 || ९७ ॥ ह 
एपो+जुप्स्कृतः प्रोक्तो योवचमे: सनातन।। अस्पादर्मान्न च्यवेत क्षत्रियों घन रणे रिपूत्त्‌ ॥ ९८ ॥ 
यह योद्धाओंका. सनावन.उत्तम धर्म: कहागया; युद्धमें शत्रुओंकोीं सारनेवाला क्षत्रिय इस धर्मको 
नहीं छोड़े ॥ ९८ ॥ 
यदा अन्येत भावेन हुं घुईं बे स्वकस्‌ । परस्य विपरीत च तदा यायाद्विपुं प्रति ॥ १७१ ॥ 
राजा जब भलीभांति जान लेवे कि इस समय हमारी सेना हृष्टपुष्ट हु, इसको किसी बातकी कमी 
नहीं है और शत्रुकी अवस्था इसके विपरीत है... युद्धके लिये शत्रुपर चढ़ाई करे ॥ १७१ ॥ है 
यदा तु स्थात्परिक्षीणो वाहनेन बलेव च। तदासीत अयत्नेन शनके; सान्त्वयन्नरीत्‌ ॥ १७२ ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌। तदा द्विधा बल कृत्वा साथयेत्कार्यमात्मच। ॥ १७३ ॥ 
यदा परबलानां तु ग्नीयतमो भवेत्‌ । तदा तु संश्षयेत्तक्षिप्रं धार्मिक बिन तपसू ॥ १७४ ॥ 
निम्नह प्रकृतीनां च कुर्याद्‌ बोईरिबलस्थ च । उपसेवेत त॑ नित्य सर्वयत्नेग्ुरे यथा ॥ १७५ ॥ 
यदि तत्रापे सम्पश्येद्रोष संश्रयकारितस्‌ । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशड्8 समाचरेतू ॥ १७६ ॥ 
जब देखे कि हमारे वाहनऔर सेना निर्बेछ है तब यत्नपूर्वक धीरे धीरे शत्रुको शान्त करे || १७२ ॥ 
जब देखे कि शजन्नु सब प्रकारसे बलंवान्‌ है तब उसको रोकनेके लिये एक सेनादुछठ रखकर सेनाके दूसरे 
दुलके साथ,दुर्गंम स्थानमें चछाजाबे ॥ १७३ ॥| जब जान पड़े कि अब किसी प्रकारसे शत्रुके आक्रमणसे 
बचनेकी सम्भावना नहीं हे तब शीघ्रही एक धामिक तथा बलवान्‌ राजाका आश्रय लेवे ॥ १७४ ॥ यदि 
राजा युद्धकरके शत्रुकों भगा देवे तो यत्नपूर्वक गुरूके समान उसकी सेवा करे ॥| -१७५ ॥ यदि उस 
राजामें भी दोष देखे तो निःशंक होकर युद्ध ही करे ३४ ॥ १७६ ॥ 
& याज्ञवल्क्यस्म॒ृति--१ अध्याय--३२६ 7छोक । शरणागत, नपुंसक, शखहीन, अन्यके साथ लड़ते 
हुए, संग्रामसे भागंत हुए और युद्ध देखनवालेको संग्राममें नहीं मारना चाहिये । गोतमस्मृति-१० अध्याय-२ 
। संग्रामसें हिंसाका दोप नहीं छगताहै; किन्तु घोड़े, सारथी अथवा आयुधसे हीन योद्धा; हाथ जोड़े 
हुए, केश खुले हुए, सुख फेरकर बठेहुए या बृक्षपर चढ़ेहुए बीर; दूत अथवा अपनेकों ब्राह्मण कहनेवालेको 
संग्रामसें भी मारनेपर दोष छगताहै । 
हिुधाज्ञवस्क्यस्म्राति-१ अध्याय-३२० खछोक । जो वीर अपनी स्लेनांक निबछ होनेपर शत्भुकी सेनाकी 
ओर. बढ़ताह उसको पदपदमें अश्वम्घ यज्ञका फछ सिछताहे और जो वीर भागता है उसके सब पुण्यका 
फल राजाको प्राप्त होता है । 
छ गोतसस्माति-१० अध्याय-२ अज्ढ । राजाको चाहिये कि विजयके समयमें संग्राममें मिली हुई वस्तु- 
मिंसे धत और वाहन अपने लेवे और बाकी सामानोंको विजय करनेबाले खैनिकोंको यथा योग्य बांट देंवे | 
३४ याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय । राजाकों उचित है कि मेरू, बिगाड़, चढ़ाई, आसन, (बैठरहना), 
बलवान राजाका आश्रय और सेनाका विभाग समयके अनुसार करे ॥ ३१४७ || जब दूसरेका राज्य अन्न, 
जछ आदिसे सम्पन्न होय, शत्र हीनद्शामें होवे और अपनी सेना और वाहन हृष्टपुष्ठ होंय तब चढ़ाई करे 
॥ ३४८ ॥ भाग्य और पुरुषाथं, इस दोनोंसे कार्य सिद्ध होताहै; पूर्वजन्मके पुरुषार्थवों भाग्य कहते हैं 
॥ ३४५९ ॥ कोई साग्यसे, कोई स्वभावसे, कोई काछसे और कोई पुरुषार्थले फछकी सिद्धि कहते हैं; किन्तु 
बुद्धिमान्‌ छोगोंका मत हे कि सबके अनुकूल होनेपर कार्य सिद्ध होताहै ॥| ३५० ॥ जैसे एक चक्रसे रथ 
नहीं चलता इसीभांति बिना पुरुषाथ भाग्य सिद्ध नहीं होता ॥ १५१॥ : 


- प्रकरण द| भाषाटीकासमंत ! (४७) 


मार्गशीर्षे शुभे मासि यायादयात्रां महीपतिः । फाल्युनं वाथ चेत्र वा मासों पति यथावलम॥ १८९ 
अन्येब्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्‌ धु्वं जयम । तदा यायाद्िग्ह्ेव व्यसने चोत्थिते रिपो।॥१८३॥ 
कत्वा विधान यूले तु बात्रिकं च यथाविधि। उपमृद्यास्पर्द चेव चारान्सस्यग्विधाय चे ॥१८४॥ 
दण्डव्यूहेन तन्‍्मार्ग यायात्ञ शकटेन वा। वराहमकरास्यां वा सूच्या वा गरडेन वा ॥ १८७॥ 
यतश्न भयमाशड्लेत्ततों विस्तारथेद्‌ बलय । पश्नेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयस ॥ १८८ ॥ 
सेनापतिवलाध्यक्ष सर्वदिक्ष निवेशयेत्‌ +यतश्े सयमाशडेल्पाची दां कत्पयेहिशम ॥ १८५॥ 


शुभ अगहन, फाशुन अथवा चैत साससें युद्धक (छय॑ राजा शबत्रपर चढ़ाई करें; अन्य सासमें भी जेब. 

दुख कक इस समय आक्रमण करनेसे विजयकी पूरी आशा है अथवा इस समय शत्र निर्वलछ है तब बहुत सेना- 
ओके सहित उसपर, चढ़ाई करदेवे || १८२-१८३ ॥ राज्य, किले आदका शक्षाका प्रबन्ध और यात्रा- 
सम्बन्धी वस्तुओंका संग्रह करके तथा दुत्तका आग सजकर यात्रा कर || १८४ ॥ दण्ड्डव्यूह, शकटव्यूह, 
वराहव्यूह, सकरव्यूह, सूचीव्यूह अथवा गरुड़व्यूहू बनाकर सार्गभं चले ६8।॥|१८७॥ जिस औरसे शजत्की शंका 
हाोव उसा आर अपना सनाका फेलावे; पद्मव्यूह, (कम्लाकारव्यूह) के मध्यमें आप सदा स्थित रहे।।१८८॥ 
सेनापति ओर प्रधान ज्षेन्राध्यक्षकों सब स्थानोंके प्रबन्धके लिये सियुक्त कर; एजेस ओरसे शत्रके आक्रमणकी 
शेका होथे उसी ओर सनाकोा घढाव || १८९ ॥ 


शुर्माँश्व स्थापयेदाप्तान्कृतसन्नान्समन्तत) । स्थाने युद्धे च कुशछानभीरूनविकारिण; ॥ १९० ॥ 
संहतान्योधयेद्त्पान्का्मं विस्तासयेद्नहूुन्‌ । सूच्या वज्नेण चेवेतान्व्यूहेन व्यूझ योधयेत ॥ १९१ ॥ 
. स्वन्दनाव। सभे युद्धचेदनूपे नोडिपेस्तथा । वृक्षशुल्मजृते चापिरसिय्ोयुयेः सथले ॥ १९२ ॥ 
अरक्षत्राश्व सत्स्यांश्व पश्चालाब्शूरसेनजाब्‌ । दीर्घाल्पूंश्वेव नरानग्ानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
मिन्यान्ञव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा | समवस्कन्दर्येश्ेन राजो वित्रासयेत्रथा ॥ १९६ ॥ 
उपजप्याजुपजपेद्‌ बुद्धचेतेव च॑ तत्कृतम्‌ । चुक्ते च देवे युद्धथत जयप्रेप्सुरपेतनी; ॥ १९७ ॥ 
साज्ना दानेन भेंदेन समस्तेरथवा पृथक । विजेतुं प्रयतेतारीज्न सुद्धेन कदाचन ॥ १९९ ॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पू्वोक्तानामसम्भवे । तथा युद्धयेत संपन्नी विजयेत रिपृन्यथा ॥ २०० ॥ 


अवस्थान और युद्धमें चतुर संग्रामसे नहीं हृटनेवाली निष्कूपट, इशारेस बात सम्झनेवाढी और पिश्वसनी थ 
संनाके दढाका युद्धक्षत्रक चारों ओर रक्खे ॥ १९० ॥ थोडे योद्धाओंको इकटठे करके और बहुत योद्धाओंकों 
फैछाकरके सूचीव्यूह अथवा वजवब्यूह चन्ाकर लड़ावे ॥ १९१ ॥ समतवल भूभमिपर रथी और घुड़सवार 
संनास, जल्युक्तस्थानर्म नाव और हाथियासे; वृक्ष, आर ऊख, सरपता आदि शुल्मोंसि पूर्ण स्थानमें घलुष 
बाणसे और साफभूमिपर ढाल तलवार द्वारा शत्रुसे छडे || १९२ ॥ ऋठक्षेत्र, सत्स्यदेश ( जयपुर ), पांचाल- 
देश ( कान्यकुष्ज ) और शूरसेन देश ( ब्रजमूंसि ) में उत्पन्न रूम्बे और नणठे शरबीरंवाडे बीसेंको सबसे 
आग रक्‍्खे ॥ १९५३ ॥ शन्तु्क राज्यके ताढाबोंका नाश कर किले ओर प्राकारको तोडदेवे; नहरोंको मिद्टीसे 
भरदेवे तथा रात्तमें बाजा बजाकर शन्नुको सयभीत करे ॥| १९६ ॥ राज्य चाहनेवाले शत्र्बंशके मसपष्योंको 
तथा छांभां-राजकर्मचाशर्थोको फोड़कर ओर शत्रुकी सब चेष्ठाको जानकर शुभ समयमें जयकी इच्छासे 
निर्भय होकर युद्ध करे ॥ १९७ ॥ पहिले खाम, दान ओर भेद इन तीनाॉमसे एक उपायका प्रयोग 
कर अथवा एकही समयसे तीनाका प्रयोग करके शत्रुको जीतनेका यत्त करे; पहिले ही युद्धकी चेष्टा 
कभी नहा करे | १९८॥ जव तीनों उपायोसे विजयकी सम्भावना नहीं देख पड़े तब प्राणपणसे युद्ध 
करके शन्रुकी जीत लेबे ॥| २०० ॥ 

जित्या संपजयेद्दवान्त्राह्मणंश्रेव धार्मिकान्‌ । प्रद्दयात्परिहारांश्व ख्यापयेद्भयानिंच ॥ २०१ ॥ 
राजाको उचित है कि जीतेहुए देशके देवता और घार्मिक ब्राह्मणोंकी पूजा तथा सम्मान करके 
अजाआको अभयदान देवे ॥| २०१ ॥ 
सवेषां तु विदित्वयां समासेन चिकीपितय। स्थापयेत्तत्र तदवँ्य कुर्याद्ल समयक्रियाय ॥ २०२ ॥ 
प्रभाणानि च कुर्वीत्त तेषां घर्मोच यथोदिताद । रत्नेश्व पजयेदेन प्रधानपुरुषे। सह ॥ २०३ ॥ 
सह वापि प्रजेश्क्ता सर्धि कृत्वा मयत्वतः । मिन्रे हिरप्यं भूमि वा संपर्यंखिवि्ध फलस॥ २०६॥ 
(था थकान तथा माया आबपपपआउतन्‍ कब लक लय या डा पक मनन 
दु्डके ऑर्कीरके व्यूहको द॒ण्डव्यूंह और गाडीके आकारके व्यूह ( सेना स्थापन)को शर्कटव्यूहू कहते 
हैं; इसीसांति पराहव्यूँद आदि जानिये) न 


++-+> 





(४८) ; धर्मशाश्र्ंग्रह- -...[ ध्यव०राजदण्ड ०-- 


पराजित शजपुरुषोंके अभिग्रायको संक्षेपले जानकर उस श्ुके वेशर्स उत्पन्न एक पुरुषका उस: राज्य- 
पर स्थापित करे और उसको योग्य कार्य कस्नेका उपदेश देवे || २१०९ ॥ उस देशके निवासियोंके घस- 
सह्गत प्राचीन धर्मोंको प्रचलित रक्ख और उस देशके सन्‍्त्री आदि प्रधान पुरुषोंकों द्रव्य दकर श्सश् कर 
॥ २०३ ॥ यदि युद्धेके विजयसे पहिले शब्रुराजाका मित्र वनजाय वा सोाना आइद दृब्य अथवा छुछ 
भूमि देव तो उससे सन्धि करके वह निज राज्यको छोठ जावे; क्‍योंकि छ्जुपर चढाई करनक यहा श्र 
फल हैं ॥ २०६ ॥ ञ लिप 
“७० बराशरल्जातपि- 8 अध्यायर 
हाज्णो पुरुषी छोके सूर्यभण्डलभेदिनी । परित्राड योगयुक्तश्व रणे चामिसुखो हतः ॥ ३२ ॥ 
“ यअन्रयत्र हत। शरः शज्ञभमि। पारवोशेत; । अक्षयाद्धणते छाकान्‌ यादे छाब न भाषते ॥ र१४३ ॥ 
यस्तु भग्ेषु सैन्येषु विद्ववत्सु समन्‍ततः । परित्राता यदागच्छेत्स च ऋतुफर्ल लभेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवांड्ेनासहखाणि शरमायोंपने हतस्‌। त्वरमाणा; प्रधारवन्ति मम भतों मग्नेत्ति च ॥ ३७॥॥ 
ये यज्ञसइ्धस्तपसा च।वग्रा: स्वगाषणा यत्र यथेत्र यान्त | 
क्षणन यान्त्यव है तत्र वारा। प्राणानछुय॒द्धेन पारत्यजान्त ॥ ३८ ॥ 
जगतमें दो पुरुष. सूयमण्डलफों भेदकर ऊपर जाते हैं योगयुक्तसंन्यासी और संग्राम सम्मुख मरने- 
वाढा सनुष्य, ॥ श२ ॥ जो योद्धा कातर वचन नहीं कहते वे, संग्रामके किसी स्थानसें 
मारे जावे, अक्षयल्ोक प्राप्त करते हैं 88 ॥ १३ ॥ जो मनुष्य भगतीहुई सेनाके संनिकोंकी रक्षाके लिये 
जाते हैं वे यज्ञकरनेका फल पाते हैं ॥ ३५ ॥ हजारों देवकन्या अपने पति वनानेके लिये संभासमें सरेहुए 
वीरोंके सम्मुख शीघ्रतासे दोडती हैं | ३७ ॥ बहुत यज्ञ और तप करके जिस छोकको त्राह्मणछाोग पाते हैं, 
संग्राममें: प्राण त्याग करनेसे वीरछोग क्षणमात्रस उस छोकमसें चलेजाते हैं ॥ ३१८ ॥ 
जितेन ल्थ्यते लक्ष्मी मृतेनापि वराड्रना; । क्षणध्वंसिनि का्येपस्मिय्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥३९॥ 
सप्रासमें विजय होनेसे छक्ष्मी मिछती हू और मरनेसे अप्सरा श्राप्त होती है तो क्षणमसात्रमें. नाश 
होनेवाले शरीरके रणमें मरनेकी क्‍या चिन्ता हैं ॥॥ ३९ ॥ 


ख्ब्ह्र कप ञ्ञ्‌ प्रकरण 
व्यवहार आर राजिदण्ड अकरण ७. 
ऋणदान बन्चक आदि १ 
( ३ ) मनुस्पृति-८ अध्याय । 
व्यवहारानदिदृ(ुस्तु जाह्मणे! सह पाथिव। । मन्तन्वैर्मन्त्रिभिश्वेव विनीतः प्विशेत्सभास्‌ू ॥ १ ॥ 
तत्रासीन; स्थितो वापि पाणिमुथ्यम्य दक्षिणस्‌। विनीतवेषाभरणः पह्येत्कार्याणि कार्यिणाय ॥२॥ 
राजाकों व्यवहार देखनेकी इच्छा होवे तो ब्राह्मणों और मन्त्रके जाननेबालें मंत्रियोंके सहित विनीत 
भावसे समभामें प्रवेश करे ॥| १ ॥ चहां वठकर अथवा खड़ा श्हकर दाहिना हाथ उठा करके अलुद्धत चेष- 
भूपणोंसे युक्त हो वादी भ्रतिवादीके कार्योौकों देख || २ ॥। 
प्रत्यह देशच्श्श्व शाखस्श्श्व हेतुमि। | अष्टादशसु सार्गेषु निबद्धानि प्रथफप्रथंक्‌ ॥ ३ ॥ 
१८ प्रकारके व्यावहारिक मार्गोंसे कहे हुए ऋणादानादिकायोंका देशग्राप्त तथा शास्रम्राप्त साक्षिशपथादि 
हेतु द्वारा प्रतिदिन पथक्‌ प्रधकू विचार करे हि ॥ १२ ॥ 
तेषामायस्णादान निक्षेपोससवामिविक्रय: । संभूय च ससुत्थान दत्तस्यानपकर्म च॥ ४ ॥ 
वेतनस्थेव चादान सविद्श्व व्यतिक्रम। । क्रयविक्रयाजुशयो विवाद स्वामिपालब्यो। ॥ ५ ॥ 
सीमाविवादधमसश्र पारुष्ये दण्डवाचिके। स्तेयं च साहसे चेव ख्रासग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ 
ख्रीपंधर्मों विभागश्व झतमाहय एवं य। पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥ 


& बृहत्पाराशरीयघर्मशास्-६ अध्यायके २९-३० इलोकमी सी ऐसा है-। 

छत याज्ञवस्कयस्माति-२ अध्यायके १-२ शोक | राजाका घ॒र्म है कि क्राध और छोभसे रहित हाकर 
विद्वान ब्राह्मणोंके सहित धर्मशाल्ोंके अनुसार व्यवहारोंको देखे अर्थात्‌ मुकदमोंका विचार करे और 
शासत्रादिको सुनेहुए तथा पढ़ेहुए धमज्ञ, सत्यवादी तथा ' शन्न और मित्रकों समान" दृष्टिस देखनेबाढेको 
समासतद्‌-ब॑नवि | 


प्रकरण ७ ] आशाषाटीकासमेत । (४९ ) 


इत १८ से १ ऋणादान ( उधारलेना ), २ निश्चिष ( धरोहर रखना ), ३ अस्वासिविक्रय ( दूसरेकी 
वस्तु चोरीसे बचदेना ), 8 संभूय समुत्यान ( इकट्ठे होकर वाणिज्यआदि करना ), ५ दत्तस्थानपकर्म 
( दी हुईं वसस्‍्तुका लेलेना ), ६ वेवनादान ( काम करनेवालेकी मजूरी न देना ), ७ संविद्व्यतिक्रम ( प्रतिज्ञा 
और मर्यादाका उल्लंघन करना ), ८ ऋयविक्रयानुशय ( वस्तुको मोल छेकर अथवा बेचकर स्वीकार नहीं 
करना ), ९ स्वामी ओर पशुपाछका झगड़ा, १० सीसाका झगड़ा, ११ कठोर वचन कहना, १२ प्रहार 
करना, १३ चोरी, १४ डकेती आदि साहस, १५ ख्रीसंग्रहण, १६ स्लीपुरुषके धर्मकी व्यवस्था, १७ दाय- 
भाग और १८ जूआ तथा समाहय हैं; ये १८ व्यवहारके स्थान हैं & || ४-७ ॥ 

एपु स्थानेषठ भूयिष्ठ॑ विवाद चरतां नृणाय्‌ । धर्म शाखतमाश्रित्य कुयात्कार्यविनि्णयम ॥ < ॥ 


इन स्थानोम मनुष्योंके बीच प्राय: विवाद हुआकरता है; राजाको चाहिये कि अनादिकाछसे चढ़े- 
आतेहुए घसके सहारे इन कार्योका निणय करे || ८ ॥ 


यदा स्वय न कुयात्तु नृपेतः काथद्शनय । तदा नयुज्याहहास बाह्मण काययदशेन ॥ ९ ॥ 
सोधस्य कायाणे सपरयेत्सस्थेरव त्राभवृत) । समासव ग्रावश्याय्यामासानः स्थित एवं वा ॥ १० ॥ 


यास्पन्द्श निषांदान्त पप्रा वंदावदस्रय। । राज्षश्वावंकृतों वेद्वान्‌ ब्रह्मणस्ता सभा पिढु) ॥ १ १ 
जब राजा किसी कारणसे इन कार्योकों स्वयं नहीं देखसके तब इनके देखनेके लिये विद्वान्‌ त्राह्मणको नियुक्त 
करे।।९॥वह ब्राह्मण ३ सभ्योके सहित सभाभ जाकर बेठके अथवा खड़े रहकर सभाके कार्मोंकों पूरा करे।।१०॥ 
जिस सभामें राजप्रतिनिधिके सहित ३२ वेदविद्‌ ब्राह्मण सभ्य रहते हैं उसको ब्रह्मसभा कहते हैं ८&॥ ११ ॥ 


88 याज्ञवल्क्यस्मति-२ अध्याय-० ज्छोक । जब मनुप्य धमेशाल् ओर सदाचारके विरुद्ध कामोंसे 
अन्य द्वारा पीड़ित होकर राजाके पास नालिश करता हैं तब बह व्यवहारपद कहलाता है। नारदस्माति- 
१ विवादपद १ अध्याय | व्यवहारके ४ पाद, ४ स्थान और ४ साधन हैं; वह ४ का हितकारक है, ४ में 
रहनेवाला हैं और ४ कर्म करनेवाछा ह ॥ १ ॥ उसके ८ अद्ज, ९८ पद, १०० शाखा, ३ योनि, २ अभि- 
योग, २ द्वार और २ गति हैं ॥ १० ॥ 

बसे, व्यवहार, चरित्र ओर राजशासन; ये ४ पाद हैं; इनमें ऋमसे पहिलेके बाधक पिछले है ॥ ११॥ 


( 


सभ्यमें धर्म साक्षीस व्यवहार, छंखपत्रम चारत्र ओर राजाका आज्ञा्मं शासन स्थित हैं ॥ १२ ॥ साम, 
दान, दण्ड आर वभंद; इन चार उपायास कियहुए साधनका ४ साथन कहते हैं; चारा आश्रसाका रुका 


करता है इसलिये वह्‌ ४ का हिंतकारक कहलाता है ॥| १३ ॥| वह अभियोग करनेवाले, साक्षी सभाके सभ्य 


ओर राजा; इन ४ में एकएक पाद्‌ रहता है, इससे उसको चतुव्यांपि अर्थात्‌ ४ में रहनेबाला कहतेहें 

॥ १४ ॥ वह घममं, अथ, यश ओर छोकमें प्रीति करनेवाला है, इसलिये वह चतुष्कारी कहाजाता है ॥१५॥ 

राजपुरुष, सभ्य, शाल्र, गणक ( रुपये गननेवाला ), छेखक, सोना, अग्नि ऑर जछ (थे तीन शपथके लिये 
) ये ८ व्यवहारक अड्ज हैं ॥ १६ ॥ 

( १) ऋण छेना, ( २) धरोहर, ( ३) अनेक मनुष्य मिलकर वाणिज्य आदि करना, ( ४ ) दीहुई 
बस्तुका लेलेना, (५ ) अशुश्रूषा भ्युपेत्य ( सेवा आदिको स्वीकार करके नहीं करना ), ( ६ ) काम करने- 
बालेकों मजूरी नहीं देना, ( ७ ) दूसरेकी वस्तु चोरीसे बेचना, ( ८ ) विक्रेयासम्प्रदान ( बेच करके सहां 
देना ), (९ ) ऋ्रीत्वानुशय ( वस्तु खरीद करके नहीं ठेना ), ( १० ) समयस्यानपाकर्स ( समयका निश्चय 
करके झूठा होजाना ), ( ११ ) खेतका विवाद, ( १२) स्रीपुरुपषका सम्बन्ध, ( १३१ ) दायभाग ( घधनवि- 

ग)) (१४ ) साहस, ( १० ) वाक्‌पारुष्य ( कठोर वचन कहना ), ( १६ ) दण्डपारुष्य (प्रहार करना), 
( १७ ) जूआ और ( १६ ) श्रकीणेक; यही व्यवहारके १८ पद्‌ कहेजातिहँ | १७-२० ॥ 

इन १८ पदोंके १०८ प्रभेद कहे गये हैं; मनुष्योंके क्रियाक्रे भेद्से इनकी १०० शाखा होती हैं 
॥ ३१ ॥ कास, क्रोध और छोम; इन १ से मनुष्य इनमें प्रवृत्त होते है; इसी कारणसे व्यवहारको त्रियानि 
कहते हैं यही तीन विवाद कराते हैं || २२ ॥ शह्ढ] और वत्त्वासिदर्शन, ये दो अभियोग हैं; सदा असत्के 
सह्णगसे शंका होती हैं ओर चिह्को छिपानेसे ( कामको इनकार करनेसे ) तत्त्वाभिद्शन ( लिखा पढ़ी आईददे 
देखाना ) होता है ॥ २३ ॥ २ के सम्बन्धसे वह दो छारवाला कहाता है; इनसें पश्रथस वादी आर दूसरा 
प्रतिवादी कहाजाता हू ॥ २४ ॥ भूत और छछ, इन २ के अनुसार होनेसे व्यवहार २ गतिवाला कहढाता 
है; तत्त्वाथ (लेख ) संयुक्त व्यवहारकों भूत और प्रमादयुक्त व्यवहारको छछ कहते हैं॥ २६ ॥ 

“ै+ याज्ञवस्क्यस्मृति---२ अध्याय । यदि राजा किसी कार्यके वश होकर अभियोगोंको स्वयं नहीं देख- 
सके तो अपने स्थानपर सभासदोंकें सहित सब धर्मोकोीं जाननेवाले त्राह्मणकों नियत करदेवे ॥ १ ॥ यादें 
सभासद्‌ लोग प्रीति, छोभ अथवा भयसे धर्मशासत्रके विरुद्ध सभाका कार्य करें तो राजा प्रत्येक सभासद्पर 
विवादसे दूना अर्थदृण्ड करे || ४ ॥ नारदस्माति-१ विवादपद्‌ २ अध्याय | बुद्धिमान राजाकों डाचत हू के 
सब प्रकारके मुकदमोंमें बहुशरुत ( ब्राह्मण ) को नियुक्त करे; किन्तु बहुश्ुुत होनेपर भी एकका विश्वास नहीं 
करे ॥ ३ ॥ वेद और धमशास््रोको जाननेवालें १० अथवा वेद्पारग ३ ( ब्राह्मण ) को विवादके कार्य 
घमाधमंके विचारके लिये सभ्य बनावे ॥४॥ ऐसे सभासदोंका कहाहुआ धस साननीय है; किन्तु राजा ध्सका 
मूठ है, इसलिये उसको उचित है कि सभासदोंके विचारोंका शोधन करे ॥ ९ ॥ 

हि 


(५०) धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव ० राजदण्ड-« 


धर्मों विद्धस्त्वर्भण सभी यत्रोपतिष्ठते । शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासद। ॥ १२॥ 
जिस सभामें समभासद लोग सह्विचारके सहारेसे अधमेरूपी कांटेसे विन्घेहुए धर्मका उद्धार नहीं करते 
हैं वहां वे लोग उसी अधर्मरूपी कांटेसे विन्धजाते हैं ॥ १२ ॥ 
सभा वा न प्रवेश्व्य वक्तव्य वा समंजसस ॥ अब्ज॒र्व॒न्विद्वुवन्वापि मरो भवति किल्बिषी ॥ १६ ॥ 
यत्र धर्मों द्यवर्मेण सत्यं यत्रानुतेन च। हन्यते ग्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद। ॥ १४ ॥ 
पादो5धर्मस्य कतार पादः साक्षिणसच्छति । पाद; समासदः सवोन्पादों राजानस्गच्छति ॥ १८ ॥ 
जातिमात्रोपजीबी वा कार्म स्पाद्राह्मणबुवः। वर्मप्रवक्ता दृपतर्न तु शूद्र:ः कंचन ॥ २० ॥ 
यस्य शूद्स्तु कुरुते राज्ञों धर्मविवेचनस्‌ । तस्थ सीदति तद्वाईँ पड़े गोरिव पश्यत: ॥ २१ ॥ 
सभामें नहीं जावे; किन्तु जावे तो सत्य वचन बोले; क्योंकि वहां चुप रहने अथवा झूठ बोलनेसे 
मनुष्य पापी होताहै & ॥ १३ ॥ जिस समासें अधर्मसे घर्मका और अर्सत्यस सत्यका नाश होतांहे उसके 
सम्पूर्ण समासद नष्ट हो जातेहेँ 39 || १४ ॥ सत्य निर्णय नहीं: होनेसे पापका एक पाद्‌ मिथ्या अभियोग 
करनेवालेको, एक पाद झूठा साक्षीको, एक पाद सभासदोंको और एक पाद राजाको श्राप्त होताहे ई५ ॥१८॥ 
योग्य ब्राह्मण मिलनेपर जातिमात्नोपजीवी और कर्मानुष्ठानसे रहित ब्राह्मणकों राजा धर्मप्रवक्ता बनासकता 
है; किन्तु शूद्रकों कभी नहीं; क्‍योंकि जिस राजाकी सभामें शुद्ध धर्मका निर्णय करताहै उसका राज्य पहुुमें 
फैंसीहुई गोकी भांति पीड़ित होताहे || २०-२१ ॥ 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताड़ु8 समाहितः । प्रणम्य छोकपालेश्यः कार्यदर्शनमारभेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थानर्थावुभी बुद्ध्वा धर्माधमीं। च केवली। वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४॥ 
राजा अपने शरीरको वस्थादिसि आच्छादित कर धर्मासनपर बठे ओर एकाग्रचित्त होकर लछोकपालोंको 
घमस्कार करके विचार आदि आरम्भ करे ।| २३ ॥ अथ और अनर्थकों जानकर धर्मकी ओर दृष्टि रक्खे 
और ज्राह्मण आदि वर्णक्रमसे वादी प्रतिवादीके कार्योको देखे ॥| २४ ॥ 
बाह्येविभावयेलिड्रैर्भावमन्तर्गत॑ नृणाय्‌। स्वस्वर्णड्रिताकरिश्रक्षुपा चेश्तिन च ॥ २५ ॥ 
आकारेरिड्वितैर्गत्या चेश्या भाषितेन च। नेत्रवक्नविकारेश्व गृह्मतेपन्तगत मन! ॥ २६ ॥ 
वह बाहरके चिह्ोंसे ठोगोंके मनका भाव जाने, लोगोंके स्वर, वर्ण, इ्लित (नीचे चितवना ), आकार, 
नेत्र और चेष्टाकी ओर ध्यान रक्ख ॥ २५॥ आकार, इज्ञित, गति, चेष्टा, वात्तोछाप और नेत्र तथा मुंखके 
विकारसे छोगोंके आन्तरिक साव जाने जाते हैं ॥ २६॥ 
यथा नयत्यसक्पातिस्तगस्थ सगयुः पद्सू । नयेत्तथाजुपानेन धर्मस्य नृर्पति। पद्म ॥ ४४ ॥ 
सत्यमर्थ च संपरयेदात्मानमथ साक्षिण; । देश रूप च काल च व्यवहारविधी स्थितः ॥ ४५॥ 
सह्धिराचरितं यत्स्याद्वार्मिकेश्व द्विजातिमि। । तहेशकुलजातीनामविरुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अधमणांर्थसिद्धयर्थमृत्तमर्णन चोदितः । दापयेद्धनिकस्यार्थभवरमर्णाद्विभावितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ग्रेयेंसपायेरर्थ स्व॑ प्राप्लुयादुत्तमर्णिकः । तेस्तेरुपाये। संगरह्य दापयेदधर्माणिकस्‌ ॥ ४८ ॥ 
धर्मेण व्यवहरेण छलेनाचरितेन च। प्रयुक्ते साधयेदर्थ पश्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥ 
यः स्वयं साथयग्रेदर्थम॒ुत्तमणों$धर्माणकातू । न स राज्ञामियोक्तव्य; स्वके संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजाको चाहिये कि जैसे व्याधके वाणोंसे विद्ध मृगके भागनेका मार्ग रुधिरके गिरनेसे माहूम होता है 
वैसे ही अनुमान प्रमाणसे यथार्थ विषयोंका निश्चय करे || ४४ ॥ व्यवहारविधिमें हंढ़ होकर सत्य, अर्थ 
निज, साक्षी, देश, रूप और कालको देखे ॥| ४५ ॥ विद्वात्‌ और धार्मिक द्विजोंने जैसे आचरण किये हैं 
और जो देश, कुछ तथा जातिधर्मसे विरुद्ध नहीं हैं उन्हींके अनुसार अभियोगोंका निर्णय करे ॥४६॥ 
$ नारदस्माति-१ विवाद पदू-२ अध्यायके १६-१७ जःछोकसें ऐसा ही है । 
कह वसिष्ठस्वृति-१६ अध्याय । राजाका मनत्री सभाके कार्योंको करे || २॥ विवाद-करनेवाले बादी 
ओर प्रतिवादी; इन दोनोंमेंसे किसीका पक्ष नहीं करें| ३ ॥ घनादिके छोससे किसीका पक्ष करना अपराध 
है ॥ ४ ॥ मनुस्मृति-९५ आध्याय । विचारक आदि राजकर्ंचारी यदि छोभसे वादी अथवा प्रतिवादीके 
काम्मोंको बिगाड़ें तो राजा उनका सर्वस्व हरण करलेवे | २३१ | मन्त्री अथवा विचारकर्त्ता यादि मुकदमेंका 
ठीक विचार नहीं करें तो राजा फिरसे स्वयं उसका विचार करे और झूठ विचार करनेवालेसे १ हजार पण 
दण्ड लेबवे ॥ २३४ ॥ 
हैक बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-१० अध्यायके ३० ःछोकम और चारद्स्थाति-१ विवादपदू-२ अध्यायके 
१९ औोकसें १८ छोकके समान है| 


प्रकरण ७ ] आषाधशथिकासमेल | (५१ 


यदि ऋण देनवालछा धनी अपना घन पानेके लिये राजाके पास निवेद्न करे तो लछेख आदिसे प्रमाणित होनेपर 
राजा ऋणीसे उसका रुपया दिलादेवे।। ४७ ॥ ऋण प्रमाणित होजानेपर धन्नी जिस जिस उपायसे ऋणीसे 
अपना धन पासके उस उस उपायको स्वीकार करके ऋणीसे उसका धन दिलावे ॥| ४८ ॥ समझा बुझाकर, 
व्यवहारस, छछसे, ऋणीका घर आदि रोककर और पांचवां बलसे धनी ऋणीसे अपना रुपया लेवे; यदि 
धनी इस भांति स्वयं अपना पावना वसूल करे तो राजा उसको दोषी नहीं समझे & || ४९-७० ॥| 
अर्थेडपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । दापयेद्धानिकस्यार्थ दण्डलेशं:च शक्तित+। ॥ ५१ ॥ 
अपहवेःधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि्‌ । अभियोक्तादिशेद्देश्य करणं वान्यदुद्विशित्‌ ॥ ५२ ॥ 
यादि ऋणी घनीका पावना स्वीकार नहीं करे और घनी अपना पावना साक्षी आदिसे प्रमाणित कर- 
देवे तो राजा घनीका रुपया ऋणीसे दिलावे और झूठ बोलनेके कारण ऋणीकी शक्तिक्रे अनुसार उसपर दृण्ड 
करे ६ ॥ ५१ ॥ जब ऋणी राजसभामें ऋणको असस्‍्वीकार करे तब घनीको चाहिये कि साक्षी, छेख़ आदि 
प्रमाण सभासें छावे || ५२ ॥ 
अदेश्यं यश्र:दिशति निर्दिश्यापद्वते च यः ! यश्वाधरोत्तरानथान्विगीतान्नावबु दूचते ॥ ५३ ॥ 
अपदिश्यपंदइय च पुनर्यस्त्वपधावति । सम्यक प्रणिहितं चार्थ पृष्ठ: सन्नाभिनन्‍द॒ति ॥ ५४ ॥ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्र देशे संभाषते प्रिथ। । निरुच्यमार् प्रश्न च नेच्छेय्श्वापि निष्पतेत ॥ ५५ ॥ 
बूहीत्युक्तश्व न बयादुक्ते च न विभावयेत्‌ । न च पू्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्तवा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। वर्मस्थः कारणेरितैहींनं तमपि निर्दिशित्‌ ॥५७ ॥ 
अंभियोक्ता न चेड्गूय[द्ध्यों दण्डचश्व धर्मतः । न चेन्रिपक्षात्यद्याद्धर्म प्रति पराजित) ॥ ५८ ॥ 
जो झूठा प्रमाण देता है, जो एकबार कहकर उसको अस्वीकार करजाता है, जिसकी बातें विरुद्ध 
पड़ती हैं, जो एक बातकों दोबार दो तरहसे कहता है, जो स्वीकार कीहुईं बातके। विंचारकरके पूछनेपर फिर 
स्वीकार नहीं करता है, जो अयोग्य निजेन स्थानमें साक्षियोंके साथ बातें करता है, जो हाकिमके विधिपूर्वक 
प्रश्न करनेपर उसका उत्तर देना नहीं चाहता, जो विना प्रयोजन बातोंको कहताहुआ इधर उधर घूमा करता 
है, जो अविदित विपयको प्रसाणसे सिद्ध नहीं करसकता है और जो पूवोपरका ज्ञान नहीं रखता है; ऐसे 
लोगोंकी हार होती है ।+३-५६।॥ जो पहिले साक्षियोंके नाम कहकर पीछे उनको नद्दीं छावे हाकिम उसको 
हरादेवे || ५७ || जब वादी नालछिश करके पूछनेपर मुखस कुछ नहीं कहता है वह धर्मोनुसार शारीरिक दण्ड 
अथवा अथदण्ड पानेके योग्य होता है और जब वादी नाछिश करके तीनपश्ष॒के भीतर कुछ नहीं कहता हे 
तो घमानुसार वह हार जाता है ॥| ५८ ॥ 
यो यावन्निहवीतार्थ मिथ्या यावति वा वदेत्‌ । तो नृपणे ह्मथर्मज्ञों दाप्यों तहिण्ण दमस ॥ ५०॥ 
पृष्टीएपपव्ययमानस्तु कृतावस्थीं धनेषिणा। च्यवरे। । साक्षिभिर्भाव्यों नृपब्राह्मणसन्निधों ॥ ६० ॥ 
याह्ृशा धानाभः काया व्यवहारंषु साक्षण। | ताहशान्सप्रवक्ष्यात्ष यथा वाच्यमस्त च ते ॥६१ ॥ 
गाहण; पुन्रणा माला; क्षत्रावटशद्रयानय। | अथ्युक्ता: साश्यमहान्त न ये्‌ कैचिदनापदि ॥ ६२॥ 
आप्नाः सर्वेषु वर्णेषु कार्या: कार्येषु साक्षिण: | सर्वंधर्मविदो5छब्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ 6३ ॥ 
नार्थ॑तबानि धनो नाप्ता न सहाया न वेरिण; । न दृष्टदोषा) कत्तव्या न व्याध्यात्ता न दाषता3॥९४॥ 
न साक्षी नृपतिः कार्यों न कारुककुशीलवी । न श्रोत्रियों न लिड्डस्थी न संगेम्यों विनिगेत3॥६५॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यों न दस्युर्न विकमंकृत्‌। न वृद्धो न शिशुनेकी नान्‍्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥ 


नात्तों न मत्तो नोन्‍्मत्तों न क्ुत्तष्णोपर्पीडित;। न श्रमात्तों न कामात्तों न छुद्धो नापि तस्कर॥॥६७॥ 


४8 मनृस्मत्ति-८ अध्यायके-२७६ ोोक । ऋण प्रमाणित होजानेपर धनी अपनी इच्छानुसार ऋणीसे 
अपना घन छेचे, यदि ऋणी राजाके पास धनीपर नालिश करें तो राजा धनीका धन ऋणीसे दिला देवे और 
उसका चौथाई ऋणीसे दण्ड लेबे | याज्ञवस्क््यस्मृति-२ अध्यायके ४१ झछोकमें भी ऐसा है । नारदस्माति-१ 
विवादपद-१ अध्यायके ४५-४६ क्लोक | जब ऋणी समयप्र सहाजनका धन नहीं देते ओर बुलानपर 
नहीं आबे तब महाजनको चाहिये कि जबतक वह नहीं आवे तबतक अपने कमचारीह्वारा उसको घरसें 
रहनेसे, भोजन करनेसे, परदेश जानेसे ओर खेती आदे काम करनेसे रोकवा देवे;। ऋणी उसका 
उलद्वन नहीं करे । 

औ१ सनुस्यति-८ अध्याय-१३९ छोक । मनुकी आज्ञा है कि यदि ऋणी राजाकी सभाम घनीका पावना 
स्वीकार करे तो राजा एकसी पणके मुकदममं ५ पण और यदि स्वीकार नहीं करें ओर ऋण प्रमाणित होजावे 
तो एकसौो परणके मुकद्मेमे १० पण उससे दण्ड लेवे | 


(५२) ह घर्मशाखसंग्रह- ....[ प्यम०राजदण्ड-- 


प्रतिबादी बादीका जितना धन अस्वीकार करे और वादी जितने घत्फा शूठा दावा फरे पिधारफ इन 
दोनों अधर्मियोंसे उसका द्वना दण्ड लेवे 58 ॥ ५९ | जब ऋणी धच्ीके घनफो स्पीफार भएीं करे तब्र धनी 
पूजा और त्रादह्मणके भिंत्वट कस कस 2३ साआियोसे अपना पावता प्रसाणत फर ॥ ६० ॥ फणादाम आदि 
/ व्यवहारमें जैसे छोगोंकों साक्षी मानना चाहिये और जिस प्रकारसे उन छोगोंको सत्य ० बोलना घाहिये 
बह सत्र भ॑ कहताह ॥ ६१॥ ग्रहस्थ, पुत॑त्रल, उसा दशक रहनंवाल, छात्रय, वैश्य आर शूद्र साक्षी बनानेके 
योग्य हू किन्तु यद चया सावदादक (छय नहा ह || ६२ | सब वणासं यथाथे कहनवाऊे, सत्र धसादतः 
जाननिवाले और छोगरदिव गलुप्यका साक्षी बतावा चाहियें; अन्यकों नहीं ॥ ६३ ॥ ऋण आदि अथंको 
सम्बन्धी, मित्र, सदायता बारचवाले, शन्र, पहिलेके झूठे, रोगी और सहापतक आदिसे दूपितको साक्षी नहीं 
सानना चाहिये | ६४ ॥ राजा, चित्रकार आदि कारुक, चाचनेतव्राले आदि शीलरहिंत, श्रोत्रिय, ब्ह्मचारी 
और मंनन्‍्यासीको साक्षी बनाता उचित नहीं हू ॥॥ ६० || बहुत पराधीन-दास, छुटेरा, निपिद्ध कम करनेवाले 
प्रढ़ा, बालक, एक मसदछुध्य, अतत्यज्ञ जात सार बाहरा, अन्धा आदे वकलछान्द्रयः मनुष्य साक्षीके अयाब्ड 
॥ ६६ ॥ दुःख, मतत्राछा, उच्मत्त ( पायछ ), भूख प्याससे पीड़ित, थकाहुआ, कासातु | झोर 
चीर साह्ीक यार्य नह ४ ।॥| 5७ ॥ 


ख्रीणां माध्य खियः कुय्र 6जानां सथ्या ट्िजा। । झुद्राश्व॒ सन्‍्तः झूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय ६८ 
अनुभावी तु ये कश्चित्कुयत्माक्ष्य विवादिनाम । अन्तर्वेडमन्यरण्ये वा शरीरस्यथापि चात्यग्रे॥६९) 
खियाप्यसंधव कार्य नालेन स्थविरंण वा । शिष्येण वन्धुना वापि दासेन सतकेन वा ॥ ७० ॥ 
बाट्वृद्धातरगाणां थे साध्यपु बदतां पा । जानीयादस्थिरं वाचमुत्मिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 
साहसेपु च सर्वेपु स्तेमसंग्रहणपु चले । वाग्दण्ड्योश्र पारुष्य न परीक्षेत साक्षिण। ॥ ७२॥ 


लियोंका साक्षी खियाका, ट्विजाका, साक्षी समाच जातिके द्विजाका, शुद्रोका साक्षी सज्नन-शुद्रोंको और 
अन्यज जातियोंक़ा साक्षी अन्त्यज जातिओंका बना चाहये ॥ ६८ | घरके भीतरके था निर्जन वनके 
प्रटनाम और मारपीट तथा सनुप्यवधके अभियोगर्म जो उसका जानकार होवे उसीको साक्षी मानना 
चाहिय ॥ ३६५ | योग्य साक्षी नहीं रहनेपर ज्री, बालक, वृद्ध, शिप्य, वन्धु, दास और श्रत्य भी साक्षी 
होने ४ ॥। ७० ॥ तो भी जानना चाहिये कि बाढक,बृद्ध, आतुर और विकुृत चित्तवालेकी वाणी स्थिर नहीं 
गहती है, व लोग झुठ कहसकंत 6 ॥ ७१ ॥ डकैती आदि सब प्रकारके साहस, चोरी, ब्वीसंग्रहण, गाली 
आंद वाकपारुप्य आर सारपीट आदि दण्डपारुप्यके मुकदर्मोंम साक्षियांकी परीक्षा नहीं करना चाहिये 
« अथात जा मनुष्य उसका जानता हाने उसको साक्षी सानना चाहिये [3 ॥ छर ॥ 


बहुत्व पाग्यक्षायात्माक्षद्वे नगाविप।। समेप तु शुणोत्कृष्टान्‌ शुणिद्रथे द्विमोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
%, यात्नवल्क्यस्म्राति- २ अध्याय । राजाकों उचित है कि बादीके दावाकों प्रतिवादी स्वीकार नहीं 
करे तो दावा प्रमाणित हानेपर उससे वादोका पावना दिछाकर उतनाहीं दण्ड छेवे ओर यदि वादी झठा 


प्रमाणित हाव ता उससे उसका दूना दण्ड छे | ११॥ जब घनीका घन ऋणीसे दिलावे तो ऋणीसे सैकडे 
१० रपया आर धर्नीस सकड़ ५ रूपया ले ३॥ 


कट 


[..0 याज्नवल्कयस्सात्ति--_ अध्याय | तपस्वी, दानशीछ, कुछीछ, सत्यवादी, धर्मिए, कोमलहृदयवाले, 
पुत्रवान, धनी, वेद आर घसशाख्रक अनुसार चलनेवाछे, अपनी जाति अथवा वर्णके कमसे कम ३ मलुप्योंको 
साक्षी बनाना चाहिये आवश्यक हनेपर सब वर्ण आर सब जातिके सनुप्य सबको साक्षी होते हैं।।६९॥७०॥॥ 
ख्री, वृढ़ा, वालक, जुबारोी, मतबाला, पागछ, दोपी, नाचनेवाढा, पाखण्डी, झूठ छेख-लिखनेवाला, बहरा, 
गंगा आदि विकलेन्द्रिय, पतित, मित्र, अथ सम्बन्धी सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, पहिलेका झूठा और 
घरसे निकाला हुआ; इनको साक्षी नहीं वनानः चाहिये | ७२-७३ || वादी और प्रतिवादी दोनोंकी 
अनुमाते हानपर धम्वान मनुष्य १ भी साक्षी: होता है; ख्रीसंग्रहण, चोरी, द॒ण्डपारुप्य, वाक्पारुप्य 
आर साहसक भुकदमोंसम सब छोग साक्षी वन सकते हैँ ।। ७४ ॥ वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय | ओ्रोत्रिय, रूप- 
बान्‌, शोलवान, पुण्यात्मा ओर सत्यवादी, साक्षी होना चाहिये अथवा ( चोरी आदिम ) सबका साक्षी सब 
वर्णक मलुप्यकों बनाना चाहिये ॥| २३ ॥ खियोंके विवाद स्रियोंको, ह्वूजोंके विवादमें तुल्य द्विजोंको, 
शूद्रोंके विवादसें श्रेष्ठ शूद्रोंकी और अन्त्यज जातियोंके विवादमें अन्त्यजोंको साक्षी करना चाहिये ॥ २४ || 
बीधायनस्थति--१ प्श्च-१० अध्याय | पुत्रवाले चारों वर्णोके मनुष्यकों साक्षी बनाना चाहिये; किन्तु 
ओन्रिय ब्राह्मण, राजा और सन्यासीकों नहीं || १७ ॥| 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (५३ ) 


राजाकों उचित है कि साक्षी छोग दो प्रकाशकी बातें कहें तो जो बात बहुत साक्षी कहें उसका प्रमाण 
माने, दोनों वातोंसें साक्षियोंकी बराबर संख्या होनेपर शुणमें श्रेष्ठ साक्षियोंका वचन और शगुणवालोंसें भी 
मतभेद होनेपर उत्तम द्विजका बचन स्वीकार करें & | ७३॥ 
समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाज्रव सिद्धयति । तत्र सत्य बुवन्साक्षी चर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४॥ 
साक्षा दृष्श्रुतादन्यद्विब्ववन्नारयसंसदि । अवाइ-नरकमण्याते गत्य स्वगाच्च हायते ॥ ७५ ॥। 
यवानिवद्धोपपीक्षित श्वणुयाद्वापि किश्वन । पृष्टस्तत्रापि तद्‌ ब्रयाद्थाह्ट यथाश्रुतत्‌ ॥ ७६ ॥ 
आखोंसे देखनेवाले और कानोंसे सुननेवाले साक्षी बनते हैं; थे छोग सत्य बचन कहनेस घर ओर 
अर्थंसे हीन नहीं होते हैं || ७४ ॥ जो साक्षी देखे वा सुनेहुए विषयर्में राजसभासें झूठ कहवाहे वह नीचे' 
मुखकर नरकसें पड़ताहै; मरनेपर स्वर्गमें नहीं जाता ॥ ७० ॥ वाद प्रतिवादीके नहीं साक्षी बनानेपर भी 
विवादके सर्सकों जाननेवाला मनुष्यःहाकिसके पूछमेपर जैसा जानता होवे वैसा: कहदेंवे [ली ॥ ७६ ॥ 
एको5छब्धस्तु साक्षी स्वाद्ुह्य। शुच्योपपि ने खिय।।खीबुद्धेरस्थिरत्वाच् दोषेश्वास्थेजपे ये बृता)७७ 
लोभ रहित एक पुरुष भी साक्षी होसकता है; किन्तु अनेक झ्थियां पवित्र होनेपर सी नहीं, क्योंकि 
उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है और दोपसे युक्त मनुष्य भी साक्षीयोग्य नहीं है | ७७ |] 
स्वभावनिव यदृद्वयुस्तदुआह्य॑ व्यावहारिकयू। अतो यदन्यद्विज्युधर्मार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
साक्षीके स्वाभाविक वचनको ही राजा स्वीकार करे; भय, छोम आदि किसी कारणसे कहेहुए वचन 
साननेयोग्य नहीं है )। ७८ ॥ 


सभान्त; साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यर्थिसन्रिधों । प्रद्विवाको'जुयुझ्लीत विधिना तेन सानतवयन्‌ ७९% 
यहयोरसनयोर्वेत्थ कार्येस्मिच्‌ चेश्टितं मिथः । तद्बुत सर्व सत्मेन युष्माक हात्र साक्षिता ॥ <० ॥ 
हाकिसको चाहिये कि सभासें आयेहुए गवाहोंसे वादी ओर प्रतिबादीके सामने शान्तिसे कहे कि तुम 
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छोग वादी ओर प्रतिवादीके विपयम: जो कुछ” जानतेहों उसे सत्य सत्य कहो; तुम छोग इसमें साक्षी 
हो ॥ ७९-८० ॥ 


सत्य साक्ष्ये बवन्साक्षी छोकानाप्तोति पृष्कान । हृह वालत्तमां कीत वागेषा ब्रह्मपुजिता॥८१॥ 
साक्ष्येडज्तं वदन्पाशेवद्धयते वारुणेभ्रेशम । विवश शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्य वदेहतम्‌ ॥ <२ ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी थम! सत्येन वर्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य सवेवर्णषु साक्षिमि! ॥ <३ ॥ 

आत्मेव ह्यात्मन; साक्षी गतिरात्मा तथात्मन। । मावसंस्था। स्वमात्सान नणां साक्षिणमुत्तमस८४ 
मन्यन्ते वे पापकृतों न कश्रित्पश्यतीति नः । तांस्तु देवा; प्रपश्यन्ति स्वस्थेवान्तरपूरुष: ॥ <५ ॥ 
द्योमूंमिरापो हृदय चन्द्राकोम्रियमानिछा।। रात्रि! सन्ध्ये च पर्मश्व वृत्तज्ञा) सर्वदेहिनास ॥ ८६ ॥ 
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४8 नारदस्वृति---१ विवादपदू--५ अध्याथके ९३ झछोकम प्राय: ऐसा है | याज्ञवल्क्यस्माति-१५ अध्याय 
के ८० ज्छोकमें भी ऐसा है; केवल उत्तम ह्विजके स्थान गुणोत्तम लिखाहै ओर ८१-८२ ॥ “छोकमें है कि 
जिसकी वातोंकों साक्षी सत्य कहेंगे वह जीतेगा और जिसकी बातोंकों झूठ कहेंगे वह अवश्य हार जावेगा । 
जब साक्षी छोग किसीकी बातको सत्य कहें ओर उनसे अधिक गुणी अथवा संख्यामें दुगुने साध्वी उस 
बातको झूठ कहें तो पहिलेवाले साक्षी झूठे समझे जांयग । 
छू चारदस्म॒ृति-- १ विवादपद्‌-५ अध्याय। शाख्ज्ञ विद्वानोंने ११ प्रकारके साक्षी कहें हैँ; इनमें ५ 
वनायेहुए और ६ बिना बनायेहुए साक्षी होतेहे || २।। लिखनेवाला, स्मरण रखनेवाला, इच्छापूवषक साक्षी 
बननेवाढा, छिप करके ( व्यवहारके कार्यकों ) देखनेवाढा ओर साक्षीका साथ्षी अधथॉोत्‌ जिससे परदेश जाने 
अथवा मरनेके समय पहिछा साक्षी ऋणादिका इत्तान्त- कहगया होते; ये ५ प्रकारके बनायेहुए साक्षी हैं 
॥ ४ ॥ विद्वानोंने ६ प्रकारके बिना वनायेहुए साक्षी कहे हैं, उनमें ( पहिलेके ) ३ साक्षी निहेए कहे 
गये हैं ॥ ५ ॥| विना बनायेहुए साक्षियोंमेँं आसनिवासी, हाकिस, राजा, व्यवहारीके-कार्यका मध्यस्थ 
और घनीका दूत है॥। ६ ॥ कुछके विवादमें रहनेवाढा कुल्य साक्षी कहाताह ॥| ७ ।| छिखनेवादे 
साक्षीकी गवाही बहुत काछतक जायज है ॥ २४ ॥ स्मरण रखनेवाले साक्षीको गवाहों ८ वर्षतक, इच्छा- 
पूरक स्वयं आकर गवाही बननेवाले साक्षीकी गवाही ५ वषतक और छिपकर देंखन सुननुव्राले साक्षीकों 
गवाही ३ वर्षतक हो सकती है॥ २५-२६ ॥ साक्षीके साक्षीकां गवाही १ वषतक जायज हू अथवा याग्य 
साक्षके लिये काका नियम नहीं है ॥ २७ ॥ शाखज्ञोंने. स्मरण रखनेवाछोंकों साक्षी कहांहे, जिनकी बुद्धि 
स्म्रणश्कक्ति और करणशक्ति ठीक है वे दीघकाछतक गवाही दे सकते है ॥| २८-२५ ॥| 


(५४ ) . धर्मशाख्रसंग्रह ...._[ व्यव०राजदण्ड- 


सत्य फहनेवाला साक्षी मरनेपर श्रेष्ठ छोकमें जाता हैं और इस छोकमें उत्तम कीर्ति प्राप्त करताहै; 
ब्रह्मा भी सत्यवाक्यकी पूजा करते हैं ॥ ८१ ॥ झूठ बोलनेवाला साक्षी वरुणपाशसे बंघाहुआ अवश 
होकर एकसी जन्मतक केश भोगता है, .इस लिये साक्षीको , सत्य बोलना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
- साक्षी सत्य बोलेनेंस पापोंसे छूटजाता है और उसका धर्म बढता है, इसलिये सब॒वर्णोके 
विषयमें उसको सत्य ही कहना चाहिये ॥ ८३ ॥ देहमें स्थित आत्माही अपने शुभाशुभ 
कर्माका साक्षी है इसलिये झूठ बोछकर ऐसे उत्तम साक्षीका अपसान सत करो ॥ ८४ ॥ पाप करनेवाले 
समझते हैं कि हमारे पापोंकों कोई नहीं देखता है; परन्तु देवता छोग, अपना अनन्‍्तरात्मा पुरुष, आकाश, 
भूमि, जछ, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, अप्नि, यम, पवन, रात्रि, सन्ध्या और धमम; ये सब देह धारियोंके 
शुभाशुभ कर्मोंकों जानते हैं | ८५-८६ ॥ 
देवबाह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं एच्छेहत॑ द्विजाव।उदड््सुखान्पाडग्बुखान्वा पूर्वाह्े वे झुवि! शुचीन्‌ <७ 
ब्रह्मति ब्राह्मणं पच्छेत्सत्यं ब्रहीति पार्थिव | गोबीजकाअर्नैंवेइ्यं शूद्रं संवेस्तु पातकेः ॥.<< ॥ 
ब्रह्मप्नो ये स्पृवा लोका ये च ख्लीबालधातिनः । मित्रद्ुहः कृतप्नस्य ते ते स्युश्ंवतों मृषा ॥८९ ॥ 
विचारककों चाहिये कि पवित्र होकर पूवाहसमयमें देवता अथवा ब्राह्मणके समीप साक्षियोंसे पूछे; 
साक्षी छोग उस समय उत्तर या पूर्व ओर मुख किये रहें ॥| <७ ॥ प्रश्न करनेसे पहिले त्राह्मण साक्षीसे 
कहै कि कहो, क्षत्रिय साक्षीसे कहे कि सत्य कहो; वेश्यसे कहे कि गो, वीज और सोनाकी शपथ 
'करके बोछो अर्थात्‌ कहे। कि हम झूठ कहें तो हमारी गौ आदिवस्तु नाश होजावें और शुूद्रसे कहे कि सब 
पापोंकी शपथ करके बोछो अथीत्‌ कहो कि हम झुठ कहें तो सब पाप हमको रूगजावे ॥ ८८ ॥ इसके 
बाद साक्षीसे कहे कि साक्षी देनके सपम्रय झूठ बोलनेस त्रह्महत्या, खीह॒त्या, बालहत्या, मिन्रद्रोहदी 
ओर कृतप्नीके समान पाप छगताहै ॥| ८९ ॥ 


झन्म्रमभाते यत्किशित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌ । तचे सर्व शुनों गच्छेद्दि त्रयास्तमन्यथा ॥ ९० ॥ 
एको5मस्मी त्यात्मानं यक्तं कल्याण मन्यतें । नित्य. स्थितस्ते हथेष पुण्यपापोक्षेता मुनि ॥९१॥ 
यो बैवस्वतों देवों यस्तवेष हृदि स्थित+। तेन चेंदविवादस्ते मा गड्ढां मा कुरूनम; ॥ ९%२॥ 
नंत्रों मुण्डड कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । अन्य शब्युकु्ं गच्छेय्। साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥९३॥ 
अवाक्छिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरक॑ व्रजेत्‌ । यः प्रशनं वित्थ॑ ब्रयात्पृष्टः सन्‍्धर्मानिश्चये ॥ ९४॥ 
अन्धों मत्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टके; सह । यो भाषतेथवेकल्यमप्रत्यक्षं समां गत। ॥ ९५॥ 
यस्य विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशड्ते । तस्मान्न देवा; श्रेयांस छोकेक्‍न्य पुरुष विदु। ॥९६॥ 
है भद्र ! यदि तुम इस विपयमें झूठ कहोगे तो तुम्हारा जन्मभरका सब पुण्य छुत्तोंको प्राप्त 
होगा #& ॥ ९० ॥ है कल्याणकारी ! तुम अपनेको अकेले मत समझो, पापपुण्यका देखनेवाला परमात्मा 
सदा तुम्हारे हृदयमें रहता है ॥ ९१ ॥ सूर्यके पुत्र यमदेवके साथ, जो तुर्हारे हृदयमें स्थित हैं, थदि्‌ 
तुम्हारा विवाद नहीं है तो गद्जा: और कुरुक्षेत्र जानेकी आवश्यकता क्या है. अधथीत्‌ सत्य सत्य बोलनेस 
ही तुम्हारा सब पाप दूर होजायगा ॥ ९२ ॥ झूठी साक्षी देनेवाले नड्गे, शिर मुण्डायेहुए, भूखे, प्यास ओर - 
अन्धे होकर हाथमें खोपड़ी लियेहुए शत्रुओंके कुछमें भिश्ना मांगते हैं ६ ॥ ९३॥ जो साक्षी प्रश्नकरने 
पर झूठ वचन कहता है वह पापी नीचेको सुख करके महा अन्धकार नरकसें जाता है #£ ॥ ९४ ॥ जो 
मनुष्य सभास जाकर विना देखीहुई झूठी वात कहता है वह कांटोंके साथ मछलियोंकों खानेवाले अन्धेके . 
समान हैं ॥। ९० || जिस विद्वानकी गवाहीमे अन्तर्यामी परमात्मा शज्जा नहीं करता है अथात्त जो साक्षी 
सत्य कहता है दृवताछोग उसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं ९६ ॥ 


४8 याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय | विचारकका उचित है. कि वादी और प्रतिवादीके सामने साक्षियों- 
को सुनावे कि पातकी मह्य॒पातकी आग छगानवाले, स्रीघाती और बारूघातीको जो लोक प्राप्त होता है वही 
छोक झूठी गवाही देनेवालेको मिलता हैं || ७५-७६ ॥ तुम झूठ बोलकर जिसको पराजित करोगे, 
'तुम्हारें सी जन्मका पुण्य उसको मिलजावेगा ।। ७७ ॥ बौधायन स्मृति-१ प्रइन १० अध्याय सभासद्‌ 
साक्षीसे कहे कि जो तुम झूठ कहोंगे वो तुम्हारा जन्मभरका कियाहुआ पुण्य राजाके पास चछाजायगा॥३३॥ 

$%£ वसिष्ठस्टति-१६ अध्यायके २८ ःछ्लोकर्मे इस स्छोकके समान है। 

9 वासि'्टस्मति-१६ अध्याय-२७ जछोक । साक्षीसे सभासद कहूँ कि जैसा तुम जानतेहीं बसाही 
ठीक ठीक कहो; क्योंकि तुम्हारे वबचनका घाट देखतहुए तुम्हारे पितरलोग बीचमें छठक रहे हैं; यदि तुम 
सत्य कहोगे तो वे छोग स्वर्गमें जांयगे और झूठ बोछागे तो नरकमें गिरायेजाबेंगे ॥ - 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (५५ 


यावतों वान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येधन्‌तं वदन। तावतः संख्यया त स्मिज्श्रणु सौम्यामुपर्वश।॥९७॥ 
हे सोम्य ! जिन जिन विषयेम झूठी सार््षादेनेबालोको जितने बान्धवोको मारनेका पाप छंगता है 
उनकी संख्या सुन !॥ ९७ ॥ 
पश्च पश्चन॒ते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सह पुरुषानृते ॥ ९८ ॥ 
हान्त जातानजाताश्र हेस्‍रण्याथभ्नृत वदव्‌। सव भ्रूस्यनूृते हान्‍त मा स्प्र भूम्यनृत वदी ॥ ९९ ॥ 
अप्सु भूमिवदित्याहु ख्रीणां भोगे च मेथुने । अन्जेपु चेव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेजु घ ॥ १००॥ 
एतान्दोषानवेक्ष्य त॑ सर्वोननृतभाषणे । यथाश्रुतं यथारष्टं सर्वमेिवाक्षता वद्‌ ॥ १०१ ॥ 
झुक विपयमे झठ वोलनेसे ५ बान्धव, गौके विषयर्म झूठ बोलनेसे १० बान्धव, धोड़ेंक विषयमे 
आठ बोलनेसे १०० बान्धव और सनुष्यके विषयते झुठ चोलनेसे १,००० बान्धव मारनेका पाप छगता है 
॥ ९८ ॥ सोनाके विषयमें झठ वोलनेसे जन्मेहुए ओर बिता जन्मेहुए बान्धवोंकों मारनेका पाप छगता है 
और भूमिके अभियोगमें झूठ बोलनेसे सम्पूर्ण प्राणियोंका वध करनेका दोष होता है छः ॥ ९९ ॥ ताछाव 
आदि जलाशय, स््रियोंके भोग मैथुन, जलसे उत्पन्न मोती आदि रतन और दीरा आदि मूल्यवान्‌ पत्थरके 
मामलेमें झूठ बोलनेसे भूमिके विषयर्ध झूठ बोलनेके समान पाप छगता है ॥ १०० ॥ तुम झूठ बोलनेके 
इन सव दोषोंको जानकर जैसा सुना हो और जेसा देखा हो पेसाही सच २ कहो <) ॥| १०१॥ 
रक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान । प्रेष्यान्वाधुषिकांश्रेव विप्राज्शूद्वदाचेरेत्‌ ॥९१०२ ॥ 
गौपालन करके जीविका करनेवाले, वाणिज्यसे जीविका चढानेवाले, चित्रकार आदि कारुकर्म करने- 
वाछे, नाचने-गानेवाले, दासकर्म-करनवाले और व्याज-लेनवाले; इतने त्राह्मणोसे शूद्रोंके समान प्रश्न 
करना चारिये ॥ १०२॥ 
तद्दन्धर्मतोपथिषु जानन्प्यन्यथा भर । न स्वर्गौच्च्यवते लोकदिवीं वाच॑ं वदन्ति ताम ॥ १०३ ॥ 
ग़द्विदक्षत्रविप्राणां यत्रतोक्ती भवेन्‍्थ।। ततन्र वक्तव्यमनतं ताद्ध सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥ 
सी विशेष स्थानमें धर्म वुद्धिसि झुठ कहदेनेसे मनुष्यका परकोक नहीं िगड़ताहै; ऐसे वचनकों देव-« 
वाक्य बहते हैं ॥ १०३ ॥ जहां सत्य कहनेसे शूद्र, वच्य, क्षात्रय. तथा न्राह्मणका वध होव वहांका झूठ 
सत्यसे श्रेष्ठ है ॥ १०४ ॥ 
वाग्देवत्येश्न चरुमियजेरंस्ते सरस्वतीय्‌ । अनृतस्येनसस्तस्य कुर्वांणों निष्क्ृति पराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कूष्माण्डेर्वापि जुह्यादु्‌ घृतमभों यथाविधि । उदित्युचा वा वारुण्या च्यूचेनान्दैवतेन वा ॥१०६॥ 
किन्तु ऐसे स्थानमें झठ वोलनेके पापसे शुद्ध होनके छिये चरुपाक करके वाग वी सरखतीके निमित्त 
यज्ञ करना चाहिये ॥ १०५॥ अथवा यजुर्वेद्‌ सम्बन्धी “यहेवादेवद्ेडनं ? इत्यादि कृष्माण्ड मन्नोसे विधि- 
पूर्वक अभिसे घृतका होम करे ओर “उद॒त्तमंवरुणं ”” इस वरुण देवताके मंत्रसे अथवा “आपोहिष्ठा ” 
इत्यादि जलदेवताके मन्त्रसे अग्नि आहुति करे 3#ी। १०६ ॥ 
त्रिपक्षावबुवन्साक्ष्यस्रणादिषु नरोग्गदः । तह प्राप्लुयात्सर्व दशवन्ण च सर्वदः ॥ १०७ ॥ 
यस्थ दृस्थेत सप्ताहाइक्तवाक्यस्य साक्षिण। । रोगो$मिन्नातिमरणम्र्ण दाष्यों द्मं च स+। ॥१०4॥ 





४ गौतमस्म ति--१३ अध्यायके २ अड्टुमें; वसिछस्थाति-१६ अध्यायके २९ खोकमें और वोधायन- 
स्मृत्ति-१ प्रश्न-२० अध्यायके २५-३६ शछोकमे भी ९८ जछोकके समान ; गौतम और वोधायनस्मृति में भी 
है कि भूमिके विपयम झठ कहनेसे सब वान्धवोंको सारनेका दोप छंगताहै; वोधायनस्मृतिके ३४ खोकमें है 
कि झठ वोलनेवाला साक्षी अपने अगले पिछले ७ पुरुषपोंका नाश फरताहै और ३५ खछोकमें है कि सोनाके 
विपयमसें झूठ कहनेवा को ३ पुरुपोंके वध करनेका पाप छूगता है। 

&6) नारदस्मृति---१ विवादपद्के ५ अध्यायमें ५८ से ९२ फक्ोक तक विस्तारसे साक्षियोंके लिये 
उपदुश हू । 

38 याक्षवस्क्‍यस्माति--२ अध्याय-८५ ःछोक । साक्षीको उचित हूँ कि जहां किसी वर्णके मनुप्यका 
वय होनेकी संभावना होय वहां झूठ बोले और उस दोपको छुड़ानेके लिये वह ह्विज सरस्वतीके निमित्त हविप्य 
बनाकर यज्ञ करे। 

वसिष्टस्थृति--१६ अध्याय । विवाहके समय, रातिकार्यमें,प्राणनाशकी संभावनामें, सव धन नाश होनेकी 
संभावनामें और ज्राह्मणकी रक्षाके लिये झूठ बोलना चाहिये, क्योंकि इन ५ विषयोमें झूठ कहनेसे दोप नहीं 
छगता ॥ ३१ ॥ जो छोग अप स्वजनोंके लिये अथवा घन आदिके छोभसे या पक्षपात करके किसी 


कप 


विषयमे झठ वोलते हैं वे स्पर्णमें गयेहुए अपने पुरुषोंको भी नरकसें गिराते है॥ ३२ ॥ 


(५६ ) धर्मशास्नरसंग्रह- | व्यव ०राजदुण्ड-- 


यदि साक्षी रोगरहित अवस्थामें ३ पक्षके भीतर ऋण आदि व्यवहारके विषयमें गवाही नहीं देवे तो 
राजा उससे घनीका सब घन दिलावे और उसका दशवां भाग दण्ड छेवे ॥ १०७ ॥ यदि साक्षी कह देवे 
कि वादीका पावना झठ है ओर उससे सात दिनके भीतर उसको कोइ कठिन रोग होजावे या उसके घर 
आग छूगजावे अधवा उसका कोई पुत्रादि ज्ञाति मरजावे तो शाजा उसीसे धनीका पावना दिछावे ओर 
राजदण्ड लेवे॥8 ॥ १०८ ॥ 


असाक्षिकेएु लथेषु मिथों विवदभानयों; । अविन्दस्तसवत: सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सत्येन शापयेद्निपं क्षत्रिय वाहनायुबे;। गोबीजकाश्ने वैंड्य श्रूद्रं सवेस्तु पातके! ॥ ११३ ॥ 

आंध्र वा हारयदनमप्छु चेन निमजयेतू | पुत्रदार॒स्य वाप्यन शिरासि स्पशेयेत्पूथकू ॥ ११४ ॥ 
यमिद्धो न दृहत्यभिरापों नोन्‍्मजयन्ति च । न चार्तिसच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपये शुचि।ः ॥११५॥ 


2. 


वादी आर प्रातिवादीके विवादम यदि साक्षी नहीं होवे तो विचारक उनसे शपथ कराके सत्यका निर्णय 
करे 80 ॥ १०९ ॥ ब्राह्मणकों सत्यकी शपथ, क्षत्रियको वाहन और आयुधका शपथ, वच्यकों गो, बीज 
आर सानाका शपथ आर शूद्रको सब पापोंकी शपथ करावे || ११३ || अथवा जलतेहुए छोहके गोलेकोी उससे 
उठवाबव या उसका जलूप छुब्राव अथवा उसके पुत्र, खीके शिरपर उसका हाथ रखवाध; यदि अभ्निपरीक्षामें 
आश्न उसका नहा जल्यव, जलपरोक्षाम जछ उसको ऊपरको नहीं फंक्रे ओर स्री, पुत्रेके शिरपर हाथ रखनेसे 
उन्हे शात्र काइ भारा पीड़ा नहां हावे तो शपथ करनेवालेको सच्चा जाने ॥ ११९४-११ 


यास्मन्यास्मान्ववाद ठु कटसाश्य ऊृत भवतू। तत्तत्कायें निवर्ततत कृत चाप्यकृतं भवेत््‌ ॥ ११७॥ 
ल0ान्माहाइयान्मत्रात्कामत्कावात्तयेव ये । अज्ञानाद्वाल्यावाच्व साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥ 


जिस मुकदमे गवाहकी बाते झूठो जान पड़े, विचारक उस मुकदमेंक्ा फिरसे विचार करे और 
झूठी साक्षीके कारणसे विचार सम्बन्धर्म जो कुछ कार्य हुआ हो उसको बदछ देवे ॥॥ ११७ ॥ छोभ, मोह, भय, 
मित्रता, काम्त, क्राथ, अज्ञान और असावधानीसे जो गवाही दी जाती हू वह ग्रहण करने योग्य नहीं है ११८॥ 


एपामन्यतर्म स्थाने यः साक्ष्य#नृत वदतू । तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वश। ॥ ११९ ॥ 
जिस कारणसे झूठी गवाह। दुनेपर जो दण्ड होगा उसे ऋ्रमसे कहता हैँ ॥| ११९॥ 


लामात्सहस दण्डयस्तु माहत्यूव तु साहसम । भयाहोीमध्यमो दण्डो मेत्रात्पूव चतुगुणम ॥ १२०॥ 
कामाहशशण एवं क्रावाच नन्रगुण परम । अज्नानादे शते ए्‌णं बालिश्याच्छतमेव तु॥ १९२१॥ 
कटचिसादय तु कुवाणादान्वणान्वासकोी नप । प्रवासयहण्डयित्वा ब्राह्मण तु वंबासयेत ॥१२१॥ 
लामस॑ झठा गवाहा करनवालढूपर १५०० पण, €$ सोहसे झूठी गवाही करनेवालेपर २५० पण, भयसे 
एसा करनेवालेपर ५०० पण, मित्रताके कारणसे झूठी गवाही करनेबालेपर १००० पण, कामके कारण 
एसा करनवालरूपर २००० पण, ऋोधसे ऐसा करनेवाल्ेपर ३००० पण, अज्ञानसे ऐसा करनेबालेपर १०० पण, 
ओर असावधानीसे झूठी गवाही देनेवालेपर १०० पण राजा दण्ड करे 8 ॥ १२०-१२१ || घार्मिक राजाकों 
डचित है कि वार बार झूठी गवाही देनेवाले क्षत्रिय, वैद्य और शुद्रकों दण्ड देकर अपने राज्यसे निकाल देव 
आर ब्राह्मणकोी विना दृण्डित किये ही राज्यसे बाहर कर देवे )/£ || १२९३ ॥ 

















& याज्वस्क्यस्मृति--९२ अध्याय । राजाकों चाहिये कि जो साक्षी राजसभामें गवाही नहीं देवे उससे 
४६ वे दिल धर्नोका सब पावना दिलछादेवे और उसका दशवां भाग उससे दण्ड छेवे ॥| ७८ ॥ जो मनुष्योमें 
अधम साक्षी जान करके गवाही नहों देता है वह झूठे गवाहके ससान पापी और दुण्डका भागी होता 
हूँ ॥| ७५ ॥| जो गवाह स्वीकार करके ससयपर गवाही नहीं देवे ओर अन्य-साक्षियोंकों गवाही देनेसे सोके 
उससे अठगुना दण्ड लेवे; यादि बह ब्राह्मण होवे तो उसको राज्यस निकाल देवे || ८४ ॥ 

७४ नारदस्माति---१ विवादपद्‌ू-५ अध्याय । यदि धरना प्रसादवश होकर ऋणीसे न तो लेखपत्र लिखावे 
आर न साक्षा वनाव और ऋणी उसका धन नहीं देवे तो बादीके लिये वहां ३ प्रकारका विधान कहा गया 
हू, सदा तकाज करना, युक्तिसे अपना पावना छेना और उसके बाद शपथ करना ।| ९८-१०० ॥ 

€ ८० रोक ताम्बेक पेसेकी १ पण कहते हैं; १०० पणका १॥-) होता है। 

“ह गारपस्ताति--- / विवादपद्‌-५ अध्यायके ५६-५७ झछोकमें ऐसा ही है। 

ह चीज्वल्क्यस्माते--५ अध्याय-८३ जछोक। जो गवाहको झूठा बनावे ओर जो गवाह श्ृठ कहे इन 


दोनोंपर अछग अछग विवादका दूना दण्ड होना चाहिये; यदि वे ब्राह्मण होवें तो उनको राज्यसे निकाल- 
देना चाहिये। 


रण७] साषादीकासमेत । (५७) 


वमिष्ठविहितां वृद्धि सजेद्वित्तविवा्धिनीस | अशीतिभाग॑ गह्लीयान्मासाडाुपिक/: शते ॥ १४० ॥ 

ढ्िक॑ शर्त वा गहीयात्सतां धर्ममजुस्मरन्‌ । द्विकं शर्त हि ग्रह्मानो न भवत्यर्थकिल्विपी॥ १४१॥ 
द्विक त्रिक चतुष्क च पश्चक च शर्त समस््‌। मासस्य बाद ग्रह्लीयाहर्णानामनुपर्वणः ॥ १४९॥ 

व्याज-ल्नेवाला मनुष्य वसिष्ठके कथनाछुसार ( बन्धकर्साहेत ऋणमें ) भ्रति महीनसे अस्सी पणका 

व्याज एक पण अर्थात्‌ सौ पणम सवापण छेवे ॥ १४० ॥ श्रेष्ठपुरुपोका धर्म स्मरण करके ( बन्धकरहित 

रथानम ) सौ पणका व्याज दो पण लेवे, सौ पणका ( प्रतिमास ) दो पण लेनेसे वह दोपी नहीं होता है 

॥ १४१ ॥ सौ पणका व्याज श्रति सहीनेमे त्राह्मणसे ९ पण, क्षत्रियत१ पण, वैश्यस ४ पण और 


३ है 


झूडसे ५ पण लेना चाहिये $8 ( आगे १५१ जहोकसे व्याजकी व्याख्या दोलये )॥ १४२ ॥ 
नत्वेवाधी सोपकारे कौसीदीं दृष्धिमाप्लुयात। न चावे; काठ्संरोधान्रिसगोंस्ति न विक्रय/॥ १४३॥ 
भूमि आदि भोगने योग्य वस्तु धनीके पास बन्धक रखके ऋण लेनेपर व्याज नहीं देना पड़ता हे 
बन्धककी वस्तु चहुत दिनोंतक रहजानेपर भी धनी उसको दान अथवा विक्री नहीं कर 
सकता है ॥ १४३ ॥ 5 
न भोक्‍्तव्यों बलादाधिर्स॑ज्लानो इृद्धिम॒त्सजेत्‌। मूल्येन तोषयेचेनभाघधिस्तेनो+न्‍्यथा भवेत्‌ ॥१४४॥ 
बन्धककी वस्तु बल्पूर्वन्द्न भोग नही करना चाहिये, जो ऐसा करेंगा उसको व्याज छोडना होगा 
और यदिं भोग करनेके कारण वस्तु बिगड़जाय तो उसको बनवाकरके ऋणीको सन्तुष्ट करना 
होगा; यादि एसा नहीं करेगा तो वह उस वस्तुकी चोरानवाला समझा जायगा ३६ ॥ १४४ ॥ 





६ याज्ञवल्क्‍यस्टाति-० अयाय । भूषण आदि वस्तु वनन्‍्धक रखकर लियेहुए ऋणसे प्रातिमास 
८० वाँ भाग अर्थात्‌ सौ पणका सवा पण और विना बन्धकके ऋणमें से पणका प्रतिमास त्राह्मणंस 
२ पण क्षत्रियसे ३ पण, वैश्यल ४ पण, और शूट्से ५ पण व्याज लेना चाहिंय ॥ ३८ ॥ वन व्यापार 
करनेवाले सौ पणका दस पण और सप्रुद्रका व्यापार करंनंवाले ( आतिमाससे ) सौपणका २० पण 
व्याज दें अथवा सब जातियांके छोग अपने स्वीकार कियेहुए व्याजको देंवें ॥ ३५ ॥ वसिष्ठस्दति-२ 
अध्याय। सौ पणका व्याज प्रति महीनेमें त्राह्मणसे ९ पण, क्षत्नियसे ३ पण, चबैइयस ४ पण और 
शुद्गसे ५ पण लेना चाहिये | ५४ ॥| वसिष्ठके कथनाजुसार वाधुषिक ( त्राह्मण और क्षत्रिय ) से ३० मासका 
५ मासा अर्थात्‌ प्रति महीने सौ पणक्रा “५ पण व्याज लेनेसे धर्ममें हानि नही होती है॥ ५५ ॥ 

श९ मनुस्मति-८ अ' याय-१५० खछोक । जो मूख मनुष्य वनन्‍्धककी वस्तुको विना उसके स्वामीकी 
आज्ञासे भोगेगा उसको आधा व्याज नरोडना होगा। ( जो बलपूवेक भोग करेगा उसको सब 
छोडना पड़ेगा। ) याज्ञवस्क्यस्वृति-५ अध्याय। जो कोई बन्धकआए्को हरण करे राजा उससे 
उसके स्वामीका धन दिछावे और उसके बराबर अथवा हृरण करनेवालेकी शाक्तिके अनुसार 
दण्ड छे।| २६ ॥| वन्धकका व्याज उसके मसूलके वराबर होनेपर और छुड़ानेका समय नियतकर 
के रक्खीहुई बन्धकका समय बीत जानेपर वन्धककी वस्तु महाजनकी होजाती हे किन्तु जिस 
वन्धकर्में धनीका व्याज मिलता जाता है उसको धनी कभी नहीं खर्च करसकता है ॥ ५५ ॥ 
जिस बन्धकका व्याज छगता है उसको काममें छानेसे धनीका व्याज नहीं मिलेगा, यदि वन्धककी 
वस्तु विगड़जावेगी या नष्ट होजावेगी तो उसका दास घनीकी अपने घरसे देना होगां; किन्तु यदि 
दैवयोग या राजउपद्रवसे ऐसा होगा तो नहीं देना पड़ेगा ॥ ६० ॥। वन्धककी सिद्धि स्वीकार 
करनेंस अ्थोत्त अधिकारमें रखनेसे होती है ( केवल साक्षी और लेखसेही नहीं ) यत्नस रखंनेपर 
भी यदि बन्‍न्धककी चीज बिगड़ जावे तो ऋणी उसको बदलेमें दूसरी वस्तु रखदेंवे अथवा 
धतीका धन देदेवे ॥ ६१ ॥ यदि धनीसें विश्वास करके थोडी वस्तु रखकर वहुत घन दिया होगा 
तो व्याजसद्दित ऋणीकों धनीका धन देना पडेगा, यदि सत्य प्रातिज्ञा करके ( कि दूना सूढ होजानेपर 
भी मै वन्धक छोड़ा छूगा ) चीज रखा होगा तो दूना देना पड़ेगा ॥ ६२ ॥ धनीकों उचित दे कि 
जब ऋणी रुपया छेकर आबे तब उसकी चीजको देंदेंव; यदि नहीं देंगा तो चोरके समान दण्डके योग्य 
होगा; यदि धनी समीपमें नहीं होवे तो ऋणीकों चाहिये कि उसके झुलके किसी भक्े आदसीको 
व्याजसहित रुपया देकर अपनी चीज लेजाव ॥ ६३ ।| घनी यद्‌ वन्धकका रुपया नदी छेवे तो ऋण उस 
चीजका दास करके उसको धनीके पास छोड देंवे; उस समयसे आगेका व्याज उसको नहीं देना 
पड़ेगा और यदि ऋणी योग्य समयमें वन्धककों नहीं छोडावे तो धनी साक्षियोंके सहित वन्धककी 
चीजका दास करके उम्तको वेंचडाले || ६४ ॥। जब बन्धकमें ऋण दूना होगया होवे और उससे पैदाहुआ 
धन धंनीको दूता मिलच्ुका हो तब धनी वन्धककी वस्तुको छोड देंवे ॥ ६५ ॥ नारदस्ट्राति-१ विवाद्पद- 

८ 


(९८ ) घरशाखर्सग्रह- [ ध्यव0०राजदण्ड- 
आधिश्वोपनिधिश्रोभी न कालात्ययमर्हतः । अवहायों भवेतां तो दीघंकालमवस्थितों ॥ १४५॥ 
संप्रीत्या श्ुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । पेनुरुष्टी वहन्नशी यश्व दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
बन्धककी वस्तु ओर वासनमे बन्दकरके रक्‍्खाहुआ धरोहर; ये दोनोंको जब इनके स्वामी मांगें तभी ददेना 
चाहिये, बहुतकालूतक रहनेपर भी इनपर इनके स्वामीका दावा बना रहता है ॥ १४५ ॥ प्रीतिपूर्वक 
किसीको भोगनेके लिये दूध देनेवाली गो, सवारीका ऊंट, घोड़ा आदि या अन्य कोई बस्तु दीजाती हैं तो 
बहुत समयतक भोगनेपर भी इनके स्वामीका दावा नष्ट नहीं होता है अर्थात्‌ जब वह चाहेगा तब 
ढेलेगा ॥ १४६ ! 
यत्किश्विदशवर्षाणि सन्निधो प्रेक्षे धनी । अ्ुज्यमान परेस्तृूर्णी न स तलब्धुमहति ॥ १४७ ॥ 
जब कोई सनुष्य अपनी किसी वस्तुपर दूसरेका अधिकार देखकर १० वषतक उससे रोकटोक 
नहीं करेगा तो उसके बाद उम्त वस्तुसे उसका स्वामित्व नष्ट होजायगा #& ।॥॥ १४७ ॥ 
अजडश्रेदपीगण्डो विषये चास्य भझुज्यते । भग्न॑ तद़यवहारेण भोक्ता तद॒ब्यमहेति ॥ १४८ ॥ 
यदि उस वस्तुका स्वामी जड़ नहीं होगा, १६ वर्षसे कम अवस्थाका नहीं होगा और उसके सामने 
इतने समयतक किसीने उस वस्तुपर अधिक्रार रक्खा होगा तो उसपरसे उसके स्वामीका दावा नष्ट होकर वह 
भोगनेवालेकी होजायगी ॥ १४८ ॥ 
आधिः सीमा बालछधन निक्षेपोपनिविः खियः । राजस्व॑ श्रोजियर्व व न भोगेन प्रणश्यति॥ १४९ 
बन्धककी बसु; गांव, खेत आदिकी सीमा; बालकका धन गिनाकर रकखाहुआ धरोहर; बासन्में बन्द 
रक्‍्खाहुआ धरोहर, ख्रीका धन, राजाका घन और श्रोत्रियत्राह्मगका धन, इनका दाबा किसीके भोगनेसे 
अथांतू्‌ १० वर्ष आधकारमसे रखनेसे नष्ट नहीं होता 6 ४६॥ १४९ ॥ 


कुसी दब ड्िंद्रग्ुण्यं नात्येति सकृदाह्म॒ता । थान्ये सदे लवे वाह्मे नातिक्रामति पश्चतास ॥ १५१॥ 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति । कुसीदपथमाहुस्तं पश्चक शतमहँति ॥ १५२ ॥ 


धनका सब व्याज एकही बार लेनेसे मूलधनके दुनेसे अधिक नहीं सिल्सकता है और धान्य, वृक्षोंके 
फल, ऊूनी वस्तु ओर जोतनेयोग्य बलमें पांचगुनेसे अधिक व्याज नहीं मिलता है ॥१५१॥ शाख्रके विधिसे 
अधिक व्याज लेना उचित नहीं है; अधिक व्याज छेना निन्दित है; ( गप्रतिमासमें ) सैकड़े पांच रुपयेतक 
व्याज लिया जासकता है ॥ १५२ ॥ 


४ अध्याय । जो वस्तु किसीके अधिकारमें करदीजाती हू उसको आधि ( बन्धक ) कहते हैं; 
वह दोग्रकारकी होती है; एक छोड़ानेका समय निश्चय करके रक्‍्खीहुई और दूसरी विना निम्चयकिये 
रक्‍खीहुई; फिर वह दो प्रकारकी होती है; एक रक्षा करनेके लिये और दूसरी महाजनके 
भोगनेके लिये रकखी हुई ॥ ५२-५३ ॥ रक्षाके लिये रक्खी हुई बन्धककों यदि धनी भोग करेगा तो 
उसको व्याज नहीं मिलेगा; विना देवउपद्रव अथवा राजउपद्रवके यदि बन्धककी वस्तु बिगड़ जायगी 
अथवा नष्ट होजायगी तो विना अपना पावना लियहुए बन्धकरकी वस्तुका दाम धनी ऋणीकों देगा॥५४-५५॥ 
यत्नपूवक रखनेपर भी यदि वहुत समय बीत जानेपर वन्धककी वस्तु बिगड़जाबवे तो ऋणीकों चाहिये कि 
उसके बदलेसें दूसरी वस्तु रखदेवे अथवा धनीका धन देदेवे ॥ ५०-०६ | बन्धक दी शभ्रकारका होता हैं; 
एक जज्ञम ( गो, वेछ आदि ) ओर दूसरा स्थावर ( भूमि, भूषण आदि ); दोनों प्रकारके बन्धककी सिद्धि, 
भोगसे है; अन्यथा नहीं ॥ ६५-६६ ॥ 


#$ गौतसस्वाति---१४ अध्याय-२ अड्भ, वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय-१४ अड्ठू और तनारदस्म्रातिं-१ 
विवादपद्‌ू-४ अध्यायके ७ इछोकर्मे ऐसा ही है; किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायक २४ इछोकमें हू कि' 
जब कोई मनुष्य अपनी वस्तुपर दूसंरेका अधिकार देखकर गोकटोक नहीं करेंगा तो २० वषके बाद 
भूासपर आर १० वषक बाद धनपर उसका स्वत्व नहां रहेगा । 

$$६ याज्ञवल्क्यस्मति-२ अध्यायके २५ घइलाक, वसिष्ठस्म॒ृति-१६ अध्यायके १६ इलोक और नाःरद॑- 
स्थाति-१ विवादपद-४ अध्यायके ९-१० इल्छोकमें ऐसा ही है। गततिमस्म्रति-१४ अध्यायके २ अझ्डमें है कि 
जड़ १६ वर्षसे कम अवस्थाके बारूक, श्रोत्रिय, प्रत्रजित, राजा और घधमनिष्ठ मनुष्यकी वस्तु दृश वर्ष भोग- 
नस भी भोगनेवालेकी नहीं होजाती है । नारदस्मृतिके ११ इलोकमें है कि खीके धन, और राजाके धनकों 

ब्ु 


छोड़करके ३० वर्ष भोगनेपर वन्धक आदि वस्तु भोगलेवालेकी होजाती हे (बन्धकके विषयसें पीछेके 
१४७३-१४४ श्लोककी टिप्पणी देखिये ) । 


प्रकरण ७ ]  शाषादीकासमेत ।- (५९ ) 


नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चाहशं पुनहरेत्‌ । चक्रबृद्धि। कालबृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३॥ 
( जब एकएक, दो दो अथवा तीनतीन महीनेए्ट व्याज छेनेका नियम ठहराया जाताहँ तो ) एक वर्षके 
बाद व्याजका नियम नहीं रहता, शासख्त्रके नियमके विरुद्ध व्याज नहीं छेना चाहिये; व्याजका व्याज, महीने 
महीने व्याज, आपत्काल्में ऋणीका स्वीकार किया हुआ व्याज और देहकों बहुत पीड़ा देकर व्याज छेना 
उचित नहीं है $४( पीछे १४० इलछोकसे व्याजका वर्णन है ) ॥ १५३ ॥ 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतुमिच्छेत्पुन। क्रियाम्‌ । स दत्वा निर्जितां वृद्धि करणं परिवर्तयेत॥१५४॥ 
अदरशंयित्वा तत्नेव हिरिण्यं परवतयेत्‌ । यावता सभव॑ंद दाइस्तावती दातमहाते ॥ १५५॥ 
चक्रव्वाद्ध समारूढं दशकाल्व्यवतस्थृत+ | आंतक्रामन्द्शकालों न तत्फलमवाप्लुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
समुद्रयानकुशला दशकालाथदाशन;+ । स्थापयान्त तु या द्ांद्ध सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥ 
यदि ऋणी ऋण नहीं देसके तो धनीकों व्याज देकर फिर लेखपन्र  लिखदेव: यदि व्याज भी 
नहीं देसके तो मूछ और व्याज मिलाकरके धनीकों कागज छिखदे, उसके पश्चात्‌ वह व्याज भी मूल 
समझा जायगा ॥ १५४-१०० ॥ व्याजका व्याज लेनेवाे महाजनकों देश और कालके नियममे 
रहना चाहिये; देश ओर कालके नियमको छोडदेनेस उसको सब व्याज नहीं मिलेगा ॥ १५६ ॥ स्थछके 
सार्ग और समसुद्रमागंसे व्यापार करनेबाले और देशकालकों जाननेवाले सहाजनछोग जो व्याज निश्चय 


करेंगे वही ग्राह्मय होगा ।। १०७ ॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदशनायेह मानव; । अदर्शयन्स त॑ तस्य प्रयच्छेत्स्स्थनाहणम ॥ १५८ ॥ 
आतिभाव्य वृथादानमाक्षिके सोरिक च यत्‌ । दण्डशुर्कावशेष॑ च न पुत्रों दातुमहतिं ॥ १५९५ ॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधि; स्थात्पूबंचोदितः । दानप्रतिश्रुंवि भ्रेते दायादानापि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अदातारि पुनदाता विज्ञातप्रकृतावृणम । पश्चारत्मतिश्ुुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ 


निरादिष्रधनश्रेत्तु प्रातिभू। स्थादर्ंधन! । स्वधनादेव .तहग्यान्निर्रादिष्ट इति स्थिति। ॥ १६२॥ 





अन्‍न- 


६8 याज्ञवल्क्यस्म्राति-२ अध्याय । पशु और स्त्रीका व्याज उनकी सन्तान है; तेछ, घी आदि रसका 
व्योज सूछसे अठगुनेतक, वस्रका व्याअ चौगुनेतक, धान्यका तिगुने तक और सोनाका व्याज दुगनेतक 
बढता है ॥ ४०॥ लघुहारीतस्मृति | यदि मूलधन बढ़कर दुगुना अथवा दुगुनेसे भी आधिक होगया होगा 
तो उसके पश्चात्‌ धनी उसकी चाथाईसे अधिक उसका. व्याज नहीं पावेगा ॥ ४६ ॥ ऐसी अवस्थामें 
यादे धनी धनवान और ऋणी दूरिद्र होगा तो धनी चौथाई भी नहीं पावेगा || ४७ ॥ गौतमस्माति-१२ 
अध्याय । सौपणका ५ पण व्याज धमानुकूछ है; किसीका मत है कि १ पषेसे कमर प्रति महीनेसे ५ 
मासा व्याज लेना चाहिये, बहुत समयतक ऋण रहजानपर मूलसे दूनातक व्याज छेना उचित है 
व्याज देते जानेपर ऋण नहीं वढता है किन्तु व्याज नहीं देनेपर चक्रश्द्धि, कालबृद्धि, कारिता, कायिका 
और आधिभोगा, व्याज छगता है, पशकफे लछोम और सोचार जोतेहुए खेतका व्याज ५ गुनेसे आधिक 
नहीं होता || २ ॥ वसिष्ठस्मृति-2 अध्याय । क्रियाहीन और पापिष्ठस दूना सोना, तिगुना धान्य, 
रस, फूछ, मूठ और फल और अठगुना तौलकरद्याहुआ घी छेता चाहिये ॥ ४७-५१ ॥ राजाकी 
अनुमातिके अनुसार द्रव्यका व्याज निवृत्त होगा और नये राजाका राजतिरुक होनेपर भी व्याज नहीं, 
लगेगा अर्थात्‌ प्रथमके ऋणका व्याज तबसे छोडदेना होगा || ५३ ॥ नारदस्म्रतिं-१ विवादपद-४ अध्याय 
कालिका, कायिका, कारिता और चत्रवृद्धि ये ४ प्रकारकी शाह अर्थात्‌ व्याज शार्में कहेगये हैं । 
॥ २९ ॥ व्याजके बदलेमें शरीरसे काम लिया जाय वह कायिका वृद्धि और महीने महाीनेमे 
व्यज लियाजाय वह कालिका बृद्धि कहछातीहे ॥ ३०: ॥ जब कऋ्णी स्वये स्वीकार करताहे कि 
करारपर ऋण नहीं चुकादेंगे तो इतना अधिक व्याज देंगे तब वह कारिताबाद्धे कहीजाती हे ॥ ११ ॥ 
व्याजका व्याज लगानेको चक्रव्राद्भि कहते हैं; यह वृद्धि सार्वभोमब्रद्धि करनेवारी कहलाती है॥। ३२॥ 
इनसे अन्यप्रकारकी वृद्धि देशकी रीतिके अनुसार होती है; सोनाकी इद्धि दुगुना, वल्रकी तिगुना 
और धान्यकी चौगुना, होतीहे ॥| ३३ ॥ रसकी ब्राद्धि अठगुना; ख्री आर पशुओंकी वृद्धि उनकी सन्तत्ति; 
सूत, कपास, महुए आदि, रांगा, सीसां, सब प्रकारके आयुध, चर्म, ताम्बा, लोहा, और इंटे आदि 
इनके लिये मनुप्रजापतिने अक्षय वृद्धि कही है. ॥ ३४-३६॥ तेछ, मद्य, मधु, घी, गुड़ और नोनकी 
वृद्धि अठगुना जानना; जो वस्तु प्रीतिपूर्वक बिना व्याजकी दी जाती है उसका व्याज नहीं छगता 
है॥ ३६-३७ | जिसमे व्याज देनेका करार नहीं है वह भी- ६ मासके बाद व्याज छगने योग्य होजाता 
यूह व्याजका विधान धर्मपूवक भ्रीतिके कारणसे देनेवालेके छिय्रे है ॥ ३८ ॥ 


(६० ) के . धर्मशाखसंग्रह- ...[ व्यव०राजदण्ड- 


यदि हाजिर जामिनवाला यथासमयमें धनीके पास ऋणीको नहीं हाजिर करेगा तो छसे ही घनीका 
पावता देना पडेगा ॥ १५८ | जामिनका धन, अयोग्य दान, जूआ, मद्यपान, दण्ड और महसूछकी बाकी 
पिताके मरजानेपर पुत्रकों नहीं देना पड़ेगा, हाजिरजामेनका धनभी पुत्रकों नहीं देना पडेगा; किन्तु 
पिताका किया सालछ जामैनका रुपया पुत्र आदिको देना पड़ेगा ॥|१५९-१६० ॥ हाजिर जामिनवाछा अथवा 
विश्वास जामिनवाला यद्‌ ऋणका रूपया असामीसे छेकर -विना महानकों दियेंहुए मरजायगा तो उसके 
पुत्रोंको सहाजनका रुपया अवश्य देनापड़ेगा 88 ॥ १६१-१६२ ॥ 


मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेवलिन स्थविरिण वा । असंबद्धकृतश्रव व्यवहारो,न सिद्धय्यति ॥ १६३ ॥ 

सत्या न भाषा भवति यश्रपि स्पात्मतिष्ठिता । बहिश्रेद्धाष्यते धर्मान्नियताइदावहारिकात्‌ ॥१६४॥ 

योगाधमनविक्रीतं योगदानग्रतिग्रहम । यत्र वाप्युपधि पश्येत्तत्सर्व विनिवर्तयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

मद्रि आदिसि सतबवाछे, उन्माद रोगग्रस्त, आत्ते, अत्यन्त पराधीन, बारूक और अति - बृद्धके लिये 

हुए ऋणका व्यवद्वार जायज नहीं है 98 ।। १६३ ॥ किसीका वचन प्रमाणस सच्चा सिद्ध होनेपर भी यदि 
उसका [विषय धमंशास््र ऑर परम्परा व्यवहारसे [वरुद्ध हागा तो. वह सच्चा नहां साना जायगा ॥ १६४॥ 
छलसे रक्खेहुए बन्धक, छलसे बेचीहुई वस्तु, छछसे दिया दान, छछसे लियेहुए दान और छलसे घरो धरोहर 
छीटाने योग्य है अर्थात्‌ जायज नहीं है ॥॥ १६५ ॥ 


बलाद्चत्तं बलादमुक्ते बलागयच्चापि लेखितम । सर्वोन्बलकृतानथोनकृतान्मनुरत्रवीत ॥ १६८॥ 
त्रयः पराथें क्लिश्यानित साक्षिण: प्रतिभू; कुलम। चत्वारस्तृपचीयन्ते विप्र आद्यो वणिड्र नृप॥१६९ 
बलसे दियाहुआ ऋण वलूसे भोगीहुईं अथोत्‌ द्खछ कीहुई भूमि आदि वस्तु और वलढसे लिखायाहुआ 
लेखपत्र तथा बलसे कियाहुआ अन्य सब काम नाजायज हैं; ऐसा मनुने कहा है $४१ ॥ १६८ ॥ साक्षी 
जामिनदार, ऑर छुछ ( स्वजन ), थे ३ दूसरोंके लिये छश पातेह ओर ब्राह्मण ऋणदेनेवाले, धनी, वणिक, 
आर राजा, इन ४ की बढ़ती दूसरासे होतीहे ॥ १६५ ॥ 


+++तलतजतजीक्‍ >--न्‍न्‍ह|त >>. --- +-+ 





के याज्ञवल्क्‍्यस्मृति-२ अध्याय । सुरापान, व्यभिचार, जूआ, राजदण्ड, महसूछ और बृथादानकी 
बाकी, पुत्रकों नहीं देना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ दर्शेनजासिन ( हाजिरजामिन ),. विश्वासजामिन, ( विश्वास देकर 
करज ददिलाना ) आर दानजासिन (मसालजामिन), ये ३ प्रकारके जामिन कहेगये हैँ; इनमें पहिलेवाले २ शझ्ंठ 
पड़ें तो राजा उनसे धन्नीका धन दिलादेवे; किन्तु तीसरेके पुत्रोसे भी घनीका धन दिलावे ॥ ५४ ॥ जब 
दृशनजा|मिनवाला अथवा 'विश्वासजामभेनवाला सरजाय तो उसके पुत्र ऋण नहीं देवें; परन्तु दानजामिनवा- 
लेके पुत्र देवे | ५० || यांद्‌ एक मनुष्यके अनेक जामिनदार होंगे तो जो जितने अंशका जामिन किया 
होगा उसको उतना अंश धन धनीको देना पड़ेगा; किन्तु जब जामिन करनेके समय ये छोग जामिनको 
अंशका विभाग नहीं किये होंगे तो धनीकी इच्छानुसार जामिनका रुपया देना पड़ेगा || ५६ ॥| जब, जामिन- 
वाला प्रकाश्यभावसे ऋणीका ऋण महाजनको देदेया तब ऋणीकों उसका दना घन जामिनी करनेवालेको 
देना पड़गा ॥ ५७ ॥ जब जामिनवाछा घनीकों स्री और पशु दिया होगा तो ऋणी सनन्‍्तानसहित सत्री और 
पशु देगा; .धान्‍्य दिया होगा तो तिगुना घान्‍्य, वस्त्र दिया होगा तो चौगुना वल्र और रस दिया होगा तो 
अठगुना रस ऋणी दवेगा ॥ ५८॥ गोतमस्खति-१४ अध्याय- अंक । जामिन, वाणिज्यके महसूल 
मदिरा, जूआ आर शजदण्डकी बाकी, पुत्रकों नहीं देना होगा। वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय-२६ इलोक- 
जामन ब॒था दान, जूआ, सुरापान, राजदुण्ड ओर महसूछकी बाकी, पुत्रकी नहीं देना पड़ेगा। नारद- 
स्मृति-१ विवादपद्‌ू-४ अध्याय । महाजनको विश्वास करानेवाले दो हैं; जामिन और बन्धक ।| ४५ ॥ 
सही करानेवाले दो हैं; छेब्व आर साक्षी; जाधमिन ३ प्रकारके हैं; हाजिरजामिन, मालजामिन और विश्वास 
जामिन, ॥ ४६-४७ || जब जामिनवाला मनुष्य धर्नीसे पीड़ित होकर उसका पावना अपने घरसे देदेगा तो 
ऋणीकोा उसका दूना घन जामिनवालेकों देना पड़ेगा ॥| ५१-५२ ॥ 


$४ याज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय--३ ३:छोक।मतवाले, उन्मत्त, अतिरोगी, अनिष्टके दुःखसे दुःखी, बालक या 
भयभातस तथा विनचा सम्बन्ध कियेहुये व्यवहार जायज नहीं होतेहे । नारदस्मति-१ विवादपद अध्यायके 
६२-६३ खछोक | सतवाले अभियुक्त, स्री अथवा बाछकका लिखाहुआ तथा बलात्कारसे लिखायाहुआ 

आर भयसे छिखाहुआ व्यवहार जायज नहीं है । 
६ याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-३२ ख्ोक । बलात्कारसे, भय दिखाकर, सास, रातम, घरके भीतर, 


० न 


गांवसे बाहर अथवा शज्नसे कथाहुआ व्यवहार राजाक साननयाग्य नहां है । 


: प्रकरण ७ ] | आपषादीकासमेंत ! (६१% 


कमंणापे सम कुय्ोद्धांनकायाधभाणक। | समोश्वकृथ्जातरतु द्ययाच्छेयांस्तु तच्छने; ॥ १७७ ॥ 

अनन विधना राजा [था [विवद्ता नृणास्‌। साक्षिप्रत्यवसिद्धाने कार्याणि समता नयेत्‌॥१७८॥ 

धरनीको उचित है कि यदि अपनी जातिका अथवा अपनेसे छोटी जातिका ऋणी ऋण नहीं देसके तो 

उससे उसके योग्य काम करवाकें और यदि अपनेसे बड़ी जातिका ऋणी ऋण नहीं देसके ते उससे धीरे धीरे 

अपना धन वसूछ करे & ॥१७७॥ राजा इसी प्रकारंस विवाद करनेवाके बादी और प्रतिवादीके अभियोगोंका 
निर्णय साक्षाआदि ग्रमाणेंसि करे || १७८ ॥ 


(२) याज्षवर्कयस्थृति--१ अध्याय। 


प्रत्यर्थिनोग्रतो छेख्यं यथावेद्तिमाथिना । समामासतदद्धाहनीमजात्यादिविद्वितम ॥ ६ ॥ 
श्वतार्थस्योत्तरं लेरूय॑ पूर्वावेदकसाबिधी। ततोथ्थी लेखयेत्सचः प्रतिज्ञातार्थलाधनय्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्धी सिद्धिमाप्तोति विपरीतमतोन्यथा । चतुष्पाह््यवहारो् विवादेषु प्रद्शितः ॥ < ॥ 
राजाकों डाचत हे के वादाँच जा निवदन कया हो उसका वृष, मास, पक्ष, दन, नाम, 
ज्ञात आदस चिह्नित कर्क प्रतिवादी के सासने लिखे ॥ ६ ॥ प्रातंबादाका चाहये के वादांका ेवेदन 
सुनकर उसके सामने उसका उत्तर छिखावे, तब उसी समय वार्दाकों अपने निवेदनका प्रमाण लिखाना 
चाहिये | ७ ।। निवेदनका प्रसाण दुनेपर  वादी जीतताहै, नहीं तो हार जाताहे, विवादसें ऐसा ही 


( वादीका निवेदन, प्रतिवादीका उत्तर, वादीका प्रमाण और हारजीत ) चारपदका व्यवहार दिखायाहै | ८ ॥ 
अभियोगमनिस्तीय नेनस्पत्यभियोजयेत्‌ । अभियुक्त च नान्‍्येन नोक्त विग्रकृतिं नयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुयोत्मत्यमियोग च कलहे साहसेषु च। उभयो; प्रतिभू्रह्मः समर्थ: कार्यनिर्णये ॥ १० ॥ 

जबतक वादीके अभियोगका निर्णय नहीं होवे तबतक प्रतिवादी उसपर अमियोग नहीं करे, जिसपर 
किसीने अभियोग करदियाहों उसपर दूसरा कोई अभियोग (नालिश) नहीं करे, जो बातें एक बार कह चुकाही 
जन्कों नहीं बदछे ।। ९॥| कठोर वाणी और कठोर दण्डरूप कलूहमें और विष, अप्नि, वध, डकेती आदि साह- 
समें अभियोगकरनेवालेपर अभियोगका बित्ता निर्णयहुए भी अभियोग करना चाहिये; जो कार्येके निर्णयमें 
समर्थ हो उसको वादी और प्रतिवादीका जामिन लेना चाहिये || १० ॥ 
साहसस्तेयपारुष्यगोमिशापात्यये खियास्‌ | विवादयेत्सथ्य एवं कालोन्यत्रेच्छया स्मृत) ॥ ११ ॥ 
राजाकों उचित है कि आगलगाना, विषदे्‌ना इत्यादि साहस; चोरी, वाक्पारुष्य, प्राण और धनका घाश, 
दण्डपारुप्य: गौका अभिज्ञाप और स्त्री संग्रहण; इन अभियोगोंसे प्रतिबादीसे उत्तर छेनेसे विलस्ब नहीं 

करे; अन्य अभियोगोंमें ( वादी, श्रतिवादी, सभासद्‌ आदिकी ) इच्छासे उत्तर ग्रहण करे || १२॥ 
दशाहइशान्तर यात्र साक्कणा परिलेढि च । ललाटं स्वियते चास्य सुर्ख वेवण्यभोते च ॥ १३॥ 
परिशष्यत्स्खलद्वाक्यों विरुद्ध बहु भाषते । वाक चक्षु। पजयाति नो तथीष्ठी निम्नुजत्यपि ॥ १४ ॥ 
स्भावादइक्षात गच्छेन्मनोवाक्कायकर्मभि। । अभियोंगे च साक्ष्य वा दृष्ट: से परिकीत्तित। ॥९५॥ 

जो इधर उधर घूमाकरे, गछफड़ोंकों चाटा करे, जिसके छछाटपर पसीना होजाय, मुखका रज्ञः बद्‌छ 
जाय, जिसका मुख सूखजावे, कण्ठका स्वर क्षीण होजावे; जो पूवापर विरुद्ध बातें कहताहोवे, यथार्थ उत्तर 
नहीं देसके, सामने नहीं देखसके, दांतोंसे ओठोंकों चबावे; इस ग्रकार जो सन वाणी और कमरे तथा स्व॒भ(वसे 

' ही विकारको प्राप्त होते हैं व अभ्रियोग ओर गवाही देनेसे दुष्ट समझे जातेह | १३-१५ | 

सन्दिग्वार्थ स्वतन्त्रो य। साथय्रेचश्व निष्पतेत्‌ । न चाहृतो वदेत्किखिद्धीनों दण्डचश्व स स्मृत।१६ 
जो वादी प्रतिवादीके अस्वीकार करनेपर विना प्रमाण दियेहुए स्वतन्त्रतासे धन पानेकी चेष्टा करें; जो 
प्रतिवादी वादीका पावना प्रमाणित होनेपर उसका पावना नहीं देवें, और जो सभासें बुायेजानेपर कुछ नहीं 

घोछें, वे छोग हारजाबेंगे और द॒ण्डके योग्यहोंगे || १६॥ 
साक्षिएमयतः सत्सु साक्षिण: पूर्ववादिनः । पूर्वपक्षेप्वरीभूते भवन्त्युत्तरवादेन।॥ १७ ॥ 

दोनोंके साक्षी होवें तो पहिछे वादीके साक्षियोंसे पूछना चाहिये; जब वादीका दावा कमजोर 'जान 
पड़े तब प्रतिवादीके साक्षियोंकी गवाही छेता चाहिये ॥ १७ ॥ 

ग्रेटी जातिका ऋणी ऋण 

धीरेधीरे ( विना कास कराये 








तप 


। 8 याज्ञवरक्‍यस्मृति-२ अध्याय-४४ ख्कोक । धनीकों चाहिये कि अप 
नहीं दसके तो उससे काम करवाके ओर यदि ब्राह्मण ऋण नहीं देसके तो उस 
हुए ) अपना धन ढेव | 


से 
०. 
से 


(६२) ह धर्मशाखसंग्रह- के [ व्यव० राजदण्ड> 


सपणश्रेद्विवादः स्यात्तत्र हीने तु दापयेत्‌ । दण्ड च स्वषण चैव घनिने धनमेव च॥ १८ ॥ 
यदि दोनों मनुष्य शर्त किये होवें कि जो हार जायगा वह इतना रुपया देगा तो हारनवालेसे राजा 
अपना उचित दण्ड छेवे और जीतंनेवालेकी शर्तका रुपया द्रावे; यदि धनी जीत जावे तो उश्चका पावना 
भी दिलादवे ॥ १८ ॥ 
छल निरस्य थूतेन व्यवहाराज्मयेन्नप। । भूतमप्यलुपन्यस्तं हीयते व्यवहारत। ॥ १९ ॥ 
नहूचुत लिखित नेकमेकदेशे विभावृत) । दाष्य८ सब नृपणाथे न ग्राह्मस्वानवादत+ ॥ २० ॥ 
राजा छलसे कहीहुईं बातोंको छोड़कर वस्तुके तत््वको जानकर अभियोगोंका निर्णय करें; जिस बस्वतुके 
तत्त्वका लेख पहिले नहीं हुआ हो वह वस्तु व्यवहारके सार्गसे हानिको प्राप्त होजातीहे ॥ १९॥ यदि 
वादीकी लिखाईहुई सब बातोंको प्रतिवादीने नहीं स्वीकार किया होवे और वादी उनसेंसे एक दोका भी 
प्रमाण देदेवे तो राजा वादीकों सब दिलावे; जो बात नालिश करनेके समय वादीने नहीं छिखायी होथे उसको 
शाजा स्वीकार नहीं करे || २० ॥ ह 
स्मृत्योविरोधे न्‍्यायस्तु बलवान्ध्यवहारतः । अथैशास्रात्ञ वल्वद्धर्मशाखत्रम्िति स्थितिः ॥ २१ ॥ 
दो स्मृतियोंके मतमेदम व्यवहारके अनुसार न्याय बलवान्‌हे और अर्थशासत्र (नीतिशाखत्र ) से धर्म* 
शासत्र बढ़ी है ऐसी शास्रमयांदा है ६४ ॥| २१ ॥ ह 
प्रमाणं लिखित भुक्ति; साक्षिणश्रेति कीतितस्‌ । एपामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यत्ते ॥ २२ ॥ 
दस्तावेज आदि छेख, द्खल् और गवाह, ये ३ प्रमाण हैं, जब इनमससे कोई नहीं होबे तब कोई 
शपथ कराना चाहिये ६9 ॥| ४२ ॥ 


सर्वेष्वर्थविवादेषु वलवत्युत्तरा क्रिया । आधो प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बल्वत्तरा ॥ २३ ॥ 
ऋण आदि सम्पूर्ण अर्थोके विवादोंमें पिछछा कार्य वछवान्‌ होता है अर्थात्‌ यदि वादी कहें कि प्रति- 
वादीने मुझसे सी रुपया लिया हैं और प्रतिवादी कहे कि मैंने लिया था; किन्तु देदिया तो दोनोंके अपनी 
बातोंको प्रमाणित करनेपर पीछेवाले प्रतिवादीकी बात मानी जावेगी और बन्धक, प्रतिग्रह तथा वस्तुको मोह 
लेनेके विवादर्म पहिला काम वलवान्‌ होता है अर्थात्‌ यदि एक वस्तुपर दो' जगह करज लिया जाय, एक 
वस्तु दो मनुष्योंको दान दिया जाय अथवा एक वस्तु दोके हाथ बेचा जाय तो पहिलेका किया कास 
जायज सूमझा जायगा ॥ २१३॥ 
आगमोभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतात्‌ । आगमेपि बल नेव सुक्ति: स्तोकापि यत्र नो "रण . 
आमगमस्तु कृतो येन सोमियुक्तस्तमुद्धरेत्‌। न तत्सुतस्तत्सुतों वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८ ॥ 
यदि किसीकी वस्तु पूरे क्रमसे. किसीके द्खलमें नहीं चछी आती हो तो द्खलछसे लेख बढ़ी समझा 
जायगा ओर जहां लेख हो; किन्तु ( उसके अनुसार ) कुछ भी दखल नहीं हो वहां लेखमें भी वर नहीं 
होगा ॥| २७ ॥ जिसने कोई वस्तु लिखवाकर दुखलमें करली है, यादि वस्तुका स्वामी उसपर नालिश करे तो 
वह लेखपत्र दिखलावे; किन्तु उसके पुत्र या पान्रपर नालिश होवे तो उसको लेखपन्न दिखछानेकी जरूरत 
नहीं है; उसका दखल ही श्रे्ठ प्रमाण है ॥| २८.॥ 
योभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेतृ।न तत्र कारण भ्रुक्तिरागभेन बिना कृता ॥ २९५ ॥ 
यदि अभियुक्त मरजाब ते उसका उत्तराधिकारी उस मुकदसेका उद्धार करे; ऐसे व्यवहारमें विना 
लेख आदिका दखल प्रमाणयोग्य नहीं है ॥ २९ ॥ 
नृपेणाधिकृता; पूगाः श्रेणयोथ कुछानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ैयं व्ययवहारविधी नृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजाके नियुक्तकियेहुए मनुष्य, नगरनिवासी जन समूह, एक व्यापार करनेवालेका समूह ओर 
अपने कुलका समूह, इनमे व्यवहारके आभियोगोके निर्णयकरनेमें पिछलेवालोंसे पहिलेवाले श्रेष्ठ हैं; जसे 
अपने कुछका पञ्च किसी अभियोगका निर्णय करे तो यदि वादी या प्रेतिवादीको सन्‍्तोष नहीं होवे तो एकां 
व्यापार करनेवाले पञ्चोसे, उसके निर्णयसे भी सनन्‍्तोष नहीं होवे तो नगरवासी जनसमूहस और 
उससे भी नहीं सनन्‍्तोप होय तो राजकमचारीसे आभियोगका निर्णय करावे।॥| ३१ ॥ 


४8 नारद्स्माति--१ विवाद्पदू--१ अध्याय । राजाकों उचित है कि धर्मशास्र और अर्थशास्त्र ( नीति- 
शास्त्र ) के अनुसार व्यवहारका विचार करे ॥ ३४ ॥ जहां घर्मशाख ओर अधशास्त्रमें विरोध देखपड़े वह 
अर्थशास्रकों छोड़कर धर्मशाख्रका वचन माने ॥| ३५ ॥ । 

वसिष्ठस्मृति--१६ अध्याय | लेख, गवाह और भोग; ये ३ प्रमाण हैं, इनसे प्रमाणित होनपर 
: धनी ऋणीसे अपना धन पाता है ॥ ७ ॥ चारद्स्माति-१ विवादूपद ४ -अध्याय | लेख, साक्षी ओर भोग; 
ये ३ प्रकारके प्रमाण कहंगेय हैं ॥ २ ॥ द 
0 भारद्समृति--१ विवादपदु-४ अध्यायके २७ ःहोकमें प्राय; ऐसा ही है । . 





प्रकरण ७ | शपाटीकासमेल । (६३ ) 


गृहीतालुक्रमादाप्यो धनिनामधमणिका । दवा तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तद्मन्तरस ॥ ४२ ॥ 
एक ऋणीके एक ही जातिके अनेक महाजन होवें तो जो जिस क्रमसे ऋण दिया होवे उसको 
उसी ऋमसे राजा ऋण दिछावे; यदिं एक ऋणीके अनेकवर्णके अनेक महाजन होवें तो प्रथम ब्राह्मणको 
तब ऋ्रमसे क्षत्रिय आदिको दिलाबे ॥ ४२ ॥ 
ठीयमान॑ न गह्माति मयुक्ते यः स्वके घनस्‌। मध्यस्थस्थापित चेत्स्थाहुइूते न ततः परस्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब ऋणीके देनलपर धनी अपना धन नहीं लेवे तो ऋणीकों चाहिये कि किसी मध्यस्थके पास वह 
धन रखदेव; ऐसा करनेस उसके पश्चात्‌ उस घनका व्याज उसकों नहीं देना पडेगा। ४०॥ 
अविभक्ति; कुटुम्बार्थें यहणं ठु क्ृतम्भवेत्‌ । दद्छुस्तद्विक्थिनः प्रेदे श्रोषिति वा कुदडम्बिनि ॥ ४६॥ 
न योपित्यतिपुत्रास्यां न पुत्रेण कृतम्पिता । द्याहते कुटुस्वार्थान्न पाति। खीकृते तथा ॥ ४७॥ 
इकट्रेरहनेवाले जो छोग कुद्धस्बके भरण पोषणके छिये ऋण लेतेहें वह ऋण गृहका स्वामी देवे; 
जब गृहका स्वामी मरजाबे अथवा परदेशम चलाजाणे तब बह ऋण उसके घनमें भाग लेनेवाले छोग 
देंवे ।। ७६ ॥ प्रति और पुत्रका छिया ऋण खली नहीं देवे; पुत्रका लिया ऋण पिता और स्रीका लिया 
ऋण पति नहीं देवे; किन्तु जब छुटुम्बके पालनके लिये कोई ऋण लेवगा तब वह सब कुटुस्बीको 
देना पड़ेगा ॥| ४७ |॥ 
प्रतिपन्ने ब्विया देय पत्या वा सह यत्कृतस्‌ । स्वय कृत वा यह नाम्यत्खी दातुमहति ॥ ५० ॥ 
पितारि म्ोपिते ग्रेते व्यसनाभिप्छतेषि वा। उुत्रप्रोज्ेक्रै्ण देखज्षिहवे साक्षिभावितस ॥ ५१ ॥ 
रिक्थग्राह ऋणन्दाप्यों योपिद्माहस्तथैव च। पुत्रोनन्‍्याश्रितद्वव्यः परतरहीनस्य रिक्थिन। ॥ ९६२ ॥ 
अपने स्वीकार कियेहुए, पतिके सज्ञ लियेहुए तथा स्वय॑ लियेहुए ऋणको स्त्री देवे; अन्य ऋणको 
सही ॥| ५० ॥ जब पिता परदेशमें चछागया होवे, यद्धा मरगयाहों अथवा रोग आदि किसी व्यसन 
फैंसगया होवे. तब उसका ऋण उसका पुत्र और पौन्न देंवे, यदि वे अस्वीकार करेंगे तो साक्षियोंसि 
प्रमाणित हेनिपर उनको देना पडेगा ॥ ५१ ॥ जो जिसकी सम्पति अथवा खीको ले उसका ऋण उससे 
जिसका धन पुत्रको सिल्ले उसका ऋण उसके पुत्रसे और अपुत्र सनुष्यका ऋण उसके घन लेनवालिस 
राजा दिलादेवे & ॥| ५२॥ 
यः कश्िदर्थीं निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परसू। लेरूय तु साक्षिमत्कार्य तस्मिन्धनिकपूर्वकम॥८५॥ 
सम्तामासतदर्धाहर्नामजा तिस्वगो त्रकै। । सब्रह्मचारिकात्मीयपित्नामादिचिहितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
समाप्त तु ऋणी माम खहस्तेन निवेशयेत्‌ । मतस्मेःसुकपुत्नस्य यदत्रोपरि छेखितम्‌ ॥ <<८ ॥ 
माक्षिणश्र स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकय । अत्राहमझकः साक्षी लिखेयुरिति ते समा; ॥ <९ ॥ 
उभयार्श्याथतेनेतन्मया हममुकसूनुना । छिखितं हामुकेनेति छेखकोन्ते ततो लिखेतू ॥ 5० ॥ 
विनापि साक्षिमिलेंख्यं स्वहस्तलिखितं ठु यत्‌ । तत्ममाणं सुप्ठतं छेख्ये बठोपधिक्ृताहते ॥ ९१ ॥ 
धनी और ऋणलडेनेवालेके बीच जो जो बात ठहर गई होवे उन्हें लाक्ठीके सहित लेखपन्नमें लिखावे 
छेखमें पहिले धनीका नाम रहे ॥| ८६ ।॥ लेखपन्ञसें वष, महीना, पक्ष, दिन, नाम, जात्ति, गोत्र, उपनाम 
बहइ्च कठ आदि त्रह्मचारीके नाम और पिताका नाम आदि लिखना चाहिये || ८७ ॥ लेखपत्र छिखाजाने- 
पर उसके नीचे ऋण अपने हाथस अपना नामलिखकर ऐसा लिखे कि जो इस पत्र ऊपर छिखा है 
वह अमुकके पुत्र मुझको स्वीकार हैं ॥ ८८ ॥ साक्षी सी अपने हाथस यह लिखे कि अमुकका पुत्र से इस 
व्यवहारमें साक्षी हैँ; समसाक्षी होने चाहिये विपमनहीं ॥ ८९ ॥ 'छेखपत्र ( दस्तावजे ) लिखनेवालेकी 
चाहिये कि छेखके अन्तमें लिखदेवे कि अमुकके पुत्र झमुक मैंने ऋणी और धनीके कहनेपर यह 
लेखपन्र छिखा || ९० ॥| ऋणीके हाथका लिखाहुआ लेखपतन्र बिना साक्षीका भी प्रसाण योग्य होता है 
किन्तु वल्ास्‍्कार या छछ आदि उपाधिसे लिखायाहुआ नहीं ॥ ९१ ॥ 
ऋणं लेख्यकृतन्देय पुरुषैखिभिरेव तु । आधिस्तु शुज्यते तावद्यावत्तन्ञ ग्रदीयते ॥%२॥ 
छेख लिखकर लियेहुए ऋणको तीनपीढ़ीतक देना पड़ता है; अन्धककी वस्तु जवतक ऋण जुकाया 
नहीं जाता तबतक धनीके पास रहतीहे ॥ ९९ ॥ 
हि 2 लय अल अल मम 
88 सनुस्मृत्ति-८ अध्याय-१६६-१६७ खझ्लोक । जब कोई मनुष्य सकुटुम्बके पाछुन पोषणके 
लिये किसीसे ऋण लेकर मरजाबे तब एकत्र अथवा अलग अछग रहनेवाले कुटुम्बके सब छोग उस ऋणको 
देवें | यदि कोई सेवक अपने स्वासीके छुटुम्बक पाछूनके लिये किसी घनीसे कण लेव तो उसका 
स्वासी, चाहे वह देश हो यथा परदेशसें, वह ऋण देवे ( आगे चारद्‌ रत्तिमें देखिये ) | 








( ६४ ) धर्मशाखसंग्रह-- [ व्यव० राजदण्ड- 


देशान्तरस्थे दर्लेख्ये नशेन्म्रष्टे हते तथा। भिन्ने दग्बेध्थ वा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सान्दग्धलेख्यशा द्वे; स्पात्सयहस्तालाखतादाभ; । याक्तग्राप्तीक्रयाचहसम्बन्धागमहंतुभि ॥९४॥ 
लेख्यस्थ पष्ठे।भिलिखेदला दलवर्णिकों घनम्‌ | धनी वोपगतन्दयात्खहस्तपरिचिह्वितस्‌ ॥ ९५ ॥ 
द्र्ण पाटयेलेख्यं घुद्धये वान्यत्त कांस्पेत्‌ । साक्षिमत्र भवे्द्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम् ॥ ९९ ॥ 
ऋणीको उचित है कि यदि लेखपत्र देशान्तरमें हो, यथार्थ नहीं लिखाहो, नष्ट होजावे, घिसजावे, चोरी 
होजाबे,फट जावे जलजाबे या कटजांबे तो दूसरा लिखदेवे।।९३॥लेखमें सन्देह होय तो अपने लिखेह्ुुए दूसरे पत्रस 
मिलाकर, युक्ति, प्राप्ति,क्रिया,चिह्न,सम्बन्ध ओर आगमसे निश्चय करे &#।॥९४।|ऋणी जब ऋणका रुपया धर्नाका 
देवे तब लेखपत्रकी पीठपर लिख दियाकरे अथवा धनी जब जितना रुपया पावे तव अपने हाथसे उसकी रसाद्‌ 
लिखकर ऋणीको देवे ॥ ९५ ॥ ऋणी जब ऋण चुकादेवे तो छेखपत्रकों फाडडाले अथवा भरपाई लिखालिबे 
यदि पत्रमें साक्षी होवे तो उनके सामने ऋण चुकावे ॥ ९६ ॥ 
तुलाग्न्यापो विष कोशों दिव्यानीह विशुद्धये। महामियगेष्वेताने शीर्षकस्थेमियोक्तारि ॥ ९७ ॥ 
रुच्या वान्यतरः कुयादितरों वर्तयेच्छिर।। विनापि शीर्षकात्कुयोरनृपद्रोहेथ पातके ॥ ९८ ॥ 
शुद्धिकि लिये तुछा, अग्नि, जल, विप और कोश, ये ५ प्रकारके शपथ हैं; ₹$ बड़े वड़े अभियोगोंमें जब 
वादी दण्ड स्वीकारकरे अर्थात्‌ कह्ै कि प्रतिवादी सच्चा ठहरेगा तो में इतना दण्ड दूंगा तब प्रतिवादीकों शपथ 
देना चाहिये ॥ ९७ ॥ वादी और पग्रतिवादी आपसमें सम्मीत करके कोई एक शपथ करें ओर दूसरा 
धनद॒ण्ड या शरीरद॒ण्ड स्वीकार करे; राजद्रोह ओर महापातकके अभियोगमें बिना दण्ड स्वीकारका भी 
शपथ केर ॥९८॥ 


स्चैल ख्ातसाहय सूर्योदय उपोषितम । कारसयेत्सव॑दिव्याने नृपत्राह्मणसन्निधी ॥ ९९ ॥ 
तुलाखीवालबृद्धान्यपडशुत्राह्मणरोगिणाम । अग्निजर् वा शूद्वर्य यवा; सप्त विषस्प च ॥ १०० ॥ 
नासहसाहरेत्काल न विष॑ न तुलां तथा । नृपर्थेष्वभिशापे च वहेयु। शुचय। सदा ॥ १०१ ॥ 
सभासदको चाहिये कि शपथ करनेवालेको पहिले दिन उपवास कराके प्रातःकाल वस्ञोसहित स्लान 
करावे और राजा और ब्राह्मणोंके सामने उससे जशञपथ कराव ॥ ९९ ॥ खत्री, वालक, बृद्ध,भन्धा; पड़गु, ब्राह्मण 
और रोगीको तुछाका; क्षत्रियकों अग्निका; वश्यकोी जलूका ओर शूद्रकों ७ यव विपका शपथ कराना चाहिये 
(द्य॥ १०० ॥ एक हजार पणसे कसके विवादर्मे अग्नि, विष ओर तुछाका शपथ नहीं कशवे; किन्तु राजद्रोह 
ओर महापातकके अभियोगरम कमके विवादमें भी इन शपथेंी करावे ॥ १०१ ॥ 
तुलाधारणीवद्द्विमियुक्तस्तुला भ्रित। । प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वावतारित+ ॥ १०२ ॥ 
त॑ तुले सत्यधामासि पुरा देवेविनिमिता । तत्सत्यं बद कल्याणिं संशयान्मां विभोचय ॥ १०३ ॥ 
यद्यस्मि पापकृन्मातस्ततों मां त्वमथों नय । शद्धश्रेद्मयोर्थ्व मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
तुछाशपथ करनेबालेको तुलाके एक पलरेमें वेठाकर और दूसरे पलरेमें कोई वस्तु रखकर चतुर मनुष्य- 
तौलवा लेवे; शपथ करनेवालढा तुलासे उतरकर इस प्रकारसे तुछाकी प्राथंना करे कि हे तठुले ! तू 
यका स्थान है, देवताओंने तुझ पहले रचाहे इसलिये हैं कल्याणि ! सत्य कहो और शंसयसे मुझे 
ड्रावो, है भातः ! यदि मे पापकर्मा हू तो मुझे नीचे करो और जो में शुद्ध हू तो ऊपरको पहुंचावो अथोत््‌ 


१ //म 


रे पलछरेंकों ऊंचा करो कई ॥ १०२-१०४ ॥ 


करी विम्नदितत्रीहिलक्षयित्वा ततो न्‍्यसेत्‌। सप्ताश्त्थस्य पत्राणि तावत्सूत्नाणि वेश्येत्‌ ॥ १०५ ॥ 
त्वमग्ने सवेभृतानामन्तश्वरासि पावक । साक्षिवत्पुण्यपापेश्यों क्राहि सत्यं कवे मम ॥ १०६ ॥ 
तस्यत्युक्तवतां लोह पश्चाशत्पाठक सममस। आम्रेवर्ण न्यसेत्पिण्ड हस्तयोरुभयोरापि ॥ १०७ ॥ 

से तमादाय सप्तव मण्डलान शरनेत्रजत्‌ | पोडशांगुलुक ज्ञेय मण्ड्ल तावदन्तरम ॥ १०८ ॥ 
मुत्तवाभिम्म्दितत्रीहिरदग्बः शुद्धिमाप्छुयात्‌ । अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देंहे वा पुनरेरेत्‌ ॥ १०९ ॥ 


है द्र् १८०8 
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हि: 


88 नारदस्मृति---१ विवादपद्‌-४ अध्यायके ६८-७० जोकमें प्रायः ऐसा ही है । 

(9 ये पाचों प्रकारके शपथका विधान आगे नारदस्मृतिमें विस्तारसे है । 

धक्षी पितामहने कहाहै-आाह्यणको तुलाका, क्षत्रियकों अम्निका, वैश्यको जलका और शुद्रको विषका शपथ 
कराना चाहिये (१)। 

है आगे नारद स्मृतिमें देखिये । 


प्रकरण -७ ] भाषाटीकासमैत । (६५ ) 


अम्निके शपथ करनेवालेके हाथोंमें घान मलवा करके हाथोंके काले तिल आदि चिहोंको देखकर उनमें 
किसी रक्त चिह्न करदेवे ओर अजलीसें पीपछके सात पत्तोंकी रखके डोरेसे हाथ और पत्तोंको सात फेरा 
बान्धदेवे &8 ॥| १०५ ॥ शपथ करनेवाले कहैँ कि हे अग्ने ! तुम सब भूतोंके अन्त:करणमें वास करते हो, हे 
पावक ! है कवे ! सेरे पुण्यपापकों देखकर सत्य सत्य बतछा दो ।| १०६ ॥ उस समय अग्निके समान जछता 
हुआ ५० पलका लोहिका गोला शपथ करनेवालेकी अजलीसें रखदेवे ॥ १०७ ॥ शपथकत्ती वह पिण्ड 
लेकर धीरे धीरे ७ मण्डल्म चले प्रतिमण्डलका प्रमाण १६ अंगुल और अन्तर भी १६ अंगुल होवे | १०८ || 
शपथ करनेवालेकों चाहिये कि अप्निपिण्डको गिराकर हाथोंमें फिर ब्रीहिकों सछे, यदि हाथ जछा नहीं होगा 
तो वह शुद्ध समझा जायगा, यदि छोहेका पिण्ड बीचहीमें गिरपड़े अथवा जलने या नहीं जलनेमें सन्देह होय 
ग्री पिण्डको फिर उठाकर परीक्षा देव ॥ १०९॥ 
सत्येन मामिरक्ष तवे वरुणेत्यभिशाप्य कयू। नासिद्घोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जल विशेत्‌ ॥ ११० ॥ 
समकालमिषुम्मुक्तमानीयान्यों जवी नरः । गते तस्मिन्निमग्राज् परयेच्चेच्छुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ १११॥ 
जलका शपथ करनेवालेको उचित है कि है वरुण ! तू सत्यसे मेरी रक्षा कर इस मत्बसे जलकी प्रार्थना 
करे और नाभीतक जहूमें खंड़हुए एक मनुष्यकी जद्नगकों पकड़के जरूमें डूबा रहे, उसी समय एक मनुष्य बाण 
चलावे, जबतक वेगसे चलनेवाला मनुष्य जाकर उस बाणको लेआबे तबतक यादि शपथकत्तो जलूमें डूबा ही 
रहे तो उसको सच्चा जानना चाहिये ॥ ११०-१११९॥ 
त्व॑ विष बह्मण: पुत्र; सत्यवर्में व्यवस्थितः । त्रायस्वास्पादीशापात्सत्येन भव मे5स्ततस ॥ ११२॥ 
एवमुत्तवा विष॑ शाह सक्षयेद्धिमशेलजम । यस्य वेगेविना जीर्येच्छाड्धिं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
व्रिपसे शपथ करनेवाला इस भांति विपकी प्राथना करे कि हे विप ! तुम ब्रह्माके पुत्र हों और सत्य 
धर्ममें स्थित हो, मुझको इस कलड्डसे वचाओ ओर मेरे सत्यसे अमृतरूप हो जाओ इसके बाद हिमालयसे 
उत्पन्न शाह्नविप ( सिंगिया साहुर )खावे; यदिं विप विना कष्टके पचजाबे तो उसको सच्चा जानना 
चाहिये ढँड़े। ११२-११३॥ 
देवानुग्रान्समस्यरच्य तत्खानोदकमाहरेत्‌ । संश्राव्य पाययेत्तस्माजलात्सप्रसतित्रयम ११४ ॥ 
अर्वाक् चतुईशादद्ो यस्य नो राज॑देविकम । व्यसन जायते घोर स शुद्धः स्यान्न संशय+ ॥ ११५ ॥ 
कोशशपथ लेनेके समय सभासदकों चाहिये कि किसी कठोरदेवताकी पूजा करके उसके स्लानका 
जल लेआवबे; उसकी प्रार्थनाकर उसमेंसे ३ पसर शपथकर्रनेवालेको पिला देवे; यदि १४ दिनके भीतर राजा 
अथवा देवद्वारा उसको कोई भारी पीडा नहीं होवे तो निःसन्देह उसको शुद्ध जाने ॥| ११४-११५ ॥ 


( २६ ) नारदस्घृति-१ विवादपद्‌-हे अध्याय । 
पितयुपरते पुत्रा ऋण दद्चर्यथांशतः । विभकता वाविभक्ता वा यस्तामुद्वहते धुरम ॥२ ॥ 
पितृव्येणाविभक्तन क्रात्रा वा यह कृतम्‌ । मात्रा वा यत्कुटुम्बा्े दद्युस्तद्विक्थिनोःखिलस्‌ ॥३॥ 
क्रमादव्याहतं प्राप्त पुत्नेयन्नणसुद्ध्ृतम । दद्युः पेतामहं पौत्रास्तच्चतुर्था लिवर्तते ॥ ४॥ 
इच्छान्ति पितरः पुत्रान्धवार्थहेतोर्यतस्ततः | उत्तमणाधमर्णभ्यों मोक्षयेष्यंति ये हि न। ॥ ५ ४ 
अतः पुत्रेण जातेन स्वार्थमुत्सज्य य॒त्नत। । पिता ऋणान्मोचनीयों यथा न नरक व्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तजमाधिकमादाय स्वामिने न ददाति य। | स तस्य दासों रूत्य; स्री पशवां जायते शृंहे ॥ ७॥ 
याच्यमान न दीयेत ऋण वाएे प्रतिग्रहम । तद्धन॑ वर्धते तावद्यावत्कोटिशतं भवेत्‌ ॥ < ॥ 
पिताके मरनेपर पुत्रढोग अपने भागके अनुसार उसका लिया ऋण देवें; पिताके साथमें रहताहोवे 
अथवा अछग होवे जो उसके स्थानपर कायम हो वह उसका लिया ऋण देवे ॥२॥ एकत्र रहनेवाला 
चाचा वा भाई अथवा माता यदि कुटुम्बके पाछन करनेके लिये ऋण लेबें तो सब हिस्सेदार उस ऋणको 
देवें ॥ ३ ॥ पिताका ऋण पुत्र नहीं देसकें तो पोते देवें; चौथी पीढीसे पोतेके पुत्रसे धनी बलसे ऋण नहीं 
लेसकेगा || ४ ॥ पितरगण अपने स्वार्थकेलिये ऐसी इच्छा करतेहेँ कि कोइ पुत्र ऋण देकर धतीसे हम 
छोगोंको छुड़ावे इसलिये पुत्रोंको उचित है कि अपने स्वार्थको छोडकर यत्नपू्वंक पिताका लिया ऋण देके 
& पितामहस्माति--पीपलके सात पत्ते, अक्षत, फूछ और दही; शपथ करनेवाछेके हाथपर रखकर 
सूतसे बान्धदेवे ( ३ )। 
अंडे याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१०० खछोक । शूद्रको ७ यव विषका शपथ कराना चाहिये। बह- 
हिण्णुस्माति-१३ अध्यायके २-४ अह्क | हिमालयसे उत्पन्न शाज्लविषको छोडकर अन्य विषको नहीं देना 
चाहिये | ७ यव विष घीमें मिलाकर अभियुक्तको देना चाहिये । ( आगे नारदस्मृतिमें देखिये )। पितासह- 
स्मृति | विपसे शपथ करनेबालेको सींग, वत्सनाभ अथवा हिसालयसे उत्पन्न शाह्नविप देवे ॥ ८ | 
९, 


(६६) घर्मशास्यर्संग्रह- [ व्यव०राजदण्डे- 


उसको मरकमें जानेसे बचाव ॥ ५-६ ॥ जो सनुष्य धनीका ऋण नहीं देतहै वह दास, भ्रृतव्य, स्त्री 
अथवा पशु होकर उसके घर रहता है ॥। ७॥ ऋण अथवा दान दियाहुआ घर नहीं देनेसे सौकरोड तक 
बढताहे ॥| ८ ॥ 
कोटिशते तु संपर्ण जायते तस्य वेइमानि । ऋणसंशोधनाथाय दासो जन्मनिजन्मीन ॥ ९ ॥ 
तपस्वी वाग्रिहोत्री वा ऋणवान्स्रियते यदि । तपश्चेवाग्रिहोत्रं च तत्सवे धनिनां घनम ॥ १० 0 
सौकरोड़ पूरा होनेपर वह ऋण चुकानेके लिये उसके घर अनक जन्मतकू दास होकर रहताह ॥ ९ ॥ 
यदि तपस्वी अथवा अम्रिहोत्री विना ऋण चकायेहुए मरजाताह तो तपरवीके तप ओर अभप्निहोत्रीके अग्निन 


होन्रका फछ घनीकों सिलुताहे || १० ॥ 


न पुत्र्ण पिता द््याइयात्पुत्रस्त पेतूकम । कामको वसुराज्तप्रातिमाव्यकृतं बिना ॥ ११७ 
पितुरेव नियोगादः कुटुम्बभरणाय वा। ऋण वा यत्कृत कृच्छे दद्यात्पुश्नस्थ तत्पिता ॥ १२॥ 
शिष्यान्तेवासिदासस्रीप्रष्यकृत्यकरेस्तु यतू। झुटुम्बहेतोरुत्क्षप्त वोढ्व्यं तत्कुटदुमिबिना ॥ १३ ॥ 
नखत्री पतिकृत दद्याहण पुत्रकृद तथा ॥ १७ ॥ 
न भायया कतम्रण कथशखित्पत्युरापतेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आपत्कृताहते पुंसां कुटुम्ब व तथाश्रयम्‌ । पुन्निणी तु समुत्सज्य पुत्र ख्री यान्यमाश्रयेत्‌ ॥ २०॥ 
पत्रका किया ऋण [पता नहा दव; कन्तु पत्ताका किया ऋण पुत्र दव; परन्तु व्याभचारकादूय, 
क्राधस, सुरापानकाल्य, जूआकालू्य [कयहुए ऋणका तथा जामंनक रुपयका पुत्र नहा दुरव ॥ ११॥ 
पत्ताका आज्ञास, कुडम्ब पालनकाल्य अथवा कष्टक समय पुत्रकाोकंय ऋणका वपता दुव ॥ १२ ॥ कसा 
कुठुम्पपालनकाढर्ृूय याद वदादपढनचव।ला शष्य, शिर्पावद्या-पढनवादढ्ाा ॥शष्य, दास, रा अथवा दृत ु 
भादन ऋण कयाहाव तो उस कुटम्बक सब लोग वह ऋण देव ॥९१३॥ पातका क्या ऋण स्त्रींआर पुत्रका 
किया ऋण माता नहीं दवे।॥ १७॥ स्रीका किया ऋण पाते नहाँ दृव; कन्तु आपत्कालम अथवा कुटुम्बपालनंक 
लिये स्लीका किया ऋण पति देवे ॥ १९-२० ॥ 
तस्था धन हरेत्सवें निःस्वाया पुत्र एवं तु । या तु सम्रधनेव ख्री सापत्या चान्यमाश्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सोप्या दद्याहण भतुरुत्सजेद्या तथेव ताम्‌ । भाया स्नुपा प्रस्तुपा च भाया यज्च प्रतिग्रहह ॥ २२ ॥ 
एतान्हरन्नूर्ण दाष्यों धरम यश्रोपजीवति । दारमल। क्रिया; सवी वण[चमनुपूर्वश। ॥ रहे ॥ 
यो यस्य हरते दारात्स तस्य हरते धघनस। अधनस्य ह्मपत्र॒स्य सतस्योपात चेत्खियस ॥ २४ ॥ 
ऋण वाढु। स भजते सेव तस्य धन स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पत्रवाला स्रा याद अपन पुत्रका छाडकर दूसरा पति करलवे तो उसका सब घन पुत्र छब [[२०-२ १॥ 
यांद्‌ ल्रा घन आर पुत्रक साहत दूसेर पंतक पास चला जाबव तां उसका दूसरा पात उसके पाहुढ 
पाॉतकाकया ऋण द॒ुन अथवा उस स्ाका उस प्रकारस त्याग देव ॥ २१-००२॥ जा 'जसका स््ना पताहू, 
अथवा पुत्रका पताहूका अपना भाया बनावंगा आर उसका भूाभ छूगा वहां उसका कयाहुआ ऋण दुबंगः 
॥ १२-४३ ।॥| सब वणाका सव तक्रयाका मूल स्त्री हो हूं; जो जिसका स्षोकों छता हूं वही उसका धन 


लेनेवाला समझाजाताह ॥ २२-३४ ॥ पुत्ररहित निधन मनुप्यके मरजानेपर जो उसकी खत्रीकी लेगा 
वही उसका कियाहुआ ऋण देवेगा; क्योंकि उसका धन स्त्री ही हैं & ॥ २४-२५ ॥ 


॥॒ हब अध्याय । 

वटोमिरुदके चेव विष कोशश्व पश्चमस्‌ । आह; पश्बेव दिव्यानि दूपितानां विशोधनम ॥ ११०॥ 
वषासु समय वाह शिाशिर तु घट! सतत; ॥ ११३ ॥ 
ग्रीष्मे तु सलिलं ग्रोक्त विष काले तु शीतले । ब्राह्मणस्य घंटो देय; क्षत्नियस्याग्रिरुच्यते ॥ ११४॥ 
बैश्ये तु सलिल देय॑ विष शूद्रे अदापयेत्‌ ॥ ११५॥ 
अम्नी तोये विषे चेव परीक्ष्येतोजितान्नरान्‌ । वालवृद्धातुरांश्वेव परीक्ष्येत घंटे सदा ॥ ११६। 

तुला, अंभ्र जछ, वबबष आर काश दाह ०» प्रकारक शपथ दू।पतदागाक शाधनंक लिये 
कहे गेयहें ॥ ११० ॥ वपषांकालमं आम्रका शपथ, शाशरस तुलाका शपथ, श्रष्सकाल्मस जलहका 
शपथ आर शातकाढ्स विषका शपथ कराना चाहेय।॥ ११३-११४ ॥ ब्राह्मणकों तुलाका शपथ, 
अजियका अभ्चका शपथ, वश्यका जढका शपथ आर शूद्रका विषका शपथ देना चाहये || ११४-११५ ॥ 


आभ्न, जल और विपके शपथसे बलवान्‌ मनुष्यकी ओर तुछाके शपथसे बालक, इद्ध ओर रोगीकी 
पराक्षा करनी चाहये ॥ ११६॥ 


७0: मय. 


के पाहेले याज्ञवस्क्यस्मृतिस ऋणके जिम्मेदारोंको देखिये । 
63 पहिले याज्ञवल्क्यस्मृतिमें भी हनन ५ प्रकारके शपश्रोंका विधान लिखा गया है । पितामहस्यांतेमें 
ह कि तुला, आप्नि, जल, विप, कोश, तण्डुल और तपाया माष ये ७ प्रकारके शपथ हैं (७ )। 


: प्रकरण ७ ] ह आाषादीकासमेत | (६७) 


न शीत जलशुद्धि! स्पान्नोज्णकालेप्रिशोधनम्‌ । न प्रावृषि विष दद्यान्न घद चातिमारुते ॥११७॥ 
कुप्ठिनां वर्जयेदर्मि सलिलं श्वासकासिनाय.। पित्तछ्लेष्मबतां चेव विष॑ तु परिवर्जयेत्‌ ॥ ११८॥ 
शातकालम जलरूका, गरसाक इनास आश्चका, वषाकाछुस विषका ऑर बहुत वायु बहक ससय 
तुलाका शपथ नहीं कराना चाहिये ॥ ११७ ॥ कोढीको अ्निका, श्वासकास रोगवालेकोी जलूका 
औ्रीर पित्त केष्सा रोगवालेको विषका शयथ करना उचित नहीं है ॥ ११८ ॥| 


-अत; पर प्रवध्ष्यामि घटस्थ विधिमुत्तमघ्। राजा च प्राइविवाकश्न यथा त॑ कारयेन्रस्‌ ॥१९१९॥ 
धटस्थ पादादर्ध्व तु चतुहस्तों प्रकीतितों । पश्चहस्ता तुला कार्या द्विहस्ता चार्गला स्घख्ता॥१२०॥ 
- कारयेत चतु्स्तां समां लक्षणलक्षिताबातुलां काप्ममर्यी राजा शिक्यप्रान्तावठम्बिनीम्‌ ॥ १२१ ॥ 
दक्षिणोत्तरसंस्थानाबुभावेकत्र सम्पतों । स्तम्भी कृत्वा समे देशे तयो; संस्थापय्रेचुलास ॥१२२ ॥ 
आयसेन तु पाशेन मध्य संगृह्य धर्मवित्‌ । योजयेर्ता झुसंयुक्तां तुलां प्रागपरायताय्‌ ॥ १२३ ॥ 
सुवर्णकारा वणिज; कुशला। कांस्यकारका; । अवेक्षेरन्धटतुर्ला तुलाघारणकोविद। ॥ १२४ ॥ 
शिक्यह्यं सम्ासज्य घटकर्कटके दृढे । एकत्र शिक्ये पुरुषभन्यत्र तुलयेच्छिकासू ॥ १९५ ॥ 
तोलयित्वा नर पूरे चिह्न कृत्वा धटरस्य तु. कक्षास्थाने तयोस्तुल्यामवताय .ततो घटातू ॥ १२६॥ 
अच॑यित्वा धर्ट पूर्व गन्धम।ल्पेस्तु बुद्धिमान । समये; परिगह्याथ पुनरारोपय्रेन्नस ॥ १२७ ॥ 
धर्मपर्यायवर्चनेर्धट इत्यभिवीयते । त्वप्रेव देव जानीषे न विदुर्योनि मातुषा। ॥ १२८ 0 
व्यवहाराभिशस्तोय मानुषस्तोल्यते त्वयि । तदेन संशयादस्पादमत्खरातुमहासि ॥ १२९ ॥ 
ततश्वारोपयेद्राजा तत्कार्य प्रतिपध्ते । तुलितों यदि वद्धेत न स शद्दों भवेज्नर ॥ १३० ॥ 
तत्समी हीयमानों वा स वे शुद्धों भवेज्नर | शिक्यच्छेदेक्षमड़े थे पुनरारोपग्रेन्नरस ॥ १३१ ॥ 
तुछाक शपथका उत्तम वाध कहता हूं, इसका राजा तथा न्यायकता इसप्रकारस मनुष्यका करावे 
॥११५९॥ तराजूक दाना पलढराक ऊपर चारचार हाथक। रससा, ५ हाथ लम्बा तराज़क! डडा आर दा हाथ 
लबा डडांक सध्यका अकुश बनाव ॥| १६० ॥ छक्षणस युक्त काठक चारचार हाथ घरक एकससप्न दो पत्र 
बनवाकर डंडीमस अकृग अछग सिकहरक समान छटकादेवे ॥ १२१ ॥ एक स्थान एक दाक्षण आर 
आर दूसरा उत्तर आर खज्् गाड दोनों शिर झुककरक सदरहं; दानाक बीचस तराजका स्थापन्त कर 
॥ १२२॥ धमंज्ञ मनुष्य सथ्यवाद्वय छोहंका कंडास पूव और पाश्चथमक्का आर करके तवराज़कों छटठकादबे ॥॥ 
॥ १२३ ॥ तौलनेमे चतुर सोनार, वनिया अथवा कंसेरा तराज़ूके तौछकों देखे ॥ १२४ ॥ तुलाके दृढ़ 
अकुशम दानों पछडठा छटका दुवं; एक पलछडपर शपथ करनवारू मनुष्यका चठाव ओर दुसर पलडपर 
पत्थरकों रकख || १२५७० ॥ पृवबारू पछडपर समनुष्यका तालकर जब दाता पल बरावर होजाबे तब पलडपर 
चह्न दुक सनुष्यकोा पछड़स उतार छत्र ॥ १२६ ॥ बुष्िमाय्‌ मनष्य प्रथम गनन्‍्ध आर सालास ठुल्ाका 
पूजन करके फिर शपथ करनेवाले सनुष्यकों उसपर चढ़ावे | १९७ || उस समय ऐसा कहे कि हैं तुला 
धर्मका पर्यायवाची शब्द घट कहा गया है; जो बात मनुष्य नहीं जानते हैँ वह तुम जानती हो ॥ १९८ ॥ 
व्यवहारम दृषत इस मनुष्यका हम तुमपर तालत ह तुम इचका यथाघस सशयसतत रक्षा कशा ॥ १२५९ ॥ 
कार्यका परक्ष|क (लछिय राजा उसका तुलापर चढ़ाव; यादें उसका पलड़ा नांचे रह जाव ता उसका 


दोषी समझे ।॥ १३० ॥ यदि. उसका पछड़ा बराबरमे रहें अथवा ऊपरका चढ़ जाव ता उसका शुद्ध- 
के ५ 
जाने; यदि पलड़ेकी श्स्सी ट्टजाय या पलडा भज्ग होजाय तो;फिरसे उस मनुष्यकों तो 68 ।॥॥ १३१॥ 
६ अध्याय | 


अत; परं प्रवक्ष्यामि लोहस्य विधिए्तत्तमण् । यथा त॑ कारयेद्राजा अभिशापोजितान्नरान्‌ ॥ ९ ॥ 
कल्पयेत्त नर; पूर्व मण्डलानि तु सप्त वे। द्वात्रिशदेशलान्पाहमेण्डलान्मण्डलान्तरस्‌ ॥ २ ॥ 
सप्रभिर्मण्डलरेवर्मथुलानां शतद्रयय । सचतुर्विशाति प्रोक्त भूमेस्‍्तु पारमाणतः ॥ हैं ॥ 
इसके उपरान्त आभम्नक शपथका उत्तम वाध कहता हू जिस  प्रकारत दाषत सनुष्यूस राजा कराव 
॥ १ ॥ शपथ करनवाला मनुष्य ७ मण्डल बनाव, एक सण्डछस दूसर सण्डलका अन्तर २१२ अग॒लका रह 
अर्थात्‌ प्रतिमण्डल १६ अंगुलका और अन्तर १६ अंगुलका रहें ॥ रे ॥| इस प्रकार ७ मण्डठ्क छय॑ २२४ 
अगुल भूमिका शअ्रसाण कहा हू ॥ ३ ॥॥ 
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& पहिले याज्ञवस्क्यस्मातिसिं-तुला आदि शपथोंका विधान देखिये। पितामहस्मति-यादूं शपथ करनू- 
बाला तौलमें बढ जाय तो निःसन्देह उसको शुद्ध जाने और थदिं बराबर होय अथवा घटजाबव ता उसका 
 अशुद्ध जाने (२)। 


(६८) धरममशाख्संग्रह- [ व्यव०राजदण्ड- 


मण्डलेष्वनुलिप्तिषु सोपवासः शुचिनेर। । उदड्ग्मुखः प्राहसुखों वा प्रसारितछ्ुुजद्वयय। ॥ ५ ॥ 

सप्तस्वश्वत्थपन्रेषु ससजेषु तदुत्तरम | हुताशतप्रठोहस्य पश्चाशत्पलिक समस्‌ ॥ ६ ॥ 

हस्ताभ्यां पिण्डमादाय मण्डलानि शनेत्रेजेत्‌ । न मण्डल्मतिक्रामेन्नाप्यर्वोक्स्थापयेत्पद्स ॥ ७ ॥ 

नीत्वानेन विधानेन मण्डछानि यथाक्रमस्‌ । सप्तम मण्डल गत्वा महीपृष्ठे निधापयेत्‌ ॥ < ॥ 

यदि स स्थाच्च नि्दग्वस्तमझ्ं विनिर्दिेशेत्‌ । न दग्ब। सर्वतों यस्तु स शुद्धः स्थान्न संशय) ॥९॥ 

भयाद्दा पातयेचस्तु दग्वो वा न विभाव्यते । पुनस्तमाहरेछीह सम्यत्याविशोधनात्‌ ॥ १० ॥ 

त्वमग्ने सर्वभूतानामंतश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वभिव देव जानीपे न विहुयोनि सानवा। ॥ ११ ॥ 

व्यवहारामिशस्तोयं मालुब) शुद्धिमिच्छति । तदेन संशयादस्मादर्मतखातुमहोंसि ॥ १२॥ 

वह मलुष्य उपवास करके पवित्र होकर उस छीपेहुएण मण्डलसे उत्तर अथवा पूर्व ओर मुख करके 

दीनों हाथ पसारकर खड़ा होवे || ५॥ अन्य मनुष्य पीपलके ७ पत्ते उसके हा्थोपर रखके सूतसे बान्धदेवे, 
उसके पश्चात्‌ आगमें तपायाहुआ ५० गण्डे भरका लोहेका पिण्ड उसके दोनों हाथोंमें रखदेवे, शपथ 
क्रनेवाल्ा धीरे धीरे मण्डलोंमें चले, किसी मण्डलको नहीं व्यंघे और मण्डलके बीचकी भूमिपर पांब नहीं 
रकक्‍खे ॥ ६-७ ॥ इस प्रकार यथाक्रमसे सातवें मण्डल जाकर लोहेके पिण्डको भूमिपर रखदेबे ॥ ८॥ 
यदि उसका हाथ जछजाबे तो उसको दोपी जानना और यदि किसी ग्रकार नहीं जले तो उसको निःसन्देह 
शुद्ध समझना चाहिये | ९ ॥ यदि मयसे लोहपिण्ड बीचसे ही गिरपड़े अथवा हाथ जलने नहीं जलनेके 
विषयमें सन्देह होवे तो शपथ करनेवाला अपनी शुद्धि दिखानेके लिये फिरसे छोहपिण्ड ग्रहण करके परीक्षा 
देंच ॥ १० ॥ परीक्षाके समय एसा कहे कि हे अम्ने | तुम सब जीवोंके भीतर साक्षीके समान्न रहते हो; हे 
देव ! जो मनुष्य नहीं जानते वह सब्र तुम जानते हो ॥ ११ ॥ व्यवहारमें दूषित यह मनुष्य अपनी शुद्धिकी 
इच्छा करताहै; संशयसे तुम इसकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


3 अध्याय । 

अत ऊदूर्ध्व प्रवक्षयामि पानीयविधिमुत्तमय । पानीये मजनं कार्ये शड़यां प्रतिपथ्यते ॥ १॥ 

स्वच्छ जल सुशीत च जलोक।पड़चजितस्‌ । विपुर्ल नातिगाढं च कुर्यादिव्यस्थ निर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 

नामेरूदुर्ध्व निमजेतु ततो5धस्ताह्विवजयेत्‌ । नातिक्रेण धनुपा ग्ररयेत्सायकत्रयस ॥ ३ ॥ 

क्रूरं धनु; सप्तशर्त मध्यम पठझत विदु। ॥ मन्दं पश्च शर्त ज्ञेयमिष ज्ञेगों धनुविधि। ॥ ४ ॥ 

अतिक््रातिमन्दाभ्या मिषुपातों यदा भवेत्‌ । चतुःपष्टिपदां भूमि तदा तस्थ विनिदिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 

स्थिते तु वाणसम्पाते नरे साधथकथारिणि । धार्मिके लघुसस्पाते द्विजातों प्रतिवाश्रमे ॥ ६ ॥ 

देवताभ्यों नमस्कृत्य यप्ताय वरुणाय च । उदके स निमजेन्ु न दीर्घलोतास कचितू ॥ ७ ॥ 

धर्मस्थानं ततः कु्ुं। सप्त धरमपरायणाः । धर्मशाखविधानज्ञा रागद्रेषविरवाजिता) ॥ ८ ॥ 

मध्यमस्तु शरो यः स्यात्पुरुषेण वीयसा। प्रत्यानीतस्य तस्थाथ विद्याद्धिमाधिगच्छाते ॥ ९ ॥ 

अन्यथा न विशुद्ध। स्यादेकाडस्थापि दशने । स्थानादन्यत्र वा गच्छेय्स्मिन्पूर्वनिवेशित; ॥ १०॥ 

पुनस्तं मजयेत्पाज्ञ। समयस्याविशज्ञोधनात्‌ । अच्छलेन यथा ज्ञेयों धर्मोधर्मविचारके। ॥ ११॥ 

जलके शपथकी उत्तम विधि कहताहू; जिसमें दोपकी शझ्ला होव वह जलछमें गोता छगावे ॥ १॥ जो 

जछ साफ, शीतल, जोंक और कीचड़से रहित हो और अत्यन्त गहिरा नहीं होवे उसमें जलका शपथ करे ॥ 
॥ २ ॥ नामीसे ऊण्र्तकके जलूसें गोता छगावे नीचेतकर्म नहीं; अतिक्रूर धनुषसे ३ बाण नहीं छोड़े ४8 
॥३॥ १०७ अंगुल अर्थात्‌ ४ हाथ ११ अंगुल लम्बा क्रधनुप, १०६ अंगुलका मध्यम धनुप और १०५ अंगुल 
लग्वा मनन्‍्द्‌ घनुप कहलाताहै; इसश्रकार धनुपका विधान है ॥ ४ ॥ यदि अतिक्रूर अथवा अतिमन्द्‌ धनुषस 
बाण छोड़ना होवे तो नियत स्थानसे ६७४ पर पीछे तथा आगे हटकर बाण छाड़े ॥ ५ ॥ बाण छोड़नेबालछा 
और लेआनेवाछा चतुर, धार्मिक, शीघ्रगामी और ट्विजाति अथवा स्वजाति होना चाहिये ॥ 5 ॥ शपथ करने 
वाला यम और वरुणको नमस्कार करके जिस जलूमें जोरसे धारा नहीं वह॒ती होवे उसमें डुबकी छगावे |७॥ 
धर्मनिष्ठ धर्मशास्रके जाननेवाछे, राग और ह्वेषसे रहित ७ विद्वान धर्मकी परीक्षामें स्थित रहें || ८॥| जबतक 








४8 पितामहस्मृति-जछशपथ करनेवाला स्थिरजलूमें गोता छगाबे, जिसमें ग्राह्‌ हो अथवा थोच्य जल 
हो उसमें न छगावे, तृण, शेबार, जोंक और भछछीसे रहित देवखातके जलूमें शपथ करे, तडाग आदिसे 
छाकर कडाह आदिसें रखेहुए जछमें अथवा अधिकवेगवाढी नदीके जरूमें गोता नहीं छंगावे;जिसमें तरंग वा 
कीचड न होय उससे गोता छगावे ( ४-६ ) 


प्रकरण ७ ] आषाटीकासमेत ! (६९ ) 


बलवान्‌ पुरुषका छोड़ाहुआ मध्यस धनुषका बाण एक मनुप्य छेआंव तबतक शपथ करनेवाला जहूमें 
डूबकर रहनेसे शुद्ध समझाजाता है ॥ ९ ॥ एक अज्गभ मी देख पड़नेपर अथवा डूबनेके स्थानसे वहकर अन्यत्र 
चलाजानेसे वह शुद्ध नहीं समझाजाता; उसको चाहिये कि अपनी शुद्धिके लिये फिरसे गोता छगावे; घमो- 
धर्मको जाननेवलि धर्म अघमंका विचार करें ॥ १०-११॥ 

खियस्तु न बलात्कार्या न पुमांसस्तु दुर्बछा। । भीरुत्वाद्योषितो वर्ज्या निरुत्साहतया कृशा$॥१३॥ 

अद्भ्यश्रा भिरभूयस्मात्तस्मात्तोयं विशेषतः । तस्मात्तो्य सममवद्धमंतस्रातुमहसि ॥ १४॥ 

आदिदेवो$सि देवानां शोचस्थायतन परस्‌। योनिस्त्वमसि भूतानां जलेश सुखशीतरू। ॥ १५ ॥ 

त्वमप३ सर्वभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीपषे न विदुर्यानि मानवा।॥ १६ ॥ 

व्यवहाराभिशस्तोय॑ मानुपस्त्वयि मज्जाते । तदेन संशयादस्माद्ध्म तख्रातुमहसि ॥१७॥ 

स््री अथवा दुबेल पुरुषको यह शपथ नहीं कराना चाहिये; क्‍योंकि ख्री भयवाली होती हू ओर दुर्बल 

पुरुष उत्साहरहित होता है. || १३ ॥ शपथ करनेके समय ऐसा कहे कि हे जल ! तुमसे अप्नि उत्पन्न हुआ 
है इस कारण तुस धर्मतः रक्षा करनेमें समथ हो ॥| १४ ॥ तुम देवताओमें आदिदेव, पविन्नताके उत्तम स्थान, 
सब जीवोंके उत्पत्तिस्थान और शीतलता देनेवाले हो ॥ १५ ॥ हैं जछ ! तुम सब प्राणियोंके मीतर 
साक्षीके समान रहते हो; है देव ! जो बात मनुष्य नहीं जानतेहें वह तुम जानते हो ॥ १६ ॥ व्यवहारसे 
दूपित यह मनुष्य तुम्हारेमें गोता लगता है तुम धर्मपूर्वक्त संशयसे इसकी रक्षा करों ॥ १७॥ 


< अध्याय । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि विपस्थ विधिमुत्तमस। यथा दब्याद्विष राजा शोधन परम नृणास्‌ ॥ १ ॥ 

ने मध्यात्ञ न सायाह्र न सन्ध्याया तु घमावत्‌ | शरदग्रीष्सवसन्तेषु वषोसु चावेवजेयेत्‌ ॥ २ ॥ 

भम्म॑ च चारितं चैव धूपितं मिश्रितं तथा । कालकूटमलाबुं च विष यत्नेन वर्जेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

शाद्भ हमवर्त श्रेष्ठ गन्धवणरसान्वितम । यथीक्तेन विधानेन देयमेतद्धिमागमे ॥ ४ ॥ 

विपस्य तु पलाद्वोद्धीच्छतभागं घूतं॑ युतम्‌ । सोपवासस्तु भुझीत देवज्ाह्मणसन्निधी ॥ ५ ॥ 

त्वं विष त्रह्मणः पुत्र सत्य थर्मे व्यवास्थितः । शोधयेन नर॑ पापात्सत्येनास्थास्तृतों भव ॥ ६ ॥ 

विपत्वाहिपमत्वाच्च ऋरउ्तं सर्वदेहिनाम। शुभाशुभविविकार्थ नियुक्तो छ्सि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

धर्मोणि चरिते पुंसामशुभानि शुभानि च । त्वमेव देव जानीपे न विदुर्यानि मानवा। ॥ < ॥ 

व्यवहाराभिशरतोयं मातुपषः शुद्धिमिच्छति । तदेन॑ संशयादस्माद्धमत््रातुमहीसि ॥ ९ ॥ 

विष वृगमरुत्वेव सुखन याद जीय॑ते । वशुद्ध शते ते ज्ञात्वा राजा सत्कृत्य मोचयत्‌ ॥ १० ॥ 

अब विपशपथकी उत्तम विधि कहताहूं; मनुष्यकी शुद्धता जाननेके लिये जसे विपको राजा देवे ॥ 

॥ १ ॥ सध्याहमं, चोथे पहरमे अथवा सन्ध्या कालमें ओर शरद, ग्रीष्म, वसन्‍्त या वर्षा ऋतुमें धर्मको 
जाननेवाला राजा शपथ करनेबालेको विप नहीं देवे ॥| २॥ रक्ल बिगड़ा हुआ, पुराना, घधूपित या मिश्रित विष 
कालकूट अथवा कड़वी तुम्बीकों कभी नहीं देवे || ३ ॥ हिमालय पर्वतके शिखरका श्रेष्ठ विष ( सिंगिया ) 
जो गन्ध, वर्ण और रससे युक्त होवे, हेमनत ऋतुर्म यथोक्त विधानसे दे ॥ ४ ॥ शपथ करनेवालछेको 
उपवास कराके देवता या ब्राह्मणक्रे निकट एकमर डिए उसके सीगना घौीके सहित देवे ॥ ५॥ 
उस समय ऐसा प्रार्थना करे कि हे विप [तुम ब्रह्माक्रे पुत्र हो; तुम सर्व्य धर्म स्थित होकर इस मनुष्यकों पाप 
कर्मसे शुद्ध करो, यादि यह सच्चा होवे तो इसके लिये अम्मतके तुल्य हो जाओ ॥ ६ ॥ मारंणप्रमेयुक्त विष 
नाम होनेसे तुम सम्पूर्ण देहधारियोंके लिये क़्रस्वरूप हो; शुभ अशुभ कर्मके विचारक लिये तुमको सा््ीके 
समान रक्खाहे ॥ ७॥ मनुष्योंके शुभ और अशुभ कर्मोको तुम जानतेहो, जिसको मनुष्य नहीं जानसकते 
॥ ८ ॥ व्यवहारमें दूषित इस मनुष्यको तुम्त संशयसे रक्षा करो ॥ ९ ॥ इस प्रकार शपथ करनेपर यदि 
बिना छेश दियेहुए विष पचजावे तो राजा उसको शुद्ध समझे ॥ १० ॥ 


९ अंध्यायू 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिप्नत्तमय । पूर्वाह्न सोपवासस्यथ ख्लातस्याद्रेपटस्थ च्‌ ॥ १॥ 
सशूकस्याध्यसनिनः कोशपान विधीयते । यह्भक्त: सोभिशस्तः स्यात्तददवत्य॑ प्रदापयेतू ॥ २॥ 
नमो वोच्चारयन्नर्थ त्रि।कृत्वा संयतेन्द्रिय; । उद्घास्यों देवतागारे पाययेत्प्रसतित्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्ताहादन्तरे यरय द्विसप्ताहिन वा शुभम । प्रत्यात्मकं तु दृश्येत सेव तस्य विभावना ॥ ४ ॥ 
विभावितं स दाप्यः स्याद्धनिना तु स्वयं धनम्‌ । ऋणाच्च द्विश्ण दण्ड राजा धर्मेंण दापयेत्‌ ॥५॥ 
महापराघे दुबृंत्ते कृतन्ने छीबकुत्सिते । नास्तिकेशुचिवृत्ते च कोशपानं विवर्जयेतु ॥ ६ ॥ 


(७०) धर्मेशास्यसंग्रह- [ व्यव ० राजदण्ड- 


इसके उपरान्त में कोशशपथका उत्तम विधान कहताहू; आस्तिक और व्यसनराहित सनुष्य उपवास 
युक्त होकर दिनके प्रथम पहरमसे स्वान करके भीगाहुआ वस्य पहनकर कोशपान करे; शपथ करानेवालेको 
चाहिये कि दूषित मनुष्य जिस देवताका भक्त होवे उसी देवताका जल उसको पिछावे ॥ १-२ ॥ जितेन्द्रिय 
होकर ३ बार उस देवताकों नमस्कार करके उसके स्थानसे जल लेआब और उसमेंसे ३ पघर अभिशस्तकों 
पिछावे ॥ ३॥ यदि ७ दिन अथवा १४ दि्निके भीतर उसको कोई अशुभ होवे तो राजा उसको दोपी जाने 


॥ ४ ॥ उससे धनीका ऋण दिलावे और ऋणका दूना दण्ड छवे | ५॥ बड़ा अपराधी, दुष्टवृत्तिवाले, कृतन्न, 
नपुंसक, निन्दित, नास्तिक और अशुचिबृत्तिवालेकी कोशशपथ वर्जित है ॥ ६ ॥ 


धरोहर १, 
(१) पनुस्यृति-9अध्याय । 


कुलजे वृत्तसम्पन्ने धमज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यायें निक्षेपं निश्षिपेद्‌ बुध। ॥ १७९॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यर्थ यस्थ मानव; । स तथयेव ग्रहीतव्यों यथा दायस्तथा ग्रह; ॥ १८० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों उचित है कि अच्छे कुलमें उत्पन्न, सदाचारवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, अधिक परि- 
वारवाले, घनवान्‌ और कोमछ स्वभाववालेके पास धरोहर रकखे ॥ १७९ ॥ जो मनुष्य जिसप्रकार जो वस्तु 
धरोहर रक्खे, लेनेके समय उसको वेसी ही मिलनी चाहिये ॥ १८० ॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो ग्रत्यनन्तरे । नश्यतों विनिषातितावनिषाते त्वनाशिनों ॥ १८५ ॥ 
महाजनकों उचित है कि गिनाकर रक्खेहुए अथवा बन्द करके रक्खेहुए दोनों प्रकारके धरोहर रखने- 
वालेके रहतेहुए उसके पुत्र तथा आवी उत्तराधिकाराकों नहीं देवे; क्‍योंकि यदि पुत्र आदि रखने- 
वालेको नहीं देंवें अथवा मरजावें तो धरोहरकी वस्तु उसको नहीं मिले तो कछूहकी सम्भावना है ॥ १८५ ॥ 


स्वयमेव तु यो दब्यान्य्वतस्य पत्यनन्तरे । नस राज्ञा नियोक्तव्यों न निश्षेप्तुश्य वन्धुमि।१८६॥ 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तपर्थ प्रीतिपूर्वकम्‌ । विचार्य तस्म वा वृत्तं सास्रेव परिसाधयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
निक्षेपेष्वेपु सर्वेषु विधि; स्थात्परिसाधने । सम्ृद्रेनाजुयात्किश्वियादे तस्पान्न संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
चौरेहत॑ जलेनोढ्मामिना दग्धमेव वा | न द्याग्यदि तस्मात्स न संहराति करिश्चिन ॥ १८९॥ 
धरोहर रखनेवालेके मरजानेपर यदि महाजन उसके पुत्रादि उत्तराधिकारियोंके निकट स्वयं जाकर घरो- 
हरकी वस्तु देंदेवे तो राजा अथवा मृतमनुष्यके बान्धवोंको धरोहरकी और वस्तु उसके पास रहनेका सन्देह 
नहीं करना चाहिये; यदि सन्देह होबे तो प्रीतिपूषक उससे मांगता चाहिये और समझाकरके उससे छेना 
चाहिये ।| १८६-१८७ || सव धरोहरोंमें निश्चय करनेके लिये यह विधि हैं; बन्द करके रक्खेहुए जैसाका 
तैसा धरोहर देदेनेस महाजनका कुछ दोप नहीं समझाजाताह || १८८।॥ यदि मद्दाजन घरोहरकी वस्तुर्मेसे कुछ 
अपने नहीं लिये होवे तो चोरके छेजानेपर, जलस वहजानेपर अथवा आगसें जलजानेपर वह धरोहर रखने- 
वालेको' उसका बदला नहीं देवे ६8 ॥ १८५ ॥ 
किक किक जि >> ८0 पु जे अजय न 
निक्षेपस्थापहर्तारसनिक्षेप्तारमेव च । सर्वेसपाये रन्विच्छेच्छपथश्रेव वेदिकि; ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेपं दार्चयति यश्चानिक्षिप्प याचते । तावुभी चोखच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं दमस्‌ १९१॥ 
रजाको उचित है कि घरोहरको हरनेवाले तथा विना धरोहर रक्खेहुए मह्याजनसे मांगनेवालेका विचार 
साम आदि उपायोंसे और वैदिक शपथोंके सहारेसे करे $ ॥॥ १९० ॥ जो किसीका धरोहर उसके मांगनेपर 
नहीं देवे और जो विना रक्खेहुए घरोहर मांगे उतर दोनोंको चोरके समान दण्ड देवे अथवा उतना ही उन्पर 
अथदुण्ड करे ॥ १९१ ॥ 





&8 नारदस्मृति-२विव दुपद-७शछोक । यदि धरोहरकी वस्तुके सहित महाजनका भी घन नष्ट हुआ होगा तो 
धरोहर उसके मालिकका नष्ट होना समझा जायगा; इसी प्रकार देव या राजा द्वारा धरोहर वस्तु नष्ट होनेपर 
यदि महाजनका दोप नहीं होगा तो धरोहरके स्वामीका ही नष्ट होना समझा जायगा अथौत्‌ उसका बदला 
महाजन नहीं देगा । 

हूँ नारदस्मृति-२ विवावपद-३े ज्कोक । धरोहर २ प्रकारके होतेहें; साक्षी युक्त और बिना साक्षीका; 
सहाजनको उचित है कि रखनेवालेके सांगनेपर धरोहरकी वस्तु शीघ्र देंदेवे; यदि महाजन अस्वीकार करे तो 
राजा उससे शपथ करावे | 


प्रकरण ७ ] भाषादीकासमेत ॥ (७१) 


(४) याज्षवर्क्यस्वृति ९ अध्याय । 

वासनस्थमनाख्याय हस्ते न्‍्यस्य यदर्प्यते । द्रग्यन्तदीपनिधिक पतिदेय तथेव तु ॥ ६६ ॥ 

न दाष्याोपह्तव तन्तु राजदविकतस्कर। । अंयश्वन्पा गतेदतत दाप्यां दण्ड च तत्समम ६७१ 

आजावन्स्वेच्छया दण्ड्यो दाष्यस्त चाप सादयमू याचतान्वाह्तन्‍्थासनक्षपयादष्दय वाध। ॥ 

जब कोई वस्तु वासनसें घन्द्‌ करके विना गिनाईहुई अन्यके पास रक्षाके लिये रक्खीज।तीहे तब 

उसको उपनिधि कदतेहें; वह वस्तु रखनेवालेके मांगनेपर बेसी ही छोटादेनी चाहिये & ॥ ६६ ॥, यदि 
राजा, देव, अथवा चोर द्वारा उपनिधि नष्ट होजावे तो राजा उसका बदछा उसके स्वासीको नहीं दिलाबे; 
किन्तु उपनिधिके स्वामीके मांगनेपर महाजन उपनिधि नहीं दिया हावे और पीछे बह नष्ट हुआ ही तो उसका 
दाम उसके रवासीको दिछावे और उतना ही द्रव्य उस महाजनसे दण्ड छवे।॥ ६७ ॥ यदि महा- 
जन अपनी इच्छासे उपनिधिकों अपने काममें छगावे तों राजा उससे दण्ड लछेवे और उपनिधिके 
स्वासीको व्य।जरसाहित उसका दाम दिछावे; यही विधि याचित्, अन्वाहित, न्यास और निश्षिप आदिके 
लिये जानना चाहिये ४७६ ॥ ६८ ॥ 


यकी बह्तु चोरीसे बचना ३. 


१) मजुस्व॒ति-<८ अध्याय । 
विक्रीणीते परस्य स्व॑ यो»स्वामी स्वाम्यसस्धतः । न त॑ नयेत साक्ष्य तु स्तेनभस्तेनभानिनम॥ १९७॥ 
आवहायों भवेघेव सान्वय। पद्शु दप्तय । निरन्‍्वयोसनपसर; प्राप्त: स्याश्चोरकिल्बिषस ॥ १९८ ॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो। विक्रय एवं वा । अक्ृतः विज्ञेयों व्यवहारे ययास्थिति!॥१९५९॥ 


विक्रयादयों घने किथश्विदू गह्मायात्कुठसान्नयों ।॥क्रयेण स विशुद्ध हैं न्‍्यायता लगते धनस्‌ ॥६२० १॥ 
अथ मूलमनाहाये प्रकाशक्रयशो।धत: । अदण्डयोा सुच्यते राज्ञा नांध्कों छूमते घनस ॥ २०२ ॥ 


जो मनष्य स्वासीकी अनभति बिना उसका वस्तु पचता हैं, उसका गवाहाँ नहा। कब अथांतू उसका 
विश्वास नहीं करे; वह अपनेको चोर नहीं मानता; किन्तु वह यथाथम चोर है ७८ ॥ १९७॥ याद वह वस्तुर्के 
स्वामीके वेशका होवे तो उसपर ६०० पण दण्ड करना चाहंय आर याद्‌ वह स्वासाका सम्बन्ध नहां हींवे 
तो उसको चोरके समान इण्ड देना चाहिये ॥ १५८ ॥ ।वना स्वासीका अनुमातस जा वस्तु दान अथवा 
विक्रय की जाती ह व्यवहास्घसके अनुसार वह जायज नहें। हैं॥ १९९० |॥ जा बंचनयाग्य स्थानस बहुत 
छोगोंके सामने यथार्थ दामपर वस्तु मोर लेता हू वह शुद्ध है, न्‍्यायपू्वक वह उस धनकों पाताह ॥ २० १॥ 
यदि वस्तु मोल लेनेवाला वेचनेवालेकों नहीं लछिखाक परन्तु वह छांगांक सामने सार छनस शुद्ध कहक 
प्रमाणित होय तो वह दण्डनीय नहीं होगा; किन्तु आधे दाम कर त्रस्तुक स्वामाका वस्तु लाटादनां 
होगी ॥ २०२ ॥ 

नान्‍्यदुन्येन संसध्रूप विक्रयमहाते । न चासार न च न्यून न द्रण तराहितस्‌ ॥ २०३ ॥ 

अन्य वस्तु मिलाकर कोइ वस्तु नह बचे, निकज्सी वस्तुको अच्छा कहकर नहा बच, तौलमें कोई वस्तु 

कम नहीं दवे तथा स्वामीसे दूर जाकर अथवा छिपाकर काई वस्तु नहीं बचे ॥॥ ६०३ ॥ 





42 नारदस्मृति-] विवादपद्‌ । जब : कोई विश्वास करके शकह्लारहित, होकर किसीके पास 
( गिनाकर ) अपना कोई द्रव्य रखदेता है तव बुद्धिमान्‌ छोग उसको निक्षेप नाम विवादपद्‌ कहते है ॥ १॥ 
जब कोई किसी द्रव्यकों बिना गिनायेहुए किसी वर्तनम बन्द करके दूसरेके पास रखदताह तब उसका 
उपनिधि कहते ह ॥ २ ॥ 

९७१ नारदस्मृति-१ विवादपदके ५ और ८ जछोकमें एसा ही है ( विवाहादिम भूषणादि मंगनी मांगलाति 
उसको याचित कहते हैं, अन्यका रक्‍्खाहुआ द्रव्य अन्यके पास रखदतेहँ; वह सन्वाहँत कहाजाता हे 
घरके स्वामीकों देनेके लिये उसके परोक्षमं उसके धरवालॉको कोइ बस्तु दी जाताहू उसका न्यास कहतेह और 
गिना करके रक्खाहुआ धरोहर निशक्षेप कहलाता है ) 

3४ त्ञारदस्मातति--७ विवादपद्‌-१ इछोक' | अपनेकी सौंपाहुआ परका द्रव्य बचना अन्यका खोयाहुआ 
द्रव्य पाकरके बेंचदेना, चोरीका द्रव्य बेचना और द्र॒व्यके स्वामीके विना अनुसतिक द्वव्यका बचदुना 


अस्वामिविक्रय कहलाता है । 


+ 2 
है 
| 


(७२) . * धर्मशाखसंगरह- [ व्यव ०राजद्ण्ड-- 


€+% 
-... (३२) याज्वस्क्यस्वति-२ अध्याय । 

सव॑ लभेताम्यविक्रीत क्रेतुदोंपे प्रकाशित । हीनाद्वहों हीनमूल्ये वेखाहीने च॑ तस्कर; ॥ १७२ ॥ 

नष्टापहतमासाथ हर्तारं ग्राहयेन्नरस । देशकालातिपत्तों च गहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ु॥ १७३ ॥ 

विक्रेतुद्शनाच्छाद: स्वामी द्रव्य न॒पो दमस। करता मृल्यमवाग्माति तस्मायस्तस्थ वक्रयां ॥ १७४॥ 

आगपनांपणागन नष्ट भसाव्यमत|न्यथा । पश्चनन्धी दुम्ृस्तस्य राज्ञे तेनावभावते ॥ १७५॥ 

' ह॒ते प्रनष्ट यो द्रव्य परहस्तादवाप्लुयात्‌ । अनिवेद् नृपे दण्डयः स तु षण्णवति पणान्‌॥ १७६ ॥ 

किसीकी वस्तु दूसरा कोई बेंचदिये होवे तो वस्तुका स्वामी खरीदनेवालेसे वस्तुकों छेलेवे; खरीदने- 

वाला यदि गुपचुप वस्तु खरीदे तो वह दोपी है; यदि असंभव, एकान्तमे, कम दाममें अथवा रात आदि 
कुसमयम उस वस्तुको लिया होगा तो वह चोरके समान छू ६8 ॥ १७२ ॥ वस्तुके स्वामी अपनी नष्ट अथवा 
चेरीगइहुई चीज जिसके पास देखे उसको स्थानपाछ आदि किसी राजकर्मचारीसे पकड़वः देवे; यदि देखे 
कि राजकर्मचारी सप्मीपम्मे नहीं हैँ अथवा जबतक उनसे कहेंगे तबतक यह भागजाबवेगा तो आपही उसको 
पकड़कर राजकर्मचारीकों सौंपदेवे ॥ १७३ ॥ वस्तु वेचनेबालेको पकड़वा देनेसे मोल. लेनेवाला छूट जायगा; 
बेंचने्र'ले ते वस्तुका स्वामी अपनी वस्तु पविगा, राजा दण्ड छेगा और खरीदनेबाढा अपना दाम : पावेगा 
॥ १७४ ॥ द्रव्यका स्वार्सी लेख आदि आगम वा उपभोगका प्रमाण देंकर नष्ट द्र॒व्यकों अपना सिद्ध करे, 
' याद प्रमाणस चसद्ध नह। करसऊ| ता द्रव्यका पांचवां भाग राजाकों दण्ड दुव ॥ १७५ ॥ जा मनुष्य अपना 
खोाइईहुई अथवा चोरीगइईहुई वस्तुकोी किसीके पास देखकर विना राजाकों जनायेहुए लेलेवे उससे राजा 
९६ पण दण्ड लेवे || १७६ ॥ 


ष्तू (4 ब्त्ल्च्च 
साशीदार ४. 
(१) मनुस्मृति--८ अध्याय । 

ऋत्विग्यादि दृत्तो यज्ञे स्वकर्म परिहापम्रेत्‌ । तस्प कमोनुरूपेण देयों$शः सह कर्ज्मिः ॥ २०६॥ 

दक्षिणाप्नु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌ | कृत्खमेव ल्मेतांशमर्येंनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 

यस्मिन्कर्माणि यास्तु स्थुरुक्ताः प्रत्यड्गदक्षिणा। । स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥२०८॥ 

रथ हरेत वाध्वयुर्त्नह्माथाने च वाजिनम । होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनक्रये ॥ २०९ ॥ 

सर्वेवाम द्धिनो मुख्यास्तदर्द्धनाधिनो$परे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्रतुर्थाशाश्व पादिन: ॥ २१० ॥ 

यज्ञका काम करताहुआ ऋत्विक यदि ऊक्रिससीकारणसे कामको छोडदेगा तो जितना काम किया 

होगा उत्तना दक्षिणाका साग अपने सक्ञक्के यज्ञकाय करनवाले ऋत्विकोंसे पावेगा | २०६ | दक्षिणा 
पर्यन्त काम्न करके यदि बहू किसी कारणसे बाकी यज्ञकार्यकों नहीं करसकेगा तो सम्पूर्ण दक्षिणा 
पावेगा; किन्तु बाकी काम अन्य ब्राह्मणसे करवादेना होगा || २०७ ॥ थज्ञादिके जिस कामसें जिसके 
लिये जो दक्षिणा कहीगईह वही उसको लेवे अथवा सब भागोंकों सब छोग यथायोग्य बांटलें ॥ २०८ ॥ 
आधान कममें अध्वयु रथको, ब्रह्मा घोड़ेको, होता भी घोड़ेकी, और उद्बाता सोमढोनिवाले शकटकों 
छेवे ।| २०९ ॥ सब दक्षिणाकी वस्तुओमेंसे आधा मुख्य ऋत्विक, आधेका आधा दूसरे प्रकारके ऋत्विक 
आधेका तीसरा भाग तीसरे प्रक्रारके ऋत्विक्‌ और चौथे भागकों चौथे प्रकारके ऋत्विक ग्रहणकरं 
अर्थात्‌ १६ ऋत्विकेमिंस अध्वयु, ब्रह्मा, होता और उठ्घाता; ये ४७ मुख्य ऋत्विक दक्षिणाकों आधा 
भाग १०० गोौमेंसे ४८ गौ; मेत्रावरुण, प्रतिस्तोता, त्राह्मणच्छोसि और प्रस्तोता ये ७ आधेमेसे आधा भाग 
२४ गो; अच्छावाक, नेष्टा, आम्रीत्र और प्रतिहती, ये ४७ आधेका तीसरा भाग १६ गो और आवस्तुत 
उल्नेता, पोता ओर सुन्रह्मण्य, ये ४ ऋत्विक आधी दक्षिणाका चोथाई भाग १४ गो लेबे ॥। २१० ॥ 

सभूय स्वान कमाण कुवाद्धा रह मानवें; । अनेन विधियेगिन कतंब्याशप्रकलपना ॥ २११ | 

जो छोग एकत्र मिलकर कोई काम करते हैं उनको इसी प्रकारस अपने अपने अंशकी कटपना 

करना चाहिये &£ ॥ २९१ ॥ 


| 





#& नारदस्मृति--७ विवादपद-३ इलोक । बिना द्र॒व्यके स्वामीकी आज्ञासे, उसके अप्रातिष्ठित नोकरसे, 
एकान्तस, बिना समयमें अथवा थोड़े दासपर को३ वस्तु मोल लेनेवाला दोपी समझा जायगा। 

3£ नारदस्मृति-३े विवादपदू-१ फोक । जब अनेक मनुष्य सिलकरके कोई काम करते हैं ता 
उसको संभूयसमुत्थान विवादपद्‌ कहते | 


प्रकरण ७ ] .._ शाषाटीकासमैंत। (७३ ) 


( * ) याज्ञवल्कयस्टृति--२ अध्याय । 
समवायन वाणिजां छाभाथ कर्म कुवेताम्‌। लामाठामी यथाद्रव्यं यथा वा सावेदा कृती ॥ २६३ ॥ 
संतापद्धमनादध स्मादायच्च नाशतम्‌ । स तद््याहिप्लवान् रक्षिता दशर्भांशभाक्‌ ॥ २६४ ॥ 
जा व्यापारा इकट्ठह्ाकर छाभक लिये साझमें व्यापार करते हैँ, वे छोग अपनी अपनी पूजाक अनुसार 
त्तफा था नुकसान अहण कर अथवा जैसा नियम करलिये हाव वसाहा छाभहाननस भाग लंबे ॥ २६३॥ 
डनमस याद्‌ काइ सवक नषंध करनपर अथवा (भरना छस्सने लियेहुए कोई काम करके या प्रमादसे 
वाणज्यका काई वस्तु नाश करदगा ता वहाँ उसका नुकसानी देगा और यदि कोइ राजउपद्रव आदिस 


बस्तुओकी रक्षा करेगा तो वह दशर्वां भाग पावेगा 88 ॥ २६४ ॥ 


जिह्मं त्यजेययनिलोभमशक्तोन्येन कारयेत्‌ । अनेन विधिराख्यात ऋत्विकर्षककार्तेणाम ॥२६९५ ॥ 


3 ७५ 


इकट्ठ व्यपार करनवाछसंस जो व्यापारां ठगहारी करें उसको कुछ नफा नहीं देकरके सब 
छागानकाल दुद; जा व्यापार काम करनेस अशक्त हाजाबवे वह अपना कास अन्यसे करादेवे, यही विधि 
ऋत्यक, किसान आदंक लिये भी जानना चाहिये।| २६९ ॥ 


दियाहुआ दान छोटादना ५. 


(१) मनुस्थ॒ति-८ अध्याय । 
धर्मार्थ येन दत्त स्पात्कस्मैचिद्याचते घनम्‌। पश्चात्र न तथा तत्स्यान्न देय॑ तस्य तद्धवेत ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्तत् दर्पाल्लोभेन वा पुनः । राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्थात्तस्थ स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ 
काइ दाता कैसा याचकका यज्ञाद घ्मकायकाल्य घन द्याही अथवा दनतेको कहाहाव; याद याचक 


. उसकायको नहीं कर तो दाता याचकस अपना दियाहुआ घन फेरलेवे तथा देनेको कहहुए धनको नहीं देवे॥ 


। 


॥ २१२ ॥ यदि वह याचक अहड्लार अथवा छोभसे दाताका धन नहीं छोटादेबे अथवा देनेको कहेहुए धनकों 
वलसे मांगे तो राजा याचककी चोरीकी शुद्धिके छिये उससे ( ८० रत्ती सोनेका ) १ मोहर दृण्ड 
लेबे ६: ॥ २१३॥ 


भूल, दास आदिका विषय ६ 


( १ ) मनुस्वृति-८ अध्याय । 
 दत्तस्येपोदिता धस्यों यथावदनपाक्रिया । अत ऊध्वे प्रवक्ष्यामि वेतनस्थानपक्रियास ॥ २११४ ॥ 
भ्तोध्नातों न कुर्याद्यो दर्पोत्कर्म यथोद्तिम । स दण्डयः कृष्णलान्बश्टे न देय चास्य वेतनस्‌ २१५॥ 
आतंस्तु कुयात्रवस्थ; सनन्‍्यथाभाषतमादुत: । स दाघस्थाप कालस्य तलभेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमार्तः सुस्था वा यर्तत्कर्म न कारयेत्‌ । न तस्य वेतन देवमल्पोनस्थापि कर्मण। ॥ २१७॥ 
धर्मके लिये दियेहुएको नहीं दनेकी विधि कहीग३; अब वेतन नहीं देनेके विषयको कहताहूं | २१४॥ 
त्री भृत्य आरोग्य रहनेपर अहक्लारसे यथा्थ काम नहा करे उससे ८ रत्ती ( सोना ) दण्ड छेवे ओर उसका 
चेतन नहीं देवे || २१५ ॥ यदि वह रोग आदिसे पीड़ित होनेके कारण काम नहीं करता होवे और पीडा- 
रहित होनेपर यथार्थ कामकों करे तो वह बहुत दिनका बाकी वेतन भी पावेगा || २१६ || बीमार द्वी' अथवा 
रोगरहित हो वह. यदि यथोक्तकाम नहीं करेंगा या अन्यसे नहीं! करावेगा तो कुछ बेतन नहीं-पावेगा || २१७ ॥ 
; (२५) याज्षवद्क्यस्व्रति-१ अध्याय। 
ग्रहीतवेतनः कर्म त्यजन्द्रिगुणमावहेत्‌ । अग्रहीते सम दाप्यों शृत्ये रक्ष्य उपस्कर। ॥ १९७ ॥ 
दाष्यस्तु दशम भाग वाणज्यपशुसस्यत+ । आनाश्चत्य शत यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥१९८॥ 
दश काल च यतियाल्ााभ कछुयाञ्च योन्यथा। तत्र स्थात्सयामनश्डन्दाशवक दंय कृते*घिके॥ १९९॥ 
यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्थ तु वेतनम । उभयोरप्यसाध्य चेत्साध्यं कुयोच्रथाश्रतम ॥ २०० ॥ 
४४ नारदस्मृति-१ विवादपदके ५-६ सछ्लोकम भी ऐसा है, वहां राजउपद्रव आदिके स्थानमे दृवउपद्गव, 
चोर उपद्रव और राजउपद्रव लिखा है। ः 
३४ गीतमस्मृति--५ अध्याय-१० अछू। धन देनेकी प्र 


चाहिये | 
१० 


| 


| ० प 5५ 


तिज्ञा करके भी अधर्मीको कुछ नहीं देन 


( ७४ ) घधर्मशाखत्र्संग्रह [ व्यव ० राजदण्ड- 


राजाकों चाहिये कि जो संत्य वेतन छेकर काम नहीं करे उससे उसका दूना स्वामीको दिछावे और 
जो वेतन नहीं लिया होवे तो वेतनके तुल्य उससे लेवे: खेती आदिके सामानको भृत्य रक्षा करे & ॥१९७ ॥ 
यदि मनुष्य विना वेतन निश्चय कियेहुए किसी मृत्यसे व्यापार, पशु अथवा खेतीका काम करावे तो उच्त 
काममें जितना छाभ होवे उसका दुशवां भाग राजा स्वामीसे उस भुत्यको दिछावे हि ॥ १९८ ॥ जो भृत्य 
( नोकर ) देश तथा कालका उलंघन करके अर्थात्‌ उचित देश और समयमें वस्तुका विक्रय आदि नहीं 
करके छाभसें हानि पहुंचांताहै उसका स्वामी उसका वेतत अपनी इच्छानुसार देवे और जो भृत्य अपनी 
चतुराईसे आधिक छाभ करदेवे उसको अधिक देवे || १९९ ॥ वेतन ठहराकर दो मनुष्योंसे एक ही काम 
करायाजावे, यदि वह काम उनसे समाप्त नहीं होसके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन 


दवे और काम समाप्त होजाय तो जितना वेतन ठहरा हो उतना देवे || २०० ॥ 
शत ५८ 


अराजदेविक नष्ट भाण्ड दाप्यस्तु वाहकः। प्रास्थानविश्नक्षश्चेव प्रदाप्यो द्विग्रणां भ्तिस ॥ २०१ ॥ 
प्रक्रान्ते सप्तम॑ भागं चतुर्थ पथि संत्यजन । भतिमर्थपथे सर्वो प्रदाप्यस्त्याजकीपि च ॥ २०२॥ 
यदि राजा अथवा देवके उत्पातके विना वर्तन ढोनेवालेसे वर्तन फ़ूटजावे तो राजा उससे बतेन 
दिलवाबे, यदि नोकर मालिककी यात्रामें विन्न करे तो उससे वेतनका दूना लेवे $$£ ॥| २०१ ॥ जो नोकर 
यात्राक आरम्भके समय काम छोडदेवे उससे वेतनका सातवां भाग, जो थोड़ी दूर जाकर काम छोड़े उससे 
चौथाई भाग और जो आधी राहमें जाकर काम छोड़देवे उससे राजा वेतनके बराबर मालिककों दिछावे और 


के ४७ ७. आओ  औ, 


 नोकरको छोड़नेवालें मालिकसे भी इसी रीतिसे नोकरको दिलादेवे हि] ॥ २०२ ॥ 


(२६) नारदस्वृति-५ विवाद्पद । 

शुक्षपकः पश्चविधः शाखस्तरे दृष्टो मनीषिभि। । चतुर्विष! कर्मकरस्तेषां दासख्रिपश्चका: ॥ २॥ 

शिष्यान्तेवासिभ्तकाश्रतुर्थस्त्वाविकर्मकृत्‌ । एते कमकरा ज्ञेया दासास्तु गृहजातय; ॥ ३ ॥ 

कम पि द्विविध॑ ज्ञेय शुभ चाशुभमेव च । अशुभ दासकमोरक्ति शुभ कर्म कृतं स्मृतस ॥ ५ ॥ 

गहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावेस्करशो धनम्‌ । गुह्याड्रस्पशनो च्छिष्ट विष्मृत्रग्रहणोज्ञनस्‌ ॥ ६ ॥ 

इष्टतः स्वामिनश्राड्ररुपस्थानमथान्त्रत; । अशुभ कर्म विज्ञेय शुभमन्यद्त; परम्‌ ॥ ७ ॥ 

आविद्याग्रहणाच्छिष्य; शुश्रृपेत्मयतो गुरुस्‌ । तदृवृत्तिग्ुंरुदारेषु ग्ुरुपज्े तयेव च ॥ < ॥ 

विद्वानोने शात्र देखकर ५ प्रकारका शुश्लपाकरनेवाला कहाहे उनमें ४ प्रकारके कमकरनेवाले शुश्षपक 

और पांचवेमें १५ प्रकारके दास होतेहें ॥ २ ॥ शिष्य, अन्तेवासी अर्थात्‌ शिल्पविद्य! पढ़नेवाला, भृत्य और 
अधिकर्मकत अर्थात्‌ सोपाहुआ काम करनवाला; ये ४ प्रकारक्ते कमंकर ( कर्मकरनेवाले ) और पांचवा दासी 
पुत्न आदि ( १५ प्रकारके ) दास हैं ॥ ३ ॥ कर्म दोप्रकारका है शुभ और अशुभ । इनमें दासका के 
बहुत हीन है और कमकरोंका कर्म ( झुश्नषकोंमें ) अच्छा है ॥ ५॥ ग्रहका द्वार, पनारा आदि अपवित्र 
स्थान, गी और कतवारखानाका शोधन करना, गुप्त अन्ञका स्पश करना, जूठा विष्ठा तथा मूत्रकों उठाकर 
फेंकना और स्वामीकी इच्छानुसार उसके शरीरकी सेवा करना; इनको; वहुत हीन कर्म और इनसे भिन्नको 
अच्छा कमे जानना चाहिये | ६-७ ॥ शिष्यकोचाहिये कि जबतक विद्या पढ़े तबतक गुरुका सेवा करे और 
गुरुकी पत्नी तथा पुप्रसे चेसा ही भाव रक्‍खे ॥ ८ || 

स्वशिल्पमिच्छन्नाहतु वान्धवानामनुज्ञया । आचायस्य बसेदन्ते काल छत्वा सुनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ 

आचाय॑ः शिक्षयेदेन स्वग्रहादत्तमोजनम्‌ । न चान्यत्कारसेत्कर्म पत्रवचिनमाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

शिक्षितोषि कृत कालमन्तेवासी समाप्लुयात्‌। तत्र कम च यत्कुर्यादाचार्यस्थेव तत्फलम ॥ १४ ॥ 

गृहीतशिल्पः समये कृत्वाचार्य प्रदक्षिणम । शक्तितश्रानुमान्येनमंतेवासी निवर्तेते ॥ १९ ॥ 


४४ नारदस्मृति--६ विवादपद्‌ ५ श्छोक । जो भत्य काम करना स्वीकार करके काम नहीं करे राजा 
उसको वेतन दिलाकर बलूपूवेक उससे मालिकका काम करवावे और यदि वेतन छेकरके वह काम नहीं करे 
तो वेतनसे दूना दाम उससे माछिकको दिलावे । 

हार त्ञारदस्मति-६ विवादपदके ३ इलोकमें १९८ इलोकके समान है । 

३४ नारद्स्मृति-६ विवादपदके । ८-९ इलोकमें ऐसा ही है । 

हु] नारदस्मीत-६ विवादपद्‌ | जो भुत्य सालिकका काम आरम्भ करके उसको समाप्त नहीं करे 
राजा उससे बलपूर्वक समाप्त करावे; यदि वह नहीं करे तो उसको दण्ड देवे ॥| ६ ॥ जो 'मालिक भृत्यसे 
काम करवाके उसका वेतन नहीं देवे. राजा उसको दृण्डित करे और जो माढ़िक आधें मागेमें भ्रत्यकों 
छोड़देवे उससे उस श्रत्यको सवाई वेतन दिकाबे ॥। ७॥ 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (७५) 


जिसको शिरप सीखनेकी इच्छा होवे वह अपने बान्धवोंसे आज्ञा छेकर आचायसे समयका निश्चय करके 
उसके घरमें निवास करें। १५ ॥| आकायको चाहिये कि उसको अपने घरसे भोजन देकर शिक्षा देवे, उससे 
दूसरा काम नहीं करावे, उसको पुत्रके तुल्य समझे ॥| १६ ॥ शिल्प सीखनेवालेकोी चाहिये कि शिल्पशिक्षा 
प्राप्त होजानके बाद भी जितने दिन आचार्यके घर रहनेका निश्चय किया होवे उतने दिंन तक वह 
रहे और शिल्पकार्य करनेसे जो धन मिले वह आचायकों देवे॥ १८॥ निश्चय कियेहुए समयमें शिर्प- 
विद्या सीखकर गुरुकों प्रदक्षिणा और यथाशक्ति सत्कार करके अन्तेवासी अपने घर जाबे ६8 ॥ १९ ॥ 
उत्तमस्त्वायुधीयो5त्र मध्यमस्तु कृषीवछ॒। । अवमी भारवाहः स्यादित्येष जिविधों भत+ ॥ १९ ॥ 
अर्थेष्वघिकृतों यः स्यात्कुटुम्बस्थ तथोपीर । सोषि कर्मकरों ज्ञेयः स च कोटुम्बिकः स्मृतः ॥२२॥ 
शुभकर्मकरास्लेते चत्वारः समुदाहृता। । जघन्यकरमभाजस्तु शेषदासाखिपश्चका; ॥ २३ ॥ 
भृत्य ३ प्रकारके होते हैं,--इनमें शह्म धारण करनेवाले उत्तम, खेतीका काम करनेवाले मध्यम और 
बोझा ढोनिवाले अधम, श्वत्य हैं ॥| २१ ॥| जिसको धन तथा कुटुम्बकी रक्षाका अधिकार दादियागया है बह 
कौटुम्बिक कसकर कहलाता है ॥२२॥ ये ४ कर्मकर शुभकर्म करनेवाले जौर इनसे भिन्न १५ प्रकारके दास 
निन्दितकर्म करनेवाले कहेजातेहेँ ।| २३ ॥ 
गृहजातस्तथा क्रीतोी लब्धी दायादुपागत।। अनाकालूझतों ठाके आहितः स्वामिना च य+॥२४॥ 
मोक्षितों महतश्चर्णात्प्राप्तो युद्धात्पणाजितः | तवाहमित्युपगत; प्रत्रृज्यावसित) कृत। ॥ २५॥ 
भक्तदासश्र विज्ञेयस्तथैव वडवाह्ृतः । विक्रेता चात्मनः शाख्त्रे दासा: पश्चद्श समता; ॥ २६ 9 
(१ ) अपनी दासीमे उत्पन्न, ( २) दाभदेकर खरीदाहुआ, (३ ) दान आदिसे प्राप्त हुआ, (४ ) धन 
विभाग होनक समय मिलाहुआ, (५ ) दुर्मिक्षमें रक्षा करके रक्‍्खाहुआ, (६ ) ऋणके बदलेमें क्रिसीका 
बन्धक रक्खाहुआ, (७ ) दासके महाजनका भारी ऋण देंकर उस्को छुड़ायाहुआ, ( ८ ) युद्धकी नीतमें 
मिछाहुआ, (९) जूएमें जीताहुआ, (१० ) स्वयमूआकर रहनेका कौ करके दास बनाहुआ, (११) 
संन्यास धर्मसे नष्ट हुआ संन्यासी, (११) समयका निश्चय करके रहाहुआा, (१३ ) खानिकेलिये दास थना- 
हुआ, ( १४७ ) किसीके दासीसे विवाह करके उसका दास बनाहुआ और (१५ ) अपनी आत्माको बेंच- 
देनेवाला, शास्रमें यही १५ प्रकारके दास कहेंगये हैं हट ॥। २४-२६ ॥ 


तत्र प्‌वश्चतुर्वगों दासत्वान्न विमुच्यते | प्रमादाद्धनिनोःन्यत्र दासमेषां क्रमागतस्‌ ॥ २७ ॥ 
यो वैषां स्वामिनः कश्निन्मोक्षयेत्पाणसंशयात्‌ । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रमागं छमेत च्‌ ॥ २८ ॥ 
अनाकालम्तो दास्यान्मुच्यते गोयुग दृदत्‌ ॥ २९५ ॥ 
आहितोपि धने दत्त्वा स्वामी ययेनमुद्धरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ऋणं तु सोदय दश्वा ऋणी दास्यात्पमुच्यते । कृतकालव्यपगमात्कृतकोपि विम्ुुच्यते ॥ ३१ ॥ 
तवाहमित्युपगतो युद्धप्राप्तः पणाजितः । प्रातिशीरषप्रदानेन मुच्यते तुल्यकर्मणा ॥ ३२ ॥ 
राज्ञाभेव तु दासः स्यात्प्रवज्यावसितों नर; । न तस्य विंभ्रमोक्षे।+स्ति न विश्युद्धि! कथश्वन ॥ ३२॥ 
भक्तस्योत्क्षेपणात्सद्यों भक्तदासः प्रमुच्यते। निग्नहाद्वडवानां तु झच्यते वडवाह्त+ ॥ ३४ ॥ 
विक्रीणीतान्य आत्मान॑ सतनत्र; सन्नराधमः । स जघन्यतरस्तेषां नेव दास्यात्प्रमुच्यते ॥ ३५॥ 
चोरापह्तविक्रीता ये च दासीकृता वलात्‌ । राज्ञा मोचयितव्यास्ते दास्य॑ तेषु हि नेष्यते ॥ ३६७ 
इनमेस पहिले कहंहुए दासीमें उत्पन्न आदि ४ प्रकारंके दास अपने कामकों नहीं छोड़सकते हैं, किन्तु 
पराम्परासे प्राप्त दास मालिकके प्रमादसे अन्यका काम कर सकते हैं।। २७ || इनमेंसे जो दास अपने स्वामीको 
प्राणजानेके संशयसे चचदिविगा वह दाससावसे छूटजावेगा ओर पुत्रके भागकों पावग़ा '# ॥ २८॥ 


४४ याज्ञवरक्यस्मृति-० अध्याय-१८८ इलोक । रहनेके समयका निश्चय करके शिल्पशिक्षाके लिय 
गुरुके घरमें रहनेबाला अन्तेवासी शिल्पविद्याको सीखकरकक भी अपने स्वीकार कियेहुए सम्॒यतक गुरुके 
घरमें रहे, गुरुके घर भोजन करे और शिल्पविद्यासे जो छाभ होवे बढ गुरुको देवे । 

जा मनुस्दति-८ अध्याय ४१५ इलोक । ७ प्रकारके दास होतेहँ,-युद्ध जीतनेसे मिछाहुआ, खानेके।लिये 
दास बना हुआ, दासीसे उत्पन्न, दाम देकर लियाहुआ अन्नसे मिलाहुआ पिता आदिके समयसे दास 
बनाहुआ और दण्डसे मिलाहुआ । 

'औ+ याज्ञवसक्‍्यस्पाति-२ अध्याय-१८६ इछोक । जो. दास जपने स्वामीका प्राण बचावेगा वह दासपनासे 
छूट जावेगा और खानेके लिये बनाहुआ दास भोजन नहीं मिलनेपर दासपनासे मुक्त होजायगा । 


(७६ ) धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव ० राजदण्ड- 


दुर्भिक्षमें पाठकर  रक्खाहुआ दास २ गो देनेसे छूटेगा ॥ २९५ ॥ बन्धक रक्खाहुआ दास ऋण चुक- 
जानिपर दूसरे स्वामीसे छूटजावेगा ॥ ३० ॥ दासका ऋण चुकाकर रक्खाहुआ दास व्याजके सहित 
ऋण चुकादेनेपर दासपनासे छूटजावेगा और रहनेके समयका निमश्वथ करके रहाहुआ दास समय 
बीतजानेपर छूटेगा || ३१।॥| रहनेका कोछ करके दास वना हुआ, युद्धकी जीतमें मिछाहुआ ओर जएमें 
जीताहुआ ये तीनों अपने समान दास देनेस दासभावसे छूटेंगे ॥ ३९ ॥ सन्यासधर्ससे नष्ट सन्यासी 
राजाका दास बनेगा, न कभी उसका छुटकारा होगा न कभी उसकी शुद्धि होगी & ॥ ३३ ॥| खानेके 
लिये रहाहुआ दास भेजन नहीं दिेवेपर शीघ्र दासपनासे छूटजावेगा ओर दासीसें विवाह करके बना 
हुआ दास दासीके साथ मैथुन करना रोकनेसे दासपनास छूटजायश ।| ३४ ॥ अपनी आत्माकों 
स्वतत्न होकर बेंचदनेवाला अधम मनुष्य दासपनासे नहीं छूटेगा ॥ ३५ ॥ जिसको चोरने चोराकर 
बेंचद्ियाहोवे ओर जो बलसे दास वनायागया होंवे; इन दोनोंको राजा छुडादेव, क्योंकि इनसें दास- 


स्राव नहीं है हैंड ॥| ३६॥ 


६ विवादपद्‌ । 
भताय वेतन दयात्कर्मस्वामी यथाक्रमम्‌ | आदी मध्येवसाने च कर्मणो यद्दिनिश्चितम ॥ २॥ 
भृत्यका जो वेतन निश्चय हुआ होय वह क्रमसे आदि सध्य और अन्‍्तमें देना चाहिये ॥ २ ॥ 


प्रतिज्ञा और मयादाका उल्लंघन ७, 


(१) मनुस्कृति-८ अध्याय । 


नादानकमंण; । अत ऊध्वें प्रव््यामि धर्म समयभेदिनाम ॥ २१८ ॥ 
थे कहीगई अब समयभेद करनेवाढ्यं अथाम्‌ प्रतिज्ञाभज्ञ करनेवालोंका घर्स 


एप धर्रमो$खिलेनोक्तो वे 
यहवतन देनेकी वि 
कहता हूं ॥। २१८ ॥ 
यो आमदेशसद्डानां कृत्वा सत्येन संविदंसू। विसंवरदेन्नरों लोभात्तं रा्राद्विपवासयेत्‌ ॥ २१९॥ 
निश्ह्य दापयंतन समयव्याभचारणम्‌। चतुःसुवणान्पाण्मष्काहछतमान च्‌ राजतम्‌ ॥ २१२० ॥ 
एतहण्डावाध कुयांद्धाभकः प्रॉथवापताः । ग्रामजातिसमूहेषु समयव्याभचारणास्‌ ॥ २२२ ॥ 
गांव अथवा देशमसें वसनेवाले व्यापारा आदिके समूहमें जो शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करके छोभवश 
हांकर उसका उल्लंघन करे राजा उसको अपने राज्यसे निकालदेवे अथवा घटनाके अनुसार ४ मोहर 
१४ सोहर अथवा रूपाका शतसान अर्थात्‌ ३२१० रती १ पल रूपा दण्ड रेवे ॥|२१९-२१२० ॥ गांवके 
जातिसमूहमें जो मनुष्य प्रतिज्ञाभज्ञ करे तो धार्मक राजा उसको इसी प्रकारस दण्डित करे ॥ २११॥ 


( २ ) याज्षवर्क्यस्मपति-१ अध्याय । 


गणद्वव्यं हरेच्रस्तु संविदं लड्डयेच्व यः । सर्वेस्वहरणं छत्वा त॑ राष्ट्रद्विमवासयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 

कृतंव्यं वचन सब समूहहितवादिनास्‌ । यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथम दमस्‌ ॥ १९२ ॥ 

समूहकार्य आयातान्कृतकारयों लिसजंयेत्‌ | सदानमानसत्कारे। पूजयित्वा महीपाति! ॥ १९३ ॥ 

समूहकायप्राहेती यछभेत तदपयतू । एकादशश॒ुण दाप्यां यथस्म नापंयत्रवथस्‌ ॥ १९४ ॥ 

धर्मज्ञा। शुचयो5छब्धा भवेयुः कार्यचिन्तका; । कर्त्तव्य बचने तेषां समूहहितवादिनाम ॥ १९५ ॥ 

श्रेणिनिगमपाखण्डिगणानामप्ययं विधि: । भेद चंषां नपो र्षेत्यूबबृत्ति च पालयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 

जो मनुष्य समुदायके द्रव्यकों चुराताह और जो संवित्‌ अथात्‌ समूहकी या राजाकी स्थापित कीहुई 

सर्यादाका छट्ठत करता हैं उसका सब धन छीनकरके राजा उसको अपने देशपे निक्लालदेवे ॥ १९१ ॥ 
समूह छोगोंके हितकारी वचनकों सव छोग मानें; जो उसके विरुद्ध चछे उससे राजा २९२ पण 
दण्ड लेबे ॥ १९२॥ जो लोग साधारण छोगोंके कार्यके लिये आये होवें; राजा उनके कार्य करनेके पश्चात्‌ 





के याज्ञवस्क्यस्मति-२ अध्याय-१८७ स्ाक और बृहहविष्णुस्मुति-५ अध्याय-१५१ अकह्छ । संन्यास 
धर्मसे नष्ट संन्‍्यासीकों जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पड़ेगा । 

हु याज्ञवल्क्यस्म॒ति-२ अध्याय-<६ ख्लोक | जो बल्ात्कारसे दास बनायागया होबे और जिसको 
'चोरोने बेचादिया हाव व दोनों दासपनेसे छूटजावेंगे। 


प्रकरण ७ ] भाषादीकासमेत । ः (७७) 


दान और मानसे सत्कार करके उनको बिदा करे ॥ १९३ || साधारण. छोगोंके कार्यके देशमें छिये 
आतनेवालोंको चाहिये कि जो कुछ मिले वह उन छोगोंको देव, यदि स्वयं वे नहीं देंवें तो राजा उनसे 
ग्यारहगुना लेकंर उनको देवे ॥ १९४॥ धर्म जानने वाले, पवित्र रहनेवाले और निर्ूभी मनुष्य, साधारण 
लोगोंके कायका विचार करें; ऐसे साधारणके हितकारी छोग जो कहें वह सबको मानना चाहिये ॥ १९५ ॥ 
श्रेणी (एक व्यापारस जीनेवाले ), नेगम_( बेदकों साननेवाले ), पाखण्डी ( शास्प्रविरुद्ध चलनेवाले ) 
और गण ( शस्रविद्या आदि एकही कामसे जीविका करनेवाले ) छोगोंके लिये भी यही विधि है, राजा 
इनके सेद्‌ अथात्‌ धर्म व्यवस्थाकी रक्षा करे और इनकी पृर्वव्रत्तिका पाछनकरे ६8 ॥ १९६ ॥ 


(३६) नारदस्थृति १० विवादपद। 


यो धर्म; कर्म यज्चैषासुपस्थानविधिश्र यः । यश्निषां दृत्युपादानमनुमन्येत तन्‍्तथा ॥ ३॥ 
नातुकूल च यद्वाज्ञ: प्रकृत्यवमतं च यत्‌ । बाधक च पद़ार्थानां तत्तेभ्यों विनिवर्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाकों उचित है कि जिनके जैसे धर तथा कम और जैसी आराधना तथा वृत्ति हैं उनको वैसी ही 
माने ॥ ३ ॥ राजाकी आज्ञानुसार नहीं चलनेवाले, शाजाके विरुद्ध रहनेवाले और राज़ाकी हानि करनेवा* 
लेको राजा अपने राज्यसे निकालदेव ।॥| ४ ॥ 


त्‌ 20००), 5 झ्‌ँ लि. वि 
वश्तु खरीदने, बेचने ओर लोटानेका विधान ८, 
(5 अध 
( १ ) मनुस्थाति--८ अध्याय ! 
क्रीत्वा विक्रीय वा किश्विब्स्पेहानुशयो भवेत्‌ । सोगन्तर्दशाहात्तद्व्यं द्याब्ववाददीत च ॥२२२॥ 
परेण तु दशाहस्य न द्यान्नापि दापयेत्‌ । आददानो ददनैव राज्ञा दण्डयः शताने पट ॥ २२३ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्‍्क्ृते कार्य यस्पेहालुशयो भवेत्‌ । तमनेन विधानेन धम्यें पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
जो मनुष्य कोई वस्तु मोल लेकर अथवा बेचकर पछताता है वह १० दिनके भीतर उसको लौटा दे 
अथवा लौटाले सकता है, किन्तु १ ०द्निके बाद छोटादेने अथवा छोटा छे लेनका अधिकार नहीं रहताहै, यदि १० 
द्नके पश्चात्‌ कोई बलपूर्वक वस्तुकों छोटादेंव या लेलेवे तो राजा उसपर ६०० पण दण्ड करें ||२२२-३०३॥ 
जिस कामके करनेके पीछे किसीको पश्चात्ताप होवे उसको राजा इसी धर्ममागसे चछावे अर्थात्‌ १० दिनके 
भीतर छीटवादेवे $: ॥ २२८ ॥ 


(२ ) याक्नवृरकयस्पति-२ अध्याय । 


दशेकपअसप्ताहमासच्यहाद्वमासिकस्‌ । बीजायोवाह्मरत्नख्रीदोह्मपुंसां परीक्षणस्‌ ॥ १८१ ॥ 
ग्हीतमूल्य यः पण्य क्रेतुनेव प्रयच्छति । सोदयं तस्य दाप्योसी दिग्लामं वा दिगागते ॥ २५८ ॥ 
विक्रीवमपि विक्रेय॑ पूर्वक्रेतयेग्रहति । हानिश्वेत्केददोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
राजदेवोषधातेन पण्ये दोषमुपागते । हानिर्विक्रेतुरेवासों थावितस्याप्रयच्छत। ॥ २६० ॥ 

गँ, घान आदिके बीमकी परीक्षा १० दिन; छोहेकी १ दिन बछ आदि बोझे ढोनेवाले पश्ुकी ५ दिन; 
मणि, सोती, मूज्ञा आदि रत्नोंकी ७ दिन; ख्री ( दासी ) की १ मास; भैंस आदि दूधदेनेवाले पशुकी ३ 
दिन और पुरुष ( दास ) की परीक्षा १५ द्वितक करना चाहिये अथात्‌ इतने दिनोंतक ये छौटादिये 

8४ नारदस्मृति--१० विवादपद्‌। पाखण्डी, नेगम इत्यादिकी स्थितिकों समय कहते हैं, समयका 
रोकना विवादपद्‌ कहलाता है अथात्‌ इनकी स्थितिकों रोकनेसे विवाद होता है ।॥ १॥ राजाको चाहिये कि 
पाखण्डी, नेगम, श्रेणी, गण, आदिकी स्थितिको दुगे तथा नगरमें रक्षा करे || २ ॥ यज्ञवारक्यस्मृति--९ 
अध्याय-३६ इलोक । कुछ, जाति, श्रेणी, गण और देशके छोग यदि धर्मसे चलायमान होवें तो राजा दण्ड 
देकर उत्तको अपने अपने धर्ममें स्थापन करे। 

३९ न्ञारदस्माति-५ विवादपद।जिस मनुष्यन साहू खरीदकर उसका" दाम देदिया होवे यदि उसको माल 
पसन्द नहीं होय तो वह उसी दिन बँंचनेवाढेको जेसाका तेखा लोटा देवे; यदि वह दूसरे दिन लछोटावेगा तो 
दासका तीसवां भाग और तीसरे दिन छोटावेगा तो उससे दूना अर्थात्‌ दामका पन्द्रहवां भाग मालवालेको 
देना पड़ेगा; उसके बाद माल छोट नहीं सकेगा ॥ २--३॥ माल खरीदनेके पहिलेही उसके दोषगुणकी 
परीक्षा करके मात लेना चाहिये; परीक्षा कीहुई वस्तु छोटठ नहीं सकती है ॥ ४ ॥ 


(उछ८) | धर्मशाखसंग्रह- - [ व्यव०राजदण्ड- 


जासकतेहँ # ॥॥१८१॥ जो व्यापारी खरीदनेवालेसे दाम लेकर उसको माल नहीं देवे राजा उससे व्याज या 

नफा संहित दाम दिलादेवे; यदि खरीदुनेवाला व्यापारी दूर देशका होवे तो उसके देशमें छेजाकर बेंचनेसे जो 

नफा होवे उसके सहित उसका दाम दिलावे || २०८ ॥ यदि खरीदनेवाला मालको नहीं लेवे तो मालवाला 

उसको दूसरेके हाथ बेंचदेवे; यदि खरीदनेवालेके दोषसे माल्यालेके ,घरमें किसी उपद्रवके कारण मालकी 

हानि होगी तो खरीदनेवालेकी ही हानि समझी जायगी | २०५९ || जब सोल छेनेवालेके मांगनेपर 'बेंचने- 
[३ हक 


वाला मालकों नहीं देगा और राजा या देवद्वारा मालकी हानि होगी ते बेंचनेवालेकी हानि समझी 
जायगी || २६० ॥ ४ 


अन्यहस्ते च॒ विक्रीते दुष्ई वादुष्टवद्यादि । विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्त द्विगणो भवेत्‌ ॥ २६१॥ 
जो व्यापारी किसी मालकों एकके हाथ बंचकर फिर दूसरेके हाथ वेंचदेवे अथवा निकम्मी वस्तुक 
अच्छी वस्तुके ससान बेचे उससे वस्तुके दाससे दूना दण्ड लेना चाहिये | २६१ ॥ 
क्षय वराद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता। कीत्वा ना लुशयः कार्य: कुरवैेन्पड्भागदण्डभाक॥२६२॥ 
जो व्यापारी मालकी हानि छाभको नहीं जानता वह मोललेकर उसमें सन्देह क रके छीटानेका उद्योग 


02. पी आपकी... 


नहा कर; यांद्‌ करगा तो सालका छठा भाग दण्ड दनयोग्य होगा ॥| २६२ | 


(२६) नारदस्द्ति-८ विवादपद । 
निर्दोष दर्शयित्वा तु सदोष य; प्रयच्छाति । पण्य तु द्विगु्ण दाप्यो विनय च तदेव च ॥ ७ ॥ 
तथान्यहस्तविक्रीतं योःन्यस्मे संप्रयच्छाति । सो5पि तद्ठिग्ु्ण दाप्यो विनय चेव राजनि ॥ ८ ॥ 
दीयमानं न ग्ह्नाति क्रीतं पण्यं च यः क्रयी | विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेत्रा नापराध्चुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
दृत्तस्य मूल्यपण्यस्य विधिरेवं प्रकीतित;। अद्त्तेन्यत्र समये न'विक्रेतुरतिकण; ॥ १० ॥ ह 
जो मनुष्य अच्छी वस्तुको दिखाकर उससे हीन वस्तु देताह राजा उससे दूना दिलावे यही उसका 
दण्ड है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य किसी बवस्तुको एकके हाथ बेचकर फिर दूसरेके हाथ बेंचदेवे राजा 
उससे खरीदनेवाछको दूना दिछावे ओर आपभी उतना ही दण्ड लेवे ॥| < ॥ बंचाहुआ साल- यदि देनपर 
खरीदनेवाला नहीं लेवे तो बेचनेवाढ्ा दूसरेके हाथ बेंचदेनेसे अपराधी नहीं समझाजायगा ॥ ९ ॥ जिस 
मालका दाम खरीदनेवालांने देदिया होगा उसके लिये यह विधि कहीगई है; यदि दाम नहीं दिया होगा तो 
करारका समय वीतजानेपर दूसरेके हाथ माल बेचदेनेस सालवाला मनुष्य अपराधी नहीं होगा ॥| १० ॥ 


'पशुपाल् और पशुश्वामीका विवाद ९, 


(१ ) मनुस्पृति--८ अध्याय । 


पशुषु स्वामिनां चेव पाछानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धमंतत्वतः ॥ २२५ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिनि तदणहे। योगक्षेमेष्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌॥२३०॥ 


अब में पशुके विषयमें स्वामी तथा पशुपाल ( चरवाहे ) के नियम व्यातिक्रमके विवादकों धर्मतत्त्वसे 
कहता हूँ ॥ २०९ ॥ दिनमें पशुपालके हाथमें सौंपेहुए पशुसे कुछ हानि होवे तो पशुपालको, रातमें 
स्वामीके घर पशुके रहनेपर पशुस हानि होवे तो स्वामीको और दिनरात पश्ुरक्षाका भार पशुपालके 
हाथ रहनेपर पशप्ते किखीकी हानि होवे तो पश्पालकाही अपराधी जानना चाहिये ॥| २३० ॥ 
गोप क्षीरभ्वतो यस्तु स दुह्यादशतो वराम्‌। गोस्वास्यनुमते भत्य; सा स्यात्पालेडबते भति:॥२३१॥ 
जो गोपाल वेतनके बदलेम दूध लेता हैँ वह स्वामीकी अनुमतिस १० गाओँमेंसे एक श्रेष्ठ गौका 
दूध लेवे अथातू एक गोौका दूध छेकर १० गोकों चराव, यहां उसका वेतन हू #6॥ २१३१ ॥ 


नष्ट विनिष्ट कृमिमिः खहतं विषमे स्ततम्‌। हीन॑ पुरुषकारेण प्द्द्यात्पाछ॒ एव तु ॥ २२३२ ॥ 





88 नारदस्मृति-९५ विवादपदक ५-६ इलोकम ऐसा ही है | 

#६ नारदस्माति-६ विवादपदू-१७ फ्ोक । जो गोप एक वषतक १०० गाँओंको चराबे उसका 
वेतन ९ बछिया और २०० गोओंका चरावे उसका वेतन १ व्याईहुई गौ और दोनेंकों ८ वें दिन सब्र - 
गोओंका दूध देना चाहिये। ह 


प्रकरण ७ ] ््ि भाषादीकासमे ; (७९ ) 


पशुपालकी असावधानीसे यदि कोई- पशु खोजांवे अथवा सर्प आदि कोडे वा , कुत्तेके काटनेसे तथा 


गड़हे आदि विषसस्थानमें गिरकर मरजावे तो पशुपाछ पशुका बदछा स्वासीको देवे $8 ॥ २३२ ॥ 
विघुष्य तु ह॒त॑ चौरेने पालो दातुमहति। यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्थ शंसाति ॥२३३॥ 

, कैणा चमे च वालाश्र वास्त जाय च रोचनाम्‌ | पशुषु स्वाभमना दद्यान्सतेष्वड्भाने दशेयेत्‌ २३४॥ 
अजावक ठु संरुद्धे तृके पाले त्वनायाते | था प्रसह्य दृका हन्यात्पाले तात्कालेबष भवतू ॥२३५॥ 
तासा चद॒वरुद्धानां चरताना रर्था बने । यामुत्प्ठत्य दृका हन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषो ॥२३६ ॥ 

यदि बहुतसे चोर पशुपालसे पशुको छीन लेवें और पशुपाल उसी समय स्वामीकों वह खबर देदेवे तो 
पशुपाल पशुका बदला स्वासीको नहीं देवे ॥| २३३ ।| यदि पशु स्वयं मरजाबे तो पशुपालको चाहिये कि 
पशुके स्वामीकों पशुका कान,चाम, पूँछके बार; नाभीके नीचेका भाग, स्लायु ( नसें ) अथवा रोचना छाकर 
दिखांदेव ।| १३४ ॥ पशुपालके इधर उधर चलेजानिपर यदि भेड़िया आकर बकरी तथा भेड़कों मारडाले 
तो पशुपाल दोषी समझा जायगा ॥ २३५ ]| पशुपाछसे रोकीहुई वनमें इकट्ठीहोके चरतीहुई बकरी 
भेड़को यदि भेड़िया उछछकर सारडाले तो पशुपाछ अपराधी नहीं समझाजायगा ॥ २३६ ॥ - 
घ :शर्त परीहारों आमस्य स्थात्समन्तत+। शब्यापाताखयों वापि जिशुणों नगरस्य तु ॥२३७॥ 
तत्रापरिबृतं धान्य विहिंस्यु; पशवों यदि । न तत्र प्रणयेहंड नृपातिः पशुराक्षिणाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
बृ्ति तत्र प्रकुवीत यामुष्टी न विोकयेत्‌ । छिद्र॑ च वारयेत्सव श्सूकरमुखानुगस्‌ ॥ २३९॥ 
गांवके' पास चारों ओर १०० धनुष अर्थात्‌ ४०० हाथ तक अथवा ३ वार फेकनेंसे जहां अन्तमें छाठी 
गिरे वहांतक और शहरके चारों ओर इसकी तिगुनी भूमि पश्ुओंके चरनेके लिये परती रखना चाहिये | 

॥ २३७ ॥ यदि को# विना घेरा दिये उस परतीमे धान्‍्य आदि बोबवे और कोई पशु उस सस्यको नष्ट करें 

तो राजा पशुपालको कुछ दण्ड नहीं देव ३£ ।| २१८ || उस परतीके: खेतमें ऐसा घेरा देना चाहिये कि 

खतकी ऊंट नहों देख सके ऑर उसके छेद कुत्ते अथवा सूअर मुख नहीं घुसा सक #88 २३५० ॥ 


लि २ अर 


पाथ क्षेत्र पारतृत आमसान्ताय5थ वा पुन। । स पाछ) शतदुण्डाहा विपालाश्रवारयत्पशुन ॥ २४० ॥ 
क्षेत्रेष्वन्यषु तु पशु। सपाद पणमहंति । सर्वत्र तु सदो देय: क्षेत्रिकस्पेति धारणा ॥ २४१ ॥ 
राहके समीपके अथवा गांवके निकटके घेरेहुए खेतमें जाकर यदि पशु सस्योकों नष्ट करें तो राजा 
पदुपालपर १०० पण दण्ड करे; किन्तु यदि पशुपाकछ नहीं होवे तो खेतका स्वामी पशुओंको निवारण करे 
कै || २७४७०॥ अन्य खेतोका ससस्‍्य पशुद्वारा नष्ट होनेपर राजा पशुपालसे सवा पण दण्ड छेवे ओर सब जगह 


सस्यका ह।नेका दाम पशुपाल अथवा षशुक स्वासीसे खतक स्वासीको दिछावे ॥ २४१॥। 


४8 नारदस्मृति--६ विधादपदके १४ इलोकमें ऐसा ही है। थाज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय । 
गोपको प्रातःकाल जैसे पशु सोंपेगये होवें वे सन्ध्या-समयमें वेसेही छाकर स्वासीको सौंप देवे; जो पशु 
उसके अपराधसे मरजायगा अथवा खोजायगा उसका दाम उस गोपके वेतनसे स्वामीकों मिलेगा ॥ १६८॥ 
यदि गोपके दोषसे पशुका नाश होवे तो राजा मोपसे साढ़े तेंरेंह पण दण्ड छेत्रे और पशुका दास पशुर्के 
स्वामाकों दिछावे ॥ १६५ ॥ 

(9 याज्षवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-१७१ इलछोक। गांवके पास चारों ओर१००घनुष, बहुत कांटे युक्त गांवक 
पास चारों ओर २०० धनुप और शहरके पास चारों ओर४००घनुप परती भूमि छोड़कर खेत बनाना चाहिये। 

385 सारदस्मृति--१९ विवादपदके ४०-४१ इलोक । गांवके निकट, तृणादिके वाड़ेके समीप अथवा 
प्रसिद्ध सड़कके पासके बिना बेरोंक खेतका ससस्‍्य यदि पशु चरजाबें तो चरवाहेका दण्ड नहीं होना चाहिये । 

१४ त्ञारदस्माति---११ विवादपदके ४१-४२ इकोक । राहके पासके खेतमें ऐसा घेरा चाहिये कि 
जिसमें खेतको झँट नहीं देख सके, घेरेको पशु अथवा घोड़ा नहीं छांघ सके और सूकर नहीं छेद सके । 

8 याज्ञवल्क्यस्माति-२ अध्याय-१६६ इछोक | राह, गांव ओर तहृणके वाड़ेके पासके सस्यको यदि 
पशुपाछ् आदिके विना जानेहुएं पशु नष्ट करें तो वे अपराधी नहीं हैं; किन्‍्ठ यादि जानकरके घरावेंगे तो चोरके 
समान दुण्डके योग्य होंगे। गौतसस्म्रति-१२ अध्याय-२ अक्लु। पशुद्धारा थोड़ी भी खेतकी हातने होय तो 
पणुके स्वाभीका दोप समझना जाथगा; किन्तु यदि पशुके साथमें पशुपाल होगा तो वही अपराधी माना जायगा, 
परन्तु राहके समीपके विना घेरा दियेहुए खेतकों पशु चरजायगा तो चरवाहा ओर खेंतका मालिक 
दोनों अपराधी समझे जांयगे । नारदस्मृति-११ विवादपद्‌ । यदि गौ आदि कोई पशु घेरेकी डाककर खत 
चेर तो उसको नहीं रोकनेके कारण चरवाहेकोीं दण्डित करना चाहिये ॥ ९१८ ॥ यदि खेतका सब 
सस्य नष्ट होजाय तो राजा नुकसानाीके तुल्य पशुके साढिकसे खेतवालेको दाम दिलाबे और राजदुण्ड 
लेवे; चरवाहेकों छोड़देवे || २९ ॥ यदि चरवाहेके दोषसे खेतकी हानि होय तो पशुके माछिककों नहीं; 


किन्तु चरवाहेकों दुण्डित करे ॥ १५ ॥ मु 


(८० ) धर्मशोखसँमह- .._] व्यव०्शजदण्ड- 


अनिदंशाहां गां सूतां वृषान्देवपशूस्तथा । सपाठान्वा विपालान्वा न दण्ड्यास्पनुखवीत्‌ ॥ रेडर)। 
दश दिनके भीतरकी व्याईहुई गौ, दागाहुआ सांड ओर देवतासम्बन्धी पञ्यु अपने पाछकके सहित 
होवें अथवा विना पालकके होवें यदि खेतके सधस्‍््यको खावें तो उनको द्ण्डित नहीं करना चाहिये अथातू नहीं 


पकड़ना चाहिये एसा सनुन कहाह & || २७० ॥ पे 
क्षेत्रियस्थात्यय दण्डी' भागादशणुणों भवेत। ततोड्धदण्डो भत्यानामज्ञानात्षेत्रियस्थ तु ॥ २४३ ॥ 
एताह्वानमा।तिष्ठटद्ञामकः एाथवोपाते । स्वामना च पश्ुना च पाछाना च व्यातिक्रस ॥ २४४ ॥ 
यदि किसानके दोपसे खेतका सस्य नष्ट होजावे तो जितना अन्न राजाका भाग होबे उसका दखंगुना 
और यदि किसानके विन्ाजानेहुए नोकरोंसे नष्ट होजावे तो राजाके भागसे पञ्चगुना राजाकों - किसान 
दुण्ड देवे ॥ २४३ | पशुद्धारा खेत नष्ट होनेपर स्वामी और पशुपालके विषयमें धार्मिक राजा इसी विधान- 
से 


४ 


नणेय करे ॥ २४४ ॥ 
(६ ) याज्ञवस्क्यस्वृति-रे अध्याय । 
माषानष्टी तु महिषी सस्यथातस्य कारिणी । दण्डनीया तदर्दन्‍्तु गोस्तदर्द्ममाविकय ॥ १६३ ॥ 
मक्षायत्वापावष्टाना यथोक्तादूदिगुणो दम: । समसपा ववीताप खरोट्ट माहपसमस ॥ १६४१ 
राजा अन्यका खेत चरनेवाढी भसके स्वामीपर < मासा, गोके स्वा्सी पर ४ सासा और बकरी अथवा 
भडके स्वासी पर २ मासा अथद॒ुण्ड करे | १६३ ॥ यदि भैंस आदि पशु अच्छीत्रहस खेत चरकर ब्हां 
ही वेठगई होवें तो उनके स्वासीसे दूना दण्ड लेवे; यदि कोई पशु तृण रखनेके वाड़ेमें तृणको खा- 
जाबें तो उनके स्वामीपर पहिले कहेंहुए दण्ड करें ओर गदहे तथा ऊंटके स्वासीसे भेंसके तुल्य 
दण्ड लेबे (9॥ १६४ ॥ 
यावत्सस्यं विनव्येत्त तावत्स्थात्क्षेत्रिण. फलम | गोपस्ताड्चस्तु गोमी तु पूर्वोर्त दण्डभहंति १६५ 
राजाको चाहिये कि खेतका जितना सस्य नष्ट हुआ होवे उतना अन्न पशुके स्वामीसे खेतवालेको 
दिलावे, गोपकोी ताडता करे ओर पशुक्रे स्वामीसे पूर्वोक्त दण्ड लेवे ॥ १६५॥ 


समीका विदांद १५०, 
(१ ) मनुस्थृति--८ अध्याय । 


सामां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्रेयो; । ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥ 
दो गावोंकी सीसाम यादि विवाद उत्पन्न होवें तो ज्येप्टमहीनेमं तृणाके सूखजानसे सीमाके चिह्न 
प्रकट हाजानपर राजा सामाका नणय कर | २४५ 
सीमा वृक्षांश्र झवीत न्‍्थश्रोधाश्वत्थकिशुकान्‌ । शाल्मणीन्सालताहांश्व क्षीरिणश्रेव पादपाच२४६॥ 
गुल्मान्वेणूंश्व विविधार्छमीवलीस्थलानि च । शरान्कुबष्जकजुल्मांश्व तथा सीमा न नश्यतिर४७॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्य; प्रखवणानि च । सीमासंधिपु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २७४८ ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिड्ाने कारयेता सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्य॑ छोके विपर्ययस२४५९ 
अधश्मनोश्थीनि गोवालुंस्तुपान्थस्पकपालिका। । करीषमिश्काड्रराज्छकरावाडकास्तथा॥२५०॥ 
याने चेवंप्रकाराणि काछाद्भूभिरन भक्षयेत्‌ । तानिसन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ 


४ 


88 याज्ञवस्क्यस्वृति-२ अध्याय-१६७ रोक । सांड, देवतासम्बन्धी पशु, व्याईहुई गो आदि पशु, 
अपने यूथसे बहककर आयेहुए पशु, बिना चरवाहेके पशु, अथवा देव तथा राजासे पीड़ित पशु यादि खेत चरें 
तो उनको छोड़देना चाहिये । नारदस्मृति--११ विवादपद्‌ | दूस दिनके भीतरकी व्याईहुईं गो, सांड, घोड़ा 
अथवा हाथी यदि यत्नस निवारण करने पर भी खेत चरजाचें तो इनके स्वामीपर दण्ड नहीं करना चाहिये 
॥३० ॥ हाथी ओर घोड़े दण्ड योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनकी म॒ति प्रजाकी रक्षार्मे रहती है; अपने यूथसे बहक- 
कर आइहुई गे। प्रसूतिका हो अथवा रजस्वछा होय दण्डके योग्य नहीं ह॥३०॥ उशनास्मृति-हाथी और घोड़े 
दण्डके योग्य नहीं हैं क्‍योंकि ये प्रजाके पाछक कहेगये हैं (३ )। 

... 9 गोतमस्तति-२२ अध्याय-२ अड्ढछ । किसीका खेत गो चरे तो ५ मासा ऊंट चरे तो ६ मासा, 
गद॒हा, घोडा, अथबा भेस, चरे तो १० सासाऔर बकरी या भेड चरे तो २ मासा ( उसके स्वासी 
आदिपर ) जथदृण्ड होना चाहिये; यद्दि सब खेतका ससस्‍्य पश नष्ट करदेवे तो १०० भासा अर्थ 
दण्ड करना चाहिये । नारदस्माति-११ विवादपद्‌ू-३१ शोक । गोके खेत चरनेपर १ सासा सेसके चरनेपर 
२ गसासा आर सवत्सा बकरी अथवा भेडके चरतेपर आधा सासा अरथद॒ण्ड होता चाहिये । 


प्रकरण ७] भाषाद्ीकासमेत । ह (८१ ) 


सासापर वट, पीपछ, पछाश, सेसछ, साछ, ताड और ग़लरका_ वृक्ष चिहके लिये रूगवादेवे ॥ 
॥ २१४६ ॥| अनेक गुल्स, बांस, शसीवृक्ष, छूता, मद्ठीके हृह, शरपत आद्को सीमाके स्थानपर स्थापित करतेसे 
सामाका चिह्न नष्ट नहीं होता है ॥ २४७ ॥ दो गांवोंके सन्धिके स्थान अर्थात्‌ सीमापर तड़ाग, झुंझा, 
बावड़ी, नाछ्ा अथवा देवसन्दिर बनवादेवें ॥ २४८ | सीमाके लिये मनुष्योंके बीच सदा भ्रम हुआ 
करता है इस लिये औरभी अनेके श्रकारके अप्रकाइश्य चिह्.सीसापर गाड़ना चाहिये ॥ २४९ ॥ पत्थर, 
हड्डी, गोके बाल, धानकी भूसी, राख, कपाछ, गोंइठे, ईंट, कोयले, खपड़े और बाह्य तथा इसी प्रकारकी 
ओर चस्तु, जो बहुत द्नोंतक भूमिम रहसके, सीसाके स्थानमें गाड़देना चाहिये | २५०-२५१ ॥ 
एतेलिड्रैनयेत्सीमां राजा विवद्मानयो; । पूर्वभुक्तयां च सततमुद्कस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
याद संशय एवं स्थाछड्रानामाप नाम्पि दशन । साक्षग्रत्यय एवं स्यात्सामावादविनिर्णय; ॥ २५३ ॥ 
राजाको उचित है कि दो गांवोंकी सीमाका विवाद उपस्थित होनेपर पूर्वोक्त चिह, दीधघ॑ समयके 
भोग और नदी आदिके प्रवाहसे सीमा निम्चण करे, यदि इसके देखनेसे भी सीमाम सन्‍्देह होय तो गवाहोंसे 
सीसाका निणय करे ॥ २५२५-२०३ ॥ 
आमायकऊुठाना च समक्ष सीम्नि साक्षण३। प्रध्व्या; सामालगाने तयो श्रेव ववादिनों। ॥२५७॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रबु। समस्ता; सोम्नि निश्चयम्‌ । निबध्लीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्रेव नामत:२५५॥ 
शिरोभमिस्ते ग्रहीत्वोवीं ख्रग्विणो रक्तताससः । सुकृतेः शापिताः स्वेःस्वैनेयेयुस्ते समझ्षसम ॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिण; । विपरीत नयन्तस्तु दाप्या। स्य॒ुद्टिशतं दमस ॥ २५७ ॥ 
गांववाले छोगों और बादी- प्रतिवादीके सामने साक्षियोंसे सीमाके चिहोंको पूछे ॥ २५४ ॥ साशक्षि- 
योंकी जबानवन्दी और उनके नासोंकों सीमापन्नमें छिखलछेवे ॥॥ २०५ || साक्षी छोग माथेपर सिट्टी रखकर 
और छाल फूलोंकी माला तथा छाछ वस्त्र पहनकर अपने पुण्यकी शपथ करके सीमाको निश्चय करे ॥| २५६॥ 
सत्य कहनेवाले गवाह निःपाप होंगे, झूठ कहनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड छेवे ॥॥ २५७ ॥ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो आमाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कु) प्रथता राजसन्निधो ॥२५८॥ 
सामन्तानाम्रभाव छु मोलानां साम्न साक्षणाग्र । इमान॑प्यचुयशीत पुरुषास्वनगाचरान ॥ २५९॥ 
व्याधाञुछाक्लानकान्गापान्केवतान्गमूलखानकान्‌ ध्याल्य्राहमजुब्छतृत्तीनन्यांश्र वनचारिण? ॥२६०॥ 
गवाह नहीं रहनेपर गांवके चारों ओरके निकट बसनेवाले ४ मनुष्य राजाके सामने सीमाका निर्णय 
करें॥ २५८ ॥ उनके अभावसें परम्परासे सीमाकों जाननेवाले, और उनके अभावमें वनमें फिरनेवाले व्याधा, 
बहेलियां, गोप, केवत्ते, ओषधी संग्रह करनेवाले, सर्प प्रकड़नेवाले, और उ््छ वृत्तिवाले और अन्य वनचारि- 
योंसे सीमाकी बात पूछनी चाहिये ॥ २५९-२६० ॥ 
ते पृष्टारतु यथा ब्रूयु। सीमासन्धिषु लक्षणम्‌। तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण आआमयोई्यों! ॥ २६१॥ 
“ये लोग सीमाके सम्बन्धर्म जेसा चिह्न बतावें राजा उसी अज्लुसार दोनों गांवोंकी सीमा स्थापित 
करें।॥ २६१ ॥ 
क्षत्रकपतडागानामारामस्य ग्रहस्य चे । सामन्तप्रत्यया ज्ेय। सामासदावानेणेय। ॥ २६२ ॥ 
सामन्ताश्वन्य पा छूय; सेती विवदतां नृणास। स्व एथक्प्ृथरदण्डया राज्ञा भध्यमसाहसस्‌॥२६ ३॥ 
खेत, कुँआ, तड़ाग, बगीचा और गृहकी सीसाका निर्णय इनके पास रहनेवालोंसे पूछकर राजा 
करे $8 || 3६४ | ये छोग यदि झूठी गवाही देंवे तो प्रति गवाहसे ५०० पण दृण्ड लेवे [छ् ॥२६३॥ 
गृह तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌ । शतानि पश्च दण्डय! स्थादन्ञानाहिशतों दम) ॥ २६४॥ 
जो मनुष्य भय दिखाकर किसीका घर, तड़ाग, बगीचा अथवा खेत छीन छेवे राजा उसपर ५०० पण 
दण्ड करें; किन्तु यदि अज्ञान्से ऐसा किया होवे तो २०० पण दण्ड लछेवे ॥| २६४ ॥ 
सीमायामविषज्ञायां खयं राजेब धमंवित्‌। प्रदिशेद्‌ भूमिमेतेषामुपकारादित स्थिति! ॥ २६५॥ 
ध४वसिष्ठस्माति---१६ अध्याय । घर और खेतके विवादमें:उनके पास रहनेवालेकी बात मानना चाहिये 
॥॥ ९ ॥ डनके कहनेमे विरुद्ध पड़े तो लेखके अनुसार निर्णय करना चाहिये | १० ॥ छेखमें भी विरोध 
जानपड़े तो गांव तथा नगरके वृद्ध छोगोंकी बात मानना चाहिये ॥ ११ ॥ इसपर रछोक प्रमाण देते हैं॥१९५॥ 
“ आठ प्रसाणोंसि घर आदिका सालिक होना निश्चय. हीता है;-१ पिताके समयसे द्खछमे चढाआताहुआ, 
अपना खरीदाहुआ, ३ अपना बनायाहुआ, ४ - अपना जी्णोद्धारकियाहुआ, ५ दान मिलाहुआ, ६ 
यज्ञकी दृक्षिणामें- मिछाहुआ, ७ अपने ह॒ृदके भीतरका, और ८ कोयला आदिके चिह्मस युक्त, || १३ ॥ 
प्र याज्ञवसक्यस्मांते--२ अध्यायके १५७ इश्छोक ओर नाश्दस्मांते-११ विवादपदुके ७ इलोक्मे 
ऐसा ही है । ४ | 
११ 


(८२) धर्मशास्रसंग्रह- [ ध्यव०राणदुण्ड- 


यदि पूर्वोक्त प्रकारसे भी सीमाका निम्चय नहीं होसके तो उस भूमिसे दोनोंमेंसे जिसका अधिक 
उपकार होवे धार्मिक राजा वह भूमि उसीको देवे, एसी ही धर्सकी व्यवस्था है ॥| २६५ ॥ 
(२) याज्षवर्क्यस्वृति-२ अध्याय । 
सीम्नों विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादय; | गोपाः सामाक्षृषाणाश्र सर्वे च वनगोचरा$॥१५७॥ 
नयेयुरेते सीमान॑ स्थलाड्रारतुपद्र॒मेः । सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचित्याथिरुपलक्षिताम्‌ ॥ १५५ ॥ 
क्षेत्रकी सीमाके विवादमें पासके रहनेवाले; बुद्ध, गोप, निकटके खेतको जोतनेवाले और वनमें फिरनेवाले 
सब पअकारके छोगोंसे पूछकर और मट्टीके हृह, कोयछा, घानकी भूसी, वृक्ष, पुल, दीमकके ढीले, गड़हे, हड्डी 
तथा गसिद्धस्थान आदि चिह्ोंकों देखकर राजा सीमानिश्चय करे ६8 ॥| १५४--१५५ ।॥। 
सामन्‍्ता वा समग्रामाश्रत्वारोष्टो दशापि वा। रक्तसग्वसना; सीमां नयेयु: क्षितिधारिण।॥१५६॥ 
अभावे ज्ञातृचिह्ाानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥१५७॥ 
यदि पूर्वोक्त रीतिसे सीमाका निम्चय नहीं होवे तो पासके गांवके अथवा उसी गांवके चार, आठ 
अथवा दस मनुष्य छालरूफूलोंकी माछा तथा छाल वस्त्र धारण करके और शिरपर मिट्टी रखकर सीमाका 
निश्चय करें $: ॥ १०६ ॥ यदि जाननेवाले कोई मनुष्य अथवा कोई चिह्न नहीं मिले तो राजा अपनी इच्छा- 
नुसार सीमाका निश्चय करदेवे )४ ॥ १५७ ॥ 
आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । एप एवं विधिज्ञेंयों व्षास्बुम्रवह्दिषु ॥ १५८ ॥ 
यही विधि बाग, बेठक; गांग, कूप आदि जलके स्थान, क्रीड़ाके वन, ग्रह और जछके नालेकी सीमाके 
निर्णय करनेमें जानना चाहिये | १०८ ॥ 
मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । क्षेत्रस्य हरण दण्डा अधमोत्तममध्यमा; ॥ १५९ ॥ 
राजाकों उचित है कि गांवकी सीमा तोड़नेवालेपर २५० पण, सीमा तोड़कर अन्य गांवमें बढ़जानेवाले 
पर १००० पण ओर खेत हरण करनेवालेपर ५०० पण दण्ड करे ॥ १०९ ॥ 


[आय 
(२६) नारदस्थघ्वति-११ विवादपद्‌ । 
सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्षेत्रयोद्दयों। । फल पुष्प च सामान्‍्ये क्षेत्रस्थामिषु नि्द्शेत्‌॥१३॥ 
अन्यक्षेत्रोपजातानां शाखास्त्वन्यत्र संस्थिता; | स्वामिनस्ता विजानीयादन्यक्षेत्राद्विनिर्गता। ॥१४॥ 
दो खेतोंके बीचकी सीमापर उत्पन्नहुए वृक्षोंके फछठ, फूछ खेतके जमीन्दारकों देना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
यदि अन्य खेतमें उत्पन्नहुए बक्षकी शाखा अन्यखतमें चलीगई होगी तो जिसके खेतमें वह शाखा है वही 
उसका मालिक समझा जायगा ॥ १४ ॥ 


गाली आदि कठोर बचन ११. 
( १) मनुस्मृति-८ अध्याय । 


एबो5खिलेनामिहितो धर्म; सीमाविनिर्णये | अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥२६६॥ 
सीमानिश्चय करनेकी विधि कहीगई, अब मे वाकपारुष्य अथोत्‌ बचनकी कठोरताका निर्णय 
कहूंगा (७ | २६६ ॥ 


४8 नारदस्माति-११ विवादपदके २-० ऋआोकमे ऐसा ही है । 

$£ नारदस्मति---११ विवापद । अच्छी प्रकारसे भी सीसाका वृत्तान्त कहनेवाले केवछ एकही मनुष्यका 
विश्वास करके सीमा निश्चय नहीं करदेना चाहिये; क्योंकि सीमाधिवाद बहुत कठिन है; इस घर्मकी क्रिया 
बहुतमें रहती ह. ॥ ९ ॥ यदि एक ही मनुष्य सीमाके विवादमें गवाही देनेकों खड़ा होय तो बह 
उपवास ब्रत करके सावधान होकर छालमाछा और लाढू बख्र धारण करके और मस्तकपर मिट्टीका ढेला 
रखकर गवाही देवे ॥ १० ॥ 

६ नारदस्थति--११ विवादपदके ११ ःछोकमें भी ऐसा है । 

हे नारदस्मृति---१५ विवादपद्‌ । देश, जाति, कुछ आदिम दोषछगाकर ऊँचेस्वरसे किसीकी निन्‍्दा 
करनेको ओर उद्ेगताको उत्पन्न करनेवाछे कठोरबचन कहनेको वाकपारुष्य कहतेहें | १ ॥ निष्ठुर, अश्छील 
और तात्रके भेदसे यह ३-प्रकारका है; इनमें ऋमसे पहिलेवालेसे पीछेवाछा बड़ा हे और कऋमसे पहिलेवालेसे 
पीछेत्रालिमें दण्ड भी अधिक होताह ॥| २ ॥ “इस मूर्खकों घिक्कार है,” ऐसे बचनको निष्ठुर कहतेहैं, “तेरी 
बहिनसे गमन करूंगा,” ऐसा बचन अच्छील कहलाताह और तू “ब्रह्मघाती है,” एसा वचन तीज्न वाक्‌- 
पारुष्य फहाजाता है, || ३ ॥ 








प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (८३ ) 


शर्ते आह्मणमाक्ुश्य क्षत्रियों दण्डमहंति । वेश्योप्यधशतं दे वा झूद्स्तु वधमहति ॥ २६७ ॥ 
पथाशद्राह्मणो दण्ड: क्षत्रियस्थाभिशंसने । वैश्ये स्थादर्धपथ्चाशच्छृद्रे दादशको दम) ॥२६८॥ 
समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे । बादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विग्रण भवेत्‌ ॥ २६९॥ 
जाह्यणकों कठोर वचन कहनेवाले क्षत्रिययर १०० पण (१०० पैसे ) और वैश्यपर १५० अथवा २०० 
पण राजा दण्ड करे और शूद्रको ताड़ना आदि शारीरिक दण्ड देवे ॥ २६७ ॥ त्राह्मण यदि क्षत्रियकों ऐसा 
कद्दे तो उसपर ५० पण वैद्यकों ऐसा कहे तो २५ पण और शूद्रको ऐसा कठोरवचन कहे तो उसपर १२ पण 
दण्ड करे ४3 ॥| २६८ ॥ ब्राह्मण त्राह्मणको, क्षत्रिय क्षत्रियको और वैश्य वैश्यको यदि कठोर॒वचन कहे तो 
राजा उनपर १२ पण दण्ड करे ओर बहुत कठोर वचन कहें तो इससे दूना दण्ड लेवे ॥| २६९ ॥ 
एकजाततिद्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ | जिद्बाया; प्राजुयाच्छेदं जघन्यप्रभवों हि स।॥२७०॥ 
नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुव॑त। । निक्षेप्पोष्पोमय। शइन्कुज्वे स्ये दशा डृ्गुल; ॥ २७१॥ 
वर्मोपदेशं दर्पेण विम्ाणामस्य कुवेतः । तप्तमासेचयेत्तेल वक्रे श्रोत्रे च पाथिवः ॥ २७२ ॥ 
यदि शूद्र हिजातीकों पातक उत्पन्न करनेव।छा कठोरवचन कहै तो राजा उसकी जी भ कटवाडाले ॥ २७० |। 
यदि नाम और जाति कहकर द्विजातिकी निन्‍्दा करे त्तो १० अंगुलको जछताहुआ लोहेको शलाका. उसके मुखमें 
डलवादेवे ॥| २७१ ॥ यदि अहुझ्लारक साथ त्राह्मणको घधमे उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कानमें 
तप्त तेछ डलवादिवे 38।। २७२ ॥ 
श्रत देश च जाति च कर्म शारीरमेव च। वितयेन चवन्द्प द्विप्यः स्याधिशत दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
काणं वाष्यथवा खल्नमस्य वापि तथाविधम्र | तथ्येनापि ज्ञवन्दाप्यो दण्ड काषोपणावरस ॥२७४॥ 
कोई अहझ्जारपूवैक किसीकी विद्या, देश, जाति तथा संस्कारकर्मके सम्बन्धर्में अन्यथा कह तो राजा उससे 
२०० पण दण्ड 'ढेवे ॥ २७३ || सत्य होनेतर भी काने मनुष्यको काना, लड्नड़िको लज्ञड़ा और कुबड़ेआदिको 
कुबड़ेआदि कहनेवालिपर कमसे कम १ पण दण्ड करे % ॥ २७४ | 
मातरं पितर जायां भ्रातरं तनय॑ ग्रुरुम्‌ । आक्षारयञ्छतं दाप्य; पच्यानं चाददहुरों। ॥ २७५ ॥ 
माता, पिता, भायां, भाई, पुत्र अथवा गुरुको दुर्वेचल कहनेवाठेपर और बड़ेकी देखकर मागसे 
नहीं हरजानिवालें पर १०० पण दण्ड होना चाहिये।॥ २७५ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्ड। कार्यों विजानता । आह्मगे साहस; पू्वे; क्षत्रिये त्वेव मध्यम+॥२७६॥ 
विव्झद्रयोरेवमेव स्वजाति प्राति तत्वत:। छेद्वर्ज भ्रणयनं दण्डस्पेति विनिश्चय। ॥ २७७ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियमें परस्पर गाली गलोज होनेपर दण्डका विधान जाननेवाछा राजा-ब्राह्मपपर२५०पण 
और क्षत्रियपर ५०० पण दृण्ड करे | २७६ | इसी ग्रकारसे पेश्य और शूद्र॒में परस्पर गाडी गलौज होनेपर 
चैत््यपर २५० पण और शूद्रपर ५०० पण दण्ड करे; जीभ नद्दी कटवावे ॥ २७७ ॥ 


(२) या वलक्यस्वृति-२ अध्याय । 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह। शपन्तं दापयेद्राजा पश्चाविंशत्विक दमस्‌ ॥ २०९ ॥ 
अद्धोधधमेषु द्विगणः परख्रीपृत्तमेषु च | दण्डप्रणयन कार्य वर्णजात्युत्तराधरे। ॥ २१० ॥ 
वाहग्रीवानेत्रसक्थिविनारे वाचिके दमः। शत्यस्तदाधिक; पादनासाक्णकरादिषु ॥ २१२॥ 
अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दश ॥ तथा शत: प्रतिभुवे दाष्य क्षैमाय त्तस्य तु ॥२९३ ॥ 
पतनीयक़ते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्य; प्रथभसाहसस्‌ ॥ २१४ ॥ 

४४ नारदस्मृति---१५ विवादपदके १५-१६ 5लोकमें ऐसा ही है और १७ इछोकमे मनुस्मतिके २६९ 
इलोकके समान है । गौतमस्म्राति-१२ अध्यायके १-०२ अछूमे भी ऐसा है, विशेष यह है कि यदि न्नाह्मण 
शूद्रको कठोरवचन कहेगा तो उसका कुछ दण्ड नहीं होगा; किन्तु यदि क्षत्रिय अथवा वेध्य शुद्वकों कठोर- 
वचन कहेगा तो जो दण्ड क्षत्रियको क्ठोरबचन कहनेसे त्राह्मणको होगा वही दण्ड उसको होगा | याज्ञवलक्य- 
स्पृति-२अध्याय-२११ इलोक । ब्राह्मण आदि वर्णोमें यदि छोटेवर्णका मनुष्य बंडेवर्णके मनुष्यको गाढी 
देवेगा तो दुगुना तिगुना दण्ड बढ़ताजायगा और बड़ीजातिका मनुष्य छोटीजातिके मनुष्यको गाली देगा तो 
भाधेआधे दण्ड घटताजायगा अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रियकों गाली देगा ता आधा, वैश्यकों गाली देंगा तो उससे 
आधा और शूद्रको देगा तो उससे भी आधा उसपर दण्ड होगा । 

2६ नारदस्माति-१५ विवादपके २९-२३ इलछोकमे २७१-५७२ इलोकके समान है । 

3६ नारदस्मृति १५ विवादपदके १८ इ्छोकमें एसा ही है. । याज्ञवस्क्यस्थति-र अध्याय २०८ इढोक । 
जो मनुष्य छंगड़े आदि न्यूनअछ्ड वाढेकों अथवा रोमीकों सत्य या, मिथ्या अथवा निन्दायुक्त स्तुतिसे निन्‍्द्‌ 

करे राजा उससे साढ़ेतेरह पण दण्ड लव । 


(८४) छम्मशाख्संग्रह- [ व्यव० राजदण्ड- 


राजाकों उचित है कि जो मनुष्य किसीकों कहे कि तेरी साता और बहिनसे गमन करूंगा उसपर २५ 
पण दण्ड करे || २१०९ ॥ अपनेसे छोटी जातिको गाली देनेवालेसे इसका आधा और परकी ख्ीको या अपनेसे 
बड़ी जांतिको गाली देनेवालेसे इसका दूना दण्ड लेवे, इसी प्रकारसे वण ओर जातिकी रूघुता श्रेष्ठता देखकर 
दृण्डकी कल्एना करे || २१० ।| जो मनुष्य किसीको कहे कि तेरी बांह, गला; आंख और हड्डी तोड़डालूंगा 
उससे १ ००पण और जो कहे कि तरा गोड़, नाक,कान, हाथ आदि तोड़दूंगा उससे ५० पण दण्ड लेवे ॥| २१२॥ 
यदि रोग आदिसे अशक्त मनुष्य ऐसा कहूँ तो उसपर १० पण और समर्थ मनुष्य रोगीको ऐसा 
कहे तो उसपर पूर्वोक्त (१०० पण ) दण्ड करे और रोगीकी रक्षाके छिये उससे जमानत लेवे ॥| २१३॥ 
किसीको पतित होजाने योग्य झूठा दोष छगानेवालेपर ५०० पग और उपपातका झूठा दोप लगानेवालेपर 
२०० पण दण्ड करे || २१४७ ॥। 

औविद्यनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । सध्यमों जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयो। ॥ २१५ ॥ 

तीनों वेदोंको जाननेवाले ब्राह्मण अथवा राजा या देवताकी निनन्‍्दा करनेवालेसे १००० पण; समूहजा- 

तियोंकी 'निन्‍्दा करनेवालेसे ५०० पण और गांत्र अथवा देशकी निन्‍दा करनेवालेसे१५०पण दण्ड लेवे॥२१५॥ 

राज्ञोपनिश्प्रवक्तारन्तस्पेवाक्रोशका रिणम्‌ । तन्मन्त्रस्य च भेत्तारज्छित्वा जिह्नां प्रवासयेत्‌ ॥ ३०६॥ 

जो मनुष्य राजाकी अनिष्ट बातोंकों कहते फिरे जो राजाकी निन्‍्दा कियाकरे और जो राजाके गुप्त 
मन्त्रोंकों प्रकट कियाकरे राजा उसकी जीभ कटवाके उसको अपने राज्यस निकालदेवे | ३०६ ॥ 


(२५६ ) नारदस्थृति-१० विवादपद । 


पुव॑भाक्षारयेयरस्तु नित्य स्थात्स दोषभाऋू । पश्चाः सोप्यसत्कारी पूर्व तु विनयेद्‌ गुरुस ॥ ९ ॥ 
दयोरापन्नयोस्तुल्यमनुवश्नाति य। पुन; । स तयोदेण्डमाप्तोति पूर्वों वा यदिवोत्तरः ॥ १० ॥ 
दो मनुष्य परस्पर गालीगलछौज करें तो दोनों दोषी हैं किन्तु जो प्रथम गाली दिया होवे उसपर राजा 
अधिक दण्ड करे ॥९॥ यदि दोनों तुल्यरूपसे विशेष गालीगलौज कियेह्दोवें तो पहिछे गाली देनेवालेके समान 
पीछे गालींदेनेवालेकी भी दुण्डित करे ॥| १० ॥ 
न किल्बिषेणापवर्दच्छाख्र॒तः क्ृतपावनस्‌ । न राज्ञा ध्रृतदण्ड च दण्डभाक्तदृव्यतिक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोर चोरोति वा पुनः । वचनात्तुल्थदोष; स्थान्मिथ्याद्विदोंपतां ब्रजेत्‌ ॥२१॥ 
जो मनुष्य शाज्ञोक्त प्रायश्वित्त करके शुद्ध होगया हो उसको पातकी नहीं कहना चाहिये 
और जो मनुष्य. राजा द्वारा किसी अपराधको दण्ड़ पाचुकाही उसको अपराधी नहीं कहना चाहिये; 
क्योंकि कहनेवाला दण्ड पानेयोग्य होताहँ ॥ १९ ॥ पत्तितको पत्तित तथा चोरकों चोर कहनेसे 
उसके तुल्य दोषी होता हैं और झठ मूठ किसीको पतितआदि दोषी कहनेसे कहनेवालेको दूंना दोष 
लगताह ॥ २१ ॥ 
उपाकृष्य तु राजानं कर्मणि सर्वे व्यवास्थितस्‌। जिह्नाच्छेदाद्धवेच्छुद्ध सवेस्वहरणेन वा ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य धर्मिष्ठ राजाकों दुर्वेचन कहै उसकी जीभ काटलेना अथवा उसका सब घन हरण करउलेना चाहिये, 
ऐसा करनेसे वह शुद्ध होजाता है ॥| २९ ॥ 


मतुष्य, पशु, पक्षी, दक्ष और वह्तुपर प्रहार करनेका दण्ड १२. 


(१) मनुस्व॒ति ८ अध्याय । 
एप दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तसवत। । अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयम्‌ ॥२७८॥ 
वाकृपारुष्य अथात्‌ ववनकी कठोरताके दण्डकी विधि कही गई; अब दण्डपारुष्य अर्थात्‌ मारपीटकी 
कठोरताकी विधि कहता हूँ & || २७८ ॥ 
येन केनचिदड्भेन हिस्याम्रेच्छेष्ठमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्‍्मनोरनुशासनस्‌ ॥ २७९ ॥ 
पाणिमुय्यम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहीति ॥ २८० ॥ 





४8 नारदस्माति--१५ विवादपद्‌ । पर (स्थावर जद्भमस) के गात्रपर हाथ, पांव अथवा आयुघधसे मारकर 
या भस्म आदि वस्तु डालकर दुःख पहुँचानेको दण्डपारुष्य कहते हैं ॥ ४ ॥ वह ३ प्रकारका है; मारनेके 
लिये मुक्क, छाठी आदि उठाना मृदु॒ दण्डपारुष्य; मुक्के, छाठी आदिसे मारना मध्यस दृण्डपारुष्य और 
छाठी शख्र आदि किसीसे मारकर घाव करदेना उत्तम दृण्डपारुष्य कहलाता है ॥ ५ ॥ 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमैत । ( ८५) 


अन्त्यज मनुष्य जिस अहइुसे श्रेष्ठ जातिके मनुष्यकों मारे राजा उसका वही अभद्भा कटवादेवे; ऐसी 
मनुकी आज्ञा है 8]॥ २७९ ॥ राजाको चाहिये कि यदि वह श्रेष्ठ जातिको माररनेके लिये हाथ अथवा छाठी 
उठावे तो उसका हाथ कटवाडाले और यदि क्रोध करके छातसे मारे तो उसका पेर कटवांदेव || २८० ॥ 
. सहासनमभिपेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः । कट्यां क्ृताड़ो निर्वास्य/ स्फिच॑ वास्थावकरत्तयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अवनिष्ठीव॒तो दर्पाद्यावोष्टो छेदयेन्नृप; | अवमूत्रयतों मेह्मवशर्धयतों ग्ुदुस: ॥ २८२ ॥ 
केशेषु ग्ह्ंतो हस्तो छेदयेदविचारयन्‌ | पादयोदाढिकायां च ग्रीवायां दृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
. त्वग्भेदका शर्ते दण्डयों लोहितस्थ च दर्शक । मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदक।२८४ 
यदि नीच जातिका मनुष्य ऊँच जातिके आसनपर बैठे तों राजा उसके कमरमें तप्त छोहेका चिह्न 
करके अपने राज्यसे निक्रालदेवे अथवा उसके कमरका मांसपिण्ड कठवादेवे ॥ २८१ ॥ यदि वह अहंका- 
रसे श्रेष्ठके शरीरपेर थूकदेवे तो उसके दोनों ओठोंको, मूत्र करदेंबे तो उसके लिज़्को और अधोवायु करंदेंवे- 
तो उसके गुदाकों कटवा दे ॥| ३८२ ॥ यदि मारनेके लिये केश, चरण, दाढी, गर्दून अथवा अण्डकोशको पकड़े 
तो बिना विचार किये उसके हाथोंकों कटवा डाले ॥१८३॥समान जातिके मनुष्यकी देहका चास भेद्न करने- 
वाले तथा देहसे रक्त निकालनेवालेपर १०० पण और मारकर मांस निकालनेवालेपर २४ मोहर दण्ड करे 
और हड़ी भेदन करनेवालेको राज्यसे निकालदवे & || २८४ ॥ 
वनस्पताीनां सर्वेषाधुपभोग यथायथा । तथातथा दमः कार्यों हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ 
. सब प्रकारके वनस्‍्पतियोंके नष्ट करनेवाछोंसे, उनके पत्र, फूछ तथा फल और उत्तम मध्यमका विचार 
करके राजा दण्ड छेवे | २८५ || ; 
सनुष्याणां पशूनां च दु।खाय प्रहते साति । यथायथा महद्‌ दुःख दण्ड कुर्यात्तथातथा ॥ २८६ ॥ 
अड्भगवपीडनायां च ब्रणशोणितयोस्तथा । समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥ 
मनुष्यों अथवा पशुओंपर प्रह्मर करनेपर उनके छेशके अनुसार अपराधीको दृण्डित करे || २८६ ॥ घाव 
- होने या रुधिर निकलनेस पीड़ा होनेपर औषध, पथ्य आदि्का सब खर्चा प्रहरकरनेवालेसे राजा दिलादेवे, 
पदि वह नहीं देवे तो घायल मनुष्यके खर्चके अनुसार अपराधीसे दण्ड वसूछ करके घायलको देवे | २८७॥ 
द्रव्याणि हिस्याद्यों यस्य ज्ञानतोज्ञानतोपि वा ।,स तस्योत्पादयेत्तुष्टि राज्ञों द्याशच्च तत्समम२८८॥ 
चर्मर्चामिकभाण्डेषु काहइलोए्टमयेषु च। मूल्यात्पश्चग्रणो दण्ड: पुष्पमूलफलेषु च॥ २८९ ॥ 
जो मनुष्य जानकरके अथवा अनजानंम किसीकी वस्तुको नष्टकरे वह वेसीही वरतु अथवा उसका दाम 
देकर वस्तुके स्वामीकों प्रसन्न करे और उतना ही दाम राजाको दण्ड देवे ॥ २८८ ॥ चाम, मशक 
आदि चामके बर्तन, काठके बरतेन और मिट्टीके वर्तनको, तथा फूछ मूछ अथवा फलको नष्ट करनेवाला 
मूल्यका पश्चगुना दण्ड देवे || २८९ ॥ 
यानस्य चेव याठुश्च यानस्वामिन एवं च। दशातिवर्तनान्याहु! शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
छिन्ननस्थे भग्नयुगे तिर्यक्प्रातिमुखागते । अक्षभड़े च यानस्य चक्रभड़े तयेव च ॥ २९१ ॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्रररम्योस्तथेव च । आजऊन्दे चाप्यपेहीति न, दण्ड मछुख्बवीत्‌ ॥ २९२ ॥ 
'नीचे लिखेहुए १० कारणोंसे किसीकी हानि होनेपर यान, सारथी अथवा मालिक दृण्डित 
नहीं होंगे; अन्य कारणोंसे हानि होनेपर दण्ड होनेकी विधि है।॥ २९० ॥ १ बलकी नाथ हूटजानेस,९ जूआ 
हटजानेसे ३ ऊंची नीची भूमिपर पहिये आदि फिसल जानेसे ४ कोइ वस्तु सामने आनेपर बैलके 
चिहुकजानेसे ५ पहियेकी धूरी टूटजानेसे६ पहिये टूटजानेसे,७ चाम आदिका बन्धन हूटजानेसे ८ बैलछोंके जोत 
ट्टजानेसे, ९ मुख बन्धनकी रस्सी टूटजानेसे और १० हटजानेके लिये जोरसे .सारथीके पुकारनपर किसी- 
की वस्तु अथवा देहकी हानि होगी तो सारथी आदिको दण्ड नहीं होगा; ऐसा भगवान्‌ मसनुने 
कह्दा है 26६ ॥ २९१--२९२ ॥ 
& नारद्स्मृति--१५ विवादपदू-२४ इ्छोक । जिस अद्भसे ब्राह्मणकों मारे राजा उसका वही अज्ञः 
कटवा देवे, इससे उसकी शुद्धि हो जातीहे | गौतमस्मृति-१४ अध्याय-१ अछू। यदि शूद्र द्विजातिके निकट 
आकर गाडी आदि देवे अथवा मारपीट करे तो जिस अड्गसे वह अपराध करें उसका वही अज्ञ राजा कटवादिये । 
नारद्स्म्त्ति-१५ विवादपदके २५-२८ जछोकमें ऐसा ही है । 
है: याज्ञवल्क्‍्यस्माति-२ अध्याय । उचद्चस्वरसे पुकारकर सावधान करनेपर यदि किसीके घोड़े, 
ब्रेछ आदि पशसे अथवा फेंके हुए काठ, ढेले, बाण या पत्थरसे अथवा बाहुसे या रथके जूएसे किसीको 
चोट लगेगी अथवा किसीकी हामनि होगी तो सावधानकरनेवालः मनुष्य दोषी नहीं समझा जायगा ॥ 
॥ ३०२ || बैठकी नाथ या जूआ टूटजानेपर यदि बलके पीछे हटनेके कारण गाडीसे कोई प्राणी मर- 
जायगा तो गाड़ीवान्‌ अपराधी नहीं होगा ॥ ३०३॥ । 





(<६ ह घमंशास्््रसंगरह- . . [ व्यच० राहुदण्ड- 


यत्रापवर्तते युग्यं वैज्युण्यात्माजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेद्ण्डयों हिंसायां द्विशतं दूमम ॥२९३॥ 
प्राजकश्रेद्धवेदाप्त: प्राजको दण्डमहँति । युग्यस्थाः प्राजकेश्नाप्ते सर्वे दण्डया; शतंशतम्‌ ॥ २९४ ॥ 
स चेत्त पथि संरुद्धः पशुभिर्वां रथेन वा । प्रमापयेत्पराणभृतस्तत्र दण्डोडविचारित+ ॥ २९५॥ 
भनुष्यमारणे क्षिप्रं चोखत्किल्बिषं भवेत्‌ । प्राणभृत्सु महत््वर्ध गोगजोश्रहयादिषु ॥ २५६ ॥ 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिसायां द्विशतों दमः । पश्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु स्गपक्षिषपु ॥ २९७ ॥ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्वमापिक। । माषकस्तु भवेद्ण्ड: इवसूकरनिपातने ॥ २९८ ॥ 
राजाकों उचित है कि सारथीके दोषसे रथद्वारा हिंरः होजावे तो अशिक्षित सारथी रखनेके 
कारण रथके मालिकपर २०० पण दृण्ड करे; किन्तु यदि शिक्षित सारथीके दोपसे ऐसा होवि तो सारथी- 
को ही दण्डित करे और अशिक्षित सारथाके रथपर चढ़नेवालेस १०० पण दण्ड लेबे &॥ २५३-२९४ ॥ 
यादि पशुओं और रथोंसे रुकेहुए सार्गमें सारथी रथकों चछावे और उससे प्राणिकी हिंसा होजावे सो:विन 
विचार कियेहुए सारथीको दृण्डित करे; यदि कोइ सनुष्य मरजावे तो सारथीकों चोरके समान दृण्डित/करे 
और यदि गौ, हाथी, ऊंड; घोड़ा आदि बड़ा पशु मरे तो आधा दण्ड: लेवे ॥ २९५-२९६ | छोटे पशु 
नष्ट होनेपर २०० पण; रुरु, प्र॒पत्‌ आदि शुभ सृग अथवा हँस, सारस आदि पक्षीकेः नष्ट होनेपर 
* ५० पण; गदहे, बकरे अथवा भेडके नष्ट होनेपर ५ मासा रूपा और कुत्ते या सूअरके नष्ट होनेपर १ मासा- 
रूपा सारथासे दण्ड छेव ॥ २९७-२९८ ॥ 
भार्या पृत्रश्च दासश्र प्रेष्यो श्राता च सोदरः । प्राप्ता पराधास्ताडयाः स्यू रज्ज्वा वेशुदछेन वा॥२९९ 
पुष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाड़े कथश्वन । अतोष्न्यथा तु प्रहरप्राप्त: स्याच्चोरकिल्बिषम्‌ ॥ ३०.० ॥ 
भार्या, पुत्र, दास, शिष्य अथवा छोटे सहादर भाई यादि अपराध करें तो रस्सी अथवा बांसकी 
कमाचोंसे उनकी पीठपर मारना चाहिये; खिर आदि: किसी कोमर अज्गभपर नहीं; क्‍येंकि कोमछ 
अद्जपर प्रहार करनेवाढा चोरके समान अपराधी होगा ॥ २९९-३०० ॥ 


९ अध्याय । 
तडागभेदर्क हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्यापि प्रतिसंस्कृर्यादाष्यस्तृूसमसाहसम ॥ २७९ ॥ 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । हस्त्यश्वरथहर्तृ श्र हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ २<० ॥ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदर्क हरेत्‌ । आगमं वाप्यपां मियात्स दाप्य; पवैसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः | प्रतिकुर्याश्व तत्सवें पश्च दद्याच्छतानिच ॥ २८५॥: 
अदूपितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा। मणीनामपवेधे च दण्ड; प्रथमसाहस; ॥ २८६ ॥ 
प्राकारस्थ च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम । द्वाराणां चैव भेत्तारं क्षिम्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
राजाकों उचित है कि तड़ाग तोड़नेवाके मनुष्यको जलूमें डुबाकर अथवा साधारण प्रकारसे वध करे 
किन्तु यदि वह तड़ागको बनाकर ठीक करदेवे तो उससे १००० पण दण्ड लेबें ॥ २७९ ।) जो मनुष्य राजाके 
भण्डारगृह, शल्रागार अथवा दवर्मान्द्रको तोड़ताहै अथवा राजाके हाथी, घोड़े या रथको हरण करताहैे 
विना विचारक्षिय उसका वध करे ॥ २८० ॥| जो मनुष्य साधारण लोगोंके किये पहिलछेके बनेहुए ताहावका 
जल नष्ट करे अथवा बान्ध बान्धकर जलका मार्ग बन्द करे उससे २५० पण दण्ड लछेवे || २८१॥ सीढ़ी,ध्वजा 
अथवा प्रतिमा तोड़नेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और तोड़नेवालोंसे इंनकों नया बनवादेवे | २८५ ॥ अच्छी 
वस्तुको दुष्ट वस्तु मिछाकर बिनाड़नेवाढे और मणिआदिको तोड़ने तथा कुठारसे छेदुकर बिगाड़देनेवालेपर 
' १७५० पंण दण्ड करे ॥ २८६ || पुर आदिकी दीवार तोड़नेवाले, किे आदिकी खाई भरनेवाले और शहरका 
द्वार तोड़नेवालेको शीघ्र अपने राज्यसे निकालदेवे || २८९ ॥ 
अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यों द्विशतो दम; | मूलकरमणि चानाप्त कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥ 
मारण, वशीकरण-आदि अभिचार करनेवालेसे राजा २०० पण दण्ड लेवे; यदि अभिचार करनेसे कोई 
मरजाबे तो उसको खूनीके समात्न दण्डित करे || २९० ॥ 


(३) याज्ञवस्क्यस्वृति-२अध्याय। 
भस्मपड़रज!स्पशें दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्ष्णिनिष्ठयूतस्परने द्विगुण। स्मृत। ॥२१७॥ 
समेष्वेव परखीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च। हीनेंष्वर्धदमों मोहमदाद्भिरद॒ण्डनस्‌ ॥ २१८ ॥ 
48 याज्ञवरक्‍यस्वाति+२ अध्याय-३०४ जोक । यदि दांतवाछे अथबा सींगवाले पशुका स्वामी 
समर्थ होनेपर भी पशुके सारनेके समय पशुसे नहीं बचावेगा तो राजा उसपर २०५० पण दण्ड करेगा ओर 
यादि मनुष्यके पुकारनेपर भी उसको पशुसे गहीं बचादगों तो राजा उससे ५०० पण दण्ड छेगा। 


 अकाण ७] | भाषादीकासमेत्त । .. (<७) 


अपने तुल्य मनुष्यके शरीरपर राख; पांफ अथवा धूली डालनेघाढेपर १० पण और अपविचन्न-बस्तु अथवा 
थुक डालनेवाले या अपने पेरकी एड़ी छुआ देनेवालेपर राजा २० पण दण्ड करे और परकी ख्री अथवा 
अपनेसे बड़ेके साथ ऐसा वर्ताघ करनेवालेसे दूना और अपनेसे छोटेके साथ ऐसा करनेवालेसे आधा -द॒ण्ड 
लेवे; किन्तु यदि कोई अज्ञानसे अथवा मदिरा आदिसे मतवालं। होकर ऐसा काम करे तो उसको दाण्डेत 
नही। करे ॥ २१७-२१८॥ 
विप्रपीडाकरं छेच्यमड्रमब्राह्मणस्य तु । उद्गू्णे प्रथमो दण्डः संस्पर्शें तु तदर्थिक। ॥ २१९ ॥ 
उद्गू्ण हस्तपादे तु दह्यविशेतिकी दमो। परस्पर तु सर्वेषां शख्रे मध्यमसाहसः ॥ २२० ॥ 
पादकेशांशुककरो ल्छबश्वनेषु पणान्दश । पीडाकषाशुकावेश्पादाध्यासे शर्त दम। ॥ २२१ ॥ 
शोणिप्तेन विना दुख कुबेन्काह्टादिभिनर: । द्वात्रशत पणान्दण्ड्या द्वगुण दशने$सूज; ॥ २२२ ॥ 
करपाददतोभड़े छेदने कर्णनासयो। | मध्यों दण्डो व्रणोद्धेदे मतकल्पहते तथा ॥ २२३ ॥ 
चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिपतिभेदने । कन्धराबाहुसक्थ्नां च भज्े मध्यमसाहस; ॥ २२४ ॥ 
एक्प्नतां बहनां च यथोक्ताहिगुणो दम; । कलहापहत देय॑ दण्डश्व द्विगुणस्ततश ॥ बे२५ ॥ 
दु!खमुत्पादयेयस्तु स समुत्थानर्ज व्ययम्‌ । दाप्यो दण्ड च यो यास्मिन्कलहे सप्म॒दाहृत! ॥ २२६ ॥ 
राजाको चाहिये कि क्षत्रियआदि जिस अड्जसे त्राह्मणको आघात करके पीड़ा पहुँचावें उनका वह अड्ढ 
कटवादेवे । मारनेके लिये शख्र उठानेवालेसे २५० पण और मारनेके छिये शख छूनेवालेसे १२० पण दृण्ड़ लेवे 
॥११९॥ अपने समान जातिके मनुष्यकों मारनेके छिये हाथ उठानेवालेपर १०पण पांव उठानेवालेपर४ ०पण और 
शस्त्र उठानेवालेपर ५०० पण एण्ड करे ॥२२०॥ पांव, केश, वस्त्र अथवा हाथ पकड़कर खींचनेबालेसे १ ० पण 
बस्र लपेटकर तथा खींचकर पेरसे मारनेवालेसे १०० पण; रुधिर नहीं निकलने योग्य काठ आदिसे मारने- 
वालेसे ३९ पण और रुघिरं निकालनेसे ६४ पण दण्ड छेबे ॥ २२१-२२२ ॥ हाथ, एंव अथवा दांत 
तोडनेवाले; नाक या कान काटनेवाले; घाव कुचल देनेवाछे; मारकर घायछ करदेनेवाले; चछना, खाना अथवा 
बोलना रोकनेवाले; आंख या जीभ छेद्नेवाले ओर कन्धा, बाहु अथवा जद्ठा तोड़नेवालेसे ५०० पंण दण्ड लेवे 
॥ ०२३-२२४ ॥ यदि बहुत मनुष्य मिलकर एक मडुष्यकों मारें तो प्रत्येकपर पूर्वोक्तका दूना दण्ड करे; 
कलूहके समय यदि कोई किसीके द्र॒व्यको चुरालेवे तो उससे वह द्रब्य दिछावे और उसका दुगुना द्रव्य दुण्ड 
लेवे || २२५ ॥| जो किसीकी ताड़ना करके उसको पीड़ित करदेवे उससे घायछके ओऔषघ, पथ्य आदिका 
खा दिलावे और अपराधके योग्य उससे दण्ड लेवे ॥| २२६ ॥ 
 अआभिषाते तथा छेंदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दाप्यः पश्चदश विशरति तदृव्ययं तथा ॥ २२७ ॥ 
किसीकी दीवारको चोट पहुंचानेवालेपर ५ पण, उसमें छेद करदेनेवालेपर १० पण, उसके हिस्सेको 
गिरोदेनेवाेपर २० पण और सम्पूर्ण दीधार ;गिरादेनेवालेपर ३५ पण राजा दण्ड करे और दीवारके मालिक- 
को दीवार वनानेफका खचा दिछादेवे || २५७ || 
दुखात्पाद गद्दे द्रव्य कक्षपन्प्राणहर तथा । पोड्शाद: पणान्दाप्या हद्वतायाों मध्यम दमस॥२२८॥ 
किसीके घरमें दुःख उत्पन्न करनेवाली कांटे आदि वस्तु फेंकनेवाकेपर १६ पण ओर विष, सर्प आदि 
प्राणहरणकरनवाली वस्तु फेकनिपर ५०० पण दण्ड होना चाहिये ॥| २२८ ॥ 
हुख च शोणितोत्पादे शाखाइनच्छदन तथा। दण्ड: क्ुद्रपशुना तु हपणसभूात क्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ 
लिड्रस्य छेदने म्॒त्यो. मध्यमों मूल्यमेव ये । महापश्युनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणी दम। ॥ २१० ॥ 
छोटे पशुओंमेंसे किसीको ढुःख देनेवालेपर २ पण, उसके शरीरसे रुधिर निकालदेनेवालेपर ४ पंण, . 
उसकी सींग तोड़नेवालेपर ६ पण, अज्ञ तोड़देनेवालेपर ८ पण, ओर उसका लिझ्लञः छेदन करनेवाले अथवा 
उसको मारडालनेवालेपर ५०० पण दण्ड करे और उसके मालिककों उसका दाम एप्लावे, घोड़े जादि किसी 
बड़े पशुके साथ ऐसा वर्ताव करनेवालेपर दूना दण्ड होना चाहिये 88 ॥| २९९-२३० ॥ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्रमाणां च विशर्तेद्विगुणो दम! ॥ ३३१ ॥ 
चैत्यइ्मदानसीमासु पुण्यस्थाने सुराढये । जातद्ुुमाणां दवि्रणो दमो वृक्षेषथ विश्वते ॥ २३२॥ 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौषधिवीरुधास । पूर्वस्म॒तादर्थदण्ड+ स्थानेषूक्तेषु कर्तेने ॥ २३२३ ॥ 





क बृहद्विष्णुस्मति--५ अध्याय-१०९ और ११८ अद्भू । पशुका पुरुषत्व नाश करनेवालेपर १०० 
पण. दण्ड होगा ) 


(८८) -. ह" धर्मशाखसंग्रह- - [ व्यव ० राजदण्ड- 


कलम लगाने योग्य ओर जीविकावाले वृक्षकी शाखा काटनेवालेसे २० पण, स्कन्ध काटनेवालेसे ४० 
पण, और जड़ काटनेवालेसे ८० पण दण्ड राजा लेवे ॥ २३१॥ चेत्य ( चबूतरा ), इमशान, सीमा, पवित्र 
स्थान अथवा देवस्थानके वृक्ष तथा प्रसिद्ध वृक्षकी शाखा आदि काटनेबाले पर दूना दण्ड होना चाहिये 
॥ २१३२ ॥ पूर्वोक्त स्थानोंसें उत्पन्न ऊख, सरपता आदि गुल्म; बेछा, चमेली आदि गुच्छ; करवीर आदि .पछ्लुप; 
गुरुची आदि छता सारिवा-आदि प्रतान; धान, गेहूँ आदि ओषाधि; और कुम्हड़ा आदि बवीरुधको का्टनवालोंसे 
आधा दण्ड राजा छेचवे ॥ २१३३१॥ हे 
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शखावपात गश्वस्य पातन चोत्तमों दम; । उत्तमा वाधमी वापे पुरुषख्राोग्रमापणे ॥ २८१ ॥ 
शख्से किसीको मारनेवालेकों और स्त्रीका गर्भ गिरानेवालेकों उत्तम दण्ड ओर खसत्री अथवा पुरुषका 
सारनेवालेको यथायोग्य उत्तम अथवा अधम दण्ड देना चाहिये ॥ २८१ ॥ 


(२५) बौधायनस्थृति--१ प्रश्न-० अध्याय । 
- क्षत्रियादीनां ब्राह्मणव्घे वध सर्वस्वहरणं च ॥२० ॥ तेषामेव ठुल्यापकृष्टरथे यथावलरूमनुरूपान्द- 
ण्डान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ ह 
राजाके उचित है. कि ब्राह्मणवध करनेवाले क्षत्रिय आदिको वध करे और उनका सब घन हरण 
करलेवे || २० ॥ अपने समान जाति अथवा अपनेसे नीच जातिके मनुष्यके वध करनेवालोॉको'| उनके बलके 
अनुरूप दुण्डित करे ॥ २१॥ 
( २६ ) नारदस्वृति-५ विवादपद । 
राजनि प्रहरेचस्तु कृतागस्यापि दुमोति। । शूले तमभो विपचेद्‌ त्रह्महत्याशताधिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो दुर्वुद्धि मनुष्य राजाके ऊपर प्रह्मर करे उसको त्रिशूलमें खोंसकर आगमें पकाना* चाहिये; क्‍योंकि 
वह एकसी त्रह्मघातीसे अधिक पापी है ॥ ३० ॥ ०. 
पुत्रापराधेन पिता नाश्वे न शुनि दण्डभाकू । न मर्कटे च तत्स्वामी तेनेव प्रहितो न चेत्‌ ॥ ३१॥ 
पुत्रके अपराधसे पिताकों दण्ड नहीं होना चाहिये और घोडे, कुत्ते अथवा वानरके अपराधसे उसके 
स्वासीकों यदि उसकी प्रेरणा न होय तो दृण्डित नहीं करना चाहिये | ३१ ॥ 
चोरी १३. 
( १ ) मजुस्वृति-८ अध्याय । ह 
एपो४खिलेनामिहितो दण्डपारुष्यनि्णय; । स्तेनस्यातः प्रवश्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ 
दुण्डपारुष्यका विधान कहा गया, अब चोरीकी दृण्डविधि कहताहूँ 88 || ३०१ ॥ 
परम यत्नमा तिष्ठे त्स्तेनानां निम्रहे नृषः । स्तेनानां निग्रह्दस्य यशो राष्ट्र च वर्धते ॥ ३०२ ॥ 
अमभयस्य हि यो दाता स पूज्य; सतत नृप:। सत्र हि वर्धते तस्य संदेवाभयदाक्षिणस्‌ ॥ ३०३ ॥ 
सर्वतों धर्मपड्भागो राज्ञों भवाति रक्षतः । अधर्मादपि पड़भागों भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ 
रक्षन्धमेंण यूतानि राजा वध्यांश्व घातयन्‌ । यजतेःहरहयज्ञी! सहखशतदक्षिणेः ॥ ३०६ ॥ 
यो९रक्षन्बलिमादत्ते कर शुल्क च पाथिवः । प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरक व्रजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
राजा अतियत्नपूषक चोरको दृण्डित करे, चोरोंकों दण्ड देनेसे उसका यश होता है और राज्यकी 
बुद्धि होतीहे | १०२॥ जो राजा चोरोंकों दुण्डित करके प्रजाओंको अभय करता है वह सबको पूजनाय होतों 
है और उसकी अभय दक्षिणारूपी यज्ञकी वृद्धि होती है ॥ ३०३ ॥ प्रजाओंकी रक्षा करनेसे उनके धर्मकार्योंका 
छठा भाग राजाकों मिलता है और उनकी रक्षा नहीं करनेसे उनके पापोंका छठा भाग राजाको प्राप्त 
होताह ॥। ३०४ ॥ धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करने और वधयोग्य लोगोंके घात करनेसे राजाकों प्रतिदिन 
छाख (गो ) दक्षिणावाले यज्ञके तुल्य फछ मिलता हैं ॥ ३०६ ॥ जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करके उनसे 
अन्न, कर, महसूलछ, भेंट अथवा राज-दण्ड लेताहै वह मरनेपर शीघ्रह्दी नरकमें जाताहै | ३०७ ॥ 
निमग्नहेण हि पापानां सा हा संग्रहेण च । द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सतत नुपा; ॥ ३११ ॥ 
अन्नादे भ्वूणहा मार्ट पत्यों भार्यापचारिणी। गुरी शिष्यश्व याज्यश्र स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ३ १७॥ 
हे पापियोंको दुण्डदेने और साधुओंकी रक्षा करनेसे यज्ञ करनेवाले ट्विजोंके समान राजा , सदा पवित्र 
हांताह ॥ ३११ ॥ भ्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेको,', व्याभचारिणी स्लीका पाप उसके पति! 
शिष्यका पाप उसको दण्ड नहीं देनेसे गुरुको, विधिहीन यज्ञ करानेपर यजमानका पाप यज्ञ करानेव, 
और चोरका शासन नहीं करनेसे चोरका पाप शाजाकों छगता है ॥ ३१७ ॥ त 
६8 मनुस्माति--८ अध्याय-३३४ उछोक। द्रव्यके स्वामीके अप्रत्यक्षमें द्ृव्यहरण करनेको तथा लेकरके ' 
छिपानेको चोरी कहतेहैं। ज ॒ 





प्रकरण ७ ] । आपादीकासमेत । (25) 


राजनिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापाने सानवा। । निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों घथा ३१८॥ 
पापी सलुष्य राजाह्वारा दण्डित होलेपर निष्पाप होकर यदि फिर पांप न करें तो साधु और 
पुण्यात्मा ठोग़ांक समान स्वगंसें जातेहें & | ३१८ ॥ ह 
यरतु रज्जुं घट कूपाछरेद्विन्धान्व यः प्रषाम। स दण्ड प्राप्ठुयान्साषं तथ्व॒ तस्मिन्समाहरेत्‌॥३१५९॥ 
धान्य दशस्य। कुस्मेभ्यों हरतोप्श्यधिक वध । शेपेःप्येकादशशुर्ण दाप्यस्तस्थ च तद्धनसू॥३२०॥ 
-तथाध्रिममैयानां शतादम्यवधिके वध। । खुवर्णरजतादीनाझुत्तण्णानां च वाससास ॥ ३३११ ॥ 
पश्चाशतस्लभ्य घिके हृस्तच्छेदनमिष्यते । शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्ड प्रकल्प्रेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां मारीणां च विशेषता) । शुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमहोति ॥ ३२३ ॥ 
राजाकों उचित हैं कि जो सनुष्य छकुएके निकटकी पानी भरनेक्री रस्सी अथवा घड़ेकोी चुरावे अथवा 
पौहरेको तोड़े उसपर एक सासा सोना दण्ड करे और रस्सी आदिकिे सालछिककों रस्‍्सो आदि दिलादेवे || 
॥ ३१९ || दस कुस्मसे अधिक धान्य चुरानेवालेको शारीरिक दुण्ड देवे ओर इससे कम घान्य चुराने 
वाले चोरसे चोरीके धान्यसे ग्यारहगुना दण्ड छेवे और धनीका घान्य दिलादेवे | ३२० || सौ ( पल ) 
से अधिक तौलनेयोंग्य सोना रूपा आदि तथा मूल्यवान्‌ बख्र चुरानेवालेको शारीरिक दण्ड देवे; 
पचास परुसे अधिक (सौसे कम ) चुरातेबालेके हाथ कटवाडाले और पचासपछसे कम चुरानेवालेसे 
ग्यारह शुना दृण्ड छेचे ॥ ३२११-३२१९ ॥ छुलीन पुरुषको विशेष करके कछुछीन छ्लीको तथा हीरा 
आदि ओष्ठ रत्नोंकों हरण करनेवाढका वध करे ॥ ३२३ ॥ 
भहापश्ूनां हरणे शल्राणामीषधस्ण च । कालमासाथ कार्य च॒.दण्ड राजा प्रकूल्पय्रेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
रे गोषु ब्राह्मणसस्थासु छ्ारकायाश्व भंदन ॥“पशूना ह्र्णे चेव सद्य। कायाधबपादुके ॥ ३२५ ॥ 
हाथी, घोड़े आदि बड़े-पशुओंका तथा शख्र और ऑऔपब्रीको चुरानेवाछोके:ढियें समय और कार्यका 
बिचार करके राजा दण्डका विधान करें। १२४ ॥ जाह्मणकी गौ चुरानेबाले, बन्ध्यागोका वाहनके 
लिये नाक छेदनेवाले और पशुके चुरानेवालेका आधा पांव शीघ्र कटवादेवे | १९० ॥ 
सूत्रकार्पासाकिण्वानां गोमयस्थ गुडसय च। दष्न क्षारस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणरथ च ॥ ३२६ ॥ 
बेणुपैदठभाण्डानां छवणनां तथेव च । झून्मयानां च हरणे दी अस्मन एवं च ॥ ३२७ ॥ 
प्रत्स्थाना पाक्षणा चैब तलसय थे पृतर॒य वे । सॉसस्थ मशुनश्रव यज्चान्यत्पशुसम्भवस ॥ 2२८ ॥ 
- अन्येषां चेवसादीनां मचानामोदनस्थ च। पक्कान्नानां च स्वे्षा तन्पूल्याह्विग्णों दुम। ॥ ३२९ ॥ 
सूच, कपास, सुरबीज, गोबर, गुड़, दही, दूध, मद्ठा, पाची, ठूण, बांस, बांसकेनचर्तेत, नोच, मिद्ठीके 
बतेन- मिट्टी, राख, मछली, पक्षी, तेल, थी, मांस, मधु, पशुओंके चमेड़, सींग आदि; मद्य, सात और 
पक्काज्ञ चोरानवालेसे राजा चारीकी वस्तुका दूना दण्ड छेवे | ३२१६-४१२५९ ॥ 
घुष्पेषु हारेते धान्‍ये गद्मवल्ठीनगेष्ठु च। अन्यंष्वपारपूत्तछु दण्ड स्थात्पथ्चक्ृष्णल। ॥ २३० ॥ 
परिपूर्तेष्ु धचान्यत शाकमूठफलंपघ थ। पतिरन्‍चय शत दण्ड: सान्‍्वयेषधंणशत दस; ॥ १३१ ॥॥। 
- फूछ, खेतका-हरितधान्य, ऊख, सरपता आदि गुल्म, गुरुच आदि वह्ली, तथा इक्ष और इसप्रकारंफ 
. विनाशुद्धकियेहुए घान्य' चोरानिवालेपर राजा ५ रत्ती ( रूपा या सोना ) दृण्ड करे 8 ।।| ११० ॥ साफ 
किये हुए घान्य, शाक, मूछ अथवा फछ चोरानेबाला यदि वस्तुके स्वासीका सम्बन्धी नहीं होवे तो उससे 
१०० पण और यदि सम्बन्धी होवे तो उससे ५० पण दण्ड लेवे || ३३१ ॥ 
येसलेतान्युपकलप्तानि द्रृव्याणि स्तेनयेन्नर। । तमाद्य दण्डयेद्राजा यश्वाप्नि चोस्येद्य॒हात्‌॥ २३३ ॥ 
येनयेन यथाज्लेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिव। ॥ र३३४ ॥ 
संस्फार कियेहुए सूत आदि पूर्वोक्त द्रव्योंकी और अप्निशाछासे अम्निकों चुरानेबालेस राजा २१५० 
पण दण्ड लेवे | ३३१ ॥ चोर जिस अज्जके सहारे मनुष्यका धन्र चोरी करे राजा उसका वही अज्ञ. 
कटबादेवे, जिससे वह फिर एसा काम नहीं करे ॥ ३२१४ ॥ 





88 वसिष्ठस्मृति-१९५ अध्यायकी ३० फ्कोकम ऐसा ही है । पु 
[छुपु बहद्विष्णुस्मृति--०५ अध्यायके ७२-८४ अझ्टू । धान्य और सस्य चुरानेवालेपर राजा उसका 
ग्यारहगुना दृण्ड करे, पचास ( पल ) से आधिक सोना, चांदी, अथवा उत्तम वस्य, चुरानवालेका 
हाथ कटवाडाले ओर इससे कम चुरानेवालेसे उसका ग्यारहगुना लेवे । 
मेड गौतसस्माति-१४ अध्याय-० अछ्ू । फछ, खेतका हरितधान्य अथवा शाक चुरासबालिपर 
राजा ५० रत्ती ( सोना ) दण्ड करे | 
श्र 


(९० ) धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव०रॉजदण्ड-- 


अष्टापार्य तु झूद्गस्य स्तेये भवति किल्बिषस । पोडशैव तु वेश्यस्य द्वान्िशत्क्षत्रियस्थ च ॥ ३३७॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टि! पूर्ण वापि शर्त भवेत्‌। द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि स। ॥ ३३८ 0 
राजाकों डीचत है कि चोरीके गुण दोषको जाननेवाला शूद्र चोरी करें तो उसपर विहित-द॒ण्डसे ८ गुना, 
वैश्य चोरी करे तो उसपर १६ गुना, क्षत्रिय चोरी करे तो उसपर ३२ गुना और ब्राह्मण चोरी करे तो उसपर 
६४ गुना या १०० गुना अथवा १२८ गुना दण्ड करे &8 ॥| ३३७-३३८ ॥। 
वानस्पत्यं मूलफर्ं दावंग्न्यर्थ तयैव च्‌ । तृण च गोभ्यो आ्रासार्थमस्तेयं मनुरबबीत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
वन आदिके अरक्षितस्थानसे बट, पीपलआदि वनस्पतियोंके मूठ, फल, होमकफे लिये काठ अथवा 
गौके लिये तृण लेजानेवाले चोर नहीं समझे जांयगे; ऐसा भगवान्‌ मनुने कहा है [झि ॥॥ ३३९॥ 
योपदत्तादायिनों हस्तालिप्सेत ब्राह्मणों धनय्‌ । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव स।॥ ३४०॥ 
जो ब्राह्मण चोरसे यज्ञ कराने अथवा पढ़ानेका दक्षिणा स्वरूप चोरीका घन छेगा वह चोरके समान 
दण्डनीय होगा ॥| ३४० ॥ 
द्विजोधध्वगः क्षीणदृत्तिद्वाविश्षू दै च मूलके । आददानः परक्षेत्रान्न दण्ड हातुमहाति ॥ ३४१ ॥ 
यदि भूखसे पीड़ित ब्राह्मण पथिक किसीके खेतसे दो ऊख अथवा दो मूल लेलेगा तो वह दण्ड- 
योग्य नहीं होगा ॥ ३४१ ॥ 
असन्धितानां सन्धाता सन्धितानां च पोक्षक। | दासाशरथहर्ता च प्राप्त: स्थाश्चोरकिट्विषस ३ ४२॥ 
दूसरेके छुटेहुए पशुको बान्धनवाला, बन्धेहुए पशुकों खोल लेजानेवाछा ओर दस, घोड़ा तथा रथको 
हरण करनेवाला मनुष्य चोरके समान दण्डनतीय होगा || ३४२ ॥। 
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्नहस्‌ | यशो5स्मिन्पापुयाहोके प्रेत्य चादुत्तमं सुखम्‌ ॥३४३॥ 
जो राजा इस प्रकारसे चोरकों दृण्डित करताहेँ वह इसलोकसें यश और मरनेपर परलोकमें 
सुख पाताहै ॥ ३४३॥ 
९ अध्याय । 
सभाप्रपायूपशालावेशमदयाजन्नविक्रया। । चतुष्पथ श्रेत्यवृक्षा; समाजा!प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानिं च। शून्याने चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
एवंविधान्नपो देशान्गुत्मेः स्थावरजड्रमे; । तस्करमतिपेधार्थ चरिश्राप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तत्सहायैरजुमतैनोनाकर्मप्रवेदिभि; । विद्याडुत्सादयेचेव निषुणेः पूर्वतस्करे। ॥ २६७ ॥ 
भक्ष्यभोज्यापदेशेश्र ब्राह्मणानां च दर्शने। | शोरयकर्मापदेशी श्र कुर्युस्तेपां समागमस्‌ ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसपयुमूलप्रणिहिताश्व ये । तान्प्रसह्य नृपो हन्त्यात्समित्रज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ २६९ ॥ 
सभा, पानीशाले, पूआ बंचनेके घर, वेश्याके गृह, मद्रि विकत्तेके स्थान,अन्न विकनेके स्थान, चौमुहानी 
राह, प्रसिद्ध वृक्षकी छाया, छोगोंके एकन्न होनेके स्थान, पुरानी फुलवाड़ी, कारीगरोंके घर, निर्जनगृह, वन 
और बगीचेमें चोर रहतेहं; इनको रोकनेके लिये राजा स्थावर और जज्ञम सेना तथा दूतोंको नियुक्त करे 
॥ २६४-२६६ ॥ जो छोग चोरोंके सहायक, अनुमत, चोरीके कार्येमें मिपुण और पहिलेके घोर हैं 
राजा उनको भेदिया दूत बनाकर चोरोंको पकड़नेका प्रबन्ध करे || २६७ ॥ अच्छे भोजन, सिद्ध ब्राह्मणके 
द्रीन और महयुद्ध तेंमाशेका छोभ देकर दूतोंद्वारा चोरोंकों बुछावे; जो चोर पकड़ेजानेकी शजझ्ढासे 
नहीं आवें तथा दूतोंके वशमें नहीं होवे उत्ततो अकस्मात्‌ प्रकड़करं मित्र, जाति और बान्धवोंके सहित 
दृण्डित करे ॥| २६८-२६९ ॥ 
न होंढेन विना चोर घातयेद्धार्मिकों नृप: | सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारथव्‌ ॥ २७० ॥ 
# गीतमस्मृति-१२ अध्यायर अझ्लू । चोरी करनेपर शुद्रसे दूना दण्ड वेश्यका, चौगुवा दण्ड क्षत्रियका 
और अठगुना दण्ड. ब्राह्मणका होना चाहिये और विद्वानके निरादर करनेपर शूद्रसे अधिक दण्ड वैश्यका, 
चैश्यसे अधिक दण्ड क्षत्रियका ओर क्षत्रियसे अधिक दण्ड ब्राह्मणका होना चाहिये । 


हु याज्ञवस्क्यस्माति--२ अध्याय-१७० सक्ोक । गाँवके मनुष्योंकी इच्छासे अथवा भूमिके मालिककी 
£च्छानुसार गोओंके चर्नेकेंलिये गांवके पास परतीभूमि छोड़देना चाहिये; इस भूमिके सब स्थानोंसे सब कारें 
ठृण; लकड़ी और फूछ ब्राह्मण लेजावें | गोतमस्म्ति-१२ अध्याय-२ अह्छ । गी और अग्निहोत्रके लिये छुण, 
लकड़ी, बारुदूं ( बिरवा ) बट, पीपछआदि वनस्पति और फूछकों तथा अरक्षित-फछकों अपनी बस्तुके समान 
छेआना चाहिये । 


प्रकरण ७ ] - माषाटीकासमेत । (९१) 


धरमात्मा राजाको उचित है कि चोरके पास चोरीका मार नहीं मिलनेसे तथा चोरीका निश्चय नहीं 
होनेसे चोरको दुण्डित नहीं करे, किन्तु सेंध फोड़ने आदिकी सामग्री तथा चोरीके साढके सहित चोरके 
पकड़े जानेपर विना विचार कियेहुए उसको शारीरिक दण्ड देंवे || २७० ॥ 
ग्राभेष्वपि च ये केचिचोराणां भक्तदायका। । भाण्डावकाशदाश्रेव सर्वास्तानापे घातयेत्‌ ॥२७१॥ 
राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतास्सामन्तांश्रेव चोदितान्‌ । अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्ष्याच्चीरानिव दुतस्‌ ॥२७२॥ 
गांवके जो मनुष्य चोरको भोजन, बत्तेन, अथवा रहनेका स्थान देतेहेँ राजा उनको शारीरिक दण्ड 
देवे ॥ २७१॥ राज्यके रक्षक अथवा सीसापर रहनेवाले राजकर्मचारी यदि चोरोंकी सहायता करें तो राजा 
उनको शीघ्र ही चोरके समान दण्डित करे ॥| २७२ ॥ 
ग्रामघाते हिताभज्ले पथि सोषामिदशने । शक्तितों नाभिधावन्तों निर्वास्याः सपारिच्छदा। ॥२७०४॥ 
राज्ञ। कोषापहरतुश्व॒ प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । घातयेद्विविषेदेण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५॥ 
जो छोग गांव छटतेहुए, पुछ तोड़तेहुण अथवा चोरी करके भागे जातेहुए चोरकों अपनी शाक्तिके 
अजुसार पकड़नेका उद्योग नहीं करतेहँ उनको धन और सब सामानोंके सहित राजा अपने राज्यसे निकाल 
देवे 8 ॥ २७४ ॥ राजभण्डारसे धन चुरानेवाले, राजाके विरोधी और शलन्रुके साथ राजाका बैर बढ़ाने- 
वालेकों अनेक प्रकारका दण्ड देकर वध करे || २७५ ॥ 
सन्वि छित्ता ठु ये चौथ रात्रो कुर्बति तस्कराः । तेषां छित्ता नृपो हस्तों ती३णे झूले निवेशयेत्‌ ९७६ 
सेंघ लगाकर रातमें चोरी करनेवाले चोरको राजा दोनों हाथ कठवाकर चोखे शूलहूपर चढ़वा 
देवे ॥ २७६ | 
अंगुलीग्रन्थिभेदस्प छेदयेत्पथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणो तृतीये वधमहोति ॥ २७७ ॥ 
गांठ काटनेवाले चोरके पहली बारकी चोरीमें उसकी अंगुलियोंको और दूसरी बारकी चोरीमें उसके 
हाथ पांवकों कटवा देवे और तीसरी बारकी चोरीमें उसका वध करे हि॥ २७७॥ 
अग्निदान्भक्तदांश्रेव तथा शख्रावकाशदान्‌ । संनिधालूंश्व मोपस्थ हन्याज्ञौरमिवेश्वर; ॥ २७८ ॥ 
जो लोग जानवूझके चोरकों आग, भोजन, शस्त्र, अथवा छिपनेका स्थान देंतेँ अथवा चोरीकी बस्तुको 
रखतेहँ राजा उनको चोरके समान दृण्डित करें 20: ॥| २७८॥ 
(२ ) याज्ञवस्कयस्थव॒ृति-२ अध्याय । 
देयं चौरहतं द्वव्यं राज्ञा जानपदाय तु । अददद्धि समामोति किल्बिर्ष यस्य तस्य ततू ॥ ३७॥ 
किसी मनुष्यका धन चोर ले जाबे तो राजः उस धनकों चोरसे छीनकर धनके मालिकको दे देवे, जो 
राजा उसको नहीं देगा उसको चोरीका पाप लगेगा &) ॥ ३७॥ 


ग्राहकैशेहमते चोरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । पूवकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २७० ॥ 
अन्येपि शड़या ग्राह्मा जातिनामादि निहवेः । झतस्रीपानसक्ताश्र शुष्कमिन्नमुखस्वरा। ॥ २७१ ॥ 

परद्रृव्यगृहाणां च एच्छका गूढचारिण। । निराया व्ययवन्तश्व विनश्टद्ृव्यविक्रया। ॥ २७२ ॥ 
चोरके खोजनेवाले राजकर्मचारीकों उचित है कि जिसक पास चोरीका मार कुछ मिरू जावे 
जिसका पांव चोरके स्थानके पादचिहसे मिलजांव, जो पहिलेका चोर होवे और जिसका वासस्थान 
अगुद्ध स्थानमें होवे उसे पकड़लेवे ॥ २७० ॥ जो पूछनेपर अपनी जाति और नामको छिपावे; जो जूआ 





& नारदस्मृति---१४ विवापद्के१०-२१ छोक । जो मनुष्य किसीका धन हरण होनेके समय धनवालेके 
ऊँचे शब्दकों सुनकर दौड़कर नहीं जातेहेँ वे चोरीके पापके भागी होतेहेँ । 

हत्] याज्वल्क्यस्मृति-१ आध्यय-२७८ श्लोक | उचक्का और गंठकटा चोरके पहली बारके अपराधमें 
उचक्केका हाथ और गंठकटेकी चुटकी और दूसरी बारके अपराधमें दोन्ोंका एक एक द्ााथ और एक एक 
पांव राजा कटवा देवे । 

कै याज्ञवल्क्यस्माति--५ अध्याय । जो जानबूझकर चोर अथवा घातककों भोजन, छिपनेका स्थान, 
आग, जल, सलाह, दृथियार अथवा खरचा देताह राजा उसको उत्तम दण्ड देंवे ॥ २८० ॥ जो मनुष्य 
राजाके आज्ञापत्रको घटाबढाकर छिखताहे और जो मनुष्य व्यभिचारी अथवा चोरकों पकड़पर राजाको 
नहीं सोपदेताह राजा उसका उत्तम दण्ड देवे || २९९ ॥ नारदस्माति-१४ विवादपद्‌ | जो मनुष्य चोरकों 
भोजन या छिपनेका स्थान देताह अथवा भगादेताह या शक्ति रहतेहुए चोरकों नहीं पकड़ताहै, बह चोरीके 
अपराधमें भागी होताहे ॥। १९-२० ॥ 

मनुस्सति--८ अध्यायके ४० सछोकमें भी ऐसा है। 


हा) धर्मशार्मर्संग्रह- [ व्यव ० राजदण्ड-- 


परखी और मयपानमें आसक्त होवे; पूछनेपर जिसका सुख सूखजाबवे और स्वर वदलूजावे, जो परके धन 
और घरका पता छगाता फिरता होवे, जो गुप्त रीतिसि विचरता हो; जो विना आमदनीके बहुत;खरच 
करताहोवे और जो फटी पुरानी वस्तुओंकी वेचताहोवे; उनको भी चोरकी शह्लाकरके पकड़े ।|२७१-२७२ ॥ 
यृहीतः शड्या चोर्ये नात्मानं चेद्धिशोधग्ेत्‌ । दापयित्वा गते द्रव्य चोरदण्डेन दण्डयेतू ॥ २७३ ॥ 
जो मनुष्य चोरामें सन्देहसे पकड़ागया होवे वह्‌ यद्दि अपनी शद्धताका भ्रम्माण नहीं देवे तो राजा 

उससे धनीकों चोरीका धन दिलावे और उसको चोरके तुल्य दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 


३ 6 शा 5 


चोर प्रदाष्यापहत घातयोद्वेविवेवतं: । साचह् ब्राह्मण कृत्वा खवराष्ट्राइमवासयतू ॥ २७४ ॥ 
राजाकों उचित है कि ( उत्तम द्रव्यादि चोरीकरनेपर ) चोरीका धन धनके सालिककों दिलाकरके 
अनेकप्रकारके शारीरिक दण्डसे चोरकों मरवाडाले; किन्तु ब्राह्मण चोरके ललाटमें दाग देंकर उसको अपने 
राज्यसे निकारूदवे || २७४ ॥ 
घातितेषहते दोषों ग्रामभन्न॑रनिर्गते । विवीतभर्त॑स्तु पथि चोरोद्धतुर्बीतके ॥ २७५ ॥ 
स्वसीस्नि दच्यादुग्रामस्तु पद वा यत्र गच्छति | पश्चम्रामी बहिः क्रोशाइशग्रास्यथ वा पुन।॥२७६॥ 
गांवके सीतर चोरी अथवा खून होजानेपर यदि चोर या घातकका गांवसे निकछ 'जानेका पता नहीं 
छो तो गांवके मालिकका दोष; सरायमें ऐसा होय तो सरायके मालिकका दोप; और राहमें ऐसा हो तो 
सार्गरक्षकका दोप समझना चाहिये | २७०॥ गांवकी सीधाके भीतर चोरी होय तो गांवके मालिकसे अथवा 
जहांतक चोरके पांवका चिह्न देखपड़े वहांके मालिकसे और कई गांबोंके वीचमें चोरी दोय तो ५ अथवा १० 
गांवोंके ग्रामपालोंसे राजा चोरीका घन लेवे ॥ २७६ ॥ 
बन्दिय्याहांस्तथा वाजिकुश्षराणां च हारिण; । ग्सह्य घातिनश्रेव शूलानारोपय्रेश्नरान्‌ ॥ २७७ ॥ 
को छुड़ा लेजानिवाले, घोड़े ओर हाथीको चुरानेवाढे और बलतपूर्वक घात करनेवाले मनुष्यको 
राजा शूलीपर चढ़वादेव || २७७ || 


क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दम) । देशकालवय/शक्ती) संचिन्त्य दण्डकर्मणि ॥ २७९ ॥ 
प्षुद्र, मध्यम और उत्तमवस्तुकी चोर्रमें वस्तुके दामके अनुसार चोरको दण्डित करना चाहिये और देश, 
काल, चोरकी, अवस्था और शक्तिका, विचार करके दृण्डका विधान करना चाहिये || २७९ ॥| 


रु ( १८ ) गौतमस्थृति-३० अध्याय । 
चोरहतसुपणित्य यथास्थानं गमग्रेत्‌ कोशाह्या ददयात्‌ ॥ २ ॥ 
राजाको उचित है कि चोरीका गाल चोरसे छीनकरके अथवा अपने घरसे मालवालेको देदेवे #म।॥| २॥ 


(२६ ) नारदृस्मृति-१७ विवादपद्‌ । 
आदिसाहसमाक्रम्य स्तेयमादिच्छले नतु । तदपि त्रिविध॑ प्रोक्ते द्वव्यापेक्ष मनीषिभि। ॥ १३ ॥ 
क्षुद्रमध्योत्तमानां तु दरृव्याणामपकृषणम्‌ । सद्घभाण्डासनखट्वास्थदारुचमतृणाद यत्‌ 0७ १४ ॥ 
शर्मा थान्य कृतान्न च क्ष॒ुद्वद्व॑ग्पमुदाह्मस । वास+ कीशेयवर्ज च गावज पद्मवस्तथा ॥ १५ ॥ 
ह्ण्यवज लोहे च्‌ सध्य व्रा[हियवा आप। हिरण्यरत्नकोशेयसत्रीपुंगोगजवाजिन; ॥ १६ ॥ 
दवब्राह्मणवस्ध च राज्ञों च द्रव्यमुत्तमम ॥ १७ ॥ 
साहसेषु य एवोक्तसख्तरिष्ठ दण्डो मनीषिशि; ॥२९१ 0 
स्‌ एव दण्ड; स्तेयेपि द्वव्येषु जिष्वनुकमातू ॥ २२ ॥ 
आदियमें साहस छोड़कर छल्पूर्वक जो काम कियाजाताह उसको चोरी कह॒तहैं, विद्वान्‌ छोगोंने द्रव्यकी 
अपेक्षासे उसको ३ प्रकारका कहाहै,-झुद्र, मध्यम, ओर उत्तम-मिट्टीके बरतंन, आसन, खटिया, हाड़ 
काठ, चाम, वृण, उर्दी आदि अन्न, और भात आदि छृतान्नकी चोरी छुद्र चोरी ह, रेशमी वस्रके अतिरिक्त 
अन्य वस्त्र, , गोके सिवाय अन्य पशु ओर सोनाको. छोड़कर छलोहाआदि धातुकी सध्यमचोरी चोरी 
कहीजातीहे ओर घान १ यव, सोना, रत्न, रेशमीवरा, ल्री, पुरुष, हाथी, घोडे, देवता आर ब्राह्मणके बस्र, 
और राजाकी वस्तुकी चोरी उत्तम चोरी कहलातीहे ॥१३-१७॥ विद्वानोंने तीनों प्रकारके साहससें जिस 
क्रमसे दण्ड कहांहे उसी ऋमससे तीनों प्रकारकी चोरासे दण्ड होना चाहिये । २१-२० | 
४४ नारदस्मृति-१४ विवादपद-१९ फ्पोक । जो मनुष्य दुष्ट कार्य तथा विना आमद्नीका बहुत खरच 
करताहोवे उसपर च्ोरकी- शक्लाकरके उसको पकड़ना चाहिये । 
त्त न्ारदस्मति-१४ विवादपदके २७-२९ ऋ्लोक | चोर नतो अन्तारिक्षस, न स्वगंसे, न समुद्रसे; और 
न दूसरे अगम्य स्थानसे आताह, इसलिये राजाकों चाहिये कि जिस प्रकारसे होसके उस अकारसे चोरका 
पता छगावे; यदि चोर नहीं मिले तो अपने घरसे चोराीका धन घनके मालिकको देवे; क्‍योंकि नहीं देनेपर 
वह घन और घमसे हीन होजायगा | 


प्रकरण ७ ] आपषादीकासमेत । (९३ ) 


३९९ अब ती्‌ ट् 
डकेती आदि साहस १४: 
( १ ) मजुस्क्षृति-८ अध्याय । 
स्पात्साहसं त्वन्वयवत्मसरभ कर्म यत्कृतम्‌ । निरल्वर्य भवेत्स्तेय॑ हत्वापहूयते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
द्रत्यके स्वामीके सामने बलपूर्वक द्रव्य हरण करलेनेफ़ो साहस कहतेहँ और स्वाप्तीके पीछे द्रव्य 
हरण करनेको तथा छेकरके ”नकार करनेको चोरी कहतेहे ॥ ३३२॥ 
हेन्द्रे स्थानमभिपरेप्सु्यशश्राक्षयमव्ययम्‌ । नोपेक्षेत क्षणमपि र जा साहसिक नरयू ॥ ३४४ ॥ 
वाग्दुशत्तस्कराचेव दण्डेव च हिंसतः । साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेबः पापकृत्तम। ॥ ३४५ ॥ 
पहसे वर्तमान तु यो मर्षयाते पाथिवः । स विनाश व्रजत्याशु विंदेष॑ चाधिगच्छ व ॥ २४६ ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा ' पुराह्वा घनागमात्‌ । समुत्यजेत्साइसिकान्सवंधूतमयावहान्‌ ॥ र४७ ॥ 
श्र द्िजातिमि्ाह्म॑ धर्वों वत्रोपरुध्यते । द्विजातेनां य वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
जो राजा इन्द्रक्नी पदवी पानेकी इच्छा रखता है और अक्षर तथा अव्यय यश चाहता है वहू- 
( डाकू आदि ) साहसिकको शीघ्र दण्ड दवे ॥ ३४४ ॥ ऋूष्वचन बोलनेवाले, चोरी करनेवाले और 
मारपीट करनेवालेसे साहसिक मलुष्यको बहुत आधिक पापी जानना चाहिय्रे॥ ३४५॥ जो राजा साह- 
सिक सनुप्यको दण्ड देनेम विलम्ब करताहे वह शीघ्र नष्ट होता है और प्रजाका अप्रिय होजाता है ॥ 
॥ ३४६ ॥ मिन्नरताके कारण अथवा अधिक धन भ्राप्तिके छोभसे राजा सब छोगोंको डरानेवाले 
साहसिकछोगोंकों कभी नदी छोड़े ॥ ३४७ ॥ जब साहसिक छोगोंके वलसे धर्मका सार्ग रुके अथवा समयके 
प्रभावसे वर्णविष्रुव॒ होनेलगे तव धर्म रक्षादे लिये त्राह्मण आदि तीनों वर्णोकों शस्तम्रएणण करना 
चाहिये॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्र परित्राणे दक्षिणानां च सड्गरे। खीविप्ाभ्युपपात्तो च धर्मेण प्नन्न कुष्याते ॥ ३२४५ ॥ 
अपनी रक्षाके लिये, गो आदि दृक्षिणाकी वस्तुके लिये, संग्रामंग्र और ख्री तथा त्राह्मणकी रक्षाके 
लिये धर्मपूर्वक प्राणिवण करनेसे दोप नहीं छगता है॥ ३४९ ॥ 
गुरु वा वालबृद्धों वा ब्राह्मणं वा वहुश्रुतस्‌ आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचार्यन्‌ ॥ ३५० ॥। 


९ 


नाततायिवघे दोषों हन्तुअंवाति कश्वन । प्रकाश वाप्प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छा” ॥ ३९१ ॥ 


गुरु, पालक, बुद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि आततायी होकर आवबे तो विना विचार किये- 


हुए उसका वध करनों चाहिये ॥ ३५० ॥ प्रकाइ्यमें अथवा गुप्त रीतिस आततायीका वध करनेमभें दोष 


हक 


नही लगता है; क्योंकि उसका क्रोध ही दूसरेंस क्रोध करवाके उसका दघ कराता है ६ ॥ २५१ ॥ 


(२ ) याज्षवलक्ष्यस्वृति-२ अध्याय । 
सामान्यद्रव्यप्सभहरणात्साहसं समय । तन्मूल्यादु्‌ द्विंगणों दण्डो निहवे ठ॒ चतुर्गुणण ॥ २३४ ॥ 
यः साहसं कारयति र दाप्पो द्विगुणं दमस । यश्ैव मुक्‍्त्वाई दाता कारयेत्स चतगै|णम्‌ ॥२३५॥ 

वलपृर्वक अन्यके धन हरण करनेको साहस कहतेंदँ । बल्से अन्यका धन हरण करे तो उसपर 
उस धनका दूना दण्ड और यदि वह अस्वीकार करें तो उसपर चौगुना दण्ड होना चाहिये ॥ २३४ ॥ 


जो मनुष्य किसी अन्यस साहस करवावेगा वह साहसके दण्डसे दूना दृण्ड देने योग्य होगा 
पं ० प पी... पे कप अप >>... ७ 
और जो धन देनेकों कहकर अन्यसे साहस करवाबंगा वह चोगुने दण्डके योग्य होगा ॥ २३० ॥ 


( २६ ) नारदस्कृति-38 विवादपद्‌ । 
सहसा क्रियते कर्म यत्किश्विद्धलद्रपितः । तत्साहसागिति प्रोक्त सहोवलमिहोच्यते ॥ १॥ 
तत्पुनखिविर्ध जेस प्रथम मध्यधं तथा । उत्तमं चेति शाख्ष् तस्योक्तं लक्षर्ण पृथक ॥ हे ॥ 


02% कक २ अंक 2९5० 23 कि ॥ा मना 

पु बृहद्चिण्णुस्मति-५ अध्यायके १८०-१८६ छोकमें ऐसा ही है १८७-- ८८ शकमें है 
कि जो मनुष्य तलवारसे सारनेके ल्यि,विप देनेके लिये, घर जल्वनेके लिये, चापदेनेके लिये, मारण आमिचार 
द्वारा मारनेके छिये चुगुली करके राजास वध करानेके लिये और भायाहरण करनेके लिये उद्यत 
होतेहै; इन्ही! ७ को आततायी कहतेहँ और यश, घन तथा धर्म हरण करनेवाढे भी आततायी कहे- 
जातेहे । वसिष्टस्मृति-३ अध्यायके १९-२० इझ्लोक । आग- छगानेवाला, विपदेनेवाला, शल हाथसें 
लेकर मारनेके लिये आनेवाल्य धन हरण करनेवाछा, खत हरण करनेवाठा और स्लौहरण करनेवाला; ये ६ 
अ ततार्य॑ है, यदि वेदवेदांतता पूरा विद्वान्‌ त्राह्मण भी आततायी होकर आवे तो उसको मारहालना 
'वाहिये; उसको भारनेसे त्रद्माहत्याका पाप नहीं रुगता हू | 


(९४ ) धर्मशाखसंग्रह- [_ व्यव०राजदण्ड-- 


फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्थ च। भड्जाक्षेपीपमर्दायि। प्रथम साहसे स्घृतस्‌ ॥ ४ ॥ 
वास।पश्चन्रपानानां ग्रहोपकरणस्यथ च। एतेनेव प्रकोरेण मध्यम साहस रख्तस्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यापादों विषशख्राये; परदाराभिमर्शनम्‌ । प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसस्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य दण्ड; क्रियपिक्ष: प्रथमरय शतावरः । मध्यमस्य तु शाखज्षैरष्ट: पश्चणतावरः ॥ ७ ॥ 
उत्तमे साहसे दण्ड: सहखावर दृष्यते । वध सर्वस्वहरणं पुराज्निवसनाइुने ॥ ८ ॥ 
तदड्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ 
बलके अभिमानसे जो कुछ काम किये जातेहँ उनको साहस कहतेहेँ क्योंकि सह शब्दका अथ बल है॥१॥ 
वे प्रथम, मध्यम और उत्तमके सेदसे ३ प्रकारके होतेहैं, तीनोंका लक्षण शाख्रमें अछग अछूग कहागयाहै॥१३॥ 
फल, मूल, जलआदि और खेतकी सामग्रीकों भड्ग, आक्षिप और उपमर्दन आदि करनेको प्रथम साहस कहते हैं 
॥ ४ ॥ बस्तर, पशु, अन्न, पान और घरकी सामग्रीको भज्ञ आक्षिप और उपमर्देन करनेको मध्यमसाहस कहतेहैं 
(॥ ५॥ विषदेने, शस्म आदिसे मारने और परकी ख्रीसे दुष्टव्यवह्ार करनेको तथा अन्य जो प्राणके नाश करने- 
वाले कर्म हैं उनत्तको उत्तम साहस कहतेहे || ६ ॥ प्रथम साहसका दण्ड १०० पण; मध्यमसाहसका दृण्ड ५०० 
पण और उत्तम साहसका दण्ड यथा योग्य १००० पण दण्ड लेना वध करना, सबेस्व हरण करना पुरसे 
निकाल देना; शर्ररमें चिह््‌ ( दाग ) देना और अजद्भ काटना हैं || ७-९ || 
धर बट्टएनय एफ डालता झ्‌ 4 इप्णाएण । 
व्यभिचार आदि ब्ीसग्रहण १५ 
(१ ) मनुस्व॒ति-< अध्याय । 
परदाराभिमरशेंषु प्रवृत्ताल्तृत्महीषतिः । उद्बेजनकरेदेण्डेर्छिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२:॥ 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसड्गर। । येन मूलहरो5धर्म: सर्वनाशाय करपते ॥ ३५३ ॥ 
राजाको उचित हू कि परकी ख्लरीसे गसन करनेवाले मनुष्यको उद्देगजनक दण्डसे चिह्ित करके अर्थात्‌ 
नाक, कान आदि कोई अद्ग काटकर अपने राज्यसे निकालदेवे ।। १०२ || परकी स्थियोंसे गसन करनेस 
लोकमें वर्णसझ्भुर उत्तन्न होतेहे, जिनसे धर्मका मूल छेदन होकर सर्वेनाश होताहै ॥| ३५३ ॥ 
परस्य पत्न्या पुरुष: सम्भापां योजयत्रहः । पूर्वमाक्षारितों दोषेः प्राप्लुयात्यूर्वसाहसस ॥ ३५४ ॥ 
यरत्वनाक्षारितः पू्व॑भमभिभाषेत कारणात्‌ । न दोष प्राप्ठुयात्किश्विन्न हि तस्य व्यतिक्रम$ ॥३५५॥ 
परा्रियं योःभिवदेत्तीयण्ये वने।पि वा। नदीनां वापि सस्मेंदें स संग्रहणमाप्तुयातू ॥ ३५६ ॥ 
उपचाराक्रिया केलि। स्पशो भूषणवाससास्‌ । सह खद्गासन चेव सर्व संग्रहणं स्घृतम ॥ ३५७ ॥ 
जो पुरुष पहिलेसे परस््रीदोपसे दूषित हो वह्‌ यदि गांवके निजनस्थानमें परकी ख्रीसे अयोग्य बातें करे 
तो राजा उससे २५० पण दण्ड लेवे || ३०४ ।॥ जो पुरुष पहलेसे परस्रीसंग्रहणके विषयमें निर्दोप हो वह यदि 
किसीकारणसे निर्जनस्थानमें परक्री ख्लीसे वातें करे तो उसपर दण्ड नहीं करना चाहिये; क्‍यों कि उसका कुछ 
दोष नहीं है ॥| ३५५ ॥ जो पुरुष जछ भरनेके घाट, निर्जनस्थान, वन अथवा नदियोंके सद्गसके स्थानमें परकी 
खीसे वातोलाप करे उसपर ख्रीसंग्रहणका दण्ड होना चाहिये ॥३५६ || परकी स्त्रीके पास सुगन्धयुक्त माला- 
आदि भ्रेजना, उसके साथ हंसना, उसको आलिक्ञन करना, उसका भूपण तथा बख्न्कों स्पशी करना ओर उसके 
सहित शब्यापर बैठना ये सब खीसंग्रहण कहलातेहेँ ॥ ३५७ ॥ 
खरिय॑ स्प्रशेददेशे यः स्पृश्टे वा मर्षयेत्तया । परस्परस्थानुमते सर्व संग्रहण स्वृतम ॥ ३५८ ॥ 
यदि नहीं स्पर्शकरनेयोग्य ख्रीके अद्जको पुरुष स्पर्श करे और नहीं छूटनेयोग्य पुरुषके अज्ञकों स्त्री स्पश 
करे और दोनोंमें कोई अप्रसन्न नहीं होवें तो परस्परका स्वीकाररूप संग्रहणदोष समझाजायगा ४88 ॥ ३५७८॥ 


& याज्ञवस्क्यस्वृतिर अध्याय|यदि ख्रो और पुरुष परस्पर केशकी रिंचोव् करते देखपड़ें,किर्साके शरीरमें 
तत्काछका नखचिह्न देखनेमे आबे अथवा दोनों अयोग्य करते होवें तो पुरुषको व्याभचारके अपराधमें 
पकड़ना चाहिये ॥ २८७ ॥ जो पुरुष परकी ख्लरीकी फुफुत्ती, अच्चछ, जद्बा अथवा केश स्पशे करे या अन्धेरें 
स्थानमें अकेले उससे वा्ताछाप करे अथवा एक आसनपर उसके साथ बैठे उसको व्यभिचारी समझकर पकड़ना 
चाहिये ॥ २३८८ ॥ चारदस्मति-१२विवादपद्‌ । स्थान; सस्भाषण, और मोद; ये३(क्रमसे) संग्रहण हैं । नर्दाके 
सद्भम, जल भरनेके घाट, बाग अथवा वनमें ख्री ओर पुरुषका एकत्र होना; ये सब संग्रहण कह्देजातेहँ । दूती 
अथवा पत्र भेजना; अयोग्य अद्भगका स्पर्श करनेपर अप्रसन्न नहीं होना,उपकार करना,खिलवारखेलना,भूषण या 
बस्धका स्पर्श करना, एक शय्यापर दोनोंका,बैठना हाथ आंचछ अथवा चोटी पकड़ना और खड़ा रहो खड़ा रहो 
एसा कहना; ये सब संग्रहण कहलातेहेँ । वल्लन, भूषण, माछा, पीनेकी वस्तु, खानेका पदा्थ था सुगन्ध वस्तु 
भेजना अथवा अहक्लार या मोहसे कहना कि यह ख््री मेरी भोगीहुईहै;ये सब भी संग्रहण कहे जातेहैं।६३-७०॥ 


प्रकरण ७ ] भाषादीकासमेत । (९५ ) 


अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहंति । चहुर्णामापे बणोनां दारा रक्ष्यतमा; सदा ॥ ३५९५ 0 
क्षत्रिय आदि पुरुष यदि पूर्वोक्तरीतिस ( इच्छारहित ) स्लरीका संग्रहण करें तो उनका प्राणान्तक 
दण्ड होना हेये ( और ब्राह्मण ऐसा करे तो उसको देशसे निकालदेना चाहिये; ) चारों वर्णके भनुष्योंकों 
अपनी खस्वियोक्की सदा रक्षा करना चाहिये ॥| ३०९ ॥ 
भिक्षुका बन्दिनश्रेव दी क्षिता; काखस्तथा। सम्भाषणं सह ख्रीमिः कुर्युस्मतिवारिता। ॥ ३६० 0 
संन्यासीआदि भिक्षुक, स्तुति करनेवाले पन्दीजन, यज्ञमें दीक्षितपुरुप और सेवक परकी ख्ोके 
सहित सम्भापणकरनेसे ढोपी नहीं समझे जांयंग ॥ ३६० ॥ 
ने सम्भाषां परख्रीमि; प्रतिषिद्ध! समाचरेत्‌ । निषिद्धो भाषमाणस्तु सवर्ण दण्डमहोति ॥ ३६१ ॥ 
स्वासीके सना करनेपर स्रीसे वा्तोछाप नहीं करना चाहिये; जो सना करनेपर अन्यकी ख्रीसे वाते करे 
राजा उससे एक सोनाका मोहर दण्ड छेवे ६8 ॥| ३६१॥। 
नव चारणदारेषु विधिनोत्मोप्जीविषु । सलजयन्ति हि ते नारीनिंगूढाश्रारयन्ति च ॥ ३६२ ॥ 
किल्विंदेव तु दाप्य। स्थात्सम्भापां तामिराचरन । प्रेष्यासु चैकमक्तासु रहः प्रत्रजितासु च॥३६३॥ 
चारण ( चट ) की खली और भार्यास्रें जीविका करनेवालेकी खीके लिये दृण्डका य* विधान नहीं है; 
क्योकि वे छोग आपही अपनी स्वियोको एकान्तमे दसरेके सज्ज करदेतेहे ॥ ?६२॥ इनकी स्थियोंसे, किसीकी 
ग्खेलिन दासीसे और वरागयुक्त सल्रीसे एकान्तमें वाताढ्मप करनेवालोपर कुछ थोड़ा दण्ड करना 
चाहिये #£ ॥ ३६३ ॥ 
यो$कामां दूपयेत्कन्यां स सद्यो वधमहति । सकामां हपयंस्तल्यों न वर्ध प्राप्तुयान्र। ॥ ३६४ ॥ 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट न किश्विंठापि दा येत्‌ । जघन्य॑ सेवमानां तु संचतां वासयेद्गहे ॥ ३६५ ॥ 
राजाकों डचितहू कि कन्याकी विना ”च्छासे उसको दृषित करनेवाले पुरुषका शीम वध करे; किन्तु अपनी 
जातिकी ऋन्यासे उसकी इच्छानुसार गम्नन करनेघाले मनुष्यका वध नहीं करे।। ३६४ ॥ संभोगक लिये अपनेसे 
ऊंची जातिके पुरुषकी सेवा करनेवाली कन्याको दृुण्डित नही करे; किन्तु नीच जातिके पुरुषकी सेवा करनें- 
वाली कनन्‍्याको ( जनतक उसका काम निष्रत्त नही होय तबतक ) रोककरके घरमे रक्खे ॥॥| ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यों वधमर्हति। शुल्क दयात्सेवमान। सम्रामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 
ऊंची जातिकी कन्यासे प्रसड्ग करनेवाले पुरुषको राजा बंध करे अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड देवे और 
समान जातिकी कनन्‍्यासे प्रसव करनेवाले पुरुपसे, यदि कन्याके पिताकी इच्छा होवे तो उसको, कन्याका 
दाम दिलावे फँड ।॥| ३६६॥ 
भर्तारं छज्जनयेद्या तु ख्री ज्ञातिगुणदर्पिता । तां थाभि। खाद्येद्राजा संस्थाने वहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
पुप्तांस दाहयेत्पापं शयने तप्त जायसे । अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तश्र दह्ेत पापकृत्‌ु ॥ ३७२ ॥ 
राजाकों उचित है कि जो स्री अपनी जाति और अपने गुणके घम्तण्डसे अपने पातिका उल्नब्ठन 
करके परपुरुपषके साथ व्यभिचार करे उसको बहुत छोगोके सासने कुत्तोको खिलादेवे और उससे गमन 
करनेवाले पापी पुरुषको छोहेकी तप्तशय्यापर सुछाकर काठ ओर आगके संयोगरोी जलादेवे लि ॥६७१-३७२॥ 
संवत्सराभिशस्तस्थ दुश्स्य हिंगुणों दम। । ब्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु॥ ३७३ ॥ 
जो एकवार दुण्डित होकर एक वर्षके श्रीवर फिर परकी स्लरीसे गमन करे जो त्रात्य अथवा चाण्डालकी 
श्रीसे गसन करें उसको राजा दूना दण्ड देधे || ३७३ ॥ 
४8 याज्ञवल्क्यस्वृति-२ अध्याय-२८९ श्लोक । जो स्ली धरके लछोगोंके सना करनेपर किसी पुरुपके 
सड्ग सम्भापण करे राजा उससे १०० पण ( १॥-) ) दण्ड लेवे और जो पुरुष मना करनेपर परक्ी खीसे 
सम्भापण करे राजा उसपर २०० पण दण्ड करे और दोनेंकी मना करनेपर वे पस्पर सम्भापण करे ता 
उनको व्यभिचारके अपराधका दण्ड छेवे । 
3 याज्ञवरक्‍्यस्प्राति-१ अध्याय । किसीकी रखेलिन [सीसे गमन करनेवालेपर राजा५० पण दृण्ड करे 
॥ २९४ ॥ वैरागयुक्त खीसे गमन करनेवालेसे राजा २४ पण दण्ड लेवे ॥| २९७॥ 
हूँ नारदस्माति-१० विवाद्पदक्के ७२--७३ झोक । ऊंची जातिकी कन्यासे प्रसज्॒ करनेवाले पुरुषका 
वधद॒ण्ड होंगा और उसका सर्वस्थ हरण कियाजायगा; किन्तु यदि वह कन्याकी इच्छासे गन किया होगा 
तो उसकी दण्ड नहीं होगा; परन्तु कन्याको अलूंऋत करके उस पुरुषको कन्यासे विवाह करलेता पड़ेगा। 
हिवु गौतमस्मति-२४ अध्याय-४ जझ्ू । राजाकों उच्चित है कि हीनवर्णके पुरुपसे व्यभिचार करनेवाढी 
स्लीकों बहतलोगोंके सामने कुत्तोंकों खिलादेवे और उस पुरुषकों सरवाडारे अथवा उसी प्रकारसे कुत्ते को 
भ्रक्षण करादेवे । 


(९६) धर्मशाझसंग्रह- [ व्यव ० राजद॒ण्ड-- 


शूद्रों गप्तमगुप्त वा द्वेजात वर्णमावसन्‌ । अगुप्तमड्रसबस्वैर्गुप्तं सरवेंग हीयते ॥ ३७४ ॥ 
राजाको चाहिये कि शुद्र यदि द्विजातिकी अरक्षिता खस्लरीसे गमन करे तो उसका अड्ज कटवादेवे और 
उसकी सब सम्पत्ति हरण कर लेवे ओर यदि ट्विजातिकी रक्षिता आअसे गमन करे तो उसकी:सब सम्पत्ति हरण 
करके उसको सरवाडाल &8 ॥ २७४ | 
वैज्यः सर्वस्वदण्डः स्थात्संवत्सरनिरोंबतः । सहसे क्षत्रियों दण्डयों मोण्ड्यं मृत्रेण चाहीति ॥३७५॥ 
वेश्यकी सब सम्पात्ति हरण करलेवे और उसको १ बष कारागारमें रक्खे; क्षत्रियपर १००० पण दण्ड 
करे आर गदहेके मृतसे उसका सर छझुण्डवादवे | ३७५ | 
ब्राह्मणीं यद्यग॒प्ता तु गच्छेतां वेश्यपार्थिवीं । बेइयं पश्चशत कुर्यात्कञ्ियं तु सहोखिणय्‌ ॥ ३७६ ॥ 
उभ्ादपि तु तावेब आह्मण्या गुप्तया सह । विष्डतों शूद्ववदण्ड्यो दग्धव्यों वा कटाम्रिना ॥ ३७७॥ 
सहस ब्राह्मणा दण्ड्या जुत्ता प्रा बढादू ब्रजदब। शतान पश्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह सगत;॥ 
अरक्षिता ब्राह्मपीसे गसन करनेवाले वेश्यपर ५०० पण और अरक्षितां ब्राह्मणीसे गमन करनेवाले 
क्षत्रियपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३७६ || वेश्य अथवा क्षत्रिय यदि रक्षिता त्राह्मणीसे गमन करें तो उनको 
शुद्रोंकी भांति दुण्डित करे अथवा चटाईमें छपेटकर जलादेव ॥ ३७७ ॥ ब्राह्मण यदि रक्षिता ब्राह्मणीले 
बछपूर्वक गसन करे तो उसपर १००० पण ओर ब्राह्मणीकों इच्छानुसार उससे गमन करें तो उसपर ५०० 
पण दण्ड करे ॥ ३७८ ॥ 
वेश्यश्रेत्क्षत्रियां गप्नां वेश्यां वा क्षत्रियों ब्रजेत्‌ । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभी दण्डमहंत) ॥३८२॥ 
पहसख॑ बाह्मणो दण्ड दाप्यो ग॒प्ते तु ते व्रजव। शूद्रायां क्षत्रियविशो! सही वे भवेदभ। ॥ ३४८३ ॥ 
क्षन्रियायामग्॒ायां वेश्ये पश्चशत दूस। । मूत्रेण मौण्डयमिच्छेत्त क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥ 
अगप़े क्षत्रियविश्ये शूद्रां वा वाह्मणों ब्रजत्‌ | शतानि पश्च दृण्ड्यः स्पात्सहर्स लन्त्यजख्रियम्‌ ३८५ 
रशाजाको चाहिये कि यदि बेच्य क्षत्रियकी रक्षिता स्लीसे गसन करे अथवा क्षत्रिय राक्षता वश्यासे गमच 
करे तो जो दण्ड अरक्षिता ब्राह्मणीसे गसन करनेव/लेके लिये कहाययाहे वही दण्ड इनपर करे ॥३८३॥त्राह्मण 
यदि रक्षिवा-क्षत्रिया अथवा रक्षिता वेश्यासे गसन करे अथवा क्षत्रिय या वैश्य रक्षित्ता शूद्रासे गमन करे तो 
उससे १००० पण दण्ड लेवे || ३८३ ॥ अरक्षिता-क्षन्रियासे गसन करनेवाले वश्यपर ५००. पण दण्ड करे 
और अरक्षिता छन्नियासे गमन करनेवाले क्षत्रियका शिर गदहेके सूतसे सुण्डवादेवे अथवा उसपर भो ५०० 
पण दण्ड करे ॥ १२८४ ॥ अराक्षिता क्षत्रिया, वेश्या अथवा शुद्रासे गमन करनेवाले ब्राह्मणस ५०० पण दण्ड 
छेवे और धोवी आदि किसी अन्यजातिकी खीसे गमन करनेवाले त्राह्मपपर १००० पण दृण्ड करे ॥ ३८५ ॥ 
(२ ) याब्वर्दयस्थ[ति--० अध्याय 
स्वजातावुत्तमों दण्ड आजुलोस्थेन मध्यम) । प्रातिलोस्थे वध। छुसी वाया; कर्णादिकतेनम्)२९०॥ 
अपनी जातिकी खोस व्यमिचार करनेवाले पुरुषपर राजा १००० पण और अपनेसे नीचजातिकी ख्रीसे 
व्यभिचार करनेवाले पुरुषपर ५०० पण दण्ड करे और अपनेसे बड़ी जातिका ल्ीसे व्याभचार करनवा् पुरु- 
षका वध करे और ख्ीके कानआदि कदवांदिवे 8 ॥ २५० ॥ 
अलडु॒ग्कृता हरत्कन्यामुत्तम हनन्‍्यथावमयग्‌ । दण्डन्द्यात्सवणादु प्रातिलोस्ये वध: स्घत+॥ २९१॥ . 
राजाकों उचित है कि विवाहक समय अलझ्झारयुक्त अपनी जातिकी कन्याकों हरण करनेवालेपर१००० 
प॒ण दण्ड और वित्ता विवाहके समय अपनी जातिकी कन्याकों हरण करनेवाके पर ३५० पण दण्ड करें ओर 
अपनेसे ऊंच जातिकी कनन्‍्याकों हरण करनेवाढेका वध करे ॥ २९५१ | 
सकामसासवनुलाधासु न दाषस्त्वन्यथा दन। । दूृषण हु करच्छेद्‌ उत्तमायावधघस्तथा ॥ २९२ ॥ 
अपनेसे छोटी जातिकी कन्याकों उसकी इच्छासे हरण करनेवालेकी कुछ दण्ड नहीं देवे; किन्तु उसकी 
विना इच्छासे हरण करनेवालेसे२०० पण दण्ड छेवे;अपंनेसे छोटी जातिकी कन्याको हाथस दूषित करनेवाले 
का हाथ कटवाडाले और अपनेसे बड़ीजातिकी कन्याके साथ ऐसा काम करनेवालेका वध करे ॥ २९२ ॥ 
शतं खस्रीदषणे दष्याद दे तु मिथ्यामिशेसने । 
किसीकी कब्याका सच्चा दोप प्रकाश करनेवाढेपर १०० पण और झूठा दोष प्रकाश करनेवालेपर २०० 
पण दण्ड होना चाहिये ॥ 
5 पशुन्गच्छव्शतन्दाप्यो हीनां ख्रीं गां च मध्यमस्‌ ॥२९१॥ 
के गौतमस्मृति-१२ अध्याय ९ अछ्ू । शुद्र यदि प्विजकी खीके साथ व्यमिक्मर करे तो राजा 
उसका लिज्ञ कटवादेवे और उसकी सम्पत्ति छीनलेवे । 
क्र नारद्स्मृति--१४ विवादपदके ७०-७१ उछोकसें ऐसा ही है। 


* 


प्रकरण ७ ] ह भाषाटीकासमेंत । (९७) 


पशुसे गमन करनेबालेपर १०० पण और नीचकी ख्री अथवा गौसे गमन करनेवालेपर-५०० पण 
एड करें &8 ॥ २९३॥ 
न्त्यामिंगमने त्वड्ुयः कुबन्धेन प्रवासग्रेत्‌ । शूद्रस्तथान्त्य एव स्थादनन्‍्त्यस्थार्यागमे बधू४ ॥२९८॥ 
चाण्डालीसे गसन करनेवाले द्विजके छछाटपर मगके आकारका चिह्न दागकर्के उसको राजा शपसे 
राज्यसे निकालदेवे; ऐसी खीसे गमन छरनेवाछा झूद्र डस्तीकी जाति बनजाताहै; उत्तम जातिकी खीसे गमन 
करनेवाले चाण्डाढ॒का वध करना चाहिये || २९८ ॥ 
( १० ) वृचिष्ठस्छृति-२१ अध्याय 3 
धज्श्यद्त्रा हणीमभिगच्छेद्दी रणेंवेंट्रयित्वा शूद्रमप्नां प्रास्यतूे ॥ १॥ ब्राह्मण्या; शिरास वषन का र- 
यित्वा सपिषा समभ्यज्य नन्ना कृष्णखरभारा/ प्य महापथमपनुरसंव्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ॥ 
॥२॥ वैश्यश्रेद्‌तआाह्मणी मजिगच्छेलो हितदर्भवेंष्ट सित्वा वेश्थभन्न। प्रास्येत््‌ ॥ ह£ ॥ ब्राह्मण्या; 
शिरास वपन कारायत्वा सापपाश्यज्य नम्ना गोरखरमारो प्थ्‌ महापथमजुसंत्र।जगरेत्‌ पता भवतात 
विज्ञायते ॥ ४ ॥ 
राजाको उचित हूँ कि त्राह्मणीसे व्यभिचार करनेवाले शूद्रकों गांडरतृणमें छपेटकर आगसे डालूदये 
आर उस ज्राह्मणीका सिर सुण्डवाके उसके सच शरीरमसें घी ढगाकर उसको नंगीकरके और कालेगदहेपर चढा- 
के प्रधान सड़कपर छोड़देवे; ऐसा करनेपर वह शुद्ध होजातीहे; ऐसा शाख्से जानाजाताहै | १-२ || ब्राह्मणी 
से व्यमिचार करनेवाले वेइ्यकों छाल कुशाओंमें छपेटकर आगमें डालदेवे और उस त्र।ह्मणीका सिर मु०ण्डनकराके 
उसके सब शरीरमें घी छगाकर उसको नंगी करके सफेद गढ्हेपर चढ़ाकर प्रधान सड़कपर छोड़देवे; ऐसा 
करनंस वह पावेन्र होजाताह ॥ ३-४ ॥ 
राजन्यश्रेद्‌ब्राह्मणीमभिगच्छेच्छर पंत्रेवैष्टयित्वा राजन्यमसत्ता प्रास्येद्राह्मण्या शरावपन 
कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नप्मा रक्तसरमारोप्य महापथमनुसब्राजयतू पृता भवताते विज्ञा- 
यते ॥ ५ ॥ एवं वेश्यों राजन्यायां शूद्रश्व राजन्यावैश्ययी। ॥ ६॥ 

- त्राह्मणास व्याभचार करनेवाले क्षत्रियकों शरपतदणमें छपेटकर आगमें डाछदेवे और ब्राह्मणीका सिर 
मुण्डवाके उसके सम्पूर्ण शरीरमें घी लगाकर उसको नंगीकरके ओर छाल गद्हेपर चढ़ाके प्रधानसड़कपर छोड़देवे 
एसा हानस वह शुद्ध हाजाताह; ऐसा शाखसे जानाजाताह ॥ ५ ॥ यदि वैश्य क्षत्रियासे और शूद्र बैश्या 

अथवा क्षात्रयास व्योभ्नचार करे तो: इसीप्रकारेंसे पुरुषों ओर स्रियोंका दण्ड करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


( २६ ) नारदस्घृति--१९ पिवादपद। 


माता भातृष्वसा श्रश्नमातुलानी पितष्वसा ॥ ७३ ॥ 
पितृन्यसाखाशेष्यब्वा भागेनी तत्सखी स्तुषा । दुहिता चार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता ॥ ७०॥ 
राज्ञी प्रत्रजिता थांत्री साध्वी वर्णोत्तमा च या। आसामन्यतमां गत्वा झ्रुरुततल्पग उच्यते ॥७५॥ 
शिक्षस्योत्कतेनं तस्य नान्‍यों दण्डो विधीयते ॥ ७६ ॥ 
माता, सांसा, सास, सामी, फुआ, चाचाका ली, शिष्यकों भायां, बहिन बहिनकी सखी, पतोहू, कन्या, 
आचायेकी साया, सगात्रानच्स्चा, शरणागतस्रा, राज्ाका-्यसाया, वराग्ययुक्ता-ल्रा, घाय, पातत्रता आर अपनेसे 
उत्तमवणका सास गम्तन - करतनंवाल भुरुतरपग कहलातेहें; इनका छजक्छे कटवादना हां दण्ड ह। अन्य 


नहा || ७३-७६ ॥ 
जूओं! १६ 


क्‍ (१ ) मनुस्मुति-९ अध्याय । 
अय॑मुक्तो विभागों व पुत्राणां च क्रियाविधिः । क्रमश क्षेत्रजादीनां झतधर्म निबोधत ॥२२० ॥ 
झू्त समाहय चेव राजा राष्ट्रान्निवास्येत्‌ । राज्यान्तकरणावेतो दो दोषों प्थिवीक्षितास्‌ ॥ २२१ ॥ 
. प्रकाशमेतत्तास्कर्य यद्देवनसमाहयो । तयोनित्यं प्रतीयाते नृपातियत्नवान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
यह धना[वभाग आर क्षृत्रज आद पुत्राका बधान सन्त कृहा; अब जूआका धम कहताह ॥ ९२० | 
रसजाका चाहय कक अपन राज्यसं जूजआ आर समाद्देय दूर कर थ दाता दांष राजाक शज्यका विनाश 
करनंवारे है ॥। २२९॥ जआ। आर समाहय य॑ दाता ध्रत्यक्ष चारा हैं, इसालू्य इनका राकत्तकालय॑ राजा सदा 
यत्न करतरह || २२४२ ॥ 


& नारदस्मृति-१९ विवादपदके ७६-७७ ऋऊोकए भी ऐसा है । 
१३ 


2>->->_--नही। 


(९८ ) धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव ० राजदण्ड-> 


अप्राणिभिर्यत्क्रियते तलाके झतमुच्यते । प्राणिमिः क्रियते यस्तु स विज्ञेय/ समाहयः ॥ २२३.॥ 
जो खेल ( पासा आदि ) प्राणरहित वस्तुओंसे खेली जाती हूं छोकर्म: उसको जूआ कहते और जो 
खेल (मेंढ़े, सुर्ग आदि ) प्राणियोंके द्वारा बाजी छगाके खेली जाती है वह समाहय कहलातीहै” $8 ॥२२३ ॥ 


[पे कस का 


छत समाद्दय चंव य; कुर्यात्कारयेत वा । तान्सवीन्धातयेद्राजा शूद्राश्व ह्जाडीडुन। ॥ २२४ ॥ 
जो मनुष्य ज़आ अथवा समाहय खेलतेहें अथवा दूसरोंको खेछातेहें राजा उनको हाथ काटना आदि 
शारीरिक दण्ड देवे ओर ह्विजचिहृधारी शूद्रकों भी इसीभांति दण्डित करे ॥ २२४:॥ 
झतमेतत्पुराकल्प दृष्ट वेरकरं महत्‌। तस्माद्‌ घूत॑ न सेवेत हास्याथमपि छुद्धिमान्‌ ॥ २२७-॥ 
प्रच्छन्न॑ वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नरः । तस्य दण्डाविकल्प) स्याद्येट्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ 
जूआ प्राचीनसमयसे वर करानेवाला देखाजाता है इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य हँसीमें भी जूआ नहीं 
खेले | २९७ ॥ छिपकर अथनो प्रकट जूआ खेलनेबालोंकों राजा अपनी इच्छानुसार दण्ड देवे॥ २०८ ॥ 


( ३ ) याज्ववल्क्यस्थृति-५ अध्याय । 
ग्लहे शातकवृद्धेस्तु समिकः पश्च्क शतम्‌। ग्रह्लीयाहृतैकितवादितराइशक शतस्‌ ॥ २०३ ॥ 
सम्यकुपलितों दद्चाद्राज्ञे भार्ग यथाकृतम्‌ । जितम॒द्गाहयेजेत्रे ददात्सत्यं वचः क्षमी ॥ २०४ ॥- 
प्राप्ते नपातिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले। जित॑ ससमिके स्थाने दापयेदन्‍्यथा न तु ॥ २०५॥ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां सक्षिणश्र त एवं हि। राज्ञा साचिह निर्वास्या; कूटाक्षोपधिदेविन; ॥ २०६ ॥ 
इतमकम्मख काथ तस्करज्ञानकारणातू। एप एवं वाधज्ञय: प्राणबत समाहये ॥ २५०७ ॥ 
फड़वालेको चाहिये कि धूत्त जुआड़ीसे सो रुपयेकी जीतमें पांच रपये और सौसे कममें दशवां भाग 
छेवे ॥| २०३ ॥ उसमेंसे स्वीकार किया हुआ राजाका भाग देंवे, जीतका द्रव्य जीतनवालेकोी दिछावे और 
क्षमाशील होकर सत्यवचन कहे ॥| २०४ ॥ राजाकों उचित है कि जब वह अपना भाग पाचुका हो तो 
यदि जूआ खेलनेवाले उसके पास आवें तो वह फड़वालेके सामने जिसने जितना जीता होबे उसको उतना 
दिलादेवे; विना उसका भाग दियेहुए आबें तो नहीं दिछावे ॥ २०५ ॥ जूएके व्यवहारकों देखनेवाला और 
इसका साक्षी जए खेलनेवालेको ही बनावे; जो कपटसे जूआ खेले उसके छलाटम चिह्न दागकर उसको 
अपने राज्यसे निकाल देंवे ॥ २१०६॥ चोरोंको पहचाननेके लिये जुआड़ियोंमेंसे एकको प्रधान बनावे; यही 
विधि प्राणियोंसे खेलनेवाले समाहयमें भी जानना चाहिये || २०७ ॥ 


( ३६ ) नारदस्शति-१६ विवाद्पद्‌ । 

साभिकः कारयेद्श्वत देय दद्याच्च तत्कृतम्‌ । दशक च शर्त वृद्धिस्तस्थ स्याइचूतकारिण;॥ २॥ 

कूटाक्षदेविन; पापान्राजा राष्ट्रद्धिवासयेत्‌ । कण्ठेक्षमालामासज्य स होषु विनय; स्म्ृत+ ॥ ६॥ 

आनिर्दिश्तया राज्ञो झूते कुवीत मानव+। न सते प्राप्तुयात्कामं विनयश्रेव सोहति ॥ ७ ॥ 

अथवा कितवो राज्ञे दक्वा भाग यथोदितम्‌ । प्रकाशं देवनं कुयुरेवं दोषो न विद्यते ॥ < ॥ 

फडवालेकी उचित कह ज़आ खेलाव तो स्वाकार कियाहुआ राजाका भाग राजाको दब आर जवबा 

खेलनेवालोंसे सी रुपयेकी जीतमें १० रुपये लछेवे | २॥| राजाकों उचित है. कि जो जूएकी खेलमें कपट करे 
उसके कण्ठम पासेकी माला पहना करके उसको अपने राज्यसे निकाल देवे; उसका यही दण्ड है ॥ ६॥ 
जो छोग विना राजाकी आज्ञासे जूआ खेलते हैँ वे अपनी इच्छाको नहीं पूर्ण कर सकते; किन्तु दण्डके 


योग्य होतेहें || ७ ॥ जब जुआड़ीछोगग जीतेहुए द्रव्यमें राजाका भाग देकर, प्रकाशभावसे जूआ खेलतेहे 
तब वे अपराधी नहीं समझेजाते हि ॥ ८ ॥ 


दण्डका महत्व दृण्डका विधान आदि १७. 


( १ ) मनुस्षृति-७ अध्याय । 
तस्थार्थे सवंभृताना गाप्तार -वममसात्मजस्‌ । ब्रह्मतजोमय दण्डमसजत्पूवमाशर: ॥ १४ ॥ 
तस्य सवाण भृतान स्थावराण चरयाण च । भयाद्धांगाय कव्पन्ते स्ववमांन्र चलान्त च ॥९५॥ 


&8 नारदस्मृति-१६ विवादपदू-१ शोक जो। खल बाजी छगाकर पासा, चमड़ेकी-पट्टी आरे शछाका 
(हाथी दांतकी सलाई ) आदिसे खेली जातीहे वह जूआ कहीजातीहे और) जो बाजीलगाकर 
( मुर्गें, पारावत आदि ) पक्षी आदिसे खेलतेहँ वह समाहय कहलाती है ! 
के रे व्यवहारक--१८ विवादपदोमेसे यहांतक १६ छिखे गये; 'बाकी स्त्री पुरुषके धर्मकी व्यवस्था 
विवाद प्रकरण; स्री प्रकरण और पुत्र प्रकरणमें और दायभाग धनविभागप्रकरणमें छिखागया है। 


प्रकरण ७ ]. ; भाषाटीकासमेत । (९९ ) 


त॑ देशकालो शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य त्वतः। यथाहत; संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवार्तिषु ॥ १६ ॥ 
स राजा पुरुषों दण्ड) स नेता शासिता च सः । चतुर्णामाश्रम्ाणां च धर्मस्य प्रातिभू: स्खृत:१७ 


दण्ड; शास्ति प्रजा; सर्वा इण्ड एवाभिरक्षत्ति | दण्डः सुप्तेषु जागातिं दण्ड धर्म विदुल्लुधा। ॥ १८ ॥ 

स्वो दण्डजितो लोको दु्लभो हि शुचिनंर। । दण्डस्य हि भयात्सरवे जगद्धोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ 

देवदानंवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । तोपि भोगाय कबपन्ते दण्डेनेव निपीडिता; ॥ २३ ॥ 

-  ईंश्वरने पूव ससयमें राजाकी प्रयोजन सिद्धिके लिये सब प्राणियोंकी रक्षा कंरनेवाले ब्रह्मतेजसे युक्त 
धरमपुत्र दण्डको रचा था ॥ १४ ॥ दण्डके भयसे ही चर अचर सब प्राणी अपने अपने भोग सुखसें प्रति- 
पछ्ित हैं और अपने अपने धर्से विचलित नहीं होतेहें ॥| १५ ॥ राजाको उचित है कि देश, काल, शीक्ति 
और विद्याका विचार करके अपराधाीकों यथायोग्य दण्ड देवे | १६ | वास्तवंस दण्ड ही राजा, वही पुरुष, 
वही राजका नेता ओर सबको शिक्षा देनवालढा तथा चारों आश्रमोंकों धर्ममें स्थित रखनेवाढा है।॥ १७॥ 
दण्ड ही सब प्राणियांकों शिक्षा देताहे, सबकी रक्षा करताहे और सबके सोॉनेपर जागता है, इसलिये 
विद्वान छोग इसीको धर्म कहतेहेँ | १८ ॥ दण्डके -भयसे ही मनुष्य सन्मागम चलतेहैं; क्योंकि निर्दोष 
छोग जगतूमें बहुत कम हैं; दण्डक भमथके कारणसे हो जगत्‌के सब जीव भोग भोगनेस सम होतेहे ॥२४०॥ 
देवता, दानव, गन्धवे, राक्षस, पक्षी ओर सर्प दण्डके भयसे ही कर्तव्यकमंकों करतेहे ॥ ५३ ॥ 


अध्याय । 


दश स्थानानि दण्डस्य मनुः रवायस्थुवोधब्रवीत्‌ । ज्िषु वर्णेषु यानि स्थु) रक्षतों आह्मणों व्रजेत्‌१९४ 
उपस्थमुदर जजद्ना हस्तौ पादों च पश्चमम्‌ । चकछुनोसा च क्णा च घन देहस्तथेव च्‌॥ १५५ ॥ 

_ अबुबन्ध परिज्ञाय देशकाछी च तखतः । सारापराधी चाठोक्य दण्डं दण्डब्रेषु पातयेत्‌ ॥ १३६॥ 
अधमंदण्डन लोके यश्ोप्नं कीतिनाशनम। अखर्ग्य च परत्रापि तस्पात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
अदण्डचान्दण्ड्यन्राजा दण्ड्ांश्रेवाप्यदण्डयत्‌ । अयशो महदाप्नोति नरक चेव गच्छति ॥ १२८ ॥ 

स्वायम्भुवमनुने दण्डदेनेके लिये जो १० स्थान कहेहँ वे क्षत्रिय, वेश्य और शुद्धके ढिये हैं, ब्राद्यणको 
ऐसे दण्ड नहीं देकर उसको देशसे निकाल देना चाहिये ॥ १२४ ॥ लछिड्ग, उद्र, जीभ, हाथ, पांच, आंख, 
नाक, कान, धन और सब शरीर अथौत्‌ वध; ये दश दण्डदेनेके स्थान हैं ॥ १३५॥ बारबार था एकटद्दी- 
वार कियेहुए अपराधको जानकर और देश, काल, अपराधीका सामर्थ्य और अपराधको विचार करके 
दण्डनीय मनुष्यको दृण्ड देना चाहिये & || १२६ | अन्यायसे दण्डदेनेपर छोकमें यश ओर कीतिका नाश 
होताहे और मरनेपर स्वगे नहीं मिलता इसलिये अन्यायस दण्ड नहीं देना चाहिये ॥ १२५७॥ जो राजा 
दुण्डके अयोग्य मनुष्यको दण्ड देताहै और दण्डदेने योग्यको' छोडदेताह वह इस छोकमें अपयश पाताहे और 
नरकमें जाताह ##६ ।॥ १९८ ॥ 
वार्दण्डं प्रथम कुर्याद्धिग्दण्ड तदनन्तरस । तृतीय घनदण्ड तु वधदण्डमतः परम ॥ १४९ ॥ 
वधेनापि यदा ल्वेतान्निग्रहीतुं न शकक्‍्नुयात्‌। तंदेषु सर्वमप्येतत्पयुझ्लीत ' चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 
राजाको उचित है कि पहिछीबार वचनसे धमका कर, दूसरीबार घिकार देकर और तीखरीबार अथ- 
दण्ड करके अपराधीका शार्सन करे और उसके बाद अंपराधीको वधद॒ण्ड अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड देदे ॥|१२५९॥ 
यदि उससे भी वह श्ञान्त नहीं होवे तो उसके ऊपर चारों प्रकारका दण्ड करे हि ॥ १३० ॥ 
मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेपोन्तु वणीनां दण्ड: प्राणान्तरिको भवेत्‌ ॥ 
न जातु ब्राह्मण हन्यात्सवैपापेष्ववस्थितय । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्सम्ग्रधनमक्षतम ॥ छे८द० ॥ . 





8 याज्ञवसक्यस्मृति---१ अध्याय-३६८ श्छोक । अपराध, देश, काछ, बल, अवस्था, कर्म और धनके 
अनुसार अपराधीको देण्डित करना चाहिये । 

3 मनुस्मति---९ अध्याय--१४९ इलोक । नहीं वध करनेयोग्य मनुष्यका वध करनेसे और बध करने योग्य 
, अपराधीको छोडदेनेसे राजाकों एक समान पाप लगताहै; शाखरोक्त दण्डंदेना टाजाका धर्म है। वशिष्ठस्मृति- 
१९ अध्याय-३१ इलोक । विन। दुण्डित किथेहुए अपराधीको छोडदेनेसे उसका सब पाप राजाको छूगजाता है 

और ं अपराधीको यथार्थदण्ड करनेसे राजाका सब पाप नाश होजाताहै ।. 
[ याज्ञवसक्यस्मत-१ अध्याय-३२६७ इछोक । धिग्दण्ड, वागुदण्डं, धनदुण्ड और वधदण्डमेंसे 

एकको अथवा सबको अपराधाके अपराधके अनुसार देना चाहिये | 


( १०० ) धर्मशाखसंजह- |. व्यव०्राणदूण्ड-- 


ब्राह्मणका शिर सुंण्डन करादेला ही प्राणवधके समान है; क्षत्रियआदिवर्णोका प्राणान्तदण्ड होना 
चाहिये ॥ ३७९ ॥ सम्पूर्ण पापोंके करनेपर भी ब्राह्मणका व नहीं करे; किन्तु वधके योग्य अपराध करतेपर 
घनके खाहेत उसका अपने राज्यस बाहर करदे ६8 || ३८० ॥ 
ऋत्विज यरत्यजेद्याज्यों याज्यं चर्तिक्त्यजेयादि । शक्त कर्मण्यदुईं व तयोद॑ण्डः शतंशतम॥ ३८८॥. 
याद यजमान कमकरानेसें समर्थ तथा महापातकआदिरहित ऋत्विककों छोड़े अथवा कर्ममें युक्त तथा 
महापातकाद्राहेत यजम्तानकों छोड़ देवे तो राजा उस छोड़नेब्राढेसे १०० पण दण्ड छेवे ७ ।॥ १८८ ॥ 
न अआ्रीता न पता न स्रा न पुत्रस्त्यागमहाते। त्यजन्नपतितानेतान्शाज्ञा दण्ड्य। शताने पद ॥ ३८९॥ - 
भाई, पिता, ज्री, ओर पुत्र त्यागने योग्य नहीं हैं थ छोग यदि पतित नहीं -होंय तो इनमेंसे किसीको - 
त्यागनवारूपर राजा ६०० पण दण्ड करे ह्घि ॥ ३८९ || 


| अध्याय । 
क्षत्रविदृशूद्रयो निस्तु दण्ड दातुमशक्तुवन्‌ । आलृण्य॑ कर्मणा गच्छेद्धिपों दद्याच्छने।शने। ॥ २२५ ॥ 


- ीवालोन्ससबद्धानां दरिद्राणां च रोगिणास्‌ । शिफाविदलरज्ज्वायविंदध्यान्तुपतिदेभस्‌ ॥ २३०॥ 


राजाका धम्म है कि क्षांत्रेय, वत्य अथवा डाद यदि दंण्डका घन दनेंसे अससर्थ होवे तो उनसे उनकी 
जातक करन याग्य काम करवाकरक दुण्डका घन चुकालेवे; कन्तु त्राह्मणस पारश्रसमका काम्न नहीं कराक 
उससे उसकी आयके अनुसार दण्डका घन धीरे २ छलेवे।२२९॥। स्त्री, बाछूक, उन्मत्त, बुद्ध, दरिद्र ओर रोगी 
अपशराधयाका दृक्षक। जटा: बासका कामांच अयवा रस्सीसे दण्ड दबे || ९३० ॥ 
कूटशासनकर्दश्व प्रकृतीनां च दषकान | ख्रीबालब्राह्मगन्नांश्व॒ हन्याहिद्सेविनस्तथा ॥ श३२ ॥ 
छलस राजाज्ञापत्र बनानवारढ प्रजाआंम संद करानवारढ; स्रा, बालक, अथवा ब्राह्मणका वध करनवाढ 
या राजाक शजन्नकों सवा करनेवालेका राजा वध करे | २३२ ॥ 
ब्रह्महा. च सुरापश्च स्तेयी थे गुरुतरुपग; । एवे सर्वे एथग्ज्ेया महापतकिनों नरा। ॥ २३५॥ 
चतुर्णामपि चैतेषां प्राय श्रित्तमऊुर्वतास । शारीर घनसंयुक्ते दण्ड धर्म्य प्रकल्पय्रेत्‌ ॥ २३६ ॥७ 
गुरुतरूपे भग। कार्य। खुरापाने सुराध्यजः। स्तेये  श्वपद॑ कार्य ब्रह्महण्याशिरा। पुनान्‌ ॥ २३७॥ 
असंभोज्य। ह्संयाज्या असंपाठ्या:विवाहिनः । चरेयु) पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृता। ॥९३८ ॥ 
ज्ञातिसंबन्धिभिस्लेते त्यक्तव्या; कृतलक्षणा; । निर्देया निर्नेमस्करास्तन्मनोरनुशासनस्‌ ॥ २३५९ ॥ 
ब्राह्मणबध--क्र नेवाले, सुरा पीचेवाले, चोयीकरनेवाले और गुरुकी पत्नीसे गमन करनेवाले, मनुष्य 
महापातकी कहलातेहेँ | २३५ ॥ राजाकों उचित है कि ये ४ प्रकारके महापातकी यदि प्रायश्रित्त नहीं करें 
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& गोतमस्मृति-१२ अध्याय-२अक्ल । राजाकों उचित है कि ब्राह्मणका वध नहीं करे; यदि वह वधके 
योग्य अपराध करे तो उसको दान लेना, वेद्पढाना, यज्ञकराना आदि कम्मोसे रहित करके उसके पातकी 
होनेका विज्ञापन करादेवे; उसको अपने राज्यसे निकाल देवे ओर उसके छलाटपर तप्त छोहिका चिह्न करदेवे; 
दण्ड न करनेसे राजा चोरके समान प्रायश्रित्तके योग्य होगा । बोधायनस्मृति--१ प्रभ्न-१० अध्यायके १८-१९ 
अद्भू | बड़ा अपराध करनेपर भी ब्राह्मणका वध नहीं करे यदि वह ब्राह्मण हत्या, गुरुपत्नीगमन, सोनाचोरी 
अथवा सुरापान करे तो उसके छलाटपर तप्तछोहेका क्रमसे कबन्ध, मनुष्य,भग, सियार ओर सुराध्वजका चिह्न 
देकर उसको अपने राज्यसे निकाल देवे | 

नारदस्पाति-१४ विवादपद्के १०-११ झोक । ब्राह्मणको वधदृण्ड नहीं देवे यदि वहू वधके थोग्य अप- 
राध करे तो उसका सिर मुण्डन कराके उसको अपने राज्यसे निकाल दे; यदि बह त्रक्नहत्या आदि कोई महा- 
पातक करके प्रायश्वित्त नहीं करे तो उसके छछाटपर चिह्न दागकर और उसको गदहेपर चढाकर अपने 
राज्यसे निकालदेवे । ; 

'$७ नारदस्मृति-३ विवादपद्‌ । यदि ऋत्विक्‌ दोषरहित यजमानका अथ३, यजमान दोष रहित तथा 
यज्ञकरानेम समथ ऋत्विक॒कों छोड़ देवे तो ये दोनों दण्डके योग्य हैं।९॥ ऋत्विक्‌ ३ प्रकारके होतेहेँ; एक कुछ 

रम्पराका दूसरा यज्ञकत्तोका बनाय[हुआ और तीसरा स्वयं आकर प्रीतिपूवेक ऋत्विकृका काम करनेवाला 

॥- १० ॥ कुछपरम्पराक्रे ऋत्विक्‌ और यजमानके बनायेहुए ऋत्विकूके लिये यह विधान हू; जो स्वयं आकर 
यक्षमें ऋत्विक्‌ बनताहे उसको स्यागनेसें यजमाच अपराधी नहीं होता ॥ ११ ॥ है 

छल याज्ञवल्क्यस्मृति---२ अध्याय-२४१ झोक । पिता, पुत्र, बहिन, भाई, स्री, पुरुष, आचार्य ओर 
शिष्य; ये छोंग यदि पतित नहीं होवें तो इनमेंसे किसीको त्यागनेवालेसे राजा १०० पण दण्ड लेवे। (माता 
तो पतितहानेपर भी त्यागने योग्य नहीं होती) यमस्मृति-१९ ज्छोक । जो बिना पतित बन्धुजनोको त्यागदेताहँ 
सुज्ञा उसपर १००० पण दण्ड करे | ह ह 





प्रकरण ७] . भाषादीकासमेत । ह ह (१०१) 


तो इनको नीचेलिखेहुए यथायोग्य शारिक दण्ड तथा धनदण्ड देवे ॥ २३६ ॥ गुरुकी पत्नीसे:गमन करनेवाले 
के छलाठपर तप्तछोहेसे भगका चिह्न, सुरापीनेबालेके छछाटपर सुराध्वजका चिह्, ( सोना ) चुरानेवालेके 
छलाटपर कुत्तेके पांवका चिह् और ब्राह्मगच॒ध करनेवालेके छछाटपर विनासिस्के पुरुषका चिह्न करादेंबे 
॥ १३१७ ॥ सब छोगोंको उचित है कि ऐसे महापातकियोंको भोजन नहीं करावे, यज्ञ नहीं करावे, विद्या 
नहीं पढावे और इनसे विवाहका सम्बन्ध नहीं करे; ये छोग सब धर्मोसे बाहिए और दुःखी होकर प्र॒थ्चीपर 
घूमते फिरें | २३८ ॥ ऐसे चिह्नित महापातकियोंकों उनकी जाति सम्बन्धके छोग त्यागदेबं, उपर दया तथा 
उनको नमस्कार नहीं करें ऐसी भगवान मनुकी आज्ञा है॥] २३९ ॥ 
प्रायश्वित्तं तु कुर्वांणा: सर्ववर्णा यथोदितसू । माइचा राज्ञा रुलाटे स्युर्दाष्यास्तत्तमसाहसम्‌॥२४०॥ 
यदि महापातकी छोग अपने अपने वर्णके अनुसार प्रायश्रित्त करें तो राजा उनके छछाटपर चिह्न नहीं 
दागे; किन्तु उनसे १००० पण दण्ड छेवे || २४० ॥ 
आगः;सु ब्राह्मणस्थेब कार्यों मध्यमसाहस; । विवास्यों वा अवेद्राष्टरात्सद्रव्य; सपरिच्छदः ॥ २४१॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । सर्वस्वहारमहीन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
राजाको चाहिये कि यदि ब्राह्मण अनजानमें महापावक करे तो उससे ५०० पण दण्ड लेवे और जानकर 
करें तो धत और .बस्रादिके सहित उसको राज्यसे निकालदेवे ओर क्षत्रिय आदि अनजानसें महापातक करें तो 
उन्तका सव धन हरण करे और जानकर करें तो उनको अपने राज्यसे बाहर करेदव ॥ २४१-२४२ ॥ 
नाददीत नप। साधुमेहापातकिनों धनस्‌ । आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २७३ ॥ 
अप्सु प्रवेश्य त॑ दण्ड वरुणायोपपादयेत्‌ । श्रुतवृत्तापपन्ने वा बाह्मणे त्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
धार्मिक राजा महापातकीके दुण्डका धन अपने कभी नहीं लेवे;क्योंकि छोभसे ऐसा करनेपर वह महापातकका 
भागी होगा ॥ २४३ | महापातकीके दृण्डका द्रव्य वह वरुणदे्‌वताके निमित्त जलमें डालदेवे अथवा वेद्पारग 


2० “पथ करेला 


ब्राह्मणको देंद्रेवे $8 ॥ २४४ ॥ 
उत्कोचकाश्रोपधिका जश्वका। कितवास्तथा । मड्गलादेशबृत्ताश्व मद्राश्नेक्षणिके! सह ॥ २५८ ॥ 
असम्यक्षारिणश्रेव महामात्रा श्रिकित्सके!: । शिल्पोपचा सयुक्ताश्व निपुणा: पण्ययोषित। ॥ ५५९ ॥ 
एपमसादीन्विजानीयात्यकाशालहोककण्टकान्‌ । नियूह्चारिणश्रान्याननायानायेलिब्विन/ ॥ २६० ॥ 
राजाको चाहिये कि घूस लेनेवाले, झूठमूठ भय दिखाकर परघन हरण करनेवाले, ठग,पाखण्डी, सम्पत्ति, 
सनन्‍्तति आदि होनेको झूठी बात कहकर जीविका करनेवाले, अपने दोषोंको छिपाकर परको ठगनेबाले हस्तरे- 
खादि देखके झूठ शुभाशुभ फछ कहकर जीविका करनेवाले, अंशिक्षित महावत, अशिक्षित वेद्य, 
शिरपका उत्साह देकर परघधन हरनेवाले और वेश्याको प्रकट छोककों ठगनेवाले जाने ॥| २५८-५६० ॥ 
तान्विदित्वा छुचरितिगूह्स्तत्कमकारिनः । चारेश्वानेकसंस्थानेः मोत्साथ वशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
तैषां दोषानभिख्याप्य स्वेस्पे कर्मण तत्वतः । कुर्वीत शासन राजा सम्यक्सारापराधत) ॥२६२॥ 
न हि दंडाइते शक्‍य;: कर्तु पापविनिग्रह; । स्तेनानां पापबुद्धीनां निद्वतं चरतां क्षितीं ॥ २६३ ॥ 
इनको और उत्तम पुरुषोंके वेषघारण करनेवाले अधघम पुरुषोंकों अनेक-थानमें वांसकरनेवाले, सच्चे तथा 
उन्‍्हींके समान काथ करनेवाले गुप्तदूतोंद्रारा पहचानकर अपने बशमें करे और उनके दोषोंक/ विज्ञापन देकर 
अपराधके अनुसार उनको दण्ड देवे; क्योंकि चोर, पापबुद्धिवाले मनुष्य और गुप्तरीतिसे प्रृथ्वीपर विचरने- 
वाले ठग विना दण्डके अपने कामसे निवृत्त नहीं होतेहेँ ६) ॥|२६१-२६३॥ 
यश्वापि धमसमयात्पच्युतों धर्मजीवन! । दंडेनेव तमप्योपेत्स्वकादमांद्धि विच्युतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
धर्मजीवी ब्राह्मण यदि अपने घमसे अष्ट होवे तो राजा उसको दण्ड आदिसे पीड़ित करे ॥ २७३ ॥ 
सम॒त्सजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । स द्वो कार्षापणी दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२॥ 
आपद्गतो5थ वा बृद्धो गर्मिणी बाल एवं वा । परिमाषणमहीन्ति तञ्च शोध्यमिति स्थिति; ॥२८३॥ 
विना आपत्कालके राजसा्गमें विष्ठा त्याग करनेवाले मनुष्यसे राजा २ पण दृण्छ लछेवे और उसीसे 
वह साफ करवाबे; किन्तु विपदुग्नस्त मनुष्य) बुद्ध, गर्सिणी ली अथवा बालक ऐसा करे तो उसको डांट- 
करके उससे विष्ठा साफ कराछेवे ॥ २८२--२५८३ ॥ 
& याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अव्याय-३११ जोक । राजा यदि: किसीसे अन्यायपूर्वक द्रव्य दण्ड छेवे तो उसका 
तीसगुना द्रव्य वरुणके नामसे संकल्प करके आ्राह्मणको 'देवे और द्रव्यवालेका द्रव्य छीटादेवे । 
(9 याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-२३०८ शोक | राजाकों जीचत है कि जो शूद्र त्राह्मणका वेष- धारण 
करके जीविका करताहोय उसपर ८०० पण दण्ड करे। 


( १०२ ) ... धर्मशास््रसंग्रह- [ -व्यव०राजदण्ड-- 


चिकित्सकानां सर्वेषां भिथ्याप्रचरतां दम । अम्मानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यम: ॥ २८४ ॥ 
पशु, पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्साकरनेवाले वद्यपर २५० पण और मंनुष्यकोी सिथ्या चिकित्सा 
करतवाले वद्यपर ५०० पण राज़ा दण्ड करे & | २८७ ॥ 
समेहिं विषम यस्तु चेरेद्े मूल्यतो5पि वा । समाप्जुयादममं पूर्व नरो मध्यममेव वा॥ २८७ ॥ 
जां मनुष्य एक सम्तान दास छकर कसाका अच्छा वस्तु आर कसाका बुरी वस्तु दृताह अथवा 
एकहा समान वस्तु दकर [कसास आंधक आर कंसास कम्म दास लेताहै उससे राजा २५० पृण अथवा ५०० 
पण दण्ड लठबे || ४८७ ॥ 


३० अध्याय । 


या लाभादवमा जात्या जीवद॒त्केश्कमाभ; | ते राजा निधन कृत्वा शक्षप्रमंव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यादे कोइ नीच जातिका मनुष्य- छमवश होकर ऊँच जातिकी इत्ति अवरुंबन करके जीविका करे तो 
राजा उसका सवस्व हरण करके उसको देशस निकालदेव ॥ ९६ ॥ 


(९ ) याज्ञवस्क्यस्वृति-२ अध्याय । 
' अध्योक्रोशातिक्रमकूहातृभायाप्रहारद। । संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रग्॒हभेदकृत्‌ ॥ २३६ ॥ 


सामन्तकुलिकादीनामपकारस्थ कारक; । पंचाशत्पणिको दण्ड एपामिति विनिश्चय/ ॥ २३७ ॥ 
आचार्य आदि पूछय छोगोंकी निन्दा और आज्ञाका उल्लुद्नन करनेवाले, भाईकी भार्याको प्रहार करनेवाले, 
किसीको धन देनेको कहकर विना फारण ही उसको नहीं देनेवाले, किसीके बन्द घरके ताढा खोलनेवाले और 
पड़ोसी तथा अपने कुछके छोगोंका अपकार करनेवालेपर राजा पचास, पचास, पण दण्ड करे || १३६-३३७ || 
स्वच्छन्दविधवागामी विक्ृष्टनाभिधावक/ । अकारणे च विक्रोश चण्डालश्रोत्तमान्स्पृशेत्‌ ॥ २३८॥ 
शुद्गप्रत्रजितानां च देवे पिच्ये च भोजकः । अयुक्ते शपथ कुवेन्न योग्यों योग्यकर्मकृत्‌ ॥ २३५ ॥ 
चृपक्षुद्रपशुना च उस्त्वस्य मातधातकूत्‌ । साधारणस्यापलापा दासागभावषनाशकत्‌ ॥, २४० ॥ 
पितःपुतस्वसश्रातृदम्पत्याचार्य शिष्पका) । एपामपततितान्योन्यत्यागी च शतदृण्डभाकु ॥ २४१॥ 
विना नियोगके विधवासे गमन करनेवाले, किसीके दुःखी होकर पुकारनेपर नहीं दौड़नेवाले, बिना 
प्रयोजन लोगोंको पुकारनेवाले, चण्डाल होकर उत्तम जातिको छूनेवाले, शूद्र और सन्‍यासीकों देव तथा पित- 
कार्यमें भोजन करानेवारू (9) अयोग्य शपथ करनेवाले, जिस कममके योग्य नहीं हैं उस कर्मको करनेवाले, बैछ 
तथा बकरे आदि छोटे पशुओंको बधिया करानेवाले, साधारणकी वस्तुकों ठगनेवाले, दासीका गर्भ गिरानेवाले 
और विना पतित पिता, पुत्र, बहिन, भाई, ख्री, पुरुष, आचाये अथवा शिष्यकों त्यागनेबालेपर राजा १०० 
पण दुण्ड करे ॥| २३८-२४१ ॥ 


वसानख्रीन्पणान्दण्डों नेजकस्तु परांशुकम्‌। विक्रयावक्रयाधानयांचितेषु पणानदश ॥ २४२ ॥ 
यदि धोबी अन्यके वर्रोंकों पहने तो उससे ३ पण और बेचे, भाड़ेपर देवे, बन्धक रकक्‍खे अथवा 
मँगनी देवे तो उससे १० पण राजा दण्ड लेवे ॥ २४२ ॥ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दम) । अन्तरे च तयोरय; स्यात्तस्याप्यष्टणुणों दम। ॥ २४३ ॥ 
पिता और पुत्रके विवादमें उनके कछहका निवारण न करके साक्षी बननेवालेपर 6१ पण और बिचवई 
होनेवालेपर २४ पण राजा दण्ड करे ॥ २४३ ॥ 
तुलाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च। एमिश्र व्यवहरत्ता य। स दाप्यों दूममुत्तमस्‌ ॥ २४४ ॥ 
सकूट कूटकम्बूते कूट यश्वाप्यकूटफम । स नाणकपराक्षा तु दाष्य उत्तमसाहसस्‌ ॥ २४५॥ े 
जो मनुष्य तराज़ और सेर, पसेरी आदे घाटको तथा मुद्रासे अ्डित द्रव्यकों घाटबाढ़ बनाते हैं और 
जो उनसे तौछ आदि व्यवहार करतेहेँ उनसे राजा १००० पण-द॒ण्ड छेवे ॥ २४४ ॥ मुद्रादिकी 
परीक्षा करनेवाला जोहरी यदि निकम्मेको अच्छा अथवा अच्छेको निकम्मा कहे तो उसपर भी १००० 


पण दण्ड करे ॥ २४५ ॥ 


! 


88 याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-२४३ शछोक । राजाकों उचित है कि पशु पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्सा 
करनेवालेपर २०५० पण मनष्यकों मिथ्या चिकित्सा करनेवाढेपर ५०० पण और राजपुरुषकों मिथ्या दवा 
करनेवालेपर १००० पण दण्ड करे । 

श्राउ्धमें निमन्‍्त्रण देकर ब्राह्मणोंके समान शूद्र और संयासीकों खिानेका थहां निषेध है । 


प्रकरण ७ | भाषादीकासमैत । ( १०३ ) 


मानेन तुलया वापे योंशमष्टमक हरेत्‌ । दण्ड स दाप्यो द्विशर्त वृद्धो होनी च कल्पितम ॥२४८ ॥ 
भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु पोडश ॥ २४९ ॥ 
सच्चमंमणिसृत्राय/काष्ववल्कलवाससास्‌ । अजातो जातिकरणे विक्रेयाष्टगुणो दम। ॥ २५० ॥ 
जो मनुष्य किसीवस्तुके नापने या तौलनेमें ८ वां भाग हरण करलछताहै उप्तसे २०० पण, राजा दण्ड 
. लवे, इससे कम अधिक हरण करनेवालपर इसी हिसाबसे कम अधिक दण्ड करे ॥ २४८ ॥ औषध, घी, 
तेछ, नोन, चन्दन आदि गन्धयुक्त वस्तु अन्न अथवा गुड़आदिमें निकम्मी वस्तु मिछाकर बेंचनेवालेसे १६ पण 
दण्ड लेवे | २४९ ॥ भिद्ठी, चाम, मणि, सूत, छोहा, काठ, वृक्षका छाछ अथवा वस्रकों उत्तम कहकर 
अधिकदामपर बेंचनेवालेसे उसके मूल्यसे अठगुना दण्ड छेवे || २०५० ॥ 
समुद्रपरिवर्त च सारभांड च क्ृत्रिमम्‌ । आधान विक्रय वापि नयतो दुण्डकल्पना ॥ २५१ ॥ 
भिन्ने पणे तु पंचाशत्पणे तु शतमुच्यते । द्विषणो द्विशतों दण्डो मूल्यवृद्धों च वृद्धिमाच ॥ २५२ ॥ 
जो कोई टंकीहुई वच्तुकी पेटारीको बेचनेके समय कौशछसे बदल छेवे और जो कृत्रिम कस्तूरी आदिको 
उत्तम कहकर बन्धक रक्‍खे अथवा बेचे तो यदि उस वस्तुका दाम एकपणसे कम होय ५० पण दण्ड, एकपग 
होय तो १०० पण और दो पण होय तो २०० पण राजा उसपर दण्ड करे, इसीग्रकारसे जितना दाम अधिक 
होय उतना दण्ड बढ़ावे ॥ २५१-२५२ ॥ 
सम्घूय कुरवतामर्थ सवार्ध कारुशिल्पिनाम।अर्धस्य हास वृद्धि व जानतो दम उत्तम।॥ २५३ ॥ 
सम्भूय वणिजां पण्यमनर्घेणोपरुन्धतामाविक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहस; ॥ २५४ ॥ 
राजनि स्थाप्यते योर्घः प्रत्यहं तेन विक्रय: । क्रयो वा निसवस्तस्माद्वाणिजां छाभकृत्स्वृत;॥२५५॥ 
स्वदेशपण्ये तु शर्त वणिग्यगहीत पञ्चकस | दशक पारदेश्ये तु य। सझ्ः क्रमविक्रयी ॥ २५६॥ 


5 कर का. 


पण्यस्यापारे संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम। अधॉनुग्रहकृत्काय: क्रेतविक्रेतुर्व च ॥२५७ ॥ 
यदि व्यापारीलोग अपने छाभके छोभसे एका करके राजाके नियत कियेहुए भावकों जानतेहुए भी 
कारु और शिल्पकारको दुःख पहुंचानेवाले अन्य भाव ठहराकर सौदा बचे तो राजा उनपर १००० पण 
दण्ड करे ॥ २०३ | यदि व्यापाराछोग एका करके बिकनेके लिये देशान्तरसे आयेहुए माछकों कम दामरें 
लेनेके लिये निकम्मी कहकर विकनेसे रोंके अथवा सबको खरीद करके बहुत महंगा बेचे तो उनसे१००० पण 
दण्ड लेवे || २१५४ ॥ राजा जिस सौदेका जो भाव नियत करदेवे वणिकूछोग नित्य उसीके अनुसार खरीद 
बिक्री करें. उसमें जो बचे उसीकों अपना छाभ समझें |[२५५ ॥ व्यापारी अपने देशका खरीदाहुआ माल बेंचें 
तो सेकड़े पांच रुपया और परदेशका खरीदाहुआ माछ झटपट बेंचदेवें तो सेकड़े द्सरुपया नफा छेवे ॥ 
॥ २५६ | राजाकों चाहिये कि मालका दाम और उसके खर्चा तथा व्यापारीके नफेपर ध्यान देकर 
मालका भाव ठहराव & || १०७ ॥ 
तरिकः स्थलजं शुरक ग्रहन्दाप्याः पणान्द्श ॥ २६७ ॥ 
जो स्थरूमें चलनेवालेसे विना पार उतारेहुए पार उत्तारनेका महसूछ लेवे उसयर राजा १० पण 
दण्ड करे ॥ २६७ ॥ 
विप्रदुश ख्रियं चेव पुरुषप्लीमगर्भिणीम। सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलाम्बद्धा प्रवेशयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
विपात्रिदास्पतिग्रुरुनजापत्यप्रमापणीस्‌ । विकर्णकरनासौड़ीं कृत्वा गोमिः प्रमाषय्रेत्‌ ॥ २८३ 0 
राजाकों चाहिये क्रि अति दुष्टा अथांत्‌ गर्भपातिनी, पुरुषकी हत्या करनेवाढी अथवा सेतुभज्ञ करने- 
बाली स््रीका यदि गर्भवती नहीं होवे तो उसके गलेमें पत्थर बान्धकर उसको जहूमें डुबादेव ॥ १८२॥ 
विप देनेवाली, आग लगानेबाली, पतिके गुरुको अथवा अपनी सनन्‍्तानकों मारनेवाली स्लीके कान, हाथ, 
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नाक और ओठ कटवाकर उसको बैलोंसे मरबाडाके ॥ २८३ ॥ 
क्षेत्रवेश्मवनग्रामविंवीतप॒घल॒दाहका। । राजपत्त्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कथाप्रिना ॥ २८६ ॥ 
खेत, घर, वन, गांव तृणादिके घाड़े अथवा खलिहानमें आग छगानेवाले या राजीसे व्यभ्रिचार करने- 
वाले मनुष्यको तृणकी चटाइमें छपेटकर राजा जलादेवे || २८६ ॥ 
अभक्ष्येण द्विज॑ दृष्य दण्डय उत्तमसाहसम्‌ । मध्यम क्षत्रिय वेश्यम्प्रथमं शूद्रमद्धिकम ॥ ३०० ॥ 
कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्थ च विक्रयी । अड्गहीनस्तु कर्च॑व्यों दाप्यश्रोत्तमसाहसम ॥ ३०१ ॥ 





& याज्ञवरक्‍्यस्मृति---२ अध्याय-९६५ इछोक । राजा सालके भाव निरूपण करदेनेके कारण 
व्यापारीसे ( छाभमेंसे ) बीसवां भाग लेवे; यदि व्यापारी राजाके निषेध करनेपर किसी वस्तुकी अथवा 
शजाफे लेनेयोग्य वस्तुको अन्यके हाथ घेंचदेवे तो राजा बढसे छेलेवे । 


(१०४) धर्मशाखसंग्रह- [ बेश्य- 


विष्ठाआदि अभक्ष्यवस्तुसे दूषितपदार्थ ब्राह्मणको भोजन करानेवाले मनुष्यपर १००० पण, क्षत्रियको 
ऐसा दूषितपदार्थ खिलानेत्रा़पए ५०० पण; वैश्यको भोजन करानेवाढपर २५० पण और शूद्धको ऐसा 
अशुद्धपदार्थ खिछानेपर १२५ पण राजा दण्ड करे ॥ ३०० ॥ नकली सोनासे व्यवहार करनेवाले और 
कुत्सित सांस बेंचनेवालेसे २००० पण दण्ड छेवे ओर उसको अक्ञहीन करादेवे || ३०१ ॥ 
खुताड़लग्रविक्रेतुअुरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानासनारोदुद्दण्ड उत्तमसाहस; ॥ ३०७ ॥ 
मुर्देपरका वस्रादि बेंचमेवाले, गुरुकों ताड़ना करनेवाले और राजाकी सवारी तथा आसनपर बेठने- 
वालिपर राजा १००० पण दण्ड करे ॥ ३०७ ॥ 


( है ) अभिस्वृति । 
ये व्यपेताः स्वथर्मात्ते परपमें व्यवस्थिता; । तेषां शास्तिकरों राजा स्वगलोके महीयते ॥ १७ ॥ 
अपने धर्मको छोड़कर परके धर्ममें तत्पर रहनेवालेका शासन करनेयाछा राजा स्वर्गमं पूजित होताहै ॥१७॥ 
( ४ क) बृहह्विष्णुस्वुति-« अध्याय । 
येषां देय; पन्‍्थास्तेषामपथदायी कार्पापणानां पश्चविशरति दण्डय। ॥ ९१॥ आसनाहस्यथासनमद- 
देख ॥ ९२१ ॥ पूजाहमपुजयंश्र ॥ ९३ ॥ प्रातिवेश्यत्राह्मणे निमन्त्रणातिक्रमे च ॥ ९४ ॥ निमन्त्र- 
यित्वा भोजनादायिनश्र ॥ ९५ ॥ निमन्त्रितस्तथेत्युरक्वा न भ्ुज्लान; सुवर्णमाषक निमन्त्रयितुश्च 
द्विगुणमन्नस ॥ ९६ ॥ 
राजाकों चाहिये कि जिनकेलिये मार्ग छोड़कर हटजाना चाहिये उनका मार्ग नहीं छोड़नेवालेपर २५ पण 
दग्ड करे || ९१।॥ आसनदेनेके योग्य मनुष्यको नहीं आसन देनेवालेसे, पूजा करने योग्यकी नहीं 
पूजाकरनेवालेसे, निकटके योग्य ब्राह्मणको छोड़कर दूरके ब्राह्मणको निमन्त्रण करनेवालेसे और ब्राह्मणको 
निमन्त्रण देकर उसको नहीं खिछानेवालछेसेभी इतनाही दण्डलछवे 68 ॥| ९२-९० ॥ निमन्त्रण स्वीकार करके 
विनाक्ारण नहीं भोजन करनेवाले त्राह्मणप्रर एकमासा सोना दण्ड करे और उससे निमन्त्रण करनेवालेको 
भोत्नका दूना अन्न दिलादेवे ॥ ९६ ॥ 


(८ ) यमस्थृति । 
आत्मान घातयेयस्तु रज्वादिभिरुपक्रमे। । सतोपमेध्येन लेप्तव्यों जीवतो द्विशत दूम३ ॥ २० ॥ 
दण्ड्चयास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्येक पाणिकं दमस्‌ । प्रायश्विस ततः कुयंगेथाशाख्रप्रचोदितम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजाको उचित है कि जो मनुष्य फांसीलगाकर अथवा अन्य प्रकारसे आत्मघातका उद्योग करे वह यदि 
मरजावे तो उसकी देहमें अपवित्र वस्तु लिपवांदेवे और यदि बचजावे तो उससे १०० दण्ड लेवे ॥ २० ॥ 
उसके पुत्र और मिन्रोंपर एकएक पणिक (मुद्रा)इण्ड करे और वे लोग शास्रके अनुसार प्रायश्वित्त करें ॥२१॥ 


बैश्यप्रकरण ७ ८. 
वैश्यका धरम १. 


( १ ) मनुस्यृति--१ अध्याय | 
पश्ूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। वणिक्पर्थ कुसीदं च वेश्यस्य कृषिरेव च ॥ ९० ॥ 
गौआदि पशुओंका पालयकरना, दानदेना यज्ञकरना, वेद्पढ़ना, वाणिज्यकरना, व्याजलेना और खेती- 
करना वच्योंके धर्म हैं छत ।| ९० ॥ 
ब अध्याय | 
विप्राणा ज्ञानतो ज्येष्॒य॑ क्षत्रियाणां तु वीयत+ । वेश्यानां घान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मत+॥१५५॥ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बलवान होनेसे क्षत्रिय, धनधान्थसे युक्त होनेसे वैश्य और बड़ी अवस्था 
होनेसे शूद्र श्रेष्ठ समझेजातहे कक ॥ १०५ ॥ 
88 याज्ञवस्क्यस्मृति---२ अध्याय-२६७ ज्छोक । शभ्राद्धआदिमें निकटके योग्य ब्राह्मणको निमन्त्रण 
नहीं देनेवालेसे राजा १० पण दण्ड छेवे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका धर्स ग्ृहस्थप्रकरणसें है । 
याज्ञवल्क्यस्वाति-१ अध्यायके ११८-११९ ज्ोकमें; गौतमस्म्रत्ति-१०अध्यायके १ और ३ अज्डमें और 
वसिष्ठस्थृति--२ अध्यायके-२२-२३ अझ्ूुमें भी ऐसा है । 
कै बहदाविष्िणुस्तति-३९ अध्यायका १८ छोक ऐसा ही है । 


प्रकरण ८ ] भाषादीकासमेत । ६१०५) 


5 अध्याय । 
वश्यस्तु कंतसस्कारः ऊेत्वा दारपारग्रहस । वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पश्ुना चेव रक्षणं ॥ २२६ ॥ 
प्रजापतिहिं वेश्याय रुष्ठा परिददे पश्मून्‌ । बाह्मणाय च राज्ञे च सर्वा; परिद॒दें प्रजा; ॥ १२७ ॥ 
न च वैश्यस्य कामः स्याज्न रक्षेय पश्मूनिति । वैश्ये चेच्छाति नाउन्येन रक्षितव्या। कर्थचना।३२८॥ 
मणियुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च्‌ । गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घघलाबछूम ॥ १२९॥ 
बीजानामप्तिविश्व स्यात्कषेत्रदोषशुणस्थ च । मानयोग॑ च जानीयाज्ञुलायोगांश्व सर्वश। ॥ ३३० ॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणाव्‌। राभाछार्भ च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम॥३ ३ १॥ 
भत्यानां च झति विद्याद्धाबाश्व विविधा तृणाय्‌ । द्रव्याणां स्थानयोगांश्र क्रमविक्रयमेव च॥३३२॥ . 
घम्ण च द्॒व्यवृद्धावातहदयलमुत्तमस्‌ | दयात्च सवभूतानामन्मव प्रयत्तत३+) ॥ ३३३ ॥ 
ज्यको उाचित है कि संध्कार होजानेपर अपना विवाह करके कृषि, वाणिज्य और पशुपालन-कर्ममें 
सदा छगारह आर पशुआका रक्षाकर ॥ ३२६ ॥ ब्ह्याने पशुओंकों उत्पन्न करके उन्तकी रक्षाका 
भार वश्यकों और सब प्रजाओंकी सृष्टि करके उनको रक्षाका भार ब्राह्मण और क्षत्रियकों दियाथा। 
॥ ३२७ ॥ वेश्यकों पशुपालून-कामका त्याग चहों करना चाहिये; वेश्यके पशुपाछून करनेपर अन्य 
कोश पशुपालनकरनका अधिकारी नहीं होसकता ॥ ३२८ ॥ वैश्यकों चाहिये कि माणि, मोती, 
मूँगा, छोहा, वस्र, गन्धयुक्त-पदार्थ और रसेंके मूल्य जाननेमे चतुर होवे ॥| ३५५ ॥ सब प्रकारके 
बीज बोने;। भूमिका दोपगुण जानने और प्रस्थ आदि मान तथा तुरलाका विधान जाननेमें प्रवीण 
होवे ॥३३०।॥ सब वस्तुओंकी पहचान करे; देशोंके गुणदोषोकोी व्यापारकी वस्तुओंके छाभ हानिकों तथा 
पशुओंके बढानेबाले उद्योगकों जाने || ३३१ ॥ श्वृत्योके वेतन, विविध देशके मनुष्योंकी भाषा वस्तुओंके 
मिलनेके स्थान, उनके इकट्ठे करनेके स्थान आर खरीदने बेचनेका विधान जाननेमें चतुर होवे ॥ १३२ ॥ 


५. का, 8 दर 


धसेपूर्वक धन बढानेके लिये विशेष यत्न करतरहे और यत्नपूवंक सब जीवोंकों अन्न देवे॥ ३३३ | 


३० अध्याय । 
श््राखसखं क्षत्रस्य वणिक्पशुक्रपिर्विश। । आजीवनार्थ धर्मस्तु दानमध्ययनं यजि; ॥ ७९ ॥ 
वेदाम्यासो ब्ह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌। वाताकर्मेंव वेश्य स्‍्य विक्षिशानि स्वकर्मसु ॥ <० 0 
अञख् शख्र धारण करना क्षत्रियकी और वाणिज्य, पशुपालन तथा क्ृषिकर्म वैश्यकी जीविका 
है; दानदेना, वेद्पठना और यज्ञकरना क्षत्रिय और वैद्य दोनोंके धर्म हैं 88 || ७९ ॥ ब्राह्मणके कर्मोमें 
बेदपढ़ना, क्षृत्रियके कर्मोंमे प्रजाओंकी रक्षा करना और वैश्यके कर्मों कृषि, गोपालन और वाणिज्य 
श्रेष्ठ है (8) ॥ ८०॥ 


३३ अध्याय । 
आह्मणस्य तपों ज्ञानं तप; क्षत्नस्थ रक्षणम्‌ । वैश्यस्य तु तपो वाता तप शूद्॒स्य सेवनस:॥ २३६॥ 
ब्राह्मणका तप ज्ञान, क्षात्रियका तप प्रजाओंकी रक्षा, वश्यका तप खेती, गोरक्षा और वाणिज्य, 
और शूद्रका तप सेवा करना है || २३६॥ 


(० ) हारीतस्व॒ति-* अध्याय । 

गोरक्षां कृषियाणिज्यं कुर्यद्वेश्यो यथाविधि | दाने देय यथाशकत्या ब्राह्मणानां च भोजनस्‌ ॥ ६॥ 

दभमाहावानप्रेक्तः सत्यवागनसूयकः। स्वंदारानरता दान्तः प्रदाराविवर्जित: ॥ ७॥ 

घनर्विपान्भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान । अमप्रम्नुत्व च॒ वर्तेत धर्म वा देहपातनातू ॥ < ॥ 

वैश्यका धर्म हैं कि विधिपूवक गोपालन, खेती और वाणिज्य करे; यथाशीक्ति दान देवे, ब्राह्मणोंको 

भोजन कराब ॥| ६ ॥ दम्भ, मोह और इपाका त्याग करे, रूत्य बोले, अपनी भार्यामें रत रहे, परकी 
सीसे सहवास नहीं करे || ७ ॥ घनसे आह्यणोंकी और यज्ञके समय यज्ञकरानेबालोंको भोजन कराके 
प्रसन्न करे ओर घर्सके कार्यो्मे जन्मपर्यन्त अपना प्रभ्ुत्व नहीं जनावे ॥ ८ ॥ 
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& अन्निस्मृतिके १४-१५ श्छोक और शंख्स्मृति १ अध्यायके ३-४ इछोकमे ऐसा ही है । 
बृहद्विष्पुस्माति-२ अध्याय-४ अड्ठ । ब्राह्मणका घस वेद पढ़ाना, क्षत्रियका घम श्ोंद्वारा 
प्रजाओंकी रक्षा करना, वेश्यका धर पद्ुपाछन करना और शूद्रका धर्म ट्विजातियोंकी सेवा करना है । 
नारदस्मृति-१ विवादपद्‌्-३ अध्याय, ५६-५७ जछोक । कृषि, गोरक्ष और वाणिज्यसे प्राप्त ये ३ प्रकारका 
धन वेश्यके लिये उत्तम है । 
१४ 


(१०८ ) धर्मशाखसंग्रह-- [ बैश्यप्रकरण ८ 


(१४ ) पाराशरस्ट्ृति-१ अध्याय । | 
ठाभकर्म तथा रत्न॑ं गवां च परिपालनस । कषिकर्म च वाणज्य वेश्यवात्तरुदाहृता] ॥ ७० 
व्याज आदि लेना, र॒त्वका व्यापार, गोपालन, खेती और वाणिज्य करना वैश्यकी बृत्ति है ६8 ॥७० ॥ 


ज अध्याय ! 
राज्ञे दल्वा तु पड़भार्ग देवानां चेकविशकम ॥ १७ ॥ 
विप्राणां त्रिशकं भाग कृषिकर्त्ता न लिप्यते । क्षत्रियो5पि कृषि कृत्वा देवानिविप्रांश्व पूजयेत्‌ू ॥ १८॥ ' 
वैश्य; शूद्वस्तथा कुर्यात्कृषिवाणिज्यशिल्पकस्‌ ॥ १९ ॥ 
छठा भाग राजाकों, इक्कीसवां भाग देववाओंकों और तीखवां भाग व्राह्मणोंको देनेसे खेतीकरनेवाले 
खेतीके दोपसे छूटजातेहँ ॥॥ १७-१८ ॥ यदि क्षत्रिय खेती करे तो वह भी इसीप्रकार देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी भाग देवे और वश्य खेती और वाणिज्यमें तथा शूद्र शिल्प कममें इसीरीतिसे देवताओं और 


कम 


ब्राह्मणोंकी देंवे॥ १८-१९॥ 


( २० ) बोधायनस्थृति-१ प्रश्न-७ अध्याय । 


बेश्य। कुसीदसुपजीवेत्‌ ॥ ९०॥ पंचविशतिस्त्वेब पंचमाषकी स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 
चैश्य व्याजसे जीविका करे || ९० ॥ २५ का ५ मासा व्याज लेवे (9 ॥ ९१॥ 


है अभ्+३० अध्याय । 
[् / [आप ५ ०  + जि 
विद्स्वध्ययनयजनदानकिवाणज्यपशुपालनसयुक्त कमंणा वृद्धय ॥ ४ ॥ 
वेदपढ़ने, यज्ञकरने, दानदेने और खेती, वाणिज्य तथा पशुपाठन करनेसे वेश्यकी वृद्धि होती है॥ ४ ॥ 
जज ९ 
प्ल्क छ् ष्‌ 
वंध्यक आपरकालका पश्च छ ए्‌, 
(१ ) मनुस्दृति--८ अध्याय । 
शस्त्र द्विजातिभिग्राह्म धर्मों यत्नोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
जब साहसिकलोगोंके बलसे घमका मार्ग रुके अथवा समयके प्रभावसे वर्णविर्पव होनेछगे तब घर्मकी 
रक्षाके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय भार वेइ्य सब ह्विजातियोंकों शख््रम्रदण करना चाहिये ३१ ॥ ३४८ ॥ 
'वैश्यो'जीवन्स्वथर्मेण शूद्ववृत्यापि वत्तेयेत्‌। अनाचरन्न कार्याणि निवर्ततेत च शक्तिमान्‌ ॥ ९८ ॥ 
वैश्यकों चौंहिये कि यदि अपने वर्णके कमसे निर्वाह नहीं होसके तो शूद्रकी ब्ात्तिसे अपना निर्वाह करे; 
किन्तु ज़्ठा भोजन आदि अनाचारकर्म नहीं करे और आपत्काल्से छूटते ही शूद्रकी इत्ति त्यागदेवे ॥। ९८ ॥ 
३३ अध्याय । 
क्षत्रियों बाहुवीयेंण तरेदापदेमात्मनः । धनेन वैश्यशूद्रों तु जपहोमेदद्विनोत्तम; ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रिय अपने बाहुबढूसे; वैद्य और शूद्र धनसे और ब्राह्मण जप और होमके बलसे आपत्कालसे पार 
होवे अं ॥ ३४ ॥ 


(१६ ) नारदस्थृति--१ विवादपद्‌-8 अध्याय । 
वृद्धिस्तु योक्ता धाम्यानां वाधुंष॑ तदुदाह्ृतम। आपद॑ निस्तरेंद्रेशय! काम वार्धुषिकमणा ॥ ३९ ॥ 
आपसत्स्वापि हि कशसु ब्राह्मण स्यान्न वार्धुषी ॥ ४० ॥ 


48 बृहद्विष्णु-२ अध्याय-५ अछ्भू । क्ृपि, गोपालन; वाणिज्य, व्याज और धान्यथादि बीजकी रक्षा 
वैश्यकी जीविका है । 

(&) व्याजका विधान व्यवहार्प्रकरणक ऋणदानमें देखिये । 

त् चारों बणेके आपत्कालका धर्म ग्ृहस्थप्रकरणमें है । 

३४ वसिष्ठस्मांति-३े अध्याय-२६ अछ्छू। अपनी रक्षाके लिये अथवा वर्णसड्डर होनेसे प्रजाओंको बचानेक 
लिये ब्राह्मण और वश्यकों भी शस्त्र ग्रहण करना चाहिये | बैधायनस्मृति-२ प्रश्न-६ अध्याय,-८० इलोक । 
गौ और त्राह्मणका रक्षाके लिये आर वर्णसड्डुर होनेसे प्रजाओंकों बचानेके लिये ब्राह्मण और वैश्य भरी 
शस््ग्रहण करें। 

39 वसिष्ठस्टति--२६ अध्यायके १७ इलोकरसें सी एसा है । 


[ शृद्ध प्रकरण ५ | भाषादीकासमेत । (१०७ ) 


धान्योंकी इृ्धिफो भर्थात्‌ दुगुने चौगुने घान्य लेनेको वार््धुष्यकर्म कहतेहं;वेश्यको उचित है कि वार्द्धष्य 
3 ० धर [३ प ७ हक 
कमसे आपत्कालसे पार होवे; किन्तु ब्राह्मण आपत्कालमें तथा अतिकष्ट होनेपर भी वार्द्ध॑ष्यकर्स नहीं 


करे ॥ ३९--४० ॥| 
शद्रअ्ुकरण ९, 
शूदका बम ३. 
( ३ ) मनुस्पृति-१ अध्याय । 
एकम्रेव तु झूद्॒स्य प्रभु; कर्म समादिशत्‌ । एतेबामेव वर्णानां श॒ुश्नवामनसूयया ॥ ९१ ॥ 
त्रह्माने शूद्रोंके लिये यही प्रधान कर्म बताया कि व छोग शुद्धचित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी 
सेवा करें & ॥| ९१ ॥ 
« अध्याय । 
का ०० प 0 4 हक आप ३ क] 
'त्रराचामंदप पूव हु प्रश्नज्यात्ततो सुखम्‌ । शारार ६० ७0 कि खाशूद्रतु सकृत्सकृत्‌॥ ११९॥ 
+ [पी ५0 4] 5, है जे कप ीचि ५ 
झूद्राणा मासक कार्य वपन स्यायवातिनास्‌ । वेश्थवचच्छाचकल्पश्च जा च्छष्ट च भोजनथ॥ १४०॥ 
शुद्धिकें लिये द्विजलोग १ वार आंचमन ओर २ बार मुखसाजन करें और शरीरकी शुद्धिकी इच्छावाली 
खी और शूद्र शौचके समय एकबार ( ओठसे जल स्पर्शकरंके ) आचसन करें (छे ॥ १३९ ॥ न्यायवर्ती 
शुद्र प्रतिमास केशसुण्डन कराबे, वेश्यके समान ( जन्ममृत्युका ) अशोच माने और ह्विजोंका जूठा मोजन 
करे 6) ॥ १४० ॥ 


5 अंच्याय। 
विप्राणां वेदाबिदुषां गहस्थानां यशस्विनाम्‌ । शुश्षवेव तु श्ृद्वस्य धर्मों नेः्रेयस; पर; ॥ ३१४ ॥ 
शुचिरुत्कृश्शुश्षषुम्तैदुवागनहकृत) । बाह्मणाद्ाश्रयों नित्यमुत्कृष् जातिमश्चुते ॥ ३१५ ॥ 
वेदज्ञ और यशस्वी ग्ृहस्थ ब्राह्मणोंकी सेवा करना ही शुद्रोंके लिये श्रेष्ठ कल्याणकारी धर्म है ॥ ३३४॥ 
पवित्र रहने, श्रेष्ठतेवा करने, कोमछ॒वचन बोलने,अहंकारर॒हित होने और सदा त्राह्मण आदिके आश्रयमें रहनेसे 
शूद्र अपनी जातिसे उत्कृष्ट जातिभावको प्राप्त होताहै ॥ ३३५ ॥ 
१० अध्याय | 
अशक्कुवंस्तु श॒ुभ्नपां शूद्रः कर्तु द्विजन्मनाम्‌ । पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्ममि; ॥ ९९ ॥ 
ये; करममिः प्रचरिते। शुश्रृष्यन्ते द्विजातय। । तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥१००॥ 
यदि हिजोंकी सेवासे शूद्रकी स्त्री, पुत्रोका पालन नहीं होसके तो वह्‌ चित्रकार आदि कारुकके काम 
करके अपना निर्वाह करे ॥ ९९॥ जिन कारुककर्स तथा शिक्ष्पकर्मोंके करनेसे ट्विजोंका काम चले वह 
उन्हींको करे $:८ ॥| १०० ॥ 








#8 विष्णुस्थात-५ अध्याय-८ खोक । शूद्रकों चाहिये कि ईषाकों छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
ब्श्यकी सेवा करे; घर्मपूवक इनकी सेवा करनेसे वह स्वर्गको जीतताह । वसिष्ठस्मत्ति--शजध्याय-२४ अड्डू । 
तीनों वर्णांकी सेवाकरना शूद्रोंका धर्म है । 

(9 उशनस्मृति-२ अध्याय १५ ज्होक, वशिष्ठस्मृति-३ अध्यायके ३३-१४ अक्क और संव्तस्मृति-२० 
इलोक । आचमनसे हृद्यतक जल जानेपर ब्राह्मण, कण्ठत्तक जल जानेसे क्षत्रिय, दांततक जल जानेसे बेश्य 
ओर केवछ ओठोंमें जल स्पशे करनेपे शूद शुद्ध होतेहे । 

(9) बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय,-८९ अह्छू । श्रेष्ठ आचरणवाले शूद्रकों उचित है कि १५ दिन 
अथवा १ मासपर फेश सुण्डन करावे और अपनेसे श्रेष्ठ अर्थात्‌ वश्यके समान आचमन करे । 

३४ याज्ञवल्क्यस्माति--१ अध्याय-१२० कोक । हिजोंकी सेवा करना झुद्ग॒का धर्म है; किन्तु यदि 
उससे उसकी जीविका नहीं चलूसके तो वह वेच्यके कर्मसे अथवा ह्विजोंका छििंत करताहुआ विविध- 
प्रकारके शिल्प कर्मसे अपना निर्वाह करे | बृहह्विष्णुस्माति---२ अध्यायके ४०० अझ्ठछू। शूद्रोंका धर्म ह्विजोंकी 
सेवा ऋरना और उनकी जीविका सम्पूर्ण शिल्पकर्म हैं । शह्डुस्मृति--१ अध्याय-५% श्छोक । हिजोंकी सेवा 
और सब्र प्रकारके शिर्पकाये शूद्रोंके कम हैं | अन्रिस्मृति--१५ इछोक | कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
हद्विज्ोंकी सवा; और कारुकम अथात्‌ चित्रकार आदिका काम शुद्वोंके कर्म हैं। इहत्पाराशरीयधर्मशाख-- २ 
अध्याय-वर्णघधर्मंकथन-५ इलोक । ब्राह्मण आदि ह्विजोंकी सवा तथा आज्ञापाक्नन करना शूद्रोका धर्म और 
वाणिज्य उनकी जीविका कहीगई हू । 


( १०८ ) घर्मशाखसंग्रह- [ शूद्र-- 


गूदस्तु वृत्तिमाकांक्षनक्षत्रमारावयेयदि । धनिन वाप्युपाराध्य वैश्य झूद्रो जिजीविषेत ॥ १२१ ॥ 
स्वगार्थमुभयार्थ वा विप्रानाराधयेतु सः | जातत्राह्मणशब्दस्य साह्मस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ 
विप्रसेवेव शूद्॒स्य विशिष्ट कर्म कीरत्यते । यद्तोन्यद्धि कुरुते तद्धवत्यस्थ निष्फलस ॥ १२३ ॥ 
शूद्रकों यदि प्राह्मणकी सेवासे जीविक्रा नहीं चले तो वह क्षत्रियकी सेवा करे और उसके नहीं। 
मिलनेपर धनवान-वैश्यकी सेवा करके अपना निवोह करे || १११ ॥ स्वर्गके छिये अथवा स्वर्ग और अधथे 
इन दोनोंके लिये शूद्रकों ब्राह्ममकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्मणका सेवक कहनेसे ही शुद्र, 
क्तार्थ होजातहि || १२९२ ॥ त्राह्मणकी सेवा ही शूद्रके लिये ओरेष्ठ कर्म कहागया है; इससे अन्य जो कुछ 
चह करतांहे वह सब निष्फलछ है 8 ॥| १२३१ ॥ 
न शूद्रे पातर्क किश्विन्न च संस्कारमहोति । नास्थाधिकारों पर्मेःस्ति न धर्माल्ातिषेधनस ॥ १२६॥ 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो घनसश्चय। । शूद्रों हि घनमासाय ब्राह्मणानेव वाधते ॥ १२५॥ 
शूदको ( छदसुन आदि खालनेमें ) कुछ पातक नहीं रूगता, उसका ( यज्ञोपर्वात ) संस्कार नहीं होता- 
( अमग्निहोत्र- आदि ) धर्मों अधिकार नहीं है और ( पाकयज्ञ आदि ) धर्मों निषेध नहीं है ॥ १२६॥ धन- 
बटोरनेमें समर्थ द्वोनेपर भी शूद्रको बहुत घन इकट्ठा नहीं करना चाहिये; क्योंकि घनवान्‌ होनेपर वह धनसे 
मतवाला होकर ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ॥| १२९ | 
३३ अध्याय | 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तय; क्षत्रस्थ रक्षणय्‌ । वेश्यस्य तु तपो वार्ता तप शूद्वस्य सेवनस ॥ २३६॥ 
त्राह्मणक्ा तप ज्ञान, क्षत्रियका तप रक्षाकरता, वेश्यका तप खेती, गोरक्षा और; वाणिज्य करना और 
शूद्रका तप सेवा करना है ॥ २३६ ॥ 


( ९ ) याज्षवरकयस्वृति-१ अध्याय । 
भायारितिः शुचिर्भृत्यभर्त्ता श्रार्द्धक्रियारत; । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेतू ॥ १२१ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचभिन्द्रियनिग्नह। । दान दमो दया क्षांति; सर्वेषां पर्मसाधनस्‌ ॥ १९२॥ 
अपनी भार्यामें रत, पवित्र, निज भ्र॒त्योंका पाछक और श्राद्धकर्ममें परायण-शूद्र नमस्कारमन्त्रसे परश्च 
महायज्ञोंको सदा करे ॥ १२१॥ ह्वंसाका त्याग करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पविन्न रहना, 
इन्द्रियोंको रोकना, दानदेना, अन्तःकरणका रोकना, दयाकरना और क्षमावान्‌ होना ये सब मनुष्योंके 
घंम हैं .£ ॥ १२२॥ 
( हे ) अज्िश्घ्ृति ! 
अग्निहोत्रं तपः सत्य वेदानां चेव पालनयू। आतिथ्य॑ वेश्वदेवश्व इृष्टमित्यमिधीयते ॥ ४४ ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अज्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ ४५ ॥ 
दृष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्ये वर्मसाथने । अधिकारी भवेच्छूद्र पूर्ते धर्म न वैदिके ॥ ४६ ॥ 
जपस्तपस्तीरथयात्रा प्रव्॒ज्या मन्त्रसाधनय ॥ १३३ ॥ 
देवताराधनं चेव ख्रीझूद्रपतनानि घट ॥ १३४ ॥ 
अग्निदोत्र, तपस्या, सत्य, वेदोका पालन, आतिथियोंका सत्कार और बलिवेश्वदेव इनको इष्ट 
और बावली कूप, तड़ाग, देवमन्द्रि, तथा वागनिर्मोण और अजन्नदानकों पूति कहतेहेँ ॥ ४४-४५ ॥ 
ढ्विजोंके लिये इप्ट और पू्त साधारण धर्म ह, श्रूद्र पूर्त धर्मका अधिकारी है, किन्तु इष्टके वादेक घर्मका 
नहीं ६ ॥ ४६ ॥ जप, तपस्या, तीर्थयात्रा ईडझ संन्यास प्रहण, सन्त्रसाधन और देवताकी आराधना, 
इत ६ कर्मेकका करनेसे खी और झूद्ध पतित होजातेहँ ॥ १३३-१३४ ॥ 





निज 





$8 पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ७१ इलछोकमें १२३ इलोकके समान है । 
 वज्तिपस्मृति---४ अध्याय-४ अज्छू । सत्य बोलना, क्रोधका त्याग करना, दानदेना, हिंसा नहीं करना 

और सनन्‍्तान उत्पन्न करना चारों वर्ण गृहस्थका धर्म हैं । शह्भृस्थाति--१ अध्याय-५ इलोक । क्षमा 
करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको वशर्में रखना और पवित्र रहना; ये सब विना विशेषताके चारों वर्णाके 
योग्य कम हैं । 

(४ लिखितस्मातिक ४-६ इलोकमें भी ऐसा है । 

डूँई इसका भाव यह है कि अपने पाविके साथ खी और भपने स्वामकि साथ शूद्र ततथियात्रा करे। 
अकेला नहीं । 


प्रकरण ९ ] भाषादीकासमेत । (१०९) 


(9 ) किः्णुस्पृति--१ अध्याय । 
शुद्श्वतुर्थों वणेस्तु सर्वंसंस्कारवर्जितः । उक्तस्तस्थ तु संस्कारों द्विजेष्वात्मनिवेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चौथा वर्ण शूद्र सब संस्कारोंसे हीत है; उसका संस्कार यही है कि वह अपने आत्माको हिजोंके 


आधीन करदेवे ॥| १५॥। 
« अध्याय | 


पश्चयज्ञविधान तु शूद्वस्यापि विधीयते । तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कु्वेन्नित्यं न हीयते ॥ ९ ॥ 
शूदको भी पच्चयज्ञ करनेकों कहा गया है, नमस्कार सन्त्रसे नित्य पश्च महायज्ञ करनेसे शूद्रकों हज 


नहीं है ।। ९॥ 
(५ ) हारीतस्थृति-दे अध्याय। 
वर्णत्रयस्य शुश्नवां छुर्याच्छूद्र: प्रयत्ततश । दासवद्राह्मणानाश्व विशेषेण समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अयाचितप्रदाता च कष्ट वृस्यर्थाचरेत्‌ । पाकयज्नविधानेन य्जेहिवमतन्द्रितः ॥ १२ ॥ 
शूद्राणामाधथक कुया देन न्‍्यायवातनाथ । धारण जाणवस्स्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनस्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वदारंषु रातश्रेव परदाराववजनमसू। इत्थ कुयात्सदा शुूद्रों मनावाकायकृप्ताभ) ॥ 
स्थानमन्द्रमवाप्मात नष्टपाप) सुषण्यक्ृतूं ॥ १४ ॥ 
शूद्रकों उचित हू कि यत्नपूवक तीनों वर्णोकी विशेष करके ब्राह्मणोंकी सेवा करे ॥| ११ ॥.विना याचन 
किये ही दान देवे, कष्ट सहकर अपनी बृत्तिसे निवोह करे, आरूस छोड़कर पाकयज्ञके विधानसे देवताओंकों 
पूज ॥ १२ ॥ न्यायवर्ती शूद्रेंका विशेष अचन करे, पुराने वल्लोंको पहने, ब्राह्णोंका जूठा भोजन 


करे ॥ १३॥ अपनी साया रत रहें, परस्ीसे अछग रहे, जो शूद्र सन, शरार और वचनसे सदा एसा 
करताह बह वनचष्पाप होकर इन्द्रढाकम जाताह ॥ ९४ ॥ 


( १४ ) पाराशरस्थृत्--१ अध्याय । 
ख्वर्ण मधु तेले च दृधि तक घृतं पय। । न दुष्येच्छूदजातीनां कुयोत्सवेषु विक्रयस ॥ ७२ ॥ 
नोन, मधु, तेल, दही, मद्ठा, घी और दूध बेंचनेसे शूद्रकों दोष नहीं छगताहै; वह इनको सब जातियोमें 


बचे & ॥ ७२५ ॥ 
प्‌ अध्याय । 
विकर्म कुव॑ते शृद्रा ह्िजशुश्रूषयोज्यिता। ॥ १९ ॥ 
भवन्त्यल्पायुपस्ते वे निरय॑ यान्त्यसशयस्‌ ॥ २० ॥ 
जो शूद्र ट्विजोंकी सेवाको छोड़करके अन्य कामोंको करताह वह अर्पायु होताहै और निःसन्देह 
नरकस जाताहँ।॥ १९-२० ॥ 
( १४ ) व्यासस्छति-१ अध्याय । 
शूद्रों वर्णश्रतुर्थोपपि वर्णत्वाद्र्ममहँति । वेद्सन्तस्वधास्वाहबंषदकारादिभिर्विना ॥ ६ ॥ 
चौथावर्ण शूद्र भी वर्ण होनेके कारण वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाह्म, वषट्कार आदि शब्दोंकों छोड़कर 
( शास्रोक्त ) कर्म करनेके अधिकारी है ॥ ६ ॥ 


( १८ ) गौतप्रस्मृति-१० अध्याय 
गूद्श्रतुर्थों वर्ण एकजातिस्तस्थापि सत्यमक्रोध! शौचमाचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालनमेबके श्राद्ू- 
कर्म भत्यभरणं स्वदाखृत्ति। परिचयां चोत्तरेषां तेभ्यो बत्ति लिप्सेत जीणान्युपानच्छत्रवास; 
कूचान्युच्छिष्टाशनं शिल्पवात्तिश्व य॑ चायमाश्रयते भर्त्तव्यस्तेन क्षीणोईपि तेन चोत्तरस्तदर्थों$स्य 
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नचय; स्यादब॒न्ञाताउस्य नमस्कारों मन्त्र; पाकयज्ञे) स्वयं यजतेत्येक ॥ ४ ॥ सर 
शूद्र चाथाव५ एक जाति है; सत्य, बोछना क्रोघका त्याग करना, शौचकरना ओर आचमनके लिये 
हाथपांव धोना उसका कर्म है; अन्य आचार्य कहतेह कि श्राद्ध करना, निज श्रृत्योंका पाछन करना, अपनी 
भरायाम रतरहना, द्विजोंकों सेवा करता, उनसे वेतन लेना, उनका पुराना जूता, छाता ओर वल्ध धारणफ़रना 
छजोका जूठा खाना आर शिल्पकाय करना शूद्रका धर्म ह; जिस ट्विजका आश्रयकरके शूद्र रहताहँ वहीँ उस 
शूद्रका दीन अवस्थाम भी पालनपोषण करे उर्सास् उसकी प्रतिष्ठा है. उसीके छिये उसका धनसभ्चय हुं; 
किसी आचार्यका मत है कि नमस्कार मन्त्रके साथ पाकयज्ञ अर्थात्‌ ह॒विष्याज्ञका होम शूद्र स्वयं करे | ४ ॥ 


88 बहत्पाराशरायधर्मशासत्र---२ अध्याय-बर्ण घध्ेकथन,-१२ इलछोकमें ऐसा ही है। 


५११० ) .. चर्मशाखसंग्रह- * [ शहप्रकरण ५ ] 


हि 


( ५० ) वसिष्ठस्थुति-९ अध्याय | 


एतेबां परिचर्या शूह्॒स्य ॥ २४ ॥ अनियता द्त्ति। ॥ २५ ॥ अनियंतकेशवेशाः सर्वेषां मुक्तशिसख्ा 
वर्जय ॥ २६ ॥ ह 
तीनों वर्णोंकी सेवा करना शूद्रोंका कर्म है ॥ २४ ॥ शूद्रकी इत्ति, केश अथवा वेशका कोई नियम नहीं है; 
किन्तु शिखा खोलकर रहना सबके लिये वर्जित है ॥| १५--२६ || 


(६४ ) लष्वाश्र्ायनस्श्षति-२४ वृर्णपस्॑प्रकृशण । 


शूद्र। कुर्याद्विजस्थेव सेवामेव कृषि तथा । सुर्ख तेन लमेन्नून प्रवदल्ति महषय। ॥ ५ ॥ 
महर्षियोंने कहा है कि द्विजोंकी सेवा और क्तषिकार्य शूद्रोंकी करना चाहिये; इन्हीं कर्मोंसि उनको 


सुख मिलताहै ॥५॥ 
जय कह २ 
( १ ) मलुस्षृति-३ अध्याय । 


वित्त बन्धुवंय। कर्म विद्या भवाते पश्चमी । एतानि मान्यस्थानाने गरीयो यद्दुसरस ॥ १३१६ ॥ 
पश्चानां तिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च। यत्र स्थु। सोध मानाई; शद्रोएपि दशमी गत) ॥१३७॥ 
धन, बन्घु, अवस्था, कम और विद्या; ये ५ सन्म्रानके कारण हैं, इनसें पहिलेवालेसे पीछेवाले अधिक 
मानके योग्य हैं ॥१३६॥ ब्राह्मणआदि तीनों छ्विजातियोंमें पूर्वोक्त णंचों गुणोंमेंसे जिनमें जितने अधिक गुण 


० 9 3 ७ 


हैं वे उतने अधिक माननीय हैं और ९० वर्षसे अधिक अवस्थावाले शूद्रभी ह्िजोंकेलिये मान्य हैं. ६8 || १३७॥॥ 
वगाणा ज्ञानता ज्येष््य क्षात्रयाणा त॒ वायत। वेश्याना चान्यधनत; शद्राणामेव जन्मत+ ॥९५५०॥ 


ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बल्वान्‌ होनेसे क्षत्री, धनधान्यखे युक्त' होनेसे वेश्य ओर बड़ी अवस्था होनेसे 
शुद्र श्रेष्ठ समझेजातेह 38 ॥ १५५ ॥॥ ० 


३० अध्याय । 


धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञा। सता वृत्तमनुष्ठिता। । मन्त्रवर्ज्य न दुष्यन्ति प्रदांसां प्राप्तुतान्ति च ॥ १२७॥ 
यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठ त्यनसूयक। । तथातथेम चाझुं च लोक प्राप्नोत्यानिन्दित। ॥ १२८ ॥ 
वसका चाहनवाल, धसज्ञ आर रूजनाका दत्त करनवाल शूद्र वदमन्त्रराहत शास्राक्त कसे करनेसे 


दोषी नहीं होते; किन्तु प्रशंसायोग्य होजातेहेँ ।॥ १२७ ॥| निन्दारहित शूद्र सदबृत्तियोंमें जितने ग्रवृत्त होतेहें 
उतते ही इसलोकम मानेजातेहें ओर मरनेपर स्वगेका सुख भोगतेहं है ॥ १२८ ॥ 


( ) याज्ञवृवयस्थ॒त्-१ अध्याय | 


विद्या कर्म वयों बन्धुवित्तिमान्या यथाक्रमस्‌ । एते। प्रयूतेः शूद्रोपि वाहूके मानमहँति ॥ ११६ ॥ 
विद्या, कम, अवस्था, सस्बन्ध ओर धनसे युक्त मनुष्य ऋमसे माननेयोग्य होतेह और आधिक विद्या 
आदिसे युक्त शूद्र भी वृद्धअवस्थामें माननेयोग्य द्वोताह ॥ ११६ |॥ 


शदुके विषयमें अनेक बातें ३. 


( १ ) मबु॒स्पृति-७ अध्याय । 
आधिक। कुलमित्रं व गोपालो दासनापितो । एते चूद्रेयु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 


88 उशनस्वति---१ अध्यायके ४८-४९ इलोकसें विशेष यह हैं कि इन गुणोंसे थुक्त झ्ुद्र भी सान्‍्य 
'होताहै। गौतमस्मति--६ अध्यायके-४ अड्डू । ८० वर्षसे कम अवस्थाके, शूद्रकों त्राह्यण पुनत्रके समान समझे 
( किन्तु इससे अधिक अवस्थावालेके साथ मित्रके समान वर्तीव रे ) अपनेसे छोटे छ्विजकों भी शुद्र 
प्रणाम करे | 

38 वृहहिष्णुस्माति--३२ अध्यायंफे १८ अछ्डम सी ऐसा है । 

3 बहत्पाराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-३०७ इछोक | अच्छे कुछमें उत्पन्न, मयमांससे अछूग रहत्त- 
बाला; नाह्मणमें भक्ति रखनेवाला और वाणिज्य इत्तिवाल्य शूद्र सच्छूद्र कहाजाता है । 


न्‍> 


[ ब्रह्मचारिप्रकरण १० ] , भाषादीकासमेत । (१११ ) 


अपने खेतके साझीदार, कुछके मित्र, गोपालक, दास, क्षोरकरम करनेवाले नाई और आत्माको समपण 
करदेनेवाले इतने शूद्रोंका अन्न खाना चाहिये & || २५३ ॥ 


३० अध्याय । 
प्रकल्प्या तस्य तेदेत्ति; स्वकुटुम्बायथाहतः । शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्य चरूत्यानां च:परिग्रहम॒१२७॥ 
उीच्छशध्मन्न दातव्य गर्णानि वसनानि च। एलकाश्वव धान्यानां जाणाश्वेव पारेच्छदा। ॥१९२५ ॥ 
ब्राह्मणों उचित है कि अपने सेवक शुद्॒की शक्ति ओर चतुराइ और उसके कुट्ठम्बके परिमाणका विचार 


करके उसका वेतन नियत करदेवे ऑर उसको जूठा अन्न, पुराना वस्र, मध्यम प्रकारका अन्न और पुराते जूते 
आदे सासान देवे **#।॥ १२४-१२५ || 


(३ )अशिषयृति | 
वृध्य[ राज्ञा स त्वै शूद्रा मपहामपरश्व थ।। तता राष्रस्थ हन्तासों यथा बहेश्व वे जलस ॥ १९॥ 


जसे जरूसे आग चबुझाई जाती है वेसेही जप और होमसें तत्पर रहनेवाले शूद्रके रहनेसे राजाके राज्यका 
नाश होतहि, इस लिये ऐसे शूद्रोंकी राजा दृण्डित केर ॥ १९ ॥ 


.._ (६ ४)विष्णुस्तृति--« अध्याय 
शूद्रोपि द्िविधो ज्ञेयः श्षाद्वो चेवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तों ह्ममोज्यस्त्वितरों मत।॥९०॥ 
प्राणानर्थास्तथा दाराच्‌ ब्राह्मणार्थ निवेदयेत्‌। स शूद्रजातिभोज्य स्थादभोज्य। शेष उच्यते ॥ ११॥ 
शुद्र २ प्रकारके हैं, एक श्राद्धंका अधिकारी और दूसरे अनधिकारी; ब्राह्मण श्राउ्धके अधिकारी शुद्रफा 
अन्न भाजन कर; अनाधंकाराका अन्न नहीं ॥ १०॥ जा शूद्र अपबच आण, घच तथा ख्ोका ब्राह्मणका 
सवास अपण कर दब ब्राह्मण उसका अन्न खाब; अन्य श्द्रांका नहा ।॥ ११ । 


( १४ ) पाराशर्ह्घृति--८ अध्याय । 
दु/शीलो5पि द्विजः पूज्यो न तु झूद्रों जितेद्रिय/। क। परित्यज्य गां दुश्शं दुह्ेच्छीलवर्ती खरीम ॥१३॥ 
.. दुःशील ब्राह्मण भी पूजनयोग्य होते हैं; किन्तु जितेन्द्रिय शूद्र भी पूज्य नहीं हैं; क्योंकि दुष्टगौको 
छोडकर सुशीछानादहीकों कोई नहीं दुहता ॥ ३३ ॥ 


3) अध्याय | 
मधर्मांसरत नित्य नीचकर्मप्रवत्तकम्‌ । त॑ छूदे वर्जयेद्रिस) शपाकृमिव दरत) ॥ १५ ॥ 
ट्विजशुश्रूषणरतान्‌ मद्य्रांसविवर्जितान्‌ । स्वकर्मनिरताश्ित्य॑ ताञछद्गरात्न त्यजेट्टिन। ॥ १६ ॥ 
आलाह्मणका डाचित हक सादरा आर सासस सदा रत रहनवारं आर नाच कंसे करनवाल शूद्रोकोी 
बअपाकर्क समांच दूर रक्ख;। किन्तु जका सवास तत्पर, मद्य मांसत वाजत आर सदा अपने कंस 
निरण शूद्रोंकी नहीं त्यागे ॥ :१५-१६ ॥ 
(२९० ) वसिष्ठस्क्षति--9 अध्याय । 
गायश्या उन्दसा ब्राह्मणम्सजत्‌ 'िश्मभा राजन्य जगत्या बेशये न. केनचिच्छन्द्सा शुद्रामेत्यस- 
स्कार्यों विज्ञायते ॥ ३ ॥ 


सष्टिकताने बद्क गायत्रा छनन्‍्दस ब्राह्मणको नतष्ठपछनद॒क यागस छात्रयका आर जगता छनन्‍्दक 
याग्स वश्यका रचाथा; किन्तु किसा छन्दुक यांगरस शूृद्रकों नहा रचा, इसी कारणस शद्र सरकारक 


अयोग्य समझा गया है ॥ ३॥ ह 
ब्रह्चार्ंकरंण १०५०. 
। जुरुका धर्म १. 
( १) अंजुस्द॒ति--९ अध्याय । 
उपतनाय गुरु, शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः ! आचास्माप्रेकाय च सन्ध्योपासनमंव च ॥ ६९ ॥ 
६ थाज्नवल्क्‍्यस्थति--१ अध्यायके १६६ जोकमें; बुहहिष्णुस्मृति-५७ अध्यायके १६ इलोकर्मे 


वृहत्यमस्सात-रे अध्यायके-१०. इलोकमे; पाराशरस्मृति-११ अध्यायके २२ इलोकमें; व्यासस्माति--३ 


अध्यायके ५१-०४ इलोकर्म और गौतमस्मृति-१७ अध्यायके १ अड्डमें भी ऐसा लिखाहै; इनसेंसे गॉतम- 
स्मृतिमें साझीदारके स्थानमें क्षेत्रकर्षक है । 


क£ मनुस्मति--४ अध्यायके ८० इलोक्मे है कि अपना जूठा तथा. हविका वचाहुआ भाग शुद्गको 
. नहीं देवे, बह अन्य शूद्रोंके लिये है; सेवकशूद॑के हीं 





( ११२ ) धर्मशार्यंम्रह- ह ; [ ब्ह्मचारि-- 


गुरुको उचित है कि शिष्यकों जनेझ देकर पहिले उसको शोचकर्मकी शिक्षा देवे, उसके पश्चात्‌ 
आचार, अग्निहदोत्न और सन्ध्योपासना सिखावे 8 | ६९ ॥ 
आचायेपुत्रः शुश्नृषुज्ञानदी धारभिकः शुचि।। आप्त) शक्तो+थैंद) साध स्वोष्ध्याप्या दश घर्मेत।१०९॥ 
आचार्यका पुत्र, शुरुकी सेवा करनेवाला, दूसरे प्रकारसे ज्ञानदेनेवाला, धार्मिक, पवित्र रहनेवाला, 
सम्बन्धी, सेवाकरनेमें समर्थ, धनदेनवाला, श्रेष्ठआचरणवाला और कुछका मनुष्य; ये १० प्रकारके शिष्य 
धमानुसार गशुरुके पढाने योग्य हैं &)॥| १०९॥ 
नाएशः कस्याचद ब्रूयात चान्यायेन पृच्छत। | जानन्नापे है सेधावों जड़वल्लोक आचरतू ॥ ११०॥ 
अधमण च य३ प्राह यश्राधम्रण एच्छात। तयारन्यतर; भीते विद्वेष॑ वापधिगच्छति ॥ १११॥ 
गुरुका धर्म हैं कि शिष्यकों छोड़कर बिना पूछेहुए किसीसे वेदके तत्त्वोंकों नहीं कहे, ;श्रद्धारहित अन्याय- 
भावसे किसीके पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देंवे, बुद्धिमानपुरुष ऐसे स्थछूमें जानसुनके , भी बीधिरकी भांति 
रहे || ११० ॥ जो सलुष्य अधमंसे कहताहे और जो अधर्मसे पूछताहै;:इन दोनोंमेंसे एक मरजाताह अथवा 
दोनोंम वरभाव होताहे ॥ १११ ॥ द 
धर्माथों यत्र न स्थातां शुश्षुपा वापि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिवोषरे ॥११२॥ 
विद्ययेव सम काम सत्तेंव्य ब्रह्मवादिना । आपत्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्ते$स्म्ि रक्ष मास । असूयकाय मां मादास्तथा स्थां वीयवत्तमा ॥११४॥ 
यम्ेव तु शुचि विद्यान्नियतत्रह्मचा रिणम्‌ ॥ तस्समे मां बूहि विप्राय निधिपायाग्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
जैसे उत्तमबीजको ऊपर मूमिमें नहीं बोचा चाहिये वैसे ही जहां घमं, धन अथवा यथाथ्थसेवा प्राप्त 
नहीं होवे वहां विद्यादान नहीं करमा चाहिये | ११२ ॥ ब्रह्मवादी आचारयकों उचित है कि आपत्कालम 
विद्याके सहित मरजावे, किन्तु अपान्ररूपी खेतमें विद्याहृपी बीज नहीं बावे 99६ ॥| ११३॥ विद्या त्राह्मणके 
समीप आकर बोली कि मे तुम्हारी निधि हू; तुम मुझे यत्नपूवक रक्षा करो, श्रद्धाहीनआदि दोपोंसे दूषित 
अपात्रोंको मुझे मत देवों; ऐसा करनेसे मे बलवती रहूंगी | ११४ ॥ पवित्र, जितेन्द्रिय, त्रह्मचारी, विद्यारूपी 
तिधिको पाछन करनेवाले तथा प्रमादरहित त्राह्मणको मुझे देना-।। ११५ ॥ 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेट्ठिनः | सकलपं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
एकदेश तु वेदस्य वेदाड्रान्यपि वा पुन। । योप्ध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्याय। स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
निषेकादीनि कर्माणिं य। करोति यथाविधि । संभावयत्रि चान्नेन स॒ विग्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
जो ब्राह्मण शिष्यकों जनेऊ देकर यज्ञवीध और उपनिपद्के सहित वेदोंको पढ़ाताहै उसको३ आचाय 
तेहैँ | १४० ॥ जो ब्राह्मण जीविकांके छिये वेदुका एकदेश ( सन्त्र वा ब्राह्मण ) अथवा. वेदाज्ञः पढ़ाताहे 
वह उपाध्याय कहलातांहे ॥ १४१ ॥ जो ब्राह्मण गर्भाधानआदि संस्कार विधिपूत्रक करके अन्नसे विद्याथॉका 
पालताह वह गुरु कहाजाता है £$ ॥ १४२ ॥ 


(२ ) याक्षवत्वयस्थृति-हे अध्याय । 
ह कृच्छत्रय गुरु; कुर्यान्म्रियते प्रहित्तो यदि ॥२८३॥ 
आचार्यके किसी कठिनकाममें भेजनेसे यदि शिष्य मरजाबवेगा तो आचाय्यको १कछृूच्छु करना होगाहिह॥२८३॥ 
हि शंखस्मृति-३ अध्यायके १ इ्छोकमें भी ऐसा है । याज्ञवल्क्यस्म्राति-१ अध्यायके १५ इ्लोकमें 
प्रायः ऐसा है । 

(प उद्नस्मृति-९ अध्यायके ३५-३६ इछोकमें भी ऐसा हे । याज्ञवल्क्यस्मराति-१ अध्यायके २८ 
तछोकमें है कि गुरुको चाहिये कि उपकार माननेवाले; अद्रोही, पाठ प्रहण करनेसें समर्थ, पविन्न रहने- 
वाले, अनिन्दक, श्रेष्ठ आचारणवाले, सेवाकरनेमें समर्थ, सम्बन्धी, दूसरे प्रकारसे ज्ञान देनिवाले और 
धन देनेवालेको घर्मानुसार पढाबे । सानवगृह्मसूच्र-१ पुरुष-७ खण्ड, १-४२ अज्छू । ब्ह्मचारी, सदाचारी, 
बुद्धिमान, सन्ध्यातर्पणादि कम करनेवाले, धनदेनेवाले प्रिय काय करनेवाले ओर विद्याके बद्लेमें अन्य 
विद्या सिखानेवालेको उपानिषद्‌ ओर बेद्‌ पढाना चाहिये । 

3 बीघायनस्मृति--१ प्रश्न-२ अध्यायके ४८ इलोकमें भी ऐसा है । 

याज्ञवल्क्यस्माति--- १ अध्यायके ३४-३५ इलोकसें प्रायः ऐसा ही हैं ओर छिखा है कि ऋत्विकसे 
उपाध्याय, उपाध्यायसे आचार्य, आचार्यसे गुरु और गुरुसे माता अधिक माननीय है । व्यासस्मृति--४ 
अध्याय-४३ श्छोक । जो ब्राह्मण अग्निहोत्री. और तपस्वी है और यज्ञविधि तथा उपनिषद्के सहित वेदोंको 
पढ़ाताहे वह आचार्य कहलाताहै.। शह्डस्यति--३ अध्याय-९२ इछोक॑ । जो ब्राह्मण गर्भाधानआदि संस्कार 
करके वेदोंकों पढ़ाताहे उसको गुरु और जो द्रव्य छेकर पढ़ाताह उसको उपाध्याथ कहतेहें । 

बीधायनस्मृति--२ प्रश्नू-१ अध्यायके २७ अछुमे भी ऐसा है ॥. 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । (११३ ) 


(५ ) "रीतस्वृति-१ अध्याय। 
नध्यापनश्च त्रिविर्ध धर्मार्यर्क्थकारणात। झुश्नूषाकरणं चेति त्रिविध॑ पारिकी तम्‌ ॥ १९ ॥ 
एपामन्यतमाभावे वृथाचारो भवेद्‌ द्विंज४। तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हिंतेषिणा ॥ २० ॥ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत्‌ ॥२१ ॥ 
विद्यापद्ाना ३ प्रकारका है; धर्मके अर्थ, धनके लिये और सेवाकरानेके अर्थ ॥ १९॥ अपने हितके 
चाहनेवाले ज्राह्मणको उचित है कि जिस शिष्यसे इन तीनोंमेंसे एक भी प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं हो 
उसको विद्या नहीं पढ़ावे ॥ २० ॥ थोग्यशिष्योंको शिक्षा देंवे अयोग्योंको नहीं॥ २१ ॥ 


(६ क्‌ ) उशनस्टृति-४ अध्याय । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मरम्मं सदाहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वेद धर्म प्राण च तथा तस्वानि नित्यश। संवत्सरोपषिते शिष्ये गररुज्ञांन विनिर्दिशेत ॥ ३४ ॥ 
हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्य वत्सरे ग्रुरु। ॥ ३५ ॥ 
गुरु एक व शिष्यकी परीक्षा करके जब उसको आचारयुक्त, भनस्वी और अपना हितकारी 


देखे और उसका सम्पूर्ण दुष्कमस नाश होजावे तब उसको वेद, धर्मशालर, पुराण और तर्वोंको 
पढाव ॥ ३३-३५ ॥ 


( १८ ) गौत स्थृति-२ अध्याय । 
शिष्यशिश्सिघेनाशक्तो रज्जुवेशुविदलाभ्यां तबुभ्यामन्येन प्नन्‌ राज्ञा शारय। ॥ २९॥ 
गुरुको उचित है कि आवश्यक जानपडे तो शिष्यको ,रस्सी अथवा वांसकी कमाचीसे ताडना करे; 
यादिं वह कठोर ताड़ना करे तो राजा उसको दृण्ड देवे ६8 ॥ २१॥ 


ब्रह्मचारीका धर्म ३. 
(१ ) मनुस्मृति--९ अध्याय । 
अध्येष्पमाणस्त्वाचान्तो यथाशाश्रमुदड़्मुखः । अह्माज्नलिकृतो थध्याप्यो' लघुवासा जितेन्द्रिय/ ॥७०॥ 
अह्यासम्भेवसाने च पादौ ग्राह्मो गुरोः सदा। संहत्य हस्तावध्येयं स हि अद्माज्नल्ि। स्मृत:॥ ७१॥ 
व्यत्यस्तपाणि ॥ कार्यम्रुपसंग्रहर्ण गुरो। । सब्येन सव्य$ स्पष्टव्यों दृक्षिणेन च दक्षिण; ॥ ७२ ॥ 
शिष्यकों उचित है कि झास्रकी विधेसे आचमन करके हलकेवल्म धारण कर जितेन्द्रिय होकर 
पढनेके लिये हाथ जोड़कर उत्तर मुखसे बैठे ॥ ७० ॥ भश्रतिदिन वेद पढनेके आदि और अन्‍्तमें गुरुके 
चरणोंको ग्रहण करे और हाथ जोड़के बैठकर पढ़े, इसको त्रह्माजलि कहतेंहेँ ॥ ७१ ॥ सूधा- 
हाथ क के गुरुके बायें चरणकों अपने बायें हाथसे और दाहने चरणको दाहने हाथसे स्पशी करें ॥ ७२ ॥ 
त्रह्मण; प्रणव कुर्यांदादावन्ते च सर्वदा । खवत्यनोंक्ृतं पूर्ष परस्ताच् विशीर्यति ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मण नित्य बेद्‌ पढनेफे आदि और अन्‍्तमें प्रणव उच्चारण करे; क्योंकि बिना प्रणव उच्चारण छियपे- 
हुए बंद पढनेसे धौरेधीरे पढना नष्ट होजातादै और पढनेके अन्तम्ें श्रणवका उच्चारण नही करनेसे सब- 
पाठ भूल जाताहे ॥ ७४ ॥ 
अप्नीन्धनं मैक्षययोम धश्शय्यां गुरोहितस्‌ ! आसमावत्तनात्कुर्योत्कृतोपनयनों ठ्िज/ ॥ १०८ ॥ 
अह्मचारी जबतक त्रह्मचयैत्रत समाप्तिका ल्लान नहीं करे तवतक गुरुके ग्रहमे रहकर श्रतिदिन प्रातः 
काछ और सन्ध्याके समय होम करे, मिक्षा मांगे, भूमिपर चटाई बिछाकर सोबे और सदा गुरुके हित« 
करकायौम तत्पर रहे ॥ १०८ ॥ 
तपोविश्षेविविषैत्रतेश्य विधिचोदिंते; । वेद कृत्स्नोधिंगनतव्य; सरहस्यो ह्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्थेत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तम: । वेदाभ्यासों हि विप्रस्थ तप$ परमिहोच्यते ॥ १६" ॥ 
हिजाति विविधप्रकारं.॥ नियम और विशिपूर्वक साविन्नी आदि ब्रतानुठान करके उपानिषदोके 
सहित वेदोके पढ़े ॥| १६५ ॥ जिस त्राह्मणको तपस्या करनेकी इच्छा होवे वह सदा वेदाभ्यास करे; वेद्क्ों 
अभ्यास करनाही त्राह्मणकी परम तपस्या है ॥ १६६ ॥ 





घमनुस्त॒ृति--८ अध्याय-३१७ इछोक । श्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेक व्यभिचारिणी 
स्त्रीका पाप उसके पतिको, शिष्यका पाप उसको दण्ड नहीं देनेस गुरुको, विधिपू्वक सत्ञ नहीं करानेस 
उसका पाप यज्ञ करांनेवाढेको और चोरका शासन नदीं करनेस चोरका पाप राजाकों लगताहै : 
१५ 





(११४) -... - धर्मशाखसंग्रह- ु [ बह्मचारि- 


यवस्य विहितं चर्म यत्पूत्र या च मेखला । यो दण्डो यज्च॒ वसने तत्तंदस्य व्रतेष्वापे ॥ १७४ ॥ 
उपनयनके समय « जिस वर्णके ब्रह्मचारीके लिये जो चम, सूत्र, मेखला,.दण्ड और वस्र॒नियत 
हुए हैं ब्ह्मचय ब्रतके समय भरी उनके लिये उन्हींका विधान है & ॥ १७४ ॥ 
सेवेतेमांस्त नियमान्मह्मचारी अरो वसन्‌। सन्नियम्येन्द्रियग्राम तपोवृद्धयर्थभात्मन। ॥ १७५॥ 
नित्य ज्ञात्ता शुचि) कु्योद्देवापापतृतपणस्‌ । देवताभ्यचेन चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्मचारी शुरुके यृहमें निवास करनेके समय इन्द्रियोॉंका संयम करे और अपने ब्रतकी वृद्धिके लिये 
नित्य स्नान करके देव तथा पित्तरोंका तपण, देवताओंकी पूजा अप होम करे ॥ १७५-१७६ ॥ 
उदकुम्म॑ सुमनसों गोशकृन्सत्तिकाकुशान्‌ । आहरेयावदर्थानि भेक्षं चाहरहश्ररेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमेसु । अह्मचारयाहरेक्रक्षं ग्रहेम्य। प्रयतोड्न्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
गुरो) कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌ ॥ १८४॥ 
सर्व वापि चरेद्ग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचममिशस्तांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
ब्रह्मचारी जलूका घड़ा, फूछ, गोबर, मिट्टी और कुशा गुरुकी आवश्यकतानुसार गुरुको छादेवे और 
, तिध््य मिक्षा मांगलाबे () ॥|। १८२ ॥ वैद््‌कयज्ञोंकी करनेवाले और निजकममें स्थित ग्रृहस्थके घरसे यत्न* 
पूवक नित्य भिक्षा छावे ॥ १८३ ॥ गुरुके कुलमें, अपने कुछमे तथा साम्ा आदि बन्धुओंके घरमें मिक्षा नहीं, 
गे; किन्तु यदि अन्यत्र सिक्षा नहीं मिले तो मामा अ दूं बन्धुओंके घरमें, वहां नहीं मिले तो अपने कुलमें 
और वहां नहीं मिलते तो गुरुके कुछमें मिक्षा मांगे ॥ १८४॥ जब पूर्वोक्त स्थानोंमें किसीजगह भिक्षा 
मिलनेकी आशा नहीं हावे तब मोनहोकर गांवके सब गृहस्थियोंके यहांसे भिक्षा प्रहण करे; किन्तु दोषी लोगोंके 
घरसे भिक्षा नहीं लेवे ६: ॥ १८५ ॥ 
दरादाहत्य समिथः सन्निदध्याद्विहायसि । साय॑ प्रातश्व जुहयात्ताभिरम्रिमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 
अकृत्वा मैक्षवरणमसमिध्य च पावकम्‌ ॥ अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिव्रत चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
मैक्षेण वर्त्तयेन्नित्य॑ नेकान्नादी भवेद्गती । भेक्षेण व्रतिनों वृत्तिर्पवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥ 
दूरसे समिध काठकों छाकर आकाशर्म रक्खे और नित्य आल्स्य छोड़कर श्रातःकाल और सायंकाल:अमरिमें 
होम करे ॥ १८६ ॥ जो त्रह्मचारी:अनातुर अवस्थामें ७ राततक भिक्षा नहीं मांगता और. दोनों वेलाओंमें 
होम नहीं करता उसको अपनी शुद्धिके छिये अवकीणिका ब्रत करना चाहिये ॥ १८७ ॥ ब्रह्मचारी नित्य 
भिक्षा मांगे; किन्तु एक ही गृहस्थके घरसे नहीं ;त्रह्मचारीके लिये मिक्षाकी व्ाति उपवासके समान है $£ ॥१८८॥ 





४8 विष्णुस्टाति-१ अध्यायके २६ इछोकर्मे ऐसाही है; व्यासस्मृति-१ अध्यायके २३ इलेकम हे 
के त्रह्मचारी जनेऊ होजानेपर दृण्ड, कापीन, जनेऊ, स्रगछाछा' और मेखला धारण करके सावधानीसे 
गुरुकुछमें निवास करे । हारीतस्माति-३ अध्याय--६ इछोक और याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-२५ इलोक । 
ब्रह्मचारी मृगचर्म, दण्ड, मखलढा और जनेऊ सदा घारण करे । मनुस्माति-२ अध्याय-६४ श्लोक । जब 
ब्रह्मचारीका मखला, म्रगचस, दण्ड, जनेझ अथवा कमण्डल टूटजावे तब वह उसको जलमें डालकर 
अपने गृह्ममें कहेहुए मन्त्रोंसे नवीन धारण करें । ( जिस वर्णके अह्यचारीकों जो 'चमं, जनेऊ, करधनी, . 
दुण्ड और वस्त्र धारणकरना चाहिये वे सब गृहस्थप्रकरणके संस्कारमें देखिये ) । 

(.) विष्णुस्माते---१ अध्याय-२० इछोक । ब्रह्मचारोकी चाहिये के गशुरुकी होमके लिये लकड़ी 

कुशा और जलका घड़ा लादेवे। हारीततस्व॒ति---३ अध्याय-३ इछोक । त्रह्मचारी गुरुके लिये जलका घड़ा, 
लकड़ी और गोओंका घास छादेवे । ु . 
ह 42 उशनस्माति--१ अध्यायके-५४-५७ इक प्रायः ऐसा है; गौतमस्मीत-२५ अध्यायके १७-- 
१८ अक्लू । यदि अन्यत्र सिक्षा मिलजावे तो आचायके कुलमें, अपने कुलमें तथा गुरु; अर्थात्‌ मान्यलोगोंके 
घरसें त्रह्मचारो ।भक्षा नहीं सागे; किन्तु यदि अन्यत्र सिक्षा नहीं मिले तो म्रान्‍्य लछोगोंके घर, ., वहां नहीं 
मिले तो अपने कुलस और अपने छुलमसें भी नहीं मिले तो आचायके कुलमें भिक्षा मांगे । 

38 सनुस्मति--२ अध्याय। द्विजकों उचित हू कि नित्य आचसन करके सावधान चित्तस भोजन 
करे। पश्चात्‌ आचसन करके आंख आदि इन्द्रियाका स्पर्श करे ॥ ५३ ॥ आद्रपूरत्रक अन्नको खावे, उसकी 
निन्‍दा नहीं करे, प्रतिदिन मुझको अन्न मिले ऐसी आ्रार्थना करे ॥ ५४ ॥ प्रतिदिन भक्तिपूर्वक अन्न भोजन 
करनेसे बल ओर वीर्य बढ़तहि; ' किन्तु अश्रद्धास भोजन करनेपर ये दोनो नष्ट होतेहेँ ॥ ५५ ॥ किसीको 
जूठा नहीं दुबे, (दून रातमे ३ बार नहीं खाबे, अफरजाने योग्य बहुत भोजन नहीं करे, जूठे मुख कहीं 
नहीं जाय ॥ ५६॥॥ अत्यन्त भोजन करनेसे शरीर रोगी होताहे, आयु, घटती है, स्वगे नहीं मिलता, 
पुण्यकारक नहीं हैं और छोकमें निन्‍्दा होतीहै, इस लिये अत्यन्त भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ०५७ ॥ 


प्रकरण १० ] आषाटीकासमेत । ( ११५ ) 


व्रतवद्देवदेवत्ये पिउ कमण्यर्थापवत्‌ । काममभ्यर्थि #श्षयाद्‌ त्रतमस्य न छुप्यते ॥ १८९ ॥ 
ब्राह्मणस्पेव कर्मेंतदुपद्ष्टि मनीषिभि। । राजन्यवैश्ययोस्त्वेव नेतत्कर्म विधीयते ॥ १९० ॥ 
ब्राह्मण त्रह्मचारी देवकार्यमें मांसादि रहित त्रह्मचारीके खानेयोग्य पदाथकों ओर पितर कार्यसें 
नीवार आदि ऋषियोंके भोजनयोग्य पद्ायेकों इच्छानुसार भोजन करे, इससे उसका त्रह्मचर्यत्रत छोप 
नहीं होता; ऐसा ऋषियोंने कहा है; किन्तु क्षत्रिय ओर वैश्य ब्रह्मचारीके लिये यह विधि 
नही है. 8 ॥| १८९--१९० ॥ 
हीनान्नवस्रवेषः स्यात्सवंदा ग्ुरुसनिथो । उत्तिष्ठेत्मथर्म चास्य चरम चेव संविशत्‌ ॥ १९४ ॥ 
नीचे शय्यासन चास्य सर्वदा ग्ररुसन्नियो । गुरोस्तु चछ्॑विषये न यथेश्रासनो भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
गो3शाष्टयानमासादपस्तरेषु कटेपु ३। आसीत ग्रुरुणा सार्थ शिकाफलकनोषु च ॥ २०४ ॥ 
ब्रह्मचारी सदा गुरुके निकट उसके भोजनके अन्नसे हीन अन्न खाबे उससे हीन वस्र पहने; ४ उससे 
पहले जागे और पीछे सोवे।। १९४ ॥ सदा गुरुके समीप अपना आसन गुरुके आसनसे नीचे रकक्‍खे; 
गुरुके सामने यथेच्छ हाथ, गोड फैछाकर नहीं वेठे ॥ १५९८ ॥ बैल, घोडे तथा ऊंटकी सवारीपर, 
कोठेपर, पत्थरपर; चटाईपर, पत्थरके आसनपर तथा नावमें शिष्य गुरुके साथ बैठे || २०४ ॥ 
गुरोगेरो सन्निहिते गुरुवदृद्धत्तिमाचरेत्‌। न चानिसष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५॥ 
विद्याग्ररुणेतेद््‌व नित्या दृत्ति स्वयो षु। प्रतिषेधत्सु चाधमोन्हितं चोपदिशस्त्वापे ॥ २०६॥ 
श्रेय; सुगुरुवदृबृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । गुरुपुत्रेषु चार्येपु ग्रोश्वैव स्ववन्धुषु ॥ २०७ ॥ 
शिष्यको उचित है कि अपने गुरुका गुरु आवे तो उसके साथ गरुके समान व्यवहार करे, शुरुके 
सर्प रहनेपर विना उसकी आज्ञांक पिता आदि गुरुजनोंको प्रणाम नही करे ॥ २०५ ॥ उपाध्याय पिता 
आदि स्वजन, अधमसेसे निवृत्ति करनेवाले धर्म तत्त्वका उपेदश करनेवाले विद्या तथा तपमेंश्रे-्ठ गुरु 
पुत्र , और गुरुके पिता आदि सम्बन्धियोंकों गुरुक समान जाने | २०६-२०७ ॥ 
वाल; समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमोणि । अध्यापयन्णुरुसुतों शुरुवन्मानमहति ॥ २०८ ॥ 
उत्सादन च गात्राणां स्लापनोच्छिष्टभोजने । न कुबां गुरुपुत्नत्थ पादयोश्रावनेजनम् ॥ २०९ ॥ 
गुरुवत्पतिपूज्या; स्थु) सवर्णा गुरुपोपि +$। असवर्णास्तु सम्पुज्या: प्रत्युत्थानामिवादने; ॥२१० ॥ 





४8 याज्ञवसक्‍्यस्म्राति-१ अध्याय | त्रह्मचारीको उचित हू कि अपनी बृत्तिके लिये अरनिन्दित त्राह्मणोंके 
घरसे भिक्षा सांग छावे ॥| २९ ॥ भिक्षा मांगनेके समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहे कि “भवति मिक्षां देहि? 
ध्षत्रियत्रह्मचारी कहै कि “सिशक्षां भवति देहि” और वैश्य त्रह्मचारी कहे कि “भिक्षां दहिं भवाति” ॥ ३०॥ 
न्रह्मचारी मिक्षा छाकर अग्निहोत्र करके गुरुकी जआाज्ञा पाकर आचमन-पूर्वंक मौन होकर भोजन करे 
अन्नकी निन्दा नहीं करे ॥ ३१ ॥ विना आपत्कालके एकका भन्न नही खावे; ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपने त्रतकी 
रक्षा करतेहुएं प्राइम यथेच्छ भोजन करे ॥ ३२ ॥ विष्णुस्टृति--१ अध्याय । त्रह्मचारी ब्रह्मचर्यत्रवके आरस्मते 
समाप्तितक नित्य द्विजातियोंके धरसे मिक्षा मांगलावे, उसको गुरुकों अपंण करके गुरुकी आज्ञासे 
भोजन करें ॥ “२१-२२ ॥ सायंकारूकी सन्ध्या करके ८ सो गायनों जपे ओर सायंकाछके भोजनके 
लिये फिर उसी प्रकारसे भिक्षाटन करे ॥ २३ ॥ हारीतस्पाति-३ अध्याय-७ श्छोक ।न्रह्मचारी जितेन्द्रिय 
होकर सायंकाल और प्रातःकाक भोजनके निमित्त भिक्षाके लिये जावे। उशनस्पाति-१ अध्याय--५९ 
शोक । नित्य भिक्षाके अन्न भोजन करनेवाले त्रह्मचारोाका कास नाश होजाता है; न्ह्मचारीके लिये 
भिक्षाकी वृत्ति उपवासके समान है । संवततस्पाति | त्रह्मचारी सदा खार्यकारू आर श्रातःकाछ पसिक्षा मांग 
छावे और गुरुको निवेदन करके उनकी आज्ञा होनेपर पृव मुखसे वेठकर मौन हो भोजन करें ॥ ११ ॥ 
द्विजातियोंके लिये सायंकाल और प्रातःकारू भोजन करनेको वेदभ कहा गया हूं इस छिये आग्रेहोन्नीकों 
तीसरीवार नदीं खाना “चाहिये ॥ १० ॥ गोतमस्मृति-१ अध्याय-१५ अंक । त्रह्मचार्रकों 
उचित हैं कि दोपी और पतित मनुष्यकों छोडकर न्यायपूर्वक धन उपाजन करनेवाऊे सब वणके घरसे 
ध्रिद्षा मांग छावे । वसिष्ठस्पत्ि-७ अध्याय-७ अंक । न्रह्मचारी अपनी वाणीको वशमें रक्‍खे, चौथे 
छठे अथवा आठवे मुहतमें मिक्षाका अन्न ओोजन करे । व्यासस्मति--१ अध्यायके ३९-३३ इलछोक । 
त्रह्मचारी आपत्काल्में भी भिक्षात्कों छोड़कर द्र्यआदि नहीं लेवे, अनिन्‍्यमलुष्यके निमन्त्रण देनपर 
गुरुकी आज्ञा होनेसे श्राद्धमें भोजन करे, यदि ब्रह्मचयत्रतके नियसमें बाधा नहीं होवे तो एकग्रहस्थका 
अन्न खाकर भी मार्जनादि करके गुरुकी सेवा किया करे । 

गीतमस्म्राति-३ अध्यायके ७-८ अट्ठु । अह्यचारी काॉपीन ओर ओढनेका वरस्र धारण कर; 
किसी आचायंका मत है कि हीन वस्चकको, जो धोबीका घोआ हआ नहीं होवे, धारण करे । 


( ११६ ) धर्मशाखसंग्रह- [ बह्मचारे- 


अभ्यक्षन॑ खापन॑ च मात्रोत्सादनमेव च। गुरुपत्त्यां न कार्याणि केशानां च प्रसाधनस ॥ २११॥ 
गुरुपत्नी तु यवतिनांभिवाद्रेह पादयोः । पूर्णावशतिवषेंग गुणदोषी विजानता॥ २१२ ॥ 
गरुका पुत्र छोटा हो अथवा समानअवस्थाका हो किस्वा यज्ञ कममें शिष्य ही होवे, यादि वह वेद पढ़ाने- 
_ बाला होय तो गुरुकें समान उसका आदर करे; किन्तु गुरुके सम्रान उसके शरीरसें उबटन लगाना, उसको 
स्तान कराना, . उसका जूठा खाना तथा उसका पांव धोना उचित नहीं है ॥ २०८--३०९ ॥ गुरुकी सवर्णा 
स्ीको गुरुकी भांति पूजे; किन्तु असवर्णा ख्लीकों केवछ उठकर प्रणाम करके सम्मान करे ॥ २१०॥ 
गरुकी पत्लीके शरीरमसें तू छगाना, उसको स्तान कराना, उसकी देह सदन करना और उसका केश 
झाड़ना उचित नहीं है॥ २११ ॥ गुण दोषको जाननेवाला २० वर्षका युवा शिष्य तरुणी गुरुपत्नीका 
पांव छूकर प्रणाम नहीं करे $8 ।| २१३ ॥ हे पे | 
मुण्डो वा जठिलो वा स्थादथ वा स्थाच्छिखाजट;। नेन॑ ग्रामेईभिनिस्लोचेत्सूयों. नाभ्युदियात्कचित्‌ ॥ 
त्रह्मचारी सिर मुण्डाते होवे वा जटा धारी होवे अथंवा शिख्राधारी होते वह सूयास्तके समय अथवा 
सूर्योदयक्रे समय कदापि बस्तीआदिम नहीं सोवे (छ)।॥ २१९ ॥ 
चेदभ्युदियात्सू्यं)! शयानं कामचारत+। निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्पन्लु पवसेद्दिनस ॥ २२० ॥ 
यदि ख्री यद्यररजः श्रेय! किश्वित्समाचरेतू । तत्सरव॑माचरेद्युक्तो यत्र वास्य रेसन्‍्मन। ॥ २२३ ॥ 
यदि वह इन समयोंमें शयन कियेहुए रहजाबवे तो दिन भर उपवास करके गायत्री जपे ॥ २२० | 
यदि ख्री अथवा शूद्र भी कुछ कल्याणका अनुष्ठान करें तो अह्मचारी सावधान होकर उसका अनुकरण 
करें अथवा शाखके अनुकूछ सनकी रुचिके अनुसार काय करें॥ २२३ ॥ 
अब्राह्मणादष्ययनम्रा पत्काले विधीयते । अनुव्॒ज्या च शुश्नवा यावद्ध्ययन गुरो। ॥ २४१ ॥ 
नाब्राह्मणे शुरा शिष्यो वासमात्यान्तक वरंतू्‌। बाह्मणे चाननू वाने काक्षन्गातेमनुत्तमास ॥ २४२॥ 
ब्रह्मचारीकों उचित हैं कि आपत्कालमें अब्राह्मण अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा बेश्य गरुसे वेदाध्ययन करे 
ओर जबतक पढ़े तबतक उसका अनुगमन ओर शुश्लषा करतेरहे.. ॥ २४१ ॥ उत्तस गतिको चाहनेवाला 
ब्रह्म चारी क्षत्रिय आदि गुरु अथवा अध्यापन आचारसे हीन ब्राह्मण गुरुके घरमें जन्मभर वास नहीं करें।।२४२।॥ 
यदि त्वात्यन्तिकं वास रोबयेत गुरो। छुले । युक्त) परिचरेदेनमाशंरीराविमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
आसमातेः शरीरस्य यस्तु श॒ुश्षूषते गरुस । स गच्छत्यक्षसा विप्रों बह्ण। स्नशाश्वतम॥ २४४॥ 
जो ब्रह्मचारी नेष्ठिकरूपसे जन्मपयनन्‍त गुरुके गृहमें वबसनेकी इच्छा करताहै उसको देहान्त 
होनेतक गुरुके गृहमें वसकर गुरुकी सेवा आदि करना चाहिये || २४३ || जो ब्रह्मचारी शरीरान्त होने 
तक गुरुकी सेवा करताहे वह सरनेपर बह्मसें छीन होजाताहै ॥ २४४ | 
न पूर्व गुखे किन्विदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । खास्य॑श्तु; ग्ुरुणाज्ञप्तः शक्तया गु्वधभाहरेत्‌ू ॥ २४५॥ - 
क्षेत्र हिरण्यं गामश्व छत्रोपानहमासनस्‌ । धान्‍्य शाकं च वासांसि गुरुवे मीतिमावहेतू ॥ २४६ ॥ 
आचार्य तु ख प्रेते गुरुष॒त्रे शुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुपहृबृत्तिमाचरेतू ॥ २४७ ॥ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहाखान । प्रयुझ्ञानो।परिशुश्ूषां साथयेंदेहमात्मन। ॥ २४८ ॥ 
एवं चराति यो विप्रो अह्मचयेमविष्छत: | स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेह जायते पुन। ॥ २४९ ॥ 


# गोतमस्म्ति--२ अध्यायके ११-११ अछ्ढू । शिष्य गुरुकी पत्नी और गुरुके पुत्रके साथ गुरुके 
समान व्यवहार करे किन्तु उन्तका जठा भोजन नहीं करे, उनको स्नान नहीं करावे, उनका खृब्जार नहीं 
करे, चरण नहीं धोव, उत्तकों उबटना नहीं छगवि तथा उनका शरीर नहीं दबावे । बोधायनस्मति-१ प्ररत- 
२ अध्यायके ३४-२६ अड्ूपमें भी प्रायः ऐसा है | 

(9) गातमस्मृति-६ अध्याय-११अहछू। बह्मचारी शिरका सब बाल मुण्डायाकरे अथवा फेचलछ शिखा रक्खे 
जीवहिसा नहीं करे । कात्यायनस्पृति-२५ खण्ड-१४ झोक | त्रह्मचारी समावतेनतक शिखासहित्‌ सुण्डन 
करावे; किन्तु नेष्ठिक अह्मचारीक लिये यह नियम नहीं है । वसिष्ठस्वृति-७ अध्याय-ट८ इछोक । ब्रह्मचारी 
जदा घारण करे वा केवछ शिखा रक्खे । योसिरूस्ट्रति-३ प्रपाठकके ८९-९० इकोक । बअह्मचारी समा- 
वर्तततक शिखार्साहित सुण्डन करावे; किन्पु गोतसका संत है कि ओदनिकत्रतसे पहिे १वष या ६ 
सासतक सुण्डन नहीं कराते 4 

३४ बोधायनस्माति---१ प्रश्न-२ अध्यायके ४०-४२ -अह्लू। जह्यचारी आपत्कालसें क्षात्रियः अथवा 
'बेश्यसे वेदाध्ययन करे ओर जबतक पढ़े तत्रतक उसकी शुश्लषा अर अनुगमन केरे; थे दोनों काम उसको 
पविन्न करतेहँ । गोतमरस्म्नति-७ अध्य|य-१ अक्लू | ब्राह्मणको चाहिये कि आपत्कालसें जब ब्राह्मण अध्या- 
पक नहीं सिल्ठे तब क्षत्रिय अथवा बश्यसे वदादि पढ़े आर पढ़नेके समय 5म्नका अनुगभ्नन और शुश्रूषा करे 
केन्तु विद्या समाप्त होजानिपर ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समझा जायगा। ०४ 





प्रकरण १० ] भाषादीकासमेत । (११७) 


धर्म जाननेवाले ब्रह्मचारीकों उचित है कि ब्रत समाप्तिके पहिले गुरुको $७ धन दृक्षिणा नहीं देवे; किन्तु 
अपने घर जानेके समय त्रतसमाप्तिके स्नान करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार भूमि, सोना, गो, घोड़ा, छाता, 
जूता, आसन, अन्न, शाक और बज्नादि गुरुदक्षिणा देकर गुरुको प्रसन्न करे #& ॥ २४५-२४६ ॥ नेष्ठिक 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि गुरुके सरजानेपर गुणवान-गुरुपुत्न, गुरुपत्नी तथा गुरुके सपिण्डोंसे गुरुके 
समान वतोब करे इनके नहीं रहनेपर गुरुके स्थानपर नियत होकर होम आदिसे गुरुके अप्निकी सेवा करते- 
हुए अपनी आयुका शेष दिन बितावे ॥| २४७-०५४८ ॥ जो ब्राह्मण ऐसा अखण्ड ब्रह्मचर्य करता हू वह उत्तम 
स्थानमें, जहां जानेसे फिर जन्म लेना नहीं पड़ता, जाताहे (छ)॥ २४९ ॥ 


हे अध्याय । 


पटूतनिंशदाब्दिक चर्य गुरो त्वेदिक प्रतम। तर्दाधिक पादिक वा अहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ 
वेदानधीत्य बेदी वा वेदं वापि यथाक्रमम । आविष्डतब्रह्मचर्यों गहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मचारी ३६ वर्ष, १८ वर्ष अथवा ९ वर्ष तक अथवा जितने समयमें तीनों वेद्ोंका अथ जानंलेवे 
उतने समयतक त्रह्मचर्यत्रत करतेहुए गुरुके घरमें रहें अथवा ऋमसे तीनों वेदेंकी शाखाओंकों वा दो वेदोंकी 
शाखाओंकों अथवा एक बेदकी शाखाकों सन्त्र त्राह्फे क्रमसे पढ़कर अस्खीछत ब्रह्मचर्य अवस्थामें 
गृहस्थाश्रममं जावे ३: ॥१-२ ॥ 


« अध्याय। 
आदिष्टी नोदक कुर्यांदाव्रतस्य समापनात्‌ । समाप्ते तूदक कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ८८ ॥ 


त्रतसे आदेशवाला ब्रह्मचारी बत्रतकी समाप्तितक उदकदान नहीं करे; किन्तु ब्रत समाप्त होनेपर भ्रतोदक 
दान करके ३ रात जशोच मानकर शुद्ध द्ोवे ॥ ८८ ॥ 





& लघुआश्वकायनस्मृति-१४ गोदानादिन्नय प्रकरणके ६-०८ इलोक । स्नातक इस प्रकार ( कर्म ) करके 
समावतेन करे; प्रति वार “ममाप्ने” मन्त्रको पढ़कर १० समिधाका होम करे; चरण स्पर्श करके गुरुको नस- 
स्कारकरे और गुरु दक्षिणा देवे और “न नक्तम्‌” मन्त्रकों पढ़ गुरुसे आज्ञा छेकर और स्विष्टकुत्‌ आहुति करके 
होमका शेषकर्स समाप्त करें; तब विवाहके लिये गुरुसे आज्ञा लेवे; गुरु उसकी मेखलछा खोलदेबे । 
(3) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके ४९-५० जलोकमें हारीतस्मति--३ अध्यायके १४--१६ श्छोकमें और 
गोतमस्मृति---३ अध्यायके २-३ अड्डमें प्रायः ऐसा है। 


3$£ याज्ञवस्क्यस्मति--१ अध्याय--३६ इलोक । प्रत्येक वेद पढनेमें १९ वर्ष अथवा ५ ब्षे या जबतक 
सब वेद पढ़ेलवे तबतक ब्रह्मचारी ब्रह्मचयेत्रत धारण करें और सोलहवें "पं केशान्त संस्कार 
करावे । मनुस्यति--२ अध्याय--६५ इलछोक । ( गभसे ) १६ वे वर्ष ब्राह्मण, २२ व॑ वे क्षत्रिय और 
२७ वें वर्ष वेश्य केशान्तसंस्कार करावे | गौतमस्मृति--२ अध्याय ९३१ अक्लू। ब्रह्मचारी प्रत्येक वेद 
पढ़नेमें १९ बे | व्यतीत करे; प्रत्यक १२ पर्षमें त्ह्मचर्य धारण करे; अथवा जबंतक सब वेदोंको 
पढ़लेवे तबतक त्रह्मचारी रहे । इहत्पाराशरीयधर्मशाख----४७ अध्याय--६३ इलोक । प्रतिविद पढनेमें १२ 
वर्ष अथवा ६ वर्ष त्रह्मचर्यत्रत धारण करे; पश्चात गुरुकों गुरुदक्षिणा देकर त्रतः समाप्त करे | मानवगृह्मसूच्र--९ 
पुरुष-२ खण्ड,---६-७ अछू । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य त्रह्मचारी शिरका बाल मुण्डातेहुए अथवा 
शिखा और जटा धारण कियेहुए या सब जटा रकखे हुए १२, २४७; ३६ अथवा ४८ वर्षतक ब्द्यचर्य धर्म 
पाछन करके समावतेन स्नान करताह वह जो जो सनमें चाहताहे उनकों प्राप्त करताहै और उसका पढना' 
सुफछ होताहे । तथा ११--१८ अक्लू समावतैनके समय त्रह्मचारी “आपोहिष्ठा” इत्यादि तीन मन्त्रोंखे तथा 
“हिरण्यवर्णा; शुच॒य;” इत्यादि दो मन्त्रोंसे जलमें स्नान करके नये दो दर्खोंकों अथीत्‌ एक धोती और एक 
ऊपरना धारण करे “वस्व्यसि वसुमनन्‍्तं मा कुरु सौवचेसाय तेजसे त्रह्मवर्चसाय परिद्‌ मि?”? इस सन्त्रसे बख्र 
धारण करें ॥ १४ ॥ फिर “यथा द्योन्‍््च प्रथिवी च न बिभीतोः नरिप्यतः । एवं में ग्राणमाविभ एवं मे आण- 
मारिष:? इस मन्त्रसे दोनों आंखोंमें अजन छगावे ॥| १३ ।| सोनके कुण्डल और अन्य आम्ूषण पहने ॥ 
॥ १४ ॥ फिर छाता, बांसकी छडी, फूछमाठा और चन्दनआदि सुगन्ध धारण करे ॥ १५॥ फिर 
“अतिष्ठेस्थो देवते द्यावाप्रथिवीमामासन्ताप्तम?? सन्त्र पढ़कर नये जूते पहने || १६ ॥ इसके पश्चात्‌ सदा दो 
वख्र धारण करे; श्रुतिमें ।छिखाहे कि स्नातक गृहस्थ शुद्ध निर्मलबस्तर घारण करे ॥ १७ ॥ यादि पितासे 
भिन्न गुरुके पास वेद पहु बेद्यानू छोग > तो ( समावर्तनके पश्चात्‌) शुरु और गुरुपत्नीसे आज्ञा 
लेकर पिताके घर ज॒नैप्लिक । 


(११८) घधर्मशाखसंमरह- [ ब्रह्मचारे- 


आचार्य स्वसुपाध्यायं पितर मातर गुरुम । निहंत्य तु व्रती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥ 
अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, साता तथा गुरुकी झलदेह व्मशानेमें छेजानेसे ब्रह्मचारीका बत्रत 
लोप नहां हाता है & ॥ ९१॥ 
अनेकाने सहस्ताणि कुमारत्रह्मचारिणाम । दिव गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम ॥ १५९० 
अनक सहसखत्र कुमार ॒त्रह्मचारी ब्राह्मण विना सन््तान उत्पन्नकिये ही निज न्रह्मचर्यके बलसे 


स्वगसें गये हैं | २५९ ॥ 
( बे ) याज्ञवल्कयस्वृति-१ अध्याय । 

दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थत्रह्मसृत्र'उदडमुखः । कुर्यान्‍्मृन्रपुर्रषे तु रात्रो चेद्क्षिणामुख/ ॥ १६ ॥ 

गृहीतशिश्श्रोत्थाय सृर्चिरथ्युदुधृततेजले। । गन्धलेपक्षयकरं कुर्याच्छोचमतन्द्रित। ॥ १७॥ 

अन्तर्जाल। शुची देशे उर्पाविष्ट उदडग्मुखः । प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजी नित्यमुपस्पशत्‌ ॥ १८ ॥ 

कनिष्ठादेशिन्यंगष्ठयूलान्यग्न करस्य च । प्रजापतिपितृत्रह्मदेवतीथान्यनुक्रमातू ॥ १९ ॥ 

तर; प्राश्यापो हिरुन्सज्य खान्याद्धे/ समुपस्पशत्‌। आदर्धस्तु प्रकातस्थाभहानाभ; फनब्ुद्भधद२०॥ 

ब्रह्मचारीकी उचित है कि दाहने कानपर जनेझ रखकर उत्तरमुख करके दि्निमे ओर सन्ध्याके 

समय ओर दक्षिण ओर मुख करके रातमें विष्ठा तथा मूत्र त्याग करें ॥ १६ ॥ हहिज्ञपकड़कर उठके 
आल्स्यकों त्यागकर मिट्टी और जलसे एसा शौच करे जिससे विष्ठा और मूत्रका गनन्‍्ध अथवा लेप कुछ 
नहीं रहजाव ॥ १७ ॥ जंघाओंके बीचमें हाथ रखकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूबे मुखसे बेठे 
और सदैव ब्नह्मतीथस आचसन करे ॥ १८ ॥ कनिष्टिकोक मूठ भागकों प्रजापति तीथ, तर्जनीके मूल 
भागको पितृतीथ, अंगूठेके मूछ भागकों अह्मतीथ और करतछके अग्रभागकों देवतीथ कहतेह॥ १९५ ॥ - 
ब्रह्मचारी त्रह्मतीर्थले ३ बार जल पीवे और दो बार मुख धोकर फने तथा बुछूबुले रहित निस्रछ जलसे 
नाक, कान आदि ऊपरके छिद्रोंका स्पश करे ॥ ५० ॥ 

हत्कण्ठताडगाभिस्तु यथासरूय [द्वेजातय। । शुद्धय रूखी च शूद्रश्व॒ सकृत्सपृष्टांभरनन्‍्तत+। ॥ २१ ॥ 

खानमब्दवतेम॑न्त्रेमो जेने प्राणसंयम; । सूर्यस्य चाप्युपस्थान गायच्या; प्रत्यह॑ जप+॥ २९ ॥ 

गायत्री शिरसा साहू जप॑ंदू व्याहृतिएर्विकास । प्रात्तेप्रणवसयुक्ता पत्िरय प्राणसयम) ॥ २३ ॥ 

प्राणानायस्य संप्रोक्ष्य त्यचेनान्देवतेन तु । जपन्नासीत साविच्नीं प्रत्यगातारकीदयात्‌ ॥ २४ ॥ 

सन्ध्या माक्मातरवाह तिष्ठेदासूयंद्शनात्‌ । आम्रकाय तत; कुयांत्सन्ध्ययोरुभयाराप ॥ २५ ॥ 

ततो5मिवादयेद्‌ वृद्धानसावहामाते बुवन्‌ । गुरुश्वेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थ समाहित। ॥ २६ ॥ 

हृदयमें जल जानेसे ब्राह्मण, कण्ठमें जल जानेसे क्षत्रिय ताह्नतक जर जानेसे बद्य तथा ऑंठमें 

जल स्पश करनेसे स्रीओर शूद्र शुद्ध होतेहें ॥ २१ ॥ ब्रह्मचारीकों चाहिये कि प्रतिदिन स्नान) बेद्‌ 
मन्त्रोंसे माजन, प्राणायाम, सूर्यकी स्तुति और गायन्नीका जप करे ॥ २४ ॥ शिरोमन्त्र और महाव्याहतिमें 
प्रण० जोडके श्वांस रोककर ३ बार गायत्रीको जपे तो एक प्रंणीयाम होताहेँ ॥॥ २३ ॥ प्रणायाम्र करके 
मार्जनके सन्त्रसे शिरपर जल छिडके, सन्ध्यासमयमें जबतक तारोंका दर्शन नहीं होवे तबतक बेठकर 
गायत्रीका जप करे ॥ २४ ॥ इसीप्रकारसे पग्रातःकालमें सूर्यके उद्यतक खड़े होकर जप करे और 
दोने। सन्ध्याओंमें होम करे ६2॥ २५ ॥ तब अपना नाम सुनाकर बृद्धोंको प्रणाम करे और स्वस्थ, 
चेत्त होकर पढनेके लिये गरुके समीप जाबे ॥ २६ ॥ 


88 याज्ञवस्क्‍्यस्माति-६ अध्याय-१० इश्छोक । आचार्य, पिता, माता और उपाध्यायका सृतशरीर 
इमशाममें लेजानेसे ब्रह्मचारीका त्रत भड्ग नहीं होता, किन्तु वह अशोचका अन्न भाजन और अशोची- 
के साथ निवास न करे । रुघुहारीतस्माति-९२ इछोकर्मे ९९ इलोकके समान है और ९३-०४ इछोक्म 
है कि साता पिताके मरनेपर अह्मचारी उनको पिण्ड तथा जल देवे, उससे उसको अशौच नहीं छूगता 
अपग्निकार्य तथा अध्ययन आदि कम करनेंसे बाधा नहीं होती है। बीधांयनस्म्राति-२ प्रशन-१ अध्याय, 
२९ अंक। ब्रह्मचारी यदि मुंदेका कर्म करे तो फिरसे अपना संस्कार कराये, किन्तु माता पिता अथवा 
आचार्यका सन कर्म करनेपर नहीं | कात्यायनस्मृत-२४७ खण्डके ५-६ इलछोक और गोभमिलूस्माति-३ 
प्रपाठकके ६४--६५ इछोक ब्रह्मचय्य और यज्ञ अथवा कृच्छू आदि ब्रतमें दीक्षित मनुष्यकों अशोचमें 
अपने कर्मको नहीं छोंड़ना चाहिये, पिताके मरजानेपर भी इनको अशौच नहीं छगता है अथवा ब्रह्म चा- 
राका नबह्मचयत्रत समाप्त होनेपर ३ दिन अशोच सानना चाहिये । 

3६ मनुस्मति-२ अध्याय-१०१ जोक, संवर्तस्माति-६ "भय उसका गए, गोतभस्माति-२ अध्याय-५ 
अंकर्मे दाना सन्ध्या करनेकों प्राय; ऐसाही छिखा ह्‌ बगा। 


प्रकरण १० ] भाषाटीकासमेत । (११५९) 


आहूवश्राप्यधीयीत रुब्ध॑ तस्मे निवेदयेत्‌ । हित तस्याचरेच्नित्यं मनोवाक्षायकर्ममि! ॥ २७ ॥ 
गुरुके चुलानेपर ही पढ़े; जो कुछ मिले सो गुरुकों देंवे और मन, वचन तथा कमसे सदा गुरुके 
हितमें तत्पर रहे &8 ॥ २७॥ 
मधुना पयसा चैव सदेवांस्तपयेद्विजः । पितन्प्धुप्ृताभ्यां च ऋचोधीते च योन्वहस्‌ ॥ ४९१ ॥ 
यजूषि शक्तितोधीते योन्व् स घृताम्ूतेः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितुस्तथा ॥ ४२ ॥ 
स॒तु सोमपघृर्तेंदेवांस्त येद्योन्वहं पठेत्‌। सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
मेदसा तपेयेद्देवानथर्वांगिरस। पठन्‌। पितृश्व मघुसर्पिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विज/ ॥ ४४ ॥ 
वाकोवाक्यं पुराण च नाराशंसीश्व गाथिका; । इतिहासांस्तथा विद्या: शक्तयाधीते हि योन्वहम ४५॥ 
सासक्षारादनमधछुतपंण स॒ दिवाकसामस । करोति तृप्ति क॒र्या्च पितणां मधुर्सापषा ॥४६॥ 
जो द्विज प्रतादिन ऋग्वेदकों पढताहे वह मधु ओर दूधसे देवताओंको और मधु और घृतसे 
पितरोंको छप्तकरता है ॥ ४९ ॥ जो हछ्विज अपनी शाक्तिके अनुसार नित्यही यजुर्वेदको पढताहै वह 
छत और अमृृतसे देवताओंको और छूत और मधघुस्र पितरोंकों र॒प्त करताहे ॥ ४2२ ॥ जो हिज प्रातिदिन 
सामवेदकों पढ़ता है वह सोमरस और घृतसे देवताओंको और मधु और घीसे ।पतरोकों र॒प्त करता 
है ॥ ४३॥ जो द्विज प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार अथर्वण बेदकों पढ़ता है वह मज्जांस देवता- 
ओंको और सधु और धीसे पितरोंको छृप्त कसताहे ॥ ४४ ॥ जो ह्विज प्रस्नोत्तररूप बेदके वाक्य, 
पुराण, नाराशंसी मन्त्र, यज्ञगथा आ ग्राथा इतिहास, और वाराणि आदि विद्याको अपनी शक्तिके 
अनुसार पढ़ताह वह मांस, दूध, भात और मधुसे देवताओंको और मधु और घासे पितरोंकों रृप्त 
कफरताह 5&£ ॥ ४५--४६ ॥ 
ते तृप्तास्तपंयन्त्येनं सर्वकामफले शुभे; । यँंय क्रतुमबीतेसो तस्य तस्याज्जुयात्फलम ॥ ४७ ॥ 
पितर और देवता टप्त होकर उस ट्विजकी सब कामना पूरी करतेहेँ और जो जिस जिस यज्ञके वेदका 
पढ़ता है वह उस उसका फल पाता है ॥ ४७॥ 


(४ ) विष्णुस्थृति-१ अध्याय । 

वेदस्वीकरणे हष्टो गुर्वंधीनों गुरोहिंतः। निष्ठां तत्रेव यो गच्छेन्रेष्ठिकस्स उदाह्ृत। ॥ २४ 0॥ 

अनेन वि थेना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च । ग्रहस्थधर्ममाकांक्षन्गुरुगेहादपागत ॥ २५ ॥ 

अनेनेव विधानेन कुर्यादारपारियवहस्‌ । कुले महाति संभूतां सवर्णा लक्षणान्विताम ॥ २६ ॥ 

पारणाय हु पण्म्रास च्वत्सर वा न सावशेत । ओदुबरायणो नाम ब्रह्मचारी ग्हेगृह ॥ २७ ॥ 

जो त्रह्मचारी प्रसन्नमनसे वेद पढतेहुए गुरुके आधीन रहकर गुरुके हिंतकारी कार्योंकी करतेहुए भरण 

पर्यन्त गुरुके घरमें निवास क्रताहे वह “लेष्ठिक्रह्मचारी? कहा जाताहे () ॥ 2२४॥ जो इसीप्रकारसे 
त्रह्मचयेत्रत समाप्त करके अपने घर आकर शास्रोक्त विधिस महान कुछमें जन्मीहुएईँ अपनी जातिकी 
सुल्क्षणा ज्रीसे विवाह करतांहे और विवाहके पश्चात्‌ ६ सास अथवा £ वर्षपक अपनी भायासे प्रसद्भ 
नही करता उसको औदुंबरायण कहतेहे ॥ २५-२७ ॥ 


(५ ) हारीतस्थ॒ति-३ अध्याय । 


अमिवाद् गरो। पादी सन्‍याकर्मांबसानत:। तथा योग प्रकुर्वीत मातापित्रोश्व भक्तितः ॥ १० ॥ 
एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टा: स्थ॒ सर्वदेवता। । एतेपां शासने तिष्ठेद्र्म चारी विमत्सर। ॥ ११ ॥ 





४8 मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुप-१ खण्ड,--श अंक । त्रह्मचारीको जो कुछ प्राप्त होवे वह सब गुरुफप 
समर्पण करे, यादि कई गुरु हों तो जिसके समीप रहता द्वो उसको देंवे । 

४ विष्णुस्तति-१ अध्याय-११ ;॒॥रलोक् ।॥ त्रह्मचारी जिस जिस गन्थक पढ़े उसी उसी पन्यका 
त्रत करे | 

(3) व्यासस्थृति-१ अध्यायके ४० श्छोकमें भी ऐसा है; ४१ इलोकमें * कि जो २६ वर्षेकी 
अवस्थाका छिज केशान्त संस्कारतक यथोक्त त्रह्मचर्यव्रतव रन वह उपकुर्वाणक कहलाताई 
और ४ इलोकम है कि जो हिज सम्पूर्ण वेद दो वेद अथवा एक पदको संमाप्तकरके गुरुकी आज्ञासे 
समावर्तम स्नान करके गरुकी दृक्षिणा देकर अपने घर जाताहे उसको प्रवृत्त कहतेहेँ । दृक्ष॒सुअति-१ 
अयायके ८ उ्लोकमें हैं कि विद्वान लोग कहतेहँ कि शाल्रमें दो प्रकारके त्रह्मचारी कहेंगयेहैं; एक 
८४उपकुवाणकः”? और दसरा नेष्ठिक । 


६१६०) . धर्भशाखसंम्रह- : [ जह्मचारि- 


ब्रह्मचारीकों उचित है कि सन्ध्याकर्मके अन्तमोें गुरुके चरणोंकों नमस्कार करके भक्तिपूवक 
माता, पिताका दरशन करे | १० ॥ जो ज्ह्यचारी गुरु, माता और पितासे विम्ुुख रहताह उसपर 
सब देवता अग्रसन्न होतेंहँ इसलिये त्रह्मचारी ईंषी त्यागकर इनकी आज्ञांस रहे ॥ ११॥ 


( हे ) अभिश्वति। 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरु; शिष्ये निवेदयेत्‌ । पृथिव्यां नास्ति तद्गव्यं यहा हानृणी भवेत्‌ ॥ ९% ॥ 
णएकाक्षरप्रदातार यो गुरु नाभम्रन्यत । शुना योनिशत गत्वा चाण्डालेप्वभिजायते ॥ १० ॥ 
प्ृथ्वीमें इतना द्रव्य नहीं है जिसको देकर शिष्य एक अक्षर भी पढानेिवाले शुरुसे अकणी होसके 
॥ ९ ॥ जो शिष्य एक अक्षर भी पढ़ानेवाढ़ेको गुरु नहीं मानताहे वह सी जन्मतक कुत्तेकी योतिम 
जाकर चाण्डीलके घर जन्म लेताह ॥ १० ॥ ॥ 
(६ के) उशनस्थ्ति-३ अध्याय 
ग:न्यत्र कुरुते यत्नमनवीत्य श्ा्ति द्विम। | स वे मूढ़ों न सम्भाष्यो वेदबाह्यों द्विजातिमि। ॥८०॥ 
न वेदपाठ्मात्रेण सन्तुशे वे द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसानस्तु पड़े गौरिव सीदति ॥ <१॥ 
याोधधीत्य वरिाधषवहद्रद्‌ वेदान्तं न विचारयेत्‌ ।स सान्वय; टाद्कतप) से पा ने भपयते ॥ <२ ॥ 
जो हिज वेद नहीं पढ़कर अन्य ग्रन्थ पढनेका यत्न करताह वह वेदबाह्य और मूढ है तथा ह्विजगणोंके 
सम्भापण करने योग्य नहीं है #& ॥ ८० ॥ घाह्यणको केवल वेद्पाठसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
विना विचारका केवल वेदपाठ करनेसे वह अन्त गोके पके फैंसनेके समान दुःखी होताहे ॥ ८४१ ॥ 
जो। ह्विज विधिपूर्वक वेद पढकर वेदान्तका विचार .नहीं करता वह अपने पुत्र, पौन्नादिकोंके साथ शाद्र 
होजातांहे और पादप्रक्षाकन करने तथा परमपद जानेयोग्य नहीं है ॥॥ ८२ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्थृुति-२५ खण्ड । 


ब्रह्मचारी समादिष्टी शुरुणा त्रतकर्मोणि.। वाढ्मोमिति वा जूयात्तयैवाबुपपालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मचारीका धर्म है कि गुरु जिस ब्रतके करममें जो आज्ञा देवे उसको सत्य हैं अथवा अज्ञीकार है, 
ऐसा कहे और उसका प्रतिपाकन करे ॥ १३*॥ 


( १३ ) पाराशरस्थृति-१ अध्याय । 
यतिश्र बह्मचारी च॑ पक्कान्नस्वामिनावुभी । तयोरतन्नमद्खा च भ्रुकता चान्द्रायर्ण चरेत्‌॥ ५१॥ 
संन्यासी और ब्ह्मचारी; य दोनों पकेहुए अन्नके अधिकारी हैं; इनके आनेपंर जो ग्रहस्थ इनको विन्ा 
दियेहुए भोजन करताहे वह चान्द्रायणत्रत करनेपर शुद्ध होताहे ॥ ५१ ॥ 


(६ १७ ) व्यासस्थृति-१ अध्याय ।* 


शौचाचारविचाराय धर्मशाखमपि ह्विजः । पठेत गुरुतः सम्यक्षर्म तदिश्माचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नापक्षिप्तोषि भाषेत नाव्रजेत्ताडितोपे वा ॥ २७ ॥ 
शौच और आचारके जाननेके छिये ऋद्मचारी गुरुसे धर्मशात्र भी पढ़े और सावधानीसे उसमें छिखे- 
हुए कर्मको करे ॥ २५ ॥ गुरुके अनादुर करनेपरभी उनका उत्तर नहीं देवे और उनके ताड़ना करनेपर 
भी वहांसे नहीं जाये ॥ २७॥। 


६ १५ ) शछइस्तृति-५ अध्याय । 
न ज्लानैन न मेनिन नेवापिपरिचयेया । बह्मचारी दिव याति संयाति गुरुपूजनाव ॥ १०॥ 
स्नान, मौनत्रत और अप्रिकी सेवा करनेस अह्मचारी स्वगसें नहीं जाताहै; किन्तु रुकी पूजा 


करनेसे जाताह ॥। १०॥ 
( १७ ) दृक्षस्वुति-१ अध्याय । 


मेखराजिनदण्डेश्व ब्रह्मचारीति लक्ष्यते ॥/ १३ ॥ 


मेंखला, मृगछाछा और दृण्डघारण,-<न चिह्ोंसे अह्मचारी पहचाने जातेहेँ || १३॥ 
पिता 








8 मनुस्म॒तितर अध्याय- २६८ ग्छाक, -वासिष्टस्थरति--३१ अध्याय«रे इकोक और रूघुआश्रकायन . 
स्ृति-१० वर्णधर्मप्रकरण-२४ श्छोक । जो ट्विंज बेद नहीं पढ़कर अन्य विद्याओंमें परिश्रम करताहै बह 
जीवित अवस्था ही अपने पुन्नादिकोंके सहित शुद्र बनजाता है। 


प्रंकरण १० ] भाषादीकासमैंत । ह (१२१) 


(१० ) वसिष्ठस्णुति-६ अध्याय)... 

एका लिड्ढे करे तिस्र उभाश्यां द्वे तु खत्तिके । पश्चापाने दशेकस्मिन्लुभयो: सप्त सत्तिका: ॥१६॥ 

एतच्छोच ग्रहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिण; । वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतुगुणस्‌ ॥ १७ 0 

अष्टी आसां मुने्भक्ते वानप्रस्थस्य पोडश । द्वात्रिंशश्व गहस्थस्थ अमित अह्मचारिण; ॥ १८॥ 

अनड्वान्त्रह्मचारी च आहिताम्िश्व ते त्रय।। सुझ्लाना एवं सिदुध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्षतास ॥ १९॥ 

मूत्र त्याग करनेपर लिह्स्‍में १ बार, बांये हाथमें ३ बार और फिर दोनों हाथोंमें २ बार और विष्ठा त्याग. 
सेपर गुदासें ५ बार, बांये हाथमें १० बार और फिर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी छगाना चाहिये; यह शुद्धि 
गृहस्थके लिये है; ब्रह्मचारीकों इससे दूना, वानप्रस्थको तिगुना और संन्यार्साकों इससे चौगुना शौच करना 
चाहिये & || १६-१७ ॥| संन्‍्यासी केवछ ८ भ्रास, वानप्रस्थ १६ आस और गृहस्थ ३२ आस ( कव॒छ ) 
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भोजन करे; ब्रह्मचारीके भोजनके ग्रालका, नियस नहींहै; क्‍योंकि बैल, श्रह्मचारी और अग्निहोन्नीकी 


कार्यसिद्धि सोजन करनेसे ही होतीहै; उपवास करनेसे नहीं हि १८-१९ ॥ 


| डे अध्याय। 
ऋत्विगाचार्यावयाजकानध्यापकी हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥ १९ ॥ 
यदि ऋत्विक्‌ यज्ञ नहीं करावे तो यजमान उसको छोड़देवे और आचार्य नहीं पढ़ावे तो शिष्य 
उसको त्यागदेवे; जो नहीं छोड़देताहैँ वह पतित होताहे ॥ १९ ॥ 


ब्रह्मचारीके लिये निषेध ७३, 


कर ( १ ) मनुस्थृति-० अध्याय । 

_ व्जयेन्म्रधुमांस च गर्न्ध माल्य॑ रसान्खियः । शुक्ताने यानि सर्वाणि प्राणिनां चैवः हिंसनम॥ १७७॥ 
अभ्यड्रमअ्षने चाइणोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । कार्स क्रोध च छोर च नर्तनं गीतवादनस्‌ ॥ १७८ ॥ 
ब्यूत॑ च जनवाद च परीवादं तथानृतय । ख्रीणां च प्रेक्षणालस्भमुपधातं परस्य च ॥ १७९ ॥ 
एक; शयीत सर्वत्र न रेत) स्कन्दयेत्काचितू । कामाद्वि स्कन्दयत्रेतो हिनस्तिव्रतमात्मनः ॥१८०॥ 

ब्रह्मचारीकों उचित है कि मधु और सांस भोजन; सुगन्ध युक्त वस्तुका सेवन; माला आदि धारण; 
'गुड़आादि रसग्रहण; ख्रीका प्रसज्ञ, कांजी, सिरका आदि खट्टी वस्तुका भोजन और अप्राणियोंकी हिंसा 
करना त्यागदेवे । १७७ ॥ शरीरसें तछ आदि मछना; नेत्रोंमें अजन लगाना; जूता तथा छाता घारण 

करना; काम, क्रोध, छोभ और नाचना, गाना तथा बजाना छोड़ंदेवे ॥ १७८ ॥ जुआ खेलना, छोगोंके साथ , 

कलह करना, देशकी बातोंकी खोज करना, झूठ बोलना, स्त्रियोंकी ओर दृष्टि करना, उनको आहिह्नन 

करना और पंरकी घुराई करना; इन कार्योसे अछय रहे 38 ॥ १७९ ॥| अकेरा शयन करे, किसी भांति 
वीयको नहीं गिरावे; क्योंकि कामवश होकर वीये गिरानेवाले ब्रह्मचाराका ब्रत नष्ट होजातहै ॥ १८० ॥ 
[कं 
( 3 ) याज्नवल्वगस्थातिं-१ अध्याय ।. 
मधुमांसाक्षनोच्छिश्शुक्तत्नीमा णिहिसनय्‌ । भासकरालोकंनाइलीलपरिवादांश्व वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रह्मचारीका धर्म है कि मधु तथा मांस खाना, नेत्रोमें अजन लगाना, ज़ूठा भोजन करना, कांजी 
आदि खट्टी वंस्तु खाचा; खीसे सज्ञ' करना, आ्राणीकी हिंसा करना, (सांझ खबरे ) सूर्यका दर्शन करना, छज्जा- 


3० ऋिषऔ+ पक. 


वाले वचन बोलना और परकी निन्‍दा करना छोडदेवे ॥| ३३ ॥ 


48 लघुआश्वलायनस्मति--१ आचारप्रकरणके १०-११ झ्छोकमें ऐसा ही है । सनुस्म॒ति-५ अध्यायके 
१३६-३७ इछोक ओर दक्षस्माति“--५ अध्यायके ५--६ इलोकमें है कि छिज्ञमें १ बार, गुदामें ३ बार, 
- बांये दवाथमें?० वार और दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी छगावे और शह्नस्मृत्त-१६ अध्यायके २१--२४ 
इछोकसें है कि लिज्ञमें रे बार गुदा ७ बार बांये हाथमें २० बार और दोनों हाथोंमें १४ बार मिह्ठी लगानां 
चाहिये । वक्षस्म्ृति और शह्लृस्टतिमें है कि पर्गो्में तीन तीन बार' सिद्टी छगावे । सब स्म्तियोंमें है ।क्लि 
इससे दूना त्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना शौच संनन्‍्यासीको करना चाहिये। 

् बीधायनस्मति--२ प्रश्ू-७ अध्यायके ३१-३४ इलोकमें ऐसा ही है । 

&) प्रायश्वित्तप्रकरणमें ब्रह्मचारीका प्रायश्रित्त देखिये । . 

हू उशनस्मृति--३ अध्यायके १६-१८ इछोक; व्यासस्माति+१ अध्यायके ३७-१९ लोक और 
गौतमस्थति-२ अध्यायके ६ अहूमें सी प्रायः ऐसा है। व्यासस्तृतिमं यह भी है कि ब्रह्मचारी सूर्येका 
दशन (सांझ सेबरे ) नहीं करे, दर्षणमें सुख नहीं देख और बृथा घुसा फिरा नहीं करे। 

१६... " 


( १२२) | ' घंमेशास्रसंगह- | [ ब्रह्मचारि-- 


( ६ क) उशनस्थृति-३ अध्याय । पे 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । न चैवास्थानुकृर्वीत गतिभाषणचैष्टितर ॥ ५ ॥ 

_नारय नर्माल्‍्यशयन पादुकीपानहावापि | आक्रामेदासनं तस्थ च्छायाम्राप कृदाचन ॥ ९ ॥ 
अनन्यदर्शी सतत भवेद्नीतादिनिःस्पृहः । नादर्श चैब वीक्षेत न चरेहन्तधावनम ॥ २० ॥ 
एकान्तमशुचिः स्लीमि; शूद्रायेरामिभाषणम्‌ । गुरूच्छिष्ट ब्रेषजार्थ न प्रयुल्लोेत कामत॥। ॥ २१ ७ 
मलापकर्षणं ज्ञान नाचरेंद्रे कदाचन । न चातिसश्टो गुरुणा स्वान्गुरूनाभिवादयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मचारी गुरुके परोक्षम भी विचा आचाय, उपाध्यायआदि उपपद दियेहुए गुरुका केवछ नाम नहीं; 
कहे अर्थात्‌ आचार्येजी आदि उपपदके साथ गुरुका नाम धरे और गुरुके गसनन तथा भाषणका अनुकरण 

नहीं करे $8 ॥ ५ ॥ शुरुके निर्माल्य, शय्या, खडाऊ, जूता, आसंन और छायाको कभी नहीं लछांघे ॥ ९॥ 

गीत आदिसे अलग रहे; सदा अनन्यद॒शी होवे, द्पेणमें मुख नहीं देखे; दन्तथधवन नहीं कर; अति- 

अपविन्न मनुष्य ख््री तथा शूद्रआदिसे सम्भाषण नहीं करे; जानकरके ओऔषधके लिये गुरुका जूठा नहीं खावबे 

॥ २०-२१ ॥| सलापकषेणस्तान ६9 कभी नहीं करे, गुरुके घरमें विना गुरुकी आज्ञाके श्रेष्ठ छोगोंकी अर्थात्‌ 

अपने माता पिता आदिको ( भी ) प्रणाम नहीं करे ॥ ३०५ ॥ 


( ११९ ) कात्यायनस्मुति-२५ खण्ड । 


ने गान्रोत्सादन कुर्यादनापादि कदाचन | जलऋ्रीडामलड्डारान्त्रती दण्ड इवाप्लवेत्‌ ॥ १५॥ 
ब्रह्मचारीका धर्म है क्रि विना आपत्कालके किसीसे अपने शरीरको नहीं दबवाबे, जलक्रीडा 
तथा . भूषण आंदि अलक्कारको धारण नहीं करे; स्नानकरनेके समय जलाशयमें दण्डके समान गोता 
लगाकर शीघ्र निकल जावे 9 ॥ १५॥ 


( १४ ) पाराशरस्वृति-१ अध्याय । 


यतये कांचन॑ दत्ता तांबूल ब्रह्मचारिणे । चोरेभ्योप्यभयं दर्खा दातापि नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सम्यासीको द्रव्य, तह्मचारीको पान अथवा चोरकों अभयदान देकर दाता भी नरकमें जाता है॥ ६० ॥ 


उपाकर्म ओर अनध्याय ४: 
( १ ) मनुस्मृति-७ अध्याय । 


आवण्यां प्रोौष्ठपद्मां वाष्युपाकृत्य यथाविधि। यक्तरछन्दांस्यधीयीत मासान्विग्रोड्पैपश्चमान्‌ ॥९५॥ 
पुष्ये तु च्छन्द्सा कुर्याद्वहिरुत्सजेनं द्विअ।। माघशुझलस्य वा प्राप्ते पूर्वाहें प्रथमेषहनि ॥ ९६ ॥ 
यथाशाख््र॑ तु कृत्वैवमुत्सगग छन्‍्दसां बाहिः । विरमेत्‌ पक्षिणीं राज तदेवेकमहर्निशस्‌ ॥ ९७ ॥ 

ध्वे तु च्छन्दांसि शुछ्लेषु नियतः पठेत्‌ । वेदाड़ानि च सर्वाणि क्ृष्णपक्षेष्रु संपठेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नाविस्पष्टमधीयीत न झूद्रजनसन्निधीं । न निशान्‍्ते परिश्रान्तो ब्ह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ९९॥ - 
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यथोदितेन विधिना नित्य छन्दस्कृतं पठेत्‌ । बह्मच्छन्दस्कृतं चेव द्विजो युक्तों द्मनापादि ॥ १००॥ 
ब्राह्षणफो उचित है कि सावन अथवा भादोकी पूर्णमासीको यथाविधि “डपाक्म? कसे अथात्‌ 
बेदोंका प्रारंभ करके साढ़े चार महीने तक वेदोंकों पढ़े ॥ ८५ ॥| उसके पश्चात्‌ जो सावनकी पूर्णिमाको 





& गौतमस्मीत---२ अध्याय-६ अड्भ । आचार्य, आचार्यके, पुत्र, आचार्यकी पत्नी और दीक्षित 
मनुष्यका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये। 5 

(0) शंखस्मृति-८ अध्याय-5 इछोक । जो स्नान उबटना आदि छगाकर सैर दूर करनेके लिये 
किया जाता है उसको 'मंलापकषण स्नान” कहुतेहे । है 5 आ& 


हि] गोतसस्कति->रे अध्याय-६ अंक । ब्रह्मचारी ( अधिक ) स्नान नहीं करे, दृन्‍्तधावन नहीं 
करे और दिन? नहीं सोबे । मानवंग्ृह्मसूत्र-१ पुरुष १ खण्ड-१३-१४ अंक | नह्चारी जलाशयोंमें 
इच्छानुसार स्तान नहीं करे; स्नान करें तो दण्डके समान अर्थात्‌ जैसे लांठी पांनीम डबादेनेस शीत 
ऊपर होजाती है तैसे डबकी रूगाकर बाहर निकल जाबे । 


प्रकरण १० है... भाषादीकासमेंत । (१२३ ) 


आरम्भ किया होवे वह .पूसके धुष्य नक्षत्रमें और जो भादोंकी पूर्णिमाको" आरंभ कियाहो वह माघसुदी 
एकसकोी पूर्वाहम गांवके बाहर जाकर होमादिकर्म करके वेदोंका विसर्जन करे ६8 ।। ९६ ॥ शाम्बोक्त विधिसे 
वेदोंका उत्सगे अर्थात्‌ विसजेन करके उस दिन-रात -और दूखूरें दिन दिनभर अथवा उत्सगरकर्मके दी दिन 
रात वेद नहीं पढे ॥ ९७ ॥ उत्सग करनेके पश्चात्‌ प्रतिशुकृपक्षमं एकाग्र भावसे वेदोंका और प्रति 
कृष्णपक्षमं वेदाड्रोंका पाठ करें॥ ९८ ॥ अस्पष्टभावसे, शूद्रके निकट, तथा समूह छोगोंके पास वेद नहीं 
पढे और रातके अन्तमें वेद पढकर फिर नहीं सोवे ॥ ९९ ॥ यथोक्त विधिसे गायत्नी आदि छन्दोंसे युक्त 
नित्य मन्त्रमात्र पढे; अनापत्कालमें यथाविहित रीतिसे ब्राह्मण और मन्त्रात्मक वदोका पाठ करे ॥ १०० ॥ 


इम नित्यमनध्यायानधीयानों विव्जेयेतू। अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूवेकम्‌ ॥१०१॥ 
कर्णश्रवेषनिले राज्ो दिवा पांसुसमूहने । एती वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञा प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ 
विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्लवे । अकालिकमप्रमध्यायम्रेंतेषु मनुजवीतू ॥ १०३ ॥ 
एतांस्वस्युदितान्विद्याददा प्रादुष्कृताप्रिंषु ॥ तदा विद्यादनध्यायमनृतो चाश्नदर्शने ॥ १०४॥ 
निर्धाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजेंने । एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावषि ॥ १०५ ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वप्रिषु तु विद्युत्स्तनितनिःस्वने । सज्योतिः स्थादनध्यायः शोषे रात्रो यथा द्वा ॥१०६॥ 
नित्यानध्याय एवं स्याड्ामेषु नगरेषु च्‌ । धर्मनेषुण्यकामानां पूतिगन्धे व सवेदा ॥ १०७ ॥ 
अन्तर्गतशवे आमे बृषलस्य च सन्निधी । अनध्यायों रुचमाने समवाये जनरय च॥१०८॥ 
उदके मध्यरात्रे च विष्मृत्रस्य विसजने । उच्छिष्ट; श्राद्धभ्ुक चेव मनसापे न चिन्तयेतू ॥ १०९ ॥ 
प्रतिगह्य द्विजो-विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । च्यहं न कीतयरेड्रह्म राज्ञो राहोश्व सूतके ॥ ११० ॥ 
यावदेकानुदिश्स्य गन्धो लेपश्व -तिछ्॒त्ति। विप्रस्थ विद॒षों देंहे तावद्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
ः शयानः प्रोढपादश्व कृत्वा चेवावसक्थिकास्‌ । नाधीयातामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाथमेव च ॥ १११५॥ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोमयों। । अमावास्थाचतुर्देश्योः पोर्णिमास्वस्श्कासु च ॥११३॥ 
अमावास्या शुरु हन्ति शिष्य॑ हान्ति चतुर्दशी । ब्रह्माष्टकापोर्णमास्यों तस्मात्ता। परिवर्जयेत्‌ ॥११४॥ 
पांशुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। श्वखरोष्रे च रुवति पड्ी च न पठेट्विज। ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत श्मशानान्ते आमान्‍्ते गोव्रजेशप वा । वसित्वा मैथुन वास; श्राद्धिक प्रतिणह्य च ११६॥ 
प्राणि वायादिवाप्राणियत्किश्विच्छादिक भवेत्‌ | तदालभ्याप्यनध्याय; पाण्यास्थो हि द्विज। स्वृत॥ 
चोरिरुपप्डते आमे संभ्रमे चामिकारिते । अकालिकमनध्याय॑ विद्यात्सवछितेषु च ॥ ११८ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें ब्रिरात्र क्षेपणं स्मृतम । अश्कासु त्वहोरात्रसत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥ 
नाथीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च हस्तिनस्‌ । न नाव॑ न खर॑ नोष्ट नेरिणस्थी न यानगः ॥ १२० ॥ 
न विवादे न कलहे ने सेनायां न सद्गरे। न भुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूक्तके ॥ १९१॥ 
अतिथिश्वानबुज्ञाप्य मारुते वाते वा सुशम्‌ । रुधिरे च खुते गात्राच्छेखेण च परिक्षते ॥ १९२ ॥ 


१ 








६8 याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-१४२-१४३१ इलाक । सावनकी पूर्णिमाकों अथवा श्रवण नक्षत्र 
युक्त दिनमें वा हस्त नक्षत्र युक्त प्चमीमें औषीधयोंके जमनेपर उपाकरम करके पूससमास्तकी शेहिणी नक्षत्र 
में अथवा पूसवदी ८ को जलूके पास गांवसे बाहर उत्सगे करना चाहिये । गौतमस्टति--१६ अध्याय 
१ अंक । सावन अथवा आदोकी पूर्णमासीको उपाकर्म करके साढ़ेचारमास अथवा दुक्षिणायनके 
पांचमास अथवा दोही मास वेदोंकों पढे । वसिष्ठस्मृति-१३ अध्यायक १-३ अंक । जिसमें विधिपूव॒क 
- अग्नियोंको स्थापित किया हो उसको उचित है कि सावन अथवा भादोकी पूर्णमासीको अपने सामने अभि 
स्थापित करके आधारादि सामान्य विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा छन्दोंके नामस्र प्रधान आहुति कर 
ब्राह्मणोंकी स्वस्तिवाचन कराकर और दृधिप्राशन करके -उपाकर्म करे और साढेचार वा साहेपांच 
सास निरन्तर वेंदाध्ययन करके उत्सगेकरे; पश्चात्‌ शुकुपक्षमें वेदोंकी और अपनी इच्छानुसार 
( दोनों पक्षेमि ) वेद्ंगोंकी पढा करे + लघुआश्वलायनस्म्ाति-१२ उपाकर्मप्रकरण । गुरुको उचित है कि 
शिप्योंके सहित सावनमासके श्रवण नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्रमें;', यदि | सावनमें ' नहीं दोसके तो भादोंर्मे 
उपाकर्म करे ॥ १ ॥ यदि इन संहीनोंमें उपाकर्मके लिये शुभ भ्रह! नहीं होवें तो |आषाड़ अथवा शरद 
ऋतुर्म करे | २॥ इनके सिवा अन्य समयसे उपाकर्स नहीं करेंना ,चाहिये, जो शिप्य ( घरजानेपर ) 
ध्त्ना उपाकर्म कियेहुए कन्यासे विवाह करता है वह पतित होजाता है ॥ ३ ॥ 


( १२४ ) घर्मशाखसंग्रह- [ ब्रह्मचारि- 


गुद और शिष्य नीचे छखेहुए अनध्यायोंसें सदा वेदका पढाना और पढना छोडदेवे || १०१ ॥ 

वर्षाकालमें रातके समय शब्दयुक्त हवा चलने और दिनमें वायुद्धारा धूल उड़नेके समयकों विद्वानलोग 
अनध्याय कहतेहेँ ॥ १०२ ॥ विजलीके शब्दके सहित ब्ृष्टि और उल्कापात होनेपर दूसरेद्नके उसी 
ससयतक अनध्याय होता है; ऐसा मनुजीने कहा है $ ॥ १०३ ॥ वषोकाछसे सन्व्याके अग्निहोत्रके समय 
पूर्वोक्त बिजली आदिका उत्पात होनेपर और अन्यऋतुओंमें अ्रिहोत्रके समय बादुरू देख पडनेही पर अनध्याय 
मानना चाहिये ॥ १०४ ॥ वर्षाके समय आकाश में शब्द होने, भूमिकस्प होने और चन्द्रमा सूर्य या तारा- 
गणोंकी ज्योतिर्ते उपद्रव होनेपर अकालछिक अर्थात्‌ बिनासमयका अनध्याय जानना चाहिये ॥ १००॥ 
प्रात:काढछकी सत्ध्यासें होसकी आग जछानेपर बिजली और भेघका शब्द होवे तो सूर्यास्ततक और सार्यकाछुकी 
सनन्‍्थ्यांस ऐसा होवे तो ताराओंके प्रकाश रहनेतक और बिजली तथा मेघके शब्दके साथ वृष्टि होवे तो दिन 
रात अनध्याय हाताहै ।॥। १०६ ॥ धर्मके चाहनेवाले मनुष्योंके छिये गांव, नगर अथवा दुगेन्धमय 
स्थानोंमें सदा अनध्याय है ॥ १०७ ॥ बस्तीमें सुरदा रहनेपर, अधर्सीके निकट, रोनेके शब्द होनेपर और 
बहुत लोगोंके इकट्ठे होनेपर अनध्याथ होताह ॥। १०८ ॥ जलूमें, आधीरातके समय, विष्ठामूत्र त्याग करते 
समय जूठेसुख रहनेके समय और श्राद्धमें सोजनकरनेपर मनसेभी वेदका विचार नहीं करे || १०९ ॥ विद्वान 
ब्राह्मणफो उचित हे कि एकोदिष्ठश्नाद्धमें अर्थात्‌ एक सनुष्यके उद्देशले किये गये हुए श्राद्ध भोजन 
करनेपर, अपने राजाके सूतक होनेपर छ अथवा ग्रहण रूगनेपर ३ दिन तक वेद नहीं पढे ॥ ११०॥ 
जबतक एकोदिष्ट . आद्धके अनुलेपतका गन्ध विद्वान ब्राह्मणके शरीरमें रहे तबतक वह वेद्‌ नहीं पढ़े 
॥ १११ ॥ लेटकर, पेर, फेछाकर, दोनों जंघांएं बान्धकर, मांस खाकर, अथवा जन्म या मरणके अशौचर्से 
भोजन करके बेद्पाठ नहीं करे ।॥ ११२ ॥ कुहरेमें, बाणका शब्द होनेपर, दोजों सन्ध्याओंमें, अम्ावास्या, 
चतुदंशी, पूर्णणास्ती अथवा अष्टमीसें वेद नहीं पढ़ना चाहिये | ११३ ॥ अमावास्यामें पढ़नेसे गुरुका, चतुर्द- 
शाम पढ़नेसे शिष्यका और पूर्णिमा अथवा अष्टमीमें पढ़नेसे निज वेद्‌ विद्याका नाश होताहे, इस; लिये इन 
तिथियोंसें बेद पढ़ना निषेध है ३१ ॥११४॥ हिजको उचित है कि धूछी वर्षने, दिशाओंमे दाह होने, सियार, 
कुत्ते, गदहे अथवा ऊंटके चिल्लानेके समय या पंक्तिमें बठकर वेद नहीं पढ़े ॥ ११५ ॥ श्मशान या गांवके 
समीप, गोशालेम मेथुनके वस्त्र पहनकर अथवा श्राद्धकी कोई वस्तु दान छेकरके वेद्पाठ नहीं करे ॥-११६॥ 
आदिश्राद्धक गो, घोड़े आदि जीव और वलच्ल निर्जीव वस्तुको दान लेकरके वेद नहीं पढ़े क्योंकि ज्राह्मणका 
हाथ ही सुख कहा गया है ॥ ११७ ॥ चोरोंके उपद्रवसे गांवके चब्चछू होनेपर, घर जलनेके अथवा अद्भुत 
उत्पात होनेपर अकालिक अनध्याय जानना चाहिये ॥ ११८ ॥ उपाकर्म और उत्सर्ग करके समाप्त होनेपर 
३ राततक और अष्टकाओंमे अर्थात्‌ अग॒ह॒नं, पूस और साघके कृष्ण पक्षकी अष्टर्मीमें तथा ऋतुओंके अन्तके 
दिवस दिनरात वेद नहीं पढ़े ॥| ११९ ॥ घोड़े, वृक्ष, हाथी, नाव, गदहे अथवा ऊंटपर चढ़के; ऊषरभूमि 
और गाड़ी आदि सवारीमें बठकर; विवाद, कलूह तथा सेनाके ससीप संग्राममें तुरंत भोजन, करके; अजीर्णे 
होनेपर; वमत करनेपर और खट्टी डकार आनेपर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १९०-१३१॥ अतिथिके 
पास उसके :विना अनुमतिके, वेग युक्त हवा चलनेपर, शरीरसे रुधिर बहनेपर अथवा शखस्तसे घायल होतने- 
पर वेद्पाठ नहीं करे ॥॥ १९२ ॥ 

सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन । वेदस्थाधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमर्धीत्य च ॥ ११४ ॥ 

ऋणग्वेदों देवदिवत्यों यजुर्वेदरतु मालुष: ॥ सामवेद सख्त) पिच्यस्तस्मात्तस्थाशुचिध्वेनिः ॥ १२४ ॥ 

एर्तद्विदन्तोी विद्वांखखयी निष्कर्मम्रन्वहय्‌ । क्रमतः पूर्वभभ्यस्य पश्चाद्वेद्मधीयते ॥ १९५ ॥ 

सामवेंदके पाठके शब्द्‌ रहनेपर ऋग्वेद अथवा यजुर्वैेदका पाठ कमी नहीं करे और एक वेद समाप्त 

होनेपर तथा आरण्यक पढ़के ( द्निरात ) अनध्याय करे ॥ १२३ ॥ ऋग्वदमें देवताओंके, यजुर्वें द्सें मनुष्योंके 
और सामवेदमें सुख्यकरके पितरोंके विषय हैं, इस लिये ऋग्वेद अथवा यजुबेदके सामने सामवेद॒की ध्वनि 
अशुचिके समान जानपड़ती है ॥ १९४ ॥ विद्वानछोग तीचों वेदोंके ३ अधिष्ठाता जानकर तीनों वेदोंका सार 
प्रणव, व्याह्ृति और गायत्रीका .पहिले उच्चारण करके पीछे ऋमपूर्वक बेद पढ़तेह ॥ १२५ ॥ 





५ किक. 


६8 बीधायनस्मृति-१ प्रश्न-११. अध्याय,-२५ इलछोक । वर्षाकाछसे अन्य समयमसें जब जोर 
बादल गजेकर आतितद्राष्टि होबे और बिजली गिरे तब ३ द्न अनध्याय करना चाहिये । 

3 गीतमस्मति-१६ अध्याय--१५ अंक और बौधायनस्माति--१ प्रश्न-११ अध्याय;-२३ इलोक । 
अपन देशंके राजाके मरनेपर दि्निरात अनध्याय करना चाहिये । 

३४ बोधायनस्मृति--१ प्रइन-११ अध्याय--8३ इलोक । अष्टमी तिथिमें पढ़नेसे उपाध्यायका, 


१ ०३ के [३] 


चतुदशीम पढनेसे शिष्यका और पञ्चद॒शीमें पढ़नेसे विद्याका नाश होताहे इसालिये इन पर्वोर्में वेद नहीं पढ़े । 


प्रकरण १० ] हु थाषाटीकासमेत | | ( १६५ ) 


पशुमण्डूकमाजा रथसर्पनकुछाखुमि। । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमर्निशय्‌ ॥ १२६ ॥ 
द्ावेव वर्जयेज्नित्यमनध्यायों प्रयत्नतः । स्वाध्यायभूएम चाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विच/ ॥ १२७ ॥ 
यादे वेद्‌ पढ़नेके समय गुरु और शिष्यके बीचसे पशु, मेड़क, बिछार, कुत्ता, सांप,, नेवछ अथवा 
चूहा निकछ॒जाबे तो उस द्निरात अनध्याय करे ॥ १२६ ॥| छ्विजकों उचित है कि वेद पढ़नेके स्थान 
अशुद्ध होनेपर और स्वयं अपविन्न रंहनेपर यत्नस अनध्याय किया करे ॥ १३७ ॥ 


क्‍ ( ३ ) याज्ञवर्क्यस्वृति-१ अध्याय । 
ज्यह प्रेतेप्चनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुवन्धुषुं। उपाकर्मणि चोत्सगें स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 
सन्ध्यागजितनिर्धातभूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं दद्युनिशमारण्यकमथीत्य च ॥ १४५॥ 
द्श्यां चतुद्दइ्योमष्टम्यां राहुसुतके । ऋतुसन्धिषु भुक्त्वां वा श्राद्विक प्रतिगह्य च ॥ १४६ ॥ 
पशुमण्ड्रकनकुलमाजा रशाहिमूपके: | कतेन्तरे त्वहारात्र शक्रपात तथोच्छये ॥ १४७ ॥ 
शिष्य, ऋत्विकू, गुरु, बन्चु और अपनी शाखाकऊीे वेदपाठीके म्रनेपर और उपाकसे तथा उत्सगंमें ३ दिन 
अनध्याय करे 88॥१४४॥ सन्ध्याके समय मेघके गजनेपर; भूकम्प या उरकापात होनेपर; वेदुका भाग सन्‍्त्र वा 
त्राह्मणकी समाप्ति ओर आरण्यकके अध्ययनसें; अमावास्या, पूर्णमासी, चतुदशी, अष्टमी, अहण और ऋतुकी 
सान्धम; श्राद्धमें भोजन करनेपर अथवा दान लेनेपर; गुरु और शिष्यके बीचसे होकर पशु, मेड़क, नेवछा 
विछार, कुत्ता, सांप अथवा मूसाके निकल जानिपर और इन्द्रकी ध्यजाके: बान्धने और उतारनेमें द्निरात 
अनध्याय होना चाहिये ॥| १४०५-१४७ ॥ 
श्रक्रोौष्टगदभोलूकसामबाणातेनि।स्वने । अम्रेध्यशवशूद्वान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥ 
देशेःशुचावात्मनि च विज्वत्स्तनितसंछ्वे । भ्ुक्तवाद्ंपाणिरस्भोन्तरद्ध॑राजेडतिमारुते ॥ १४९ ॥ 
पाशुवपष दशा दाह सन्ध्यानोहारथीतिषु । धावतः) पातिगन्धे च शेष्टे च ग्रहमागते ॥ १५० ॥ 
खराष्ट्रयानहस्त्यश्पनो कृक्षे। रेणरोहणे | सप्ताश्रशदुनध्यायानंतास्तात्कालेकान्वदु। ॥ १५ १॥ 

(१) कुत्ते, (९) सियार, (३) गदहे, (४) उछ, (५ ) सामवबेद, (६) बाण और ( ७) 
रोगीका शब्द सुननेपर; (८ ) अपविन्रवस्तु, (९) मुर्दे, (१० ) (११ ) अन्त्यज, (१२ ) श्मशान 
और ( १३ ) पतितके निकट;-( १४ ) अपवित्र स्थानमें; ( १५ ) अपविन्न रहनेपर; (५१६ ) बारबार बिजली 
चमकनेसें, ( १७ ) बारबार सेधके गजनेपर; ( १८ ) भोजनके बाद गीलेहाथ रहनेपर, ( १९ ) जछमें रहने- 
पर; (२० ) आधीरातमें; (२१ ) जोरसे पवनके बहनेपर; (२२ ) धूछी वषनेके समय; ( २३ ) दिशाओंमें 
दाह होनेपर, ( २४ ) सांझके घुधमें, (२० ) सबेरे धुंधमें; (९२६ ) भ्यके समय; (२७ ) दोड़नेके समय, 
(१८ ) ठुर्गन्ध आनेके समय; ( २९ ) शिप्टके अपनेघ॒र आने पर; ( ३० ) गदहे, ( ३११) ऊंट, ( ३२ ) रथ, 
( ३३ ) हाथी, (३४ ) घोड़े (३५ ) चाव अथवा (३६) बृक्षपर चढ़नेके समय तथा ( ३७ ) ऊषर 
भूमिमें अनध्याय: होताहै; इन ३७ अनध्यायोंकों विद्यानलोग तात्कालिक अनध्याय कहतेहें अर्थात्‌ ये 
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उतने ही समयतक रहतेहैं जितने समयतक पूर्वोक्त उपद्रवोंका प्रभाव रहताहे 38 ॥१४८-१५१॥ 


( ५ ) हारीतस््ृति-७ अध्याय । 
| ह शिष्यानध्यापयेत्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्मृत्युक्तानखिलांश्वापि पुराणोक्तानापे द्विज; | महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामपि पर्वसु ॥ ७१ ॥ 
तथा(क्षयत्र्तायायां शिष्यान्नाध्यापयेट्विज/ ॥ माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वर्जयेत्‌ ॥७२॥ 
अध्यापन समभ्यक्षन्स्रानकाले च वर्जयेत्‌॥ ७१ 0 
ब्राह्मण शिष्योंकों पढावे; किन्तु धर्मशात््र और पुराणों कहेहुये इच अनध्यायोंम नहीं || ७०-७१ ॥ 
कातिकसुदी नवमी, दादी, भरणी नक्षत्र, असावास्या आदि पे, वेशाखसुदी तीज और माघकी रथ- 
सप्तमी अर्थात्‌ माघसुदी सप्तमीमें, उबटना- छगानेके समय और , स्नान करनेके ससय वेद नहीं 
पढावे ॥ ७१-७३ ॥ | 


जज 


& बीधायनस्माति--१ प्रश्न-११ अध्याय,-ऐे३े श्छोक । अपने साथ पढनेवाले वेद्पाठीके मरनेपर 
देनरात अनध्याय माने । 

१४ यहां मनुस्म॒ति ओर याज्ञवरक्यस्मतिर्म लिखेहुए अनध्यायोंका वणन हुआ; इनके अछावे उशन- 
स्थाति---३ अध्यायके ५४ से ७८ इलोक तक; शह्डस्मृत्ति-३ अध्यायक ६ से ९ रोक तक; गातिमस्माते-१६ 
अध्यायके १-२ अड्ूमें; वासे8स्माति-१.३ अध्यायके ४ से १२ अकज्लुतक आर बॉधायनस्मात्-१ प्रशंन--११-७ 
अध्यायके ३३-२८ इ्छोक तक अनध्यायोंका वर्णन है; किन्तु उनमें विशेष विशेषता नहीं है | 


(१२६ ) खर्सभह-- [ गहत्थ-- 


(६ क ) उशनस्पृति-३ अध्याय। 
अनध्यायों न चाड़ेषु नेतिहासपुराणयो। । न धर्मशाखेष्वन्येषु पर्वण्येतानि वर्जयेतू ॥ ७८ ॥ 
वेदाह्ल, इतिहास, पुरुण और घर्मशालत्र पढ़नेमें अनध्यायक्री आवश्यकता नहीं है; किन्तु पववोमि 
इनको भी नहीं पढ़ना चाहिये ६8 || ७८ ॥ 


<हैस्यश्रकरण १३३. 
गृहस्थाश्रपका महत्त्व १. 


( १ ) मनुस्यति-हे अध्याय । 
यथा वा समाश्रित्य वत्तेन्ते सर्वेजन्तवः । तथा ग्रहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सवे आश्रम्ा; ॥ ७७ ॥ 
यस्मात्त्रयोप्प्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहस्‌ । ग्हस्थेने व धारयन्ते तस्माज्ज्येष्ठा श्रमो गही ॥७८ ॥ 
स संधार्यः प्रयत्नेन स्वगैमक्षयमिच्छता । सुख्ख चेंहेच्छता नित्य योधधायों दुर्बलैन्द्रियेः ॥ ७९ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्य; कार्य विजानता ॥ <० ॥ 
जेसे प्राणवायुके सहारेसे सब प्राणी जीतेहँ बस ही ग्रहस्थके आसरेस सम्पूर्ण आश्रमवाले मनुष्य जीवन 
धारण करतेहैं॥|७७॥|।ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी; ये तीनों आश्रमी वेदार्थव्याख्या और अन्न आदिं द्वारा 
सदा गृहस्थसे ही प्रतिपालित' होतेहेँ, इस लिये सब आश्रमोंसे गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ हे ॥७८॥ जो छोग मरनेपर 
अक्षय स्वर्ग और इस लोकमें सुख भोगनेकी इच्छा रखतेहेँ उनको अत्यन्तयत्नसे ग्रहस्थधर्म पालन करना 
चाहिये; इन्द्रियोंकों वशमें नहीं रखनेले ग्रहस्थाश्रम-धर्मका पालन करना कठिन है॥ ७९ ॥ ऋषि, पितर, 
देवता, भूत और अतिथि; ये सब ग्ृहस्थोंकी ही आशा करतेहँँ, इसलिये ज्ञानवान्‌ गृहस्थोंको उनके लिये 
पशथ्चमहायज्ञ करना उचित है || ८० ॥ 


६ अध्याय । 

अक्षचारी ग्रहस्थश्र वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते ग्ृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमा। ॥ <७॥ 

सर्वेःपि ऋमशस्त्वेते यथाशा््ं निषेविताः । यथोक्तकारिणं विग्न॑ नयन्ति परमां गतिस ॥ << ॥ 

सर्वेपामाप चेतेपां वेदस्सातिविधानतः । गहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स त्रीनितान्बिमति हि॥ <९ ॥ 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम । तथैवाश्रामिण!सर्वे गरहस्थे यान्ति संस्थितिस्‌ ॥९०॥ 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी; ये चारों आश्रमयालले गृहस्थस्र ही उत्पन्न होते हैं ॥ ८७ ॥ 

इन चारों आश्रमोंकों शाख्रविधिके अनुसार ऋ्रमसे सेवन क्रनेसे त्राह्मण परमगाति प्राप्त करताहे ॥ ८८॥ 
वेद और स्मृतियोंके विधानसे चलनेवाले गृहस्थ ही आश्रमोंमें भ्े्ठ हैं; क्योंक्रि वे ही तीनों आश्रमवालोंका 
पालन करतेह ॥ ८९ ॥| जैसे सब नदी और नद समुद्रमें जाकर स्थित होतेहेँ बसे ही तीनों आश्रमवाले. सनुष्य 
गृहस्थकी द्वी धह्यायतासे निवास करतेहें ३१ ॥ ९०॥ 


( 9 के ) बृहद्विष्णुस्वृति-५९ अध्याय । 

ब्रह्मचारी यततिभिश्ुजीवन्त्येते गहाश्रमात्‌ । तस्मादभ्यागतानेतान्गृहस्थी नावमानयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

ग़हस्थ एवं यजते गृहस्थस्तप्यते तप: । ददाति च गृहस्थस्तु तस्माज्ज्येष्ठो गृहाश्रमी ॥ २८ ॥ 

ऋषय; पितरों देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आाश्ञासते कुटुम्बिभ्यस्तस्माच्छेष्ो ग़हाश्रमी ॥ २९॥ 

ब्रह्मचारी, संन्‍्यासी और वानप्रस्थ; ये सब गृहस्थसे ही जीविका निर्वाह करतेहेँ, इस छिये इनके 

अभ्यागत होकर आनेपर गृहस्थ इनका निरादुर नहीं करे ॥ २७ | गृहस्थ ही यज्ञ, तपस्या तथा दान करता 
है इसलिये गृहस्थ ही श्रेष्ठ हे ()॥ २८ ॥ ऋषि, पितर, देव, भूत और भतिथि गृहस्थकीही आशा करतेहै, 
इस कारणसे ( चारो आश्रमोंमें ) गृहस्थ ही ओष्ठ हैं ॥ २५॥ 





४8 मनुध्मृति--२ अध्याय-१०५ इलछोक । वेदाज्ञोंके पढनेमें, नित्य करनेयोग्य स्वाध्यायर्भ और 
होमके मन्त्रोंमें अनध्याय नहीं होता । व्यासस्मृतिं-१ अध्याय-१८ इल्लोक । ब्रह्मचारी अनध्यायोंकोी छोड़कर 
प्रतिदिन वेदोंकोी और अनध्यायोंमें बेद्राज्ञोंकी पढ़े और गुरुके वचनका पालन करता रहे ॥ 

३४ वसिष्ठस्मति---८ अध्यायका १५ इछोक ९० इलोकके समान है । 

(3 श्डस्मृति-५ अध्यायके ५-६ इलोकमें भी ऐसा है । वसिष्ठस्मति-८ अध्याय-१७४ झछोक | 
गृहस्थ ही यज्ञ और तपस्या कर्ताहै इस कारण चारों आश्रमोंमें गृहस्थ ही अ्रष्ठ है। 


प्रंकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । | ६२७ ) 


६ ३४ ) व्यासस्वृति-8 अध्याय । 

यहाश्रमात्परो धर्मों नास्तिनास्ति पुन।पुन! । स्॑तीर्थफर्ू तस्य यथोक्त यस्तु पालयेत्‌ ॥ २॥ 

गुरुभक्तो श्॒त्यपीषी दयावाननसूयकः । नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जिततेद्विय। ॥ ३ ॥ 

स्वदारे यस्य संतोष; परदारनिवर्त्तनम्‌। अपवादो5पि नो यस्य तस्य ती्थेफल ग्हे ॥ ४ ॥ 

इन्द्रियाणि वशीक्वत्य गृह एवं वसेन्नरः । तत्र तस्थ कुरुक्षेत्र नेमिपं पुष्काणि च्‌ ॥ १३ ॥ 

गज्ाद्वारं च केदार सन्निहत्य तथैव च। एतानि सर्वतीर्थानि क्ृत्वा पांपेः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 

लिश्वय करके गृहस्थाश्रमसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है; जो ग्रहस्थ यथोक्त अपना घर्म प्रतिपालत 

करता है. उसको सब तीर्थोका फल मिलताहै ॥ २ ॥ जो ग्रहस्थ शुरुजनोंका भक्त, निज सृत्योंको 
पालन करनेवाला , द्यावान्‌, अनिन्‍्दक, नित्य जप तथा होम करनेवाछा, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, अपनी 
भायाँमें रत, परकी खरीस अछग रहनेवाछा और अपवादसे रहित है उसको घरमें ही सब तीथ करनेका 
फल मिलजाताहै ॥ ३-४ ॥ जितेन्द्रिय होकर घरमें वसनेवाले मनुष्यको घरमें ही कुरुक्षेत्र, नौमैषारण्य, 
पुष्कर, हरिद्वार और केदार तीथ मिलजातेहँ, वह्‌ इनको करके सब पापोंसि छूट जाता है ॥ १३-१४ ॥ 


..  ... |; १७) दक्षस्ृति-श अध्याय ।.... 
वेश्वव मलुष्येश्र तिय॑ग्भिश्वोपजीव्यते । ग्रहस्थ$ प्रत्यहं यस्मात्तस्माच्छेष्ठाश्रमों गृही ॥ ४५॥ 
त्याणामाश्रमाणां ठु गहस्थो योनिरुच्यते। सीदमानेन तेनेव सीदन्तीहैतरे त्रय/ ॥ ४६ ॥ 
मूलत्राणे भवेत्स्कन्धः स्कन्धाच्छाखेति पलवाः । मूलेनेव विनष्टेन सर्वमेतद्विनश्याति ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन रक्षणीयों ग्रहमश्रमी । राज्ञा चान्येखिमिः पूज्यों माननीयश्व सवंदा ॥ ४८ ॥ 
सब देवता, मनुष्य तथा पशु, पक्षी आदि जीव प्रतिदिन गृहस्थसे ही जीतेहेँ, इस लिये सब आश्रमोंसे 
गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ हे ॥ ४५ ॥ इससि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासीकी छत्पत्ति है, यृहस्थोंके 
दुःखी होनेसे तीनों आश्रमी डुःखी होतेहें ॥ ४६ ॥ वृक्षके मूलकी रक्षा होनेसे स्कन्ध, स्कनन्‍्धकी रक्षासे 
शाखा और शाखाकी रक्षासे पत्ते होतेहैं, किन्तु मूलके नाश होनेसे ये सब नष्ट होजातेहैँ ॥ ४७ ॥ 
इसलिये राजा तथा तीनों आश्रमोंके लोगोंको उचित है. कि सत्कार और मानके सहित यत्नपूर्वक 
गृहस्थोंकी रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 
( १८) गौतमस्थ॒ति-हे अध्याय । 
अह्मचारी गृहस्थो सिक्ष॑षेखानस इाति तेपां गृहस्थों योनिरप्रजनत्वादितरेषास ॥ १ ॥ 
आश्रमोंका उत्पत्तिस्थान गृहस्थ ही है, क्योंकि त्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासीकी कोई सन्तान 
नहीं होती है ॥॥ १ ॥॥ 
(२० ) वसिष्ठस्थृति-८ अध्याय । 
यंथा मातरम श्ित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । एवं ग्रहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षव; ॥ १६ ॥ 
जैसे सब प्राणी माताके आश्रयसे पाछित होतेहेँ बेस ही ब्रह्मचारी आदि सब्र सिक्षुक य्रहस्थसे 


जीवन घारण करते हैं॥ १६॥ 
अतुष्यका जन्म २: 
( २ ) याक्षवत्कयस्थृति-४१ अध्याय । 

निस्सरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्स्फालिड्रकाः। सकाशादात्मनस्तद्वदात्मान; प्रभवान्तिहि ॥ ६७॥ 

निर्मित्तमक्षर। करत्तां बोद्धा बह्मगणी वशी | अजः शरीरगहणात्स जात इति कीरत्यते॥ ६९ ॥ 

आहुत्याप्यायते सूर्य; सूर्यादुव्वश्स्तिथोषाधि। + तदन्न रसरूपेण शुक्रत्वमधिगच्छाति ॥ ७१ ॥ 

ख्रीपुंसयोस्तु संयोगे विश्युद्धे शुक्रशोणिते । पश्चवातृन्स्वयं पष्ठ आदत्ते युगपत्पसु) ॥ ७२ ॥ 

इन्द्रियाणि मनः ग्राणों ज्ञानमायु) सुर्ख घाति! । धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहड्ञार एवं च ॥ ७३॥ 

प्रयत्त आक्ृतिवंण) स्व॒रद्रेषी भवाभंवी। तस्थेतदात्मर्ज सर्वमनादेरादिमिच्छत) ॥ ७४ ॥ 

जैसे आगमें तपायेहुए छोहेके गोलेसे छोटी २ चिनगारियां उड़तीहैं बैसेही परमात्मासे जीवात्मा उत्पन्न 

होतेहें ॥। ६७ ॥ यथ्पि आत्मा कारण, अविनाशी, जगत्का कर्ता, बोद्धा, सत्त्वादिगुणोंसे) युक्त, स्वतन्त्र 
और अजन्मा है, तथापि शरीरः अंहण करनेसे वह जन्मा हुआ: कहा जाताहे ॥ ६९ ॥ आहुति देनेसे 
सूर्य पुष्ट होतेहेँ, सूर्यसे वर्षा होतीहै,वर्षासे अन्न उत्पन्न हाताह भौर अन्नके रसले बीये बनताहि.॥ ७१ ॥ 


(१२८ ) धर्मशास्मसम्रह- [ गृहर्थ-- 
जब खली और पुरुषके संयोगसे पुरुषका वीये और ज्लीका रज शुद्ध होतेहेँ तब आकाश, वायु, अग्नी, 
जछ और प्थ्बॉके साथ आत्मा रूप ग्रहण करताहै | ७२ ॥ इन्द्रिय, मन, प्राण, ज्ञान, अवस्था, सुख, 
धेर्य, स्मरणशाक्ति, भेरणा, दुःख, इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, रज्ञ, स्वर, द्वेष, उत्पात्ति और नाश; ये 
सब उस जीवात्माक्के आधार होतेहेँ ॥॥| ७३--७४ ॥ 

प्रथमे मासि संक्षेदभूतों धातुविमच्छितः । मास्यबुढद॑ द्वितीये तु तृतीयेड्रेन्द्रियि्युतत ॥ ७५ ॥ 

स्थैर्य चतुर्थ त्वड्रानां पश्चमे शोणितोद्भवः ॥ पष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च सम्भव ॥८० ॥ 

मनश्रेतन्ययुक्तोड्सो नाडीखायुशिरायुतः । सप्तमे चाश्टमे चेव त्वड्मांसस्थतिमानपि ॥ <१ 0 

पुनर्धात्रीं पुनर्गर्भभोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्थतों गर्भों जात; प्राणेवियुज्यते ॥ ८२॥ 

नवमे दशमे वापि प्रव्ेः खूतिमारुते। । नि।सार्यते बाण इव यन्त्राच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥ 

उसका रूप आकाश आदि पञ्चमहाभूतोंके घाथ मिलाहुआ पहिले महीनेमें गीला रहताहै, दूसरे 
महीनेम कड़ा होताहै, तीसरे महीनेमें अज्ञ और इन्द्रियोंसे युक्त होताहे ॥ ७५ ॥ चौथे मासमें प्रकट 
हुए अज्ञ कुछ दृढ होतेहैं, पांचवें महीनेमें रुघिरकी उत्पात्ति होती है; छठे मासमें बल, रघ्ज, नख 
और रोए उत्पन्न होतेहें ॥ ८० ॥ सातवें मासमें वह गर्भ मन, चैतन्यता, सब शरीरमें प्राणवायुको 
लेजानेवाली नाड़ी हड्डियोंको बान्धनेवाली स्नायु और वात, पित्त और जेष्माकों शर्यरमें डालनेवाली 
शिरासे युक्त होतांहे; आठवें महीनेमें चाम, मांस और स्मरणशाक्तिको प्राप्त करताहे ॥ ८१ ॥ 
आठवें मांसमें गर्भका ओज बारम्बार भीतर दौडता है इसलिये ८वें मासका जन्मा हुआ बालक मरजाता 
है ॥ ८२॥ नवें अथवा दशवें सासमें प्रबछ सारुतसे भरत होकर बाणके समान वेगसे बाढूक प्रकट 
होताहे ॥८३ ॥ 

तस्य षोढा शरीराणि पद्त्वचों धारयन्ति च। पडड्भानि तथास्थ्नां च सह पष्टचा शतत्रयस॥८४॥ 

गन्धरूपरसस्पशंशब्दाश्र विषया; स्मृता। । नासिका लोचने जिह्म लक श्रोत्र चेन्द्रियाणि च॥९१॥ 

हस्तो पायुरुपस्थं च जिद्दा पादी च पश्चवै। कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्रेवोमयात्मकम््‌ ॥ ९२ ॥ 

बालकका ६ प्रकारका & शरीर ६ त्वचाओंको, ६ अज्ञोंको ॥ह और ३६० हड़ियोंको (3 
ग्रहण करता है ॥ ८४ ।। शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध; इतने विषय कह्देजातेहैँ; नाक, आंख, 
जीभ, त्वचा और कान; ये ५ ज्ञानेन्द्रिय और हाथ, गुदा, लिझ्ठ, जीभ और पांव, ये ५ कर्मेन्द्रिय हैं और 
मनको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मनिद्रय दोनों कहतेहेँ ॥| ९१-९२ ॥ 

एकोनत्रिशलक्षाणि तथा नवशतानि च। पद्पश्चाशच्च जानीत शिरा धमानिर्सज्ञिता। ॥ १०१ ॥ 

त्रयो लक्षास्तु विज्ञेया। श्मश्रुकेशा। शरीरिणाम। सप्तोत्तरं ममंशतं द्रे च सन्विशते तथा ॥ १०२ 
रोम्णां कोट्यस्तुं पश्चाशच्वतस्र: कोट्य एवं च। सप्तपश्स्तिथा लक्षा; साद्धां) स्वेदायनें! सह १०३ 

देहकी शिरा और धमनी; दोनों नाड़ियोंके मिलनेसे उसकी शाखा २९५ छाख ९५६ होजातीहें; 
ऐसा जानो ॥ १०१ ॥ दाढ़ी मूछ और शिरमें ३ छाख बाल होते हैं; १ सौ ७ मर्मस्थल और ४०सौ 
हड्डियोंके जोड़ हैं ॥ १०२ ॥ पसीना निकलनेके स्थानोंसमेत सब शरीरमें ५४ करोड़, ६७ छाख और ५० 
हजार रोम होतेहेँ ॥ १०१ ॥ 

रसस्य नव विज्ञेया जलस्याक्षल्यों दश। सप्तेव तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टी प्रकीरतिता।॥ १०५॥ 

पट छेष्मा पश्च पित्तश्व चत्वारों मूत्रमेव च। वसा त्रयो दो तु मेदों मज्जेकोर्ध्ध तु मस्तके ॥१०६॥ 
छ्लेष्मो जसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । इत्येतद्स्थिरं वर्ष्ष यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥ १०७ ॥ 


शरीरमें भोजनका रस ९ अजली, जल १० अञअली, विष्ठा, ७ अजछी, रक्त ८- अखली, कफ 
६ अजली, पित्त ५ अजली, मूत्र ४ अजली, चरबी, रे जजली, मांसका रस २ अलली, हड्डियोंके 
भीतरकी चरबी १ अजली, मस्तककी चर्बी आधी अजढी और कफका सार और वीर्य आधी आधी 
अजली रहताहै; इस प्रकार हड्डी, मांस आदि अपविन्न वस्तुओंसे शरीर बना है और स्थिर नहीं है, परन्तु 
जिसका सोक्षार्थ है वह कुशछ है ॥ १०५-१०७॥ 





& रक्त, मांस, मद, अस्थि, मज्जा और का इन ६ धातुओंके ६ स्थान रहनेके कारण ६ प्रकारका 
शरीर कहाजाताहे और यही ६ त्वचा कहेजातिहें । 
3£ २ हाथ, ३ पांव, १ सिर और १ गात्र, यही & जक्ञ हैं। 


[2 आी 0. 


(8) याज्ञवस्क्‍्यस्टातिमें यहां ८५स ९० ज्कोकतक ३६० हड्डियोंका वर्णन है । 


प्रकरण ११ ] भाषादीकासमेत । (१५९ ) 


घुझ्कार हे 


के (१ ) मजुस्दृति-रे अध्याय । 
वैदिक कर्ममिः पुण्येनिषेकादिद्विजन्मनास । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः म्रेत्य चेह च ॥ ३६॥ 
गॉमहोंमर्नातकर्मचोलमोझीनिबन्धनेः । बैजिके गार्मिक॑ चेनो ह्विजानामपम्तज्यते ॥ २७ ॥ 
मड़ल्‍य॑ ब्राह्मणस्य स्पात्क्षत्रियस्प बलान्वितम्‌। वैश्यस्य धनसंयुक्ते शूद्वस्य तु जुश्युप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
शर्मवद्राह्मणस्थ स्याद्ाज्ञों रक्षासमन्वितस्‌ । वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूद्रस्य मैष्यसंयुतम्‌ ॥ ३२॥ 
ख्रीणां खुखोबमकूरं विस्पष्टाथ मनोहरस्‌ । मंड्रल्य॑ दीर्धवर्णान्तमाशीवादाभिधानवतू ॥ ३३ ॥ 
द्विजातियोंके गर्भाधान आदि शारीरक संस्कार वदिक पवित्र का्योंसे करना चाहिये; क्योंकि वे 
संस्कार इस लोक तथा परछोकको पवित्र करनेवाले हैं &8 || २६ ॥ गर्भाषान, जातकर्म, सुण्डब और उप- 
लयन; इन संस्कारोंके करनेसे द्विजातियोंके बीज तथा गर्भजनित दोष नष्ट होतेहे (9 ।॥॥ २७ ॥ बाह्मणका 
ताम सड्डछ वाचक, क्षत्रियका लास बलवाचक, वेश्यका माम धनवाचक और शूद्रका नाम हीवतावाचक 
रखता चाहिये | ३१ ॥ ब्राह्मणके नामके अन्तर झासे, क्षत्रियके नामके अन्तरमें व आदि रक्षा- 
बाचक, वैश्यके नामके अन्तमें भूति, सुप्तआदि पुष्टिवाचक और शाुद्गके नामके अन्‍्तमें दास आदि सेवा- 
बाचक उपपंद गाना चाहिये है ॥ ३९ ॥ लीका नाम सुखसे उच्चारण करनेयोग्य, अच्छे कर्थक्ा बोघक 
स्पष्ट अर्थ प्रकट करनेबाछा, मनोहर, मज्ञलवाचक, अन्‍्तमें दीर्घ स्वर रहनेवाछा और आशीर्वादका बोधकः 
रखना उचित है ६2 ॥ ३३ ॥ 
काष्णंरीखबास्तानि चर्माणि ब्ह्मचारिणः । वसीरन्नाजुपूर्वेण शाणक्षोमादिकानिे च॥ ४१॥ 
मौश्ी जिवृत्समा छक्ष्णा कार्या विपरुय मेखला। क्षत्रियस्य तु मोर्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी॥४२॥ 
ब्राह्मण ब्रह्मचारीके ओढनेके लिये काले म्र॒गकी छाल, क्षत्रियके ओढनेकों, शुक्ल मगकी छाछः और 
चैश्यके ओढ़नेके लिये वकरेकी छाछ देवे फह और ब्राह्मणके पहननेका शणका वस्र, क्षत्रियके पहननेको 
अँतसीकी छालका बस्तर और वैश्यके पहननेको ( भेड़ेके रोएंका ) बस्तर दें (१ ॥ ४१॥ ब्राह्मणकी करघनी 
३ लरके मूठ्जकी, क्षत्रियकी करधतनी धनुषके रोदेके समान मूर्वा घासकी और वैश्यकी करघपघनी 
शणकी 3£ बनावे ॥ ४२॥ 
है ः बजे ८2. ६ त्रिशि भिरे 
मुझालामे तु करत्तेव्या: कुशाइमन्तकबल्पजेः | त्रिब्वता अन्थिनेकेन जिमि; पश्चमिरेव वा ॥ ४३ ॥ 
कार्पासमुण्वीतं स्थाह्रिपस्पोर्ध्व दूत जिवृत्‌। शणखूतमय् राज्ञो वैश्यस्थाविकसो तिकस्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणो बेल्वपालाशो क्षत्रियों वाटखादिरी । पेलवोहुम्बरी वेश्यो दण्डामंहन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥ 





७ याज्ञवर्क्‍यस्म॒ति---१ अध्याय-१० स्क्ोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र; ये ४ वर्ण हैं, इनमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहेजाते हैं; इनका गर्भाधानसे लेकर सरणतक सब संस्कार मन्त्रसे होतेहैं । 

6) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३ शोक । गर्भाधानादि संस्कार करनेसे बीज तथा गमसे उत्पन्न 
दोष नष्ट होतेहें । 

३8 शह्डस्मृति-२ अध्यायके ३-५ ःछोकमें प्रायः इसी भांति है; विशेष यह है कि चारों “वर्णोके 
बालकोंके नाम सम अक्षरके होने चाहिये; बश्यके नामके अन्तसें धत वाचक ओर शूद्रके नामके अन्‍्तसें 
दांस शब्द रहना चाहिये । 

(7) नामकरणका विशेष वर्णन आगे व्यासस्माति और रूघुआश्वकायनमे दोखिये । 

78६ बीसिछस्थति-११ अध्यायके ४८ अडछटमें भी ऐसा है; किन्तु उसमें छिखाहै कि वेश्य अद्यचारीको 
बकरे अथवा गौकी छालका दुपट्टा दवे । 

४ गौतमस्टति-१ अध्याय-७ अक्टमें है कि ब्राह्मणमफे पहननेकी शणका वख्र, शक्षत्रियकेे अछर्साकी 
छालका वस्र और वैश्यके पहननेको बकरीके रोएंक्ा वस्् अथवा तीनों वर्णके पहननेको कपासके सूतका वस्त्र 
होना चाहिये । गौतमस्मीति-१अध्यायके-८--९ अड्डूमें है कि सबका बस्तर कषाय रज्ञका( गेरूमें रज्ञेंहुए) अथवा 
ब्राह्षणका खाकी, क्षीत्रियका समजीठ रहज्ञका छाल और वैश्यका बस्तर हलदीके र्का पीछा होना चाहिये और 
वसिष्ठस्मीत-१ १अध्यायके४९अड्डुमें है कि ब्राह्मणका वल्र शुकररज्ञका,क्षत्रियका मरजीठ रज्ञका छाछ और चैज्यका 
वस्न हल्दीसे रज्ञा रेशमी होना चाहिये अथवा तीनों वर्णोंके वल्ल बिना रह्ोहुए कपासके सूतके होनेचाहिये । 

3६ गौतमस्मति-१ अध्यायके » अद्डूमें और बसिष्ठस्मृति-११ अध्यायके ४७ अड्डूमें भी ऐसा लिखा 
हैं; किन्तु गौतमस्मृतिमे है कि वैश्य अद्मचारीकी करधनी सूतकी बनावे-। 

१७ 


(१३०) घर्मशाखसंग्रहं- ..... [ खहस्‍्थ- 


मूल आदि नहीं मिलनेपर त्राह्मणकी करधनी छुशाकी, क्षत्रियक्री अच्मन्तक ठृणकी और वैश्यकी 
करधनी बल्वज नामक घासकी होनी चाहिये; करधनी ३ लरकी बनानी चाहिये, उसमें -( कुछाचारके 
अनुसार ) एक, तीन अथवा पांच गाँठ देना चाहिये।। ४३ ॥ तब्राह्मणका जनेझ कपासके सूतका, क्षत्रियका 
शणके सूतका और वैश्यका जनेऊ भेड़के रोएंके सूतका बनाना चाहिये; ३१ तागेकी ऊपरको ऐंठ- 
कर फिर तिगुना करके जनेऊ तेयार करना चाहिये & ॥| ४४ ॥ ब्राह्मणकफा दण्ड ( छड़ी ) बे अथवा 
पलाशका, क्षत्रियका दण्ड वट अथवा खेरका ओर बेश्यका दृण्ड पीछू अथवा गूछरका होना चाहिये &8॥४५॥ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्ड; कार्य; प्रमाणतः । छलाटसंमितो राज्ञ: स्यात्तु नासान्तिको विश ४६ 
ऋजवस्ते ठु सर्वे स्युखणा; सोम्यदर्शना) । अनुद्वेगकरा नणां सत्वचों नाप्निदृषिता। ॥ ४७ ॥ 
प्रतिगह्मेप्सित॑ दण्ड्युपस्थाय च भास्करम | पअ्दाक्षण परीत्याग्नि चरह्ृक्ष्य यथावाध ॥ ४८ ॥ 
भवत्पूर्व चरेह्रेह्यमुपनीतो द्विजोत्तम; । भवन्मध्ये तु राजन्यों वेश्यस्तु भवदुत्तरस्‌ ॥ ४९ ॥ 
सातरं वा स्वसार वा मातुर्वा भगिनीं निजास । भिक्षेत भिक्षां प्रथम या चेन नावमानयेत्‌ ॥ ५०७ 
समाहत्य तु तड्गेक्ष्य यावदर्थभमायया । निवेध ग्ुरवे:क्षीयादाचम्य प्राइग्सुख/ शुचि। ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणका दण्ड शिरतक, क्षत्रियका दण्ड छलाटतक और चैश्यका दण्ड पेरसे नाक तक लम्बा 
धनना चाहिये (9 ।॥ ४६ ॥ वे दण्ड सीधे चिकने, छिद्र रहित, देखनेस सुन्दर, मनुष्येंकको नहीं डराने- 
प्राछे, छिकके समेत और आगसे नहीं जलेहुए होने चाहिये ॥ ४७ ॥ त्रह्मचारीको उचित- है. कि 
इच्छानुसार दण्ड ग्रहण करके सूथेकी उपासना और अम्रिकी प्रदक्षिणा कर और विधिपूर्वक “मिक्षा 
मांगे ॥ ४८॥ सिक्षा सांगवेके समय त्राह्मण कहे कि “सवति भिक्षां देंहि? क्षात्रिय कहे भिक्षां भवति 
देहि” और चेश्य कहे कि “समिश्षां देहि भवत्ति”? ॥ ४९ ॥ माता, बहिन अथवा मीसीसे अथवा: 
जिस ख्रीसे छूंछे फिरनेकी संभावता नहीं होवे त्रह्मचारी पद्देलि उसीसे सिक्षा मांगे ॥ ५० ॥ भ्रयोजना- 
नुसार भिक्षा मांगके निष्कपटचित्तसे गुरुकों समर्पण करके आचसन कर पवित्र| होके पृवरमुखसे बठकर 
भोजन करें ॥ ५१॥। 


उद्धते इक्षिण पाणाव॒पवा त्यच्यते द्वेज: । सब्ये ग्राचीन आवाता निवाता कण्ट्सज्ने ॥ 5६३ ॥ 

' जो ट्विज जनेऊ अथवा उखदे वांये कन्धेसे दाहने कोपके नीचे तक छटकाकर उसमेंसे दाहनी भुजा 
निकालताईे बह उपवीती, जो दाहिने कन्धस बांग्रे कोपके नीचे तक छटका करके उसमेंसे अपनीः वांइ भुजा 
मिकालूताहै बह प्राचीनावीती और जो कण्ठमें मालाके समान छटकाताहे बह निवीती कद्दाजाता है ३ ॥६३॥ 

अमन्धत्रिका तु कार्येयं खीणामाइदशेपतः । संस्कारार्थ शरीरस्थ यथाका्ं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ : 
बवाहिकों विवि: स्लीणां संस्कारों वेदिकः स्खतः। पतिसेवा गुरी वासो भ्ृहार्थोस्ग्रिपरिक्रिया॥६७॥ 
म्त्रियोंकी देहशुद्धिके लिये उपनयनकों छोड़कर यथासमयर्म बिता मन्त्रका उनका सन्च संस्कार करना 
चाहिये 6) ।| ६६ ॥ स््रियोंके लिये विवाहसंस्करार ही उपनयनके समान, निजपतिकी सेवा ही गुरुकुलूमें वास- . 
के तुल्य और गृहके कार्य ही प्रातःकाल और सन्ध्याके अग्निहोत्रके समान हैं ॥ ६७-॥ 





६४ कार्त्यांयनस्थाति-१ खण्डके २०३ इछोक और गोभिललस्मृति-प्रश्मस प्रपाठकके २-३ इलोकमें हैं 
कि तीन सूत ऊपरको जेंठकर, उसको तिगुना करके फिर नीचेको अंठे ओर उसको ३ लड़ करके उसमें 
१ गांठ देकर जनेऊ बनालेवे । जो जनेऊ कन्धेसे पीठकी हु्डी और नाभी होकर काटितक पहुंच जाबे और 
न बहुत छम्बा न बहुत छोदा होवे उसीको पहने | 

3१ गोतमस्मृति-१ अध्यायके १०-१४ अड्ढ । त्राह्मणका दण्ड बल अथवा पलाशका, क्षत्रियका दण्ड 
पीपछका' और वश्यका दण्ड पीलू ( जालइक्ष ) का अथवा तीनों वर्णोके ब्रह्मचार्राका दण्ड किसी यज्ञीय 
वृक्षुके काठका होना चाहिये । ४ ु 

(६) गौतमस्मृति-१ अध्यायके १३ अंकमें और वसिष्ठस्थाति-११ अध्यायके ४६ अकम ऐसा ही है। 

बसिंप्ठस्माति---११ अध्यायके ५० अंकमें ४९ इल्लेकके समान है । 

38 उशनस्द्राति-१ अध्यायके ९-१० ज्छोकमें ऐसा ही हैं और लिखाहे कि पितरोंके कममें दाहने 
कम्घेसे बांये भुजाके नीचे जनेऊ रखना चाहिये और ११-१४ झोकमें है कि अग्निशालेमें;" गोशालामें दोम 
करने, जप करने, पढने ओर भोजन करनेके समय; ब्राह्मणके समीप, गुरुकी सेवा और दोनों सन्ध्याओंकों 
करनेके समय बांई भ्ुजाके ऊपरसे दाहनी भ्जुजाके नीचे जनेझ पहनना चाहिये । 

७) याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय-१३ जोक | स्ियोंके सब संस्कार बिना मन्त्रके होतेहँ; केवल उनके 
बिवाहसें मन्त्र पढे जाते है | 


प्रकरण ११३: .. शाषादीकासमेत ! (१३१) 


मातुरओे'घिजनन द्वितीर्य मौजिवन्धने । ठतीय यज्नदीक्षायां द्विमस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६९ ॥ 

तत्र यद्रह्मजन्मास्य सोाझीवन्यूनचिहितस । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाये उच्यते॥१७०॥ 

वेदमदानादाचार्य पितर॑ परिचक्षते । ने हमस्मिन्युज्यते कर्म किश्विदामोज्विवन्धनात्‌ ॥| १७१॥ 

ताभव्याहारयंद्रह्म स्वधानिनयनाहते । ग़्द्र्ण है समस्तावद्यावद्वेदि न जाबते ॥ १७२ ॥ 

बेदू्सें लिखाहै कि द्विजका पहिछा जन्म, मातासे, दूसरा जन्म उपनयन् संस्कार होनेसे और तीसरा 

जन्म यज्ञदीक्षा पानेसे होताहे ॥ ' १६९ || इनसे सेखछा बन्धनयुक्त उपनयच-संस्काररूपी त्रह्मजन्मके समय 
गायत्री माता कहछाती है और आचार्य पिता कहाजाता है & ॥ १७० || वेद्‌विद्या दान करनेसे आचार्य 
पिता कहागया हू | जनक होनेसे पहिल्ले मनुष्यकों कोई कसे करनेका अधिकार नहीं रहताहे | १७१ ॥ 
विना जनिऊ हुए श्राउ्के मन्त्रोंके सिवाय कोई वेद्सन्त्र नहीं उच्चारण करना. चाहिये; जबतक बेद्‌ आरस्म 
नहा होताहू तबतक ह्विज शूद्रक समान रहतेह हछ् ॥ १७२ ॥ 


( १४ ) व्यासस्थृति-१) अध्याय । 
विप्रवाद्रेप्रविज्नास क्षत्रविज्ञास क्षत्रवत्‌ । जातकर्मादि झुबींत तत; शूद्वासु झरूद्॒वत्‌ ॥ ७ 0 
वेश्यास विप्रक्षत्रास्यां ततः शूद्रारु शूद्वत्त्‌। अधमादुत्तमायां तु जात; शूद्राधमः स्मृत३ ॥ <॥0 
त्राह्मणकी विवाहिता ब्राह्मणी स्रीकी सन्‍्तानका जातकर्म आदि संस्कार त्राह्मणके संस्कारके समान, 
अआह्यणका नवाहता क्षत्रियाकी सनन्‍्तानका सस्कार क्षात्रयदके ससकारके समान और ब्राह्मगरछा विवेधहिता' 
शूद्राकी सन्‍्तानका संस्कार शूद्र संस्कारके तुल्य करना चाहिये । ब्राह्मण अथवा श्षत्रियकी विवहिता बैश्याकी 
सन्तानका संस्कार बध्यके तुल्य और (ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वेश्यकी विवाहिता ) शूद्राकी सनन्‍्तानका 
संस्कार शद्रके समान करता चाहिये; नीच वर्णके पुरुषसे विवाही हुई उच्च वर्णकी कनन्‍्याकी सन्तान शूद्रसे 
नीच होतीहें | ७-८ ॥| 
गर्भाधान॑ पुंसवर्न सीमन्‍्तों जातकर्म च। नामक्रियानिष्क्रमणेष््नाशनं वपनक्रिया ॥ १३ ॥ 
कर्णवेधो व्रवादेशों वेदारस्भक्रियाविधि। । केशान्त+ ख्वामसुद्राहों विवाहापिर्पारथ्रिह। ॥ १४ ॥ 
(१ ) गर्भाधान, ( ३) पुंसवत, ( ३ ) सीमन्‍्त, ( ४ ) जातक, (५) सासकरण, ( ६ ) निष्क- 
सण, (७ ) अन्नप्राशन, ( ८ ) सुण्डन, (९) कर्णवेध, ( १० ) जनेऊ, ( ११ ) वेदारम्स, ( १२ ) केशान्त 
( १३ ) तरह्मचयसमाप्तका स्तान, ( १४ ) विवाह, ( १० ) विवाहकी अप्निका अहण और ( १६ .) दक्षिणा- 
ग्रे, आहपत्य ऑर आहवनीय, इन तीन आम्रओंका प्रहण करना; यही संस्कार हैं।। १३-१५॥ 
ब्रेता प्रिस ग्रहश्रेति सरकारा; पाड्श स्खता। । नवेता; कणवेधाता अन्जवज करिया। सखिया[। ॥ २५ ॥ 
विवाहों मन्त्रतस्तस्या: शूद्रस्यामन्जतों दश । गर्भाधानं तु प्रथमस्तृतीमे म्ासि पुसवः ॥ १६ ॥ 
& याज्ञवस्क््यस्मृति-१ अध्याय-३९ जोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस कारणसे ट्विज कहढछाते 
हैं कि इनका पहिछां जन्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कारसे होताहै । व्यासस्सति-१ अध्याय- 
२१ सछोक । हिजातियोंके दो जन्म होते, पहिछा जन्म म्ातासे और दूपरा जन्म गुरुसे विधिपूर्वक वेदकी 
माता गायत्रीके अहण करनेसे । शह्डस्साति-१ अध्यायके ६-७ इछोक । ज्ाह्मण, क्षत्रिय और वेश्य; इन 
तीनों वणको ट्विजाति कहतेहँ; इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीतसंस्कारसे जानना चाहिये; इनके यज्ञोपवीत 
संस्क्रारके जन्मसें आचाय पित्ता कहाजाता है और गायत्री माता कही जाती है। वसिष्ठस्मति-९ अध्यायके 
१-४ अक्लूम सी ऐसा है| 
हि शद्डस्मुति-१ अध्याय८ छोक । जबतक वेदारस्म नहीं होताहे तबतक द्विजपुश्नोंको विद्वानलोग शूद्रोंके 
समान जानें; उसके पश्चात्‌ ट्विज जाने | वसिष्ठस्मृति-९ अध्यायके १९-१४ अछू । जनेऊ होनेसे पहिले 
द्विजकों किसी वेदोक्त कमे करनेका अधिकार नहीं है; जबतंक जनेऊझ नहीं होवे तबतक उस्रको शुद्रके समान 
जानना; कन्तु पित॒कांयम जलूदान और स्वधापूवेक पिण्डदान वह करसखकता है | 
याझ्वरक्‍्यस्मृति--१ अध्याय-३६ श्लोक । अह्यचारी ( गर्भसे ) १६वें वष केशान्त संस्कार करे। 
मनुस्मृति-० अध्याय---६५ ख्छोक । ब्राह्मण ( गर्भसे ) १६वें वर्ष क्षत्रिय शएवेँ वर्ष ओर वैद्य २४ वें 
वर्ष केशान्त कम करे | मानवगह्मसूत्र--१ पुरुषप-२१ खण्ड । पूर्वोक्त चडा करणकी रीतठिसे सोलह॒वें वर्ण 
गोदाननाम केशान्तसंस्कारं करे अथवा वदाध्ययच करताहुआ जब आवसबथ्याप्रिकों स्थापित करें तब पढिके 
या पीछे केशान्त संस्कार करे; क्योंकि श्रुतिमें लिखा है. कि मैत्रायाणि महार्पेने आम स्थापनके समय केशान्त 
संस्कार किया था ॥११॥ चूडाकरणमें (३ अंकर्मे) आदिति: केशान” ह। उसके स्थानमें अदिति: इमश्र! और 
(७ अंकमें ) शुन्धि झिरों सास्यायु:? है उसके स्थान 'शुल्धिमुखसास्यायु? पढ़े॥| १४ | रूघुआश्वल्व« 
यनस्माति--- १४ गोदानादि त्यम्‌ प्रकरणके १-५९ इलोकर्मे क्रेशास्त संस्कारका विधान है | 


६ १३२) धर्मश्ा खसंजहु- [ गृहस्थ- 


इनमेंसे गर्भाधानसे कर्णवेधतक ९ संस्कार कन्याओंके बिना मन्त्रके करते चाहिये; इनका केवल 
विवाह संस्कार वेदोक्त मन्त्रोंसे होना चाहिये और गर्भाधानसे कर्णवेध तक ९ तथा, विवाह १०, ये१० संस्कार 
शूद्रके बिना सन्‍्त्रके करने चाहिये ॥ १५-१६॥ 


सीमन्तश्चाष्से भासि जाते जातक्रिया मवेत्‌। एकादशेएहि नामाकेस्थेक्षा मासि चतुथके ॥ १७ ॥ 

पष्ठे मास्यन्मम्ाश्नीयाच्वूडाकभकुलोचितस्‌। कृतचूडे च बाले च 'कण्वेधो विधीयते ॥ १८ ॥ 

विप्रो गर्भाश्मे वर्ष क्षत्र एकादशे तथा ।द्वादशे वेश्यजातिस्तु ब्रतोषनयप्तहीति ॥ १९५ ॥ 

तस्य प्राम्व्रतस्थाये का; स्थाहियुणाविकाः । वेदतच्युतो व्रात्य; स व्रात्यस्तीभम्म्नहति ॥ २० ॥ 

प्रथम अर्थात्‌ गर्भेस्थापनके समय गर्भाधान संस्कार 88 गर्भाघानसे तीसरे मास पुंसवन 3£ ८वें मास सीमन्त 

$£ सन्तान उत्पन्न होनेपर जातक '#;जन्सके १ १वें दिन नामकरण हेँई,७थे मासमें निष्कमण हल होना चाहिये 
॥१६-१७॥ ६ठ मास जन्नप्राश (9), कुछकी रीतिके अनुसार मुण्डन [कु और भुण्डनके पमश्चातू कणबेध संस्कार 
करना चाहिये || १८॥ गर्भारस्थ८वें वर्ष ब्राह्मणका, ११वें वर्ष क्षत्नियका और १ रुवें वष वश्यका यज्ञोपवीत होना 


चाहिय 4460 १९१६ वषतक त्राह्मणका २श्वषतक क्षात्रयका आर २७४ वर्षतक व्यका जन हासकता हयाद्‌ 








88 याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-११. फछोक । ऋतुकालसें: गर्भाधावसंस्कार होताह । शंखस्म्वत्ति-र 
अध्याय--१ जोक । गर्भके प्रकाश होनेपर गर्भाधानसंस्कार होताहै । 

3 याज्ञवरक्यस्माति-१ अध्याय--११ क्ोक । आर शंखस्मृति-२ अध्याय--१ इढछाक | गर्भके 
डोछलेसे पृहिले पुंसवतसंस्कार होताहे । याज्ञवस्क्‍क्यस्पाति--३ अध्याय-७५ इ्छोक | गय तीसरे सासमे 
इन्द्रियोंसे युक्त होता है। 


३१ थाज्ञवस्क्यस्थाति-१ अध्याय-११ इलोक और शंखस्मृति-२ “अध्याय-र इछोक । गर्भारम्भके ६3 अथवा 
८वें मासमें सीमन्‍त संस्कार होताहैे । विष्णुस्सति-१ अध्याय-१० शछोक। पुत्नीका सीसन्तसंस्कार नहीं। 
हैं; किन्तु गर्भका संस्कार है, इसलिये प्रतिगर्भमें गर्भका संस्कार करना चाहिये। 

नह सलनुस्माति-२ अध्याय-२५ इलोक; याशवरक्यस्मात्ते-१ अध्याय-११ इलोक, विष्णुस्माति-१ अध्याय 


११ श्लोक ओर शंखस्माति-२ अध्याय-१ इछोकमें भी ऐसा है । भनुस्मातिमें लिखा है बाढुकका नाढ काटकर 
निज गृहासन्त्रोंसे उसको सोना, सधु और, थी चटायाजाताह, उसीको जातक कहतेह । 


हू याज्ञवस्क्यस्पृति-१ अध्याय-१२ इलोकसे सी एंसा हं; किन्तु सनुस्थति-९ अध्यायके ३० शोक 
है कि जन्प्रके १०वें या १४वें दिन अथवा जिसदिन तिथ , मुहृच ओर नक्षत्र शुभ होव उसादुन नामकरण 
करना चाहिये और शंखस्मृति २ अध्याय के.२ इछोछमें है कि जन्मका अशोच बीत जानेपर बालकका नास*- 
करण करना उचित है ( मनुस्मति- और लघुआश्वलायनस्म्रतिमें देखिये ) । 

दान सनुस्मति-२ अध्याय-३४ इलोक; याज्ञवस्क्यरयति-१ अध्याय--१२ इलोक ओर शंखस्मत्-२ 
अध्याय--० इल्ोकमें ऐसा.ही है | 

(9) मनुस्व॒ति-२ अध्याय-३४ इछोक; याज्ञवस्क्य-२. अध्याय-१२ इलोक; विष्णुस्तति-१ अध्याय-१४ 
इलोक और शंखस्मत्ति-२ अध्याय-६इलोकमें एसा ही है । 

जि याज्षवस्क्यस्पााति-१ अध्याय-१४ इछोकसें और शेखस्थाति-२ अध्याय-६ रहोकर्त भी ऐसा है; 
किन्तु मनुस्मृति-२ अध्याय-२५ इलोकमें हैं कि पहिले वष या तीसरे वर्ष भुण्डन कराना चाहिये और '्वेष्णु 
स्मुति-% अध्याय-१३ इछोकर्स हू कि तीसरे वर्ष झुण्डन कराना चाहिये। 

कं विष्णुस्मति-१  अध्याय-९३ इलोकमें शंखरसति-२ अध्याय-६ और ७ इछोकर्मे, मल॒स्याति-०५ 
अध्याय-१६ इलोकर्स आर वसिप्स्मृति-११९ अध्याय-४४ इलोकर्म ऐसा हो ह; फिन्तु मनुस्खते-२ अध्याय ३७ 
खलाकम यह भी लिखा है कि त्रह्म विद्याकी वृद्धि चाहनेवाले त्राह्मणका जनेऊ ५०वें वष, बढक; च्ाद्धकी इच्छा- 
वाले क्षत्रियका दवें वष्त और धनवूद्धिकी इच्छावाले वेश्यका जनेझ ८वें वर्ष करना चाहिये । याज्ञवल्क्‍य- 
स्पृति--१ अध्याय-१४ इलोक । गर्भारम्ष वा जन्मकालसे ८वें वर्ष ब्राह्मणका, ११ वें वर्ष क्षन्नियका और 
१२वें वर्ष वेश्यका अथवा कुछरीतिके अनुसार जनेझ होना चाहिये । गौतसस्माति-१ अध्याय ३ इकोक । 
व्राह्मणका जनेऊ गर्भ स्थिंतीसे ८वें, एवं अथवा ५वथें वर्ष करना चाहिये | बौधायनस्थ॒ति-१ प्रश्न-९ अध्याय 
के १०:-११ अंक। ब्राह्षफा जनेझ वसन्‍्तऋतुमें, छ्त्नियका भीष्मऋतुम और वश्यक्रा जनेऊ शरबऋतुमें 
होना चाहिये; ब्राह्मणको गायत्रीछन्दवाली, क्लात्रियकोी जिष्ठुप्‌ छन्द॒वाढी और वश्यको जगतीक्ठन्द॒वाली 
गायत्रीका उपदेश करना चाहिये | 


प्रकरण ११ भाषाई कासमेत । ( शड्टे डे ) 


पक्के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होवे तो ये छोग उपनयन संस्कार और बेद्से रद्दित “ब्रात्य” होजाते 
ऐसे होनेपर इनको ब्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिये & || २० ॥ 

( १९ ) गोतमस्थृति-८ अध्याय । 
गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमंनामकरणाज्नप्राशनची डो पनय न चत्वारि वेद्वतानि खाने 
सहधर्मचारिणीसंयोग; पश्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतत्रह्मणामेतेपां चाष्टकापार्वेणश्राद्ध- 
श्रावण्याग्रहायणीचेच्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्नसंस्था अग्न्याधेयमम्रिहोत्रदरशपोर्णमासावाग्रयण् 
चातुर्मास्यनिरूठपशुवन्धसौत्रामणी ति .सप्त ह॒विर्यज्ञसंस्था अम्निष्टोम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयो$ति- 
रात्रोप्नोर्याम इति सप्त सोससंस्था इत्येंते चत्वारिशत्संस्कारा। ॥ शे ॥ 

(१ ) गर्भाधान, (९ ) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) 
ज्रप्नाशन, (७ ) मुण्डन, ( ८ ) उपनयन, (९ ) ऋग्वेद्का आरम्भ, ( १० ) यजुवेदका आरम्भ, (११ ) 
एसवेदका आरम्भ, ( १५) अथवेणवेदका आरम्भ, ( १३ ) समावत्तेनल्लान, ( १४) विवाह, ( १५) 
वयज्ञ, ( १६ ) पित्यज्ञ, ( १७ ) मनुष्ययज्ञ, ( १८ ) भूतयज्ञ, ( १९ ) ब्रह्मययज्ञ, (३२० ) अगहन वदी 
का श्राद्ध, ( २१ ) पूस वदी ७ का श्राद्ध, (२२ ) साथ वदी ८ का श्राद्ध (ये ३ अष्टकार्के ३ पावेण 
ड्व हैं) (२३ ) श्रावणीकम, ( ९४ ) आग्रह्ययणीयज्ञ, (२५ ) चैतकी पूर्णमासीका यज्ञ, (२६) आश्वि- 
की पूणमासीका यज्ञ; अगहन वदी ८ के श्राउ्धसे यहांतक ७ पाकयज्ञ कहाते हैं; (३७ ) अमप्रियोंका स्थापन 
२८ ) अश्निहोत्र, (२९ ) दर्शपोर्णमासयज्ञ, (३० ) आम्रयणेष्टिक (नवाज्नेष्टि ), ( ३१ ) चातुर्सोसयज्ञ, 
३२ ) पशुवन्धयज्ञ, (३३ ) सोन्नामणियज्ञ; अप्रिस्थापनसे यद्दांतक ७ ह॒वियज्ञ कहाते हैं; ( ३४ ) अग्निष्टोम, 
३५ ) अत्यप्निष्टोम, (३६ ) उक्ध्य, (३७ ) पोडशी, ( १८ ) वाजपय, (३९ ) अतिरात्र और (४० ) 
प्रोर्यास; अभिष्टोमसे यहांतक ७ सोमयज्ञ हैं, यही ४० संस्कार कहदेजाते हैं ॥ ३ ॥ 


५ ९४ ) लघ्वाश्वलायनस्वृति-३े गर्माबानप्रकरण । 

गर्भाधांन द्विमः कुर्याहतों प्रथम एवं हि । चतुर्थदिवसादूर्ध्व पुत्रार्थीं दिवसे समे ॥ १॥ 
चरे दारुणभं पाष्णं दबल्वाग्नी च डिंदेवतय । श्राद्धाह चेव रिक्तां च हित्वाधन्यस्मिन्विधीयते ॥ २॥ 

न्दीक्षाद्धं पति कुयोत्स्वस्तिवाचनपूर्वकम । उपलेपादिक कृत्वा प्रातरीपासनादितः ॥ रे ॥ 
प्रजापतेश्वरीरेकां हुत्वा चा$ज्याहुतीरथ । विष्णुयोंनिं नेजमेष पडेका च प्रजापते। ॥ ४ ॥ 
आसीनाया; शिरः सुपृष्टा प्राड्मुख्या; पाणिना पति; । तिशश्षपेद्दिने सूक्ते त्वयनश्व वधेन च ॥५ ॥ 
अग्नेस्तु विश्ववस्तम मित्य वो दे तथेव च । सूर्योनोदिव इत्येते। स्तुत्वा सूर्य च पश्चमि) ॥ ६ ॥ 
अश्वगन्धारस पत्न्‍्या दक्षिण नासिकाएुंदे । उदीष्वेति पठ्न्मन्त सिश्चेत्तदखशोॉधितस ॥ ७ ॥ 
प्त। स्विष्टकृदादि स्थाद्राससी च नवे तयो। । फलानि च प्रतिस्तस्थे प्रद्यात्फलमन्त्रतः ॥ < ॥ 
प्राठुलिड नारिकेर रम्भा खजूरपुगकम । शस्तानि स्युस्थान्याने नारिड्रादीनि वाषपि च ॥ ९ ॥ 
वृषभ गां सुवर्ण च होते दच्चाच्च दक्षिणाम्‌। पत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशय। ॥ १० ॥ 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोपयेदंक्षिणादिमि! । सन्तुष्टा देवता सर्वा; प्रयच्छन्तीप्सितं फलम॥११९॥ 
प्थाढीपार्क चा5ग्रयर्ण गर्भसंस्कारकर्मसु । प्रातरोपासने कुर्यादग्रोकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नात्मा भवेत्करत्ता सुल्लीत सह वन्धुमि। । तस्मिन्नेव दिने रात्रों गर्भारोपणभिष्यते ।। १३॥ 

द्विजकों उचित है कि ख्रीके प्रथम ऋतुके चौथे दिनके पश्चात्‌ समद्विनमं ४नत्रकामनासे ग्र्भाधान करे 

॥॥ १ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, पुनर्वेसु, स्वाती, मूछ, आश्केषा, ज्येष्ठा, आदर, अश्विनी, कृत्तिका और 
शाखा नक्षत्र; श्राद्धफे दिन; दोनों पक्षुकी चोथ, नवमी और चतुर्दशीको छोड़कर अन्य दिनोंमें गर्भा- 
नका विधान करे ॥ २ ॥ प्रातः काछकी उपासना करके भूमि छीपके और प्रथम स्वस्तिवाचन करके नान्दी- 


& गौतमस्मृति-१ अध्याय-६ ज्छोक । शह्नस्मृति-३ अध्याय--७-स ९ इछोक तक और मनुस्म॒ति-२ 
यायके १८-३९ इलोकसें ऐसा ही हे; किन्तु मनुस्मत 8 अध्याय ४० इलोकेमें हं; कि विना 
यश्चित्त कियेहुए ३८ ब्रात्यके साथ त्राह्मणफा किसी भांतिका सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । याज्ञवल्क्य 
ति-- १अध्यायके इलोक्मे हू कि व्रात्य द्विज विना ब्राध्यस्तोम यज्ञ किये साविन्नीके अधिकारी नहीं होतेहें 
र वसिष्ठस्मृति--११ अध्याय-५६-५८ और ५९ इल्ोकमें हु कि व्रात्य ट्विज उद्दालक ब्रत अथवा अश्वगेन 
ज्ञमं अवश्वूथ स्तान था ब्ात्यस्तोम यज्ञ करनेपर जनेऊ देनेयोग्य होतेहे | 


(१३४ $ बूमंशाद्ार्सप्रहु- [ गृहस्थ- 


आद्ध करे, चरूसे प्रजापतिको १ आहुति देवे, उसके पश्चात्‌ “विष्णुयोनि” और “नेजमेष??, इन मन्‍्त्रोंसे ६ 
ओर प्रजापतिको १ आहुति देवे ॥ ३-४ ॥। पू्ष मुखसे बेठीहुई अपनी भार्याका शिर खडे होकर हाथसे स्पश 
करे, “अपनश्व” ओर “वबधेन च” इन दो सुक्तोंकी जपे ॥५॥ “अप्निस्तु” और “विश्ववस्तमम्‌?” इन दो 
ऋचाओं और 'सूर्यो नोदिव” इत्यादि पांच मन्त्रोंसे सूयेकी स्तुति करे ॥६॥ अश्वगन्धा औषधीका रस वस्से 
छानकर “ उदीष्ब” इस सन्त्रको पढ़कर पत्नीके दाहने नाककी छिद्रमें छोड़े ॥ ७ | उसके पश्चात्‌ स्विष्टकऋत 
आदि कर्म करके स्री और पुरुष नवीन वख्र पहले और फरूके मन्त्रस पति भायकिे गोदमें बिजोरा 
निम्बू, नारियर, केरा, खजूर, सुपारी, नारंगी आदि फल देवे ॥ ८--९ ॥| होता ज्राह्मणको बैठ, गौ और सोना 
दीक्षणा देवे; थे सब देनेसे यजमान नि:सन्देह घन और पुन्नसे युक्त होता है १० ॥ ब्राक्षणोंकी भोजन कराके 
दक्षिणासे संतुष्ट करे; इससे सब देवता संतुष्ट होकर पुरुषको मनवा5छत फल देतेहें ॥॥११॥ गर्भाधान संस्कार 
कममें प्रातः:काछ उपस॒नाकी आगमें स्थालीपाक, आग्रंयण और अम्नीकरण कर्म करें॥ १५ ॥ उसके 
पश्चात्‌ निज बन्घुओंके साथ भोजन करके प्रसन्नचित्त होकर उसीदिनकी रातमें गर्भ आरोपण करे ६8 ॥११॥ 


9 पुंसवन और सीमन्‍्तोब्नयनप्रकरण ! 


कुर्यात्पुंसवनं मासि तर्तायेगनवलोभनम्‌। सीमन्‍्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

नो चेत्वष्ठेष्टमे वाएपि कत्तेव्यं तदयं च हि। तावदेव भवेत्केचिद्यावत्स्याहर्भधारणस्‌ ॥ २॥ 

पुष्यादित्याशिनीहस्तविधिमूलोत्तरा म्ग। । हरिपृषानुराधाश्व शस्तें पंसवनादिकम ॥ ३ ॥ 

गे रह जानेपर उसके तीसरे महीनेमें पुंसवन ओर अनवलोभन संस्कार ओर चौथे महीनमें सीमन्तोन्नयनन 

अर्थात्‌ सीमनत संस्कार करे ॥ १ || यदि उक्त समयपर नहीं होसकें तो छठे अथवा आठवें महीनेमें दोनों 
कर्मोंकों करना चाहिये; कोई कोई ऋषि कहतेहेँ कि सनन्‍्तान उत्पन्न होनेसे पहिले किसी महीने करलेबे ॥॥ २॥ 
पुष्य, पुनवंसु, अश्विनी, हरत, अभिजित्‌, मूठ, तीनों उत्तरा, मगशिरा; श्रवण, रेवती ओर अनुराधा नक्षत्र 
पुंसवन्आदि संस्कार करनेके लिये शुभ हैं ॥ ३॥ 


कृत्वाधभ्युदयिक श्राद्ध च॒तुथ्य॑न्तं च पूवेवत्‌ । दधि माषी यवे तस्या निधाय प्रसती च तान॥४॥ 
त्रिं; पिवेत्कि पिवसीति पति; पुंसवर्न हि सा । शोक्ष्याप। एनरेव स्थाज्िवारं पुनराचमेत्‌ ॥ ५॥ 
सिश्चेद्‌ दूर्वार्स तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । आतेगर्भ इति द्वाभ्यां घूक्तास्यां तावदुच्यते ॥ ६ ॥ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरी; । ग्रुरविण्या हृदय स्पृष्ठा यत्ते मन्त्रसुदीर्वेत्‌ ॥ ७ ॥ 

धाता ददातु मन्त्रों हो तथा राकामहं च तो । नेजम्रेषत्रयों मनन्‍्त्रा एको मन्त्र; प्रजापते। ॥ ८ ॥ 
अष्टावाज्याहतीहत्वा त्रिशुक्कृशछलीकुशेः ।ओदु॒म्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे ( द्वप्से) न सफलेन च॥ ९॥ 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सहवेकत्रमेव च। त्रिरुन्नेयेति: गभिण्या। सीमन्तेन समूछत+ ॥ १० ॥ 
कृतकेशविभार्ग स्याद्योषिद्धालाग्रभागतः । सीमन्ते सधवाचिहं सदा सोभाग्यदायकम्‌ ॥ ११ ॥ 
तिए्ठन्पश्चात्प्राइमुखोभेरुच्च रन्‍्भूमुंव।/स्वरोस । चतुरथ्योगूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुधष्यत ॥ १२ ॥ 
सामस्वरेण मन्त्र वे सोम॑ राजानमुच्चरेतू। समीपस्थनदीनाम समुच्चाये नमेदथ ॥ १३ ॥ 
पतिपुत्रवती नारी गर्भिणीमुपदेशयेत्‌ । मा कुरु छेशद॑ं कर्म गर्भसंरक्षणं कुरु॥ १४ ॥ 

ततः स्विष्टक्दादि स्याद्धोमशेष॑ समापयेतू । पूवेवत्फलदानानि कृत्वा$चार्याय दक्षिणाम्‌ ॥:१५॥ 
वृषभ धेनुसंयुक्ते दद्याद्रिभवसारत) । भोजयेच्छक्तितों विप्रान्कर्मसादुग्रुण्यहेतवे ॥ १६ ॥ 


४४ सानवगृह्मसूत्र---१ पुरुष-१४ खण्ड । विवाह होजानेपर १ वर्ष, १५ रात, ३े रात अथवा १ रात 
स््रीपुरुष मैथुन नहीं करें | १४ ॥ इसीसम्रयामें ग्रहूकायका अधिकार स्रीकों सॉपदेवे ॥ १५ ॥ विवाहके 
समयकी ख्त्रीके कटिमें बान्धीहुई मेखछाको खोलकर निम्नरीतिसे दोनों समागम करें | समागससे पहिले पतिको 
जातंतपसो” देखतीहुई “अपच्य त्वा तपसा चेकितान तपसो विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रयि रराण: प्रजायस्व 
प्रजया पुत्र॒काम”'।इस मन्त्रको पत्ती पढे ओर पत्नीको दखताहुआ “अपब्य त्वा मनसा दीध्यानां सवा यां तनूं 
ऋत्विये बाधमानाम्‌ । उपमामुच्चायुवतिबंभूया: प्रजाय स्वप्नजया पुत्रकामे” इस मन्त्रको पत्ति पढे, फिर “प्रजा- 
पतिस्तन्व॑ मे जुषस्व त्वष्टा देवे: सहमान इन्द्र: । विश्वदेंवेऋतुमि: संविदान: पुंसां बहुनां मातरो स्थाव”? 
मन्त्रको पत्नी और “अह गर्भभद्धामोषधीष्वहं विश्वेषु सुवनेष्वन्त: | अहं प्रजा अजनय॑ प्रथिव्या अहँ जनि- 
भ्यो5अपराषु पुत्नान”? मन्त्रकों पति पढ़े ॥ १६ ॥ फिर पुरुष “करत” कहकर पर्त्ताके उपस्थेन्द्रियका ओर 
“जननी” कहकर अपने उपस्थेन्द्रियका स्पर्श करे और संयोगक अन्तर्म “बृहत्‌?ः कहकर गभांशयका स्पशे 
करे ॥| १७-१९ ॥ इसीकप्रकार प्राति ऋतुकालगे दोनों समागम करें || २० ॥| 


प्ररण ११]... भाषादीकासमेल । बी (१३५) 


 आशन यत्पुंसवर्न होमश्चानवकोभनम्‌ । मतिग्भमिद कुर्यादाचायँणेह माषितमू ॥ १७॥ 
आज्यहोमश्र शल्लो कुशल्यप्सु निमजनम्‌। सीमन्तोन्नयनं तत्च प्रतिगमें न हि स्घृतम ॥१८॥ 
प्रधान पुंसवर्न स्थादड़ं चानवकोमनस्‌ | सीमन्‍तं च तथेव स्थात्केचिदुत्लयन तथा ॥ १९॥ 


पूर्वके' समान चतुथ्थन्त विभक्तिके सहित आशभ्युद्यिकश्ाद्ध करके पुरुष निज पत्नीके अज्ीमें 
दही, २ उर्दे और? यव रक्‍्खे ॥४। पुरुष लीसे कहे कि “त्रिःपेबेतिकि पिबसि?! और स्त्री कहै कि 'धुसवनम! 
उसके पश्चात्‌ जलसे भ्रोक्षण करके ३ बार आचमन करे ) ५ ॥ “आत्तेगस” इन दो सूक्तोकी पढ़कर 
स्रकि दृहिने नाकके छिद्रमं दूबका रस छोडे ॥ ६ ॥ “अ्रजापतये स्वाह्य” ऐसा उच्चारण करके चरूकी 
आहुति देकर “यत्ते”, सन्त्रको उच्चारण करके गर्सिणीखीका हृदय स्पर्शकरे ॥ ७ ॥ “धाता दद्मतु? २ 
मन्त्र “राकामहम? २१ सन्‍्त्र, 'लिजमेष” ३ सन्त्र और “अ्रजापते:” १ सम्त्र इन ८ सन्‍्त्रोंस घीकी आठ 
आहुति देवे; शुक्षचिहृवाले साहिलका एक कांढा, छुशा और गूछरके २ कब्चे फछोंका एक गशुच्छा; इसको 
और पृूर्णसूतके सहित तकुछाका ६8 एक गुच्छा बनावे उससे ख्लीके मांगको ३ बार निकाले अर्थात्‌ उसके 
छलाठके बालोकों नीचेसे ऊपर तक दोतरफ करे ॥ ८-१० ॥ इसी प्रकारसे केशोंके विभाग कश्नेको 
सीसनन्‍्त कहतेहँ यह सधवा स्लीका चिह्न है ओर सदा सौभाग्यकों देनेवाला है ॥ ११ ॥ असप्निके पाधिम 
खड़े होकर “भूमुवःस्वरोमूं?? उच्चारण करे ॥ १५ | सामवेदके स्वरसे सोम राजानम्‌?”! इस सन्त्रका 
उच्चारण करके गांवके निकटकी नलदीका. नाम लेव और उसको प्रणाम करे ॥ १३ ॥ पतिवाढी और 
पुत्रवती ज्ली उस गर्भवती ख्रीकों उपदेश देवे कि छेश प्राप्त होतेवाले कामकों सत करो और अपने गर्धकी 
रक्षा करते रहो ॥ १४ ॥ पुरुषको उचित है कि स्विष्टकत आदि कर्म और होमका बाकी कस समाप्त और 
पूरवके समान फलदाल करके आचार्यको दक्षिणा देवे ॥| १५ ॥ अपने विभवके अछुसार बैठ और गौ दक्षिणा 
देकर कर्मके पूर्ण होनेके लिये यथाशक्ति ब्राह्मणोंकी भोजन करावे ॥ १६ ॥ आचार्थोने कहाहै कि 
प्राशन; पुंससन और अनवछोभननासक होम प्रतिगर्समें करना चाहिये।। १७ ॥ घीका होम, साहिछुका 
कांटा, कुशाका सूछ, जलका स्तान और सीमन्तोन्नयत; इसकी प्रतिगर्भमें आवश्यकता नहींहे ॥| १८ ॥ 


/ 


किसी किसीका मत है कि प्रधान कर्म पुंसवन, उसका अद्ग अनवछोभन और सीमन्तका उन्नयनकर्म प्रति 


गर्भमें नहीं करना चाहिये 3. ॥ १९ ॥ 
ज्ञ्‌ पे प्र कक ४ 
। «८ जातकमंप्रकरण । 

जाते सुते पिता ख्ायाज्नान्दीश्षाद्ं विधानतः। जातकर्म ततः कुर्यादिहिकामुष्मिकप्रदस ॥ १ ॥ 

सोवर्ण राजते वाईपि पात्रे कांस्यसयेडपि वा । सथ्ु सर्पिनिपिच्याथ हिरण्येनावधर्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 

प्राशयेत्त हिरण्येन कुमार मधुसर्पिषी । प्रतिमन्त्र पठेत्कर्णे हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥ १ ॥ 

तथा वामे जपेन्मेधां सप्ृशेदंसावत्तः परस्‌ । अश्माभव जपेदिन्द्र श्रेष्ठान्यस्मे प्रयान्थि च॥ ४॥ 

एवं छुय्ात्सुतस्थेव तृष्णीमेव च योषित। । केचिद््छन्त्यनांदिष्टहोममन्त्रादिता.परे ॥५॥ 

पिताकों उचित है कि पुत्र उत्पन्न होनेपर स्वान और विधिपूर्वक नान्दीश्राद्ध करके पुत्रके कल्याणके 

लिये जातकर्म संस्कार करे ॥ १ ॥ सोना, रूपा अथवा कांसेके पात्र मधु और धीको रखकर उसमें सोना 


[०] ०2. केक न 


रगड़े; ॥२॥उस मधु और घीको अंगूठीआदि किसी सेनिकी वस्तुसे उस कुमारकों चटावे;उसके दोनों कानों, 





के ] न हते बे 
88 जिसको नचाकरके सूत जैठाजाता हैं उसको तकुछा या बटनी कहतेह । 


" 3४ सानवग्रह्मसूत्र-१ पुरुप-१५ खण्ड । गर्भस्थितिसे तीसरे छठे अथवा आठवें मासमें अरणीसे 
अशभ्रिमन्‍्थन करके जया आदि होम करे उसके बाद. अग्निसे पश्चिम बिछायेहुए कुशॉपर बैठीहुई पत्नकि 
शिरके सब केश खोलकर उसमें मक्खन छगाँव,. साहीके कांटेको, जिसमें तीन जगह श्वेत हो और 
पत्तों सहित शमीकी डालीको इकट्ठें कर “पुनः पत्नीमपमिरदात्‌” मन्त्र पढकर उससे उसके शिरफमें मांग 
निकाले ॥ १ ॥ बट 


| ३:4० ७७ 


१६ खण्ड । गर्भीस्थातिसे आठवें महीनेमें जया आदि होम करके फलोंसे मिश्रित जरूसे ख्लीको 
स्तान करावे; “या ओषघय:” इस अनुवाककों पढ़कर ख्रीको नया वस्त्र पहनावे; गन्ध, झूछमाछा और 
आशभूषणोंसे अलुकृत करे; और फरलोंकी माह कण्ठमें पहनाकर अप्लिकी प्रदक्षिणा कराबे ॥ १ ||  अर्जा 

: मे नये पाहि?? मन्त्रसे अप्निका उपस्थान करेके विद्वान ज्राह्मणोंको भोजन कराबे ॥ ३ ) फूल और दक्षिणा 
देव ॥३ ॥ उसके बाद स्वास्तिवाचल करावे ॥ ४ ॥ खुदका पूजन करे ॥५॥ 


( १३६ ) धर्मशाक्रसंग्रह- [ गृहस्थ- 


पर सोना रखकर दोनों का्नोंके पास पत्रित्र मन्त्रोंको जपे; पश्चात्‌ उस बाछकके दोनों कन्धाओंका स्प् 
करके हृद्यका स्पश करे; कन्धेके स्पशे करनेके समय “अच्सा स्व, इन्द्र: श्रे्ठनि” और “यस्मे प्रयन्धि;” इन 
३ मन्त्रोंको जपे ॥ ३-४ ॥ पुत्र॒का जातकर्स इस प्रकार मन्त्रोंके सहित और पुत्नीका जातकर्म मन्त्ररहिंत 
करना चाहिये कोई कोई मन्त्रसे अनादिष्टहोम करनेको कहते हैं. $& ॥ ५ ॥ 


६ नावमकरणबअकरण 


अह्येकादशी कुर्यान्नामकर्म विधानतः । कृत्वाऊभ्युदयिक श्रारुं द्वादशे पोडशेषपि वा॥ १॥ 
मार्गशीर्ष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । नक्षत्रपादती जातजन्मनाम तदहुच्यते ॥ २ ॥ 

यद्दा तातपितुर्नाम भवेत्संड्यावहारिकम्‌ । ऋेणानेन संलिख्य नामानि व समर्चयेत्‌ ॥ हें ॥ 
समाक्षरयुत नाम भवेत्पुंसः सुखभद्स्‌ । विषम यदि तत्र श्रीसमेतत च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 
आचार्थेणात्र मन्त्रोष्य नामानि तु उदाहत+ । नमस्करोत्यसी देव॑ आह्मणेभ्यः पिता बदेतु ॥ ५॥ 
त्रिखि; स्थात्मतिनामैवं तत: स्वस्तीति निर्विशेत्‌ । भवन्तोःस्थ झुबन्लेबं प्रतिश्ूयुस्तथा द्विजा+॥९॥ 
तत्तन्नाम शिशों खिखियात्तत्र तथा5शिष; । ब्ाह्मणान्मोजयेच्छक्त्या सुल्लीयात्सह बन्धुमिः ॥७॥ 
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बालकफे जन्मके ११ वें, १४वें अथवा १६ चें दिन नान्दीआह करके विधिपूवक नामकरण संस्कार 
करना चाहिये | १ ॥ अगहन साससे आरम्भ करके सासनास रखता चाहिये; जन्मके नक्षत्रके चरण- 
सम्बन्धी नामको जन्मनाम कहतेहैं || २ ।॥| अथवा व्यवहारके लिये पितामहसस्बन्धी नाम रकखे; ऋमसे 
इन नामोंको लिखकर इनका पूजन करे ॥ ३॥ पुरुषका समअक्षरका नाम सुखदायक है; यदि विषम अक्षरका 
नाम होवे तो उसके आदियमें श्री लगांदेना चाहिये ॥ ४ ॥ आचाये उसी नाम रूप मन्‍्त्रसे पूजा करावे और 
पिता उसीसे देवता तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम कराबे || ५ ॥ पिताके कहनेपर ब्राह्मणलोग छुमारके प्रति नामसें 
तीन तीन बार स्वस्ति कहें ॥६॥॥ एक एक नाम तीन तीन बार कुमारको सुनांव, उसके बाद्‌ आशीवाँद देवे। 
पिता यथाशक्ति ब्राह्यणॉंको खिलावे और आप बान्धवोंसहित भोजन करे (७ ॥ ७ ॥ 


७ निष्क्रमणप्रकरण । 

पासे चैव चतुर्थ तु कुर्यान्रिष्कमणं शिक्षों; | कृत्वाध्भ्युदयिक श्ाद्धमादायाड़े शिशु पिता ॥ १॥ 

स्वृति नो मिमीता सूक्ते जपनन्‍्देवादिक नयेत्‌ । आशु) शिज्ञान इत्येतत्पठेते श्वश्चुराठ्यम्‌ ॥ २॥ 

नीत्वापन्यस्थ गृह वा5पि प्राड़णे वाफफ॑मीक्षयेत्‌ । तब्नक्कारैति मन्त्रेण ृष्टाक मतिशेदुग॒हस्‌ ॥ हे ॥ 
__ फ््फफ़््््््फ [ ३ ॒३उफ॒ लकी पफ५८ 

& मानचगरह्मसूत्र-१ पुरुष-१७ खण्ड । पुत्र उत्पन्न हो तो गुरुआदिको श्रेष्ठ दक्षिणा देवे ॥ १॥ 
अरणीसे अग्नि मन्थन करके उसमें आयुष्यहोम करे; “अम्नेरायुरसिः इस अनुवाकसे प्रयेक ऋचासे प्रत्येक 
आवृत्तिमें २९, 8१ बार घींकी आहुति करे ॥२--३ ॥ होसके अन्त बाकी बंचे घी दही, मधु और जलकों 
मिलाकर सुवर्णके डुकडेंस तीन बार बालककों चठावे ।| ४ ॥ “अद्माभव, परशुभेव, हिण्यमस्तृत॑ भव, 
बेदो वे पुश्ननासासि, सःजीव शरदः शतम्‌,” इस सनन्‍्त्रके ५. डुकडोंको पढतेहुए बालकके गुखकी ओर तथा 
मुखके समीप प्रदृक्षिणा करके प्रादेश ढ्वारा सद्भेत करे ढाकके पत्तेमेंसे बीचके पत्तेको छपेटकर उसका एकछोर 
बालकके कानमें और एक अपने मुख छगाके ये मत्र पढे;-भूस्ते ददामिः दहिने, अुवस्ते द॒दासि! बायें, 
'्वस्ते दृदामिः दिन, और 'भूरुचः स्वस्त ददामि? बायें, कानमें जपे ॥ ६ ॥ फिर “इंघंपिल्वोर्जेपिन्व! सन्‍्त्र 
पढ़कर, पत्नीके दोनों स्तनोँकों धोके बालकको पिलाबे ॥ ७ ॥ 
मानवगृद्यसूत्र-+-१ पुरुष--१८ खण्ड । जन्मसे दशर्वीं रात बीतनेपर ग्यारहतवें दिन पुत्रका नाम 

धरे । दो अथवा चार अक्षरका नाम, जिसमें घोषप्रयत्नका अक्षर अथीत्‌ ग, ज,ड,द,ब और घं,झ,छ,घ ओर भर 
आदिम और अन्तस्थ अक्षर अर्थात्‌ य, २, छ और व मध्यमें रहे, पुत्रका धरे और तीन अक्षरका दकारान्त 
नाम कन्याका रक्‍खे ॥ १ ॥ वह इसी चासमें गुरु आदिको प्रणाम करे। पुत्रके नामके अन्तसें पिताका नास 
लगाया जाय; किन्तु गुरु आदिके प्रणाम करनेके समय पुत्र अपने पिताका नाम छोडकर केवछ अपना नास 
कहे | जिस मक्षत्नसें जन्म हो उसके देवता सम्बन्धी अथवा उस नक्षत्र सम्बन्धी नास्न यशदायक है; किन्तु 
देवताका साक्षात्‌ नाम रखना निषेध हे अथीतू इन्द्र नाम न रखकर इन्द्रदतत आदि रक्‍खे ॥| २ ॥ स्तान करके 
पुत्रके सहित अभिके पास बैठे ॥ ३ ॥ धोयेहुए हाथोंमें मक्खन, छगाकर अप्रिसें तपा ९ कर और. “अम्ने छ्वाबा 
तेजसा सूर्यस्य बचेसा विश्वेषां त्वा देवानां ऋ्रुत्ासिमशामि?? मन्त्र पढ़कर त्राह्मणसे आज्ञा ले बच्चाका स्पर्श कर 
है ४0 कमे करानेवाले ब्राह्मणको दुक्षिणा ढेंवे ॥ ५॥ 


- प्रकरण ११) ४ ु भाषाटीकॉसमेत । हि (१३७) 
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पितांकोी उचित है कि चौथे महीनेमे नान्‍्दीश्राद्ध करके कुमारकों गोदसें छूकर घरसे बाहर निकाले ॥ १ ॥ 
“स्वस्ति नो मिमीताम?? इस सूक्तको जपतेहुए बालककों देवता आदिके पास ले जावे; “आशुःशिशान:” इस 
मन्त्रकों जपते हुए अपने ससुरके घर अथवा अन्य किसकि घर छेजाब अथवा आंगनसें खड़े होकर सूर्यका 
दशन कराबे ओर “ त्नक्षुः” इंस मन्त्रको पढ़कर बालककों सूर्यका दशन कराके अपने घरमसें जावे ६8 ||२-३॥ 


< अम्नव्राशनप्रकरण । 
पष्ठेहन्नपाशन कुर्यान्‍्मासे पुंस्यष्टमेष्थ वा । दशमे द्वादश मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥ १॥ 
कृत्वा5्भ्युदयिक श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता। सौवर्णे राजते पात्रे कांस्पे वाईथ नवे शुभे ॥ २॥ 

: क्षीराज्यमधुदध्यन्न॑ विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ | मन्त्रेणान्नपतेःन्नस्य हिरण्येन खुवेण च ॥ ३॥ 
पाणिना संपवित्रेण जल चापि हि पाययेत्‌ । दत्वा विप्राय तत्पात्र तृष्णीमीव च योषितः ॥ ४॥ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि मोजयेत्‌। स्वयं चेव तु भ्ुल्लीयात्समाहितमना भवेत्‌ .। ५ ॥ 

धठे महीनेमें, किसी किसीक सतके अनुसार <वें, १०वें अथवा २२वें सहीनेमेँ बालकको 
अजन्नप्राशन कराना चाहेये ॥ १ ॥ पताका उचत है के शुभादतस सनन्‍दाश्रा करके सोना, रूपा अथवा 
कांसेके नये बत्तेनंम दूध, दृही, घी, मधु ओर अन्न रखकर “अन्नपतेन्नस्य” इस मन्त्रकों पढ़कर सोनाके 
चिमत्त अथवा अंगूठी युक्त हाथत या खुबासे बाढकको भोजन करावे ॥| ३-३ ॥ पवित्रीयुक्त हाथसे 
उसको: जल पिलावे; वह बर्तन ब्राह्मणकों देदेवे; पुत्रीका अन्नप्राशनकम विना मन्त्रका करे || ४ ॥ अन्‍्तमें 

अपनी | शक्तिक्रे अनुसार ब्राह्मणोंकों खिलाकर अपने मनकों सम्राधान करके भोजन करे हि॥ ५॥ 

| " ९ चोलकर्मप्रकूरण । 
तृ्ताये वत्सरे चाल बालकस्य विधीयते। झुभे चेव दिने माप विहिते चोत्तरायंणे ॥ १॥ 

युदयिक श्राद्ध पूर्वे्चरपरे5१हनि । प्रात१सन्ध्यादिक कृत्वा नान्‍दीश्राद्धं परेपनि ॥ २॥ 

प्राण।श्म्य संकरुप्य कुर्वीत स्थण्डिकादिकम्‌ । पात्रासादनपर्यन्त कृत्वा धान्यानी प्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
२ एक. इज साक्संस्थेषु नवेषु च। तेएु वे क्रमतों प्रीहियवमापतिलांश्व हि॥ ४ ॥ 
“हणकों, इछ-वे च विन्यसेदू दृषगोमयम्‌ । तदत्तरे न१:न्यस्मिज्शर्मापणाने पूरयेत्‌ ॥ ५॥ 
चर उतः कुयात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । ततश्र जुहुयादाज्यमाम्रश्नोतं चतसाभे। ॥ ६ ॥ 
अग्न 5९५पषे पवस इत्येका च प्रजापतः । एता एवोपनयने गोदाने च॑ं विवाहिके ॥ ७ ॥ 

_भमातुरड्रीपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि। पश्चात्स्थित्वा पिता शीत॑ं जलम्रादाय पाणिना ॥ < ॥ 
दक्षिणेनाथ सब्येन पाणिनोष्णं जरूं तथा। दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयों। ॥ ९ ॥ 
उष्णेन वायमन्त्रेण जलधारे तथोश्र ते। अनाभिकया चा5दाय नवनीत॑ तथा दधि ॥ १० ॥ 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशवः । सकेशान्धारयेड्रह्मा त्रींखीन्पागग्रकान्कुशान्‌ ॥ ११ ॥ 
आचायइछेदयेदेतानोपधेमन्त्रमुच्नरेत्‌ । छेद्येद्रामकर्णानतं ज़िश्रेवादितिरुच्चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
क्षुणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। छेदितान्सुत आदाय मातुहंरते निवेदयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
विन्यसेत्ताञ्शमीपणः सहा5पनडुहगोमये । येनावपत्पथम स्यायेन घाता द्वितीयक! ॥ १४ ॥ 
तृतीये येन भूयश्व संवरेव चतुर्थकम । एवं च दाक्षिणे कृत्वा ज़िवार तृत्तरे तथा ॥ १५ ॥ 














धे8 सानवगृह्मसूत्र--१ पुरुप--१९ खण्ड । अब सूर्यके दर्शन करानेकी विधि अथोत्‌ निष्क्रमण संस्कार 
कहतेह ।॥ १ ॥ वालकके जन्मके चौथे मासमें दूधमें स्थालीपाक बनाकर उसका इस प्रकारसे होम करे ॥२॥ 
. “आदित्य: शुक्र उद्‌गात्पुरस्तात, हसः शुचिपत्‌, यदेदेनम?” इन ३ मन्त्रोंसे सूयंको आहुति देवे ॥ ३ ॥ “उदु- 
त्य॑ जातवेद्सम्‌?? सन्त्रसे सूयंका उपस्थान करे; उसके बाद “नमस्ते अस्तु भगवव-छतरस्मे तमोनुद । जहि मे देव 
दीभोग्यं सोभाग्येन मां संयोजयस्व” इस सन्त्रसे बाछककों सूर्थंका दुशन करावे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणको 
भोजन करावे और एक बैल दक्षिणामें देवे ॥ ५--६ ॥ 

हि] मानवगृह्मसृत्र-१ पुरुष --२० खण्ड। अब अन्नप्नाशन कहतेहें ॥ १॥ पांचवें अथवा छठे महाँनेमें 

दूधमें स्थाढीपाक बनाकर बालकको स्नान करावे; भूषण पहनाकर नया वस्र पहनावे आधारादिके बाद 
“अज्नपते5न्नस्थ नो देहि? मन्त्रसे स्थाढ्ीपाकसे होम करे और “अन्नात्पारख़त:? इसऋचाकों पढ़कर बांल« 
कको सुवर्गसे स्थालीपाक खिलावे ॥ २ ॥ रत्न, सुददर्ण, बतेन आंदि और हथियार बाछ॒ककों :द्िखावे।॥ 
॥ ३ ॥ इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसको बालक ग्रहण करे ॥ ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणॉंको भोजन कराके 
। इक्षिणामें बल्र देवे ॥ ५ ॥ 
| रे 


( १३८ ) | ... धर्मशाखसंग्रह- द सा [ गृहस्थ-- 


यत्छुरेणेति मन्जेण क्षुरवारां जलेन च। निरूज्येन्म्रर्म तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखाम्ध्ये च पाश्चयो; । पश्चात्यूवें तथा पश्चप्रवराणां शिखा; स्खता। ॥ १७॥ 
अभ्यश्नयेत्कमार तम्ानय्रदाभैसान्नधी । तत+ स्वष्कृत हत्वा हामशेब समापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
लकमीादितश्वव यावद्ववाहक भवतू | तावत्य्याद्राकका हग्मारांत वदावदा विहु$ ॥ २२ ॥ 
जन्मके तीसरे वर्ष सूयके उत्तरायण रहनेपर शुभमहीनेमें ओर शुधदिनमें वाढकका चूडाकर्स अथांत मुण्डन 
करना चाहिये ॥| १ ॥ पिताकों उचित है कि कर्मके दिनसे १ दिन पहिझू अथवा उसीदि्न प्रात:काल सन्ध्या- 
आदि कर्म करके नान्दश्राद्ध करे ॥२॥ प्राणायास्॒ पूविक संकल्प करके होमके लिये वेदी और सब वस्तुओंको 
तैयार करके धान्योंको पात्रेंमि सरे।।३॥ अप्रिकी उत्तर ओर पश्चिपमसे पूर्वतेंक ७ नई ढकनी रखकर उनमें ऋमसे 
ब्रीहि, यव, उद्द ओर तिछ भरेदवे ॥| ४ । आगेकी ढकनीसे बेछका गोबर रकखे.और उसके उत्तरकी ढकनीये 
शर्मीकी पत्तियां भरे ॥॥७५॥ आधार पर्यनत आहुति करनेके पश्चात्‌ पात्रोंकी] सीघा' करके भरे, उसके पश्चात्त्‌ 
“अम्नेश्व” इत्यादि७ सन्त्रोंसे घीका हवन करे ॥६॥"अम्नइआयूषि पवसे”? इस सन्त्रसे * आहुति देवे; उसके 
पश्चात्‌ प्रजापतिको १ आहुति दब; इतनीही! आहुति, उपनयन, गोदान ओर विवादमें करे ॥। ७।॥ पिताकों 
उचित है कि माताके गोदसें बैठेहुय बालकके पीछे वेठकर हाथम ठंढे जल मिलेहुए गरम जल लेकर कछुमारके 
सिरके दाहने ओर बांयेडे भागोंपर गिरावे ॥ ८-९ ॥ “उष्णेन वाय” इस मन्त्रकों पढकर बालकके दोनों 
ओरके केशोंपर जलूधारा देवे; अनामिका अंगुीसे मक्खन और दही छेकरके केशोंमें छगावे || १० ॥ 
ब्रह्मा ज्राह्मण वालकके दाहने कानसे वांयें कानतकके केशके लछलटोंमें प्रदक्षिणक्रसे तीन तीन 
कुशा, जिनके अग्रसाग पृथ्रकों रहें, वान्धे ॥ ११ ॥ आचाये “ओपधे” इस सन्त्रका उच्चारण करके .छटों 
को कांटे; “आदिति” इस झन्‍्त्रकों पढ़कर दाहने कानसे बांये कानतक वाहूकके केशकी ३ बार भिगोवे ॥ 
॥ १५ ॥ ताम्वके. बेंट छगेहुए चोखे छूएसे कटेहुए केशकी बालक साताके हाथमें देवे ॥| १३ ॥ शमीके 
पत्र ओर बलके गोबरयुक्त पात्रम उन केशोंकों माता रखदेवे; पहिलेभ “येनावपत्‌” दूसरेम “येनेंघाता?? 
तीसरेमें “यन भूयः” ओर चोथे छटके काटनेमें सब मन्त्र उच्चारण करे; इस प्रकारसे ३ बार दाहने फ़ौर ३ 
बार बांये ( छठ काटनेके समय ) मन्त्र पढ़े॥ १४--१५ ॥ “यतक्षुरण” इस सन्त्रसते क्षुराकी धारकों: से 
. घोकर उसको चाखा करके नाईको देवे । १६ ॥| जिसके जितने प्रवर हों. उसको उतनी ही शिखा. ॥ 
चाहिये; जिसके ० प्रवर होवें उसको १ सध्यस, १ आगे, १ पीछे, १ दाहने ओर १ वांये शिखा  श्या 
उचित है ॥ १७ ॥ छुमारकी उबटन रूगाकर और स्नान कराके अग्निके पास छावबें। और स्विष्ट| २। दीस 


करके होमका बाकी कस समाप्त करे ॥ १८॥ बिद्वानोंने कहा है कि चुड़ाकर्म आदिसे :विवाह ७कके सब 
कर्म छौकिक अम्लिमें करना चाहिये &# ॥ २२ ॥ 


३० उपृनयनप्रकरण | 
ब्राह्मणस्थाश्टमे वर्ष विहिते खोपनायनय्‌। सप्तमे चाथ वा कु्यात्सवोचार्यमतं भवेत्‌ ॥ १॥ 
कृत्वाध्म्युदयिक श्राद्धभावाह्म कुलदेवता। । मण्डपाचर्चन कृत्वा भोजयेच्च द्विजानस्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


+$ सानवगृह्यसूत्र--१ पुरुष-२१ खण्ड | बारूकके आयुके पोने तीन वर्ष बीत जानेपर जब उत्तरायण, 
शुकुृपक्ष और पुण्य नक्षत्र हो तब नवमी भिन्न तिथिमें वालकका सुण्डन करावे ॥ १॥ आधाराज्यभागादिके 
पश्चात्‌ जयादि होम करे । “ उष्णेत वायुरुदकेनेय्रजसानस्यायुपा । सविता वरुणो दघयजसानाय दाशुषे”? 
इस ऋचाकों पढ़कर गर्म जलको अभिमन्त्रित. करे ॥३॥ “ अदिति: केशान्‌ वपत्वाप उन्दन्तु जीवसे । 
घारयतु प्रजापति: पुनःपुन: स्वस्तये”” इस ऋचाकों पढ़कर गम जरूस बालकके वालॉको मभिगोवे ॥ ३॥ 
४“ओपधे त्रायस्वेतम” मन्त्र पढ़कर शिरके दहिने वालोके बीचमें कुशाकों बान्घे॥| ४ ॥ “'स्वधितेमन हिंसी:?? 
मन्त्र पढ़कर कुशासहित बालॉपर छुरा रक्खे |॥५॥“ यनावपत्‌ सविता छझ्लुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य केशान[तेन 
ब्राह्मणों वपत्वायुप्मानय जरदृष्टिरस्तु ॥ येन पूषा वृहपस्पतेरिन्द्रस्थ चायुषेड्वपत्‌ । तेन ते वपाम्यायुषे दीघोयु- 
त्वाय जीवस | येत्त भूश्वसत्त्यय ज्यांक्च पश्यात सूर्य: । तेन ते वपास्यायुप सुश्ोकक्‍्याय स्वस्तये” इन ३ 
मत्रोंमे कुशासहित केशोका ३ बार काटे ॥ ६॥ “यत्कुरेण वत्तमता सुतेजसा वातवंपसि केशान। शाधघ 
शिरों सास्याथु: प्रमोषी:” इस सन्त्रकों पढ़कर छूरा नाइको देवे ॥ ७॥ “सा ते केशाननुगाहच एतत्तथा घाता 
दधातु ते ॥ तुभ्यमिश्द्रों बहणो बहस्पत्ति: संचिता बच. आदधु:?? इस मन्त्रसे नाईको अभिमन्प्रित करे ॥ ८ ॥ 
नाईके वनानेसे गिरतेहुए बालकों सुह्ृद्भावसे छूकर मौके हरे गोबरके पिण्डपर रखताजाबे ॥ ९ ॥ “उप्त्वा 
य केंशान्‌ वरुणस्थ॒ राज्ञो वृहस्पतति; सविता किष्णुराशे: । तेम्यो निधानं मह॒त॑ न विन्दुन्नन्ञरा द्यावाप्रथिव्योर- 
- पस्यु/” इसको पढतेहुए चालोंके सहित गोवरके पिण्डको पूष अथवा उत्तर लेजाबरे ॥ १० ॥ बालोंसहित 
गोबरके पिण्डको पत्ली के हाथोंसे स्पशे कदाबे; ऐसा श्रुतिमें लिखा है ॥ ११ ॥ कर्म करानेवाले पुरोहितको 
अष्ठ दक्षिणा देवे और नाईको केशर, शुद्ध और कुटहुए तिछ दे ॥॥ १९॥ 








प्रकरण ११ ] साषादीकासमेल। ।$ . (१३५ ) 


अथापरेद्युरभ्यज्य कुमारं भोजयेत्ततः । वपेद्‌ सुक्तवतः केशाम्मात्रा सहेकभाजने ॥ हे ॥ 
चोलाडस्थापिते ये च.शिखे द्वे तेषपि वापयेत्‌ । सकेशे+पि कुमारस्य हिल्वैकां मध्यम स्थितास ॥४॥ 
आसीनस्यान्तिके खाते कुमारसुपवेशयेत्‌ । पितुश्र प्राह्सुखस्थेह प्रत्यड्सुखमलंक़तस ॥ ५ ॥ 
घृत्वाइ्शुलि कुमारस्य सुव्णफलसंयुतम्‌ । मुहत्तकालपयन्तमसमी द्य परस्परस ॥ ६ ॥ 
ध्यायन्देवान्मुमुहूर्ते मुहूर्ते पितुरक्षकों । दखा फलमंसी तस्य निद्ध्यात्पादयो; शिर। ॥ ७ ॥ 
शिरः स्पृशेत्पिता तस्य रवाड़े तमुपवेशयेत। ये यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचार्यों ब्राह्मणेशः सह ॥ < ॥ 
आज्यसस्कारपयन्त प्राणायात्षादपूव॒क्म । कृत्वा नव तता दयात्कापान कावट्सूत्रकत ॥ ९ ॥ 
वारायत्वा तता दयाहाससा युवामत्या। एक स्यात्परिधानाथमक प्रावरणाय है ॥ १० ॥ 
इच्छान्त केचिदेणेयम्तक्सामाश्यां तथा$ जनम । उपवात तती दद्याय्ज्ञोपवीतमन्न्रत+ | ११ ॥ 
सब आचार्योका मत हे कि ब्राह्मगका जनेऊ संस्कार ८ वें अथवा ७ वे वर्षमे करना चाहिये ॥ १॥ 
संस्कार करनेवालेको उचित है कि नान्‍्दीश्राद्ध करनेके पश्चात्‌ सण्डपर्म कुलदेंववाका आवाहन करके पूजन 
करे और ब्राह्मणोंको भोजन कराके आप भोजन करे || २ ॥| दूसरे दिन कुमारको उबटना छगाके स्नान 
कराव, वाद माताक साहत एकपान्रस उस्कों भाजन करावे; उसके पश्चात्‌ उसका सुण्डन कराव ॥३ | चूड़ा- 
कसके समयकी रक्‍खीहुई दोनों शिखाओंको स्री मुण्डवादेवे; केशके सहित कुमार होवे तो सिरके मध्यमें 
शिखा छोड़कर मुण्डन करादेवे ॥| ४ ॥ कुमारको स्नान कराके आचायेके पास बैठावे; पिता पूर्व झुखसे रहे 
और छुमार अलक्लार युक्त होकर उसके सामने पश्चिम मुखसे खड़ा होवे || ५ ॥ कुमार अखछीमें सोना 
और फल लेवे; उससमय मुहूर्त पर्यन्त कुमार पिताकों ओर पिता कुमारकों नहीं देखे ॥ ६ ॥ कुमार शुभ 
मुहतम देवताका ध्यान करके पिताकी भअजलीमें फलछको देवे और उसके चरणपर अपने सिरको रक्‍खे 
॥ ७ ॥ पिता कुमारका सिर स्पशे करके उसको अपने गोद्से बठावे; आचार्य त्राह्मणोंके सहित “थे यज्ञे्! 
सूक्तकों पढे ॥ ८ ॥ प्राणायाम पूर्वक छत संस्कारतक कस करके नवीन कोपीन और करघनी कुमारको 
देवे ॥| १ ॥ कौपीन और कटठिसूत्र धारण करानेके पश्चात्‌ “युवमू?? मन्त्रकों पढ़कर एक वस्य पहननेके लिये 
आर एक वस्त्र ओढनेके लिये कुमारकों देंदेव ॥ १० ॥| किसी किसीका मत है कि ऋग्वेदी ओर सामवेदी 
ब्राह्ममकोा सगचम देवे; “यज्ञोपवीतम्‌” मन्त्रको पढकर कुमारकों जनेऊ देवे ॥ ११॥ 
आचम्याथ वटु॒गेच्छेत्पुरतश्रोत्तरे शुरो। । दृष्टा पात्र तथा5गत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कत्व5ज्याहातिपयन्त वाहरास्तणादकमस। कुमार; पृववहच्छदुदगमप्ंग राश्वाह ॥ १३॥ 
आधायः; प्राहग्मुखास्तष्ठद्वट) प्रत्यडसुखस्तथा। आचाय; प्रयत्तत्र कुमारस्याज्षकों जलम ॥ १४॥ 
सजले चाझ्जलो तस्य गन्धपुष्पाणिं चाउ्वपेत । सुवर्ण न्‍व यथाश्ञाक्ति फले; क्रमुकजेः सह ॥ १०॥ 
आचायंस्याक्षठो ब्रह्मा पूरयेत्सलिल च तत्‌ । आचार्यों मन्ज्रमुच्चार्य तत्सवितुबंंणीमहे ॥ १६ ॥ 
कुमा रस्थाक्षली चेव विनयेत्व्वस्थ चाश्नलिय। ध्यायन्कुमार आदित्यमर्ध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
देवस्यत्वोति ग्रहायात्साथुड्ठ करमस्य च। असा शमीते दाधीयुभवात्वात:वदात्पता ॥ ५८॥ 
रथ वाधसोपदे नाम संस्वुद्ध्या । ईस्य नासकम । उच्चा्य शभदाधायुखवत्येक बदाबन्त ६ ॥ ९१९॥ 
एवं त्रि। पूर्वक्चेव मन्त्रोगन्यः स्थात्करयहे। सविता तेध्यमेकः स्थादगमिराणार्य एवं चे ॥ २० ॥ 
इक्षयद्रटुरा देत्य देव सावेतमन्त्रत। । आवतंयत्कुपार ते एवाध॑चन चंद है ॥ २२ ॥ 
पाणभ्याउत्तरणा्सी पाणीवाष्य हृडि स्प्शेत्‌ । एवं कृत्वा पुनश्चार दाक्षणे वदुमानयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तृण्णा साथधमादाय नदव्मादनल च तासय। सन्त्रेणाप्रय इत्यत्र वदन्‍न्त्येके महपेय। ॥ २३ ॥ 
ओड़ो विलोमकी कृत्वा पाणिद्रयतलेन च । ज्िवारं प्रतिमन्‍्त्रेण तेजसा मेत्रि चेव हि ॥ २४ ॥ 
सूत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रास्तिडरक्षपेदूथ । मानस्तोकेग्नया भाले जिएण्ड धारयेत्कमरात्‌ ॥ २५ ॥ 
हृदि नारा तथा बाह्योमेस्तके चापि केचन । च्यायु्ष ताक्षपेन्मन्त्रानुपस्थायें चमेस्वर! ॥ २६ ॥ 
परत; पतठुरासाना बह्मचारी कशासने । गायत्रामलुणशहायादुर्पाशुपत्यगानन! ॥ २७ ॥ 
पूर्ववदुपविश्यासावन्वाच्य जानु दक्षिण । फछाक्षतखुवर्ण च जुरवे तनिवेदयेत्‌ || २८ ॥ 
अधाहात्यादक मन्त्र समुनच्ाय ययावाव । नमस्ऊंयाद्‌ गुरे पादी छृत्वा हरतदूर्यंत थे ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणा5५ह भवानीह शुरोह ते प्रसादत) । गायत्री मामचुब्राह शुद्धात्मा सं्वदाजस्माह ॥ हे० 
संग्रह्म पाणी पाणिभ्यां स्वस्थ च बह्मचारिण। । वाससा5च्छादन॑ कृत्वा गायत्रीमनुवाचबेद॥ ३ ९॥ 
जच्चार्य प्रणवं चाह5दो भूर्भुवः स्वस्तत) परस । पादमथेछर्च चेव त यथाशाक्ति वाचबैत्‌ ॥ ३२ ॥ 


(१४० ) धर्मशाख्तसंग्रह- [ गृहस्थ- 


पाणिना हृदय तस्य स्पृष्टा ममत्रत जपेत्‌। प्राणायाम तत; छत्वा बह्मचार्येव नेतरः ॥ ३३ ४0 
आबध्य मखला तस्य ग्रावयामृत्यसच जपेतू । एपक्षत्यनया दण्ड धारायेत्वा द्शेद्गतस ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मचयादुक भक्षा ददात्त्यन्त एवं चे । तत+ स्वष्टक्त हुत्वा होमशोषं सम्ाप्य च ॥ ३५॥ 
याचयंत्पथमा भिक्षा पितर मातर च वा । पितर याद याचेत भवान्भक्षा ददात्वात ॥ ३२६ 0 
भवतीति पद चोक्‍्त्वा भिक्षां देहीति याचयेत्‌ । सातरं चाग्र एवोति गत्वा पात्र करान्तिके ॥ ३७॥ 
तण्डुलान्सफलान्दगा द्विक्षार्थ जननी तु च। होमार्थ तण्डुलान्मात्रे दत्वा शेष गुरोरथ ॥ ३4 ॥ 
बह्मचारीको उाचित है कि आचमन करके गुरुके पाससे उत्तर ओर जाबे और पात्रकों देखकर छोटकर गुरुके 
दक्षिण वठे। १२॥बहिंस्तरणादि कमस आहुति तक कर्म करके पूवके समान अग्निके उत्तर गुरुके पास जावे १ ३॥ 
आचाय पूर्व मुखले और छुमार पश्चिममुखसे खड़ा होवे; अचाये कुमारक्की अंजलीमें जल भरे ॥ १४ ॥ 
उस जलमें प्रथम चन्दन, फूछ, फछ, सोपारी और यथाशाक्ति सोना डालदेवे || १५ ॥ ब्रह्मा ब्राह्मण 
आचायेकी अखडीमें वह जरू भेरे; आचार्य “तत्सवितुत्णीमहे”” सन्त्रको पहढकर अपनी अजछीका जरू 
कुमारकी अजलछीमें देवे, कुमार सूर्यका ध्यान करके अधपान्नमें अखछीका -जरू छोडे ॥| १६-१७ ॥ पिता 
“देवस्यत्व।” मसन्त्रकों पढ़कर अंगूठेके सहित कुमारका हाथ ग्रहण करके कहें कि अम्ुुक शम्मा दीर्घायु 
होवे || १८ ॥ अथवा “असौ” पदके स्थानम सम्बोधनयुक्त कुमारका नाम छेवे; एक आचायका मत है 
कि ४ शमदीघायुभंव” ऐसा उच्चारण करे ॥ १९॥ इसीप्रकारसेश्वार कुमारका हाथ ग्रहण करे; दूसरी बार 
हाथ ग्रहण करनेके समय “सबिताते” और तीसरी वार हाथ ग्रहणके समय “अग्निराचार्य:? सन्त्र पढे ॥२० ॥ 
वह कुमार सावित्री सन्त पढ़कर सूर्यकों देख और आचार्य मन्त्रके प्क्‍का आधा भाग कुमारसे पढावे ॥२१॥ 
अपने दोनों हाथोंसे कुमारके दोनों हाथोंका अथवा एक हाथसे उसके हृदयका स्पश करे; उसके बाद 
कुमारकों दक्षिणमें छावे ॥ २२ | समप्तिधा काए्को अ्रहण करके विना सन्त्र पढेहुए अम्रिमें छोड़े, एक 
ऋषि कहतेहैं कि अग्नये” मन्त्र पढ़कर छोडना चाहिये || ९३ ॥ ओछठोकी उछटे करके दोनों हाथोंसे 
अश्जली बान्धके 'प्रति सन्‍्त्रको तीन वार पढकर होम करे || २४ ॥ सूत्रमे कहेहुए “मयी” इत्यादि मन्त्रोंको 
खड़े होकर जपे “मानस्तोके” मन्त्रसे छछाटसें त्रिपुण्ड़ धारण करे || २५ ॥ क्िसीका मत हू कि हृदय, 
नाभे, वाहु और लछाटम धारण करे, उस समय “व्यायुप॑ञ्ञमद्मे: ? मन्त्रको जपे औरः “ऑचसेस्वरः?? 
मन्त्रसे प्रणाम करे || २६ | त्रह्मचारी अपने पिताके आगे पश्चिसमसुखस कुशासनपर बठकर गायत्री मन्त्रको 
इसप्रकार ग्रहण करें जिसमें अन्य कोई नहीं सुने || २७ ।| कुमारकों उचित हैं कि पृत्रवतू वेठकर दाहनी 
जधाकों नवाके फछ, अक्षत, और सोना गुरुको देवे ॥ २८ ॥ “अधीहि!? इत्यादे मन्त्राको यथावाधघ 
उच्चारण करके दोनो हाथोंसे शुरुके चरणोंका स्पश करके गुरुको नमस्कार करे ॥ २९ ।॥ ऐसा कह कके हे गुरु 
में आपके प्रसादसे त्राह्मम हआ:भे सदा शद्भात्मा हैं, आप मुझको गायत्रीका उपदेश देव ॥३० | गुरु कुमारके 
दोनों हाथोंको ग्रहण करके और वस्यसे छाया करके कुमारकों गायत्री उपदेश करे ।| ३१ ॥ गशुरुको चाहिये 
कि प्रथम “अणब”! उसके पश्चात्‌ “भूर्ुवः स्व:” कहके गायजत्रीके पहिली वारके आवतनसें चोथाई चौथा 
दूसरी वार आधा आधा और तीसरी बार सम्पूर्ण गायत्री यथा शक्ति कुमारसे कहलछावे ॥| ३२॥ “'ममन्नत” 
भन्त्रकों जपकर हाथसे कुप्रारका छूद॒य स्पशे करे, उसके पश्चात्‌ त्रह्मचारी अथोत्‌ कुमार प्राणायाम करे; 
नहीं ॥ ३३ ॥ आचार जह्मचारीकों सेखछा वान्धनेके समय “आवेपाम्‌” मसन्त्रकों जपे; “एपक्ष” 
मन्त्रस उसको दण्ड ग्रहण कराके ब्रतका उपदेश देवे || ३४ ॥ बरह्मचय कसेके आरम्भसे “'सिक्षां ददातु” 
तक कर्म होजानेपर स्विष्टकननू करके वाकी होसका काम समाप्त करे ॥ ३५ ॥ ब्रह्मचारीकों उचित है 
कि पहलीबार पिता अथवा मातासे भिक्षा सांगे; यदि पितासे मांगे तो ऐसा कहे कि “भवान भिक्षाँ 
ददातु”” || ३६।॥ यदि मातासे मांगना होय तो पात्र हाथमें छेकर माताके आगे जावे और कहे कि. 
“भवत्ति भिक्षां देहि?ः ॥ ३७ ॥ माता कुमारकों फलके सहित चावल मिक्षा देवे; कुमार होमके लिये माताको 
चावल देकर वाकी सब्र भिक्षा गुरुको अपण करे & || ३२८ ॥ 








& सानवगृह्यसूत्र--? पुरुप-२२ खण्ड । सातवें अथवा नौवें वर्षमें उपनयन संस्कार करावे ॥|१ ॥ बालकके 
संरक्षककों उचित है कि बारूकका क्षार कराके उसको स्नान करावे,उसकी आंखोंमें अजन और शिर आदिसें 
सक्‍्खन लगाव और उसको अंगूठी आदि आमूपण तथा बनाया हुआ यज्ञोपवीत पहनावें । आचाय बालकके 
निकट जाकर “आगमन्त्रा समगन्महि प्रथममति युयातु नः | अरिष्टा: संचरेमहि सस्ति चरतादिश: । स्वस्त्या 
ग्हभ्य:” इस मन्रकों जपे।।२।॥| इसके अनन्तर बालकको नवीन वद्म देवे। या अक्लन्तन्या अतन्वन्या आवन्या 
अवाहरन । याश्राप्नादेव्योडन्तानभितोडततनन्त 4 तास्त्वा देव्यों जरसे संव्ययन्त्वायुष्मन्निदं परिधत्स्व वास:? 
इस मन्त्रसे वस्रको पहलावे | फिर वालकके अन्वारम्म करनेपर आधार और आज्यभाग हवन करके उसके शेष 
घृतमें दही मिल्ाव; उसको “दश्िक्राव्णो अकारिपमू” इस मन्ज्से बालकको प्राशन करावे ॥ ३ ॥ आचमन-- 


आषाद्यकासमैंत ! (१४१९) 


कि रत 
दिनचर्या # ४. 
(१ ) मनु॒स्यति-हे अध्याय। 
वेवाहिके।ो कुर्वीत गह्य कर्म यथाविधि । पश्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिषी गृही ॥ ६७ )) 


प्रकरण ११ | 





--कर क्ेनेपर आचार्य कहै कि को नामासि” अथात्‌ तुम्हारा क्या नाम है || ४ ॥ बाकुक अपना नाम कहे। 
# दृश्वस्य त्वा सावतु: प्रसवेडाश्वनो बाहुन्या पृष्पा हर्ताश्यां हस्त गृह्ाम्यसी””? इस सन्त्से आाचाये उस बाल्कका 
दहिना हाथ पकडके सम्बोधनान्त नाम छेवे। उस समय शिष्यका मुख पू्वको,आच|यका पश्चिसको; शिप्य बठा 
आचार्य खडा रहे शिष्यका दीहिना हाथ उत्तान और नीचे ओर आचायका दहिना हाथ किसी मज्शछ ब्ोघक 
वस्तु सहित ऊपर रहे । आचाय बाछूकका हाथ पकडनेपर सविता ते हस्तमग्रहीदसावाप्नेराचार्यस्ततादेव व्वि 
तरेषते ब्रह्मचारी तव॑ गोपाय समावृतन”” यह सन्त्र पढे'। आचाय पूछे [के किसका बअह्मचारा हो | बारूव; कहे 
कि प्राणका ब्रह्मचारी हूं । आचाये पूछे कि कान तुम्हारा उपनयन करताहे | कौन तुमको सोंपताहे । किप्तकों 
सौंपताहै | इसके अनन्तर “भगाय त्वा परिद्दामि । अयम्णे त्वा परिद्दासे | सवेत्रे ता परिददामे । 
सरस्वत्यै त्वा परिदर्दामि । इन्द्राप्रिभ्यां तवा परिद्दामी । विश्वभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्य; परिददामि”” इन मन्त्रोंकों पढ़कर त्रह्मचारीकी रक्षाके लिये उसको मसन्त्रा्म कहेहुए दृवताओंकों सोप 
॥५॥ बालुकके दृदयपर दृहिना हाथ रखकर त्रह्मणो ग्रन्थिरंस स ते मावखत्‌!सन्त्रका पढ़े ऑर नासकाक 
छिद्गों पर हाथ रखके “आणानां मन्थिरसि?? सम्त्रको कहे।।६॥त्रह्मचारी“ऋतस्य गोप्त्री तपसस्तरुत्री न्नती रक्ष 
सहमाता अरातिः | सा न; समन्तसमभिपर्योहि भद्वे मत्तोरस्ते सुभगो मेखछे सारिषाम”? इस सन्त्रकों पढकर तीन 
लड़की मुखकी मेखला हाथमें लेवे ॥ ७॥ “युवा सुवासा? सन्त्रकों पढ़कर सेखलाकों प्रदाक्षण कऋ्रमस 
कटिमें तीनबार लपेटे ॥ ८ ॥ पुरुषकी सेखलछामें ३ ग्रन्थी छगावे ॥ ९ ॥ उसके पश्चात्‌ इयं दुरुक्तास्पारे- 
वाघसाना वर्ण पुराणां पुनतीस आगातू | प्राणापानाश्यां बलम्ामजन्तों शिवा देवी सुझगे मेखरूे मारपास? 
सनन्‍्त्रकों त्रह्मचारी पढ़े और “मय ज्ते ते हृदय द्धातु मम चित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । मस वाचसेकत्रतों जुषस्व 
बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्मम्‌? मन्त्रको आचाये पढे || १० ॥ फिर यज्ञीयवृक्ष ( पछाश, बल आदि )का दण्ड 
और काछे मृगका चर्म ऋ्रह्मचारीकों देकर “अध्वनामध्वपत श्रेष्ठधस्य स्वस्तस्याध्वनः णरसशीय । तथ्चछुदव- 
हित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद्‌:शर्त जीवेस शरदः शतम्‌ | सटणुयास शरद: शत अन्रवाम शरदः शत्तम्‌ | 
अदीना: स्याम शरदः शर्ते मूयश्र शरदः शदातू | या सेधाउप्सर:सु गन्धवषु च यन्मन:। दवा या सानुषी सेघा 
सा मामाविशतादिहुब”” इस मसन्त्रको पड़ताहुआ आचार्य सूयका उपस्थान करावे ॥ ११॥ आचाय अपनेसे 
दक्षिण और अग्रिसे पश्चिस त्रद्मचारीको खडाकर “एल्चश्मानमातेद्ठाश्धेवत्व स्थिरों भव । ऋृण्वन्तु विश्वद॒वा 
आयुष्ट शरद: शतम्‌” स सन्त्रकों पढतेहुए पत्थर॒पर उसका दाहना पग घरावे ॥१९॥ इसक पश्चात्‌ अम्निसे 
पश्चिम उच्चासनपर पूर्वकों मुखकरके आचाय और उसके सामने नीच आसनपर पश्चिमकों मुख करक ब्ह्म- 
: चारी बेठे; तब आचार त्रह्मचारीको प्रणव तथा व्याह्मतियासाहित तत्सावतु० गायत्री सावत्रीका उपदश कर; 
किसींका मत है कि ( मानवगृह्यसूत्--१ पुझुष-२ रूण्ड,-३ अक्लू्के छखासनुसार ) क्षृत्रियब्रह्मचारीको “आदे 
वो याति०” इस त्रिष्टप साविन्नीका ओर वेश्य त्रह्मचारीकोी “युग्जते०? इस जगतो सावित्रीका उपदेश 
करे || १३ ॥ उस गायत्रीकों तीन भाग करके उपदेश करे । दो बार खण्ड खण्ड करके ओर एकवार संपूर्ण 
प्रथम वार तीनों पाद प्रथक्‌ प्रथक, छ्वितीयवार दो पाद ओर ठुृतीयवार सब एकवार कहलावे |॥॥ १४ ॥ ताना 
गायत्री ( गायत्री, त्रिष्प ओर जगती ) प्रातःकालसे उपदेश करे | क्षत्रिय, वश्यका शथवा केवछ वेश्यको 
उपनयनसे १ वर्ष, १२ दिन, ६ दिन अथवा ३ द॒नपर और ज्राह्मणको उसीदिन उपदृंश: कर; एसा वद्स 
लिखाहै ।| १५ ॥ उपनयन करानेवालेको श्रेष्ठ वस्तु, कांसेक्ता पात्र ओर वल्म अह्मचारा दूवे | १६ ॥| आचाय 
जिस ब्रह्मचारीकों बुद्धिमाव्‌ होना चाहता हो उप्तले सक्‍्खन ढलंगेहुए पछाश इक्षका छायास “सुश्रव: सुश्रवा 
आसे। यथा लव सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सोश्रवर्स कुर ॥ यथा त्व दवानों वदाना- निाधपा आस | 
एवमह मनुष्याणा बेदानां निधिपो भूयासम्‌”” इस सन्रका कहलछाव ॥ १७ || वेदसें छिखाहँ कि वाधपूवक 
उपनयन संस्कार होनेसे शिष्य एक, दो, तीन अथवा सब वेदांकों अवश्य पढताह ॥ १८ ॥ त्रह्मचयका 
व्याख्यान ( इसके १ पुरुष--१-२ खण्डमें ) कर चुके ॥ १९ ॥ अब सिक्षा मागनका विधान विखातह। 
ब्रह्मचारी पहिले मातासे ही सिक्षा मांगे; उसके पश्चात्‌ मोसी आंदे आर सुहद जो जा समाप्त हा डनस 
सांगे || १० ॥ भिक्षा मांगककर आचायको समपण करे; उसको आज्ञास्से भोजन करे ॥| २१ ॥ 


88 इनमेंसे पश्चमहायज्ञ आदि कई कम ग़हस्थ और वानप्रध्यके लिये; होमादि कश्एक कमर गहस्थ, 
ब्रह्मचारी और बानप्रस्थके लिये और स्नान आदि कई कर्म चारों आश्रमवाढ्क छिय जानना चाहय | 


( १४२ ) - - धममंशास्थसमरह- ...[ रूस- 


गृहस्थफों उचित है कि प्रतिदिन विवाहके समयकी आगमे,;निज ग्रद्यमें कहेहुए होम आदे कस और 
पथ्चमहायज्ञ तथा पाककर्मका विधान विंधिपूर्वक करता रहें कछ ।। ६७ ॥ 
पश्च छूना गृहस्थस्य चुलली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्व बध्यते यास्तु वाहयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तासां ऋमेण सर्वासां निः्कृत्यर्थ महर्षिमिः । पश्च कलप्ता महायज्ञा; प्रत्यह गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अध्यापन, ब्रह्मययज्ञ। पितयज्ञस्तु तपणम । होमों देवो बलिभातो नृयज्ञीःति।थेपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
पञ्जेतान्यों महायज्ञान्न हापयाति शक्तित। | से ग़हेआपे वसन्नित्यं छुनादोषेने लिप्यते ॥ ७१ ॥ 
देवतातिथिरत्यानां पिवणामात्मनश्रच य। । न निर्वेषति पश्चानासुच्छुसन्न स जीवाति ॥ ७२ ॥ 
स्वाध्याये नित्यय॒क्तः स्थादवे चेबेह कर्मणि । देवकर्मोणे युक्तो हि विभतीदं चराचरम्‌ ॥ ७०॥ 
अम्नी प्रास्ताहुति; सम्यगादित्यमुपतिहते । आदित्याजायते वृष्टिवृष्टेरन्न तत+ प्रजा ॥ ७९॥ 
ग्रहथस्क बरस चुर्ह, चक्ता, रऊुखछा, कूचा आर जलछक घड़; इन ७ वस्तुआस जावाहसा हाताह; इन 
हिंसाओंके पापोंसे छूटनेके छिये ग्ृहस्थको प्रतिदिन पश्चमहायज्ञ करनेकी ऋषियाने कहाहू ॥ ६८--९५ ॥। 
इनमें वेद्‌ पढाना, अद्ययज्ञ, तपंण करना पितयज्ञ,' होम करना देवयज्ञ, वालिवेश्वदेव करना भूतयज्ञ 
और अतिथियोंका सत्कार करना मनुष्ययज्ञ है ॥# ॥ ७० ॥ जो गृहस्थ बिना आपत्कालके इन पांच महा- 
यज्ञाका नहां। छाडता है, घरम वतनपर भा उसका पृवातक्त पांच प्रकारशके हिसाका पाप नहां छगता ह 
॥ ७१ ॥ जा यूहस्थ अन्न आदस दवता आताथ; संबक आाद्‌ भ्वत्य पता माता आद शुख्जन आर 
अपना आत्मा; इन पाचाका सन्‍्त॒ुष्ट नहा करता वह जाताहुआ भा मुद्क समान हूं ॥ ७० ॥ बदाध्ययनस 
युक्त हाकर दवृकसम अवथातू आन्वद्दत्रम गरृहस्थक्षा सदा तत्पर रहना चाहय, कयाक दवकसस रत रहनवाला 
इस चराचर जगत्‌को घारण ऋरता है॥ ७५ ॥ अम्निमें दी हुई आहुति:सम्यक्‌ प्रकारस सूयकोा प्राप्त हाती 
है, किर उस आहुतिका रस वर्षो होकर सूर्यसे वर्षता हु, उस वर्षासे अन्न उत्पन्न होता हैं. ओर अज्ञसे प्रजा 
होती है ।| ७६ ॥ | 
स्वाध्यायेनाचयेतपीन्होमेर्देवान्यथाविधि । पितञ्छाद्धेश्व नननेभूताने वलिकमणा ॥ <१॥ 
कुर्यादृहरह; श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा। प्योगूलफरलेवापि पितृथ्य। मीतिमावहन््‌ ॥ <२ ॥ 
* एकमप्याशयेद्वियं पित्रथ पाश्चयज्ञिके। न चेवात्राशयेत्किचिद्रेश्वदेवं प्रति द्विजम॥ <३ ॥ 
वेश्वदेवस्प सिद्धस्य ग्रह्मेम्नों विधिपर्वकय । आश्य: कु्योददिवताम्यों ब्राह्मणों होममन्वहसू ॥ ८४ ॥ 
अग्रेः सोमस्य चेवादों तयोश्रेव समस्तयो; । विश्वेभ्यश्रेव देवेभ्यों धन्वन्तरय एवं च ॥ <५॥ 
कुद्दे चेवानुमत्ये च प्रजापतय एवं च। सह यावापथिव्योश्र तथा स्विष्टकृतेएतत) ॥ ८5 ॥ 
एवं सम्यग्घविहेत्वा स्व दिक्षु प्रदक्षिणय । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्य; सानुगेभ्यों वलि हरेतू ॥ <७ ॥ 
रुद्धय इति तु द्वारे क्षिपेदप्स्वद्य इत्यपि । वनस्पतिभूण इत्येव॑ सुसलों लूखले हरेतू ॥ ८८ ॥ 
उच्छीष॑के श्रिये कुर्याद्धद्रकाल्ये च पादतः। ब्रह्मवास्तोष्पतिम्यां तु वास्तुमध्ये वि हरेतू ॥८९ ॥ 
विश्वेभ्यश्रेव देवेभ्यों बलिमाकाश उत्त्क्षिपित्‌ | दिवाचरेश्यो भूतेभ्यों नक्तेचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत वालिं सर्वात्मभूतये । पितृभ्यों वलिशेपं तु सर्व दक्षिणतों हरेतू ॥ ९१॥ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणास्‌ । वायसानां कृमीणां व शनकैनिब॑पेद्‌ छावे ॥ ९२ ॥ 
एवं यः सर्वभूतानिं ब्राह्मणों नित्यमचेतिं । स गच्छाते पर स्थान तेजोमूरति। पथजुना ॥ ९३ ॥ 





& याज्ञवस्क्यस्मृति-- १ अध्याय-९७ इलोक । गृहस्थ प्रतिदिन स्मृत्तिमें, कहेहुये कर्मेको विवाहकी 
आगमें अथवा विभाग काछमें मिलीहुई आगमे और वेदोक्त कर्मको आएवनीय आदि वैतानिक अम्िसें करे | 
मानवगृह्मसूत्र--२ पुरुष-१ खण्ड । “अग्नये स्वाह्” मन्नसे एक और “'्रजापतये स्वाह्म”? मन्नसे दूखूरी 
आहुति सायंकाल और “स॒र्याय स्वाहा” मत्रसे १ तथा “अजापतये स्वाहा” मन्त्रसे दूसरी आहुति प्रात:- 
कार करे ॥| १-२ ॥ 

3£ शंखस्माति-५ अध्यायके १-४ खोकर भी ऐसा है; किन्तु उसमें वेद्पढानेके स्थानमें वेद पढना 
लिखाहे । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय---१ ०२ शोक । बलिवश्वदेवकों भूतयज्ञ, स्वधा अर्थात्‌ तर्षण श्राद्धको 
पितयज्ञ, होमकों देवयज्ञ, वेद्पढ़नेकी ब्रह्मयज्ञ ओर अतिथिसत्कारकों सनुष्ययज्ञ कहतेहेँ । कात्यायन- 
स्मृति-१३ खंडके ३-४ क्ोक और गोभिलस्मृति-२ प्रपाठकके २७-२८ इछोक | वेद पढाना ब्रह्मयक्ष, तर्पण 
करना पितृयज्ञ, होमकरना देवयज्ञ, बालवेश्वदेव .करना भूतयज्ञ और अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ दे 
अथवा श्राद्ध वा पितरोंकी .बलि पितृयज्ञ और श्रुतिका जप तद्धायज्ञ है । ' 


प्रकरण ११ ] आपषाटीकासमत । ( १७३ ) 


गृहस्थको उचित हैं कि वेद्पाठस ऋषियोंको, होमसे देवताओंको, श्राद्ध कमंसे पित्रोंका, अन्नसे 
यनुष्योंकी ओर बलिकमंसे पशु पक्ली आदि जीवोंको तृप्त करे | ८१ ॥ अन्नआदिसे वा जछूसे अथवा दूध 
सूल तथा फूलांस प्रातादन पतराका श्राद्ध करें ॥ ८२ ॥ परच्चयज्ञार्की शड्केंमंस पत्तरार्का ताप्तक लिये 
एक त्राह्षण भोजन करावे; वेश्वदेव आदि कार्य्नें ब्राह्मण भोजनक्ी आवश्यकता नहीं है ॥ ८१ ॥ आव- 
सथ्य अम्निर्म वेश्वदेवके निमसित्त पकाये हुए अन्नको नीचे लिखेहुए देवताओंके लिये ब्राह्मण विधिपूर्वक 
प्राति दिन होम करे )। <४ ॥ अथम्त अम्नि और सोमकी; तब अग्निसोम दानोंकी फिर विश्वेदेव, धन्वन्तरि, कुहू, 
अनुमति और प्रजापतिकी; तब एकही साथ द्यावाप्यिवीकी और अन्तर्मे स्विष्टठ अप्लिकी आहुति देबे अर्थात्‌ 
अम्नये स्वाहा सोमाय स्वाह्य' इत्यादि कहकर हवन करे ॥| ८५-८६ ॥ इसप्रकारसे सावधान होकर ह॒विसि 
होमकरके पू्वआदि दिशाओंमें प्रदृक्षिणा ऋमसे अनुचरोंके सहित इन्द्र, यम, वरुण आर चन्द्रसाको भाग दुव 
॥ ८७ | “मश्ड्रयों नमः” कहके द्वारपर, “अद्भयों मम्र:”? कहकर जलके ओर वनस्पातेभ्यो? नमः कहकर 
आओखली मृक्षछके निमित्त बलि देवे || ८८ ॥ गृहके सिर॒पर ( उत्तर पूर्व दिशासें ) श्रीको, पढके,: स्थानर्म 
(दक्षिण पश्चिम दिशामें ) भद्गरकाल़ीकों और यृहके भीतर त्रह्मा और वास्तुर्के पातेको बाले देवे॥ ८९ ॥ 
धविश्वेभ्यों देवेभ्यों नमः” ऐसा कहकर घरके आकाश वल्ि देवे, “द्वाचरेभ्यों भूतेभ्यो नमः? ऐसा 
कहके दिवाचरकों और “नक्तंचारिष्यो मूतेम्यों नमः” ऐसा कहकर नक्तंचारियोंको बछि फेंके ॥ ९०॥ गृहके 
ऊपरके सकानेंगिे “स्वोत्मभूतये नमः” कहकर सब्र मूततोंकों बलिदे ऑर वलिके अन्तम्त दक्षिण मुख 
होकर “स्ववा पितृभ्य:” कहकर पितरोंको वछि देवे ॥ ९१ ॥ उसके पश्चात्‌ कुत्ते, पतित, श्वपच, कोढ़ आदि 
पापरोंगी, काक और कीट आदि जन्तुओंके लिये अन्नको धीरे धीरे भूभपर रक्खे ६8 ॥ ९२ ॥ जो ब्राह्मण 
इस प्रकारसे प्रतिदिन सब प्राणियोका सत्कार करतांह- वह प्रकाशमय शरीर धारण करके सादे साग्गसे परम 


घामको जाता ह (ड ॥ ९३ ॥ 
कृत्वे तद्वलिकर्मेवमतिथिं पवमाशयेत्‌ । मिंक्षां च मिक्षवे ददयाद्विविवद्भह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ 
यत्पुण्यफठ्मामोति गां दस्वा विधिवद्‌ शुरो! । तत्पण्यफ्रल्माप्तोति भिक्षां दत्वा द्विजो गृही॥९५॥ 
बलि कर्स समाप्त होनेपर पहिले अतिथिको भोजन कराबवे और संन्‍्यासी तथा ब्रह्मचारीकों विधिपूषेक 








घ 


४४ याज्ञवसक्यस्मृति-१ अध्याय-१०३ इलोक । देवताओंकों होससे वचे हुए अन्नश्षे भूतबलि देवे और 
कुत्ते चाण्डाछ तथा काकके लिये भू[मिपर अन्न रक्खे । 

(2) कात्यायनस्मृतिरसे १३स १७ खण्डतक पञ्चमहायज्ञका विधान है । मानवगृह्सूत्र-२ पुरुष-१३ 
खण्ड। सायंकाल और ग्रातःकालमें विश्वेदेवके लिये पकेहुए अन्नसे बिक करें ॥ १॥ अप्नि, सोम, धन्वन्तारे 


विश्वेदेव, प्रजापाते ऑर आम्रस्व.ष्टऋत; इन देवताआका हास कर अथातू इनका एक एक आहुात दब ॥ २॥ 
“अग्नये नमः, सोमाय नमः, धन्वन्तरये नमः, विश्वभ्या दवभ्या नुम्र;, अजापतय नसः”?”! आर 'अम्नये स्वष्ट- 


करते नमः” इन मन्त्रोंसे अग्निशालेम उत्तर उत्तरको ६ ग्रास करे ॥ २ ॥ “अड्भया नमः?” सन्त्रस जल भरहुए 
कुम्मके निकट, 'औपधिभ्यों नमः” सन्त्रसे औपाधियोंके समीप, “बनस्पतिभ्यों| नस: कहकर वीचके 
खम्सेके पास, “गृद्याभ्यो देवता भ्यों नमः??सन्त्रसे घरके बीच, और “घरोयाधसाय (नमः? कहकर द्वारपर बलि 
देवे ।। ४-७ | “मृत्यव आकाशाय नमः” कहकर आकाशम बलि फेंके ॥ ८॥ “अन्तर्गेष्ठाय नमः” मन्त्रसे 
घस्के गोशालामें, '“वहिवैश्रवणाय नमः”? कहकर घरसे बाहर पूर्व ओर, “विश्वेभ्यो देवेभ्यों नमः?” सन्त्रसे 
घरमें बलि रक्खे ॥९-११॥ “इन्द्राय तमः [इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः” मन्त्रसे घरः पूवे भागमें, “यसाय नमः | 
यसपरुपेभ्यों नमः” मन्त्रसे घसके दक्षिण भागे “वरुणाय नमः? वरुणपुरुषेभ्यों नमः? सन्त्रसे घरके 
पश्चिम भागमें, “ सोमाय नमः । सोमपुरुषेभ्यों नमः” मन्त्रसे गृहके उत्तर भाग आड़ “ब्र॒ह्मणे नम 

ब्रह्मपरुपेभ्यों नमः” मन्त्रसे घरके मध्यभागमें बलि देवे ॥ १९-१६ ॥ “आपातिकेश्य: सम्पातिकेश्य: 
ऋश्षेभ्यो यक्षेभ्यः पिपीलिकाभ्यः पिशाचेभ्यो5प्सरोभ्यो गन्धर्वेश्यो गुलकेश्य: शेलेभ्यः पन्नगम्य:7 इन ग्यारह 
वाक्योंसे ग्यारह बलि भी पूष ओर घरे॥ १७॥ “द्ववाचारिश्यों भूतेभ्यों नमः मच्चस दिलम आर 
“नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यों नमः? मन्च्रसे रातमें एकएक बालि बीचमसें घरे ॥ ९८ ॥ “धन्वन्तरये नम 
मन्त्रसे धन्‍्वन्तरिकी दृप्तिके लिये एक बलि रक्‍खे ॥| १९ ॥ शेष बचे अन्नमें कुछ जल मिछाकर दाह्णउुस 
करके घरके दक्षिणमे '(पितृम्यः स्वधा?? कहकर एक वाले भूमिपर घरे ॥ ९२० ॥ कर अतिथियोंकोी भोजन 
कराके हाथ पांव धोकर शेष बचेहुए अन्नकों पति,पत्नी खाबें ॥ २१॥ 


(१४४ ) धर्मशास्तसंग्रह- [ गृहर्थ-- 


मिक्षा देवे॥ ९७ ॥ जो फल गुरुकों विधिपूर्वक्क:क गोदान करनेसे ब्रह्मचारीकों प्राप्त होताहे वही फछ मिक्षा 


देनेस गृहस्थ ट्विजकों मिलता है छ ।॥| ९५ | 


मिक्षामप्युदपात्र वा सत्क्ृत्य विधिप्वेकम्‌। वेद्तत्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
नश्यान्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानतास । भस्मीमूतेजु विप्रेषु मोहादृत्तानि दातृभि; ॥ ९७ ॥ 
विद्यातप/सम्ृद्धपु हुत॑ विप्रसुखाभिषु । निस्तारयति दुर्गाच्ध महतश्रेव किल्बिषात्‌ ॥ ९८ ॥ 


कल 


प्िक्षा हो चाहे जलसे भरा पात्रही होवे वेद्के तत्त अथकों जाननेवाले ब्राह्मणका विधिपूबंक देना चाहिये 

॥ ९६॥ जो मनुष्य दानघर्मको नहीं जानकर मोहवश होके मूख ब्राह्मणका ( देवताओंके ) हज्य और ( पित- 
्च 

रोके ) कव्य देताहू उल्का हृव्यनक्रत्य निष्फल होजाताह ॥ ९७ ॥ विद्या ओर तप तेज युक्त ब्राह्मणक मुख- 


॥४० ७ 2७. दी 0... 


रूप अग्निमें हव्य-क््यका आहाते पड़नेसे वविध सझ्कूट आर बड़े पापास उद्धार हाजाताहू ॥ ९८ ॥ 


सप्राप्ताय त्वातिथये प्रद्यादासनोदके । अन्न चेव यथाशाक्ते सत्क्ृत्य वाधपूर्वंकस ॥ ९९ ॥ 


0 


शलानप्युज्छता जत्य पग्चाप्नाना। जुद्बत, । सब सुकृतमादत्ते ब्राह्मणीपन्‍्नाचतो वसन्‌ ॥ १००॥ 
तृणाने भूमिरुदर्क वारू चतुर्थी च सूनृता | एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०१॥ 
गृहस्थको उचित है कि आयेहुए अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करके उसके बठनेंकी आसन, पांत 
धौनेकी जल और अपनो शाक्तिके अनुसार भोजनके छिये अन्न देवे (9) ॥९५९॥ गृहस्थ चाहे उ5:व्रत्ति हो चाहे 
पश्चाप्रिमं होम करता डोय ब्राह्मण अतिथिसस्काररहित होनेपर उसके पुण्यकों लेकर चलदेताह ३£ ॥ १००॥ 
चटाई, ठहरनेके लिये भू(मि, जल और प्रिय वचन, ये चार वातें दरिद्र सज्जनोंके ग्रहमें भी अतिथेको। 
अवश्य मिलनी चाहिये ॥१०९॥ 
एकरात्र तु निवसन्नाताथब्राह्मण: स्सखत । आनत्य है स्थता यस्मात्तस्पादाताथ यते ॥ १०२॥ 
नकग्राभाणमात।थ [वग्र साज्ञतिक तथा । उपासथत गृह वद्याद्भधायां यत्राग्नयो5पि वा॥ १०४ ॥ 
उपासते ये गृहर्थः; परपाकमबुद्धयः । तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम ॥ १०४ ॥ 
केवल एक रात अन्यके घरमें वसनेव्राले ब्राह्मगको आंताथ कहतेह जिसकी अनित्य ( नित्य नहीं, ) 
: स्थाति है वही अतिथि ऋहाजाताह ॥| १०२ ॥ जो ब्राह्मण एकही गांवका वसनेवाला हैँ अथवा संगति करके 
88 याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०८ झछोक । संन्यासी ओर त्रह्मचारीको सत्कारपूर्वक मिक्षा देना 
हिये | पाराशरस्मृति-१ अध्याय । यदि येश्वदेवके समय संन्‍्यासी आदि भिप्लुक गृूहस्थके घर आजावबे 
तो वह वश्वदेंवके लिये अछग अन्न निकाछकर वाकी अन्नमेंसे समिक्षादेकर उनको बिदा करदेवे ॥। ५० ॥ 
स॑ंन्‍्य सी ओर त्रह्मचार। ये दोनों पक्रहुए अन्नके अधिकारी हूं; जो इनको विना अन्न दियेहए भोजन कराता 
है वह चान्द्रायण ब्रत क्रनेपर शुद्ध होताहू ॥ ५१ ॥ संन्‍्यासी आर त्रह्मचारियोंकों प्रतिदिन ३ मिक्षा 
बच्य देना चाहिये; थादि ऐश्वय होय तो अपनी इच्छानुसार तीनसे अधिकको भी देवे ॥ ५२ ॥ संन्यासीके 
हाथ पहिले जल तब अन्न ऑर भोजनके अन्तमें फिर जल देवे; एसी भिक्षा सेरुपवतके दानके समान 
और जल ससुद्रदानके समान होताहे ॥ ५३॥ वेश्वदेवमें भूल होनेके दोपको सिक्षुक दूर कर सकताहै; 
किन्हु मिक्षुकके सत्कारमें भूछ होनेसे उस पापको वैश्वदेव नहीं दूर करसकतः | ५५ ॥ जो अधम ट्विज 
विना वैश्वदेव कियेहुए भोजन करता है उसका सब कम निष्फल होताहू और मरनेपर वह अपवितन्र नरकमें 
पडत-है || ५७ ॥ जो (ह्वेज वश्वदेवसे रहित होकर अतिथियोंका सत्कार नहीं करताह बह नरकमें जाताह 
आर उसके बाद काक दोकर जन्मताहै ॥ ५८॥ सन्‍्यासीको द्रव्य, जह्मयचारीको पान और चोरका अभयदान 
देकर दाताभी नरकमें जातेहें | ६० ॥ 





(3 पाराशरस्मृति--१ अध्यायके-४३-४४ इलाक । गृहस्थकों चाहिये किःअतिथिके आनेपर स्वागत 
आदिसे पूजन करके उसकों आसन दवे, उसका चरण धोवे, उसको अश्रद्धापृवबक अन्न भोजन करावे, उससे 
प्रिय और मधुर प्रश्न करें और उसके जानेके समय कुछ दूरतक उसके पीछे चछकर उसको श्रसन्न करे । 

5९ थाज्ञवरक्‍यस्माति--१ अध्याय । पथिक और वेद॒पारग श्रोत्रिय अतिथि कहलाते हैं, ये दोनों ब्रह्मोकके 
अभिलाषी गृहस्थोंके माननेयोग्य हैं. ॥। १११ ॥ श्रोत्रिय अतिथिको भोजनसे तृप्त करके गांवकी सीमातक 
पहुंचादेना चाहिये ॥ ११३१ ॥ पाराशरस्वृति०-१ अध्याय | जिसके घरसे निराश होकर आतिथि चला 
जाताहे उसके घर १५ वपतक पितरलोंग नहीं खातेहें || ४५ || जिसके गहसे निराश हो अतिथि छोट जाते 
हैं, हजार बोझ लकडी और सो घड़े घीसे होम करनेपरभी उसका होम बुथा होजाताहै॥४६।॥ जो ब्राह्मण बेद्‌- 
पारग आताथकों भोजन नहीं कराके भन्न खाताह वह पापको सोजन करताहे ।॥| ६३ ॥ 


प्रकरण ११ ] . शाषादीकासमैत। .. (१४५) . 


जीविका चाहनेवाला है या जिसके साथ भार्या और अप्नि है वह अतिथि नहीं समझाजाताहै #& ।| १०३ ॥ 
जो गृहस्थ पराये अन्नके दोषकों नहीं जानकर अतिथिसत्कारके छोभसे अन्य गांवोंमें फिरा करताहे अर्थात्‌ 
अतिथि बनता है वह उस पापसे दूसरे जन्ममें अन्नदाताका पशु होताहे ॥ १०४ ॥ 
अप्रणोद्योगतिथि+ साय सूर्योढो ग़हमेघिनाम्‌ । काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्ग॒हे वसेत्‌॥१०५॥ 
न वे स्वयं तदश्षीयादतिथि यज्न भोजयेत्‌ । धन्य यशस्यमायुष्यं स्वर्य वातिथिपूजनम्‌ ॥ १०६॥ 
आसनावसथो शब्यामनुव्रज्यासपासनाम । उत्तमेषृत्तमं कुर्याद्धीने हीनें समे समस ॥ १०७ ॥ 
वेशदेवे तु निदेत्ते यघ्चन्यो5तिथिरात्रजेत्‌ । तस्याप्यन्न॑ यथाशक्ति प्रदयात्न बलि हरेतू ॥ १०८ ॥ 
न भाजनाथ स्वे विप्र; कुछगात्रे निवेदयेत्‌ । भोजनार्थ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुबे; ॥ १०९॥ 
ने त्राह्मणस्य त्वाताथगृह राजन्य उच्यते । वेश्यशूद्रा सखा चेंव ज्ञातय। थुरुरव वे ॥ ११० ॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत्‌ । भुक्तवत्सूक्तविप्रेषु कार्म तमापि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
वर्यशूद्रावाप गाता कुटुम्बेएतिथिर्धामणी । भाजयेत्सह रत्येस्तावानशस्य प्रयोजयन्न ॥११२ ॥ 
इतरानाप संख्यादीस्संप्रीत्या गहमागतान्‌। सस्कृत्यान्न यथाशाक्ते भोजयेत्सह भायेया॥ ११३ ॥ 
सुवासिनीः कुमारांश्न रोगिणो गभिणीस्तथा । आतिथिभ्यो5ग्र एवतान्भोजयेदविचारयन ॥११४॥ 
अदा तु य एतेथ्य; पूर्व भुड़े विचक्षणं। । स भ्रुझ्लानों न जानाति श्वगप्रेजग्धिमात्मन+ ॥ १९१५॥ 
सुक्तवत्स्थथ विग्रेषु स्वेष्ठ भत्येषु चेव हि। सुल्लीयातां ततः पश्चादवरशिष्ट छु दम्पती ॥ ११६ ॥ 
देवानपीन्मनुष्यांश्व पितन्गृह्याश्र देवताः । पूजयित्वा तत+ पश्चाद्गहस्थ+ शेषसुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
अर स केवर्ल भुड्ढे यः पचत्यात्मकारणात। यज्षशिश्टाशर्न ह्ोतत्सतामन्न॑ विधीयते ॥ ११८ ॥ 
सूर्यास्त होनेपर आयेहुए अतिथिको ग्रहस्थ फिराव नहीं रातके वेश्वदेवके समय अथवा भोजन हो 
चुकनेपर जो आतिथि आबे उसको अवश्य खिलाबे हिल ॥ १०५ ॥ जो वस्तु अतिथिकों नहीं खिलावे वह 
आप नहीं खावे; अतिथिके सत्कार करनेसे घन, यश, आयु और स्वर्गलोक मिलताहे (कि ॥ १०६॥ अति- 
थिकी योग्यतानुसार उनको उत्तम, हीन तथा समान आसन, वासस्थान और शण्या देवे और उनका अनुगमन 
तथा उनकी सेवा करे || १०७ ॥ वैश्वदेव कमके अतिथि भोजन होजानेके पश्चात्‌ यदि घरमें और कोई 
अतिथि आजावे तो शक्तिके अनुसार उसको अन्न देवे, किन्तु अतिथि आजावे वो शक्तिके अनुसार उसको अन्न देवे, किन्तु फिर वेश्वदेवबालि नहीं करे &4॥१०८॥ ब्राह्मणक चैश्वदेवबालि नहीं करे ह ॥१०८॥ त्राह्मणक 
४४ वसिष्ठस्मति--८ अध्यायके ७-८ इलोकमें भी ऐसा है। पाराशरस्मृति-१अध्याय-४२ इछोक। जो 
ब्राह्मण एकही गांवमें वसनेवारा है उसको अतिथि समझकर नहीं ग्रहण करे; जिसकी अनित्य स्थिति है बही 
अतिथि कहलाताहै । हारीतस्मृति-9 अध्याय-५६-छोक।। जितने समयमें गौ दुह्दी जातीहे, गृहर्थ उतने समय 
तक अतिथिको बाट देखे; पहिलेके विना देखेहुए तथा बिना जानेहुए अतिथिके आनेपर उसका सत्कार करे | 
व्यासस्मृति--१ अध्याय-३१८ इलोक । दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ भोजन चाहनेवाछा और पासम कुछ 
नहीं. रखनेवाला; ऐसे अतिथिकों .देखकर नप्नतापूथक उसका सत्कार करे । शातातपस्माति--५५ इछोक । 
विना प्रयोजन, विना घुलाये और देश तथा काछमें आयेहुएको अतिथि जानना; पहिलेके प्राप्तहुएकों नहीं। , 
याज्ञवसक्यस्मृति-१ अध्याय-१०७ इ्छोक । सायंकालमें आयेहुए अतिथिको निराश नहीं करे; 
यदि अन्न नहीं होवे तो वचन, वासस्थान ओर जलसे उसका सत्कार करें | 
69 हारीतस्मति--७ अध्याय । अतिथिके स्वागत करनेसे ग्रहस्थपर अप्नि तुष्ट दोतेहेँ ॥ ५७ ॥ 
आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं, चरणोके धोनेसे पितरगण दु्लभ ग्रीति प्राप्त करतेहँ ॥ ५८ ॥ और भोजन 
करानेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतेहे; इस लिये अवश्य अतिथिका सत्कार करे || ५९ ॥ शह्डस्मृति-५ अध्याय । जैसे 
स्नीका प्रभु पति और सब वर्णोका प्रभु ब्राह्मण हैँ उसी प्रकार गृहस्थोंके प्रभु अतिथि कहेगयेह ॥| ७॥ 
दक्षिणावालले बड़े बड़े यज्ञों और अप्नियोंकी सेवासे ग्रहस्थ वसा स्वगमें नहीं जाता जेसा अतिथिके पूजनसे 
जाताहे ॥ १३ ॥ पाराशरस्म्राति-१ अध्याय-४८ इलोक । आतिथिसे उसका गोत्र, चरण ( नाम, कठ, 
कौथुम आदि ), त्रद्ययज्ञ और वेदाध्ययन नहीं पूछे अपने हृदयमें उसको देवता ससझे; क्याके अतिये 
सब्र देवताओंका रूप है। उशनस्मृति-१ अध्याय->४७ इ्छोक । ह्विजातियोंका गुरु अग्नि, सब वणाका गुरु 
ब्राह्मण, पत्नीका गुरु स्वामी ओर सब मनुष्योंका गुरु अभ्यागत है । 
हि पाराशरस्मृति--१ अध्याय । मित्र हो अथवा शत्र हो मूर्ख हो या पण्डितहों जो वश्वदेवके अन्तम्त 
आवचे वह आंताथ स्वगेसें पहुचानेवाला है ॥ ४० ॥ जो दूरखे आया हो, थका हो और वेश्वंदेवके समय 
उपस्थित हों उसको अतिथि जानना; पहिले आयेहुएकों नहीं ॥| ४१ ॥ चोर हो अथवा चाण्डाल ही या पपतृ- 
घातक शज्न होवे, यदि वैश्वदेवके समय आया हो तो बह अतिथि स्वगेसें छे जानिवाछा हैं ।| ६६ ॥ शातातप- 
स्वृत्तिका ५२ श्छोक पाराशरस्मातिके 8० इकोकके समान है । 
१९, 


( १४६ ) धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ« 


उचित है कि सौजन करनेके लिये अपने कुल गोत्रकी प्रशंसा नहीं करे; क्योंकि पण्डितलोग ऐसे बाह्मणको 
वसन भोजन करनेवाले कहके उससे घृणा करतेहेँ || १०९ ॥ ज्राह्मणके घरमें आयेहुए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहेजातेहँ ॥| ११० ॥ यदि क्षत्रिय अतिथिरूपसे ब्राह्मणके घर 
आवबे तो ब्राह्णणणो उचित है कि ब्राह्मण अतिथियोंकों खिलानेके पश्चात्‌ उसको भी इच्छापूवषक भोजन 
करादेबे और वैद्य तथा शूद्र इस प्रकारसे आधे तो दयाकरके उसकोसी अपने श्र॒त्योंके सहित खिलादेवे 
॥ १११-११२ ॥ इनके सिवाय मित्र आदि यदि प्रीतिके कारणसे उस समय ॥आजावें तो उनको अपनी 
: भायके भोजनके समय यथाशक्ति अच्छा अन्न भोजन करादेवे & ॥ ११३ ॥ नवीन विवाहीहुई पतोहू तथा 
पुत्री, बालक, रोगी मनुष्य और गर्भवती श्लीको विना विचार कियेहुए अतिथिसे पहिले खिढावे ॥ ११४ ॥ 
जो मूख इन सबको नहीं खिलाकर पहिले स्वयं भोजन करताहे, मरनेपर उसके शरीरको कुत्ते और गीध 
खातेंद ॥| ११५ ॥ ब्राह्मणों, स्वजनों। ओर सेवकॉको खिलाकरके पश्चात्‌ बचेहुए अज्नको पुरुष 
और ख््री दोनो भोजन करें 6) ।| ११६ ॥ देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और गृह्मद्‌वताकी अन्नादिसे 
पूजा करके बाकी अन्न, गृहस्थ स्वयं भोजन करे || ११७॥ जो... य अपनेही भोजनके लिये अन्न पकाताहै 
वह पाप भोजन करताहै, पाकयज्ञ्में बचेहुए अन्न सज्जन छोगें।का खानयोग्य है हूड़े ॥ ११८॥ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्र बलि हरेत्‌ । वैश्वदेव॑ हि नामैतत्साय॑ प्रा्विधीयते ॥ १२१ ॥ 
ग्रहस्थकी पत्नीको उचित है कि सन्ध्याके समय पकायेहुए अन्नस बिना मन्त्रकेही वालि देव; क्योंकि 
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पैश्वेदेववालि सबेरे और सन्ध्यासमयर्म अन्नसही करनेको कहागयाँहै || १९१ ॥ 
७ अध्याय | 


नान्नमयादिकवासा न नम्मः खानमाचरेत्‌। घ मूत्र पथि कुवीत न भस्मनि न गोत्रजे ॥ ४५ ॥ 

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वत । न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 

न ससच्षु शर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थित+। न नदीतीरमासाद्य न च परवंतमस्तके ॥ ४७ ॥ 

वाय्वश्रिविम्रमादित्यमप+३ पर्येस्तथेव गा; । न कदाचन झुर्वीत विष्मृत्रस्थ विसरजनस्‌ | ४८ ॥ 

तिरस्कृत्योचरेकाउडोष्टपत्रतृणादिना । नियम्य प्रयतो वा्च॑ सवीताड्रोधग्रुण्ठित: ॥ ४९ ॥ 

मूत्रोच्चा रसमुत्स्ग दिवा कुर्यादुद्‌डम्मुखः । दक्षिणामभिमुखो रात्रों सन्ध्ययोश्व यथा दवा ॥ ५० ॥ 

छायायामन्थकारे वा रात्रावहनि वा द्विज। । यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणबाधाभयेषु च ॥ ५१॥ 

प्रत्यमि प्रतिसूर्य च प्रति सोमोदकद्विजान । प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नश्यति मेहत। ॥ ५९२॥ 

स्नातक ब्राह्मणको उचित है कि एक वस्थय धारण करके अर्थात्‌ अंगीछा:न लेकर केवल धोती पहनकर 

भोजन तथा नंगा होकर स्नान नहीं करे; मार्गमें, भस्मपर, गौओंके चरनेके स्थानमें, हलसे जोतिहुए खेतमें 
जलूमें, श्मशानमें, पव्रतपर, पुराने देवमन्दिरिमें, वल्मीकपर, श्राणियोंस मुक्त बिलमें, चलतेहुए, खेड होकर 
नदीके तटपर, पहाड़के शिखरपर और पवन, आग, ब्राह्मण, यये, जल अथवा गोके सामने कभी मल मूत्रका 





& याज्ञवरक्‍यस्मृति-१ अध्यायके १ ०७-१०८ इलोक । अनेक वर्णके अतिथियोंके आजानेपर वर्णक्रमसे 
अपनी शक्तिके अनुसार उनको भोजन कराना चाहिये और भोजनके समय आयेहुए मित्र, सम्बन्धी तथा 
याध्धवोंको भोजन करादेना चाहिये । बीधायनस्मति--२ प्रश्न--३ अध्याय । स्नातककों चाहिये कि सायकाल 
और प्रातः कारू भोजनके अन्नमेंसे बलिवेश्वदेव करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र अभ्यागतका यथा 
शक्ति सत्कार करे ॥ १३॥ १४॥ यदि बहुतको देनेकी शक्ति नहीं होवे तो एकही गुणवानकों देखे अथवा 
जो पहिछे आवे उसीको देवे ॥ १५-१६ ॥ यदि शूद्रही प्रथम आजाय तो उसीको देवे ॥. १७ ॥ अथवा 
श्ोत्नियको प्रथम देंवे ॥| १८ ॥ जिसमें नित्य भोजन करने वालोंके भोजनमें कमी नहीं होवे वेसाही अभ्या- 
गतोंके लिये विभाग करे ॥ १९ ॥ 

थाज्ञवरक्‍्यस्मरति-१ अध्याय-१०५ ज्कोक | बालक,नवीन विवाहीहुई पत्तोह तथा पुत्री,बृद्ध, गार्भिणी 
स्त्री, रोगी मनुष्य, कन्या अतिथे और सेवकॉकों खिलाकरके बाकी बचेहुए अन्नको ग्ृहस्थ स्त्री पुरुष 
दोनों भोजन करें । हारीतस्मूति---४ अध्यायके ६४-६६ इछोक । नवीन विवाहीहुई पत्तोह तथा पुत्री, कुमारी 
कन्या, भ्ृत्य आदि, बाछूक और वृद्धोंकी खिलाकरके बाकी अन्ञको पूवे या उत्तर मुख करके मौन होकर 
'गृहस्थ भोजन करे । व्यासस्मृति-३२े अध्याय-४५ श्लोक । जो यृहस्थ गारभिणी स्त्री, रोगी मनुष्य, भ्रत्यगण, 
चाढूक ओर वृद्धको' भूख रखकर आप भोजन करता है वह पापका भागी होताहै। 

४ याज्ञवरक्यस्पृति-१  अध्याय-१०४ इलोक । प्रातेदिन पितर और मजनुष्याको अन्न तथा जरू 
दुध्े और वेद पढे; केबछ अपने खानेके छिये रसोह नहीं करे । 


प्रकरण ११ ] भाषादीकासमेत ! (१४७) 


त्याग नहीं करे ॥- ४५-४८ । सिरपर वस्र डालकर सिर नीचेकों करंके मौन होकर काठ, ढेछे, पत्ते 
अथवा ठृण आदि कोई वस्तु भूमिपर बिछाकर उसके ऊपर मल मूत्र त्याग करे ॥ ४५९ ॥ दिनमें और 
दोनों सन्ध्याओंमें उत्तरमुख करके और रातमें दक्षिण मुख करके पर मूत्र परित्याग करे ॥ ५० ॥ 
छाया अथवा अन्धकारके कारण दिशाका ज्ञान नहीं होनेपर अथवा चोर, बाघ आदिसे प्राणका भय होनिपरे 
दिनमें अथवा रातमें अपनी इच्छानुसार मुखकरके सलमसूत्र त्याग करें॥ ५१ ॥ अप्नि, सये, चन्द्रमा, 
जल, ब्राह्मण, गो अथवा वायुके सामने सलू मूत्र त्याग करनेसे बुद्धि नष्ट होतीह #& ॥ ५२॥ 
ब्राह्मे मुहर्तें बुध्येत धर्मार्थों चाजुचिन्तयेतूं । कायक्ेशांश्व तन्‍्मूछान्वेद्तत्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥ 
उत्थायावश्यकक कृत्वा कृतशोचः समाहित! । पूर्वों सन्ध्यां जपस्तिष्वेत्स्वकाले चापरां चिरम्‌॥९३॥ 
ऋषयो दीघेसन्ध्यच्वादीर्धमायुरवाजुयु। । प्ज्ञां यशश्र कीर्ति च अह्मवचेसमेव च ॥ ९४ ॥ 
स्नातकको डचित है कि दोघड़ी रात रहने पर उठकर विचारकरे कि किस प्रकारसे शर्यरके छेश देनेसे 
धर्म तथा अर्थ प्राप्त होगा और चिश्वय करके वेदका तत्त्व क्या है।। ९२ ॥ शब्यासे उठ आवश्यक शौच 
और स्नान करके एकाग्र चित्तसे प्रातःसब्ध्या गायश्रीका जप करे और साथ सन्ध्याके समय भी देरतक 
गायत्नीको जपे ॥| ९३ ॥ ऋषियोंने दे्‌रतक सन्ध्या करके. आयु, बुद्धि, यश, कीति और ब्ह्मतेज प्राप्त 
कियेथे ॥ ९४ ॥ 
परकीयनिपानेषु न ख्नायात्व कदाचन । निपानकतु। लाता तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कृूपोद्यानगहणि च। अद्तान्युपभुझ्ञान एनस; स्यात्तुरीयभाकू ॥ २०२॥ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरासु। ख्रान॑ समाचरेन्नित्य गर्तप्रखवणेष्रु च ॥ २०३ ॥ 
गृहस्थ त्राह्मणको उचित है कि अन्यके बनायेहुए जछाशयमें ( जो केवछ अपनेही लिये बनाया हो, 
उसमें ) स्नान नहींकरे क्योंकि उसमें स्तान करनेसे उसके बनानेवालेके पापोंके अंशका भागी होना पड़ताहै 
॥ २१०१ ॥ अन्यकी सवारी, शय्या, आसन, कूप, वाग अथवा गृहको विना उनके स्वार्मीके अनुमाति लियेहुए 
उपभोग नहीं करे; क्योंकि उपभोग करनेसे उनके स्वासीके पापोंके चौथे अंशका भागी होगा ॥ २४०२ ॥ 
नित्यही, नदी, देवताओंके निर्मित्त बने जलाशय, तलाव, गत्ते अथवा झरनेमे स्नान करे देह ॥ २०३ ॥ 


«अध्याय । 
ऊर्ध्व नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । यान्‍्यधस्तास्यमेध्यानि देहाबैव मलाइच्युता।१३२॥ 
विप्मून्रोत्सर्गशुद्धयर्थ मद्गायदियमर्थवृत्‌ । देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 


६8 उशनस्मृति-१ अध्यायके ३६ से ४२ इछोक तक ऐसाही है; विशेष यह है कि छायासे, कूपके पास 
गोबरपर, उद्यानके पास, ऊपर स्थानमें, अन्यके विष्ठादिके रूपर, जूता पहचकर ओर छाता छगाकर भी मल 
मूत्र नहीं त्यागे । ज्ञवल्क्यस्मृति--१अध्याय--१ ३४ ख्ोक । नदीके पास, इक्षकी छायामें, मागमें गोशालामें, 
जलमें और भस्मके”ऊपर और अग्नि, सूये, गौ, चन्द्रमा, जल, खी और ह्विजोंके सामने तथा सन्ध्या समयमें 
मलमूत्रका त्याग नहीं करे | गोतसस्म्रति-:९ अध्याय-३ अछ्ू । विना शिर्स्में वस््र॒लपेटेहुए, बिना दृण आदि 
कोई वस्तु विछायेहुए, घरके पास, भस्मपर; जोतेहुए खेतमें, इक्षादिकी छायामें, मार्गेसे और रसर्णाक जग- 
हमें मर मुत्रका त्याग नहीं करना चाहिये; द्निमें तथा सायंकाल और प्रातःकालमें उत्तर ओर मुख करके 
और रातमें दक्षिण भोर प्रुख करके विष्ठा मूत्र त्यागना चाहिये। वसिष्ठस्थति--६ अध्यायके १० से 
१३ इलोक । दिनमें उत्तर ओर मुख करके और रा्तमें दक्षिण ओर मुख करके मलमूत्रका त्याग करनेसे 
आयु क्षीण नहीं हांतीहे भप्नि, सूचे, गौ, ब्राह्मण, चन्द्रमा और जलाशयके सासने तथा सन्ध्याकालमें मल 
मूत्र व्यागनेस बुद्धि नष्ट होतीहे; नदी, भस्म,गोबर, जोतेहुए खेत,मार्ग और बोयेहुए खेतमें विष्ठा मूत्र त्याग, 
नहीं करे; किन्तु बादल आदिकी छायामें तथा अन्धकारके समय अथवा प्राणका भय होनेपर दिन हो अथवा 
रात होवे अपनी इच्छालुसार मरू मूत्र त्यागकरे १४ अध्याय-१० अह्लू । सिरमसें वह्ल छपेटकर यज्ञम्में काम 
नहीं आनेवाले सूखे दणोंको भूमिपर बिछाकरके उनपर विष्ठा मूत्र त्यागकरे। 

औै£ बौधायनस्मृति--२ प्रश्न-३ अध्याय । तीनों वर्ण-ह्विजॉंकों डचित है कि प्रात:काल उठकर बान्ध- 
रहित बहती हुई नदीमें देवता, ऋषि और पितरोंका तपेण करें॥ ६ ॥ बान्धसे रोकाहुए जरमें तपेण करनेसे 
उसका पुण्य बान्ध बान्धने वाछेको होताहै, इसलिये बान्धसे-रोकेहुए जछ ओर कूपके जलको त्यागदेवे ॥७॥ 
आपत्फालमें बान्धसे रोकेहुए जलमेंस ३ पिण्ड मद्ठी और कूपमेंसे ३ घड़ा जल निकालकरके स्नान तपेण 
करे ॥ ९ ॥ छघुआश्वलायनस्मृति--१ आचारप्रकरण । ह्विजको उचित है कि नदी, देवनिर्भित तीय, सरो- 
वर अथवा ट्विंजके बनायेहुए कूपमें आचमन करके स्नान करे ॥| १६ ॥ यादि जलसे स्नान करनेसें असमथ 
होय तो अनुक्रमसे आपीहिष्ठा आदि ३ मन्त्रोंसे यथाविधि मान करलेवे ॥ २३ ॥| 


( १४८ ) धर्मशास्संग्रह- [ गृहस्थ- 


वसा शुक्रमसडइम्मज्जा मृत्रविद प्राणकर्णविद। छेष्माश्वदषिकास्वेदों द्वादशेते नृणां मला। ॥ १३५॥ 
एका लिड् ग्रदे तित्रस्तयैकत्र करे दश । उभयोः सप्त दातव्या मद शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥ 
एतच्छोचं गृहस्थानां द्विग्र॒णं ब्ह्मचारिणाय्‌। त्िग्रु्ण स्थाइ्नस्थानां यतीनां तु चतुग्रणस्‌ ॥ १३७ ॥ 
कृत्वा मूत्र पुरीष वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । वेदमध्येष्यमाणश्र अन्नमश्नेश्व सवेदा ॥ १३८ ॥ 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रसृज्यात्ततो सुखम्‌ । शारीर शोचमिच्छन्हि खीशूद्रस्तु सकृत्सकृत॥१३५९॥ 


७ 5 


नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र सदा पवित्र हैं; किन्तु नाभीके नीचेवालीं इन्द्रियोंके छिद्र और शरीरके मल 
अपवितन्र हैं ॥ १३२ ॥ मर मूत्र बाहर होनेके छिद्रोंको जल तथा मिट्टीसे झद्धकरना चाहिये और नीचे 
लिखेहुए १९ देहिक सलोंकोमी इसीप्रकार जछ और मिट्टीसे शुद्ध करना चाहिये ॥ १३४ ॥ चर्बी अर्थात्‌ 
देहके भीतरकी चिकनाई, वीये, रुधिर, मस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाकका मछ, कानकी मेल, कफ 
आंखका जल, आंखकी मैठ और पसीना यही १२ शारीरिक मल हैं & || १३५ ॥ गृहस्थ सं मूत्र त्यागने 
पर लिड्ल्‍में १ बार, गुदामें ३ बार, बांये हाथमें १० बार और दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी रगावे, इससे 
दूना त्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना संन्यासी शौचकर्म, करे ॥॥ ॥ १३१६-१३७ ॥ विह्ठा मूत्र 
त्यागनेपर इस प्रकारसे शुद्ध होकर ३ बार आचसन करके नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्रोंका स्पर्श 
करे; वेद पढ़ने और अन्न खानेके समय भी इसी प्रकार सदा आचमन करे :॥ १३८ ॥ तीनबार आचसन 
करके २ बार मुख धोबे; शारीरिक शुद्धिकी इच्छा करके ख्री और शूद्रभी एकबार आचमन करें ॥ ११५९ |॥ 


( हे ) अभिश्पति। 
पुरीषे मैथुने 80७६ दन्‍्तथावने ॥ ३१९ ॥ 
खानभोजनजाप्येषु सदा मौन समाचरेत्‌। यस्तु संवत्सरं पूर्ण मुड्ढें मोनेन सर्वदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहसेषु स्वरगंलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ 


विष्टात्याग, मैथुन, होस, मूत्रत्याग, दुन्‍्तधावन, स्लान, भोजन और जप करनेके समय मौन रहना 
चाहिये । जो मनुष्य एकवर्ष सदा मौत होकर भोजन करताहै वह सहख्र करोड़ युगतक स्वगमें पूजित 
होताहे ॥॥ ३१९-३२१॥ 





& अन्रिस्तृतिके ३१--३२ रलोकर्में १९ शारीरिक मसलोंमेंसे पिछले ६ के स्थानमें कानकी मैरू,नख, 


कफ, हड्डियां, आंखकी मै और पसीना यही ६ हैं और छिखा है कि १९ शरीरिक मलोंसे पहिलेके ६ की 
शुद्धि मिद्दी और जलसे और पिछले ६की शुद्धि केवछ जलसे द्ोताह । 


3४ दक्षस्मृति-०, अध्यायके ५ से ७ सछोकतकभी ऐसा है; वहां विशेष यह है कि दोनों पावोंमें भ। 
तीन तीन वार मिट्टी छगावे; पहिली वार आधी पसर और दूसरी या तीसरी बार उससे आधी मिट्टी छेवे 
शंखस्मृति-१६ अध्यायमें २० से २४ छोक तक इसका विधान है; उसमें विशेष यह है कि गुदामें ७ बार 
छिंगमें २ बार बांये हाथमें २० बार, फिर दोनों हाथोंमें १४७ बार नखोंकी शुद्धिके लिये ३ बार और 
परोंमें तीन तीन वार मिट्टी छगावे; जितनी मिट्टीसे हाथके अंगुल पूरे होजांय॑ प्रतिवार उतनी मिट्टी लेवे। 
वासिष्ठस्माति-६ अध्यायके-१६-१७ झक्ोक । मूत्र त्यागनेपर लिंगमें १ बार, बांये हाथमें ३ वार और 
फिर दोनों हाथोंमें एक एक बार और विशष्ठा त्यागनेपर गुदामें ० बार, बांये हाथमें १० बार ओर दोनों 
हाथोंमें ७ बार, ग्रहस्थ मिट्ठी छगावे | छघुआश्वलायनस्थ्ाति-१ आचारप्रकरणके १०--११ सझकछोकमेंभी वासे- 
एस्मृतिके समान है और १९-१३ इलोकम लिखा है कि ब्राह्मण अपना पांव सदा बांये हाथसे धोवे;शौचके 
समय पहिले दहिना पांव, उसके बाद थांया पांव धोकरके दोनो हाथ धोलेवे और अन्य समयोंमें बांया 
पांव घो करके दृहिना पांव धोवे; दूसरेके पांव धोवे तो पहिले उसका दृहिना पांव घधोकरके पीछे वांया पांव 
धोवे । बीधायनस्मृति-२ प्रभ-३ अध्याय,-३५ अह्ड । पांवस पांव नहीं धोवे और पांचप्र पांव रखकर नहीं 
नहीं बेठे | अन्रिस्मति-३१७-३१५९ इलोक । कल्याणके चाहनेवाछा मनुष्य शौचके लिये ७ स्थानोंकी मिट्टी 
नहीं लेवे;-बेमुअटकी, चहेके स्थानकी, जलके भीतरकी; इमशानकी, वृक्षके जड़की, देवस्थानकी और बैलकी 
क्रीदाहुइ; शुद्ध स्थानस कझ्कुड और पत्थर रहित मिट्टी छेवे । उशनस्माति-२ अध्यायके ४७४७-४५ इलोक। 
ब्राह्षण शौचके लिये ७ प्रकारकी सिद्ठी नहीं छेवे;-धूलीसे पांकस,,मागेसे, ऊपर भूमिसे, दूसरेके शौचसे 
बची हुई, देवाछयसे और गांवके भीतरकी । वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय-१५ इलोक । त्राह्मण शोचके लिये 
५ प्रकारकी मिट्टी नहीं लेबे:-जलके भीतरको, देवालयकी, ऊपरभूमिकी; चूहेके स्थानकी और अन्यके 
शौचसे बँची हुई । 


प्रकरण ११ ] भाषादीकासमेत । ६ १४९ ) 


(४ ) विष्णुस्मृति-२ अध्याय। 

अतः परं प्रवक्ष्यामि गाहिणां धर्ममुत्तमम्‌ । प्राजापत्यपदस्थानं सम्यक्क्ृत्यं॑ निबोधत ॥ १॥ 

सर्व; कल्ये समुत्थाय कृतशोचः समाहित । खात्वा सन्ध्यासुपासीत सर्वकालमतन्द्रितः ॥ २॥ 

अज्ञानायदि वा मोहाद्वात्रो यदृदुरितं क्ृतम्‌ | प्रात+ख्ानेन तत्सरवं शोधयन्ति द्विजोत्तमा। ॥ ३ ॥ 

प्रविश्याथागिहोत्र तु इत्वामिं विधिवत्ततः । शुच्ी देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोभ्यसेत्‌ ॥४॥ 

स्वाध्यायान्ते समुत्थाय खान॑ कृत्वा तु मन्त्रवित्‌ । देवानूषीन्पितेश्वापि त्पयोत्तितवारिणा ॥ ५७ 

मध्यद्वि त्वथ संप्राप्ते शिष्ट म्क्लीत वाग्यत:। भुक्तोपविष्टो विश्वान्तों तह्म किश्विद्विचारयेत्‌ ॥ ६७ 

इतिहास प्रयक्षीत त्रिकाढ्समये ग़ही। काले चतुर्थ संप्राप्ते शहे वा यदि वा बाहि। ॥ ७॥ 

आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां गायत्री शक्तितो जपेत्‌ । हुत्वा चाथाग़िहोत्र तु कृत्वा चामिपरिक्रीयास८ 

बलि च विधिवदस्वा छुल्लीत विधिपर्वकस्‌ । दिवा वा यदि वा रात्री अतिथिस्त्वाव्रजेयादि ॥ ९ ॥ 

तृणभूवारिवाग्मिस्तु पूजयेतं थथाविधि । कथानिः प्रीतिमाहत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

संनिवेश्याथ विप्रन्तु संविशेत्तदनुज्ञया । यदि योगी तु संग्राप्तो भिक्षार्थी ससुपस्थित; ॥ ११ ॥ 

योगिन पूजयेजत्रित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अब मैं गृहस्थोंके उत्तम घरमंको कहताहूँ; ब्रह्मलोककों देनेवाले इस घर्मकों भछीभांति सुनिये ॥ १॥ 

गृहस्थको उचित है कि सदा आरूस छोड़कर प्रभातकाछूमें उठकर शौचादि और स्लान करके सन्ध्योपासना 
करे ॥ २॥ अज्ञानसे अथवा मोहसे रातका कियाहुआ ब्राह्मणका सब पाप प्रातःकालके स्नान करनेसे दूर हो 
जाताहे ॥ ३ ॥ उसके पश्चात्‌ अग्निशालामें विधिपूवक अभ्निद्दोत्र करके पवित्र स्थान बैठकर अपनी शक्तिके 
अनुसार वेद पढ़े | ४ ॥| वेद्पाठके अन्तमें सन्त्रपूवक स्नान करके तिरू और जढसे देवता, ऋषि और 
पितरोंका तर्पण करे || ५ ॥ मध्याह कालमें बलिवैश्वदेवले बचाहुआ अन्न मौन होफर भोजन करे; उसके 
पश्चात्‌ विश्राम करके कुछ वेदका विचार करे ॥| ६ ॥ दिनके तीसरे कालमें इतिहासका विचार और चौथे 
कालमें घरमें अथवा बाहर बैठकर सन्ध्योपासना और अपनी शक्तिके अनुसार गायत्नरीका जप करके अग्मिहोत्र 
और अम्निकी प्रदृक्षिणा करे ॥ ७-८ ॥ उसके पश्चात्‌ विधिपू्वक्त बलि वैश्वदेव करके भोजन करे ॥ ८-९ ॥ 
दिनमें अथवा रातमें अतिथि आ जावे तो आसन, स्थान, जल और वचनसे यथाविधि उनका सत्कार करे; 
उनसे प्रीतिकी बातें करके विद्या आदि्का विचार करे ॥ ९-१० ॥ प्रथम अतिथिके शयनका प्रवन्ध करके 
पीछे उनसे आज्ञा लेकर आप शयन करे; भिक्षाके लिये आयेहुए योगीकी पूजा करे; ऐसा नहीं करनेसे वह 
पापका भागी होताहे । ११-१२ ॥ 


(० ) हारीतह्यृति--७ अध्याय । 
गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतशाख्रार्थतत्तवित्‌ । असमानर्पिगोत्रां हि कन्यां सम्रातृकां शुभास ॥ १॥ 
सर्वावयवसम्पूर्णां खुदृत्तामुद॒हेन्नरः ॥ २॥ 
उपासन च विधिवदाहत्य द्विजपुड्वाः ॥ ३ ॥ 

साय॑ प्रातश्व॒ जुहुयात्सवैकालमतन्द्रितः । स्ान॑ कार्य ततो नित्य दत्तथावनपूर्वकय ॥ ४ 0 
उपष)काले समुत्थाय कृतशोचो यथाविधि | मुखे पुषिते नित्य बवत्यप्रयतों नरः ॥ ५ ॥ 
तस्माच्छुष्कमथार्द वा भक्षयेदन्तकाइठकम्‌। करजं खादिरं वापि कदम्ब कुरब तथा ॥ ६ ॥ 
सप्तपर्ण; पृश्चिपर्णी जाम्बू निम्ब॑ तथेव च। अपामार्ग च बिल्व॑ चार्क चोदुम्बस्मेव च ॥ ७॥ 
एते प्रशस्ता; कथिता दन्तथावनकर्मणि । दुन्‍्तकाहस्थ भक्षश्र समासेन प्रकीरतितः ॥ ८ ॥ 
सर्वे कण्टाकिन) पुण्याः क्षीरिणश्र यशस्विनः । अशंगरुलेन मानेन दुन्‍्तकाछमिहोच्यत ॥ ९५ ॥ 
प्रादेशमात्रमथ वा तेन दन्तान्विज्योधयेत्‌ । प्रतिपत्पव॑ पष्ठीछु नवस्यां चेव सत्तमा। ॥ १० ॥ 
दन्तानां काइसंयोगादहत्यासप्तमं कुलम्‌। अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष् च ॥ ११ ॥ 
अपां द्वादशगण्डूपैसेखशुद्धि समाचरेत्‌ । खात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचम्न चरेतू ॥ १९ ॥ 
मन्त्रवत्प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपिदुदकाअलिसू ॥ १३ ॥ 

तस्मान्न लट्डयेत्सन्ध्यां साय॑ गरातः समाहित) ॥ १६ ॥ 
उलद्डयति यो मोहात्स याति नरके धुवस्‌। साय मन्त्रवदाचस्य प्रो्षय सूर्यस्य चाज्नलिसि ॥ १७ ॥ 
दवा प्रदक्षिणं कु्याज्नल स्पृष्टा विशुद्धयति । पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्रास॒पासीत यथाविधि ॥ १८ ॥ 


(१९५०) -' धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ- 


गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदा दित्यदर्शनस्‌ । उपास्य पाश्चिमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाबिधि ॥ १९ ॥ 
गायत्रीमस्यसेत्तावद्यावत्ताराणि पश्याते | ततश्वावसथं प्राप्य कृत्वा होम॑ स्वयं बुध। ॥ २० ॥ 
सब्विन्त्य पोष्यवर्गस्य भारणार्थ विचक्षण; | तत3 शिष्यहिताथाय स्थोध्यायं किश्विदाचरेत॥२१॥ 
इशवरं चेव कार्यार्थममिगच्छेह्ठिजोत्तमः । कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा दूरं समाहरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो माध्याहिक कुर्याच्छचो देशे मनोरमे ॥ २३ ॥ 
नवां तु विद्यमानायां न खायादन्यवारिणि ॥ २५॥ 
न खायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहुदके। सरिद्वरं नदीखान प्रतिस्ोतस्थितश्ररेत्‌ ॥ २६ 0 
तडागादिषु तोयेषु खायाच तदभावतः । शुचि देश समस्युक्ष्य स्थापयेत्सकलास्बरस ॥ २७ ॥ . 
खतो येन स्वके देह लिस्पेत्मक्षाल्य यत्वतः । खानादिक च संप्राप्य कुर्यादाचमनं छुध। 0:२८ ॥ : 
सोषन्त्जलं प्रविश्याथ वाग्यतों नियपेन हि। हरि संस्मृत्य मनसा मजयेचोरुमजले ॥ २९ ॥ 
ततस्तीरं समासाद्य आचस्यापः समन्त्रतः । प्रोक्षयेद्वारुणेमेन्ती। पावमानीभिरेव च ॥ ३० ॥ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोश्षयात्मानं प्रयत्वतः । स्योनापृथ्वीति झज्ञात्रे इदं विष्णुरिति द्विजा। ॥ ३१॥ 
ततो नारायणं देव॑ संस्मरेत्मतिमजनम्‌। निमज्ज्यांतर्जले सम्यक क्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्नात्वाक्षततिलेस्तद्द्वेवर्षि पितृभि; सह । तप॑यित्वा जल तस्मान्निष्पीडय च समाहित। ॥ ३३१ ॥ 
जलतीर समासाय तत्र शुक्के च वाससी । परिधायोत्तरीयं च कुर्यात्केशान्न पूनयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
न रक्तमुल्बर्ण वासो न नील च प्रशस्यते । मलाक्त गम्धहीनं च वर्जेयेदम्बर बुध। ॥ ३५ ॥ 
ततः प्रक्षाल्येत्पादों ख्त्तोयेन विचक्षण । दक्षिण तु कर क्ृत्वा गोकर्णाकृतिवत्पुन; ॥ ३६ ॥ 
त्रिःपिवेदीक्षितं तोयमास्य॑ द्विः परिमाजयेत्‌ । पादी शिरस्ततोः्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपसपशेत्‌॥ रे७॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुपी समुपस्पृशेत्‌ | तथेव पश्चभिर्मप्नि स्प्शेदेवे समाहित ॥ ३८ ॥ 
अनेनव विधिनाचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः । कुर्वीत दर्भपाणिस्तृदड़मुखः प्राइसुखोषपि वा॥ ३९ ॥ 
प्राणायामत्रय धीमान्यथान्यायमतन्द्रित। । जपयज्ञं तत+ कुर्यांद गायत्री वेदमातरस्‌ ॥-४० ॥ 
' जपेद्हरहज्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विजः । सहसपरमां देबीं शतमध्यां दशावरास्‌ ॥४८ ॥ 
गायत्री यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते। अथ पृष्पाअलिं कृत्वा भानवे चोबबाहुक;, ॥ ४९ ॥ 
- उदुत्यं च जपेत्सूक्ते तच्नक्षुरिति चापरम्‌। प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कुर्यादिवाकरस्‌ ॥ ५० ॥ 
ततस्तीर्थेन देवादीनद्धि; संतर्पयेद्‌ द्विजः । स्नानवर्त्र तु निष्पीडय पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तदद्धक्तजनस्येह ख्रान॑ दान प्रकीतितस्‌। दर्भासीनों दर्भपाणिन्नह्मययज्ञविधानत३ ॥ ५२ ॥ 
प्राइमुखो ब्रह्मयज्ञे तु क्ुर्याच्छुद्धासमन्वित) । ततोध्य भानवे दद्यात्तिल॒पृष्पाक्षतान्वितम्‌ '॥ ५३ ॥ 
उत्थाय मूद्धंपर्यन्त €सः शुचिषदित्यचा । ततो देव नमस्कृत्य गृह गच्छेत्तत; पुन। ॥ ५४॥ 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समचयेत्‌ ! वेश्वदेव॑ तत+ कुर्योद्धलिकर्म विधानत+ ॥ ९५॥ 
वेदाध्ययन समाप्त करके वेद्‌ ओर धरमेशास््रके अथंको ठीकठीक जानकर मनुष्य मिन्न प्रवर और भिन्न गोन्रकी 
कन्यासे, जिसका भाई होवे, जिसके सब अज्न ठीक होंय और सुन्दर आचरण होवे; अपना विवाह 
करे ॥ १-२ | वह ब्राह्मण सामग्री इकट्ठा करके आलस छोड़कर नित्य सायकाकू और प्रातःकालमें होम 
करे; नित्यही दन्तधावन करके स्तान करे || ३-४: ॥ अरुणोद्यके समय उठकर यथाविधि शौच करे 
मुख बासी रहनेसे मनुष्यका सुख अपवित्र होताँहे इस लिये सूखी अथवा गीली दनन्‍्तधावन करना चाहिये ॥ 
॥ ५-६ ॥ कर, खैर, कदम्ब, मोलूसरी, सप्तपण, प्रृश्चिपर्णी, जामुन, तिम्ब, चिचिरी, बे, मनन्‍्दार और 
गूछर; इतने वृक्ष दन्‍्तधावनके लिये उत्तम हैं; संक्षेपसे यह दन्‍्तघावनका विधान फहागया ॥ ६-८ ॥ कांटे- 
दार वृक्षोकी दतवन पुण्यदायक और दूधवाले वृक्षोंकी दतवन यश देनेवाली हैं; ८ अंगुलकी लंबी दतवन 
होनी चाहिये अथवा बीते भरकी दृतवनस मुख धोना चाहिये ॥ ९-१० ॥ हे उत्तम: छोग ! पड़वा अमा« 
वास्या, छठ और नवमीमें दान्तसें काठ 'छुआनेसे ७ पीढ़ीतकफे पुरुष दुग्ध होतेहें ॥| १०-११ ॥ दतबन नहीं 
मिलनेपर अथवा पड़िवा आदि वर्जित दिनोंमें जलके १२ कुछोंसे दांत शुद्ध करलेना चाहिये & |। ११-१२॥ 


६8 कात्यायनस्वृति--१० खण्डके२-४श्लोक । नारदादि ऋषियोंके कहेहुए वृक्षकी, विना फटीहुई, छालके 
सहित ८ अंगुल लंबी दृतवनके अग्नभागसे दान्तोंको धोना चाहिये; उस समय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये 
कि “आयुर्ढ यशो बच्चे; प्रजा; पशून्‌ वसानि च । ब्रक्मअज्ञाश्व॒ मेधाश्न त्वन्नो देहि वनस्पते।।?” गोमिल्स्मृति-- 


कप 


प्रकरण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( १५१) 


दतवनके पश्चात्‌ मन्त्रोंस आचमन करके स्वान करे; स्नान करके फिर आचसन करे; सन्त्रोंसे दृहपर जछ 
छिड़ककर सूर्यको अजलीसे जल देवे ॥ १२-१३॥ प्रातःछाल और सार्यकालकी सन्ध्याका अवल्न नहीं 
करें; जो ब्राह्मण मोहवश होकर अवलरद्डन करताहे वह निश्चय करके नरकमें जावाहै।॥। १६-१७ || सायंकालमे 
मन्त्रोंसे आचसन और देहपर जरू छिड़क करके सूयकों जा जी देवे और सूरयक्ी प्रदृक्षिणा करे फिर जल 
स्पर्श करके शुद्ध होवे ॥१७-१८॥ जआाकाशमें तारागणोंके देख पड़नेतक विधिपूर्वक प्रातःकालकी सन्ध्या; सूर्येके 
दर्शव नोनेसे पहिले गायत्रीका जप; सयके अस्तहोंनेस पहिछे सायंकालकी सन्ध्या और ताराओंके देख- 
पड़नेके पहिले गायन्रीका जपकरे; उसके पश्चात्‌ विद्यन्‌ द्विज धरमे जाकर विधिपूर्वक होम करे || १८-२० ॥ 
अपने पोष्यवग &8 के भरण+« पोपणका प्रवन्ध करे; उसके पश्चात्‌ कुछ शिष्योंको पढावे ॥ २१ ॥ ब्राह्मण 
अपने कार्यके लिये राजा अथवा अन्य ऐश्वर्यवाले मनुष्यके पास जावे; दूर जाकर छुशा, फूछ, छकड़ी 
आदि के आवे |) पवित्र मनोरम स्थानमें वेठकर मध्याहका कमे करे ।। २३ ॥ नदी रहनेपर अन्य जहूमें 
और अधिक जछ मिलने पर अल्प जलमें स्नान नी करे; श्रेष्ठ नदीमें धाराकी ओर मुख कर स्नान करें; 
नदी नहीं! रहने पर वड़ाग आइदिक्के जलमें स्नान करे ६9 ॥ २५-२७॥ पवित्न स्थानम जरू छिड़ककर 
वस्सोंकोी रक्‍्खे; मिट्ठी और जछसे देह धोकरके स्वान करनेके पश्चात्‌ आचमन करे ॥ २७-२८ ॥ 
जलूसें प्रवेशकर मौन होके हारैका स्मरण करने जंघेतक जरूमें गोता छगावे ॥ २९ ॥| किनारेपर 
आकर मन्त्रपूषेक जलसे आचमन करके वरुणके सन्‍्त्रों अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरपर) जछ छिड़के 
॥ ३० ॥ कुशाके अग्नरभागके जरूस यत्नपूवक देहका सार्जबव करके 'स्थोनापृथ्बी” मन्त्र अथवा 
४८ विष्णु” सनन्‍्त्रस शरीमें मिट्टी छगाव ॥| ३१ ॥ प्रति गाता छगानेमें नारायण देवका स्मरण करे 
और जलके भीतर गोता रूगरायेहुए अपसपण मन्त्रको जपे || ३९॥ स्लानकरके अक्षत और तिछू और 
देव, ऋषि और पितरोंका तपण करें; वस्कको निचोडकर सावधानीसे वीरपर आकर झकवलर पहने और 
ढुपट्रा धारण करे; सिरकों केशोंके नहीं सिटकारे ॥| ३३-१४ ।| अधिक छाल वा नीछसे रंगा हुआ अथवा 
मैला या दुर्गन्‍्ध युक्त वस्र नही घारण करे ब्रेक ॥ ३२५ ।| पश्चात्‌ विचारशीछ पुरुष मिट्टी और जछसे 
पर धोवे और दाहने हाथको गाके कानके आकारका करके 3 बार आचमन कोर २ बार झुखकों पोछे 
पैर और सिरपर जछ छिडककर बीचवाक्ी ३ अंगुलीयोंसे सुखका स्पर्श करे ॥ ३६-३७ ॥। 
अंग्रुआ और अनामिका अंगुलीसे नेत्रोंका और सावधान होकर पांचो अंगु लियोंसे मस्तकका स्पर्श करे ॥३८॥ 
शुद्धमनवाला त्राह्मण इस प्रकार आचसन करके कऋुशा हाथमे लेबे, उ र अथवा पूर्व मुख करके आलरूसकों 
छोड़कर ३ प्रणायाप्र ओर जप यज्ञ करे &) और बेद्माता गायत्रीकों जपे ॥ ३९--४० ॥ ब्राह्मण प्रति दिन 
मनसे गायत्रीका जप करे; १ हजार गायत्रीका जप श्रेष्ठ, १ सो गायत्रीका जप स'यम और १० गायजन्रीका 
जप अधम है ॥ ४८ ॥ जो नित्य गायत्रीका जप करतांहे वह पापसे लिप्त नहीं होता सूर्यको पुष्प सहित 
जछा'जली देकर, ऊपरकाी मुजा उठाकर हाथ जोड़कर “5ठुत्यं” ओर “तबब्ल:” इन मन्त्रोंको कहे 
ओर प्रदृक्षिणा करके सूर्यको नम'कार करे ॥ ४९-५० ॥ ।फ़ैर ब्रह्मण देव आदिका तर्पण करे, पीछे 
“-प्रथमप्रपाठकके १३८-१४० इलछोकर्मे ठीक ऐसाही है। छूघुआश्वलायनस्म्राति-१ आचारप्रकरणके १४-१५ 
उछोकर्मे हे कि कुछेसे मुख शुद्ध और आचसनकरके काठ, पत्ते अथवा दणरों टतवन करे किन्तु कोई को” 
कहतेहे कि पत्ते अथवा ठणसे ही खदा दांतोंकों शुद्ध करे । नवसी, द्वादशी; नन्‍दा ( पड़वा, पष्ठी, आर 
एकादशी ), अमावास्या, रविवार, उपवासके दिन ओर आद्धके दिन दतवन करना उचित नही है। 
वृहत्पाराशरीयघर्मशाख--३ अध्याय कृषिकर्म आदि; ४१ श्छोक | अष्टमीमें मैथुन करनेसे, पष्ठीमे तेल 
लगाने और अमावास्यामे दांतमें काठ छुआनेसे ७ कुछका नाश होताहै। 

& दक्ष॒स्वति-२ अध्यायके ? १-३३ इलोक । माता, पिता; गुरु, साया, सन्‍्तान, दीन, दास, दासी, 
अभ्यागत, अतिथि, अप्नि इत्यादि पोष्यवर्ग है । 

(0) अन्निस्माति । घरके; स्नानखे कूपके पासके स्लानका पुण्य दूसगुना कूपके स्ानसे तड़ाग आदि 
जलाशयके तटके खानका पुण्य द्सगुना और तटके ख्वानसे नर्दीमे स्वान करनेका पुण्य द्सगुना होताहै, 
गंगा स्वानके पुण्यकी संख्या नहीं है ॥| ३९१ ॥ बहता हुआ जल, ब्राह्मण, सरोवरका जल क्षत्रिय, चावली 
और कूपका जछ वैश्य और भांडका जछ शूद्र है ।॥ १९२॥ 

है[$ रूघुआश्वलाथनस्मृति-१ आचारप्रकरणके २८-२९ इछोक । त्राह्मण शुक्ृवल्ल अथवा रेशसी वस्य 
पहने और ओढे. कम्यहू और तसरका वस्त्र पहननेके लिये नहीं है किन्तु आंढेनेके छिये है इन दो 
प्रकारके वस्योमें स्प्शका दोप नहीं छगता । पृहत्पाराशरीयधर्मशासत्र-२ अध्याय; पट्कर्मणि स्नानविधि 
१५८-१५९ शुछोक । विद्यानकी चाहिये कि विना फटाहुआ फीचाहुआ और शुकृवस्ध पहनकर सात्तिका 
लगाकर जलसे ऊर जोर चरणको धोवे । यदि ऐसा बस्य नहीं होय तो शण वौीसाके छाल भेडके रोम 
अथवा बनेले वकरेके रोसका वस्य या योगपट्ट धारण करे और एक अंगीछी ढेवे । 

हि) यहां ४१ से ४५ शहोकतक जपृयक्षका वर्णनहि । 


( १५२) धमशाखसंग्रह- [ गृहर्थ- 


धोतीको निचोड़कर आचमन कर लेवे।५१॥इसी प्रकार भक्त जनका स्नान और दान कहा गयाहै;कुशाओं पर 
बैठकर और कुशाओंको हाथमें छेकर त्रह्मयज्ञके विधानसे पूव मुख होकर श्रद्धासे त्रह्मयज्ञ करे और तिछ, फूल 
तथा अक्षतके सहित सूर्यकों अधे देवे ॥| ५२-५३ ॥ अधेको मस्तकपथन्त उठाकर “हिसः शुचिषत्‌ः? इत्यादि 
ऋचासे सूर्यके सम्मुख छोड़े और सूर्यको नमस्कार करके अपने घर जावे ॥ ५४ ॥| घरमें जाकर विधिपूवेक 
पुरुषसूक्तसे विष्णुका पूजन करके वलिकर्मविधिसे बलिवैश्वदेव करे || ५५ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्ब॒स्मृति--९ अध्याय । 
ऊर्ध्य नाभेः करो सुक्त्वा यदड़सुपहन्यतरे ॥ १०॥ 
ऊर्ध्ध स्नानमधः शोचमात्रेणेव विद्वष्यति ॥ ११ ॥ 
हाथकों छोड़कर नाभीसे ऊपरके अड्ज अपवितन्र 'होनेपर स्नान करनेसे पवित्र होतेहेँ और हाथ तथा 
नाभीसे नीचेके अद्भज अशुद्ध होनेपर शौच करनेसे ही अर्थात्‌ केवछ मिट्टी लगाकर जलूसे धोनेसे शुद्ध हो 
जातेहें | १०-११ ॥ 


अली 
( १० ) संबतसस्‍्व॒ृति । 
अकृत्वा पादशोच॑ तु तिष्ठन्मुक्तशिखोषि वा । विना यज्ञोपवीतेन त्वाचान्तोप्यशुचिभवेत्‌ ॥ १५॥ 
विना पर धोयेहुए, विना शिखा बान्घेहुए अथवा विना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भी द्विज शुद्ध 


पी सम 


नहीं होदेहे &8 | १५ ॥ 


(११ ) कात्यायनस्थृति--६ खण्ड। 

अधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्राप्रियोनय। । तदाश्रयोंप्रिमादध्यादप्रिमानग्रजों यादि ॥ १॥ 

दाराधिगमनाधाने यः कुयोद्य्रजामिम) । परिवित्ता स विज्ञेय/ परिवित्तिस्तु पूवज।॥ २॥ 

परिवित्तिपखित्तारी नरक गच्छती धुवस्‌। अपि चीर्णप्रायश्वितों पादोनफलभागिनी ॥ ह ॥ 

यस्थ दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । सोःन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेव नान्‍्यया॥१३॥ 

अनूठैव तु सा कन्या पश्चत्वं यादि गच्छति । न तथा ब्रतछोपोष्य तेंनेवान्यां समुद्रहित्‌ ॥ १४ ॥ 

अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानो5पि कन्यकास । तमग्रिमात्मसात्कृत्वा क्षिप्र स्थादुत्तराश्नमी ॥१५॥ 

जो अग्निहोत्र ग्रहणके समय कहेगये हैं और जो आम्निके कारण हैं उन्हींमें जेठा भाई अग्निहोत्र ग्रहण 
करचुका होवे तब छोटाभाई अन्त्याघानपू्वक अग्निहोत्र ग्रहण करे &त ॥ १॥ जब छोटा भाई बड़े भाइसे 
पहिले विवाह और अग्निहोत्र ग्रहण करताहे तब वह परिवेत्ता और बड़ाभाई पारिवित्ति कहलाता है ॥ २ ॥ 
परिवात्ति और परिवत्ता, दोनों निश्चय करके नरकमें' जातेहें; प्रायश्रित्त करनेपर भी वे तीन चौथाई 
फलके भागी होतेहें ॥| ३ ॥ यदि कोई कन्या देनेके लिये वचन देचुका हो तो वह्‌ उसी कन्यासे विवाह 
करके उसके साथ अग्निहोत्र ग्रहण करे; अन्य स्लीका साथ नहीं, किन्तु यदि वह कन्या विना विवाही 
मरजाय तो उससे उस पुरुपका अभिहोत्र लेनेकी प्रतिज्ञाका नाश नहीं होताहै; वह दूसरी कन्यासे विवाह 
करढेवे || १३-१४ ॥ यदि मांगनेसे भी अन्य कन्या नहीं मिले तो आत्मामें अग्नेको स्थापित करके 
संनन्‍्यासी होजावे || १५ ॥ 
39 खण्ड । 

अश्वत्थे यः शर्मीगर्भः प्रशस्तोवीसमुद्भधव। । तस्य च प्राड्ममुखी शाखा बोदीची वोदूगापि वा ॥१॥ 

अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मध्ये वोत्तरारणि।। साखद्याखश्चात्र मोविली च प्रशस्यते ॥ २ ॥ 

संसक्तमूलो यः शम्या स शमीगर्भ उच्यते । अछाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेदविछ॒म्बितः ॥ ३ ॥ 





# शब्जस्मृति--१० अध्यायके १४ जोक और ल्धुहारीतस्मृतिके १६ जोक ऐसाही है। पाराशर- 
स्मृति-१९ अध्याय-१६ इछोक और उशनस्मृति-२ अध्याय-९ इछोक शिर अथवा कण्ठमें बस्ध रूपेटकर, 
काछ खोलकर या शिखा खोछकर अथवा विना जनेऊ पहनेहुए आचमन करनेपर भी ट्विज शुद्ध नहीं होता 
है । शातातपस्यृति १५७ इलोक | शिर अथवा कण्ठम वस्र लपेटकर या शिखा खोछकर स्नान करनेसे और 
विना पांव धोयेहुए आचमन करनेसे द्विज पवित्र नहीं होताहे । कात्यायनस्माति-१ खण्ड ४ इशलोक । 
द्विज सदा जनेऊ पहने रहे और शिखामें गांठ दिये रहे; क्योंकि जिस द्विजका शिखा भौर जनेऊ नहीं है 
उसके कियेहुए सब कम व्यर्थ होजातेहैं । 

&क सानवगृह्मसूत्र--२ पुरुष-१ खण्डमें जावसथ्याग्न्थाधानका बिधान है । 


प्रकरण ११ ] भाषादीकासमेत | (१५३ ) 


चठ॒र्विशतिरंग्ु्ठदेर््य पडपि पार्थिवय्‌ । चत्वार उछये मानमरण्यो; परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जध्ाइशुट; पमन्‍्थः स्थाश्चज स्याह्‌ द्वादशांगुलम ) ओविली द्वादशेव स्पादितत्मन्थनयन्त्रकय्‌ ॥५ ॥ 
अग्वहागु लप्मा नन्‍्ठु यत्रयत्रापादश्यते । तत्नतत्र बृ पर्व थान्याभाभमनुयात्सदा ॥ ६ ॥ 
गावाल; शणसंमिश्रेखिवृत्तममलात्मकम्‌ । व्याम्मग्रमाण नत्र स्यात्यम्ृथ्यस्तेन पावक; ॥ ७॥ 
मृधाक्षकणवतक्राण कन्चरा चापि पश्चमी । अशुष्ठमात्राण्यंतान दचयगछ वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
अगुछमात्र हृदय ज्यगछमुदर स्मृतत । एकागछ्ठा कांव्ज्षया ट्री वास्तद्टा च स॒ुह्यकम ॥ ९ ॥ 
ऊरुजध च पादों च चतुख्यकेयथाक्रमस । अरण्यवयवा छीते यातज्िकीः परिकीतिता; ॥ १० ॥ 
यत्तद गह्यामात प्राक्त दवयानरतु साच्यते । अस्यां या जायते वह्ि। स कलत्याणझठुच्यत ॥ ११॥ 
अन्यछु यतु सथ्नानत ते रागभयसाप्लुयु। । प्रथम सन्थने त्वेष नियमों नात्तिषु च ॥ ११॥ 
उत्तराराणानष्पन्न) प्रमनन्‍्य। सर्वेथ।| भवत्‌ | यानिसहुरदाषण युज्यत हन्यमन्यकृतू ॥ १३१ ॥ 
आद्ा सशापरा च घृणाड़ा पाटेता तथा । न हश्ता यजमानानाम राणिश्रोत्तरा राणि। ॥ १४ ॥ 
जिस पवित्र भूसक पपछसें शरमो जमी हो उसकी पूर्व, उत्तर अथवा ऊपरको- जानेवाढी शाखाकी 
अरणी ओर उत्तरारणी बनाना चाहिये ओर काठझ्ले सार अर्थात्‌ दृढ़ काठका चात्र और ओपिली श्रष्ठ कहे 
हैं ॥ १-२ ॥ शमीके मूलसे युक्त पीपछको शमीगर्स कहतेह, यदि ऐसा वृक्ष नहीं मिले तो विना शमीयुक्त 
पल शाश्र शाखाकों काटलछाव || ३ ॥ २४ अंगुलकी ढ्म्बाई, ६ अंगुलकी चौड़ाई और ४ अंगुलकी 
ऊंचाई ( मोटाई ) दोनों अरणियोंका कहाहे || ४ ॥ ८ अंगुलका प्रमन्‍थ और १२ अंगुछका चात्र होताहे 
आर १२ अंगुलकी ओविली होतीहै; य सब मिलकर अप्नि मथनेका यन्त्र होताहै | ५ ॥ जहां जहां अगूठेके 
जलका प्रमाण कहाह वहाँ २ अंगूठेके बीचकी गांठसे नापना चाहिये ॥६॥ शण और गौके पूछके बालोंको 
तिशुना उठकर निर्मेह ३ हाथ रूम्त्रा नेत्र लामक रस्सी बनाना चाहिये और उसीसे अप्रिकों मथना चाहिये ॥ 
|| ७ ॥ सिर, नत्र, कान, मुख और गछा;ये पांचों एक एक अंगूठेके प्रभाण; छाती २ अंगूठेके चराबर हृदय १ 
अगूठभर; उदर ३ अंगृठेभर; कटि १अंगूठेभर नाभीसे नीचेका भाग और गुदा दो दो, अंगूठे परिसाण; ऋरू 
अर्थात्‌ घोंटूसे ऊपरका भाग ४अंगूठेमर घाहूसे नीचेका भाग ३ अंगूठेभर और पर १ अंगूठेभर होबे; यज्ञ 
कत्ताआन यु सब अरणाक अज्ग कहेह अरथीत्‌ इसी परिमाणसे चिह्न करदेना चाहिये || ८-१० ॥ जो पहिले 
हद्या कहा गया हूँ उत्तीकों देवयोति अथातू अग्नि उत्पन्न होनेका स्थान कहतेहें, इसमें जो अश्नि उत्पन्न होता- 
वह कल्याण करनवाल्ा कहा गया हैं ॥ ११ ॥ जो देवयोनिसे अन्य जगह सथन करताहे उसको रोग 
अरि भय होताह; प्रथमवार सथन करनेसें यह नियम है; पीछे मथन करनेमें गह्मस्थछका नियम 
नहा हैं ॥ १२॥ सवदा उत्तरारणी सम्बन्धी डुकड़का शअपन्थ हाना चाहय; याद अन्य लछकडीका प्रमन्थ 
वनावेग। तो योनिंसक्लर दोप छगेंगा ॥ १३ ॥ गीली, छेद्वाली, घुनी या फरी अरणी अथवा उत्तरारणी 
यजमानके लिये हितकारी नहीं है ॥ १४७॥ 


< खण्ड | 


पारवायाहत वासः प्रावृत्थ च यथाविधि । बयात्माइ्मुखा यन्त्मावृता वक्ष्यमाणथा ॥ १॥ 
चात्रद्डष्न अमन्धाग्र गाढ कृत्वा विचक्षण। । कृत्वोत्तराग्राप्तररण तद छुष्नमुपार न्यसेत्‌ ॥ २॥॥ 
चात्रा4। कॉलकाग्रस्थामोविछीमुद्गग्रकाय्‌ । विश्य्भाद्धारयेयन्त्रं निष्कम्पं प्रयतः शुचि। ॥ ३ ॥ 
प्रिरुद्ेश्याथ नेत्रेण चात्र पत्न्‍्याहताशुका। । पूव प्रन्थन्त्यरण्यान्ता; प्राच्यम्रे। स्थाद्यथा च्यूतत।॥४॥ 
सकयाप [वना कार्यश्ाधान भायंया एज; । अछूत तंद्रजानायात्सवान्वाचा रमन्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ 
वर्णज्येहयैेन बह्मीमिः सवर्णाभिश्र जन्मतः । कार्यममप्रिच्युतेरामिः साध्वीमिमन्थन पुनः ॥ ६ ॥ 
नात्र शूद्रा मछुझ्ात न द्राहदपका रणाग्‌। नाव्रतस्थान्न चेवान्यपुसा च सह सड्गताम ॥ ७॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा। उपेतानां वान्यतमा मन्थेदर्भि निकामतः ॥ ८ ॥ ु 
नवीन घोती पहनकर ओर ऐसाही एक अंगौछा ओढकर पूवमुख हो आगे कहेअनुसार अग्निमन्थनका 
यन्त्र धारण करे ॥ १ ॥ विचारशीरछ पुरुष चात्रके छिद्र॒में प्रमन्‍थके अग्रभागका टोककर अधरारणि उत्त- 
सात रखकर उसके ऊपर गुहास्थलस प्रमन्‍्थका छोर घेरे ॥ २॥ तब शद्ध हुआ यजमान चान्नके नीचेकी 
काठक अम्रभागम जिसका अश्रभाग उत्तरकों होवे ओविछीको रकखे और बड़े जोरस सावधान होकर 
दाना हाथोंस ओविडीको ऐसा दबावे जिससे वह हिले नहीं | ३ ॥ यजमानकी पत्नी नवीन वस्र पहनकर 


नेत्र नामक रस्सीको चात्रमें ३ वार छेपटफर पहिले इसप्रकार अप्रिको मन्धे जिससे भरणीमेंसे पूबंदिशा में 
० 


( १५४ ) घर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ-- 


आम्े निकलकर गिरे | ४ ॥ जिस हिजको एकभी ञ्री नहीं होवे वह अपम्विका आधान ( अग्निहोत्र ) नहीं 
करे; क्योंकि उसका करना नहीं करनेके समान है और अन्यभी आचार नहींके समान हैं ॥ ७५ ॥ यदि बहुत 
स्त्रियां होंवे दो उनमें जो उत्तम वर्णकीही सवर्ण होवे उसके साथ ओर यदि उत्तम वर्णकीही बहुतसी खियां 
होवें तो उनमें जो ज्येष्टा होबे उसके साथ अग्निक्ना आधान करे; यदि मचित अग्नि नष्ट हो जाय तो साधुस्वसा- 
ववाली स्त्रियां फिए मसथन करें ॥ ६॥ अमप्नि स्थन करनेमे शूद्री, द्रोह करनेवाली, द्वेष करनेवारढी,नियम रहित 
और परपुरुषसद्जता ल्लियोंकों नियुक्त नहीं करना चाहिये || ७ ॥ सवणा असवर्णा ख्रियोंमें जो अत्यन्त 
बलवती हो अथवा एक वणकी बहुतसी जियो अवस्थामें छोटी ख्रीसी वछ॒वती हो वही अमप्निका मन्धन 
करे ६8 || ८॥ 

जातस्य लक्षण छृत्वा त॑ प्रणीय समिध्य च्‌। आधाय सम्मिर्थ चेव बह्माणं चोप्वेशयेत ॥:९ ॥ 

ततः एणोहार्ते हुत्वा सर्वमन्त्रसमन्वितास । गां दद्याचज्ञवानन्ते अह्मण वाससी तथा ॥ १०॥ 

होमपात्रमनादेशे द्ववद्गवव्ये खुवः स्मृतः | पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचैवात्र तु हूयते ॥ ११॥ 

खादिरों वाथ पालाशो द्विवितस्ति। छवः स्थृतः । खुग्वाहुमान्रा विज्ञेया वृतस्तु प्रशहस्तथो। ॥ ११॥ 

ख़वाग्न प्राणवत्खातं द्रग्रुष्पपरिमण्डलमू । जुहा; शराववत्खात सनिवाह पडंग्रुलस ॥ १३ ॥ 

उत्पन्नहुए अग्निके लक्षण प्रकाश कर कुण्डमें प्रज्बयछित कर और सम्षिधा (ढाक़की छकड़ी )अग्निमें रखकर 

वहाँ त्रह्माकों बेठाबे ॥ ९ ॥ फिर मन्त्रोंसे युक्त पूर्णाहुति देकर थज्ञके अन्तमें ब्राह्मण ब्रह्माको दो बख्॒के 
सहित गो देवे ॥ १० ॥ जहां घी आदि द्रव पदाथका होम करना होत्र और कोई होम पात्र नहीं कहा- 
गया हो वहां स्रवाकों होसका पात्र समझना चाहिये; अन्य सूखे साकल्यका होम हाथोंसे और आमशनहोत्रका 
होम ख़कसे होताह |. ११ ॥ खैर अथवा पालाशके काठका २ बिलूस्त छम्बा स्रव होताहै और १ भुजा 
लम्बी ख्रक होती है ओर इन दोनोंके पकड़नेका स्थान गोल होताहू ॥ १२॥ खुबके अम्रभागमें नासिकाके 
छेदके समान अंगूठेके बराबर गहरे, गोछाकार २ गड़हे होतेहेँ और ख्रकके अग्न भागमें सकोराके समान 
गड़हा होताहे उसके आगे ६ अंगुल लम्बा पनालेके सम्तान थोड़ा गड़हा रहताहे ।| १३ ॥ 


तेषां प्राकशः कुशेः कार्य: संप्रमार्गों जुहृपता । प्रतापन्व लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १४॥ 
प्रार्थ प्राश्वम्नदगग्नेरुदगर्श समीपतः) । तत्तथासादयदुद॒व्य यद्यथा विनिशुज्यंत ॥ १५ ॥ 
आज्यहव्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते। मन्त्रस्य देवतायाशव॒ प्रजापतिरिति स्थिति; ॥ १६ ॥ 
नांगुष्ठादाधिका ग्राह्मा समित्स्यूलतथा क्चित्‌ । न विय्युक्ता लचा चेव न सकीदा न पादिता॥ १७॥ 
प्रादेशान्नधिका नोना न तथा स्याद्विशाखिका । न सपर्णा न निर्वोर्या होमेषु च विजानता ॥ १८॥ 
प्रादेशद्रयमिध्मस्थ प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । एवंविधा: स्थ॒रेवेह समिधः सर्वकर्मु ॥ १५:॥ 
समिधोषष्टादशेध्मस्थ ग्रवदान्ति मनीषिण! । दर्शे च पो्णेमासे च क्रियास्वन्यासु विशति। ॥ २० ॥ 
सम्रिधादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवाजिता । पुरस्ताच्चोपरिश्ाद्व हीन्धनार्थ समिद्धवेत ॥ २१ ॥ 
इध्मोप्प्येघाथमाचार्येहविराहुतिषु स्मतः । यस्य चास्य निदृत्ति। स्यात्तत्स्पष्टीकरवाण्यहम्‌ ॥ २२॥ 
अड्डहो मसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमैसु । येपां चैतद॒पर्युक्त ते तत्सहशेषु च॥ २३॥ 
अक्षभड्रादिविपादि जलहों मादिकर्माण । सोमाहुतिपु सर्वासु नेंतेष्विध्पो विधीते॥ २४ ॥ 
होम करनेवालेको चाहिये कि पूर्वमुख होकर इन पात्रोंको अच्छी तरहसे कुशाओंसे साफ करे; यदि 
इनमें घी आदि छगगये “होंय तो इनको तप्त जलसे धोकर आगसें तपाय लेबे || १४ ॥ होमके उपयोगी 
सामानोंकों अग्निके उत्तर क्रम पूचक पूर्व पूर्व क्रसे एक सद्ज दो दो वस्तुओंकों उत्तराग्र स्थापन करे॥ १५॥जहां 





88 लघुआश्रकायनस्मृति--१ आचारप्रकरण | अग्निहोन्री ब्राह्मणको उचितंहू कि अपनी भार्याकों घरमें 
छोड़कर गांवकी सीमासे बाहर नहीं जावे; जहां भायों रहे वहांही अग्निहोत्र करे | ६९ ॥ जो हिज मोहवबश 
होकर सीसाके बाहर जाके बिना भायाके विद्यमान रहतेहुए होम करताहै उसका होम व्यथ्थं हो जाताहै 
॥ ७० ॥अश्निहोत्री ब्राह्मण सदा अग्निशालमे भार्याके सहित होसका विधान करे || ७१ ॥ मह॑पियोंने कहाहे 
कि जहां घर्मनिष्ठा सवर्णा भायो रहतीहे वहांही अग्निहोत्रआदि.कर्म करना चाहिये।| ७२ ॥ कात्यायनस्म॒ति- 
१९५ खण्ड । भार्याओंमेंसे जो पुत्रवती, आज्ञाकारिणी, प्यारी, चतुर, प्रिय बोलनेवाठी और शुद्धस्वभाववाली 
होवे उसीको अभिकार्यमें लगाना चाहिये॥७॥ २० खण्ड। सार्योके सरजानेपर वदिक आऔभ्ििका त्याग नहीं करे; 
भायाकी प्रतिमा बनाकर जीवनपर्यन्त अम्निहोत्र करतेरहे ॥ ९ ॥ जो- पुरुष घत सार्याकी अगनिद्योत्रकी आममसें 

छाकर अग्निह्ोत्रको त्याग देताह बह दूसरे जन्ममें सत्री होता है और उसकी स्त्री पुरुष होतीहे ।| ११ ॥ 


प्रकरण ११ ] भायषाटीकासमेत । ( १५५ ) 


होमकी वस्तुका नाम नहीं कहाहे वहां घीकी हवय जानना ओर जहाँ किसी सन्त्रका देवता नहीं कहागयाह 
वहां प्रेजापति देवता समझना चाहिये; यही सादा है ॥| १६ ॥ अंगूठेसें आधिक मोटी, छालरहित, कीड़े 
युक्त, फटी हुई, १० अंगुलले अधिक्र अथवा कम्त रूम्बी, विना शाखावाली, पत्तेवाढी अथवा अति जीण 
समिधासे ज्ञानवान्‌ सनुष्य कभी होस नहीं करे || १७-१८॥ दो प्रदेश (२० अंगुछ ) को सा्मेघाको 
इध्प (इन्धन ) कहतेहेँ अग्निहोत्र कर्मोमे ऐसीही समिधा होततीहे ॥ १९ ॥ विद्वान छोग अमावास्या आर 
पूणमासीके होसमें १८ और अन्य होमोंमें २० इध्म नामक समिधा देंनकों कहतेह ॥ २०॥ जो होम 
सम्रिधोंसे कियेजातेह उनके पहिले अथवा पीछे इन्धनके लिये जो समिधा हाोतीहँ उसका मन्त्र अथवा देवता 
कोई नहीं होता ॥| २१ ॥ आचार्य कहतेहें कि इन्धनके लिये इध्म ( १८ समिधे ) भी हंविष्यकी आहु 
तियोंमें संभिलित है; जिस कर्ममें यह्‌ इध्म नहीं डालीजाती उसको मैं कहताह || २२ ॥ बड़े यज्ञके अज्ञद्दोममें 
समित्तन्त्रमें, गर्साधान आदि संस्कारसें, पहिल्ले कहेहुए कर्मोंमें, उनके समान कर्मोमें, अक्षभज्ञआदि विपत्ति- 
निमित्तक होसमें जरू निमित्त होममें ओर सोमरसकी आहुतिस इध्मका विधान नहीं कहाह ।॥॥ ३३-४४ ॥ 


5 खण्ड । 


सूर्यपन्तशैलमप्राप्ते पदजिशह्लिंः सदांगुलेः । प्रादुष्फरणमग्रीनां प्रातमौसां च दशेनात्‌ ॥ १॥ 

हस्तादध्यें रविर्यावह्ििरिं हित्वा न गच्छति । तावद्धोमर्विधि३ पुण्यों नात्येत्यद्तहोमिनाय ॥ २ ॥ 

यावत्सस्यड़्न भासन्ते नभस्यक्षाणि सर्वत।। न च लोहित्यप्तापिति तावत्सायें च हूयते ॥ ३ ॥ 

रजोनीहारघूमाम्रवृक्षामान्तरिते रवी । सन्ध्यामुद्िश्य जुहुयादूधुतम्स्य न छप्यते ॥ ४ ॥ 

न कर्यात्क्षिपहोमेषु द्विजः परिसमूहनस्‌ । वेरूपाक्ष च न जपेत्मपद च विवजयेतू ॥ 

पर्युक्षणं च सर्वत्र कर्तव्यमुदिते व्विति । अल्ते च वासदेव्यस्थ गाने कुर्याह्चखिधा ॥ ६ ॥ 

अहोमकेष्पपि भवेद्यथोक्त चन्द्रदर्शनस्‌ । वामदेव्यं गणेष्वन्ते वल्यन्ते वेश्वदेविके ॥ ७ ॥ 

यान्यथधस्तरणान्तानि न तेपु स्तरणं भवेत्‌ । एककारयर्थिसाध्यत्वात्परिर्धानापे वर्जयेत्‌ ॥ < ॥ 

वर्हिं; पर्युक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा । क्रत्वाइतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ ९॥ 

हृविष्येषु यवा मुख्यास्तदलु ब्रीहयः स्ख्ता।। माषकोद्रवगीरादे सवालाभेशपे वर्जयेत्‌ ॥| १० ॥ 

पाण्याहुतिद्वांदशपव पूरिका कंसादिनाचेत्शुवमात्रपूरिका । 

देवेन तीर्थेन च हयते हविः स्वड्भारिणि स्वश्चिषि तद्च पावके ॥ ११॥ 

योपनर्ञिपि जुहोत्यम्रों व्यड्रारिणि च मानव । मन्दाभिराभ्यावी च द्रिद्रश्च स जायते ॥ १६॥ 

तस्मात्समिद्धे होतव्य॑ नासामेद्धे कदाचन । आरोग्यमिच्छतायुश्र श्ियमात्यन्तिकी पराम्‌ ॥ १३॥ 

होतव्ये च हुते चेव पाणिश्ूपस्फ्यदारुमि। । व कुर्यादग्रिधमन छुयोद्दा व्यक्षनादिना ॥ १४ ॥ 

मुखेनेके धमन्त्यामि मुखाद्त्रेषोंउध्यजायत । ना सु्खेनेति च यलीकिके योजयन्ति तमू ॥१५॥ 

सूर्यके अस्ताचलछसे ३६अंगुल ऊपर रहनेपर सार्यकालके होसके लिये आर नातःकालम सूर्यक किरणाक देखने 
पर प्रातःकालके होमक छय आम्मका श्रज्वालत कर॥९।॥प्रातःकाल्स जबंतक सृथ उद्याचलस १ हाथस आधक 
ऊपर नहीं जातह तब तक होस हासकताह; यह बाघ डादत हाम करनेवालाके लिये ह ॥ ९ ॥ जबतक अच्छा 
से नधघ्वत्न नहा दखपड आर आकाशका लाला दर नहे। हावे तवतक सन्ध्याकालका हाम हा सकता ६8 ॥ १॥॥ 

यादि घूली, कुहरा, धुभा, संघ अथवा बवृक्षक॑ आड॒से सर्य नह। द्खपड़ आर सनन्‍व्या जानकर काई हांस क्र 

| उसका होस नष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥ ह्िजको उचित है कि शीघ्रताके हामास कुशाओंसे वेदीकी स्वच्छता 
विरूपाक्ष मनन्‍्त्रका जप ओर प्रपद्‌ कम ( तपश्च तजश्व इत्यादं मन्त्रपाठ ) नहीं करे ॥| ५॥ सब होमोंके 
आदियमें अग्निकुण्डके सव ओर जल सेंचन करे और अन्तभ वामदेव्य सूक्तका हे बार पाठ करं॥ ३६॥ 
जिन कमाम होम नहां हांता उन्नस चन्द्रमाका दर्शत जिस भाति हताह वखहा सब कृ्माक ससूहाक अन्तम 
तथा वलिवेश्वदेवके अन्तम ( सामबेदके ) वामदेग्य सृक्तका गान करें ॥ ७॥ जिन कमाका समाप्ति नीचे 


रा आआआ  आ रा नमन तन तन तन न तलनिनन लगन 

६8 लूघ॒ुआश्वकायनस्वाति--१ आचारप्रकरण । यदि ट्विज किसी कारणसे दोनों कालमसें होम नहीं 
करसके तो सायकालमें ही घीकी आहुतिसे प्रातःकालका आहुते जा करदेवे ॥ ६५ ॥ सायंकालमे घीका 
४ आहति करके एकही साथ आमने ओर सुयकी स्तुति करे ॥ ६६ ॥ होसका प्रथम काल छूट जाथ ता दूख॒र 
कालमें व्याह्मतिसन्त्रसे घीका हवन करके दोनों काछका होम करदेव || ६७ || याद अप्नि नष्ट हो जाय तो 
अपराहमे आमैस्थापनका विधान करके सूर्यके अस्त होजानेपर सायकालकों उपासना करे ॥ १८॥ 


( १५६ ) घर्मशास्रसंग्रह- [ गृहस्थ- 


स्थलूमें बिछायेहय कुशोतक होतीहै उनमें अलग अलग कुशा नहीं बिछाना चाहिये और एक ही कार्यकी 
सिद्धिके लिये अछग अछग बनेहुए अग्निकुण्डोंसे अलग अछग परिधि ( कुण्डके चारों तरफक्ा घेरा ) नहीं 
करना चाहिये ॥८॥ वर्हि: (४ मुद्दी कुशाके बिछानेका विनियोग ),परयुक्षण और वामदव्यका जप; ये ३ कर्म 
सव यज्ञोंकी आहुतियोंमें नहीं होतेहेँ ॥| ९ ॥ ह॒विध्यमें यव प्रधान हैं उसके बाद धान है, यदि कुछ नहीं सिद्लें 
तो भी उर्दी, कोदो ओर सफेद सरसोंको ग्रहण नहीं करनी चाहिये ॥ १० ॥ हाथसे आहुति देना होय तो 
चारो अंगुलियोंके बारहो पद ( पोर ) भरकर देवे ओर पान्नसे देना हो तो स्रवेकोी भरके देवे; अड्जभरयुक्त 
अच्छी तरहसे प्रज्वलित अग्निमें देवतीय अर्थात्‌ अंगुलियोंके अग्रभागसे आहुति डाे ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य ज्वाला और अज्ञार रहित अभिमें होम करताहे वह मन्दाप्नि, रोगी और द्रिद्री होताहै, 
इसीलिये आरोग्यता, बड़ी अवस्था और महान्‌ लक्ष्मीको चाहनेवाले मनुष्य जलछतीहुइ आगमें होम करे ॥ 
॥ १२-१३ ॥ जिस अआमग्नेमें होम करना हाय या कर चुका हो उसका हाथ, सूप, खन्नक तुल्य बना यज्ञपात्र 
अथवा काठसे नहीं प्रज्वलित करे; किन्तु पंख आदिसे करे ॥। १४ ॥ कोई आचार्य कहते हैं कि मुखकी ह॒वासे 
अम्निको प्रज्वलित करना चाहिये; क्योंकि मुखसेही अग्नि उत्पन्न हुअहि; जो कहते हैँ कि मुखसे अश्निको 


(३५ 


नहीं फूँकना वह छोकिक अभ्विके छिये है; होमकी अप्रिके लिये नहीं 8 ॥| १५ ॥ 
३१ खण्ड । 


अत ऊह्जछे प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिस्‌ | अनरः कर्मणां विप्र। सन्ध्याहीनों यतः स्म्त:॥१॥ 
सब्ये पाणो कुशान्क्ृत्वा कुर्यादाचमनक्रियास्‌ । हस्वाः प्रचरणीया; स्थुः कुशा दीर्घास्तु वीहिष१॥ २॥ 
दर्भा; पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकरमोणि । सब्य। सोपग्रहः कार्यो दक्षिण; सपवित्रक। ॥ ३ ॥ 
रक्षयंद्रारणात्मान पाराक्षप्य समनन्‍्तत। । ।शरसा माज॑न झुयात्कुश: सोदकाविनदुर्भि। ४॥ 
प्रणवो भू्ुवःरवश्व सावत्रा च तृतायका | अब्दवत्य न्यूच चव चतुथीमात माजनस्‌ ॥५॥0 
भूरायास्तखस एवता महाव्याहतया>यया।। महजनस्तप'सत्य गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्योती रसोस्वतं ब्रह्मभूभुवःस्वाराति शिरः । प्रतिप्रतीक प्रणवमनच्चारयेदन्ते च शिरसः ॥ ७ ॥ 
एता एता सहानन तथाभ्रदशाभ: सह । त्रिजंपेदायतप्राण। प्राणायाम: स उच्यते ॥ ८ ॥ 
करेणोद्ध्ृत्य सालिलं प्राणमासज्य तत्र च। जपेदनायतासु्वा त्रि। सकृद्वाधमर्पणम्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्यायार्क प्रति प्रोहेत्त्रिकेणाअ्षलिनास्मसः । उच्चित्रसग्डयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्‍्तरम ॥ १० ॥ 
सन्ध्याद्रयेप्यु पस्थानमे त्दाहुमनीपिणः । मध्ये त्वह्न उपर्यस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदसंसक्तपा्णिवाँ एकपादद्धंपादापि | कुयात्कृताञ्ञालिवापि ऊर्ध्ववाहुरथापि वा ॥ १२ ॥ 
यत्र स्पात्कृच्छुभूयस्त्व॑ं श्रेयसोषपि मनीपिणः। भूयरत्व॑ ब्लुक्‍ते तत्र कृच्छाच्छेयों हमवाप्यते ॥१३॥ 
तिष्ठेदुदयनात्पूर्वां मध्यमामपि शक्तित;। भासीन उद्गमाच्ान्त्यां सन्ध्यापू्वात्रिकं जपच्‌॥ १४ 0॥ 
एतत्सन्ध्यात्रय॑ भोक्त ब्राह्मण्यं तत्र तिष्ठाति । यस्य नास्त्यादरस्तत्र नस ब्राह्मण उच्यते ॥ १५॥ 
सन्ध्यालोपाच्च चकित) स्तानशील्श्व य। सदा । ते दोषा नोपसपौनित गरुत्मन्तमिवोरगा। ॥ १६ ॥ 
इससे आगे सन्ध्यावन्दनकी विधि कहताहूं; सन्ध्याहीन त्राह्मण सब कर्मोके अयोग्य कहा गयाह | १॥ 
बांये हाथमें कुशा रखके आचमन करे; छोटे कुशा दर्भ ओर बड़े कुशा वहिं कहातेहेँं ॥ २ ॥| सन्ध्या 
आदि कर्मोर्म दर्भ ही पवित्र हैं; वांय हाथर्म कुशाओंकों छेकर दहिने हाथमें पवित्री पहने ॥ ३ ॥ चारो 
ओर जलकों फेंककर:अपने शरीरकी रक्षा करे;कशाओंके जलसे शिरका मान करे॥४॥ ओंकार, भू: झुवः स्व: 
और तीखरी गायत्री और आपोहिए्ठा आदि तीन ऋचा; यह चौथा माजन है ॥ ५॥ भू, सुबः खः 
ये तीन ओविनाशी महा व्याह्मती हैं सह; जन: तपः सत्य और गायत्री ओर शिर: आपो ज्योती रसोसूतते 
ब्रह्म, भूमुव: स्व: यह शिरोमत्र है; भू: आदि प्रत्येकके आगे ओर शिरोमन्त्रके पीछे ओंकारका उच्चारण करे 
॥६-»॥। इन ७ व्याह्मति, गायत्री, शिरोमन्त्र और ओंकार, इन१०का प्राणोंको रोक कर तीनबार जप करनेको 
प्राणायाम कहतेहेँ || ८ ॥ हाथमें जल लेकर उसको नासिकासे लगाकर प्राणोंकों रॉकेहुए अथवा नहीं रोके 
हुए तीन बार या एकही बार अघसरपण (ऋत॑च म्‌ इत्यादि ) मन्त्रको जपे ॥ ९ ॥ उठकर सूर्यको 
अजलीसे जल देवे, फिर उदुत्यं जात० ओर चिप्र देवानां० दो ऋचाओंसे सयक्री स्तुति करे ॥| १०,॥ विद्वा 
नछोग कहतेहँ कि दोनों सन्ध्याओंमें इसीप्रकार सूर्यकी स्तुति करना, मध्याहमें इस स्तुतिके पीछे यदि इच्छा 








88 गोमिल्स्मृत्ति--? प्रपाठकके १५२ से १३६ शोक तक ऐसाही है। कात्यायनस्मृतिके अन्य 
खण्डोंमें भी होम की बहुत बातें हैं । 


प्रकरण ११ ] शाषादीकासमैत । (१५७ ) 


होय तो “विश्राइ” आदि अनुवाकोंकों जपे ॥ ११ ॥ इस स्तुतिके समय एड़ी प्र॒थ्वीपर नहीं छगने पावे अथवा 
एकही पेरसे खडारहे अथवा आधे पैरसे खड़ा रहे, फिर हाथ जोड़कर अथवा ऊपरको भुजा करके सूर्यकी 
स्तुति करे || १२॥ विद्वान छोग कहतहेँ कि जिस कर्मके करनेमे बहुत कष्ट है उसमें कल्याणभी बहुत होता है; 
कष्टसह्ी कल्याण होताहे ॥। १३ ॥ स॒र्यका सन्त्र अपताहुआ ग्रात:काछकी सन्ध्या सूर्योद्य्स पहिले खड़े 
होकर सध्याह्की संध्या अपने शक्तिके अनुसार यथावकाश खडे होकर और सायकारूकी सन्ध्या सूर्यास्त 
होनेपर वेठकर करे ॥। १४ ॥ इन तीनों सन्ध्याओंमें ब्राह्मणका त्राह्मणत्व है, जिस ब्राह्मणकों इनमें श्रद्धा नहीं 
हू वह त्राह्मण नहीं कहाजाता ॥ १५ ॥ जो सखब्ध्याके छूटनेके पापसे डरताहेँ और सदा ख्वानादि करतादँ 
उससे पाप ऐसे भागजतते हैं जैसे गरुड़के डरसे सर्प सागतेहेँ | १६ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्पवृति-१३२ अध्याय । 

खातुं यान्त द्विजे सर्वे देवा; पितृगणे! सह । वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृपा्ता। सलिछाथिनः ॥१२ ॥ 

निराशास्ते निवर्तन्ते वखनिष्पीडने कृते । तस्मान्न पीडयेहखमकृत्वा पिततर्पणय ॥ १३ ॥ 

अवृधूनोति य; केशान्खात्वा प्रखवतो द्विज। | आचामेद्दा जलस्थोषि बाह्य; सपितदेवते।॥ ॥ १५ ॥ 


शो २ प 


शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकक्षशिखोपि वा । बिना यज्नोपर्वीतेन आचान्‍न्तोप्यशुचिर्मवेत्‌ ॥१६ ॥ 


० 


जले स्थलुस्थों नाचामेजल्स्थश्र बहिस्थले । उभे स्प्रष्टा समाचामेदुभयत्र शुचिरवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
खात्वा पीता छ्षुते सुप्ते छक्‍्त्वा रथ्योपसपंणे । आचान्‍न्तः पुनराचामेद्यासोधविपरिधाय च ॥ १८ ॥ 
छते निह्ठीवने चेव दल्तोच्छिष्टे तथाञनृते ! पतितानां च सम्भाषे दक्षिण श्रवर्ण स्पृशेत्‌ ॥ १९॥ 
भास्करस्य करे; पूर्त दिवा खान प्रशस्यते। अप्रशस्तं निशि खाने राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ ॥ २० ॥ 
महानिज्ञा तु विज्ञेया मध्यस्थ प्रहरद्ययम्‌ । प्रदोषपश्चिमो यामी दिनवत्खानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ट्विजके स्तान करनेके समय देवताछोग और पितर गण वायुरूप धारण करके तृषासे पीड़ित होकर 
उससे जल लेनेके लिये उसके पीछे पीछे चलतेहेँ किन्तु जब वह बिना तपेंण कियेहुए अपनी धोती निचोड़ने 
छगताई तब वे छोग निराश होकर छोटजातेहैं इसलिये विना तर्पण कियेहुए धोती नहीं निचोड़ना 
चाहिये ॥ १९-१३ ॥ जो ह्विज स्नान करके जछ टपकतेहुए केशोंकों झाड़ताहे अथवा पार्नामें खड़े 
होकर आचसन करता है वह पित्तर तथा देवतओंके कार्योंके अयोग्य है॥ १५ ॥ जो अपने शिर 
अथवा गलेमें साफा आदि कोई वस्र॒ छपेटकर, काछ खोलकर, ' शिखा खोलकर अथवा जनेऊकों 
छोड़कर आचमन करताहे वह आचमन करनेपरभी अशुद्ध रहताहै ॥ १६ ॥ स्थरूमें रहकर हाथका जल 
जलछमें टपकातेहुए, अथवा जलछमें रहकर हाथका जल स्थरूमें टपकातेहुए आचमन नहीं करे; किन्तु एक 
पाद जछूमें और एक पाद स्थछमें रखकर आचधमसन करे, ऐसा करनेसे हाथके जलविन्दु स्थरूमें गिरे या 
जरमें गिरे आचसन करनेवाला शुद्ध होताहै ॥| १७ ॥ आचसन करनेके पीछे यादे स्लान करे, जलरू पीवे, 
छींके, सोबे, भोजन करे, मागेमें चले अथवा वस्थ बदले तो फिरसे आचमन करज्ना चाहिये ॥ १८ ॥ 
छींकने, थूकने, दांतोंके ज़ठेहाने, झूठ बोलने अथवा पतितसे सम्भाषण 'करनेेपर अपने दहने कानका स्पशे 
करलेना चाहिये ॥ १९ ॥ सूर्यकी किरणोंसे पवित्र दिवका स्वान उत्तम है; चन्द्रअहणके स्लानकों छोड़कर 
रातका स्नान अधम कहा गयाहे।॥ २० ॥ रातका दूसरा पहर और तीसरा पहर महानिशा कहाजाताहै; उस 
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समयको छोड़कर रातके पहछे ओर दौथें पहरमें दिनके समान स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
(५ १७ ) व्यासस्वृति-डे अध्याय । 


नित्य नोमित्तिक काम्यमिति कर्म त्रिधा सतस्‌। अिविधं तन्च वक्ष्यामे गहस्थस्यावधार्यतास ॥९॥ 
यामिन्या; पश्चिमे यामे त्यक्तानिद्रो हरिं स्मरेत्‌। आलोक्य मड्गलद्व्यं कर्मावश्यकमाचरेतू ॥ 
कृतशोचो निषेव्याप्रिन्दन्तान्प्स्‍क्षाल्य वारिणा। खात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्रेव तपंयेत्‌॥३॥ 
वेदबेदाड्शाखाणि इतिहासाने चाभ्यसेत्‌ । अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्सद्विपांश्व द्विजोत्तम; ॥ ४ ॥ 
सरित्सरःसु वापीएु गतग्रखवणादिषु । म्नायीत यावदुद्ध्ृत्य पश्चपिण्डानि वारिणा ॥ ६ ॥ 
तीर्थाभावेष्यशक्तों वा खायात्तोंयेंः समाहते;। गृहाड्रणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनसू ॥ ७ ॥ 
खानमब्देवतेः कुर्यात्पावनेश्चापि मार्जनस्‌ । मन्त्रेः प्राणांखिरायम्य सैरेश्वार्क विछोकयेत्‌ ॥ < ॥ 
तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शक्तया सम्यक्पठेन्नित्यमर्पमप्यासमापनातू ॥ १० ॥ 


( १५८ ) घधर्मशाख्संप्रह- [ गहस्थ- 
स्‌ यज्ञदानतपसामखिलं फलमाणुयात्‌। तस्प्रादहरहवेंद द्विनोईघीयीत वाग्यत। ॥ ११ ॥ 
धर्मशाख्रेतिहासादि सर्वेषां शक्तितः पठेत्‌। प्रथम कृतस्वाध्यायः तर्पयेच्चाथ देवता: ॥ १२॥ 
जान्वाच्य दक्षिण देन; प्रागग्रेः सयवेस्तिले। । एकेकाञझ्नलिदानन प्रकृतिस्थोपपीतकः ॥ १४ ॥ 
समजाडुद्रयों अह्मसूतरहार उदड़सुखः । तियेग्दर्मेश्व वामाग्रेयवैस्तिलविभिश्चितें: ॥ १४ ॥ 
अम्भोमिरुत्तरक्षित्ती) कनिश्ठायूलनिर्गतिः । द्वाम्यां द्ाभ्यामअआलिश्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः ॥ १५ ॥ 
दक्षिणाभिम्मुखः सब्यं जान्वाच्य दिगुणेः कुशी) । तिलेजलैश्व देशिन्या मूलद्भाद्वेनिःखतेः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणांसोपवीतः स्पात्कम्रेणाअ्ञलिमिल्िमि। । संतर्षयेद्‌ दिव्यपितृस्तत्परांश्व पितृन््काव्‌॥ १७॥ 
मात्मातामहांस्तद्लनिवं हि त्रिभिखिभि। | मातामहस्य येःप्यन्ये गोजिणो दाहवर्जिता। ॥ १५८॥ 
तानेकाश्नलिदानेन तर्पयेच्र पथक्प्थरू । असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्का रख जिता। ॥ १९ ॥ 
वख्रनिष्पीडितास्मो भिस्तेषामाप्यायन भवेत्‌ । अतापिंतेषु पितृषु बस्तर निष्पीडयेश्च य+ ॥ २० ॥ 
निराशा; प्तिरस्तस्य भवन्ति सुरमालुवे; । पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलेभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सुदत्त तत्पुनस्तेषामेकेनापि विना बृथा । अन्यचित्तेन यद्गत्ते यद्दत्त विधिवाजितस ॥ २२ ॥ 
अनासनस्थितेनापि तज्जरं रुधिरायते । एवं सन्तर्पिताः कामेस्तरपकांस्तपंयन्ति च ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मविष्णु शिवा दित्य मित्रावरुणनामाभि; । पूजयेल क्षित्तिर्मन्त्रैजेलमन्त्रोक्तदेवता; ॥ २४॥ 

उपस्थाय रविं काला पूजयित्वा च देवता; । बल्लाग्नीन्द्रोषर्धाजावविष्णुवाइमहतां तथा ॥ २५ ॥ 
अपास्पतेति सत्कारं नप्तस्कारे। स्वनामाभे। | कृत्वा सुख समाल्थ्य खानमेव॑ समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


गृहस्थका नित्य, नैर्मित्तिक और काम्य; यह तीन प्रकारका कर्म कहाहै उन तीनों प्रकास्के कर्मोंको कहताहूँ 
॥१॥ छ्विजकों उचित है कि रातके पिछले पहरमें उठकर हरिका स्सरण करे, गौ आदि मह्नलद्गव्यको देखकर 
शौचादि आवश्यक काम करे॥२॥शौच, होस, दन्तधावन,स्तान,सन्ध्या और देवता तथा पितरोंका तर्पण करें 
॥३॥ ब्राह्मण बद्‌, वेदाक़, शात्य और इतिहुसका अभ्यास करे &8 ओर अच्छे शिष्य और उत्तम ब्राह्मणोंको 
पढ़ावे ॥| ४ ॥ नदी, ताछाव, वावली, कुण्ड अथवा झरनेमें स्नान करनेछंगे तो पहिले उसमेंसे ५ पिण्डी मिट्टी 
निकाल करके तब स्वान करे $£ ॥६॥ नदी आदि कोई तीथ नहीं रहनेपर अथवा जानेमें असमर्थ होनेपर कूप 
आदिसे जछ मंगाकर पहनीहुई धोती भींगनेयोग्य जलसे अपने आह्ञनमेंही स्तान करलेवे ॥ ७ ॥ जिन 
मन्त्रोंका जल देंवता है उन मन्त्रोंसे स्ताव करें; पवित्र मन्त्रोंसे माजेन करे और मन्त्रोंसे ३ प्राणायाम करके 
सूर्यके सनत्रोंसे सूयका देखे ॥॥८॥ फिर खड़ा होकर गायत्रीका जप करकेवद्‌ आरम्भ करे ॥ ९॥ जो ह्विज 
नित्य अपनी शक्तिक्रे अनुसार बेदके थोड़े भागकों भी समाप्ति होनेतक पढ़ताहे वह यज्ञ, दान और तपके 
सम्पूर्ण फलको पाताहै,इस लिये छ्विजकों उचित है कि वाणाकों वशमें रखकर प्रतिदिन वेदकों पढ़े ॥|१०-११॥ 
धमंशात्र, इतिहास आदिकाभी अपनी शॉक्तिके अनुसार पाठ करे; इसभांति प्रथम स्वाध्याय करके 
आगे लिखेहुए प्रकारसे देवताओंका तपण करे ॥ १२ ॥ दहिने जानुकी भूमिपर नवायके, कुशाओंके अग्न- 
भागको पूर्वकरके तथा कुशा, यव और तिल लेकर: सव्य जनेझ घारण कियेहुए पू्वासिम्ुख बेठेहुए एक एक 
अश्जली देताहुआ तपेण करे ॥१३ ॥ दोनों जानु बराबर रखके जनेऊ कण्ठमें करके उत्तर मुख होकर कुशा- 
ओके अग्रभागकों बांयी ओर तिरछी करे; तिछ मिलेहुए यदसे कनिष्ठाअंगुलीके मूलसे उत्तर जलको गिराते- 
हुए दो दो अञजलियोंसे मनुष्योंका अर्थात्‌ सनकादि ऋषियोंका तपेण करे || १४-१५ ॥ दक्षिणकों 
सुख करके वांया जानु भूमिपर टेककर दूना छुशा, तिछ और तर्जनीके मूलपर रक्खेहुए कुशाओंसे गिरते- 
हुए जलसे दहिने कन्धेसे जनेऊझ पहनेहुए क्रमसे तीन तीन अली देकर दिव्य पितरोंकों तर्पण करे बाद 


&8 याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१०१ ज्लोक । जपयज्ञकी सिद्धिके लिये बंद, अथवेण, इतिहास, 
पुराण और अध्यात्मविद्याका यथाशक्ति विचार करे। हारीतस्मृति---8 अध्याय ६८ शोक । कुछ समय 
(भोजनके उपरान्त ) इतिहास और) पुराणकी चर्चामें बितावे; फिर गांवसे वाहर जाकर विधघिपू्वेक 
सन्ध्यावन्द्न करे | 

३४ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१५५९ जछोक । विना ५ पिण्डी मिट्टी निक्रालेहुए दूसरे मनुष्यके 
जछाशयपमें स्तान नहीं करना चाहिये; नदी, देवखात, हंद और झरनेम बिना मिट्टी निकालेहुए स्नान फरना 
चाहिये । अन्निस्मृति-१० इलोक । अन्यके जराशयसे ४ पिण्डी मिट्टी निकाछकर उसमें स्तान करें । वसिष्ठ- 
स्वाति-६ अध्याय १४ भद्भु । जलाशयसे जरूकझोी बाहर निकालकर सब काम करे जछाशयके भीतर नहीं; 
किन्तु स्नान जराशयके भीतर करना उचित है । 


प्रकरण ११] भाषाटीकासंमत । ( १५५९ ) 


अपने पिता, पितामह और प्रपितामहका तपेण करें ॥ १६-१७ || इसी भांति, माता, पितामही ओर 
प्रपितामही तथा, मातामह, प्रमातामह और बृद्धप्रमातामह इन तीन तीच अजलियोंसे त्पण कर, चानाके 
कुछके जो छोग बिना दाहकिये हुए मरगये हों, उनको एक एक अजढी देकर अछग अलग तपण करे; जो 


ग॒ बिना संस्कार हुए मरे हैं अथवा जिनका प्रेतर्सस्कार नहीं हुआ है उनकी तृप्ति अंगोछे भनिचोड़नेके जलसे 
है ।। १८-२० ॥ पितरोंक्े तर्पणसे पहिले वस्य निचोड़नेसे देवता और ऋषियोंके सहित पितर गण 
निराश होजातेहेँ || १०-२१ | जल, कुशा,- स्वधा शब्द गोत्र, भाम्न ओर तिछके सहित तपंण करना 
चाहिये; इनमेंसे एककेभी नहीं होनेसे तपण ब्रथा होजातांहे ॥ २१-२९ ॥ एढक्रान्तचित्त नहीं 
होकर विधिसे हीन अथवा आसनपर नहीं बैठकर जो जल दिया जाताह वह रुधिरके समान हैं; इस 
प्रकारसे तप्त होनेपर पिंतगण तर्पण करनेवाढेके कामनाओंकों पूरा करतेह ॥ २९-२३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 


शिव, सूयथ ओर गम्न्नावरुणका उनके सच्त्रोंसे जडह द्वारा उनको अध देवे ॥ २१७४ ॥ सूथको 
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स्तुति करके पूर्व आदि दिशाओंकों उनके देवताआक साहंत नमस्कार कर; त्रह्मा, आश्च, इन्द्र, आपधा, जाच, 


हा 
5 


विष्णु, वाच, महत्‌ और अपांपति इनके नामके मन्त्रोंसे इनको नमस्कार करे; उसके बाद सुखकों पोंछकर 
स्नान करें || २५-३६ ॥ 
तत; प्रविश्य भवनमावसथ्ये हताशने। पाकयज्ञांश्व चतुरों विदष्याद्राधवह्ज) ॥ २७ 0 
अना हेतावसथ्यागग्रेरादायान्न पृतप्लतस्‌ । शाकदढून विवानन जुहुयाद्ाककेनल ॥ ९२८ ॥ 
व्यस्ताभिव्याहतीभिश्व समस्ताभिस्ततः परम्‌ । पड़ाभिदेवकृतस्थोते मन्जवद्धियथाक्रमस्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्य स्विष्टकृत हुलेव द्वादशाहइती। । आकारपूर्वः स्वाहान्तरत्याग: रसिट्टाववा मतः ॥ ३० ॥ 
म्रावे दभान्समास्तायं बालकम समाचरंतू। विश्वेभ्यो देवेभ्य शते सवेभ्यों भूतभ्य एवं चे ॥ ३ १ 
भूताना पतये चोते नम्नस्कारंण शाख्रवितू। ददाद्वाल्त्रय चाश्र पितृभ्यश्र स्वधा न; ॥ १२ ॥ 
पात्रनिर्णेजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । उदत्य पोड्शग्रासमात्रभन्न॑ घ्तोक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इृदमनन मसनुष्यभ्यों हन्तत्युकत्वा समुत्खजतू। गोत्ननामस्ववाकारे: पितृभ्यश्रापे शाक्तितः ॥ ३४ ॥ 
पड़भ्योध्चमन्वह दयात्पितयज्ञविधानतः । वेदादीना पठत्काश्वदलप ब्रह्म भखात्य ॥ ३५ ॥ 
ततोषन्यदन्नमादाय निर्गेत्य भवनाद्‌ बाहं। । काकसूय। श्रपचेश्यश्र प्रक्षिपेद गरासमेव वे ॥ ३९ ॥ 
ट्विजको उचित है कि उसके पश्चात्‌ अपने घरमें जाकर ग्रृद्य अभ्िमें विधिपूवक देवयज्ञ आदि चारो 
पाकंयज्ञोंकी करें ॥ २७ || जिसने अभिहोत्र ग्रहण वहीं किया हो वहु घीस भरेहुए अज्नकों कूंकर शाकर्य- 
संहितांक विधानसे छोकिक आगमें होम कर ॥| २८ ॥ ओंभू: स्वाहा, ऑॉंशुब: स्वाहा आर आरस्त्र: स्वाहा, इस 
प्रकार प्रथक प्रथकू ३ व्याहतियोंसि तथा “ओं भूभुवः स्व: स्वाह्म” आर “देवक्षतस्य” इत्यादे शाकबहामरक 
६ मन्त्रोंस ६ आहुति करे और इसीग्रकार स्विष्ट श्राजापत्यकी १९ आहुति देवे; सब सन्त्रोंकि आदिस ऑकार 
और अन्तमें स्वाह। पद छगावे ॥ २९-३० ॥ शाख्नज्ञ मनुष्यको उचित है कि भूसिपर कुशा बिछाकर उसके 
ऊपर बलिकर्म करे; विश्वेभ्यो देवेश्यो नमः, सर्वेभ्यो भूतेभ्यों नमः और भूतानां पतय नमः इन हे सन्त्रोंसे 
प्रथम ३ बलि देकर पिदृभ्य; स्वधा नमः सन्त्रसे पितरोंकों बाल देवे || ३१-३२ ॥ वेश्वदंवसम्वन्धी अन्न 
पात्रके धोनेका जछू वायव्य दिशामें छोड़े फिर घी छिड़ुके हुए १६ ग्रास अनज्नको निकाछकर “इद्मन्न 
मनुष्येभ्यों हन्त” कहकर सलुष्ययज्ञ करें और अपने गोत्रका नाम आर सवा शब्द कहकर यथाशाक्ति 
पितरोंको देवे ॥| ३३-३७ । पिठ्यज्ञकी विधिसे ३ पितृपक्षके और दमादपक्षके रत सलुष्यकों नित्य अन्न 
देवे; ब्रह्मयज्ञकी प्राप्तिके निमित्त कुछ वेद आदिका भाग पढ़े ॥ १५ ॥ फिर अन्य अन्नकों छेकर घरसे बाहर 
जाके काक और चाण्डाल आदिको श्रास देवे ॥ ३६॥ 
उपविश्य गहद्वारे तिड्ठेय्यावन्मुह॒तकब्‌। अग्रसुक्तोईतिर्थि लिप्छुर्भावशुद्धः प्रतीक्षक: ॥ ३७ ॥ 
आगतं दरतः श्रान्त भोकछुकाममाकेशनस । दृष्टा सम्युखमस्यत्य सत्कृत्य प्रश्नयाश्वनें; ॥ ३८ ॥ 
पादवावनसम्पानाभ्यक्षनादाभरांत्रतः । 'न्रींदव ग्रापयेत्सद्ो यज्ञस्थाभ्योवकोशताथः ॥ ३९ ॥ 
कालागतो$तिथिद्॑श्वेदपारों गरहगतः । द्वावेतों पूजितोी स्वर्ग न यतोवस्त्वप्राजतों ॥ ४० ॥ 


घस्के द्वारपर बैठकर २ घड़ीतक ठहरे, स्वयं भोजन नहीं करे और सन शुद्ध करक आताथका वाट 
देखे ॥ २७ ॥ दूरसे आयाहुआ, थकाहुआ, भोजन चाहनेवाछा तथा पासम्र छुछ नहां रखनवादा एस 
अतिथिकों देखकर नम्रतापूवक उसकी पूजा तथा सत्कार करे ॥ ३१८ ॥ आताथक पर धोने, सम्मान करते 
और उबटना आदि लछगानेसे यज्ञ करनेसे भी अधिक स्वगको प्राप्ति होतीह ॥ है९ ॥ समयपर जाये 
हुए अतिथि और वेद॒पारग; ये दोनों पूजित होनेपर गृहस्वामीकों स्वगम पहुंचातेह आर नहा हुज़त हॉनर 
न्रकसें रेजातेह ॥| ४० ॥। 


(१६० ) धर्मशाख्संम्रह- [_ गहस्थ- 


हैमराजतकांस्थेषु पात्रेष्वयात्सदा गही | अभावे साधुगन्घेषु लोघ्रहुमछतासु च ॥ ६३ ॥ 
पलाशपद्मपत्रेषु ग्रहस्थो भोक्तुमहति । बह्मचारी यतिश्रेव श्रेयो यद्भोकुमहोति ॥ ६४ ॥ 
अभ्युक्ष्या न नमस्कोरेश्र॑वि द्याद्वलित्रयम्‌ | भूपतये सुब। पतये भूतानां पतये तथा ॥ ६५ ॥ 
अप म्राश्य ततः पश्चात्पश्व प्राणाहुतीः क्रमात्‌ । स्वाह्कारेण जुहुयाच्छेषप्त च्यायथासुखस्‌ ॥ ६६॥ 
अनन्य चित्तो झुझीत वाग्यतोन्नमकुत्सयन्‌ । आतप्तेरन्नमश्नायादक्षुण्णं पात्रम॒त्सजेत्‌ ॥ ६७॥ 
उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेक भुवि क्षिपित्‌। आचान्त। साधुसड्ेन सद्विद्यापयनेन च ॥ ६८ ॥ 
वृत्ततृद्धकथाभिश्र शेपाहमतिवाहयेत्‌ । साय॑ सन्ध्यामुपासीत हुत्वामि भृत्यसंयुत+ ॥ १९ ॥ 
आपोशानक्रियापूर्वमश्नीयादन्व॒हं द्विजअः । सायम्प्यतिथि: पूज्यों हीमकाछागतो निशसम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रद्धयया शक्तितो नित्य श्षतत इन्यादूप॒जित;। नातितृप्त उपस्पृश्य प्रश्नाल्य चरणों छुचि; ॥७१ ॥ 
अप्रत्यग्त्तरशिरा; शयीत शय्यने शुभे | शक्तिमानुदिते काले ख्रानं सन्ध्यां न हापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्म मुहते चोत्थाय चिन्तयेद्वधितमात्मनः। शक्तिमान्मतिमा नित्य प्रतमतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
गृहस्थको उचित है कि सदा सोना, रूपा तथा कांसेके बर्तनमें भोजन करे; यदि ये सब नहीं भिलें तो 
सुगन्ध युक्त छोध आदि वृक्षोंके पत्तोंमे अथवा पछाश तथा कमलके पत्तोंमें भोजन करे; त्रह्मचारी और 
संनन्‍्यासीकों सी इन पत्तोंमें खाना चाहिये ॥६१-६४।॥भोजन करनेके समय अजन्नके पात्रके चारो ओर जरूका 
घेए देकर नमस्कार पूर्वक भूपतये नपः, झुबः पतये नम्तः और भूतानां पतये नमः, इन ३ सन्त्रोंकी पढ़कर 
भूमिपर ३ बाछि देवे अथात्‌ ३ वार ३ ग्र[स रक्खे ॥। ६५ ॥।| फिर आचम्तन करके 35 प्राणाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाह्य और व्यानाय स्वाहा कऋ्रमसे कहकर पांचेों। प्राणोंकों अन्नकी 
० आहुति अपने मुख देंव और फिर सुखसे वाकी अन्न भोजन करे ॥ ६६ ॥ तृप्ति होनेपर्यन्त चित्तको 
एकाग्र रकख्े, मौन रहे, अन्नकी निन्‍द्रा नहीं करे, और थाछीकों अन्नसे खाली नहीं छोड़े ॥ ६७ ॥ जूठे 
अन्नमेंसे एक आस निकालकर भूमिपर फेकदेवे;फिर आचमन करके साधुकी सद्गति, उत्तम विद्याके पढ़ने और 
प्राचीन इतिहासोकी उत्तम कथाओंसे बाकी दिनको बितावे ॥| ६८-६९ || सायंकाछकी सन्ध्या करके 
अग्निहोत्र करे ओर भोजनसे पहिले आचप्न करके नित्य भृत्यों सहित भोजन करे || ६१-७० ॥ सायंकालमे 
होमके सक्य आयेहुए अतिथिका पूजन करे क्योंकि श्रद्धाप्क शक्तिफे अनुसार अतिथिका सत्कार नहीं 
करनेसे वेदूपाठ करना निष्फल होजातांहू | ७०-७१ ॥ अत्वन्त भोजन नहीं करे अथौत्त हलका भोजन 
करके आचसन फरे और-चरणोंको धोकर पवित्र होवे ६8 ॥ ७१ ॥ उत्तम शय्यापर शयन करे; किन्तु पश्चिस 
& मनुस्मतति--४ अध्याय | सारह।न वस्तुको नहीं भोजन करे, दोनों वेलामें अत्यन्त तप्त होकर नहीं 
खाबे, सर्योद्य और सर्यास्तके समय नहीं भोजन करे, सवेरे बहुत खालेनेपर रातमें नहीं भोजन करे ॥ ६२ ॥ 
शय्यापर वठकर, हाथमें अन्नआदि लेकर अथवा दशय्यापर अन्नादि रखकर भोजन नहीं करे ॥ ७४॥ याज्ष- 
वल्क्यस्मति--१ अध्याय । गृहस्थ साययक्राछकी सन्ध्या, होम और अप्निकी उपासना करके श्रृत्यगर्णोसि 
परिवृत होकर ऐसा भोजन करे जिसमें अफर नहीं जावे; उसके बाद शयन करे ॥ ११४ ॥ भार्याके सामने, 
एकवस्त्र धारण करके अर्थात्‌ केवछ धोती पहनकर अथवा खड़े होकर नहीं भोजन करे. ॥। १३१ ॥ हारीतस्मृति- 
४ अध्यायके ६९-७० इलोक। सब्ध्याका होम करके और अतिथियोंको खिलाकर रातमें भोजन करे; बेदसें 
लिखा है कि द्विज/तियोंकों एक बार ख़बरे और एक बार रातमें भोजन करना चाहिये; बीचमें नहीं; यह विधि 
आग्नहोत्रके तुल्य है अर्थात्त्‌ आभ्रहोत्रके पश्चात्‌ प्राणाग्रिहोत्र भोजनका विधान भी दोही बा? है । संवर्त्तस्मृति- 
१० इलोक । वेदम लिखाहे कि ट्विजातियांको एक बार सबेरे ओर एक बार रातमें भोजन करना चाहिये, 
इसलिये सावधान हो अग्निहोत्री बीचम नहीं भोजन करे । कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड ९ इलोक । मुनियोंने 
भूछोकवासी ब्राह्मणोंकों दो वार-सोजन करनेको कहा है, एकवार डेढपहर दिन चढ़नेके भीतर और एकबार 
डेढपहर रातके भीतर | पाराशरस्वृति--१ अध्याय-५९ इलोक । सिरमें साफा आदि कोई वस्त्र बांधकर, 
द।क्षणकों मुख करके अथवा वांयेपर पर हाथ रखकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्षस खाजातिहेँ । ६ 
अध्याय । जूठे पात्रमें गोड़में खड़ाऊं पहनकर अथवा खाटपर बैठकर भोजन नहीं करे कुत्ते अथवा चाण्डाल 
भोजन करनेके समय देखलेवे तो भोजनका अन्न त्यागदेवे ॥|६६-६७।। १२ अध्याय । ट्विजकों उचित है कि 
मौन होकर भोजन करे; यदि खानेके समय बोलदेवे तो उस अन्नक्ो त्यागदेवे ॥३७॥ जो त्राह्षण आधा भोजन 
करनेपर भोजनके पात्रस जछ पीताह उसके देवकर्म तथा पितकर्म नष्ट होजातेहँ ओर वह भी नष्ट होताहै, 
॥३८॥ जो सूढ ब्राह्मण भोजनकी पंक्तिमेंसे पहले उठजाताहै उसको त्रह्महत्यारा कहतेहें ॥| ३९ ॥ जो ब्राह्मण 
भोजन करतेहुए किसीको आशीर्वाद देताहै उसके देवता तप्त नहीं होतेहँँ और पितर निराश होकर चलेजातिहैं 
॥४०॥ बिना स्नान और बिना अग्निकी पूजा कियेहुए भोजन नहीं करे; पत्तोंकी पीठपर नहीं खांवे; रातमें 
विना दीपके नहीं भोजन करे।४ १॥जो अज्ञानी ब्राह्मण हाथोंके विद्यमान रहतेहुए जछमें सुख लगाकर पानी-- 


प्रकरण ११ | आपषाटीकासलेत । (१६१ ) 


अथवा उत्तर ओर शिर करके नहीं सोवे $& । नीरोग रहनेपर सूयादुयक समय खान आर ,लत्याका कसा 
नहीं छोड़े; दो घड़ी रात रहनेषर उठकर अपने हितकों चिन्ता कर; शाफ्पाद आर वुद्धिमान्‌ सलुधष्य इस 
तियसका नित्य पालन करे || ७३७७३ ॥ 


(१५) शब्गस्वृति-८ अध्याय । 

नित्य नेमित्तिक॑ कास्य क्रिया मठकपेणयू । क्रियाखान तथा प४ पोढा ज्ञान प्रकारतिंतम्‌ ॥ १॥ 
अखात; एरुपोप्नहों जप्याम्रहवनादुपु | शीत,झ्ञान तदर्थश्र ।नत्थज्ञान अकाततमू २ 
चण्डालशवपुयात्व स्प्ृष्टा खान रजस्वलास । ल्लानानहेस्तु य। जाते ज्ञान नामात्तक च ततू ॥ १७ 
एणष्यस्रानादक स्ान देवज्ञावीधिचोदितम । ताहे काम्य संझ्डाहट नाकाशस्तत्ययाजयतू ॥ ४१) 
जप्तुकामः पवित्राण आचिष्यन्द्वर्ता पितन्‌ । खान समाचरेचस्तु क्रियाक़ु तत्मकाततस्‌ ॥५॥ 
मलापकर्षणाथोय स्लानसभ्यड्रपूवंकस । सठापकषणाथांय अदृत्तिस्तस्थ नान्‍्यथा ॥ दे 

सर'छु दवखात॑एु ताीथठु च नदाउु च। क्रियाल्ान सम्तादेश खान तत्र सहाक्रया ॥9७9॥ 

तत्र काम्थ तु कतंव्य यथावद्धिधिवोादितम । नित्य नामात्तक चंव क्रयाह़ मल्कपणम्‌ ॥ < ॥ 
तीथांभाव॑ ठु कर्तव्यमृष्णोदकपरोदकेः । स्नान तु वाहेतप्तन त्थंव परवारणा ॥ ९ ॥ 
शरीरशुदिविज्ञाता न तु ल्ञानफर्ू लभेत्‌ । अद्धगिगात्राणि श॒ुद्दचंति तीथंखानात्फल भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सर।सु देवखातेय तार्थषु च नदोपु च। खानमव ।क्रया तस्मात्लानात्छण्यफल स्टतय्‌ ॥११॥ 
तीथे पराषप्याउपड़्ण जान तीथ समाचरतू । ज्लानज पझलप्ताप्रोति ताथयात्राफल नतु॥ १५॥ 
सवतीथानि प्रण्याने पापप्नान सदा नणाम । परस्परानपक्षाण कथिताने सरनोषिभि; ॥ १३ ॥ 





कप 


-पीता है वह मरनेपर निश्चय करके कुत्ता होतांह ॥ ५१ ॥ शातातपस्माति । घी, तेछ आदि चिकनी वस्तु 
नोन अथवा व्य जन हाथमे देनेसे दाताकों कुछ फछ नहां मिलताहँ और खानेवालोंकों पाप छूगता €॥ 
॥ ७१ ॥ छोहेंके वतेनसे अन्न परोसनेपर वह अन्न भोजन करनेवादाक छिये विष्ठाके समान है जातांहे 
और देनेवाछा नरकमें जाताहे | ७२ ॥ मोजनको थारढीको बिना जछूसे घर दियेहुए अन्न भोजन करनेसे 
अन्नके रसको यातुधान, पिशाच और राक्षस हरण करलूपेह ॥ १३१॥ ब्राह्मग ४ कोणर, क्षत्रिय ३ कोणका 
और वैश्य गोलाकार घेरा देवे ओर शूद्र जल छिडक दबे ॥ १३३॥ इचछ्शतातपस्थृति । आसनके ऊपर 
पांव रखकर, विना अंगोछे लियेहुए आधी घोतीको ओढ़कर अथवा अन्को मुखसे फूंकफर भोजन करने- 
चालकों अपना शुप्भक लिये चान्द्रायण त्रत करना चाहिय | छ <॥। मलुस्माते--8 अध्याय--६१ ज्छोक 
याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय, १४८ श्लोक । वृहाकृ्णुस्मात--६ ८-अध्याय-४७ अछ्क भौर गोतमस्म[ति- 
९ अध्याय-?१ अक्ल। अजलासख पाना नहा पाल चाहयें; गातमस्खतंसत हूं कक खड़े होकरभी जल नहीं 
पीना चाहिये । वसिष्ठस्वृति--६ अध्णय १८ इछोक और बोधायनस्मति-२ प्रश्न-७ अध्यायका ३१ 
शोक | संन्‍न्यासी ८ ग्रास, वात्अस्थ १६ ग्रास और गृह॒स्थ ३९ ग्रास अन्न भ्रोजन करे; बश्मचारीके 
मोजनके ग्रासका प्रमाण नहीं है ६ वसिष्ठस्मृति-१२ अध्यायके १५-१६ अड्ढू । छ्लातक पूव ओर मुख करके 
मोन होकर भाजंन करे, अंगठेके सहित पूरा ग्रास सुखभ [द्याकरे । १४ अध्याय-९२६ इछोक। भोजनके समय 
घी, तेल, नोन ओर व्यजन हाथसें देनेस दाताकों कुछ फछ नहीं होताह ओर खानेवा गंकों पाप गवाह | 
छघुआश्वलायनस्माति--१ आचारपकरण । भोजन करतेहुए यदि जूठा स्पश हो जाय तो जितना अन्न थालीम 
होय उतनाही खाना चाहिये, अधिक लेकरके नहीं ॥ १६८ ॥ संस्कार कियहुए थाढीके अन्नकों जूठेस स्पश 
होजानेके कारण नहीं त्यागना चाहिये; किन्तु उस थालीमे फिर निज्राठ अन्न छकर खानेवालुकाों शुद्धिके 
लिये १०० बार गायत्री जपना चाहये | १६९५ ॥ २९२ वण॑घ्रमश्रकरण | भ्राजन करतहुए याद भाजनकां 
थालीसे यज्ञ करानेबवालेका जूठ[ स्पर्श होजाय तो थाढीके अन्नकी नहा त्यागना चाहेंये; किन्तु उस 
थालीमें और अन्न छेकर नहीं खाना चाहिये ॥१५ ॥ बाोधायनस्म॒ति-२ प्रइन*७ अध्याय | जो गृहस्थ अथवा 
ब्रह्मचारी भोजन त्यागकर तपस्या करता हैं वह प्राणाप्निहोत्र छोप होनेक्रे कारण अवकीणी हो जाताह ॥ 
॥ ३४ ॥ ग्रायश्वित्त करनेके समय भोजन त्याग करनेसे प्राणामग्रहात्रढ्धडाघफा दोष नहा हाताह॥ २४ |॥ 
उदाहरण देतेहें । ३५ ॥ जो भोजनके दो समयोंमेंसे एक समयको छोड़कर नित्य एकही बार रातमें अथवा 
दिनमें भोजन करता है वह सदा उपवास करनेवालेके तुल्य है ॥ १६ ॥ जिस दिन भोजनकी वस्तु नहीं 
मिले उसदिन श्राणाशिहोत्रके मन्त्रोंक़ी जपेवे और जिस दिन अश्निहोत्रके छिये सामान नहीं मि्ठे छस 
दिन तीनों अम्नियोंके सन्‍्त्रोंक्मा जप करे ॥ ३७॥ 

88 याज्ञवल्क्‍्यस्मृति--१ अध्याय-११६इ७छोक । पश्चिम सिर करके नहीं शयच करें। लघुआश्वलायन- 
स्मृति--१ आचारप्करण-१८५ रछोक । उत्तरकी ओर सिर करके कभी नहीं सोवे । 
२१ 


(१६२ ) धर्मशारत्र्संग्रह- [ यहस्थ- 


सर्वे प्रद्नवणा; पुण्या; सरांसि च शिलोबचया; । नद्यः पुण्यास्तया सर्वा जाहवी तु विशेषत) ॥१४॥ 
यस्य पादा बच हस्त। च मनश्वव सुसबतम । विद्यातपश्च कातश्र सतायफलठमरस्जुते ॥ १९॥ 
नृणा पापक्ृता ताय पापस्य शम्न भवंत्‌ | यथाक्तफलद ताथ भवच्छुद्गात्मनां नणास्‌ ॥ १६ ॥ 

६ प्रकारका स्वान हैं; तित्यस्नान, नेमित्तिकस्तान, काम्यध्तान, क्रियाड्शस्वान, मछकपणस्तान और 
क्रियास्तनान ॥ १॥ जप, अग्निहोत्र आदि करनेके योग्य होनेक छिये जो प्रातःकाल स्वान कियाजाताहै 
वह नित्यस्ताव कह्माताहू ॥ २ ॥ चाण्डाछ, मुँर, पीव, रजस्थछा स्ली आदिकि स्पश होजानेपर जो दुबारा' 
स्नान किया जाता है वह निभित्तिक ज्ञान है | ३ ॥ ज्योतिपके कथनानुसार पुष्यनक्षत्र आदिमें जो स्नान 
किया जाता है जो निष्कराम सनुष्यके छिये अयोग्य है वह कास्य स्लान है ॥ ४७ ॥ पवित्र मन्त्रोंके जपने 
अथवा देवता तथा पितरोंके पूजनके लिये जो स्वाव किया जाता है वह क्रियाज्ञ स्नाव कहलाता हैं ॥ ५॥ 
शरीरका सेल दूर करनेक छिये उच्रटन आदि छगाकर जो स्नान किया जाता है वह सलकर्षण स्नान है; क्‍यों 
कि उच्च स्नाने करनेसे सनुष्यकी प्रव्मात्ति केवछ भर दूर करनेके लिये है। ६ ॥ सरोवर, देवताओंके कुण्ड, 
तीथे और नदीमें जो स्नान किया जाता है वह क्रिया स्तान है; क्‍योंकि इनमें स्नान करना उत्तम कर्म हैं ४3 
॥ ७ | पूर्वोक्त सरोवर आदिमेंही विधिषवक काम्य, नित्य, नेमित्तिक, क्रियाज्ञ और सलकर्षण स्ताव करना 

चाहिये | ८ ।| इनके नहीं भिछनेपर गरम जछूसे अथवा मिन्न जरूसे भी स्नान करेना चाहिये; किन्तु 

से तपाये हुए गरम जल अथवा पूर्वोक्त सरोवर आदिसे भिन्न जरूसे स्नान करनेपर केवल: शरीरकी शुद्धि 
होती है; उससे स्नानका फलछ नहीं मिलता; क्‍्योंक्रि जलसे गात्र शुद्ध होताहै और तीर्थके स्नानसे फछ 
'भछताह ॥ ९-१० || सरोवर, देंवताओंके कुण्ड, तीथे ओर नददीमें स्नान करना , उत्तम कर्म है, इस कारण 
उनमें स्नान करनेसे पुण्य फछ मिलताह ॥ ११॥ जो मनुष्य अच्स्मात्‌ अन्य कार्यवश तीर्थमें- जाकर रनान 
करता है वह केवछ स्नान करनेका फल पाताहे; तीथेयात्राका फड नहीं १३२ ॥ बुद्धिमानोंने कहाहे कि 
सम्पूण तीर्थ पवित्र; सदा मनुष्योंके पापके नाश करनेवाले और एक दूसरेकी॥: अपेक्षा नहीं रखनेवाले 
हैं १३ ॥ सम्पूर्ण झरने, सरोवर, पर्वत और नदी पुण्यदायक हैं; किन्तु गद्गग विशेष करके पवित्र हैं ॥ १४॥ 
जिसके पाय, हाथ ओर मन अपने वशमें हें और जो विद्याचान्‌, तपस्वी तथा; कीर्तिमान्‌ है, वही तीथेका 
फल भोगतांह || १५॥ पापी मनुष्यके पापका नाश तीर्थमें हो जाताहे और पवित्र आत्मावाले मनुष्यको 


तीथका यथाथ फल मिलता है 38 ॥ १६॥ 
( १७ ) वक्षस्वृवि-२ अध्याय । 
अखात्वा नाचरेत्किश्विजपहोमादिक ट्विज।। प्रातरुत्याय यो विप्र। प्रात।स्तायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 
सप्तजन्मकृत पापं अिभिवर्षे्यपीहाति । उपस्युषसि यत्खानं सन्ध्यास्याप्नदिते रवो ॥ ११ ॥ 


> 





४8 पाराशरस्मृति--१२ अध्यायके ९-११ शोक | विद्वानोंने ५ प्रकारके स्नानोंको, पवित्र कहाहै;- 
आम्नेय, वारुण, बाह्य, वायव्य और दिव्य; इनमेंसे भस्मसे कियेहुए स्तानको आम्ेयस्नान, ज़रूसे कियेहुए 
सस्‍्मानकों वारुणस्नान, आपोहिष्ठा आदि मन्त्रोंसे कियेहुए स्नानको ब्राह्मस्तान, गोओंके पदोंकी धूठीसे किये : 
हुए स्नानको वंयव्यस्वान और घास रहनेपर व्षोके स्नानको दिव्यस्नान कहतेहेँ, उसससय वर्षोके जलसे 
स्‍्तान॑ करनेपरं गद्नास्नानका फल मिलछताहे । दक्षस्माति २ अध्यायके ४०-४१ इछोके । नित्य, नेमित्तिक 
और कास्थ, ये ३ प्रकारका स्नान कहागया है; इनसें नित्य स्नानभी ई प्रकारका है; पहला जो शरीरका मैक 
दूर करनेके लिये किया जाता है, दूसरा जो मन्त्रपूवंक जछमें करतेहेँ ओर तीसरा जो दोनों सन्ध्याओंमें 
किया जाताहे । इंहत्पाराशरीय धर्मशास्र-२ अध्याय-षट्कर्मणि स्वानविधि, ८३-८६ खछोक | मन्त्र, पार्थिव, 
आम्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण ओर मानस; ये ७ प्रकारके स्तान कहलातेहें | “शन्न आप” इत्यादि मन्त्रोंसे 
किया स्नान सन्त्रस्नान है, सृत्तिकास्नान पार्थिवस्नान है, भस्मसे स्नान करना आम्नेयस्नान है, गौके पदोंकी 
धूलीसे स्नान करना वायव्य स्नान है, घास रहनेपर वर्षोका स्नान करना दिव्यस्नान है, नदी आदिका स्तान 
- बारूण स्तान है और सनमें विष्णुका ध्यान करनेकों मानस स्व्रान कहतेहैं । 

3 शझ्डस्वृतिके ९ से १३ अध्यायतक, क्रियास्नान, आचमन, वेदोक्तमन्त्र, जप और तर्पणकी विधि 
विस्तारसे है । १२ अध्यायके ५-६ अड्डूमें है कि सोना, मणि, मुक्ता, स्फटिक, कमलछगट्टे, रुद्राक्ष, अथवा 
जीवकको जपके लिये माला बनावे अथवा कुशाकी गांठोंसे या बाय हाथकी अंगुलियोंसे गिनती करे । बृहत्पा- 
राशरीयधर्मशास््-२ अध्याय जपविधि, ४१-४२ झ्लोक। स्फटिक, कमलछाक्ष, रुद्राक्ष अथवा पुत्रजीवके 
फलकी जपमाछा बनावे; इनमें पहिलेवाढेसे पीछेवाले उत्तम हैं; इनके नहीं सिलनेपर कुशामें गांठ देकर 
अथवा हाथकी अंगुलीकी गांठसे जपकी संख्या करे। 


प्रकरण ११ ] भाषादीकासमेत । ( १६३ ) 


प्राजापत्येन तत्तुल्यं सवपापापनोदनस्‌ । प्रात!खान प्रशंसल्ति दृष्टाहष्टकर हि ततू ॥ १२ ॥ 
सर्वमनहति पूतात्मा प्रात।ल्लायी जपादिकम ॥ १३ 0 
गुणा दश ख्ानपरस्य साथी रूप च पुष्टिश्च बे च तेज; ॥ १३ ॥ 
आरोग्यमायुश्व सनोनुरुद्धदु।स्वनघातश्र तपश्च मेघा ।। १४ ॥ 
ट्विंजकों उचित है कि बिना स्नान कियेहुए जप, होम आदि कुछभी नहीं करे; जो ब्राह्मण प्रातःकालमें 
ही उठकर नित्य नियससे सदा स्नाव करताह, उसके ७ जन्म्रतकके कियेहुए पाप ३ वरसमें नष्ट हो जाततेहैं 
॥ १०-११ ॥ प्रातःकाछुमें सू्योद्यसे प्रथमका और सायंक्वारूमें सूर्यास्तके पहिलेका स्नान प्राजापत्य 
ब्रतके समान सब पापोंका चाश करनेवाछा है ॥| ११-१२ ॥ प्रातःकालका स्तान प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात्‌ 
इसलोकमें और परलोकमें फल देनेवाला है; उसकी विद्वान छोग प्रशंसा करतेहें; प्रात:कालमें स्वान करनेवाला 
मनुष्य पवित्र होकर जप आदि सम्पूर्ण कप ऋरनेयोग्य होताह ॥| १४-११ ॥ स्नानमें तत्पर सज्जन मनु- 
घध्यको १० उत्तम गुण होतिह; रूप, पुष्टवा, वछ॒, तेज, आरोग्य, आयुकी वृद्धि, मनकी प्रसन्नता, दुःस्वप्तकी 
नवृत्ति तथा तपस्या और बुद्धिकी बद्धिं ॥॥ १३-१४ ॥ 
« अध्याय | 
शोचे यत्न; सदा कार्य; शोचमूलो द्विजः स्थ॒त) शोचाचारविहीनस्थ समस्ता निष्फला। क्रिया४२॥ 
शीचं च द्विविध प्रोक्त वाह्ममाम्यन्तरं तथा | मज्जलाभ्यां स्खतं वाद्य भावशुद्धिस्तथान्तरस ॥१॥ 
अशोौचाद्धि वर॑ बाह्म॑ तस्मादाभ्यन्तरं वरप्‌ | उभाभ्यां तु शुचिर्यस्तु स शुचिनितरः शुच्िः ॥ ४॥ 
सत्तिकानां सहेण चोदकुम्भशतेन च । न शुद्धचन्ति दुरात्मानों येषां भावों न निर्मछ। ॥ १० ॥ 
विशेष यत्तसे शोच कर्म करना चाहिये; क्‍यों कि ट्विजोंके लिये शोचह्वी सब धर्मोका मूल है; शौचा- 
चारसे रहित द्विजके सर्व कर्म निष्फल होतहूँ ॥ २ ॥ शौच दो प्रक्नमारका है एक बाहरका और दूसरा 
भीतरका; वाहरका शौच मिट्टी ओर जछूसे और भीतरका शौच मनकी शुद्धतासे होताहे | ३ ॥ अश्ौचसे 
वाहरका शौच उत्तम है और बाहरके शोचसे भीतरका शौच श्रेष्ठ है;जों मनुष्य इन दोनोंसे शुद्ध है वही यथार्थ 
पवित्र है; अन्य नहीं ॥ ४ | जिसका अतःकरण निरमछ नहीं हू वह दुष्टात्मा हजार बार मिट्टी छगानेसे 
और सौ घड़े जलूसे धोनेपर भी शुद्ध नहीं होतांहे ॥ १० ॥ 
अन्यदेव दिवा शोचमन्यद्रात्रों विधीयते। अन्यदापदि निर्दिष्ट ह्मल्यदेव हमनापदि ॥ १२॥ 
दिवा कृतस्य शोचस्य रात्रावर्ध विधीयते । तद््थमातुरस्याहुस्त्वरायामर्ध वर्त्मनि ॥ १३ ॥ 
न्यूनाधिक न कर्तव्यं शोचे शुद्धिमभीप्सता। प्रायश्चित्तेन युज्येत विहिताइतिकरमे कृते ॥ १५ ॥ 
दिनका शोच भिन्न, रातका शोच अन्य,आपतर्कालक्का शौच मिन्न और विना आपत्कालका शौच अन्य 
६ ॥ १२५॥ दिनके शोचसे आधा रतमें, रातके शोचसे आधा शौच रोगग्रस्त होनेषपर और डउससेभी आधा 
शोच किसी शीघ्रताके समय ओर यात्राके मार्गमं चछतेके समय करना चाहिये ॥ १३ ॥ शुद्धिकों चाहने 
बालेकों उचित है कि इससे कम अथवा अधिक शोच नहीं करे; क्‍योंकि शाखविहित कर्मका उल्लंघन करनेसे 
मनुष्य प्रायश्वित्त करनेयोग्य होवाहू ।| १०५ ॥ 


शहस्थ ओर झातकका धर्म ५. 
( ३ ) मनुस्थुति-२ अध्याय । 


आचारयें ब्ह्मणो मूर्ति! पिता मूर्ति! प्रजापते।। भाता पृर्थिव्या मूर्तिस्तु श्राता स्वी मूतिरात्मब:२२५ 
आचार्यश्र पिता चेव माता श्रात। च पूर्वजः । नातेंनाप्यवमन्तव्या बराह्मणेन विशेषतः ॥ २२६ ॥ 
य॑ मातापितरी छेशं सहेते सम्भवे तणाम्‌। न तस्य निष्क्ृतिः शकया कर्तु वर्षशतैरापि ॥ २२७ ॥ 
तयोनित्य प्रिय कुर्यादा बार्यस्थ थे सवेदा । तेब्बेव त्रिषु तुष्टेबु तप; सर्वे सम्माप्यते ॥ २२८ ॥ 
तेपां त्रयाणां झुश्षूषा परम तप उच्यते । न तैरस्यननुज्ञातो धर्मसन्यं सप्ताचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
त जब हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रवत्रा। । त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोप्रय; ॥ २३० ॥ 
पितः वे गाहपत्यो:पिर्माताग्रिर्दक्षिणख: स्घृतः । गुरुराहवनीयस्तु साम्रित्रेता गरीयसी ॥ २३१॥ 








६8 इसमें किसी जगह केवल गृहस्थका धर्म, किसी जगह स्तातकका धर्म और किसी जगह 
दोनोंका धर्म है। 


( १६४ ) घधर्मशाद्संग्रह- [ गृहस्थ- 


त्रेष्पप्रभायन्चेतेपु त्रीोकान्विजयेद्गूही । दीप्यमानः स्ववषुषा देववादिंवि सोदते ॥ २३२ ॥ 

इम्र ठांक सातृभक्तथा पितृभत्तया तु सध्यम्रम। गुरुशुक्षयया लंब ब्रह्मलाक समस्लुते ॥ २३१३४ ॥| 
वे तस्याह्रता धर्मा यस्यत त्रय आहता। । अनाहतास्तु यस्येते स्वास्तस्याफला; क्रिया; ॥९३४ ॥! 

यावत्रयस्त जाव॑युस्तावन्नान्य समाचरतू। तंष्वेद |नत्व शुश्षुपा कुयोलसियाहुत रत; ॥ २३५॥ 


तेवामनुपराधेन:पारच्यं यद्यदाचरेत्‌। तत्तलन्रिवेदयत्तेम्थो मनोवचनकर्ममि। ॥ २३६ ॥ 
जिष्वेतेप्यतिकृत्स हि पुरुषस्य समाप्यत । एप बन) पर। साक्षाहुपधमॉपत्य उच्यते ॥ २३७ ॥ 
श्रदवान; झाभां विद्यामाददीवावरादापे । अन्त्यादपि पर धर्म खीरतन दुष्छुलादाप ॥ २३८ ॥ 
वियादप्यक्षृतं माह्य॑ वाछादपि सुमापितसय | अमितराद॒पि सद्वृत्तममेध्यादपिं काश्वनव्‌ ॥ २३९ ॥ 
खयों रत्तान्यथों विद्या धर्म; शोर्च सुभावितस्‌ । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वत३ २४० 


आचार्य वेदकी सूर्ति, पिता ब्रह्माकी सूर्त, साता प्रथ्वीकी सूत्ति और सहोद्र भाई निज आत्माकी 
मूर्ति है।२२५॥स्वयं पीडित होनेपर भी अपने आचाये, पिता, साता और बडे साइका अपमान नहीं करे॥२२६॥ 
सन्तानकझे उत्पन्न होनेके कारण साता पिता जो छेश सहतेहेँ सन्‍्तान सी वर्षमं थ्रो उसका बद्छा नहीं दे 
सकता है ॥ २१२७ || सदा माता, पिता और आचायका प्रिय कार्य करना चाहिये; क्योंकि इस तीनेंके 
प्रसन्न रहनेसे सब तपस्या पू/ होतीहे ॥| २२८ ॥ इन तीनोंकी सेबराकोही पशण्डितक्लेश् परस तपस्या कहतेहैं; 
इतकी विना सम्मतिके कोई धर्माचरण नहीं करना चाहिये ॥ २२९ ॥ यही तीनों छोक, तीनों आश्रम 


तीनों बद ओर तीनों अम्नि ह ॥ २३० ॥ पिता गाहपत्य अप्नि, साता दक्षिणात्रि ओर गुर आहवनीय 
हेगयेहें; यही तीनों अम्रि प्रथ्तरीमें श्रेठ्ठ हैं ॥| २३१ ॥ जो गृहस्थ इन तीनोंके ऊपर प्रमाद प्रकाशित 


/ 


करके इनके विषयसें सदा सावधान रहताहू वह तीनों छोकोंकों जय करताहे ओर स्वयं प्रकाशित होकरें 
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2 ९७ आर, 


में 

आर गुरुकी सेवासे जद्यक्षेक मिछताह ॥। २३३ ॥ इन तीनोंके आदर करनेसे धर्यका आदर होताहै 
दर करनेते सब घसे कस व्यथ होजातह | २१४ ॥ जबतक ये तीनों जीते रहें तबतक स्वृतन्त्र 
$ धर्समकाय नहीं करे; किन्तु प्रतिदिन इनकी सेवा और इनका प्रियकार्य करतेरहे | २३५ ॥ 
वा करताहुआ परकछोककी इच्छासे मत, वचन, तथा कर्मह्वारा जो कुछ धर्मकाय करे वह सवब 


4 ०० _ ०. 


ण करदेव ॥ २३६ ॥ इन तीचाका यथायग्य सवा करनसे पुरुषक सम्पूर्ण कत्तव्य कार्य समाप्त 


; इनकी सेवाही परम घमम है; अन्य सब धर्म उपधर्म कहेजातिह & || २३७ ॥ श्रद्धावाव्‌ मनुष्यको 
कि नीच वर्णसेभी कल्याणदायिनी विद्या सीखे,. अन्त्यजसे भी परम धर्मकी शिक्षा लेवे और 
कलझ्लित कुछसे भी ख्रीर॒त्नको ग्रहण करे ॥ २३१८ ॥ विपसेभी अम्बतकों, बाढकसे भी हित वचनको, शन्नसे 


शुभ आचरणकों ओर अपवित्र स्थानसे भरी ( अपने ) सोनाको ग्रहण कर छेवे ॥ २३९ ॥ ख्री, रत्न, 
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हे अंच्चाय | 
ऋतुकालामिगामी स्यात्म्वदारनिरतः सदा ! परववेवर्ज व्रजेंच्ेनां तद्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 
रच ० >े ८१ 6 ९. ८... / 0०. धर 
ऋतु स्वाभाविक: ख्रीणां राजयः षोडश सख्त | चतुशिरितरे! सा्थेभमहोमि। सद्दिगाहितेः ॥ ४६ ॥ 
तासामाचाश्रत्सस्तु निनिदतिकादशी ये या । त्योदशी च शेषारतु प्रशस्ता दश रात्रय/ ॥४७ ॥ 











8 बृहद्विष्णुस्माति--३१ अध्याय । साता, पिता सौर आचार्य; ये ३ सनुष्यके महागुरु हैं; सदा इनकी 
सेत्रा और इनके प्रिय तथा हितकाम करना चाहिये इनकी विना अनुमतिसे कुछ काम करना उचित नहीं है ॥ 
॥ १-६ ॥ यही ३ वेद, १ देवता, ३ छोक और ३ अप्नि हैँ॥ ७ ॥ पिता गाहपत्यथ अप्नि, माता दृक्षिणारिन 
और आचाये आहवनीय अप्लि हैं। ८॥ इन तीनोंके आदर करनेसे धर्मका आदर हाताहे और इनका 
अनादर करनेसे सब धर्म कम व्यथे दो जातेहेँ ॥ ९ ॥ माताकी भक्तिसे मूलोक, पिताकी भक्तिसे स्वर्गहोक 
और गुरुकी सेवासे ब्रह्मठोक मिलताहे || १० ॥ उशनस्म्ति-१ अध्याय । जबतक माता पिता जीते रहें 
तवतक सब का्मोंको छोड़कर इनकी खेवा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ साता पिताके प्रसन्न रहनेसे पुत्रको सम्पूर्ण 
सत्कस करनेका फछ सिलताह || १४ || जगत माताके समान देवता और पिताक्के समान गुरु नहीं है; उनके 
उपकारका बदला देनेके लिये कोई वस्तु नहीं हैं ॥ ३५ ॥ सन, कर्म और वचनसे सदा इच्रका प्रिय कार्य 
करना चाहिये; विन्ा इनके अनुमतिके कोड धर्मकार्य करना उचिद नहीं है।| २६ || भत्रिस्वृति-१७८ इलोक 
इस छोक और परलोकमें मातासे बड़ा कोई गुरु नहीं है । 


प्रकरण ११ ] भाषादीकाससेत । ( १६५ ) 


य॒ग्मासु प॒त्रा जायन्ते (दक्षयाअम्मासु रात्रजु | तस्माहुस्मासु उत्राथा संविशेदातंवे खियाम ॥४८॥ 
भुप्तान्पुंसोईधिके शुक्रे ख्री सवत्यविके खिथा; । से पुमान्पुं खियो वा क्षोणहप्‌ च विपयय; ॥४९॥ 
निनन्‍्धास्वष्ठासु चान्यासु ख््रियो राजियु वजयन। ब्ह्मचार्यव बवति यत्र तत्राश्रम वसव्‌ ॥ ज०१े 
ऋतुकालमें अवश्य अपनी खीसे गमच करे; $8 सदा अपनी भायामे रते रहें; अन्य समयसे भा 
रतिकी कासनासे खीसे सम्भोग करे; किन्तु. अमावास्या आदि पवर्स नह। ॥ ४५ ॥ सज्जनास नानन्‍्दत प्रथमके 
चार दिन रावके सहित ऋतुकालकी रंवाभाविक अवस्था १३ दिन रातकी जानना चादिये ॥| ४६॥ इसमें 
प्रथमकी ७ रात और ११ वीं तथा १३ वीं रात निन्दित हैँ बाकी १० रात ल्लीसे गमन करनेके लिये 
श्रेष्ठ हैं ६४ ॥ ४७ ॥ ऋतुकाछकी युग्म रात्रिसें स्ीसे गसन करचेपर पुत्र जन्म छेताह ऑर अयुग्स राजिस 
गसन करनेसे पुत्री उत्पन्न होतीहे, . इसलिये पुत्रकी कामनावाले पुरुषका युग्म रातमेंही निज सायासे गेमन 
करना चाहिये || ४८ ॥ पुरुषके वीर्यकी अधिकता होनिपे ( अयुग्मरातसें ) गमन करने परभी ) पुत्र उत्पन्न 
होताहै; ख्ींके रजकी अधिकता होनेसे ( युग्म रातसें गमन करने परभी ) पुत्री जन्मती है; खी और पुरु 
दोनेंकि रजवीर्यकी समानता होनेपर नपुंसक अथवा एक पुत्री और एक पुत्र उत्पन्न होताहे और दोनेंका रज 
वीज अल्प होनेपर गर्भ नहीं ठहरताह ॥ ४९॥ जो मनुष्य ऋतुकारूकी १६ रात्ियॉससे पूवाक्त नान्द्त ६ 
राजियोंकों और बाकी २० रातियोमेंसे अम्तावात्या आदि और ८ शाज्रियोंकों छोड़कर केवछ ० शराजत्रयास 
लिजसायासे गमसन करताह वह यग्रहस्थाश्षममें रहनेपरसा त्रह्मचाराक समान हैं /छ | ५० ॥ 


४ अध्याय । 
वयस; कर्णो3र्थस्य श्रुत स्थाभिजनस्यथ च । वेषयाग्जुद्धिसारूप्यप्ताचरान्विचरेदिह ॥ १८ ॥ 





४ पाराशरअूमृति-४ अध्याय-१४ इलोक । जो स्री ऋतु स्नान करके पतिसे सहवास नहीं करती है 
हू मरनेपर नरकमें जातीहे और बार बार विधवा होतीह, पाराशरस्याति-१५ ज्छोफक़ और व्यासस्वरति-२ 
अध्याय-४५ सछोक । जो पुरुष ऋतुकालछमसें ख्रीसे सम्भोग नहीं करताह उसको निश्चय करके घोर श्वण- 
हत्याका पाप छगताहे । शातातपस्मृति-१४४ जछीक । जो पुरुष ऋतुकाछूमें अपनी भायासे भोग नहीं 
करताहै, एक मास तक उसके पित्रगण उस ख्रीके रजमें निवास करतेंहँ । यमस्माति-१६ खाक । ऋतु- 
कालमें गर्भकी शइझ्डा[सि अपनी भाययासे सेथुत करनेवाल्ा पुरुष स्वान करे ओर अन्य समयसें सेथुन करनेवाला 
मलमूत्र त्यायनेंक समान शोच करके शुद्ध होवे । 
घट सनुस्मृति-४ अध्याय-१२८ सछ्ोक । स्नातक ब्राह्मण अमावास्या, अष्टमी, पूर्णमासी और चतुद्दशीको 


५5- 


ऋतुकारूस था भायास सथुच नहा कर; त्रह्मचार[ भ्रावत्ष रह | 
5 भ 


($ याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय । खीसे पुत्र, पौत्र और प्रपीत्र होतेहँँ, जिनसे स्वर्ग मिछताहै, इस- 
लिये खीसे सम्भोग और उसकी सली भांति रक्षा करना चाहिये ॥ ७८ ॥ खरीका ऋतुकारू रजोद्शनसे १६ 
राततक रहताहै; ऋतुकालके प्रथमकी ४ रातकों ओर अमावास्या आदि पर्वोकों छोड़कर युग्स ( सम ) रात्रि- 
योंमें गसन करे; इस प्रकारसे ख्लरीसे ग़मन करनेवाला ब्रह्मचारीक समान हूँ ॥ ७९ ॥ सघा ओर मूल नक्षत्रको 
छाडकर आंर शुभ स्थानस चन्द्रभाक रहनेपर स्रोस गसन करनेसे उत्तम लछक्षणवाल्धा पुत्र उत्पन्न हाताह ॥ ८०॥ 
अथवा लियोंके बरको स्मरण करके ज्जीकी इच्छानुसार उससे गसन करें और उसके घमेकी रक्षाके लिये 
निज सार्यामेंही रत रहे ॥ ८१ ॥ व्यासस्मृति--२ अध्यायके ४१-४५-श्छोकर्सें प्रायः ऐसाही हैँ; विशेष 
यह है कि रेवती, सथा और ज्छेपा बक्षत्रसें तथा दिनमें खीसे गमन नहीं करें । वसिष्ठस्थति--५ अध्याय । 
इन्द्र देवता चीन सिरवाले त्वष्ठाके पुत्र वृत्रासुरको सारकर सहापापसे अस्त हुए, जब सब प्राणियोंने ३ बार 
चिल्ठा चिल्ठाकर इन्द्रसे कहा कि तुम ज्णहा हो तब उसने द्वियोंके पाख जाकर कहा कि तुम छोग मेरी ब्रह्म - 
हत्याका तीसरा भाग छेछो;ख्ियोंने कहाकि इससे हमको दया फल मिलेगा । इन्द्र देवने कहा कि ठुमछोग बर 
सांगो:खियोंने कहा कि ऋतुकाछ होनेपर गर्मस्थिति द्वारा हमको सन्‍्तान हुआकरें ओर सन्तान उत्पन्न हाचतक 
गर्भकारमें भी हम यथेच्छ पतिसे सहवास करसकें; जब इन्द्रदेवताने स्थ्ियोंकी ऐसा वरदान (देया तब 
ख्तियोंने इन्द्रकी अ्रणह॒त्याका तीसरा भाग ग्रहण किया ॥ ८ ॥ वही झ्ृणहत्या लिकाके मासक रजांघम 
रूपसे प्रतिमास प्रकट होतीदे ॥ ९ ॥ १२ अध्याय ।इन्द्रने श्वियोंकी ऐसा बरदान दिया हैं कि सन्तान 
उत्पन्न होनेसे एक दिन पहले सी वे अपने पतिस सहवास करसकेगी ॥ २४ ॥ अआत्रिस्टात--१६३ श्छोक 
गर्भवती खीके साथ ६ मासतक ओर सन्‍्तान उत्पन्न होनेपर सन्तानके दांत निकलूनेपर झ्ोसे सशुन करनेसे 
पुरुषका धर्म नष्ट नहीं होताहे | इहत्याराशरीयधर्मशाख--४ अध्याय-६६ शछोक | दिनसें, अमावास्या आदि 
पर्वकालमें, सनन्‍्ध्यासमय और ऋतुकालकी चार रात ज्ीसे सम्भोग नहीं करे। 


( १६६ ) धर्मशासत्रसंग्रह- [ गृहस्थ- 


भृहस्थ ब्राह्मणकों उचित है कि जैसी अपनी अवस्था, जेसा कर्म, जितना धन, जैसी विद्या और जैसा 
हे 6० हि. 


कुल होवे वेसेही वष, बोछ, चाल ओर बुद्धि रखकर इस छोकमें विचरे ६४ ॥| १८ ॥ 


दर्शन चार्धमासान्ते पोर्णमासेन चेव हि ॥ २५॥ 
सस्यान्ते नवसस्येश्या तथर्तन्ते द्विजोध्ध्व्‌रै; । पशुना त्वयनस्थादी समान्‍्ते सोमिकेर्मखे! ॥ २६ ॥ 
अमावास्याको द्शनामक यज्ञ, पूर्णिमाकों पोणेमास यज्ञ, नये अन्न पकनेके समय आम्रयण यज्ञ ६8( नवा- 
त्रेष्टि ), ऋतुके अन्तमें चातुर्मास्य यज्ञ, अयनके आदियमें पशुयज्ञ और वर्षके अन्तमें सोमरससे करने योग्य 
अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर ॥ २५-२६ ॥ 
पाषृण्डिनो विकर्मस्थान्वैडाल्ब्रतिकाञ्छठान । हैतुकान्बकबृत्तींश्र वाड़ग्मात्रेणापे नारचयेत्‌ ॥३०॥ 


वेदविद्याव्रतत्न।ताउश्रो त्रियान्य॒हमे|धिनः । पूजयेद्ृव्यकव्येन विपरीतांश्व वर्जेयेत्‌ ॥ ३१॥ 

शक्तितो5पचमा नेभ्यों दातव्यं गृहमेधिना। संविभागश्च मूतेभ्यः कृर्तव्योडनुपरोधृत+ ॥ ३२ ॥ 

गृहस्थकों उाचित है कि यदि ( दश, पोर्णमास आदि यज्ञके समय ) पाखण्डी, अन्य वर्णकी बत्तिसे 

जीविका करनेवाले, बिडालबत्रती, मूल, वेद्विरुद्ध तक करनेवाले अथवा बकबंत्ती आवे तो वचनसेमी उनका 
सत्कार नहीं करे || ३० ॥ वेद्विद्या स्वातक और व्रतस्नातक श्रोत्रिय ग्ृहस्थोंकों हव्यकव्यसे पूजा करे; 
जो इनसे विपरीत हैं उनको परित्याग कर देंवे ॥| ३१॥ 3 स्वयं पाक नहीं करनेवाले त्रह्मचारी, संन्‍्यासी 
आदिकों अपनी शक्तिके अनुसार सिक्षा देव और अपने स्वजनोंके खानेयेग्य रखकर खानेकी सामग्री सब 
प्राणियोंकों बांददेवे ॥ ३२ ॥ 

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातक; क्षुधा । याज्यान्तेवासिनोवापि न त्वन्यत इति स्थिति; ॥३३॥ 

न सीदित्स्नातकों विश्र; क्ुधासक्त। कंचन । न जीर्णमलबद्वासा भवेज्व विभवे सति ॥ ३१४ ॥ 

8 बुहाहिप्णुस्मृति-७१ अध्यायके ५-६ अछ्लक। अवस्था, विद्या, छुठछ, धन और देशंक अनुरूप वेप 
रखना चाहिये । याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१२३ जछोक । अवस्था, बुद्धि, धन, वाणी, बेष, विद्या, कुछ 
ओर कर्मके अनुरूप आचरण करता चाहिये । रूघुद्दरीतस्मृति-५५ ख्ोक | समय, देश, धन, धनके प्रयोजन, 
धनके आय और धनकी अवस्थाकों जान करके श्राद्ध, दान आदि पवित्रकर्म करना चाहिये। 

9 कात्यायनस्मृति-२६ खण्ड ९ इछोक । कोई ऋषि शरद और वसनन्‍त ऋतुमें और कोई ऋषि 
अन्न पकनेपर नवाज्नेष्टि यज्ञ करनेको कहतेह्ें; वानप्रस्थकों सांवा पकनेंके समय नवान्नेष्टि करना चाहिये । 
कात्यायनस्प्राति-२५ खण्ड-१८ श्छोक । अज्ञानसे विना नवयज्ञ कियेहुए नवीन अन्न खालेताहे, उसको उस 
पापसे छूटनेके लिये अप्रिमें चछूसे होम करना चाहिये । सानवगृद्मपृत्र-५ पुरुप-३ खण्ड | नित्य “अम्नय 
स्वाहा” मन्त्रसे १ और “प्रजापतये स्वाह्म ” मन्त्रसे दूसरी आहति सायंकालछमें और “सूरय्याय स्वाहा” मन्त्रसे 
१ और “अजापतये स्वाहा” मन्त्रस दूसरी जाहुति प्रात:कालमें करे || १-२ ॥ श्रति पौर्णमासीकों अम्नीषोस 
दबताके निमित्त और प्रति अमावास्याकों इसी देवताके लिये स्‍्थाक्पाक बनाकर पूर्बबतू होम करे; 
पोणनासी और असमावास्या दोनोंमें अपि देवताके लिये स्थालीपाकका होम करें और आम्रयणादि पवोमें 
नेमित्तिक कर्मको पौर्णमासीमें पहिले और अमावस्यामें पीछेसे करे ॥ ३ ॥ आखश्विन मासकी पोर्णमार्सामें 
प्रात:काछ नित्यकर्म और नेमित्तिककंस दोनेंका एकही स्थालीपाक करे || ४ ॥ उस पौर्णमासीमें उस स्थाछी- 
पाकसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रोंको पढ़ पढक अप्नि, रुद्र, पशुपाति, ईशान, ज्यम्बक, शरद, प्रषातक 
और गौको आहुति देवे || ५ ॥ दही और घीके मेलको प्रषातक हवि कहतेहँँ; उससे “आनो-मिन्नावरुणा”? 
और “अवाहवा” इन 2 मन्त्रों द्वारा अग्निमें आहुति देंकर “अम्भः स्थाम्भोवोभक्षीय” मन्त्रसे शेष प्रषातक 
गोभोंकों खिलावे || ६ ॥ उस समय गौएं वछडॉसे अछग रकखी जावे ॥ ७ ॥ नब्राह्मणोंकों घी सहित अन्न 
भोजन करावे ॥ ८ ॥ विना नवान्नेष्टि कियेहुए नया अन्न नहीं खावे ॥ ९ ॥ वसनन्‍्त ऋतुकी पौर्णमासी और 
अमावास्यामें यवसे और शरद्‌ कालकी पोर्णमासी तथा अम्रावास्यासें चावलोंसे नवाज्नेष्टि करे | १० ॥ पहिले 
पहिछ पकेहुए यव अथवा चावढोंका दूधमें स्थाह्लीपाक पकाकर उसका आधघारादिफे अनन्तर “सजूरग्नी- 
न्द्राभ्यां स्वाहा | सजूवैश्वेभ्यों देवेभ्य: स्वाहा। सजूयावाप्टथिवीभ्यां स्वाहा | सजू: सोमाय स्वाहा? इन ४ 
सन्त्रोंसे ग्रधान होम करे ॥ ११ ॥ चौथे सन्त्रवाली सोमदेवताकी आहुति शरद्‌ ऋतुमें सांवासे औ वसम्त 
ऋतुमें वेणुयवोंसे करे अथवा दोनों समय सोमकी आहुति घीसे करे ॥ १२ ॥ पहिलेपहिंछ व्याइहुई 
गोक! बछडा आचार्यकों दक्षिणामें देवे | १३ ॥ नवाज्नेप्टिमें हुविका शेष सांग ब्राह्मणही खाबे, ऐसा 
बेद्में छिखाहै ॥। १४ ॥ 

38 बृहत्पाराशरीयधर्मशास--४ अध्याय, ६४-६५ इलोक । ब्रत और विद्याका सेवन करनेवाहा 
सुस्नातक कहा जाता है, विद्याको समाप्तकर स्नान करनेवाछा विद्यास्नातक कहलाताहै, त्रह्मचर्य त्रतको 
समाप्त करके स्नान करने वाला त्रतस्नातक है यज्ञक समाप्त करके स्नान करनेवाढा सिद्धिनामा कद्दा जाताहै। 


प्रकरण ११ | भाषादीकासमेत । ( १६७ ) 


कृप्केशनखब्मश्चर्दान्तः शुक्लाम्बर। शुचि। । स्वाध्याये चेष युक्ता स्थाज्नित्यमात्महितेष॒ च ॥ ३५॥ 
वेणवीं धारयेथर्टि सोदर्क च दामण्डडय्‌। यज्ञोपवीत वेद व शुभ रोक्‍्से च कुण्डल ॥ ३६ ॥ 
सस्‍्तातक त्राह्मणको उचित दें कि छ्षुधासे पीड़ित होनेपर राजा, यजमान अथवा अन्‍्तेयासी शिष्योंसि 
घन मांगे; किन्तु अन्यसे नहों ॥ ३३ || शझाक्ति रहतेहुए झुधास पीड़ित नहां हर्वे; घन रहूचपर पुरात तथा 
भले बस्॒ नहीं घारण करे || ३४ ॥ केश, नख, दाढ़ी और. मूंछ कटवाता रहे; तपके छ्ेशको सहे; शुक्ू 
वस्य पहने; पवित्र रहें; वेदाध्ययनमें तत्पर रहे; अपने आत्माके हितमें सदा छागारहे ॥ ३१५ ॥ 
बांसकी छड़ी ओर जलूसे भरा कमण्डछु साथमें रक्खे; जनेऊ, कुशाकी सुष्टि और सोनेके २ कुण्डल 
घारण करें ६ || ३६ |॥ 
नात्मानमवमन्येत प्वाभरसभमाहाभ। । आस्तत्या। श्रयमान्वच्छलना सन्‍्यत हुलभामू्‌ ॥ ११७ ॥ 
सत्य त्रयात्मय बयान्न बज़यात्तत्यप्ताप्रयम | ग्रयश्च वजतत तृध्षादुप घमे सनाततः ॥ १३८ ॥ 
धन प्राप्तिके यत्त निष्फछ होनेपर भी मनकों हृढ रखकर धघमतम्राप्ति और घन बढानेका उद्योग सदा 
करता रहे ॥ १३७ ॥ सत्य और पभ्रिय वचन कहे, सत्य होनेपरभी किसीका अभिय वचन नहीं बोले, किसीके 
प्रसन्‍त होनेके लिये सिथ्या वचन नहीं कहे; यह सनातन घमम है ॥ ११८ ॥ 
सावित्राज्ञान्तिहोमांश्व कुयत्पवसु नित्यश। । पितंश्रवाष्टकासवर्चे ज्ित्यमन्वष्टकाछु च ॥ १५० ॥ 
दरादावसथान्यूत्र दरात्पादावसंचनम्‌ । उच्चिष्टान्न ननिषेकश दरादंव समाचरत्‌ ॥ १९१ ॥ 
जत्र प्ताधन खान दन्तवावनमञ्नस । पवीह्न एब कुवात देवतानाश पूजनस्‌॥ १५२ ॥ 
सदा अमावास्या आदि पवॉमें गायत्रीका जप और शान्तिहोम केर; अष्टकाओं और जअन्वष्टकाओंम 3६ 
पितरोंका श्राद्ध करे || १७० ॥ अम्ििश्ञाकासे दूर जाकर मछ मूत्रका त्याग करे, पर धोवे, जूठा अन्न फेंके 
तथा वीयपात करे || १०१ ॥ सलका त्याग, स्नान, दन्तधावन, अजन और देवपूजन पूवोहमें अर्थात्‌ द्निके 
पहले सागमें करे ॥ १०५२ ॥ 
यचत्परवश कम तत्तवतेन वजयतू। यद्यदात्मवश तु स्थात्तत्तत्सवेत्त यत्नत। ॥ १९६ ॥ 
सर्वे पववर्श ढ)ख सवमभात्मवश सखस्‌। एताहदात्समासन ठक्षण सुखढु।खब।$ ॥ १६० ॥ 


यत्कर्म कुरवत्तोसस्य स्थात्परितोपो$न्तरात्मनः । तत्पयत्नेन कुर्बीत विपरीत तु वर्जयेत्‌ ॥ १६१॥ 
परस्य दण्ड नोथच्छेलुद्दो नव निषातयंत्‌ । अन्यत्र पुत्राच्छष्याद्ा ।शध्यथ ताडय॑तु तो ॥१६४॥ 
येनास्य पितरों याता येन याता। पितामहा; । तेन यायात्सता मार्ग तेन गच्छन्न एेण्यते॥९७2॥ 
परवश कामको यत्नपूवक त्याग देव और अपने वशक्के कामका यत्नखाहत संवं करे [| १०९ | 
पराधीनता द/खका और स्वाधननता सुखका लक्षण है ॥ १६० ॥ जन कासक करनंस आत्मा संतुष्ट हाताह 
यत्न पूर्वक उन कार्मोंकी करें और जिन कार्सोंक करनसे आत्मा तुष्ट नह। होता उनका त्यागदंव ॥ १३६१ ॥ 
क्रोध करके किसीको मारनेके नि।मत्त दृण्ड नहां उठाव॑ अथवा कसाक्का दुण्डस शहर नहं। कर; कन्तु पुत्र 
ओर शिष्यको शिक्षाके लिये ताड़ना करे (७ || १६४ ।। जिस सागंस सत्पुरुष पता प्रतामह चलहा उसा 
मार्गसे चढना चाहिये; उस मागस चलनसे छुश नहें। हाताह | १७८ || 








88 याज्ञवस्क्यस्माति--१ अध्याय । स्नातक क्षुधासे पीड़ित होनेपर राजा, अन्तेबासी शिष्य और 
यजमानसे धन भांगे; किन्तु दस्भी चेंद॒विरुद्ध तक करनेवाले, पाखण्डी और बकबद्त्तीस नहीं मांगे ॥ १३०॥ 
शुक्ल वस्य धारण करे; केश, दाढ़ी, मूछ और नखोंको कटवाते रहे ओर सदा पवित्र रह ॥ १३१॥। सोनेके 
कुण्डछ, जनेऊ, बांसकी छड़ी ओर कमण्डछु सदा घारण करे; देवता, गो, ब्राह्मण और पीपछ आाद वच- 
स्पतियोकों दाहने करके गमन करें || ११३ ॥। गीतमस्मत्ति--९ अध्याय-१ अक्लू । स्नातक दाढ़ी ओर मूछ 
नहीं रखावें अथीतु मुण्डवांते रहे | वसिप्टस्थति--१४ अध्याय | अब स्तातकका नियम कहतेह ॥ १॥ 
वह राजा और अन्तेवासी शिष्योंसे मिन्न किसीखे कुछ नहीं मांगे ॥२॥ यदि छुवासे पीड़ित हो तो पकाया या 
कच्चा थोडा अन्न मांग लेवे;अन्तमें यदि कुछ नहीं मिले तो खेत, गो, बकरी, भेड़, सोना अथवा अन्न जो मिले 
मांगे, परन्तु क्षुधासे पीड़ित होकर टुःख नहीं मोगे; यह उनके लिये उपदेश हू ।॥ ३ ॥ सदा एक, धत्तों, 
एक अंगौछा और दो जनेऊझ घारण करे तथा बांसकी छड़ी ओर जछूके सहित कमण्डछ साथभ्न रकखे ॥ १९ ॥ 
बांसकी छड़ी और सोनेका कुण्डरू घारण करे ॥१४॥ बोधायनस्माति--२ प्रश्नं-३ अध्यायक ३३-३४ अक्लू । 
स्वावककों छचित है कि बांसका दण्ड और सोनेके कुण्डछ धारण करे । 

$£ अगहन, पूर्स और माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीकों अप्टका ओर तीनों चबसोकोी अच्चछका कहतहें । 

(3 याज्ञवरक्‍्यस्मृति-> ९ अध्याय-११५ इछोक । किसीकी निन्‍्दा और ताड़ना नहीं करें; किल्तु पुत्र 


आर शिष्यकी ताड़ना करना डाचत हैं| 


( १६८ ) धर्मशाहर्सप्रह- [ गृहस्थ- 


ऋत्विवषुरोहिताचर्यर्मातुलातियिसंजिते! । बालवृद्धातुर्रेध्न्वातिसम्बन्विबान्धवे; ॥ १७९ ॥ 
मातापितृभ्यां यामी भिर्त्रात्रा पत्रेण सायेया । दुहित्रा दासवर्गेण विवाद ने समाचेरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
एतेविंवादान्सन्त्यज्य सर्वपांपेः प्रसुच्यते । एमिजिंतेश्व जबति सर्वो्लोकानिमान्यृही ॥ १८१॥ 
अचायों बह्मलोकेश; परजापत्ये पिता प्रशु।। अतिथिस्त्विष्नोकिशो देवलोकस्य चत्विज: ॥१८२॥ 
याम्रयो5प्तरसां लोक वेखदेवस्थ बाल्यवा;। संबन्धिनों हपां छोके एथिव्यां मात्मातुलो॥१८३॥ 
आकाशेशास्तु विज्ञेवा बालबृद्धकृशातुरा।। अ्राता ज्येहः समः पत्रा भाया पुत्र; स्‍्वका तबु॥ १८४॥ 
छाया स्वो दासवर्गश्व दुहिता कृपणं परस्‌। तस्मादेतेरथधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५॥ 


ऋत्विकू, पुरोहित, आचाय, मामा, अतिथे, आश्रितमनुष्य, वाछक, इंड्ध, आतुर, व्य, ज्ञाते, सम्बन्धी, 
बान्यव, साता, पिता, बहिल, पत्तोह, साई, पुत्र, सार्या, क्या और दास लोगोंके साथ कभी बिवाद नहीं करना 
चाहये || १७९--१८० ॥ जा यूहस्थ ४नसे विवाद नहा करताह बह सब पापाोसे छूट जाताह आर इनको 
प्रसन्न रखताह वह नीचे कहेहुए छोगोकों जय करताहँ & ॥ १८१ ॥ आचायको प्रसन्नतासे ब्रह्मलोक, 
पिताकी प्रसन्नतासे प्रजापतिलोक, अतिथिकी प्रसन्नतासे इन्द्रढोक, ऋत्विकृकाी प्रसन्नतासे देवछोक, बाहेन आर 
वोहकी प्रसन्नतासे अम्सरालोक, बान्धवकी प्रसन्नतासे वेश्वदेवछो क, सम्बन्धीकी प्रसन्नतासे वरुणछोक, माता 
ओर सासाकी प्रसन्नतासे प्रृथ्त्रीकोक और वाछूक, बुद्ध, दुःखी और आतुरकी श्रसन्नतासे अन्तरिक्षक्षोक 
मसिछताह ॥ १८२१-१८४ ॥ जेठा सा३ पिताके समप्तान, त्ली ओर पुत्र अपने शरीरके समान और दास वर्ग 
ग्रीग अपनी छायाके सप्तान हैं और पुत्री कृपाकी पात्र है, इस लिये इनसे अनादर होनेपर भी इनसे विवाद 
नहीं करना चाहिये || १८४-१८५ ॥ 


विजन 


१८९६ 


0 अशथ 


श्रद्येष्ट च पूर्त च नित्य छुबयादतम्द्रित। । श्रद्धाकृते हाक्षये ते भवतः स्वागतेबने! ॥ २२६ ॥ 
सदा आल्सकों छोड़कर यज्ञ भादि इष्टकर्स और ताछाव आदि वनाना तथा बाग छगाना पूर्त कर्म 
करना याहिये; न्यायसे प्राप्तहुए धनसे श्रद्धापूर्वक करनेसे ये दोनों अक्षय फल देतेहें इक ॥॥ २०६ ॥ 
महपिपितृदेवानां गत्वानृण्यं बथाविधि । पुश्ने सर्वे समासज्य वसैन्‍्साध्यस्थमाश्रित: ॥ २५७ ॥ 
एकाकी चिसन्तयेन्नित्व विविक्ते हितमात्मब।। एकाकी चिन्तयानों हि पर अयो४घिगच्छाति॥२५८॥ 
एपोदिता गहस्थस्य वृत्तिविपरय शाखती। स्तातकत्रतकर्पश्च सखबडिकर; शुभ; ॥ २५९ ॥ 
& याज्षवल्क्यस्पराति--+ १ अध्यायके (५७-१५८ इल्ोेकमे ऐसाही है । 
हूं$ अन्रिस्वाति | ब्राह्मण यत्न पूर्वक इष्ट कर्म और पूर्तकर्म करे; इष्टसे स्वर्ग मिलतताहै ओर पूर्तसे मोक्ष प्राप्त 
हांताह ॥ ४३ ॥ अग्निद्येत्र, तपस्या, सत्य, वेदइवालन, अतिथिसत्कार और बलिविश्वदेवको इप्ट और बावली, 
कूप, तड़ाग, देवमन्द्र और बाग निर्माण तथा अन्नदानको पूते कहतेहेँं | ४४-४५ ॥ ह्विजातियोंके लिये 
इप्ट और पू्तत साधारण धर्म है, शुद्र पूत धमेका अधिकारी है; किन्तु वैदिक इष्धसेका नहीं ॥ ४६ ॥ यम 
स्प्र ते । ब्राह्मण यत्न पूर्वक इृष्ट और पू्त कर्म करे, इष्टसे स्वग ओर पूतेसे मोक्ष मिलताहे ॥ ६८ ॥ घनके 
अनुसार यज्ञ आदि इष्टकर्स होतेहें तड़ाग, बाग और पानीशालाकों पूतकर्म कहतेहें ॥ ६९५ ॥ जो मनुष्य टूटे 
हुए, कृप, वावला, तड़ाग अथवा दवसान्द्रका बनवा दताह वह पूृतंकमक्ता फल पाताहे ॥ ७० ॥ छाखत- 
स्वृति | ब्राह्मण यत्तन पृवक इष्ट ऑर पूतकम करे; इशट्से स्वग शोर पूतसे मोक्ष मिलताहे ।। १॥ जिस जला- 
शयझ गांके एक दिन तप्त होने योग्य जल रहता उसके बनानेवालेके ७ पुश्त तरजातेहेँ | २ ॥ जो छोक भूमि- 
दान अथवा गोदान करनेसे मिलताह वही छोक बृक्षोंके छंगानेसे प्राप्त होताहै ॥ १॥ दूटेहुए कृप, बावडी, 
तड़ाग अथवा देवमन्द्रिको बनवा देनेवाला पुर्तकमका फल पाताह ॥ ४ | अग्निहोन्र, तपस्या, सत्य, वेद- 
पालन, अतिथिसत्कार ओर बलिवेश्वेदेवको इषप्ट कहतेहेँ ॥| ५ ॥ इष्ट ओर पूर्त ह्विजातियोंके साधारण घम हैं; 
शुद्र पूर्तव मका अधिकारी है; किन्तु बेदिक पूर्तघर्षका नहीं।॥ ६ ॥ इह॒त्पाराशरीयधरमशाख--८ अध्याय । 
गृहस्थ तड़ारा, पुष्करिणी, दीविका, कृप और बावढी बनावे ।॥ ३६५ ॥ तृषाते श्राणाी उन्ससे जितने बूंद 
जल पीतेद उतने वर्षतक उनके बनानेवाले स्वगंमें वसतेह ॥| ३६८ ॥ स्नान, शचादि तथा आचमसन करेने- 
वाल ब्राह्मण क्रियके समय उनके जछले जितने कुछ करतेहेँ उतने छाख वर्ष उनके बनानेवालढे अप्सराओंके 
सहित स्वरसें निवास करतेहें || ३६९-३७० ॥ १ पीपल, १ नीम्ब,१ च्रट, १० इमिली, ३ केन्त, वेल तथा 
आंवला और ५ आश्रइक्ष ल्गानेवाले मरकर्म नहीं जातेहें || ३७५ ॥ छुघासे पीडित मनुष्य और पक्षी इक्षके 
जितवन फछ खातेहँ उत्तने वषतक सक्षको रगानेबाढा स्वरग्से बसताह ॥३७६३६॥ बृक्षके जितने फूछ देवताओंके 
सस्तकपर्‌ चहतेहें या सूाधपर भरते हैं उत्तने शत्त व्धतक वृक्ष छगानेबाढा स्वगंस क्रोडा करताहे || २३७७॥ 


प्रकरण ११ ] आभाषाटीकासमेत । (१६५९ ) 


५ 


वेदाध्ययनसे ऋषियोंके, पुत्र उत्पन्नकरके पितरोंके और यज्ञ करके देवताओंके ऋणसे छूटकर कुढु- 
म्बका भार अपने पुत्रोपर रखकर मध्यस्थभावसे घरमें ही रहे & || २०७ ॥ निर्जनस्थाचमें अकेले निवास 
करतेहुए सदा अपने हितका चिन्तन करे; ऐसा करनेसे उसका परम कल्याण होताहे ॥ २०५८ ॥ इसग्रकार 
गृहस्थ आश्रमवाले ब्राह्मणकी नित्यद्क्ति ओर स्नातकके ब्रतकी विधि, जो लत्त्वगुणकी बृद्धि करनेवाली है. 


कही गईं ॥ २०९ ॥ 
१३ अध्याय । 
यस्य ब्रेवापिक भक्त पर्याप्त बत्यदत्तय | आवक वाप वब्यंत से सोम पातुपहात ॥ ७॥ 
अतः स्वर्पायासे द्रव्य य। साम पिबात [द्वज। । सपातसोमपूवीशैप न तस्यथाणाते तत्फलस ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमें ३ वषतक अथवा उससे अधिकरतक छुठुम्ब पाछन करने योग्य द्रव्य होवे बह सोमपान करने 
योग्य है।।७।|जिस ट्विजके घरमें इससे कम द्रव्य है वह सोसपानऋरनेस सोमयज्ञका फू नहीं पाताहे &) ॥८॥ 
) अभिस्त 
यर्येकाएि यृहे नास्ति पेजुवेत्साचुचारिणी ॥ २१७ ॥ 
मडद्गलानि कुतस्तस्थ कुतस्तस्थ तम्;क्षय/ ॥ २३१८ ॥ 
जिसके घरमें बछडे सहित एकभी गौ-नहीं रहती है उसका मकृछ नहीं हु और उसका पाप नाश नहीं 
होता है ॥| २९१७-२३ १८ ॥ विस है 
अटागव धमहल पड़गव व्यावहारक्म ॥ * १९ ॥ 
चतुर्गव नृशंसानां द्विगव गववध्यकृत्‌। द्विगव वाहयेत्पादं मध्याद्षे तु चतुगवस्‌ ॥ २२० ॥ 
पड़वं तु जिपादोक्त पृणाहस्त्वष्टभिः स्व॒ृत+ ॥ २२१ ॥ 

८ बलछका हल धर्मका, ६ बेछका हल व्यवहारका, ४ वेलका हछ निर्दयीका और ५ वढका हल गौह* 
योरेका है ।। २१९-२२० ॥ २ वेलके हलसे केवल १ पहर, ४ बैलके हलसे २ पहर, ६ बलछके हलसे १ पहर' 
भर हलसे ४ पहर खेत जोतना चाहिये () ॥ २२०-२५२१ ॥ 

(९ ) आपस्तम्बस्तुति-१ अध्याय । 
दो मासो पाययेद्वत्सं दो मासो हो स्तनों दुहेत्‌ ॥ २० ॥ 
दा मासावकलाया शधंकाल यथाराच ॥ २१ ॥ 
व्याई हुई गौका दूध २ सहीने तक बछडेको पिछाना चाहिये; उसके पश्चात्‌ २ महीनेतक दो थन, २ 
महीनितक प्रतिदिन केवछ एकवार और उसके बाद अपनी इच्छाजुसार दुहना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
( ८) यूमस्वृति 
प्यजन्तापपतिेतान्वन्धून्दण्डया उत्तमसाहसस्‌ । पत्तावह पंतित काम न ठ॒ भाता कदाचन ॥१९९॥ 
जो ग्ृहस्थ विन्रा पतितहुए बन्धुको त्यागंदेताहे उसपर राजा उत्तम साहस अर्थात्‌ १००० प्रण दण्ड 
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करे; पतित पिताको यथेच्छा त्याग देंवे; किन्तु पतित माताको कभी नहीं त्याग $8॥ १९॥ 


&$8 वसिष्ठस्वृति--११ अध्यायके ४२-४७ ३ अझ्ठू । ब्राह्मण तीन ऋणोंसे ऋणी होकर जन्म छेताहै: 
वह यज्ञ करके देवऋणको, सन्तान उत्पन्न करके पित्ऋणको और वेद पढ़कर ऋषिऋणको चुकावे । 

6) याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय | जिस ह्विजके घरमें ३ वर्षते अधिक खर्चयोग्य अन्न होय वहीं 
सोसपान अथीत्‌ अग्निष्टोम यज्ञ करे और जिसके घर १ वर्ष खर्चे योग्य अन्न होय' वह सोमयज्ञसे प्रथम 
करने योग्य कर्मोंको करे ॥१२४॥ सोमयज्ञ वर्पमें एकबार,पशुयज्ञ दक्षिणायन और उत्तरायणसें अथवा प्रतिवर्ष 
एकवार ओर आम्रयण यज्ञ तथा चातुर्मास्य यज्ञ प्रीतिवर्ष करना चाहिये ॥| १९५ ॥ यदि सोसयज्ञ आदि 
नहीं करसके तो चैश्वानरी यज्ञ करे; किन्तु धतवान्‌ ऐसा नहीं करें ॥ ११५६॥ श्धस्टाति-५ अध्याय-१६- 
१७ इछोक । जिसके घर ३ वर्षके खर्चे अधिक अन्न होय वह सोमपान करे; किन्तु यदि थोड़े धनवाला 

यय तो चश्वानरी यज्ञ करे । 
पाराशरस्मृति-२ अध्यायके ८-१० जछोकम ऐसाही है और आपस्तम्बस्टाति-१ अध्यायके २९-२३ 
अशोक अश्निस्मृतिके २१९--२२० ज्छोकके समान है । 

3 बोधायनस्टरृति-२ प्रश्न-२ अध्याय-४८ अछ्ल। यदि माता पतित होजाबवे तो भी उसका पाछन 
करे; किन्सु उससे भाषण नहीं करे । वसिष्ठस्मृति-१३ अध्याय । पुत्रका धर्म हैं कि पतित पिताकों त्याग 
देवे; किन्तु पतित माताकों नहीं छोड़े ॥ १५ ॥ यदि, आर्या, पुत्र अथवा शिष्य विशेष प्राप कमोंसे युक्त 
होवें तो पाप कर्मोसे निद्व॒त्त होने तथा प्रायश्रित्त करके शुद्ध होनेंके छिये उनसे कहे, यदि वे कहना नहीं माज्ें 
तो उनको त्याग देवे; जो बिना कहेहुए उनको त्यागदेताह वह पत्ित हो जाताह ॥ १८ ॥ 

नै 


१8 ॥ 


न्त 
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(११ ) कात्यायनस्थृति-१खण्ड | 
यत्रोपह्व्यत कर्म कतुरड्/ न तृच्यते ॥ ८ ॥ 
दक्षिणस्तत्र विज्ञिय। कर्मणां पारग; कर; । यत्र दिद्लनियमो न स्थाज्मपहोमादिकर्मस ॥ ९ ॥ 
तिसस्तत्न दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसोम्यापराजिता। । तिछज्नासीनः प्रो वा नियमों यत्र नेहश ॥१०॥ 
तदासीनेन कर्तव्य न प्र्ेण न तिहता ॥ ११ ॥ 
जिस कर्मसें नहीं छिखा है कि किस हाथसे करना चाहिये उसको दृहिने हाथसे; जिस जप, होम 
आदि कमके लिये नहीं लिखा है कि किस ओर सुख करके करना चाहिये वह पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम 
सुख करके और जिस कर्में नहीं लिखाह कि खड़े होकर, बैठकर अथवा झुककर करो उसको बैठकर 
करना उचित है 8 ॥ ८-११॥ 
( १३ ) पाशशब्स्वुति-१९ अध्याय । 
ग्रहस्थस्तु दयायुक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत्‌ । पोष्यवर्गार्थसिद्धचर्थ न्यायवर्ती स दुद्धिमाव्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्यायोपाजितवित्तेन कत्तेव्य॑ ह्ात्मरक्षणस्‌। अन्यायेन तु यो जीवेत्सवेकमबहिष्कृत। ॥ ४३ ॥ 
दयावान्‌ और बुद्धिमान्‌ ग्रहस्थकों उचित है कि अपने घधर्मकी चिन्ता करे; अपने पोष्यवद् हि के 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये न्‍्यायका बताव करे ॥| ४२ ॥ न्यायपूर्वक धन उपाजन करके अपनी रक्षा करे; 
जो अन्यायसे घन उपाजन करके अपना निवाह करता है वह सब धर्मोसे रहित है ॥ ७३ ॥ 
अग्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्ुगहोदाधि) । दृश्मात्रा; पुनन्त्येते तस्मात्पर्येत्त नित्यश। ॥ ४४ ॥ 
अरंणि कृष्णमाजीर चन्दन सुम्णि घृतम्‌ । विलान्क्ृष्णाजिनं छाग॑ गहे चैताने रक्षेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अग्निहोन्नी, कपिछा गौ, यज्ञमें दीक्षित मनुष्य, राजा, भिक्षुक ओर समुद्रको देखनेसे मनुष्य पाविच्र 
हो जातेहें, इस लिये इनको नित्य देखना चाहिये॥ ४४ ॥ अरणी, काछा बिछार, चन्दन, उत्तम मणि, घी, 
तिल काली मृगछाछा और बकरेकी घरमें रखना चाहिये [# ॥| ४५ ॥ 
( १७ ) व्यासस्थृति-8 अध्याय । 
यहदाति विशिश्टेभ्यों य्वाश्षाति दिनेदिने। तच्च वित्तमहं मन्ये शेप॑ कस्थामिरक्षति ॥ १६ ॥ 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रमित्नाणि वान्धवा। । जीवितं सफल तस्य आत्पार्थ की न जीवाति॥२१९॥ 
पशवो५पि हि जीवन्ति केवात्मोद्रम्भरा। । कि कायेन सुग्रुप्तेन वलिना चिरजीविना ॥ २२ ॥ 
जो ( यूहस्थ ) अपना धन उत्तम पात्रकों देताह और उसको आप नित्य भोगताहैँ वही उस धनका 
स्वामी है; भनन्‍्यको किसी अन्यके धनका रक्षक जानना चाहिये | १६ || जिस मनुष्यके शरीर घारण करनेसे 
त्राहमण, मित्र और वान्धव छोगोंकी जीविका चलतीहे उसीका जीना सार्थक है; अपने लिये कौन नहीं 
जाताह ॥| २१ ॥ केवछ अपने पेट भरनेके लिये तो पशुभी जीवन धारण करतेहँ; भरी भांति शरीरकी 
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रक्षा करने, बलवान होने तथा बहुत दिनोंतक जीनेसे ही क्या फल है ॥ २२ ॥ 


( १७ ) दक्षस्क्षति-१ अध्याय | 
जातमात्र; शिशुस्तावद्याददष्टो समा वय।। स हि गर्भसमो ज्षेयों व्यक्तिमात्रप्रदश्ित। ॥४ ॥ 
भद्यासद््ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानृते । अस्मिन्बाले न दोपः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥ ५ ॥ 
उपभीते तु दोषो$स्ति क्रियमाणेविंगहितेः । अग्राप्तव्यवहारोप्सी बार; पोडशवापिंकः ॥ ६॥ 
स्वीकरोति यदा वेद चरेद्रेद्वतानि ये । बह्मचारी भवेत्तावहूर्ध ल्ञातो भवेद्‌ ग्रही ॥ ७ ॥ 
द्विविधो ब्रह्मचारी स्यादादरो हच्युपकु्वोणकः । द्वितीयों नोष्ठिकश्रेव तरिमन्नेव प्रते स्थित+) ॥ ८ ॥ 
त्रयाणामानुलोस्थेन प्रातिलोस्येन वा पुनः । प्रतिलोम॑ वब्रर्त यस्थ स भवेत्पापकृत्तम। ॥ ९ ॥ 
यो गृहाश्रमसास्थाय ब्रह्मचारी भंवेत्पुन; | न यतिरन वनस्थश्र स सर्वाश्नमवाजित; ॥ १० ॥ 
... & गोमिल्स्मृति-प्रथमप्रपाठकके ८-१० छोकमे भी ऐसा है। 
“जे दक्षस्मृति---९ अव्याय-३१ इल्लोक । माता, पिता, गुरु, भार्या, सन्‍्तान, दीन, दास, दासीं* 
अभ्यागत, अतिथि और अग्नि पोष्यवग्ग हैं । 
है] गोभिठस्थृति--२ प्रपाठक । जो मनुष्य प्रातःकाछमें श्रोजिय, सोभाग्यवती ल्री, गी, अगिनि 
होत्री, अग्नि अथवा यज्ञमें दीक्षित मनुष्यकों देंखताह] यह आपत्से छूट जाताहे ॥ १६३ ॥ जो मनुष्य, 
प्रातःकालमें पापी मनुष्य, दुर्भगा ख्री, अन्त्यज जाति, नंगा सनुष्य अथवा नक्रकटा मनुष्यको देंखताहे, 
वह मरजाताह ॥ १६५ ॥ 


प्रकरण ११ | आपषाटीकासमेत । (१७१) 


आअनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमापे द्विज। ! आश्रप्तेण विना तिष्ठन्प्रायश्विसीयते हि स। ॥ ११ ॥ 

जप होमे तथा दाने स्वाध्याये च रत) सदा । नासी फल्मवाप्नोति कुवाणोप्याश्रमाहपे ॥ १२ ॥ 

मग्ेखलाजिनदण्डेश्व बह्मचारीति लक्ष्यते । शहस्थों देवयज्ञांचनेखलोंमेवनाश्रमी ॥ १४ 0 

'जिदण्डन यातिश्रव लक्षणाने पृथक्एतथकु। यस्थेतछ्क्षण नास्त ग्रायाश्वत्ताी न चाउश्नर्ती ॥ श्ष॥ 

जबतक बाछक ८ वर्षका नहीं होताहे तबत्क वह सद्य जन्मे हुए बालूकके समान है; उसको गभमसें 

रहनेवाले धालकके समान जानना; उसका एक आकार मात्रही देख पड़ताह ॥४॥ जबतक बारढूकका 
जनेऊ नहीं होताहै तब्र॒तक उसको भक्ष्य, अभक्ष्य, पय, अपेय, योग्य वचन, अयोग्य “वचन, सत्य और 
झूठका दोष नहीं छगताहै अर्थात्‌ उसको कुछ पुण्य पाप नहीं होताहै ॥ ५ ॥ जनेऊ हो जानेपर उसको 
निन्दित कर्म करनेका दोष छगताहै; १६ वर्ष तक वह संसारके व्यवहार योग्य नहीं समझा जाताहे &8 ॥ ६।) 
बालक जब वबद्‌ आरम्म करे तब वेदोक्त ब्रह्मचर्याश्रमंके ब्रतोंको भी पाछन करे और ब्रह्मचारी रहे, फिर 
समावतेन स्नान करके यूहस्थ बचे ।| ७ ॥ ब्रह्मचारी दो प्रकारका है, एक उपकुवोणक और दूसरा जन्मभर 
ब्रह्मचर्य ब्रतमें स्थित रहनेव्राला नेष्ठिक || ८ ।॥ ब्रह्मवारीसे गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इस ऋमसे तीनों 
आश्रमोंमें जाना चाहिये; जो मनुष्य गृहस्थसे ब्रह्मचारी अथवा वाजनमप्रस्थसे ग्रहस्थ वा संनन्‍्यासीसे बानप्रस्थ 
बनताहे वह बड़ा पापी है ॥ ९॥ जो यृहस्थाअ्रप्रम् जाकर वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी नहीं होकर फिर ब्रह्मचारी 
वनताहे वह सब आश्रमोंसे रहित है ॥ १०॥ द्विजकों एक दिनभी आश्रमसे बाहर नहीं रहना चाहिये; 
क्योंकि आश्रमसे बाहर रहनेपर वह प्रायश्वित्त करनेके योग्य होताहै ॥| ११ ॥ आश्रससे बाहर रहकर जप, 
होम, दान तथा वेद्पाठ करनेसे उनका कुछ फल नहीं होताहे || १२९॥ मेखला, सृगचर्म और दण्ड धारण 
ब्रह्मचारीका चिहम; देव यज्ञ, दान, अतिथिसेवा आदि ग्ृदस्थका चिह्न नख और छोभ धारण करना वानप्र- 
स्थका चिह्न ओर त्रिदण्ड धूरण करना संन्‍्यासीका चिह्न है; ये चारों आश्रमोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण हैं; जिस 

्रमके मनुष्यमें उसके आश्रमके चिह्न नहीं हैं वह प्रायश्वित्तके योग्य हं;आश्रसी नहीं है ॥ १३-१४ ॥ 


" अध्याय । 

माता पिता युररुर्भा्या ग्रजा दीन समाश्चित। । अश्यागतो5तिथिश्वा प्रि! पोष्यवर्ग उदाहत। ॥३२॥ 
ज्ञातिर्वन्धुजनः क्षीणस्तथाप्नाथ; समाशितः । अन्यो5पि धनयुक्तस्थ पोष्यवग उदाह्ृत। ॥ हे३ ॥ 

सार्वभीतिकमन्नार्थ कर्तव्य तु विशेषतः । ज्ञानविदृभ्यः प्रदातव्यमन्यथा नरक॑ व्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

भरण पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसावनस्‌ । नरकः पीडने तस्य तस्मायलेन त॑ भरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स जीवति य एवको बहुभिश्रोपजीव्यते । जीवन्तो स्तकास्त्वन्ये पुरुषा। स्वोदरम्भरा; ॥ ३६ ॥ 
हर्थ जीव्यते केश्वित्कुटुस्वार्थे तथा परे; । आत्मार्थेन्यों न शक्नोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥३७॥ 
माता, पिता, गुरु, भायों, सन्‍्तान, दीन, समाओ्नित ( दासदासी आदि ), अभ्यागत, अतिथि आर 
आशभ्म; य सब पाष्यचग अथत्त्‌ पाठनयोग्य कहेँगयहू ॥ २२ घनवाब्‌ मनुष्याक दछथय जात आर 
आत्मीय लोगोंमें जो छोग असमर्थ, अनाथ ओर खसम्माश्नित ( शरणागत ) हैं थे भी पोष्यवग समझेगयह $% 
॥ ३३ ॥ सब मूतोंके छिये अन्न आदि विशेष बनाना चाहिये आर ज्ञानयाकों दान देना चाहिये; जो ऐसा' 
' नहीं करताह वह चरकम जाताह ॥ ३१४७ ॥ पाष्यचगर्क पाछच करन र्वग सलद्ताह; उनक दुःखा होनस 
नरकस जाना प तहि, इस लिये यत्नपूथचक उच्रदा पाठच करना चाहिथ ॥ ३० जिस मनुष्यके सहारख बहुत 
लागाका ननिवाह हाताह वास्तव वहा जावबत है; कचलछ अपना उद्रभरनेवाढा मनुष्य जावत अवस्थात भा 
मृतकके समान है॥॥| ३६ ॥ कोइ बहुत छोगोंके छिये आर कोइ अपने छुद्ठम्बाक लछथ जीता है जार काइ 

अपना पालन भा नहा कर सकताह; अपच उद॒र सरनक लिये भो दःखी है ॥ ३७ ॥ 





४8 गौतमस्मृति--२ अध्याय-१ अछ्छु । जबतक बालकक्ा जनेझ नहीं होतांह तबतक इच्छाजुसार 
ने तथा भोजन करनेसे उसको कोई दोप नहीं छगता; वह हवन या ब्रह्मचयक्रा अधिकारी नहीं होता 
और उसके छिये मर मूत्र व्यागके शोीचका भी नियम नहीं हूं; किन्तु माजब करना, हाथ पांव घत्ता आई 
भूमिपर जल छिडककर भोजनादि करना उसको भी जचितहै; नहीं छने योग्य वस्तुका स्प॒श करनेसे उसका 
दोप नहीं छगता होमकर्म अथवा वैश्वदव कर्ममें उसको नहीं छगाना चाहिये ओर पितृकायक आतारक्त कसा 
समयमें उससे वेदमन्त्रका उच्चारण नहीं कराना चाहिये | वसिष्ठस्थति---९ अध्याय ॥ ह्वजाक वालक जे 
होनेसे पहिछे वेदोत्त कर्म करनेके अधिकारी नहीं रहतेहें; वे शूद्रके तुल्य समझे जातेह ॥॥ १९ ॥ पदकायस 
जलदान और स्वधापूर्वक पिण्डदान वे कर्सकतेंह ॥ ११ ॥ 

३१ छघुआर्वलायनस्माति-१ आचार प्रकरण-७४ इोक्‌ । माता, पिता, शुरु, भाया, पुत्र हष्य, 
दास, दाप्ती आदि जाश्ित मनुष्य ओर आतिथे पीष्यवग है । 


( १७२ ) उसशाहस्संपमह- [ गृहस्थ-- 


गृहस्थोःपि क्रियायुक्तो शहेण न ग्रही शवेत्‌ । न चेव पुत्रदारेण स्वकर्मरणखिर्जित) ॥ ४९ ॥ 


क्रियायुक्त गृहस्थ घरमें रहनेसे गृहरुथ नहीं होंता अर्थात्‌ घर उसको बन्धन चहीं। होता और अपने 
कर्मसे हीन गृहस्थ पुत्र और खीसे यूहस्थ नहीं होता अर्थात्‌ पुत्रादि उसको नरकसे नहीं बचासकते ॥ ४९ ॥ 


हे अध्याय । 


सुधा नव गृहस्थस्थ ईषहानानि वे नव । नव कर्माणि च तथा विकर्भाणि नवैद तु ॥१॥ 
प्रच्छन्ञानि नवान्यानि प्रकराश्यानि पुनर्नव । सफ्लानि नवान्यानि निष्फलानि नवेव तु ॥ २ ॥ 
अंदेयानि नवान्यानि वस्तुजावानि सबंदा | नवका नव निर्दिष्ट गहस्थोन्नतिकारका; ॥ ३ ॥ 
सुधावस्तूनि वक््यामि विशिष्टे गहमागते | मनश्रछ्ुजु्ख वाचे सोम्य दत्वा चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्युत्थानं ततो गच्छेत्वृच्छाछाप; प्रियान्वित! । उपासनमनुत्रज्या कार्याण्येतानि नित्यश। ॥ ५ 0 
ईपद्दानानि चान्यानि भूमिरापस्तुणाने च । पादशोच तथाभ्यड् आश्रय शयनानि व ॥ ६ ॥ 
किश्विद्यायथाशक्ति नास्थानइनन्ण्हे वसेत्‌ । झज्जर चाथिने देयमेतान्यापे सदा गृंहे ॥ ७ ॥ 
सन्ध्या स्नाने जपो होम स्वाध्यायों देवतार्चनम्‌। वेखदेंव क्षमातिथ्यमुद्धत्यापि च शक्तितः ॥ < ॥ 
पितृदेवमजुष्याणां दीनानाथतपरिवषनास्‌ । गुरुमातृपितृर्णा च संविभागों यथार्थत। ॥ ९ ॥ 
एतानि नव कर्माणि विकप्नोणि तथा छुना। _अनृते परदाराश्च तथाभध्ष्यस्य भक्षणस्‌ ॥ १० ॥ 
अगम्यागमनापेयपान स्तेये च हिंसनस। अश्रोवर्कर्पाचरणं भन्न पर्मेबहिष्कृतमू ॥ ११॥ 
नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वेजयतू ॥ १९ ॥ 

आयुर्वित्त गृहच्छिद्रं मन्त्रो मैथुनमेषजे ॥ १३ ॥ 
तपो दानापम्ताने दू नव गोप्यानि सव्वेदा । प्रायोग्यस्रणशुद्धिश्व दानाध्ययनाविक्रया। ॥ १४ ॥ 
कन्यादानं दृषोत्सगों रहः पापसकुत्सनस्‌ । प्रकाश्यानि नवैत्ानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा ॥ १५ ॥ 
मातापित्रोर्शु री म्ित्रे विनीते चोपकारिणि । दीमानाथविशिश्टेषु दत्त च सफल भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
धूत्ते बन्दिनि मल्ले च कुबेंचे कितवे शठे । चाटुचारणचोरेश्यों द्च भवति निष्फठस ॥ १७ ॥ 
सामान्य याचितं न्यासमाधिदाराश्व तद्धनय । अन्वाहितं च निःक्षेप॑ सर्वेस्व॑ चान्वये साति ॥ १८ ॥ 
आपत्सपि न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा । यो ददाति स मूखेस्तु प्रायश्रित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
नव नवकवेत्ता च मनुष्योधिषतिनृणास्‌ । दृह छोके परत्रापि नीतिस्त नेव सुश्चति ॥ २० ॥ 


० 2 


यृहस्थोंके लिये ९ अयत, ९ तुच्छदान, ९ कर्म, ९ निन्दितकर्स, ९ गुप्तकाये, ९ प्रकाश्यकार्य, ९ 
सफलकाये, ९ निष्फलकार्य, और ५ अदेय वस्तु हैं; यही नव नवक अर्थात्‌ <१ क्रिया गृहस्थोंगी उन्नति 
करनेवाली है ॥। १-३ ॥ इनमें सज्जनके आनेपर ( १) मन, (२) नेत्र, ( ३ ) सुख, और ( ४) वचनको 
सौम्य रखना, ( ५ ) उसको देखकर उठना, ( ६ ) उससे आनेका प्रयोजन पूछना, (७ ) उससे प्रिय 
बचन बोलना, ( ८ ) भोजनादिद्वाशा उसकी सेवा करना और (९ ) उसको कुछ दूरतक पहुंचाना, ये ९ 
अमृत हैं ॥४-५॥ अभ्यागतके आनेपर उसको (१) भूमि, (२) जल और (३ ) कुशासन देना; ( ४ ) उसका 
पर घोना, (५) उसको उबटनरूगाना, ( ६ ) उसको वासस्थान देना, (७ ) शब्या देना ( ८ ) यथाशाक्ति 
कुछ भोजन कराना और (९ ) अभ्यागतको मिट्टी या जल देना; य ९ तुच्छ दान हैं ।। ६-७॥(१) सन्ध्या, 
(२ ) स्नान, ( ३) जप, ( ४) होस, ( ५ ) वेदपाठ, ( ६ ) देवपूजा, ( ७ ) बलिबेश्वदेव, ( ८ ) शक्तिके 
अनुसार शान्तिपूर्वक अतिथिसेवा करना और ( ९) पितर, देव, मनुष्य, द्रिद्र, अनाथ, तपस्वी, गुरु, 
माता और पिताकों यथायोग्य विभागकरके भोजन देचा, ये ९ कर्म हैं ॥ ८-१० ॥ ( १) झूठबोलना, 
(२) परलख्लीसे गसन करना, ( ३) अभध्ष्यसक्षण करना, ( ४ ) अगम्यागसन, ( ५) नहीं पीनेयोग्य वस्तुकी 
पीना, (६ ) चोरी करता, ( ७ ) हिंसा करना, (८) वेदबाह्यकाम करना और (९ ) स्रन्ध्या आदि कर्मसे 
अलग रहना; ये ९ निन्‍्दित कर हैं; इनको त्याग दवे ॥ १०--१२॥ (१ ) अवस्था, (२) धन, (३) 
घरका छिद्र, (४) मन्त्र, (५) मेथुनकरम, (६) औषधका नास, (७) तपस्या, (८) दान और (९) अपमान; ये 
९ सदा गुप्त रक्खे ॥११-१४॥(१) ऋणदान,(२) ऋणशोध, (३)वस्तुदान, (४) अध्ययन, (५) वस्तुविक्रय, (६) 
कन्यादान, (७)वबृषोत्सग,/ ८ )गुप्त पाप और ( ९) अनिनन्‍्द्नीय कार्य; य९ कार्य गृहस्थ प्रकाशित करे।॥१४-१५॥ 
(१ ) माता (२ ) पिता, (३ ) गुरु (४ ) मित्र (५ ) नम्रमनुष्य, ( ६) उपकारीसनुष्य, ( ७) दरिद्र, 
' (८) अनाथ और (९ ) सज्जनमनुष्य, इन ९ को देना सफल है ॥ १६॥ (१) धूर्त, (३) बन्दी, (३) 
मल, (४ ) कुवैद्य, (५) कपटी, (६) मूर्ख, (७ ) छली, (८ ) चारण और (९ ) चोर; इन ९ क 


प्रकरण ११ ] आषादीकासमेत ! ( १७३ ) 


देना निष्फल है ॥ १७ ॥ (१ ) सर्वेसाधारणकी वस्तु, ( २ ) संगनी छाईहुई वस्तु (३ ) अन्यह्ारा रखा 

आ किसी अन्य मनुष्यका धरोहर, ( ४ ) बन्धनकी वस्तु, ( ५ ) सार्या, :( ६ ) ख्रीका घन, (७) जो 
द्रव्य एकके घर रक्खा हो और उसनेसी अन्यके घर रखदिया होय वह द्रव्य, ( ८) गिनाकर किसीका 
रक्‍्खाहुआ घरोहर और ( ९) वेश रहतेहुए अपना स्रेस्व; ये ९ प्रकारकी वस्तु आपत्कालमें भी किसीकों 


नहीं देना चाहिये; $8 जो इन वस्तुओंको किसीकों देताहै वह मूर्ख है और प्रायश्विच करनेयोग्य हु॥ 
॥ १८-१९ ॥ जो मनुष्य इन <१ क्रियाओंकों जानता है वह मलुष्णोंमें श्रेष्ठ है; दोनों छोकोंमें नीति उसके 
साथ रहतीहे ।॥ २० |॥ 
यथैवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टटयः छुखमिच्छता । सुखदु।खाने तुल्यानि यथात्मानि तथा परे ॥ २१ ४ 
सु्ख वा यदि वा दुःख यत्किखित्कियते परे। यत्कृत तु पुनः पश्चात्सवंसात्मानि तद्भधवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
न छलेशेन विना ह्व्य न द्व्येण विना क्रिया। क्रियाहीने न धर्म; स्थाद्र्महीने कुतः सुखय ॥ १३ ॥ 
सुखं हि वाज्छते सर्व तज् पर्मससुद्धवम्‌ । तस्माद्धर्भ; सदा कार्य: सर्ववर्ण: प्रयत्वत। ॥ २४ ॥ 
न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्य पारठीकिकस । दाने हि विधिना देय काछे पात्रे ग्ुणान्विति ॥ २५ ॥ 
सुखको चाहनेवाले मनुष्यको डचित है कि अपने समान दूसरोंको देखे; क्‍यों कि अपने सुख दुःखके 
ससान दूसरेकों भी खुख दुःख होताहै; जो सुख अथवा दुःख अन्यकों दिया जाताह वह सब अपने जआात्माको 
मिलताहै | २१-२९ ॥ बिना छेश कियेहुए द्रव्य नहीं मिलता, विना द्रव्यके क्रिया नहीं होती, वित्ा क्रियाके 
धर्म नहीं होता और विना घमके सुख नहीं मिलताहै ॥ २३१॥ सब मनुष्य सुखकोही चाहतेहँ, वह सुख घर्मसेही 
उत्पन्न होताहै, इसलिये सब वर्णके मनुष्योंकों यत्नपूर्वक धरम करना चाहिये ॥ २४ ॥ न्यायसे प्राप्तहुए धनसे 
पारकौकिक काम करना और उत्तम समयमें विधिपूवक सुपात्रकों दान देना चाहिये।॥ २५ ॥ 


( १८ ) गोतमस्थृति-८ अध्याय। 
अथाष्टावात्मगुणा दया सर्वमूतेष क्षान्तिर्ततुया शोचमनायासों मडू्गलमकारपण्यमस्प्ठहोति ॥ ४॥ 
आत्माक्े ये ८ गुण हैं;-सब जीरवोपर दया करना, क्षुमाकरना, परकी निन्दा नहीं करना, पवित्र रहना, 
परसार्थकार्य करनेमे कष्ट बहीं मानना, प्रसन्न रहना, उदार रहना और सन्तोष रखना ॥ ४ ॥ 


ह ११ अध्याय । 
वर्णाश्रमाश्व स्वकर्मनिष्ठा। प्रेत्यकर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिश्देशनातिकुलरूपायु। श्रुतावित्तवृत्त- 
सुखमेधसों जन्म प्रतिपद्चन्ते, विष्वश्चो विपरीता नश्यन्ति ॥ १ ॥ 
सब वर्ण और आश्रमोंके मनुष्य अपने अपने वर्ण और आश्रमके कर्में स्थित रहनेसे मरनेके 
पश्चात्‌ अपने अपने कर्मोके फछोंको भोंगकर उत्तम देश, जाति और कुलमें जन्म लेकर रूप, आयु, विद्या, 
धन, चरित्र, सुख और घुद्धिसे युक्त होतेहें, किन्तु अपने वण तथा आश्रमसे विपरीत कर्म करनेवालि 
नष्ट होजातेहेँ ॥| १ ॥ 
(५० ) वसिष्ठस्तुति-७ अध्याय । 
सर्वेपां सत्यमक्रोधों दानभहिंसा प्रजनन च ॥ ४ ॥ 
सत्य बोलना, क्रोधका त्याग करना, दान देना, हिंसा नहीं करना और सन्‍्तान उत्पन्न करना; ये सब 
सनुष्योके घर्मह ऊँ ॥ ४॥ 
६ अध्याय । 
आचारः परमों धर्म: सर्वेषाधिति निश्चय। । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १ ॥ 
पैन तपांसि न ब्रह्म नामिहोत्रे न दाक्षिणा। हीनाचारमितो भ्रष्ट तारयान्ति कर्थचन ॥ २॥ 
आचारहीने न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता; सह पड़भिरद्रे । 
छन्‍्दां स्पेन सत्युकाले त्यजान्ति नीड छाकुन्ता इव जातपक्षा। ॥ ३ ॥ 
नेन॑ उन्दांसि दृजिनात्तारयन्ति मायाविन मायया वरतेमानस्‌ । 


हक न की वा 2 पलक व 
88 नारदस्माति--७४ विवादपद ४ ःछोक । जो द्रव्य एकके घर रक्खा हो और उसनेभी अन्यके घर रख 
दियादो, मंगनी चीज, बन्धककी वस्तु, साधारणकी चीज, गिनाकर रखा हुआ धरोहर, पुत्र, ख्लरी और वेश 
रहतेहुए अपना सर्वेस्व; ये वस्तु किसीको देनेयोग्य नहीं हैं । 

है याज्ञववस्क्यस्माति-३ अध्याय-१२९ इ्छोक । हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
रहना,इन्द्रियोंकों रोकना, दान देना, अन्तःकरणको रोकना,द्या करना और क्षमावान्‌ होना;ये सबके धर्स हे । 


( १७४ ) धर्मशाखसंग्रह-- [ सूहरथ-- 


द्वेष्प्पक्षेर सम्यग धीयमाने पुनाति तद्ह्म यथावदिष्टम्‌ ॥ ५॥ 
दुराचारो हि पुरुषों छोके भवति निन्दित। । दुःखभागी चसततं व्याधितोःढुपाबुरेव च ॥ ६ ॥ 
आचाराह्मते घर्ममाचाराहमते घनय्‌ । आचाराच्छियप्राप्नोति आचारो हन्त्यकक्षणस्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वेलक्षणहीनो5पि यः सदाचाखान्नर। । अ्रद्धानो'नसूयश्र शर्त क्याणि जीवति ॥ < ॥ 
निश्चय करके आचारमें सबका परम धर्स है; आचारसे हीन मनुष्य इस छोक और परछोक दोनोंभ॑ नष्ट 
होताहै ॥। १॥ आचारसे अष्ट मनुष्यकों तपस्या, वेदाध्ययन, अम्निहात्र और दक्षिणा ये सब दुःखसागरसे 
कभी पार नहीं करसकतेह ॥| २ ॥ छवो वेदाज्ञोंके सहित वेदभी आचारहीन मनुष्यको पवित्र नहीं कर- 
सकतेहैं; जेसे पख निकल आनेपर पक्षियोंके बच्चे घोंसलेको छोड़कर उड़जातेहेँ वेसेही पढ़ेहुए वेद मृत्युके 
समय आचारहीनको त्याग देतेहेँ ॥| ३ || छछ कपटके साथ वतोघ करनेवप्ले मायावी पुरुषकों पढ़ेहुए 
वेद पापसे पार नहीं करतेहैं; किन्तु शुद्धाचारी मनुष्यको श्रद्धापूवक पढेहुए वदके दो अध्लुरथी पवित्र कर 
देतेहँ | ५ ॥ आचारसे हीन मनुष्य छोकमें निन्द्त, सदा दुःखी, रोगी और अल्प अवस्थावाद्ा होताहै।॥ 
॥ ६ ॥ आचारसे घर्म घन ओर रद्ष्मी प्राप्त होतीहे और कुलक्षणोंका नाश होताह ॥| ७।॥| सब छक्षणोंसि 
हीन मनुष्यभी सदाचारसे युक्त, श्रद्धावान्‌ और अनिन्दक होनेसे सौ वर्षतक जीताह ६8 ॥ ८ ॥ 
आहारनिहोरविहारयोगा; सुसंचृता धर्मविदा तु कार्या। । 
वाग्बुद्विवीर्याणि तपस्तयेव धनायुषी गुप्ततमे तु कार्ये ॥ ९ ॥ 
धर्म जाननेवाले मनुष्यको उचित है कि भोजन, मल मूत्रका त्याग, मैथुन और योगको छिपाकर 
करे और वाणी, बुद्धि, पराक्रम, तपस्या, धन ओर आयु इन सबको गुप्त रक्खे ॥ ९ ॥ 


३ अध्याय। 
ऋत्विगाचार्यावयाजकानध्यापकी हेयावन्पत्र हानात्पताति ॥ १९ ॥ 
यदि यजमानको ऋत्विक्‌ यज्ञ नहीं करावे ओर विद्यार्थीको: आचार्य नहीं पढ़ावे तो यजमाद ऋत्वि- 
कको छोड़ देवे ओर विद्यार्थी आचारयको त्यागदेवे; जो नहीं त्यागताह वह पतित होताहे ॥ १९ ॥ 


मि ( २५ ) बोधायनस्थृति-३ प्रश्न-इ अध्याय । 
प्रभूतिधोदकयवससममित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजनाकुख्मनढसससद्धमायंजनभूयिष्ठम॒ दस्य॒ुप्रवे- 
इये ग्राममावसितुं यतेत धाधिकः ॥ ५८ ॥ 
जिस गांव इच्छानुसार छकड़ी, जल, घास, समिधाके सहित कुशा, फूल, अच्छा मार्ग, आल्स्यरहित 
मनुष्य, धनवान्‌ मनुष्य, व्यापार ओर बहुत श्रेप्छोग होवें और चोर नहीं प्रवेश करसके उसी गांवमें धार्मिक 
गृहस्थकों बसना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


( २६ ) नारदस्थघृति-१ विवादपद्‌ ३ अध्याय । 
स्वातन्ज्यं तु स्स्॒तं ज्येष्ठ ज्येह्यं गरणवयाक्वतम्‌ । त्रय; स्वतन्त्रा लोकेस्मिन्राजाचार्यस्तयैव च॥३४॥ 
प्रतिवर्ण च सर्वेषां वर्णानां से शंद गही । अस्वतन्त्रा; प्रजा; सथषोः स्व॒तन्त्र; पृथिवीपति। ॥ ३५॥ 
अस्व॒तन्त्र; स्वतः शिष्य आचार्ये तु स॒तन्त्रता । अस्व॒तन्त्रा; स््रियः पुत्रा दासा यत्व॒ परिश्रह।३६॥ 
स्व॒तन्त्रस्तत्र तु शही तस्य स्थायत्कमागतम्‌ । गर्भस्थे; सच्शो ज्ञेय आष्टमाइत्सराच्छिशु। ॥३७॥ 
बाल आपषोडशाद्िर्षात्पोगण्ड इति शब्यते । परत्रों व्यवहारक्ञः स्वतन्त्र; पितरी विना ॥ ३८ ॥ 
जीवतो रस्वृतन्त्र; स्याजरयापि समन्वितः । तयोरापे पिता श्रीमान्बीजग्राधान्यदरशनात्‌ ॥३९ ॥ 
अभाषे बीजिनो माता तदभावे च पूर्वज; ॥ ४० ॥ 
स्वतन्त्रता बड़ेमे होतीहे; किन्तु यदि बड़ा मनुष्य गुणवान्‌ ओर अवस्थामें बड़ा होय तब । संसारमें 
३ स्प्रतन्त्र हैं; राजा, आचार्य और सब वर्णामें अपने घरका मालिक ॥ ३४-३५ ॥ सम्पूर्ण प्रजा अस्वतन्त्र 
और राजा स्वतन्त्र है, शिष्य अस्व॒तन्त्र और आचार्य स्व॒तन्त्र है और ज्ली, पुत्र, दास और ग्रहण किया 
हुआ मनुष्य अस्वृतन्त्र और घरका मालिक स्वतन्त्र हे ॥ ३५-३७ ॥ माता पिताके नहीं रहनेपर छड़का ८ 
वर्षतक गर्भक समान और १६ वर्षतक; वाछक रहताहे उसके पश्चात्‌ व्यवहारके योग्य स्थतन्त्र होताहै; 
किन्तु माता :पिताके जीवित रहनेपर वृद्ध होजानेपरभी पुत्र स्वतन्त्र नहीं होता | ३७-३९ ॥ माता 
पितामें पिता स्वतन्त्र समझा जाताहे; क्‍योंकि बीज प्रधान है; पिताके नहीं रहनपर माता और माताके नहीं 
रहनेपर बड़ा भाई स्वतन्त्र हैं॥ ३९-४० ॥ 
& मलुस्णति--४ अध्यायका १५८ इ्छोक और बुहृह्विष्णुस्मृति ७१ अध्यायका ९२ इलोक ठीक इसी 
इलोकक समान है । 


प्रकरण ११ ] आषाटीकासमेत । ( १७५ ) 


हि घनबूछा; क्रियाः सर्वा यत्नस्तस्थाजजने मतः ॥ ४५ । 
रक्षण वर्धन॑ भोग इति तसथ विधि! क्रमात्‌। तत्पुनखिविधे ज्ञेय शुद्ध शबलमेव च ॥ ४९ ॥ 
कृष्ण च तस्य विज्ञेबो विभागः सप्तथा घुनः। श्रुवशोयतप।कन्याशिष्ययाज्यान्वयागतस्‌ ॥ ४3 ॥ 
धन सप्तविर्ध शुद्धसुदयोप्यस्य तद्विषः । कुसीदक्षषिवाणिज्यशुल्कशिल्पाजुदत्तिमिः ॥ ४८ ॥ 
कतोपकारादापं च शबर्ूं समुदाहतम्‌ | उत्कोचयूतचोयांतिग्रातिरूपकसाहसः ॥ ४९ ॥ 
व्याजेनोपार्मितं यद्व तत्कृष्णं समुदाहतस्‌ । तेनक्रयो विक्रयश्व दाने अ्रहणमेव च ॥ ५० ॥ 
विविधाश्र प्रवर्तन्ते क्रिया; सम्भोग एवं च। यथाविधेन द्रव्येण यत्किखिलमते नर। ॥ ५१ ॥ 
तथाविधमवाप्नोति फल चेह परत्र च्‌। तत्पुनद्वांदशविर्ध प्रतिवर्णाश्रमात्स्मतस्‌ ॥ ९२ ॥ 
सम्पूर्ण क्रिया धनसे ही होतीहैं, इस लिये यत्न पूवक घन इकट्ठा करना चाहिये और क्रमसे घनकी 
रक्षा, बद्धि और उसको भोग करना चाहिये ॥४५०४६।॥ फिर उस घनकीो ३ प्रकारका जानना चाहिये;शुद्ध, 
शत्र७्ठ और कृष्ण $ बह सात सात प्रकारके हैं; वेदीविद्या,शूरता,तपस्या,कन्या, शिष्ष्य, यज्ञ ओर धनविभागसे 
मिलता हुआ, ये ७ प्रकार॒फा धन शुद्ध है. इसका फलसी शुद्ध है ॥ ४६-४८ ॥ व्याज, कृषि, वाणिज्य, 
शुल्क, शिल्प, अनुबृत्ति और कृत उपकारसे मिला हुआ (ये ७ प्रकारका ) घन शबल कहलाता है ॥४८-४९॥ 
- रिसवत, जूआ, चोरी, दुःखदेने, ठगहारी।, साहस और कपटमसे प्राप्तहुआ घन कृष्ण कहाजातार ॥| ४९-५० ॥ 
उस धनसे खरीदना, विक्रीकरना, देना, छेना, भोग करना इत्यादि नानाग्रकारकी क्रिया होतीहे ॥| ५०-५१॥ 
मनुष्य जिस प्रकारके धनसे जो कुछ काम करताहैँ उसको इस छोक 'तथा परलोकमें बैसाही फछ भमिलछताहँ५१-५२ 
साधारण स्थाज्निविध शेर नवविध्‌ विहु। | क्रमागर्त प्रीतिदायप्राप्त च सह भार्यया ॥ ५३ ॥ 
आविशेषेण सर्वेपां वर्णानां ज़िवि्ध धनम्‌। वैशेपिक धर्न ज्ैय आह्मणस्थ त्रिलक्षणम्‌॥ 5४॥ 
प्रतिग्रहेण यह॒ब्धं याज्यतः शिष्यतस्तथा। त्रिविध॑ क्षत्रियस्थापि प्राइवेशेषिक घनस ॥ ५५ ॥ 
करादुद्धोपढब्बं च॒ दण्डाच व्यवहारतः । वैशेषिक घन ज्षैय वैश्यस्थापि त्रिलक्षणस्‌ ॥ ९६ ॥ 
कृषिगो रक्ष्यवाणिज्येः शूद्गस्थेम्यस्त्वनुग्रह्म त्‌ । सर्वेषामेष व्णोनामिष धर्म्यों घनागमः ॥ ५७ ॥ 
फिर वह घन ग्रीत वर्णके आश्रित होकर १२ प्रकारका होताहै; उसमें ३ प्रकारका स्रब॒ वर्णोके लिय 
साधारण और बाकी ९ प्रकारका ( तीनों वर्णोंके छिये ) जानना चाहिये ॥ ५२ ॥ पुर्तैनी, प्रीतिपृवक 
किसीसे 'मिलाहुआ और विवाहके समय मिल्माहुआ; येई प्रकारका धन सब वर्णोके लिये सामान्य रूपसे 
है ॥ ५३-५४ ॥ दानसें, यश्लसे और शिष्यसे मिला हुआ; ये ह प्रकारका धन ब्राह्मणके लिये उत्तम है ॥ 
॥ ५४-५७॥ भूमि आदिके कर, युद्धमें प्राप्त और व्यवहारके दण्डसे प्राप्त 3# हुआ, ये रे भ्रकारका धन 
क्षत्नियके लिये श्रेष्ठ है ॥| ५५-५६ || कृषि, गरक्षा और वाणिज्यसे मिला हुआ; ये ३ प्रकारका घन वैद्ययके 
डिये उत्तम है और ट्विजोंके अनुमहसे (मिलाहुआ घन शूद्के लिये श्रेष्ठ है; सब वर्णोके लिये घच आगमका 


यही धर्म है ॥ ५६-०७ ॥ 
आद्श्थानकी रीति ६. 


(१ ) मतुस्वुति-े अध्याय । 
लौकिक वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ान ते पूर्वमभिवादंयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
शय्यासनेड्ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । ग़य्यासनस्थग्रेवेन पित्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
ऊर्ध्य प्राणाह्म॒ुत्करामन्ति यूनः स्थाविर आयाते। प्रत्युत्थानाभिवादास्‍्यां पुनस्ताव्प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥ 
अभिवादनशीरुस्य नित्य॑ वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्थ वर्ध्ते आयुर्विया यशों बठम्‌॥ १९१॥ 
अमिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयल्‌ । असी नामाहमस्मीति रवे नाम परिकीत्तियेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिद्भिवाद न जानते । तात्पाज्ञोहरमिति छूयात्खिय: सर्वास्तथेव च ॥ १२१३ ॥ 
भो; शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्थ नाम्नोअमिवादने । नाम्नां स्वरूपभावों हि भोभाव ऋषिभि: स्थृत+१२४ 
जिससे अर्थशास्त्र आदि लौकिक ज्ञान अथवा वेदोक्त कर्म तथा-त्रह्मज्ञान अहण करे, बहुत मान्य छोगोंके 
मध्यमें प्रथम उसेही प्रणाम करना चाहिये ॥ ११७ ॥ श्रेष्ठ छोगोंकी शय्या अथवा आसनपर नहीं बैठे; 
नह 2-८ नस > मेक नि लपक 
६8 वृहद्विष्णुस्मृति--५८ अध्यायके १-२ अद्भू । गृहाश्रमीका घन तीन प्रकारका होताहै,-शुक्ल, 
शबलरू, और कृष्ण | 
३5६ व्यवहारका वर्णन व्यवहार प्रकरणमें देखिये । 


€ १७६ ) धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ-+ 


श्रेष्ठ छोगोंके आनेपर अपनी शय्या तथा आसनसे उठकर उनको प्रणाम करे ॥| ११९ ॥ अवस्था और विद्यार्मे 
वृद्ध पुरुषके आनेपर युवाके प्राण ऊपरको चढ़तेह अर्थात्‌ शरीरसे बाहर निककत्ना चाहतेंह; किन्तु खडे 
होकर उनको प्रणाम करनेसे फिर दिथर होजततिहें ॥| १२५० ।| उठकर सदा इद्धोंकी नमस्कार करनेवाले और 
बृद्धोंकी सदा सवा करनेवाले मनुष्यकी आयु, विद्या, यश और बल, इन चारोंकी बृद्धि होतीहे ॥ १२१ ॥ 
श्रेष्ठ छोगोंकों नमस्कार करनेके अन्तर अपना नाम सुनाना चाहिये ॥ १२० ॥ जो पुरुष नामधेय उच्चारण- 
पूवेक नमस्कारकों नहीं समझ सक्ताह उससे वुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा कहे कि से नमस्कार करताहूँ; सब खियास 
भी ऐसाही कहना चाहिये ।। १२३ ॥ नमस्कारमें कहेहुए अपने नामके पीछे संबोधनके लिये भो: शब्दुका 
उच्चारण करे अथात्‌ ब्राह्मण कहे कि 'अभिवादयें शुभशसोइहमस्सि भो:? इसीसे ऋषियोंने नमस्कार करने- 
योग्य पुरुषके नामके स्वरूपकी सचा भोः शब्दसें ही कहीहे ॥ १२४ ॥ 
आयुष्पान्‌ भव सौस्येतिं वाच्यो विप्रोडषभिवादने । अकारश्रास्य नास्नोपन्ते वाच्य। पूवाक्षर प्छत।॥ 
या न वेक्त्यामवादस्यथ [वष्रः सत्याभवादनस । ना|भथवाद्यः स वदुषा यथा शुद्॒स्तथंव से ॥ १२६ ॥ 
ब्राह्मण कुशल पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयस्‌ । वेश क्षेम॑ समागस्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥ 
प्रणाम करनेपर ब्राह्मण कहे कि “सौम्य आयुष्मान्‌ भव” और प्रणास करनेवालेके नामके अन्तके 
पहिलेके अक्षरकों प्छुत उच्चारण करे ॥१२५॥ विद्वाव पुरुषकों उचित हू कि जो ब्राह्मण प्रणाम करनेपर उसके 
बदकेका अशीवोद देना नहीं जानताहे उसको प्रणाम नहीं करे; क्योंकि वह शूद्रके समान है ॥ १२६ ॥ 
ब्राह्षणकों चाहिये कि प्रणास करनेवाले ब्राह्मणसे कुशछ, क्षत्रियसे अनामय, वेश्यसे प्लेम और शुद्वसे 
आरोग्यता पूछे & ॥ १२७ ॥ 
अवाच्यों दीक्षितों नाम्ना यवीयानापे यो भवेत्‌ । मोभवत्पृ्वकं त्वेनममिभाषेत धर्म वित्‌ ॥ १२८॥ 
यज्ञ आदियें दीक्षित मनुष्य यदि अवस्थामें छोटा होवे तौमी धममज्ञ पुरुष उस समय उसका नाम लेकर 
उसको नहीं पुकारे; किन्तु भो दीक्षित ऐसा कहकर उससे सम्बोधन करे (9)॥ १२१८ ॥ 
परपत्नी तु या सत्री स्थादसंबन्धा च्‌ योनित।। तां ब्याहूवतीत्येवं सुभगे मगिनीति च॥ १२९ ॥ 
विन्रा योविसम्बन्धकी परकी स्लीको भी भवाति, सुभगे अथवा भगिनी कहके पुकारे $£ ॥ १२९५ ॥ 
मातुलांश्र पपितृव्याश्व धशुरात्रातिनीं गुरूत। असावहमिति बूयात्त्युत्थाय यवायस; ॥ १३० ॥ 
मासा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विक्‌ और गुरु; थे छोग यदि अवस्थासें अपनेसे छोटे होंवे ता भी इनके 
आनिपर उठकर अपना नाम सुनावे छव ॥ १३१० ॥ 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्नरथ पितृष्वसा । संपुज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता शुरुभायंया ॥ १३१ ॥ 
श्रातुर्भाय पसंग्राह्मा सवर्गाहनयहन्यापि । विश्ोष्य तृपसंझ्राह्मा ज्ञातिसंबन्धियोषित+) ॥ १३२ ॥ 
पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्थां च स्वसगपि। सातृवद बृत्तिमातिष्ठेन्भाता ताभ्यो गरीयसी॥१३३॥ 
दशाब्दाख्यं पोरसरूय पश्चाव्दारूपं कलारूतासू। ज्यब्दपर्व श्रोतियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु१३४ 
ब्राह्मणं दशवपन्तु शतवपन्तु भसिपय । पितापुत्री विजानीयाड्राह्मणस्तु तयो। पिता ॥ १३५ ॥ 
मौसी, सासी, सास और बुआ ( फूफू ) गुरुपत्वीके प्म्ान पूज्य हैं; क्योंकि ये भुरुभायोके तुल्य हैं ॥ 


( 


॥ १३१॥ बड़ भाइका सवणा ल्लाकां प्राताद्न आर सम्बन्धां सख्रियाका विदेशसे आनंपर चरण छूकर 


&8 उशनस्मृति-९१ अध्यायके १९,-२० और २४ इलोकमें ऐसाही है । 

(7) उशनस्थ्ाति-१ अध्यायके ४३ श्छोकमें भी ऐसा है | 

३४ बृहादिष्णुस्माति-३० अध्याय-७ अंक | अपशिचित परकी पत्नीकोभी बहिन, पुत्री अथवा भाता कहके 
सम्बोधन करना चाहिये। 

हि] उशनस्मृति- १ अध्यायका ४२ इश्छोक ऐसाही है । इहदानैष्णुस्मति-३२ अध्याय-४ अंक ओर 
वसिष्ठस्मृति-१३ अध्याय-१३ अक्लू | स्वशुर, चाचा, सामा अथवा ऋत्विक्‌ यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा 
होवि तो उसके आनेपर उठकरके उसका सम्मात्न करे; यही उसके प्रणाम करनेके तुल्य है। गौतमस्मति- 
६ अध्याय-४ अड्ड । यदि ऋत्विक श्वशुर, चाचा अथवा मामा अवस्थ में अपनेसे छोटा होवे और क्षत्रिय 
आदि अन्य जातिके पुरवासी अवस्थामें अपनेसे बड़ा होवे तो उसके आनेपर ब्राह्मण उठकर खडा होजावे 
किन्तु उसको प्रणाम नहीं करे । बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-२ अध्यायके ४४-४६ अछ्छू । ऋत्विक, श्व॒शुर, चाचा 


अथवा मासा याद अवस्थास अपनस छाटा हाव ता उसके आनंपर खड़े ह्ांकर उससे सम्भाषण कर; कात्या- 


यन कहतेह कि आशीौषाद (वे ओर अज्लिरा कहतेहँ कि वह यदि शिशु अथात्‌ संस्काररहित होबे तो 
उसको आशीवोद देँवे। 


प्रकरण ११ ] आषाटीकासमेत । € १७७ ) 


प्रणाम करे & ॥ १३२ ॥ बूआ, मौसी और जेठी बहिन माताकेःसमान मान्य हैं; किन्तु माता, इनसे बहुत 
श्रप्ठ है ॥ १३३ ॥ एक गांवके वसनेवाले छोगोंके बीच १० वषतक, गीत आदिके कलछाओंके जाननेवालमे 
५ बर्षतक और ओज़िय ब्राह्मणोंक बीच ३ वषेतक छोटी बडी अवस्थाके मनुष्योंमें मित्रता होतीहे अर्थात्‌ वे 
तुल्य अवश्थाके समझे जातेहैँ; किन्तु अपने कुछेके मनुष्यों थोड़ी छोटी बढ़ी अवस्थावालोंमें भी छोटे बड़ेका 
व्यवहार चलताहे हैँ ॥ १३४॥ सौ वर्षके क्षत्रियको उचित है कि दूस वर्षके ब्राह्मणकों पिताके समान 
अ्रष्ठ जाने ॥ १३५ ॥ 

वित्त बन्धुरवयः कर्म विद्या भवाति पश्चमी । एतानि मान्यस्थानाने गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ११६॥ 

पश्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि ग्रुणवन्ति च। यत्र स्यु।सोतत्र मानाई; शूद्रोएपि दशर्मीं गतए॥ १३७॥ 


धन, वन्घु, अवस्था, कम और विद्या; ये५ सम्मानके स्थान हैं;इनमें घनीसे बहुत बन्धुवाछा, उससे अधिक 
अवस्थावाला,उससे शास्रविहित कर्म करनेवाढ्ा और उससे भी विद्यावान्‌ अधिक माननेके योग्य हैं(0॥ १३६॥ 
ब्राह्मण आदि तीनों द्विजातियोंमें इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुण अधिक हैं, वह्‌ उतनाही मान्य है और 
९० वर्षसे अधिक अवस्थाके शूद्रभी द्विजोंके लिये भाननीय हैं ३१ ॥ १३७ ॥ 
चक्रिणो दशसीस्थस्थ रोगिणो भारिणः ख्रियाः। ज्ञातकस्य च राज्ञश्व पन्‍न्था देयी वरस्थंच १३८॥ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यो ख्रातकपार्थिवी । राजजातकयोंश्रेव ख्ातको नृपमानभाक्‌॥ १३५९ ॥ 
पथिकोंकों उचित है. कि रथवाले, नव्वे वर्षते अधिकके वृद्ध, रोगी, भार ढोनेवाले, ख्री, स्नातक 
ब्राह्मण, राजा अथवा दुलहेके आजानिपर मार्ग छोड़कर हट जावे ॥ १३८॥ पूर्वोक्त छोग स्नातक ब्राह्मण 
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अथवा राजाके आजानिपर और राजा स्नातक ब्राह्मणके आजानेपर मार्ग छोड़देव &£ ।॥| १३९ ॥ 


उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शर्त पिता । सहसन्तु पिठ्न्माता गोखेणातिरिच्यते ॥ १४२ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्त्रह्मद। पिता । ब्रह्मजन्म हि विमस्य प्रेत्य चेह थ॑ शाश्वतम ॥ १४६॥ 
उपाध्यायसे द्स गुना आचाय, आचायसे सौगुना पिता और पितासे हजारगुना माता गौरषमें श्रेष्ठ है &, 
॥ १४५ ॥ जन्मदाता और वेद पढानेवाला, ये दोनो पिता कद्देजातेहैँ; इनमें जन्मदाता पितासे बेद्‌ पढ़ाने 
वालाही श्रेष्ठ है।क्योंकि ब्राह्मणका त्रह्मजन्मही अथात्‌ वेदारंभही दोनों छोकमें मोक्षरूप फल देनेबालाहै॥१४६॥ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता। बालो5पि विप्रो वृद्धस्य पिता भवाते घर्मत;॥१५०॥ 
जो ब्राह्मण संस्कार आदि कमोंसे मनुष्योंको द्विज बनाताहै: और वेदादिके व्याख्यानोंसे घर्म उपदेश 
करताहे वह बाछक होनेपरभी धर्मपूतरक बूढोंके लियेसी पिताके समान माननीय है ॥ १५० ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येह्नयं क्षत्रियाणां तु वीयेतः । वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मत+ ॥ १५७ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, वलवान्‌ होनेसे क्षत्रिय, घनधान्यसे युक्त होनेसे वश्य और बड़ी अवस्था होनेसे 
शूद्र बड़े समझेजातेहें ॥| १०५ ॥ 

६8 गौतमस्मृति-६ अध्याय-३ अंक । नाते रिश्तेकी स्थरियोंको परदेशसे आनेपर प्रणाम करे; किन्तु 
माता, चाची, वड़ी बहित्त, वड़ी भौजाई और सासुको नित्यही चरण छूकर प्रणाम करना चाहिये । 

ड४ गीतमस्मति-६ अध्यायके ४ अंकसें प्रायः ऐसाही है । 

६) गौतमस्म्ाति-६ अध्याय-५ अंक । घन, बन्धु, कर्म, जाति, विद्या और अवस्था; ये सम्मानके 
कारण हैं; इनमें पहिलेवालेसे पीछेवाले अधिक मान्य हैं । वसिष्ठस्मति-१३ अध्यायके-२४-२५ अंक । 
विद्या, घन, अवस्था, सम्बन्ध और कम; ये सम्मानके कारण हैं; इनमें ऋ्रमसे पीछेवालेसे पहिलेवाले अधिक 
सान्‍्य हैं । याज्ञवस्क्यस्पाति-१ अध्याय-११६ ख्ोक । विद्या, कम, अभ्रस्था, बन्घचु और धनसपे युक्त मनुष्य 
यथाक्रमसे माननेयोग्य होतेहें | उशनस्माति-१ अध्याय-४८ ख्छोक | विद्या, कर्म, अवस्था, बन्घु और धंन 
ये ५ मान्यके कारण हैं, जमें पीछेवाढेसे पाहिलेवाले अधिक मान्य हैं | 

३१ उशनस्मति--१ अध्याय-४९ इलोक | ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोर्मे ( विद्या, कर्म, अवस्था बन्धु 
और धन );इन पांचों गुणोंमेंसे जिसमें जितने गुण अधिकहें वह उतनाही अधिक मान्य है; इन गुणोंसे युक्त 
शुद्रभी मान्य होताहै ) गीतमस्मति ६ अध्याय-9 अजछ्छू। ८० वषेसे कम अवस्थाके शूद्रको ब्राह्मण पुत्रके समान 
समझे | शुद्र अपनेस छोटे ट्विजकों भी प्रणाम करे ) 

37 याज्ञवस्क्यस्मीत--१ अध्यायके ११७ इलछोकर्म और वसिष्ठस्मृति--११ अध्याय २५-१७ अड्डूसें 
भी ऐसा है । 

७ वसिष्ठस्मृति-- १३ अध्यायके १७ इलोकम भी ऐसा हैं । जो उपनयनपूंवक फेघछ साविन्नीक[ 
उपदेश करताह उसी आचायेसे पिताको सौगुना अधिक कहाहै । 

रेड 


( १७८ ) धर्मशा खसंअह- [ गृहस्थ-- 


8 अध्याय | 
राजतिक्जातकगुरून्पियश्शुरमातुलान्‌ । जहंयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्युन; ॥ ११९ ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्ञकर्मण्युपस्थितों । मधुपकेंण सम्पूज्यों न त्वयनज्ञ इति स्थिति! ॥ ११० ॥ 
यदि राजा, ऋत्विक, स्तातक, ब्राह्मण, गुरु, प्रिय ( दासाद, ओर मित्र), ससुर और मामा घरमें आवदें 
तो गृह्याक्त सघुपकस इनका पूजा कर; आर एक वष व्यतात हानके बाद आवबव तब [फर पूजन कर राजा आर 
श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकमंके समय एक वर्षके भीदर भी आवें तो सधुपकसे इनका पूज; किन्तु अन्य समयक्े 
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लिये यह नियप्त नहीं ह &88-॥ ११९-१२०॥ 
७ अध्याय । 
दैवतान्यभिगच्छेचु धार्मिकांश् द्ििजोत्तमाव्‌। ईश्वरं चेव रक्षार्थ गुरूनेव थे पर्वछु ॥ १५३ ॥ 
ये पर ५ गा + कण (५ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांश्र दबाबेवासनं स्वकम । कृताअ्षलिरुपासीत गच्छत; पृष्ठतोईन्वियात्‌ ॥ १५४ ॥ 
गहर्थका उचत ह कक अमसावास्या आद पवाम्त दवता, था कर ब्राह्मण, रक्षा करनव्रााक्ू राजा आर 


गुरुके न्तिकिट जाकर उनका दशेव करे।। १५३॥घरमें आयेहुए बृद्धोंकोी प्रणाघ करके वेठनेके लिये अपना आसन 
देवे, उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ओर उनके जाते समय कछ दूरतक उनके पीछे पीछे जावे ॥ १५४ ॥ 
(४ के ) बृहह्रिष्णुस्वृति-है३ अध्याय । 
राजवरऊ श्रोत्रियावर्म प्रतिवेध्युपाध्यायीपतुव्यमाताम हमातुल धशुरज्येए भ्रातसस्वन्विन श्वा- 
चायवत्‌ ॥ १ ॥ पत्न्य एतेषां सवर्णाः ॥ २॥ मातृज्वसा पितृष्वसा ज्येष्ा बसा च ॥ ३ ॥ 
राजा, ऋत्विकू, श्रोत्रिय ब्राह्मण, अधर्मनिषिधक, उपाध्याय, चाचा, नाता, मसासा, श्व॒शुर, बड़ा भाई 
और अवस्थामें बढ़े अन्य सम्बन्धीका मान आचायके समान करना चाहिये ॥| १ ॥ इन सवकी सवर्णा झ्ली 
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आर अपनी सासा, फुआ तथा जठा वाहनभा एसाहा मान्य हूं ॥ २-३ ॥ 


( ६ क ) उशनस्शति-१ अध्याय । 
मातुल्खशुरश्रातमातामहपितामहों । वर्णकाश्व पितृव्यश्व सप्रेते पितर। रुखृता। ॥ २५ ॥ 
भाता मातामही गुर्वी पितमातृष्वसादय। । श्श्न। पितामही ज्येहा ज्ञातव्या गुरुव। ख्िय। ॥२६ ॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पूज्या; पश्च विशेषत। । तेपामादाखयः श्रेष्ठास्तेपां माता खुएूजिता ॥ ३० ॥ 
मासा, श्वशुर, जेठा भाई, नाना, दादा, दर्ण-ब्ये और चाचा; ये ७ पिताके तुल्य कहेजातेहँ ॥| २५॥ 
माता, नानी, फुआ, मौसी आदि, सास, दादी भौर जेठी वहिन; इसको गुरुकी ररीके समामर जानना 
चाहिये ॥| २६ ॥ सब गुरुओोंमें ५ ( माता, पिता, आचाये, उपाध्याय ओर ऋत्विकू ) विशेष पूज्य हैं; इनमें 
पहिलेके ३ ( माता, पिता और आचार्य ) श्रेष्ठ हैं; इच तीनोंमेंसी माता अधिक पूज्य है ॥ ३०॥॥ 
( १८ ) गौतमस्थृति-३६ अध्याय । 
पादापसंग्रहर्ण शुरुसमवाये:न्वहम्‌ ॥ १॥ अभिगस्य तु विप्रोष्य सातापितृतदृवन्धूनां पूर्वजानां विद्या- 
गुरूणां तचदुगुरूणां च सन्निषाते परस्थ॥२॥ राजन्यो वेश्यकर्मा विद्याहीनों दीक्षितस्य प्राककुर्यात्त ४ 
गुरुके भिछनेपर नित्य उन्कका चरण स्पश करें ॥ १॥ विदेशसे आनेपर माता, पिता, सामा, चाज्ना, 
बड़ा साई और विद्यागुरु यदि इकट्ठे मिछ॒जावें तो अ्रप्ठताके ऋपसे इसका चरण स्पश कर ।| २ ॥ विद्याह्दीन 
ओर वैश्य कर्म करनेवाल्ा क्षत्रिय उचित है कि यदि अपनी जातिके दीक्षित मनुष्य अवस्थामें छोटा होवे 
तौभी उसको प्रणाम करे ॥ ४ ॥ 


.. (३९० ) बसिष्ठस्वृति-१३ अध्याय । 
गुरो्गरी सान्निहिते गुरुवद्‌ वृत्तिरिष्यते । गुरुवदू गुरुएत्नस्थ वतितव्यमिति श्रुति। ॥ २२॥ 
यादि्‌ निकट होवे तो गुरुके शुरु ओर गुरुके पुत्रके साथ गुरुके समान वर्ताव करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


88 याज्ञवसक्यस्मृति--१ अध्याय-११० इलोक । यदि एकवर्पपर स्वातक ब्राह्मण, आचाये, राजा, 
प्रिय ( मित्र ) और दामाद आवबे तो सघुपर्कसे उसकी पूजा करे; किन्तु यज्ञके समय वर्षके भीतरभी ऋत्वि- 
कको मधुपकंसे पूजे । व्यासस्मृति---३ अध्याय-४१ उछ्वोक | यदि एक वर्षपर दामाद, स्नातक ब्राह्मण, 
राजा, आचार्य, मित्र अथवा ऋत्विकू आबे तो सधुपर्कसे विधधिपू्षक उसकी पूजा करे। मानवगृश्वसूत्र--१ 
पुरुष-९ खण्डके १-५ अंकमें भी ऐसा है। 


प्रकरण ११ | भाषारकाससेलत । (१७९ ) 


( १७ ) छचआश्वलायनस्थ॒त्ि-२० वर्णयम्रप्रक्ूरण । 
आलयापावश्स्य मान्याना एरतोी याद गच्छत्स वपद नूनासह चाउुत्र चव्‌ हैं ॥०५०॥ 
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जो सनुष्य माननीय लछोगांके सम्मुख उच्च आसवपर वठताहू वह चिश्चयकरक दाना लाकास दुख 


भोगता है ॥ २०॥ 
द्छ्ष्‌ंः 
आधपत्काल्को जर्य ७ 
( १ ) गनुस्यति-८ अध्याय । 
शर्स्र विजातिमियाह्यं धर्मों यत्रोपरुघ्यते । द्विजातीनां च वणानां विलुवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्र परित्राणे दक्षिणानां च सड़रे । खीविमाभ्ययपती च प्रन्‍्वरेण न दुष्याते ॥ ३४९ 
जब साह|सक छागाक बढस घम्तका साग रुक अथवा समयक प्रश्मांद्ध वण वबहछूव हाॉनलग दब धमकी 
रक्षाके लिपे ब्राह्मण आदि सब दह्विजातियोंकी शस्व भहण करता चाहिये & ॥ १४८ ॥ अपनी रक्षा, न्‍्याय- 
पूवेक् युद्ध ओर ख्थियों तथा ब्राह्मणोंकी रक्षाकरे लिये धमपूदक प्राणवव करनेसे दोष नहीं छगताह ॥ १४५ ॥ 
+ 2 च + 
गुरु वा वालबृद्धी वा ब्राह्मण वा बहुश्षुत॒म््‌ । आतवायिनमायानत हन्यादेवाविचारथन्‌ । ३५० ॥ 
नाततायिवधे दोषी हन्तुर्भवाति कश्वन । प्रकाश वाध्प्रकाश वा मनन्‍्युस्ते मन्युसच्छाते ॥ ३१५१ ॥ 
शुरू चालक, दृछ्ठ अथवा चबहश्नत त्राह्मपणा याद आतताया ह्वाकर आवब ता बना ॥वबचार कयहए 
उत्तका वध करना चाहँये || ३५० ॥ अक्कठ अथवा सुप्त खाद्स जआततायाका मारनम कुछ दांपष नहा ढगता 
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है; क्योकि उसका क्रोधह्दी उसका वध कराताह 2 ॥ ३०१ ॥ 


3 अध्याय । 
क्षत्नियों वाहुबीयण तरेदापद्मात्मनः । घनेन वेश्यशूद्रो तु जपहोंमिट्रेजोतम ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रिय अपन वाहुबछूसे, वैश्य और शूद्र घनसे और ब्राह्मम जप तथा होमके बलछसे आपत्काछकों 
हटावे 98६ ॥ १४ ॥ 
(४कू) इृइट्विण्णुस्पृति-५ अध्याय । 
नखिनां दंष्टिणां चेव श्ज्रिणामाततायिनाय । हस्त्यश्वानां तथान्येषां वे हनता ने दोषभाछ १८४ 
नखसे, दांतसे ऑर सींगसे सारनेबाले जाब;आततायी सनुष्य जार हाथा तथा धघांड़ यांद्‌ सारनक ढ्य 
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आवबे तो इनके वध करनेसे दोष नहा लूगताह ॥ १८४ ॥ 


( १ह ) पाराशरस्वृति-७ अध्याय । 
जो रे खान उत्पन्न दशकत्वां हनाहुर । ज्ञात्वा स्‍नात्वा सएशदन ततः शुद्धयत्स आठुर ॥२९॥ 


याद रांगा सनुष्यका स्नान करनका जरूरत पड़ ता भाराफ़ सनुष्य १० बार रन्ान करके उसका स्पद् 
करे तव बह स्तान करनेके ससान शुद्ध हो जावेगा ॥ २९ ॥ 
शभड्े प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वापे ॥ ४० ॥ 
देव स्वदेह्ादि पश्चाद््म समाचरेत्‌। येन केस च धर्मेण झुदुता दारुणेन वा ॥ ४१॥ 
उद्धरेहीनभात्मान समर्थों धर्मभार्चरेत । आपत्काले तु संप्राप्ते शीचाइचार न चिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


(0) 


गुद्धि समुदरेत्पश्चात्वस्थी धर्य समारचरित्‌ ॥ ४३ ॥ 


४3 वसिष्ठस्थृति-१ अध्याय-९६ अंक । अपनी रक्षा और वर्णरक्षांके लिये ब्राह्मण और वैश्यको भी' 
हथियार ग्रहण करना चाहिये । बोधायनस्कृति-२ प्रश-२ जध्यायके ८० इोकर्म प्राय: ऐसा हू । 

(2) वसिष्ठप्तृति-३ अध्यायके १९-२० इछोक । भांग लगानेवाला, विष देनेवाला, शब्रह्मथमेें लेकर 
सारनके छिये आनेबाला, घन हरण करनेवालछा; खेत हरण करनेवाढा और ख्ली हरण करनेबाला; थे ६ आत- 
तायी हैं | यदि वेद वेदान्त॒का पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मणमी आततायी होकर भावे तो उप्तको मारडाले; उसके मारनेसे 
ब्रह्महत्याका पाप नहीं छगेगा । वहद्विष्णुस्मृति-५ अध्यायके १८५ और १८६ इछोक सलुस्कततिके ३५०- 
३५१ इछोकके समान हैं और १८७ तथा १८८ इछोकर्मे है कि तलवारसे सारनेके लिये, विष देनेके लिये, 
आय ढगानेके लिये, शापदेनेके लिये, मारण अभिचार द्वारा भारनेके लिये, चुगठी करके र/(जासे वध करानक 
लेये और भार्या हरणकरनके लिये जो उद्यत होतेहँ, इन्हीं ७ को आततायी कहतेह तथा यश, घन और घन 
हरण करनेवालेमी आततायी कहलातेह । 

2७ बासिएस्माति--१६ अध्यायक १७ श्छोकस एसाहा ह । 





( १८० ) धर्मशाखसंग्रह- [ गृहस्थ- 


मनुष्यकों उचित है कि देशमें गदर होनेपर, देश भ्रमण करनेके समय, रोगी होनेपर, शिकार आदि 
व्यक्षनके समय घर्मंका विचार छोड़कर अपने शरीर आदि व्यसनके समय धर्मका विचार छोड़कर अपने 
शरीर भआादिकी रक्षाकरे; पीछे निश्चिन्त होनेपर धर्मंका आचरण करलेवे ॥ ४०-४१ ॥ कोमरू अथवा कठोर 
धर्मसे जिस प्रकारसे अपने असमर्थ आत्माका उद्धार होबे वही उपाय करे; पीछे सम होजानेपर फिर घर्मका 
प्रबन्ध करके ॥ ४१-४२ ॥| आपत्काछ आजानेपर शौच आचारकी चिन्ता नहीं करे; विपत्से पार ह्ोनेपर 
शुद्धि तथा धर्मका आचरण करलेवे || ४२-४३ ॥ 


(६ क्‌ ) उशनस्थृति-९ अध्याय । 
आरभ्यानुदके रात्री चोरेबाप्याकुले पथि । कृत्वा मूत्रपुरीष॑ वा द्रव्य हस्ते न दुष्याति ॥ ररे ॥ 
सार्गमें रातके समय चोर अथवा वाघके सय होनेपर विना जछ शौचके मछ मूत्र त्याग करनेसे मनुष्य 
अशुद्ध नहीं होगा ओर उसके द्वाथमें स्थित वस्तु जशुद्ध नहीं होगी ॥ ३३ ॥ 


( १७ ) दक्षस्तृति-० अध्याय । 
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अन्यदेव दिवा शोचमन्यद्‌ रात्रो विधीयते। अन्यदापदि निर्दिष्ट ह्न्यंदेव ह्मनापदि ॥ १२ ॥ 

दिवाकृतस्य शोचस्य रात्रावरद्ध विधीयते । तदर्घभातुरस्याहुस्त्वरायामर्द्ध वत्मीनि ॥ १३ ॥ 

दिवा यद्विहितं कर्म तदर्थ च निशि स्पतम । तदर्थ चातुरे काले पथि शूद्ववदाचरेतु ॥ १४ ॥ 

दिनका शौच अन्य,रातका शौच अन्य,आपत्कालका शौच अन्य और अनापत्काछका शौच अन्य है॥१२॥ 
दिनमें जो शौच किया जाताहै उससे आधा शौच रातमें उससे भी आधा शौच रोगी होनेपर और उससेभी 
आधा शोच शीघ्रतांके समय तथा मार्गमें चलनेके समय करना चाहिये ।॥| १३ ॥ दिनमें जो कर्म किया 
जाताहे उससे आधा कम रातमें, उससे आधा कर्म रोगी होनेपर और शूद्रके समान करे सागेसें चछनेके समय 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


६ अध्याय । 
स्वस्थकाले त्विदं सवेमशोच परिकीतितम्‌। आपदुगतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकस ॥ १८ ॥ 


के 


ये सब अशौच स्वस्थ कालके लिये कहे गयेहैं; आपत्कालमें अशौचके समयभी अशौच नहीं होताहै? ८) 


( १८ ) गौतमस्श्षति-१८ अध्याय । 
धमतन्त्रपीडायां तस्याकरण दोषो5दोष। ॥ १ ॥ 
यदि धर्ससंबन्धी किसी कामके करनेमें शरीरको बहुत छेश पहुचना सभव होय तो उसको नहीं करनेसे 
दोष नहीं छगेगा ॥ १ ॥ 
१ श्‌ ञञ | अब 3 के ६ ६ 
हृस्थ और स्नावकइके लिये निषेध & ८. 
(१ ) मनुस्शृति-४ अध्याय । 
न सीदित्खातको विप्रः क्षुधाशक्त कथंचन। न जीणेमलवद्वासा भंवे्व विभवे साति ॥ ३४ ॥ 
नेक्षतोथन्तमादित्यं नास्तं यान्ते कदाचन । नोपसष्ट न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतस्‌ ॥ ३७ ॥ 
न लड़घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति । न चोदके निरीक्षित स्व॑ रूपामिति धारणा ॥ ३८ ॥ 
नाश्नीयाद्वायया साथ नैनामीक्षेतर चाश्नतीस । श्ुवर्ती जूम्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम॥४३॥ 
नाज्नयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताय । न पश्येत्यस्रवन्ती च तेजस्कामों द्विजोत्तम;॥ ४४ ॥ 
नाभि सुखेनोपधमेन्नप्मां नेक्षेत च खियस । नामेध्य॑ प्रक्षिपेद्मो न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अधस्तान्नोपद्ध्यात्व न चेनमाभेल्ंघयेत्‌ । द चैने पादतः छुयात्न प्राणाबावमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नाक्षीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । न चैव प्रलिखेद भ्रम नात्मनोपहरेत्खजस ॥५५॥ 
आाप्छु मूत्र पुरीष वा छीवनं वा ससुत्सजेत्‌ । अमेध्यलिप्तमन्यद्वा छोहित वा विषाणि वा ॥९६॥ 
नेक स्वपेच्छुन्यगेहे शयानं न प्रबोधयेत । नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञ गच्छेन्न चावृत+) ॥ ५७॥ 
न वारयेदू गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचितू। न दिवीन्द्रायुध हृष्शा कस्य चिदृशयेद्वघः ॥ ५९ ॥ 


७ दिनचयोके विषयका निषेध दिनचर्या प्रकरणमें है। इसमें किसी जगह केवल स्नातकके लिये 
४8 द्निचयाके विषयका निषेध द्नचयां श्रकरणस हू । इससे किसी जगह क्रेबछ स्नातकके [ र्य॑ 


और किसी स्नातक तथा अन्य गृहस्थके लिये निषेध जानना । 


प्रकरण ११ ] आयाणकासमेल । (१८१ ) 


नाथार्मिके वसेह्रामे न व्याधिबहुले झशस्‌। नेकः प्रपयेताध्वानं न चिर॑ पवेते वसेत्‌ ॥ १० 0 
न शुद्गराज्ये निवसेज्राधामिकजनाइते । न पाषाण्डगणाक्वान्त नोपसष्टेपन्त्यंजनेभि। ॥ ९१ ॥ 
न नत्येदथ वा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । नास्फोटयेन्न च छ्वेंडेन्न च रक्ती विरावयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


कक २ 


न पादो धावयेत्कांस्‍्ये कदाचिदपि भाजने। न मिन्नभाण्डे खुल्लीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५॥ 
उपानही च्‌ वासश्र धृतमन्यन धारयेत्‌ । उपवोतमलड्डार खज करकपेव च ॥ ६६ ॥ 


नाविनीतित्रेजडनच छुद्रयाधिपीडिते। । न भिन्नश्वड्गाक्षिखुरेन वालावावरूपित। ॥ ६७ ॥ 
विनीतेस्तबजेब्रित्यमाशुगैलक्षणान्विति) । वर्णरूपोपसम्पन्न प्रतादेनातुदन्‍्भशम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बालातपप्रेतधूप्रों वर्ज्य भिन्न तथासनम। न च्छिन्धान्खलोमानि दन्तेनॉत्पाट्येन्नतान्‌ ॥ ६९ ॥ 
न सल्लोएं च खद्दीयाज्नाव्छियात्करमेस्तूणयू । न कम निष्फल कुयान्नायत्यामहुखीद्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


लोष्टमदी तणच्छेदी नखखादी च या नर।। से वनाश व्रजत्याओु सूचको$शुरचिरिव्‌ च्‌॥७१॥ 


ख्ातक त्राह्मणकों उचित है कि शक्ति रहतेहुए भूखसे पीडित नहीं होवे; घन रहतेहुए पुराने और मछ 

कपड़े नहीं पहिरे ६8 ॥३४॥ अस्त तथा उद्यके समय,ग्रहणंके समय, जलमें अथवा धध्याहम सूथकों नहीं दुख 
(2) ॥ ३७ ॥वछड़ेकी रस्सीकों नहीं छांधे; वा वपनेके समय दौड़कर नहीं चले, जलमें अपनी परिछांही नहीं 
देखे || ३८ ॥ अपनी सायांके सद्ज भोजन नहीं करे, भोजन करती हुईं, छिकरती हुई, ज॑भाई छेताहुई, 
एकान्तमें सुखसे बैठीहुई, आंखोंम अजन छगातीहुई, वस्धरद्दित होकर ते लगातीहुई तथा सनन्‍्तान 
जनती ह॑ई अपनी भार्याकों नहीं देखे ॥ ४२-४४ ॥ अग्निकों सुखसे नहीं फूके, नंगी ख्रॉकों नहां दुख, 
अगुद्ध वस्तुकों अप्निमें नहीं डाले, अभ्रिमें पेरको नहीं तपावे ॥ ५३॥ खटिये आदेक नीचे आग नहीं 
रकक्‍खे, आगको नहीं ढांघे, पांवकी ओर अग्निको नहीं रक्‍खे, प्राणोंकी पीड़ा देनवाा कोई काम नहीं करे ६॥ 
॥ ५४ ॥ सन्ध्याओंके समय भोजन, पर्यटन और शयत नहीं करे, भूमिपर रेखा नहीं खींचे, पहिनी हुई 
मालछाको स्वयं नहीं उतारे || ५५ ॥| जलरूमें विष्ठा, मूत, खंखार, विष्ठा आदि अपावत्र वस्तु छगाहुई वस्न, 
रुधिर अथवा विप नहीं डाले ३४ ॥ ५६ ॥ शूज्य घरम अकेला नहं। साव, सायहुए ( अपनेसे श्रेष्ठ ) को नहीं 
जगाबे, #३ रजस्वछा खीसे वातें नहीं करे, विना निमस्त्रणके किसीके यज्ञ्में नहीं जावे ॥ ५७॥ जलपीता 
ई अथवा दूध पिछाती हुई गायको नहीं रोके; परकी गोकों दूध पिछाती हुई अथवा जल पीतीहुई देखकर 
उसमे नहीं कहे; आकाश इन्द्रधनुपको देखकर अन्यको नहीं दिखावे &; ॥ ०९५ ॥ अधभियोंक गाव ऑर 
बहुत व्याधियुक्त गांवमें निवास नहीं करे, दूरके देशमें अकेला नहीं जावे, बहुत दिनोंतक पहाडुपर नहीं बर्स 
॥ ६० ॥ शुद्धके राज्य, अधर्मियोंके देश, पार्खाण्डियोके वशवर्ती देश, अथवा अन्त्यज जातियोसे उपद्रव युक्त 
शर्म निवास नहीं करे ॥६१॥ नाचना, गाना तथा वाजा वजाना नहीं साखे,करताल। नहीं बजाब, दांतसे दांत 
नहीं खटखटावे, गद्हे आदिकी तरह बोली नहीं बोले ॥ ६४ ॥ कांसके बतेनम पर नहीं घषे, हडहुए वतन 
तथा घृणित पान्नमें भोजन नहीं करे ॥ ६५ ॥ दूसरेका बताहुआ जूता, वस्र, जनेऊ, अछझ्लार, फझूछका माला 
और कमण्डल धारण नहीं करे 32: ॥ ६६ ॥ अशिक्षित छुघासे पीड़ित, रोगी, हृटे सींगवा्ं, कान, फटे 


& गौतमस्मृति-९ अध्याय-१ अक्लु। स्वातक धन होय तो पुराना तथा मैछा वस्त्र नहीं पहने; छाल 
वस्त्ष नहीं घारण करे । 

()) याज्ञवरक्‍्यस्मृति-१ अध्याय-१३५ शछ्ोक । स्नातक सूयकोी नहीं देखे । बोधायनस्मृति-२ प्रभ-३ 
अध्याय,-३७ अंक । स्नातकको चाहिये कि उदय अथवा अस्तके समय सूर्यकों नहीं देखे ॥ 

[ज याज्ञवरक्‍्यस्माति-१ अध्याय-१३७ इछोक । आम्रेस पर नहा तपाव आर आगकोा नहीं रछांघ । 
गोतमस्मृति--९ अध्याय-९ अड्ठू । एक ससयभे आग ओर जरू हाथम नहीं लेबे | रेअकझ्कू। आभरर्कों मुखस 
नहीं फूक । 

इ: याज्ववस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३७ इलोक । जरूसें थूक, रुधिर, विष्टा, मूज अथवा र्य नहीं डाले । 

है याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ श्छोक । सोयेहुए मनुष्यकों नहीं जगावे; रोगियोंके साथ 
शयन नहीं करे । वृहाहिप्णुस्मति-६३ अध्याय-२१ अझ्डू | शुन्य गृहस नहीं सोव । 

(१, गौतमस्मति--% अध्याय-२ और ३ अक्ढ | बछड़ा गोका दूध पीताहाब तो स्तातक करसास नहीं 
कहे तथा आपभी उसको नहीं हटावे; इन्द्रधनुपको सणिघनु कहे । 

१8 गौतमस्मृति--९ अध्याय-१ अंक । स्नातककों उचित है कि अन्यका पहिराहुआ वस्च, फूलको 
माला और जूता नहीं पहने । 


(१८२) धरमशाखसंग्रह- [ गृहस्थ- 


हूटे खुरवाले, और पूछहीन हाथी, घोड़े आदि वाहनोंपर नहीं चढ़े ।| ६७ || सीधे स्वभावके, शीघ्र चढले- 
वाले, शुभलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर वर्ण तथा रूपवाले वबाहनोंपर चढ़े; चढ़नेपर, वाहुनको बेंतआदिसे नहीं 
सारे & ॥ ६८ ॥ सूर्योदयके ससग्रका घाम अथवा कन्याराशिक्रे सूथंका घाम, चिताका धूंआ और हूटा 
हुआ आसन परित्याग करे; अपने नख और रोमोंकों नहीं कांटे, दांतसे नखको नहीं उखाड़े ॥ ६९॥ बिना 
प्रयोजन मिट्टीका ढेला नहीं तोड़े, नखसे तृण नहीं तोड़े, निष्कछ और आगामी काहमें दुःख देनेवाले कार्मोको 
नहीं करे | ७० ॥ ढछा फोरनेवाल, तृश तोड़नेवाछे, दांतसे नल्ल काटनेवाले, परकी निन्‍्दा करनेवाछे और 
अपवितन्न रहनेवाले शीघ्रही नष्ट होजातेहें ॥। ७१ ॥ 
न विगह्म॑कथां कुर्यद्वहिर्माल्य न धारयेत्‌ । गया च्‌ यान॑ पृष्ठ सर्वथेव विग्हितस्‌ ॥ ७२ ॥ 
अद्वारेण व वातीयादू ग्राम वा वेश्म वा दृतस। राजी -च वृक्षमूछानि दरत! परिवर्जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नाक्षे: क्रीडित्कदाचित्तु ख॒यं नोपानही हरेत्‌ । शयनस्थों न छुझ्लीत न पाणिस्थ न चासने ॥ ७४ ॥ 
सर्वे च तिलूसंबद्ध तायादस्तमिते रवो । न च नम्नः शर्यीतेह न चोच्छिष्ट; क़चिड्रजेतू ॥ ७५॥ 
आद्रपादस्तु खुझ्लीत नाद्रंपादस्तु संविशेत्‌। आद्रपादस्तु धुक्ञानों दीवेमायुखाप्लुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
अचक्षुविषय दुर्ग न प्रमायेत कहिचितू | न विण्पूत्रमुर्दक्षित न बाहुभ्यां नदीं तरेतू ॥ ७७ ॥ 
अधितिशन्न केशांस्तु न भस्पास्थिकपालिका। । न कार्पासास्थिन तुपान्दीधमायुर्जिजीविषु। ॥७८॥ 
न संवसेच्च पर्तितिन चाण्डालेनपुकसे; । न मूखेनाव लिपश्व नान्त्यैनन्त्यावसायिमि। ॥ ७९ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिर। । न स्पृरेचितदुच्छिष्टो न च स्नायादिना तत॥ ८२॥ 
केशग्रहान्पहारांश्व शिरस्पेतान्विवजेयेत्‌ । शिरःस्नातश्र तेलेन नाड़े क्खिदापे स्पृश्षेत्‌ ॥ <३॥ 
शाख्रके तथा छोकके व्यवहारमें हूठ करके बात चीत नहीं करे,माला बाहर नहीं पहने (9) गोकी पीठपर 
चढ़कर नहीं चले, यह सदा निन्दित हैं ॥। ७२ || दीवार आदिसे घरेहुए गांव अथवा गृहमें दवोजेंकों छोड़कर 
अन्य राहसे नहीं जाबे, रातके समय वृक्षके मूलसे दूर रहे | ७३ || जूआ कभी पहीं खेडे वे अपना जूता 
हाथमें छेकर नहीं चले, शय्यापर वेठऋर, हाथमें अन्न आदि लेकर अथवा शब्यापर रखकर भोजन नहीं 
करे || ७४ ॥ तिल संवन्धी कोई पदार्थ रातमें नहीं खावे, ३£ नड्गग होकर शयन नहीं करे, जूठे मुखसे कहीं 
नहीं जाबे || ७५ || ओदे पांव भोजन करे; किन्तु भींगेहुए पर सोबे नहीं; ओदे पर खानेसे बड़ी आयु 
होतीहे ॥ ७६ ॥| जो जगह आंखसे नहीं देखपड़ती और जो जगह दुगेम है वहां कभी नहीं जावे, मूत्र अथवा 
विछ्ठाको नहीं देखे, बाहुओंसे नद्दीमें नढ़ें। पौरे [स्ी॥ ७७ ।| आयुको चाहनेवाढा मनुष्य केश, राख, हाड़, 
खपड़े, बिनो७ और भूसीपर नहीं बेठ 3४ ॥| ७८ ॥ पदित, चाण्डाल, पुकस, मूखे; अहझ्लारी, घोबी अन्द्यज 
और अन्त्यावसायीके साथ नियरात्॒ नहीं करे ॥ ७९॥ दोनों हाथोंसे अपना शिर नहीं खुजछावे, जूठे मुख 
रहकर माथा नहीं छूवे, विना शिर घोयेहुए स्तान नहीं। करे ॥ ८०५॥ क्रोध करके किर्सीकी चोटी नहीं पकड़े, 
किसीके शिरते नहीं मरे, शिरते स्नान कानेउर किसी अड्गमें तेछ नहीं छगावे ॥ ८३ ॥ 
अमावास्थामश्मीथ्व पोर्णमार्सी चतुर्दशीय। ब्रह्मचारी मवेज्ञित्वमपप्यृतों लातकों द्विअ/ ॥ ११८॥ 
न ख्लानमायरेरुक्त्वा नातुरो न महानिशि । न वासोमि। सहाजस्न नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ ॥ 
देवतानां ज॒रो राज्ञ। खातकाचार्ययोस्तथा । नाकरामेत्कामतरछायां बक्षणो दीक्षितरथ च ॥१३० ॥ 


बन लक 3नरतरान>ं 
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#& बहद्विण्णुस्पृति---६३ अध्याय-१८ अंक । घोड़े आदि वाहनोंकों विना घास और जछू दियेहुए आप 
भोजन नहीं करे। 

(७ गौतमस्माति-९ अध्याय-३ अक्छू । ज्वातककों चाहिये कि फूछकी साढा बाहर धारण नहीं करे । 
वसिष्स्मति-१२ अध्याय-३५ अड्ठू । स्ातक सोनेकी मालाको छोड़कर अन्य मालाकों बाहर नहीं पहने । 
बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-३ अध्याय-३६ अटड्टू | स्लातक साला बाहर नहीं पहने । 

9 याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ खोक । जूआ नहीं खेले । 

१९ बृहद्विष्णुस्मृति-६८ अध्यायके २९-३० अंक । तिल्युक्त पदार्थ, दही और सत्तू रातमें नहीं 
भोजन करे | 

क़्ियाज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-११५ सछोक। मूत्र अथवा विष्ठाकों नहीं देखे। गोतमस्माति-९अध्याय-- 
३ अंक नदीमें वाहुओंसे नहीं पौरे । 

36 वहद्विप्णुस्मति--8३ अध्यायके २४-२५ अंक । केश, सूसी, खपड़े, हाड़, राख, फोयले और 
बिनोलिपर नहीं बेठे | गौतमस्टति-९ अध्याथ-१ अंक। राख, केश, नख, भूसी, खपड़े और अपवित्र 
बसस्‍्तुपर नहीं बढे । 


प्रकरण ११ ] साषादीकासमेत । ( १८३ ) 


मध्यन्दिनेकररात्रे च श्राद्ध सुक्‍्वा व सामिपय । सन्ध्ययोस्मयोश्रेव न सेवेत चतुष्पथस ॥ १३१॥ 

उद्धतेनमपस्नान विष्पूत्रे रक्तमेव च। छेष्मानिष्ठक्ञतवान्ताने वाधितिष्ठेतु कामताः ॥ १३२ ॥ 

श्रिण नोपसेवेत सहाय चेव वैरिण। | अवार्मिकं तस्करश् परस्थेव च योवितस ॥ १३३ ॥ 

नहीर्््यमनायुष्यं लोके किश्वन विद्यते । याहर्श पुरुषस्थेह परदारोपसवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

क्षात्रेयश्त्र सपेश्े ब्राह्मण च बहुक्धतय्य। नावसन्यंत व॑ भृण्णु। कृश|नाप कदाचन ॥ श्३०॥ा 

पातिकल्य नातिसाय नातिम्य टेने स्थिते। नाज्ञातन सम गच्छेनंका ने दुषठे; सह ॥ १४० ॥ 

शनाज्ञानात  रक्ताज्ञान्वयाहानानवयाशपकाय | रुपद्रव्यावहानाश्र जातहानाश्व ना क्षपत्‌ ॥ १४१ 

नस शेत्पाणि नोच्छश (वष्री गांबाह्मणानहान्‌। न चाप पश्यदशाच: सुस्थो ज्यातवगणानन्दाव १४२ 

स्ातक ब्राह्मणकों उचित है कि अम्रावास्या, अष्टमी, पूर्णणाधी और चतुददेशीकों ऋतुकालमें भी ख्रीसे 

सथुन नहीं करे; त्रह्मचारी भावसे रहे ॥ १२८ ॥ सोजन करनेपर, रोगसे पीड़ित होनेपर, रातके दूसरे और 
तीसरे पहर्न, बहुत वस्ध पहचकर अथवा बिना जानेहुए जछाशयमें स्थान नहीं करें & ॥ १२९ ॥ देवता 
. गुरुजन, राजा, स्नातक ब्राह्मण, आचा<*, कपिला गो और दीक्षित मनुष्यकी छायाक्ों जान बूझकर नहीं 
लांचे || १३० ॥ सध्याहमे, आधीरातके समय, शादड्में मांस खाकर और दोनों सन्ध्याओंके समय देरतक 
चौमुहानीपर नहीं रहे $£ ॥| १३१ ॥: उबटनाकी भैछपर, स्लानके जलूपर, विष्ठा, मूत्र,रुधिर, थ्रुक खंखार 
और वसतपर जानकर नहीं बठे || १३२ ॥ शत्रु, शन्रुके सहायक, अधर्मी, चोर और परकी ख्ियोंक्री सेवा 

हीं के ॥ १३३ ॥ परकी खीकी सेवाके समान पुदपक्षी आयुको घटानवाला इस लोकमें कुछ नहीं है ॥ 
॥ १३४ ॥ घन, गी आदिकोंसे चढाहुआ पुरुष भी क्षत्रिय, सत्र और बहुश्रुत ब्राह्यणमकों असमर्थ जानकर 
कभी इनका अपमान नहीं करे ॥ १३५ ॥ बहुत सखबेरे, सायइलमें, मध्य दिनमें, विना जानेहुए 
सनुष्यके साथ, अक्रेछा आथवा शुदके साथ कहीं नहीं जावे -« ॥१४०२॥ अक्लहीन, अधिक अज्ञवाले, विद्या- 
रहित, यूढे, कुछष, निर्वेन अथवा नीच जातिके मनुष्योंकी निन्‍दा नहीं करे ॥ १४१ ॥ जूठे हाथसे अथवा 
अशज्यौचके हायसे गा, ब्राह्मण अथवा अग्निक्रो नहीं छुब्े और व्यात्रिसि रहित मलुप्य अपवि+ रहनेपर 
आकाश तारा आदिको नहां देखे ऊँ ॥ १४२ ॥ 


(०२ ) याज्ञवह्दयस्मृति-१ अध्याय | 


पायय्यासनाधानयहवानान वजयतू। अदत्तान्याप्रहानस्थ नान्ममद्यादनापाद ॥ १६० ॥ 
दूसरेकी, शय्या, आसन, बाग, घर ओर सवारीका उपभोग ( उसको आज्ञा बिना ) नहीं करे; विना 
आपत्कालके अभ्निहोत्रसे हीन ट्विजका अन्न नहीं भोजन करे ॥| १६० ॥ 


( ह )अशिम्थृति । 


तान्ने च यो छुड्ढे स झुड्ढे प्थिवीमरूप । स्वसुता अग्रजाता व नाश्चीयात्तदुश॒हे पिता ॥ ३०९ ॥ 
है; त्वस्था माययात्न पूयस वरव॑ व्रजेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
जो मनुप्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करताहे उसको प्रृथ्वरीके सल खानेका दोप छगताहे; इस लिये 
जवतक पुत्रीकों सन्तान नहीं उत्पन्न होवे तब्तक पिता उसके घरका अज्ञ नहीं खाये जो खाताह वह पूय 
भरकम पड़ताह (५ | ३०१-३०२ |। 

अंगुल्या दन्‍्तकाई च प्रत्यक्ष लवण तथा 0 ३११ ॥ 

सृत्तिक भक्षण चव तल्य गाम्ासभक्षणस । देवा कापत्थच्छायाया रात्री दावशसाणु च ॥ ३१४॥ 
कपोसदन्तकाएं च विष्णोराप श्विय हरेत्‌ ॥ ३११५॥ 





शातातपस्थृतिके १३५ ोकसें भी स्नानके लिये ऐसाही ह। 
वृहहिण्णुस्वाति-६ ३ अध्याय-१९ अड्टू। चौमुहानी राहपर अवस्थान नहीं करे । 

३ चहृद्विष्णुस्पाति-६ ३ अध्यायके7-१७ अड्ढू । स्नातकको उाचत हैँ कि अक्ृछा, अधसाक साथ, शूद्वरक 
साथ, शत्रुके सन्न, सवेरे, सन्ध्योकालछभे, मध्याहमें, जलके निक्रट होकर, अतिशीघ्रतापूषक और रशतथ तथा 
रोगी. अज्ञद्दीन अथवा दुबठ वाहनपर चढ़कर या वेछके ऊपर वठकर माममें नहीं। चले । 

ह४ याज्षवल्कयस्थाति--१ अध्याय-१३५ इछोक । अशुद्ध रहनेपर ग्रहण और ताशाओंको नहीं देखे । 

» लूघुआश्वकायनस्मृति-१ आचारप्रकरण-१७५ इलोक । ब्राह्मणको अपनी पुत्रीका अन्न कभी नहीं 
खाबा चाहिये; जो मोहवद् होकर खाताहे बह शैरव नरकसें जादाहै , 


्छ 


( १८४ ) धरंशार्वर्सग्रह- [ गहस्थ-+ 


अंगुलीसे दन्तधावन, प्रत्यक्ष, ( खाली ) नोनका भक्षण और मिट्ठी भरक्षण करनेसे गोमांस भक्षण 
करनेका दोष रूगताहै 88 ॥| ३१३-३१४ ॥ दिनमें कैधकी छायामें निवास और रातमें दृही भोजन तंथा 
शमी वृक्षके नीचे निवास करनेपर और कपासके काठसे दर्तांवन करनेसे विष्णुकाभी विभव नाश हो 
जाताहे इ४ ॥ ३१४-११५ ॥ 
समान दान जप॑ होम॑ भोजन द्वेवतार्चनस्‌ ॥ ३११ ॥ 
व्यूढपादोी न कुर्वीत स्वध्यार्य पितृतपणस्‌ ॥ ३२२॥ 
स्ताच, दान, जप, होम, भोजन, देंवपूजन, अध्ययन और पितरोंका ठपेण पांव पसारक< नहीं 
करना चाहिये ॥ ३२१-३२५२ ॥ 
( 8 क ) बृहह्विष्णुस्थति-६८ अध्याय । 
चन्द्राकोपरागे नाश्नीयात्‌ ॥ १ ॥ खात्वा मुक्तयोसश्षीयात्‌ ॥ २ ॥ अमुक्तयोरस्तड्भतयोर्ईष्टो स्ना- 
त्वा चापरेईद्दि ॥ ३ ॥ नेको मिश्टम्‌ ॥ २६ ॥ नोच्छिष्टश्न घृतमादक्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रत्तण अथवा सूर्यम्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये; मोश्व हानेपर स्नान करके भोजन 
करना चाहिये, यदि ग्रहण छगेहुए सूर्य वा चन्द्रमा अस्त होजावबें तो दूसरे दिन उदय होनेपर स्नान करके 
खाना चाहिये।। १-३ ॥ मीठी वस्तु अकेछा नहीं खाबे ॥ २६ ॥ भोजन करते समय जूठे अन्नमें घी 


नहीं डाले ॥ ३६ ॥ 
( ७) अंद्विशस्थृति । 
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवबराह्मणसन्निधो ॥ ६० ॥ 
आहारे जपकाले च पादुकानां विसजनस । पादुकासनमारूढो गहात्पंच ग्रह ब्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
छेदयेत्तस्य पादी तु धार्मिक; प्रथिवीपतिः । अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्षियों वेदपारग; ॥ ६२॥ 
एते वे पाहुकैयान्ति शेपान्दण्डेन ताडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्रिशाह्ममें, गोशालामें, देवता अथवा ब्राह्मणके निदूट तथा भोजन या जप करतेहुए खडाऊ 
नहीं “नना चाहिये $£ ॥ ६०-६१ ॥ धार्मिक राजाकों उचित हैं कि जो साधारणछोग खडाऊंपर चढ़कर 
अपने घरेसे पांच घरतक जावे उसका पैर कटवादिव; क्‍योंकि अभिद्दोन्नी, तपस्वी, श्रोत्रिय और वेद्पारगको 
ही खडाऊंपर चलनेका अधिकार है ॥| ६१-६३ ॥ 
(१० ) संवतस्पृति । 
चल्वायेंताने कर्माणि सब्ध्यायां वर्जयेहुब/ ॥ ९७॥ 
आहार मैथुन निद्रां तथा संपाठमेव च। आहाराजायते व्याधी रोद्रगर्भश्व मेथुनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निद्रातो जाय॑तःलक्ष्मी; संपाठादायुप+ क्षय। ॥ ९९ ॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि भोजन, मैथुन, शयन और पाठ; ये ४ काम सन्ध्याके समयमें नहीं 
करे; क्‍योंकि उस समय भोजन करनेसे रोग होताह, मैथुन करनेसे मयझ्जुर गर्भ होताहै, शयन करनेसे द्रिद्रता 
आताीहे और पाठ करनेसे आयु क्षीण होतीहे ॥॥ ९७-९९ ॥ 
( ११३ ) कात्यायनस्थृति-१ ० खण्ड । 
मासद्यय श्रावणादि सर्वा नद्यो रजस्वछा। । तासु स्नान॑ न छुर्वीत वर्जेयित्वा समुद्रगा। ॥ ५॥ 
धनुःसहस्राण्यष्टों तु गतियांसां न विद्यत। न ता नदी शब्दवहा गर्वास्ता; पारिकीतिता। ॥ ६ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्ग प्रेतस्नाने तथैव च। चन्द्रछर्य्यग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७ ॥ 
वेदाइछन्दांसि सर्वाणि बल्माय्ाश्व दिवीकस। । जलाथिनोथ पितरों मरीच्याद्रास्तथपैय। ॥ ८ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें स्‍्नानार्थ ब्रह्मवादिन। । पिपासूननुगच्छन्ति सन्तुष्टा; स्वशरीरिण। ॥ ९ ॥ 
समागमस्तु यत्रेषां तत्र हत्यादयों महा; । नूने सर्वे क्षय यान्ति किम॒तैक नदीरज: ॥ १० ॥ 
६8 शात्ातपरमृति-७४ इलछोक्े भी ऐसा है । 
हू छघुशडस्प्रति-६८० इछोक । दिनमें केथकी छायामें, रातमें दही और शमीके बृक्षमें और सप्तमी 
तिथिमें अंवराके फलमें सदा दरिद्रता बास करतीहै .। लिखितस्मति-९१-इलोक । दिनमें, केथकी छाया 
रातमें दही और सत्तमें और सदा आंबराके फरूमें दरिद्रता वसताहै । 
३४ आपस्तंबस्माति-९ अध्यायके २०-२१ श्छोक | अभिशालामें, गोशालामें ब्राह्मणंके निकट, पढ़तेहुए 
ओर भोजन करतेहुए खड़ाऊं नहीं पहले । शातातपस्मृति-१२६ श्लोक । अग्निशालामें, गोशालामें देवताके 
समीप, भोजन करतेहुए और जप करतेहुए खड़ाऊं नहीं पहनना चाहिये । 


प्रकरण १९ ] आषाटीकासभेत । (१८५ 3 


सावन और भादो इन दो सहीनेंसे सब नदियां रजस्वछा ( मलिनजलवाली ) रहतीहैं; समुद्रमें जानेबाली 
नदियोंकों छोड़कर अब्य नदियोंभें दो मास स्नान नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥ आठ हजार घनुप, (८ 
कोंस ) स कम्म बह॒नेवाली नदीकोी नदी नहे। जानना चाहयें; उसकी गते कहतह ॥॥ ६ ॥ उपाकर्ममें 
उत्सर्गशथें,. प्रतके सिसित्व स्वान करनेसे, चन्द्रभरहण और सूर्यग्रहणंके समय सावन ओर भादोने किसी 
तदीमें स्वान करनेसे रजस्वछाका शोप नहीं छूगताह ॥७।| जिस ससय त्रह्मवादी छोग उपाकम ओर उत्सगंक 
ध्वानके लिये जातेहेँ उस समय संपूर्ण बेद, छन्‍्द, ब्रह्मादिक देवता, पितरगण और मरीचि आदि ऋषि 
जलकांभी होकर सूक्ष्मश़्रार घारण कर उनके पीछे पीछे चछतेहे ।॥| ८---९ ॥। जहां वेदादिकोंका समागस ह्वृ 
वहां हत्यादि दोप नाश होजातेह तो नदीके रजका नाश क्‍यों नहीं होगा &8 | १० ॥| 


( १० ) शंड्धस्प्वातिं- १७ अध्याय । 
तस्करश्वापदाकीणें बहुव्यालस्गे बने ॥ ५३ ॥ 
न व्रत ब्राह्मण कर्यात्याणवाधमयात्सदा। सवेब्र जीवने रक्षेज्ञावन्‍्पापम्रपाहाते ॥ ६४॥ 
त्राह्मगका उाचत हक जस वचम चार, राड़या साथ आर मसंगका स्य हाथ अपन थश्राणाक्र उसस उस 
वनमें ब्रतका अनुष्ठान नहां कर; कयाके जावनका सवेन्र शक्षा करना चाहय॑;। जाताहुआ सतुष्य पापका 
दूर करताहे ॥ ६३-६४ ॥ 
( १६ ) लिखितस्घूति । 
आर्द्रवासास्तु यत्कुर्याद्वहिर्माडु च यत्कृतम । स्व वलिष्फर्ल कुयोौज्जपं होम॑ ग्रातिग्रहय ॥ ६९॥ 
भींगेहुए वस्त्र पहनकर थथवा जंगासे वाहर हाथ करके जप, होम तथा पतिग्रह करनेसे उनके फछ 
निष्कछ होजातह ख्ि ॥ ६१॥ 
( १८ ) गौतमस्वृति-5 अध्याय । 
उद्धतेनोदकेनाचामन्न झुद्गाशुच्पेकपाण्यावीजतेन न वाय्वग्रिविप्रादित्यापोदेवता गाश्व प्र 
तिपह्यन्वा मूत्रपरीषामध्यान्युदस्थन्नेता देवता: प्रात पादा प्रसारयेत्ञ पणलाश्टश्मासमृत्रपुराध[प- 
कर्पणं कर्यात्‌ न स्लेच्छशुच्यधाभिके; सह सम्भाषेत सम्भाष्य वा पुण्यक्ृतों सनसा ध्यायदू 
ब्राह्मणन वा सह सभापेत ॥ १ ॥ 
स्तातक्का उचित ह [क जलाशयस अलढा [नकादहुए जठस अशाचसन कर,शूद्र अथवा अपावत्र सनष्यक 
लायहए अथवा एक हाथस निकालछेहुए जूते आचसन नहीं करें; पवन, आमग्मे, ऋाह्मण, सूय, जलाशय, दुबता 
आर गाक सम्मुख ाबटा,यूत्र अथवा शक आद अपावत्र वस्तु पारत्याग नहा कर; दवता आएका आग पर 
नहा पसार, पत्त,छल अथवा पत्थरस बष्ठा सूत्रका नहा हटात्र,म्डच्छ अपावतन्र आर पाप! सनुषप्यस नहा बाल 
याद वबाढठ ता सनस पुण्यात्मा मनुष्याका ध्यात्त करें अथवा तन्ाह्मग% साथ सम्भापण करलयन ॥ १ ॥ 
पाठाशमासन पादकझ्े दन्तथावनमिति वजयेत्‌ ॥ ३ ॥ सोपानत्कश्षाशनासनशयना|भवादन- 
नमस्कारानदर्जयेत ॥ ४ ॥ 
पाछठाशकी छकड़ीका आसन, खड़ाऊ और दर्तोन नहीं बनावे ६ ॥ रे ॥ जूता पहनकर आसमपर 
नहीं वठे तथा भोजन, शयन, स्तुति अथवा नमस्कार नहीं करे ॥ ४ ॥ 


( १९ ) शातातपस्थृति । 
पष्पाण क्षारवच्ाण गन्वप्राल्थालु ठपनय ।उपवास ने शुध्यान्त दनन्‍्तवावनमसञझनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फ्छ, हारवम्प, गच्च, साला अनुद्धपत्त दनन्‍्तधावन् ऑर अचजन उपनास जब्त करनवादाक छय शुद्ध 
नहीं हू ॥| ७५ || 


( १९ खत ) वृद्धशातातपस्थृति । 
दन्तकाएममावस्यां चतुर्दश्यां च मेथुनय्‌। हन्ति सप्त इलानकृत्वा तलास्यज्ञ तथा ब्रतां ॥ ५६ ॥ 








४9 गोमिल्स्मृति-प्रथस्रपाठकके १४१-२१४६ श्लोक ठोक एसाहा हैं । 
छिप लघुशब्डस्मृति---७० इलोक । विना अज्ञीछेके केब॒छ घोती पहनकर हशथवा जंघोसे बाहर हाथ करके 
जप, होम तथा क्रिया करनेसे वे सब राक्षसी कस कहे जातेह । 

5१ चसिप्रसशति-१०५ अध्यायके ३२ अड्डूम आर बाॉधायनस्मति--२१ भरश्न-< अध्यायके ४० अद्भूमें 
ऐसाही है । 
२५४ 


| 
८9॥ 


( १८६) धर्मशाश्वसंग्रह- [ विवाह- 


जे 


अमावास्यामें दन्तधावन और चतुर्देशीमें मिथुन करनेसे और ब्रतक समय छरीरमें ते छगानेसे ७ 
पीढ़ीका नाश होताहे ॥ ५६ ॥ 
(१० ) वसिष्ठस्थ॒ति-दैअध्याय । 
नेष्टकामे फलानि पातयेत्‌ ॥ ३५॥ न फलेन फ्ले न कल्फेन कुहको भवेत्‌ ॥ ३६॥ न स्लेच्छ- 
भाषां शिक्षेत ॥ १७ ॥ 


इंटोंसे फछोंको दहीं गिराबवे ॥ ३० ॥ फडसे फलको नहीं गिरावे,: दम्भ या पापमें तत्पर होकर धमंसे 
शुत्य नहीं होवे ।। ३६ | स्लेच्छ भापाकों नहीं सीखें | ३७ ॥ 


( ९३ क ) दूसरी देवछस्घृति । 
चाण्डाढामिस्मध्यातिः सूतिकाभिश्व काहिंचितू । पतितामिश्चितापम्रिश्व न शिश्प्रहणो चित: ॥ 
चाण्डाल, सूत्िका, पततित अथवा चिताकी आग या अपबित्र आग शिष्ट लछोगोंके ग्रहण .करनेयोग्य नहीं है । 
विवाहप्रकृूरण १२. 
आउप्रकारका विवाह १. 
(१ ) मनुस्वृति-हे अध्याय । 
चतुर्णामपि वर्णानां ग्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । अष्टाविमान्समासेन ख्रीविवाहान्रिबोधत ॥ २० ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथैवार्ष: प्राजापत्यस्तथाउसुरः। । गान्धर्वों राक्षसश्रेव पेशाचश्राष्टमोपधम। ॥ २१ ॥ 
चारों वर्णोके इसकोक और परलछोकमें हित वथा अहित करनेवाले ८ प्रकारंक विवाहोंको भें संक्षेपसे 
कहताहूं।। २० ॥ १ ब्राह्म, २ देव, ३ आप, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धवे, ७ राक्षस ओर ८ व्रां सब 
विवाहोंसे अधम पैज्ञाच विवाह हैं॥ २१॥ 
आच्छाद् चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम्‌ । आहूय दान कन्याया ब्राह्मो धर्म! प्रकीत्तित।२७॥ 
यज्ञें तु वितते सम्यगत्विजे कर्म कुर्व॑ते । अलंकृत्य खुतादानं देव॑ धर्म प्रचक्षत ॥ २८ ॥ 
एक गोमिथुनं हे वा वरादादाय धर्मतः । कन्याप्रदान विधिवदार्षों धर्म! स उच्चते ॥ २९ ॥ 
सहोभो चरतां धर्ममिति वाचाजुभाज्य च। कन्याप्रदानमस्यर्च्य प्राजापत्यो विधि; स्थ॒ता। ॥३०॥ 
ज्ञातिभ्यों द्रविण दत्वा कन्याये चेव शक्तित, । कन्याग्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥३१॥ 
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्य चे। गान्धर्वः स तु विज्ञेयों मेथुन्यः कामसंभव; ॥३२॥ 
हत्वा छिक्‍्वा च मित्ता च क्वोशंतीं रुदती गहात्‌। प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते ॥१३॥ 
सुप्ता मत्ता प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छाते। स पापिश्े विवाहानां पेशाचश्राप्टमोपधम! ॥३४॥ 
(१ ) जब विद्यावान्‌ और शीलवान्‌ वरको बुलाकर उत्तम वस्ध ओर भूपणोंसे अलुंकृत करके कन्या 
दान कीजातीहे तब उसको त्राह्मविवाह कहतेहें ॥| २७ ॥ (२ ) जब यज्ञके समय यज्ञ फरानेबाले ऋत्विकृक्नो 
अछंकृत करके यजमान कन्या दान करदेताह तब वह देवविवाह कहा जाताहै॥ २१८ ॥ (३ ) जतब्र 
किसी धर्म कायेके लिये वरसे १ अथवा २ जोड़े गौ वे छेकर उसको विधिपूर्वक कन्या दीजातीहे तब 
उसको आंष विवाह कहतेहें || २५ ॥| (४ ) जब ऐसा कहके कि वर कन्या तुम दोनों धर्मोचरण करो, भूषण 
आदिसे पूजित करके वरको कन्या दीजातीहे तब वह प्राजापत्य विवाह कहाजाताहैं || ३० ॥ (५) 
कन्याके पिता आएि सम्बन्धीकों अथवा कनन्‍्याको यथाशक्ति धन देकर जब कोई इच्छापूर्वक कन्या ग्रहण 
करताहै तब उप्तको आसुर विवाह कहतेहँ ।| ३१ ॥ (६ ) कन्या और वरका परस्पर प्रीतिस जो मिलन 
हे। जाताहे उसको गाव विवाह कहतेहें | ३२ ॥ (७ ) जय कन्याके पश्षके छोगोंकों मार, काट तथा 
गृहको भेदकर रोती और पुकारती हुई कन्याकों हरण करके विवाह कियाजाताह तब उसको राक्षसे विवाह 
कहतेहँ ।। ३१ ॥| (८) जिस विवाहमें सोतीहुई अथवा मदपानसे मतवाली या उन्मत्त कन्याकों एकान्‍्तमें 
मैथुनपूर्वक ग्रहण करताहे उप्तकों सब विवाहोंसे अघसम आठवां पैशाच विवाह कहतेहेँ &8 ॥| ३४ ॥ 


$ याज्ञवल्क्यस्थृति-१ अध्यायके ५८-६१ इछोक; शझ्डस्पाति-४ अध्यायके-४-६ इलोक; गोतस- 
स्मृति-४ अध्यायके-३ अछ्छ; इृहत्पाराशरीयधर्मशास्र--७ अध्याय, ३-११ इोक; बौधयनस्म्ाति-१ प्रश्न- 
११ अध्यायके २--९ अड्डू और नारदस्म्राति---१९५ विवादपदके ४०-४४ इल्ोकर्मे भी यही ८ प्रकारका 
विवाह है; याज्ञवल्क्यस्मृति ओर शह्नडस्मृतिमें लिखाहे कि जब मांगनेवाले बरकों कन्या दीजातीहै तब बह 
प्राजापत्य विवाह कहछाताहे और जब छछस कन्या ग्रहण कीजातीहे तब वह पेशाच विवाह कहाजाताहै । 


प्रकरण १२] आाषाटीकासमेल । ( १८७ ) 


दश पवांन्परान्वश्यानात्मान चकविशकस । ब्राह्मापत्र। सुक्कत न्मोचयेदेनस। पितर ॥ ३७ 0 

दवादजः सुतश्वव सत सप्त परावरान्‌। आपोबदाजः: सुतखाखान्पट्ूपटू कार्यादज: सुत+ | १३८ ॥ 

ब्राह्मादुषु वाह चतुर्ष्वेवालु पूव शः । ब्रह्मव्चास्विन; पत्रा जायन्ते शिष्टसख्म्ता। ॥ ३९ ॥ 

रूपसलगणोपेता घनवन्तो यशास्वन।। पयाप्तमांगा धासष्ठा जोवाल्त च शत्त सभा | ४० ॥ 

इतरेपु तु शिश्षु नशंसानतवादिन । जायन्ते दुधविवाहंएु अल्पमीद्ृष। छुता। ॥ ४ १॥ 

अनिन्दिते! ख्रीविवाहिए्निया मवति प्रजा; । निन्दितोनान्दिता नृणां तस्मान्नद्यान्ववजबतू ॥ ४२ ॥ 

त्राह्मविवाहकी स्वीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी १० पीढ़ी और पीछेकी १० पीढ़ीकों तथा अपनेको; इन 

२१ पीडढ़ियांको पवित्र करताहै और पितरोंका उद्धार कर देताह ॥ ३७ || दव विवाहकी झ्ीसे उत्पन्न पुत्र 
पहिलेकी ७ पीढ़ी, पीछेकी ७ पीढ़ी और अपनेकों तारताह; आषेविवाहकी ख्ीसे उत्पन्न पुत्र पहिछेकी हे पीढ़ी 
और पीछेकी ३ पीढीको तथा अपनेकों पवित्र करताहे ओर प्राजापत्य विवाहकी खीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी ६ 
पीढी और पीछेकी ६ पीढी तथा अपनेको तारताहै & || ३८ ॥ जाह्य आदि ४ प्रकारके विवाहकी हियोंसे 
उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतजयुक्त, सांधुसम्मत, रूपवान, सत्त्वगुणी, धनवान, यशरवी, इच्छित भ्ोगोंस युक्त आर 
धमांत्मा होतेहे और एकसा वषतक जीतेहें || १९-४० ॥ इनसे भिन्न ( आसुर, गान्धव, राक्षस और पशाच ) 
विवाहकी ख्त्रियोंसे उत्पन्नहुए पुत्र ऋर कमे करनेवाले, मिथ्या बोलनेवाढे ओर बेद्‌ तथा घमक ढेषा होतेहँ 
8 ।। ४९॥ अनिन्दित विवाहकी ज्जीकी सन्तान अनिन्दित और निन्द्त विवाहकी स्रीकों सल्तान न्सिन्दत 
होतीहै इसलिये निन्दित विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


(३8) अज्निस्थृति ) 


ऋयक्रीता च॒ या कन्या पत्नी सा न विधीयते । तस्यां जाता सुतास्तेषां पितृपिण्ड न विद्यते३८७॥ 


सूल्य देकर विवाहीहुई कन्या पुरुषकी धर्मपत्नी नहीं है;।उससे उतन्नहुए पुत्नोको पितरोंके पिण्ड देनेका 
अधिकार नहीं है ॥ ३८७ ॥ 


१० ) संबतस्थृति । 


अलंकृत्य तु य; कन्या दराय सह्शाय वें। ब्राह्मण तु ववाहन दचात्ता तु सुपूजिताम ॥ ६१॥ 
स कन्याया; प्रदानेन श्रेय विन्दाते पृषप्कलय। साधुवाद स वे साक् कांप प्राप्नीति पृष्कूलाम॥६२॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मविवाहके विधानसे कन्याकों अछंकृत तथा पूजित करके उसके समराच वरकों 
कन्यादान करताहै; उसका बड़ा कल्याण होताहे, सज्जन छोग उसकी प्रशंसा करतेहे और उसका बड़ा कात 
'फिलतीहे ॥ ६१-६२१॥ 
( १४ ) व्यासस्वृति-९ अध्याय । 
ब्राह्मोद्ाहविधानिन तदमावे परो विधि! ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मविवाहके विधानसे (श्राह्मणकों ) विवाह करना चाहिये; इसके अभावसें अन्य प्रकारके विवाहकी 
विधि कहीगइह ॥ ५ ॥ 


चायनस्् ति श्र घ्या 
(३० ) बोचायनस्थति-११श्च-१) अध्याय | 
क्रीता द्रव्यण या नारा सा न पत्ना| वेधांयत । सान देव ने सा पल्‍्य दासा ता काध्यपीब्रवात्‌ू२०॥ 


द्रव्य देकर सोल लीहुई ल्ली पत्नी नहीं कहाताहे, वह देवकाय अथवा पिलुकाय करनेयोग्य नहीं होतीहे; 
महपि कश्यप कहतेहे कि वह दासी हू ॥| २० ॥ 





४४ याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्यायके ५८-६१ श्छोकमें ऐसाही है; किन्तु यौतमस्मृति--४ अध्यायके 
१० भड्में लिखाहे कि आप विवाहकी ख्रीसे उत्पन्न पुत्र ३ पीढ़ीतक, दव विवाहकी खोसे उत्पन्न पुत्र १० 
पीढ़ीतक, प्राजापत्य घिवाहकी खीसे उत्पन्न: पुत्र १० पीढीदक ओर ज्राह्माववाहका झख उसन्न पुत्र पहिलकां 
१० पीढी और पीछेकी १० पाढोको तथा अपनेकोा पावत्र करताह | 

४) गीतमस्माति---४ अध्याय-४ अंक । ८ प्रकारके विवाहोंमेंसे पहलेके ४ (ब्राह्म, दव, आषे आर 
ग्राजापत्य ) विवाह घमानुकूल है. कोई- आचाय ६ को अथात्‌ गान्धव ऑर आसुर विवाहकी भा घसााववाह 
कहताहै। नारदस्मृति---१९ विवादपद, ४४-४५ श्छोक । न्राह्म आद्‌ ४ प्रकारक विवाह ( ब्राह्मय, प्राजापत्य 
आप और देवविवाह) धर्माववाह कहे गयेहे; गान्धवंविवाह साधारण हूं ओर अन्य ३ प्रकारक ववाह (राक्षस, 
आसुर और पैशाच विवाह ) अधरम विवाह है। 


( १८८ ) धर्मशाह्यलग्रह- [ विवाह - 


[दा 6 
( २६ ) नारदस्छ|[ति-१४ विवादपद । 
कन्यायां दत्तशुल्कायां ज्यायांश्रेदर आव्जेत्‌ | धर्माथकामसंयुक्त वाच्य तत्रानृतं भत्रेतू ॥ ३० ॥ 
जो पुरुष द्रव्य देकर कन्या भहण करताहू उसका अर्थ, घर्म, काम और वचन व्यथथ है ॥| ३० ॥ 
हा धर 
वरका दल ९. 
( १ ) मबुह्यति-२ अध्याय । 
श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावरादापि । अन्त्यादुपि पर धर्म खीरतञ न दुष्कुछादपि ॥ २३८ ॥ 
श्रद्धावान्‌ मनुप्यको उचित है कि लीच वर्णते शी कल्याण दायिनी विद्या सीखे, अन्त्यज जातिसे भी 
परस धमकी शिक्षा छलवे और कलडझ्डलित कुलते भी स्लीरत्त अहण करे $8 ॥२१८ ॥॥ 
दे अध्याथ । 
गुरुणानुमतः खात्वा समावृत्तो यथाविवि । उद्दहेत द्विजो साया सवर्णा लक्षणान्वितास्‌ ॥ ४ ॥ 
असपिण्डा च या मातुर्सगोत्रा च या वितु।। सा पशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५॥ 
महान्त्यप सम्त॒द्धानि गोजाविधनवान्यतः । ख्ीसम्बन्धे दशेतानि कुछानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हीनक्रिय॑ निष्पुरुष नि३छन्दों रोमशाशेपस्‌ | क्षय्यामयाव्यपस्पा रिश्वित्रिकुड्डिकुलानि बज ॥ ७ ॥ 
नोद्हेत्कपिलां कृनन्‍्यां नाधिकाड़ीं न रोगिर्णाम्‌ । नालोमिकां नातिलोमा न वाचरटां न पिड़लासट 
नक्षेवृक्षनदोनाञ्ञी नान्‍्त्यपर्वतनामिकास ! ने पक्ष्यहिप्रेष्पनाओं व च भीपणनामिकास ॥ ९ ॥ 
अव्यड्रड़ीं सोस्यनाञ्री हंसवारणगामिनीम । तनुलोमकेशदशनां खदड्रीयुद्हेत्खियस्‌ ॥ १० ॥ 
हद्विजको उचित है कि गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचर्य ब्रत सम्राप्तिका समावतन स्वान करके जुभमलक्षणोंसे युक्त 
अपने वर्णकी ख्रीसे विवाह करें || ४ ॥ जो कन्या वरकी साताकी सपिण्डा और पिताकी सगोज्रा नहीं है वही 
ह्विजातियोंकी भार्या होने योग्य है ॥॥ ५॥ नीचे छिखे हुए १० कुछ यदि गौ, बकरी, भेड़, धन और धान्यसे 
युक्त होंय तो भी उनकी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये।॥ ६ ॥ (१ ) क्रियाहीन, ( २:) केवल कन्या ही 
उत्पन्न होनेवाला, ( ३ ) वेदविद्यासे रहित, ( ४ ) अधिक रोएंबाढा, ( ५ ) बवासीर रोगवाला, ( ६ ) 
क्षयी रोगसे युक्त, (७ ) मन्दापक्‍्नि रोग युक्त, ( ८ ) मिरगी रोग युक्त, ( ९ ) श्रेवकुछसे युक्त और 
( १० ) गलत्कुएसे युक्त ॥ ७ ॥ मूरे केशवाली, अधिक अज्गजवाढी, रोगिणी, रोमरहित, बहुत रोएंवाली, 
बहुत बोलनेबाली, पीले आंखवाली, तथा नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्डेच्छ, पहाड़, पक्षी, सर्प, दासी आदि सेवा 
सूचक अथवा सयानक लामवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये $: ॥ ८--९ ॥ शुद्ध अज्ञेसे युक्त, 
प्रिय नामवालछी, हंस और हाथीके समान गम करनेत्राी तथा सु छोम बारीककेश, छोटे दांत और कोमल 
अज्ञवाल्ली कन्‍्यासे विवाह करना चाहि.” (० ५१० ॥ 


82 याज्ञवल्क्यस्मृति--३१ अध्याय--२६१ इलोक । जो मनुष्य, त्रह्मवाती आदि महापातकियोंके साथ 
एक वर्षतक रहतेहें वे उन्हींके समान होजाते हैं, किन्तु उनकी कम्याओंकों- उपवास कराके और अपना वल्य 
आदि देकर विवाहलूवगा तो कुछ दोप नहीं होगा । 

3/ शातातपस्मृतिके ३४-३५ इलछोक सनुके <-५ इलोकके शमान हैं:। 

याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके ५२-५४ इलोक । ह्विजको चाहिये कि त्रह्मचर्य ब्रत समाप्त करहे 
लक्षुणोंसे युक्त, विना विवाहीहुई, असपिण्ड, अबनेसे छोटी अवस्थाकी, रोगरहिता, अआतावाली, अपने गोत्र 
और प्रवरसे बाहरकी, मातासे ५ पीढ़ी और पिताछे.७ पीढ़ी अन्तरवाी और १० पीढियोंसे विख्यातनामा 
श्रोत्रियोंके महान्‌ कुछकी कनन्‍्यासे अपना विवाह करें; कुछ आए सच्चारी रोग तथा दोष युक्त बड़े कुछकी 
भी कन्याकों नहीं विव्राहे | व्यासस्कृति-२ अध्यायके १--४ इलछोकमें भी एसा है और लिखाहे क्रि जिस 
कन्याका पिता मूल्य नहीं चाहता होवे, जो अपनी जातिकी होवे, जो नीचे छूटकने वाले ( छंहगा आदि ) 
वस्त्र पहनती होवे और सद्राचारसे युक्त होवे उस कन्यासे शास्रकी विधिसे विद्याह करें। गौतमस्म्राति-४ 
अध्यायके १-० अछ्ू और वषच्चिष्ठस्मृति-८ अध्यायके १-२ अंक । यृहस्थक्नो डचित है कि अपने तुल्य, 
बिना विवाही हुईं, अपनेसे छोटी अवस्थावाली, अन्य प्रवरकी, पिताके बन्धुओंसे ७ पीढ़ी ओर साततके 
बन्धुओंसे ५ पीढीके अन्तर वाढ़ी कन्यासे अपना. विवाह करे। शझ्डस्मृति-9 अध्यायका १ इलछोक और 
नारदस्म्राति--१२ विवादपद्का ७ इलोक | असमान प्रवर और अन्य गोत्रकी अथवा मातासे ५ पीढ़ी और 
पितासे ७ पीढी अन्तरवाली कन्यासे विधिपूवंक विवाह करना चाहिये । शातातपस्माति-३२३४७छोक । अपमे 
गोत्र और समान प्रवरकी कन्यासे द्विज विवाह नहीं करे;कदाचित्‌ ऐसी कन्यासे विवाह होजाय तो अतिक्ृच्छु- 


प्रकरण १२] आाषादीकासमैल । ( १८९ ) 


यस्‍्यास्त न भवेद्‌ श्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां ग्राज्ञ। पत्रिकार्भशड्या ॥:११॥ 
जस दान्याका भाई नहीं होवे और जिसके पिताको नद्रीं जानता होथ; ' धपुत्रिकां', और धर्मकी शंकासे 
बुद्धिमान पुरुष उससे विवाह नहा करें & ॥ ११ 
दाराभिहोत्रसयोग कुरुते योह्मजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेपः परिवित्तिस्तु पूवेज। ॥ १७१ ॥ 
परिवित्ति; परिवेत्ता यथा च परिंविद्यते | सर्वे ते नरक यान्ति दातयाजकपश्मा। ॥ १७२ ॥ 
जब बडे याईके क्ारे रहतेहए छोटा साई विवाह आमनहोत्र अहण करताह तब छोटा भाई परिवत्ता 
गैर बड़ा साई परिवित्ति कहछाताहै ॥ १७१ ॥ परिवित्ति, परिवेत्ता वह कन्या, कन्यादान करनवादा अर 


वेबाह करानेबाछा पुरोहित; ये पांचो नरकसें जातेह &£ ॥ १७२॥ 
( ११ ) द्ात्यायनस्थृ(त्‌ृ-६ खण्ड । 
द्राधिगमनाथाने ये कुंबाद्यजाग्रिम। । परिवेत्ा स वर्शथ, परिवित्तिस्तु पुवंज। ॥ २ ॥ 
परिवित्तिपरितचार। >रके गच्छतों छुवस । आप चाणप्रायाश्वत्ता पादनफलभागगिनी ॥ ३७ 
जब छोटा भाई अप्ने बडे भाईसे पहिंले विवाह और आम्नहोत्र श्रहण करताह तब वह पाॉरवता आर 
वड़ा भाई परिवित्ति कहुरू/ताहै (॥ये दोनों निश्चय करके नरकसें जातेहँ; 'चीण प्रायश्रवत करने परभी 
तीन चाथाइ फलछके भागी छोतेद (० | २ ॥ 
देशान्तरस्यज्लाबकदपणानसहादरान । वेश्यातिसक्तपीतितग॒द्वतुल्यातिरो गिण: ४0 
जडमूकान्धवधिरकुब्जवाश्ननकुण्डकान । आतेदृद्धानभायाीश्व क्रापसक्तानटूपस्य जे ५०७ 
घनवृद्धिपसक्ताश कामतः कारणस्तथा | कुखूट न्सित्तवाराश्व परिविन्दन्न दुष्याति ॥ ५ ॥ 
वाशषिकं राजसंवक क्र्मकस्तथा । प्रोषत च प्रताक्षित वषत्रथद्धाप त्वसल्‌ ॥७०७ 
प्रोपितं यद्यश॒ण्वानमव्दादध्वये समराचरेत्‌ । आंगते ठु पुनस्तास्मन्पाद तत्छुद्धय चरत्‌ ॥ « ॥ 
यदि वड़ाभाई परदेशसे बसाहों, नपुसक अथवा एक अण्डकाशबाला हॉव, अपना सहोदर भाई नहीं 
हो, वेश्यामें आसक्त हो, पतित, शुद्रतुल्य, अतिरोगी, जड़, गूंगा, अन्धा,बाहरा, झषड़ा, बता, डुछ, अतिवृद्ध, 
म्रतभाय, राजाकी खेती करनेवाला, धन बढ़ानेम आसक्त अथांतू बाड्धषिक, यर्थच्छाचारा, अतिविषयी 
डन्मत्त अथवा चोर होवे तो उससे पहिले विवाहकरने अथवा अग्निहीत्र लेंस छोटा भाई दषिभागों नहीं 
होता || ४-६ ॥ यदि बड़ा भाई घन बढानेके लिये, राजाकी सेवाके छिये या अन्य कासके लिये परदेशमे 
होने तो छोटा आई ३ बंपतक उसकी बाट देखे ॥| ७ ॥ यदि परदेशसें उसका पता नहीं हाव ता एक 
वर्षतक उसकी वाट देखकर विवाहाड्धि करछे किन्तु उसके आजाने पर अपनी शुद्धक॑ लिये चौथाई 
प्रायाश्वत्त करें इ॥<॥॥ 


कटा 


हा 


॥ ० 


| दर श़््‌ 
( हे ) आनरेस्थृति । 
वामनखज्लेपु गद्देपु जडेपु च्‌। जात्यन्वे वधिरे मूके न दोष पाखदुने ॥ १०३ 0 
[0 कण दे 


ठ्वीवे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेषपि वा। योगशाखाभियुक्ते च न दोपः परिवेदन ॥ १०४ ॥ 
नीयाद गणवांशेव ज्येहश्रेत्निय्णी भवेत्‌ | पूर्व पाणि गहीत्वा च गह्माति बारयेदुबुब। ॥ २९५॥ 


ब्ज्ञ 


| लत 


3 


| 








-त्रत्त करे । छघ॒आव्वलायनस्यृति-१५ विवाहप्रकरण-२ इलोक | वदह्धान्‌ मनुष्यका चाहय कि अच्छ कुलसे 
त्पन्न,सुन्दर मसुख्वाली,सुन्दर अज्गबाली, सुन्दरव्य घारण करनेवादा मर्नाहुर, सुन्दर नन्नवाली और भाग्यवतो 
कन्यासे विद्वाह करे । मानवगृह्मसूत्र-१ पुरुप-७ खण्ड,-८ अक | पुरुपसम्भोगसे बची हुई, अपने वणका; 
भिन्न प्रवरवाली, अपनेतते छोटी अवस्थाचाी ओर बिना स्तनवार्ली कन्यास विवाह करना चाहय | 
88 शातातपस्थ॒ुति-३६ इछोक ओर लिखितस्वाते-५१ श्लोक एसाहा है । गोतसस्मात्ति-२९ अध्याय-- 
अंक | विना पुत्रवाढा पुरुष जब अप्नि आर प्रजापतिका आहुति दकर एसों भातेज्ञाक साथ कन्यादाल 
करताहे कि इसका पुत्र हमारे पुत्रेक स्थानपर होकर हमारा श्राद्धांद कंस कर्गा तब वह कन्या ८पबुन्निका?? 
कहलाती है; किसी आचायका मत है कि मनम सी ऐसी इच्छा करके कन्यादान करन एसा कन्या पुत्रिका? 
बन जातोहें: पत्रिका होजानेकी शंकासे बिना भाइवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहय । सानव* 
, ग्रह्मसत्र--१ पुरुष-७ खण्ड ८ अंक | जिसका भाई होथें उस कन्यास विवाह करना चाहिये | 
४ शातातपस्मातिके ३९-४० श्छोकमें भी ऐसा हूं । पाराशरस्मात-४- अध्यायक २० इलोक तथा बाॉधा< 
यनम्म्राति २ प्रइन १ अध्यायके ४८ श्छोकर्से यहांके १७२ श्छाकक समान है । 
(2) गोमिल्स्मृति प्रथम ग्रषाठकके ७०-७१ इलोकम एऐसाहा हैं। 
69 गोमिल्स्म्राति-प्रथम्र प्रषाठकके ७२-७६ इछोकर् एसाहा है । 


(१००) धर्मशाखसंम्रह- [ विवाह- 


घ्येष्श्नेद्यादे निर्दोषो गहात्यमि यवीयक।ः । नित्यनित्यं भपेत्तरथ ब्रह्महत्या न संशय; ॥ २५६ ॥ 
यदि बड़ाभाई कुबड़ा, बोना, छुगडा, तोतकछा, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गूंगा, क्ीव ( नपुंसक ), 
परदेशमें बसा हुआ, पतित, संनन्‍्यासी, अथवा योगशासत्रमें रत होगा तो उसको छोड़कर विवाह करनेसे छोटे 
भाईको दोष नहीं छगेगा ६8 ॥ १०३-१०४ ॥ जब छोटा भाई गुणबान्‌ और बड़ाभा३ गुणहीन होवे तो 
छोटा भाई बड़े भाईसे पहिले अपना विवाह करके अग्निहोत्र अरहण फरलेवे; किन्तु बड़े भाईके निर्दोष रहनेपर 
ऐसा करनेसे उसको प्रतिदिन त्रह्महत्याका दोष छंगेगा ||२५०५-२५६ ॥ 
( १8 ) पाराशरस्वृत्-७४ अध्याय । 
कुष्जवामनपण्ढेषु गदुगदेषु जडेषु च | जात्यन्धे बचिरे मूके न दोष। परिविन्दृतः ॥ २७ ॥ 
पितृव्यपुत्र; सापतनः परनारीसुतस्तस्था । दाराभ्रिहोत्रसंयोगे न दोष: परिवेदने ॥ २८ ॥ 
ज्येत्वो भ्राता यदा व8दाधान नव कारयेतू । अनुज्ञातस्तु कुवोत शहस्य वचन यथा ॥ २९ ॥ 
यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक्र, तोतला, जड़, जन्मका अन्धा, बहिरा, गूंगा; चचेरा भाई, सौतेली 
समाताका पुत्र अथवा पिताके बोयसे परकी खीमें उत्पन्न हुआ पुत्र होय तो उसको छोड़कर विवाह तथा 
अग्निहोत्र अहण करनेसे छोटे भाईको दोष नहीं छगेगा।। २७-२८ || बढ़े भाईके रहनेपर छोटा भाई अग्निहोत्र 
नहीं प्रहणकरे; शह्ढुके बचनानुसार उसकी आज्ञासे ग्रहण करे ॥ २९ ॥ 
( १४ ) व्यासस्पाति-२ अध्याय । 
पाटितोषयं द्विजा; पूवमिकदह। स्वयम्भुवा ॥१२ ॥ 
पतयाद्धिन चार्द्देन पत्न्योड्यूवज्निति श्रुति! । यावन्न विन्दते जायां तावदद्ों भवेत्पुमान्‌ ॥ १३॥ 
बदमें लिखा है कि पूर्वकाछमें अद्याने एकही शरीरकों दो भाग करके आधेकों पुरुष और आधेको स्त्री 
बनाया, इसलिये पुरुष जबतक अपना विवाह नहीं करताहे तबतक वह आधाही रहताहे ॥| (२१-१३॥ 


कन्याके पिता कया कृन्याका धर्म ओर विवाहकी अवृध्था ३. 


(६ १) मसनुस्तृति-3 अध्याय । 


न कन्याया; पिता विद्वान्ग़ह्लीयाच्छुल्कमण्वपि। ग़हुञ्छुल्क॑ हि लोभेन स्यान्नरोःपत्यविक्रयी ॥९१॥ 

आपषें गोमिथुनं शुल्क केचिदाहसंपेव तत्‌। अल्पोःप्येवं॑ महान्वापि विक्रयस्तावदेव स। ॥ ५३ ॥ 

यासां नाददते शुरुक॑-ज्ञातयों न स विक्रयः । अहंणं तत्कुमारीणामानृशस्यं च केवलूम ॥ ५४ ॥ 

कन्याके पिताकों उचित हू कि कन्यादानके लिये बरसे थोड़ाभी धन नहीं लेवे; क्योंकि छोभमवश होकर 
धन लेनेस वह सन्तान बेंचनेवाला हो जाताहे ()॥ ५१ ॥ कोई कोई: कहंतहेँ कि आर्ष विवाहमे वरसे एक 
गो और एक बैक शुल्क छेना चाहिये सो असत्य है क्‍योंकि कन्याके बदलेम थोड़ा अथवा अधिक जो कुछ 
लिया जाताह उससे ही कन्याका बेचना सिद्ध होताहे || ५३ ॥ वरपक्षके लोग प्रसन्न होकर कन्याकों जो 
द्रव्य देतहेँ, वह कन्याका मूल्य नहीं कह/ जासकता है क्‍योंकि वह घन केवछ कन्यापर दया करके उसका 
उपहार दिया जाताहै वह द्रव्य कन्याका पिता नहीं लेताहै || ५४ ॥ 
९ अध्याय । 

सकृदेशों निपत॒ति सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सर्ता सकृतु ॥ ४७ ॥ 

न दत्वा कस्य चित्कन्यां पनर्दद्ाद्विचक्षण। । दवा पुनः प्रयच्छन हि प्राप्नोति पुरुषानृतम ॥७१ ॥ 

उत्कृश्याभरूपाय वराय सहृशाय च। अम्राप्तामाप ता तस्म कन्या द्यायथाविधि ॥ << ॥ 

काममाम रणात्तिष्ठेदूग है कन्यतुमत्यापे । न चेवेना प्रयच्छेत्त गणहानाय काहाचेतू ॥ <९। 


# लिखितस्मृतिक ७५-७६ इलोकमें एसाही है । 

(9) सनुस्माति-९५ अध्याय-९८ इलछोक । झूद्रभी मूल्य छूकर कन्या नहीं देव, क्‍यों कि कन्याका मूल्य लेने- 
वाछा कन्याका गुप्त विक्रय करनेवाला सिद्ध होताह | आपस्तम्भस्मति-९५ अध्यायके २५-२६ इलछोक | जा 
मनुष्य कुछ भो दाम लेकर अपनी कन्याको बेंचता हैं वह बहुत वर्षोत्क रोरव नरकमें रहकर विष्ठा मूत्र 
खाताह । बोधायनस्म्रति १-प्रशन-११ अध्यायके २१-२२एइछोक । जो मनुष्य छोभसे मोहित होकर कन्याकों 
बचताहै वह आत्माको बेंचनेवाछा और महापातकी होजाता है और मरनेपर घोर नरकमें गिरताह तथा 
छपने ७ पुश्तका नाश करताह । 


प्रकरण ११] आषाटीकासमेत । ( १९१ ) 


धनका विभाग, कन्यादाम और वस्तुदान; ये ३ काम सज्जस छोग एकही:बार करतेहें अर्थात्‌ दुबारा 
नहीं करते ६8 ॥ ४७ ॥ बुद्धिसान्‌ छोग एकक़ों कन्या देनेका वचन देकर दूसेरेकों कन्या नहीं। देतेहे, क्‍योंकि 
ऐसा करनेसे उसको झुठाईका दोष छगताहै।।७१॥कन्याके पिताका धर्म है कि श्रेष्ठ रूपवान्‌ तथा कन्याके योग्य 
धर मिलजानेपर कन्या विवाहने योग्य नहीं होनेपर भी उच् वरके खाथ उस कन्याका विधिपू्वेक विवाह 
कर देवे; किन्तु कन्याके ऋतुमती होने तथा जन्म प्यन्त कुमारी रहनेपरभी उसका विवाह गुण हीब वरके 
साथ नहीं करे ॥| ८८-८९ ॥ 
जाण वर्षाण्युदीक्षेत कऊमायतमता सता। उऊध्वे तु कालादंतस्पाद्वेन्दृुत सहृश पातेस ॥ ९१० ॥ 
अदीयमाना भर्तार्मधिगच्छेयादि स्वथम्‌ | नेन। किख्विद्वानोति न च थ॑ साइघिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
गर नाददीत पिचज्य कन्या स्वयवरा । मातृक भ्राठदत वा रतना स्यथादाद त हरतू ॥९२ ॥ 
कन्याकों उचित है कि ऋतुमती होनेक पश्चात्‌ ३ वर्षतक विवाहकी बाट देखकर योग्य वरसे स्वर 
अपना विवाह करलेवे; पिता आदिके नहीं विवाह कर देनेपर स्वयं विवाह करलेनेश्ने उसको तथा उसके 
पतिकों कुछ दोष नहीं होगा; किन्तु इस प्रकारसे स्वयं विवाह कर छेनेवाढी कन्या माता, पिता और भाईके 
भूपणादे लेजानेपर चोर समझी जावेगी (9 ॥ ९०-९२ ॥ 
पित्रे न दयाच्छुल्क तु कन्यास्ततुप्ततीं हरत्‌ । स॒ हि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
कन्याके ऋतुमती होजानेपर उससे विवाह करनेवाका वर कन्याके पिताकों उसका मूल्य ( यदि 
ठहरा होवे तो ) नहीं देवे; क्योंकि ख्नन्तानका उत्पन्न होना रोकनेसे कन्याके ऊपरसे पिताका स्वामित्व 
नष्ट होजाताहे ॥। ९३ ॥ 
त्रिशदर्षोह्हित्कन्यां हवां द्वादशवार्पिकीय । ज्यश्वर्पोष्ट्टवर्या वा धमें सीदावे सत्वर। ॥ ९४ ॥ 
३० वर्षका पुरुष १२ वर्षकी कनन्‍्यासे अथवा २४ बपका पुरुष ८ वषेकी कन्यासे अपना विवाह करे; 
शीघ्रता करनेसे घरमें हानि होतीहे &$ ॥ ९४ ॥ 
कन्याया दृत्तशर्काया प्रियते यदि शुल्कद! । देवराय प्रदातव्या यदि कन्याइनुमब्यते ॥ ९७ ॥ 
यदि कोई पुरुष अपने विचाहके लिये कनन्‍्याका दास देकर विवाहसे पहिले मरजावे तो कन्याके सहमत 
होनेपर कन्याके देवर अथात्‌ मत पुरुषके भाईके साथ उसका विवाह 'करदेना चाहिये ॥ ९७ | 
एतत्त न परे चक्कना परे जातु साथवः । यदन्‍्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरस्यस्थ दीयते ॥ ९९ ॥ 
श्रेष्ठ छोगोंने वचनसे एक एक वरको छान्‍्या देकर दूसरे वरको कभी महीों दियाथा और न बे छोग 


इस समसमे देतहेँ ।॥ ९९ ॥ 
(३ ) अभिस्थ्ृति । 
स्वमुतान्न॑ च यो थ्रुड्डे स झुड़े प्राधेवभिलम । स्वसुता अप्रजाता थ नाश्यीयात्तद्गरहे पिता ॥ ३०१॥ 
भुड़ः त्वस्था माययान्र पूयस नरक ब्रज॑तू ॥ २१०२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करताहे उसको प्रथ्वीके सल रानेका दीप छगताहै; इस दिये 
जबतक पुत्रीकी सन्तान नहीँ उत्पन्न होवे तबतक पिता उसके घरका अन्न नहीं खावे; क्योंकि जो खाताहे वह 
पूंय नरकमें पढ़ता है &६ ॥ २०१-३०२॥ 


( २ ) याज्ञवरक्यरद्ति--१ अध्याय ! 
सच निप्पथा € बम पी शक [जी कम + जी ० (कद 
एत्तरव गणेयुक्त+ सवर्ण; श्रात्रयों वर; । यतलात्पराक्षतः पुस्ते खुबा घीमाअनाप्रय; ॥ ५५॥ 





नारदस्मृति-१२ विवादपदुके २८ श्लोकमें ऐसाही है और २९ इलोकमें है कि त्राह्म विवाह आदि ७ 
प्रकारक वित्राह।के छिये यही विधि कही गईहै; और आसु( विवाह आदि ३ प्रकारके विवाहोंमें गुणकी 
अपेक्षासे कनन्‍्यादान होताहे । 

(7) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके ५९ अंकसें भी ऐसा है| बौधायनस्मृति ४-प्रश्न-१ अध्यायके १५ 
इंलोकर्मे ऐसाही है और है कि यदि तुल्य वर नहीं मिले तो गुणहीनस विवाह कर छेवे । गौतमस्थ्ाति-१८ 
अध्याय-१ अंक । कन्याकों चाहिये कि यदि ३ बार रेजस्वछा होनपरभी उसका कोई विवाह नहीं करदेवे दो 
अपना भूषण आदि अल्फार घरमें छोड़कर सस्पात्र पतिसे वह स्वयं अपना विवाह करलेगे । 

४) आगे पाराशरस्मृतिमें देखिये । 

$% लघुआश्वकायनस्माति-१५ विवाहप्रकरण-८० शोक । आह्यण अपनी वियाही हुई कन्याका अन्न 


कभी नहीं खावे; क्योंकि जो सोहवश होकर खाताहे वह नरकमें जाताहै । 


( १९३ ) धर्मशाशर्सम्रह-5 [विवाह- 


पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त, अपनी जातिके, बेद॒पाठी; यत्नपूर्वक पुरुषत्वमें परीक्षा किय्रेहुए, थुवा, बद्धिताच 
और सबके प्रिय बरसे कन्‍्याका विवाह करना चाहिये ६8 ।॥ ५५ ॥ 
अप्रयच्छन्तपमापग्रीति क्षणहत्याम्तादूृतों । गस्यन्तभाव दादुणा कन्या झयात्रय वरसू ॥ ८8.30] 
जो मनुष्य उचित समयमें कन्याका विवाह नहीं कर देँताह उसको कन्याक्ष प्रात ऋतुश झुण- 
हत्याका पाप छगता है; कत्याकों चाहिये कि यदि उाचेत समयमें कोई उसका [विवाह नहा करें ता वह याग्य 
बरसे स्वयं अपना विवाह करलेवे 59 ॥ ६७ ॥ 
सकृत्यदीयते कन्या हरंस्तां चोख्ण्डबाक । दचामपि हरेत्यूवा 
कन्या एकही दार दीजातीहै; जो मलुष्य कन्या देकर उसको हरे 
श्रोग्य होताहै; किन्तु यदि पहिले वरसे उत्तम वर मिलजाबे तो दी हुई 


१० ) संबत्तेस्थतिं । 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शत शतश॒णीक्ृतस। प्राधोति छुरुपो दवा होममन्त्रेश्व संस्क्ृताघू ॥ ६३॥ 
तां दत्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशने; | एजयन्खगमाप्तोति नित्यझ॒त्सवहाहूपु ॥ ५४ ॥ 
हासक मन्त्रास ससकारका शआप्तहुई कन्याक्रोी दाव करनवाला मनुष्य १० हजार ज्यातष्टास आर 


अतिरात्र यज्ञ करनेका फल पाताह || ६३१ ॥ जो सनुष्य उत्सव अथवा पुत्रजन्‍्स आदुर्क समय सूप्रण, वस्त्र 
आदिसे अपनी कन्याका सम्मान करताह वह मरनेपर स्वगंस जाताहँ ॥| ६४ ॥ 


( १४ ) पाशशरस्पाते ७ अध्याय ! 
अष्वर्षा भवेद गौरी नवबपी तु रोहिणी । दशवर्पा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वे रजस्वछा ॥ 5 ॥ 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष या कन्या न प्रवच्छाते । सांस सा प्र रजस्तस्था। पिवन्ति पितरोनिशस॥७॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येड्टो श्राता तथेव च। अयस्ते नरक यान्त दृशा कन्या रजस्वलास ॥ < ॥ 
य्ता समुहरेत्कन्यां ब्राह्मणों मदमोाहित; । असम्भाष्याों हपाोक्तेय: से विप्री इृपछीपति) ॥ ९ ॥ 
य; करोत्येकरात्रेण वृपढीसेवनं द्विज: । स भेक्ष्यछुग्जपन्नित्य जिभिवाषावेश॒ध्याते ॥ १० ॥ 

८ वर्षकी पुत्री गोरी, ५ वर्षकी रोहिणी और १० वक्ता कन्या कहलाता हू, उसके बाद 
वह रजस्तद्ञा हताह ॥ ६ ॥ जा सनुष्य १०२ बपका होजानपरसा अपनो कन्याक्रा ।वबाह नहां करताह 
जसक पितर प्रांतेमासभ उप्च कन्याक रजका पीते चर [| ७ | [िना वियाहां हु रजस्वछा कनयाका दुखनस 
उसके पता, साता आर वबढ्ाभाइ, थय तीनों नरक जाते ॥॥ ८ ॥ जा न्राह्मण सदप मांहित हाॉकर एसा 
कृन्यासे विवाह कर त्ताह वह संसापण करने आर पातक्तभ्ष वठाने याग्य नहा हू; उसका चपल्ापात जांचना 
चाहिये ॥ ९॥ जो द्विज एक रातभी दबपछीस सथुन करताह बह ३ वर्ष तक सिक्षाक्ा अन्न साजन आओर 
जप करनेस शुद्ध होताहे [3 ।॥ १० | 

#8व्यासस्मृति--१ अध्याय-%इछोक । जो सनुष्य अवस्था, विद्या अर वश आस समान वे उसींक 
धर कन्याका [वव्राहु करना चाहय॑। लबघ॒ुआश्वछायनस्मति-९ ०५ [यवाह प्रकरण-४१ रेल्ाक । स्वातक सुशील, 
उत्तम कलम उत्पन्न आर बद जाननवार चरकोी कन्या देना चाहय। चारदरस। त॑-- १शववादपद्‌ । कनन्‍्यावालका 
डाचत हैं कि वरक पुरुपत्वका पराक्षा अपने आदामय[स कराव; पुरुपत्त युत्त चर नया पानक याग्य हाताह 
॥ ८ ॥ जिसका बाय जरूस सउचज्ञाबव आर सूत्र शब्द आर फन युक्ते ह वे उसका पुरुपत्वयुतक्त आर इसस 
विपरीत दहोवे तो उसको नपुसक जाने ॥१०॥ सन्तान उत्पन्न करनक लय ख्रियोंकी उत्पात्ते हुह्ह; खियां क्षेत्र 
आर पुरुष बाज बानवाल हूं, इस लिये वीयंबार प॒रुपकों हो सर दता चाहय ॥ १९॥ बृहत्पाराशरायघमशास्ष 
९ अध्यायके४ ग्लोकस नारदस्मातक १० खलाकर्क समान हैं। आग वृहत्पागशरायघसमंशा स्का चेच्तान्त दोखय । 

श्् व्यासस्सातु-२ अध्यायरक ६-७ रल्ाकृस प्राय: एसा हैं ॥ 

४४ यह बात सप्तपदीसे प्रथम अथवा वारदानसे दीहुई कन्याके विपयर्म-जानना चाहय । 

०) संवतस्मात ६६ इलाक आर इहयमहतदीत-५ अध्य|ययके २९ इलोकम पाराशरस्मातेके ६ श्छांकक 
समान बहद्यमस्थति-३ अध्यायके२० इल[कम७ण रखछोकर्क समान सचतंस्यत्तकेी६३७ शल्ाक आर बहदमसस्मात- 
३ अध्यायक २२ इलोकम ८ इलाकक समान आर वहयमसस्म॒ति-१ अध्यायके १९ इरलोकर्स पाराशरक कि 
उकछोकक समान है | सत्रत्तरदातक ६८ इलाकस ह [क रजस्वछा हाचस पाहलहा[ कन्याका विवाह करदुना 
चाहेथ॑ ८ वर्षका कन्याका विवाह उच्तस्त ह । चहद्यप्तस्वत्क--२१ अचध्यायक १८ खलाकस ६४ कि जब [चना 
विवाहाहइ कन्या पित्तके चर रजस्व॒ला हाताह तब उसके पत्ताकछा अणहत्याका पाप छगताहई ओर बह कन्या 


बृपलछी कहलातीह । प्रजापतिस्थतिके ८०-८६ इंछाकंस है कि जब विना विवाही कन्या 'पिताक घरमे 
श्जस्वछा होतीहे तब वह बृपछी कहाजातीहँ और उसका पांत बृपलछापाति कहलावाह [ पीछे समुस्यतिका 
९४ इलीक देखिये ]। 


दर आव्रजेतू ॥ ६५ 
वह चोरके समान दण्ड पानेके 
भी हरलेना चाहिये ईढे ॥६५॥ 








प्रकरण १२] भाषाटीकासनेत । ( १९३ ) 


( १३ क ) बृह्त्पाराशरीयधमशाब्--० अध्याय। 
ख्ीणामाजीवशर्मार्थ वेशशुद्धये प्रयत्नवाव्‌ । वर हि वरयेद्धीमाञ्ञात्यादियुणसंयुतस्‌ ॥ १७ ॥ 
जातिविंद्या वय। शक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । शील च वित्तसम्पत्तिरशवेते बरे गुणा; ॥ १८॥ 
जातिर्विद्या च रूप च शीलं चेव नव॑ वय । जरोगित्व विशेषेण पुंरत्वे सत्यापि लक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जाति रूप चशील च्‌ वयो नवमरोगिताय । सावरत्वं विशेषण संलक्ष्य वरमाश्रेयत्‌ ॥ २० ॥ 
सज्ञाति रूपीवित्त च तथाग्रवयस हृठस । सन्तोषजनर्न ख्ीणां प्रज्ञावानाश्रयेद्वरम ॥ २१॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि कन्याके जीवन पर्यन्त सुखके लिये और चेशकी शुद्धिके लिये यत्न- 
पूर्वक जाति आदि गुणोंसे युक्त वरको कन्या देंवे ॥| १७॥ जाति, विद्या, अवस्था, शक्ति, आरोग्य, बहुप* 
क्षता, शीछता और धन सम्पत्ति, ये ८ गुण बरके हूं ।। १८ ॥ विशेष करके पुरुषत्व रहने परभी वरकी जाति, 
विद्या, रूप, शीछ, नई जवानी और आरोग्य देखना चाहिये ॥ १९ ॥ जाति, रूप, शीर, नई जवानी 
आरोग्य और सावरत्व विशेष रूपसे देखकर वरको कम्या देवे ॥ २० ॥ बुद्धिमान मनुष्य उत्तम जाति, 
रूप, धन तथा खीकों सन्तोष करनेवाले युवा वरको कन्या दान करे $ ॥ २१॥ 
दरस्थानामविद्यानां स॒मुक्षणां गरीयसास्‌ । शझूराणां निर्धनानां च नदेया कन्य॒का बुधेः ॥ २६ ॥ 
नातिद्रे न चासन्ने अत्याब्ये चातिदुवैले | वृत्तिहीनि च मूर्खे च पट्खु कन्या न दीयते ॥ २७॥ 
बुद्धिमान मनुष्य दूर रहनेवाले, मूर्ख, विरक्त, अतिमहान्‌, बहुत छडाके तथा द्रिद्र बरकों अपनी 
कन्या नहीं देवे || २६ || अत्यन्त दूर राहनेबराले औति.निकट रहनेवाले; अत्यन्त घनवान, बहुत दुर्बेछ 
जीविकाहीन और सूख; इन ६ को कन्या नहीं देना चाहिये ॥ २७ ॥ 
(५ १५ ) शझ्धस्वृति-१५ अध्याय। 
पितृवेश्माने या कन्या रजः पहश्यत्यसंस्कृता । तस्यां झतायां नाशोच कदाचिंदपि शाम्याते ॥ ८ ॥ 


यदि विना विवाही हुई कन्या अपने पिताके घरमें रजसस्‍्वछा होजावे तो उसके मरनेका अशौच, 
कभी नहीं छूटताहे ॥ ८ ॥ 


ब्‌ हें घा्‌ मदर 
विवाहमें घोखा देनेबालिका हण्ड ४. 
( १) मनुस्व॒ति-८ अध्याय। 
अन्याँ चेहर्शयित्वान्या वोढ़ु कन्या प्रदीयते । उभे ते एकशुल्केन वहेदित्यअवीन्मजु। ॥ २०४ ॥ 
नोन्मत्ताया न छुष्ठिन्या नच या स्एश्मेथुना । पूर्व दोपानभिख्याप्य प्रदाता दण्डसहति ॥ २०५॥ 
यस्तु दोषव्ती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कु्यान्‍्नृपों दण्ड सवर्थ पण्णवा्तें पणान्‌ ॥ २२४॥ 
मनुने कहाहे कि जब कन्या बंचनेवाछा सनुष्य वरको उत्तम कन्या दिखाकर विवाहके समय निकृष्ट 
कन्या दंगा तब उसको एकही दाममें दोनों कन्याओंका विवाह उस वरके साथ करदेना पड़ेगा ॥ २०४-॥ 
जो मनुष्य बरसे पहिले नहीं जनाकर उन्मत्ता, कोढ़िनी अथवा मेथुनसंसगत्राछ्ी कन्या बर्कों देगा वह 
दुण्डके योग्य होगा ॥ २०५ ॥ जो मनुष्य दोपयुक्त कन्याका दोष छिपाकर उसका विवाह वरके साथ 
करदेवे राजा उससे ९६ पण दण्ड छेबे ६३ ॥| २२४ ॥ 
है ९ अध्याय । 
विधिकत्पातिशह्यापि त्यजेत्कन्यां विगरहिंताम । व्याधितां विपहुर्श वा छम्यना चोपपादिताम ॥७२॥ 
बझ्तु दोपवती कन्यामनाख्यायोप्रपादयेत्‌ । तस्य तद्दितर्थ कुर्यात्कन्यादातुदुरात्मन। ॥ ७३ ॥ 
बरको उचित है कि अरक्षण दोषवाढी, रोगिणी, मैथुनसंसगेवाढी अथवा ठगहारी करके दौहुई 
कन्याको विधिपूवेक ग्रहण करकेभी त्याग देवे || ७२ ॥ जो दुरात्मा मनुष्य दोषयुक्त कन्याके दोषोंके बिना 
कहे कन्यादान करे उसका दान निष्फछ करदेवे ॥| ७३ ॥ 





[७] 


हे सानवगृह्यसूत्र---९१ पुरुष-७ खण्ड, ६०७ अक्छू । कन्याके पिता आदि बरकी ५ दशा देखें-१ 
धन, २ रूप, ३ विद्या, ४ बुद्धि और ५ कुट्ुम्ब; इनमेंसे एकके अभावमें धनकों छोड़कर ४ गुणवाले बरसे, 
दूसरे गुणके अभावमें रूपको छोड़कर और तीसरे गुणके अभावमें विद्याकों छोडकर बुद्धिमान्‌ और कुड्धम्बवाले 
बरसे कन्याका विवाह करे ( पीछे याज्षवर्क्‍यस्म्राति देखो ) | 
नारदस्माति--१२ विवादपदके ३३-३४ शोक । जो मनुष्य दोषयुक्त कनन्‍्याका दोष छिपाकर 
उसका विवाह वरके साथ करदेवे राजा उसपर २५० पण दुण्ड करे | 
ग्ष्‌ 


(१९४ ) धर्मशार्मसंग्रह- [ विनाह- 


(२) याज्षव्कयस्थृति-१ अध्याय । 
जनाख्याय दददोष दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । अदुशन्तु त्यजन्दण्डयो दषयंस्तु सूप” शतम ॥ ६६ ॥ 
कन्याके दोषको छिपाकर कन्यादान करनेवालेपर और निर्दोष कन्याक्े त्यागनवाे बरपर १ हजार 
प्रण और कन्याके ऊपर झुठा दोष लगाने वांछपर १ सो पण दण्ड होना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
ब अध्याय | 
दत्वा कन्यां हरन्दण्डो व्यय दद्याश्व सोदयम्‌। सतायों दत्तमादयात्परिशोध्योमयव्ययस ॥१५०॥ 
जो मनुष्य किसीको कन्या देकर हरलेवे तो राजा उससे दण्ड छेवे और व्याजके सहित वरका खर्च 
उससे दिल्ववे; यदि वाग्दत्ता कन्या विवाहसे पहिले मरजाय तो अपने दियेहुए धनमेंसे अपन। और कन्या- 
बालेका खर्च काटकरके बर अपना घन लोीटालेबे ॥ १५० ॥ 
( १७ ) व्यासस्वृति-९२ अध्याय । 
तुभ्य॑ दास्यास्यहामिति अहीष्यामीति यस्तयी। । कृत्वा समयमन्योन्‍्ये भेजते नस दुण्डभाक ॥८॥ 
त्यजन्नदुश दण्डयूश स्यादृदपयश्राप्यदापताम ॥ ९ ॥ 
कन्याका पिता यदि वरसे ऋनन्‍या देनेको निश्चय करके उसको कन्या नहीं देवेगा अथवा घर यादि 
कन्याके पितासे कन्या लेनेको कहकर कन्यासे विवाह नहीं करेगा तो दुण्डका सागी होगा ॥ ८॥ अभदृषित 
कन्याको त्यागनेवाले और निर्दोष कन्याकों दूषण लगानेवाले दण्डके योग्य होंगे ॥ ९ ॥ 
(५६ ) नारदस्घृति-१९ विवादपद । 
यस्तु दोषवर्तों कन्यामनाख्याय प्रयच्छाते ॥ ३१॥ 
दोषे तु सति नागः स्थादन्योन्य त्यजतोस्तयों! । दा न्‍्यायेन य;कन्यां वराय न ददाति ताम' ३२ 
अदुष्टश्रेद्रो राज्ञा स दण्डचस्तत्र चोखत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि कन्याके दोषको छिपाकर वरको कन्या दी जावे तो वर कन्याको त्याग देवे और वरके दोषको 
छिपाकर कन्यासे विवाह किया जावे ते कन्या वरकों त्यागदेवे इसमें कोइ अपराधी न होगा ॥ 
॥ ३१-३२ ॥ जो मनुष्य विधिपूवेक कल्या देकर उस योग्य वर॒को कन्या नहीं देवे उसको राजा चोरके 
समान द।ण्डत कर ॥ ३२-३३॥ 


विवाहका विधान और उसकी घम्माप्ति ५. 
( १ ) मनुस्मृति-॥३ अध्याय । 


अद्विरेव द्विजाग्याणां कन्यादान विशिष्यते ।इतरेपां तु वणोनामितरेतरकाम्पया ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणोंके लिये जलसे सद्भलुल्प करके कन्यादान करना उत्तम है; किन्तु क्षत्रिय आदि अन्य वर्णोके लिये 
€नकी इच्छानुसार बचनसेभी कन्यादान होताहे ॥ ३० ॥| 
थाणिग्रहणसंस्का र: सबर्णासूपादश्यत | असवर्णास्थय जया विधिरुद्गाहकमंणि ॥ ४४ ॥ 
अपने वर्णकी कन्याकेही पाणिग्रहणकी व्यवस्था हैं; अन्य बर्णकी कन्याके विवाहसें नीचे छिखीहुई 
विधि जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


पु 


दर क्षात्रयया गराह्मड अतादा वश्यकन्यथा । वसनरथ दशा भाद्या शूह्॒यात्कृष्टवंदने ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ जातिके पुरुषसे विवाह होनेके सम्रय क्षात्रिया कन्या बरके हाथका बाणका छोर अहण करे, वेश्या 
कन्या बरके हाथम स्थित पेनेका छोर पकड़े अर शुद्रा कन्या बरके वस्रकी दसी अहण करे ६8 ॥ ४४ ॥ 


< अध्याय । 


पाणिअ्रहणसम्बन्धी मन्त्र कम्याकेही वियपमें हैं क्षतयोनि कन्याओके विषयमें नहीं क्‍योंकि वे घर्स 
क्रियाकोी नाश करनेवाली हैं ॥| २९६ ॥ 


++>->+&+०..+२०२०७२-+५ 
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8 याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-६२ इलोक ओर शड्डस्मृति-8 अध्याय-१७ इ्लोक । भपने बरणकी 
फनन्‍्यासे विवाह होय तो पाणिप्रहण करे, किन्तु अपनेसे बड़े वर्णके पुरुषसे विवाह होनेफे समय क्षत्रिया 
घरक हाथका बाण भहण करे और वेश्या वरके हाथमें स्थित पनेकी छोर पकड़े । 


प्रकरण ११] आषाटीकाउमेत। (१९५ | 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियत दारलक्षणय। तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वदूमिः सप्रमे पदे ॥ २२७ १ 
विद्वानोंकी जानना चाहिये कि पाणिग्रहणके मन्त्रोंसे' कन्याका पाणिप्रहण होजाना भायोत्व ( स्लीप० 
नका ) कारण है; सन्त्रपूवक सप्तपदी कर्म होजानेपर भार्यात्वकी समाप्ति होजातीहै & ॥ ६५७ ॥ 


( बे ) याज्षवल्कयस्थ॒त्-१ अध्याय । 
पिता पिताम्हों श्राता सकुल्पी जननी तथा। कन्याप्रद$ पूर्वनाशे प्रक्ृतिस्थ; पर। पर। ॥ ६३ ॥ 
पिता, पिताक्े नहीं रहनेपर दादा; उसके नहीं रहनेपर भाई, भाईके नहीं रहनेपर कुछके अन्यपुरुष और 
उसके भी नहीं रहनेपर माता कन्यादान्‌ करे; किन्तु इनमें जो! अपने धर्ममें स्थित नहीं होवे वह नहीं 
करे ६१ ॥ ६३ ॥ 
( ८ ) यमस्थ्षति । 
स्वगोत्राहू अइयते नारी विवाहात्सप्तमे पदे। स्वामिगोत्रिण कृतंव्यास्तस्या। पिण्डोदकक्रिया।॥७८॥ 
बिवाहे चेव संबृत्ते चतु्हाने रातजिषु । एकतल्वं सा व्रजेद्धतुं। पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥ 
विवाहके समय सप्तपदी कर्स होजानेपर कन्या अपने पिताके गोन्नसे अलग होजाती है; उसके बाद उसके 
पतिके गोत्रसे ही उसका पिण्डदून और जलूदान करना चाहिये।७८॥|विवाह होजानेपर चौथे द्निकी रात्रिमें 
अथोत्‌ च॒तुर्थीके समय कन्या पिण्ड, गोत्र और सूतकमें पतिकी समानताको प्राप्त हो जातो है & ॥८६ ॥ 
( ९ ) आपस्तम्ब॒स्थृति--७ अध्याय । 
विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा । रजस्वला भवेत्कन्था संस्कारस्तु कथ भवेत्‌ ॥ ९ 0॥ 
जी 6 &५+ सी [ 
स्रापयित्वा तदा कन्यामन्यवद्धेरलंकृताम । पुनर्मेध्याहुति हुत्वा दोष कर्म समाचरेत्‌ु ॥ १० ॥ 
यदि विवाहके कर्स आरम्भ होकर कुछ संस्कार होजानेपर कन्या रजस्वछा होजाबे तो उसको स्नान 
कराके और अन्य वस्त्र पहनाकर फिर आहुति देके विवाहका बाकी कम करना चाहिये हूँ] ॥ ९-१०॥ 
( १३ ) पाराशसरस्वृति-छे अध्याय । 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामतसूतके । पूथवेसकल्पितं द्रव्यं दीयमान न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
विवाह, उत्सव अशथ्र॒वा यज्ञकायके वीचमें यदि झुत्यु भथवा जन्मका अशौच होजावे तो पहिलेका 
सह्ूल्पित द्रव्य देनेमे दोप नहीं लगता डे ।| २९ ॥ 





४8 लघुआश्वलायनस्मृति----१५ विवाहप्रकरण-६० इछोक । विवाहके समय जबतक सप्तपदी नहीं 
होतीहे अर्थात्‌ कन्याको ७ पण चलानेका विधान नहीं होताँहे तबतक विवाह सिद्ध नहीं समझा जाता, 
इसलिये उसी समय होम करके पीछे सायक्लाठकी उपासना करना चाहिये । मनुस्मति-५ अध्याय-१५२ 
इलोक । विवाहके समय जो स्वस्व्ययन और प्रजापतिका होम कियाजाताहै वह मह्गछके लिये है; विवाहका 
त्रागदान होनाही पत्तिके स्वामी होनेका कारण है । 

5४ व्यासस्मृति-२ अध्यायके ६ स्कोकम विशेष यह हे कि भाईके नहीं रहंनपर चाचा और चाचाके 
नहीं रहनेपर कुछका अन्य पुरुप कन्यादान करे; यदि कन्यादान करनेवाढा कोई नहीं होय तो कन्या स्वय॑ 
अपना पति बनालवे | नारदस्मंति-१२ विवादपद्के २ ०--२१ झोक । पिता स्वयं कन्यादान करे, पिताकी 
आज्ञासे भाई करे; पिताके नहीं रहनेपर दादा, दादाके अभावमें मामा; उसके नहीं रहनेपर कुछका मनुष्य, 
उसके नहीं रहनेपर बान्धवके ओर बान्धवके नहीं रहनेतर माता, यदि अपने धर्ममें स्थित होय तो कन्यादान 
करे; यदि माता अपने धर्ममें नहीं होय तो कन्या स्वयं अपना पति बनोलव । 

8 लिंखितस्मृतिके ३५--२३६-२७ ःछषोकर्मे ऐसाही है । 

जत] वृह्यमस्टाति-३ अध्यायके ५६-५९ झ्छोक । विवाह अथवा यज्ञ आरम्भ हो जानेपर यदि जी 
रजस्वला होजांव तो उसको बहुतसे जलूमें स्नान कराके और शुक्छवखसे अलंकृत करके आपोह्िष्ठा 
अथवा आयंगी मन्त्रसे माजेन कराना चाहिये; उसके बाद गायत्री और व्याह्मति मन्त्रसे घीकी १०५८ आहुति 
देकर फिर कर्म आरम्भ करना चाहिये । 

है अन्रिस्माति-९६ खाक, बृहत्पाराशरीयधर्मशाख-६ अध्याय-४५ स्छोक,बुदह्विष्णुस्तृति-१९ अध्याय 
५२-अड्ड, उशनस्मृति ६ अध्याय ५८ जोक, आपस्तम्बस्मूति-१० अध्यायके १५-१६ जोक, दक्षस्मृति-६ 
अध्यायके १९-२०-शछ्ोक और लघुआर्वछायनस्मृति-१५ विवाहप्रकरणके ७२ जछोकमें है कि विवाहके काम 
आरम्भ होजानेपर कोइ अशौच नहीं छगताहै । अन्निस्मृति-२४७-छोक देवयात्रा,विवाह, यज्ञ । और उत्सवोके 
समय स्पर्शका दोष नहीं होताहै कऋतुस्मत-अशौचमें भी पूर्वसंकल्पित द्वव्य देनेमें दोष नहीं होता (४ )। 


( १९६ 9) छल्शार्तसंप्रह- [ विवाह- 


( ३१६ ) नारदस्थति १३-विवादपद । 
ज्नीपुंसयोस्तु संबन्धे वरणं प्राग्विधीयते । वरणादु ग्रहणं पाणेः संस्कारों हि द्विलक्षण; ॥ २॥ 
त्योरानियतं प्रोक्त वर्ण दोषदर्शनात्‌ । पाणिग्रहणमन्त्राश्व नियत दारलक्षणम्‌ ॥ ३ 0 
खी और पुरुपके सम्बन्धमें पहिले वरण अर्थात्‌ बरण रक्षाका विधान करके पीछे पाणिग्रहण हाताहै; 
इस प्रकार विवाहरूपी संस्कार दो भ्रकारका है ॥॥ २ ॥ इनमेंसे वरण दोनेपर दोष देखपड़नेसे वरण 
आसद्ध होजाताहे; कन्या परकी भाया नहीं होती; किन्तु पाणिग्रहणके सन्त्रोंसे कन्याका पाणिप्रहण होनेपर 
स्रीपनका निश्चय होताहे ॥ ३ ॥ 


( ९४ ) लघुआश्वल्ायनस्थृति-१५ विवाइप्रकृरण । 

आचार्यस्नातकादीनां मधुपकांर्चन चरेत्‌। स्वगृह्योक्तविधानेंन विवाहे च महामखे ॥ ४ ॥ 

विवाहके समय और सहायज्ञमें अपने गृह्मसूत्रके अनुसार आचाये और ख्थात॒क आदिका- पूजन 

सधुपर्कंसे करे ॥ ४ ॥ 

वरयेञ्चतुरों विप्रान्कन्यकावरणाय च्‌। कन्यासमीपमागत्य विप्रगोत्रपुरस्सरस ॥ १६ ॥ 
नाम ज़युवरस्याण प्रपितामहपूर्वकम । प्रषोत्रपौत्रपुत्रेषु चतुथ्यैन्‍्त वराय च ॥ १७॥ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे पष्ठी स्थादरकन्ययों। । बरे चतुर्थी कल्यायां विभक्तिक्वितीयेव हि ॥ १८ ॥ 
श्रावयेयु! प्रसुग्मन्तासूक्त कनन्‍्यां कनिक्रदत्‌ । देवीमसचं पउन्तश्र नयेयुस्ते हि वे बरस ॥ १९ ॥ 
आड्मुखी कन्यका तिप्लेद्दरः प्रत्यड्नसुखस्तया । वख्रान्तर तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययो; ॥२० ॥ 
परस्परसुखं पश्यन्मुहतें चाक्षतरान्क्षिपित्‌ । वरमूथ्लीति कन्यादी कन्यामरारत्नि बरस्तथा ॥ २१ ॥ 
गाथापिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा ऋकक्‍च वा इद्सू | क्षिपेयुस्तेशक्षतान्विप्रा: शिरसोरुभयोरपि ॥ २२ ॥ 
तिह्ेत्पत्यड्रमुखी कन्या प्राइ-सुखः स्याद्रस्तथा । मन्त्रेणानृक्षराश्रेव भवेत्स्थानविषयेय। ॥ २३ ॥ 
अक्षतारोपण कुर्यात्पव॑वच्चिच कन्यका । श्रियो भे कन्यका ब्रयात्पमजाये स्यथाहरस्तथा ॥ २४ ॥ 
तजितारमेवं कृत्वा तु कन्‍्यां दबात्ततः पिता । शिश्ाचारानुसारेण वदन्त्येके महर्षय; ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददेष्टिष्णुरूपिणे । तुभ्य चोदकपूर्वां तां पिठ्रणां तारणाय च ॥ २६ ॥ 
चरगोत्र समुच्चार्य कन्याय श्रेव पूर्ववत्‌ । एपा धर्मोर्थकामेषु न त्याज्या स्वीकृता ह्यत। ॥ २७॥ 
दाता वर्देदिम तन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम। अक्षतारोपण्ण कार्य मन्त्र उक्तो महर्षिभि। ॥ २८ ॥ 
इहापि पव॑वत्कुर्यादक्षतारोपण सक्ृतू। यज्ञों मे कन्यका सन्‍्त्रः पशवों मे वरस्य च ॥ २९ ॥ 
इंशानकोीणतः सूत्रे वेश्येत्प्धवा तयो। । परिलेत्यादिभिमेन्त्रे: कुर्योत्तत्न चतुग्रुणम्‌ ॥ ३० ॥ 
रक्षार्य दक्षिणे हस्ते वल्लीयात्कड्णे दयो। । विश्वेतासाविक पुंत्तः कन्यायास्तद्धवी तथा ॥ ३१ ॥ 
कन्याये वाससी दद्याद्ववमित्यनया वर । तयोरुमे ते वध्नीयान्नीलछोहितमित्यचा ॥ ३२॥ 
बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूर्य मणिसमन्वितस्‌ । साड़्ल्यतन्तुनानेन मन्त्रेण स्थात्सदा सती ॥ ३३ ॥ 
पुण्याहं र्वस्ति वृद्धि च त्रिखिश्रयाहरस्य च | अनाधृष्टमुभोी मन्त्रावापोह्यानः प्रजाँ तथा ॥ ३४ ॥ 
नमस्कुर्याततों गोरीं सदा मड्लदायिनीस्‌ | तेन सा निर्मला छोके भवेत्सोभाग्यदायिनी ॥ ३५ ॥ 
दम्पती तु ब्रजेयातां होमार्थ चेष वेदिकाय । वरस्य दक्षिणे भागे ता वधूसुपवेशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आधघारान्तं ततः कुर्यादुपलेपारे पर्वेवत्‌ | सूत्रोक्तविधिता कर्म सर्वे कुर्यान्नु चंच हि ॥ ३७ ॥ 
अम्न आयूषितिस्रोत्र त्वमयभाप्रजापंत । हुत्वा त्वाज्याहुतीरेवं सूत्रोक्ते पाणिपीडनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वरात्रि प्रोक्षये ठा जज्छुपस्यानामियारयेत्‌। अभिवायञञ्चार्लि तस्था; प्रयित्वापईभिधारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अश्षलीन्पूरयेद्धत्वा लाजान्वध्वा विवाहिके | विच्छिन्नवहिसन्धाने पतिर्लाजान्द्विरावपेतू ॥ ४० ॥ 
हुत्वा लाजांस्तथा होम॑ हुत्वा कुर्यात्मनदाक्षिणय्‌ । सोदकुम्भस्य चेवाग्नेरईमानमवरोहयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदाक्षिणस्‌ । मन्त्रोग्येमण वरुणं पूषण छाजहोमके ॥ ४२ ॥ 
अवशिष्टन्वरों छाजाज्शूपकोणेन येव हि। अभ्यात्मं जुहुयात्तृष्णामिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यादे बद्धे शिखे स्थातां कन्यकावस्योरापे। प्रत्यु्च शिखे बहा तू्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इषह्त्यादिभिम॑न्जेरीशान्यां चालयेद्रधूम । गत्वा पदाने सप्ताय संयोज्य शिरसी च ते ॥ ४५ ॥ 
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कुम्भस्य सलिल सिश्वेदुभयों! शिरसोः स्वयय। सोभाग्यजननीं देवीं स्तृत्वा दाक्षायर्णी शिवाम॥४९॥ 


प्रकरण ११ | आपाद्देकासमैत । (१९७) 


ततः स्विष्रक्ृदादि स्थाद्धोमशेष समापयेत्‌ । अहः्शेष॑ च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दृस्पती ॥ ४७ ॥ 

हुव॑ चारुन्ध॒तीं दृष्टा विसजेतासुभी वचः । पतिपुत्रवती चाशीस्तयोद्द्याद्यथोचितस्‌ ॥ ४८ ॥ 

अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहमिरिति स्म्ृत:-। स एवं स्थादजख्राख्य इति यज्ञावदों विदु। ॥ ४९ ॥ 

दिवा वा यादे वा रात्री कन्यादानं विधीयते । तदानामिव होमम्तु कुर्याद्विवाहिकं च हि ॥ ५० ॥ 

वृध्वा सह यह गच्छेदादायारी तमग्रत; । सूत्रोक्तविधिना चेह ग्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ु ॥ ५१ ॥ 

प्रतिष्ठाप्यानल कुर्याचक्ुप्यन्तश्व प्रवेवत्‌। ऋग्भिश्व जुहुयादाज्यमान।प्रजां चतसमि। ॥ ५२ ॥ 

समझन्त्वेतया प्राइय दि तस्ये प्रयच्छाति । अनक्ति हृदये तस्या दूधा$लामे घृते च तत्‌ ॥ ५३ ॥ 

पन्त्रछोपादे होमान्त कृत्वा स्विष्टक्ृदादिकस। हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पत्नी वामे समानयेत्‌॥५४॥ 

नवोढामानयेत्पत्नीं वार्म वार्म त इत्यचा । वाममचेत्यचा चेके ततः पर्णमसीति थे ॥ ५५॥ 

'कुन्याका पिता कन्या वरनेके छिये कनन्‍्याक्रे समीप गोजपूर्वक ४ ब्राह्मणोंका बरण करें ॥ १६ ॥ 

वे छोग बरका नाम प्रपितामहपू्वक चतुर्थीविभक्तिसे युक्त अर्थात्‌ प्रपीत्नाय, पौन्नाय, पुत्राय और 
वराय ऐसा बोले ॥ १७ ॥ वरकन्याक्रे गोत्र और सम्बन्धसें षष्ठी, वरमें चतुर्थी और कन्यामें ह्विंतीया 
विभक्तिका उच्चारण करें॥ १८ ॥ वे ब्राह्मण कन्याकों प्रसुग्मन्तासूक्त ओर कनिक्रद॒त्‌ सुनावें । देवीसचम्‌ 
सनन्‍्त्र पढ़तेहुए कन्याके समीप वरकों लावें॥ १९ .] पूर्वको मुख के कन्या और पश्चिमको मुख 
करके वर खड़ा होवे, दोनोंके सध्यमें वल्लसे आड़-कीजाब || २० ।॥ परस्पर झुख देखके प्रथम वरके 
मस्तकपर कन्या बाद कन्याके सस्तकृपर बर अक्षत फँके ॥ २९ ॥ ऋक्‍चवा गाथाको ब्राह्मण पढ़कर 
दोनोंके मस्तकपर अक्षत फेंके ।| २९ ॥ पश्चिमकों मुखकर कन्या तथा पूर्वकों मुखकर वर खड़ा होवे, 
अनृक्षरा मन्त्रसे स्थानलविपर्यय ( बदला ) किया जाताहे ॥ २३ ॥ पूर्वके समान कन्या अक्षतकों 
आरोपण करे “भ्रियोमें? शब्दको कन्या और “प्रजाय स्थात” शब्दकों वर कहे ॥ २४ ।॥| तीन बार ऐसा 
होनेपर॑ पिता बरको कन्या देवे; किसी आचार्यका मत है कि शिष्ट छोगोंके आचारके अनुकूछ 
कन्यादान करे ॥ २५ ॥| जरू छेकर यह कहें कि लक्ष्मीरूप इस कन्याको विष्णुरूप वरके लिये 
पितरोंके तारनेकों देताह || २६-॥ पूर्वके समान वर ओर कन्याका गोत्र उच्चारणकरके बरसे कहे कि ध्म, 
अर्थ और काम इन तीनोंमें इसका त्याग नहीं करना; क्योंकि तुमने इसको स्वीकार कियाहे || २७॥ “कन्या 
तारयतु स्वयम्‌?? सन्‍्त्रकी दाता पढ़े और ऋषियोंके कहे मन्त्रसे अक्षतारोपण करें ॥ २८ ॥ अथम्के समान 
यहां भी एकबार अक्षतारोपण करे, “यज्ञे मे”? कन्याका सनन्‍्त्र और “पशवों मे” बरका मन्त्र है।॥ २९॥ उन 
दोनोंको ईशान कोणसे सूत्रको पांच फेराकर छपेटे और उस सूत्रको परित्वा इत्यादि सन्त्रसे चतुगुण करे ॥३०॥ 
वरकन्याकी रक्षाके लिये “विश्वेत्तासाविक? मन्त्रसें वरके दक्षिण हाथमें और“तद्धवि”'सन्त्रसे कन्याके दक्षिण 
हाथमें कड्कण बाँधे ॥ ३१ ॥ “थुवम्‌? मन्त्रसे वर कन्याको दो वस्त्र देवे, वह दोनों नील और लोहित इन 
मन्त्रोंसि बांधे |३२॥| कन्याके कण्ठमें मणिसे युक्त सूत्र साज्गल्यतन्तुना” मन्त्रसे बांधनेसें कन्या स्वेदा साध्वी 
रहती है ॥ ३३ ॥ वरके प्रति पुण्याह, स्वस्ति और वृद्धि यह शब्द तीन तीन बार कहे । “अनाषृष्ट! और 
“आपोद्यानः प्रजां” यह दोनों मन्त्र पढ़े ॥ २१४ ॥ स्वेदा मद्भछकों देने वाढी गोरीकों नमस्कार करे, एसा 
करनेसे छोकमें निर्मल सौभाग्य मिलता हैं ॥ १५ ॥ वर और कन्या होस करनेको वर्दके समीपजावें, 
वहां वरके, दक्षिण मागसें वधूकों बेठावे | ३६ ॥ उपलेपादि आघारान्त सब कर्स सूत्रोक्त विधिसे करे ॥३७॥ 
“अग्र आयूंषि? यह तीन सन्त्र वर्यसाप्रजापते” हवन करके घृतकी आहुति देवे, इस प्रकार सूत्रोक्त 
पाणिपीड़न कहाताहे ॥३८॥ सूपमें रक्खेहुए छाजाओंको वर तीन चार प्रोक्षणकरे ओर उन छाजाओंसे तीन 
बार वधूकी अजली भरे ॥| ३९ ॥ अजलीको पूणेकर वधू ( कन्या ) हवन करे ह्वितीयबार फिर इसी 
प्रकार करे इसप्रकार छाजा होमकर जलसे युक्त कलश अरि अम्निकी प्रदक्षिणा करे, और वधृकों अश्मारो 
हण ( पत्थरपरचढ़ना ) करावे | ४० ॥ ४१ ॥ प्रीति आहुतिपर प्रद॒क्षिणा करे इस प्रकार विवाहकी 
विधि है | छाजा हवनके “अयेसणम्‌, वशुणं और पूपणं? यह मन्त्र जानना ॥ ४२ ॥ शेष छाजाकों सूपके 
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गनेसे मौन होकर हवन करे, ऐसा यज्ञकर्ताओंका मत है ।। ४३ ॥ याद कन्या ओर वरकी शिखा वंधी 
होवें तो मौन होकर “ प्रत्यच॑ च? मन्त्रसे वरकी शिखा खोल देवे ॥ ४४ ॥ इप इत्यादि मन्त्रोंसे इंशान 
दिशा वध्॒को सतपद चलाबे, चछते समय शिर दोलनोंके मिले रहें || ४५ | सीमाग्यकों देनेवाली दाक्षा- 
यणी शिवा देवीको स्मरण कर कुम्भका जल दोनोंके शिरपर सिच्चन करे ।| ४६ ॥ इस प्रकार स्विष्टकृत्‌ 
होम समाप्तकर शेष दिन वर ओर कन्या मौन रहें | ४७ ॥ धभ्रव ओर अरुन्धती ताराकों देख सोनका त्याग 
करें, वर और कन्याको स्त्री पुरुष सब आशावाद देंवे ॥॥ ४८ ॥ इस प्रकार उत्पन्न हुई अग्निकों विववाहाती 
कहते हैं, जिसको यज्ञका विधान जाननेवाले अजस्र अर्थात्‌ गृद्यात्नि कहंतेहेँ ॥ ४९ ॥ दिन या राज़िमें जिस 


सम्रय कन्यादान करे उसा समय दव्राहक हाम करदेवे ।।५०॥| वर अग्निकों आगे कर वधू साहुत धरका जाच 
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( १९८ ) धर्मशाह्वसंम्रह- [विवाह 


और सूत्रम कही विधिसे प्रथम खीको घरमें प्रवेश करावे ॥ ५१ ॥ अप्विक्रो स्थापित कर चल्लुष्यन्त कर्म 
करे और “आज्यमान: प्रजा? इन चार मन्त्रसे हवन करे ॥|५२ || सम'अन्तु सन्त्रसे देधिप्राशन कर 
वधूकों देवे और वधूका हृइय स्पर्शकरे; द्धिके अभावमें घृतप्राशन करावे | ५३ ॥ मसन्त्रढोपादि होमान्त 
कर कर स्विष्टकृत्‌ आदि व्याह्मतओंसे हवन करे, इस कार्यमें पत्नीको वामभागम बठांव ॥| ५४ ॥ नवीन 
खत्रीको छाकर “वास वामन्त” ऋकूसे तथा किसी आचायका मत है कि “वाममद्य” को पढ़कर पूर्णमस्तिको 
पढे || ५५ ॥ 


दम्पती नियमेनेव बह्मचर्यत्रतेन तु । वैवाहिकश्हे तो च निवसेतां चतुर्देनस्‌॥ छे३ ॥ 

चतुर्थत्रिद्विस्पान्ते यामे वा चैव दम्पती । उम्रामहेश्वरी नत्वा वेशदानं प्रदापयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

भोजन शयने स्नान तथेकत्रोपवेशनम्‌ । गृहम्रवेशपर्य॑न्त दम्पत्योस्ुनयों विदुए ॥ ६५ ॥ 

वध्वा सह वरो गच्छेत्सवगृह पश्चमे दिने । ग्रह्मोक्तविधिना चेव देशधर्मेंण वापि च ॥ ९६ ॥ 

तान्दीक्षादुं द्विजः कुर्योत्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । हे प्रवेशमारभ्य पितर्येपि च जीवति ॥ ६७॥ 

स्त्री पुरुष त्रह्मचये नियमसे विवाह हुए घरमें चार द्ग्स पर्यन्त निवास करें। ६३ ॥ तीसरे अथवा 

चौथे दिनके चौथे पहरमें ज्थी पुरुष पार्वती महादेवकों नमस्कार करके वेश दानकरें ॥ ६४ ॥ भोजन, शयन, 
स्तान तथा इकट्ठा बैठना गृहप्रवेश तक स्त्री पुरुष एक साथ करें, ऐसा मुनियोंका मत है।। ६५ ॥ देश 
धर्म अथवा गृद्योक्त विंधिति वधूसहित वर अपने .घर पांचबेें दिन जावे ॥ ६६ ॥ पिताके जीवित रहने 
परभी ह्विज छोग गृहप्रवेशके आरस्भमें स्वस्तिवाचन नान्दीश्राद्ध करें | ६७॥ 


सानवशूहासूत्र-) छुरुषं «८ खण्ड । 
पश्चादमेश्रत्वायासनान्युपकल्पयीत ॥ १ ॥ तेषृपविशन्ति पुरस्तातप्रत्यड्सुखों दाता पश्चात्पाडः 
मुख! प्रातिग्रहीता दातुरुत्तरतः प्रत्यद््सुखी कन्या दृक्षिणत उदडग्पुखो मन्त्रकार।॥ २ ॥ तेषां 
मध्ये प्राकृतूलान्दभौनार्स्तीर्य कांस्यमक्षतोदकेन पूरयित्वापविधवास्मे प्रयच्छाति ॥ ३ ॥ तत्र हिर- 
ण्यमू ॥४॥ अष्टो मड्गलान्यावेदयति ॥ ९५॥ मड्लान्युकत्वा ददामि प्रतिग्रह्मामीति त्रित्नह्मदेयां 
पिता श्राता वा दद्यात्‌ ॥६॥ सहिरण्यानअ्ललीनावपाति धनाय त्वोति दाता पुत्रेभ्यस्त्वोति प्रतिग्रही- 
ता तस्मे प्रत्यावयाति ॥ ७ ॥ चतुव्य॑तिहृत्य ददाति ॥ ८ ॥ सावित्रेण कन्यां प्रतिगृहय प्रजापतय 
इति च क इदं कप्मा अदादिति सर्वत्रनानुष॒जति का्मतत्त इत्यन्तम्‌॥ ९॥ समाना वा आकूतानीति 
सह जपनत्याउन्तादनुवाकप्य ॥ १० ॥ खे रथस्थ खेःनसः खे युगस्य शतक्रतो । अपालामिन्द्र- 
पित्रः पूत्य॑वकृणोत्सूयत्वचय ॥ इति तेनोंदकास्पेन कन्यामभिषिश्वेत्‌ ॥ ११ ॥ 
विवाहके समय अम्निसते पश्चिम चार आसन विछावे ॥ १ ॥ उन्च आसनोंपर इस प्रकारसे बठे । 
पूवे ओर पश्चिमंमुख करके कन्यादाता, पश्चिम ओर पूर्वमुख करके वर, कन्यादाताके उत्तर ओर पश्निम 
मुख करके कन्या और उस स्थानक्रे दक्षिण ओर उत्तर मुख करके मन्त्र पढनेवाला पुरोहित बेठे ॥ २।॥ उन 
सबके बीचमें पूत्त ओर अग्रभाग करके कुश बिछावे; कांसेके पान्रमें भक्षुत सीहत जरू भरकर सघवा ख्री 
दाताके हाथमें देवे || ३ ॥ उप्त पात्र सोना डाले ॥ ४ ॥ सधवा स्त्री मड्गल रूप आठ वस्तु दाताकों देंवे 
॥ ५ ॥ कन्यादान करनेवाढा पिता अधवा भाई, जिसने वरसे कन्याका मूल्य नहीं लिया है, मद्भलछ 
शब्दसे युक्त ३ बार दृदामि कहकर देवे और ३ वार प्रतिग्रह्मामि कहकर कन्याकों स्वीकार करें ॥ ६ ॥ 


यदि कन्‍्याका पिता थादि बरसे कन्याका मूल्य: छेवे तो वर सोना आदि धन जजडीमें ले और 
कन्याका पितादि कनन्‍्याका हाथ पकड़कर कहे कि घताय त्वा दृदामि ओर वर सुवर्णादि देनेके समय 


कन्याका हाथ पकड़कर कहे कि पुत्रेभ्यरुत्वा प्रतिगह्मामि;इस भांति घन और कन्याका छोट फेर कर लेवें ॥७॥ 
चारबार दोनों छीट फेर करें ॥| ८ ॥ वर सविता देवता सम्बन्धी “देवस्य त्वा०? इत्यादि प्रत्येक मन्त्रसे 
कन्याकों स्त्रीकार करे और प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें “क इद कस्मा अदात्‌” से कामेत्तते? पर्यन्तकों सबके सद्भ 
जोड लेवे ॥ ९ ॥| फिर अनुवाकके अन्ततक शेष बचे “ससाना वा आकूतानि”? इत्यादि मन्त्रोंको कन्याकों 
देने छेने वाले सत्र छोग एक साथह्दी जपें अर्थात्‌ ऊंचे स्व॒रसे बोलें | १० ॥ “खे रथस्य खेडनसः खे युगस्य 
शतक्रतो ! अपालामिन्द्रसित्र पूर्यवक्णोत्सूयत्वचम?? इस सन्त्रकों पढ़कर कांसेके पात्रमे ( अक्षतोंसहित ) 
रक्खे हुए जरूसे बर कन्याके शिरपर अभिषेक करे ॥ ११ ॥ 
९ खण्ड | 
ञ््‌ ड््ः ड्ः ९ (्‌ ञ्‌ ० आ. भूर जे जे 
धाल्डकरणमलूडकरणमांस सबस्मा अल भे धूयासम्‌ ॥२४॥ प्राणापानों में तपेय (समान- 


० प 


व्यानों मे तपेय उदानरूपे मे तपंय ) सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं, सुवर्चा सुखेन सुश्नृत्कर्णो- 


प्रकरण १२ ] शाषादीकासमेत। ( १९९ ) 


थ्यां भूयासमिति यथालिड्रमड्रानि संघ्रशति ॥ २५ ॥ अथ गन्धोत्सदने वाससी ॥ २६ ॥ 

परिधास्ये यशोधास्थे दीघोयुत्वाय जरदृश्रिस्तु । शर्त जीवेम शरद पुरूचीरायस्पोषमभिसंव्य- 

यिष्ये॥यशसा मा द्यावाएूथिवी यशसेन्द्राबहस्पती । यशों भगश्च मारीषयशो मा प्रतिमुच्यताय) 

इत्यहत वास; परिधत्ते ॥ २७ ॥ कुमार्या) प्रमदने भगमयमणं पूषणं त्वष्टारभीत यजाति ॥ २८॥ 

प्राकस्विष्टकृतश्चतल्तो अविधवा नन्‍्दीरुपवादयन्ति ॥ २९५ ॥ अभ्यन्तरें कोतुके देवपरनर्थि- 

जाति ॥ ३० ॥ 

वर उसके अनन्तर “अलड्डूरणमरूड्भरणमसि सर्वेस्ता अल में भूयासम्‌? मन्त्रकों पढकर सालादि 

आभूषण पहने || २४ ॥ “प्राणापानी मे तर्पय” मन्त्रकों पढकर नासिकाका, समानव्यानों मे तपय” मन्त्रसे 
नाभीका, “डदानरूपे मे तर्पय” सन्त्रसे कण्ठका, “सुचक्षा अहसक्षीभ्यां भूयासम्‌” सन्त्रसे आंखोंका, 
“सुवर्चा मुल्लेल” मन्त्रसे मुखका और “सुश्र॒त्कर्णाभ्यां भूयासम्‌” मन्त्रसे कानोंका स्पर्श करे ( दृहिने हाथ्रसे 
पहिले दृहिना फिर बायां कान छुब्े)॥२५॥फिर शर्रीरमें चन्दन तथा सुगन्ध तैछादि सहित उब्र॒टन छगाबे।।२६॥ 
फिर स्नाव करके “परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदश्रस्तु । शर्त जीवेम शरदः पुरूचीरायस्पोषमाभि 
संव्ययिष्ये!'भन्त्रसे नई धोती पहने और “यशसा मा द्यावाप्र्थिवी यशसेन्द्राबहस्पतों | यश्ो भगश्व सारिषयशो 
मा प्रतिमुच्यताम्‌” मन्त्रतते नया दुपट्टा ओढे ॥ २७ ॥ कन्याके क्रीडास्थान्त भग, अर्यम्रा, पूषा और त्वष्टा 
देवतोंके नामसे घीकी आहुति देवे ॥ २१८ ॥ स्विष्टकत्‌ आहुत्तिसि पहिले चार सधवा ख्रियां साह्ललिक 
बाजे बजाकर मह्नल रूप गीत गावें ॥ २९ ॥ कनन्‍्याका पिता अथवा भाई घरके भीतर नियत कियेहुए 
कौतुकागारमें “/ देवपत्नी भ्यः स्वाह्य? सन्त्रसे होम करे ॥ ३० ॥ 


३० खण्ड । 


प्रागुद्ल लक्षणमुद्धत्या वीक्य, स्थण्डिलं गोमयेनोपलिप्य मण्डल चतुरख्न॑ वा, अग्नि निर्मथ्या- 
भिमुखंग्रणयेत्(तत्र बह्मोपवेशनम)॥ १॥दर्भाणां पवित्रे मन्त्रवदुत्पादेमंस्तो ममहंत इृत्य भिंपरिससुह्य 
पर्युक्ष्य परिस्तीर्य पश्चादप्रेरेकबह॒वर्हिं: स्तृणाति॥र।उदक प्राक्‌ तूलान्द्भान्‍्प्क्ृष्य दक्षिणांस्तथो- 
त्तरानग्रेणार दक्षिणेरुत्तरानवस्तृणाते ॥३ ॥ दक्षिणतोश्रेब्रंह्मणे संस्तृणात्यपरं यजमानाय पश्चा्ध 
पत्न्ये अपरमपरं शाखोदकवारयोलोजाधारयाश्व पश्चाद्‌ युगधारस्थ च॥ ४ ॥ स्पोनाप्रथिविभवे 
त्येतयाअस्थाप्य शर्मीमयीः शम्या; कृत्वा'न्तग8िभिप्तपसमाधाय भर्त्ता भायामश्युदानयाति॥५॥ 
वाससो३5न्ते ग़हीत्वा अघोरचशक्षुर्पातिष्न्येधि शिवा पशुभ्य। सुमना; सुवर्चा) । वीरसूर्देवकामा स्योना 
श॑ नो भव द्विपदे शं चतुष्पद ॥ इत्यमिपारिगह्याभ्युदानयति ॥ ६ ॥ उत्तरेण रथ॑ वाध्नो वाइजु- 
परिक्रम्यान्तरेण ज्वलनवहनावातिक्रम्य दक्षिणस्यां धुर्युत्तरस्य युगतन्मनो5घस्तात्कन्यामवस्थाप्य 
शस्यामुत्कृष्य हिरण्यमन्तर्थाय हिरण्यवर्णा: शुचय इति तिसाभिराद्धिराभिषिच्य, अन्रैव बाणशब्द 
कुरुतेति प्रेष्पति ॥ ७ ॥ अथास्थे वास; प्रयच्छाति-या अकृन्तन्या जतन्वस्या आवन्या आवा- 
हरन्‌। याश्राम्ना देव्योसन्तानामेतीततनन्त । तास्त्वा देव्यों जरसे संव्ययन्त्वायुष्मतीद परिधृत्स्व 
वास; ॥ इत्यहतं वासः परिधाप्पान्वारभ्याघारावाज्यभागों हुत्वा । अम्नये जनाविदे स्वाहेत्युत्तराद्ध 
जुह्दोति। सोमाय जनावैदे स्वाहेति दक्षिणाद्धें । गन्धर्वाय जनविदे रवाहेति सध्ये ॥ <॥ युक्तों वह, 
यदाकूतामिति द्वाश्यामार्म योजयित्वा नक्षत्रामिष्टा नक्षत्रदेवतां यजेत्तिथि तिथदेवताख्तुसतुदे- 
वबतां च ॥ ९ ॥ सोमो ददहन्धवांय गन्धवोंद्दृदमये । र॒सि च पुत्रांश्रादादभिमहममथों इमास्‌ । 
अगरिरस्या; प्रथमों जातवेदाः सोशस्‍्या; ग्रजां सुत॒ स्तत्युपाशात्‌ । तदिदं राजा वरुणोशलुमन्यतां 
यथेदें खीपीत्रमगनन्‍्म रुद्धियाय स्वाहा दति ॥ हिरण्यगर्भ इत्यशामिः प्रत्यचमाज्याइतीजुहयात्‌ ॥ - 
॥१०।यिन च कर्मणेच्छेत्तत्र जयाज्जुहुयात्‌ जपानां च श्षतिस्तां यथोक्‍्ताम्‌ । भाकूत्ये त्वा स्वाहा । 
भूत्ये त्वा स्वाहा । प्जजे त्वा स्वाहा । नभसे त्वा स्वाहा । अर्यस्णे त्वा स्वाहा । समृदुष्ये त्वा 
स्वाद । कामाय त्वा खवाहेत्यूचास्तामें, प्रजापतय इति च ॥११॥ शुाचैप्रत्यडूडुपयन्‍्ता तां-समी- 
प्र्वेत्याह ॥ १२ ॥ तस्यां समीक्षमाणायां जयाति-मम व्रते ते हृदय दधातु मम चित्तमजुचित्त 
तेःस्तु । ममवाचमेकमना झुपस्व प्रजापतिश्टा नियुनक्तु महामम ॥ इति ॥१३ ॥ काना प्रासीत्याह 
॥ १४॥ नामथेय प्रोक्ति-देवस्थ त्वा सवितु: पसवेशखिनो व हुो्यां पृष्णों हस्ताभ्यां हस्त गरह्मास्य- 
साविति गहन्नाम गृहाति। प्राउसुख्या। प्रत्यडमुछ ऊध्वेस्तिछत्नासीनाया दक्षिणमुत्तानं दक्षिणेन 


(१०० ) ध्षमशार्ार्सप्रह- [ विवाह - 


नीयारिक्तमरिक्तेन ॥ यथेन्द्रों हस्तमग्रहीत्सविता वरुणी भग।। ग्रृम्णामि ते सोमगत्वाय: हस्त 
मया पत्या जरदशियथासत्‌ । भगो अर्थम्ा सविता पुरन्धिमह्म॑ त्वादुगाहैपत्याय देवा। ॥याग्रेवाक्स- 
प्रवदत पुरा देवासुरेश्यः ।तामद गाथां गास्यामों याख्रीणासुत्तम॑ मन $ ॥ सरस्वती प्रेदमव सुभगे 
वाजिनीवति । यां त्वा विश्वस्य भूतस्य अव्यर्य प्रगायास्यस्था+ त। ॥ भमो5हमस्मि सात सा 
त्वभस्याप्यमोहम्‌ ) चोरहं पथिवी त्वस्ुक्त्यमास सामाहस। रेतोहमस्मि रेतो धत्तस्‌ ॥ ता एव 
विवहावरै पुंसे पुत्राय कत्तेवे। श्रिये पुत्राय वेधवे । रायस्पोषाय सुप्रजास्तवाय छुवीयोीय ॥ १५॥ 
अभिदक्षिणमानीयाग्रे! पश्चात्‌-एतमइम्तानमातिष्ठतमश्मेव युवां स्थिरो भवतस । कृष्वन्तु विश्वेदेवा 
आयुर्वां शरद; शतस्‌ ॥ इति दक्षिणास्यां पद्भ्यामइ्मानमास्थापयति ॥ १६ ॥ यथेनद्र। सहेन्द्रा- 
ण्या । अवारुहहन्धमादनात्‌ । एवं त्वम्नस्मादश्मनो5अवरोह सह पत्न्या आरोहस्व समे पादी 
प्रषव्यायरष्मती कन्ये पुत्रवती भव ॥ इत्येवे द्विरास्थापयाति ॥ १७ ॥ चतु।परिणयात्ति ॥ १८ ॥ 
समितं संकल्पेथामिति प्याये पर्याये ब्रह्मा ब्रह्मजप जपेत्‌ ॥ १९ ॥ 
गोलाकार या चौकोन वेदीके ऊपर पश्चिमसे पूवेको उत्तरोत्तर क्रसे ( ५) रेखा देवे, रेखाके बीचसे 
( अनामिका और अंगुष्ठसे ) म्ृत्तिका निकालकर ( इश्ानमे ) फेंके, वदीको जरूसे सेंचकर गोबरसे छीपे, 
अरणी मन्थनक्रके अप्निकों अपने सम्मुख स्थापन करे, दक्षिण ब्रह्माको बैठावे ॥ १ ॥ कुशाओंकों मन्त्रसे 
पवित्र बनाकर “इस स्तोसममहतः ? मन्त्रसे अग्निको चारो तरफसे इकट्ठा करके प्रदृक्षिण क्रसे जछू सेचन 
करे तब अम्निके चारो ओर कुश विछाके अमग्निल्ले पश्चिम एकावृत्ति कुश बिछावे ॥| २ ॥ वेदीके दक्षिण 
और उत्तरके कुशका अग्रभाग पूवको रहे और पूवं और पश्चिमके कुशका अग्रभाग उत्तरको रहे 
॥ ३ ॥ अम्िसे दक्षिण बत्रह्माके लिये बिछाएहुएण आसनपर त्रह्मासे पश्चिम यजमानके आसनपर; 
यजमानसे पश्चिम पत्नीके आसनपर कुश बिछादेवे तथा ब्रह्मा, यजमान और पत्नीसे दक्षिण आम्रपद्चव 
शाखा धारण करनेवालेके लिये; उससे पश्चिम करूश धारण करनेवालेके छिये; उससे पश्चिम छाजा 
( धानके छावा ) घारण करनेवाढी सधवा खीके लिये और उसके पश्चिम हलके जुए घारण करनेवालेके 
लिये कुश बिछावे ॥४॥ 'स्योनाप्ुथिवि भव”!सन्त्रसे आम्रपल्वशाखा धारण करनेवाले इत्यादि चारोंका बठावे 
श्ीदृक्षुकी शस्या प्रादेशमात्र बनाकर गोष्ठ ( गृह ) में अम्नि श्रज्बकछित करके निम्न रीतिसे वर अपनी पत्नीको 
अग्निके निकट छावे ॥ ५ ॥ भारयांके दुपट्टेका छोर पकडकर “अघोरचश्लुरपतिष्न्येधि शिवाप शुभ्यः सुमनाः 
सुवर्चा: । वीरसूदेवकामा स्योना श॑ नो भषर द्विपदे श॑ चतुष्पदे?! इस मन्त्रकों पढे, उसके अनन्तर भार्याकों 
( दोनों हाथोंसे ) उठाकर छावे ॥६॥ खडेहुए रथ अयवा छकडेके उत्तरसे दृक्षिणकी ओर परिक्रमाकर अथवा 
आभिे और छकडेके बीचसे निकलकर धुर और शस्याके &8 छिद्रके बीच उत्तरकों नीचे कन्याकों स्थित करे; 
शम्याकों जुएके छिद्रसे निकाछकर दोनों छिद्रोंमे सोना रक्खे“हिरण्यवर्णा: शुचयः”” इत्यादि तीन ऋचा पढके 
छिद्रके ऊपरसे कुशाओं वा आम्रपल्वसे कन्याके शिरपर अभिषेक करे उसी समय 'बाणशब्दं कुरुतः वाक्यसे 
बाजा बजानेकी आज्ञा देव ॥ ७ ॥ “या अरृन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरनब्‌ । याश्रग्नादेव्योडन्तानाभि- 
तोडततनन्त । तारत्वा देंव्यों जरसे संव्यथन्त्वायुष्मतीद्‌ परिधत्स्य वास:”मन्त्र पढकर सार्याकों बिना फाडी- 
हुई नई साडी पहनावे । उसके पश्चात्‌ भरार्यासे स्पर्श करके प्रजापति और इन्द्रके लिये ९ आधार और अप्नि 
तथा चन्द्रमाके लिये २ आज्यभागकी आहुति देकर अग्निके उत्तराडमें “अम्नये जनविदे स्वाहा? मन्त्रसे, 
दक्षिणाइंमें “सोसाय जनाविदे स्वाहा” सन्त्रसे और अश्विके बीचमें “गम्धर्वाय जनविदे स्वाहा” 
मन्त्रसे आहुति देवे।८॥ “थुक्तो वह० । यदा कुतम्‌०? ईणे दो मन्त्रोंसे अप्निदृवताकों सम्बोधन करके विवाहके 
तिथि, नक्षत्र और ऋतुके नामसे तथा इत्र तीचोंके तीन देवताओंके नामसे एक आहुति देवे ॥ ९ ॥ फिर 
“सोमोद्द्हृन्धवाय गन्धवोंद्द्दम्ये । रथिं च पुत्रांश्रादादमप्रिमह्ममथो इसाम्‌ ।। अप्रिरस्याः प्रथप्तो जातवेदा: 
सोया: प्रजां मुचतु मृत्युपाशात्‌ । तदिदं राजा वरुणोंडनुमन्यतां यथेद स््रीपीत्रमगनमरुद्रियाय-स्वाहा”” 
इन दो ऋचाओंसे एक आहुति देकर “हिरण्यगर्भ:०” इत्यादि आठ ऋचाओंसे घीकी आठ आहुति देवे ॥ 
॥ १० ॥ जिस कर्सक्ष कार्यकी सिद्धि चाहता होवे वहां जयाहोम करे जैसा श्रुतिमें कहाहै वैसा जया 
होम करे “आकूत्य त्वा स्वाहा, भूत्ये त्वा स्वाहा, श्रयुजे त्वा स्वाह्य, नभसे त्वा स्वाहा, अर्यम्णे त्वा स्वाहा, 
समदध्ये त्वा स्वाहा, जयाये त्वा स्वाहा, कामाय त्वा स्वाह्म” इन आठ मन्त्रोंसे जयाहोमकी आठ आहुति 
देकर “कचास्तोम स्वाहा”? मन्त्रसे नवीं और “प्रजापतये स्वाहा” मन्त्रसे दशवीं आहुति दे ॥११॥ वर 
अपने सनको पवित्र रखकर पौश्चिमकों मुख करके पत्नीसे कहे कि “समीक्ष॒स्व” कर्थात्‌ मुझे देखो ॥ १२॥ 


. गाड़ीके ज़ुएके सध्य भागको धुर कहतेहँ और जुएके दोनों ओरके शर्मीकाष्ठकी खूंदीका नाम 
शस्या हू | 


प्रकरण ११] आवादीकासमेत । ( ३०१ ) 


जब कन्या वरको देखती हो तब वर कन्याकी ओर देखता हुआ “मम ब्रते ते हृदय दधातु मम. चित्त- 
सनुचितं तेडअस्तु । संस वाचसेकमना जुषस्व प्रजापतिजढ्टा नियुनकतु * सल्यम्‌! ? मन्त्रकों पढे ॥। १३॥ इसक 
अनन्तर वर कन्यासे कहे कि कानामासि ( तुम्हारा क्‍या नाम है )॥ १७४ ॥ जब कन्या अपना 
नास कहे तब बर “ देवस्य त्वः सवितुः प्रसवेडश्विनोबाहुभ्यां पृष्णों हस्ताभ्यां हस्त गृह्माम्यसी?? 
सनन्‍्त्रको पढ़कर इस भांति कन्याका हाथ पकड़े और मन्‍्त्रके अन्तर्में अर्सों शब्द॒क स्थानम कन्याका 
नाम सम्योधनान्त बोले; कनन्‍्याका सुख पूथ ओर, वरका झुख पश्चम और रहे; कन्या जेठा रहे 
बर खड़ा रहे कनन्‍्याका दृहिना हाथ खाली उत्तान ओर वरके दाहेने हाथ कोइ फलाद्‌ रह; इस 
प्रकार वर अपने दहिने हाथसे अंगठा अंगुलियोंसाहेत कन्याका दाहँना हाथ पकड़कर “यथेन्द्रों हस्त- 
मग्रहीत्सविता बरुणो भ्रग: | गृब्णासि ते सोभगत्वाय हस्ते मया पत्या जरदाष्ट्यथासत्‌ | भ्रगा अयसा 
सविता पुरन्ध्रिमद्य त्वादुगहिपत्याय दवा: ॥। यात्र वाक्सप्रतदत पुरा देवासुरभ्यः | तामद गाथां गास्यासो 
यास्त्रीणामुत्तम॑ मनः ॥ सरस्वती प्रदूमव सुभगे वाजिनीबात | था त्वां विश्वस्य भूतस्य भव्यस्थ प्रगाया- 
म्यस्याग्रतः।। अमो5हमस्मि सा स्व सात्वमस्याप्यमाइहम्‌ । बयोरह एथिवा त्वम्रक्त्थसांस साम्ाहम्‌ । रंताउह 
मस्मि रेतो घत्तम || ता एवं विवहावहे पुंसो पुजाय कत्ततर । अश्रये पुत्रायथ बंधव । रयस्पोषाय सुप्रजा 
स्वाय सुवीयाय” इन मन्त्रोंकोी पढे॥ १० ॥ एक -पुरुष चरस दाक्षणस आर आभ्वस पागश्चिमस कन्याका 
खड़ा करके कध्या और वरके दाहने पगकी पत्थरकी शिलछापर धरवाफे “ एतसश्मानमारते8तसश्सेव 
युवां स्थिरों भवतम्‌ । ऋष्वन्तु विश्वेदेवा आयुवी शरदः शतम” मन्त्रकों पढ़ ॥ १ ६ ॥ उसके पश्चात्‌ 
४ यथेन्द्रः सहेन्द्राण्या । अवारुहृद्न्धमादनात्‌ । एवं त्वमस्मादइसनो5 अवरोाह सह परन्‍या ॥| आराहस् सम 
पादी प्रपूवायुष्मती कन्ये पुत्रवती सब” सन्त्र पढ़कर दोनाके पर्गोकी पत्थरसे नाचे उतरवाद; इसी प्रक्तारसे 
फिर दोनोंके पर्गोकों पत्थर पर रखवा करके नीचे उत्तरवाव ॥| १७ ॥ कन्या और वर चारवार झाश्नकां 
प्रदृक्षिणा करें || १८ ॥ ब्रह्मा प्रत्येक परिक्रमाके समय “समितं संकल्पेधाम” सन्त्रका जप करे ॥ १९ | 


३) खण्ड । 


ततों यथार्थ कर्मसन्निपातो विज्ञेय/ ॥ १ ॥ अर्य॑म्णेप्रये पृष्णे ( ध्मये ) वरुणाय च व्रीहीन्‍्य- 
वान्वापभिनिरूप्य प्रोक्ष्य छाजा भूज्जात ॥ २॥ मात्रे प्रयर्छाति सजाताया अविधवाये ॥ ३ ॥ 
अथास्ये द्वितीय वास; प्रयच्छति तेनेव मन्त्रेण ॥ ४ ॥ दूर्भरूज्या इन्द्राण्या। सनहनामे- 
त्यन्ती समायस्य पुम्तांस अन्थि वन्चाति ॥ ५ ॥ संत्वा नह्मामि पयसा पृथिव्या। सत्वा 
नद्यास्यल्ञिरोपधीसि। । संत्वा नह्माति प्रजया धनेन सा संनद्धा छुत्ाहि भागधयस्‌॥ इत्यन्तरतो 
वखस्य योक्‍्त्रेण कन्यां संनक्मते ॥ 5 ॥ अथैनान्युपकरुपयते शूर्प छाजा इपोका अशपानम- 
सनम ॥ ७ ॥ चतसमिदभेषीकाणिः शरेपीकामर्वा समुझ्लाभिः सतृलारभिरित्येकिकया त्रककु- 
भस्याअ्नस्य संनिष्क्ृषष्य-बृत्रस्यासि कनीनिकेति भतुदेक्षिणमक्षि त्रिः प्रथममाहझक्‍्ते तथापर, 
तथा पत्न्‍्या; शेषेण तृष्णीम्‌ ॥ < ॥ दिशि शलाका: प्रविध्याति-यानि रक्षास्पार्भेतों ब्रजन्त्यस्था 
वध्वा अग्निसकाशमागच्छन्त्या। । तेषामहं प्रतिविध्यापि चक्षु) स्वास्ति वध्वे भूपातेदेधातु ॥ इति 
॥ ९ ॥ छाजाः पश्चादमग्रेरुपसाय शमीपणें। संसज्य शूर्प सम चतुधों विभज्याग्रणाश्न पयाहिर 

लाजाधांयें प्रयच्छतिं ॥ १० ॥ छाजा श्राता ब्हामचारी वापज्लञलिनाञल्योरावपति ॥ ११॥ 
उपस्तरणामिधारणेः संपातं ता अविच्छिन्नेज्जुह॒ता-अर्यमर्ण वु देवे कन्या आश्निमयक्षत । सॉस्स्मा- 
न्देवोःअर्यमा प्रेतों मुखतु माधुतः स्वाहा ॥ तुश्यमग्ने पर्यवहन्त्सूयों वहठु नासह। घुनः पतिस्यों 
जायां दा अग्नेः प्रजया सह ॥ पुनः पत्नीममिरदादायुपषा सह वर्चसा दोधोयुरस्था ये पाति- 
जीवाति शरद शतस्‌ ॥ इय॑ नार्युपब्नतेत्नो ठाजानावपान्तिका । दीधायुरस्तु में पतिर्थन्ता 
ज्ञातयो मम्र ॥ इति ( जपति ) ॥ १२ ॥ एवं पूषणं चु देव, वरुण लु देवमू॥ १३ ॥ येन द्यौ 
उुम्रेत्यादय उद्घाहे होमा। । जयाभ्याताना; सन्ततिहोमा राष्ट्रद्तश्च ॥ १४ ॥ आकूताय स्वाहेति 
जया; प्राची दि्ग्वसन्तऋतुरित्यभ्यातानाः । प्रोणादपानं सन्तन्विति सन्तातिहोंआ। । ऋता- 
पाइऋतधामेति ( द्वादश) राष्ट्रशतश्व ॥ १५ ॥ त्रातारमिन्द्रं, विश्वादित्या इते मज्ञल्ये ॥ १६॥ 
छाजा; कामेन चतुर्थ स्विष्कृतमिति ॥ १७ ॥ अथेनां प्राची सप्तपदानि प्रकमयाते । एकामपे 
दें ऊर्जें। त्रीणि प्रजाभ्य; । चत्वारे रायस्पोषाय | पश्च भवाय। पड़ ऋतुम्य।। सखा सप्तपदों 


भव सुम्डाका सरसख॒ता। मा ते व्योम संदर्शि ॥ विष्णुस्त्वामुन्नयातिति सवन्नानुपजात ॥ १८ ॥ 
२६ 


(२०२) धर्मशाखसप्रह- [ विवाह-- 


पश्चादगे रोहिते चर्मण्यानडुहे मराग्योवे लोमतो दर्भानास्तीर्य तेषु वधूमुपवशयत्यापे वा दर्भेप्वेव 
॥ १९ ॥ इस विष्पामि वरुणस्थ पाशं यज्मग्रन्थ सविता सत्यधर्मा । धातुश्च योनी सुकृतस्य 
लोके४रिप्टां मा सह पत्यादधातु ॥ इति योकक्‍त्रपाशं विषाय वाससोषतते वध्चलाति ॥ २० ॥ अनु- 
मतिम्यां व्याहृतिभिश्व त्वंनो अम्रे । सत्वंनो अग्ने । जयाश्ाग्रेःसीति च ॥ ९१ ॥ शमीमयी- 
स्तिखो5क्ताः समिथः । समुद्रादूर्मि रित्येतामिस्तिसाभिः स्वाहाकारान्तामिरादधीद ॥ २२ ॥ 
अक्षतसक्तूनां दधश्व समवदायेदं हविः प्रजनन॑ मे इति च हुत्वा विते मुश्चामि रशनां विरमीनिति 
च्‌ ह॒त्वा पवित्रेत्नुप्रहत्या»ज्येनामिजुहाति ॥ २३ ॥ एपोप्स्येधिषीमहीति समिधमादधात्ति। 
समिद्सि समेधिषीमहीति ट्वितीयास्‌ ॥९४ ॥ अपो अद्यान्वचारिपप्रित्युपतिहते ॥ २५ ॥ 
कुम्मादुदकेनापोहिष्दीयाभिमाजयन्ते ॥ २६ ॥ वरो दक्षिणा ॥ २७॥ 
जहां जब जिस कमका प्रयोजन हो वहां उसी समय उस कमका अनुष्ठान करे॥ १॥ अर्य- 
साप्मि, पू्षामि और वरुणाप्मि देंवताके लिये धान अथवा यवको छाकर ग्रोक्षण करके छावा मूंजे॥। २॥ कन्याकी 
माता अथवा सधवा मौसीको वह छावा देंवे ॥ ३ ॥ इसके पश्चात्‌ उसी सनन्‍्त्रसे ऊपरसे ओढनेंके लिये दूसरा 
बस्तर कन्याको दवे।।४॥आचार्य इन्द्राण्या: संनहनम्‌”'मन्त्रकों पढके कुशकी र॒स्सीके दोनों छोर मिलाकर प्रदक्षिणा- 
थीतिसे गांठ देवे || ५ ॥ फिर “ संत्वा नद्यामि पयसा प्रुथिव्याः संत्वा नद्याम्यद्भिरोषधीमिः । संत्वा नद्यामि 
प्रजया धनेन सा संनद्धा सुनुहि सागधेयम” सनन्‍्त्रको पढ़कर कन्याके कटिभागमें साड़ीके बीच कुशकी 
रस्सीको प्रदाक्षिण छपेटे; यह पत्नीकी दीक्षार्थ मेखछा है ॥ ६॥ इसके पश्चात्‌ सृप, धानके छावा, कुश 
अथवा मूजकी ( चार ) सींक, पत्थरकी शिर्ठद और अजन छाकर रकक्‍्खे ॥ ७ ॥ कुशकी अथवा मूकी 
४ ठम्बी सींकके छोरसें अज्ञन छगाके कन्या एक सींकसे वरकी दहिनी आखमें और दूसरी सींकसे बांयीं 
आंखमें तीन तीन बार अज्ञन छगावे; दोनों वार ““वृत्रस्यासि कन्ीनिका? मनन्‍्त्रकों पढे । शेष बंची दो 
सींकोंसे वर कन्याकी दृहिनी जोर बायीं आंखोंम विना मन्त्र अजन छगावे ॥ ८ ॥ वर “यात्रि रक्षांस्य- 
सितों ब्रजन्त्यस्या वध्या अग्निसकाशसागच्छन्त्या: । तेषासहं प्रतिविध्यासि चल्छु: स्वस्ति वध्वे भूपतिदेधातु” 
मन्त्रकों पडकर अजनकी एक एक सींक प्रदृक्षिण ऋरमसे चारों दिशाओंमें फेंके || ५ ॥ उसके पश्चात्‌ धानके 
लावाकों भप्निसे पश्चिम रखकर लावामें शर्मीके पत्ते मिलावे, उसको स॒पमें चार भाग अछूग अछग रखके 
और अम्निके उत्तर पूर्वसे प्रदृक्षिण छाकर छाबाके सृपको छावा धारण करनेवाछी स््रीको देवे ॥ १०॥ 
कन्याका भाई अथवा ब्रह्मचारी कन्या वर दोनोंकी मिलीहुईं अजछीसें अपनी अजलछीसे छावा गिरावे ॥११॥ 
छावा गिरानेसे पहिले अजलीमें उपस्तार रूप घी छगावे और छावा गिराकर उसके ऊपर घी डाले यह 
अभिधारण कहाता है। फिर धार बान्घकर अयमण्ण आदि मन्त्रोंसे वर और कन्या होम करें “अयेमर्ण 
तु देव कन्या अभिमयक्षत । सोडस्मान्देवो5अर्यमा भ्रतों सुश्चतु मामुतः स्वाह्य ॥ तुभ्यमम्मे पर्यवहन्त्सूया बहतु 
ना सह । पुनः पतिभ्यों जायां दा अम्नेः प्रजया सह” सन्त्रकों वर पढ़े “पुनः पत्नीमग्रिरदादायुषा सह 
वर्चसा । दीर्घायुरस्था यः पतिर्जीवाति शरद: झतमू” ॥ मन्त्रकों अध्वययु पढे और “इये चायुपन्नते ( उम्नो ) 
राजानावपन्तिका । दीधोयुरस्तुं मे पत्तिरेधन्तां ज्ञातयों मम? मन्त्रकों कन्या पढे चारों मनत्रोंके पाठके साथ 
बर और कन्या धीरे धीरे छावा गिराते जावें; यह एक आहुति हुई || १९ ॥ इसके अननन्‍्तर “ पूषणं नु देव॑ 
बरुणं सु देव?” इत्यादि मन्त्रोंसे दोबार छावाका होस करे ।। १३ ॥ येन ययौरुमा इत्यादि होम विवाहसें करे, 
आकूताय इत्यादि जयाहोम, प्राचीद्ग्वसन्तऋतु इत्यादि अभ्यातान होम, प्राणादपानं खन्तनु इत्यादि 
सनन्‍्ततिहोम और ऋताषाडऋतघाम इत्यादि द्वादृश आहुति राष्श्वतू होम भरी विवाहमें करे ॥ १४-१५ ॥ 
“बततारमिन्द्रं०, विश्वादित्या०” इन दो मन्त्रोंसे मद्जछ आहुति करे ॥ १६ ॥ “अरयमर्ण तु० ” इत्यादि 
पूर्वोक्त मनत्रोंमें अयमाकरे स्थानमें कामशब्दका ऊह करके कि “काम नु देवे०” बचेहुए छावासे चौथी स्थिष्ट- 
कृत्‌ आहुति करे ।| १७ ॥ “एकमिषे, है ऊर्ज त्रीणि प्रजाभ्य: चत्वारि रायस्पोषाय, पञ्च भवाय, पड़ 
ऋतुभ्य:“/और” सखा सप्तपद्दी भव”? इन सातो मन्त्रोंके अन्तमें “भव सुम्रड़ीका सरस्वती।माते व्योम संहशि ॥ 
बिष्णुस्त्वासुन्नयतु” मन्त्रको जोड़कर एक एक मन्‍्त्रसे _ एक एक पग कन्याकों पूजे ओर चल्तावे ॥| १८॥ 
अग्रिसे पश्चिम छारू बैलका चर्म, जिंसका शिर पूव और लोम ऊपर रहे, बिछावे; उसपर कुश बिछवाकर 
कन्याको बैठावे अथवा केवरछ कुशाओंपर बैठादेवे ॥ १९ ॥ इसके पश्चात्‌ “इस विष्यामि वरुणस्य 
पाश यज्ञप्नन्थ सविता सत्यघर्मा | थातुश्च योनों सुकृतस्य छोके3रिप्टां मा सह पत्या दधातु” सन्त्रकों पढकर 
कन्याके कटियमें बांधीहुईइ कुशकी रस्सखीकी सलोलके ओढेहुए वस्नके छोरमें बांघदेवे | 2० ॥ “अछुमतये 
स्वाहा” मन्त्रख्निः आहुति, व्याहृतिसे ३ आहुति और “तत्व नो अम्ने” मन्त्रसे १, “स लव नो अग्ने” सन्त्रसे १ 
और “अयाश्वाम्नेडसि”मन्त्रसे १ आहुति देवे ॥ २१ ॥ शमीवृक्षकी ३ समिधाको छृतमें डुबाकर“समुद्रादूरमि:?? 


००, 


इत्यादि स्वाह्कारानत तीन मन्त्रोंसे अप्निमं डाले यवके सत्तू और दहीमेंसे एक आहुतिसे दूना हृथि 


प्रकरण १२ ] शाषादीकाससेत । (२०३ ) 


द्रव्य छेकर “इद हाविः अजनने मे?” सन्त्रसे आहुति देवे; “वितेसुच्चामि रशनां विरश्मीन!? सन्त्रसेभी होस 


करे और पवित्रोंमें घीढगाकर उसका होम करदेवे ॥ २३ ॥| “एथधोडस्येधिषीमहि”? मंत्रसे एक और 
“समिदास समंेधिषीमहि” संत्रस दूसरी सम्रिधा अभ्रिमें डाछे ॥ २४ ॥ “अपो अद्यान्वचारिषम्‌” मंत्रसे 


अम्निके पास खड़ाहोवे ॥ २५ ॥ कलश धारण करनेवालेके करूशसे ( कुश वा आप्रपह्लव द्वारा ) 
जल लेले करके “आपोहिद्ठा०” इत्यादि तीन मंत्रोंसे पत्नीका अभिषेक करे ॥। २६॥ आचार्यको श्रेष्ठ ( गो ) 
दक्षिणा देवे || २७ ॥ 
३० खण्ड । 
मुसड्रलीरिये वधूरिमां समेत पश्यत । सोभाग्यमस्थे दर्छा याथास्तं विपरेत न ॥ इति प्रेक्षकाव 
व्रजतीलुमन्त्रयते ॥ १ ॥ अज्नैव सीसनन्‍्तं करोति जिश्वेतया शलूल्या समूलेन वा दर्भेंग । सेना 
हनासेत्येदया ॥२॥ अथास्यञ्जन्ति । अभ्यज्य केशान्सुमनस्यमानाः प्रजावरीयेशसे बहुपुत्ना अधो- 
रा । शिवा मतु। श्वशुरस्थावदायायसुष्पती। श्रश्नूमतीश्रिरायु॥ ॥ इति ॥ ३ ॥ जावोणोयोपस- 
मस्याति । समस्य केशानवृजिनानथोराञ शिवां सखीम्यों भव सर्वास्य; । शिवा भव सुकुछोह्म- 
माना शिवा जनेषु सह वाहनेषु इति ॥ ४॥ अयथैनों दथि मधु समश्लुतों यद्वा हविष्यं स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्य स्वस्ति वाचयित्वा, सम्ताना वा अकूतानीति सह जपन्ति ॥ ६ ॥ उसी सह प्राश्नीत+ ॥७ 0 
विवाह देखनेवालोंके घर जानेके समय उन्तको देखताहुआ “'ुमज्ञलीरियं वधूरिम्मां समेत पश्यत। सौभाग्य 
भस्ये दत्त्वा याथास्तं विपरेत न? सन्त्र पढे ॥|१ ॥ उसी समय वर अपनी भायाका सीसन्तोन्नयन करे अर्था्ति 
इसप्रकार मांग भरे । “सेनाहनास”” ऋचाको. पढकर तीन जगह स्वत शाहिलके कांटेसे अथवा जड़- 
सहित उखाडेहुए कुशके गुच्छेसे मांगके बालोंको दोनों ओर फारदेवे || २॥ “अभ्यज्य केशान्सुमनस्यमाना: 
प्रजावरीयंशसे बहुपुत्री अधाराः । शिवा भरत्तु: इ्वशुरस्यावदायायुष्मती: इ्वश्रुमतीश्रिरायु:” सन्त्रसे बारोंमें 
तेल लगाकर केंकहीसे काढे ॥ ३ ॥ “समस्य केशान बृजिनानघोराण्‌ शिवा सखीस्यों भव स्वोभ्य: । 
शिवा भव सुकुछोह्ममाना शिवा जतेपु सह वाहनेपु”मन्त्रसे जीतेहुए भेडेकी ऊनके डोरेके साथ पत्वीके बाढोंको 
गूंथे ॥ ४ ॥ उसके पश्चात्‌ पति और पत्नी दही और मथुकों मिछाकर अथवा हविष्यानज्नको एक साथ 
खायें ॥ ५ ॥ खानेसे पहिले पुरोहितादिसे कहे कि ज्ञाप छोग स्वस्ति कहिये; तब ब्राह्मण छोग सन्त्र- 
सहित स्वस्ति कहें पश्चात्‌ वर, कन्या और: ब्राह्मण “सपम्राना वा आकूतांनि”सन्त्रकों पढें पति और पत्नी दानों 
एक साथ भोजन करें ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
8 खण्ड । 
पुण्याहे युडक्ते ॥ ९॥ युरञञन्ति ब्प्नभिति द्वास्यां युज्यमानमनुमन्त्रयते दक्षिणमथोत्तरस्‌ ॥२॥ 
अहतेन वाससा दर्भवां रथ संम्राष्टि ॥ ३ ॥ अंकून्यड्रवभितों रथ ये ध्वान्ता वाता अग्निममि ये 
संचरन्ति । दरे हेति; पतन्नी वाजिनीयांस्ते नो$्म्या पप्रय; पालयन्तु ॥ इति चक्रेषमिमन्जयते ॥ 
॥ ४ ॥ वनस्पते वीड़द्ग इत्यधिष्ठानसू ॥ ५ ॥ सुकिशु्क शल्मलि विश्वरपं हिरण्यवर्ण सुबृते सुच- 
क्रम । आरोह सूर्य अय्वतस्य लोक स्योर्न पत्णे वहतुं कृष्णुष्य॒ ॥ इत्यारोहयति॥ ६॥ अवुमा- 
यन्तु देवता अजुबह्म खुवीयंस्‌ । अलुक्षत्र तु बहू बलमजुमाभेतु यच्शः इति प्राडमिप्रयाय प्रदाक्षेणा 
प्रावर्तयाति ॥७॥ प्रतिमायन्तु देवता; प्तित्रह्म सुवीर्यम्‌ । पतिक्षत्र तु यहुबर्ू ग्रतिमामेतु यथशः 
इति यथास्ते यन्तमलुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ अमंगर्य चेदातिक्रामाते । अदुमायन्त्बिति जपाति ॥ ९ ॥ 
नमो रुद्रायथ प्रामसद इति आराम इसा रुद्रायेति च !१ १० ॥ नमो रुद्रायेकवृक्षसद्‌ इत्येकबृक्षे । 
ये वृक्षेपु शप्पि्लरा इति च ॥ ११ ॥ नमो रुद्राय श्मशानसद इति इमशाने। ये भूतानामाधे- 
पतय इाते च ॥ १२ ॥ नम्मो रुद्राय चतुष्पथसद इति चतुष्पथे । ये पथां पथि रक्षय झते च ॥ 
११३ ॥ नमो रुद्राय. तीर्थस्द्‌ हृति वीर्थे। ये तीथोनिप्रचरनतीति च ॥ १४ ॥ यत्रापस्तरि- 
तव्या आसीद॑ति । समुद्राय वेणवे सिन्धूनां पते नप्त। । नम्मो नदीनां सर्वार्सां पत्णे । विश्वाहा- 
जुपता विश्वकर्मणामिद हवि। स्व स्व॒हेत्यप्सूदकाशलीजिनयति॥ अस्त वा आस्ये जुहोस्यायु। 
प्राणेषप्यमस्तं ब्रह्मणा सह झुत्युं तराति । प्रासहादिति रिशिरिति मुक्तिरिति म्क्षीयमाणः सर्वे 
भये नुदस्व स्वाहोति ज्ि। परिझज्याचामाते ॥ १९॥ यदि नावा तरेत्सुत्नामाणमिति जपेत्‌ ॥१६॥ 
यदि रथाक्ष। शम्याणी वा रिप्येतान्यद्रा रथाडुं तत्नेवाप्रिमुपसमाधाय जपप्रभृतिमिहुत्वा सुम- 
डुली रिय वधूरिति जपेत्‌ । वध्वा सह । व्ूं समेत पह्यत ॥ १७ ॥ व्युत्काम पन्‍्थां जरितां 


(२५०४ ) अर्मेशाख्धसंग्रह- [ विवाह- 


जवेन । शिवेन वेश्वानर इडयास्थाग्रतः । आधचायों येनयेन प्रयाति तेनतेन सह ॥ हइत्युमावेव 
व्युत्तामत। ॥ १८॥ गोमि। सहास्तभिते ग्राम ग्रविशृन्ति ब्राह्मणवचनाद्वा ॥ १९ ॥ 
पत्नीको अपने घर छेजानेके लिये पुण्य दिनमें रथादिको जोड़े ॥ १॥॥ जब कोई रथमें घोड़े अथवा बैलोंकों 
जोड़ता हो तब वर उसकी ओर देखताहुआ एक बार दहिने जोडनेके समय और दूसरी बार बायेंको जोडते 
समय “युआन्ति ब्रप्नम्‌” मन्त्रकों पढे ॥| २॥ उसके पश्चात्‌ नये वलख्से अथवा कुशाओंसे रथकों झाड़े ॥ 
॥ ३ ॥ “अंकून्यक्लावमितों रथ येध्चान्ता वाता अग्निमसि ये संचरन्ति । दूरे हेतिः पतन्री वाजिनीवांस्तेनोड- 
ग्तयः पश्रय: पालयन्तु” सन्त्र पढकर रथके पहियोंका अभिमन्त्रण करे ॥४॥“बनस्पतेवीड्ज्ञ: मन्त्रको पढ़कर 
रथपर बैठनेके स्थानका अभिम्नन्त्रण करे ॥५॥ “मुकिशुक शर्मा विश्वरूप हिरण्यवर्ण सुदृत॑ खुचक्रम्‌। 
आरोह सूर्य अम्नतस्य छोक स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्ब” सन्त्रकों पढकर पत्नीकों ( अध्वर्युआदि द्वारा ) रथपर 
चढावे ।॥। ६ ॥ पश्चात्‌ वर स्त्रयं रथपर बैठकर “अनुमायन्तु देवता अनुन्नह्म सुवीयम्‌। अनुक्षत्र तु यद्वकमनु- 
सामैतु यद्यशाः” मन्त्र पढके थोडा पूर्व रथ चढछावे ओर प्रदक्षिण क्रमसे जानेके मारगपर फेरलछावे ।| ७॥ 
जब घरके सागपर रथ चलने छगे तब “अतिसायन्तु देवताः प्रतित्रह्म सुवीर्यम्‌। प्रततेक्षत्र तु यद्व् 
प्रतिमामत्तु यद्यशरः ?? इस मन्त्रकों पढ़े ॥ ८ || यदि मार्गमें किसी अमड्गछ वस्तुके समीप होकर निकलना पड़े 
तो “ अनुमावन्तु ” सन्त्रका जप करे ॥ ९ ॥ यदि गांव होकर िकले तो “नमो रुद्राय आमसदः” और 
/(इम्ना रुद्राय” इन दो सन्त्रोंकी जप ॥| १० ॥ यदि मार्गसें एक इक्ष.पड़े तो “नमोरुद्रायैकवृक्षुसदः? और 
“ये वृक्षेपु शष्पिजरा?” इन दो सन्त्रोंकी जपे ॥ ११ ॥ यदि मा्गसें सरवट पडज़ाबवे तो “नमो रुद्राय रस- 
शानसद्‌:” और “ये सूतानामधिपतयः ?” इन दो सन्त्रोंको जपे ॥ ११॥ यादे मार्गमें चौमुहानी राह पडे 
तो “नमो रुद्राय चतुष्पधसदः” और “ये पथां पथि रक्षय:” इन दो मनन्‍्त्रोंका जप करे ॥ १३ ॥ यदि मार्गमें 
कोई तीर्थ पड़े तो “नमो रुद्राय तीथंसद:” और “थे तीथोनि प्रचरन्ति ”? इन दो मनन्‍्त्रोंकों जपे ॥ १४ ॥ यदि 
मार्गमें पार उतरनेयोग्य नंदी आदि जछाशय मिले तो अखलीमें जल भरकर“समुद्राय वैणवे सिन्धूनां पतये 
नम: । नस्ो नदीनां सवासां पत्ये | विस्वाहा जुषतां विश्वकर्सणामिदं ह॒वि: स्व: स्वाहए? मन्त्रकों पढकर उस 
जलाशय अजलछीके जलका होम कर देवे फिर तीनबार अपने शिर आदि अज्भोंपर जलसे मार्जव करके 
“अमृत वा आस्ये जुहोम्यायु: प्राणेडप्यमत त्रह्मणा सह मस॒त्युं तरात । प्रसह्यदिति रिष्टिरिति मुक्ति- 
रिति मुक्षीयमाण: स्व भय नुद्स्व स्वाहा”, सन्त्र पढे; उसके पश्चात्‌ तीन बार आचमन करें ॥ १५॥ 
यदि नावसे पार उतरना होय तो| उसपर चढके. “ सुन्रामाणम्‌ ?” सन्त्रका जप करे ॥ १६॥ यदि मार्गमें 
रथका पहिया, घुरी अथवा अन्य कोई अद्ज टूटजावे तो उसको बनवाकरके खाथमें ढछायेहुए 
विवाहाप्रिकों स्थापन करे. और उसमें जयादि होम करके “ सुमड्जलीरियं वधू :?? सन्त्रको जपे 
बाद वधूके सहित “बधूं समेत पश्यत? सन्त्रक्रों पढे ॥ १७॥ पति और पत्नी दोनों “व्युत्काम पन्थां 
जरितां जबेन । शिवेन वश्वानर इडयास्याग्रत: । आच्यर्यों येत्येन प्रयाति तनतन सह?”सन्त्रकों पढ़कर: रथसे 
उतरे और प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलें फिर बेठजावें ॥ १८ ॥ सूर्यास्त होनेपर गौओंके वनसे घर आनेके समय अथवा 
ब्राह्मणकी आज्ञानुसार अपने गांवमे प्रवेश करें || १९॥ 
३१४ खण्ड । 
अपरस्मिन्नहः सन्‍्धो ग्रहाष्प्रपादयीत ॥१॥ प्रतित्रह्मत्निति प्रत्यवरोहाति ॥९॥ मड़लानि प्रादु- 
भवन्ति ॥ ह ॥ गोष्ठात्संततामुलूपराजि सुणाति ॥ ४ ॥ रथादध्योपासनात्‌ । येष्वध्येति 
प्रवसन्धेषु सोमनसं महत्‌ । तेनोपहयाशहे तनोजानन्त्वागतस्‌ ॥ इति तयास्युपीति ॥ ५ ॥ ग्रहा- 
नह सुमनसः प्रपचे वीर हि वीखतः सुशेवा । इसं वहन्ती घृतसुक्षमाणास्तेष्वपह सुमना। संब- 
सामाहत्यम्याहितामिं सोदकक सोषधमावसथ प्रप्यते । रोहिण्या मूलेन वा यद्दा पुण्योक्तम्‌॥॥ 
पश्चादग्ेरोहिते चर्मण्याडुनहे प्राग्प्रीवे लोमतो दर्भानास्तीय तेषु वधूमुपवेशयत्याप वा दर्भेष्वेव ॥७॥ 
अथास्ये ब्रह्मचारिणमुपस्थ आवेशयति । सोमेनादित्य बलिनः सोमेन प्रथिवीमही । अप्तो नक्ष- 
त्राणामेषासुपस्थे सोम आहितः ॥ इति ॥ < 0 अथास्य तिरतण्डुलानां फलमिश्राणामश्नलि 
पूरयित्वोत्थाप्य । अथास्थे ध्रुवमरुन्‍्ध॒ती जीवन्तीं सप्तऋषीनिति दर्शयेत्‌ ॥ ९ ॥ अच्युताछ्॒वा- 
ध्रुवपत्नी घ्॒व पश्येम सवेतः ॥ छुवासः पर्ववा इसे ध्रुवा ल्री पतिकुलेयस्‌ ॥ इति तर्सयां समभी- 
क्षमाणायां जपति ॥ १० ॥ खो भूते प्राजापत्यं पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा तस्य जुहोति 
( आज्यशेषे )॥ ११॥ चक्रीयानडुहो वामे वाइमेतु ते मन। । चाक्रवार्क संवननं तज्नों सं . 
बनने कृतस्‌ ॥ इति यजमानस्रि। । प्राशनाति । अवशिष्ट तृष्णीं पत्नी ॥ १२॥ अपराह्ठे 
पिण्डपितृयज्ञ। । स व्याख्यात) ॥ १३ ॥ 


प्रकरण १२ ] सायादीकासमेत । (२०५ ) 


सन्ध्यासमय वहूकों रथसे उतारकर घरमें प्रवेश करावे ॥ ९ ॥ “भ्रतित्रह्मन?? मन्त्र पढकर बहूको 
रथसे उतारे | २ | उस समय दी आदि कोई मन्नछ वस्तु घरके भीतरसे छवे ओर मंगछ सूचक 
सन्त्रादि उच्चारण होवे ॥ ३ ॥ रथसे घरके भीतरतक पूर्वको अग्रभाग करके कुश बिछावे ॥ ४॥ 
अध्वर्यु “येष्वष्येति प्रवसन्येपु सौसनसमहम्‌ । तेनोपहममहे तनोजानन्त्वागतमू!” मन्त्रकों पढताहुआ 
विछायेहुए कुशोपर बल्कों गृहमे ले चले ॥ ५॥ रोहिणी अथवा मूल नक्षत्रमे या अन्य ज्योतिःशाल्वा- 
झुकूल मुहूर्तमे “गृहानहं सुमन प्रपये वीर हि वॉरवत: सुशेवा | इरां वहन्तो घृतमुश्षमाणास्तेष्चह॑ सुमना: 
संवसाम” मन्त्रकों पढतेहुए और जलपूर्ण पात्रं, घानके छावा आदि और विवाइके अग्निकों साथमें 
लियेहुए गृहमे प्रवेश करें ॥ ६ ॥ पश्चात्‌ पहिलेसे वनायेहुए कुण्ठमे अप्निका स्थापन करके उस अभ्निसे 
पश्चिम ओर पूर्वको शि" ओर ऊपगरकों छोंस करके छाछ चैलकः चरम विछावे उसपर कुत बिछाकर 
अथवा चर्मके अभावमें केवछ कुशाओंपर बहूको बैठावे ॥| ७ ॥ इसके पश्चात्‌ “'सोमेनादित्या बहिन: सोमेन 
पृथिवी मही । असौ नक्षत्राणामेपामुप्थे सोम आहितः” मन्त्रको पढकर किसी ब्रह्मचारीकों बहूकी 
गोदीमे बैठाव ॥ ८ ।॥ वाद फछमिश्रित तिछ और चाबलछसे त्रह्मचारीकी अजली भरकर उसको उठा 
देवे | इसके अनन्तर स्व, अरुन्धती, जीवन्ती ( सप्तकऋपियोंके वीचकी तारा ) और. सप्तर्षि ताराओंको 
बटको दिखावे ॥ ९ ॥ जय वहू ताराओंको देखतीहो तत्र वर “अच्युता ध्रुव भुवपत्नी घ॒र्व पर्येम सर्वेतः ॥ 
भवासः पर्व॑ता इसे ध्रुवा खी पतिकुलेयम्‌?? मन्त्रकों जगे॥ १० ॥ दूसरे दिन प्रात:काछ प्रजापतिके छिये 
दूधमें स्थाल्ीपाक पकाकर उरसे “प्रज्ञापतये स्वाहय” मन्त्रसे तूष्णी प्रधान होम करे॥ ११॥ “चक्रोवानडु- 
हो वामे व इ॒मतु ते रानः। त्रवार्क संवनन तन्नौ संवनन कृतम्‌” मन्त्रकों पढ़कर हनवका शेष भाग 
तीन वार वर प्राशन करे और पतिके प्राशनसे वचेहुए भागको विना सन्त्रके ३ वार पत्नी प्राशन करे ॥ १२॥ 
उसी दिन अपराहमे पिण्डपित्यज्ञ करे ॥ १३॥ 
कम णो्‌ के ०, 2 मम] 
अन्यव्णकी कृन्यासे बिवह &« 
(१) मनुस्थ॒ति-हे अध्याय । 
सवर्णाग्रे द्विनातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । काम स्तु प्रदत्तानामिमाः स्थु! क्रमशों वरा। ॥ १३ ॥ 
शूद्वेव भार्या झूद्॒स्य सा च सवा च विशः स्घते । ते चस्वा चेव राज्ञश्व ताश्व सवा चाग्रजन्मनः १२॥ 
ह्विजातियोके लिये प्रथम विवाहमें अपने वर्णकी खीही श्रेठ्ठ है; कामके वश होकर उनके पुनर्विवाह 
करनेपर नीचे लिखेहुए ऋमसे खियां श्रेष्ठ होतीहै ॥१२ ॥ शूद्वकी ली केवल शुद्रा, वेश्यकी सखी वैश्या और 
शुद्वा, क्षत्रियकी ली क्षत्रिया,वैज्या और झूद्रा और त्राह्मणकी ख्री त्राह्मणी क्षत्रिया चैश्या और शूद्वा:8॥ १३॥ 
न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापयपिं हि तिष्ठतोः । कस्मिश्रिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥ 
हीनजातिलियं मोहादुद्वहन्तो द्विनातयः । कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्‍्तानान शूद्धतास्‌ ॥ २१५ ॥ 
शूद्वावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यननयस्य च। शोनकस्प सुतोत्पत्त्या तद्पत्यतया भ्ूगोः ॥ १६ ॥ 
शुद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यवोगतिम्‌। जनयित्वा सुतं तरयां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥ 
देवपिच्यातियेयानि तत्यधानानि यस्य तु। नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च वर्ग स गच्छति ॥ १८ ॥ 
बृपलीफेनपोतस्थ निःधवासोपहतस्य च। तस्यां चेव प्रपुतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ १९ ॥ 
किसी उत्तान्तमें नही देखा जाताहे कि विपत्कालमे भी ब्राह्मण अथवा क्षषत्रियने शुद्रासे विवाह 
कियाथा ॥ १४ ॥ जो ह्विज मोहवश होकर शाद्रा खोसे विवाह करताहे वह अपनी सनन्‍्तान ओर कुछके 
सहित शीघ्रद्दी भूद्र होजाताहै ॥ १५ ॥ अतन्रि और गोतमके सतसे शूद्रास विवाह करनेसेही, शोनकके मतसे 
झूद्ास सन्‍्तान उसपन्न करनेपर ओर शगुके सतसे शुद्रासे उत्पन्न सन्‍्तानकी सन्तान होनेपर द्विज पतित होतेहै 
॥ १६ ॥ -द्/ लोसे गमन करनेवाला ज्राह्मण नरकमें जाताह ओर उससे पुत्र उत्पन्नकरनेवालेका त्राह्मणत्व 
अष्ट होजाताह ॥ १७ ॥ जिस हिजके देवकार्य, पित॒एकार्य और अतिथिकार्यमें शहिणी होकर श॒द्रा ली 
रहतीदे उसरू ह॒व्य कव्य देवता और पितर छोग अहण नही करतेहे और उस कर्मसे उसको स्वर्ग नहीं 
मिलताह ॥ १८ ॥ शूद्रा लीके ओठका रस पीनेवाले, उसका श्वास ग्रहण करनेवाले और उसमें पुत्र 
उत्पन्न करनेवाले हिजके प्रायश्रित्तका विधान नहींहे (९ ॥ १९ | 
४३ बौधायनस्मृति-२ प्रश्न-८ अध्यायके २-५ अछ्छू । वर्णक्रसे ब्राह्मणकी ४ ञ्ली “7 ए जैपायनत्मति- प्रश्न-८ अध्यायके २-५ अकू | वर्णकमसे ज्राह्मणी ४ खो अभ्ात जाह्मणी, है 
क्षत्रिया, वेश्या और श॒द्वा; इसी प्रकार क्षप्रियकी ३ ख्रो; वैज्यकी २ ली और शद्रकी १ ली दोतीही । 
३१ पाराशरस्मृति-१२ अध्याय-३३ क्लोक और व्यासस्माति-8 अध्याय-६८ कोक । जो हिज 
शुद्धा खीसे भोजन बनवाताहै और जिसके घरमें शूद्राही ल्री है वह पितर और देवताओंसे वजित दोकर रौरव 
नरकमें जाताएै । शह्डृस्टति-४ अध्याय । ह्विजको उचित हू कि आपत्कालमें भी शझूद्रकी कन्यासे- 


(२०६ ) धर्मशास्त्रसंग्रह- [ विवाह- 


5 अध्याय । 


याद स्वाश्व पराश्रेव विन्देरन्‍्योषितों द्विजा; | तासां वर्णक्रमेण स्पाज्ज्ये्ठ पूजा च वेश्म व ॥८५॥ 
भतुं) शरीरशुश्रूवां धर्मकार्य च नेत्यकम्‌ । सवा चेव कुर्यात्सवेंपां नास्वजातिः कथश्वन ॥८5 ॥ 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डाल; पूर्वच्श्स्तथैव स। ॥ ८७ ॥ 
ह्विजकी उचित है कि यदि उसकी अनेक वर्णकी अनेक स्त्रियां होंबे तो वर्णके अनुसार बढ़ाई और 
स्थान देवे तथा उनका सम्मान करे || ८५ ॥| अपनी जातिकी खल्लीको ही पतिके शरीरकी खेबा, धर्म- 
सम्बंधी काम और रसोइ आदि घरके नित्यकर्म करनेका अधिकार है अन्य व्णकी स्लीको कभों नहीं 
॥ <६॥ जो मोहवबश होकर अन्य वर्णकी अपनी भार्यासे इन कामोंको करवाताहै वह चाण्डालके 
तुल्य हैं $8 ॥| ८७ ॥ 


(४ ) याज्नवर्क्ष्यस्तृति-१ अध्याय ! 


यदुच्यते द्विजातीनां शूद्वाद्ारोपसंग्रह। न तन्मभ मत यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वथम ॥ ५६ ॥ 
तिख्रो वर्णानुपूव्येण द्वेतथैका यथाक्रमय्‌। बाह्मणक्षत्रियविश्ञां भार्या सवा झूद्जन्मन। ॥ ५७ ॥ 
शूद्रकी कन्योंसे द्विजातियोंके विवाहकी बातें जो कही गईहैं उनमें मेरी सम्माति नहींहैं; क्योंकि 
भार्यामें आत्मा स्वयं उत्पन्न होताह ॥ ७६ ।॥ ब्राह्मणकी ३ भार्या ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्या ) 
क्षात्रयकी २ भाया ( क्षत्रिया और वैश्या ), वेश्यकी ९ भार्या ( बैश्या ) और शूद्रकी १ भार्या ( शूद्रा ) 
ही होतीहे €&) |॥ ५७ ॥ 


(१७ ) व्यासस्थृति-९ अध्याय । 


ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्ठहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
(ः पे कप | पक. चैड्य । के रो 
तस्थाम॒त्पादित; पुत्रो न सवर्णोत्प्रहीयते । उद्दहेतू क्षत्रियां विग्मो वेश्यां च क्षत्नियों विशाम्‌ ॥१०॥ 
न तु शूद्रां द्विजअ। कश्रिन्नाधमः प्वंवणेजास ॥ ११॥ ेु 
प्रथम अपने वर्णकी कनन्‍्यासे विवाह करके तब यदि भोगकी विशेष इच्छा होवे तो अन्य वर्णकी कन्यासे 
विवाह करे; ऐसा करनेसे सवर्णा स्रीमें उत्पन्न पुत्र असवण नहीं होगा अर्थात्‌ पिताके वर्णका होगा 
॥ ९-१० ॥ आाह्मण क्षत्रिय और वैश्यासे और क्षत्रिय वेश्याले विवाह करसकताहै; परन्तु किसी 
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द्विजको शूद्रासे और किसी चर्णके मनुष्यकों अपनेसे उत्तम वर्णकी कन्यासे विवाह करनेका अधिकार 


नहीं ह ॥ १०-११ ॥ 
( २६ ) नारदस्शृति १९-विवादपद । 


ब्राह्मणक्षन्नियविशां शूद्राणां च परियहे । सजातिः श्रेयसी भायों सजातिश्व पाते) स्चिया; ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्थानुलोग्येन खियोन्यास्तिख एवं तु। शूद्वाया; प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयखय; ॥ ५ ॥ 
द्वे भायें क्षत्रियस्थान्ये वेश्यस्थेका प्रकीर्तिता । वैश्याया द्वी पती ज्ञेयाविकोन्य; क्षत्रियापति। ॥ ६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र; इन सबको अपनी जातिकी भाययां श्रेष्ठ होतीहे और ख्रियोंकों अपबी 
जातिका पति उत्तम हैं ॥| ४॥ ब्राह्मणको अनुलोम (सीधा) क्रमसे ३ ओर ख्तलियां होतीहैं ( क्षत्रिया, 





-विवाह नहीं करे; क्योंकि शूद्रासे उत्पन्न सन्तानके टछ्विंज दोनेका काई३ प्रायश्वित्त नहींह॥ ९ ॥ 
6 पु े पी पं ८७ ८ पर पे कप 
हिजकी शुद्रा ल्रीका पुत्र श्राद्धके समय सपिण्डी नहीं करसकता है इसालिय शुद्रकी कन्यासे कभी विवाह 

नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


६8 याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-८८ ज्छोक । सवर्णा भायों रहनेपर अन्य वर्णकी भार्यासे धर्म 
पु ७ हीं कप कप कप कप पु [पे 
सम्बन्धी काय नहीं कराब ओर बहुतसी सवरणो भार्या रहनेपर बड़ी भार्याकों छोड़कर अन्य ख्रीको 
घमकार्यमें नहीं छगाव । कात्यायनस्टटति-८ खण्ड--॥६ इल्ोक और व्यासस्मृति--२ अध्यायके ११-१२ 
+ 0 
इल्ोकॉम प्राय! ऐसा है। 
शट्डस्मृति-४ अध्यायके ६-७ इलोकमें ५७ इलोकके समान है और ७-८ इलोकमें है कि ब्राह्मणी, 


क्षत्रिया और बैद्या ब्राह्मणकी भर्या; क्षत्रिया और बैश्या क्षत्रियकी भाया; वैश्या वैश्यकी भार्या और शुद्रा 
शुद्रकी भायया होतीहै। 


प्रकरण १२] शाषाटीकासमेत । (२०७ ) 


बश्या और शूद्वा ) और शुद्वाको प्रतिकोम ( उछटा ) ऋमसे ३ और पति होतेईँ (वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ) 

॥ ५ ॥ क्षत्रियकों अनुछोम ऋमसे अन्य २ स्री (वैश्या और शूद्रा ) आर वश्यकों: अनुलोम ऋरमसे अन्य 
१ सत्री हातीह (शूद्रा ) ओर वेश्याका९ पति ( क्षत्रिय और ब्राह्मण ) सौर क्षत्रियाका प्रतिकोम ऋरमसे अन्य 
आंतछास ऋ्रमस अन्य ?पाति होताहे ( ब्राह्मण ) ॥ ५-६ ॥ 


3) उनेदिवोहि ७. 


( १ ) सलु॒स्थति-« अध्याय । 

एवं दत्ता सवणा ख्री हवजा।ते। पूवमारण।य | दाहयेदभिहात्रेण यज्ञपत्रिश्व ध्मवित्‌ ॥:१६७ ॥ 

भायाये पूर्वभारिण्ये द्वाग्नीनन्त्यकर्म णि। इनदाराक्रयां कया त्पुनराधानमंव चे ॥ १६८ ॥ 

अनेन विधिना नित्य पश्च यज्ञाज्ञ हापयेत्‌। द्वितीयमायुषो सागं कृतदारों गृहे वसेत्‌ ॥ १९९ ॥ 

घसका जाननवालढ ट्विजातिको उाचत ह के याद उसकी सदवृत्तशात्नी सवण! सक्ली उससे पाहड 

मरजावे तो अग्निहोत्रकी आग ओर यज्ञके पात्रोंसे उसका दाह करे ॥ १६७।॥ उसकी प्रेतकिया समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ फिर अपना दूसरा विवाह करके अग्निहोत्र प्रहण करे & || १६८ || पूर्वोक्त विधिसे सदा पदन्च महा 
यज्ञकर इस प्रकारस विवाह करके अपन आयुका दूसरा भाग ग्रहस्थाश्रमम ।बतावे ॥ १६५९ ॥ 


९ अध्याय । 

मचपाउसाधुबृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । व्याविता वाधिवेत्तव्या हिखाएर्थन्नी च सर्वदा॥८०॥ 

वन्ध्याश्मे<धिवेदाब्दे दशमे तु स्॒तप्रजा । एकादशे ख्रीजननी सच्स्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ 
या रागणा स्यथाज्ु हता सपन्ना चेव शोछत। । सानुज्ञाप्याधवेत्तव्या नावमान्या:च कहिंचितू८२ 
आधषावन्ना तु या नारा निर्गेच्छेद्रपिता गहातू । सा सूद; सान्नराछूव्या त्याज्या वा कुलस ब्रिदों८३ 
पतिकों उचित हैँ कि मदिरा पीनेवाली, निपि्ध आचरण करनेबाली, पतिसे विम॒ख रहनेवाली 
असाध्य रोगसे पीड़ित, ग़भ आदि नाश करनेवाली अथवा बहुत खरच करके धन नष्ट फरनेवाली ख्रीके 
रहतेहुए अपना दूसरा विवाह करलेवे || ८० ॥| यदि स्त्री वन्ध्या होवे तो ८ वें वर्ष, उसकी सब सन्तान 
सरजाती होवें ता १० वें वष आर उसको केवल कन्याही उत्पन्न होती होवें तो ११वें वष अपना दूसरा 
विवाह करे; ।केन्तु यदि स्त्री सदा अभिय वोलनेवाली होवे तो शीघ्रही अपना दूसरा विवाह करलेवे ॥/॥८१९ ॥ 
रोगिणी स्री भी यदि पतिके हितमें तत्पर ओर सुशीला होत्रे तो उसकी विना अनुमतिसे अपना दूसरा विवाह 
नहीं करें; वह निरादर करनेयोग्य नहीं है॥८२॥ दूसरा विचाह करनेपर यदि पहिली म्लवी कुपित होकर घरसे 
बाहर निकले तो शीघ्र उसको रोककर रकख्ले अथवा क्रोध शान्तिके लिये उसको पिताके घर पहुचा देवे ॥८३॥ 


3३ अध्याय। 
कतदारोःपरान्दारान्मिक्षित्ता योइधिगच्छाते । रतिमात्र फुल तस्य द्वव्यदातुस्तु सन्‍्तातेः ॥ ९ ॥ 


जब का३ ब्राह्मण पहला स््रीक रहनपर किसासे धन याचना करके अपना दसरा वाह करताह तब 
डसका उस तब्वाहसे केवछ रत फल मलताह; पाठउला सांस उत्पन्न सन्तान धन देनवालेकी हं॥५॥ 


( | )याज्वल्क्यस्वृति--१ अध्याय । 
गर्भगतेवधादी च तथा महति पातके ॥ ७२:॥ 
सुरापा व्याविता धूता वन्ध्याथध्न्याग्रियेवदा । ख्रीप्रसूश्चा धिवेत्तव्या पुरुषद्रेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 
आँधिविन्ना तु भतव्या महदेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुरुषको उचित हैँ कि गर्भपात करानेबाली, भत्तांके वधका उद्योग करनेवाढी, महापातवकी, मदिरा 
पानवाला, सदा रागग्रस्त रहनवाली, घता, वन्वचया, बहुत खरच करके घननाश करनेवाली, अधिय वचन 
चोलनेघाली सदा कन्याही जननंबाला आर पातक्ष धप रखनेवाढ्यं स्लरोके जवत रहनपरहा अपना 
दूसरा विवाह कर छलेवे || ७२-७३ | दूसरा विवाह करनेपर उचित रीतिसे पहिली स्लीका पालन करे 
क्योंकि उसका पाछन नहे/ करनंस भारा पातक ढगगा ॥ ७४ | 











&8 याज्ञवस्क्यस्मत्ति--१ अध्यायके ८९ रलोकर्म प्रायः ऐसाहे | 

3६ वोधायनस्मृति-२ प्रइन-२ अध्याय,-६५ इलोक । पुरुषको चाहिये कि यदि ख्रीको सन्‍्तान नहीं 
उत्पन्न होवे तो १० वर्षमें, उसको केवल कन्याही उत्पन्न होवे तो १२ वर्षमें, उसकी सब सन्तान मरजाती 
तो १५ बर्षमें उसको छोड़देवे अथात्त्‌ अपना दूसरा विवाह करलेवे; किन्तु यदि बह अप्रिय बोलनेवाली 


वें 
वे तो शीघ्रही अपना दूसरा विवाह करे । 


(३०८ ) धर्मशास्वसंग्रहं- ह विवाह- 


३ अध्याय । 


आधापन्नास्नयें दद्यादाधवंदानंक समस्‌। न दत्त ज्ञाघन यस्ये दत्त त्वद्ध मरकातितस ।॥ श्ष्र्‌ ॥ 
यदि पति अपना दूसरा विवाह करे और यदि पहिली सत्रीको खीधन #& नहीं मिछा होवे तो दूसरे 
विवाहमें जितना घन खरच पड़े उतना धन पहिली ख्लीकी देवे; किन्तु यद्द्‌ उसको सत्रीधन मिला होवे तो 
विवाहके खरचका आधा देवे ॥ १५२ ॥ 


( १७ ) व्यासस्वति-र अध्याय । 


धूर्तां च धर्मकामप्नीमपुत्रां दीघरोगिणीयस्‌ । सुदुष्ं व्यसनासक्तामहिताभधिवासय्रेत्‌ ॥ ५० ॥ 
घ॒र्ता, धम तथा कामको नष्ट करनवाली, पुत्रहीना, अथीघ्‌ सदा पुत्री जननवा/छी, सदा रोगिणी अति 
दुष्टा, मदपान आदिव्यसनम आसक्त रहनेवाली ओर हितकाये नहीं करनेबाली ख्रीके रहुनेपरभी पति अपना 


दूसरा ॥ववाह करलव | ५० || 
जीका एुनाविबाह % ८, 


( १ ) मनुस्थृति-९% अध्याय । 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पोनरभव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याहतप्रत्यागतापि वा। पौनमभवेन भन्रां सा पुनः संस्कारमहेति ॥ १७६ ॥ 
जच्र स्री पतिके त्यागदेनेपर अथवा विधवा होजानेपर अपनी इच्छासे अन्य पुरुषकी भार्या बनकर पुत्र 
उत्पन्न करताहे तब वह पुत्र पौनभव पुत्र कहा जाताहै ॥ १७५ ॥ वह ली पुरुष सहवाससे बचकर यदि दूसरे 
पीतके पास जावे तो दूसरा पीत उससे विवाह संस्कार करे अथवा पतिके त्याग देनेपर पुरुषके सहवाससे 
बंचकर अन्यके घरसे अपने पहिले पतिक्रे पास छोट आवे तो पहिछा पति उससे फिर ।वैवाह संस्कार करे;ऐसी 
स्त्री अपने पतिकी पुनभू पत्नी कही जातीहे ॥ १७६॥ 


( ३२ ) याक्षवत्वयस्वृति-१ अध्याय । 
अक्षता च क्षता चेव पुनर्भूं; संस्क्ृता पुनः । स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


कन्या चाहे पुरुषसहवासले बची हो चाहे पुरुपसहवाससे दूषित हुइहो दूसरी बार विवाह होनेसे पुनभू 
कही जातीह ओर जो कन्या अपनी इच्छासे पीतिकों छोड़कर अपने वणके किसी पुरुषको ग्रहण करतीह वह 


स्वारंणी कहलाताहे () ॥ ६७ ॥ 





&8 याज्ञवलक्यस्मृति--२ अध्यायके १४७-१४८ इलोक । पिता, माता, पति, और भाईसे मिलछाहुआ 
विवाहके समय मिछाहुआ, दूसरा विवाह करनेके समय पतिका दियाहुआ, बन्घुजनोंस मिलाहुआ, 
कन्याका मूल्य मिलाहुआ ओर विवाहके वाद पतिके कुछसे ख्रीकों मिलाहुआ घन स्लरीधन कहलाताहे। 

98 लीके अन्य पति करनेका विवरण खस्त्री्रकरणमे देखिये । 

(9) नारद्स्मृति-१२ विवादपद्‌ । अन्य ७ प्रकारकी यथाक्रमस परपूर्वा स्री होतीहैं; उन्तमें ३ प्रकारकी 
पुनभू आर ४ प्रकारका स्वरिणी कहलातीहूँ ॥ ४५-४६ ॥ जो कन्या परुषसहवाससे बची होय; किन्तु 
पाणग्रहण उसका होगया हो, उसका फिर विवाह हानेसे वह प्रथम पुनभू कहीं जातीहे ॥ ४६-४७ ॥ जों 
स्रो कामार अवस्थाके अपने पतिकों छोड़कर दूसरे पुरुषका आश्रय करताहे ओर पीछे फिर अपने पातिके घर 
आजाताहु वह दूसर प्रकारका पूनम कहलाता ह || ४७-४८ ॥ जिस ज्वीके बान्धवलोग देवरके नहीं रहनेपर 
उसका सवण तथा सापण्क् पुरुषका ददतेह वह तीसरे प्रकारकी पुनभू कहीजातीहे ॥ ४८-४९ ॥ जिस ख्रीका 
पाव जाबित हू उत्तकों सन्तान हुइहा अथवा नहीं हुई हो वह यदि इच्छासे अन्य पुरुषका आश्रय करलेती है तो 
वह प्रथम श्रकारका स्वारणां कहलाताह।॥ ४९-५० || जो सत्री पतिके मरनेपर देवर आदि किसीके पास 
रहनके बाद इच्छापूवक अन्य पुरुषके पास चली जातीहे वह दूसरे प्रकारकी स्वेरिणी कहीजातीहे ॥५०-५१॥ 
जा सथ्री छुधा तृषास पोाड़त हो किसोीके-शरणस आजातोीह ओर वह पुरुष दास देकर उसको मोल छेताहे वह 
तासर अकारका स्वारणा कहलछाताह ॥ ५१-७२ | दूसर पति करनेका साहस देखकर जिसके बड़े छोग देश 
धमका रक्षाक छिय जिससे अन्य पुरुषकों दृदतहँ वह चाथे प्रकारकी स्वरिणी कही जातीहे इस अकारसे पुनभे 
आर स्वरेणी ल्लियोंकी विध कही गइईह ॥ ५२-०३ ॥ इनमें ऋमसे पीछेवाढठीसे पहिलेवाली अधम और 
पाइलीस पिछली श्रेष्ठ ह ॥ ५४७ ॥ 


छीप्रकरण १६ ] माषाटीकासमेत । (२०९ ) 


( १९ ) शातातपस्श्षति 
उद्घभाहता च॑ या कन्या नमप्राप्ता च भंथुनस्‌ | भत्तोर एनरज्यात यथा कन्या तथंव सा ॥ ४४ ॥॥ 
मुदगह्य तु ता कन्‍्यां सा चेदक्षदयोनिका । कुछशीलवते दद्यादिति शातातपोध्वीतू ॥ ४५ ॥ 
जिस कन्याका विवाह हो चुकाहो; किन्तु पतिसे सहवास नहीं हुआहो वह ( पतिके मर- 
जानेपर ) दूसरा पति प्राप्त करे; क्योंकि वह अविवाहिता कन्याके समान है ॥| ४४।॥। महषि शातातपने कहूहि 
क्रि यदि ऐसी कन्या पत्तिके सहवाससे बचीहोवे तो उसको ग्रदण करके कुछीन और शीलवान्‌ पुरुषके साथ 
विवाह करदेना चाहिये! ४५ ॥। 
(२० ) वेसिहल्हति-3७ अध्याय । 
आदइ्रवाया च दत्ताया पश्रयतादा वर याद । न च पअब्वापनाता स्थात्कुपारा पतुरव सा ॥ ६४ । 
बलाचेतट्ाहता कन्या सन्जेयाद न सस्कृता । अन्यस्म विधिवदेया यथा कन्या तथंव सा ॥ ६५ ॥ 
पराणग्राहर शत बाला कृंबठ मनन्‍्जसस्कृता। सा चदक्षतरयतन; स्थात्पुन संस्कारमहोते ॥ ६६ ॥ 
जल अथवा वाक्य द्वारा कन्यादान हो चुकाहों; केन्तु सन्त्रोंसे विवाहकार्य पूरा नहीं हुआहो; यदि 
उस समय वर मरजाबे तो वह कन्या अपने पिताकी कुमारी कन्या समझीजावेगी ॥ ६४ ॥ मन्‍न्त्रोंद्रारा 
विवाहसंस्कार होनेसे पहिले यदि किसीने बरूपूवेक कन्याको हृरलिया हो तो वह कन्या विधिपूर्वक अन्य 
वरको देंदेनी चाहिये; क्‍योंकि वह अविवाहितां कन्याके समान है ॥ ६५॥ कन्याका पाणिग्रहण सन्त्रपूवषक 
हुआ होवे; किन्तु पतिसे उसका सहवास द्ोनेसे पहिलेही उसका पति सरजाबे तो दूसरे वरके साथ उसका 


विवाह करदेना चाहिये $& ॥| ६६ ॥ 
् [40१ प़्क्क्‌ ५] 
निकरंण 3४३, 
वन कील कमल नमः प्रो /५ बलि धृ यों 
छ्वीके विषयन उसके पति आदि सब्बन्धियोंका 
06. ०. द ञ्ञु दर 
कतेव्य ओर ज्ीकी शुछृता & १. 
( ३ ) मनुस्कषृति-३ अध्याय । 
पितृभिश्रातृभिश्वेता! पतिभिदेवरेस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्छुमि! ॥ ५५ ॥ 
ए कप कप एः रे 
बत्र नार्यस्तु पज्यंते रमन्ते तत्र देवता। । यत्रेतास्तु न एज्यन्ते सर्वोस्तश्राफला) क्रिया; ॥ ९६ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्छुलसू । न शोचन्ति तु यत्रिता वर्धते तद्धि सवेदा ॥ ५७ ॥ 
ख्ीके पिता, भाई, पति और देवरको उचित है कि यदि अपना आधिकू कल्याण चाहे तो सदा उसको 
भोजन आदिसे पूजित ओर वस्त्र, भूषणादिसे भूपित करें ॥ ५५ ॥ जहां जियो आदर होतांहे वहां देव- 


पल 0 


गण प्रसन्न रहतेह ओर जहां उच्चका आदर नहीं होता वहांकी सब क्रिया निः्क्लल होतीहें ॥ ५६ ।| जिस कुलमें 
स्त्रियां दुःख पातीह उस कुछका शीघ्रही नाश होतांह और जिस कुछमें वे सुखी रहतीहें उस छुछकी सदा धन 


७ अपर, 


आदेस वृद्ध हातांह ॥ ५७ ॥ 
*॥ अध्याय । 

अखतन्त्रा; ख्रिय; कार्या: पुरुषे! खेंदिवानिशय्‌। विषयेदु च सज्जन्त्य; सत्याप्या आत्मनों बशेर 
पता रक्षति कोमारे भतों रक्षाते योवने। रक्षन्ति स्थाबिरे पुच्चा न झ्री स्वातन्ज्यमह॑ति ॥ ३ ॥ 
ऋलेपदाता पिता वाच्यों वाच्यश्रानुपयन्पतिः । झते भतरि पुश्रस्तु वाच्यो मांतुराक्षिता ॥ ४ ॥ 
शक्ष्मेभ्यो5पि प्रसड्रेम्यः खियो रक्ष्या विशेषतः । द्योहि कुलबो) शोकमावहेयुररक्षिता। ॥ ५ ॥ 
हम हि सर्ववणोनां पश्यन्तों धर्ममुत्तमस । यतन्ते रक्षितुं भायो भतारों दुर्बछा अपि॥ ६ ॥ 
स्ां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानसेव च। स्व च धर्म प्रयत्मेन जायां रक्षत्‌ हि रक्षति ॥ ७॥ 
पतिभायी संप्रविश्य गर्भो भूस्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्य यदस्यां जायते घुन। ॥ < ॥ 
याहर्श भजते हि ख््री सुर्त सूते तथाविधम। तस्मात्मजाविशुद्धयर्थ ख्त्रियं रक्षेत्परयत्नतः) ॥ १. ॥ 





$8 बोधायनस्मृति--४ प्रश्न१ अध्यायका १६ इलोक६५ इलोकके समान है और १७-१८इलोकम है कि 
विधिपृर्व॑८ं विवाह होजानेपर कन्याका पाति सरजावे तो यादि वह पातिके सहवाससे दंचकर अपने पिताके घर 
चलीआबवे तो पीनर्मव विधिसे उसका दूसरा विवाहसंस्कार करदेना चाहिये । 
५ स्त्रियों प्रायश्वित्तका विवरण प्रायश्रित्तप्रकरंणमें दाखिये 
२७ 


(२९०) धर्मशास्र्सप्रह- | स्री- 


न कश्रियोषित; शक्तः प्रसह्म परिरक्षितुस्‌। एवैरुपाययोंगेस्तु शक्यास्ता। परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थस्य संभ्रहे चैनां व्यये चेव नियोजयेत्‌। शोचे धर्मेह्नपक्त्यां च परिणाह्मस्य वेक्षणे ॥ ११ 0 
पुरुषको उचित है कि दिन रातमें किसी समय स््ीको स्वतत्त्रशीतिसे नहीं रहनेंदेवे; जो स्री रूप, रस 
आदि विपयोमे आसक्त हो उसको अपने वशर्मे रक्खे || २ ॥ कुमारी अवस्थामें पिता, युवा अवस्थार्में पति 
और वृद्ध अवस्थाम पुत्र स्लीकी रक्षा करें; ख्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहे $8 ॥१॥ समयपर कन्याका विवाह नहीं 
करनेपर उसका पिता ऋतुकालछसें ल्लीसे मैथुन नहीं करनेपर उसका पति और ख्लीके विधवा होनेपर उसकी 
रक्षा नहीं करनेसे उसके पुत्र निन्दायोग्य होतेहँ ।| ४॥ थोड़े कुसज्ञसे सी यत्न पूवक दियोंकों बचाना 
चाहिये; क्योंकि उस विषयमें आरूस करनेसे वे पिता और पति, इन दोनों कुछोको सन्‍्ताप देतीहे ॥ ५ ॥ 
उत्तम धर्मके जाननेवाले सब वर्णके मनुष्योंकों उचित है कि अपने दुबेल रहनेपरभी यत्नपूर्वक अपनी अपनी 
भारयांकी रक्षा करें ॥| ६ ॥ अपनी खलीकी रक्षा करतेसे अपने चरित्र, वेशपरम्परा तथा अपने धर्मकी रक्षा 
होतीहै, इसलिये ख्लीकी रक्षा करनेका यत्न करना चाहिये ॥ ७ ॥ पति वीयेरूपसे भारयाके शररीरमें प्रवेश 
करके पुत्ररूपसे जन्मताहै; स््रीसे पुनवोर जन्मनेके कारण भार्याका जाया नाम होताहे ॥८॥ जो स्त्री 
जैसे पतिकी सेवा करतीहे वह ठीक वसेही पुत्रको जनतीहै, इसलिये शुद्ध सन्‍्तात पानेकी इंच्छासे भारयाकी 
सदा रक्षा करना उचित है ॥ ९ ॥ बलसे स्रींकी रक्षा नहीं होसकताहे इसलिये नीचे कहेहुए उपायोंसे 
ख्रीकी रक्षा करे ॥ १०॥ घन संग्रहकरने, खरच करने, अपने शरीर तथा गृह आदिकी शुद्धि करने, 
अप्लि ओर पति आदिकी सेवा करने, रसोह बनाने तथा घरकी सामभ्रियोंपर दृष्टि रखनेके कामोंमें खस््रीको 
सदा नियुक्त करे ॥| ११॥ 
पान॑ दुजनसंसर्गः पत्या च विरहो5टनस । स्वप्नोहत्यगेहवासश्र नारीसंदबणानि पद ॥ १४ ॥ 
नता रूप पराक्षन्त नासा वयास सास्थात; | घुरूप वा विरूप वा एुम्मानित्येव सुझते ॥ ९४ ॥ 
पोंश्वल्याचलचित्ताच् नेस्नेह्याच्च स्वभावतः । रक्षिता बत्नतोपपीह भर्तृष्वेता विकुबते ॥ १५ ॥ 
एवं स्वभाव ज्ञात्वाधसां प्रजापतिनिसगजस । परम यत्नमातिष्ठेत्पुरुषों रक्षणं प्राति ॥ १६ ॥ 
शय्यासनमलड्डारं काम क्रोधमनाज॑वस । द्रोहभाव॑ कुचयो च खीभ्यों मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥४ 
नास्ति ख्रीणां क्रियामन्त्रेरिति धर्मों व्यवस्थित॥निरिन्द्रिया हममन्त्राश्व खियोग्नतमिति स्थिति:१८ 
मद्रिपान, उुजेनोंका संसगे, पतिका विरह, पर्यटन, कुसमयका शयन और दूसरेके घरमें निवास; ये 
& खियोंके व्यमिचारदोषके कारण हैं। १३ ॥ डियां पुरुषकी सुन्दरताई अथवा अवस्थाका विचार नहीं 
करती हैं; सुरूप होय अथवा कुरूप होय पुरुषकों पानेसेही संभोग करतीहें !| १४॥ पुरुषके देखनेसे संभोगकी 
इच्छा होनेके कारण ओर चित्तकी चथ्चछता और स्वभावसे लेहरराहव होनेके कारण यत्नपूवक रक्षित स्त्रियां 
भी पतिके विरुद्ध व्यभिचार करतीहे।॥ १५ ॥ ब्रह्माजीने इसी प्रकारका स्थियोंका स्वभाव बनायाहे इसलिये 
पुरुष यत्नपूवेक अपनी ख्रीकी रक्षा करे ॥ १६॥ मनुजीने झ्लियोंकेही लिये शय्या, आसन, अछक्लार, काम, 
क्रोध, कुटिछता, द्रोहभाव और कुत्सित आचारकी कल्पना की है॥ १७ ॥ द्ियोंके जातकर्म आदि संस्कार 
मन्त्रसे नहीं होतेहँ और इनको श्रुतिस्मृतियोंका अधिकार नहीं है जौर पाप दूर होनेवाले जपमन्त्रोंसे रहित हैं 
ऐसी धर्मकी मयोदा है ॥ १८॥ 
प्रजनार्थ महाभागा; पूजाहा ग़हदीप्रयः | ख्रियः श्रियश्व गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चवन ॥ २६ ॥ 
उत्पादनमप्त्यस्थ जातस्य परिषालनसू । प्रत्यहं छोकयात्रायाः प्रत्यक्ष खीनिबन्धनस्‌ ॥ २७ ॥ 
अपत्यं धर्मकार्याणि झुश्नषा रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पिठणामात्मनश्च॒ ह॥ २८ ॥ 
स्त्रियां सन्‍्ताम उत्पन्न करके महा कल्याण करनेवाढी साननीया और घरकी शोभा बढ़ानेवाली 
होतीहें; घरके बीच स्त्री ओर श्रीमें कुछ विशेषता नहींहै अर्थात्‌ ख्री लक्ष्मीके समान है ॥ २६ ॥ 
खीही सनन्‍्तान उत्पन्न, सन्तानके पाछन ओर नित्यके छोकिक कार्यके निवाहका मुख्य साधन है ॥| २७ ॥ 
सन्‍्तानकी प्राप्ति, अग्निहोत्न आदि घमंकार्य, सेवा, श्रेष्ठ रति, पितरगण तथा अपनी स्वर्गप्राप्ति भार्याकेही 
आधीन है ॥ २८ ॥ 
एतावानेव पुरुषों यज्ायात्माप्रजेति ह । विप्रा। प्राहतस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताड़ना ॥ ४५॥ 
न निष्क्रयविसग श्यां भर्तुर्भार्या विम्वुच्यते । एवं धर्म विजानीसः प्राकप्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
&8 याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय-८५ इलोक, व्यासस्मृति-२ अध्यायके ५३-०४ इलोक, वसिष्ठ 
स्टाति--5% अध्यायके ४ इ्छोक आरे नारदस्थाति-१३ विवादपद्के ३०-३१ इलोकमें मनुस्मृतिके हे 
इलोकके समान हें; याज्ञववक्यस्मातिमें लिखाहे कि यादि पिता, पति और पुत्र कोई नहीं होबे तो जातिके 
छोंगे हीकी रक्षा करे | 


प्रकरण १४ | साषादीकासमेत । (२१११) 


चदजाननेवाले ब्राह्मण कहतेहेँ कि पुरुष अपनी क्षार्या, सनन्‍्तान और देहके सहित पूर्व शरीरको प्राप्त 
करताहै; पाति अपनी भार्यासे अछग नहीं है | ४५॥ विधाताने पहिंलेसेही नियम बनायाह कि बंचदेने अथवा 
त्यागदेनेसिसी खी अपने पतिके भार्यापनसे नहीं। छूटेगी ॥ ४६॥ 

विधाय वृत्ति भायांयां प्रवसेत्कार्यवान्नरः । अशृत्तिकाशिता हि खो ग्रदुष्येत्स्थितिमत्यापे ॥ ७४ ॥ 
कार्यक लिये विदेशमें जानेवाले पुरुषको उचित हैं कि अपनी ख्रीकों भरण पोषणके लिये घन 
देकर विदेशमें जावे; क्योंकि जीविकाका प्रबंध नहीं रहनेपर उत्तम चौरेज्रवाक्ती स्लियां भी कुमागरसं चलनेवाली 
होजातीहेँ | ७४ ॥ | 
संवत्सर परतीक्षेत द्विषन्ती योपितं पति) । ऊर्ध्व सवेत्सराचेनां दाय॑ हत्वा न संवसेतू ॥ ७७ ॥ 
अतिक्रामेत्यमत्त या मत्ते रोगातमेव वा। सा त्रीज्‌ मासान्‌ परित्याज्या विभूषणपारिच्छदा ॥७४॥ 
उन्पत्तं पतित क्वीवमबीज पापरोगिणम्‌। न त्यागो5स्ति ठ्विपन्त्याश्व न च दायापवर्ततम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पत्तिका धर्म है कि अपनेसे छेष रखनेवाढी ख्ीकी एक वर्षदक प्रतीक्षा करे, इतने दिनोंमें यदि उसका 
द्वेषभाव नहीं छूटे वो अपने द्यिहुए भूषण आदि छीचकर उसका सज्ञ छोड़देवे ॥ ७७ ॥ जो ली जूआ आदि 
प्रसादवाले, मद आदिसे सतवाले अथवा रोगी पतिका निरादर करतीहे उसके भूषण आदि छीवकरके हे 
महीमेतक पति उसको त्यागदेवे; किन्तु उन्म्रत्त, पतित, नपुंसक, बीयरहित अथवा कोढ़ आदि पापरोगी 
पतिसे ठेेष रखनेवाली ख्रीका त्याग नहीं करे तथा उसका भूषण 'आदि नहीं छीने || ७८-७९ ॥ 
) अध्याय | 
विप्रदुशं ख्त्रियं मर्ता निरन्ध्यादेकवेश्मनि। यत्एुंसः परदारेषु तब्चैनां चारयेद्‌ ब्रतम्‌ ॥ १७७ ॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त सहशेनोपयन्त्रिता । कृच्छे चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावन स्म्ृतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
पतिकों उचित है कि व्यभिचारिणी स्लीको एक घरमें वंद रक्खे और परकी खीसे गसन करनेवाले पुरुष- 
के लिये जो प्रायश्रित्त कहागया है वही प्रायश्विच उससे करवावे; यादि वह फिर अपनी जातिके पुरुषके साथ 
व्याभचार करे तो उसकी शुद्धिके लिये उससे चान्द्रायणत्रव करवावे || १७७-१७८ ॥ 
(३ ) याज्नवर्क्यस्पृति-१ अध्याय । 
हताधिकारां मलिनां पिण्डमाज्रोपजीविनीस । परिभ्ूतामथः श्यां वासयरेहर्याभवारिणीसू ॥ ७० ॥ 
सोम; शोच ददावासां गन्धर्वश्व शु्मां गिरय। पावकः सर्वभेध्यत्वं म्रेध्या वै योषितों छतः ॥७१ ॥ 
व्यसिचारिणी खीको मृहके सव अधिकारोंसे रहितकरके मेले वस्थ पहनाकर केवछ जीवन निर्वाह योग्य 
भोजन देकर अंनादरके साथ सदा भूत्सिपर सुलाना चाहिये ॥| ७०॥ स्तियोंकों चन्द्रमाने शौच, गन्धर्वने मधुर 
वचन और अम्निने सब प्रकारकी पवित्रता दीहे इस कारणसे वे पत्रित्र होतीहे & ॥ ७१॥ 
व्यभिचाराहतो शुद्धिर्ग्में त्यागों विधीयते ॥ ७२ ॥ 
व्यभिचारिणी ल्री ऋतुकाछ होनेपर और पर पुरुपसे गर्भ घारण करनेवाली ज्लञी ग्कों त्यागत्तेपर 
अथात्‌ सन्तान उत्पन्न होनेपर शुद्ध होजातीहे (9) ॥ ७२ ॥ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीयू। त्यजन्दाप्यस्टरतीयांशमद्रव्यों भरणं खिया। ॥ ७६ ॥ 
जो पुरुष आज्ञा पाछय करनेवाली, यृहके काममें चठुर, पुत्र जननेबाढ्ली तथा प्रियवचन बोलनेवाली 
सत्रीको छोड़देवे उससे शजा उसके धनका तीसरा भाग उस स्लीको दिलावे, यदि वह्‌ पुरुष निधन होदे तो 
उससे जन्सपर्यन्त उस झ्लीका पाछन करावे || ७६ ॥ 
लोकानंत्य॑ दिवः प्राप्ति पुजपोत्रपपोत्रके! ।यस्पात्तस्मात्खिय: सेव्या। कत्तेव्याश्रव सुरक्षिता। ॥७८॥ 
अर्वश्नाद्पितृज्ञातिशश्षूखश्षुरदेवरे। । बन्‍्धुमिश्र खियः पूज्या सूपणाच्छादनाशनेः ॥ ८२ ॥ 

88 अत्रिस्वृतिके १३७-१३८ इछोक, बहत्पाराशरीयधर्मशाख--७४ अध्याय-६२ इलोक, वसिष्ठ 
स्मृति--५<अध्यायके ६ इछोक और बौधायनस्मृति--२ श्रश्न--२ अध्यायके ६४ इलोकर्मे ७१ 
इलोकके समान है। 

€&0) बहयमस्म॒ृति-8४ अध्याय-३६ इलोक | यम्का कहना सत्य है कि व्यभिचारिणी श्री ऋतुकाढू 
आनेपर निःसन्देह शुद्ध होजातीहे और व्यमिचारसे गर्भ धारण फरनेवाढी सनन्‍्तान उत्पन्न होनेपर शुद्ध 
होतीहे। अच्िस्थाति---१९१-१९३ इछोक ओर देवलस्टति-५०-५१ इकोक ॥ अन्य वर्णके पुरुषसे गर्भ धारण 
करनेवाली ख्री जबतक सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करतीहे तभी तक अशुद्ध रहतीहै; सनन्‍्तान उत्पत्तिके पश्चात्‌ 
रजखला होनेपर निर्मल सोनाके समान वह शुद्ध होजातीहै । मनुस्द॒ति--५ अध्याय-१०८ इलोक । दुष्ट चित्त 
वाली ली रजस्वढा होनेपर शुद्ध होतीहे । 


(३२१२) घर्मेशाखसंगह- [ ह्ली- 


पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र द्वारा अनन्त लोक ओर स्वर्ग मिछताहै, इसलिये यत्नस खियोंका पाछन और 
उनकी रक्षा करना चाहिये | ७८ ॥ ख्ीके पाति, भाई, पिता, जातिके छोग, सासु, सझुर, देवर और बच्धु- 
ओंको उचित है कि भूषण, वख्॑ और अन्नसे उसका सत्कार करतेरहें ॥ ८२ ॥ 
३ अध्याय । 
नीचामिगमन गर्भपातनं भर्तृहिंसनस्‌। विशेषपतनीयाने ख्लरीणामेतान्यापे घुवस ॥ २९८ ॥ 
नीच पुरुपसे गमन, गर्सपात और पतिके वध करनेसे निश्चय करके स्त्रियां पतित होतीहें 8 ।॥॥ २९८ ॥ 
(8 ) अभिस्व्वति । 
स्वयं विप्रतिपन्ना या यादि वा विप्रतारिता ॥ १९३ ॥ 
बलान्नारी प्रशुक्ता वा चोरशुक्ता तयापि वा। न त्वाज्या दृषिता नारी न काम्ोस्य विधीयते १९४ 
ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन झुद्धयति ॥ १९५ ॥ 
जो ज्ञी स्वयं खिशलाकर अथवा पति आदिके ताड़ना करनेपर कहीं चलीजातीहों, याद उस समय 
कोई बढात्कारसे अथवा चोरी करके उससे भोग करे तो ऐसी दूषित ख्री त्यागनेयोग्य नहींहै; क्योंके उसकी 
विना इच्छासे वह काम हुआ; ऋतुकाछ आनेपर उससे प्रस्नड्न करना चाहिये; रजके समय वह शुद्ध हा 
जातीदे ६) ॥ १९३-१९५॥ 
( ७) यूमस्थृति । 
उभावप्यशची स्थातां दुम्पती झयने गतो। शयनादुत्थित। वारी झ्ञावि! स्थादशुचि। पुमान्‌ ॥ १७॥ 
शय्यापर सोतिहुए पुरुष और ज्री दोनों अशुद्ध रहतेहँ; किन्तु शय्यासे उठजानेपर ज्री शुद्ध होजातीहै; 
पुरुष ( बिना स्लान किये ) शुद्ध नहीं होताहे ३१ ॥| १७ ॥ 
भतुं) शरीरशुश्षपां दीरात्य्यादप्रकुबंती । दण्ड्या द्वादशक वारी वर्ष त्याज्या धनं विना ॥ १८ ॥ 
जो स्त्री अपनी छुवुद्धिसे अपने पतिके शरीरकी सेवा नहीं करतीहे उसको धनके विना१२ वर्षतक त्याग 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ 
। ( ८ क्‌ ) वृह्यमस्वृति । 
विधवा चेव या नारी पुंसोपगव्सेविनी । त्याज्या सा वन्धुमिश्वेव नान्‍्यथा यमसापितस ॥३ ९५ 
यमका कहा सत्य है कि विधवा झरी यदि सदा पर्पुरुषतत सहवास करे तो उसके वन्धु उसका 
त्यागदेवें || ३५ ॥ 
( ११ ) कात्यायनस्थृति-२० खण्ड। 
मान्‍्या चेन्म्रियते पूर्व मायों पतिविम्यानिता। त्रीणि जन्मानि सा पुस्त पुरुष; ख्रीत्वमहीति ॥१३॥ 
जब पुरुपके अनादर करनेसे माननीया भार्या पहिले मरजातीहे तब तीन जन्मतक घह स्त्री पुरुष 
बनतीहे और वह पुरुष सखी बनताहै. ॥ १३॥ 
( १४ ) पाशाशरस्टवि-७ अध्याय । 
बान्धवानां सजातीनां दुर्ददूत्त छुरुते तु या। मर्भपातं च या छुर्यान्न तां संभाषयेत्काचित्‌ू ॥ १९ ॥ 
यत्पापं अलह्महत्याया द्विुर्ण गर्भपातने | ग्रायश्वित्त न तस्यास्ति तस्यास्त्यागों विधीयते ॥ २० ॥ 
पतिकों उचित है कि जो सत्री अपने सजातीय वान्धर्वोके साथ दुष्ठ आचरण अथवा गर्समपात करतीहे 
उससे कभी नहीं बोछे १९ ॥ गर्भपात करनेसे त्रह्महृत्याका दूना पाप छगताहु, उसका प्रायश्रित्त नहींहे, इस 


को अर 


लिये ऐसी स्लीकोी त्यागदेवे ॥ २० ॥ 
३० अध्याय | 
जारेण जनयेद्गर्भ झूते त्यक्ते गते पतो । वां त्यजेदपरे राष्ट्र पतितां पापकारिणीस ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुंसा समन्विता । सा तु नश्टा विनिर्दिष्टा न तस्था गमने पुन; ॥ ३१ ॥ 


& वशिष्ठस्मुृति-२८ अध्याय-७१ श्छोक । ध्मज्ञ विद्वान लोग खियोंके ३ विशेष पातक मानतेहैं;-१ 
पतिवध, २ झ्लणह॒त्या और ३ अपना गर्भपात करना । 

वसिष्ठस्मृति--२८ अध्यायके २-३ इलाकमें ऐसाही है । 

$£ अज्विरास्यृति ह ४० श्छोकमे ऐसाही है। 

क् गोभिलुस्माति--तीसरे प्रपाठकके १३ इलोकमें ऐसाही है । 


प्रकरण १३ ] आपादीकासमेत ! ६२१६ 


जो सजी पतिके मर जानेपर अथवा पत्तिके त्यागंदेनेपर जार अर्थात्‌ उपपतिसे सन्‍्तान उत्पन्न करतीहै 
उल्त पत्तितहुई पापिनी स्लीकों दूसरे देशमें खदेडंदुना चाहिये ॥ ३० ॥ जो ब्राह्मणी दूसरे पुरुषके खाथ 
चलीजातीहे उसको नष्टा कहतेहैं; उसका फिर छौटना नहींदे ॥ ३१ ॥ 
कामान्पोहाञ् या गच्छेत्यक्त्वा वन्धून्मुतान्पतिम्‌ । सापि नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषत३॥ ३ २॥ 
ब्रह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुसा विर्वाजिता । गत्वा पुंसां झतं याति त्यजेयुस्तां तु गोत्रिणः ॥३६ ॥ 
जो ख््री इच्छासे अथवा मोहवश होकर बन्धु, पुत्र और पतिकों छोड़कर चलीजातीहे वह परलोक्मे 
और विश्येण करके इस छोकमें नष्टा है | ३९ ॥ यदि पति आदिके रोकनेपर भी ज्राह्मणी परपुरुषके साथ 
चलीजाबे और जाकर एक सो पुरुषसे संसग करे तो गोंन्रियगण उसको त्यागदेव & || ३६ ॥ 
| 4 
(५ १७ ) व्यासस्थाति--२ अध्याय । 
सा त्ववाप्यान्यतों गर्भ त्याज्या सवाति पापिनी। महापातकदुष्ट च पतिगर्भविनाशेनी ॥ ४६ ॥ 
सदृवृत्तचारिणी पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मत।। महापातकदुष्टो5पि ना प्रतीक्ष्यस्तया पति। ॥ ४७ ॥ 
अन्य पुरुषसे गर्भ धारण करनेबाली, महापातकोंसे दुष्ठा और पतिके गर्भका नाश करनेवाली 
पापिती स्त्री त्यागनेयोग्य है | ४६ ।| अच्छे आचरणवाछी ख्ल्रीको त्यागनवारा पुरुष धर्मसे पत्तित होताहै; 
स्त्री महापातकी पतिकी शुद्धितक उसका बाट देखे ॥ ४७ ॥ 


( १५ ) शड्ुस्कृति-8 अध्याय । 
लालनीया सदा भार्या ताडनीया तथेव च्‌। ताडिता लाढिता चेव ख्री श्रीमेवति नाव्यथा ॥ १६॥ 


भसार्याकों सदा प्यार और ताड़ना करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह ज्री श्री होतीहे; अन्यथा 
नहीं ।। १६ ॥ 


( १७ ) दक्षस्वृति-8 अध्याय । 
पत्नीमूलं गृह पुंसां यदि च्छन्दानुवर्तिनी | ग्ृहाश्रमात्परं नाहिति यादे भायो बशाजुगा ॥ १९ ७ 
तया धर्माथेकामानां त्रिवगेफलमश्जुते । अवुकूलकलत्रो यः स्वगेस्तस्प न शंसय। ॥ २ ॥ 
प्रातिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशय; । स्वर्गेषि दुलेम॑ होतदनुराग; परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषके लिये आज्ञाकारिणी स्री गृहदका सूछ है; यदि ख््री वशमें होय तो गृहस्थाश्रमसे और क्ोई श्रेष्ठ 
नहीं है ॥ १ । गृहस्थ खीसेही अर्थ, धर्म और कामका फछ भोगताहै; जिसकी ज्री भनुकूलछ है निःसन्देह 
उसका धर स्वर्गके समान हैं और जिसकी स्ती प्रतिकूल है निःसन्देह उसको घरफमेंह्दी नरक है; स्री पुयषकी 
परस्पर प्रीति स्वरगमे भी दुलेभ है ॥। २-१ | 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदा रस्थ विशेषतः । जलौका इव ता; सर्वा भूषणाच्छादनाशने। ॥ ६ ॥ 
सुभ्तापि कृता नित्य पुरुष ह्पकर्षति ।जछोका रक्तमादत्ते केवर् सा तपस्विनी ॥ ७ ॥ 
इतरा तु धन वित्त मांस वीय बर्ले सुखय्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसकी स्त्री प्रतिकूल हैं ओर विशेष करके जिसकी दो ख्त्ियां हैं उसको भूषण, वस्ध और भौजनसे 
पाछित होनेपरभी वे जोंकके समान चूसलेतीहें || ६-७ || जॉक केवछ दघिरको खींचताहै; किन्तु वे खिय 
पुरुषके धन, अन्न, मांस, वीये, वकछू और सुख्तकों हरलेतीहैं ॥| ७-८ ॥ 
अदुष्ट पतितां भार्यों योवने य। परित्यजेतू ॥ १५ ॥ 
स जीवनान्ते ख्लीत्व॑ं च वन्ध्यत्वं च समाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष दोषरीहित और विना पतितहुई भार्याकों युवा अवस्थार्म त्यागदेताहै वह मरनेपर वन्ध्या 


जी होताहे | ॥ १५-१६ ॥ 
८ व्र्ण्ल्त््या 
छ्ीका धरम ३. 
(७ ते ष्‌ य्‌ 
... ९३) महुस्वति-९ अध्याय । 
असन्त्रिका तु कार्यय ज्लीणामावृदशेषतः । संस्काराथे शरीरस्य यथाकाले यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बेब /. ५५७. ९६ हर 5 कप बैदि _० मिस जे कप । 5; ०० पी पी #प 
वेवाहिको विधिः ख्रीणां संस्कारों वैदिकः स्थृतः। पतिसेवा श॒री वासों गृहार्थोंउप्रिपरिक्तिया॥६७॥ 
& पाराशरस्थात--७ अध्याय-४ इछोक । जो स्री निरन्तर व्यभिचार नद्दीं करती हैं वह रजस्व॒ला 
होनेपर शुद्ध होतीहे । 
३४ पाराशरस्वृति---8 अध्याय-१६ शोक । जो* पुरुष दोषरहित और बिना पतितहुई भायांको 
युवा अवस्थामें छोड़देतादे वह ७ जन्मतक जी होकर जन्मताद और बार॒वार विधवा होताहै। 


(२१४ ) धर्मशाख्संग्रह- [ त्ली- 


स््रियोंके शरीरकी शुद्धिके लिये यथासमयमें क्रमानुसार विना मन्त्रका उनका संस्कार होना चाहिये 
॥ ६६ ॥ उनके लिये विवाह होनाही उपनयन संस्कारके समान, निज पतिकी सेवा करनाही गुरुछुलमें 
निवास अर्थात्‌ ब्ह्मचय्येत्रतके तुल्य और गृहके काम करनाही अभ्निहोत्र करनेके समान ऋषियोंने 
कहाह | ६७ ॥ 
«५ अध्याय । 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया:वापि योषिता । न स्वातन्ब्येण कत्तंव्य किखित्कारय ग्ृहेष्वपि१४७॥ 
३ की ७ 2 # 2 कप । ५ जज ।+५ पी ५] व 
बाल्ये पितुर्वशे तिश्ठेत्पाणिग्राहस्थ योवने । प॒त्राणां भत्तेरि प्रेत न भजेत्खी स्वतन्त्रताम्‌ ॥ १४८ ॥ 
हि अं था पे ०  य + ०७. ८. ९२ हक ५३ # च 
पित्रा भर्त्रा सतेवापि नेच्छेद्विरहमात्मनः । एपां हि विरहेण ख्त्री गछे कुयादुमे कुले ॥ १४९ ॥ 
ज्लियोंको उचित हू कि बाल, युवा अथवा वृद्धा अवस्थामें कभी स्वाधीन होकर घरमें कुछ काम 
नहीं करें ॥ १४७ ॥ बाल अवस्थामें पिताके, युवा अवस्थामें पतिके और विधवा होनिपर पुत्रके वंशमें रहें; 
कभी रबतन्त्र भावसे नहीं रहें || १४८ ॥| पिता पति तथा पुत्रसे प्रथक्‌ रहनेकी चष्टा नहीं करे क्योंकि इनसे 


३ आज 


अछग होनेसे दोनों कुछोंको कलझ्लित करतीहें & ॥ १४९॥ 


सदा प्रह्ठया भाव्य ग्हकायेंषु दक्षया । सुत्तस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ 

यस्मे द्यात्पिता त्वेनां श्राता चाजुमते पितु। । त॑ शुश्नेषेत जीवन्तं संस्थित च न लंघयेत्‌ ॥१५१॥ 
अनुतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पति! । सुखस्य नित्य दातेह परलोके वे योपित; ॥ १५३ ॥ 
विशील कामबृत्तों वा गरुणेवों परिवर्जितः । उपचर्य; ख्रिया साध्व्या सतत देववत्पति; ॥१५४ ॥ 
नास्ति ख्रीणां प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितस्‌ । पर्ति शुश्षपत्ते येन तेन स्वर्गें महीयते ॥ १९५ ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी त्री जीवतों वा खतस्य वा। पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किश्विद्प्रियम्‌१५६॥ 


सखीका धर्स है कि सदा प्रसन्न रहे घरका काम करननेमें चतुर होवे, वर्तत आदि घरकी.सामप्रियोंको 
साफ रकखे और कम खरच करे ३४ ॥ १५० ॥ पिताने अथवा पिताके अनुमतिसे भाईने जिस पतिकों 
सौंप द्याथा उस पतिके जीनेतक उसकी सेवा करे और उसके मरनेपर उसको उल्लंघन नहीं करे ॥॥१०५१॥ 
विवाहकरनेवाल। पति ऋतुकालमें तथा अन्य समयमें इस छोकमें तथा परछोकमें सदा ख्रीकों सुख 
देतादे ॥ १५३ ॥ पतिब्रता स्लीकों उचित हैं कि पति यदि शीलरहित, परखस्रीगासी अथवा गुणोंसे हीन 
होवे तौभी देवताके समान सदा उसकी सेवा करे ॥ १५४ ।॥| ख्ियोंकों अपने पतिसे अछग यज्ञ, ब्रत 
अथवा उपवास कुछ धघसेकाये नहीं करना चाहिये; केवछ पतिकी सेवा करनेसे ही उनको 
स्वगे मिलताहे ॥ १५५ ॥ पतिके छोकमें जानेकी इच्छावाली पतित्रता सल्लीको उचित हैं के 
अपने पाणिग्रहणं करनेवाले पतिके जीवित समयमें अथवा मरनेपर कभी उसका आप्रिय कार्य 
नहीं करे ॥ १७६ ॥ 
९ अध्याय । 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप़्कारिमि। । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ता: सुरक्षिता;॥ १२ ॥ 
पान॑ दुजेनसंस्ग; पत्या च विरहो5टनमू्‌। स्वप्तोईन्यगेहवासश्व नारीसन्दूपणानि पटू ॥ १३ ॥ 
जो ज्रीं स्वयं अपनी रक्षा नहीं करतीहे स्वजन छोग घरमें वन्द्‌ करके उध्तकी रक्षा नहीं कर सकते; 
परन्तु जो सदा अपनी रक्षार्मं तत्पर है वह किसीके नहीं रक्षा करनेपरसी सुर्यक्षत रहतीहे ॥ ११९॥ मदिरा 
पीना, दुष्ट मनृष्योंका सज्ञ' करना, पतिसे अछग रहना, इधर उघर भ्रमण करना, कुसमयमें शयन करना 
ओर परके घरमें रहना; इन ६ कामोंसे ख्रियोंको व्यभिचारदोष उत्पन्न होताहे ॥ १३ ॥ 
पति या नाभिचराति मनो वाग्देहसंयता । सा भतुलोकानाप्रोति सद्धि; साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ 
व्यभिचारात्तु भत्ते! स्री लोके प्राप्तोति निन्‍्द्ताम्‌ | झगालयोनिं चाप्रोति पापरोगेश्व पीड्यते॥ ३ ०॥ 





88 याज्ञवल्क्यस्मृति---१ अध्याय । कुमारी अवस्थामें पिता, विवाह होनेपर पति, बुद्ध होनेपर पुत्र और 
इनके नहीं रहनेपर जातिके छोग ज्ीकी रक्षा करें; ज्ीको स्वत्तन्त्र कभी नहीं होनेदेवे ॥| <५ ॥ यदि 
पति नहीं हो तो खत्री अपने पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, श्वसुर और सामासे दूर नहीं रहे; क्योंकि 
दूर होनेसे निन्दित होतीहे ।॥ ८६ ॥ 

3£ याज्ञवल्क्यस्माति-१अध्याय-८१घ४छो करेंसी ऐसा है और लिखाहे कि सास ससुरंक चरणोंकी वन्दुना 
करे तथा पतिकी. सेवा तत्पर रहे । 


प्रकरण १३ ] आपादौकासमेत ! ४२१५५ ) 


जो खी मन, वचन और देहसे ऋभी परपुरुषके सह्गः व्यमिचार नहीं करतीहे वह मरनेपर स्वगमें 
पत्तिके खाथ निवास करतीहे और श्रष्ठ छोगोसे पतिब्रता कहीजातीह ॥| २५ ॥ जो खत्री पतिका निरादए करके 
व्यभिचार करतीहे वह इस छोकमें निन्दित होतीहे और मरनपर सियारिन होतीहे तथा क्षयी आदि शोगोंसे 
गीडित हुआकरतीहै & ॥| ३० ॥ 
विधाय ग्रोषिते दत्त जीवेज्चियममास्थिता । प्रोषिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पैरगहितेः ॥ ७५ ॥ 
ख्ीको उचित हैं कि यदि पति उसके खाने पहननेके लिये धन देकर विदेश गया हो तो नियमसे रह 
कर उसके दियेहुए घनसे अपना निर्वाह करे और यदि उसकी जाविकाके छिये धन नहीं देगया हो तो सूत*- 
कातना आदि अनिन्दित शिल्पकर्म करके अपना समय बितावे ॥ ७५ ॥ 
प्रतिषिद्धापि चेचा तु मबमश्युदयेष्वषि । प्रेक्षाससाज गच्छेद्दा सा दण्ड्या कृष्णछानि पट ॥८४॥ 
जो ज्री पति आदि स्वजनकी निषेध करनेपरभी उत्सव आदिम सद्रिा पीवे अथवा नाच मेलेमे जावे 
राजा उसपर ६ रत्ती सोना दण्ड करे ४४ ॥ ८४ ॥ 


/९ 
न निहार ख्रिया कुणु। कुटुम्बाह्वहुमध्यगात्‌ । स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्थ भतुरनाज्ञया ॥१९९॥ 
कोई स्त्री बहुत कुटुम्बोंमें रहकर अपने भूषण आदिके लिये साधारण घनमभेंसे अपने लिये कुछ सश्चय 
नहीं करे और बिना पततिकी आज्ञाके पतिका धन नहीं लेवे ॥ १९९ ॥ 


( ९ ) याक्ववल्क्यस्थृति-१ अध्याय । 
मते जीवाति वा पत्यों या नान्यप्मुपगच्छति । सेह कीतिसवाधोति मोदते चोमया सह ॥ ७९ ॥ 
ख्ीमिभतृवच। कार्यम्ेष धर्म: परः खिया। । आच्ुद्धें। संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ ७७ ॥ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवद्शनस्‌ । हास्य॑ परग्हे यानन्त्यजेत्मोषितभतेंका ॥ ८४ ॥ 
पतिपग्रियहिते य॒क्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीतिमवाप्ोति प्रेत्व चातुत्तमां गतिस्‌ ॥८७ ॥ 
जो छ्वी पतिके जीतेहुए अथवा मरजानेपर अन्य पुरुपके पास नहीं जातीह वह इसलोकमें उत्तम 
कीर्ति पातीहे और सरनेपर उम्राके सहित आनन्द करतीहे | ७५ ॥ ख्रीका परम धर्म है कि पतिकी आज्ञार्म 
रहे; यदि पतिको ब्रह्महत्या आदि कोई महापातक छगजावे तो उसकी शुद्धितक उसका आसरा देखे ।| ७७ ॥ 
जिसका पति परदेशमें होवे वह खेछना, टज्ञार करना, मेलेमे जाना, उत्सव देखना, हेसना ओर परके घर 
जाना छोडदेवे (2) ॥८४ ॥ जो ली पतिके प्रिय और हित कामोंमें तत्पर रहतीह और उत्तम आचरणवाली तथा 
जितेन्द्रिय होतीहे वह इस छोकमें यश और परलोकमें उत्तम गति पातीहे ॥ ८७ ॥ 


( है) अभिस्थृति । 


अत; परं ग्रवक्ष्यामि खीशूद्रपतनानि च । जपस्तपस्तीथयात्राग्रव्र॒ज्या मन्त्रसाधनस्‌ ॥ ११३॥ 
देवतारावन चेव ख्रीशूद्रपतनानि पट । जीवद्धतोरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ १३४ ॥ 

इससे और स्त्री आगे शूद्रके पतित होनेका: कारण कहेंगे; जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यासग्रहण, 
मत्रसाधन और देवताकी आराधना; इन ६ कर्मोके करनेसे स्री और शूद्र पतित शो जातेहें & ॥ १३३-१३४॥ 
आयुष्य हरते भत्ते; सा नारी नरक॑ व्रजेत्‌ । तीथस्नानाथिनी नारी पतिपादोदक पिबेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
शट्डरस्यापि विष्णोवां प्रयाति परम पदमसू। जीवद्धतोरे वामाड़ी मृते वापि सुदक्षिणे ॥ १३६ ॥ 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणत: सदा ॥ १३७ ॥ 


88 मनुस्मति--५ अध्यायके-१६४-१६५ इलोकमें ऐसाही है । 

है याज्ञवरक्यस्माति-३ अध्याय-२०६ इछोक । जो ब्राह्मणी सुरापान करतीहे वह पतिलोकर्म नहीं 
जाती है; किन्तु कुत्ती, गीधनी और शूकरी होतीहै। 

व्यासस्मृति---१ अध्याय, ५१--५२ इलछोक | पति परदेशमें हो तो स्री शज्ञार आदिसे शरीरकों 
नहीं संवारे, सुखकों मीन रकखे, उबटन आदिसे देहकी साफ नहीं करे, पतिमें त्रत रक्खे और निराहार 
रहकर शर्रकों निर्वेछ करदेवे । 

& मनुस्मति---५ अध्याय-१०५ इलोक आओर बृहह्विष्णुस्मति २५ अध्याय-१५ इछोक । 


५ 


ख्रियोंको पतिसे अछूग यज्ञ, त्रत अथवा उपवास कुछ घमेकाये नहीं करना चाहिये; केवल पतिकी सेवा 
स्नेसे ही उनको स्वर्ग मिलताहे | ( पतिके साथ खत्रीकों और स्वामीके साथ शूद्रकों तीथयात्रा 
तथा पत्तिके साथ ख्रीकों देवताकी आराधना करना चाहिये; अकेला नहीं ) बृहत्पाराशरायि 


धर्मशाख्र--४ अध्याय--६५ इछोक । स्त्रियां पुरुषोंके आधा अज् हैं; ख्िर्योके लिये प्रथक्‌ त्रत नहीं हैं 


3] 


( २१६ ) धर्मशाखसंग्रह-- [जी 


जो स्री पतिके जीतेहुए उपवासत्रत करतीहे वह अपने पतिकी आयुको हर [र आप नरकमें 
जातीहे ६४8 ॥ १३४-१३५॥ जिस ख्ीको तीथमें स्लान करनेकी इच्छा होवे उसकों पतिका चरणोद्क 
पीना चाहिये; उससे उसको शिवलोक अथवा विष्णुलोक मिलताहै ॥ १३५--१३६ ॥ खत्री पतिके जोतिहुए 
उसकी बांयी ओर ओर मरनेपर उसके दृहिनी ओर स्थित होंतीह आर श्राद्ध, यज्ञ तथा विवाहके सम्रय सदा 


सउसके दृहिनी ओर बैठतीहे ॥॥ १३६--१३७ ॥ 


(७) अद्विरास्व्ृति । 

स्रात्वा रजस्वठा चेव चतुर्थाहि विशुद्धयाति | कुययाद्रजासि निवृत्ते निव्तेशत कथश्वन ॥ ३५॥ 

रोगेण यद्रजः खीणामत्यथ हि प्रवर्तते । अशुद्धासता न तेन स्य॒ुस्तासां वेकारिकं हिततू ॥ 8३६ ॥ 

साध्वाचारा न वावत्स्थाद्रजों यावत्मवतेते | बृत्ते रजसि गस्‍्या ख्री गृहकमणि चेन्द्रिय ॥ ३७ ॥ 

प्रथमेहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मधातिनी । तृर्ताये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहहनि शद्धयति ॥ ३८ ॥ 

रजस्वढा ख्री ्लान करनेपेर चौथे दिनमें शुद्ध होतीढे,उ तको डचित है कि रजनिद्वत्ति होनपर स््वान करे 

इससे पहिले नहीं ॥३५।॥| जब किसी रोगके कारण सत्रीको रज अथात्‌ रुघिर निकलताह तब वह अशुद्ध नहीं 
होतीहै; क्‍यों कि वह विकारसे गिरताहै || ३६ || खीका धर्म हैं कि जबतक रज गिरतारहे तबतक उत्तम 
काम नहीं करे; रजकी निवृत्ति होनेपर गृहका काम तथा पतिका सन्भन करे ॥ ३७ ॥ गजस्वढा ज्री 
पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन त्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोजिनके समान रहती -और 'चोथे दिनमें 


८ ओर 


शुद्ध होतीहे 0 ॥| ३८ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्थृति-१९ खण्ड । 
पातम्ुलध्य साहान्न ज्री किकिन्नरक ब्रजेत्‌ । कृच्छान्मनुष्यता प्राप्प किकि इख ने विन्दात) श्श 
पतिशश्नपयेव श्री कान्न छोकान्पमइजुते । द्वः पुनरिहायाता सुखानामम्बुविभवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो ल्ली अज्ञानवश होकर पत्तिका अवलट्नन करतीएँ वह मरनेपर किस नरकमें नहीं जातीहे ओर मनुष्यका 
जन्म पानेपर किस दुःखको नहीं भोगतीह ह्ु॥ ११॥ जो ज्ञी पतिकी सेवा करताहे वह किस छोकके सुखको 
नहीं भोगतीह और स्वगसे भूछोकरम आकर सुखोंका समुद्र बनतीहै | १२॥ 
( १३ ) पाराशरस्वृति--9 अध्याय । 
ऋतुल्नाता तु या नारी भर्तारं नोपसपाति । सा खता नरक याति विधवा थ पुन/पन। ॥ १४॥ 
द्रिद्व व्याधितं धूर्त भर्तारे यावमनन्‍्यते। सा शुनी जायते झा शूकरी च पुनःपुन। १६ ॥ 
जो सत्री ऋतुस्लान करके पतिसे सहवास नहीं करतीह॑ वह मरनेपर नरकमें जाताहे और घार बार विधवा 
होत है ॥ १४ ॥ जो खत्री दरिद्री, रोगी, और घ॒ते पतिका निरादर करतीहे वह मरनेपर बार बार कुत्ती तथा 
सूकरी होतीहे 88॥ १६॥ 


( १७ ) व्यासस्वृति--२ अध्याय । 

ु न पथम्ियते ख्रीणां त्रिवर्गविधिसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावतों हतिदेशाद्वा इति शाखविषिः परः । पत्यु पूर्व सम्ृत्थाय देहशुद्धि विधाय च ॥ १९॥ 
उत्थाय शयनायानि कृत्वा वेश्मविशो धनस्‌ । मार्जनलेंपनेः प्राप्प सामिशालां स्वमड्रणस्‌ू ॥ २० ॥ 
शोधयेदप्रिकार्याणि जिग्धान्युष्णेन वारिणा । प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थाने प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१॥ 
ट्न्द्रपात्राणि सर्वांणि न कंदाचिद्वियोजयेत्‌ | शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ ॥ २२॥ 
महानसस्य पात्राणि बहि प्रक्षाल्य स्वथा। झद्धिश्व शोधयेच्चुलीं तत्राभि विन्यसेत्तत; ॥ २३ ॥ 
स्तृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्व द्रविणाने चे। कृतपूर्वा हकारया च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ताभ्यां भरतपितृभ्यां वा श्रातृमातुल्बान्धवे। । वस्रालंकाररत्नाने ्रदत्तान्येव धारयेत्‌॥ २५ ॥ 

४ बृहद्विष्णुस्वृति---२५ अध्याय-१६ इलछोक और पाराशरस्मृत्ति-४ अध्याय-१७ इ्छोकर्मे ऐसाही 
है और १८ इल्तोकम है कि जो स्त्री विना पतिकी आज्ञासे ब्रत करती है उसके ब्रतका सब फर राध्वसोंको 
मिलताहै; ऐसा भगवान्‌ मनुने कहाहे । 

आपस्तम्बस्मृति---७ अध्यायके १-४ शछोकसें ऐसाही है । आगे व्यासस्मृतिम्में देखिये । 

कु गोमिल्स्मृति--दूसरे प्रपाठकके १६६-१६७ इलोकमें ऐसाही है । 

3६ दक्षस्मति-४ अध्यायके १६-१७ इक | जो खत्री दरिद्र अथवा रोगी पतिका अनाद्र कर्तीहै वह 
मंरनेपर बार बार कुत्ती, गीधनी तथा मकरी होतीहे । 


प्रकरण १६ ] भाषादीकासमेत | (२१७ ) 


सनावाक्कम नि: शाद्धा पातिदेशानवांतनोी । छायवानुगता स्वच्छा सखाव हतकमछ्ु ॥ २६ ॥। 

दासावादिश्टकार्यपु भाषा भतु। सदा भवेत्‌ । तता5न्नसाथन कृत्वा पतय विनिवेद्य ततू ॥ २७ ॥ 

वेश्वदेवक्तत्तेरत्रभा[जनीयाश्व मीजबत्‌। पात चंवाभ्यनुन्ञाता सिद्दमन्नादेनात्मना ॥ ९८ ॥ 

भुक्त्वा नयेदह शेपमायव्ययविचितया । पन। साथ पुन प्रातगहशाद्ध विधाय च ॥ २५ |॥ 

कृताअझञसाधना साध्वा छुझुश भोजयेत्पतिस्‌ ॥ नातितध्या स्वय भुक्त्वा गृहनाति ववधाय च ॥ ३०॥ 

आस्तीर्थ साध शयन ततः परिचरेत्पतिम । सुप्ते पतों तदभ्याशे स्वपेत्तदुगतमानसा ॥ ३१ ॥ 

स्रीके लिये अथ, धर्म और कामका अनुष्ठान पत्तिसे अलग नहीं हैं ॥ १८ ॥ पतिके अभिप्राय अथवा 

उसकी आज्ञासे स्त्री धर्मादि करे, यही शास्त्षंकी उत्तम विधि है; ख्लीको उचित हू कि पतिसे पहले उठकर दन्त- 
धावन आदि शरीरकी शुद्धि करे ॥ १९ ॥ शय्या आदिको उठाकर श्ाड़ू आदिसे घरको साफ करे, अधि 
शाढ्ा और आंगनको बुहार छीपकर शुद्ध करे ॥ २०॥ अप्निकार्यके चिकने पात्रोंकी गरम जलसे घोकर तथा 
जद्ध करके यथास्थानोंम रखदेबे ॥ २१॥ जोड़े पान्नोंको अछग नहीं रखे, पात्रोंको शुद्ध करके और जल 
आदिसे भरकर रखदेवे || २९ ॥ चौकेसे बाहर रसोईके सब पात्रोंको धोवे मिट्टीस चुल्हेकी छीपकर उसमें 
आग रक्‍खे ।| २३ ॥ बत्तनके पात्नोंकी तथा रसद्रव्योंको स्मरण करे; पूवाह्मका काम समाप्त करके बड़ोंको 
नमस्कार करे ॥ २४ ॥ पति, सासु, श्व॒शुर, माता, पिता, भाई, सामा और बान्धवके दिंयेहुए वस्ध भूषण 
आदि धारण करे॥२५॥ मन, वचन भोर शरीरसे शुद्ध रहकर पातिकी आज्ञाका पाछन करतीरहें, छायाके समान 
पतिके साथ अनुगमन करे; स्खीके समान शुद्ध मनसे पतिका हित करें॥ २६ ॥ दासीके समान सदा पतिकों 
आज्ञाका पाछन करे, रसोई बनाकर बलिवैश्वदेव कियेहुए अन्न पुत्र आदिको और पतिको खिलावे और 
पत्तिकी आज्ञा होनेपर बचाहुआ अन्न आप भोजन करे ॥ २७-२८ ॥| भोजन करके बाकी दिनको आमदनी 
और खर्चीकी चिन्तामें बिताबे; फिर सायक्लाल और प्रातःकाल्सें घरको शुद्धि करे ॥| १९॥ पातित्रता स्रो 
नित्यही उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर प्रीतिपूवक पतिको भोजन करावे ओर जिससे अफर न होजाबे एसा 
स्वयं भोजन करके घरका काम समाप्त करे | ३० ॥ पश्चात्‌ भी प्रकार शय्याकों बिछाकर पतिकी सेवा 
करे; पीतिसे सन रखनेवाली स्त्री पीतके सोजानपर उसके निकढ सोजाबे ॥ ३१ ॥ 
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अनम्ना चाप्रमत्ता च नष्कामा च्‌ जितेन्द्रिया | नंच्िवदेन्न परुष न बहुन्पत्युराप्रयम ॥ ३४६ ॥ 
न कैन चिद्दिवदेख अप्रछापविदापिनी । न चापि व्ययशीरा स्यान्न धर्मारथविरोधिनी ॥ रे३ ॥ 
प्रमादोन्‍मादराषेष्या वश्चन चांतमानताम । पेशन्याहसाविद्रषप्रहहकारधृतेतास ॥ ३४ ॥ 
नास्तिक्य साहस स्तेय दस्भान्साध्वां विवर्जयेत्‌ । एवं पारचरन्ता सा पात परमदवतस ॥ ३५० ॥ 
यश; शमिह यात्येव परत्र च सलोकतास्‌ । योषितो नित्यकर्मोक्त नेमित्तिकमथोच्यते ॥ ३६॥ 
स्रीको उचित है कि नड्डी नहीं रहे, जए आदि व्यसनोमें प्रमत्त नहीं हीवे, निष्काम ऑर जितेन्द्रिय रह, 
चिल्लाकर नहीं बोले, कठोर वचन नहीं कद्दे बहुत नहीं बोले, पतिके अप्रिय वचन नहीं बोले !| ३९॥ किसीसे 
झगड़ा नहीं करे, अनर्थक बात नहीं बोले, वृथा विछ्लाप नहीं करे, खरचदार नहीं होवे, धर्म और अर्थका 
विरोध नहीं करें ॥ ३३॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, इषो, ठगहारी, अत्यंत समान, चुगछपतन, हिंसा 
बैर, अहड्डार, धूतेपना, नास्तिकपना, साहस, चोरी ओर दस्भकों पातित्रता स्री त्यागदेवे ॥ ३४-२५ ॥ 
जो स्त्री इस प्रकारसे परम देवरूप पतिकी सेवा करतीह बह इस छोकसें यश आर सुखका पातीह ओर मरनेपर 
पत्तिकोकर्म निवास करतीहे; ख्लियोंके नित्यकर्भ कहेंगये अब भर नोमित्तिककस कहताहूँ || १५-३६ ॥ 
रजोदर्शनतो दोषात्सव॑मेव परित्यजेत्‌ | संवरलक्षिता शीघ्र लज्ितान्तगृहे वसेत्‌ ॥ ३७॥ 
एकाम्बरावृता दाना स्नानाठकारवाजता। मौनन्‍्यवधांमुखा चक्षु।पाणपाइरचजला ॥ ३८ ॥ 
श्ीयात्केवठ भक्त नक्त सनन्‍्मयभाजने। स्वपंछ्ूमावप्रमता क्षपदवप्तहस्नयस ॥ २५९ ॥ 
ज्ायीतच त्िरात्रान्ते सचेल्मुदिते रवी । विछोक्य भठुवेदन झुद्धा भवति घमत। ॥ ४०॥ 
सत्रीको चाहिये कि रजोदशेन होनेपर शीघ्र यृहके सब कामोंकों त्यागकर निजन ग्रहल लाज्जत होकर बसे 
॥१७॥ एक वस््र घारण करे स्लान तथा भूषणादि अलझ्रकों छोडदेवे, मौत्त होकर नोचेका मुख ॥र्क्ैये रहें, 
नेत्र, हाथ और पेरकों नहीं चछाबे ॥३८॥ सतके समय मिद्टीके पात्रम एकवार केवछ भात खाब, प्रमाद्‌ छाड़ 
सावधान होकर भूमिपर शयन करे, इस प्रकारस ३ दिन बितावे ॥३९॥ ३ रात बीतनेपर चौथ द्नमें सूयके 
छदय होनेपर बस्रके सहित खान करे; पश्चात्‌ पतिके मुखका देखनेपर धर्मपूषक वह शुद्ध होजातीहं$॥४०॥ 





& शह्डस्मृति--१६ अध्याय-१७ इछोक । रजस्वछा स्री चौथे दिन स्नान करनेपर पतिक लिये शुद्ध 
हो।जातीहै; किन्तु पांचवें दिन देवता तथा पितरोंके काय करनेयोग्य होतीह 
२८ 


(२१८ ) धर्मशाखसंग्रह- [ ज्ली- 


( १५ ) शइस्वृति-& अध्याय । 
न ब्रतेनोंपवासिश्व धर्मेण विविधेन च। नारी स्वगंमवाप्नोति प्राप्तोति पतिएजनात्‌ ॥ ८ 0 
स्रीको व्रत, उपवास और नाना धर्म करनेसे स्वर्ग नहीं मिलताहे; किन्तु पतिकी सेवा करनेसे 
मिलताहै ॥ ८ ॥ 


( १७ ) वक्षस्वुति-४ अध्याय । 
सते भतारे या नारी समारोहेद्युताशनम्‌ ॥ १७॥ 
सा भवेत्त झमांचारा स्रगें छोके महीय॑ते । व्याल्ग्राही यथा व्यार्ूं बलादुद्धरते बिलातू॥ १८ ॥ 
तथा सा पातिमुद्धत्य तेनेव सह मोदते ॥ १९ ॥ 
जो स्री पतिके मरनेपर उसके साथ अभ्रिमें जलजातीह वह शुभ आचरणोंसे युक्त होतीहेँ और 
स्वगेमें पूजीजातीहे ॥ १७ ॥ १८ ॥ जैसे सपेरा बल्से सांपोंको बिछढसे निकाललेताहै वैसेही वहु॒ पतिका 
उंद्धार करके उसके सह्ढ आनन्द करतीहे $8 ॥॥ १८-१९ ॥ 


| 4०] जे 
(२० ) वसिष्ठस््ति१९ अध्याय । 
आप न; श्रो विजनिष्यमाणा; पतिभि) सह शयीरानिति ख्लरीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥ ३२४ ॥ 
इन्द्रदेवताने ख्थ्ियोंको ऐसा वरदान दियाँह कि सन्‍्तान होनेस एकही दिन पहिलेभी वे अपने पतिके 


सहित शयन करें ॥ २४ ॥ 
खीको अन्यपृतिका निषिध ७३. 


[4 
६ १) मजुस्माति--& अध्याय | 

काम तु क्षपयेदेह पृष्पपूलफले; शुभ । न तु नामापि ग्रह्लीयात्पत्यों प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥ 

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता बह्मचारिणी । यो धर्म एकप्त्नीनां कांक्षन्ती तमचुत्तमम ॥ १०८ ॥ 

अनेकानि सहस्लाणि कुमारत्रह्मचारिणाम्‌ । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ १५९ ॥ 

मृत्ते भर्तिरि साध्वी स्री ऋह्मचय व्यवस्थिता । स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिण; ॥ १६० ॥ 

अपत्यलोभादया तु खी भर्तारस्मतिवर्तते । सेह निन्दामवाप्तोति पति लोकाच्च हीयते ॥ १६१॥ 

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिय्रहै । न द्वितीयश्व साध्वीनां क्चिद्धतोंपद्शियते ॥ १६२ ॥ 

खीको उचित है कि पतिके मरनेपर पवित्र फूल, मूछ और फ़छकों खाकर जीवन बितावे; व्याभिचारकी 

बुद्धिसे अन्य पुरुषका नामभी नहीं लेवे।१५७॥एक:पतिवाली स्त्रियोंके उत्तम धर्मकी इच्छा करनेवाली ख्री अपने 
मरणपर्यन्त क्षमायुक्त, नियमचारी और त्रह्मचारिणी होकर रहे ॥| १०८ ॥ जिस प्रकारसे कई हजार कुमार 
ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंने विना सन्तान उत्पन्न कियेही स्वगे पायाहे उसी भांति पतित्रता स्लियां अपुत्रा होने परभी 
स्वामीके मरनेपर केवल त्रह्मचर्य धारण करके स्वगम जातीहें ॥१५९-१६०॥ जो स्त्री पुनत्रके छोमसे स्वामीका 
जलट्ठन अर्थात्‌ व्यभिचार क रतीहे वह इस लोकमें निन्दित और पतिलछोकसे अ्रष्ट होतीहे | १६१ ॥ अन्य 
पुरुषसे उत्पन्न सन्‍्तानसे ख्ीका तथा अन्य ख्रीसे उत्पन्न संतानसे पुरुषका धर्मकार्य नहीं होसकता; किसी 
शाद्धमें पतित्रता स्लीकों दूसरा पति करनेका उपदेश नहीं है ॥॥ ९१६२ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्पृति-७ अध्याय । 
नष्ट स्तते प्रत्रजिते कछीबे च पतिते पतो । पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ ३० ॥ 
सृते भतेरि या नारी ब्रह्मचयत्रते स्थिता | सा म्वता लभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिण।॥ ३१ ॥ 
तिस्र: कोट्योडइधंकोटी च यानि लोमानि मानवे । तावत्कालं वसेत्स्वर्ग भतार याइनुगच्छाति॥ ३ २॥ 
व्याल्य्राही यथा व्यारं बलादुद्धरते बिलातू। एवं ख्री पतिमुद्धृत्य तेंनेव सह मोदते ॥ ३३ ॥ 


88 पाराशरस्मृति--४ अध्याय ३१-१३ इकोक । जो स्त्री पतिके सद्ग सती होजातीदे वह साढ़े तीन 
करोड़ वर्षोतक स्वरगगमें निवास करतीहे । जैसे सांपके पकड़नेवाछा बलसे सांपको बिछसे निकाल ढेंताहै 
चैसेही वह ख्री पतिका उद्धार करके उसके सद्ग स्वरगेंस आनन्द भोगती है । बृहद्विष्णुस्मृति--+२५ अध्याय- 
१४ अह्कु। स्री अपने पतिके सरनेपर ब्रह्मचये धारण करे अथवा सती होकर उसके सद्ग ज॑बे । 

&) ययपि ज्लियोंके लिये अन्य पति करना निषेध तथा निन्दित है तथापि जो करने चाहतीहेँ वाग्दान 
होनेपर विवाहसे पहले उनके लिये एसा नियम कियागयाहे ! 


प्रकरण १३ ] माषाटीकासनेत । (२११९ ) 


पति यदि विदेश गया होय और उसका पता नहीं होवे, मरजाव, संन्यासी होजाबे, नपुसक हो. अथवा 
पतित होजावे तो इन पांच आपत्तियोंमें स््रियोंकों दूसरा पति कहाहे $& ॥३०॥ जो सल्री पतिकी मृत्यु होनेपर 
ब्रह्मचर्य त्रत धारण करतीहे वह मरसनेपर ब्रह्मचारियोंके समान स्वर्गमें जातीहें ॥ ३१ ॥| जो स्री पतिके साथ 
जलकर सती द्वो जातीहे बह मनुष्यके शर्रीरमें साढे तीच करोड़ रोए हैं उतने वरषतक स्वगंसे रहतीहे ॥॥ ३२ ॥ 
जैसे सांपको पकड़नेबाला बलूपूवक बिलस सांपको निकाल लेताहँ, बसेही वह स्री पतिका उद्धार करके उसके 


2 ट् 


सग आवन्द करताहें €&# ॥॥ १३ || 
(१७ ) व्यासस्क्षति-रे अध्याय | 


सतत भर्त्तारमादाय बआाह्मणी वहिमाविशेत्‌ ॥ ५२ 
जीवन्ती चेस्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्गपु: ॥ ५३ 0 
पृतिके मरजानेपर ब्राह्मणी उसके साथ आऔमिमें जूजावे; यदि जीवित रहजावे तो केशोंको :मुण्डाकर 
तएस्यासे शरीरको शुद्ध करे ॥ ५२-५३ ॥ 


(१० ) वसिष्ठस्वृुति-१७ अध्याय । 


प्रोषितपत्नी पश्चवर्षाण्युपासीतोध्व पश्चम्यों वर्षेभ्यों भतंसकाश गच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि धर्मार्थास्यां प्रवास प्रत्यनुकामा न स्थाद्रथा प्रेतएवं वरतितव्यं स्थातू ॥ ३६८ ॥ एवं ब्रा- 


७० हा 


हणी पश्च प्रजाताप्रजाता चत्वार राजन्या प्रजाता पद्चाग्रजाता न्लाण वश्या अज्ञाता चत्वा- 
यप्रजाता 8, शृद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातिकस ॥ ६९ ॥ अत ऊध्व समानोदकपिण्डजन्म्रार्षिंगो 
तबरणा एृव* पूर्वों गरीयान्‌ ॥७० ॥ न तु खड़ कुछान विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 


परदेशमें गयेहुए पुरुषकी ख्री ५ वर्षतक पतिका बाद देखे, पश्चात्‌ उसके पास चछीजाबे &,॥ ६७ ॥ 
यदि धर्म अथवा धनके लोभसे पतिके पास नहीं जावे तो: विधवाके समान वत्ताव करे || ६८ ॥ इसी प्रकार 
ब्राह्मणीको सन्‍्तान हुई होवे तो ५ वर्षतक और. सन्तान्त नहीं हुई होवे तो ४ वर्षतक; छ्षात्रियाकों सन्‍्तान हुई 
होवे तो ५ वर्षतक और सन्तान नहीं हुई होवे तो ३ वर्षतक; वैश्याकों सनन्‍्तान हुई होबे तो ४ वर्षतक 
और सन्‍्तान नहीं हुई होवे तो २ वषेतक और शूद्राको सन्तान हुई होबे तो ३ वषतक और सन्‍्तान नहीं 
हुई होंवे तो १ वर्षत्क वह पत्तिकी वाट देंख || ६९ || उसक पश्चातू समानादक, सापण्ड अथवा सगात्र 
पुरुषसे सम्बन्ध करलेवे; इनमें पिछलेसे पहिलेवालेसे सम्बन्ध करना श्रेष्ठ हैं ॥| ७०॥ कुलछीन पुरुषके :विद्यमान 
रहनेपर अन्य पुरुषसे प्रसक्ञ नहीं करे »४£ ।| ७१ ॥ 





४४ नारदस्माति-१२ विवादपद्के ९७-९८ इलोकमें ऐसाही है । 

6) इन चार चार इलोकोंसे यह निश्चय होताहै कि ख्त्रियोंके लिये अपने पतिके मरजानेपर उसके 
साथ सती होजाना अथवा ब्रह्मचर्य त्रत धारण करना उत्तम हूँ और अन्य पेति करलेना अच्छा 
नहीं है; किन्तु ५ आपत्तियोंमें वे दूसरा पति कर सकतीहें । सोभी यह प्रकरण वाग्दानके विपयमें हू न कि 
विवाह होजानेपर । 


है» मिक॥ 


6 गौतमस्मृति-१८ अध्याय-१ अड्डू । स्वामीके बेपता होजानेपर खल्री ६ वर्षतक उसको बाट देखे; 
उसकी खबर पानेपर उसके प्रास चलीजावें; यदि वह संनन्‍्यासी होगया हो तो उसके,पास नहीं जावे । मनु- 
स्मीत्त--९ अध्याय-७६ शोक । पति यदि धममकार्यके लिये विदेश गया होवे तो ८ वर्षतक, विद्या 
अथवा यशके लिये गया हो तो ६ वर्षतक और कामके लिये गया होबे तो ३ वर्षतक ख्री उसके 
आनेकी' बाट देखे । 

नारदस्मति-१२ विवादपद । परदेश गयेहुए त्राह्मणकी त्राह्मणी त्ली ८ घषतक और यदि सन्तान 
नहीं होथें तो ७ वर्षतक पतिकी बाट देखकर दूसरे पुरुषका आश्रय करलेवे; ॥ ९८-९९ ॥ परदेश गयेहुए 
क्षत्रियकी ख्री ६ वषतक और यदि सन्‍्तान नहीं हुई होवे तो ३ वषतक और परदेश गयेहुए वश्यकी स्त्री ४ 
वर्षतक और सन्तान नहीं हुई होवे तो २ वष तक पतिकी बाट देखे; परदेशमें गयेहुए शूद्रकी ल्लीके लिये 
कालका नियम नहीं है; परदेशमें रहनेवालॉकी स्वियोंके लिये एसा कहाहू || ९९-१०० ॥ इन ब्लियोंको 
डचित है कि यादि पतिके जीवित रहनका समाचार मिछता होवे तो दूना समयतक पत्तिका आसरा देखे 
॥ १०१ ॥ ( ख्रीके लिये ऐसे समयमें दूसरा पाति करना अच्छा नहीं हू, किन्तु जो कर उसके छिये यह 
विधान लिखा गयाहईे ) 


( २२० ) घरममशाश्र्सग्रह-- [ छी- 


(००५ 
(२६ ) नारदस्थ्वति १२-विवादपद्‌। 
पतुर्दशविध) शा पण्डो दृशे मनीषिमि।। चिकित्स्यश्वाचिकित्स्यश्व तेषासुक्तो विविः क्रमातू ३९ 
निसर्गपण्हो बद्धश्व॒ पक्षपण्डस्तथैव थे । अभिशापादुगर॒रो रोगदिवक्राधात्तेयव च ॥ १९॥ 
इंष्यावण्डश्व॒ सेव्यश्व वातरेता सुखेभगः । आक्षिप्तमोघबीजश्र शालीनोन्यापतिस्तथा ॥ १३ ॥ 
महर्षियोंने शाखमें १४ प्रकारका नपुंसक कहाहै उनमेंसे कुछ औषधके योग्य और कुछ असाध्य हैं उनको 
क्रमसे में कहताहं १११॥१ निसगपण्ढ (जन्मका नपुंसक)२ बेद्धप०्ड ( बचाया इआ नपुंसक, )  पक्षषण्ढ 
(१५ दिनिपर मैथुनकी शक्ति होनेवाछा,) ४ गुरुके शापसे नपुंसक हुआ, ५ रोगसे नपुंसक हुआ, $ 
देवताके ऋ्रेधसे नपुंसक हुआ, ७ ईष्योषण्ढ ( डेषसे सपुंसक बना ) ८ सेव्यपण्ड ( बहुत सैथुन करनेके 
कारण नपुंसक बनगया ); ९, वातरेतापण्ढ ( वीयय्यपातके समय केवछ वायु निकले ), १० सुखभगे ( सुख 
सैथुन करनेबाला ) ११ आक्षिप्तपण्ढ ( छितराकरके बीज निकके ), १९ मोघबीजपषण्ड' ( निरर्थक वीययवाला 
मनुष्य ), १३ शालीनपण्ड' ( भ्रवछा खीसे संभोग करनेके कारण नपुंसक बना ), १४ अन्यापतिषण्ढ (परखसि 
हो मैथुनकी इच्छा होवे ) ॥ १९॥ १३॥ 
तत्राद्यावप्रतीकारो पक्षार्यों मासमाचरेत्‌ । अलुक्रमात्रयस्यथास्थ काल; संवत्सर; सख्त: ॥ १४ ॥ 
हृष्योषण्ढादयों येन्ये चत्वारः समुदाह्मताः । त्यक्तध्यास्ते पतितवत्क्षषयोन्या अपि खिया ॥ १५॥ 
आतक्षिप्रमोधवीजास्थां कृतोपि पत्तिकर्मणि । पतिरन्‍्यः स्छतो नार्या वत्सरार्द प्रतीक्षे! ॥ १६ ॥ 
शालीनस्यापि धृष्खीसंयोगादुश्वश्यते ध्वज । त॑ हीनविषयं तु ख्री वर्ष क्षिप्त्वान्यमाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 
अन्यस्यां यो मनुष्य: स्थादमुष्यः स्वयोषिति । रूमेत सान्‍ये मर्तास्मेतत्कार्य प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
आदिके २ पण्ड खीके लिये ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं; पक्षपण्डकी एक मास प्रतीक्षा करे और शुरू 
शापषण्ढ आदि तीनकी एकवर्ष आसरा देखे ॥ १७ ॥ स्थियोंकों चाहिये कि इर्पापण्ड आदि ४ प्रकारके 
पण्ढोँकों उनसे प्रसज्ञ हो जाने परभी पतितके समान त्याग देंवे ॥ १५ ॥ आक्षिप्तपण्ड और मोघबीजपषण्ढसे 
यदि विधिपृवक विवाह होगया होय तो ६ महीनेतक आसरा देखकर दूसरा पति करलेवे ॥ १६ ॥ अबला 
सीखे संभोग करनेके कारण जिसका कामदेव नष्ट होगयाँह उसको शारौील पण्ढ कहते हैं, ऐसे पुरुषकी 
स्री एक वध परीक्षा करके अन्य पति करलेवे ॥१७॥ जिस पुरुपको अपनी खरीसे मैथुन करनेका सामशथ्य नहीं 
होता,किन्तु परकी खोखे करनेका होता है ऐसे पुरुषकी स्त्री दूसरा पति करलेवे; ऐसा प्रजापतिने कद्दाहै।।१८॥। 
प्रतिगरह्म च यः कन्यां वरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । त्रीनृतृन्समतिक्रम्य कन्यान्य वरयेद्रस ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष विवाह करके देशान्तरमें चलाजाताहै, उसकी साया ३ ऋतुकारू बीतजाने दूसरा बरु 


करलेबे ॥। २७ || 
स्लीका नियोग ४. 


(१ ) मनुस्मृति--९ अध्याय । 
अतः; पर प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापादि ॥ ५६ ॥ 
श्रातुज्मेंह्स्थ भार्या या गुरुपत््यनुजस्य सा । यवीयसस्तु या भायों स्तुपा ज्येह्स्य सा सुमृता॥5७॥ 
ज्येश्रो यवीयसो भायां यवीयान्वात्नजखियम। पतितो भवतो गत्वा वियुक्तावप्यनापादे ॥ ५८॥ 
देवराद्या सपिण्डाद्या खिया सम्यडनियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तों वाग्यतों निशि । एकसुत्पादयेत्प॒त्र न द्वितीय कथश्वन ॥ ६०॥ 
द्वितीयमेके प्रजन॑ मन्‍्यन्ते खीजु तद्विद! । अनिर्दत्त नियोगार्थ पश्यन्तों धर्मतस्तयों; ॥ ६१ ॥ 
विधवाया नियोगायें निवृते तु य्थाविधि | गुरुवच्च स्तुपावच्च वर्त्तेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२॥ 
मियुक्ती यो विधि हित्वा वत्तेयातां तु कामतः । ताबुभो पतितो स्यातां स्नुषागगुरुतरुपंगी ॥ ६३ ॥ 
अब ख्योंके आपत्कालका धर्म कहताहू ॥॥५६॥ छोटे भाईके लिये बड़े साईकी स्ली गुरुपत्नीके समान और 
बड़े भाईके छिये छोटे भाईकी ख्री पतोहके तुल्य है ॥५७॥ बड़ा भाई छोटे भाईंकी खीसे अथवा छोटा भाई 
बड़े भाईकी खींसे विरा आपत्कालके अर्थात्‌ सन्‍्तान रहनेपर नियुक्त होकर भी गमन करनेसे पतित होजाता 
है ॥५८।शखीको चाहिये कि सनन्‍्तान नहीं होवे तो देवर अथवा अन्य सपिण्ड पुरुषसे नियुक्त होकर मनोवा- 
डिछत सन्‍्तान उत्पन्न करे |।५९॥ नियुक्त पुरुष अपने शरीरमें घी लगाकर मौन हो रातमें विधवा खीसे मैथुन 
करके एक पुत्र उत्पन्न करे; दूसरा नहीं ॥६०।॥ ख्रीतत्त्वके जाननेवाले अन्य आचार्य कहतेहे कि एक सन्तानसे 
नियोगका उद्देश्य सिद्ध नहीं होसकता इस छिये नियोगसे २ सनन्‍्तान उत्पन्न करना धर्म हैं ॥ 8१ ॥ 


प्रकरण १३ ] भाषादीकासमेत । (२५२१ ) 


विधवाका नियोग विधिपू्क्त सम्पन्न देलेपर छोटे भाइकी ली पतिक बड़े भाइका गुरुक सम्रान सानच आर बड़ा 
भाई छोटे भाईकी खीकी पतोहके समान जाने ॥ ६०॥ यादि नियुक्त होकर अपनो इच्छानुसार वियका छाडुकर 
छोटे भाइकी भायासे बड़ा भाई अथवा बड़े भाईकी भायासे छोटा भाई गसन करंगा ता बड़ा साइ पताहूस 
गमन करनेवालेके समान और छोटा भाई गुरुपत्नीसे गमन करनेवालके तुल्य पातित होजायगा &8 | ६३ ॥। 


ह्ििजातिमें नियोगनिषेध । 
स्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विनातिभि।। अन्यस्मिन्हि नियुज्ञाना धर्म हन्युश; सनातनमद ४ 
नोद्दाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित्‌। न विवाहविधावुक्ते विधवावेदन पुन ॥ ६५ ॥ 
अय॑ ट्विजेहिं विद्वक्लिः पशुधर्मों विग्हितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥ ६६ ॥ 
से सहामाखला अश्नन्राजापप्रवर; पुरा। व्णाना सकर चक्त कामोपहतचेतन; ॥ १७ ॥ 
ततः; प्रस्यात या मोहात्पम्ीतपतिकां ख्रियम । नियोजयत्यफ्त्याथ ते विगहान्त साथव; ॥ ६८ ॥ 
यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्य कृते पति । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥ 5६९ (0 
थाविध्यधिगस्यनां शुक्लवस्रां शाचब्रताय । मिथां भज॑ताप्रसवात्सकृत्स#च्ताइता ॥ ७० 
विधवाका नियोग कराना हिजातियोंके लिये उचित नहीं है; नियोग करानेवाके सनातन धस्का नाश 
करतेहैं ॥ ६७ || विवाहके किसी सन्त्रमें नियोगका विधान और विवाहके विधानमें विधवाओंके पुना्विवाह- 
की विधि नहीं है ॥। ६५ ॥ यह पशुधर्म विद्वान्‌ लछोगोंमें निन्दित है; कहतेहँ कि राजा वेनके समय समु- 
प्योंके बीच नियोगकी रीति प्रचलित हुई।। ६६ ।॥| वेन अपने सुजबलसे सम्पूर्ण पृथ्वीका राजा बना, राज* 
पियोंमें अग्रगण्य उसने कामादिके वश होकर यह विधि प्रचलित करके वणसझ्डुर घर्म चढाया ॥ ६७॥ 
तबसे जो पुरुष मोहबश होकर विधवा ं सनन्‍तान उत्पन्न करनेके लिये नियोग करताहं;। साधुलोग डसकी 
निन्‍्दा करतेहें || ६८ ॥ वाग़दत्ता कन्याके वरकी मृत्यु हो जानेपर उसके देवरके साथ उस कन्याके ससा- 
गमकी विधि है || ६९ || उस देवरकों चाहिये कि विधिपूर्वक कन्याको अज्ञककार करके जबतक उसको 
गर्भ नहीं रहजाबे तबतक प्रतिऋतुकालमें वेधव्यसूचक श्रेतवल्ल धारण करनेवाली उस कन्यासे 
गमन करे ही ॥| ७० || 
यस्तरपजः प्रभीतस्य क्लीबस्प व्याधितस्थ च्‌। स्वधमण ।नेयुक्ताया स पत्र; क्षेत्रजअः स्थत)॥ १६७॥ 
मरेहुए, नपुंसक अथवा अखाध्य रोगी पुरुषकी खीमें धर्मपूवक नियुक्त पुरुषके वीयसे उत्पन्न पुत्रेका 
अ्षन्नज पुत्र कहतेह ।। १६७ | 


( २ ) याज्षवस्कष्यस्दृति-१ अध्याय । 
अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवर: पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोज्रों वा घृताभ्यक्त ऋतावियातू ॥ १८ ॥ 
आगर्मसंभवाद्‌ गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भंवेत्‌ । अनेन विधिना जात क्षेत्रजोस्थ भवेत्सुत। ॥ ९९ ॥ 
पुत्रहीन स्तीका देवर, सपिण्ड अथवा सगोत्र पुरुष सत्रीके ( पिता, ससुर आदि ) बड़ींकी आज्ञा होने- 
पर ख्रीके ऋतुकालमें अपने शरीरमें घी छगाकर पुत्रकी इच्छास उससे गमनकरें ॥ ६८ ॥| जबतक गर्भा- 
धान नहीं होवे तभीतक उस ख्रीसे प्रसज्ञकरे, गभ रहजानेपर उत्लसे गन करनेसे वह पतित होगा, इस 
भांति उपल्त्न' पुत्र क्षित्रजपुत्र कहाताह ॥| ६९ ॥ 
( १८ ) गोतमस्पृति-१८ अध्याय । 
अपतिरपत्यलिप्सुदेवरादु गुरुप्रसतान्नतुभतीयात्‌ पिण्डगोत्रऋषिसंबन्धिभ्यों योनिमात्राद्वा नादे- 
वगदित्येके ॥ १॥ 


$ मनुस्मत--१ अध्याय-१७३ इछोक । जो पुरुष अपने मरेहुए भाईकी खस््रीम धर्मपूवक नियुक्त 
होकरभी नियमकों छोड़कर कामनापूवेक रमण करताहे वह दि्थधिषृपति कहलाताह। नारदस्मृति--१२ 
विवादपद । बड़ोंकी आज्ञासे पुत्रहीन स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेके लिये दूवरसे सहवास करे ॥| ८१॥ पुत्र उत्पन्न 
होजानेपर फिर सहवास नहीं करे क्योंकि फिर ऐसा करनेसे वणसड्भूर उत्पन्न होगा | ८२ ॥ जो स्त्री विना 
बडॉँकी आज्ञासे देवरसे सम्तान उत्पन्न करतीहे उस सन्तानको त्रह्मवादीलोग जारज सनन्‍्तान कहतेंह || ८४ ॥ 
॥ ८० ॥ बिना बड़ोंकी आज्ञासे यदि बडे भाइकी स्रीसे छोटा भाई अथवा छोटे भाईकी ख्लौसे बड़ा भाई 
गमन करताहे तो यह दोनों गुरुकी स्लीसे गसन करनेवाले समझे जातेहेँ || ८५-८६ |॥ 

हि्डी यह नियोगका निषेध अन्य स्मातियोंसे तथा इसी मनुस्मृतिके ऊपर लिखेदुण इढोकोंसे अयोग्य 
जानपडताहै । 


(२२२) धर्मशा खसंग्रह- [ पुन्न- 


स्वासीके नहीं रहनेपर यदि स्लोकों सन्‍्तानकी इच्छा होवे तो देवर अथवा पिण्ड, गोत्र वा ऋषि 
सम्बंन्धी अथवा पतिक्रे कुछके किसी पुरुपस ऋतुकालम सहवास करके सनन्‍तान उत्पन्न करें; किसी आचा- 
५2 ही हवा बिक  छ>छ  #ु ७ 
यंक्रा भत है कि देवरकों छोड़कर अन्य पुरुषसे नियोग नहीं करे ॥| १॥ 


(२० ) वसिष्ठस्पृति--१७ अध्याय । 
प्रेतपत्नी पण्मासान्व्रतचारिण्यक्षारल्वर्ण सुलझ्लाना।व: शयीतोध्वे पड़भ्यों मासेभ्यः खाता श्राद्ध 
च पत्ये दत्वा विद्याकर्मग्ुरुयोनिर्सबंधान्सन्निपात्य पिता अ्राता वा नियोगं कारयेत्तपते ॥४९ ॥ 
ने सोन्मत्तामवरशा व्याधितां वा निय्रज्ज्यात्‌ ॥ ९० ॥ ज्यायसीमापे पोडश वर्षाणि, न चेंदाम- 
यावी स्थातू ॥ ९१ ॥ प्राजापत्ये मुहूर्ते पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ॥ ५२॥ लोभान्नास्ति नियोगः ॥ 
॥ ९७ ॥ प्रायश्रित्तं वाष्प्युपनियुञ्ज्यादित्येके ॥ ५८ ॥ 
मरेहुए पुरुषकी ख्री ६ सासतक खार रूवणकों छोड़कर ( ह॒विष्य भोजन करके )व्रत करें, भूमिपर 
सोवे, ६ महीनेके बाद स्रान करके पतिका श्राद्ध करे; उसके पश्चात्‌ विधवाका पिता अथवा भाई उसके 
पतिके विद्यागुरु, कर्मंगुरु और बन्घुजनोंको इकट्ठा! करके उनकी अनुमति लेकर सन्तान उत्पत्तिके छिये उसका 
नियोग करादेवे ॥ ४९॥ यदि वह स्री, उन्मत्ता, स्वेच्छाचारिणी, रोगिणी अथवा १६ वषेसे कम अवस्थाकी 
होवे तो उसका नियोग नहीं करावे और खत्रीसे कम अवस्थाके पुरुषके साथ नियोग न करावे || ५०-०१ ॥ 
नियुक्त पुरुष चार घड़ी रात रहनेपर विवाहित पतिके समान नियुक्ता खीसे सहवास करे || ५१॥ काम 
भोगके छोभसे नियोग नहीं है ।| ५७ ॥ एक आचार्य कहते हैं कि छोभसे मियोग करनेवालेकों प्रायश्वित्त 
करता चाहिये ॥ ५८ | 


( २५ ) बोधायनस्थृति-३ प्रश्न-झ अध्याय । 
संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यलवणानि वर्जयेदथ/ शयीत ॥६६॥ पण्मासानिति मोहल्यः ॥ 
॥ ६७ ॥ अत ऊर्ध्वे गुरुमिरतुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥ १८ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९०५ ॥ 
वशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । नाकामा संनियोज्या स्थात्फर्ले यस्यां न विद्यते हति9० 
मत पुरुषकी स्त्री १ वर्षतक मधु, सांख, सथ्य और नोनको छोड़कर भूमिपर सोवे; मौद्वल्य ऋषि 
कहतेहें कि ६ महीनेतक ऐसा करे ॥ ६६-६७ ॥ पुत्नरहित ख्री इसके पश्चात्‌ इ़शुर आदि बड़े छोगोंकी 
आज्ञानुसार देवरसे पुत्र उत्पन्न करे ॥ ६८ ॥ और उदाहरण देतेहें ॥| ६९ ॥ बन्ध्या, पुत्रवती, ऋतुद्दीन, 


छ 


मरेहुए पुत्रक्री माता और कामचेष्टास रहित ख्रीका नियोंग करानेसे कुछ फल नहीं होताहै ॥| ७० ॥ 


पत्र॒ग्रकरण १४, 
पुत्रका महत्व और पुत्रवान्‌ मनुष्य १. 


( १ ) मञुस्थृति-९ अध्याय । 
पुत्रेण लोकाझ्नयति पोजिणानन्त्यमइनुते । अथ पृत्रस्ण पोत्रेण अधश्नस्याप्नोति विष्टपम ॥ १३७ ४ 
पुत्नाम्नो नरकायस्मात्‌ त्रायते पितरं सुत+। तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त। स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ १३८ ॥ 
मनुष्य पुत्नसे सब लोकोंकों पाताहै, पौत्रसे बहुत कारूतक स्वर्गमं वसताहे और प्रपौत्रसे सूर्यछोकमें 
जाताहे & ॥ १३७ ॥ पुंनाम नरकका है उससे पुत्र अपने पिताकों बचाताहै, इसलिये स्वयं अह्याने 'पुन्र??नाभ 
रक्खाहे ६ ॥ १३८ ॥ 
श्रातणामेकजातानामेकश्रेत्प॒श्रवान्‌ भवेत्‌ । सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥ १८२ ॥ 
सर्वासामेकपत्नीनामिका चेत्पुत्रिणी भवेतू। सर्वास्तास्तेन पृत्रेण प्राह पुत्रवतीमनु। ॥ १८३ ॥ 
एक माता पितासे उत्पन्न बहुतस भाइयोंके बीच यदि एकही साईका पुत्र होगा तो उसी पुत्रसे सब 
साई पुन्नवाले समझे जांयगे, ऐसा भगवान्‌ सनुने कहाँहे १८० ।| एक पतिकी अनेक भार्याओंमेंसे यदि एकही 
भायोंका पुत्र होगः तो उसी पुत्रस सब भारया पुत्रवती समझी जवबिगी, ऐसा मनुने कहाहै ७), | १८३ ॥ 
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६8 वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय-५ इलोक,बुहृहिष्णुस्मृति-१५अध्याय-४५ इछोक और बीधायनस्मृति-२ 
प्रश्न-९अध्याय,-७श्छोकमें ऐसाही है । 
38 बहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय-४३ इलोकमें एसाही है । 
की दुहह्िष्णुस्मृति-- १० अध्यायके ४०-४१ इलोकमें ओर वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके १ ०-११ 
इलोकरम भी ऐसा है। 


प्रकरण १४ ] बाषाटीकासमेत । € रेश३ ) 


(३ ) अत्िस्मृति । 
पिता पुत्नस्थ जातस्थ पश्येच्रेश्जीवत्तों मुखय्‌। ऋणमस्मिन्संनयाति अश्घतत्व॑ व गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमात्रेण पुत्रेण पितणामनणी पिता । तद॒ह्ि श॒ुद्धिमाम्ोति नरकात्वरायते हि स;॥ 5५४ ॥ 
पुत्रके जन्म होनेपर जीवित पुत्रका मुख देखनेसेही. पिता पितरोंके ऋणसे मुक्त होताहे और मरने पर 
स्वरगमें जाताहे ६8 || ५३ | पुत्रके जन्म होनेसे ही पिता पितरोंके ऋणसे छूटताहै और उसी दिन शुद्ध 
होजाताहै; क्‍योंकि पुत्र पिताकों चरकसे बचाताहे ॥ ५४ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्प्ुति-१७ अध्याय । 


अननता; पुन्निणां लोका नाएत्रस्य लोकोस्तीति श्रूयते )॥ २ ॥ 
पुत्रवाले मनुष्यको अनन्द काछूतक स्वगेलोक मिलताएहैे; पुत्रहीन मनुष्यको स्वर्ग श्राप्त नहीं होता; 
हैसा श्रतिमें है ॥| २॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति- के प्रश्न-९ अध्याय । 


जायमानो वे ब्राह्मणखिभिऋणी जायते बह्मचर्यणर्पिभ्यो यज्ञेन देवेश्य; प्रजया पितृभ्य इति ॥९॥ 
ब्राह्मण ३ ऋणसे युक्त होकर जन्म लेताहै; वह ऋ्रह्मचारी होनेसे ऋषिऋणसे, यज्ञ करनेसे देवकणसे और 
छन्तान उत्पन्न करनेसे पितऋणसे छूटताह ॥| ९ ॥ 


बारह प्रकारके पुत्र और कुण्ड तथा गोलकएुत्र २. 
(१ ) पतुस्थति९ अध्याय | 


पुत्रान्द्दादश यानाह नृणां स्वायस्थुवों मनु! । तेषां पड़ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवा३ ॥१५८॥ 
स्वायम्भुव सनुने १२ प्रकारके पुत्र कहेहेँ; उनमेंसे ६ धनमें' भाग पानेके अधिकारी और बान्‍न्धव हैं; 
बज आर 


किन्तु ६ धनमें भाग पानेका अधिकारी नहीं हैं, वे केबछ बान्धव हैं ॥ १५८ ॥ 


स॒क्षेत्र संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यय | तमोरस विजानीयात्पुत्रे प्रथमकल्पितस्‌ ॥ १६६ ॥ 
(१ ) जो पुत्र विवाहसंस्कारसे युक्त भायामें पतिक बीयसे उत्पन्न होताहै, उसको औरस कहतेहेँ वही 
पुत्र मुख्य हु ॥ १६६ ॥ 
यस्तरूपज: प्रमीतर्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा। स्वधर्मण नियुक्तायां से पुत्र: क्षेत्रज: स्मृत१६७॥ 
(२) जो पुत्र मरेहुए, लपुंसक अथवा असाध्यरोगी पुरुषकी ख्रीम धसपूवेक नियुक्त अन्य पुरुषके 


० डे २०४8. .ु 


वीर्यसे उत्पन्न होताहै उसको क्षेत्रज कहतेह ॥ १६७ ॥ 


माता पिता वा दद्चात्तां यमह्लि; पुत्रमापदि । सह प्रीतिसंयुक्त से ज्ञेयों दत्रिम। सुत) ॥ १६८ ॥ 
(३ ) जब माता पिता आपत्कालमें प्रीतिपूषबक किसी समान 'जातिके भनुष्यकों जलसे सहझ्कृल्प करके 
का ३३9 जी 


अपने पुत्रको देदेतेंहे तब उसको एत्तक पुत्र कहतेहें || १६८ ॥ 


ब-> 





& बृहद्विप्णुस्माति--१५ अध्यायके ४४शछोकमें ओर वसिए्टस्म्रति-१७अध्यायके १ इलोकमं भी ऐसा है। 

( १ ) याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय-१३२ | इ्लोकर्मे, वृहद्विष्िणुस्मति--१५ अध्याय-५ जड्ूूमें, 
बापिए्रस्मृति-१७ अध्याय-१३ अक्लूमें और वीधायनस्मृति--२ प्रश्न-१ अध्यायर-१४ अझ्डमें ऐसाही है। 

(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति--२ अध्याय-१३१२१ इछोक । अपनी भायामें सगोत्र अथवा दूसरे पुरुषसे 
उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहा जाताहे । बृहद्विष्णुस्मृतिं--१५ अध्याय-शे अक्ल । नियोग घर्मके अनुसार सपिण्ड 
अथवा उत्तम वर्णके पुरुषके वीर्यसे अन्यकी भायामे उत्पन्न पुत्र क्षुत्रज होताहे | वसिष्ठस्साति-१७अध्याय--१४७ 
अड्डू | औरस पुत्र नहीं होनपर नियुक्त ल्लीमें उत्पन्न पुत्र क्षत्रज कहाताहे । बोधायनस्मृति--२ प्रइन-२ 
अध्यायके २०-११ अड्ड | स्त पुरुष, नपुसक अथवा रोगी पुरुषकी स्रीमं नियोगद्वारा उत्पन्न पुत्रको ब्लेत्रज। 
कहंतहैं; वह २ पितावाढा और ३९ गोत्रवाला कहलातीहै; वह दोनों पिताको पिण्ड देताहे और दोनोंके धनमें 
भाग पाताहै । 

(३ ) थाज्ञवस्क्यस्माति---श्अध्याय-१३४ श्लोक | माता पिताका दिय हुआ पुत्र दत्तकपुनत्र कहाताहे । 
बृहद्विष्णुस्मति-१५ अध्यायके १८-१९ अड्डूमें, पाराशरस्मृति-४ अध्यायके २४ श्छोकमें और वस्मिष्ठस्माति- 
१७ अध्यायके २५९ अड्जूमें भी एसाही है | बौधायनस्मृति--२ प्रशन-२ अध्यायके २४अक्कुमें है कि जब कोई 
पुत्रकी माता पितासे या अन्य सभ्बन्धसि पुत्र बनानेके लिये छड़का रेताहे तब वह दृत्तकपुत्र होताहे । 


( ३२४ ) धमशास्रसंगमह- [ पुत्र- 


सहद् तु प्रकुर्या ग्रणदोषाविचक्षणम्‌ । पृत्र पृत्रगुणेयुंक्ते स विज्ेयश्व कृत्रिम: ॥ १६५ ॥ 

( ४ ) जब कोई मनुष्य गुणदोषके घिचार करनेमें चतुर, गुणयुक्त और अपनी जातिके बालकको 

प्रहण करके अपना पुत्र बनाताहै तब उसको क्ृन्निम पुत्र कहतेहँ ॥ १६९ ॥ 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्प स+। स ग्रहे गूढ उत्पन्नस्तस्थ स्थायरुय तलपज४ ॥ १७० ॥ 

(५ ) जब किसीकी स््रीम कोई बिना जानाहुआ पुरुष गुप्त सहवास करताहे तब उससे उत्पन्न पुत्रको 

गृढोत्पन्न पुत्र कहते, वह ख्षेत्रस्वासीका पुत्र बनताह ॥ १७० ॥ 
मातापितृभ्याझत्सष्ट तयोरन्यतरेण वा । य॑ पुत्र परिग्रहीयादपविद्ध। स उच्यते ॥ १७१ ॥ 

(६ ) जब साता पिता अथवा पुत्रका रक्षक बालकको त्यागंदताहे और अन्य पुरुष उसको ग्रहण करके 

अपना पुत्र बनाताह तब वह अपविद्ध पुत्र कहछातादे ॥ १७१॥ 
पितवेश्मनिं कन्या तु ये पत्र जनयेद्रह; । त॑ं कानीन॑ वरदेन्नाम्ना वोढु) कन्यासमुझवस्‌ ॥ १७२ ॥ 

(७) कन्या कुमारी अबस्थामें गुप्सह॒वास करके पिताके घरमें जिस पुत्रकोी उत्पन्न करतीहै वह पुत्र 

कन्यासे विवाह करनेवालेका कानीनपुत्र कहाजाताहे ॥ १७४२ ॥ 
या गर्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताजज्ञातापि वा सत्ती । बोढु स गर्भो भवति सहोढ हति चोच्यते ॥१७३॥ 

(८) विन्ता जानेहुए अथवा जानकर गर्भवती कन्यासे विवाह करनेपर विवाहके पश्चात्‌ उस गभसे जो 

पुत्न उत्पन्न होताहै उसको विवाह करनेवाले पतिका सहोढ़ पुत्र कहतेहेँ | १७३ ॥ 
कीणीयाबस्त्वपत्याथे मातापित्रोर्यमान्तिकातू । स क्रीतकः सुतस्तस्य सह्शोःसहृशो5पि वा॥ १७४॥ 

(५९ ) जो माता पिताको मूल्य देकर खरीदा जाताहे, वह सघान हो अथंवा असमान होगे, खरीदने- 

बालेका क्रीतपुत्र कहलाताह ॥ १७४ ॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पीनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्पाहतप्रत्यागवापि वा । पौन्वेन भर्जों सा पुनः संस्कार्महोति ॥ १७६ ॥ 

( १० ) जब स्त्री पतिके छोड़देनेपर अथवा विधवा होनेपर अपनी इच्छासे फिर अन्य पुरुषकी भायां 
बनकर पुत्र उत्पन्न करतीहे तब वह पुत्र पीनभव कहाजाताहे ॥ १७५ || वह स्त्री पुरुषके सहवाससे बचकर 
यदि दूसरे पतिके पास जावे तो दूसरा पति उससे विवाह संस्कार करलेवे और यादि पतिके त्यागदेनेपर पुरुषके 
सहवाससे बचकर अन्यके घरसे अपने पहिले पतिके घर छोट आबे तो पहिछा पति उससे फेर विवाह 
संस्कार करे; ऐसी स्त्री अपने पतिकी थुनर्भू पत्नी कहीजातीहे।॥| १७६॥ 

(४ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-१३५ इलोक । जिसको कोई अपना पुत्र बनालेताहै वह कृत्रिम 
पुत्र कह जाताहे । बृहह्विष्णुस्मृति-१५अध्याय और वसिष्ठस्दतति-१७भध्यायमें जहां १२ प्रकारके पुत्र लिखे गये 
हे बहां कत्रिम पुत्र नहीं है, उसके स्थानपर “पुत्रिकापुत्र” है । वौधायनस्माति-२ प्रदन २ अध्याय/-२५ 
अड्टू । जब कोई समान जातिके लड़केको अपनी इच्छासे पुत्र बनालेताहे तब बह ऋन्निमपुत्र कहाताह । 

(५) याज्ञवसक्यस्मृति-२ अध्याय-१३३ इलोक | जो गहमें गुप्तभावसे उत्पन्न होताहे उसको 
गूढज याने गूढोत्पन्न पुत्र कहतेहेँ ) वसिष्ठस्मति-१७ अध्यायके २६-२७ अड्डमें और बीघायनस्मति-रे 
प्रभ-श अध्यायके २६ अड्डमें ऐसाही है । बहद्विष्णुस्ट्रति-१५ अध्यायके १३-१ ४अजद्जुमें मनुस्मृतिके ससान है। 

(६ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके १३६ इ्लोकमें ब्रह्नह्वष्िणुस्मृति-१५ अध्यायके २४-२६ अंकर्मे 
वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके ३४ अंकमें और बौधायनस्मृति-२ प्रशन-२ अध्यायके २७ अंकमें ऐसाही है । 

(७ ) बृहद्विष्णुस्माति-१५ अध्यायके १०-१२ अंकमेंभी ऐसा हैँ । याज्ञवस्क्यस्मृति-२ नअध्याय-१३३ 
व्ल्लोक | बिना विवाहीहुई कन्यासे उत्पन्न कानीन पुत्र है,वह नानाके लिये पुत्रके तुल्य होताहै,। वासिष्ठस्मृति-१७ 
अध्यायके २२-२५ अंक । कुमारी कन्या कासवश होकर अपने पिताके घरमें किसी अपने तुल्य पुरुषसे सभोग 
करके जिस पुत्रकों उत्पन्न करतीहे वह कानीनपुत्र कहलाताहै; वह अपने नानाके पुत्रके स्थान होकर मामाका 
पिण्डदन करताहै और उसका उत्तराधिकारी होताहे | बोौधायनस्माति-२ प्रश्नरअध्याग्र,-२८अंक । जब कन्या 

कुमारी रहनेपर गुप्तभावसे पुरुषस सहवास करके पुत्र उत्पन्न करतीहे तब उस पुत्रकों कानीनपुत्र कहतेहें । 

(८ ) बृहहविष्णुस्मृति---१५ अध्यायके १५-१७ अंकमें और बोधायनस्मृति--२ प्रभ-४ अध्यायके 
२९ अंकर्म ऐसाही है । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-११५ इछोक। जो विवाहके समय कन्याके गभमें रहताहै 
वह जन्म लेनेपर विवाहनेवालेका सहोढ़ पुत्र होताहे | वसिष्ठस्मृति-१'७ अध्यायके २८ अंकमें भी ऐसा है । 

(९ ) याज्ञवसक्‍यस्मृति-२ अध्याय-१३०७ इल्तेक । जिसको माता पिता बेचदेतेईूँ वह क्रीत पुत्र 
कहलातांह । बहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय-१५०-२१ अंकमें, वसिष्ठस्मुत्ति १७ अध्याय ३०-३१ अंकमें और 
बोधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्यायके ३० अंकमें ऐसाही है । 

( १० ) याज्ञवटक्यस्मृति---०५ अध्याय-११४ इलोक । पतिसे प्रसद्धा नहीं हुआहो अथवा हुआहो 
दुबारा विवाहीहुई स्लीमें उत्पन्न पुत्र पोनरभव कहलाताहे बृहद्विष्णुस्पृति--१५ भव्यायके ७-९ अद्भभें ऐसाहा- 


प्रकरण १४ ] साषाटीकासमेत । ( २९२७) 


प्रातापितृविहीनों यस्त्यक्तों वा स्थादकारणातू । आत्मान स्पर्शयेच्रस्मे स्वये दत्तस्तु स स्घृत:) १७७ 
(११) माता पितासे हीन अथवा विना कारणके माता पिताका त्यागद्याहुआ पुत्र जब रूयं ज(कर 
किसीका पुत्र बनजाताह तब वह लेनेवालेका स्वयंदत्त पुत्र कहलाताहै || १७७ ॥ 
य॑ ब्राह्मणस्तु द्ुद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशव; स्मृतः ॥ १७८ ॥ 
( श्र ) जिस पत्रका जाह्यण कामवश हाकर शझुद्रा साया उत्पन्न करताहैे उस पुत्रकां पारशव ( शाद्र) 
कहंतेंह; वह जीतेहुएही मृतकके समान है; इसलिये वह पारशव कहलछाताहै ॥ १७८ ॥ 
क्षेत्रजादीन्‍्मुतानेतानेकादश यथोदितान। पुत्रप्रतिनिधीनाहु। क्रियालोपान्मनीषिण। ॥ १८० ॥ 
य एतेःमिहिता; पुत्रा; प्रसद्भादन्‍यवीजजा: । यस्य ते बीजतो जातास्तस्थ ते नेतरस्थ छु ॥१८१॥ 
श्राद्ध आदि क्रियाओंके छोप होनेके भयसे विद्वान्‌ छोग क्षेत्रज आदि ११ प्रकारके पुत्रोंको पुत्रके 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ पुत्र कहतेहेँ || १८० ॥ प्रसज्ग आजानेसे अन्यके वीय॑से जन्मेहुए पुत्रकों क्षेत्रके स्वामीका 
पुत्र कहागया; वास्तव ज्ञिसके वीयेसे सन्‍्तान उत्पन्न होतीहे, वह उसीकी सन्‍्तान है; अन्यकी नहीं ॥१८९॥ 
। ( २ ) याज्ववर्क्यसतृति-8 अध्याय । 
ओऔरसी धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुत+। ॥ १३२॥ 
विवाहिता सवर्णा स्रीमें उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहाजाता है,पुत्रिकाका पुत्रभी उसीके समान है$8 ।। ११२॥ 


( डे ) अन्रिस्व्ृति । 


अप॒त्रेणेव कर्त्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिस्सदा । पिण्डोदकक्रियाहितोयस्मात्तरमात्ययत्नत। ॥ ९५२ ॥ 





न पे 


-ह8। वीधायनरमखाति-«र२ प्रभ-२ अध्याय,-३१ अड्डू । पतिके त्यागदेनेपर या नपुसक अथवा पतित हो- 
जानेपर जो सल््री दूसरा पति करलेतीह वह पुनभू ओर उसका पुत्र पौनर्भव कहाताहे । वसिष्ठस्मृति--१७ 
अध्याय । पुनभूं खरीसे उत्पन्न पुत्र पीनभव हैं ॥ १९ ॥| जो स्त्री अपने कुमार पतिको त्यागके अन्य 
पुरुपषके साथ रहकर फिर पहले पतिका आश्रय लेतीहे वह पुनभू कहलातीहे ॥ २० ॥ जो ञ्ली पतिके नपुसंक, 
पातत या उन्‍्म्त्त हाजानपर अथवा मरजानेपर अन्य पातको प्राप्त होतीह वह भी पुनभू कहातोीहँ ॥ २१॥ 

( ११ ) वहद्विष्णुस्मृति--१०७ अध्यायके २२-१३ अझ्डमें आय: ऐसाही है । याज्ञवस्क्यस्माति--२ 

व्याय-१३१५७ श्लोक । जो अपनी इच्छास किसीका पुत्र वनजाताह उसको स्वयंदत्त पत्र कहतेहे । बसिष्ठ 
स्वात--९७ अध्यायक ३९ अक्लृम्.प्राय; ऐसाहा & । वोधायनस्मांति--२ प्रश्न-२ अध्यायका ३२ अछ्डू । 
सातापेतास हान लड़का जब अपनको देदेताह तव.वह स्वयंदत्त पुत्र कहाताहे । 

( १२) वहाहिष्णुस्मृति--१५ अध्याय-२७ अड्टू। किसी स्रीमें उत्पन्नकियाहुआ पुत्र बारहवां पुत्र ह। 
वलिएस्मृति--१७ अध्याय-३२५ अड्ढ । शूद्राका पुत्र ( १२ पुत्रोमें ) छठवां है. बोधायनस्मृति--9 प्रइन- 
२ अध्यायक २३-१४ अऊ | न्राह्मणस शूद्राम उत्पन्न पुत्र निषाद और व्याभिचारसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र पारशव 
हाताह | याज्ञववस्क्यस्वाते--२ अध्यायके १३२ इलोकम वहाहण्णुस्मति-१५ अध्यायके ४-५ अंकमें ओर 
गातमस्खते--९५९ अध्यायके ९ अंकर्स जहा १९ प्रकारके पुत्रोंका बृत्तान्त ह वहां पारशवका नाम नहीं है, 
उप्तके स्थानपर “पुत्रिकापुत्र?” लिखाहे । 

88 मनुस्म। तम ।छखहुए १२ प्रकारक पुत्राम पुत्रिकाका पुत्र नहींहे;किन्तु याज्षवस्क्यस्माते,बृहाद्विष्णुस्माति 
गातमस्माते, वसप्ठस्मात, वोधायनस्मात आर नारद्स्मतिसें लछिखेहुए १९ प्रकारके पुत्रोमें पुत्रिकापुत्र 
गहाहष्णुस्टात-१५ अध्यायक४--६ अझ । पुत्रिकाका पुत्र ( १९ पुत्नेमेंसे ) तीसरा पुत्र हैं; जब भाईसे 
हान कन्याका पता एप्ता कहकर वरका कन्या दताह (के इससे जो पुत्र होगा वह हमारा श्राद्धादि कस करेगा 
तब उस कन्याकों “पुत्रिका” कहतेहे | गीतमस्मृति-५५ अध्याय ३ अंक विना पुत्रवाला पुरुष ज़ब आगे ओर 
त्जापातका आहात दुकर एस प्रात्तज्ञाके साथ कन्यादान करताह के इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर 
हमारा श्राद्धाद कंम्र करंगा तब वह कन्या पुत्रिका?? कहलातीहँ; किसी आचायका मत है कि मनमें भी ऐसी 

छाकरक कन्यादान करनेसे ऐसी कन्या “पुत्रिका?? बनजातीहें-। वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके १५-१७ अंक 
आर १८ इलोक । “पुत्रिकापुत्र?! ( १२ पुत्रोंमेंस ) तीसरा पुत्र है। भाईसे हीन कन्याका पत्र नानाके घर 
ऊाकर श्राद्ध आदू करके ('पतराकों संसारसे पार करताहे । यहां इलोकका प्रमाण है;-कन्याका पिता बरस 
कहताह कावना भाइवालढू। कन्‍्याका वहा भूषणोंसे शोभत करके भर तुमको देंताहूं, इस कन्यासें जो पुत्र 
उत्पन्न हांगा वह मरा उद्र बचगा। बधायनस्माति-२ प्रस्न-२ अध्याय,-१७ अंक । प्रतिज्ञापूर्वक दी हुई 
कन्याके पुत्रकों “पुत्रिकापुत्र” और अन्यकन्याके पत्रकों दाहत्र कहतह । नारदस्माते-१३ विवादपदके 
४४-४६ इछोक । ओरस, क्षेत्रज, पृत्रिकापुत्र, कानीन, सहोढ़ गूढोत्पन्न, पोनभव, अपविद्ध, छब्घ, क्रीत 


काग्रिम और स्वयं उपगत; ये १९ प्रकारके पुत्र हैं । 
१९, 


( ३२६ ) धर्मशाखसंम्रह- [ पुत्र०प्र०१४ ] 


45. चर 


पुत्र हीन मनुष्यकों उचित है कि पिण्ड और जलदानके लिये यत्मपूषंक किसी प्रकारसे पुत्र बनावे ॥ ५२ ॥ 


(१३ ) पाराशरस्वृति-७ अध्याय । 


०93 


तद्ठत्पराखियाः पुत्रों दो सुतो कुण्डगोलकी । पत्योी जीवति कुण्डस्तु सते भर्तरि गोंलडक+ ॥ २३ ॥ 
ओरसः क्षेत्रजश्रेव दत्त; कृत्रिमकः सुतः । दद्यान्मांता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्सा शरकारस परका स्ीम गमन करनंपर कुण्ड और गालक दा प्रकारक॑ पुत्र हांतह;-प्रातक जीतेहुए 
जारस उत्पन्न हाताह वह कुण्ड आर पातक मसरतपर वना नय|गर्के अन्य पुरुषसे उत्पन्न होताहँ बह गोलक 
कहाताह #& ॥ २९३ ॥ आऑरस, क्षेत्रज, दत्तक ओर कृत्रिम (४ प्रकारके ) पुत्र होतेहे; जिसको माता अथवा 


/0, 


पिता दूसरेको देदेताह बह लेनेबालेका दृत्तकपुत्र होताहे ॥ २७ ॥ 


( २०) वसिष्ठस्पृति-१५ अध्याय । 
शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापितानिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य ग्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरी 
प्रभवत। ॥ २ ॥। न ल्वेंक पुत्र ददयात्पातिग हीयाद्वा ॥ ३॥ स हहैं सतानाय प्रवंषास ॥ ४ ॥ 
रज वीयके निमित्तकारण माता पिता हैं; रज वीयसे सनन्‍्तानका शरीर बना है ॥| १ ॥ माता पिताको 
अधिकार है कि अपने पुत्रकों किसीको देंदेवे अथवा किसीके हाथ बँचदेवे या परित्याग फरदेवे;किन्तु यदि एकही 


पुत्र होवे तो उसको देनेका साता पिताका या लछेनेका किसीका अधिकार नहीं हे; क्योंकि वही पूर्वपुरुषोंकी 
सनन्‍्तान चढानेवाल्ा होगा।॥ २-४ | 

नस्री दचयाहझातणह्ञायाह्ाब्यत्रानुज्ञानाजतु।॥ ५ ॥ पुत्रप्रतिप्रहीष्यन्बन्धूनाहय राजाने चावेद 

नवशनरय भ्ष्य व्याहृताभह॒त्वा दर॒बान्धव बन्धुसान्नेकृष्टमव प्रतिग्ह्ीयात्‌ ॥५॥ 

किसी स्रीको बिना अपने पतिके अनुमतिसे किसीको अपनी सनन्‍्तान देने अथवा किसीकी सन्तान 

झेनेका अधिकार नहीं है ॥ ५ ॥ जो मनुष्य दूसरेके पुत्रकों छताहू उसको उचित है कि अपने बन्धुगणोको 
बुलाकर,राजाको जनाकर ओर अपने घरमें व्याह्मतियोंसे होम करके ओर यादि्‌ उसके बन्धु बान्धव दूर होवें तो 
उनका जनाकर पुत्रका प्रहण कर ॥ ६ ॥ 


बीज और क्षेत्रकी प्रधानता २. 


( १ ) मनुस्णति-९ अध्याय । 

पुतन्न प्रत्युदितं सद्धिः पूर्वजश्च महर्षिसिः । विश्वजन्यमिमं पृण्यमुपन्‍्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥ 

भठुः पुत्र विजानन्ति श्रुतिद्रेध तु भतीरे । आहुरुत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिण विदु। ॥ ३२ ॥ 

क्षेत्रभूता स्पृता नारी वीजमूतः स्मृतः पुमान। क्षेत्रवीजसमायोगात्संभव; सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

विशिष्ट कुत्रीचद्वीजं ख्री योनिस्त्वेव कुत्रीचतू । उभयं तु सम यत्रसा प्रधूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 

बीजस्य चेंव योन्याश्र बीजमुत्कृश्म॒च्यते । सर्वभूतप्रसूतिहिं बीजलक्षणरक्षिता ॥ शे५ ॥ 

याहशं तृप्यते बीज क्षेत्रे कालोपपादिते । ताइग्रोहाति तत्तरिमिन्बीजं स्वेब्याज्ितं ग्रणेः ॥ ३५६ ॥ 

प्राचीन महर्षियोन पुत्रोत्पत्तिके विषयसे जो पुराना इतिहास कहाहै, उस जगत्के उपकार करनेवाले और पत्रित्र 

उपाख्यानकों मे कहताहूं; सुनो ! ॥३१॥ पुत्र पतिकाही होताहै; किन्तु पतिके विषयमें दो प्रकारकी अश्रुत्ति है, 
श्रतिके एक स्थानमें छिखाहे कि सन्तान उत्पन्नकरनेवाले पुरुषकाही पुत्रके ऊपर स्वामित्व है. और दूसरे स्थानमें 
है कि अत्यक वीर्यसे उत्पन्न पुत्रेक ऊपरभी विवाहकरनेवाले क्षेत्रस्वामीका स्वामैत्व है । ३४ ॥ सखी क्षेत्र 
रूपी और पुरुष बीजस्वरूप है; क्षेत्र और बीजके संयोगसे सब जीव उत्पन्न होतेहे ॥ ३३ ॥ किसी स्थानमें 
बीजकी और किसी स्थानमें स्रीयोनिकी प्रधानता है; किन्तु जहां बीज और योति दोनोंकी समानता रहतीहे 
अर्थात्‌ अपनी भागयाँभ: सन्‍्तान उत्पन्न होतीहे वही सनन्‍्तान उत्तम कहीजातीह ॥ ३४ ॥ बीज और क्षेत्रमें 
बीजकी ही प्रधानना देख पड़तीहै; क्‍योंकि बीजके छक्षणोंसे युक्त होकरके ही सत्र प्राणी उत्पन्न हुआ 
करतेहें | १० ॥ थथासमयपर जोतेहुर खेतमें जेसा बीज बोयाजाताहे उसीके गुणके अनुपतार अंकुर 
उत्पन्न होतेहे ॥ १६ ॥ 

तत्पाज्ञेन विनीतेनन्नानविज्ञान बेदिना । आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 

यक्षात्रणां नीजवन्त: परक्षत्रप्रवापिणः । ते वें सस्यस्य जातस्य न छभन्ते फल काचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


जे 


क्रियाभ्युपगमाखेतद्रीजाथ यत्पदीयते । तस्थेह भागिनों दृष्टो बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ 








ह8 सनुस्माति-३: अध्यायके १७४ इलोकमें ऐसाही है । 


जातिप्रकरण १५ ] भाधादीकासमेत । ( २२७ ) 


बुद्धिमान, विनीत, वेद वेदाज्ञेके जाननेवाल तथा दीघजीवी होनेकी इच्छावांल पुरुषको उचित है कि 
परकी ख्रीमे कभी बीज नहीं डाछे।।४१॥जिसका खेत नहीं है, केवछ बीजही हू वह याद्‌ किसी दूसरक खतम 


बीज वो देवहि तो उससे उसको कुछ फछ नहीं मिलताहै; खेतका स्वामी ही उसका फल भाग करताह ॥४5५॥ 
जब्र बीजवाछे एरुष और खेतके स्वामीकी सम्मतिसे बीज बोयाजाताहै तब दोनो फलके भागी होतेह$ |॥५३)। 


( १३ ) पाराशरस्वृति-४ अध्याय । 
ओपघवबाताहतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररेहति। से प्षेत्री लभते वीज॑ न बाजी भागमहोतें ॥ र२ ॥ 
तद्ित्परखियः पच्नी दो खुतो कुण्डगोलकी। पत्यों जीवात कुण्डस्तु खत भतारे गालकः ॥ ९३ ॥ 
जब आँधीके वेगसे उड़कर बीज किसी दूसरेके खेतमें उपजजाताह तब्र वह अन्न हानपर खतवालका हा 
होताहै, उसमें वी जवाछा भाग नहीं पाताह, इसी प्रकारसे अन्य पुरुषक वीय॑स खीम उत्पश्ञइुआ उत्र झजाढ- 
का ही होगा ७); ऐसे कुण्ड और गोलक दो पुत्र हातेहँ, पतिके जीते रहते जो अन्य उप डाताह वह 


कण्ड और पत्तिके मरनेपर जो अन्य पुरुपस (विना नियोग किये ) होताह वह गोछक कदाजाताह ॥२२-२३१॥ 


(१८) गौतमस्म्ृति--१८ अध्याय । 
जनीयतुरपत्यं समयादनन्‍्यत्र जावतश्र क्षेत्रे परस्मात्तस्य द्योवों रक्षणाद्धतुरेव ॥ १ ॥ 
याद काइ सन्नी नियोगके नयत समयसे सन्त कास [चंयुक्त पुरुषक साथ सहवास करगा ता उसस उत्पन्न 
सनन्‍ताच नियुत्त पुरुपर्का हागा आर पातक जीतरहतेहा याद अन्य ॥कसा पुरुषरु उसका ख्ीमभे सनन्‍तान उत्पन्न 
हागा त्तो बह सनतान द्षत्रस्वामाका अथवा दानोंकाॉसानी जावंगा अथवा जा उसका पालत करगा 


उसीकी होगी |! १ ॥ 
(३०) वसिष्ठस्पृति-१७ अध्याय । 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितु: पुत्रों भवतीत्याहु। ॥ ५५॥ 
बिना नियोगके अन्यकी र्रीमें उत्पन्न कियाहुआ पुत्र उत्पन्न करनेवाले पुरुषका , होताहै, ऐसा ऋषि 


लोग कद्दतह || ५५ ॥ 
_._ जातिप्रकरण १५. 
ज्॒ यों ८ रे हे र्ज़ & 
(तियोंकी उत्पत्ति और जीविका & १. 
( ३ ) मनुस्दृति-१ अध्याय। 
लोकानां तु वतद्धायथ म्रखवाहूरुपादत ! ब्राह्मण क्षात्रेय वेश्य शूद्रश्व नरवत्तेयतू ॥ ३१॥ 
ब्रह्माने लोकोंकी बद्धिके लिये अपने मुखसे त्राह्मणको, बाहुसे क्षात्रियको, जंघासे वश्यको ओर चरणसे 
शूद्रको उत्पन्न [किया (#) || ३११॥। 
४४ नारदस्मृति--१० विवादपद्के ५८-५५ इकोक । जब किसीकी अनुमतिसे कोई उसके क्षेत्र 


बीज वोताहै तब उरसे उत्पन्न सन्‍तान बीजवाले ओर क्षेत्रवाले दोनोंकी होती है । 

6 मनुस्म॒ति९ अध्यायके ५४ श्छोकमें और नारदस्मृति-१९ विवादपद्के ५६-५७ ःछोकमें भी ऐश्ला है। 

३४ एक एक वर्णमें बहुतसी जातियां बनगई हैं, इस लिय इस समय यह (निश्चय कष्ता कठिन होगया है 
कि कौन कौन जाति वैश्य और कौन कौन जाति शूद्र॒हे । त्राह्मण आर क्षत्रियकों सब जातियोंक साथ उनका 
वर्ण छगाहआ है तथा मनुष्यगणनाके समय बत्राह्मणकी सब जातियां ब्राह्मणमें ओर क्षत्रियको सब जातियां 
क्षत्रियमं लिखी जातीहैं; किन्तु वैश्य और शूद्रके लिये ऐसा नहीं है । घमेशाखोर्मं वर्णोकी ज्वात्ति, संस्कार 
रत वर्म आदि नामान्त तथा अशोच मिन्न भिन्न प्रकारसे लिखेहुए हैं; किन्तु इस समय इसका 'वचार 
नहीं है । वेश्यकों क्रप तथा गोपालन बृत्ति तो वश्यसे छूट करके त्राह्मण आर क्षात्रयका श्रधान वत्ति बन 
गयीहै: केवचलछ वाणिज्य वेद्यकी वृत्ति रहगई है ओर शुद्रकी सेवाद्यात्त भी बहुत नाच नहीं समझीजाती । तोना 
द्विजातियोंका उपनयन आदि संस्कार तथा यज्ञसूत्र एकहाी तरहक होतेहें । अग्रवाढे आदि वश्यके नामके साथ 
भी दास शब्द जो शूद्रके लिये है, छगाहुआह । गोप, नाई जांद कइ जातियां घ्रशाख्रसि शूद्र जानपड़तोह 
उनका अशोच भी १५ दिनिपर समाप्त होजाताह । वच्यमें बहुत छागोंका उपनयन संस्कार छूटगयाह। 
जिस जातिमें परम्परास वाणिज्य होताहे उसको वश्य ओंग जिस जातिम दासदात्त हैं उसका शूद्र जानना- 
चाहिये। बहुत छोग अपनी जातिकी उत्पात्तिका प्रमाण हूढतह; किन्तु किसी प्राचीन ग्रन्थमें उनकी उत्पत्ति 
नहीं मिलती: क्योंकि प्राचीन समयमभ चारही वर्णकी चार जातियां थीं, पाछे एक एक वणम बहुत जात पाति 
होगई; वर्णसझ्कुर जातियोंमें भी बहुत जातियां चढ़गई । धर्मशासत्रोंमें लिखी हुई बहुतसी जातियां अब नहीं हैं | 

(3 याज्ञवस्क्यस्मृति-३े अध्यायक १५६ श्लोकमें, हारीतस्मत्ति ? अध्यायके १५-२३ इलाकमें आर 


बसिष्ठस्मृति-७ अध्यायके २ उछोकसे भी एसा है । 





(२२८ ) धर्मेशाखसंग्रह- [ जाति- 


३० अध्याय । 


ब्राह्मण! क्षत्रियों वेश्यख्रयों वर्णा द्विमातय; । चतुर्थ एकजातिस्तु द्ूद्रों नास्ति तु पश्चण। ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्य; ये ३ व ट्विंज हैं;चौथा वर्ण शूद्र, इनके सिवाय पांचवां वर्ण नहीं है $8॥॥8॥ 
स्ववणएु तुल्यास पत्नाष्वक्षतययानपषु । आनुलोस्यन सम्भूता जात्था ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण वणों्सें समान जातिकी शाखस्त्रकी रीतिसे व्याहीहुई ओर पर पुरुषके सम्पर्कंसे बचीहुई कन्यामें 
अनुलोमतासे अर्थात्‌ ब्राह्मणसे त्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामे, वेश्यसे वेश्यामें ओर शूद्रसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र 
अपने पिता माताकी जातिके होतेहेँ, एसा जानना चाहिये। !४ ॥| ५॥ 
खराप्वनन्तरजातासु [द्वेजरुत्पादतानघुतान्‌। सच्शानव तानाहमाीतृदोपावगाहतान ॥ ६॥ 
अनन्तरासु जाताना वाधरष सनावन) । दयेकान्तरासु जाताना घम्य वद्यादम विावस 0 ७ ॥ 
ह्विजों ढवरा अनुलोम क्रमसे अनन्तर वर्णजा पत्नीमें उत्पन्न अर्थात्‌ त्राह्मणसे क्षत्रियामें, क्षत्रियसे वैद्यामें 
ओर वश्यासे शूद्व'में उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिके तुल्य नहीं होतेहैं 
३४।।६॥ अनन्तर जातिकी ख्त्रियोंमें उत्पन्न सन्‍्तानोंकी सनातन विधि कहीगई अब पतिसे एक वर्णके अन्तरकी 
और दो वर्णके अन्तरकी पत्नीमें उत्पन्न पुत्रोंका बृत्तान्त कहताँहूँ [| ७ ॥ 
ब्राह्मणदिश्यकन्यायामम्बष्दो नाम जायते । निषाद; शूद्रकन्यायां य। पारशव उच्यते ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्राराचारविहाखान्‌ । क्षत्रशूद्रवपुजन्तुरुओ नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 
त्राह्मणसे वेश्यकी कन्यामें अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होतीहे (9 और ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें निपाद जातिका 
पुत्र जन्म छेताहै, जिसको पारशव भी कहतेह [छ्| ॥! < ॥ क्षत्रियसे शूद्रकी कन्यामें ऋूर चेष्टावाली तथा क्रूर 











क व्यासस्मृति- १ अध्यायके ५- ६ इलोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, ये तीन वर्ण ह्विजाति हैं; यही 
तीनों वेद, स्थाति और पुराणमें कहेहुए ध्सके अधिकारी हैं; अन्य नहीं | चौथा वर्ण शूद्व भी वर्ण होनेके कारण 
वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदिको छोड़कर धर्मका अधिकारी है 

2£ याज्ञवल्क्यस्मति-१ अध्याय-९० इलोक | शुद्ध विवाहसे व्याहीहुई अपने वर्णकी ख्रीसे अपने वर्णके 
पत्र उत्पन्न होतेहू ऑर उनसे सन्तानका बढ़ती होतीहू । बहाहइणष्णुस्माते--१६ अध्याय-१ अक | अपने 
वणकी भायामें अपने वर्णके पुत्र उत्पन्न होतेंह । गीतमस्मृति-७ अध्याय ७ अंक | ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें ब्राह्मण 
जन्म लेताहै, क्षत्रियसे क्षत्रियामें क्षत्रियका जन्म होताहै, वेश्यसे वेश्यामें वश्य उत्पन्न होताहै और 
शद्रसे शूद्रामें श्र जन्मताहे । बौधायनस्माति-१ प्रशन-८ अध्याय-६ अंक । अपने वर्णकी भार्यामें उत्पन्न पुत्र 
अपने वर्णका होताहै; अन्य वर्णकी भायामें उत्पन्न पुत्र अपने वर्णका नहीं होता। 

३४ वृहह्विष्णुस्मति--१६ अध्यायके २-३ अक्लू । बड़े वर्णके पुरुषसे छोटे वर्णकी कन्यामें माताके 
वर्णके पुत्र उत्पन्न होतेहें और छोटे वर्णके पुरुषसे बड़े वर्णकी कन्यामें निन्दित पुत्र जन्मत्तेहें । व्यासस्म्ाति-१ 
अध्यायके ७-८३लोक । ब्राह्मणसे विवाहीहुई ब्राह्मणकौ कन्याकी सन्तानका जातकम आदि संस्कार ब्राह्मणके 
संस्कारके समान, बत्राह्मणसे विवाहीहुई क्षत्रियाकी सन्तानका संस्कार क्षत्रियके संस्कारके तुल्य और ब्राह्मणसे 
विवाहीहुई शूद्रकी कन्याकी सनन्‍्तानका संस्कार शूद्रके संस्कारके समान करना चाहिये। ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियस विवाहीहुई वेश्यकी कन्याकी सन्तानका संस्कार वैश्यके संस्कारके तुल्य और किसी द्विजातिसे 
विवाही हुई शूद्रकी कन्याकी सन्‍्तानका संस्कार शुद्रके संस्कारके समान होना चाहिये; नीच वर्णके पुरुषसे 
उच्चवणकी कन्यामें उत्पन्न सन्तान शूद्रसे नीच कही गईहैे । 

69 वसिष्ठस्मृत--१८ अध्यायके ६ अंक, बोधायनस्थृति--१ प्रइन-९ अध्यायके ३ अंकमें और 
याज्ञवलक्यस्माति---१अध्याय-९ १इछोकमें भी ऐसा है। औशनसस्म्र॒ति-३ १इछोक। त्राह्मणगकी विवाहिता वैश्यामे 
उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ होताहे । मनुस्मति--१० अध्याय-४७ इलोक । अम्बष्ठकी जातिकी ज्ञात्ति चिकित्सा है। 
औरशनसस्मृतिके ३१-३२ जोक । अम्बछ्ठक्ी इत्ति खेती, छकड़ी, सेना और शस्त्र है। 

् याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-९१ श्छोक-। आाह्ाणसे शुद्राम उत्पन्न पुत्र निषाद द्ोताहै, जिसको 
पारशव भी कहतेहेँ । बौधायनस्मृति १ प्रश्न-९ अध्याय-,३ अंक । ब्राह्मणसे शूद्रा स्रीमें उत्पन्न पुत्र निषाद 
होताहे, जिसको एक आचाये पारशव कहतेहें | गोतमस्थ॒ति--४अध्याय-७अंक । ब्राह्मणसे शूद्रा ख्रीमें उत्पन्न 
पुत्र पारशव होताह । औशनसस्मृतिके ३६-३८ इ्छोक । ब्राह्मणकी विवाहिता शूद्र में उत्पन्न पुत्र पारशव 
कहलातेहेँ ये अद्रक आदि पवेतें। पर रहतेहैं और पूतक कहातेंह, शिवादि आगमविद्या और मण्डल वृत्तिसे 
जीविका करतेहेँ | और पारशबवसे पारशवीमें उत्पन्न पुत्र निषाद कहेजातेहैँ, व वनमें दुष्ट सगोंको मारकर 
उनके मांस बेचकर निर्वाह करतेहें | मनुस्मृति-१० अध्याय-४८ इछोक । निषादकी दबृत्ति मछछो मारना है। 


प्रकरण १९ | शाषादीकासमेल। (२२५९ ) 


(क 


कर्म करनेवाली क्षत्रिय और शूद्॒के स्वभावसे युक्त उम्र जाति होतीहे $& | ९ ॥ 
विनस्थ जपु वणएु नपतवर्णयांद्रय[। । वेश्यस्थ वर्ण चेकास्मन्षडतेपसदा; स्घृता। ॥ ९० ॥ 
त्राह्मणसे क्षत्रिया, वेश्या और शूद्रा भायामें उत्पन्न; क्षंत्रियस वहया और शूद्रामें उत्पन्न ओर वश्यसे 
शूद्रामें उत्पन्न, थे ६ प्रकारके पुत्र अपने वर्णकी भार्याके पुत्नसे नीच होतेहें || १० ॥ 
त्रियाहप्रकन्याया सूता भवाते जातेत:। वश्यान्मागववंदहाीं राजावप्राइ्ननासता ॥ ११॥ 
हद्ादायागव१ क्षत्ता चाण्डालश्राधमो नणास्‌ | वेश्यराजन्यावेप्राघ्ु जायन्ते वणेसकरा; ॥१२ ॥ 
क्षत्रियसे त्राह्मणकी कन्यामें सूत, हड़ वेश्यसे क्षत्रियामें मागध)/और वेद्यसे ब्राह्मणाँस वेदेह जातिका 
पुत्र उत्पन्त होताहे छ£॥११॥ शूद्रसे वैश्यामें आयोगव, $£ शूद्से क्षत्रियामें क्षत्ता &£ और शूद्रसे ब्राह्मणीमे 
चाण्डाल (0; ये सब वणसंकर जन्म छेतेह ॥ १९॥ 


४8 याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्याय-९२ इलोक । क्षत्रियकी विवाहिता शूद्रामे उत्पन्न पुत्र उम्र होताह। 
वालिए्टस्ट्रति-१८ अध्याय-६ अंक और बौघायनस्मृति-१ प्रश्न-९ अध्याय-,५ अंक । क्षत्रियकी शूद्रा स्रीमे 
उत्पन्न पुत्र उम्र कहछाताहे | औशनसस्मृति-४०-४१ श्छोक । त्राह्मणकी शुद्रा ख्रीमें उत्पन्न पुत्र उम्रजाति 
कहा जाताहै, उम्र जातिके छोग राजाके दण्डधार ( चोबदार ) होतेहें और राजाकी आज्ञा होनेपर दृण्डयोंग्य 

नुप्योंकों दण्ड देतहैं । मनुस्मत---१० अध्याय-४९ इलोक । उम्र जातिकी वृत्ति बिलमें बसनेवाले जीवोंका 
वध करना तथा वान्धना है । 

४ याज्ञवसक्यस्मृति-१ अध्याय-९३ इछोक, बहह्विप्णुस्मृति--१६ अध्याय-६ अंक, गौतमस्माति-४ 
अध्याय-७ अंक, वसिप्रस्मृति-१८ अध्याय-३ अंक और बौधायनस्मृति-९ प्रशन-९ अध्याय,-९ अंक | 
क्षत्रियकी ब्राह्मणी ख्रीमें उत्पन्न पुत्र सूतजाति कहलाताहे । ओऔशनसस्माति-२-३ इल्ओोक | क्षत्रियकी 
विवाहिता त्राह्मणी स्रीमें उत्पन्न पुत्र सुतजाति कहाजाताह । मनुस्मति-१० अध्याय-४७ इलोक और 
ब्रह्मठ्रप्णुस्मात-१६ अध्याय-१३ अक । सूतजातिका द्वात्त रथ हाकना हू | 

3४ याज्ञवस्क्यस्माति-१ अध्याय-९४ इलोकमें ऐसाही हू । गीतमस्मृति-४७ अध्याय-७ अंक। 
ओशनसस्मृति-9 इछोक । वच्यकी ब्राह्मणी खीसें उत्पन्न पुत्र मागध होताहै । बहद्विष्णुस्माति-१६ 

ध्याय--५ अंक । शूद्रकी क्षत्रिया स््रीमें उत्पन्न पुत्रको मागध कहाताहे । बीधायनस्माति-१ प्रइन-९ अध्याय, 
७ अंक । शद्रकी वेद्या स्रीमें उत्पन्न पुत्रकों मागध जाति कहतेहे । मसनुस्मति-१० अध्याय--४७ इलोक | 
गधकी वृत्ति वाणिज्य है । बृहृहिप्णुस्माति-१६ अध्याय-१० अंक । मागधकी बृत्ति प्रशंसा करना है। 
ओशनसस्मृति--७-८ इछोक । मागध छोग ब्राह्मणोंकी और विशेष करके क्षत्रियोंकी प्रशंसा करतेहेँ; प्रशंसा 
क्ररनमा आर वश्यकी सेवा करना उनकी वृत्ति है । 
कै6 याज्ववसक्यस्माते--- १ अध्याय-९%३ इठोक, वहाद्वष्णुस्माते२१६ अध्याय-६ अड्ट, ओर बॉधायनस्माति-९१ 
प्रझन-९ अध्याय,-८ अझ्डमें ऐसाही हू । औशनसस्मति-२० ऋछोक और गौतमस्माति-४ अध्याय-७ अक | 
शुद्रकी वेश्या ख्रीमें उत्पन्न पुत्र वेदृह जाति कहाताहै | सनुस्मृति-१०अध्याय-४७ःछोक और बृहद्ठिष्णुस्मृति- 
१६अध्याय-१२ अंक । वदेहकी व्वत्ति अन्तःपुरकी रक्षा करना है । औशनसस्म्राति-२०--२१ जछोक । बैदेहके 
जातिके लोग बकरी, भैंस और गौकों पालतेहेँ ओर इही, दूध,घी तथा मह्ठ[ ब्रेचकर अपना निवाह करतेहैं । 
कु याज्ञवल्क्यस्मृति--- १ अध्याय-९४छोक और बृहद्विष्णुस्मृति-१६ अध्याय-४अंकमें ऐसाही है।औरशन- 
सस्मृति-१२ इलोक और बौधायनस्म्राति-१ प्रश्न-९ अध्याय,-८ अंक । वैश्यकी क्षत्रिया ख्रीमें उत्पन्न पुत्र 
आयोगव जाति होताहे । मनुस्मृति--१० अध्याय-४८ इलोक । आयोगवकी बृत्ति काठ छीलना है । बहह्विष्णु- 
स्मृति---१६ अध्याय-८ अंक|आयोगवकी बत्ति रज्नावतारण है । औशनसस्माति--१३ इछोक । आयोगव छोग 
बस बीनकर और कांसेके व्यापारसे जीविका करतेहैं; इनमें जो बखपर रेशम आदिके कसीदे निकालतेह वे 
शीलिक कहलातेंहें । 

2६6 याज्ववल्क्यस्मृति-१ अध्याय-९३ इछोक और बोधायनस्मृति-१ प्रइन-९५ अध्याय;-७ अंकर्मे 

एसाही है। मनुस्मृति--१० अध्याय--४९ इलोक | बिलमें बसनेवाले जीवॉकों मारना तथा बांधचा क्षत्ता 


है. ॥+- मम 6] 


जातिकी वृत्ति ह | 

(2) याज्ञवल्क्यस्मृति -१ अध्याय-९४ इछोक, बह॒द्विष्णुस्मति-१६ अध्याय-६ अंक,औशनसस्मति-८ःछोक, 
व्यासस्मृति-१ अध्याय-९इलछोक, गौतमस्मृति-४अध्याय ७ अंक, वसिष्ठस्मृति १८अध्याय-१अंक और बौघाय- 
नस्मृति-१ प्रश्न-९ अध्याय,-७ अंकमें भी ऐसा है व्यासस्मृति-१ अध्यायके ९-१० शछोकमें है कि चाण्डाछ ३ 
प्रकारके होतेहै;--पहिला कुप्तारी कन्यामें उत्पन्न, दूसरा अपने गोत्रकी कन्यामें उत्पन्न और तीसरा शूद्वसे 
ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न | मनुस्मृति--१० अध्याय ५५० कोक । चाण्डालठ और इ्वपच लोग अनाथ मुर्देकों 
गांवसे बाहर फेंकतेह । ५६ शछोक । जिनको राजा शाखकी आज्ञानुसार वधदण्ड देताहै उनको चाण्डाल और 
श़पाक वध करतेहें और मृतककी शय्या और भूषण लेतेहँ | बृहद्विष्णुस्मृति-१६ अध्याय-११ अंक | बधयेोग्य 


सनुप्योंका वधकरना चाण्डालकी इत्ति है । ( चाण्डालका कुछ वृत्तान्त आगे लिखाहई )। 


(२३० ) धर्मशाखसंग्रह- [ जाति-- 


एकान्तरे त्वानुलोस्यादम्बष्ठोशों यथा स्मृतों। क्षतृवेदेहकों तद्वत्पातिलोम्येषपि जन्मनि ॥ १३ ॥ 
पत्रा येनन्तरखीजा: क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाय। ताननन्तरनास्रस्तु मातृदोषात्पचक्षते ॥ १४ ॥ 
जैसे अनुछोम (सीधा ) ऋरमसे एकान्तर वर्णज अम्बछ्ठ और उग्न जाति कहेगयेहें उसी भांति 
अतिछोम ( उलटा ) क्रमसे एकान्तर वर्णज क्षत्ता और वदेह हैं ॥ १३ || ह्विजातियोंके जो अनुलोर्म 
ऋपमसे अनन्तर जातिकी ख्त्रियोंमें उत्पन्न पुत्र कहेंगेयह वे पतिसे छोटी जातिकों माता होनेके कारण अनन्तर 
नामवाले कहेजातेहेँ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणादुअकन्यायामाश्तों नाम जायते । अभीरो५म्बहुकन्यायामायोगव्यां तु घिग्वण; ॥ १५॥ 
आहमणसे उम्रकी कन्यामें आबृत जाति, ब्राह्मणसे अम्बष्ठकी कन्यामें आभीर और ब्राह्मणसे आयोगवकी 
कन्यामें घिग्वण जातिका पुत्र #& उत्पन्न हाताहे ॥ १५॥ 
अयोगवश्व क्षंत्रा च चण्डालश्राधमों नतृणाम्‌ | प्रातिलोस्येन जायन्ते शुद्गादपसदाखय।ः ॥ १६ ॥ 
वैश्यान्मागर्धवेदेही क्षत्रियात्सूत एवं तु। प्रतीपमेते जायन्ते परेषप्पपसदाख्यः ॥ १७॥ 
शूद्र द्वारा प्रतिकछोम ( उछटा ) ऋ्रमसे उत्पन्न ( ऊपर लिखहुए ) आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल 
मनुष्योंमें अथम और पितरके कार्योसे रहित हैं ॥ १६॥ इसी भांति प्रतिछोम क्रमसे. वश्य द्वारा उत्पन्ध 
भागध और वदेह और क्षीत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत जाति भी पितृकार्यके अधिकारी नहीं है ()॥ ९७ ॥ 
जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुकस; । शुद्वाज्ञातों निषाद्ां तु स वे कुक्‍्कुटकः स्म्तृतः १८॥ 
क्षत्॒जोतस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीत्यते | बेदेहकेन त्वम्वष्ठयासुत्पन्नों वेण उच्यते ॥ १९ ॥ 
निपादसे शूद्राम पुकस जाति, उड्ंशूदस निपादीमें कुछकटक जाति होतीहे ॥ १८ ॥ क्षत्तासे उम्मामें 
5वपाक जाति ३१ और वदेहसे अम्बप्ठामें वण जातिके पुत्र होतेहें 8), ॥ १९॥ 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान्‌ । तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्व्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥ २०॥ 
व्रात्यात्त जायते विग्रात्पापात्मा भूजेकण्टकः । आवन्त्यवाटथानों च:पुष्पध। शेख एवं च ॥२१ ॥ 
झलो महश्व राजन्पाद्रात्यान्निच्छिविरेव च । नटश्व॒ करणश्रेव खसो द्रविड़ एव च॥ २२॥ 
वेश्यात् जायते व्रात्यात्युधन्वाचायं एव च । कारुपश्व विजन्मा च मैत्र; सात्वत एव च: ॥ २३ ॥ 
द्विजाती छोग अपनी सवर्णा ख्रीमें जिन पुत्नोको उत्पन्न करतेहें वे यादें उपनयन संस्कारसे रहित हो- 
जतेहं | तो ब्रात्य कहेजातेहें || २० ॥ ब्रात्य त्राह्मणकी सवर्णा ख्रीमं पापकर्मा भूजकण्टक जातिका पुत्र 
उत्पन्न होताहै,जिसको आवन्त्य,वाटधान,पुप्यध और शैरव भी कहतेहैं।।२१॥ (हि ब्रात्य क्षत्रियकी सवर्णा ख्रीमें 
उत्पन्न पुत्रकों झल्ल, महल, निन्छिवि, नट, करण, खस और द्रबिड जाति कहतेहैँ || २२॥ ब्रात्य चेश्यकी सबर्णा 
ख्रीमें उत्पन्न पुत्रको सुधन्वा, आचार्य, कारूप, विजन्सा, मत्र और सात्वत जाति कहतेहेँ || २३ ॥ 
व्यभिचारेग वर्णानामवेद्यावेदनेन च । स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकरा। ॥ २४ ॥ 
व्यभिचारकरनेसे, विवाहके अयोग्य सगोत्र आदिसें विवाह करनेसे और उपनयन आदि अपने कर्मोकों 
त्यागनेसे त्राह्षण आदि वर्णामें वरगेसंकर हुआकरतेहेँ || २४ ॥ 





$ मनुस्मात्ि--१० अध्याय-४९ इलोक | चमड़ेका काम धिग्वणजातिकी वृत्ति है । 

(9 गौतमस्म्ति-४ अध्याय ९ अंक । नीचवर्णके पुरुपस उच्च वर्णकी ख्ामें उत्पन्न तथा ट्विज द्वारा 
शुद्रामें उत्पन्न पुत्र धर्म कर्मसे रहित होतेहें ओर झूद्रसे द्विजकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र पतित और पापी होतेहैं । 
नारदस्मृति--१४ विवादपद-१०३--श्लोक । छोटे वर्णके पुरुषसे बड़े वर्णकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र॒कों वर्णसंकर 
जानना चाहिये । 

अं बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-९ अध्यायके १४ ख्ोकमे ऐसाही है | मनुस्मति-१० अध्याय ४९ ःछोक | 
बिलके जीवोंकों मारना और बाधथना पुकसकी वृत्ति है| बहद्विप्णुस्माति १६ अध्याय-९५ अडुक | व्याधाका 
वाम पुकसकी वृत्ति है । 

38 बीधायनस्म॒ृति-१ प्रशन-९ अध्यायके १५ झोकमें भी एसा है । 

३४ बीधायनस्मृति---१ प्रशन-९ अध्यायके १२ अंकमें उम्रसे क्षत्तासीमें उत्पन्न पुत्रकों ज्वपाक छिखाएे | 
मनुस्मति-१० अध्यायके ५५-५६ सछोक | चाण्डाल और ध्वपच अनाथ मुर्देकी गांवसे बाहर फेकतेहे; 
जिनको राज शाखकी आज्ञातुसार वधद॒ण्ड देताहे उनको वे छोग वध करतेहें और म्ृतककी शब्या और 
भूषण लेतेहें | 

७), वोधायनस्ट्राति-१ प्रश्न-९ अध्यायके १३ अडकमें ऐसाही है। वसिष्ठस्मुति-१८ अध्याय-१ अंक । 
शुद्धसे क्षत्रियाें उत्पन्न पुत्र वण होताहै । औशनप्रस्मृति-४ ्ोक । सूतसे आ्लाह्मणमें उत्पन्न पुत्र ढणुक 
कहलाताई। मनुस्मृति--१० अध्याय-४९५ खोक सदज्ञ आदि बजाना वैण जातिकी वृत्ति है। 

89) गोतमस्मृति-४ अध्याय-७ जड़्क ज्राह्मणसे वैश्याम्‌ उत्पन्न पुत्र भृज कण्ठक होताहै । 


प्रकरण १५ ] आषाटीकासमेत । (२३१) 


संकौर्णयोनयो ये तु प्रतिडोमानुलोमजा; । अन्योन्यव्यतिषक्ताश्र तान्प्रवक््याम्यशेषतः ॥ २५ ॥ 
छूतो वेदे्‌हकश्वेव चण्डालश्व नराधमः । मागधः क्षत्तजातिश्व तथाइयोगव एवं च ॥ २६ ॥ 
एते सहच्शान्वणाक्षनय न्ति स्वयाोनिषु । मातृजात्या प्रसूयन्त सवरासु च्‌यानेिषु ॥ २७॥ 
था त्रयाणा वणाना द्वय[रात्मास्य जाथते। आनन्तय त्स्वियो नया तु तथा बाह्मष्वाप क्रमात्‌॥२५॥ 
ते चापे वाह्यान्सतबहस्ततोपप्याधकदाषेतान्‌ । परस्परस्य दारइ जनयान्‍न्त विगाहतान्‌ ॥ २९ ॥ 
यथेव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्म॑ जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्वातुवेण्य प्रसूषते ॥ ३० ॥ 
संकी्ण योनि अर्थात्‌ दो वर्णके मेलसे प्रतिकोम आर अनुलोस होतेहे तथा परस्पर अन्यका झ्ियोम आसक्त 
होनेसे जो वर्णसकर उत्पन्न होतेहेँ उनको पूरी रीतिसे कहताहूं।॥२५।|सूत वेदेह,मनुष्योंम अधम चाण्डाल,मागध 
क्षत्ता और आयोगव: ये ६ प्रतिक्रोमज वर्णसंकर अपनी जाति, माताकों जाते ओर अपनेस श्रेष्ठ जातिका 
कनन्‍्यासें अपने समान जातिके पत्रकों उत्पन्न करतेहें जेसे शुद्रसे वश्या स्लीस आयोगव हाताह तो वह आयागव 
जातिकी खत्रीमें, माताकी जाति बैच्यामें और श्र्ठ जाति त्राह्मणी तथा क्षत्रिया्सं आयोगव जातेका पुत्र उत्पन्न 
करताहे || ३६-२७ | जैसे ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिया, वेश्या ओर शुद्रामें उत्पन्न सन्तानोमिर्स क्षात्रयां तथा 
बेच्यामें उत्पन्न सन्‍्तान हविज होताहे और त्राह्मणसे त्राह्मणीमें उत्पन्न सनन्‍्तान भी हिज हैं ऑर जेंस वस्यामे 
उत्पन्न पुत्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ है चैसेही प्रतिलोस 
क्रमसे ब्राह्मणीमें क्षत्रिया द्वारा उत्पन्न सन्तानसे वैद्य द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान और वैश्य द्वारा उत्पन्न सन्तानसे 
श्र द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान नीच होतीहे ॥ २८ ॥ प्रतिकोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी खतयोंमें, जस 
सूतंबदेहकी स््रौमें वा वेदेह सूतकी स््ीमें पुत्र उत्पन्न करतेहेँ तब वे पुत्र अपने पिता मातासे आयक दूषित और 
निन्दित होतिहें || २५ ॥ जैसे शुद्धसे ब्राह्मणीमें चाण्डाछ उत्पन्न होताहे वसेही वर्णलंकर हारा ब्राह्मण आई 
चारो वर्णोंकी दियोंमें चाण्डाल्से भी नीच पुत्र उत्पन्न होतेहेँ ॥ ३० ॥ 
प्रसावनोपचा रज्ञमदास्स दासजावनम । सो रन्‍्ध वायुरावत्त सूत दरदुरयागर्व ॥ ३२ ॥ 
मत्रयक ते बेंदहों मावूक सप्रसूयत। नृत्प्रशसत्यज्स या घण्टाताडो5रुणोदये ॥ ३४ ॥ 
निपादों मार्गवं सूते दास नोकर्मजीविनमू । केवत्तेमिति य॑ प्राहरायावत्तनिवासेनः ॥ ३४ ॥ 
सतवखभत्सु नारोपु गाहतान्नाशनासु च । भवन्त्यायोगवीष्वेते जातेहाना। एथक्त्रय; ॥ रे ण्त 
कारावरा नषादात्त चमकारः प्रसूयते । वेदेहकादन्ध्रमदीं बाहग्रामग्रातश्रया ॥ ३६ ॥ 
चाण्डालात्पाण्ड्सापाकस्त्वक्तार्यवहा रवान्‌। आाहण्डका निपादेन वैदेह्मामेव जायते ॥ ३७ ॥ 
चाण्डालेन तु सोपाकों मूलव्यसनवृत्तिमान्‌ ।पुक्कस्पां जायते पाप: सदा सज्जनगाहैंतः ॥ ३८ ॥ 
निपादर्ी त चाण्डालात्पत्रमन्त्यावसायनम्‌ .। श्मशानगाचर छूते बाह्यानामापे गाहतम्‌ ॥ ३९॥ 
संकर जातयस्त्वेता; पितमातप्रदाशता; | प्रच्छनज्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या। स्वकमभा ॥ ४० ॥ 
डाक जातिसे आयोगवकी स््रीमें उत्पन्न पुत्रकों सैरिन्ध जाति कहतेह वे छोग केशरचना, दृह दाबना 
आदि दासके काम करनेमें चतुर होतेहैं, दास नहीं होनेपरभी दासकर्म करके निवाहू करतह आर फद्स 
म्गक्कों मारकर जीविका चलातेहेँ || ३२ ॥ वेदेहसे आयोगत्री ल्रीमें उत्पन्न सन्‍्तानका भन्रय जाति कहत्तह, 
थे छोग मीठी वात बोलनेबाले होतेहें और सूर्योद्यके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आदिकी 
प्रशंसा करतेहें | १३ || निपादसे आयोगबीमें उत्पन्न सन्‍्तानका सार्गव और दास जाते कहतेहं, व छाग 
नाव चलाकर जीविका करतेहें आयोवर्सके छोग इनको केवर्च कहतहें. ॥ ३४ ॥ मुर्देका वल्म पहननेबाली 
एर तथा जूठा खानेबाली अयोगवीर्म जन्मदाताक भेदुसे सारे”, मेत्रेय और सागंव; ये ३ हीन जाति 
उत्पन्न होती है ॥ ३५ ॥ निपादसे बेदेही ख्लरीभ॑कारावर सनन्‍्तान उत्पन्न हीतीहं, चासका काठना इनका 
जीविका है; बदेहसें कारावरीमें अन्ध्र और निपादीमें भद्‌ उत्पन्न होतेह, ये गांवसे बाहर बसतेह । चाण्डाल्स 
| स्रीमें बांसके काम चटाई,:पंखा आदि बनाकर जीविका करनेवाली पाण्डुसोपाक जाति ओर निषादुस 
प्देहीमं आहिण्डिंक जाति उत्पन्न होती६॥१६॥| ३७॥।चाण्डाल्से पुकसा जम पापी सोपाक जात होतीहै, वह 
साधओऑकरके निन्‍द्त है और जलादका काम करके निर्वाह करतीह ॥ २८ ॥ चाण्डाल्स नषादका जाम 
अम्द्याचसायी जाति उत्पन्न होतीहे, वे छोग श्मशानके काससे अपना निर्वाह करतहं; ऑर य नाच जातिसे भी 
नाच € & ॥१५॥ वर्णलकर जाते और इनके मातापिताका नाम वर्णन कियागया; इनक सित्राय अन्य छपरा 
अथवा प्रकट वर्णसंकर जाति कामोंसे पहचानी जातीह ॥| ४० ॥ 
सजातिजानन्तरजाः पद सुता द्विजर्धामणः। शूुद्राणां तु सर्माणः सर्वेश्वध्यंसजा: स्खता। ॥ ४९ ॥ 


83 बसिष्ठस्मृति--१८ अध्याय-१ अंक । शुद्रसे वश्याम अन्त्यावसाया पुत्र उत्पन्न होताह। 








( २३२) धर्मशाख्यसंग्रह- [ जाति-- 


ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, वेश्यसे वश्यामें और अनुोस कऋमसे ब्राह्मणस क्षत्रियाम 
ब्राह्मणस वैद्ययार्भ और क्षत्रियसे वेच्यामें उत्पन्न, ये ६ प्रकारके पुत्र ट्विजधर्मपर चलनेवाले अथ।त्‌ यज्ञोपवीतके 
योग्य होतेह;किन्तु द्विजोंके सब प्रतिकोमज पुत्र अर्थात्‌ क्षत्रियसे त्राह्मणीम और बच्यसे क्षोत्रिया तथा ब्राह्मणीम 
उत्पन्न पुत्र शुद्रधर्मा हुआ करतेहँ | ४१ ॥ 
तपं।वीजपग्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे । उत्कर्प चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
गनकस्त क्रियालापादंमा; क्षात्रयजातव; । वृषलत्व गता ठांक ब्राह्मणादशनन च्‌ ॥ ४३ ॥ 
पाण्डकाश्राडद्रावडा। काम्बोजा यवना। शंका; । पारदापह्वाश्वाना। कराता दरदा; खशा: ॥४४॥ 
मुखबाहरुपज्ञानां या ठांक जानया बाह: । म्लच्छवाचश्रायवाच: सव॑ त्ते दस्यवः स्मृता; ॥ ४० ॥ 
मनुष्य सब युगोंमें तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समान ) और वीयेके प्रभावसे (ऋष्यदन्न आदिके 
समान ) अपनी जातिसे ओेए. जातिके बनजातेहँ और क्रियाहीन दोजानेसे बड़ी जातिके मनुष्य हीन 
जातिके होजातेहँ ॥ ४२ ॥ पीण्ड़क, औड़, द्रविड़, काम्बोज, थवन, शक, पारद, पहुच, चीन, किरात, 
द्रद और खश देशके रहनेवाले क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंके छोप होनेसे और जन देशॉमें त्राक्षणके 
रहनेके कारण धीरे धीरे शूद्र होगयेहें ॥ ४२-४४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र छोगोंमें चाहे 
आर्यमाषा बोलनेवाले हूँ अथवा स्लेच्छभाषावाले हैँ क्रियाछोप आदि कारणोंसे जो बाह्य जाति बनगभयेह व 
दस्यु अथांत्‌ डाकुजाति कहेजातिह ॥ ४५ ॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वेसजाः स्घृता;। ते निन्दितेवत्तयेयुद्धिजानामेब कर्मामे; ॥ ४९ ॥ 
मेदान्प्रचुज्चुमहुगूनामारण्यपशुहिंसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्षत्युग्रपुकसानां तु बिलोकीव धबन्धनम्‌ । धिग्वणानां चर्मकार्य वेणानां भाण्डवादनस्‌ ॥ ४९ ॥ 
चेत्यद्रमश्मशानेषु शेलेपपवनेषु च्‌। वसेयुरेते विज्ञाना वर्त्तयन्तः स्वकर्ममि। ॥ ५० ॥ 
'"्डालश्वपचाना तु बाहिग्रामात्पमातंश्रय: । अपपात्राश्व॒ कत्तेव्या;धनमेषा इवगद्भस ॥ ५ १॥ 
वासांसि सतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । काष्णायसमलंकार; परिव्रज्या च नित्यश) ॥ ६२ ॥ 
न ते; समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । व्यवहारों मिथस्तेषां विवाह; सही; सह ॥ ५३ ॥ 
अन्नमषा पराधान देय स्यथा|द्वन्नभाजने । रात्रा नवचरयुस्ते ग्रामंषु नगरछु च ॥ ९४ ॥ 
दिवा चरेयु। कायोर्थ चिह्िता राजशासने; । अबान्धर्व शव चेव निहरेयुरिति स्थिति; ॥ ५५ ॥ 
ध्याश्व हन्यु; सतत यथाशात्र नृपाज्ञया । वध्यवासा]सि गह्ायु) शब्याश्राभरणाने च ॥ ५६ ॥ 
ट्विजातियोंकी अनुछोम क्रमसे ( बड़ी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्‍्तान अथवा 
प्रतिकोमक्रमसे ( छोदी जातिके पुरुषसे बड़ी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्तान टविजोंके कर्मोंत भिन्न निनिदत 
कर्मोसे अपनी जीविका करतीहें ॥ ४६ ॥ मेद्‌, अन्ध्र, चुब्चु और मद॒गु जातिकी वृत्ति बनैे पशुओंका वध 
करना है ॥ ४८ ॥ क्षत्ता, उग्र और पुकसकी बृत्ति बिलमें वसनेवाले जीबॉंका मारना तथा बांघना; घिग्वणकी 
वृन्ति चसड़ेका काम करना और चेण जातिकी बृत्ति मृदज्ञ आदिका बजाना है ॥ ४९ ॥ इन जातियोंके मनु 
अपनी अपनी बृन्तिका अवलम्बन करके प्रसिद्ध वृक्षोंकी जड़के पास, पत्रतके समीप और इमशान तथा डपवनमें 
वास करें ॥ ५० ॥ चण्डार और श्वपचको गांवसे बाहर बसाना चाहिये;ये निषिद्ध पात्र रखनेथोग्य हैं; कुत्ते 
और गदहे इनके धन हूँ ॥५१॥ ये छोग सुर्दके वल्ल पहनतेहें, टूटे बतेनमें खातेहें, छोहेके गहते पहनतेहें और 
एक जगहसे दूसरी जगह अ्रमण किया करतेह ॥ ५२ ॥ घर्मकार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये; इनका 
लेने देन व्यवहार और विवाह अपने समानव/छोंके साथ होना चाहिये ॥५३।| इनको अन्न देना होवे तो दासों- 
द्वारा टूटे बर्तनमें देना चाहिये; और रातके समय इनको गांव अथवा नगरमें नहीं आनेंदेना चाहिये | ५४ ॥ 
ये छोग राजाकी आज्ञा छेकर अपनी जातिका चिह्न घारण करके किसी कार्यके लिये द्नमें गांव या नगरमें 
जाबें और अनाथ मुर्दोकों गांवसे बाहर फेंके &8 ॥॥। ५५ ॥ जिसको शझास्त्रकी आज्ञानुसार राजा वध करनेका 
दण्ड देताहे उसका ये छोग वध करें और म्ृतकके वस्त्र, शय्या और गहनेकों लेबें: ॥॥ ५६ ॥ 
वर्णापेतमविज्ञातं नर कछुपयोनिजस्‌ । आयेरूपमिवानाय कर्ममिः स्वर्षिंभावयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनाय॑ता निष्ठरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । पुरुष व्येजयन्तीह छोंके कहंपयोनिजस्‌ ॥ ५८ ॥ 


४४ औशनसस्मृति-९-११ इलोक । चाण्डाल सीसे और छोहेके गहने पहनतेहेँ इनको चाहिये कि 


कण्ठस चमड़का पट्टा आर काखम झालरा बाधघकर सध्याकह्मस पाहछहा गाव जाकर गावका शुद्धकं लय 


सर उठावें; मध्याहके पश्चात्‌ गांवमें नहीं जावें, गांवसे बाहर नऋत्य दिशामें निवास करें, सब एकही जगह 
रहें यदि ऐसा नहीं करें तो विशेष दण्डके योग्य होतेहे । 


९ 


प्रकरण १५ ] शाषादीकासमेत ! (२३४३ ) 


पिज्य वा भजते शीर्ूं सातुवेमियमेव वा । न कथश्वन दुर्योनिः प्रकृति रवां नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
कुले मुख्येषपि जातसथय यस्य स्याद्योनिसड्डर: । संश्रयत्येव तच्छीरं नरोःरपमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
यत्र त्वेते परिध्यंसा जायन्ते वर्णदषकाः । राष्ट्रेके सह तद्वाष्ट्र क्षिप्रमेव विनश्याति ॥ ६९१ ॥ 
जो वर्णसंकर अनार्य मनुष्य अपनेको छिपाकर आर्यके वेषसे रहतेहें उनको नीचे लछिखेहुए कर्मोसे 
पहचाचना चाहिये।५७॥ कठोरता, निष्ठुरता, करता, ओर शाख्रोक्त कर्ससे रहित होना, ये सब वर्णलंकरकी 
जातिको लोकमसें प्रकट करदेतेहें अर्थात्‌ जिनमें कठोरता आदि होय उनको वणसंकर जानना चाहिये ॥ ५८॥ 
ये छोग पिताके स्वभावके अथवा मसाताके स्वभावके या दोनोंके स्वभावके होतेहैं; अपने नीचकुछके स्वभावकों 
किल्लीत्रकार छिपा नहीं सकतेहे ॥ ५९ ॥ बंड़े कुछमें उत्पन्त होनेपरभी वर्णसंकरमें थोड़ा अथवा बहुत अपसे 
पिताका स्वभाव रहताह ॥| ६०॥ जिस राज्यमें वर्णदूषक वर्णसझ्लर उत्पन्न होतेहें वह राज्य शीघ्रही प्रजाओंके 
साहत नष्ट ह। जाताह ॥ ६१ ॥ 
आबराह्मणाथ गवाथ वा देहत्यागोप्जुपस्कृत३ । खाबालाभ्युपपत्तों च वाह्याना [साइकारणस ॥ ६२॥ 
आहसा सत्यमस्तेय शाचासानन्‍्द्रयानंग्रह। । एत सामासक धर्म चातुव॑ण्यें'ब्रवीन्‍्मनु ॥६३॥७ 
...विचा पुरस्कारकी आशाके ब्राह्मण, गो स्त्री अथवा बालककी रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे वर्णसंकरों की 
स्वग मिलताहँ &8॥६२॥ भगवान्‌ मनुने कहाहे कि हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, पवित्र 
रहना आर हान्द्रयाकोीं वश रखना ये सब घसं चारो वण आर वणसकर जातेयोंक लिये भी हैं )४ ॥ ६३१ ॥ 
झुद्गायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चेत्मजायते। अश्रेयाज्श्रेयर्सी जाति गच्छत्यासप्तमाञगात्‌ ॥ ६४॥ 
श्र ब्राह्मणातामेति ब्राह्मणश्वात शुद्रतास । क्षात्रयाजातसवन्तु विद्याहस्यात्तथंव च ॥ ६५ ॥ 
ब्राह्मण द्वारा शूद्रामें उत्पन्न सन्‍्तान अष्ठसे सम्बन्ध होनेके कारण सातवीं पीढ़ीमं नीच जातिसे श्रेष्ठ 
जाति होजातीहे ( जैसे ब्राह्मणसे शूद्रा ख्रीमें उत्पन्न पुत्र निपादजाति होताहे, यदि ब्राह्मणकी शूद्रा ख्लीमें 
कन्या उत्पन्न होवे और बह ब्राह्मणसे विवाहीजाय और उसकी कन्यासे फिर ब्राह्मणका विवाह होवे इसी 
प्रकारस लगातार सात पीढ़ी तक हो तो सातवीं पीढ़ीका निपादीका पुत्र श्रेष्ठ जाति अथांत्‌ ब्राह्मण हो 
जाताह ) ॥ ६४ ॥ इसी भांति शुद्र ब्राह्मण होताहै और त्राह्मण शूद्र होजाताहै, क्षत्रिय और चैश्यसे उत्पन्न 
सनन्‍्तानके विपयमें भी एसाही जानना ३१ ॥ ६५ ॥ 
अनायायां समुत्पन्नी ब्राह्मणात्तु यहच्छया । ब्राह्मण्यामप्यनायाश्च श्रेयस्त्व॑ क्रेति चेद्?धवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जाता नायमनायायासायादाया भवेद्गु णे। । जातोः्प्यन यादायायामनाय दांत निश्चय। ॥६७ ॥ 
ताइमावष्यसस्कायावात घनम। व्यवास्थत) | वेशुण्याजन्मनः एवं उत्तर; प्रतामत) ॥ ६८ ॥ 
सुवाज चच सक्षेत्रे जात संपच्यते यथा । तथाष्याजात आयाया स्ंसस्कारमहात ॥ ६९ ॥ 
वीजमेके प्रशेसन्त क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । वीजक्षेत्रे तथेवास्थे तत्रेय॑ तु व्यवस्थिति! ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बवीजसुत्सप्टमन्तरव [विनश्याते । अवाजकमापे क्षेत्र केवछ स्थाण्डल भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
यस्माद्वीजप्रभावेण तियेग्जा ऋषयो5भवन्‌ । पूजिताश् प्रशस्ताश्व तस्मादरीज प्रशस्यते ॥ ७२ ॥ 





#$ बृहद्विष्णुस्मति--१६ अध्यायके १८ फोकमें ऐसाही है । 

!४ याज्ञवल्क्यस्म्राति-१ अध्याय १२२ फ्लोक । हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना 
पवित्र रहना इन्द्रियोंको वशमें रखना, दान देना, दया करना, अन्तःकरणकों रोकना और क्षमा करना 
मनुष्यमात्रके घधमेका साधन है अर्थात्‌ त्राह्मणसे छेकर चाण्डालूपयन्तके लिये ये सब घसे हैं । 


(2 याज्ञवस्क्‍्यस्माति-१अध्याय-९६ जोक | पांचवीं अथवा सातवीं पीढीमें जातिकी उत्कषता (श्रेष्ठ ता)हो तीछे 
यदि कर्मोकी विपरीतता होय तो पांचवीं वा सातवीं पीढ़ीमें छोटी जातिका मनुष्य बड़ी जाति और बडी 
जातिका मनुष्य छोटी जाति होजाताह और नीच प्रतिढामज तथा उत्तम अनुछोमज भी पूवके समान होतेहें । 
गोतमस्म्रति-४ अध्ययाके ८-९ अंक | अनेक आचायाका मत है कि सातवीं अधवा पांचवीं पीढीमें वर्णसंकर 
पुरुष अपने पिताकी जातिमें ऊच वा नीच होजाताह और खष्टयन्तर नाम वर्णसंकरोंसे जो वर्णसंकर जाति 
होतीहें वे भी इसी भांति सातवीं अथवा पांचवीं पीढीमं अपने अपने पिताकी जातिमें होजातीहे । 
वीवायनस्माति १ प्रश्न>८ अध्यायके १३-१५ अड्डक | ब्राह्मणके पुत्र निषादसे निषादीमें उत्पन्न पुत्रोकी 
पांचवीं पीढ़ीम शूद्रता छूटजातीहै, छठवीं पीढींमें उनका यज्ञोपवीत करता चाहिये तथा उनको यज्ञ कराना 
चाहिये, किसी आचायका सत है कि सातवीं पौढ़ीमें उसकी शूद्रता छूटतीह, एक आचायका मत हैं कि 
समान बीजवाले अथात्‌ ब्राह्मण हा जातेह | १ प्रस्न-९५ अध्याय ३ अक । न्राह्मणस झद्दाम नषाद हंंताहें। 


रे० 


(२३४) धर्मशाख्रसंग्रह- [ जाति- 


ब्राह्मणद्वारा शूद्रा खीमें इच्छापूवंक उत्पन्नहुई सन्‍्तान और शूद्र द्वारा ब्राह्मणीमें उत्पन्न सन्‍्तान, इन 
दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है॥ ६६ ॥ ब्राह्मणसे शुद्वामें उत्पन्न पुत्र पाकयज्ञानुष्ठानगुणयुक्त होनेसे शुद्रसे ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न पुत्रखे निश्चय करके श्रेष्ठ दोताहै ॥ ६७ ॥ धमकी व्यवस्था है कि ब्राह्मणसे शूद्वामें उत्पन्न पुत्र 
(पारशव) अथवा शाुद्गसे ब्राह्मर्णामें उत्पन्न पुत्र ( चाण्डाछ ); इन दोनोंके बीच कोई उपनयन संस्कारके योग्य 
नहीं है; क्योंकि पारशव तो निन्दित क्षेत्रमें जन्मा और चाण्डाल प्रतिकोमज है ॥। ६८ ॥ जैसे उत्तम खेतमें 
अच्छे बीज बोनेसे उत्तम सस्य उत्पन्न होताहे वेसेही द्विजातिद्वारा अनुछोम क्रमसे ट्विजकी कन्यासें उत्पन्न 
पुत्र उपनयन आदि संस्कारोंक योग्य होतेहेँ ॥ ६९ ॥ पण्डितोंमें कोई बीजकी और कोई क्षेत्रकी प्रशंसा 
करतेहँ और कोई बीज और क्षेत्र दोनोंकी प्रशंसा किया करतेहँँ, इस मतमभदंस नीचे कह्दीहुई व्यवस्था उत्तम 
है ॥ ७० ॥ ऊषर भूमिमें अच्छा बीजभी नहीं जमताहै और विना बीज बोयेहुए उपजाऊ भूमि भी निष्फल 
होती है, इसलिये बीज और क्षेत्र दोनों प्रधान हैं ॥| ७१ ॥ वीर्यके. प्रभावसे तियेक्‌ योनिमें उत्पन्न ऋषि 
अर्थात्‌ हरिणी आदिकसे उत्पन्न हुये श्ज्जी ऋष्यादि मुनि होकर पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुये इसलिये बीज 


कप 


श्रेष्ठ कहागयाँहे | ७२ ॥ 


(२) याज्ञवल्वयस्मृति-१ अध्याय । 


विप्रान्मूद्धावषिक्तो हि क्षत्रियायां विश! खियाम्‌। अम्बष्टः शुद्र्यां निषादों जात: पारशवोडष्पि वा 

वैश्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्री सुतो स्म्ृतो। वेश्या करणः शूद्गयां विज्नास्वेष विधिःस्म्ृत।९२ 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञिया। प्रतिकोमानुलोमजा। ॥ ९५ ॥ 

ब्राह्मणसे क्षत्रियामें मूर्डावषिक्त जाति, &8 वेश्यामें अम्बष्ठ और शाद्रामें निषाद जाति, जिसको 

पारशव भी कहतेह उत्पन्न होतीहे | ९१ ॥ क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न पुत्र माहिष्य /# और शुद्वामें उत्पन्न पुत्र 
उग्र और वैश्यसे शूद्वामें उत्पन्न पुत्र करण ६9 जाति होतीहै, यह्‌ विवाहिता स्वियोंमें जानना॥ ९२॥ माहिष्यसे 
करणकी खीमें रथकार उत्पन्न होताहे ३£; इनमेंसे नीच जातिके पुरुषस ऊंच जातिकी ख्रीमें उत्पन्न पुत्र 
बुरे और ऊंच जातिके पुरुषस नीच जातिकी ख्रीमें उत्पन्न पुत्र अच्छे समझे जातेहेँ ॥ ९५ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्थ॒ृति--११ अध्याय । 
शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणन तु संस्कृत: । संस्कृतस्तु भवेद्दासो छसंस्कारेस्तु नापित: ॥ २४ ॥ 


क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः सुतः। स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विप्रेन संशय:॥२४॥ 
वैश्यकन्यासमुद्धतो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: । स ह्यारद्धिक इति ज्ञेयों भोज्यो विप्रेने सेशय। ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणसे शुद्रकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करताहे तो वह दासजाति कहलाताहे 
और यदि उसका संस्कार नहीं करताह तो वह नापित ( नाई ) जाति होताहे 328 ॥ २३॥ क्षत्रियसे 
शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रको गोपाछ जाति कहतेहैँ, उसके घर ब्राह्मण निःसन्देह . भोजन करे ॥ २४७ ॥ 
ब्राह्मणसे वश्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करताहे तो वह आउ्िक कहाताहै; उस्रके घर 
ब्राह्मण निःसन्देह खावे ॥॥ २५ ॥ 


( १८ )गौतमस्प्रति-8 अध्याय । 
ब्राह्मण्यजीजनत्पन्नान्वर्णभ्यआनुपव्यात्‌ ब्राह्मणसूतमागधचाण्डालान तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्द्धा- 
वषिक्तक्षत्रियधीवरपुल्कसान्तेभ्य एव वैश्यामजकण्टकमाहिष्य॑वेदेहान्तेभ्य एव पारशवयवनकरण- 
शूद्राउ्शूद्रत्येके ४ ७॥ 





& गीतमस्मति-४ अध्यायके ७ अड़कमें ऐसाही है । 

'ईं+ गोतमस्मृति-४ अध्यायके ७ अंकमें भी ऐसा है । 

गौतमस्मृति-४ अध्यायके ७ अंक ऐसाही है । 
६ हि ओशनसस्मृति-५ इलोक । क्षत्रियसे ज्ह्मणीमें व्यभिचारसे उत्पन्न पुत्र रथकार होताहै; वह शूद्रधर्मी 
है | बोधायनस्माते-१ प्रशइन--९ अध्याय,-६ अंक । वश्यसे शूद्रामें उत्पन्न पुत्र रथकार होताहँ । 
की <« औशनसस्मृति-३ २-३३ श्छोक । चोरीसे ब्राह्मणद्वारा वैज्यामें उत्पन्न पुत्र कुंभार कहाताहै, वह 
मिद्टीके बतेन बनाकर जीविका करताहे, इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैश्यामें उत्पन्न नाई होतेहैं जो जन्म सूतक और 
रणसूतक में तथा दीक्षाके समय केशोंकों काटतेहैं । 


प्रकरण १५ ] आषादीकासमेत । (२३५ ) 


क्षत्रिया ख्रीमें वेश्यसे धीवर जाति पुत्र उत्पन्न होताहे | शूद्रा ख्रोमें क्षत्रियस यवन जाति पुत्र उत्पन्न 
3 


दोताहँ ४8 ॥ ७ ॥ 


( ५० ) वसिष्ठस्श्ति--१८ अध्याय । 


वैश्येन ब्ाह्मण्यामुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहुः राजन्यायां एल्कसः ॥ २॥ | 
तरश्यसे ब्राद्मणीमें उत्पन्न पुत्र रोमक और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताहै, ऐसा कहतेहें ह.9२ 


(६ ख ) ओशनसस्षति ! 


सूताहिप्रप्रसृतायां स॒तो वेणुक उच्यते । नृपायामेव तस्थेव जातो यश्चर्मकारकः ॥ ४ ॥ 
चाण्डालाडेश्यकन्यायां जात; श्रपच उच्यते ॥ ११॥ 
श्र्मांसमक्षण तेषां श्वान एव च तद्धठस ॥ १२॥ 
आयोगवेन विश्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । तस्येव नतृपकन्यायां जातः घूनिक उच्यते ॥ १४ ॥ 
सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धन्धकाः सखताः । निर्णजयेयुव॑श्राणि अस्पृश्या श्र भवन्त्यत+ ॥ १५॥ 
नपायां वेश्यतश्रीया त्पुलिन्द! परिकीतित; । पशुवृत्तिभेवेत्तस्य हन्युस्तान्दुष्ससवकान्‌ ॥ १६ ॥ 
पुल्कसाद्रेश्यकन्यायाञ्जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ 
नृपायां झूद्गतश्रोर्याज्जातो रक्षक उच्यते । वेश्यायां रक्षकाज्जातो नर्तकों गायकों भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
की लि वेदेहिकाक्विम्ायां जाताश्चमोंपजीविनः ॥ २१॥ 
जपायामेव तस्वेव साचिकः पाचकः रुखतः । वैश्यायां शूद्रतश्वोयोज्जातश्रक्की च उच्यते ॥ २२॥ 
तेलपिष्टकजीवी तु लवण भावयन्पुनः । विधिना ब्राह्मण प्राप्य नपायां तु समन्त्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 

३४ सूतसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र बणुक और क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र चमकार जाति होताहे ॥४॥ 
चाण्डाल्से वच्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्रकों श्रपच कहतेईदें; ये छोग कुत्तेका मांस खातेहँ और कुत्ताही इनका 
वर है || ११-१२ | आयोगवसे ब्राह्मणीमें उत्पन्त पुत्रकों ताम्रोपजीबी और आयोगवसे क्षत्रियकी कन्यामें 
उत्पन्न पुत्रकों सूनिक कहतेहेँ ॥ १४ ॥ सूनिकसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र उद्दन्धक कहाताहै, जो बस धोताहि, 
स्पर्श करनेयोग्य नहींहे ।। १५ ॥ चोरीसे वरध्य द्वारा क्षत्रिया्म उत्पन्न पुत्र॒कों पुलछिन्द जाति कहतेहँ, जो दुष्ट 
जीवोंको मारताहै और पशुओंकी सारकर उनका मांस वेंचकर जीविका चलाताह ॥ १६ ॥ पुल्कससे 
चैश्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र रजक, शुद्रद्वारा चोरीसे क्षत्रियामें उत्पन्त पुत्र रजक (रह्नरेज ) और रजकसे 
बैश्यामें उत्पन्त पुत्र नत्तक और गायक कहलाताह ॥| १८-१९ ॥ वदड्ेंहिकसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र चर्सो- 
पजीवी और वर्देहिकपे क्षत्रियामें उत्पन्त पुत्र सूचिक ओर प।चक कहाजाताह ।। २१-२२ ॥ चोरीसे शुद्र 
द्वारा वैद्यामें उत्पन्त पुत्रकों चक्री ( तेढी ) कहतेहें; यह तेछठ, खली ओर छवणसे जीविक्का करताहे २२-२३ 

जात; सुवर्ण इत्युक्तः साबुलोमद्विजः स्वत: । अथवणीक्रियां कुर्वन्नित्यनेमित्तिकी क्रियास्‌ ॥ २४ ॥ 
अश्व॑ रथं हस्तिनं च वाहयेद्वा नृपाज्ञया । सेनापत्यं च भेषज्य कुर्याज्जीवेत्तु ब्वातिषु ॥ २५॥ 
नपायां विग्नतश्रीर्यात्सैजातो यो भिपकू स्मृत: । अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्तु वेचकय्‌ ॥ २६ ॥ 
आयुर्वेदमथाश ड़ तन्त्रोक्त धम्मेमा्चेरेत्‌ । ज्योतिष गाणितं वापि कार्यिकी वृत्तिमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
नृपायां विधिना विप्राज्ञातों नृप इति स्म्ृतः । नपायां नृपसंसगोत्ममादाद्शूढजातकः ॥ २८ ॥ 
सीषपि क्षत्रिय एवं स्थादर्भषिके च वर्जित: । अभिषेक विना प्राप्य गोज इत्यमिधायकः ॥२९॥ 
सर्वे तु राजबृत्तस्य शस्यते पदवन्दनम्‌ । पुनर्भूकरण राज्ञं नृषकालीन एवं च ॥ ३० ॥ 
वैज्यायां विप्रतश्नोयोत्कुम्मकार। स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुलाट्वृत्या जीवेत्ु नापिता वा भवन्त्यत4 ॥ ३३ ॥ 





8४8 मूलकी और बातें अन्य स्थानपर टिप्पणीमें लिखी गईं । 

जि गौतमस्मृति--9 अध्याय-७ अंक । शूद्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र पुल्कस जाति होताहे । ओशन- 
सस्माति-१७-१८ शोक | शुद्रसे क्षत्रियामें उत्पन्त पुत्रको पुर्कल कहतेहैं, वे छोग सुरा ओर मदिरा बेंच॑तहैं, 
बनीहुई सुराको बेचतेहेँ और पकांतहें । 

३४ .औद्वनसस्मृतिकी अनेक बातें अन्य स्मृतियोंसे नहीं मिलतीहैं और इससें अन्य स्म्रोतयोंसे अधिक 


( 


2५४ ५ (७ ० हे 
जातियोंकी उत्पत्ति छिखीहुई हूं । 


( २३६) धर्मशाखसंग्रह- [ जाति- 


नपाज्ञातोड्थ वेश्यायां शह्यायां विधिना खुतः । वेश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षत्नथर्म न चारयेतू ॥ 8े८॥ 
तस्यां तस्येव चोरेण मणिकारः प्रजायते । मणीनां राजतां कुर्यान्झुक्तानां वेधनक्रियास्‌ ॥३९ ॥ 
धवालानां च छत्नित्वं शाखानां वल्यक्रियाम्‌ । शृद्वस्य विप्रसंसर्गाज्जात उग्र इति स्मृतः ॥ ४०॥ 

नृपस्य दण्डधारः स्थाइण्डं दण्ड््रपु संचरेत्‌ । तस्येव चोयसंवृत्या जात; शुण्डिक उच्यते ॥४१॥ 
जातदुष्टान्समारोप्य शुण्डाकर्माणे योजयेत्‌ । शूद्वायां पेश्यसंसर्गाद्गिधिना सूचक स्मृतः ॥४२॥ 
सूचकादिपकन्यायां जातस्तक्षक उच्यत । शिल्पकप्नोणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
नृपायभिव तस्थव जातों थो मत्स्यवन्धक! । शूद्वायां वेश्यतश्नोयात्‌ कडकार इते सख्त) ॥४४॥ 

ब्राह्मणसे विधिपू्वंक विवाहीहुई क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र सुवर्ण कहलाताहै, वह अनुलोम 

हिज है, नित्य, नेमित्तिक ट्विजके फर्मोके, करताहै, राजाकी आज्ञासे घोड़ा, रथ और हाथीकों चलाताहै और 


कप जे किलर के ० पक, १६ अप जन्म 
सेनापाति बनकर अथवा ओऔषधसे अपना जीवन निवाह करताह ॥ २३-२५ ॥ चोरीसे ब्राह्मण द्वारा 
क्षत्रियामें उत्पन्त पुत्र मिषक्‌ कहलछाताहै वह राजाकी आज्ञासे वेद्यक्रा काम करताहै ॥२६ ॥ अष्टाड़ः आयुर्वेद 


का 
२ ५ की कक, 


या तत्नमें कहेहुए धर्मको करे और ज्योतिष तथा गणित विद्यासे अपना निर्वाह करें ॥ २७ ॥ ब्राह्मणसे 
विवाही क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र नृप कहल्ाताहे; नृपसे क्षत्रियासें उत्पन्न पुत्रको गूढ़ कहतेहे, वह क्षत्रिय है; 
किन्तु राजतिलकके योग्य नहीं है, राजतिलकके अयोग्य हानेंके कारण उसको गोज कहतेहेँ ॥ २८-२९ ॥ 
सब प्रकारसे राजाके चरणों की बन्द्ना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओंके पुनर्भूकरणमें अर्थात्‌ दूसरा विवाह 
करनमें राजाके समान है अर्थात्‌ इनके यहां राजा दूसरा विवाह करलेबे ॥ ३० ॥ चोरासे ब्राह्मण द्वारा 
बश्यामें उत्पन्न पुत्र कुम्भकार ( कुम्हार ) कहातेहैं; वे मिट्टके बत्तंन बनाकर जीविका चलातेहँं; इसी 
प्रकार ज्ाह्मणस वैश्यामें उत्पन्न नापित (नाई) होतेहें ॥ ३२-३३ ॥ क्षत्रियसे विधिपूतेक विवाहदीहुई 
वैश्यकी कन्याके पुत्र वश्यकी वृक्तिसे अपना निर्वाह करें; क्षत्रियके घर्मपर नहीं चलें | ३८ ॥ दोरसे 
क्षत्रियद्वारा वेश्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र मणिकार ( मीनाकार) होतेहें; वे मणियोंको इंगतेहैं, मोतियोंको छेद्ते 
हैं और मूंगोंकी माला ओर कड़े बनातेहें || ३९-४० ॥ ज्राह्मणसे शुद्रामें उत्पन्न पुत्र उम्र जाति कहातेहं, 
वे छोग राजाका दण्ड घारण करते ओर दृण्डके योग्य मनुष्योंको दण्ड देतेहैं | ४०-४१ ॥ चोरीसे ब्राह्मण 
द्वारा श॒द्रार्म उत्पन्ल पुत्र शुण्डिक कहलातेहें, राजाकों चाहिये कि इनको जन्महीसे दुष्टोंका अधिपति 
बनाकर शुण्डाकर्स ( शूलीदेने ) में नियुक्त करे ॥ ४१-४२ ॥ वैश्यसे विवाहीहुई शूद्रामें उत्पन्न पुत्र सूचक 
( द्रजी ) कहलाताहै ॥ ४२ ॥ सूचकसे ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्त पुत्रकों तक्षक ( बढ़ई ) जाति कहंतहैं, 
वे छोग कारीगरीका कास करतेहेँ और मकान बनातेहें ॥ ४३ ॥ सूचकसे क्षत्रियामें उत्पन्‍्त पुत्र सत्स्यवन्धक 
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आओर चोरीसे वेश्यद्वारा शुद्रार्में उत्पन्त पुत्र कटकार कहलातेहेँ ॥| ४४ ॥ 





प्रकरण १५ ] भाषादीकासभमेत | (२१३७ ) 


_जावियोंकी वालिका।_ 













| जाति पिता माता जातिकी जीविका स्प्ति | 

१ | ब्राह्मण । अक्माके | सुखसे के मनु, याज्ञवल्वय, हारीत और | 
वतिष्ठ 

यज्ञकराना, वेद पढाना और मनु, याज्ञवल्कय, अत्रि, हारीत, ॥ 

दान लगना इंख, गौतम ओर बसिष्ठ स्मृति | 

२ | क्षत्रिय |ब्ह्मके | बाहसे ० मनु, याज्ञवलक्य, हारीत और | 

वसिष्ठ । 


भ्र शत्र धारण थौर प्राणि- | मनु अत्रि इत्यादि 

योंकी रक्षा करना 
३ | वैश्य |ब्रह्मके | जबस ० मनु, याज्वल्क्य, हारीत,... 
ओर वसिष्ठ | 
खेती, पशुपाढुन, वाणिज्य, | मनु, याज्वल्क्य, गौतम ओर 
और ब्याज बसिष्ठ प् 
४ | शूद्ध ब्रह्मके | चरणसे ० मनु, याज्वल्क्य, हारीत ओर 
वसिष्ठ ! 
द्विजातियोंकी सेवा और इनके | मनु, याज्ववस्क्य, अत्रि इत्यादि 
अमावमें शिव्पकर्म । 







































६ | अम्बष्ट | ब्राह्मण विश्यकी कन्या चिकित्सा मनुश्शति 
” | वेश्या ० बसिष्ठट भौर बोधायन भीर 
याज्ञवल्क्य ह 
? | विवाहिता | खेती, छकडी, सेना और श्र | औशनस 
वेश्या # 
६ | निषाद वा | ब्राह्मण [िद्रकी कन्‍्या| मछलछीमारना मनुस्यृति । 
पाररशाव !! | शूद्रा ० याज्ञवत्क्य, गौतम और बौधा- 
अमर ज अल यनस्प्रति । 
निषाद | पारशव | पारशवी । बने मृगोंका बध करना ओशनसस्पृति ध्क् 
पारहाव | ब्राह्मण... | विवाहिता | रिवादि आगम विद्या और ३ 
शूद्रा मंडल वृत्ति । 
| ७ | उम्र [क्षत्रिय झूद्दकी कन्या विलमे रहनेवाले जीवोकी हिंसा | मनुश्दृति नाक 
। “का क्िवाहिता |... ० | याज्षवत्क्य 
शुद्रा 
)) शूद्रा ० वसिष्ठ और बौधायन । 
ब्राह्मण | 5”  [राजाका चोब्दार होना. |औशनस ...... | 
क्र सृत क्षत्रिय | ब्राह्मणकी | रथदहाांकना मनु और बृहृद्विष्णुस्ट्ृति । 
कन्या ; 
!! | ब्राह्मणी ० याज्ञवस्क्य, गौतम, वसिष्ठ और 
बोधायनस्वृति 
7 विवाहिता |... ०... |औशनस ... | 
ब्राह्मणी 





# जहां विवाहिता शब्द है वहां उसी पुरुषकी विवाहिता पत्नी जानना चाहिये भौर जहां विना व्याही 


हुए शब्द है वहां व्यमिचारसे पुत्रका जन्म समझना चाहिये | 


धर्मशाखसंग्रह-- 


रे 
0 


प्रशंसा करना 


09 


मागध 


वैश्य 

१39 

शूद् |. 

वैश्य ब्राह्मणी 

११ १7 

शूटर घेश्या 
चेश्य अन्त:पुरकी रक्षाकरना 


क्षत्रिया 


१) 


(वन्‍«--&.-++क >े-मम-मण-- है बन 


ह्न्ड्क प्र 


>- वैन. ५-3५ (3०९७७ ॥कनन»म««»++ज>+न«>क, 


0 


 । 
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0 
बकरी, मेंस और गौका 
पालन करना 
काठ छीडना 
0 
रज्ञावतारण 
0 
बस्र वीनना ओर कांसेका 
व्यापार करना 
बिलमें रहनेवाढे जीवॉका |... 
वध करना 


0 


११ | आयोगव 


न्नजः 


नी नमन ली नी [ डिच्चु *सडअसकसकसइससनसससक 


मुदो फेंकना और शूडी देना |__ 


0 


मनुस्म॒ति 


याजश्ववरक्य 


ब्हद्विष्णु ४ 
गौतम 


प्रशंसा और पेश्यकी सैवा करना। औौशनस 


मन न» 


बौधायन 


मनु भोर बुहृद्विष्णुस्वृति 
याज्ञवल्क्यथ और बौधायन 


गौतम 


ओशनस 


मनुस्मृति 
याज्ञवल्क्यस्पृति 
ब्हद्विष्णु 
बीधायन 
औदशनसस्मृति 


मनुस्मृति 


| याज्ञवरक्य और बौधायन । 


मनुस्पृति 


याज्ञवल्क्य, व्यास, गौतम, 


वसिष्ठ और बौधायन 


वधयोग्यको शूली देना 
गांवका मरू उठाना 


आवृत उमग्रकीकन्या 


ब्राह्मण अम्बष्ठकी 
कन्या 

आयोगवकी 
कन्या 
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पुक्स 


आभीर 


घिग्वण ब्राह्मण 


११ 5 


व्याधाका काम 


० 


| १८ | कुक्कुटक निषादी है मनु 


उग्रा | मुर्देको फेंकना और शूली देना 
क्षत्तात्वी ० 
अम्बष्टा मृदड़् आदि बजाना 
9 ््धि क् 
क्षत्रिया 
ब्राह्मणी 


वसिष्ठ 


बृहद्विष्णु 


ओऔशनस 


मनुस्द्॒ति 
मुस्ट्ति 
मनुस्मृति 


मनुस्मृति 
बोधायन ० 
वृहद्विष्णु 


भोर बोौधायन 


मनुस्मृति 
बीधायन 
मनुस्मृति 
बीधायन 








औद्यनस 
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आभाषाटीकासमेत । 





। २१ भ्ूजेकण्टक, वाद्मब्राह्मण | सवर्णास््री 


जिसको आव 
न््य बाटधान 
पुष्पध और 
शैख कहतेहें 


निच्छिवि,नट 
करण, खस 
और द्रविड 

| २३ [पुधन्वा, त्रात्यवेश्य 
! चार्य,कारूष 
विजन्मा ैत्र 

और सात्त्वक 


।+ २९ मनत्रेय 


| २७ | कारावर 








॥ ३० | सोपाक 











। भज कण्टक | ब्राह्मण 
२२ । झल, मल, ब्रात्यक्षत्रिय 





। २८ [पाण्डुसोपाक | चाण्डाल _ 

। २९ | भाहिण्डिक | निषाद 
नचाण्डाल 

| २१ (अन्त्यावसायी| चाण्डाल 


घेशया 


सवर्णाद्नी 


0 
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आयोगवी | म्गादिवध और सेवा करना 
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आयोगवी | प्रातःकाल राजा आदिकी प्र 


भायोगवी 


बेदेही 
बंदेही 
पुक्कत्ती 
निषादी 
वैश्या 
निषादी 
_काराबरी _ 





० | 
क्षत्रिया 
 बैश्या 
श्द्रा 
करणजाति- 
कीज्नी 
श़्द्वा 
क्षत्रियकी वि. 
ना व्याही 
ब्राह्मणीस्धी 
शूद्रकीकन्या 
शूद्रकीकन्या 
विनाव्याही 
वेश्या 





अमल शा श्‌द्र 
। ३२ | मेद बेदेह 
३३६। अन्ध पैदेह 
|श्७ चुज्चे ० 
३५ | मदग ० 
। २६ | मूद्धोवषिक्त | ब्राह्मण 
| २७ | माहिष्य ' क्षत्रिय 
।३२८ | करण वैश्य 
| २९. | रथकार | माहिष्य 
बेइ्य 
क्षत्रिय 
_४०|_ दास ब्राह्मण... 
४१| नाई | ब्राह्मण ल्‍ 
१9 
४२। गाल | क्षत्रिय 





शूद्रकी कन्या 


शासा करना 
नाव चढछाना 


न 3... नमक» + «७ ५3५»»क+े 3७३» काम काना. 
नीििजिकिफ-ज-पन न न 


चमडेका काम 
बांसका काम 

0 
जल्लादका काम 
रमशानका काम 





नज-+++ 


0 


वनेले पशुओंका वध करना 


बनेछे पशुओंका वध करना 
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बनेले पशुओंका वध करना 
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शूद्रधर्मी 
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0 


केश काटना 








मनुस्तति 


गौतमस्मृति 
मनुस्मृतति 


मनुस्मृति 
मनुस्द॒ति 


मनुस्वृति 


मनुस्वृति 
मनुस्मृति 
मनुस्मृति 
मनुर्ए्ति 
मनुस्मृति 
वसिष्ठस्वृति 
मनुस्मृति. 
मनुस्प्ृति 
मनुस्मृति 
मनुस्मृति 





याज्ववल्क्य और गौतम 
याज्ञवस्क्य भोर गौदम 
याज्ञवरक्थ और गौतम 


याज्ञवरक्य 


बोधायन 
ओऔद्यनस 


पाराशरस्मृति 
पाराशर 
भौद्नस 


पाराशर 


(५+ उतन्दमनद"गकदुषका 


कुम्पमकार 
( कुम्हार ) 


वैश्य 


सूनिक 


पुल्कस 


वेदेहिक 


श्द्ध 
ब्राह्मण 
ब्राह्मण 


ब्राह्मण 


गूढ़ वा गोज। नृप क्षत्रिया 


क्षत्रिय 
ब्राह्मण 
सूचक 


सूचक 
चैश्य 


घमंशाखसंग्रह- 


वेश्यकी कन्या 
क्षत्रिया 
शूद्रा 
ब्राह्मणी 
क्षत्रिया 
क्षत्रिया 


ब्राह्मण 


क्षत्रिय 
वैश्य 


श्द्र 
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सूत 
बेश्यकीकन्या 


क्षत्रिया 
विना विवाही 

क्षत्रिया 
वैश्यकीकन्या 
बिना विवाही 

क्षत्रिय 
पक 

व्श्या 


चेश्य 


शूटर 


रज्ञक 


ब्राह्मणी 


बेदेहिक | क्षेत्रिया 


चेश्या 


क्षत्रियात्नी 
विनाविवाही 
क्षत्रिया 
विवा ०क्षत्रिया 


विना विवाही 
बेश्या 


त्राह्मण 


बच 
वैद्या 
बैश्य 


क्षत्रिया 
विना विवाहि- 


ता शूद्या ( 


पाराशर 
गोतमस्थृति 
गोतम 
वसिष्टस्टृति 
वसिष्ठस्घृति 
गीतम 
सुराका व्यापार ओऔशनस 


0 


कुत्तका मांस खाना और 


कुत्ता पालना 


हर 
० 
बस्र घोना 
पशुमांस बेचना ब्ृहत्पाराशर 


ओऔदरशनस 
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बिना विवाही| तेल खली ओर नोन बेचना 


विवाहिता [सवार ओर सेनापतिका काम 


और ओऔषध करना 


वेय्रक और ज्योतिष द् 


0 


क्षत्रियपर्मी 


मिट्टीका बत्तेन बनाना 


विना विवाही| मणि, मुक्ता आदिका काम 


करना 


विनाबि०्शूद्रा। शुढा कमे ( शूली देना ) 
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ब्राह्मणकी कनन्‍्यों। शिल्प कम और गृहनिर्माण 


0 





बहत्पासशरीय धमशाल्न 


(साफलणयरापपरकर्करफालालान खाएयफकरानार 


प्रकरण १५ ] सापाटीकासमेल । ( २४१ ) 
जातियोंके विषयम विविध बाते २ 
(१ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
3 शी 0 कप 2 "प मूर्खे ७० 5 &. ८४. 
ने सवसंच्च पर्तितिन चाण्डालेने पुकृते।। न मूखेनावाल्संश्व नान्‍त्य॑नीनत्यावसाया[नः ॥ ७९ 
पत्नित, चाण्डाछ, पुक्चल, मूखे, धन आदिके मदसे मतवाले, अन्त्यज ( धोबी, चमार, नठ, घुरुड, कैवत्ते, 
मेद और भील ) और अन्त्यावसायी जातिके साथ नहीं बसना चाहियें || ७९ ॥ 
९ अध्याय । 
€ः सर $ च_ 5 ए्‌ १4 पलक पे के 
सवकण्टकपा पेड हेमकारन्तु पाथव; । प्रवर्तेमानमनन्‍्याये छेद्यटवश। छुरं; ॥ २०२ ॥ 
सब पापियोंमें सोनार बड़े पापी हैं;:राजाको उचित है कि सोना आदि तोलछमें कम देनेवालेशअथवा उसमें 
अन्य धातु मिला देनेवाले सोनारकी देहकों छूरेसे टुकड़े ठुकड़े करवा देवे । २९२ ॥ 
3 अध्याय । 
मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानवा+। विविधानि च रत्नाने जायते हेमकर्तषु ॥ ६१ ॥ 
छोभ वश होकर मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेवाले मनुष्य ( नरकस निकलने 


७ गे 


पर ) सोनार होतेहे ६४ ॥ ६१ ॥। 
(० ) याक्षवृब्क्यस्तृति-१ अध्याय । 
चाव्तस्करहुवैत्तमहासाहसिकादिमि। । पीड्चमानां; प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्व विशेषत) ॥ ३१६ ॥ 


एजाकों उचित है कि छली, चोर, दुष्टइत्तिवाढ़े और डाकू आदि साहसिकसे विशेष करके कायस्थोंसे 
पीड़ित प्रजाओंकी रक्षा करें ३१ ॥| ३३६॥ 


( हे ) अत्निस्व्रति । 

| व रजकश्रर्मका रश्व नटो बुरुड एवच ॥ १९५ ॥ 
केवत्तेप्रद्भिर्लाश्र संपैत अन्त्यजा; स्मृता; ॥ १९६ ॥ 

अन्त्यहस्ताज्ञ विंक्षिप्त काइलोएतृणानि च । न स्पृशेत्ञ ततोच्छिश्महोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २१६४ ॥ 
चमकी रजको वेण्यो धीवरों नटकस्तथा ॥ २८४ ॥ 

एतान्स्पृष्टा द्विजो मोहादाचमेत्पयतोपि सन्‌ । एंतेः स्पृष्टो द्विजों नित्यमेकरात्र पथ: पिवेत्‌ ॥२८५॥ 

घोवी, चमार, नट, बुरुड (वेण या वैसफोर, ) कैवत्ते (मलाह ), मेद्‌ ( एक श्रकारका व्याध ) भौर 

भीछ; य ७ जाति अन्त्यज अथोत्त बहुत नीच कहलातेह [ली १९५ ॥ १९६ ॥ घोबी आदि अन्त्यजोंके 
हाथसे फेंकेहुए फ्ाठ ढेले अथवा ठृणकी अथवा उनके जूठेकों स्पशे करनेवाले छ्विंज दिनरात उपवास करें 
॥ १६४ ॥ जो ट्विज अज्ञानके वश होकर चमार, धोबी, वेण,धीवर तथा नटको स्पशे करे बह सावधाच होकर 
आचमन करें और जो जानकर इनका स्पशकरे वह एक रात दूध पीकर रहे ॥ २८४-१८५ ॥ 


ः (८) यम्रस्कषति । 
चाण्डाल; इपचे; स्पृष्टी विष्मृत्ने च कृते द्विजः। बिरात्र तु प्रकुवीत सुक्‍्तोच्छिष्ट। पडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
द्विनकी डचित हे कि यदि विट्ठा मूत्र त्यागनेके पीछे ( बिना शौच कियेहुए ) चाण्डार अधवा 
अवपच उसको छ देवे तो वह ३ रात उपवास करे और यादि उसी अवस्थासें वह भोजन करलेबे तो ६ 
रात्त उपवास करे ॥ १० ॥ 


+ रे त् 
( १० ) संव्तस्थ्ृति । 
चाण्डार्ं पतितं स्पृष्टा शवमंत्यजमेव च। उदक्यां सूतकां नारीं सवासा; सनानमाचरेत्‌ ॥१५४॥ 


चाण्डाल, पीतत, सुर्दे, धोबी आदि अन्त्यज, रजस्वछा और असूतिका खीको स्पश करके वस्मोंके सहित 
ख्रात करे ॥| १८४ | 





# थाज्षवल्क्यस्मृति--३ अध्याय-२१३ इछोक। परके रत्नोंको चोरानेवाला हीनजाति होकर जन्मलेताहै। 
३६ बृहत्पाराशरीयधर्मशाख-१० अध्याय--राजघर्म । राजाकों चाहिये कि पवित्र, विद्वान्‌ और स्वधर्मको 
जाननेवाले त्राह्मणको मुद्राकर और लिखनेमें चतुर कायस्थको लेखक बनावे ॥॥१०॥ कायस्थ, छठी और चोरसे 
पीडित प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ २४ ॥ 
हित अज्विरास्मृति--३१ इोक और यमस्मृति--३३ इल्लोकर्मेसी एसा है। 
मे१ 


(२४२) धर्मशास्संगप्रह- [ धनविभाग- 


(१३ ) पाराशरस्वृति-६ अध्याय. 

इबपाक चापि चाण्डालं विप्र; संभाषते यादि। द्विजसभाषणं कु्य त्सावित्री च सकृज्जपेतू ॥२२॥ 

चाण्डालिः सह संपर्क मास मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुष्यति ॥ ४३ ॥ 

रजकी चर्मकारी च छब्धकी वेणुजीवनी । चातुर्वण्यस्थ तु ग्रंहे त्वविज्ञाता तु तिष्ठति ॥ ४४ ॥ 

ज्ात्वा तु निष्कृति कुयोत्पूर्वों क्तस्याद्धभव तु ॥ ४५॥ 

ब्राह्षणकी उचित के यदि श्वपाक अथवा चाण्डालसे बाल ता ब्राह्मणसं सम्भाषण करक एक बार 

गायत्रीका जप करे ॥ २५ ॥ चाण्डाल्क साथ एक मसहाना अथवा पदह दन ससग करमनेवाढला १५ 
दचतक गासूत्र आर यवका काढा पाकर रहनस शुद्ध हॉताह ॥| ७३ ॥ चारों वणर्क सनुष्ियाका उाचत हक 
यदि उनके घरमें अज्ञातसे, धोबिन, चमारिन, बहेलिन अथवा वेणुजीविनी टिकजाबवे तो जानलेनेपर पू्वाक्त 
प्रायश्रित्तका आधा प्रायश्रित्त करे ॥| ४७४--४५ ॥ 


'च्ट्छ यं (| ९ यू है 
( १३ के ) बृहत्पाराशरीयधमंशाब्य-६ अध्याय । 
शबराश्र पुलिन्दाश्व केवटाश्व नटास्तथा । एतान्‌ रजकसंतुल्यान्केचिदाहुमनीषिण; ॥ ३१२ 0 
कोई विद्वान कहतेहें कि शबर, पुलिन्द्‌ केवट ( कैव्ते ) और नट घोबीके समान हैं | ३१२॥ 


धनविभागप्रकृशण & १६ 
भाहइयोंका भाग, ज्येष्ठांश बाटनेके अयोग्य 


धन और दादाके घनमें पोतोंका भाग १ 


( १ ) मनुस्ताते--९ अध्याय | 

उध्व पतुश्च मातुश्च समत्य भ्रातर।/ समस । भजरनय्पेतृक रक्थमनाशार्त हैं जावती। ॥ १०४ ॥ 

ज्यछ्ठ एव तु गरह्ययात्पच्य घनमशपत। | शेपास्तमुपजीवेयुयंथंव पितर तथा ॥ १०५॥ 

ज्यछ्चन जातमात्रण पुत्री सवात मानव: । पतृणामनृणश्रव स तस्मात्सवमहांत ॥ १०६ ॥ 

यस्मिन्त्र्ण सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते । स एवं धर्मजः पुत्र; कामजानितरान्विदु। ॥ १०७॥ 

यो ज्येहो ज्येश्ठव्वात्तिः स्थान्मातेव स पितेव सः । अज्येष्ठ वृत्तियस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌११०॥ 

एवं सह वसेयुर्वा एथग्वा धर्मकास्यया। पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्माछम्यां पृथक्क्रिया ॥ १११ ॥ 

सब भाई अपनी मातापिताकी मृत्यु होनेपर पिताके धनक्नी बराबर भागकरके बांटरलेबें; किन्तु उनके 

जीते रहनेपर घन बांटनेको पुत्रोंका अधिकार नहीं है ड/॥ १०४॥बड़ा भाई पिताकी सारी सम्पात्तिका अधिकारी 
होकर अन्य सब भाइयोंको भोजन वस्त्र आदि देकर पालन करे; छोटे भाई अपने बड़े भाईको पिताके समान 
सानें <६ | १०५ ॥ सलुष्य बड़े पुत्रके जन्म होतेही पुत्रवान्‌ द्वोताहू और पितरोंके ऋणसे छूटजाताहै, 
इसलिये बड़ा पुत्र पिताकी सब सम्पत्ति पानेके योग्य है ॥ १०६ ॥ जिस बड़े पुत्रके जन्म लेनेसे मनुष्य 
पितरोंके ऋणसे छूटजाताह ओर रबगे पाताहे वह पुत्र धर्मसे उत्पन्त पुत्र है;अन्य पुत्र कामज हैं; एसा पण्डित 
लोग कहतेहेँ | १०७ ॥ भाइयोंके साथ यथार्थ वत्तोव करनेवाला बड़ा भाई छोटे भाइयोंके लिये पिता माताके 
समान पूज्य है; कन्तु एसा वत्ताव नहां करनबाला बन्घुके समान है ॥ ११० ॥ भाइयोको उचित हे कि 
इकट्ठे रहे अथवा धमकी वृद्धिफी इच्छासे धत बॉटकर अछूग अलग निवास करें; अछग अलग रहनेसे धर्मकी 
वृद्धि होतीहे इस लिये अछूंग रहना भी धमंसद्भत है (9 ॥ १११॥ 


88 नारदस्माते--१३ विवादपद-१ इशछाक । पुत्र पिताके धनका विभाग करतेहें, बुद्धिमानोंने उसको 
दायभाग नासमका व्यवहारपद्‌ कहाहे । 

##8 याज्ञस्क्यस्माते--२ अध्याय-११९ शछ्ोक । माता ओर पिताके मरनेपर सब पुत्र पिताके घन और 
ऋणक। बराबर हस्सम बाटरूव; कन्तु साताक सरनेप्र उसका ऋण चुकाकर उसके धनको उसकी पुत्रियां 
लवें; यदि पुत्री नहीं होवे तो पुत्र आदि ग्रहण करे | 

२« तिमस्मात्ते---२९अध्याय-१अह्क। बड़ा भाई सब धनका मालिक रहे और पिताके समान सब भाइ- 
योका भरण पापण कर । नारद्स्मात-१३ ववादपद-५ इलोक । ज्येष्ठ भाई पित्ाके समान सबका पालन 
कर; याद्‌ ज्यछठ भाई शाक्तहान हावे तो कान्ष्ठ भाई सबको पाले; शक्तिवाले पुरुषसे कुकी स्थिति रहती € । 

६» अछूंग अछग रहनेसे सब छोग अछंग अछूग पत्चयज्ञ आदि कर्म करगे, जेंससे धमको द॒ांद्ध 
होगी, इसी लिये अछग ह।ना घमसद्भत है | 





प्रकरण १६ ] शाषाटीकासमेत । (१४३ ) 


ज्येहस्य विश उद्धार; सर्वद्रव्याच्च यद्वरम | ततोर्थ मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयस; ॥ ११२ 0 
ज्येहक्व कनिषश्र संहरेतां यथोदितस्‌ । येषन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनस्‌ ॥ ११३ ॥ 
सर्वर धनजातानामाददीताग्यमग्रजः । यज्व सातिशर्य किखिद्शतश्राप्लुयाहइरस ॥ ११४ ॥ 
उद्धारो न दरशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु | यत्किखिदेव देय॑ तु ज्यायसे मानवर्धनस ॥ ११५॥ 
एवं समुद्धतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत्‌ । उद्धारेपनुड्धते त्वेषामियं स्थादंशकरपना ॥ ११६ ॥ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पत्रोष्प्यर्ध ततो।नुज) । अंशमंश यवीयांस शति धर्मो व्यवस्थित। ॥ ११७ ॥ 
अजाविकं सैकशर्फं न जात विपम भजेत्‌ | अजाविक तु विषम ज्येहस्थेव विधीयते ॥ ११९ ॥ 
यवीयाज्ज्येहभायायां एुत्रमुत्पादयेय्दि । सम्रस्तत्र विभाग; स्यथादिति धर्मो व्यवस्थित; ॥ ११० ॥ 
उपसजेने प्रधानस्थ धर्मतो नोपप्चते । पिता प्रधान प्रजने तस्माद्धमण त॑ भजेतू ॥ १९१ ॥ 

पुत्र; कानिष्ठों ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वज। । कं तत्र विभाग: स्थादितिचेत्संशयों भवेत्‌ ॥१२२॥ 
एक वृषभमुद्धार संहरेत स पूर्वज: । ततो५परे ज्येष्वृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥ 

ज्येष्रस्तु जातो ज्येष्ठायां हरद॒वृपभपोड्शा। | तत+ स्वम्ात्ृतः शेषा भजेराज्राते धारणा ॥ १२४ ॥ 
सह्शख्रीपु जातानां पुत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्यप्ठयमस्ति जन्मतो ज्येह्ययमुच्यते ॥१२५॥ 
जन्मज्येड्रेन चाह्ानं स्वत्राह्मण्यास्वपि स्सृतम्‌। यमयोश्रिव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता समता ॥ १९६ ॥ 


पिताका धन बांठनेके समय धन्रका बीसवां भाग और सब वस्तुओंमेंसे श्रेष्ठ एक वस्तु बढ़े पुत्रको;चार्लासवां 
चालीसवां भाग सब मझले पुत्रोंकी और अस्सीवां भाग छोठे पुत्रकों आधक सिलना चाहिये ॥११२--११३ ॥ 
यदि बड़ा भाई गुणवान्‌ होवे तो सब वस्तुओंमेंते एक श्रेष्ठ वस्तु ओर १० गाओंमेंसे एक श्रेष्ठ गो भी उसको 
अधिक मिलना चाहिये । ११४ ॥ याद सत्र भाई समान गुणवान्‌ हाव तो ऊपर कहाहुई दस वध्तुआसस एक 
वस्तु अधिक बड़ेको नहीं देना चाहिये; किन्तु जठेके सम्मानके लिये कुछ आधक दुना योग्य हैं ॥ ११९५ ॥ 
इसप्रकारसे ज्येष्ठांश आदि निकल जानेपर वाकी धन सब भाइयोको समान भागे बाॉटलेना चाहिये; याद ऐसा 
नहीं होवे तो नीचे लिखहुए प्रकारसे धनम भाग लगाना चाहिये ॥।| ११६ ॥| पिताके घनसें बड़ा पुत्र दो भाग 
उससे छोटा पुत्र डड़भाग ओर उससे छोटे पुत्र एक एक भाग छेबें इसप्रकार घसकों व्यवस्था हैं ६8 ॥११७ ॥ 
बकरी, भेड़ अथवा घोड़े आदि एकखुरवाल पशु यदि समान भागमें बटने याग्य नहीं होवे तो वह बड़े भाइको 
मिलना चाहिये।११०९॥ यदि छोटाभाई अपने वड़िभाईकी स्त्री ( नियोगद्वारा ) पुत्र उत्पन्त कर तो वह (क्षेत्रज 
पुत्र ) अपने दादाके ध्नाविभाग होनेके समय अपने चाचाके सग्ान भाग पावे, इसप्रकार धमकी व्यवस्था ह॥ १२०॥ 
बड़े भाईके क्षेत्रज पुत्र होनेसे उसको ज्येछांश नहीं मिलेगा; क्योंकि निजक्षेत्रमें सन्‍्तान उत्पन्त करनेके लिये क्षेत्रीही 
मुख्य ह॥॥१२९१॥यदि पुरुपकी बड़ी ल्रीका पुत्र छाटा आर छोटा स्का पुत्र बड़ा हागा तो धन विभाग होनक 
समय बड़ी ख्रीका पुत्र एक बड़ा बेल ओर छोटी स्तरीका पुत्र एक छाटा बलज्येप्ठाश पावगा॥कन्तु याद्‌ बड़ी खीका 
पुत्र अबस्थामें बड़ा होगा तो १६ द्रपभ अथात्‌ १०" गो और १ दृपन्न ज्येष्टांश छंगे। आर अन्य पुत्रोंको उनको 


8 गौतमस्मृति-२९ अध्याय-२ अंक । यदि धर्मकी इद्धिके लिये सब भाई घन विभाग करें दो ज्वयेष्ठ 
भाईकों घनकां बीसवां भाग भौर एक रथ तथा एक बैल अधिक देंवें; मझिले माइको काना, लेंगड़ा और 
गंजा बिल अधिक मिले; यदि कई एक मश्िले भाई होवें तो भेड़, धान्य, लछोहेकी वस्तु और यृहमें जो अधिक 
हो उनमेंसे यथासम्भव उनको अधिक दिया जाबे और छोटेभाईकों एक चतुष्पद अधिक मिले, बाकी घन सब 
भाई वरावर बांटलवें अथवा ज्येपभाई दोभाग और अन्य सब एक एक भाग लेवें अथवा छोटे छोटे भाईको 
अपेक्षा एकएक धनरूप मूल्यवान्‌ अंश बड़ेबवढ़े भाईकों अधिक मिले अथवा बड़ेभाईको १० पशु ओर १ बेर 
अधिक दियाजाबे । वसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके४ ०-४२ अंक । ज्येष्ठभाई घनमें दो भाग लछेवे आर गौ तथा 
घोड़ोंमेंसे दूसवां हिस्सा अधिक लव; छोटेभाइंकों भड़, बकरी आर ग्ृहमें दोभाग मि्ें और माश्षरे भाइका 
लोहाआदि कालीवस्तु और घरका अन्यसामान दोभाग दियाजाबे । नारदस्मृति-१३ विवादपद-११श्छोक । 
बड़ेपुत्रको ज्येप्अंश, उससे छोटेको उससे कम देकर बाकी धन सब पुत्रोंको बराबर हिस्सेमें पिता बांटदेवे । 
बृहद्विष्णुस्टति-१८ अध्यायके ३६--३७अंक । सवणों स्त्रीमें उत्पन्न सब पुत्र एकसमान भाग लेवें; किन्तु बड़े 
भाईको ज्येष्ठांश देना चाहिये । बौधायनस्मृति--२ प्रइन-२ अध्यायके ६-९ अंक । ज्येष्ठ पुत्रको दुसभागोंमेंसे 


एक भाग ज्येष्ठांश देवे और अन्य पुत्रोकी एकसमान भाग देदेवे;पिताके रहतेपर उसकी अनुमतिसे धन बां 
ज़ाताहै; चारों बर्णोंमें गी, घोड़ा ओर बकरी ज्येष्ठका अंश है । 


(२४४ ) थमेशाशख्वसंग्रह- [ धनविभाग-- 


माताकी ज्येष्ठतानुसार गौव मिलेंगी 8 ॥ १९१-१२७ ॥ समान जातिकी खिरयोमें उत्पन्न पुत्रोंके लिये 
साताकी ज्येप्रता नहीं मानीजातीहे वहां किसी खत्रीमें पहिलेका उत्पन्न हुआ पुत्र जेठा पुत्र समझा जाता 
है ॥ १९५ ॥ ज्योतिष्टोम यज्ञमें स्वत्राह्मणाल्य मन्त्रसे बड़े पुत्रके द्वारा इन्द्रका आवाहन कियाजाताहै 
अर्थात्‌ कहाजाता है कि अमुकका पिता यज्ञ करताहै; इसलिये बड़ापुत्र मुख्य हु यमज पुत्रोंमें जो प्रथम 
जन्म लेवा है वही जेठा कहाजाता हूं | १९६ ॥ 
यत्किश्वित्पितरि प्रेते धन ज्येश्ठअधिगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यादि विद्यानुपालिन; ॥ २०४ ॥ 
आविद्याना तु सवषामाहातश्रेद्धन॑ भवेत्‌ । समस्तत्र विभाग; स्थादपिज्य हंते घारणा ॥ २ ०५ || 
पिताके मरजानेपर यदि जेठा पुत्र भाइयोंके साथ इकट्ठे रहकर अपने पॉरुषसे धन उपाजन करेगा तो 
उस उपार्जित धनमेंसे उसका छोटाभाई यदि विद्वान होगा तो भाग पावेगा ॥ २०४ ॥ यदि विद्यासे हीन 
सब भाई इकट्टे रहकर धन उपाजन करेंगे तो धन बांटनेके समय सबको बराबर भाग मिलेगा ॥ २०५ ॥ 
वद्याचन तु यथसय तत्तस्थव धन भवेत्‌ । म्ेच्यमोद्राहिक चेंव माधुपकिकसव च्‌ ॥ २० ६॥ 
अनुपप्नान्पतृ द्रव्य श्रमण यदुपाजतम्‌ | स्वयथमाहतलब्ध तन्नाकामा दातुमहात ॥ २०८ ॥ 
पैतृक तु पिता द्रव्यमनवाप्त यदाप्जुयात्‌ । न तत्पत्रैम॑जेत्साथमकामः स्वयर्माजतम ॥ २०९॥ 
विद्यासे, विवाहसे, मित्रतासे अथवा मधुपक देनेके समय पृज्यतासे मिलाहुआ घन नहीं बांदा जावेगा 
जिसको सिलेगा उसीका होगा $£ ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य पिताके धनको बचाकरके परिश्रमसे घन उपाज्नेव 
करेगा! उसकी विना इच्छाके उसके उपार्जत घनमेंसे किसीको नहीं मिलेगा ॥ ३०८ ॥ पिताके अंसमथ 
होनेके कारण उसकी कोई सम्पीत्ति उसके हाथसे निकलगई होगी यादि उसका एकपुत्र अपनी शक्तिसे उसका 
उद्धार करेगा तो विना उसकी इच्छाके उस सम्पत्तिमेंसे कोइ भाग नहीं पावेगा ७, !।। २०९ ॥ 
विभक्ता; सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यादि । समस्तत्र विभागः स्थाज्ज्यैष्ठयं तत्र न विद्येत ॥ २१०॥ 
|] ज्येष्ठो वानकुवात लोभाद्वातन्यवीयस! । सोज्यहू; स्यादभागश्व नियन्तव्यश्र राजाभे।॥२१३॥ 
न चाद्ा कानिष्ठेश्यों ज्येछड कवात यातकस्‌ ॥ २१४ ॥ 
आतणामावभक्ताना यद्य॒त्थान भवेत्सह । न पत्रभाग विषम पता दयात्कथचन ॥ २९५ ॥ 
ऊर्ध्व विभागाजातस्तु पिच्यमेव हरेद्दनम्‌ । संसशस्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह ॥ २१६ ॥ 
ऋणे घने च सवास्मन्पावभक्ते यथावाबव। पश्चाहरयत यात्काश्चत्तत्सवे समता नयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
यदि सब साई अरूग अहूग होकर फिर इकट्रे रहेंगे तो दूसरीबार धनविभाग होनेके समय सब भाइयोको 
बराबर भाग मिलेगा; जेठाभाई ज्येछ्ांश नहीं पावेगा | २१० ॥ यदि जेटाभाई छोमवश होकर छोटे भाइयोंको 
धोखा देगा तो उसको ज्येछ्ठांश नहीं मिलेगा और वह राजाके द्वारा दण्ड पावेगा ॥ २११३ ॥ बिना छोटे 
भाश्योंके दियेहुए बड़ाभाई साधारण धनमेंसे अपने छिये सच्चय नहीं करसकेगा ॥ २१४ ॥ यदि भाई पिताके 
साथ रहकर अपने पराक्रमसे घन उपाजन करें तो धन बांदनेके समय पिता सवको बराबर भाग देवे&)॥२१५॥ 
धन विभाग होजानेपर यदि पिताका पुत्र उत्पन्न होगा तो वह पिताका भाग पावेगा; किन्तु यद्भाई छोग फिए 
पिताके साथ इकट्ठा होकर रहेंगे तब घनविभाग होनेके समय भाइयोंसे उसको भाग मिलेगा #£ ॥ २१६॥ 


& गोतमस्म्राति-२९ अध्याय- अछ्लु । बड़ी स्रीके-बड़ पुत्रकों १६ वृषभ अधिक मिलें अथवा सब 
एक समान भाग लेवें अथवा साताकी शेछ्ठताके .अनुसार भाइयोंका भाग स्थिर होवे । 

३४ नारदस्सृति---१३ विवाद्पद । श्रतासे प्राप्तहुआ धन, भायांका धन, विद्यासे प्रापहुआ घन और 
प्रसन्न होकर पिताका दियाहुआ घन तथा प्रीतिपूवक माताका दियाहुआ धन नहीं बांदाजायगा ॥| ६-७ ॥ 


जो मनुष्य विद्यापढनेके लिये गयेहुए भाईके कुट्ुम्बका पालन करेगा वह मूर्ख होनेपर भी विद्यासे उपाजित 
घनस भाग पावगा ॥ १० ॥ 


७ याज्वस्क्यस्माति-२ अध्यायके १९०-१२१ इछोक । वित्ता पेतक धनकी सहायतासे अपने 
पुरुषाथंसे उपार्जित कियेहुए घनमेंसे, मित्रसे मिलेहुए धनमेंसे ओर विवाहमें मिलेहुए धनमेंसे भाइईयोंकीा 
भाग नहीं मिलेगा । जो सनुष्य अपने बापदादेकी खोइहुई वस्तुका उद्धार करेगा उसमेंसे कोई भाई भाग 
नहीं पावेगा ओर विद्यासे प्राप्रहुए घनमें भी किसी भाईको भाग नहीं मिलेगा | 

($ याज्ञवरक्यस्मति-२ अध्यायके १९५ इलोकमें इस इलोकके समान है । 

है याज्ञवल्क्यस्मृति-२अध्याय-१ २४ इलोक । यदि पुत्रोंको धन बांट देनेपर पिताकों सवर्णा ख्लीमें पुत्र 
उत्पन्त होगा तो वह पिताका भाग पावेगा, यादि पिताकी मृत्यु होजानेपर भराश्योंके विभागफे समय माताका 
गर्भ ज्ञत न होय और विभाग करनेके पीछे पुत्र उत्पन्न होय तो वह आयव्ययका शोधन करके भाइयोंसे- 


प्रकरण १६ ] आपषादीकासमेल । ( २४५ ) 


यादि सब ऋण और घन बांटनेक्े पश्चात्‌ छिपाहुआ पैठुक ऋण अथवा घन देखपड़ेगा तो उससें सच भाइयोंकों 
समानभाग मिलेगा $& ॥ २१८॥ 

वख्रे पत्रमल॑ंकार कृतानमुदर्क खिय; । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्य॑ प्रचक्षत ॥ २१९५॥ 

बख्त, पत्र ( बाहन ), अलंकारकी वस्तु, भातआदि कृतानन, जछ, ख्तरियां, योगक्षेम और गौआदिके 
प्रचारका मागे; इतनी वस्तु नहीं बांटी जावेगी [छुइै ॥ २१९ ॥ 
(२५) याज्षवरकयस्थृति--९ अध्याय । 
विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्मुतान। ज्येह वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्थ। समांशिन:११६॥ 
'शक्तस्थानीहमानस्य किश्निज्नत्वा प्थक्रियात्‌ । न्‍्यूनाधिकविभक्तानां धम्यें! पितृकृतः स्मघृतः११८॥ 
अनेकपितृकाणान्तु पितृतो भागकर्पना ॥ १२२॥ 

भर्या पितामहोपात्ता निबन्धों द्रव्यमेव च । तत्र स्थात्सहश स्वास्यम्पितु: पुत्रस्य चोभयों। १२३॥ 

पितृथ्यां यस्य यद्दत्तं तत्तस्थेव घनस्मवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृमिः पूर्वसंस्कृते! ॥ १२६ ॥ 

यदि पिता अपने जीवित अवस्थामें ही अपने पुत्रोंको धन बांट देना चाहे! तो उसका अखत्तियार है 

कि ज्येष्ठ पुत्रको ज्येष्ठांश देवे अथवा सब पुत्रोंकी बराबर भाग देंदेवे / ॥ ११६॥ जो पुत्र धन उपार्जन 
करनेमें समर्थ होनेक्रे कारण पिताके घन लनेकी इच्छा नहीं करे उसको कुछ धन देंकरके शेष धन अन्य 
पुत्रेंको वांददेवे; धर्मके अनुसार कम या अधिक पिताका विभाग कियाहुआ नहीं बदलता है (9) ॥ ११८ ॥ 
यदि पौत्रढ्लोंग अपने पितामहका घन बांटे तो अपने अपने पिताका भाग छगा करके उसमें अपना अपना 
भाग छगावें ॥ १९२ ॥ पितामहकी भूमि, निवन्ध ( च्रंगीआदि प्रबन्ध ) और द्रव्यमें पिता और पुत्र अर्थात 
धनके स्वामीके पुत्र और पौच्र दोनोंका तुल्य स्वामित्व है॥£॥| १२३॥माता पिता अपनी जो वस्तु जिसकां देदेंगे वह्‌ 
उसीकी होगी ॥१२५॥ घनविभाग होनेके समय जिश्व भाईका विवाह आदि संस्कार नहीं हुआ होगा उसका 
संस्कार सब भाइयेंकी करवादेना पड़ेगा ॥ १९६ ॥ 


(५ क ) लघुहारीतस्वृति । 


ये जाता येषपि चाजाता ये च गर्म व्यवास्थिता। । वृत्ति तेएपि हि काड़क्षन्ति बृत्तिदान॑ न सिध्यति॥ 
४ हिल हा का की हे + कक & 5 अर ७ 
पितृप्रसादादूधुञ्षन्ते घनानि विविधानि च्‌ | स्थावरं न ठु झुज्येत म्सादे सति पेतके ॥ ११६ ॥ 
स्थावरं द्विपदं चेव यद्यपि स्ववर्मीजतम । असंभूय सुतान्सर्वान्न दान न च विक्रय; ॥ ११७ ॥ 





-भाग पावेगा । वृहदिष्णुस्मृति--१७ अध्याय-३ अंक । यदि पुत्रोंको घन बांठ देनेपर पिताको पुत्र होगा तो 
भाइयों करों उसके लिये उचित भाग देना पड़ेगा । नारद्स्मति-१३ विवादपदू-४२ श्छोंक । यदि पुत्रेंका धन 
बांट देनेपर पिताको पुत्र होगा तो वह पिताका भाग पावेगा । 

४४ याज्ञवल्क्यरस्मति-२ अध्याय-१२८ इलोक | यदि धन बांटलेनेके पश्चात्‌ किसी भाईके पास छिपाकर 
रकक्‍्खाहुआ धन देखपड़े तो उसको सच भाई बराबर भागमें बांटलवें-। 

हिए|| बहद्विप्णुस्माति-१८ अध्यायके ४४ इछोकर्म भी ऐसा है । उसमें लिखा है कि पढ़नेकी पुस्तक भी 
नहीं बांटी- जांयंगी । गोतमस्मृति-१५ अध्याय-९५ अंक | धनविभागके समय जल, योगक्षेम, भात आदि 
कृतानत और स्त्रियां ये सब नहीं बांटे जांयंग । लीगाक्षिस्मति । तत्त्वज्ञैनि बावढी, कूप आदि निर्माण 
पूर्तकर्सको क्षेम और अग्निहदोत्र, तपस्याआदि इृष्टकर्मकों योग कहाहै, ये और शब्या तथा आसन 
विभागके अयोग्य हैं (२)। 

3४ गीतमस्मृति---२५ अध्याय-१ अंक । पिताके जीते रहनेपर भी जब माताका रजोधमे बन्द होजाबे 
तब पिताकी इच्छा होनेपर पुत्रढोग धन बांट छेबें। नारदस्मति-१४१ विवादपदके३--४१छोक । यदि पुत्रोंकी 
माताका रज निवृत्त होगया होयऔर वहिनोंका विवाह होगया होय और पिताका मन मैथुनसे निबृत्त होगया 
हाय तो वह्‌ अपना धन पुत्रोंकों बांटदेबे; बड़े पुत्रकों ज्येष्टांश- देवे अथवा अपनी इच्छानुसार भाग छगावे | 

(:) नारदस्मृति-१३ विवादपदके १५--१६ इछोक । पुत्रोंका धमम हैं कि पिता जो कम अधिक भाग देवे 
उसको स्वीकार करें; क्‍योंकि वह सबका प्रभु है; किन्तु यदि वह रोगी, कोधी, विपयमें आसक्त अथत्रा 
नास्तिक होगा तो विभाग करनेमें प्रभु नहीं समझा जायगा । 

३४ बृहद्विष्णुस्मृति--१७ अध्यायके १-२ अं, | पिता अपना उपारजित धन अपनी इच्छानुघार अपने 
पुत्रोंको बांटसकता है; किन्तु पितामहके धनपर पिता और पुत्रका तुल्य स्वामित्व है । 


( श४८ ) धर्मशाख्यसंग्रह- [ धनविभाग- 


यह विधि सजातीय पुत्रोंकी कहीगई; दासीमें उत्पन्न भी शूद्रका पुत्र पिताकी इच्छा होनेपर धनमें भाग 
पावेगा; ॥ १३७ ॥ पिताके सरनेपर शुद्रकी सवर्णा ख्रीसे उत्पन्त पुत्र द्ासीपुत्रकों आधा भाग देवेगा; यदि 
मरेहुए शूद्रकों भाई, दुहिता या दौहित्र नहीं होगा तो दासीका पुत्र सब धन लेबेगा ॥ १३८ ॥ 
( १८ ) गोतमस्थति--२९ अध्याय । 
पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्पन्नापविद्धा रिक्थमाजः कानीनसहोढपोनभैवपुत्रिकापएत्रस्वयंदत्त- 
क्रीता गोत्रभाजश्रतुर्थाशिनश्री रसायभावे ॥ ९ ॥ 
औरस, क्षेत्रज, दतक, कृत्रिम, गृढोत्पन्त और अपविद्ध; ये ६ प्रकारके पुत्र पतक धनके अधिकारी 


होतहेँ आर कानान, सहाढ़, पौनर्भव, पुत्रिकाका पुत्र, स्वयदत्त और क्रात; य ६ प्रकारके पुत्र पिताके गोत्र है 
और औरस आदि पुत्रोंकी अपेक्षा चौथाई अशके भागी हैं ॥| ९ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्तृति-१७ अध्याय । 
द्वादश इत्येव पुत्रा; पराणदृष्टाः ॥ १२ ॥ स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथम। ॥ १३ ॥ 

तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीय; ॥ १४ ॥ त्तीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५॥ पोनर्भवश्चतुर्थः ॥ 

॥ १९ ॥ कानीन; पश्चम+ ॥ २२ ॥ गृहे च॑ गूहोत्पन्नः पष्ठ; ॥ २६॥ हइत्येते दायादा बान्धवास्रा- 

तारों महतो भयादित्याहु; ॥ २७ ॥ अथादायादबन्धूनां सहोढ एवं प्रथमो या गभिणी साँस्क्रियते 

तस्यां जात; सहोढ़; पुत्रो भवति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयों य॑ मातापितरों दद्याताम ॥ २९॥ 

ऋतस्ततायस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥ ३० ॥ स्वय क्रोतवान्‌ स्वयमुपागतरचतुर्थ: तच्छनः 

शेपेन व्याख्यातम ॥ ३२॥ अपावेद्ध। पश्चमो ये माता पंतभ्यामपास्त ग्रोतगहायात्‌ ॥ ३४ ॥ 

शुद्रपुत्र एव षष्ठो भवती त्याहु। ॥ २५॥ इत्येतपदायादा बान्ववा। ॥ ३५॥ अथाप्युदाहर्रान्त 

॥ ३७ ॥ यस्य पूर्वेषां पण्णां न कश्चिद्यायाद स्यादेते त्स्य दाय॑ हरेरज्निति ॥ ३८ ॥ 

प्राचीन ग्रन्धोंमें १२ प्रकारके पुत्र देखजाते हैं ॥ १९ || पहिला अपनी विवाहिता स्त्रीमं उत्पन्न पुत्र 

ओऔरस || १३ ॥ दूसरा औरसके नहीं रहनेपर नियुक्त स्लीमे उत्पन्न पुत्र क्षत्रज ॥ १४ ॥ तीसरा पुत्रिकाका 
पुत्र ॥ १५ ॥ चौथा पौनर्भव ॥| १९ ॥ पांचवां कानीन ॥ २१९ ॥| और छठा गहमें गुप्तरूपसे उत्पन्न पुत्र 
मूढोत्पन्त ॥ २६ ॥|; य ६ पुत्र पिताके धनके दायभागी और बंड़े भयसे बचानेवाले हैं ॥॥ २७ ॥ नहीं भाग 
पानेवाले पुत्रोम पहिला पुत्र सहोढ़ हू, यह माताके विवाहके समय उसके गभमें रहताहे ॥ २८ !। दूसरा पुत्र 
दत्तक हू, जिसक्री मातापिताने जिसको अन्यको देदिया ॥| २१९ ।॥ धन देकर मोल लियाहुआ तीसरा पुत्र 
क्रीत कहता है, जैसे शुनःशेप हुए ॥ ३० ॥ जो स्वयं जाकर किसीका पुत्र बन जाता हैँ वह चौथा स्वय- 
मुपागत पुत्र कहछाता है जेसे शुनःशेप हुए ।। ३२॥ जिसको माता पिता त्यागदेतेहें और अन्य मनुष्य लाकर 
अपना पुत्र बनाता है उसको पांचवां अपविद्ध पुत्र कहतेहें ॥| २४ ॥ और छठा शाद्गाका पुत्र है ॥ ३५ ॥| ये 
६ प्रकारके पुत्र पेतकधनमें भाग नहीं पततेहें ॥ ३२६ ॥ ऋषिलोग कहतेहेँ कि जिसके औरस आदि ६ प्रकारके 
पुत्रेमिस कोई नहीं रहताह उसके घनकों सहोढ़आदि ६ प्रकारके पुत्र लेततेहे ६8 ॥| २७-१८ !॥ 


(५ ९६ ) नारदस्व॒ृति-१४ विवादपद्‌ । 
हि ४ औरसः क्षत्रजश्वव पात्रेकापुत्र एव च ॥ ४४ ॥। 
कानीनश्र सहोढश्व गूढोत्पन्नस्तंथेव च । पोनभवापविद्धश्व लब्धक्रीतः कृतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
स्वंय चोपगत: पत्रा द्वादशत उदाहृता; । एपा पड़न्धुदायादा; पडदायादबान्धवा। ॥ ४६ ॥ 
पूव; पूरे; स्मृतः जअेयाझ्वन्यों यो य उत्तर; ॥ ४७ ॥ 

आंरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, कानीन, सहोढ़, गूढोत्पन्न, पौनभंव, अपविद्ध, लब्ध ( दृत्तक ), क्रीत 
कृत्रिम और स्वयं उपगत; ये १२ प्रकारके पुत्र कहेगये हैं ॥ ४४--४६ ।| इनमें ६ बन्धु और धनमे साग 
लेनेवाले हैं और ६ धन भाग लेनेवाले नहीं हैं; केवल बान्धव हैं; इसमें क्रमसे पहिले कहहुए श्रेष्ठ और 
पिछले निन्दित है $ ॥| ४६--४७ ॥ 

छ बृहद्विष्णुस्मृति १५ अध्यायमें १ अंकसे ३२१ अंकतक ऐसा ही है; किन्तु वहां लिखाहै कि इन १२ 
प्रकारके पुत्रेंम पिछलेको अपेक्षा पहिले लिखे हुए पुत्र श्रेष्ठ हें और क्रमसे वह पिताके धनके अधिकारी 
होतेह जो धनका स्वामी होवे वही अन्य प्रकारके पुत्रोंका भरण पोषण करें और अपने धनके अनुसार 
अपनी बहिन ओर भाइयोंका संस्कार करावे । 

38 लारदस्मति---१३ विवादपदके १७७१८ शोक । कानीन, सहोढ़ और गूढोत्पन्न पुत्र॒का पालन 
करनेवाला पिता होगा; ये सब धनमें भाग नहीं पावेंगे । विना विवाही कन्यामें गुप्त रीतिसे उत्पन्नपुत्र कानीन 
'है; वह अपने नानाको पिण्ड देवे और उसका धन्र लेवे 


कर 


प्रकरण १६ ) भाषादीकाशमेत ! ( २४९ ] 


ता एः गे त्रों की श ४ 
अनेकवर्णकी भायोओंमें उत्पन्न एत्रोंका सांग ३. 
(१) भवुस्द॒ति -९ अध्याय । 
एतद्विधान विज्ेय विभागस्येकयोनिषु । बहीषु चैकजातानां नानाखीएु निबोधत ॥ १४८ ॥ 
ब्राह्मणस्थाड॒पूर्व्यण चतखस्तु यदि खियः । तासां पुत्रषु जातेष विभागेष्यं विवेः स्खृत) ॥१४९॥ 
कीनाशों गोदृषो यानम्लड्भास्थ्र वेश्म च्‌। विप्रस्योद्धारिक देयमेकांशश्व प्रधानतः ॥ १५० ॥ 
ब्यंश दायाछ्वरेद्रिपो द्वावंशों क्षत्रियासुतः) । वेश्याज: साथमेवांशमं्श शूद्रासुतों हरेत्‌ ॥ १०१॥ 
सर्व वा रिक्थजातं तहशधा परिकरुप्प च। धर्_्य विशागं कुर्वीत विधिनाध्नेन धर्मवित्‌ ॥१५२॥ 
चतुरोंसश्ञान्हरेशिपिखीनंशान्क्षत्रियासुतः । वैश्यापत्रों हरेहयेशर्मशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५९३ ॥ 
द्यापि स्थात्त सत्पुत्नोः्प्यसत्पुत्रोएपि वा भवेतू । नाथिक दशमाइयाच्छूद्रापुत्राय धर्मत+ ॥ १९४ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविश्ां शुद्रापत्रो न रिक्थमाक्‌। यंद्वास्था पिता द्यात्तदेवास्थ धन भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
श़द्ृस्य तु सवर्णव नान्‍या भाय्यां विधीयते । तस्यां जाता; समांशा; स्थुयदि उचन्नशर्त भवेत्‌ ॥९१९७॥ 
सबर्णा स्रीमें उत्पन्न पुत्राका विभाग कहागया; अच्च अचक चणका सायायास उत्पन्न पत्राक ववश्ारका 
विधि कहाजाता ह ॥१४७८। त्राह्मणकाों विवाहिता चारा वणाका हयास उत्पन्च पुत्राक वशागका [वधान 
इसप्रकार कहागया है ॥| १४९ ॥ त्राह्मणीका पुत्र खेतीवाछा १ बे, एकएक यान, आभूषण, एक घर और 
एक प्रधान अंश ज्येष्टांशस्वरूप पावेगा ॥ १०० ॥ ब्राह्मणीका पुत्र ३ भाग, क्षत्रियाका पुत्र २ भाग, वश्याका 
पुत्र डढ़ भाग आर शूद्राका पुत्र १२ भाग लंगा॥ १७१ ॥॥ अथवा घमंका जाननंवारढे घमपृवक सब घनकों 
१० भागमे कर उसमेंसे छ भाग ब्राह्मणाका पुत्र, ३ भाग क्षात्रयाका पुत्र, ९ भाग वश्याका पुत्र आर १ भाग 
शूद्राका पुत्र छेवे ६8॥१५२९॥ १५३॥ ब्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षात्रया, आर वश्या खियासस किसीको पुत्र हो वा 
न हो शद्गाका पुत्र पिताके धनसें दशवें भागसे अधिक नहीं पावेगा ॥ १०४ | ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
पैश्यकी शद्रा लीमें उत्पन्त पुत्र घनका भागी नहीं है; किन्तु उसका पिता अपमी इच्छासे जो छुछ छउसक्ो 
देदेगा बह उसीको पावेगा ॥१५०॥शद्रको सवर्णाल्लीके भतिरिक्त अन्य बणकी श्ली पहीं होसकती है, इसलिये 
शद्रके एक्सी पुत्र होनेपर भ्री सबको ससान श्वास मिलेगा ॥ १०५७ ॥ 


( 8 क ) बृहह्िष्णुस्कृति-१० अध्योर्य : 
प्रतिछोमासु खीपु चोत्पन्नाश्राभागिन। ॥ ३६ ॥ तत्ुत्रा; पैतामहेःप्य्ये ॥ ३७ ॥ 
अंशग्राहिभिस्ते भरणीया। ॥ १५4 ॥। 
प्रतिक्षोमज अर्थात्‌ उच्चवर्णकी खीमें नीच बणके धुंशपसे उत्पन्त पुत्र पेदूकधनम थाग नहीं पार्वेगा, 
उसके पुत्रभी पितामहके धनमें भाग पानेके अधिकारी नहीं होंगे; किन्तु जो उस घतका अधिकारी होगा बही 
उनका पालन करेगा (9॥ ३६-३८ ॥ 
३< अध्याय | 


त्राह्मणस्थ चतुर्पु वर्णपुचेत्‌ पुत्रा। भवेयुस्त पेतकस्क््थ दशधा विभजेयु। ॥१ ॥ तत्र आह्मणी 
पुत्रश्चतरापशानादयात्‌ ॥ २ ॥ क्षात्रयापत्रत्तान्‌ ॥ हे ॥ दावशा वश्यापुत्र; ॥४ ॥ झ्द्रापत्र- 
स््वेकम ॥ ५ ॥ अथ चेच्छृद्राषुत्रवर्ज ब्राह्मणस्य पत्रत्र्य भवेत्‌ तदा तद्धन नवधा विभजेयु। ॥३॥ 
बणानुक्रमण चताख्राद्रभागी कृतानशानादह्म। ॥ ७॥ वेश्यवजमष् धाक्वते चतुरखीनेकथ्वादद्य। ॥4<॥ 
क्षत्रियवज सप्तवाकृतं चतुरो द्वावेकथ ॥ ९ ॥ ब्राह्मणवर्ज पड़धाकृतं त्रीन द्वावेके थ ४ १० ॥ 
88 बाधायनस्याते-२ प्रशइ्न-५ अध्यायक १० अछ्ूमें इस १०२--१७५३ झाकफकक समान हूँ । याज्ञवसक्य 
ध्मयृति--२ अध्यायके १२७ कोकसे भी एसा हैं और छिखाह कि क्षत्रियकी क्षात्रिया ल्वीमें उत्पन्त पुत्रको 
( ६ भागोंमसे ) ३ भाग वैश्यामें उत्पन्न पुत्रकों २ भाग और शाद्गामें उत्पन्न पुत्रको १ भाग मिलेगा ओर 
वैश्यकी वेश्या ख्रीम उत्पन्न पुत्र ( ३ भागोंमेंसे ) २ भाग ओर शुद्रामें उत्पन्त पुत्र १ भाग पावेगा ( आगे 
बृहह्विष्णुस्मृतिमें देखिये ) इससे नीचे मनुस्म॒तिके १५५ झछ्ोकमे है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्यस उत्पन्न 
शुद्राका पुत्र धनका भागी नहीं होगा; किन्तु उसका पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसको देगा वही उसका 
धन होगा सो यह बच॑न उस धनके विपयमें है जो पिता अपनी जीवित अवस्थामें शूद्राके पुत्रकों देदेवे। यदि 
शद्गाके पुत्रका पितानें उसको धन नहीं दिया होगा तो वह १० भागोंमेंसे १ भाग पावेगा । 
(2) गौतमस्मृति-२९ अध्याय-९ अंक । प्रतिकोमज पुत्रको श॒द्वाके पुत्रके समान ( भोजनादिके निवांह 
मात्र जोीबिका ) मिलना चाहिये । 
हे 





(२५० ) घर्मेशाखसंग्रह- [ घनविभाग-- 


क्षत्रियस्य क्षात्रेयावरेयाशूद्रा एत्रेष्वयभेव विभाग: ॥ ११॥ अथ ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणक्षत्रियों पुत्रों 
स्थातां तदा सप्तवा कृतादनादु आाह्मणश्रतुरों5शानादवातू ॥ १२॥ त्रीन्‌ राजन्य; ॥ १३ ॥ अथ 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मणंवेश्यों तदा षड़धा विभक्तस्य चतुरोंड्शान्‌ ब्राह्मण आदबात्‌ ॥ १४ ॥ द्वावंशो 
वेश्यः ॥ १५॥ अथ ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणशूद्री पुत्री स्थातां तद्धन पश्चया विभजेयाताम ॥ १६ 9 
चतुरोधशान्‌ बाह्मणस्त्वादयात्‌ू ॥ १७॥ एक झूद्र। ॥ १८॥ अथ बाह्मणस्य क्षत्रियस्य वा 
क्षत्रियंवेश्यो स्थातां तदा तद्धन पश्चवा विभजेयाताय्‌ ॥ १९ ॥ त्रीनिशान क्षत्रियस्त्वादद्यात्‌ 
॥ २० ॥ द्वावंशों वैद्य; ॥ २१ ॥ अथ ब्राह्मणस्थ क्षत्रियस्थ वा क्षत्रियशूद्रो पुत्रो स्थातां तदा 
तद्धन॑ चतुद्धों विभजेयाताय ॥ २९ ॥ त्रीनंशाल क्षत्रियस्त्वाद्यात्‌ ॥ १३ ॥ एक शुद्ध: ॥२४॥ 
अथ ब्राह्मणस्प क्षत्रियस्य वेश्यस्थ वा वेश्यणूद्रो घुत्चो स्पातां तदा तद्धन॑ त्रिधा विभजेयातास॥२५॥ 
द्राबंशों वेश्यस्त्वादयात्‌ ॥ २६ ॥ एके शूद्र। ॥२७॥ अशथैकषपुत्रा ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणक्षत्रियेवेश्यां: 
सर्वहरा। ॥ २८ ॥ क्षत्रियस्थ राजस्वय्ेश्यों ॥ २९ ॥ वेश्यरय वेश्य; ॥ ३०॥ झूद्रा। शद्॒स्य ॥३ १॥ 
द्विजातीनां ग्रद्रस्त्वेकः पुत्रोउद्ध३२; ॥३ २॥ अपुच्नरिक्थस्य या गतिः सात्राद्धस्य द्वितीयर्य ॥ हे ३॥ 


यदि ब्राह्मणणकी चारों वर्णकी लियोसे पुत्र होवें तो उनमें त्राह्मणीका पुत्र १० भागोंमेंसे ७ भाग, 
क्षत्रियाका पुत्र ३ भाग, वैश्याका पुत्र १ भाग ओर शद्राका पुत्र १ भाग केवे ॥ १-५७ ॥ यदि ब्राह्मणकी 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया और बच्या तीन ख्त्रियोंके ३ पुत्र होवें तो उसका घन ९ भागोंमें होकर७ भाग ब्राह्मर्णाका 
पुन्न, ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र ओर दो भाग वेश्याका पुत्र पावे | ६-७ ॥ गसदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया 
ओर शद्रा तीन ख््रियोंमें तीन पुत्र होवें तो उसका धन ८ भागोंसें करके ७ भाग ब्राह्मणाका पुत्र, हे स्राग 
क्षात्रयाका पुत्र और १ भाग शूद्रका पत्र छेवे॥| ८ ॥ यादे ब्राह्मणका ब्राह्मणी, वर्या और शूद्रा तान 
झ्लियोंके ३ पुत्र होवें तो उसका घन ७ भागोंमें होकर ४ भाग ब्राह्मणीका पुत्र, २ साग वैश्याका पुत्र और १ 
भाग शूद्राका पुत्र पावे ॥ ९ ॥ ओर यदि ब्राह्मणकी क्षत्रिया, वेश्या और शूद्रा हे स्त्ियोंके ३ पुत्र होगें तो 
ब्राह्मणका धन ६ आभागोंमें करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, २ भाग वेश्याका पुत्र ओर १ भाग शूद्वाका पुत्र 
लेबे ॥ १० ॥ क्षत्रियक्नी क्षत्रिया, वश्या और शूद्रा तीन स्वियोंके ३ पुत्र होवें तो इसी भांति अथात्‌ उसका 
धन ६ भागोंमें करके ३ भाग क्षत्रियाका पुत्र, २ भाग वैश्याका पुत्र और १ भाग शूद्राका पुत्र श्रहण करे 
॥ ११ ॥ यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी और क्षत्रिया २ ख्तरियोंमेंसे २ पुत्र होवें तो धनकों ७ भागमें करके ४ 
भाग ब्राह्मणीका पुत्र और ३ भास क्षत्रियाका पुत्र छेवे || १२-१३ | यदि ज्ाह्मणी और वेश्या २ ख्ियोंके हे 
पुत्र होंवे तो धनकों ६ भागोंमें करके ४७ भाग न्राह्मणीका पुत्र और श भाग वैश्याका पुत्र छेवे ॥१४--१५ ॥ 
यदि ब्राह्मणी और शुद्रा दो स्थ्ियोंके दो पुत्र होबें तो धनकों ५ भागोंमें विभक्त कश्के ४ भाग ज्राह्मणीका 
पुत्र और १ भाग शाद्राका पुत्र अहण करे ॥ १६-१८ ॥ थदि ब्राह्मण अथवा क्षृत्रियकी क्षत्रिया और 
चैश्या दो स्लियोंके दो पुत्र होवें तो धन ५ भागोंसें विभक्त कियाजाबे उसमेंसे ३ भाग क्षत्रियाका 
पुत्र और ३ भाग वश्याका पुत्र छेवे ॥ १९--२१॥ यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रियकी क्षत्रिया और शाद्रा 
दो झ्ियोंमें दो पुत्र होवें तो धनको ४ भागोंमें करके हे भाग क्षत्रियाका पुत्र और १ भाग शुद्राका पुत्र लेवे 
॥ ३२-१४ ॥ और यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वश्यकी वेश्या और शूद्रा दो ख््ियोंमे दो पुत्र होें तो 
घन्काी ३े भागों करके २ सांग बैश्याका पुत्र ओर १ भाग शूद्राका पुत्र छेवे ॥ ३१३५-०२७ || याद 
ब्राह्मणकी न्राह्मर्णी, क्षत्रिया अथवा वश्या ख्ीसे क्षत्रियकी क्षत्रिया अथवा वेश्या खीसे; वेश्यकी वेश्या ख्रीसे 
ओर शुद्रकी शूद्रा छीसे केवछ एक ही पुत्र होवे तो वह सब घधनका अधिकारी बने ॥ २८७०४२१ ॥ यदि 


ब्राह्म ग, क्षत्रिय अथवा वश्यका केवल शूद्रा खीसे एकमात्र पुत्र होवे तो वह घन्मेंसे आधा भाग पावे और 
आधे धनको अपुत्रकसत सनुष्यके धनके समान दूसरे छोग लेबें ॥ ३२३०-१३ ॥ 


याद्‌ द्रो ब्राह्मणीपत्रों स्थातामेकः श॒द्रापुत्॒स्तता नवधा विभक्तस्थाथेस्थ आाह्मणीपन्नावष्टो 
भागानादद्याताम्ंक शूद्रापुत्र। ॥ ३५ ॥ अथ दूद्वापुत्रावुभों स्थातासेकों आाह्मणापुत्रस्तदा 
पड़चा विभ्रक्तस्याथस्थ चतुरांजान ब्राह्मणस्त्वाद्द द्वावंशों शद्गापत्रो ॥ ३९ ॥ अनेन क्रमेणा- 
न्यत्राप्यशकल्पना सवांते ॥ ४० ॥ 
यादि त्राह्मणकी ब्राह्मणीसे २ पुत्र और शूद्राखीसे १ पुत्र होवे तो उसका घन ९ भागोंगें करके चार 
चादर भाग ब्राह्मणाक दाना पुत्र आर १ भाग शूद्राका पुत्र छूवे॥३८॥ यदि व्राह्मणकों शुद्रा खीसे २ पुत्र आर 
ब्राह्मणा सीसे १ पुत्र होवे ता धनका ६ भागों करके ३ भाय शुद्वाके दोनों पुत्र ओर ४ भाग त्राह्मणीका पुत्र 


५ हे 


लेलेवे ॥ ३९ ॥ इसी रौतिसे अन्यत्र भी आगकी करुपना होगी ॥ ४० ॥ 


प्रकरण १६ ] जाषादीकासमेल । (६५१ ) 


( १८ ) गौतप्रस्थृति-२९५ अध्याय । 
ब्राह्मगस्प राजन्यापुत्रों ज्येष्ठों ग्रुणसंपन्नस्तुल्यांशभागू ज्येष्ठांशहीनमन्यद्राजन्यावेश्यापुत्रसम- 
वाये स यथा बाह्मणीप॒त्रेण क्षत्रियाचेच्छूद्रापुत्रोःप्यनपत्यस्य शुश्रूषुश्रेलमेत बृत्तिमूलमन्तेवा सिवि- 
घिना सबर्णाएुत्रोप्प्यन्यायदृत्तो न लमेंतेकेषाम्‌ ॥ ९:॥ 

यादि ब्राह्मणकी क्षत्रिया. ख्रीमें उत्पन्न पुत्र ज्येछ और गुणवान्‌ होगा तो वह बआाह्मणीकरे प्ुन्के समानें 
भाग पावेगा; अन्यरूप होनेसे ज्येष्ठांश नहीं पावेगा; यदि ब्राह्मणकी क्षत्रिया और वेश्या दोनों ख्रियोंके २ 
बुन्न होंगे तो क्षत्रियाके पुत्र॒कों उसी प्रकारका भाग मिलेगा जैसे बाह्यणकी ब्राह्मणी और क्षत्रियामें दो 
'ुन्न होने पर त्राह्मणीके पुत्रको मिलता; यदि किसी पुत्रहीन क्षत्रियकी शुद्रा ख्रीका पुत्र शिष्यके समान 
पपिताकी सेवा करेगा तो बृत्तिमूछ पावेगा; &8 किसी आचार्यका मत हूँ कि सवर्णा स्ीमें उत्पन्न पुत्र भी यदि 
कुमार्गी होगा तो उसको भाग नहीं सिलेगा ॥ ९ ॥ 

ग्ल हम छः ध्य्‌ 
( २० ) वसिष्ठस्ृति-१७ अध्याय । 
यादि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्रियाविश्यास पुत्रा; । स्थुरुयंश बाह्मण्याः पुत्रों हरेदू दर्यश राजन्या- 
या; पुत्र: सममितरे विभजेरत्‌ ॥४४॥ येन चैषां स्व्रम॒त्पादित स्थादुद्व्यांशमेव हरेतू ॥४५॥ 

यदि ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वह्या, इन तीनों स्त्रियोंके पुत्र होंगे तो ब्राह्मणीका पुत्र ३ 
साग क्षत्रियाक पुत्र २ भाग और अन्य ज्ञ बरावर भाग पादेंगे ॥४४॥ इनको स्वयं उपार्जन कियेहुए धनमेंसे 
दो भाग मिलेंगे | ४५ ॥ 

गाता ही (५ ञ ए्‌ ह्ाहिता नजर 
जाती, जी आर बाहनका भांग ४. 
( १ ) मबुस्यृति-९ अध्याय । 
स्वेध्योप्शेभ्यस्तु कन्यास्यः प्रददुच्नातर। पृथक । स्वात्सादंशाचतुर्भागं पतिताः स्थुरदित्सव/११५॥ 
बिता विवाहीहुई बहिनोंके व्िवाहके लिये सब भाइयोंको अपने अपने आगसेंसे चौथा भाग देना 
चाहिये; नहीं देनेवाला पतित होजाता है. ॥ १९८॥ 
येपां ज्येष्ठट कनिष्ठो वा हीग्रेतांशमंदानत। । प्ियेतान्यतरों वाषि तस्थ भागो न छप्यते ॥ २११ ॥ 
सोदर्या विभजेरंएत समेत्य साहिता। समम । अ्रातरो ये व संसष्टा अनिन्यश्र सनाभय। ॥ २१२ ॥ 
धन वांटनेके समय यदि बड़ाभाई अथवा छो2 भाई संन्‍्यासी होगया हो अथवा मरगया होवे तो उसका 
भाग लोप नहीं होता सब सहोदर भाई और सउहोदरा वहिन उसके भागको समान द्विस्से करके बांट- 
छैबें || ०११-०१० ॥ 
(९ ) याह्ववर्कयस्थाति-रे अध्याय । रु 
यादि कुर्यात्समानंशान्पत्य; कार्या; समांशिका। । न द्च खीधन यासां भर्रा वा खद्ुरण वा ११७ 
विभजेरन्मुता। पिन्रोरूर्ध्व रिक्यस्व्ण समय । मातुढुहितरः शेषस्तणात्ताभ्य ऋतेन्वय/ ॥ ११९ ॥ 
पितुरूध्व विभजता माताप्यंशं सम हरेतू ॥ १२५ ॥ 
जब सब पुत्रोंकोी ससान भाग बांटदेवे तो अपनी झियोंकों भी, जिनको पाति अथवा ससुरसे धन नहीं 
मिला होवे, पुत्नोंके समान भाग देवे ॥ ११७ ॥ मातापिताके सरनेपर सब पुत्र धन और ऋणकों बराबर बांट 
छेबें; माताका धन उसका ऋण चुकाकर पुत्रियां छेंगीं' किन्तु यदि पुत्री नहीं होगी तो पुत्रोंकी मिलेगा 
८), ॥ ११५९ ॥ यदि पिताके मरनेपर पुत्र॒छोग पेतुकधनको वांटेंगे तो माता भी पुत्रोंके समान १ भाग 
पावेगी ३१ ॥ १२५॥ 

#$ वौधायनस्मार्ति-२ प्रश्न-२ अध्यायके १९--१३१अडक । सवर्णापुत्र और अनन्तरापुत्र अर्थात्‌ अपनेसे 
एकवर्ण नीचेकी स्रीम उत्पन्न पुत्रंस यदि सवणांपुत्रसे अनन्तरापुत्र गुणवान्‌ होगा तो बह ज्येष्ठांश पावेगा; 
क्योंकि गुणवान्‌ पुत्र सबका पालन करनेवाला होताहे । 

याज्षवल्क्यस्माति-२ अध्यायके १२६ सछोकमें भी ऐसा है। बुह्मह्िष्णुस्मृति-१५ अध्याय-३१अक्कू । 
जो पुत्र पिताके धनका मालिक होवे वह अपने घनके अनुसार खरच करके अपने बहिनों विवाह और 
असंस्कृत माइयोंका संस्कार करादेवे । 

४ मनुस्मृति-५ अध्याय-१२१ लोक । माताके दहेजमें मिठाहुआ धन माताके मरनपर कुमारी 
कृत्याका भाग होगा । 

९ बृहद्विष्णुस्मति-१८ अध्याय -३४ अड्ढू | साता अपने पुत्रके समान भाग पावे । नारदस्मृति-१३ 
'बिवादपर-१३ शोक । माता अपने पतिके सरनेपर पुत्रके समान भाग पावेगी । 


( २५२ ) शसशाख्र्स॑ग्रह-- £ धनविभागल 
भागका अधिकारी ५. 


( १.) मनस्थ॒ुत्९ अध्याय । 
आनियुक्तासतश्रेव एुत्निण्याप्तश्व देवशत्‌ । उभो तो नाहती भागं जारजातककामजों ॥ १४३ ॥ 
नियुक्तायामाप पुमान्नार्या जातोःविधानत। । नेवाई; पैतृक रिक्‍्थ पतितोत्पादितों हिं स। ॥१४४॥ 
बिना ससुरआदि बड़ांकी आज्ञांक अन्य पुरुषसे उत्पन्न पुत्र और पुत्रवती रू,में नियोग द्वारा देवरसे 
उत्पन्न पुत्र जारज और कामज कहेजातिहैं; ये दोनें प्रकारके पुत्र पित॒थन्र अर्थात्‌ अपनी माताके प्रथम पतिके 
घनके अधिकारी नहीं होसकतेहेँ ६8 ॥ १४३ ॥ नियुक्तल्लीमें भी विना विधानसे: जन्माहुआ पुत्र अपने क्षेत्नि- 
कापिताका धन नहीं पावेगा; क्‍योंकि वह पतितसे जन्मा है ॥ १४४:॥ 
अन॑ंशो क्लीबपतितों जात्यन्धबाधिरों तथा। उन्म्त्तजडमूकाश्र ये च केचिन्निरिन्द्रिया; ॥ २०१॥ 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया सनीषिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितों ह्मददद्धवेत ॥ २०२॥ 
यदरथिता तु दारे; स्यात्छीबादीनां कर्थचन । तेषासुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहेति ॥ २०३ ॥ 
नपुंसक,पतित,जन्मका अन्धा,जन्मका वहिरा,उन्मत्त,जड़ और यूंगा आदि इन्द्रियहीन मनुष्य साग नहीं 
पावेंगे;किन्तु सम्पाति लेनेवालोकों न्‍्यायपूर्वक अपनी शक्तिके अनुसार उनके निर्वाहके योग्य भोजन, वस्र- 
आंदि देना होगा; वे यदि नहीं देंगे तो पतित होजावबेंगे ॥| २०१-२०२ ॥ नपुंसक, अन्धा आदि यादि विवाह 
करेंगे और उनकी ख्तरियोमें (क्षेत्रज, ओरसआदि ) पुत्र उत्पन्त होंगे तो वे छोग पितामहके धन भाग 
पावेंगे ॥| २०३ ॥ 
सर्व एवं विकर्मस्था नाहन्ति श्रातरों धनस्‌ ॥ २१४॥ 
कुकर्ममें फसाहुआ मनुष्य साइयोंसे ्राग नहीं पावेगा ॥ २१४ ॥ 

( ० ) याज्षवर्वयस्व॒ृति-० अध्याय । 
क्लीबोथ पतितस्तज्जः पंग्ुरुन्मत्तको जड।। अन्बो(चिकित्स्थरोगादा भर्तैब्या; स्युर्निरंशकाः१४४॥ 
ओऔरतसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निदोषा भागहारिणः । छुतश्रिपां प्रभरत्तव्या यावंद्रे मतंसात्कृता। ॥१४५ ॥ 
अपुत्रा योपितश्रैषां भत्तेव्या; साधुबृत्तयः । निवास्या व्यभिचारिण्य; प्रतिकूलास्तथैव च ॥१४६॥ 

नपुंसक, पतित, पतितके पुत्र, रंगड़ा, उन्मत्त, जड़, भन्‍्धा, असाध्यरोगी आदिको इनके निर्वाहयोग्य 
भोजन वख्रआदि देदेना चाहिये; धनमें भाग नहीं || १४४ ॥ इन छोगोंके औरस अथवा क्षेत्रजपुत्र, यादि 
निर्दोष होंगे तो भाग पावेंगे; इनकी कुम्रार्रकन्याओंको भर्त्ताके घर जानके समयतक पालन करना चाहिये 
॥ १४५ ॥ इनकी पुत्रहीन ख्रियोंकों यदि वे अच्छे आचरणवाली होवें तो पाछन करना चाहिये और यदि 
व्यभिचारिणी अथवा ग्रतिकूलछा होवें तो घरले वाहर करदेना चाहिये ॥ १४६ ॥ 

(४ के ) बृहद्विष्णुरुइति-१५ अध्याय । 
पतितक्लीवाचिकित्स्यरोगविकलास्त्वभागहारिण; ॥ ३२ ॥ रिक्‍्थग्राहिभिस्ते भत्तेव्या; ॥ ३३ ॥ 
तेषां चौरसाः पुत्रा भागहारिण; ॥ ३४ ॥ न ठु पतितस्य पतनाये कर्मणि कृति त्वनन्तरोत्पन्नाः३५ 

पतित, नपुंसक, असाध्यरोगी और अन्धा आदि विकलेंद्रिय मनुष्य पेंतक घनमें भाग नहीं पावेंगे; 
किन्तु जो धनका अधिकारी होगा वहीं इनका पालन करेगा || ३२-३३ ॥ इनके औरसपुत्र पितामहके धनमें 
भाग पावेंगे; किन्तु पतितहोजानेके पश्चातका जन्माहुआ प्तितका पुत्र भाग पानेका अधिकारी नहीं 
होगा ॥ ३४-३५ ॥ 
(१८) गोतमस्थृति--१९ अध्याय । 
सवर्णापृत्रो्प्यन्यायवृत्तो न लमभेतेकेपां जडक्लीबी भत्तव्यावपत्यं जडस्य भागाहस्‌ ॥ ९ ॥ 
किसी किसीका मत है कि सवर्णा ख्रीका पुत्र भी कुसार्गी होगा तो पैठकधनमें भाग नहीं पाविंगा | 
जड़ अर्थात्‌ सूढ़ और नपुंसककों भाग नहीं मिलेगा; जो भाग पावेगा वही उनका पालन करेगा; किन्तु जड़का 
पुत्र घनमें भाग पावेगा ॥ ९ ॥ 
(३०) वसिष्ठस्शृति-१७ अध्याय । 
अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥ ४६ ॥ छीवोन्म्त्तपातिताश्व ॥ ४७ ॥ भरणं छीवोन्मत्तानास्‌ ॥ ४८ ॥ 
88 नारदस्माति-१३ विवादपद-१९ इलोक । विना ख्रीके श्वशुरआदिकी आज्ञाके अन्य पुरुषसे उत्पन्न 
पुत्र, माताके प्रथम पतिका धन नहीं पावेंगे; क्योंकि वे बीजवालके पुत्र हैं। 


प्रकरण १६ | भाषादीकासमेल । (९५३) ) 


गृहस्थस वानप्रस्थ अथवा संन्थासों हीजानेबाले सनुष्य पिताक घनस भांग नद्दा पावेंग।॥ ४६ | नएुसक 
उन्म्त्त आर पतित भाग नहीं पावगा।।४७॥|भाग लेनेवालेकी नपुसक आर उनसत्तका पालन करना' पड़गा।।४८॥ 


( २० ) बौधायनस्थृति-अप्रश्न-रे अध्याय । 
अतीतव्यवहारान्प्रासाच्छादनोर्बिशयु। ॥ ४३ ॥ अन्यजडक्लीवव्यसनिव्याधितादींश्व ॥ ४४ ॥ 
अकरमिण; ॥ ४५ ॥ पतिततज्जातवजस्‌ ॥ ४६ ॥ 

जो छांग व्यवहारयाग्य नहा हैं भोजनबआाद दकर उनका पालत करना चाहिये ॥ ४७३ ॥ इसा 
प्रकारलत अन्धा, जड़े, नपुसक, व्यसना, असाध्यराग[ तथा कम्तराहतका भा पालन करना उाचत ह ॥0४४-४७७५॥। 
पातित ओर पतितसे उत्पन्न सन्तानकों कुछ नहीं देना चाहिये || ४६॥ 


(२६ ) नारदस्वृति-१४ विवादपद । 
पिठृद्विट्‌ पतितः पण्ढो यश्व स्थादोपपातिक। | औरसा अपि नेतेंश लमेसज्क्षेत्रजाः कुत। ॥ २१ ॥ 
दर्धितीव्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्धपड़वः । भर्तव्याः स्थुः कुलेनैत तत्पुत्नास्ततशभागिना ॥ २९॥ 
पताका बरा, पातत, नपुसक आर उपपातकोी; ये सब आरस पुत्र हानपर भा पेताक घनका भाग नहीं 


पाते तो क्षेत्रज कैसे पावेगा | २१ || असाध्य रोगी, जड़, उन्मत्त अन्धा और पड़गुकों धन भाग नहीं 
9 ८ / े - बिक 
देकर पालन करना चाहिये; किन्तु इनको यदि पुत्र होंगे तो वे घनम भाग पावेंगे ॥ ९२ ॥ 


पुत्र गित्न णुद्द गे धवका धि मे 
हीन एड्पके घनका अधिकारी ६ 
( १ ) सनुस्टति-९ अध्याय। 
यथैवात्मा तथा पत्र; पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्माने तिहन्त्यां कथमन्यों धन॑ हरेतू ॥ १३० ॥ 
मातुस्तु योतक॑ यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । दौहित्र एवं च हरेद्पुत्रस्याखिलं घनम ॥ १३१ 0 
दौहिन्रो ह्यखिलं रिक्यमपुत्रस्थ पितुहरेत्‌ । स एवं दयादोों पिण्डी पित्रे मातामहाय च॥ १३२॥ 


पौत्रदौदित्रयोलोकि न विशेषो5स्ति धर्मतः। तयोहि मातापितरों संभूती तस्य देहतः ॥ श१११॥ 


पुत्र पिताके आत्माके समान है आर पुत्ची भी पुत्र ही! समान है इसांल्य उन्रीक रहतेपर पुत्रहीन 
पुरुषकी सम्पीत्तिको अन्य कोई कसे छेसकेगा || १३० ॥ माताके दृहेजसम मिलाहुआ घन माताक सरत्तपर 
कुमारीकन्याका भाग होवे और पुत्रहीनपुरुपषका सम्पूर्ण घव उसके दाहिच्र अथात्‌ उसका पुत्राक पुत्रका 
मिले ॥ १३१ ॥ बिना पुत्रवाले नानाका सम्पूण घन दीहित्र छवे आर वह अपने पता आर चाना दानाका 
पिण्ड देव ।। १३२ || लछोकमें धमंके अनुसार पात्र ओर दाहित्रम कुछ भद्‌ नहं/ है; क्‍्याक एक हा उच्यस 
पत्राके पिता और दाहित्रकों माताका जन्म हू & ॥ १३३ ॥ 
न भ्रातरों न पितरः पुत्रा रिक्थहरा$ पितु।। पिता हरेदपुत्रस्य ररिक्थ भ्रातर एवं च ॥ १८५ 0 
अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ ॥ अत ऊर्ध्व सकुल्यः स्थादाचार्यः शिष्य एवं वा१८७॥ 
सर्वेपामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थमागिनः । जैविद्या: शुचयों दान्तास्तथा धर्मों न हीयते ॥ १८८ ॥ 
जहा ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थिति; । इतरेपां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृप: ॥ १८९ ॥ 
परुपके धनका अधिकारी उसका भाई अथवा पिता नहीं होवेगा; उसके पुत्र है हाग; किन्तु याद 
उसका पुत्र नहीं होगा तो उसका पिता और पिता नहीं होगा ता, उनका भाई उसक घनको भ्रहण करेगा 
॥ १८५ ॥ सपिण्डलोगोंमें जो सबसे अधिक शारीरिक सम्बन्धियामें समीर्पो> होगा वहा धत्का आधकारा 
बनेगा और उसके नहीं रहनपर उसके वबादका समीपी, उसके नहीं होनेपर सकुल्य अर्थात्‌ समानोदुक, सभा 
नोदकके नहीं रहेनपर भाचाय और आचार्यके नहीं रहनेपर शिष्य धनका मालिक होगा ॥ १८७ ॥ इंच- 
मेंसे किसीके नहीं रहनपर तीनों वेदोंको जाननेवाछा, पवित्र, तथा जितेन्द्रिय ब्राह्मण पुरुषके घनका स्वामी 
होगा; ऐसा होनेसे मेरेहुए पुरुषके श्राद्आदि धर्मकी हानि नहीं होतीहे ॥ १८८ ॥ राजाकों डचित है कि 


3... 








४8 नारद्स्मति-१३ विवादपदके ४९-५० झ्छोक । अष्ठपुत्रके नहीं रहनेपर उससे नांचि पुत्र और पुत्रके 
नहीं रहनेपर कन्या मरेहुए पुरुषके धनको पाती है; क्योंकि बह पुत्रके तुल्य है । 


( २५४ ) शर्मशार्रसंग्रह- [ धनविभाग-- 


ग्राह्मणकी सम्पात्ति कसी नहीं छेवे, किन्तु क्षात्रियआदि अन्यको सम्पत्तिको, यदि उसका लेनेवारा कोई 
सम्बन्धी नहीं होवे ता, छेलेबे 6? ॥॥ १८९ ॥ 
संस्थितस्थानपत्यस्थ समोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌ । तत्र यद्विक्थजातं स्थात्तत्तस्मिन्प्तिपादयेत्‌ ॥ १९० 0 
पुत्रहीन विधवा ख्री समोज्रपुरुषसे पुत्र उत्पन्त करके अपने खत पतिका सब धन उस पुत्रको 
देदेबे १ ॥ १९०॥ 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्जुयातू । मात्यपि च बृच्तायां पितुर्माता हरेद्वनम ॥ २१७ ॥ 
सन्तानहीम पुत्रके मरनेपर (यादि उसको भार्या नहीं होगी तो ) उसका धन उसकी माताकी और 
माताके अभावमें उसकी दादाकों मिलगा || २१७॥ 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्मृति-९अध्याय । 
पत्नी दुहितिर्श्ेव पितरों श्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिण; ॥ १३९ 0 
एपामभागे पूर्वस्थ धनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्योतस्य हमपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधि! ॥ १४० ॥ 


सब वर्णोके लिये यही विधि है कि जो सन्‍्तानहीन मरजाबवेगा उसका धन उसकी स्लीको, ख्री नहीं होगी - 
तो पुत्नीका, पुत्री नहीं होगी वो मतसलुष्यके पिताको, पिताके अभावमे साताकों माताके नहीं रहनेपर भाईको, 
भाई नहीं रहनेपर साईके पुत्रको, इनके नहीं रहने पर गोतियेको, गोतियेके नहीं रहनेपर बन्धुवर्गको, इनके 


नहीं रहनेपर शिष्यकों आर शिष्यके भी नहीं होनेपर सहपाठी त्रह्मचारीकों सिलेगा (3 ॥ १३९-१४० ॥ 








४४ नीचे याज्ञवल्क्यस्मत और उसकी टिप्पणीमें दीखिय । 

9४ गौतमस्माति-२५ अध्याय-४ अडछ्छू । पुत्रहीन विधवा स्त्री देवरसे ( नियोग विधैसे ) पुत्र उत्पन्न 
करके पतिका सव धन पुत्रकों देवेगा, यादि ( देवरके रहनेपर) अन्य पुरुपसे पुत्र उत्पन्न करेगी तो उस पुन्नको 
बह धन नहीं सिलेगा। 


(2) बृहद्विष्णुस्मृति--१७ अध्यायके ४-१२ अड्डमें भी ऐप्ता है और १३-१४ अंकमें है कि सहपाठीके 
नहीं रहनेपर मतपुरुषका धन राजाकों मिलेगा; किन्तु त्राह्मणका घन ब्राह्मणकोही मिलना चाहिये। लघु- 
हारीतस्मृतिके ६४-६५ ख्ोकमें भी ऐसा है और ६६-६७ झछोकमें हूं कि भ्रार्या जबतक व्यभिचार कर्मसे 
रहित और नियमसे रहेगी तभीतक पतिके धनपर उसका अधिकार रहेगा; यद्‌ विधवा अथवा युवती ख्ी 
करकेशा होगी तो सदाके निर्वाहयोंग्य उसको धन देना होगा। वृद्धमनुस्मत्ति-जों अपुन्ना विधवा सत्री अपने 
पतिकी शय्याकों पालतीहे अर्थात्‌ पतित्रत घ्ममें रहतीहै वही पतिको पिण्ड दे और उसका सब घन लेवबे 
(१ ) गीतमस्मृत्ति--२९ अध्याय ४ अंक । झत सनुष्यका समीपी नहीं रहनेपर उसके धनकों सपिण्डी, 
सगोन्री अथग गुरु, शिष्य आदि वद्विद्या सम्बन्धी लेवेंगे । सन्तानहीन पुरुषके मरनेपर उसका धन 
उसकी स्त्री लेवेगी । ९ अंक | यदि अन्यसम्बन्धी नहीं होवेंगे तो सब्तानहीच-त्राह्मणके घनकों ओन्रिय- 
ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिके धनकों राजा लेवेगा | वसिष्ठस्माति-१७ अध्यायके ७२-७० अंक । जिसका 
पूर्वोक्त ( औरस, क्षेत्र, पुत्रिका पुत्र, पोचर्भव, कानीच, और गूढ़ोत्पन्न ) ६ प्रकारके पुन्नोंमेंसे कोई नहीं 
होगा उसके धनको पुत्रके स्थानापन्न ( सहोढ़, दृत्तक थादि पुत्र ) भथवा सपिण्डी लेवेंगे, इनके नहीं रहनेपर 
आचार्य या अन्तेवासी शिष्य और इनके नहीं रहनेपर वह धन राजा लेवेगा; किन्तु ब्राह्यणमका धन राजाकों 
नहीं लेना चाहिये | ७८ अंक । न्राह्मणाका धन तीनों वद्‌ जाननेव्रार सज्जन ब्राह्मणको देना चाहिये। 
बोधायनस्प्राति--१ प्रश्व-५ अध्यायके ११६-११८ अंक | मृत ब्राह्षणफफा सपिण्ड नहीं होगा तो उसका 
धन सकुल्य ( समानोद्क ) को और सकुल्यके नहीं रहनेपर ऋ्रमसे आचार्य, पिता, अन्तेवासी शिष्य और 
ऋत्विकूकों मिलेगा, यदि इनमेंसे कोइ नहीं होगा तो राजा तीनों वेदोंके जाननेवाले इद्ध ब्राह्मणकों देवेगा । 
नारदस्मृति--१२ विवादपद्के २५-२६ इलोक । भाश्योंमेंसे कोई सनन्‍्तानहीन मरजावे अथवा संन्यासी 


कप रु 


होजाबवे तो सव भाई ख्रीधनकों छोड़कर उसके धनको बॉट लेवें; यदि उप्तकी स्त्री पतित्रता होकर रहे तो-- 


प्रकरण १६ ] आषाटीकाससित । ( २५५ ) 


झ्ीधनका अधिकारी ७ 


६ १ ) मतुस्॒ति-९ अध्याय । 
माहुस्तु यौतक॑ यत्स्थात्कुमारीमाग एवं सः । दौहित्र एवं च हरेदपुत्र॒स्थाखिल धनम्‌ ॥ १३९॥ 


कक, बा 


माताकी दृहेजम मिलाहुआ घन उसके मरनेपर कुमार पुत्रीका और पुत्रद्दीन पुरषका सब धन उसकी 
पुत्नीके पुत्रकी सिलना चाहिये &8 | १३१ ॥ 
जननया सास्थिताया तु सम सव॑ सहीद्रा। | भजरन्सात्क रिक्थ भागन्‍्थश्र सनाभय: ॥ १९२ ४ 
यारतासा स्यखुद्ाहितरस्तासामापे यथाहतः । सात्तामह्या घनात्काश्वट्ादेय प्रीतेपूवकस ॥ ९९३ ॥ 
साताके मरनेपर उसका घत उसके सब पुत्र आर कुसाराों कनन्‍्याय समाच सागस वादलव; यदि 
पत्नीकी पुत्री होवेगी तो उसके सम्मानके लिये उसको भी कुछ देना होगा ॥ १९२-१९३ ॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहानिक दर्त व प्रोतिकाण । श्रातृमातापेतप्राप्त पाड़ंध ख्रीधन स्खतस ॥ १५९४ ॥ 
अन्वा घय च यद्दत्त पत्या प्रीतेन चेव यतू । पत्यों जावाते दत्ताया। मजायास्तदून भवेत््‌ ॥ १९५॥ 


“--वे छोंग जन्मपरयन्त उसका पाछूत करें और यदि व्याभिचारिणी होजाने दो उसको त्याग देवें। मनुस्ण- 
तिका छेख ऊपर देखिये | 
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मांडलीकर्के अनुसार इस टेबुलसें ५७ डिगरियोम योत्र बिभक्त कियागयाह । मसृतपुरुषसे सात दूजे 
लीचेकी लाइन और सात दर्ज ऊपरकी लाइनमसें गोत्र मानागयाहे । दर्जा ३१ से सात दर्ज और नीचे तथा 
दर्जा २८ से सात दर्ज और ऊपर समानोदक मानाजाताहे । इस टेवुलका सारांश यह है कि सृतपुरुषकी 
संपत्ति दजी १। १। ३ यानी उसके पुत्र पौत्र और प्रपौन्रके न होने पर दर्जा ४ स्लीकों पहुँचतीहै इसी 
प्रकार दर्जोके क्रमामुसार संपत्ति प्राप्त होतीहें । सयूख इस सिद्धांतकों थोड़ा विरुद्ध मानताहै उनके सिद्धांतके 
अनुसार वीय्यकी प्रधानतासे पहिले संपत्ति पिताकों ओर फिर साताकों मिलतीह । परन्तु मिताक्षराकारके 
सिद्धांतके अनुसार साताका विद्येप अंश होनेसे प्रथम साताकों और उसके बाद पिंताको संपत्ति प्राप्त होतीहे । 
शांडलीक हिन्दुलाके अनुसार तीन तीन दर्जार्में सात पुछ्त ऊपर संपत्ति प्राप्त होतीहे यानी पुरुष, उसका 
छडका ओर उसका छडका । देखो दर्ज ८ पिताके, बाद उसके पुत्र ( मतपुरुषके सहोद््‌र )को और उसके 
खाद उसके लड़के ( सहोद्रभाईके छडके ) को । इसी प्रकारसे बराबर ऊपर, सात पुर्त तक चला जाताह | 

सरोत्रटेचछके संबंधर्म स्मरण रखना चाहिये कि यह क्रम बटेहुए हिन्दूपरिवारका है । 

8 याज्ञवस्क्‍्यस्मृति-२ अध्याय-११५९ जोक । मातापिताके सरनेपर सब पुत्र पैतृक धन और ऋणको 
घरावर भागमें बांट लेवें; किन्तु माताके मरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसका धन पुत्रियाँ छेचें; यदि पुत्रियाँ 
नहीं होवें तो पुत्रोंकी मिले | नारदस्थति-१३ विवादपद-२ छोक। साताका धन उसके मरनेपर पुन्नीको मिले 
जदि पुत्री नहीं होने तो उसके पुत्रआदि छेवें | 


(२५६ ) धर्मशाख्सम्रह- [_ धनविभाग-- 


खीवन ६ प्रकारका है;-( १) विवाहके होमके समयका मिलछाहुआ, (२ ) ससुरालमें जानेके 
समयका भिछाहुआ, ( ३ ) प्रीतिनिमित्तक स्वासीका दियाहुआ, ( ४ ) भाइसे मिलछाहुआ (५ ) मातासे 
मभिलछाहुआ आरे( ६ ) पितासे मिछाहुआ ॥१९४॥ विवाहके बाद पतिके कुछ तथा पिताके कुछसे मिलाहुआ 
ओर प्रतिनिमित्तक पतिका दियाहुआ घन पतिकी जीवित अवस्था ख्राके सरनेपर उसकी सन्तानोंकों 
मिलेगा 8 ॥ १९५ ॥ 
ब्रह्मदैवापगान्वर्वप्राजापत्यषु यहसु । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६॥ 
यचस्या$ स्याद्ध दे विवाहेष्वासुरादिषु । अप्रजायामतातायां मातापित्रोस्तांदिष्यते ॥ १९७ ॥ 
ब्राह्म, देव; आप, गान्धव और प्राजापत्यविवाहकी स््रियोंके निःसन्तान मरजानेपर उनका धन उनके 
पतिको और आसुर, राक्षस तथा पेशाव विवाहकी ख्तियोंके निःसन्तान मरनेपर उन्तका धन उनके माता 
पिताकों मिलेगा () ॥ १९६-१९७ ॥ 
ख्रियां तु यद्भबेद्वित्त पित्रा दत्त कथश्वन । त्राह्मणी तद्धरत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
ब्राह्मणफी अनेक वर्णकी भायाओंमेंसे यदि कोई भार्या निःसन्‍्तान मरजाबे तो उसके पितासे 
मिलाहुआ उसका धन उसकी ब्राह्मणी सौतकी कन्याकों ओर कन्या नहीं रहनेपर उस कन्याकी सनन्‍्तानकों 
मिलछना चाहिये ॥ १९८ ॥ 
पत्या जीवाते यः ख्ीमिरलंकारो धूतों भवेत्‌ । न त॑ मजेरनदायादा भजमाना। पतन्ति ते ॥ २००॥ 
पतिकी जीवित अवस्थामें जिन मूषणोंकों त्री पहनतीहे पतिके मरनेपर उसके जीवित रहतेहुए उसके 
पुत्नआदि उन भूषणोंकों नहीं बांटसकेंगे; यदि लेबेंगे तो पापी होंगे || २०० ॥ 
(३ ) याज्नवस्वयस्थ्ति-५ अध्याय । 
दुर्मिक्षे धमकायें च व्याधी सम्प्रतिरोधके । यहति ख्रीधनस्भत्तां न खिये दातुमहीति ॥ १५१ ॥ 
यदि दुर्भक्षमें प्राणरक्षाक्े लिये, धर्मकायके लिये, रोगकी चिकित्साके लिये अथवा बन्धनसे छूटनेके 
लिये पति अपनी स्लरीका धन लेवेगा तो पीछे उसको वह नहीं छोटाना पड़ेगा || १५१ ॥ 


५ ३८ ) गातमस्थृति-२९ अध्याय । 
खीघन दुहितिणामप्रत्तानामर्पतिष्ठितानां च भगिनीशुल्क सोदर्याणामूर्ध्व मातुः पूर्व चेके ॥ ५॥ 
साताका निजका धन बिना विवाहीहुई अथवा विवाहीहुई दीन दुःखित पुत्नियोंकों मिलना चाहिये। 
सहोदर बहिनके विवाहमें कन्वाके पितामाताने जो बरसे धन लिया होगा बह भी साताके मरनेपर पुत्रियोंका 
होगा; किसीका मत है कि माताकी विद्यमानतामें ही वह धन पुत्रियोंका होजाबेगा ॥ ५ ॥ 
छ्‌ ब्ब 5] बनने ःि प्र झञ्‌ पट मूनदक 
(५५ ) बोधायनस्व्ृति--र प्रश्न-ए अध्याय । 
मातुरलड्डारं दुहितरः सांप्रदायिक लभेरन्नन्यद्ा ॥ ४९॥ 
साताके अलंकार पुत्रियोंकी अथवा अन्य कोई सांप्रदायिकका मिलना चाहिये || ४९॥ 


बानप्रत्थ आदि और ब्यापारी आदिके घनका अधिकारी ८. 
(३ ) याज्नवृल्क्यस्थ॒ृति-० अध्याय । 
वानग्रस्थयतित्रह्मचारिणां रिक्थमागिन। । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्म श्राज्ेकतीथिन। ॥ १४१ ॥ 





ह8 थाज्षवल्क्‍्यस्माति-२ अध्यायके १४७-१४८ शछोक । पिता, पाता, पति और भाईसे मिलाहुआ, 
विवाहके होरके समयका मिलाहुआ ओर दूसरा विवाह करनेके समय अपनी पहिली सत्रीको पीतिका दियाहुआ 
खस्रीघन कहलाताह । बन्धुओंका दियाहुआ, वरसे कन्याक्ता मूल्य लियाहुआ और विवाहके बाद पत्तिके कुछ 
तथा पिताके छुछसे सिलाहुआ धन भी खीधन कहाजाताहै; यदि स्री निःसन्तान मरजायगी तो उसका घन 
उसके ( पतिआदि ) बान्धव छेंगे। बृहदह्विष्णुस्मृति-१७ अध्यायके १८ अंकर्म प्राय: ऐसा है । नारदस्माति-१३ 
विवादपदके ८ झ्छोकमें मनुस्खतिके १९४ ऋोकके समान है । 

(७) नारद्स्ट्राति-१३ विवादपदक ५ ःछोकसें सी ऐसा हूँ। याज्ञवस्क्यस्माति-श्अध्याय-१४९शछोक । बाह्य, 
दव आप आर ग्रजापत्य; इन ४ अकारस वववाहा हुई सियोंका धन उनके निःसन्तान मरनेपर उनके 
पातियोंकी ऑर सन्‍्तान रहतेहुए मर॒नेपर उन्तकी पृत्रियोंकों मिलेगा और अन्यप्रकार अथात्‌ आसुर 
गान्धवे, राक्षस ओर पेशाच विवाहसे विवाहीहुई ख्थियोंका धन उनके पिवाओंका होगा । बहह्निष्णुस्मृति 
१७ अध्यायके १९-२१ अंकर्स ऐसा ही है । 


क्षमप्रकण १७ ] आाषाणीकासमेल | २५७ % 


वामप्रस्थके धनकों एक आश्रममें रहनेवाला धर्मआ्राता ( सहपाठी )सन्यासकि धनकों श्रेष्ठ शिष्य और 


'जह्ाचारीके घनको' आचाये लेबे 88 ॥ १४१ ॥ 
देशान्तरगते प्रेत द्वव्य दायादबान्धवाः । ज्ञातयों वा हरेयुस्तदागतास्तिविना तप: ॥ ३६८ ॥ 
यदि कोई व्यापारी अन्यदेशमें जाकर मरजाबे तो उसके द्रव्यको उसके पुत्रादि दायाद, बान्धव अथवां 
'झातिके मनुष्य वहां जाकरके छेजें; यदि इनमेंसे कोई नहीं आवे तो उस द्वव्यको राजा लेलेवे ॥ २६८ ॥ 
( ३६ ) नारदस्क्षति-३ विवा पढ़ । 
एकस्प चेत्स्याहृब्यसन दायादोःस्य तदाप्लुयात्‌ । अन्यो वासति दायादे सक्ताश्रेत्सर्व एव वा कण 
ऋत्विजां व्यसंनष्येवमन्यस्तत्कर्ण निस्तरेत्‌ । लभेत दक्षिणाभाग्ग स तस्मात्संप्रकल्पितम ॥ < ॥ 
कश्निच्रेत्सअरन्देशान्पेयादश्यागतो वाणिक। राजास्य भाण्ड तद्रक्षेद्रावद्यादद्शनस्‌ ॥ १४ ॥ 
दायादे सति बन्धुस्यो ज्ञातिभ्यों वा तदपयेतू। तदभावे सुग्रप्त ठु धारयेहशतीः समा; ॥ १५॥ 
अस्वामिकमदायाद॑ दशव्षस्थितं पुन; । राजा तदात्मसात्छुबदिव धर्मो न हीयते ॥ १६ ॥ 
साझीदार व्यापारियोंमेंसे यदि एक मरजावे तो उसके हिस्सेका घन उसके पुत्रादि दायाद लेचें, दायाद 
नहीं होवें तो अन्य सम्बन्धी पावें और वे भी नहीं होवें तो साझीदार बांटलेवें ॥॥ ७ ॥ इसीप्रकारसे बहुत 
ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विजके मरनेपर उसका कोई दायाद नहीं होवे तो जो ऋत्विज उसका कामससाप्त करे वही 
उसके हिस्सेकी दृक्षिणा लेवे | ८ ॥ यदि कोई व्यापारी परदेशमें जाकर मरजाडे तो जबतक् उसका कोई 
दायाद नहीं आबे तबतक राजा उसके धनकी रक्षा करें ॥| १४ | यदि उसका दायाद नहीं होवे तो उसके 
बान्धवको, वान्यव भी नहीं होवे तो उसकी जातिके मनुष्यकों उसका धन देवे, यदि वे भी नहीं आवें तो १० 
वर्षतक उस घनको अमानत रक्‍खे ॥ १५ ॥ स्वामी तथा दायाद्र्रहित उस धनकों १० वर्षके बाद लेलेनेसे 
राजाके धमममें हानि नहीं होगी ॥ १६ ॥ 


दानअबद्रण १७, 
सफ़लदान 3). 
टरँ क्ट्राजल बुर छति ९४5 न पृ ध्ष 
६ १ ) मबुश्वातल्ड अध्याय । 
मिक्षामप्युदपात्र वा सत्क्ृत्य विधिपूर्वकम। वेदतल्वार्थविहुपे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
मिक्षा हो अथवा जलसे भरा पात्र ही होवे वेदाथतत्तके जाननेवाले; ब्राह्मणको विधिपूर्वक देना 
चाहिये ॥ ९६ ॥ 
3 अध्याय | 
आवृत्तानां गुरुक॒छाद्विप्राणा पूजको भंवेत्‌ । नृपाणामक्षरों झेष निधत्रानह्मोगसिधीयंते ॥ ८२ ॥ 
राजाका उचित है कि जो ब्राह्मण गुरुके घरसे वेद समाप्त करके ग्ृहस्थाश्रमसे आते हैं सदा धनधान्यसे 
उनका - सत्कार करे; ऐसे दान देनेस धनधान्यमें बड़ी इद्धि होती है॥ ८२॥ 
< अध्याय । 
अन्धा जड़; पीठसर्पी सप्तत्या स्थविस्थ य।। श्रोत्रियेप्रपक्रुवेश्व न दाप्य। केनचित्करस ॥ ३९७४॥ 
रोज ५ शी पॉ [# | क प्‌ च्‌ +_ पूज 20 व 
श्रोत्रियं व्याधितातों च बालबृद्धावकिशनम । महाकुलीनमार्य च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥ 
राजाकों उचित है कि अन्धे, जड़; पहु सत्तरवर्षके बूंढ़ और श्रोत्रियोंपर सदा उपकार करनेबाले 
मनुष्यस किसी प्रकारका राजकर नहीं छेवे ओर श्रोत्रिय, रोगी, आते, बालक, बृद्ध, कुछ नही पासमें रखने- 
वाढछे, महाकुलीन और उत्तम चरित्रवाल मजुप्योका दान सानसे सदा सम्मान करे॥ ३९४-३९५ ॥ 
१3 अध्याय । 
सान्तानिक यक्ष्यमाणमध्यर्ग सर्ववेदसस्‌ । गुर्वेश पितृमाजर्थ स्वाध्यायाथ्युंपतापिनी ॥ १॥ 
नवैतान्स्नातकान्विश्वाड्राह्मणान्धर्मभिक्षुकान्‌ । निःस्वेभ्यों देयप्रेतेस्यो दान॑ विद्याविशेषता ॥ २॥ 
एतेभ्यो हि दिजाग्येस्यों देयमन्न॑ सदक्षिणम । इतरेभ्यो बहिवेदि कृतान्न देयमुच्यते ॥ मे ॥ 
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( सब्चिततीवार आदि वानप्रस्थका घन;आच्छादनका वस्र कमण्डछ, ओर खड़ाऊं संनन्‍्यासीका धन और पुस्तक 

श्रादि मह्मचारीका धन है ) 


(२५८ ) धर्म शाखसंग्रह- [ दाव- 


स्बरत्नानि राजा तु यथाहे प्रतिपादयेतू । ब्राह्मणान्वेदविदुषों यज्ञार्थ चेव दक्षिणाय्‌ ॥ ४ 0 
धनानि तु यथाशक्ति विग्रेष प्रतिपादयेत्‌ । वेद्वित्पु विविक्तेषु प्ेत्य स्वर्ग समइचुते ॥ ६ 0 
( १ >) सनन्‍्तानके लिये विवाहकी इच्छावाढा, ( २ ) यज्ञकरनेकी इच्छावाढा, ( ३ ) पथिक, (४) 
सवस्वदक्षिणा देकर विश्वजित्‌ यज्ञ करनेकी इच्छावाला, (५ ) गुरुके भोजनादिके लिये याचनेवाला, 
( ६ ) पिताके भोजनादिके छिये याचनेवाला, (७ ) साताके भोजनादिके लिये याचनेवाढा, ( ८ ) अध्य- 
यनेके लिये घाचनेवाल्ा और (९ ) रोगी; इन नवप्रकारके स्तातक विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको धर्माभिश्लुक जानना 
चाहिये; इन निधनब्राह्मग्रोंकी विद्याके अनुसार दान देना उचित है ॥ १०२ ॥ इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी यज्ञवेदी- 
के बीचमें बढ।करके दक्षिणाके सहित अज्न और अन्य ब्राह्मणोंकों यज्ञवेदीसि बाहर पकायाहुआ अन्न देना 
चाहिये ॥ ३ ॥ राजाको उचित है कि वेदजाननेमें प्रवीण ब्राह्मणोंको यथायोग्य सबप्रकारंके रत्न और यज्ञके 
लिये दक्षिण देवे & ॥ ४ ॥ जो मनुष्य वेद जाननेवाले और कुट्ठम्बी ब्राह्मणोंकों: यथाशक्ति घनदान देताह 
बह भरनेपर स्वगेम जाताहे | ६ ॥ 


( ६ ) याज्षवर्कयस्पुति-१ अध्याय । 


न विद्यया कवलूया तपसा वापि पात्रता । यत्न वृत्तमिसे चोमे ताद्धि पात्र प्रकातितस ॥ २०० ॥ 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमाचितमू । नापात्रे विदुषा किश्विदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१॥ 
केवल विद्या और तपसे ब्राह्मण सुपात्र नहीं होतांहे, जिसमें विद्या, तप और शाख्ररोक्त कर्मोंका 
अनुष्ठान है वही ब्राह्मण सुपात्र केहाजातांहू ॥ २०० || अपना कल्याण चाहनेवालॉंकों उचित है कि गौ, 


के ० को. कप [५ 


भूमि, तिल ,सोना आदि जो कुछ दान देना होवे वह सुपात्र ब्राह्मणको देंवे; कुपात्रको नहीं ॥ २०१ ॥ 
( डे ) अन्निरष्ठति । 


आह्मणे वेदाबिदुषि सर्वशाखविश्वारंदे । मातपितपरे चेव ऋतुकालामिगामिने ॥ ३१९ ॥ 
45 +. पूर्ण हक बच [> पशिकर * 
शीलचा'च्रसपूर्णे प्रात स्लानपरायणे । तस्येव दीयते दान यदीच्छेच्छेय आत्मन+ ॥ ३४० ॥ 
दाता यदि अपना कल्याण चाहे तो वेद्‌ जाननेमें श्रवीण, सब शास्तरोंके जाननेमें चतुर, मातापिताके भक्त, 
केवछ ऋतुकारूमें अपनी स्लरीसे गमन करनेवाले, उत्तम स्वभाव और आचरणवाले और सदा प्रातःकाल 
स्तान करनेवाले, त्राह्मणोंको दान देवे || ३१५-३४० ॥ 
( ८ ) बृहद्यमस्थृति-० अध्याय । 
विद्यातपोश्यां संयुक्त: शान्तः शुचिरतृम्पट। ॥ ५३ ॥ 
पब्वाह्नादानिष्पापा भूदेवा नात्र संशयः । पात्रीभूताश्व विज्ञेया विप्रास्ते नात्र संशय।॥ ५४॥ 
सैभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यम३ ॥ ५५॥ 
विद्या और तपसे युक्त, शान्त, पवित्र, अरूम्पट, लछोभरहित, सदा प्रसन्न और पापरहित ब्राह्मण 
निःसन्देह भूद॒व हैं; ऐसे ही त्राह्मण निःसन्देह दानके पात्र कहेजातेहेँ ॥| ५३-५४ ॥ ऐसे ब्राह्मणोंको दान 
देनेसे अनन्तफक मिलताहै; एसा भगवान्‌ यसने कहाहे || ५५ ॥| 
4 ति 
(५ १० ) संवतस्व॒ति । 
दान॑ तु विविध देयमशुभानां बनाशनम्‌ । यथ्दिष्टतम छोके यज्चास्य दायित भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्तदुगुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता । नानाविधानि द्वव्याणि धान्यानिं खुबहानि च ॥ ४६ ॥ 
श्रोतरियाय कुछीनायार्भ्याथने हि विशेषतः। यद्दाने दीयते भक्तया तद्भवेत्सुमहत्फलम ॥ ४९ ॥ 
आहूय शील्संपन्न॑ श्रतनामिजनेन च। झचि विग्रे महाप्राज्नं हव्यकव्येः सुपूजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


4 बोधायनस्माति-५ प्रइन-३ अध्याय,-श४ अंक । सुपात्र, श्रोत्रिय, वेदपारग, गुरुके लिये, विधाहके 
लिये या ओषघके लिये याचनेवाले; जीविकाहीन; यज्ञके लिये अथवा पढ़नेके लिये याचनेबाढे; पाथिक 
ओर विश्वीजतूयज्ञके लिये याचनेवालेको यथाशक्ति द्रव्यका विभाग करके देना चाहिये; अन्य सिक्षुकोंको 
बेदीसे बाहर पकाया अन्न देना चाहिये। गौतमस्मति-५ अध्याय-९ अंक | गुरुके लिये, विवाहके लिये 
और औषधक लिये थाचनेवाले; जीविकादह्दीन; यज्ञ करनेके लिये और विद्या पढ़नेके लिये याचनेबाले; पथिक 
और विश्वजितयज्ञके लिये याचनेबालेको द्रव्यका विभाग करके और अन्य भिल्लुकोंको वेदीसे बाहर पकाहुआ 


अन्न देना चाहिये । 


प्रकरण १७ ] आापा्टीकासमेतल ! ( ३५५ ९ 


अक्षय परुण्यकों चाहनेवाले मनुष्यको उचित हैं कि अशुभोंको नाश-करनेवाले अनेक प्रकारके द्रव्य और 
बहुत अन्न और जो जो वस्तु इस छोकमें सनुष्यको इंष्ट और प्यारी होवे वे वस्तु गुणवान त्राह्मणकों देबे ॥ 
॥ ४५-४६ ॥ ओच्ििय, कुछीन और विशेष करके मिक्ुकोंको & भक्तिपूर्वक दान देनेसे महान फछ मिलताहे 
॥ ४९ ॥ बुद्धिमानकों उचित है कि शीलवान्‌, वेदकों सढीभांति जानतेबाले कुछीन और पवित्र ज्राह्मणकोा 
बुलाकरके हव्य और कव्यम रृप करे ॥ ५० ॥ 
( ११ ) कात्यायवस्थ॒ुति-१५ खण्ड । 
सल्रिकृष्म वीयामे ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌। यद्ददाति तमुलध्य ततस्तेयेन युज्यतें ॥ ७ ॥ 
यस्य त्वेकग्हे मू्खों दृरस्थश्व ग्रुणान्वित; | गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रम! ॥ < ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति वि वेदविवाजते । ज्वलन्तमाग्रिर॒त्सज्य न हि भस्मनि हयते ॥ ९ ॥ 
समीपके विद्वान ब्राह्मणकों छोड़ करके अन्य त्राह्ममफो जितना द्रव्य दान दियाजाता है. दाताकों 
उतना द्रव्य चोरी करनेका दोष छगताहै || ७ ॥| निकट रहनेवाले मूर्ख ज्राह्मणको छोड़ करके दर रहनेकाले 
'भदज्ञ ब्राह्मणकों बुठाकरके दान देना चाहिये; वेदसे द्वीव त्राह्मणका उल्लंघन उल्लंघन बहीं कहद्दाजाताहै; 
क्योंकि जरतीहुई आगकों छोड़कर भस्ममें आहुति नहीं दीजातीह (जे ॥ ८-५ ॥ 
( १६ ) बृहस्पतिस्थ्व्ति । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दीरद्राय च वासव ॥ ५६ ॥ 
सन्तुश्ाय विनीताय सर्वेभूतहिताय च । वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संगमः ॥ ५७ ॥ 
इच्शाय सुरश्रेष्ठ यद्तत्त हि तदक्षयम ॥ ५८ ॥ 
हे इन्द्र ओतिय, कुलीन, द्रिद्री, सन्‍्तोषी, मम्र, सब जीवोंका हिंतकारी, वेदाभ्यासी, तपरवी, और 
जितेन्द्रिय ब्राह्मणको दियाहुआ दान अक्षय होताहे ।| ५६-५८ ॥ 


( ३१३ ) पाराशरस्थृति-१ अध्याय । 
स॒क्षेत्रे वापयेद्वीज सुपात्रे निक्षिपेद्धनम्‌ । स॒क्षेत्रे च सुपात्रे च छुप्ते तन्न विनश्यति॥ ९९ 0 
अच्छे खेतमें वीज वोना चाहिये और सुपात्रको धन देना चाहिये; क्‍योंकि अच्छे खेतमें बोयाहुआ 
अन्न और सुपात्रकों दियाहुआ धन नष्ट नहीं होता ॥ ६५ ॥ 
3० अध्याय | 
कुटुम्बिने दारिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । यद्दानं दीयते तस्मे तद्दानं शुभकारकस ॥ ४८ 0 
जो ब्राह्मण कुट्ठम्बवाला, दरिद्र और विशेषकरके श्रोत्निय होवे उसको दियाहुआ दान दाताका झुभ 
करताहे ॥ ४८ ॥ 
( १७ ) व्यासस्थृति-७ अध्याय । 
यहुमुक्ते वेदविद्विप: ख॒कमेनिरतः झुचिः। दातुः फलमसंख्यात प्रतिजन्म तदक्षयम ॥ ९९ || 
चेदबिद्‌ और स्वकर्ममें तात्पर पवित्र ब्राह्मणको जो कुछ ख्िलायाजाताहै उसके फछकी संख्या नहीं द्वै 
वह प्रतिजन्ममें. अक्षय होताहे ॥| ५५ ॥ 


( १७ ) देक्षस्तृति-० अध्याय । 
शीनानाथविशिष्टेश्यों दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ ३८ ॥ 


एब्वरयको चाहनवॉलके उचित है कि दीच, अनाथ और सज्जनकों दान देवे ॥ १३८ ॥ 


े हे अध्याय । 
तापित्रोर्गुरी मित्रे विनीते चोपकारिणि | दीनानाथविशिष्टेषु दत्त च सफर भवेत्‌ ॥ १९ 0७ 
माता;पिता,गुरु,मित्र, नम्न मनुष्य,उपकारी मनुष्य,दीन, अनाथ और सज्जनको देना सफल है ॥ १६ ॥ 
( १९ ) शातातपस्थृति । 
सन्निकृष्टमधीयाने ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैव दाने च द्हत्यासप्रम॑ कुछम ॥ ७८॥ 
88 ९ प्रकारके धर्ममिन्लुक हैं; मनुस्मातिरमें ऊपर देखिये । 
(9) गोमिलस्म्ति-२ प्रपाठकके ६६-६९ सछोकमें ऐसा दी है। व्यासस्थति-8४ अध्यायके |३५-३७ 
खहोक और शातातपस्मतिके ७६-७८ सहोकमें प्रायः ऐसा है । इहस्पतिस्ट्ृतिके ६०-६१ ःछोकरस और वसिष्ठ- 
स्मृति-रे अध्यायके १०-११ शोक कात्यायनस्थ॒तिके ८-९ ख्ोकके समान है । 





( २६० ) धर्मेशाखसंग्रह- [ दान- 


भोजन कराने अथवा दान देनेके समय समीपमें रहनेवाले बिद्वान्‌ ब्राह्मणको छोड़ेद्नेसे दाताकी ७ 
पीढ़ी सस्म होजातीहे ॥ ७८॥ 


(३०) वसिष्ठस्थृति-6 अध्याय । 
स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीरं बहुन्ञम्‌ । 
ख्रीष क्षान्तं धामिक गोशरण्यं ब्रतेः क्षान्तं ताहशं पात्रमाहु; ॥ २९ ॥ 
जो ज्ाह्मण स्वाध्याय-सम्पन्न, कुछीन,प्रशान्त, अग्निह्ेत्रीपापसे डरनेबाला, बहुज्ञ स्ियोंमें क्षमाशी , 
धममत्मा और गौकी सेवासें तत्पर है और त्रत करनेसे दुर्बेछ हुआहै वही सुपात्र कह्जाताहै ॥ २५ ॥ 


का र्‌ः ध 
. ( ३ क ) दृहत्पयाराशरीयधमशाश्ध-<८ अध्याय | 
क्वीवान्धबधिरादीनां रोगार्तकुशरीरिणाय । तेषां यद्दीयते दाने दयादानं तदुच्यते ॥ ९४५ ॥ 
नपुंसक, अन्धे, बहिरे, रोगी और कुत्सितशरीरवालेको जो दान दियाजाताह [उसको दयाद 


कहंतेहँ ॥ २४६ ॥ 
निष्पलदान २. 
( 9 ) सनुस्शृति-छे अध्याय । 
नश्यान्ति हृव्यकव्यानि नराणामाविजानतास । भस्मीभूतेषु विभेेषु मोहादत्ताने दातृमि। ॥९७॥ 
विद्यातप/समद्वेषु हुत॑ विप्रमुखाम्रिषु । निस्तारयति दुर्गीच् महतश्रेव किल्बिषात ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयाने कब्यानि च हवींपि च। न हि हस्तावसग्दिग्धी रुषिरेणेव शुद्धयतः ॥ १३२॥ 
जो दाता विना दानधर्मको जानेहुए मोहबश होकर मूर्ख त्राह्मणको देवताओंके निमित्त हव्य और पित 
रोंके निमित्त कव्य देताहे उसके हृव्यकव्यका कल नाश होजाताहै॥ ९७ ॥ विद्यावान्‌ और तपतेनसे 
युक्त त्राह्मणके मुखरूपी आम हव्य कव्यको आहुति करनेस विवविधसकटसे और घड़े पापोंसे उद्धार होजाता 
हैं ॥ ९८ ॥ ज्ञानमें अ्र्ठ ब्राहणकों ही देवता और पितरोंके निमित्त भोजन कराना चाहिये; मूखको नहीं; 
क्योंकि रुघिरसे भीगाहुआ हाथ रुधिरसे धोनिपर शुद्ध नहीं होताह ॥ १३०९ ॥ 


४ अध्याय ! 
हिरण्यं भूमिमश्व॒ गामन्न वासस्तिलान्धृतस । प्रतिणह्नन्नविद्वांस्तु भस्मीमवति दारुवतू ॥ १८८ ॥ 
विद्यासे हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वल्ल, तिल अथवा घृतदान ढेनेंस काठके समान 
भस्म होजाताह #& ॥ १८८ ॥ 
न वायंपि प्रयच्छेत्तु बेडालब्रतिके द्विजे । न बकत्रतिके विग्रे नावेदबिदि धर्मवित्‌ ॥ १९२ 0 
धर्मकों जाननेवाले मनुष्यको उचित है कि.विडालब्रती, वकत्रती और वेदाध्ययनसे ह्वीन त्राह्मणको जल 
भो नहीं देवे )४ ॥ १९२ ॥ 
जिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्याजित धनम । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
इन तीनों प्रकारंक जाह्मणोंको धर्मपूषक उपार्जित धन भी दान देनेसे दाता और दान लेनेवाला, 
दोनों नरकम जातेहेँ ॥| १९३ ॥ 
यथा प्लवेनोपलेन निमजञत्युदके तरत्‌। तथा निमजतो5धस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छकी ॥ १९४ ॥ 
जैसे पत्थरकी बनीहुई नावसे पार जानेवाछा नावके सहित पानीमें ड्बजाताहे बसे ही दानधमको 
नहीं जानकरके दान करनेवाला मनुष्य दान ढेनेवाले ब्राह्मणके साथ नरकमें डूबताहै | १९४ ॥ 
धर्मध्वजी सदा डब्धरछा प्निको लोकद्म्भक। । बैडालब्रतिकों ज्ञेयों हिस। संवोभिसन्धक+ ॥१९५॥ 
भधोदश्निष्कृतिकः स्वार्थशाधनतत्पर; । शठो मिथ्या विनीतश्व बकब्रतचरों द्विन्‍+ ॥ १९६ ॥ 
ये बकत्रतिनों विप्रा ये च माजीरलिड्विनः । ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥ 
जो छोगेंकी देखा करके उनके जाननेके लिये पाखण्डसे घम करता है, सदा छोभ करता है, कपट वेष 
धारण करके छोगोंको ठगता है, परहिंसाम तत्पर रहताह और द्वेपसे सबकी निन्‍दा करताहै, उसको “बिडा- 
लब्नती” कहतेहें | १९५ ॥ जो ब्राह्मण अपनी नम्नता दिखानेके लिये पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखताहै; किन्तु 
& याज्ञवल्क्यस्माति-१ अध्याय-२०२ जोक । विद्या और तपसे हीन ब्राह्मण दान नहीं लेव; क्योंकि 
दान लेनेस वह दाताके सहित नरकसें जायगा। नहत्पाराशर्राय धर्मशास्र-४ अध्याय-२१२२ जोक । मूर्ख 
ब्राह्मण तिछ, सोना, गो और भूमिदान छेनेसे शीघ्र ही) भस्म होजाताहै। दाताकों फल नहीं मिलता | 
3६ बहदूविष्णुस्मृति-९३ अध्यायके ७ जछोकमें भी ऐसा है । 





प्रकरण १७ ॥ भाषादी कासमेत । (२६१ ) 


उसका अन्तःकरण स्वार्थलाधन और निठुरतासे पूर्ण है, उस मूर्ख तथा ब्रथ नम्नता दिखानेवालेको बकत्रती 
कद्दृतहैं; क्योंकि उसका आचरण बगुलेके समान है ॥ १९६ ॥ बकत्रती ओर बिडालत्रती नाह्मण उस पापसे 
अन्धतामिश्र नरकर्म जातेहें & || १९७ ॥ 


( है ) अभिस्मृति । 


अवताश्रानथीयाना यत्र मैप्यचरा द्विजा; । त॑ ग्राम दण्डयेद्राजा चोरबक्तददण्डवत्‌॥ २९ ॥ 
विद्वद्नोज्यमाविद्वांसो येषु राष्ट्रेष सुझ्ते | तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्या जायते भय ॥ २३ ॥ 
राजाको उचित है कि व्रत और वेदविद्यासे हीन ब्राह्मण जिस गांवमें मिक्षा सांगतेहें उस गांवके लछोगोंकी 
'बोरोंकों भात देंनेबांले अर्थात्‌ पालमेवालोंके समान दण्ड देवे हे । २९ ॥ जिस देश विद्वानोंके भोगनेयोग्य 
अब्तुको भूख भोगतेंें उस देशमें अनाइष्टिं होतीहे अथवा कोई बड़ा भय उपस्थित होताहै (डे ॥ २३ ॥ 
अपान्रेष्वापे यदत्तं दहत्यासप्रम॑ कुलम । ह॒व्यं देवा न ग्रहान्ति कव्यं च पितरसस्‍्तथा ॥ १४३ ॥ 
कुपात्रकों दियाहुआ दान ७ पीढ़ीतक भस्म करताहै; उसको दियेहुए हृव्यकों देवगण और कब्यको 
पितरगण ग्रहण नहीं करते हैं ॥ १४९ ॥ 


( ५ ) हारीतस्वृति-१ अध्याय । 
स्मतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च ॥ २३ ॥ 
दान भोजनमन्यश्च दृत्तं कुलविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
है वेद भौर धर्मशाखसे हीन ब्लाह्मणको दान देनेसे अथवा भोजन करानेसे या अन्न देनेसे कुछका नाश 
शैजाताह || २३-२४ ॥| 


( ८ क ) बृहंग्रपस्पृति-8 अध्याय । 


दि कुकमंस्थास्तु ये विप्रा लोडपा वेद्वजिता। ॥ ५९ ॥ 
सन्ध्याहीना ब्रतभ्रष्टा; पिशुना विपषयात्मका; । तेस्यो दत्त निष्फ् स्यान्नात्र कार्या विचारणा॥९8॥ 
कुकर्मी, छोभी, वेदद्दीन, सन्ध्योपासनासे रहित, ब्रतश्रष्ट, चुगुल और 'विषयी ब्राह्मणकों दान देनेसे कुछ 
फूल नहीं मिलताहै; इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥| ५५-५६ || 


( १२ ) बृहस्पतिह्वृति । 

। आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षारं दि छत मधु ॥ ५४॥ 
विनस्येत्पाजदोर्वल्यात्तन्व पात्र विनश्याते | एवं गां च हिरण्यं चवखमर्भ महीं तिछान्‌॥ ५३ ॥ 
आविद्वान्पतिगह्वाति भस्मीभवाति काछवतू ॥ ६० ॥ 

जैसे मिट्टीके कब्ने बर्चनमें रखनेसे दूध, दृद्दी; घी और मधु उस बर्तनकी दुर्बलतासे नष्ट द्ोजातेह और 
वह बर्तन भी नष्ट होताहै, वैसे ही गौ, सोना, बस्तर, अन्न, भूमि और तिल दान लेनेसे मूर्ख त्राह्मण और उस 
शनका फल; ये दोनों काठके समान भस्म दोतेहेँ !8 ॥ ५८-६० ॥| 


( १४ के ) बृहत्पाराशरीयधमशाबझ्-८ अध्याय । 


पण्यस्थानिषु यहत्तं वृथादानं तदुच्येत । अरूढ्पातिते चेव अन्यायोपाजित च यत्‌ ॥ ३१४ ॥ 

व्यरथमत्राह्मणे दाने पतिते तस्करोपि च। गुरोस्परीतिजनके कृतन्ने आमयाचके ॥ रे१५ ॥ 

अक्मवन्थी च यहत्तं यद्तत्त बृपलीपतों । वेदविक्यिणे चेव यस्य चोपपत्तिशहे ॥ ३१६ ॥ 

खीजिते चेव यदत्त व्याल्य्ाहिपि निष्फलस । परिचारकेपि यदत्ते बथा दानाने पोंडश ॥ ३१७ ॥ 

१, सौदा बेंचनेके स्थातका दिया दान अर्थात्‌ घछुआ, २ सद्यःपतितको दिया, ३ अन्यका उपाजन 

किया दान ४ अन्नाह्मण, पतित ६ चोर, ७ गुरुढ्ेपी, ८ ऋृतन्न, ९प्रामयाचक, १० निन्‍्दत, १६ इषछीपति, 
१३ चेदबेचनेवाले, १३ जिसके गृहमें उपपति है, १४ ख्रीके वशमें रहनेवाले, १५ सर्प पकडनेवाले और १३ 
दास ब्राह्मणको द्याहुआ दान ये १६ दथादान कहातेहें | ३१४-३१७ ॥ 





४ बृहहिप्णुस्मरति-९३ अध्यायके ८-१० >छोकसें ऐसा ही है । 

अंडे पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ६६ झोकमें और वसिष्ठस्मृति-३ अध्यायके ५ सछोकमें भी ऐसा है । 
६$ बसिएस्मृति-३ अध्यायके १३ क्ोकसें इस २३ सछोकके समान है | 

3६ बसिप्ठस्मृति-६ अध्यायके ३०-३१ ऋोकमें ऐसा ही है । 


(२६२) धर्मशास्रसंग्रह- [ दान-- 


( १४ ) व्यासस्थृति-8 अध्याय । 

विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गृहमागते । क्रीडंत्योषधय; सर्वा यास्थाम! परमां गतिस ॥ ५० ॥ 

नश्शोचे व्रतश्रष्टे विप्रे वेदविवाजते । दीयमारन रुदत्यन्नं भयादे दुष्कृत कृतम ॥ ५१ ॥ 

बैदपूर्णमुख विष सुसुक्तमापि भोजयेत्‌ । न चमूर्ख निराहार पड़राजमुपवासिनम ॥ ५२ ॥ 

ऊपरे वापित वीज॑ भिन्नमाण्डेषु गोहुहम । हुत॑ मस्मनि ह॒व्य च मूर्ख दानमशास्वतस ॥ ६२ ॥ 

जब गृहस्थके घरमें विद्या ओर विनयसे युक्त आह्यण भिक्षाके लिये आतांह तब उसके घरके सब अजन्न अति 

प्रसन्न होकर कहतेहें कि अब हम छोग इसके पास जानेसे परम गतिको प्राप्त करेंगे और जब शौचाचारसे 
रहित, ब्रतश्रष्ट और वेद्हीन त्राह्मणको अन्न दियिजातेहेँ तव वे अन्न रोकर कहंतेहेँ कि इस दाताने इसको 
देकर बड़ा नीच काम किया & || ५०--५१ ॥ भोजनसे तप्तमी वेदपारण ब्राह्मणको आम्रह करके फिर 
भोजन कराबे किन्तु ६ रात॑ उपवास कियेहुए मूखे ज्रह्मणको नहीं खिलावें ॥| ५९२ || ऊपर आूमिमें 
बोनेसे बीज, फूटेहुए भाण्डमें दुहनेस दूध, भस्ममें आहुति देनेसे साकल्य और मूखको देनेसे दान व्यथ 


हाजाताह ६9 ।॥ ६२॥ 
( १७ ) देक्षस्पृति-३ अध्याय । 
धूते बन्दिनि मले च कुवैंध कितवे शठे। चाटुचारणचोंरेभ्यो दत्त भवति निष्फठस ॥ १७॥ 
धूत्ते बन्दी, मल, कुवचय, कपटी, मूल, छठी चारण और चोरकों देना निष्फल हैं॥ १७ ॥| 
विधिहीने यथा$पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम ॥ २७ ॥ 
ने केवर्ल हि तद्रययर्थ शेषमन्यत्र नश्यति ॥ २८ ॥ 
विघिसे हीन तथा कुपात्रको दान देनेसे केवल उस दानका फलही नहीं व्यर्थ होताहै; किन्तु उस 
दाताके पहिलेके पुण्यमी नाश होजातेहेँ || २७-२८ ॥ 
मन्त्रपूत तु यखन्रममन्जाय च दीयते । हस्तं कृन्ताते दातुस्तु भोक्तुजिह्ां निकृल्तति ॥ <५ ॥ 
मन्त्रसे पवित्र कियाहुआ अन्न वेदद्दीन त्राह्मणको खिलानेसे वह अन्न दाताके हाथकों और खानेवाले 
की जीभको काटताह ॥ ८५॥ 


(२० ) वृसिष्ठस्वृति-१ अध्याय । 
श्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि नित्यश: । अश्रोत्रियाय दत्त हि पितुन्नेति न देवता; ॥ ९ ॥ 
श्रोत्रिय ही ब्राह्मणको नित्य हज्य कव्य देना चाहिये; वेदहीन त्राह्मणको देनेसे पितर तथा देंवगण ढृप्त 


नहीं होतेह ॥॥| ९ ॥ हु 
दानकी विधि और दाताका धर्म ३. 


( १ ) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
यो#चित प्रतिगरहाते ददात्यचिंतमेव च | ताबुभी गच्छतः स्वर्ग नरक॑ तु विपयंये ॥ ३३५ ॥ 
सत्कारपूर्वक दान लेनेवाला और सत्कारसे दान देनवाला, दोनों मरनपर स्वर्गमें ज़ातेहँ; किन्तु ऐंस 
नहीं करनेसे दोनोंको नरक जाना पड़ताहे ॥॥ २३० ॥ 
धर्म शने! संचिनुयाद्ृल्मीकमिव पुत्तिका। । परछोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 


0 


जैसे दीमक सिद्टीका टिल्ला तयार करतेहें,वेसे ही किसी जीवको दुःख नहीं देकर परढोककी सहायताके 
लिये धीरेधीरे धर्म सथ्चय करना चाहिये ॥ २१८ | 


< अध्याय । 

धर्मार्थें येन दत्त स्थात्कस्मेचिद्याचते घनम्‌ । पश्चात्व न तथा तस्मान्न देय॑ तस्थ तद्भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
यदि संसाधयेत्तत्त दर्पालोभेन वा पुनः । राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्थात्तस्थ स्तेयस्थ निष्कृति; ॥२१३॥ 
& शातातपस्मृति-८३-८४ फोक । जब वेद्विद्या और ब्रह्मचयत्रतसमाप्तिका स्नान करके ओजिय त्राह्मण 
याचनाके लिये किसी ग्ृहस्थके घर आताहे तब उस गृहस्थके सम्पूर्ण अन्न असन्न द्ोकर कहतेहँँ कि अब हम 
छोग इस ब्राह्मणके पास जाकर परम गति प्राप्त करेंगे और जब शौचसे हीन और वबदसे रहित ब्राह्मणकों अन्न 

दियाजाताँह तब वह अन्न रोनेलगताह और कहताहे कि मैन कौन पाप किया कि इसके पास आया । 
(9 बहत्पाराशरीयधमशासत्र-४ अध्याय, २१९७-२१८ सछ्ोक । सूखे ब्राह्मण भस्मके समान और विद्वान 
ब्राह्मण भज्वलित अम्निकें तुल्य हैं; दीप्र अप्रिमें हवन करना चाहिये, भस्ममें कौन होम करताहे । शूद्रके समान 

मूर्ख है; भस्मके तुल्य शुद्वके साथ संवेश नही करे तथा मूख ज्ाह्मणको दान नहीं देवे । 


प्रकरण १७ ] साषादीकासमेत ( रछु ई ) 


कोड दाता किसी याचकको धर्मकायके लिये धन देवे अथवा धन देनकी कहे, यदि याचक उस कार्यको 

३० ५ 4 दि्यि पक है ००...) 8 8 रु कप कट रे कलर 
नहीं करे तो दाताकों उाचित है कि दियेहुण धनकों याचकसे लछोटालेबे तथा देनको कहेहुए धत्तको नहीं देंवे; 
यदि वह बाचक अहडझ्लार अथवा छोभसे दाताका धन नहीं सोटादेवे अथवा देनेकी कहेहुए धनकीा बलसे मांगे 


० हक ० जी 20, कि. 


तो राजा याचककी शुद्धिके छिये उसपर एक मोहर दण्ड करे ४४ ॥२१२-२५१३ ॥ 


3) अध्याय । 
शक्त) परजने दाता स्वजने दुःखजीविनीे । मध्वापातों विषास्थाद; स धर्मम्तिरुपषक ॥ ९ ॥ 
खत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योर््देहिकय । तद्भवत्यखुखोदर्क जीवतश्व स्वतस्थ च ॥ १० ॥ 
जिसके पिता, माता, भाई आदि स्वजन खाने पहननेका कष्ट पतेहेँ; वह जब अन्यको दान देताहै 
तब उसका ब्रह दान निष्फल होजाताह उस दानसे पहिले तो उसका यश होताहै; किन्तु अन्तमें उसको 
नरकमें जाता पड़ताहै ॥९ ॥ जो पुरुष पाछून करने योग्य छोगोंका पारूत नहीं करके अपने परछोक बननेकी 
इच्छासे दान करताहै उसको इस छोकमें तथा परलोकमें दुःख भोगना पड़ताहै || १० ॥ 


( ९ ) याज्षवरक्यस्मृति १ अध्याय । 
दातव्य प्रत्यह पात्रे निमित्ते तु विशेषत) । याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूततन्तु शक्तितः ॥ २०३ ॥ 
प्रतिदिन विशेष करके म्रहणआदि निश्ित्तकालोमें तथा याचनेपर अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूबेक 
सुपात्रकी दान देना चाहिये || २०१ ॥ 
३ अध्याय । 
स्वझटुम्बाविरोधेन देय॑ दारछुताध्त । नान्‍वये सति सर्बस्व॑ यद्चान्यस्मे अतिश्व॒तस्‌ ॥ १७९ ॥ 
प्रतिग्रह प्रकाश: स्थात्स्थावरस्थ विशेषतः । देय॑ मतिश्र॒त् चैव दर्वा नापहरेत्पुन; ॥ १८० ॥ 
जिस धनके दान देंनेसे अपने कुठ्ठुस्थके छोगोंकों ढुःख होवे बहू धन और अपनी ख्री तथा पुत्रोंकी कभी 
दान नहीं करना चाहिये; (छ) सनन्‍्तानवाले मनुष्यकों अपता सर्वेस्व दान करना उचित नहीं है; एककों देनेक 
कहीहुई कोई वस्तु दूसरेको नहीं दानदेना चाहिये।| १७९ || दानकों विशेषकरके भूमिआदि स्थावर सम्पत्तिको 
अनेकलोगोंके सासने छेता चाहिये; जिसको जो वस्तुदेनेकों कह उसको अवश्य देना चाहिये और दान कीहुद॥ 
बस्तुको ( विना कारणके ) छोटाछेना नहीं चाहिये ॥ १८० ॥ 


( १३ ) कात्यायनस्णृुति-१५ खुण्ड । 


कुलात्विजमधीयान सन्निक्ृए्टं तथा भुरुस्‌ । नातिक्रामेत्सदा दित्सन्‍्य इच्छेदात्मनों हितयू ॥ ४ ॥ 
अहमस्मे ददामीति एवम्राभाष्य दीयते । नैतावपृष्टा ददतः पाज्रेईपि फ्ठमस्ति हि ॥ ५॥ 
हरस्थाभ्यासपि द्वाभ्यां भदाय मनसा वरस। इत्रेभ्यस्ततो देयादेष दानविधि। पर; ॥ ६ ॥ 
अपने कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि यदि कुछका ऋत्विजू विद्वान्‌ होवे और गुरु समीप 
होथ तो इनको छोड़ करके दुसरोंको दान नहीं देवे ॥| ४ ॥| इनसे पूँछकर अन्यको देवे; इनकी विन्षा सम्मतिके 
सुपात्रकों भी दान देनेसे दानका फल नहीं होताहे ॥ ५॥ यदि ये छोग दूरदेशमे होवें तो इनके नामसे उत्तम 
वस्तुओंका संकल्प करके बाकी वस्तुएं अन्यकों दान करे, यह उत्तम दानकी विधि है।॥| ६ | 
$ ३३ ) पाशशरस्तृति-१ अध्याय | 
आभिगस्योत्तम दानमाहुयेव ठु मध्यमस ॥ २९ ॥ 
अधषम याचमानाय सेवादानं तु निष्फलमू॥ ३० ॥ 
जो दान ब्राह्मणके समीपसें जाकर द्ियाजाताह वह उत्तम, जो घुलाकरके दियाजाताहै वह 
अध्यस और जो मांगनेपर दियाजाताह तरह अधम और जो दान अपने सेवकको शियाजाताहै यह 
शिष्फ है ३४ ॥ २९-३० ॥ 
यतये कांचन दा तास्वूछे अह्मचारिणे । चोरेम्योप्यभयं दल्खा दातापि नरक॑ ब्रजेतू ॥ ६०॥ 


के गौतमस्मृति-५ अध्याय-१० अंक | अधर्सीकों धनदेने+ी प्रतिज्ञा करके भी कुछ नहीं देना चाहिये। 

(६) नारदस्म॒ृति-४विवादपद । कुट्म्बंके छोगोंके पालनेयोग्य द्रव्य रखकर दान देना चाहिये;जो अन्यथा 
क्षात करतेहें वे दोषभागी होतेहे ।॥ ६ ॥ 

# व्यासस्माति--४ अध्याय-२३६ स्छ्ौक । युगका अन्त होगा; किन्तु अयाचकके पास जाकर दियेहए 
धानके फछका अन्त नहीं होगा । 














( २६४ ) धर्मशास्यर्ससमह- | दान» 


संन्यासीको द्रव्य, शह्मचारीको पान और चोरको अभयदान देनेवाले दाता भी नरकमें जातेदें ॥ ६०॥ 


गैर अध्याय । 
खलय विवाहे च संक्रान्ती ग्रहण तथा । श्॒वेर्या दानमरत्येव नाधन्यत्र तु बिघीयते ॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकमोणि। राहोश्व दरशैने दान प्रशस्तं नान्‍्यदा निशि ॥ रहे ॥ 
खलियानके यज्ञ, >िव्गहकाछ, संक्रांति, पुत्र॒जन्म, यज्ञ, रतकके कर्स पर ग्रहणमें रातके समय भी दान 
देवा चाहिये जन्‍्यत्र नहीं 48 ॥ २९--२३॥ है 
सर्व गंगासमं तोय राहुअस्ते दिवाकरे । सोमग्रहे ते वोक्त स्नानदानादिकर्मसु ॥ २७ ॥ 
सूयेश्रहण और चन्द्रश्नतणके समय खस्लान, दान आदि कर्मोंके लिये सब जल गड्डाजलके समान 


होजातेहे ४६ ॥ २७॥ 
..._ (१४ ) व्यासस्थृति-४ अध्याय । 
सतवत्सा यथा गौश्व॑ कृष्णा लोभेन दह्यते । परस्परस्य दानानि छोकयात्रा न धर्मतः ॥ २७॥ 
जैसे मतवत्सा काछी गोका दूध छोमसे लोग दुहतेहे, धर्मसड्डत्त नहीं है, वेसे परस्परका दान लोककी 
रीति है धर्मयुक्त नही है ॥ २७॥ 
ब्राह्मणषु च यद्त यच वश्धानरे हुतमू । तद्धन॑ धनमारूयातं धन शेष निर्थकम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
जो धन त्राह्मणमको दियाजाताहै अथवा अश्निके होममें छगायाजाताँद वही धन घन बहाताहै; 
अन्य धन व्यर्थ है ॥ ३२९ ॥ 
शर्तेषु जाय॑त शूरः सहस्षु च पण्डितः । वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवाति वा नवा ॥ ५4 ॥ 
न रणे विजयाच्छूरोध्ध्ययनान्न च पण्डित+ । न वक्ता वाकृपटुत्वेन न दाता चार्थदानत+ ॥ ९९ ॥ 
इन्द्रियाणां जये शूरों धर्म चरति पण्डितः । हितप्रायोक्तिभिवैक्ता दाता सनन्‍्मानदानत३ ॥ ६० ॥ 
सौंमें एक धीर, हजारभ एक पण्डित और छाखमे एक वक्ता.होताहैं; किन्तु छाखोंमें दाता होना 
टुरूभ है ॥ ५८ ॥ रणंमें जीतजानेसे शुर नही होता, पढनेस पण्डित नहीं होता, वचनकी घतुराईसे वक्ता 
नहीं होता और धनक पनसे दाता नहीं होता ॥ ५९ ॥ इन्द्रियोंकों जीतनेवाला वीर, शाख्रोक्त धर्म 
करनेवाला पण्डित, छितका उपदेश करनेवाला वक्ता और सन्मानपृष्रक दानव देनेवाला दाता है ॥ ६० ॥ 
( ३७) दक्षस्द्वति-हे अध्याय । 
सामान्य याचितं न्‍्यासमाधिदोराश्र तद्धनस्‌। अन्वाहित च निशक्षेप॑ सर्वस्व चान्व॑ये साति ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वापि न देयानि नव वस्ताने सवेदा। यो दृढाति स मू्खस्तु प्रायश्रित्तेन युज्यते॥ १९ ॥ 
सर्वेसाधारणकी वस्तु, मंगनी लाईहुईं वस्तु अन्यद्वारा रक्खाहुआ किसी अन्यमनुष्यका धरोहर,वन्धककी 
वस्तु, भाया, खीका घन, जो द्रव्य एकके घर रक्खाहो ओर उसने भी अन्यके घर रखदिया होय वह द्वव्य 
गिनाकर रक्‍्खाहुआ घरोहर और वेश रहतेहुए अपनी सर्वेस्व; ये ९ प्रकारकी वस्तु आपत्कालमें भी किसीको 
नही देना चाहिये; जो इन वस्तुओंको किसीको देताहे वह मूखे हे; उसको प्रायश्वित्त करना चाहिये॥ १८--१५॥ 


( १९) शातातपस्थ्षति । 


अनियोगेन यो दद्याद्राह्मणाय प्रतिग्रहम । स पूर्व नरक॑ याति त्राह्मणस्तदनन्तरस ॥ ४८ ॥ 
बिना दानकी विधिकों जानेहुए दान देनेस पाहिले दाता और उसके पीछे दाम लेनेबाला आक्षण 


सरकमें जाताहे॥ ४८ ॥ हम 
फृ आ रे | 
दानका फूल आर सहत ४. 
.. (१) भजुस्षृति-१ अध्याय । 
त्तप+ पर कृतयुग भेतायां ज्ञा मुच्यंत । द्वापरे यज्ञमेवाइ्दान . कहो युगे ॥ ८६ ॥ ॥ 
सतयुर भें तपस्या, जेतामे ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलियुग दान मुख्य धर्म है )॥ ८६ ॥ 
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६8 अन्रिस्वति ३२३-३२४ सकोक | ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति और पुन्नजन्मके समयका दान नैमितिर 
दान कहलाताहै; वह शातमें भी वरना चाहिये। 

4४ कात्यायनस्माति-१० खण्डके १४ ज्छोकमें और गोमिलस्माति प्रथम प्रपाठठझके १५० . कमें 
भी ऐसा है। 

६8 पाराशरस्माति-१ अध्यायके २३-२४ जछोकमें ऐसा ही है । 


प्रकरण १७ ] सावादीवासमेत । (“६५ ) 


3 अध्याय । 

वारिदस्व॒प्तिमामोति सुखमक्षय्यमन्नद! । तिलप्रदृः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्लुरुतमय ॥ २7९ ॥ 

यानशय्यामदों भायामिश्वयमभयप्रद।। धान्यद। शाश्वत सौरूय अह्मदो “ह्मसा्ट्रिताम ॥ २३२ ॥ 

सर्वेगामेव दानानां अह्मदानं विशिष्यंते । वार्यन्नगोमहीवासस्तिककाश्वनसर्पिषास ॥ २३३ ॥ 

येनयेन तु भावेन यद्यन्गर्न प्रयच्छाति । तत्तत्तेनेव भावेन प्राप्तोति सतिपूजित+३ ॥ २३४ ॥ 

जलूदान करनेवार द्ाति, अन्नदाव करनेवाला अक्षय सुख, तिलदाता इच्छाहुसार सम्ताते और, 

दीपदान करनेवाल्म उत्तम नेत्र पाताहै 48 ॥ १२९ ॥ सवारी और शब्या देनेवाला भारया, अभयदान करतेबाछा 
ऐश्व, धान्‍्य देसेवाला चिर॒स्थायी सुख और वेददानवाला णथात््‌ बेद पढ़ानेवाढा अद्यालोक पाता ॥| २३२॥ 
जल, अन, गो, भूमि, वस्म/ तिछ, सोना; थी आदिके दानोसे घेददान ही श्रेष्ठ हे ($:॥ २३५३ || जिस 
असिप्रायस जो दान द्याजाताहै स्तिपूजित होकर उसी अभिप्रायसे वह दान जन्सान्तरमें मिलताहै ॥॥२३४।॥॥ 


( ३ ) याज्ञवदक्यस्थ्ृति-१ अध्याय । 
हेमश्षद्गी खुरे रोप्ये; सुशीला वख्रसंयुता । सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी:गो$ सदाक्षिणा ॥२०४॥ 
दातास्याः स्वर्गमाप्तोति वत्सरात्रोमसम्मितान्‌ । कपिला चेत्तारयति भूयश्रासप्तम॑ं कुठम ५ २०५ ॥ 
सवृत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीय। दातास्याः स्वर्ग॑माप्रातति पूर्वेंण विधिना ददतू ॥ २०६ ॥ 
यावद्वत्सस्थ पादी द्वो मुर्ख योन्‍्यां च हृश्यते | तावद्रीं। पृथिवी ज्ञेया यावहर्भ न मञ्चाति ॥ २०७ ॥ 
यथा कथशिंदला गां घेने वा घेजुमेव वा । अरोगामपारिक्किशं दाता स्वर्ें महीयते ॥ २०८ 0७ 
श्राल्तस्वंवाहन॑ रोगिपरिचर्या सुराचनम्‌। पादशोचं ट्विजोच्छिष्टमाजेन गोमदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 

जो मनुष्य सोनेसे सींग और रूपेसे खुर मेंढाकर, वस्र ओढ़ाकरके, कांसकी दोहनी और दृक्षिणाके 
सहित सुशीछा दुग्धवती गौका. दान करताहै, बह जितने रोमन उस गौर शरीरमें रहतेहे उतने वर्षोंतक स्वर्गमें, 
निवास करताहै, जो इस रीतिसे कपिछा गौ देताहे उसके ७ पुरुखे तरज़ा हैं | २०४-५०५ ॥ जो 
कोई एसी रीतिसे उसयतोसुखी गौका दान करताए बह जितले रोम उस गौ और उसके घछ़ड़ेके एरीरमें होतेहें 
उतने युगेंतक स्वर्गमें बसताहँ ॥| २०६ ॥| जबतक गौके व्यानेके समय उसकी थोतिमें बहछड्ेके दोनों पांव 
और मुख, ये तीनों देखपडतेहू। और घछड़ा भूमिपर नहीं गिरताह तत्रतक वह गी उभयतोमुखी कहलाती है 
और प्रथ्वीके समान रहतीहे ॥| १०७ ॥ व्या हुई अथवा वित्ता व्याईहुई रोगी त गौको देनेवाले स्वरीमें 
जातेहें ॥ २०८ ॥ थकेहुएके श्रमकों दृश करनेसे; रोगीकी सेवा तथा दवताकी पूजा करनेसे और ब्राह्मणके 
चरणको तर उसके जूंठकों घोनेसे गोदान करनेवा फल मिल्ताहे #१ ॥ २०९॥ 

४४ याज्ञवल्क्यस्पृति-१ अध्याय--२१० ओोक | जल, भन्न, तिछ और दीपआदि दाम करनेवालोंको 
स्थर्गलोकमें सुख मिछतादे । अजन्निस्परति-३२८-१२५९ स्कोाक । दुर्मिक्षमे अन्न देंनशला और जछसे गूम्य 
बसे जरूदान करनेवाला स्वग्रेमं पूजित होताहे। संवत्तेस्माति । अन्न तथा जरूदान करनेबालेकी सुख 
मिलताहे ॥ ५४ ॥ अन्नदान करंचवाढा सदा तृप्त और प्रष्ठ और जलूदान करनेवाला सुखी तथा सब कऋर्मोसे 
युक्त होताहै ॥ ८० ॥ सब दानेमे अन्नदान उत्तम है; क्योकि सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे ही जीतेहे ॥] ८१ ॥ जो 
सनन्‍षध्य पेरआदि धोनेके लिय त्राह्मणके! जछ देताहे सदा उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है ॥| ८५-८६ ॥। वृहस्पति- 
स्मृति | अन्नदान करनेवाढा सदा सुखी रहताहे। १३६ ॥ दीपदान करनेवाले मलनुष्यका शरीर सुन्दर 
होताहे ॥६६।॥ पापी सलुष्य भी याचकको विशेषकर ब्राहणणका अन्नदान देनेसे पापसे छिप्त नहीं होताँह।।६७॥ 
बोधायनस्मृति---२ प्रश्न-है अध्याध | अन्न आश्रित सब जीव रहतेहै, अन्न सबका प्राणस्वरूप है 
एसी श्रुति है, इसलिये अन्नदान देना चाहिये । ६८ ॥ जो मनु॒प्य दक्षिणाके सहित अन्नदान करताहे वह्‌ 
जान्तिको प्राप्त होताहे; ऐसी श्रुति है ॥ ६९ ॥ 

(9 याज्ञवरक्यस्माति-१ अध्याय | घान्य, अभय,सवारी, शय्या आदि दान देनेबाले अत्यन्त सुखी होतेहै 
॥ २११ ॥ वेद सर्वधर्सरूप है, इसलिये वेददात करनेवाला अर्थात्‌ बेदकों पढ़ानेबाला सदाके लिये जह्मयलोकम 
निवास करताहे ॥ २१३ ॥ संवतेस्माति | प्राणियोंकों अभयदाच देनेवाढा सर्पूर्ण कामना, बड़ी अबस्था अर 
सदाके लिये सुख प्राप्त करताहै॥ ५३॥ शय्या, सवारी आदि दान करनेवाले घनी होतेहे ॥| ५७॥ बुद्धिमान 
मनुष्य विद्यादान करके त्रह्मछोकर्स पूजित होताहे ॥ ८९ ॥॥ 

4४ मनुस्मृति-०४ भ्ध्याय-२३१ जोक । गोदान करनेबालेको सूयेलोक मिलताह । अश्रिस्मृति । 
अधव्याईहुई गौ प्ृथ्चीके तुल्य है, ऐसी गो दान करनेवाला प्रथ्वीदान करनेका फल पाताहै ॥ ३३९--३३० ॥ 
जो मनुष्य नित्य मोदाच करताहे उसको अप्निहोत्र करनेका फछ मिलताहै, उसके पितर ठप्त दोतेंहे और उसको 


सब देवताओंके पूजनेका फल प्राप्त होताहे ॥ ३३०-३३१ ॥ संबर्तस्टतिं । जो मलुष्य कांसेके पान्नसहित-« 
४ 


( २६६ ) धर्मशास्त्रसंग्रह- [ दाव- 


भूदीपांश्रान्नवद्राम्भास्तिल्स पिं।प्रतिश्रयान्‌ । नेवेशिक स्वर्णघुय्य दत्त्वा स्वर्गें महीयते ॥ २१० ॥ 
गृहथान्यामयोपानच्छत्रमाल्यावुलेपनम्‌ । याने॑ वृक्ष प्रियं शस्यां दच्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २११॥ 
[ भूमि, दीप, अन्न, वस्र, जल, तिछू | & धी, परदेशीको वासस्थान और ग्ृहस्थकों कन्या [ सोना 
और चैल | देनेवाले स्वर्ग जातेहें (१ ॥ २१० ॥ [ घान्य, अभय, सवारी, शय्या ] गृह, जूता, छाता, 
माला, अनुलेपन और इश्च दान देनेवाले ध्त्यन्त सुखी होतेहें &॥ २११ ॥ 


( हे ) अत्रिस्मृति । 


नास्ति वेदात्परं शार्ख नास्ति मातु) परो शुरु) । नास्ति दानात्परं मित्रमिहलोके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
इस छोक और परलोकमे बेद्स बड़ा कोई शार नहीं, मातासे बड़ा कोई गुरु नहीं ओर दानसे बड़ा 
कोई सिन्र नहीं है ॥| १४८ ॥ 
कांस्यस्थ भाजन द्द्ादुघृतपूर्ण सुशोभनम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
तथा भक्तया विधानेन अम्निश्ेमफर्स लभेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
तैलपात्र तुयो दयात्संपूर्ण सुसमाहितः ॥ ३२७ ॥ 
स्‌ गच्छति धघुव॑ स्वर्गे नरो नास्त्यत्न संशय+ ॥ ३२८ ॥ 
फ्ृष्णाजिन तु 
उद्धरेत्नरकस्थानास्कुलान्येकोत्तरं शत ॥ हे ३ ३ ॥ 
जो घीसे भराहुआ कांसेका पात्र भक्तिपूवक विधिसे दान देताहै उसको अप्निप्टोमयज्ञका फल 
मिलताहै ॥ ३९५-३२६ ।॥ जो मनुष्य सावधान होकर तेलस! सराहुआ पात्रःदान करताहे वह निश्चय 
करके स्वगम जाताहे ॥ ३२७-३२८ ॥ उपकरणके सहित काली मृगछाल। दान करनेस एकसौ एक कुछका 
नरकसे उद्धार होजातांहे ॥ ३३४३-३३ ३ ॥ 


( १० ) संवत्तेस्मृति । 


बंखदाता सुवेषः स्याद्रष्यदों रूपमेव च। हिरण्यद। सम्रृद्धि च तेजश्रायुश्व विन्दृति ॥ ५२ ॥ 
धाभ्योदकप्रदायी च सर्पिद; सुखमेघते । अलकृतस्तवरुकारं दाताप्तोतिं महत्फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कलमूलानिं विप्राय शाकानि विविधानि च। सुरभीणि च पृष्पाणि दत्ता प्राज्ञस्तु मायते ॥ ५० ॥ 
ताम्बूलं चेव यो दच्चाद्राह्मणेम्यो विचक्षण;। मेधावी सुभगः ग्राज्ञों दशनीयश्व जायते ॥ ५६ ॥ 
पाठुकोपानही छत्रं शयनान्यासनानि व । विविधानि च यानानि दत्ता द्ृब्यपतिभवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दु्यादः शिक्षिरे वहिं बहुकाई प्रयत्नतः। कायाभिद्दीप्तिम्ाज्ञत्व॑ रूपं सोभाग्यमाप्ुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ओऔषधं सख्लेहमाहार रोगिणो रोगशान्तये । दत्ता स्याद्रोगरहित; सुखी दीघोयुरेव च ॥ ५९ ॥ 
इन्धनानिं च यो द््याद्षिभेभ्यः शिशिरागमे । नित्य॑ जयति सम्रामे श्रिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ 


हिट 


यो ददात्सवेंपस्करंसयुतस्‌ ॥ ३३२॥ 





““सस््नस भर्ूकृत करके दुग्धवती गौ ब्राह्मणको देताहे बह स्वगेमं पृजित होताहै॥७२५॥ जो मनुष्य अद्धभ॑प्रसूता 
अर्थात्‌ अधव्याईहुई गो वेद्पारग त्राह्मणको देताहू जितने रोम उस गौके शरीरमें रहतेहें वह उतने वर्षतक 
खर्ममें निवास करताहे।॥| ७३२०-७४ ॥ जो मनुष्य रूपेसे खुर और सोनेसे सींग मढाकरके रोगरहित 
सुशीछा; सबत्सा तथा दुग्धवती गा दान करताह, जितने रोम उस गो और उसके बछड़ेके शरीरमें रहतेहं 
उसने वर्षतक वह ब्रह्माके समीप निवास करताहे ॥ ७५-७६ ॥ जो मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे गीके साथ बलिप्ट 
बेल दौन करताहै उसको दशगुणा फछ मिलताहे || ७७ | 

के [ ] ऐसे कोष्ठके भीतरकी वस्तुका वर्णन दूसरी जगह है । 

९१ संबतस्तुति | घी दान करनेवाला सुखी होताहे ५४ ॥ जो मनुष्य भूषणादिसे अलकृत करके त्राह्म० 
निवाहकी रीतिसे तुल्य बरकों कन्या देंतांहे उसका बड़ा कल्याण होताह; साधुसमाजमें उसकी प्रशंसा होतीहै 
और बड़ी कीर्ति फैलतीहै; होमके मन्‍्त्रोंसि संस्कारको प्राप्तहुई कन्याकों दानकरके वह दशहजार अम्रिप्टोम और 
अतिरात्र यज्ञ करनेका फल पाताहे ॥ ६१-६३ ॥ 

क्षिमनुस्मृति-४ अध्याय-8३० सछोक । गृहदान करनेवाला उत्तम गृह प्राप्त करताह । अन्निस्मृति-३२६ 
६8२७ लोक । श्रा्धकालमें जूता दान करनेवारा अन्न मिलनेवाले मार्गले जाताहू और घोड़ा दान करनेका 
फछ पाताहँ । संवन्तस्टति ॥ जूता, छाता आदि दान करनेवाले धनी होतेहँ।॥॥ ५७ || तेल, भांवहा और 
(मुकेपन दान करनेवाक्षा प्रसन्नाचित्त और भाग्यवान होताहे ॥ ६५९ ॥ 


प्रकरण १७ ] जापादीकासमित । (२६७ ) 


वक्ष देनेवालेका सुन्द्रमेष; रूपा: देनवालेका सुन्दररूप [ और सोना दान* करनेवालेका ऐेश्वर्य, बड़ी- 
भायु और तेज ] होताहे $ ॥ ५२॥ [ अन्न, जल और थी दान करनेवालेकी सख और | भूषण आदि 
अहड्भार दान करनेवालेकों महान्‌ फल मिल्तादे ॥| ५४ ॥ जो जाद्ाणको फल, मूल, नानाविध जाक और 
गन्वयुत्त फ़ल दान करताहि वह पण्डित होताह और जो पान देताहै वह चुद्धिमाम्‌, पण्डित, भाग्यवान्‌ 
तथा सुन्दर होताह ॥ ५५-५६॥ [ छाता, शय्या, जूता, सवारी ] खड़ाऊं और आसन दाच करनेवाले धनी 
ग्तेहै || ५७ || शिरिरऋतुर्म आग और वहुतसी काट देनेवालकी जठराप्नि तेज होतीहे और वह 
सत्य पण्डित, रूपवान और साग्यवान्‌ तोताहै ॥ ५८ ॥ रोगियोंके रोग शान्त करनेके लिये उनकी 
औपध, घी, तेल, आदि चिकनीवस्तु और आहार देनेवाला मनुष्य रोगर हेंत, सुखी और बड़ी आयुवाला 
द्ोतादै /,, ॥ ५५ | जाड़ेके दिनोंमे जाह्मणोंको लकड़ी देंनेवाला सदा युद्धमे जीतताहै और धनी दोकर 
दीप्िसान्‌ होताहै ॥ ६० ॥ 
अनड्हो तु यो दब्बादिने सीरेण संयुतो । अरुंकृत्य ययाशत्तया (वही शुभकक्षणो ॥ ७० ॥ 
मर्वपाप विजुद्धात्मा सर्वकाससमंन्वित। । वर्षाणि बसते खबर्गें रोमसेख्याग्रमाणत; ॥ ७१ ॥ 
जो मनुग्य अलंकृत करके हलूसहित २ बैछ ब्राह्मणको देताह वह पापोसे शुद्ध होजातांदे और जितसें 
सोएँ उन चैलोंके शरीरमे रहतेहेँ उतने वर्षोतक स्वगमे वसताहे €&) ॥ ७०--७१ ॥ 
अम्नेरपत्य॑ प्रथम सुवर्ण भूवेंप्णवी सूर्यसुताश्व गाव । 
लोकाखयस्तेन भवन्ति दत्ता 4! काश्चन गां च महीं व दयात्‌ ॥ ७८४७ 
संर्वेपामेव दानानामेकजन्पाठुगं फल्स्‌। हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मातर्ग फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अन्निका प्रथमपुत्र सोना, विष्णुकी पुत्री प्थ्वी और सूर्यकी पुत्री गौ हे इसलिये जो मलुष्य सोना, 
भूमि और गौदान ररताहै वह तीनों छोक दानव करनेका फछ पाताहै ।| ७८ ॥ सब दानोंका फल एक ही 
जन्ममे मिलताहु; किन सोना, भूमि और गौदानका फल सातजन्मतक प्राप्त होताहे ६६४ ॥ ७९ ॥॥ 
सत्तिका गोशक्ृदर्भानपवीत तथोत्तरस्‌ ॥ <?३ ॥ 
दरवा ग्रुणाइविप्राय छुले महृति जायते ! मुखवासं तु यो दुद्यात्न्तधावनमेव च ॥ <४॥ 
शुचिगन्धसमायुक्तो अवाग्दुष्स्सदा भवेत् ॥ <5५ ॥ 
गुडमिश्॒स्सं चेद लवण व्यज्षनानि च ॥ <७॥ 
मुरभीणि च पानानि दच्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ << ॥ 
जो मनुप्य मिट्टी, गोबर, छुशा और जनेऊ गुणवान्‌ आह्याणकों देताहू वह बड़े कुछमें जन्म ढेवादि 
हित || ८३-८४ ॥ जो ज्राह्मणकों इलायची जादि मुखकों सुगन्धकरनेवाली वस्तु और दतवन देताहै वह 
जुद्धगन्धवाला होताहे और तोततछा अथवा गूंगा कभी नहीं होता ॥ ८४-८० ॥ गुड़ ऊखका रस, नोन, 
दही आदि व्यञन और गन्धयुक्त पीनेकी वस्तु दान करनेवाला अत्यन्त सुखी होताई ॥ ८७-८८ ॥! 
अम्योग्यान्नप्रदा विमा अन्य न्‍्यम्तिपूजका। ॥ <९% ॥ 
अत्योन्य॑ प्रतिगहुन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणछोग अन्य त्राह्मणोंको अन्नदान देकर, त्राह्मणोंकी पूजा करके तथा अन्य त्ाछणोंसे दान 


किब्च 


छेकर अन्यका उद्धार करते जौर अपने भी तर जातेहे ॥ ८५-९० ॥ 





के मनुस्यनि-४ अ' याय । रूपा दान करनेवाला उत्तम रूप पाताहे ॥ २३० ॥ वलस्धदान ऋरनेबालेको 
घनन्‍्द्रलोक मिलता ॥। २३१ ॥ याज्ञवल्कयस्थाति-१ अध्याय । घख्रआदि दान करनेवाल स्वर्गमें जातेहं 
॥ “१० ॥ वृहस्पाततिम्सृति | वछादान करनेवाला रूपवान्‌ होताहे ॥ १३ ॥ 

५ संवर्तस्थति-८६-८७ खछोक । रोगियोंको औपध, पथ्य, आहार, तेलआंडि चिकनी, वस्तु, उबदन 
और रहनेका स्थान देनेवाला व्याधिरहित होताहे । 

(2) महुस्म॒ति-४ अध्याय-१३१ शोक । वैलदान करनेवाला बड़ा धनी होताहे और घोड़ा दान करनें- 
वालेको अश्विनीकुमारका छोक मिलताह। 

१४ बृहस्पतिस्मृतिके ३०-३१ और ३३-३४ रोकमें भी ऐसा दे और ४ छोकसें लिखाहे कि सोना, 
गौ और भूमिदान देनेवाछा सन पापोंसे छूटजाताह संबर्तस्तति-२०७ ख्ोक । सोना, भूमि ओर गौदान 
करनेवालेके अन्य जन्मके सब पाप शीघ्र नाश होजातेहें। 

[छू भन्रिस्तति--३९४-३२१५ कोक । तीसीके छालके सूत, कपासके सूत अथवा पाटके सूतका जनेहझ 
दान करनेवाढा वस्रदान करनेका फल पाताहै। 


(२६८ ) धर्मशार्र्समह- [ दाव- 


तिल घेबु च यो दद्यात्संयताय द्विजातये । बरह्महत्यादिभिः पापिमुंच्यते नात्र संशय+ ॥ २०८ 0 
माधमासे तु संपराप्ते पोणंमास्यामुपोषित) । आह्मणेभ्यस्तिलान्दस्था स्वंपापे; प्रमुच्यते ॥| २०९ ॥ 
उपयासी नरो भूत्वा पीर्णमास्यां छु कार्तिके । हिरण्यं वख्रमन्न च दला तराति दुष्कृतस्‌ ॥ २१० ॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रियन्नाह्षणफनों तिरू ओर घेतु दान करताह वह निःसन्देह त्रह्महत्या आदि पापोंसे 
छूटजाताहै ।| २०८ ॥ जो माघकी पूर्णमासोकी उपवास करके त्राह्मणकों तिलदान देताहै वह सब पापोंसे 
कछूटताह ॥ २०९ ॥ जो कार्तिककी पूर्णभासीकों उपवास करके सोना वस्त्र तथा अन्न दान करताहे बह पापोंसे 


मुक्त होताहे ॥ २१० ॥ 
( १९ ) बृहस्पतिस्थृति । 


सुव्ण रजत वस्त्र मणि रत्नं च वासव । सर्वमेव भवेद्दत्तं वसुधां यः प्रयच्छाति ॥ ५ ॥ 

फालकृशं महीं दत्या सबीजां सस्यशालिनीस । यावत्सूयकरा छोके तावत्स्वर्ग महीयते ॥ ६ ॥ 

यत्किश्ित्कुरुते पाप पुरुषों वृत्तिकाशित; । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धधति ॥ ७ 0 

दशहस्तेन दण्डेन त्रिशदहण्डा निवत्तेनम। दश तान्येव विस्तारों गोचमैतन्महाफलूम ॥ ८ ॥ 

संबृर्ष गोसहसन्तु यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌। बालवत्साप्रसूतानां तदुगोचम इति स्मृतम ॥ ९ 0 

विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोनियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 

यावन्मही तिष्ठति सागरान्‍्ता तावत्फ्ं तस्य भवेदनन्तस्‌ ॥ १० ॥ 

यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि भह्ठीतल्ले । एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमर्जिता। ॥ ११ ॥ 

अन्नदाः सुखिनो नित्य बखदश्ेव रूपवान्‌। स नरस्सवेदों भूप यो ददाति वसुन्धरास ॥ १३ ॥ 

त्रीण्याहुरतिदानानि गाव; पृथ्वी सरस्वती | तारयन्तीह दातारं जपवापनदोहनै। ॥ १८ ॥ 
पडशीतिसहखाणां योजनानां वहुन्धरा ॥ ३१ ॥ 

स्वयं दत्ता तु सर्वत्र स्वकामप्रदायिनी । भूमि य। प्रतिगरह्ाति भूमि यश्व प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 

उभो तो पुण्यकमोणी नियतं स्वगेगामिनों ॥ ३३ ॥ 

हे इन्द्र सोचा, रूपा, वस्र, सणि और रत्नदान करनेका फल भूमिदान करनेवालेको मिलताहै ।॥| ५ ॥ 
जबतक जगतूमें सूर्यका प्रकाश रहता है तबतक बोआहुआ खेत दान करनेवाढा स्वगंम बसताहे।। ६॥ णो 
मनुष्य जीविकास दुःखी होकर पाप करताहै बह गोचर्सम्रात्न भूमिदान करनेसे निश्चय शुद्ध होजाताहै 
॥ ७ ॥ दश हाथके दुण्डसे तीस दृण्डका एक निवर्तेन और दश निवर्तवका महाफल देनेवाछा गोचर्स कह- 
छाताह ॥८॥ जितनी भूमिपर वृष और बछड़ोंके सहित एक हजार गो झुखसे निवास करसकें उतनी भूमिको 
भी गोचम कहंतेहें & ॥ ९ ॥ गुणी, तपस्वी और जितेनिद्रय त्राह्मणको गोचर्ममान्र भूमिदान देनेसे जबतक 
प्रथिवी और समुद्र रहतेंह तबतक देनेवाला अनन्तफल भोगताह ॥| १० ॥ जैसे प्रथ्वीपर बोयेहुए बीज जम॑ते 
हैं बसे ही भूमिदान करनेसे कामनाओंकी वृद्धि होती है ॥ ११ ॥ [ भन्नदान करनेवाला सदा सुखी रहताहै, 
वरदान करनेवाला रूपवान्‌ होताहे और ] भूमिदान करनेवाढा सदा राजा रहताहे ॥ १३ ॥ गोदान, 
भूमिदान और विद्यादान ये तीन श्रेष्ठ दान हैं; इनमेंसे गो दुद्देंजानेसे, खेत बोयेजानेसे और विद्या जप 
कियेजानेसे दाताको तारतेहें ॥ १८ ॥ छियासीहजार योजन पृथ्वीका विस्तार है; जो मूमिदान करताहै 
उसकी सब कामना वह पूण करतीहे ३१-३२ ॥ जो भूमिदान-लेता है और जो भूमिदान करताहै वे दोनों 
पुण्यात्मा निश्चय स्वर्गमें जातेहें () ॥॥| १९-३३ ॥ 

यस्तडागं नवं॑ कुयात्पुराणं वापि खानयेत्‌ । स सब कुलमुद्धृत्य स्वगेलोके यहीयते ॥ ६२ ॥ 
वापीकूपतड़ागानि उद्यानोपवनानि च। पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मोलिक॑ फलम ॥ ६३ ॥ 

#& दूसरी शातातपस्थृत्ति-१ अध्यायके १५ ज्छोकमें ८ कछोकके समान और पाराशरस्म्राति-१२अध्यायके 
५६ झोकम ९ स्छोकफे समान है। 

६) मनुस्म॒ति-४ अध्याय-२३० उलोक । भूमिदान करनेवाढा भूमि पाताहै। याज्ञवरक्यस्माति- 
अध्याय-२१९० इछोक । भूमिभादि दान देनेबाले स्वर्गमें जातेहेँ | अन्रिस्वाति-११३-३३४ इलोक | और 
वृहम्पातिस्मति १६ इछोक सूर्य, वरुण, विष्णु, त्रक्मा, चन्द्रमा, अप्ति और द्वित्र भूमिदान करनेवालेकी प्रशंसा 
करतेह । संवर्तस्माति-०३-७४ श्लोक । जो मनुष्य अन्नसे सम्पन्न श्रेष्ठ भूमि वेदपारग ज्राह्मणको देताह, जितने 
अन्नके पौधेकी जड़ उस खेतमें रहतीहे उतने वर्षतक वह स्वगेम। वसताहै । पाशगशरस्माति-१२ अध्याय-४७ 
उलोक । हर मनुष्य गोचमैमात्र भूमि दान करताहै वह सन, वचन और शरीरसे कियेहुए ऋह्महत्यादि पापोंसे 
छूटजाताहँ । 


प्रकरण १७ ] भाषादीकासंमत | (३६५९ ) 


निदाघ॒काले पानीय॑ यस्य तिष्ठति वासव । स दुर्ग विषम कृत्नन न कंदाचिद्वाप्लुयातू्‌ ॥ छेड 0 
एककाहँ तु स्थित तोय॑ प्रशिव्यां राजसत्तम । कुछानि तारयेत्तस्थ सप्तसप्त पराण्यपि ॥ ६५॥ 
नया चड़ाग वनवानिवाला और' पुराने तड़ागका जीर्णेद्ार करानेवाला अपने कुलका उद्धार करके स्वगेः 
निदास करताहै || ६६५ ॥ प्राचीन बाबड़ी, कृप, तडाग, बाग अथवा उपबत्तका जीणोड्वार करनेवाला नये 
बैचानेके समान फल पाताहै ॥ ६३ ॥ हे इन्द्र ! जिसके बनायेहुए| जलाशय गरमीके दिनोंसें पानी रहताहे 
इस्तको कभी कठोर विषस दुःख नहीं होता ॥ ६४ ॥ जिसके जलाशयमें एकदिन भी पानी रहताहै उसके 
सात अगली और सात पिछली पीढीके मनुष्य तरजातेहेँ || ६५ |॥ 


१ 
( १३ के ) बृहत्पाराशरीयचर्मशात्ू-८ अध्याय । 
आत्मतुल्य सुवर्ण यो रजत द्रव्पसेव थे । प्रयच्छति द्विजाग्येम्यस्तस्थाप्येतत्फ्ं भवेत् ॥ २०१॥ 
बरह्महत्यादिभिः पपियंदि युक्तों भवेन्नरः । स ते; पार्पेविनिर्मुक्तः प्रोक्त विष्णुपुरं वसेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
गुड वा यदि वा खण्ड लवण वापि तोलितम । यो ददात्यात्मना तुल्य नारी बा पुरुषोषि वा॥२०४॥ 
पुप्तान्प्रदमुम्नवत्स स्थान्नारी स्यात्तु रते!ः समा। सभगे रूपसस्पन्ने सुल्नातां तो त्रिविश्पसू ॥ २०५॥ 
हिरण्य दक्षिणाय॒क्ते सब भूषणान्वितम्‌ | अलक्षत्य द्विजाग््यं त॑ परिधाप्य च वाससी ॥ २०६ ॥ 
खण्डादि तोलितं सर्व विग्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । स्वकामसस्द्धात्मा चिरकार्ं वसेद्िवि: ॥ २०७ ॥ 
जो मनुष्य अपने शरीरके बराबर तोलकंर सोना अथवा रूपा त्राह्मणोंको देताहै बह तद्महत्यादि 
पापोंसे युक्त होनेपर भी सत्र पापोंसे मुक्त होकर विष्णुपुरम निवास करताहै ॥ २०१-२०० ॥ जो स्त्री 
अथवा पुरुष अपने शरीर बराबर गुड़, खाण्ड या निमक दान करताहै वह पुरुष कामंद्व ससान और खली 
रतितुल्य होकर स्वगमें नानाप्रकारके भोगको भोगतीहे ॥ २०४-२०५ ॥ ज्राहपणको बल और अबछद्भारस 
युक्त करके सुबर्णद्क्षिणाके सहित अपने शरीरंस तीलेहुए खाण्ड आदि देनेसे मनुष्य सब्॒कामनाओंसे पूर्ण 
होकर वहुतसमयतक स्वगमें निदास करताह || २०६-२०७ ॥ 
किश्ेव बहुनोक्तेन दानस्य तु पुन।पुन। । दीयते यद्दरिद्राय तदक्षय्यं कुटुम्बिनि ॥ ३१० ॥ 
दानके विपयम बहुत कहनेका क्या प्रयोजन है जो दरिद्रकुटुम्बीको दियाजाताह, उसका फल अक्षय 
होताहे ॥| ३१० ॥ 


(१७ ) व्यासस्मति-७ अध्याय । 
अह्ृष्टे चाशुभ दान॑ भोक्ता चेव न दृश्यते । पुनरागमन नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥ २८ ४ 
मातापितृषु यहयाहातृपु श्वशुरेषु य । जायापत्यपु यदयात्सोपनन्‍्तः स्वगेसंक्रमः ॥ २९ ॥ 
पितु) शतग्रुणं दान सहखे मातुरुच्यते। भगिन्या। शतसाहख सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य न तो किसी पापके नाशके लिये, न फल मिलसेके लिये और न ते फिर जगतूमें आमेकी 
इच्छासे दान करताहै. उस दानके फलछका अन्त नहीं है ॥ २८ ॥ माता, पिता, भाई, ब्वशुर, खी और 
सनन्‍्तानको देनेवाले अनन्तकाछूतक स्वगम बसतेहें || २९ ॥ पिताको दान देनेसे सागुना; साताकों देनेसे हजार- 
गुना, धहिनको देनेसे छाखगुना ओर सहोद्र भाईकी देनेसे अक्षय फछ मिलताहै || २० ॥ 
सम्े हि त्राह्मणे दान॑ द्विगरण ब्राह्मणन्रुवे । सहखगुणमाचार्ये ह्यनन्तं वेदपारगे ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मवीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारजित; । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्राह्मण४ सम; ॥ ४१ ॥ 
गर्भावानादिंमिमंन्त्रैवैदी पनयनेन च। नाध्यापयाते नाधीते स भवेदुब्बाह्मणब्ब॒व/ ॥ ४२ ॥ 
अम्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेश्व य। । सकलूप सरहर्य च तमाचारये प्रचक्षते ॥ ४४ ॥ 
इृष्टिमिः पशुबन्वैश्व चातुर्मास्येस्तथेव च । अभिश्टेमादिभियज्ञैयेंन चेष्ठ स इष्वाच्‌ ॥ ४४ ॥ 
भीमांसते च यो वेदान्पड् भिरद्वै। सविस्तरेः । इतिहासपुराणानि स भवेद्देदपारगः ॥ ४५ ॥ 
समत्राह्मणको दान देनेसे जा फल होताहै ब्राह्मणत्रवको दान देनेसे उसका दूना फल; भाचार्य (बेदपढ़ा- 
नेवाले ) कं देनेसे हजारगुना फछ और वेदपारगत्राह्मणकों दान देनेसे अनन्तफछ मिलताहे क ।| ४० ॥ 








क देक्ष॒स्ट्रति-३३ अध्यायके २६-२७ इल्ोक | ब्राह्मणसे अन्यको देनेसे समानफछ, ज्राह्मणन्नुवरकी 
दनेसे दूना, आचार्यको देनेस सहस्रगुना और वेदपारगको देनेसे अनन्त फल होताद। मनुस्माति-७ अध्याय-- 
८५ इलोक । जाक्षणसे भिन्न (क्षत्रियआदि ) को दान देनेस समानफछ, ब्राह्मणन्रुवका देनेसे उसका दूना 

३ 8 5 के के 


विद्वान्षाक्षणको देनेस छाखगुना और बेद्पारग ब्राह्मणको दान देनेस अनन्तफछ होताहै। बृहादविष्णुस्पाति-- 
९३ अध्यायके १-४भह्डू । ब्राह्मणसे मिन्नकों दान दुनेसे समानफल होताहै, जराह्मणन्र॒वकों देनेसे उसका दूला,-* 


(६ २७७ ) धशमशाखससंग्रह- [ श्राह- 


जो ब्राह्मणंके वीयंसे उत्पन्न है; किन्तु मन्त्र और संस्कारसे रहित होकर अपनेंकों ब्राह्मण कहके जीविका 
करताह, उसको समत्राह्षण कहतेहें || ४१ ॥ जिसका गर्भाधानआदि संस्कार और वेदोक्त यज्ञोपवीत हुआहे, 
किन्तु वह पढता पढ़ाता नहीं है वह ज्राह्मणनु॒ुव कहलाताहे ॥४२॥ जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और तपस्वी हे और 
कल्प तथा रहस्यके सहित वेदोंकों पढ़ाता है उसको आचाय कहतेहेँ !॥ ४३॥ जो त्राह्मण पशुबन्ध, चांतुर्मास 
औ ८ ०5 ७५ / शशि. ५ अल 
आर अग्निप्टोमआदि यज्ञोंसे दृववाओंकी पूजा करताहे और विस्तारसहित वेद्के छवों. अड्ग, सम्पूर्ण नेद, 
इतिहास तथा पुराणका विचार करताहे वह वेदपारग कहाजाताह ॥ ४४-४५ ॥ 
[ 
( १६ क) शड्गलिखितस्थृति । 
थास्प्रासान्क्षुधितों भुड़े ते गासा; ऋतुमि। समा; । ग्रासे तु हयमेधस्थ फर्ल प्राप्तोति मानव; ॥ < ॥ 


(0 रे 


भूखमबुष्यकी जितने आस भोजन कराया जाता है उतने अश्वमेघयज्ञ करनेका फल मिलताह ॥ ८ ॥ 
ह्‌ 


( १९ ) शातातपस्थृति । 

अयने दानमादो स्यादिषुवे मध्यवर्तिनि । पैडशीतिमुखेःतीते समन्ताचश्द्रसूर्ययो! ॥ १४२ ॥ 

अवोक पोडश विज्ञेया नाड्य; पश्चात्व पोडश । काल; पुण्यो$कैसंक्रान्त्यां विद्ृद्धिः परिकीतितः १४६ 

शतमन्दुक्षेय दाने सहस॑ तु दिनक्षये । विषुवे शतसाहखमाकाचेत्यनन्तकम ॥| १५० ॥ 

अयनेषु च यदत्तं पडशीतिमुखे तथा। चन्द्रसू्थोपरागे च दत्त भवति चाक्षयय ॥ १५१॥ 

मकर और कर्ककी संक्रान्तिके आदिम; मेप और तुलाकी संक्रान्तिके मध्यमें ओर पडशीतिप्रुखकी 

संक्रान्तिके अन्तमें ६8 और ग्रहणमें सदा दान देना चाहिये ।|१७२॥ विद्वानूछोंग कहतेहें कि सूर्यकी संक्रान्तिमे 
१६ दण्ड पहिलेसे १६ दण्ड पीछेतक पुण्यकाल रहताहे ॥| १४६ ॥ अमावास्यामें दान देनेसे सोगुना, तिथिके 
हानिके दिन दान देनेस हजारगुना, मेष और तुलाकी संक्रान्तिम दान देनेस छाखगुना,, और व्यतीपातमें 
देनेसे अनन्तगुना फल होताहे | मकर, के और षडशीति मुखकी संक्रान्ति और सूर्यमहण तथा चन्द्रगनहणमें 
दान देनेस अक्षय फल मिलताहे 8, || १५०-१०५१ ॥ 


शआंजग्रकरण १८ 
प्तिरगण और विश्वेदेवे १. 


( १ ) मनुस्वति-३ अध्याय । 
अक्रीधना; शोचपरा; सतत त्रह्मचारिणः । न्यस्तशखा महाभागा; पितरः पूर्वदेवता; ॥ १५२॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेपामप्यदेषतः । ये च येरुपचर्या; स्थुनियमेस्तान्निबोधत ॥ १९३ ॥ 
मनोरेंण्यगर्भस्प ये मरीच्यादय। सता; । तेपामस्तपीणां सर्वेषां पुत्रा। पितृगणा। स्मृता। ॥१९४ ॥ 
विराट्सुता; सोमसद; साध्यानां पितरं; स्मृताः । अग्रिप्वात्ताश्व देवानां मारीचा लोकविश्वुता) १९५५ 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धवॉरगरक्षसास्‌ । सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता वहिंपदोधत्रजा।॥ १९६ ॥ 
सोमपा नाम विग्राणां क्षत्रियाणां हविभेजः । वैश्यानामाज्यपा नाम झूद्गाणां तु झुकालिन।॥ १९७ 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोडड्विर/सुता। । पुलस्त्यस्याज्यपा; पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिन; १९८ 
अग्निदग्धानमिदग्धान्काव्यान्बीहषदस्तथा । अग्िष्वान्षंश्र सोम्यांश्व विप्राणामेव निर्दिशेत॥१९५५॥ 
य एते तु गणा मुख्याः पितणा परिकीर्तिता; । तेषामपीह विज्ञेय पुत्रपोत्रमनन्‍्तकसू ॥ २०० ॥ 
ऋषिश्य: पितरो जाता; पितृभ्यों देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सवें चरं स्थाण्वनुपूवेश। ॥ २०१ ॥ 


-विद्वान्‌ नाह्मणके।' देनेस हजारगुना और वेद्पारगत्राह्मणको दान देनेस अनन्तफल मिलताहै । गौतमस्म्ाति-५ 
अध्याय-८ अड्ड । ब्राह्मणस भिन्न (क्षत्रियआदि )को दान देनेस समानफल मिलताहै, ब्राह्मणको देनेसे 
दूना फल,श्रोन्रिय त्राह्मणको दनेसे हजारगुना फछ और वेद्पारगत्राह्मणका देनेस अनन्तगुना फल प्राप्त होताहै। 
४8 कन्या, सीन, धन ओर मिथुनकी संक्रीन्तिकों पडशीत्यानन कहतेहेँ दीपिकामें ऐसा लिखांहे । 
७ संवतस्मत-२११-२१३ इलोक , दक्षिणायन, उत्तरायण, तुलाकी संक्राल्ति मषकी संक्रान्ति व्यत्ीपात, 
तिथिके हानिके दिन, चन्द्रइहण और सूर्यग्रहणका किया दान अक्षय होताहै । अमावास्यथा, दादुशी, विशेष 
करके संक्रान्ति और रविवार; ये बहुत श्रेणे हैं | इनमें स्वान, जप, होम, ज्राह्ममभोजन, उपवास और दान 
ऋरतनेसे सनुष्य पत्रिन्न दोजाताहै । 


प्रकण १८ ] भाषादीकासभित (२७१ |] 


पितरलोग क्रोधरहित, शौचपरायण, सदा त्रह्मचारी, शब्॒त्यागी, दयाआदि गुणांसे युक्त प्राचीन देवता 
हैं॥ १९२ ॥ पितरोंकी उत्पत्ति, उनके नाम और उनकी पूजाका विधान सब कहतोहूँ ॥१९३॥ हिरण्यगर्भके 
धुच्च सनुके जो मरीचिआदि पुत्र हैं, उन सब ऋषियोंके पुत्र पितरगण कहातहें ॥१९४। |विराट्के सोमसदूनामक 
पुत्र साध्यगणोंके पितर कहातेहैं; मरीचिके अम्निष्वात्तानामक पुत्र देवताओंके पितर छोकमें विख्यात हैं. और 
सअश्निक्रे ब्हिषद नामक पुत्र दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नरोंके पितर कहातेर 
।। १९५--१९६ ॥ ब्राह्मणोंके पितर सोमपा, क्षत्रियोंके पितर हविभुंज, वेश्योके पित्तर आज्यपा और शुद्रोके 
पितर सुकालिन हैं॥ १९७ ॥ श्शुके पुत्र सोमपा, अन्विराके पुत्र ह॒विष्मन्त अर्थात्‌ ह॒वि्चुज, पुरुस्यके पुत्र 
जआज्यपा और बसिष्ठके पुत्र सुकाहिन हैं ॥१९८॥ अम्निदग्घ, अनभिद्ग्ध, काव्य, बाहिषदू, अभ्रिष्वात्ता और 
स्तौम्य; ये सब ब्राह्मणोंके पितर कहातेहैं || १९९ | ये सब मुख्य पितर कहेगये, इसके पुत्र पौत्र जगतूमे 
स्अनन्त पितरगण हैं ॥ २०० ॥ ऋषियोंसे पितरगण, पितरोंसे देवगण और मनुष्य और देवदाओंसे जगतके 
सस्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न हुएहैं &8 ॥ २०१ ॥ 

वसून्वदन्ति ठु पितन्रद्रांश्रेव पितामहान । प्रपितामहांस्तथादित्या>छुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 

अनादिश्रुत्तिमें ह और ऋषिछोंग कहातेहँ कि पिता पसुस्वरूप पितामह्‌ रुद्रस्वरूप और श्रतितामह 

सूयस्वरूप है || २८४ ॥॥ 


( + ) थाज्षवरक्यस्पृति-१ अध्याय । 
पेझ्नरुद्वादितघुता। पितरः श्राद्धदेवताः । प्रीणयन्ति मनुप्याणां पिठृञ्श्राद्धेन तपिता) ॥ २६९॥ 
आयुः प्रजां धने विद्यां स्वर्ग मोक्ष सुखाने च! प्रभच्छन्ति तथा राज्य॑ प्रीता नणां पितामहा।२७० 
आड्के देवता पितरस्वरूप बसु, रुद्र और सूर्य आउसे तृप्त होनेपर मनुष्योंक पितरोंको तृप्त करतेहैं 
स्तोर पितामह प्रसन्न होकर और श्राद्ध करनेवाले मनुष्यको आयु, पुत्र, धत, विद्या, स्वगे, मोक्ष और राज्य 


देतेह ॥| २६९---२७० ॥ 
( १६ ) लिखितस्घृति । 


ु क्रतुर्देक्षो बछु। सत्यः कालकामो धूरिलोचनो ॥ ४७ ॥ 
परूरखाद्वाश्रेव विश्ेदेवा; प्रकार्तिता। ॥ ४८ ॥ 
इश्श्रादधे ऋतुदेक्षों बसुः सत्यश्र दैविके ॥ ४९ ॥ 
कालकामोःमिकार्येषु कास्मेधु धूरिछोचनी । पुरूरवार्दवाश्ेव पावेणेष॒ नियोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
नई) देक्ष। व, सत्य, काठ, कास, धूरी, छोचन, पुरूरवा और आईद्रीवा, ये विश्वेदेवा कहेगये हूँ 
| ४७-४८ ॥ अमावास्या, पूर्णमास्तीआदि इष्टिश्राद्धमें क्रतु और दक्ष; देवश्राद्धमें वसु ओर सत्य; अभ्निके 
करममें काल और काम; कास्यश्राद्धमें धूरी और छोचन और पार्णवश्रा्धसें पुरूचा और आईचा विश्वेदेवा को 
आ्ावाहन करना चाहिये €ू) | ४९---५० ॥ 


जे 
शआडका संजय आर पल र, 
५ ३ ) सलुस्व॒ुति-ह अध्याय | 
यत्किखिन्धधुना मिश्र प्रदयातु त्रयोद्शीम्‌ । तद्प्यक्षयमेवस्थादर्पासु च॑ प्रघासु च ॥ २७३ ॥ 
अपि नः स कुले जायाद्यो नो दब्बात्वयोदशीस्‌ । पायसं सधुसर्पिर्श्या प्राकृछाये कुञ्षरस्य चर७र॥ 
यदद॒दाति विधिवत्सस्थक श्रद्धासमन्वित;। तत्तात्पितरणां भवाति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥ 
कृष्णपक्ष दशस्पादी बर्जयित्वा चतुर्दशीम। श्राद्धे म्शस्तास्तिययों ययैता न तथेतरा: ॥ २७६ ॥ 


ण + ण+४+ “7-+++-“बल्कक्सस- अच्छा 





# बदत्पाराशरीयधर्मशास््र-९ अध्याय, पट्कर्मणि आद्धविधि, १९०--१९१ खोक। कव्यवाह, अनल, 
लोस, यम, अर्थमा, अश्निष्वात्ता, सोमपा, बहिंपद और अन्य भी पितर प्रय॒त्नसे पूजनीय हैं; इनके तृप्त होनेसे 
पुरूष मनुप्यसे तार्पित होतेहें । ५ अध्याय-१६५--१६६ जोक । सोमसद्‌ अभ्निष्वात्ता; बाहिषदु,सोमपा,ह॒वि्भुज, 
आज्यपा,वत्स, सुकालिन्‌ आदि पितर ट्विजके लिये पूज्य हैं । मनुस्माति-१ अध्याय-६६-६७ ःछोक । मनुष्योक्रे 
'रक सहीनेसें पितरोंकी एक द्निरात होतीढै, उसमें ऋष्णपक्ष उनका दित और शुकृपक्ष उनकी रातहै, ऋष्णपक्ष 
काम करते और शुकृपक्ष उन्तके सोनेका समय है। मनुष्योंके एकवर्पमें देवाताओंकी एक दि्निरात होतीहै, 
चन्तरायण उन्तका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है। 

& भजापतिस्मृतिके १८० होकर है. कि सपिण्डीकरणश्राउमें काछ और काम और ब्ृद्धिआाइमें सत्य 
ओर वसु वेश्वेदेवा होतेहें। 


(२७३२ ) धर्मशास््रसंप्रह- [ भ्राइ-< 


वषोकालकी मघा नक्षश्रयुक्त अ्योदर्शी्से अन्नआदिमें मधु:मिछाकरके पितरोंको देनेसे उनकी अक्षयद॒प्ति 
होतीहै $8॥२७३॥ पितरलोग ऐसी इच्छा करतेहँ कि ऐसा पुरुष हमारे कुलमें जन्म जो त्रयोदरशीमे, और जब 
पूर्वशजच्छाया योग पड़े, घी और मधुके सहित पायससे हमको ढ॒प्त करे &8 ॥ २७४ ॥ जो कुछ विधिपूर्वक 
पूरीअ्रद्धास पितरोंके निंमित्त दियाजाताहै बह परलछोकमें पितरोंको अनन्त और अक्षय भ्राप्त होताहे ॥ २७५ ॥ 
श्राद्ध लिये जैसी ऋष्णपक्षकी दृशमी, एकादशी, दवादशी, त्रयोदशी और अमावास्या तिथि श्रेष्ठ हैं बेसी 
अन्य तिथि नहीं हैं | ९२७६ ॥ 
युक्ष कुर्वन्दिनस्ेषु सर्वान्कामान्समस्लुते । अयुक्ु तु पितन्सर्वान्यजां प्राप्नाति पुष्कछास ॥ २७७ ॥| 
ह्वितीया, चतुर्थी आदि युग्मविंधियोंमे और भरणी, रीहणा आदि युग्सनक्षत्रो्मे श्राद्ध करनेसे सब वांछित 
काम मिलतेहें और प्रतिपदा, ठतीया आदि अयुग्मतिथियोंमें तथा अश्विनी कृत्तिका आदि अथुग्स नक्षत्रों 
पितरोंका श्राद्ध करनेसे धन, विद्यादिसे युक्त सन्तति प्राप्त होतीहे।। १७७ ।। 
यथा चेवापरः पक्ष पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्मादपराहो विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
श्राह्धकर्मके लिये जैसे शुक्झुपक्षसे ऋष्णपक्ष आधिक फलदायक है वैसे ही पूर्वाहस अपराह्न अधिक 
फल देनेवाला हैं ॥ २७८ ॥ 
गात्री श्राद्ध न छुर्वीत राक्षसी कीतिता हि सा। सन्ध्ययोरुभयोश्रिव सूर्ये चेवाचिरोदित ॥ २८० ॥ 
रात्रि काल राक्षुती समय कहलाता हैं इसलिये राज्निम श्राद्ध नहीं करना चाहिये और दोनों सन्ध्याओंपें 
तथा सूर्योद्यस कुछ पीछे तक भी श्राद्ध नहीं करना चाहिये ३४ ॥ २८० ॥ 
अनेन विधिना शक्षाद्ध त्रिरूदस्थेह निर्वपेत्‌ । हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाश्चयज्ञिकमन्वहम ॥ २८१ ॥ 
त पैतयज्ञियो होमो छोकिकेशी विधीयते। न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताभ्रेद्विजन्मन। ॥ १८२ ॥ 
यदेव तपेयत्यद्धि! पितन्स्तात्वा द्विजोत्तमः । तेनेव क्ृत्सनमाप्तोति पितृयज्ञाक्रियाफलय ॥ २८३ ॥ 
यदि प्रतिमासमें श्राद्ध नहीं हे सके ते हेमनन्‍त, ग्रीष्म और वर्षाऋतुमें ( वषेमें ३ बार ) करे और 
पश्चमहायज्ञका श्राद्ध नित्य ही करना चाहिये ॥ २८१॥ पितश्राह्धका होम छौकिकआमिमें नहीं करना चाहिये; 
आप्रिहोन्नी जाक्षणकी अमावास्याके सिवाय अन्य तिथियोंमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ २८३१ ॥ जो ब्राह्मण 
स्नानकरके जलूसे पितरोंका तरपण करताह वह संपूर्ण पित॒यज्ञ करनेका फछ पाताह ॥ २८३ ॥ 


( बे ) याज्षवरक्यस्तृति-१ अध्याय । 


अमावाश्या्टकां बृद्धिः कृष्णपक्षो$यनद्रयम्‌ । द्वव्यं बराह्मणसम्पत्तिविषुवत्सूर्यसंक्रम/ ॥ २९१७ ॥ 
व्यंत्तीपातों गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूर्ययो।। श्राद्ध प्रतिरुचिश्रेव श्राद्धकालाः प्रकीतिता। ॥२१८॥ 
अमावास्या, अष्टका ( अगहन, पूस और माधके ऋष्णपक्षकी अष्टसी),पुत्रजन्मआदि बुद्धि, ऋष्णपक्ष, सकर 
और कर्ककी संक्रान्ति,द्रव्यप्राप्ति,उत्तम त्राह्मणोंकी प्राप्तिमिप और तुछाकी संक्रान्ति,सुयकी बारहसंक्रान्ति, है) 


88 याज्ञवल्कयस्मृति--१ अध्याय-२६१ डछोक । वपोकालकी मा नक्षन्रयुक्त त्रयोदशीका श्राद्ध 
अलनन्‍्तफल देनेवाला है । उशनस्मृति-३१ अध्याय-११० सछोक | वषोकारूकी मधा नक्षत्र युक्त कृष्णपक्षकी 
न्रयोद्शीका श्राद्ध विशेष फलदायक है । शट्ठडस्मृति-१४ अध्यायके ३२-३१ “छोक । भादों सासकी पूर्णमार्सी 
बीत जानेपर मधानक्षत्रसे युक्त त्रयोदशीम मधु वा खीरसे श्राद्ध करनेसे पितरछोग प्रसन्न होकर मनुष्यका 
क्षन्तान, पुष्टता, यश, स्वर्ग, आरोग्य और घन देतेहेँ । वसिष्टस्मति-११ अध्याय-३७ स्छोक । वर्षा कालके 
मघानक्षत्रमें श्राद्ध करतेस पितरोंको विशेष सन्तोष होताहे । बृहद्विष्णुस्मृति-७६ अध्यायके १-२ अक्ल | 
भादोंकी पृणमासीक बादकी ऋष्णान्रयोदशीको श्राद्ध करना चाहिये । 

बृहद्विष्णुस्मृति-७८ अध्याय--५२ और ५३ ःछोक । पितरछोग ऐसा चाहते हैं कि जो वषोकालां 
कष्णपक्षकी त्रयोदशीकों और गजच्छाया योगंम और कातिकमासमें प्रयाससे श्राद्ध करे एसा नरोत्तम 
एसारे कुछमें उत्पन्न होवे । ( जब मधायुक्त त्रयोदशीके दिन हस्तनक्षत्रपर सूर्य रहतेहेँ तब गजच्छयायाग 
कहलाता है ) | 

३९१ लघुहारीतस्टति-१०२इछोक् ऐसा द्वी है ओर १०३ इलोकस है कि प्रहणसें किसीसमय श्रा््ध 
करनेंस अक्षय फल मिलताहै। बहह्िष्िणुस्ट्ति-७७ अध्याय ८ इछोक । बुद्धिमरानकों उचित है कि रातमें 
और सन्ध्याओंके समय आद्ध नहीं करे; किन्तु अहण छगनेपर इन समयोंमें भी श्राद्ध करे । शातातपस्माति- 
९४ शोक | बिना ग्रहणके रातमें और दोनों सन्ध्याओसें कभी श्राद्ध नहीं करता चाहिये | 

8 शातातपस्थाति---१४६ श्छेक । विद्वानलोग कहते हैं कि सू्ेकी संक्रान्तिमें १६ दण्ड पाहलल्‍ेस १६ 
हुण्ड पीछेतक पुण्धकाल रहताहे । 


प्रकरण १८] भापाटीकासमेलत | (२७३ ) 


छयतीवातयोग, गजच्छाया, चन्द्रमहण, सूर्यमहण और श्राद्धमें श्रद्धा; ये सब श्राद्ध करनेके समय 
कहेगये हैं 8 || ११७-२१८ ॥ 

कन्यां कल्यावेदिनश्व पशून्वे सत्सुतानपि । झतं क्षिच वाणिज्य द्विशफेकशफांस्तथा ॥ २६२॥ 

ब्रह्मदचास्विन; पुत्रान्खर्णरूप्ये सकुप्यके । जातिश्रेष्ठ सर्वकामानामोति श्रादृद। सदा ॥ २६३ ॥ 

प्रतिपत्परूतिघेकां वर्जयित्वा चतुर्देशीस्‌ | शर्ख्रेण तु हता ये वे तेम्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 

प्रतिपदा 'आदि तिथियोंमें श्राद्ध करनेवालोको ( १) कन्या, (२ ) जमाई, (३ ) बकरीआदि पशु, 

४७) श्रेष्पूत्र, (५) जूआमें छाम, (६) खतीमें छाम, (७) वाणिज्यमं लाभ, (८) गौ आदि 
दोशफवबाले पशु, (९ ) घोड़ाआंदि एकशफवाले पशु, ( १० ) ब्ह्मंतजबारा पुत्र, ( ११) सोना ( १३ ) 
हपा, ( १३) जातिमें ओछता, (१४ ) तास्वाआदि घातु और (१५० ) सम्पूर्णकामना मिलती है अर्थात्‌ 
प्रतिपद्गाम श्राद्ध करनेवाॉलके कन्या, ट्वितीयामें श्राइकरनेवालेकोी जमाई; इत्यादि; जो सनुष्य शराद्वारा मरता 
हि उसका श्राद्ध चतु्दंशीमें होताहे अन्यका नहीं &) ॥ २६२९-२६४ ॥ 

स्वर्ग हृपत्यसोजश्व शोर्य क्षेत्र व तथा । पुत्र श्रेष्य॑ च सौभाग्य सम्ाद्धें मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५॥ 

प्रवृत्तचक्रतां चेव वाणिज्यप्रभतीनपि। अरोगित्वे यो वीतशोकतां परमां गतिस ॥ २६६ ॥ 

धन वेदान्मिषाक्सिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌। अश्वानायुश्च विधिवदः श्राद्ध संप्रय॑य्छाते॥२६७॥ 

कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्लुयादिमान्‌। आस्तिक। श्रद्धानश्र व्यपेतमदमत्सर; ॥ २६८ ॥ 


विश्वासी तथा श्रद्धायुक्त होकर गब और इईषांसे रहित हो ऋत्तिकासे भरणी नक्षत्र तक श्राद्ध करनेवा- 
लोंको यथाक्रम ( १) स्वग, ( ३) सनन्‍्तान, (३) अधिकशक्ति, ( ४ ) शुरता, (५ ) भूमि, ( ६ ) बछू, 
(७) पुत्र, (८) श्रेष्ठ, (९) सीभाग्य, (१० ) घनआदियें बृद्धि, ( ११) मुख्यता, ( १२ ) शुभ, 
( १३ ) राज्य, ( १४ ) वाणिज्यमें वृद्धि, ( १५ ) आरोग्य ( १६ ) यश, ( १७ ) सुख, ( १८ ) परमगति, 
( १९ ) धन, (४० ) विद्या, (२१ )वैद्यककी सिद्धि, (२३ ) ताम्बाआदि धातु, (१३ ) गो, (१४ ) 
लकरी, ( २५ ) भेड़, (९६ ) घोड़ा और (९२७ ) आयु मिलतीहे अर्थात्‌ कत्तिकांम श्राद्ध करनेबालेको स्वर्ग, 
होहिणीमें आद्भू करनेवालेको सन्तान; इत्यादि 9 || ३६५--२१६८ ॥ 


( हे ) अभिश्ल॒ति | 


सूर्य कन्यागते कुयाच्छाद्ध यो ने गृहाश्रमी ॥ १५७ ॥ 
ध॑न॑ पुत्रान्कु् तस्य पितनिश्वासंपीडया | कन्यागते सवितारि पितरों यान्ति सत्खुतात्‌ ॥ ३५८॥ 
शुन्या प्ेतपुरी सवा यावहृवृश्रिकदर्शनस्‌। ततो बृश्चिकसंप्राप्ती निराशा) पितरों गता। ॥ छे५९ ॥ 
पुनः स्वभवनं यान्ति शाप दत्वा सुदारुणम। पुत्र वा श्रातरं वापि दौहित्न पोच्रक तथा ॥ ३६० ॥ 
जो गृहस्थ कन्यांके सूर्थ होनेपर श्राद्ध नहीं करताहे पितरोंकी लम्बी श्वाससे उसका धन, पुत्र और 
कुल नष्ट होजाताँह | ३१५७--३५८ ॥ जब कन्याराशिपर सूर्य आतिहें तब पित्तर अपने उत्तम पुत्रोके निकट 
जातिहं; जबतक वृश्चिककी संक्रान्ति नही दह्वोती तबतक प्रेतपुरी शून्य रहतीहै; वृश्चिककी संक्रान्ति होनेपर 
सपितर पिण्ड नहीं पानेसे निराश होकर पुत्रों, भाई, दोहित्र और पोतेको कठोर श्ञाप देकर लौटजाते 
हैं॥ ३५८--३६० ॥ 
पिवकार्य प्रसक्ता ये ते यान्ति पर्स गतिस । यथा निर्मथनादप्निः सर्वकाह्ठेषु तिह्ति ॥ ३६१ ॥७ 
तथा संहृश्यते धर्म; श्राद्धदानान्न संशय; ॥ ३६२ ॥ 





# शंखस्माति-१४ अध्याय-- ३१ इक्ोक । गजच्छाया, अहण, मेष. और तुलाकी सक्रान्ति तथा मकर 
ओर फर्केकी संक्रान्तिमें श्राद्ध करनेंस अनल्तफल मिलताह । गीतमस्माति-१५ अध्याय-१ अक्लू । अमावास्यामे 
अथवा क्रृष्णपक्षका पश्चमीआदि तिथियोंमें या जब श्राद्धके योग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण मिलें तबही 
पितरोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये । वसिष्टस्थत-११ अध्याय-१४ अड्छू । ऋष्णपक्षमें चतुर्थीतिथिके पश्चात्‌ 
पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये | ४० अह्लू । सावनकी पूर्णमासी; अगहनकी पूर्णमासी; अगहन, पूस और 
माघके कृष्णपक्षकी नवमी और जब श्राद्धयोग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण मिर्ठें तब ही पितरोंके निमित्त श्राद्ध 
करना चाहिये | 

8) शहहिष्णुस्माति--+७८ अध्यायके ३१६ स ५० अज्भुतक प्राय; ऐसा ही है । शौनकस्माति-- भादोके 
क्ृष्णपक्षमें और मास मासमे शखद्वारा मरेहुएका श्राद्ध करना चाहिये (२)। 
की वहाहिप्ण॒स्मति-७८ अध्यायके 2 से ३५ अक्लूतक प्रायः ऐसा ही है ! 
न्ने५ 


( २७४ ) धर्मशासख्रसंग्रह- श्राद्ध 


४ 


पितरोंके श्राद्धमें तत्पर होनेस मनुष्य परमगति पातेहेँ जैसे काठ मथनेसे उसमें आम्रेकी स्थिति दखि- 
पड़तीहै वैसे ही ्राद्धदान करनेसे निःसन्दृह धर्मकी बढ़ती देंखनेमं आतीहे ॥ ३६१-३६२ ॥ 
सर्वशाखार्थगमन सर्वतीर्थावगाहनस्‌। सर्वयज्ञफल विद्याच्छाद्दानान्न संशय) ॥ ३६३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्रोपपातके । घनैुक्तो यथा भाजू राहमुक्तश्न चन्द्रमा; ३६४ ॥ 
सर्वपापविनिरुक्तः सर्व पाप विलंघयेत्‌। सर्व सौख्यमयं प्राप्त: श्राद्ददानान्न संशय: ॥ ३६५ ॥ 
सर्वेषामेव दानानां भ्राद्धदानं विशिष्यते । मेरुतुल्यं कृतं पाप श्राद्धदानं विशोधनस्‌ ॥३६६ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा तु मत्यों वे स्वगेलोके महीयते ॥ ३६७ ॥ 
श्रा्धकरनेस निःसन्देह सम्पूर्ण शाख्र जानने, सब तीर्थामें स्नान करने और सम्पूर्ण यज्ञ करनेका फल प्राप्त 
होताहे ॥१६१३॥ महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी शआद्धकरनेस मेघसे निकले हुये सूथ और राहुसे छूटेहुए 
चन्द्रमाके समान पापसे मुक्त होतेहें ॥ ३६४ ॥ श्राह्धकरनेवाला नि:सन्दृह सब पापोंसे छूटजाताहै, सब 
पापोंसे पार होजाताहै और सब सुखोंको पाताहे ॥ ३६५॥ सम्पूर्ण दानोंमें श्राद्धदान श्रेष्ठ है; मेरुके 
समान पापसे श्रा्धदान उद्धार करदेताहे ।। ३६६ || श्राउ्करनेवाला मनुष्य स्वगेलोकमें पूजित होताहे ॥ ३६७॥ 


( ११ ) कात्यायनस्थति-१६ खण्ड । 
पिण्डान्वाहाय्यक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । वासरस्थ तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपत।) ॥ १॥ 
वरद्धमानामसावस्यां ठ्मेचेदर्परेषहनि | यामांख्रीनधिकान्वापि पितृयज्ञस्ततों भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अमावास्याके द्नि दिनिके तीसरे पहरमें पिण्डान्वाहाय्यके श्राद्ध करना चाहिये; सन्ध्याके निकटमें 


नहीं ॥ १ ॥ यदि चतुद्दशीके अगले दिन तीनपहर अथवा उससे आधिक अमावास्या होवे तो उसीदिन श्राद्ध 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 


( १७) दक्षस््ृति-९ अध्याय । 
देवकार्याणि पू्वाह्ने मनृष्याणां तु मध्यमे । पित्णामपराह्ले तु कायण्यिताने यत्नतः ॥ २६ ॥ 
देवकार्य पूवाहमें, मनुष्यकार्य अर्थात्‌ अतिथियज्ञञादि कम मध्यदिनमें और पितरकार्य अपराहमें 
यत्नपूषक करना चाहिये & ॥ २६ ॥ 


(६०) वसिष्ठस्तृति-११ अध्याय । 
दिवसस्थाष्टमे भागे मन्दीमवाति भास्कर।। स काछ; कुतपों नाम पितृणां दत्तमक्षयस्र ॥ ३३ ॥ 
द्नके आठवें भाग ( ८ वें मुहूर्त ) में सूयेका तेज मन्‍्द होताहै, उसको कुतपकाल कहतेहेँ; उस समय 
श्राद्ध करनेसे पित्तरोंकी अक्षय दृप्ति होतीहे ($ ॥| ३३ ॥ 
.. (११ ) प्रजापतिस्पृति । 
बुद्धी क्षयेहह्रि अहणे चुगादी महालये श्राद्यममासु तथें। सूर्यें क्रम पर्स वैध्वतों च रुचो व्यती- 
पातगतेष्टकासु ॥ १७ ॥ द्वव्यस्थ संपत्छु मुनींद्रेसंगे काम्येषु मन्‍्वादिषु सदूव्रते स्थात। छायास॒ 
मातड़भवासु नित्य श्राद्धस्य काछ; स च सर्वंदोक्तः ॥ १4 ॥ 
पुत्नउत्पन्तिके समय, झत्युकी तिथिमें, प्रहणमें, युगादि तिथियोंमें आख्विनके, क्रष्णपक्षमें, अमावस्यामें, 
ती्थमें; संक्रान्तिमें, पर्वेमें, वश्वृतियोग्मे, व्यतीपातयोगमें, अगरहन, पूस और माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीमें 
द्रव्य तथा सत्पात्र ब्राह्मण मिलजानेपर, भाद्धकी इच्छा होनेपर, मन्वादि तिथियोंमें और गजच्छायामें श्राद्ध 
करना चाहिये ६09 ।॥ १७-१८ ॥ 
वृद्धो प्राप्ते च यः कुयाच्छाद्ध नान्‍्दीमुर्ख पुमान्‌ । तस्था5रोग्यं यश सौरूय विवर्धन्ते धनप्रजा।१९ 
श्राद्ध कृत येन महालये5स्मिन्पित्रो: क्षयाहे ग्रहणे गयायास्‌ । 
&8 देवलस्मृति-देवकर्म पूर्वाहमें, पितकर्म अपराहमें, एकोदिप्ट मध्याहमें और वृद्धिआद् 
प्रातःकालमें करे (५ ) | 
७ शातातपस्मृति--१०५ :छोक और रुघुहारीतस्माति-९९ खछोकमें ऐसा ही है; रुघुहारीतस्मृतिके 
१०९ रोके लिखा है कि पण्डितछोग कहतेहँ कि ७ मुहू्तके ऊपर और ५ मुहूर्तके भोतरका समय 
कुतपकाछ कहलाताह । प्रजापतिस्मृति-१५९५ जोक । सदा १५ मुहूत्तका दिन होताहै उसका आठवां 
मुहतत कुतपकाल कहलाता हैं। १६० सह्लोक। यादि वाषिकश्राद्धमें म॒त्युकी तिथि दोदिन पडे तो जिस दिंनमें 
कुतपकाल हो उसी दिन श्राद्ध करना चाहिये । 
लघुआश्वलायनस्थति-२४ आउद्वोपयोगी प्रकरणके ३३-२५ ःछोकमें प्राय; ऐसा है। 


प्रकरण १८ आपदीकासमिल ! ( २७५ ) 


कप पथ जज ज् 0 किक का 
किमश्मेंवे। एरुपेसेकेः घुण्यारिमरन्‍्यतमे) कृते! किस ॥ २० ॥ 
दशक्षाद्ष वे ये; कयांदू ब्राह्मणब्रह्मवादाभः । पितरस्तंन तुश वे मयच्छान्त यथाष्सतय २शा 
पुत्न उत्पन्न होनेपर नान्दीक्राद्ध करनेसे शरीर आरोग्य होताह, यश ओर सुख मिलुताह तथा घन आर 
'्रजाकी वृद्धि होतीहे ॥। १९ ॥ भाश्रिनके ऋष्णपक्षमें, मातापिताके सरनेकी तिथिमें, अहणमें और गयामें श्राद्ध 
इ़रनेसे अश्वमेघआदि पुण्यकर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहतीहे ॥ २० ॥ जो मनुष्य ब्ह्मवादी ब्राह्मणके 


पहित अमावास्थामें श्राद्ध करताह उसके पितर संतुष्ट होकर शच्छत फल दुतेह || २१ ॥ 
माघे पश्चदर्शी कृष्णा नभसये च त्रयोदशी । तृतीया माधवे शुक्ला नवस्यू् युगादय। ॥ २२ ॥ 


भादे कलिद्वोस्श्वेव साधे बेता तृतीया नवमी कृते च्‌ । 
युगादयः एुण्यतमा इमाश्व दत्त पित्णां किल चाक्षय स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 
सादोबदी १३ को कलियुगका, माघवदी १५ को द्वापरका, वशाखसुदी ३ को. जेताका और कार्तिक 
खुदी ९ को सत्ययुगका जन्म हुआथा, इसलिये ये युगादि तिथि कही जातीहे, इन तिंथियोम पितरोंकों पिण्ड 
गश्भादि देनेघे उनकी अक्षयतृप्ति होतीहे ॥। २१-२३ ॥ 
संक्रान्ती च व्यतीपाते मन्‍्वादिष युगादिषु । श्रद्धया स्वल्पमात्र च दत्त कोटिग्रु्ण भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
छायासु सोमोद्धवजासु पुण्य देवाचन गोतिलभूप्रदानस्‌ । 
करोति यो वे पितृपिण्डदानं दरे न तस्थास्ति विभोर्विमानम्‌ ॥ २७॥ 
संक्रांति, व्यतीपात, मन्‍्वादि तिथि और युगादि तिंथियोंमें श्रद्धापूवेक थोड़े दान देने भी गीटिगुणा 


'फल भराप्त होताहै ॥| २५ ॥ चन्द्रमहणमें देवाचेन करने; गो, तिछ और भूमिदान देने और पितरोंको 
पिण्डदान करनेसे स्वर्गीय विसान मिलताह ॥| २७.॥ 
श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्ताने वेरुचे । फलप्रदानि सर्वाणि तेषामश््यों महालय; ॥ २७ ॥ 
फलोंकों देनेवाले अनेकप्रकारके श्राद्ध पुराणोंमें कहे गयेहें, उनमें आश्रिनके क्ृष्णपक्षका श्राद्ध 


झुख्य है ॥ ३७॥ 
श्राद्ध करनेका स्थान ३. 
( १ ) सनुस्णति-ह अध्याय । 


अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि। विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७॥ 
स्वाभावक पावन्न वत्तआंद दशास नदीआदिके किसारेपर तथा एद्वान्त स्थानम श्राद्ध करमस धतरगण 
सदा सन्तुष्ट होतेहें || २०७ ॥ 


( ६ ) याज्ञवद्क्यस्मृति-१अध्याय । 
यदहदाति गयास्थश्रव सर्वमानन्त्यमइनुते ॥ २६१॥ 
गयाताथम पतराका [पण्ड दुनेस अनन्त कालतक उन्तका ताप हो ॥ २६१ ॥ 
( हे ) अभ्निस्वृति । 
कांक्षान्ति पितरः सर्वे नरकांतरभीरव। । गयां यास्याति य; पुन्रस्सनखाता भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
महानदीमुपस्प॒श्य तपयरेत्पित्देवता। । अक्षयोछिमते लोकान्कुलं चेव समुदूरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्य नरकाख डरतहुए पपततरगण एसी इच्छा करतेहँ के जो पुत्र गया जायगा वह हमारा रक्षक 
छहोगा ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य फर्गुनदीमें स्नान करके पितर और देवताओंका तरपण करताह वह अश्वयलोकॉमों 
जाताह आर अपन कुछका उद्धार करताह & || ५९ ॥! 


( ६ ) उशनस्थृति-« अध्याय । 
दक्षिणात्॒व्ण ख्रिग्धं विभक्तशुभलक्षणम्‌ । शुचिदेशं विविक्तश्व गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नदीतीरेषु तार्थिषु स्वभूमों गिरिसानुषु । विविक्तेषु च तृप्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥ १४ ॥ 
परस्य भूमिभागे तु पिठणां वे न निर्वपेत्‌ । स्वामित्वादधिनिहन्येत मोहाद्यत्क्रियते नरें; ॥ १५ ॥ 
अटब्यः पर्वताः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च। सर्वाण्यस्वाभिकान्याहुर्न हि तेषु परियरह। ॥ १६ ॥ 








& उशनसस्मति-३ अध्यायके १३०-१३२ ःछोकमें; वृहस्पतिस्मृतिक २०-२१ इोकमें और छिखित- 
स्मृतिके १०-१२ इलोकर्म भी गयाका श्राद्ध फलदायक लिखाह । 


( २७६ धर्मशाखसंग्रह- [६ श्राइ्- 


आइके लिये दक्षिगफी ओर ढाछुआ, चिकना, शुभलक्षणयुक्त, पत्रित्र, था निर्जेनस्थान गोबरस् 
लिपवाना चाहिये ॥ १३ ॥ नदीके तीर तीर्थस्थान अथवा अपन्ती भूमिमें पवित्र तथा निर्जनस्थानमें श्राद्ध 
करनेसे पितरगण संतुष्ट होतेहें ॥ १४ ॥ दूसरेकी भूमिसें श्राद्ध नहीं करना चाहिये; क्योंकि मोहबश ऐसे 
स्थानमें आ्ध फरनेसे उसपर दूसरेका स्वामित्व होनेके कारण श्राउका फल नहीं मिछताहे ॥ १५ ॥ 
पविन्न वन, पविन्न पर्वत, तीर्थस्थान और यज्ञशाढा; ये सब .किसीके नहीं कद्देजातेहै, इनपर किसीका 
अधिकार नहीं है ॥ १६ ॥ 
( १५ ) शद्धस्थृति-१४ अध्याय । 
यहदाति गयास्थश्र प्रभासे पुष्करे तथा । प्रयागे नेमिषारण्ये सर्वभानन्त्यमइबुते ॥ २७ ॥ 
गद्भायमुनयोस्तीरे पयोण्ण्यमरकण्टके। नर्मदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ ॥ 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्र रूगुतुड़े महालये । सप्तवेण्यूषिकूपे च तद्प्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, अमरकण्टक, काशी, कुरुक्षेत्र और शभ्रगुतुम्न तीथमें और 
मद्दाल्यमें तथा गल्जा, यमुना, पयोष्णी, नमंदा, सप्तवेणी और ऋषिकूपके तीरपर पितरोंके निमित्त जो कुछ 
दियाजाताडे उसका अक्षय फल होताहे ॥ २७-२९ ॥ 


( १६ ) लिखितस्पृति । 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नाम्ना पिण्डन्तु निवेपेत्‌। नरकस्थो दिवं याति स्वगैस्थो मोक्षमाप्जुयातू १२ 
गयामे जिसके छाससे पिण्ड दियाजाताहै वह यदि नरकमें रहताहै तो स्वगेमें चछाजाताह और 
स्वर्गमें रहताहे तो मोक्ष पाताह ॥ १२॥ 


( २० ) वृसिष्ठस्दति-११ अध्याय । 


ननन्‍्दन्ति पितरस्तस्य सुवृष्टोरेव कर्षका: । यहयास्थों ददात्यत्न पितरस्तेन पुत्रिण; ॥ ३९ ॥ 
गे अच्छी वर्षा होनेसे कृषकछोग प्रसन्न होतेहें वैसे ही गयामें जाकर पिण्डदान करनेसे पितर जात- 
न्दित होतेहेँ और उससे अपनेको पुत्रवान्‌ मानतेह | ३९ ॥ 


( २१ ) प्रज्मापतिस्शति । 


सरित्सम॒द्रतोगैक्ये वापीकूपसरित्तंटे । देवजुड्टे च संग्राप्ते देशे श्राद्ध ग्रहान्तरें ॥ ५३ ॥ 
धात्नीविल्वव॒टाश्वत्थमानचेत्यगजाचिना । श्राद्ध छायासु कत्तेब्यं प्रासादाद्ों महावने ॥ ५४ ॥ 
नदी और समुद्रके सज्ञमके पास; बावढी, कूप अथवा नदीके तटमें; देवमान्द्रमें; शाड्के देशमें; घरके 
भीत्तर; आंवरा, बेल, वट, पीपछ, अगस्त अथवा ग्रसिद्धवृक्षकी छायामें या पर्वतपर; अथवा महावन तथा 
प्रासादमें श्राद्ध करना चाहिये ॥ ५३-५४ ॥ 


आडके योग्य ब्राह्मण ४. 


( १ ) मनुस्थुति-३ अध्याय। 
श्रोनियायेव देयाने हृव्यकव्यानि दातृभिः । अहेत्तमाय विप्राय तस्मे दर्त महाफलम ॥ १२८ ॥ 
एकैकमपि विद्वांस देवे पिच्ये च भोजयेत्‌ । पुष्कर फल्माप्मोति नामन्त्रज्ञान्बहूनापे ॥ १२९ ॥ 
दूरादेव पराक्षेत ब्राह्मणं वेदपाग्गस्‌ । तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोशततिथि। स्खृत+ '॥ १३० ॥ 
सहस्न॑ है सहखाणामनृचां यत्र सुक्षते । एकस्तान्मन्त्रवित्मातः सर्वानहेति घर्मत। ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानोत्कृशय देयानि कव्यानि च हवींषि च। न हि हस्तावसगिदिग्धों रुधिरेणेव शुद्धयत+ ॥१३२॥ 
यावतों असते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । तावतो असते प्रेत्य दीप्शूलश्यंयोगुडान्‌ ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजा; केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्व कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हृव्यानि:तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुरष्वपि ॥ १३५ ॥ 
अश्रोत्रिय; पिता यस्य पुत्र; स्याद्वेदपारग/जअश्रोत्रियों वा पुत्र: स्यात्पिता स्पाद्धिदपारगः ॥ १३६॥ 
ज्यायांसमनयोविद्यायस्य स्थाच्छोजिय; पिता। मन््रसंपूजनार्थ तु सत्कारमितरोह्ति ॥ १३७ ॥ 
यत्नेन भोजयेच्छाद्वे बहवच वेदपारगम । शाखान्तगम थाध्वर्यु छन्‍्दोंगं तु समाप्तिकम्‌ ॥ १४५॥ 
एपामन्यतमो यस्य सुझीत श्राद्धर्माचतः । पितृणां तस्य तृप्ति; स्थाच्छाश्वती साप्तपोरुषी ॥ १४६ ॥ 


प्रकरण १८ ] जापाटीकासमेत । ( ९७७ 9 


बेद पढ़ेहुए ब्राह्मणकों पितर तथा देवताओंके निमित्त भोजन कराना चाहिये; क्योंकि ऐसे पूज्य 
आझणको देनेसे दाताको महान फल-होताहै ॥ १५८ ॥ देव और पितरके काममें एकएक्ी विह्यन्‌ 
ब्राह्मपकों खिलानेसे महाफल मिलताहै; किन्तु बहुतसे भी वेदद्दीच ज्राह्मणोंकी भोजन करानेसे कुछ फल 
नहीं होताहे ।। १३५९ | वेद्पारग त्राह्मणको दूरसे खोजछाना चांहिये; क्योंकि हव्य कव्य देलेके लिये वह 
तीथेंके समान ( पविन्न ) अभ्यागत कहागयाहै ॥ १३० ॥ एक बढ पढेहुए त्राह्मणपो भोजन करानेसे १० 
लाख चेद्हीन आ्राह्मणोंफो खिछानेके समान फल मिलतादे ॥ १३१॥ ज्ञानमें श्रेष्ठ तराह्मणको ही देवतोंके 
लिये हव्य और पितरोंके लिये कव्य देना चाहिये; मूर्खोकों नहीं; क्योंकि रुधिरसे भींगाहुआ ह्वाथ रुधिरददीसे 
धोनेपर शुद्ध नहीं होताहि ॥ १३२ ॥ मू्खब्राह्मण हृव्यकव्यके जितने भास भोजन करताहे उसको सरनेपर 
उतने ही तप्तकियेहुए लोहेकें पिण्ड खाने पड़तेहैं ॥ ११३ ॥ त्राह्मणोंमें आत्मज्ञानी, तपस्वी, तप और 
भध्ययन करनेवाले और यज्ञादिकर्म करनेवाले; थे ४ प्रकारके त्राक्षण द्वोतेहँ; पितरोंके उद्देश्यसे कव्य 
भात्मज्ञानी ब्राह्मणको यत्नपूर्वक देवे और देवकार्यका हव्य इन चारों प्रकारके ब्राह्मणोंकी यथाविधि देना 
चाहिये ।। ११३४-१३५ ॥ वेद्हीन ज्राह्मणके वेद्पारग पुत्रसे वेद्पारग ज्राह्षणका चद॒हीन पुत्र ओषछ्ठ है; 
किन्तु वेदहीन पिताका वेदपारग पुत्र वेदकी पूजांके छिये सत्कारके योग्य है ॥ १३६-१३७ ॥ ऋम्बेदकों : 
समाप्त कियेहुए ऋग्वेदी, शाखाको समाप्त कियेहुए यजुरवेदी तथा सम्पूण सामबेदकों जाननेवाले सामवेदीको 
यत्नपूर्वक श्राद्धमें भोजन करावे ॥। १४० ॥ जिसके श्रामें इनमेंसे एक ब्राह्मण भी सत्कारपृवंक भोजन 
करतादे उसके पिदुआदि सात पुरुषोंकी अक्षयद्प्ति होतोहे ॥ १४६ | 
एप वे प्रथम; करए; प्रदाने हृव्यकव्ययों। | भजुकरुपस्त्वयं ज्ञेयः सदा सक्लिसनुष्ठित! ॥ १४७ ॥ 
मात्तामहं मातु् च स्वसीय खशुरं गुरुप । दौहिन्न विट्ूपातिं बन्धुसत्विग्याज्यों च भोजयेत्‌॥१४८॥ 
न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कर्मोणि धर्मवित्‌ ! पिच्ये कर्मणि तु माप्ते परीक्षेत प्रयत्नत। ॥ ३१४५३ ॥ 
हव्य और कव्य देनेंके लिये ऊपर कहेंहुए आ्राक्षण सुख्य हैं, उनके नहीं मिलनेपर नीचे छिखीहुई 
विधि है, जिसको सज्ननोंने सदा किया है ॥ १४७ | श्राद्ध करनेवाले ( ब्राह्मण को उचित है कि 
अभावकाहुमें नाना, मासा, भानजा, श्वशुर, गुरु, नाती, दामाद, वन्धु अथांतू मौसीके पुत्र, या फूफूके 
पुत्र, कत्विक और यज्ञकरानेवाले ( ब्राह्मण ) को भोजन करादेवे # ॥ १४८ ॥ धर्मज्ञ मनुष्यको उचित है 
कि (आद्धके) देवकार्यमें त्राह्मणक्ती बहुत परीक्षा नहीं करें; किन्तु पिठकार्यमें यत्नपूर्वक परीक्षा करे &॥ १४९ 
अपाइचोपहता पह़ि; पाव्यते येद्धिजोत्तमे! | तान्निबोधत कार्स्न्थेन ट्विजाश्यान्पड्धिपावनान १८३॥ 
अश््या; सर्वेषु वेदेएु सर्वत्र वचनेछु च। श्रोजियान्वयजाश्रेव विज्ेयाः पह्लिंपावना। ॥ १८४॥ 
त्रिणाचिकेतः पश्चाम्िखिप्ुपणेः पडद्भवित्‌ । बह्मदेयात्मसंतानों ज्येठसामग एवं च ॥ १८९ ॥ 
बेदार्यवित्मवक्ता च ब्रह्मचारी सहखद! । शतायुश्रेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः॥ १4९ ॥ 
जिन पंत्तिपावन ज्राह्मगोंसे पीक्तहीन ज्राह्मणोंसे दूपितपंक्ति भी पवित्र होजाती है, उन्तका वृत्तान्त में 
वूरीरीतिसे कहताहूं ।। १८३ ॥ जो सम्पूर्णवेदोंके जामनेमें अप्रगण्य है, वेदाज्ञोंके जाननेमें श्र हैं और वेद 
पढ़नेवालोंके घरमें उत्पन्न हुएहें उन्हें पीक्तिपावन कहतेहें ॥ १८७ ॥ जो यजुर्वेदका त्रिणाचिकेतभाग पढ़ेहुए है, 
पश्चाप्मिवाले हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेदका त्रिसुपर्णभाग पढ़ेहुए हैं, छवों. वेदाज्ञ जानतेहँ, त्राह्मविवाहसे 
विवाहीहुई ख्रीके पुत्र हैं, सामवेदका अरण्यकभाग गातेहैं, वेदका अर्थ जानतेहैं, प्रवक्ता और त्रह्मचारी हैं, 
बहुत दान देतेहेँ और एक सी वर्षकी अवस्थाके हैं, वे ज्ाह्मण पंक्तिपावन कहेजातेह (09 ॥ १८५-१८६ ॥ 
(२ ) याज्वल्कयस्व॒ृति-१ अध्याय । 
अम्याः सर्वेषु वेदेष श्रोतरियों अह्मविद्युवा । वेदार्थविज्ज्येठसामा त्रिमधाश्चिसुपणिक। ॥ २१९ ॥ 
स्वस्तीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वग॒र्मातुला। । त्रिणाचिकेतदोहिन्रशिष्यसम्बन्धिवान्धवा। ॥९९०॥ 
कर्मनिष्ठास्तपो निष्ठा: पश्चाप्रेजह्मचारिणः । पितृमातृपराश्रेव आाह्मणाः श्राद्धसंपद। ॥ २३१॥ 
सब चेदोंकों जाननेमें.अम्रगण्य, श्रोत्रिय, तर्मज्ञानी, युवा, वेदके अर्थका जाननेबाला, ज्येष्ठसामबेद्को 
पढ़नेवाला, ऋग्वेदका त्रिमधुभाग और ऋग्वेद और यजुर्वेदका त्रिसुपर्णभाग पढ़नेवाछा, भानजा, ऋत्विक्‌ 
दामाद, यज्ञ करानेयोग्य, श्वशुर, मामा यजुर्वेदका त्रिणाज्चिकेतमाग पढ़नेवाला, नाती, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, 
अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाछा, तपस्वी, पश्चाप्मिवाल्ा, जह्मचारी और मातापिताके भक्त; इतने ब्राह्मण भ्राउ्धकों 
सफल करनेवाले हैं।। ३१९-२२१॥ 





त+->म>-+-म-ऊ-म-म-मननत 





# आगे उद्नस्मृतिके ७ अध्यायमें देखिये । 
& शहुस्पति-१४ अध्यायके १ श्छोकमें इस इलोकके समान है । 
68 पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका विशेष वर्णन ब्राह्मणके प्रकरणमें है । 


(२७८ ) धर्मशाखसंभमह- [ क्राइू- 


( ३) अभिस्म॒ृति। 

योगस्थेलॉचनिर्युक्त+ पादाग्न च प्रपश्याते । छोकिक्ज्षैश्व शाखरोक्तं पश्येच्रेषों धरोत्तर ॥ ३५२ ॥ 

वेदेश् ऋषिमिगीत दृष्टिमाज्छाखवेद्वित्‌ । प्रतिनं च कुलीन च श्वुतिस्म्तिरत सदा ॥ ३५३ 0 

ताहयं भोजयेच्छाद्दे पित्णामक्षय भवेत्‌ | यावन्तों असतो ग्रास “पहणां दीप्तेजसाम ॥ ३५४॥ 

पितापितामहश्ैव तथेव प्रपितामह। । नरकस्था विमुच्यन्ते प्रवं यान्ति त्रिविष्पत ॥ ३५५ ॥ 

तस्माहििप पर्राक्षित श्राद्धकाले प्रबलत+ ॥३५६ ॥ 

योगी, कुदृष्टि चही करनेवाढा, सदाचार युक्त, शाल्रमें कहेहुए विधिनिषेधकों देखनेवाला, ज्ञानवान्‌, 

शासत्र और बेदकों जावनेवाला, त्रती, कुछीन और वेद और शास्रमें सदा) तत्पर रहनेवाला; ऐसे जाद्यर्णोक्तो 
श्राद्धमें भोजन करानेसे पितरोकी अश्षयतृप्ति होतीहै ॥ ३५२-३५४ ॥ जितने आस श्राद्धमें पूर्वोक्त आ्राद्मण 
खाताहँ उत्तेही प्रकाशसान पितर अर्थात्‌ पिता, पितामह और अपितामह शीघ्रही नरकसे निकलकर 
स्वरगमं 'चलेजातेंहे, इसलिये श्राद्धके समय यत्नपूर्वक त्राह्मणकी पराक्षा करना चाहिये ॥ ३५४-३५६ |। 


( ६ क ) उशनस्थ्वति-ह अध्याय | 


सन्निकृष्मतिक्रम्य श्रोत्रियं या प्रयच्छाति । स तेन कर्मणा पापी दृहत्यासप्तम कुल्स॥ ११६ ॥ 
यदि स्थादधिको विप्र।; शीलाविद्यादिभिस्स्वयम्‌। तस्मे यत्नेन दातव्यमत्तिक्स्यापि सन्रिधिस्‌११७॥ 
जो सनुष्य निकट रहनेवाले वेद्पाठी त्राकह्मणको छोड़करके सूर्ख त्राह्मणको आडमें बुछाताहेँ उसके 
उस पापसे उसके ७ पुरुष तक दग्घ होतेद्े ॥ ११६ ॥ आड्कतीको उचित है के यदि दूर रहनवाला ब्राह्मण 
निकट रहतनेवालेत्राद्मणसे शीरू, विद्याआदि गुणोसे अ्रप्ठ होवे तो निबाट रहनेवादे ज्राह्मणकों छोड़ करके दूर 
रहनेवाडे त्राह्मणकों यत्मपूर्वक दान देवे ॥ ११७ | 


७ अध्याय। 


भोजयेद्योगिन पूर्व तचज्ञानरतं परस्‌। अछाभे नेष्िकं दान्तमुपकुर्वांणकन्तु वा ॥ ९॥ 

तदलाम ग्हस्थस्तु मुमुक्तुः सेगवर्जितः । सर्वालामे साधक वा गृहस्थं वा विभोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 

एप वे प्रथम: कल्पः प्रदाने हृव्यकव्ययों। । अनकल्पस्त्वय ज्यस्तदा सद्धिरतुच्छितः ॥ १३ ॥ 

मातामह मातुर च स्वसरेयं शशुर गुरुस । दोहित्न विद्व्ध सर्वमम्रिकल्पांश भोजयेतू ॥ १४ ॥ 

श्राद्डसमे पहिले योगियांकों उनके पश्चात्‌ तत्त्वज्ञानियोंकोी, उनके प्रभाव नेष्टठिक अथवा 

उपक्ुर्वाणक ब्रह्मचारियोकों और उनके नहीं मिलनेपर मुमुक्षु और संगवर्जित गृहस्थोंकों भोजन कराना 
चाहिये; स्वार्थी और छोभी ग्रदस्थकों कभी नहीं खिलाना चाहिये ॥| ९-१० ॥ हृव्य कब्य देनेका यही प्रथम 
ऋलप , इसके अभावमें नीचे लिखीहुई विधि है, जिसको सज्नोने कियाहे, कि नाना, सामा, भांजा, श्रशुर, 
गुर और नात्ती यदि पण्डित और त्द्मत्ेशसे युक्त होवें तो इनको आड्धमें भोजन कराबे ॥ १३-१४ ॥ 


( १४३ के ) बृहत्पाराशरीयधर्मशास्र-* अध्याय । 


यत्र वेदास्तपों यत्र यत्र बृत्त द्विजागजे। पित॒श्नाद्धेपु ते यत्नाद्विद्वान्विप्ं समर्चेयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

वेदशासत्रा विच्छांतः शुचिधेमंमना। सदा । गायत्रीत्रह्मचिन्ताकृत्पितश्राद्धेषु पावन, ॥ १६॥ 
रथन्तरबहज्ज्येठसामविज्विसुपर्णकः । त्रिमधुश्वापि यो विप्र। पितृश्राद्धे स पूजितः ॥ १७ ॥ 

कृष्येकबृत्तिजीवी यो भक्तों मात्रादिकेषु च। पटुकर्मनिरतः पूज्यो हृव्यकव्येषु सर्वदा ॥ २२ ॥ 

विद्वानको उचित है कि जिस त्राह्मणमें वेद, तपस्या और सह्दुन्ति है उसीक्षो आद्धमें पूजे ॥१५ ॥| चेद 

और शासकों जान॑नेवाला, शान्त, शुत्ति घ्ममे रत और गायत्री और त्रह्मका चिन्तन करनेवाल्य ब्राद्षण 
पित॒श्नाद्धमें पावच हैं ॥। १६ ।। रथन्तर इहज्ज्ये सामकी जाननेवाला, तिसुप्ण और त्िम्रधुको जाननेवाढा 
जाह्मण पिदश्राद्धमें पूजने योग्य है।। १७ ।। जो ब्राह्मण केवछ क्पिकमसे जीविका करताहै; किन्तु माता 
पिताका भक्त है और ६ कर्मों ( वेद्पदना, चेद्पढ़ाना, यक्षकरना, यज्ञकराना, दानदेना और दानलेना ) में 
तत्पर है वह सदा देवकर्म और पितरकर्ममें पूज्य है ॥ २१ ॥ 


( ५१ ) प्रजापतिस्मृति । 


अह्मयकमरता; शान्ता अपापा अग्निसेश्िता। । कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञा; कुलोंद्धवा। ॥ ७० 0 
मातृपितपराश्रेव जाह्मवृत्युपजीविनः । अध्यापकों अह्मविदों ज्ञाह्मणा। आद्धसंपदि ॥ ७१ ॥ 


प्रकरण १८] मभाषादीकासमेत । ( २७९ 9 


बेद पढ़नेमें तत्पर, झान्त स्वभाववारछा, पापरहित, अग्निहोत्री, अपने कर्मसें तत्पर, तपस्थी, वेदार्थ 
आननेवाला, कुछीन अर्थात्‌ वेदाभ्यासियोंके कुलमें उत्पन्न, मातापिताका भक्त, ब्राह्मणक्की ब्रृत्तिसि जीबिका 
चलानेवाछा और चेद पढ़ानेवाला ये ब्राह्मण श्राद्धको सफछ करनेवाले हैं ॥ ७०-७१ ॥ 

( १७ ) लघुआश्वलायनस्व॒ति-श्राद्घोपयोगीवकरण । 
विप्रान्निमन्जयेच्छाद्धे बहुबृचान्वेद्पारगाव्‌ । तदभावे तु चेबान्यशाखिनों वाएपि चेव हि ॥ १५ ॥ 
रोगादिरहितों विग्नो धर्मजो वेदपारगः । स्ुञ्लीयादमलं श्राद्धे साभिकः पुत्रवानपि ॥ २० ॥ 

ऋग्वेदपारग ब्राह्मणोंकों उनके नहीं सिलनेपर अन्य शाखावाले ब्राह्मणोंको श्रद्धमें निमन्त्रण देना 
चाहिये || १५ ॥ रोगआदिखे रहित, ध्मज्ञ, वेदपारग, अग्निहोत्री और पुत्रंवाल्ले ब्राह्मणको श्राउ्धमें भोजन 


कराता चाहिये ॥ १० ॥ 
हि 
श्राडके अयोग्य आह्मण ५. 
. (६ १ ) सनुस्थ॒ति-३ अध्याय | 
न क्षाद्वे भोजयेन्मित्र थने। कार्योउस्य संग्रह; । नारि न मित्र ये विद्यात्ते श्राद्धे भोजयेपट्टिजस १३५८॥ 
यस्य मित्रप्रधानाने श्राद्धाने च हवींषि च। तस्य प्रेत्य फ्ं नास्ति श्राद्धिषु च हवि।षु च॥१३९॥ 
श्राद्धमें मित्रताके कारण मित्रकों नहीं खिलाना चाहिये; अन्यप्रकारसे घन देकर मित्रकों मित्रता दिखाना 
चाहिये; जो शत्रु अथवा मित्र नहीं हैं, ऐसे ब्राह्मणोंकों श्राद्धमं भोजन कराना चाहिये ॥१३८ ॥ जिसके श्राद्ध 
अथवा यज्ञरमें मित्र ही भोजन करतेहें उसको श्राद्ध तथा यज्ञका फल परलाकमें नहीं मिलताहे 88 ।। १३९ ॥ 
यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता छभते फलम्‌। तथा(नचे ह॒विदेत्ता न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४२॥ 
दातृन्प्रतिग्रहतश्व कुरुते फलभागिनः । विदुषे दक्षिणां दत्वा विधिवर्तेत्य चेह च॥ १४३ ॥ 
जैसे ऊपर भूमिमें बीज बोनेसे कृपषकको कुछ छाभ नहीं होता वैसे ही मूर्ख ब्राह्मणको हवि भोजन 
करानेसे दाताको कुछ फछ नहीं मिलताहे ॥ १४२ ॥ विद्वान त्राह्मणकों विधिपूर्वक दक्षिणा देनेसि दाता और 
दान लेनेवाला परछोक और इस छोकमें फछ भोगतेहँ ।॥| १७३ ॥ 
ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तय। । तान्हव्यकव्ययोविंप्राननर्हान्‍्मजुखबीत्‌ ॥ १५० ॥ 
जटिल चानवीयान दुर्ब कितव तथा। याजयन्ति च ये पूर्गांस्तांश्व श्राद्ध न भोजयेतू ॥ १५१ ॥ 
विकित्सकान्देवढछकान्मांसविक्रयिणस्तथा । विषणेन च जीवन्तों वर्ज्या; स्युहैब्थकव्ययी: ॥१५२॥ 
प्रेष्यो आमस्य राज्ञश्व कुनखी श्यावदन्तकः । प्रतिरीद्धा गुरोश्वेव त्यक्ताप्िवारुपिस्तथा ॥ १०३ ॥ 
यक्ष्मी च पश्मपालश्व॒ परिवित्ता निराकृति! । बह्मह्विट्परिवित्तिश्व॒ गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४॥ 
कुशीलवोधवकी्णा च वृषलीपतिरिव च। पीनर्मवश्र काणश्र यस्य चोपपत्िंहे ॥ १५८ ॥ 
भतकाध्यापको यश्र रतकाध्यापितस्तथा।। शूद्राशिष्यों गुरुश्रेव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकी ॥ १५६ ॥ 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोगुरोस्तथा । ब्राह्मेयेनिश्व संबन्धें! संयोग पतित्गतः ॥ १५७ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तालिका कूटकारक। ॥ १५८ ॥ 
पिन्ना विवदमानश्व कितवो मद्यपस्तथा । पापरोग्यभिशस्तश्र दाम्भिकों रसविक्रयी ॥ १९९५ ॥ 
धनु) शराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिपृपाति; । मित्रध॒ुक्‌ यूतवृत्तिश्व पुत्नाचार्यस्तथेव च ॥ १६९० ॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्िच्यथों पिशुनस्तथा। उन्मत्तोष्चश्व वर्ज्याः स्पुर्वेदानिन्द्क एव च॥१६१॥ 
हस्तिगोशोष्टदमको नक्षत्रैयेश्व॒ जीवति । पक्षिणां पोषको यश्व युद्धाचा्यस्तयैव च ॥ १६२ ॥ 
सोतसां भेदको यश्चव तेषां चावरण रत:। ग्रहसवेशको दूतो वृक्षरोपक एवं च॥ १६२३ ॥ 
श्रक्रीडी इ्येननीवी च्‌ कन्याहृषक एवं च। हिंखों वृषलवृत्तिश्न गणानां चेच याजकः ॥ १६४ ॥ 
आचारहीनः 8, बश्च नित्य याचनकस्तथा । कृषिजीबी छीपदी च सद्ञिनिन्दित एव च ॥१६५॥ 
ओऔरक्निको माहपिकः परपूर्वापतिस्तथा । प्रेतनिर्यातकश्रेव वर्जनीया! प्रयत्नत/ ॥ १६६ ॥ 
एसान्विगहिंताचारानपाह्लैयान्द्रिजाधमान । द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवजेयेत्‌ू ॥ १६७ ॥ 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाभिरिव शाम्याति । तस्मे हव्य॑ र दातव्यं न हि भस्मानेि हूयते ॥ १६८ ॥ 





$ मनुस्मति-श अध्याथ-१४४ इलोक | विद्वानज्ाह्मण नहीं मिलनेपर मित्रकों भोजन करावे; 
किन्तु विद्वान शन्चुको भी नहीं खिलावे क्योंकि उसके भोजन करानेका फल परलोकमों नहीं मिलता । 


(२८० ) धर्मशाखसंम्रह- | [ श्राद्- 


भगवान सनुने कहा है कि चोर,पतित, नर्पुसक अथवा नास्तिक ब्राह्मणको देवकार्य अथवा पितरकार्यमें 
नहीं खिलावे || १५० ॥ जटा घोरण करनेवाले, वेदहीन, रोगी, जुआारी और बहुत छोगोंकों यज्ञ करानेवाले 
ब्राह्मणोंकों श्राउ्यमें नहीं भोजन करावे ॥१०१॥ वैद्य, पुजारी, मांस बेंचनेवाले, वाणिज्यसे जीविका करनेवा- 
लेको देवपित॒कार्यमें परित्याग करना चाहिये ॥१५३॥ गांवके सेवक, राजाके सेवक, कुनखी, काले दांतवाले, 
गुरुके विरोधी, अभ्निहोत्र त्यागदेनेवाले, व्याज लेनेवाले, क्षयी रोगवाले, पशुपालन करनेवाले, बड़े भाईके 
कांरे रहतेहुए अपना विवाह करलेनेवाले, पश्चमहायज्ञोंकी नहीं करनेवाले, ब्राह्मणोंसे द्रेष रखनेवाले, 
छोटे भाईका विवाह होजानेपर कांरे रहनेवाले, समुहलोगोंसे इकट्ठा कियेहुए धनसे निर्वाह करनेबाले, 
नर्तकआदि शीलरहित ब्राह्मण, स्वीसंस्गसे तह्मचये खोनेवाले त्रह्मचारी, बृषलीके पति, पुनभूखरीके पुत्र, 
काणा और किसीकी रघेलिनीके पतिको श्राद्धमें नहीं बुछाना चाहिये।| १५३-१५५०॥ वेतनलेकर पढानेवाले, 
बेतनदेकर पढनेवाले, शूद्रके शिष्य,शुद्धके गुरु,सदा कठोरबचन बोलनेवाले, पिताके जीतेहुए जारसे उत्पन्नहुए, 
पिताके मरजानेपर जारसे जन्मेहुए,विना किसी कारणके पिता,माता, अथवा गुरुको त्यागनबाले और पतितके 
साथ सबन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको श्राद्धमें त्याग देवे ॥| १५६ || १०७ || घर जछानेवाले, विष देनेवाले पतिके 
जीतेहुए जारसे उत्पन्न पुत्र॒का अन्न खानेबाले, सोमलता बेंचनेवाले, समुद्रमें यात्रा करनेवाले, राजाआदिकी 
स्तुति करनेवाले, तेछके लिये तिछआदि पेरनेवाले, तौछ अथवा छेखके विषयमें जाल करनेवाले, पितासे झगड़ा 
करनेवाले, जुआड़ी, मद्य पीनेवाले, कुछआदि पापरोगी दोषी, दाम्मिक, रस बेचनेवाले, धनुषबाण बनानेवाले, 
अग्रेदिधिषृषति $8, मित्रसे बुराई करनेवाले, जूआ खेलाकर जीविका करनेवाले, अपने पुत्रके पढ़ायेहुए पिता, 
भगी रोगसे युक्त, गण्डमालारोगसे युक्त, श्रेतकुष्ठी, चुगुल, उन्‍्मत्त, अन्धा और वेद्निन्दक बाह्मणको श्राद्धमें 
नहीं बुछाना चाहिये ।। १५८-१६१॥ हाथी, बेल, घोड़े, और ऊंटकी शिक्षा करके जीविका चलनेवाले, 
ज्योतिषी, पक्षियोंकों पालनेवाले, शस्रविद्याके शिक्षक, नहरआदिकी घाराकों बहादेने अथवा रोकदेनेवाले,' 
वास्तुविद्यास जीविका करनेवाले, वृतका काम करनेवाले, वृक्ष लगानेका काम करनेवाले, क्रीड़ाके लिये कुत्ते 
पालनवाले, बाजसे जीविका करनेषाले, कन्यासे मैथुन करनेवाले, हिंसा करनेवाले, शुद्गव्ृत्तिवाले और गणोंका 
यज्ञ करानेवाले, त्राह्मणको श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये। १६२-१६४ ॥ आचारसे हीन, धर्मकार्थमें उत्सा- 
हुरहित नित्य याचना करनेवाले, खेती करनेवाले, हाथीपांव वाछे, साधुओंसे निन्दित, मेढ़े और सैंसे पालमे- 
वाले, विवाहीहुई खीसे विवाह करनेवाले और मूल्य लेकर मुर्दें ढोनिवाले ब्राक्मणोंकों श्राद्धमें यत्नपूर्वक त्याग- 
देवा चाहिये ॥ १६५-१६६॥॥ हिजोंमें भ्रष्ट विद्वानजाह्मणोंकी उचित है कि निन्द्त आचारबाले, पंक्तिमें 
बैठनेके अयोग्य इन अधमत्राह्मणोंकों देव और पित॒कार्यमें परित्याग कर देंवे ॥ १६७ ॥ वेदद्दीन, ब्राह्मण 
फूसकी आगके समान है।उसको ह॒व्य आदि नहीं देना चाहिये; क्‍योंकि भस्समें कोइ होम नहीं करताहै१६८॥ 
अपाइ्डदाने यो दातुर्भवत्यूध्व फलोदयः । देपे हविषि पिच्ये वा तत्मवक्ष्याम्यशेषत+ ॥ १६९ ॥ 
अव्तियोद्िजेभुक्ते परिवेत्रादिभिस्तथा। अपाहयेर्यदन्येश्र तंद्वे रक्षांसि सुझ्ञते ॥ १७० ॥ 
तो तु जाती परक्षेत्रे त्राणिनो प्रेत्मय चेह च। दत्तानि हृष्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अपाइचो यावतः पाह्ूथान्‌ सुझ्ञानानजुपश्यति । तावतां न फू प्रेत्य दाता प्राप्तोति बालिश। १७६ 
वीक्ष्यान्धो नवते। काणः पष्टे; खित्री शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फछसम ॥१७७॥ 
देव अथवा पितरके काममें पड़्पक्तिदृूषक त्राह्मणोंकी खिलानेस दाताकों परलोकमें जो फल मिलताह सो 
में सस्पूर्ण कहताहू ॥ १६५ ॥ त्रह्मचयेत्रतसे हीन, परिवेत्ता आदि और अन्य पड़गक्तिदूषक श्राह्मणोंका भोजन 
राक्षसोंको प्राप्त होताहे | १०७ ॥ दूसरेकी खस्रीमें जन्मेहुए कुण्ड और गोलकको हव्य कव्य देनेसे दाताको 
इसलोक अथवा परलोकमें कुछ फल नहीं मिछताहै।। १७५ ॥ पंक्तिहीन त्राह्मण जितने छोगोंको पांतिमें भोजन 
करतेहुए देखताहे उतने छोगोंके भोजन करनेका फल मूख दाताकों कुछ नहीं मिछ्ता ॥ १७६ ॥ ब्राह्मर्णोको 
भोजन करतेहुए जब अन्धा देखताहै अर्थात्‌ देखनेयाग्य स्थानमें बैठताहे तब ९० ब्राह्मणके भोजनका फल; जब 
काणा देखताहे तब ६० बआाह्मणके खानेका फल; जब ख्वेतकुष्ठी देखताहै तब १०० ज्राह्मफे भोजनका फछ 
और जब पापरोगी ब्राह्मण देखताहू तब १००० ब्राह्मणके भोजनका फछ दाताकों नहीं मिलता ॥| १७७ ॥ 


यावतः संस्पृशेदद्वैर्जाह्मणाज्छुद्रयाजकः । तावतां न भवेद्दातु। फर्े दानस्य पोतिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌। नह देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वाधुषी ॥ १८० ॥ 

यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुन्र तद्भवेतू । भस्मनीव हुत॑ हव्ये तथा पोनभेवे द्विजे ॥ १८१॥ 

इतरेघु त्वपाइमत्त्येषु यथोदिष्टिषु साधुषु । मेदोसडः्मांसमज्ञास्थि वदन्त्यन्न मनीषिणः ॥ १८२ ॥ 





$8 जब बड़ी बद्दिनके नहीं विवाहे जानेपर छोटी बहिन विवाही जातीहे तब बह अग्रेषुदिधि कहातीहै॥ 


प्रकरण १८ ] धाषाटीकाशमेत ! (२८१ 9 


शुद्धको यज्ञ करानेबाल्ा ब्राह्मण पांतिमें जितने ब्राह्मणोंका अज्ग स्पर्श करताहै दाताकों उत्तते ब्राह्मणोक्े 
खिलानेका फल नष्ट होजाताहै ॥| १७८ ॥ सोमलता बेचनेवाले ब्राह्मणको द्याहुआ पदाथ दाताक छये 
विष्ठाके समान;चिकित्सकको दियाहुआ पदाथ पीब और रुधिरके तुल्य है; पुजारीको और वाधुषिक ब्राह्मणको 
दियाहुआ पदाथ निष्फल होताह ॥१८०॥ वाणिज्य करनेवाल तथा पॉनमंव ज्राह्मणकी हृव्य-कव्य दूवल भस्सस 
डालीहुई आहुतिके समान इस लोक तथा परलोकम उसका कुछ फल नहीं मिलताह ॥| १८१ ॥ इनके सैवाय 
ऊपर कहेहुए पांतिहीन' असाधु ब्राह्मणोंकी जो पदार्थ भोजन करायेजातेहँ उनकी विद्वान्‌ छोग, मेद, रुधिर, 
सांस, सज्जा ओर हु्डाके समान समझतेह ॥ १८२॥ 


(० ) याज्ववद्वयस्थृति १) अध्याय । 
रोगी हीनातिरिक्ताड़ः काणः पौनर्भवस्तथा । अवकीर्णी कुण्डगोलोी कुनखी श्यावदनन्‍्तकः॥२२२॥ 
भ्तकाध्यापकः क्ीबः कन्यादष्यभिशस्तकः । मित्रध्च किपशुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ २२१३ ॥ 
मातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषरात्मज३। परपूर्वापतिः स्तेन; क्मेदुशश्र निन्दिता; ॥ २२४ ॥ 
रोगी, हीन अज्भवाले,अधिक अज्ञवाले, काना, पुनभू ख्रीके पुत्र, ब्रतसे नष्ट बह्मचारी, प्रिताके जीते- 
हुए जा रस उत्पन्न पुत्र, प्ताक सरनंपर जारस जनन्‍्महुए पुत्र, कुनखा। कालंदातवाढलू, वतन रूकर पदढ़ानवाल 
नपुसक, कन्याका दूषत करनवाल, सहापातकयुक्त; न्रद्राहय, चुगुल, सासद्धता बेचनेवालि, पारवत्ता, साता; 


पता अथवा गुरुक त्यागनवारु, कुण्डका अन्न खानवाले, वृषलछूक पुत्र, ज्रीक दूसर बवाहक पांत॑, चोर भोर 
शास्रविरुद्ध कर्म करनेवाले ब्राह्मण श्राद्धक्सम निन्दित है ॥ २००--२२४ ॥ 


( ३ ) अभिस्थृति । 

अत; पर प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजा। | पितणामक्षयं दान दत्त येषां तु निष्फठस ॥ ३४२ ॥ 

न हीनाड़ी न रोगी च श्रुतिस्मृतिविवर्जित: । नित्य चानृतवादी च वणिछ श्राद्धे न भोजयेत्‌३ ४३॥ 

हिंसारतं च कपट उपगुह्म श्रुतं च या । किड्डरं कविले काणं खित्रिणं रोगिणं तथा ॥ ३४४ ॥ 

दुश्च्माण शीर्णकेशं पाण्डुरोगं जटाधरम्‌। भारवाहितरोद्रं च द्विभायें वृषलीपतिस्‌ ॥ ३४५ ॥ 

भेदकारी भर्वेश्चेच बहुपीडाकरोपि वा । हीनातिरिक्तगात्रों वा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३४६ ॥ 

बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी ऋरबुद्धिमान्‌। एतेषां नेव दातव्यः कदाचित्तु प्रतिग्रह। ॥ ३४७ ॥ 

अथचेन्मन्त्रविद्यक्तः शारीरः पहिंदूपणे। । अदुष्यन्तं यप्नः प्राह पंक्तिपावन एव स। ॥ ३४८ ॥ 

श्राद्धकसमें पितरोंके लिये जिन ब्राह्मणोकों दान देनेसे अक्षय फछ होंताहँ और जिनको देनेसे कुछ 

भी फछ वहीं होता उनको में कहताहू | २४२ ॥ हीनअज्जवाले, रोगी, वेद तथा घमंशासको नहीं जाननेवाले, 
खदा झूठ वोलनेवाले और वाणिज्य करनेवाले ब्राह्मणोंको श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये ॥ ३४३ ॥ हिंसामें 
तत्पर कपटी, बेद्को छोड़कर दास बननेवाले, पीछे रंगवाले, काना, स्वेतकुष्ठी,रोगी, चमेरोगी, विना केशवाले, 
पाण्डुरोगी, जटा धारण करनेवाले, वोझा ढोनेवाले, भयज्जुर रूपवाले, दो ज्ली रखनेवाले, वृषल्लीपाति, झगड़ा 
लगानेबाले, वहुतलोगोंको पीड़ा देनेवाले, हीन अज्भवाले अथवा अधिक अज्भवाले ब्राक्षणोंकों श्राद्धमें नहीं 
बुलाना चाहिये ॥ १४४-३४६ ॥ बहुत भोजन करनेवाले, सदा मुख सालेन रखनेवाले, मत्सरी 
अर्थात्‌ दूसरेके गुणोंमें दोपोंको देखनेवाले और कठोरबुद्धिवालेको श्राद्धमें कभी कुछ नहीं देना चाहिये 
॥३१४७॥ जो ब्राह्मण वेद पढ़ेहुए हैं उनके शरीरमें पंक्तिदूषकके चिह्न होनेपर भी उन्तफो यमने शुद्ध कहाहै, वे 
पंक्तिको पवित्र करनेवाले हैं. ६8 ॥ ३४८ ॥ 

श्रुति: स्पृतिश्व विप्राणां नयने दे प्रकीर्तिते । काणः स्थादेकहीनोपि द्वाभ्याम थः प्रकीत्तित3॥ ३४९॥ 

न श्षात्तेन स्तातियंस्थ न शीर न कु यत३ । तस्य श्राद्ध न दातव्य त्वन्धकस्यात्रिरत्रवातू ॥ २३०० ॥ 

वेद और घमंशाञत्र ये ब्राह्मणोंके दो नेत्र हैं, जो इनमेंसे एकको नहीं। जानता बहू काणा औऑर दोानोंकां 

नहीं जानता वह अन्धा कहाजाता हैं ॥ ३४९ ॥ जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता, शासत्र नहीं जानता, जिसमें 
शील नहीं है और जो पण्डितोंके वंशमें उत्पन्न नहीं हैं, उस अन्धेकों श्रा्धमें कुछ नहां देना ऐसा आजत्रने 
कहाहे ॥ ३५० ॥ 


( ६ के ) उशनस्थृति-० अध्याय । 
यश्व वेदस्य वेदी च विच्छिद्येत जिपुरुषम्‌ ॥१९ ॥ 
स॒ वे दुन्जीह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादी न कदाचन। शूद्रप्रेष्योद्धतो राज्ञों दृषठो आमयाजक; ॥ २० ॥ 
# बृहृद्यमस्मृति-३ अध्यायके ४१ ्ोकमें, रूघुशह्नस्टृतिके ९२ छोकमें और वसिष्टस्थाति-११ 
अध्यायके १७ ज्छोकम भी ३४८ ज्लोकफे समान है । 
रे६ 


६२८२ ) धरमशाखसंग्रह- [ भ्राइ- 


वधवन्धापजीवी च पड़ेते अह्मनन्धवः । दा तु वेदानत्यर्थ पतितान्मनुरजवीत्‌ ॥ २१॥ 
वेदबिक्रयिणशरेंते श्राद्धादिषु विग हिंता। । श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वां समुद्रगा३ ॥ २२ ॥ 
असमानान्याजर्यान्त पतितास्ते प्रकीत्तिता। । असंस्त॒ताध्यापका ये चवकान पाठ्यन्ति ये ॥ २ ॥ 
अधाीयीत तथा वेदान्‌ झ्ूतकास्ते प्रकीत्तिता; ॥ २४ ॥ 
अनाश्रमी यो द्विजः स्थादाश्रमी स्थान्रिरर्थक ॥ २६ ॥ 
मिथ्याश्रमी च विध्न्द्रा विज्ेयाः पंक्तिहृषका: । दुश्चर्मा, कुनखी कुछ्दी खित्री च श्यावदन्‍्तकः २७ 
क्रो वाणिजिकश्वव स्तेनः कछीबो5थ नास्तिकः । मद्यपों हृपछीसक्तो वीरहा दिधिवृपति। ॥ २८॥ 
अगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विबाः । परिवेत्ा तथा हिंखः परिवित्तिनिराकृति। ॥ २९ ॥ 
पीनर्भव; कुसीदी च तथा नक्षत्रदर्शकः । गीतवादिन्र्शीरुश्च व्याधितः काण एवं च॥ ३० ॥ 
हीनांगश्रातिरिक्तांगो अवकीर्णी तथेव च। कन्याह्रोही कुण्डगोलो अभिशस्तोःय देवल। ॥ ३१ ॥ 
मित्रध्ुक्‌ पिशुनश्रेव नित्यं नाय्यों निकृन्तनः | मातापितृग्रुउत्यागी दारत्यागी तंथेव च ॥ ३ ॥ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकों रोगजीवक। । समुद्रयायी कृतता रथ्यासमयमेदकः ॥ ३३ ॥ 
वेदनिन्दारतश्रव देवनिन्दारतस्तथा । द्विजनिन्दारतश्रेव ते वर्ज्या) श्राद्धकर्मु ॥ ३४ ॥ 
जिस ब्राह्मणके १पुश्तसे बेदका पढ़ना और यज्ञवेदीका उपवेशन छूटगया है वह निन्दित्त है, उसको आड्मे 
कभी ननी बुलाना चाहिये। शूद्रका दास पिताआदिका अपमान करनेवाला,धर्सकों रोमनेवाढू।; राजाका दास, 
सब लोगोकी यज्ञ करपनेवाला, वध और बन्धनके काम करके निवाह करनेबाला, ये ६ प्रकारके जाह्मण बहुत 
निन्दित है; वेदुदान करनेपर भी मनुने इनको पततित कहाहे ॥१९-२१॥ वेद्वेंचनेवाले, पुनभू खीका पति भौर 
समुद्रमें यात्रा कग्मेबाले त्राह्षण आउकम्ममें निन्द्त है ॥ २९ ॥ जो त्राह्मण विना विचारकिये सब लोगोंको 
यज्ञ करातेहै बह पतित कहेजातेहें; जो अपरिचितको वेद पढ़ातेह़ै, वेतनदेकर पढ़तेहें, वेतनलेकर वेद पढ़ातेहे 
वे श्रतक कहेजातेहे || २३-२४ ॥ चारो आश्रमोसे वाहर रहनेवाढे अथवा निरधक आश्रम्ती वा मिथ्या 
आश्रमी ब्राणह्मको पंक्तिदपक ज्राह्मण जानना चाहिये ॥ ५६-२७ ॥ चमेरोगी, कुनखी, कोढ़ी, श्वेत्कुष्टी, 
काले दांतवाले, क़ूर, वाणिज्य करनेवाले, चोर, नपुंसक, नास्तिक, मय पीनेवाले, बृपलछीर्म आसक्त रहनेवाले, 
वीरघाती, दिधिपूर्पाति, घर जछानेवाले, कुण्डका अन्न खानेवाले, सोम वेचनेवाले; परिवेचा, हिंसक, परिवित्ति, 
पजमहायज्ञ नही करनेवाले, पौनभेव, व्याज लेनेवाले; ज्योतिपी,गाने वजाने वाले,-रोगी और काने आ्राह्मणोको 
श्राद्धूमें नही बुना चाहिये ॥ २७-३० ॥| हीचअद्भवाले, भधिकअद्जवाले, श्रह्मचर्यसे अरष्ट श्रह्मचारी, कन्या, 
दूपक, कुण्ड, गोलक, प्रायश्वित्तयोग्य दोपी, पुजारी, भिन्नद्रोही, चुगुल, सदा लछोगोको छेश देनेवाले, साता, 
पिता, गुरु अथवा भार्यांको त्याग देनेवाले, सन्‍्तानहीन, झूठी साक्षी देनेवाले, रसोईदार, वेय, समुद्रम यात्रा 
करनेवाले, अतन्न, माग तोड़नेवाले, वेद्निन्दक, देवनिन्दक सौर ब्राह्मणोफकी निन्दा करनेवाले, ब्राह्मण 
आद्मे बजित हूँ ॥ ३१-४४ ॥ 


५ ८क ) बृह्यमस्वृति-३ अध्याय । 

खित्री कुष्ठी तथा झूठी कुनखी श्यावदन्तक; । रोगी हीनातिरिक्ताड़4 पिशुनों मत्सरी तथा॥१४॥ 
दुर्भगों हि तया पण्द; पाखण्डी वेदनिन्दकः । हैतुकः शूद्याजी च अयाज्यानां च याजक ॥३५॥ 
नित्य॑ प्रतिग्रहे छब्घो याचको विषयात्मकः । श्यावदन्‍्तोःथ वेयश्व असदालापकस्तथा ॥ ३६ ॥ 

एते श्राद्धे च दाने च वर्जनीया+ प्रयत्नत।। तथा देवलकश्रेष भूतको वेदविक्रयी ॥ ३७ ॥ 

एते वर्ज्या; प्रयत्नेन एवमेव यमो5ब्रवीत्‌ । निराशा) पितरस्तस्य भव॒न्ति ऋणभा” ३॥ ३८॥ 

बेतकुष्ठी, शूछरोगवाले, कुनखी, काले दन्तवाले, रोगी, हशनअज्ञवाले, अधिकअद्भवाले, चुगुल, मत्सरी, 

भाग्यहीन, नपुंसक, पाखंडी, वेदानिन्‍्द्क, वेद्‌ चिरुद्ध तक॑ करनेवाले, शूद्रकों यज्ञ करानेवाले, अनधिकार्रको 
यज्ञ करनेवाले, नित्य दान लेनेमें आसक्त, नित्य याचना करनेवाले, विपमी, वैद्य और झूठ चोलनेवाले 
ब्राह्मणोको यत्नपूर्वक आद्ध तथ दानसे अछग रखना चाहिये ।| ३४--३७ ॥ पुजारी, सेवाबचिवा और 
बेद्‌ बेचनेवाले ब्राह्मणोंकों यत्नपूर्वक आद्यमें त्यागदेना चाहिये; ऐसा यमने कहाहै; इनकों स्विछानेसे पितर- 
लोग निराश होकर चलेजातहे; श्राद्ध करवेबाला ऋणी रहजाता है || १७---३८ ॥ 


गे 
( १८ ) गीतमस्थति-१५ अध्याय । 
न भोजयेत्स्तेनक्की वप तेतनास्तिकतद॒वृत्तिवीरहाग्रदिधिपूदिधिपृपतिखीआमयाजकाजपालोत्सश- 
प्रिमथपकुचरकूटसाक्षिप्रातिहारिकानूपपतियस्यथ च कुण्डाशी सोमविक्रय्यगारदाही गरदाबकी- 


प्रकरण १८ ] भाषादटीकासमेलत । ( २१८३ ) 


७. 


णिगणप्रेष्योगम्यागामिहिंसपरिवित्तिपारवेत्तपर्याद्रतपर्याधा तृत्य क्तात्मदुबंठा। कुनखिश्यावदन्त- 
खिन्नणेनसंवक्ितवाजपराजम्रेष्यप्रतिरूपकशूद्रा पतिनि राकृति किला सि कुसी देवा णि का शि रूपी प- 
जीविज्यावादित्रतालनृत्यगीवशीलानिपत्रा चाकामेन विभक्ताजिशिष्पांश्वेके सगोत्रांश्व ॥ २॥ 
चोर, नपुंसक, पततित, नास्तिक, नास्तिकताके कार्मोंस जीविका करनेवाले, वीरघाती, अग्नेदिधिपू, 
 देधिपूपाति 8 ख्ीको यज्ञ करानेवाले, ग्रांवसरके छोगॉकों यज्ञ करानेवाले, बकरे पालनेबाले, अग्निहोत्र 
त्यागनेवाले, मद्य पीनेवाले, आचारहीन, झूठी साक्ली देनेवाले, दूतके काम करनेवाले, उपपतिवाली स्त्रीके पति, 
(ऊुण्डका अन्न भोजन करनेवाले, सोस बेंचनेवाले, घर जछानेवाले, विप देनेवाले,न्ह्मचयंत्रतसे अ्रष्ट ब्रह्मचारी, 
समूहछोगोंके दूत, अगम्यास्ीसे गमन करनेवाले, (हिंसा करनेवाले, परिवित्ति, परिवेत्ता, सब प्रक्रारके दान 
लैनेवाले, अपने दु्बछ पुत्रादिकोंकों द्यागनेवाले, कुनखी, काले दांतवाले, - श्वेवकुष्ठी, पौनभव, जुआरी, बकरी 
प्च॒रानेवाले, राजाके दूत, बहुरूपिया, शूद्राकें पति, परथ्चमहायज्ञ नहीं करनेवाले, किठासि ( एक प्रकारका 
हुछ्ठी ), व्याज लेनेवाले, वाणिज्य अधवा शिल्पसे जीविका करनेवाले, घनुष, ताछ, नृत्य तथा गीतमें तत्पर 
'हनेवाले ओर पिताकी बिना इच्छासे घन्र बांटकर्र अलग रहनेवाले ब्राह्मणोंकों श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये 
कोई आचाये कहतेहँ कि अपने शिष्योंकी ओर गोन्रके छोंगोंको श्री नहीं भोजन कराना चाहिये ७), ॥ २॥ 


कर नल 


&8 जो पुरुषकामवश' होकर विना नियुक्त हुए अपने मतभाईकी भारयामें आसक्त होतांहे उसको दिधि- 
ज़पति कहतेहैं;--मलुस्म्ति--३ अध्या -१७३ इलोक । जब बड़ी बहिनके नहीं विवाहे जानेपर.छोटी बहिन 
विवाहीजातीह तब छोटी बहिन अग्रेदिधिपु और बड़ी वहिन दिधिषू कहलाती है;--देवलस्म्ृति । 

५, मनु, याज्षवल्क्य, उशन, बृहचद्यम और गातमस्व्रातिसें है कि काले दांतवाे, कुनली और नपुंसक 
ल्राह्मणको श्राद्धमें नहीं खिलावे | मनु, याक्षवल्क्य, उश्ञन और गोतमस्मृतिर्मे हैं कि कुण्डका अन्न खानिवाले 
नचोर, परिवेता, पौनर्भव, सोम बेंचनेवाले और अवकीर्णि ब्राह्मणकों; मनु, याज्ञवल्क्य ओर उशनमें है कि 
काने ब्राह्मणको; मनु, याज्षवल्क्य, अन्ि और उशनस्मृतिर्में हू कि कुण्डब्राह्मणकों; मनु, याज्ववस्क्य और 
जशनमें है कि कन्यादूपक, गोछक, प्रायश्रित्तकरने योग्य, परपू्वाके पति और मित्रद्रोह्दी ब्राह्मणको; मनु, 
याज्वस्क्य,/उशन और वृहद्यम्में है कि चुगुढ ब्राह्मणको;मलु,याज्ञवल्क्य और उशनमभ है कि पिताको त्यागनेवाले 
लेतन लेकर पढ़ानेवाले, वेतन देकर पढ़नेवाले और माताको त्यागनेवाले त्राह्मणको; मनु, याज्ञवल्क्य, अतच्रि, 
'उशन और गौतम्म है कि वृपछीपतिको;मनु,याज्ववल्क्य और.,अन्निस्मृतिमें है कि मूख जाह्मणको; मनु, याज्ञव- 
ल्क्‍य, अन्नरि, उशन और वृहयममें है कि रोगी ब्राह्मणको; मनु; याज्वल्क्य और गौतम हैं कि आचारहीन 
त्राह्मणको श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये । मनु और अन्निस्मपृतिसें है कि कठोरबचन बोलनेवाछे, गांवभरके 
काम करनेवाले और जदाधारी ब्राह्मणका; मछु, अन्नि, उशन और गौतमस्मृतिमें है कि वाणिज्यकरनेवाले 
आ्ाह्मणको;मनु,अन्रि,शहयम और गौतमर्मे है कि खवेतकुष्ठी बाह्यणको श्रा्धमें चही भोजन कराना चाहिये | मनु 
ओर उशनस्मृतिमें है कि गुरुको त्यागनेवाले,ज्योतिपी और पतितके संसर्गी ब्राह्मणको; सनु, उशन और गौतमसें 
छे कि परिवित्ति, चाचने गानेवाले,घर जलानेवाले, नास्तिक वाध्षिक तथा व्याज लेनेवाने और मद्य पनिवाले 
आाह्मणको; मनु, उशन और बृहयममें है कि पुजारी और शुद्रको यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणको; मनु,उशन,बहययम 
और गौतममें है कि विना विचार किये बहुत छोगोंकों यज्ञ करानेबाछे ब्राह्मणकों; मनु और उल्नमें है कि 
ऋआाह्मणोंके दषी, शूद्रके शिष्य और समुद्रमें यात्रा करनेवाले त्राह्मगको सनु. उशन और वह्यमप्में है कि बेदके 
लिन्‍दा करनेवाले ब्राह्मणको; सनु, उशन और गौतम है कि राजाकी सेवा करनेवाले और पशञ्च महायज्ञ नहीं 
करनेवाले त्राह्मणको श्राउ्धमें नहीं खिछाना। मनु, उशन, वह्यम और गोतम्में ह कि नित्य याचना करनेवाले 
जर वेद्य ब्राह्मणको; मु और गौतममें है कि जूआ खेलनेवाछे, पतित, विष देनेवाले; अग्रे द्धिपूर्पीत और 
प्डपपतिवाली ख्रीके पति, दूतका काम करनेवाले ओर अग्निहोत्र त्यागनेबाले त्राह्मणको श्राउ्धमें नहीं भोजन 
कराना चाहिये। मनुमें है कि कुत्ते पालनवाले,खेती करनेवाले,गुरुके विशेघी,गण्डमालछा रोगबालछे,वास्तुविद्यासे 
जीविका करनेवाले,जाछ करनेवाले जूआ खेलाकर जीविका करनेवाले,तेलके छिये तिछआदि पेसनेबाले.दृस्मिक, 
' श्वन्नुघधाण बनानिवाले, नहरआदि तोड़नेबालिे, पशुपांछक, पितासे झगडा करनेवाले, पापरोगी, पुत्रके शिष्य, 
पिता, पक्षी पालनेवाले, समूहछोगोंके अन्नसे जीनेवाछे, स्तुति करनेवाले, बक्ष छगाकर जीविका करनेवाले 
बाजकों पाछकर जीविका करनेवाले, मांस बेंचनेवा ले, सगी रोगवाले, संढे और भेसे पालनेवाले, वेतन लेकर, 
जुर्दे ढोनेवाले, रस बेंचनेवाले, शुद्रके गुरु, शद्रइत्तिवाले. शर्त्रीवद्या सिखानेवाले, हाथीपांव रोगवाल, 
हाथी, घोड़े आदि पशुकों सिखानेवाले, क्षयी रोगवाछे, अन्धा,ब्रह्मचर्यत्रतले हीन और उन्मत्त ब्राह्मणोंकों 
आम नहीं बुछाना चाहिये। याज्ञवस्‍क्य, अत्रि, डहशन और बृहयममें है कि द्दीन अज्ञवाले और अधिक 
अड्भवालेकों; अन्नि और बृहद्यममें है कि सदा झूठ बोलनेवाले और मत्घरी त्राह्मणको; अतन्रि, उशन ओर 
नौतसमें है कि हिंसा करनेवाले त्राह्मणको; अन्नि और. उशनमें है कि चमंरागी त्राह्मणकों; उशन और गातमससें 


( २८४ ) धर्मशासत्रसंग्रह- [ श्राद्ू- 


शआडयें निषेध ६. 


(१) मसनुस्क्षृति “हे अध्याय । 

चाण्डालश्र वराहश्व कककुटः शा तथव च। रजसखला च पण्टश्व॒ नेक्षरत्नश्नतो द्वजान ॥ २२३९ ॥ 

होम प्रदाने भोज्ये व यदेभिराभवीक्ष्यते । देंवे कमाणे पेच्य वा तहच्छत्ययथातथस्‌ ॥ २४० ॥ 

श्राणन सूकरों हान्त पक्षवातन कुककुटई । शा तु दाष्टानपातन स्पशनावरव्णजः ॥ २४१ ॥ 

खज्लो वा यदि वा काणों दा प्रेष्योषपि वा भवेत्‌ | हीनातिरिक्तगात्रो वा तम्रप्यपननयेत्पुन। २४२ 

श्राद्ध करनेवालेको ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये कि जिसमें भोजन करतेहुए ब्राह्मणोंको चाण्डाल, 

सूअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वछास््री अथवा नपुंसक नहीं देखसकें; क्‍योंकि देव अथवा पितरोंके कार्यमें होम, 
दान, भोजन, आदि जो कुछ इनसे देखाज[ताहे वह निष्फल होताह ॥ २३९-५४० ॥ सुभरके सूंघनेसे 
मुर्गेके पांखकी हवासे, कुत्तेके देखनेसे और नीचजातिके छूनेसे श्राद्धादिके अन्नका फछ नष्ट होताहे ॥ २४१ ॥ 
श्रा्धकर्ताकों उचित है कि यदि लंगड़।, काना, अजद्भगहीन, अथवा अधिकअज्गबाला उसका सेवक होवे तो भी 
उसको श्राद्धके स्थानसे अछग करदेवे &8 || २४२ ॥ 


( 8) अज्िस्पृति । 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । श्वानविष्ठासमं झुंक्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥ १५० ॥ 
इतरेण तु पात्रेण दीयप्ाान विचक्षण; । न दच्याद्वामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 
मन्मयेषु च पात्रेषु य; श्राद्धे भोजयेत्पितन । अन्नदाता च भोीक्ता च तावेव नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
अभाव मखनन्‍्मय दद्यादनुन्नातस्तु ताइज; । तथा वचः म्रमाण स्याददन्न चातारक्तकस्‌ ॥ १५३ ॥ 
सोवर्णायसता म्रेषु कास्यराप्यमयंषु च । भक्षादातुन धर्मास्ति निक्षभुक्त तु कारवपस ॥। १५४॥ 
श्राद्धमें लोहेके ब्तनसे अन्न परोसनेसे वह अन्न खानेवालोंके छिये कुत्तेकी विष्ठाके समान होताहै और 
भोजन करानेवाला दाता नरकसें जाताहे (8) | १५० ॥ बुद्धिमान्‌ सनुष्यकों उचित है कि अन्यपात्रका अन्न 
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-“है कि वीरधाती, द्ृधिपृषपति और झूठी साक्षी देनेवाले ब्राह्मणोंको श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये । अन्नि- 
स्मृतिमें है कि कपटी, पीले वर्णवाले, पाण्डुरोगी, बोझा ढोनेवाले, भयंकर रूपवाले, दो स्री रखनेवाले, 
झगड़ा छगानेवाले, बहुत छोगोंको पीड़ा देनेवाले, बहुत भोजन करनेवाले, सदा मसुखकों मलढीन रखनेवाले 
ओर केशरहित ब्राह्मणोंकों श्राद्धमें नहीं भोजन कराना चाहिये | उशनस्मृतिमें हे कि वधबन्धसे जीविका 
करनेवाले, अपरिचितको पढ़ानेवाले, चारों आश्रमोंसे बाहर रहनेवाले, मिथ्याआश्रमी, कोढ़ी, क्र, भायाकों 
त्यागनेबाले, सन्‍्तानहीन, रसोइदार,कृतमन्न, सागे बन्द करनेवाले और देवताके निन्‍्दा करनेवाले ब्राह्मणोंको 
श्राद्धमें त्यागंदेना चाहिये। वृहयमस्मृतिमें है. कि शूलछरोगगले, भाग्यहीन, विपयी, सेवाज्त्तिवाले, वेद 
बेचनेवाले और पाखंडी त्राह्मणोंकों श्राद्धमें नहीं खिलाना चाहिये | गौतमस्म्रतिमे है कि ख्रीको यज्ञ करानेवाले, 
बकरा पालनेवाले,बहुत लछोगोंके दुत, अगम्या खीसे गमन करनेवाले, दुब॒ल पुत्रआदिको त्यागनवाले, बहुरूपिया 
और पिताकी विना इच्छासे घन बांटकर अछग रहनेवाले त्राह्मणोंकों श्राद्धम नहीं भोजन कराना चाहिये 
वृहत्पाराशरीयधर्मशास्र-५ अध्यायके "से १३:छ्ोक तक लिखाहे कि काना, पुनर्भूख्रीसे उत्पन्न, रोगी, चुयुल, 
वाघुषिक, कृतन्न, मत्सरी,क्र, मित्रद्रोही,कुनखी, श्षेतकुष्ठी, काले दांतवाले, अवकीर्णी, दीन अज्ञवाले, अधिक 
अंगवाले परिवेत्ता, नपुंसक, दोषी, कुबचन बोलनेवाले, मूल्य छूकर वेद पढानेवाले,कन्याकों दूषित: करनेवाले, 
वाणिज्य करनेवाले, अभ्निहोत्र नहीं करनेवाले, सोम बेंचनेवाले, खत्रीके वशंमें रहनेवाले, सन्तानहीन, कुण्डका 
अन्न खानेवाले, कुण्ड, गोलक, पितामाताकों त्यागनेवाले, चोर, बृपलछीपति, वृषल्तीपतिके पुत्र, अनुक्तवृत्तिवाले, 
विना जानेहुए, परपृव्रोके पति, बकरा पालन करनेवाले, मेंस पालनेवाले, दुष्टकमेंबाले, निन्दित, असलतिग्रह 
लेनेवाले, नित्य दान लनेवाले, ज्योतिषी और दूतके काम करनेवाले ब्राह्मण पितृंकायेमें वर्जित हेँ। तेल 
पेरनंवाल, बहुत लछोगोंकों यज्ञ करानेवाठे, याचक, बकवबृत्ति, काकबृत्ति, बिडालबृत्ति, शूद्र॒इत्ति, वागृदुष्ट 
बालदुप्ट, सदा अप्रियबोलनेवाले, जूए आदिमें आसक्त, बहुत बोलनेवाले, आचाररहित और पितामातासे, 
अलग रहनेवाले, ब्राह्मण विद्वान्‌ होनेपर भी पिठकायेमें पूजनीय नहीं हैं । 

४8 उशनस्म्राति-५ अध्यायके ३१-३३ जोक | श्राद्धकत्तोको चाहिये कि हीनअद्भवाले, पतित, कोढ़ी- 
पुकस, नाकसे दुर्गन्ध निकलनेवाले, मुर्गें; सुअर और कुत्तेको श्राउ्ससे दूर रकखे; भयद्भुररूपवाले, अपवित्र, 
म्लच्छ और रजस्व॒लास््रीका स्पश नहीं करे; नीलबल्य और कषायव्र तथा पाखण्डीमनुष्यकों परित्याग करे | 


लघुशह्नस्माति-२७ जछोकमें ऐसा ही है। प्रजापतिस्मराति-११३--११४ खोक । छोहेके बर्त॑नमें . 


पकायाहुआ अज्न काकके सांसके समान है जो उसको खाताहै बह चान्द्रायणत्रत करे;किन्तु केवल श्राद्धकर्समें- 


प्रकरण १८ ] आयपाटीकासमेत | (२८५ ) 


भी बांये हाथस अथवा छोहेक वर्त्तनते कभी नहीं परोसे ॥ १५१॥ आ्रा्धके समय सिदट्टीके पात्रोंम पितृ- 
ब्राह्मपोको खिलानेसे दाता और भोजन करंनवाल्ग, दोनों नरकमें जातहै ६४ ॥ १५३२॥ यदि भोजनयोग्य 
अन्य कोई पात्र नही मिले तो त्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर मिट्टीके बत्तेनमे ही जाह्ण भोजन करावे; क्योंकि उनका 
वचन प्रमाण है ४ अतिरिक्त अन्न सोने, छोहे, ताम्बे, कांसे अथवा रूपेके बत्तनमें मिक्षुकको देनेसे दाताकों 
कुछ धर्स नही हाताह और मिक्ठुकू उसके खानेसे पापके भागी होतेहै॥ १५३-१५४ ॥ 


(० कू ) इृहृद्विष्णुस्घुति-०९६ अध्याय । 

जथ न नक्त गहीतेनोदकेन आ्ारूं कुर्यात्‌ ॥ १ ॥ उम्रगन्धीन्यगन्धीनी कण्टकिजावानि 

रताने च एुष्पाणि ॥ ५ ॥ शुक्वानि लुगन्वीनि कण्टकिजातान्यपि जरूजाने रक्तान्यपि दयात्‌ 

॥ ६ ॥ वसां मेद्श्व दीपार्थे नदेयात्‌ ॥ ७ ॥ घृत॑ तैले वा दयात्‌ ॥ ८ ॥ न प्रत्यक्षल्वर्ण दयात्‌ 

॥ १२ ॥ हस्तेन च घृतव्यझ्षनादि ॥ ११ ॥ पिप्पलीमुकुन्दकभूस्तणशिश्ुसर्षपसुरसासजकघुवर्च- 

लकूष्णण्डालाबुवार्ताकपालक्योणैदकीतण्डुलीयककुछुस्भपिण्डाडकम् हिपीक्षीराणि वर्जेयेत्‌ ॥ ९७॥ 

राजमापमसूरपर्युपितकृतलवणानि च ॥ १८ ॥ 

रातके छायेहुए जल्से श्राद्ध नही करे ॥१॥ उत्कटगन्धवाला, विना गन्धका, .कां दाखृूक्षका ओर छाल 

रद्धका फूछ भ्राद्धकर्ममें निपिद्ध है; किन्तु सफेद्रज्चका और गन्धवाला फूछ कांटेदार इक्षके होनेपर भी और 
कमछका फूल लालरब्जका नोनेपर भी निषिद्ध नहीं है. (9)॥ ५-६ ॥ वसा अथवा मेद्से दीप नहीं जलावे; 
घी अथवा तेल्से जावे ॥। ७-८ ॥ खाली नोन नही परोसे ॥ १९ ॥ हाथसे घी अथवा व्यजन नहीं देंवे 
(0, ॥ १३ ॥ पिप्पढी, सुकुन्दक, भूस्तृण, शिशु, ( संहिजना ), सरसो, सुरसा, सर्जक, सुवर्चछ, कुंहड़ा, 
छोकी, चैगन, पालकी, उपोदकी तण्डुछीयक, कुसुम्भ, सलगम और मैसका दूध शआद्धके काममें नहीं 
छगावे ॥ १७ ॥ राजमाप ( सफेद्डरिद ) मसर, वासी पदार्थ और बनायाहुआ लवण श्राद्धके काममें 
बजदेवे ४४ ॥| १८ ॥ 


(११ ) कात्यायनस्थृति-१७ खण्ड । 


आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दयात्तिकोदकम । पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशा वषांणि पश्च च ॥९ ॥ 
कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं सन्मय॑ स्ट॒तयू। तदेव हस्तंधटितं स्थाल्यादि देविक॑ भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
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यह निपेध है, अन्यत्र नहीं। श्राद्धके समय ताम्बेके बर्तेनम गौका दूध और लोहेके वर्तनमें अन्न नही पकावे 
परन्तु ताम्बेके वत्तनर्म घी और छोहेके बत्तेनमे तल युक्त पदार्थ पकानेमें दोष नही है । 

४४ लघुशडखध्मृतिके २५ शछोकमें इस खछ्लाकके समान है। लिखितस्टातिके ५४ शहोकमें है कि श्राद्धके 
समय मिट्टीके पात्रोंसे पित॒त्राह्मणोंको भोजन करानेसे दाता, पुरोहित और भोजनकरनेवाला; ये तीनों 
नरकमे जातेहे । उशनस्मति--५ अ'याय-६० शोक और बुद्धशातातपस्मति-५० ज्छोकमे भी ऐसा है । 

988 लिखितस्वाति-५५ लोक । यदि श्राद्ध. त्राह्मणमोजन करानेके लिये योग्य बतेन नहीं मिले तो 
ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर मिट्टीके पान्मम ही भोजन करादेवे । मिद्टीके पात्रपए घी छिड़क 'दनेसे वह 
पवित्र होजाताहे । 

(2) शंखस्मृदि-१४ अध्यायके १५-१६ जोक । श्राद्धकर्ममे उत ट गन्धवाला, विना गन्धवाला, पूज्य 
वृध्षुका और छालरंगका फूल वाजितह; बिन्तु जलमें उत्पन्न कमलछआदिका छारूफूल विशेष फलछदायक है। 

( रुघुशंखस्माति-२६ ख्टोक | हाथसे घी, तेछआदि चिकनीवस्तु, वा नोन अथवा व्यजन देनेसे 
दाताका छुछ फल नही मिछताहै और खानेवाले पाप भोजन करनेके दोपी होतेद्दे । उशनस्प्रति-५ अध्याय 
५८ शोक । हाथसे कोई वस्तु नही परोसे तथा खाली नोन नहीं देवे । 

8४ शंखस्वति-१४ अध्यायके १९-२१ ख्ोक । भुस्तृण, सरसो, शिम्नु ( सहिजना ), पालकी, 
सिन्धुक, कुम्हडा, छोकी, बेगन, कदनार, पिपलछी, मिर्च, सलगम, बनाया नोन, बांसका अग्रभाग, सफेद 
उरदी, मस्ूर, कोदो, कोरढ्पक और बृक्षका छाल गोद श्राद्धक्मेमें वर्जित है । प्रजापातिस्माति--१२६-१९२९ 
बलोक । सांवा, कोदो, कांगुन, कछ खा, सफेद उर्दी, निष्पावक, कदम्ब, करैयाका फछ, औैगन, कुम्हड़ा; 
घुंपची, केत, छौकी, अमचुर, करजीरा, घकुआर, सरसों और राईको तेल वर्जित हू । बकरी और भेड़ीका, 
दू०, दही, घी तथा मद्ठा और मैसका दही तथा दध यत्नपूर्वक आड्में त्याग दे । उदश्नस्माति-३ अध्याय 

१४३-१४५ इलोक । पिप्पछी, ऋ्रमुक, मसूर, कश्मल, छौका, बैंगन, भूस्टण, सुरस, कूंट अद्रमूछ, तण्डुछीयक 
संफद्‌ उर्दी, मैसका दथ, कोदो, कचनार, स्थरपाक और आमरी श्राद्धकर्ममें वर्जित हे । 


(२८६ ) धर्मशाखसंग्रह- [ श्राहइ- 


जो मनुष्य आसुरपात्रसे तिकोदक देताहे उसके घर १५ वर्षतक पितरछोग नहीं खातेहँँ ॥ ९॥ 
ड्ल 


कुम्हारके चाकसे बनेहुए मिह्टीके पात्रको आसुरपात्र और हाथसे बनेहुए थाढी आदि सिद्वीके पात्रक्नो देवता- 
ओंके पात्र कहतेहेँ || १० ॥ 


(२५७ ) बोधायनस्थृति--२ प्रश्न-८ अध्याय । 
कापायवासाः कुरुते जपहोमग्रतिग्रहान्‌ । न तद्देवगर्म भवति हृव्यकव्येज् यद्धवि! ॥ २४॥ 
गेरुआवज्ध धारण करके जप, होम तथा प्रतिग्रहद करनेसे ओर ह॒व्य तथा कृव्यकी हथि देनेस वे देवता- 
ओंको प्राप्त नहीं होतीहै ॥ २४ ॥ 
ड्क्‌ नश्ठः ध्‌्म कल [ की विधि 
आडकताका धर्म और श्राडकी विधि & ७. 
( १ ) मनुस्थ॒ति-३ अध्याय । 
पितयज्ञं तु निर्वेत्य विप्रश्नेन्दुक्षयेष्रिसान्‌ । पिण्डान्वाहायेक॑ श्राद्ध कुयोन्मासानुभासिकस ॥१२२॥ 
पितृणां मासिक श्राद्धमन्वाहायय विदुर्दु धाः । तन्चामिषेण कत्तेव्य प्रशस्तेन प्रयत्तत/ ॥ १२३॥ 
तत्र ये भोजनीया; स्थुर्ये च॒ वर्ज्या द्विजोत्तमा। । यावन्तश्रेव येश्वाजैस्तान्प्रवक्ष्यास्यशेषतः :॥ १२४॥ 
द्वी देवे पित॒कायें त्रीनेकेकसुभयत्र वा । भोजयेत्सुसस्द्घोपपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
सत्कियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसंपदः । पश्चेतान्विस्तरों हल्ति तस्माज्रेहेत विस्तरप्‌ । १२६॥ 
प्रथिता प्रेतकृत्येषा पिच्य नाम विधुक्षथे | तस्मिन्युक्तस्येति नित्य॑ प्रेतकृत्येव छोकिकी ॥ १२७ ॥ 
अग्निहोत्री त्राह्षणको उचित है कि पितृयज्ञ समाप्त करके प्रतिमासमें अमावास्थाके दिन पिण्डसे युक्त 
“अन्वाहार्यक श्राद्ध” करे ७, || १२९२॥ पितरोंके मासिकश्राद्धको बुद्धिमानछोग अन्वाहाय श्राद्ध कहतेहेँ वह 
यत्नपूर्वक दुगेन्धरहित मांससे करना चाहिये (9)॥ १२३ ॥ उस श्राद्धमें जिन ब्राह्मणोंकी खिछाना चाहिये 
और जो ब्राह्मण वर्जित हैं ओर जितनी संख्याके तथा जो अन्न खिलानेको कहागया हैं उन सबको पूरी 
रीतिसे कहतेहेँ ॥ १२४ ॥ देवकायेमें २ और पितृकायमें ३ अथवा दोनों कार्योंमें एकएक ही ब्राह्मण खिलाना 
चाहिये; धनवान्‌ होनेपर भी इससे आधेक ब्राह्मणका नहीं भोजन करावे; क्योंकि वहुतत्राह्मणोंको खिलानेसे 
सत्क्रिया, देश, काल, शुद्धता ओर सुपात्रत्राह्मणका छाभ; इन पांचोंका नियम भज्ञ होजाता है, इसलिये 
त्राह्षणमोजनका विस्तार नहीं करे ३८ ॥ १२०५--१२६ ॥ इस श्राद्धको अमावास्यापें करनेसे पफितरोंका 
उपकार होताहै और श्राद्ध करनेवालेकी सनन्‍्तति और सम्पत्तिकी इद्धि होतीहे ॥ १२७ ॥ 
पूर्वंचुरपरेद्ुर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत ज्यवरान्सम्यग्बिप्रान्यथोदितान्‌ ॥ १८७ ॥ 
निमन्त्रितो द्विजः पिज्ये नियतात्मा भवेत्सदा। न च च्लन्दांस्पर्धायीत यस्य श्राद्ध च तद्धवेतू १८८ 
श्राद्धकत्ताको उचित है कि श्राद्धके दिनसे एक दिन पहिले अथवा उसी दिन सत्कारपू+क २ योग्य 
ब्राह्मणोंको निमन्त्रण करे | १८७ ॥ निमान्त्रित हुए ब्राह्मणॉंकी और श्राद्ध कत्तोको चाहिये कि श्राद्धके दिन 
शत नियसले रहे ओर वेदका पाठ नहीं करे ॥ १८८ ॥ 
राजतैर्माजनेय पामथों वा राजतान्विते; । वायोपि श्रद्धया दृत्तमक्षयायोपकरुपते॥ २०२ ॥ 
देवकायोह्विजातीनां पित॒कार्य विशिष्यते । दैवे हि पितकाय॑स्थ पूर्वमाप्ययनं क्षण ॥ २०३ ॥ 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्व देव॑ नियोजयेत्‌ । रक्षांसि हि विड॒स्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितय्‌ ॥ ३०४ ॥ 
दैवादन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्धंवेत्‌ । पिन्राचन्त त्वीहमानः क्षिप्र नश्यति सान्वय; ॥ २०५ ॥ 
रूपाके पात्रस अथवा रूपा मिलाहुआ अन्य धातुके पात्रसे श्रद्धापूबषक जछ भी देनेसे पितरोंकी अक्षय 
तृप्ति होतीहे॥ ३०२ ॥ छ्विजातियोंकों उचित है कि देवकार्यस अधिक पितृकार्य करें; क्योंकि देवकार्य 
पितृकायंका अज्ञस्वरूप पूर्वपोषक मात्र कहके शास््रमे वर्णित है ॥| २०३ ॥ देवकार्य पित॒कार्यका रक्षक है; 

& सृत्युके श्राद्धका वणन अशौचप्रकरणके प्रतकर्मके विधानमें देखिये । 

४9 कात्यायनस्माति--२७खण्ड-१ इलोक | जिस कमके आदिमें आश्युद्यिकश्राद्ध होताहै और अन्तमें 
दृक्षिणा दीजाती है और अमावसको दूसरा श्राद्ध होताहे उसको अन्वाहाय कहतेहैं । 

(9) पुलस्त्यस्मृति--नीवारआदि मुनियोंके अन्नसे श्राद्ध करना ब्राह्मणके लिये, मांससे श्राद्ध करना 
क्षत्रिय और वैश्यके छिये और सहतसे श्राद्ध करना शुद्॒के लिये प्रधान श्राद्ध कहागया है और शाख्रोक्त श्राद्ध 
सब वर्णोके लिये हैं॥ (१) 

$£ बीधायनस्मृति--२ प्रश्न-८ अध्यायके २९-३० इछोक और वसिष्ठस्पंति-११ अध्यायके २४-२० 
आोकमें सब श्राद्धोंके छिये ऐसा ही लिखाहैे | 


प्रकरण १८ ] धाषादीकासमेल ! ( २८७ ) 


# ५ 


इसीलिये पितृकारयमें विश्वेदेव आवाहनआदि देवकार्य पाहेले कियाजाताहै; यदि इस प्रकारसे श्राद्धकी रक्षा 
नहीं की जातीहे तो राक्षस छोग उसको अ्रष्ट करतेहैं || २०४ ॥ आदके आदियमें विश्वेदेवका आवाहन और 
जन्तम उनका विसजन कयाजाता हैं; जा सनुष्य आउक आद जार अन्तम देवकाय भहा करके |पृतरकार्य 
करताह बह श्राद्धमें विन्न होजानेके कारण अपने कुदुम्ब सहित नष्ट होजाताहै $॥ २०५ | 
शाच दक्ष वापक्त च गानयनापलपयतू। दाक्षणाप्रवण चेव प्रयत्तेनीपपादयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अवकाशषु चोक्षेषर नदीतीरएु चेव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितर; सदा ॥ २०७ ॥ 
श्राउ्धकायके लिये पवित्र ओर एकान्तस्थानकों गोबरस लिपवाकरके उसको यत्नपूर्वक दक्षिणकी ओर 
ढाठुआ करना चाहिये।| २०६ ॥ स्वाभाविक पवित्र नद्दीआदिके किनारेपर सथा एकान्तस्थानमें श्राद्धकरनेरे 


७ 


पततरगण सदा सन्‍्तुष्ट होतेह ॥| २०७ || 


५] 


आसनपपकतपंषु बाहँष्पत्हु पथदपथक | उपरुएशटादकान्सस्थाउवगास्ताल पबशयतू ॥ २०८ ॥ 
उपवश्य तान्वयानासनष्पजुजाप्सततान । गन्चमा लय! जुराभाभरचयद्वप्‌वक्‌ ॥ २०९ ॥ 
तपाउुदकमानीय सपावत्रास्तलानापे। अग्रे ऊँथादनुज्ञाता तब्राह्मणा ब्राह्मण; सह ॥ ११० ॥ 
भें; साम्रयमास्या च कृत्वाप्यायनपादेत: हावदानन वाधवत्पश्चात्सतपंथात्पतृद्‌ ॥ २११॥ 
असन्यभाव तु वप्रस्य पाणाववापपादयतू | था ह्याम्न। से हेजो वम्रमन्त्रदाशाभरुच्यते ॥ २१२ 
अक्रावनान्छुप्रसादान्वदन्त्येतानपु गा तना स्‌। लोकस्थाप्ययने युक्ताउज़ाद्ृदवान्दृजात्तमान्‌ ॥२९३ ॥ 
अपसब्यभ्मत्ना कृत्वा सवमावृत्य विक्रमय । अपसब्ये रतन नर्वेपदुद॒क भावे ॥ २१४ ॥ 
जारत तस्माद्वावेशपात्पण्डान्कत्वा पम्मताहत)। आदकंनव वा घेना नवष॑द्राक्षणामुख। ॥ २१५॥ 
न्युप्यापण्डास्ततस्तास्त प्यता [दे विषुवकय । तेषु दभषु त हस्त नश्ज्याइुपभागनास ॥ २१ 8॥ 
आचम्यबादकपरादृत्य ्ररायस्थ हनरसूच | पड़ऋतूश नमस्कुब्रात्पितनेव्‌ सनन्‍्यावत्‌ ॥ २१७ ॥ 
उदक निनयच्छप शन; पण्डान्तक एन। । अवजिध्रेन् तानपण्डान्यथान्युप्तान्समाहित। ॥ २१८ ॥ 
पिण्डेभ्यरत्वाल्पिकां सात्रा समादायानुएवंश; । तानेव विश्वानासानान्वाधवत्पूवमाशयत्‌ ॥ २१९॥ 
श्रद्धकरनेवालेकी उचित है कि उस स्थानमे कशों साहत अलग अछग-वछायेहुए सुन्दर आसनोपर आचमन 
आदुस शुद्धहुए त्राह्मणाक्रो एकएक करके वबठावे || २०८ ॥ उन अनिन्दित ब्राह्मणोंकों आसनोंपर बठाकरके 
कशरआद्‌ सुगन्ध; फूछ माछा आर धूपस पहिले देवकमक्े त्राह्मगोंको ओर पीछे पितरकर्मके त्राह्मणाका 
पूज ॥ ६०५ ॥ न्राह्मणाक लिये कुशा आर तिलमिश्रित अधेजर इकट्ठा करके सबकी आज्ञा लकर 
इसभात आश्वस हाम कर ॥| २१० | पाहेले अम्लनि; चन्द्रमा और यमको व्राधपूृवक हावस॑ प्रसन्न करके 
पीछे पिग्रोंकी तप्र करें ॥ २१ १॥ याद आश्न नहा होवे तो ब्राह्मणके हाथमे ही आहति देवे: क्‍योंकि बद्‌ 
जाननेवाले ब्राह्मण कहतेहें कि अम्रिके समान त्राह्मण ह ॥ ११९ ॥ ऋषयोने क्रोांधरहित; प्रसन्नमुख 
चचद्यादृद्ध आर लांगाक कल्याण करनेस तत्पर ब्राह्मणांकों श्राद्ध कमके पात्र कहाह ॥ २११५३ ॥ होम 
करतचक खामानका क्रमस दा।हनाी और घरके पीछे दाहिने हाथसे पिण्ड धरनेकों शाम जर छड़के |। २१४ ॥ 
श्राद्धक्ताकों डांचत हूँ कि आडउ्के होससे वचेहुए अज्नस्ले ३ पिण्ड बसावे और जछूदानकी ही बिघिसे 
दाक्षणका आर मुख करके सावधानाचचसे उनकों कुशके ऊपर रकखे || २९५ ।| अपने गृह्मयम कहाहुइ 
वि।थछ कुशाक ऊपर पण्डदान करके लपभागी अथात्‌ अपने प्रपितामहके पिताआदि तीन पुरुषोंकी तप्निके लिये 
कुशास हाथ पाछ ॥ २१३॥ उत्तरसुख हो आचप्न करके घीरे २ तीच प्रणाया् और बसन्तभआादि ६ ऋतुआको 
नमस्कार कर आर दुक्षणमुख हाकर सन्त्रयुक्त पितरोंको नमस्कार करे ॥ २१७ ॥ पिण्डके पास 
रक्खहुए पात्रनका शप जल धार घोरे तोनां पण्डोंके समीपसम गिराव और जिस ऋरमसे पिण्ड रक्खेंगये थे 
उसा ऋमस उठाउठाकर गअत्यक पपण्डकों सावधान हाकर संघे | २१८ || पिताक्े पिण्डके क्रमसे तीनों 


(5 


पण्डामस थाड़ाथाड़ा भाग छफ्कर पाहेले बठाएहुए ब्राह्मगांका भोजन करावे ॥ २१९ ॥ 


प्रयमाणं तु पितार पूवषाभव निर्वेपतू । विप्रवद्वापि त॑ श्राद्धे स्वक॑ पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
पिता थस्य निवृत्तः स्थाजजीवेश्वापि पितामहः । पितुः स नाम्म संकीर्त्य कीर्तयेत्मपितामहस॥२२१॥ 
पितामहों वा तच्छाद्ध भ्ुझतित्यब्रवीन्मनु। । काम वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
पा दत्या तु हस्तेषु सपवित्रं तिछोदकम्‌ | तत्पिण्डापं प्रयच्छेत स्ववैषमरित्वाति झुवन्‌ ॥ २२३॥ 
पाणिश्या तृपतगुह्य सयमन्स्य वह्धितसू। विग्रान्तिके पितन्ध्यायञ्छनकैरुपनि क्षिपेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
उभयहेस्तयांमक्त यदन्नममुपनीयते । तद्धिप्रदम्पन्त्यसुरा। सहसा इुष्चेतसः ॥ २२५॥ 


(२८८ ) धमंशाख्रसंमह-- [ श्रांड>- 


गुणांश्व सूपशाकायान्पयोदधिघ्ृ्त मधु । विन्यसेत्मयतः पूर्व भूमावेव समाहित; ॥ २२६ ॥ 

भक्ष्य भोज्यं च विविध मूलानि च फलानि च। हथाने चेव मांसानि पानाने सुरभीणि च२२७ 

उपनीय तु तत्सव शनकैेः सुसमाहितः । परविषयेत प्रयतों ग्रुणान्सवोन्प्रचोदयन्‌ ॥ २२८ ॥ 

नाखमापातंयेज्जातु न कुप्येन्नानृते वदेत्‌ । न पादेन स्पृशेदल न चैतद्वधूनयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 

अख गमयति ग्रेतान्कीपो5रीननृतं शुनः । पादस्पशेस्तु रक्षासि दुष्कृतीनवधूननस्‌ ॥ २३० ॥ 

यद्यद्वोंचेत विप्रेभ्यस्तत्तदद्यादमत्सरः । वलह्मोद्याश्व कथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥ २३१ ॥ 

स्वाध्यायं श्रावयेत्पिज्ये धर्म शाख्राणि चैव हि। आख्यानानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च२३२ 

हर्षयेद्राह्मणांस्तुश्ों भोजयेच्च शने!शने। । अन्नायेनास#चैतान्गुणैश्व परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

पिताके जीवित रहनेपर मरेहुए पितामहआदि ( तीनपुरुषों ) का श्राद्धू करे अथवा पितृत्राह्मणके स्थानमें 

जीवित पिताकों ही खिलादेवे || २२० ।॥ यदि पिता मरगये होवें; किन्तु पितामह जीतेहों तो पिताको पिण्ड 
देनेके बाद प्रपितामहकों पिण्ड दबे अथवा पितामहके ब्राह्मणके स्थान जीवितापितामह स्वयं भोजन करे; 
एसा मलुने कहा है अथवा पौत्र उनकी आज्ञा लेकर स्वयं ही अपनी इच्छानुसार श्आाद्धका काम पूरा करे, # 
॥ २२१-२२२ ॥ श्राद्धकरनेवालेको चाहिये कि उन ब्राह्मणोंके हाथमे पवित्रसहित तिछ और जलको देकर 
स्वधा अस्तु इत्यादि मंत्रोंकी पढ़ताहुआ ऊपर कहेह्ए पिण्डेकि अग्रभागोंकों ऋमसे देवे; उसके बाद अन्नसे 
पृणपात्र दोनों हाथोंसे उठाकर पितरोंका स्मरंण करताहुआ ब्राह्मणों के निकट रक्खे ॥ २९३--२२४ ॥ जो 
अन्न एकहाथसे ब्राह्मणोंके पास पहुंचायाजाताहै, दुष्ट असुर छोग हठात्‌ उसको हरंण करलेतेहँ ॥ २२५॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है कि दाल; शाक आदि व्य'जन, दूध, दही, घी, और मधु; छड॒डूआदि भक्ष्य; खीरआईे 
भोज्यपदार्थ; विविधप्रकारके मूछ तथा फल, सुन्द्र सांस (छी और गन्धयुक्त जलको सावधानहोकर एकाम्रचित्तसे 
लाकर ब्राह्मणोंके पास भूमिपर रक्खे; पश्चात्‌ उन छोगोंकों परोसे और परोसनेके समय उव वस्तुओका गुण 
कहे ॥| २९६--२२८ ॥ परोसनेके समय रोबे नहीं, क्रोध नहीं करे, झूठ नहीं बोले, अन्नकों पेरसे नहीं छूवे 
तथा अन्नके पात्रको नहीं उछाछे ॥ २२९ || उससमय रोनेसे अन्न प्रेतोंकों प्राप्त होताहै, क्रोध करनेसे बह 
अन्न शत्रुओंको मिलताहै, झूठ बोलनेसे छुत्तोंको प्राप्त होताहे, पेरसे स्पश करनेसे राक्षस खाजातेहँ और 
अन्नके पात्रकों उछाअनेसे वह अन्न पापीपुरुषोंकों पहुंचता है | २३० ॥ जो जो भोजनकी वस्तु ब्राह्मणोंको 
अच्छी छगे वदी वस्तु कुटिकताको छोड़कर परोसे ओरू-वेद्सम्बन्धी बात कहें; यह पितरोंकों बाव्य्छित है ॥ 
॥ २३१ ॥ चेद, धर्मशासत्र, सौपर्ण, मेत्रावरुणआदि आख्यान; महाभारतआदि इतिहास, पुराण ओर श्रीसूक्त, 
शिवसूक्तआदि खिल ब्राह्मणोंकों सुनावे ॥| १३२ ॥ प्रसन्नचित्त होकर प्रियवचनोंसे ब्राह्मणोंकों प्रसन्न करे; 


६8. क्र « पलक! हिल 


धीरे २ उनको भोजन करावे और भोजनके पदार्थोका गुण कहकर वारम्वार उनसे फिर ढेनेको कहे।।२३३॥ 
ब्रतस्थमपि दोहदित्न श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ । कुतप चासने दयात्तिलेश्न विकिरेन्महीस॥ २३४ ॥ 
९ 6 | हा अ३ 6 मा [मच कप | मी च े 
त्रीणि श्राद्वे पवित्राणि देहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शो चमकोधमत्वरास॥२३५॥ 
प्रह्मचयेत्रत्तमें स्थित भी निज पुत्रीके पुत्रकों यत्नपूवेक श्राद्धमें भोजन करावे; बैठनेको नेपाली कम्बल 
दे और श्राद्धसस्‍्थानमें तिछ छिड़कदेवे ॥ २३४ ॥ श्राद्धकर्ममें पुत्रीका पुत्र, कम्बल और तिल, ये तन 
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४8 कात्यायनस्टृति--१६ खण्ड । पिताके जीवित रहनेपर पुत्रकों पित॒क4 करनेका अधिकार नहीं है; 
९० अिक२०. / 
वे 


क्योकि वेदमें लिखाहे कि जीतेहुएका उल्लक्ञन करके अर्थात्‌ जीवित पिताकों छोड़के पिताम॒हादिको कुछ नहीं 
देवे ॥| १० ॥ पितामहके जीवित रहतेहुए यदि पिता मरगया हो तो पिताको पिण्ड देवे; प्रपितामहके रहतेहुए 
(८४७ चर 


यदि पिता ओर पितामह मरगये हों तो दोनोंका श्राद्ध करे ॥ १३ ॥ यादि पिता, पितामह और प्रपितामह 
332०. ३ 


श्< [३०५ 


नों मरगयें हों तो तीनोंकों तीन पिण्ड देवे | १४ ॥ दूसरे बेदर्म है कि द्विज जीतेहुएका उल्लन्लनन करके 
का जप 


मरेहुएको अन्न ओर जल देंवें; जिसका पिता जीवित है वह अपने पिताके पितरोंकों श्राद्ध करे ॥ १५॥ 
यदि पिताके मरनेके बाद पितामहकी मृत्यु हो तो पोता एकादशशहआदि सोलहश्रा्ध करे; किन्तु यदि 


पितामहका कोई अन्य पुत्र होथ तो पोता श्राद्ध नहीं करे ॥ १६--१७ ॥| १८ खण्ड-२१ इछोक । जबतक 
पुत्रोंका विवाह नहीं हो तबतक पिता अपने पुत्रोंके नामकरण आदि संस्कारोंमं अपने पितरोंको पिण्ड देंवे; 
विवाह होजानेपर पुत्र भी पितरोंकों पिण्ड दे; पिताके मरजानेपर जो अधिकारी हो वहीं पिण्ड देवे । 
देवलस्मृति-+९-६० इलोक । यदि माता अथवा पिता स्लेच्छ होगये हों तो देवऊके वचनानुसार पुत्र आदके 
समय म्लेच्छ माता या पिताकों छोड़कर पितामह आदिको पिण्ड देवे। 

प्रजापतिस्माति--१५२ इडोक । त्रह्माने मांसके स्थानमें उर्दी नियत कियाहै, पितरछोंग उसीसे 
नृप्त होलेहै, विना उर्दीका श्राद्ध नहीं करना चाहिये । 


प्रकरण १८ ] आवषाटीकासमैल । € ६८५९) 


परसपवित्र हैं और पवित्र रहना; क्रोधरहित होना और शीघ्रता मे करना; ये तीन काम प्रक्तंसाके 
योर 83 ॥ है३० | 


ब्राह्मणं भिक्षुक॑ वापि भोजनार्थगुपस्थितस्‌ । ब्राह्मणैरम्थनुज्ञातः शक्तित। प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
श्राद्धकव(को उचित है कि ब्राह्मणभोजनके समय यदि ब्राह्मण अथवा भिक्षुक भोजनके छियें आजाएैं 
लो निमन्त्रित ब्राह्मणोंसे आज्ञा छेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे ॥ २४३ ॥ 
सार्ववर्णिकमन्नाथं संनीयाप्लाव्य वारिणा । समुत्सजेदुभ्ुक्तततामग्रतो विकिरनन्‍्शुवि ॥ २४४ ॥ 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषितास। उच्छिष्टं भागधेयं स्याहमेंपु विकिरश्व य। ॥ २४५७) 


मल लत 


उच्छेषण् भूमिगतमजिह्मस्थाशठस्य च । दासवर्गस्य तत्पिच्ये भागधेय प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
व्यजनभादि मिलेहुए ब्राह्मणोंके जूठे अन्नको एकत्र करके जूस धोकर भोजनाकियेहुए आ्राह्मणोंके आगे 
भूमिपर कुशाके ऊपर फलछादेवे;बह अन्न आम्रसस्कारके अयोग्य मृत बाकूक तथा विना अपराध कछकी च्नियोंकों 
त्यागनेवालोंको भ्राप्त होताहे ॥| २४४-२४५॥ जो श्रा्धकी भूमिमें पिण्ड बनाये अन्नका शेष गिरताहै बह 
आलसरहित सच्चे सेबकोका भाग कहागया है ६८ || २७६ ॥ 
आसएपिण्डक्रियाकर्म ट्विजाते सास्थतस्थ तु । अदेव भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेक तु निर्वपेत ॥ २४७ ॥ 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमंत। | अनयेवाबृता कार्य पिण्डानिव॑पर्ण सुते! ॥ २४८ ॥ 
मरेहुए हिजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणके पहिले बिना विश्वेदेषका करे एक ब्राह्मण भाजन करावे और 
एक पिण्ड दे ॥ २४७ ॥ मस्त मनुप्यके पुत्रोकी उचित हू कि पिताका सपिण्डीकरण धर्मपूवक समाप्त होजानेपर 
पारवेणश्राद्धकी विधिसे सृताहआदि तिंथियोंसें पिण्डदान करे ॥। १४८ ॥ 
श्राद्ध शुकत्वा य उाच्छष्ट दृपृछाय प्रयच्छात । स मूढों नरक याते काल्सूत्रमवाकाश रा॥॥|२४५०॥ 
जो सनुप्य आद्ध भोजनका जूठा अन्न शूद्रकों देताह वह मूल अधोमुख होकर कालसूत्र नामक नरकमें 
पड़ताह (8; ॥ २४५ ॥ 
पृष्टा खद्तिमित्येव॑ तृप्तानाचामयेत्तत। । आचान्तांश्वानुजानीयादमितों रम्यतामिति ॥ २५१ ॥ 
स्वधास्त्ित्येव त॑ ब्रूयुब्रौह्मणास्तदनन्तरम्‌ | स्वधाकारः परा छ्वाशीः सर्वेषु पितकर्मछु ॥ २५५ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्शिप॑ निवेदयरत्‌। यथा ब्रूयुस्तथाकु्यादनुन्नातस्ततों द्विजे) ॥ २५३ ॥ 
पिच्ये स्वदितमित्येव बाच्य गोछ्ठे तु छुश्षतस। संपन्नमित्यभ्युद्ये देवेरुचितमित्यापि ॥ २५४ ॥ 
ब्राह्मणोंकी दृप्तहुआ जानकर भोजन होचुका ऐसा पूँछकर उनको आचमन करावे; आचमन करनेपर 
उनको विश्राम करनेके लिये कहे ॥ २५१ ॥ ब्राह्षणछोग श्रादकतासे स्वधास्तु कहै; सब पितृकार्योमं स्वघा 
शब्दका उच्चारण ही परम आशीर्वाद समप्ताजाताहै।॥। २५३ ॥ श्राद्धकर्ताको उचित है कि ब्राह्मणभोजनसें 
बचाहुआ अन्न जिसको देनेको त्राह्मणलोग कहे उसको देवे ॥ २५३ ॥ साता पिताके पएकोद्दिष्ठश्रारुमैं 
“स्वद्तिम्‌”” अथांत्‌ अच्छा भोजनहुआ, गोप्ठिश्राद्धमं 'सुश्नतम्‌”! अर्थात्‌ अच्छा अवणाकया, आशभ्युदयिक 
श्राद्धमें “सम्पन्नमः” अर्थात्‌ अच्छाहुआ, देवकर्सम “रुचितम्‌?? ऐसां वचन कहे ॥ २०४ || 
अपराहस्तथा दभा वास्तुसपादुन तिला। । खाध्याधापएजाञश्वास्या। श्राहकमछु सपद। ॥ २५५ ॥ 
दर्भा) पवित्र पूर्वाहों हविष्याणि च सर्वेश। । पवित्र यद्च पूर्वोक्ते विज्ञेया हृव्यसंपद।॥ २५६ ॥ 
मुन्यज्नानि पयः सोमो मांस यज्चानुपस्कृतम्‌ । अक्षारलवर्ण चेव प्रकृत्या हविरुच्यंत ॥ २८७ 9 
अपराह्काल, छुशा, श्रा्धके स्थानआदिकी शुद्धि, तिल, प्रसश्ममनसे अन्नादि दान, अन्नआदिकी शुद्धि 
और पंक्तिपावनत्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हैं अथोत््‌्‌ ये सब श्राद्धमें अवश्य होना चाहिये ॥ २५५॥ कछुशा, 











5 वसिष्ठस्मृति-१९ अध्यायके ३१९ ऋोकस ओर शातातपस्मातेके १०७ आऋोकमें इस सछोकके समान है । 

52 वसिष्ठस्मृति--११ अध्याय । श्राद्धके त्राह्मणममोजनका जूठा अन्न सूर्यके अस्त होनेसे पहिले नहीं 
उठावे; क्योंकि उसमें अम्ृतकी धारा झरतीहें, उनको वे पितर पीतेहँ जिनको जलदान नहीं कियागया है 
॥ १८ ॥ जबतक सूर्य अस्त नहीं हों तबतक श्राउ्धके जूठेको उठाकरके स्थानकी गुद्धि नहीं करे क्योंकि उससे 
अक्षयद्धकी धारा पंक्तिभागी पितरोंको प्राप्त होतीह | १९५ ॥ अपने बंशका जो मनुष्य उपनयनसस्कारस 
पहिले मरजातेहेँ उन्तका भाग त्राह्मणमोजनका जूठा और उच्छेषण है, ऐसा मनुन कहाहे | ९० ॥ जो पिण्ड! 
बनाये अन्नका शेप लेप भूमिपर गिरताह उसको उच्छेषण कहतेहँ; जो मनुष्य सन्‍्तानहीन अथवा अस्पायु 
होकर मराहो उसको वह देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

6, वृद्धशातातपस्मीत-५१ स्ोक । जो मनुष्य आद्धभोजनका जूठा अन्न शूद्रकों देताहे वह घोर नरक्षते 
जाताहै और पशु पक्कीकी योतिमें जन्म लेताह । 

्ध्ध 


( २१९० ) धर्मशास्र्समरह- [ श्रांड- 


रत्त्र, पूवाहकाछ, सब प्रकारकी हविष्य और पूर्वोक्त पवित्र वस्तुसपादनाद देवकस्का सम्पात्त हैं॥ ३५३ ॥ 
सीबास्आदि सुनियोंके अन्न, दूध, सोमलताका रस, दुगैन्धआदि रहित सांस और विना बनायाहुआ ( सेन्धा- 
आदि ) नोन; ये सब स्वाभाविक हृवि कहेजातेह ॥| २५७ ॥ 
एवं निर्व॒पणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदूनन्तरस । गां विभम्रजमभि वा प्राशयेदप्छु वा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
पिण्डनिवपण्ण केचित्परस्ता देव कवते। वयोमि। खादयब्त्यन्ये प्रक्षिपत्यनलेपप्सु वा ॥ २६१ ॥ 
श्राइक्ताको उचित हैं कि कार्यके अन्तमें सब पिण्ड गो, ब्राह्मण अथवा बकरीकों खिलादेवे या अम्निसे 
अथवा जलछूमें डाछदेव 88 ॥ ३६० | कोई २ आचाय पहिल्े ब्राह्मणोंकी भोजन कराके पीछे पिण्डदान करते 


कम ० 


है, कोई पशक्षियोंकों पिण्ड खिछातेह आर काई पिण्डकोी आमने अथवा जलम डालदुत ह ॥ २६१ ॥ 
पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । मध्यम तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यकू खुताथिनी ॥ २६२ ॥ 
आयुष्मम्तं घुत॑ सूते बशोमिधासमन्वितस्‌ । घनवन्तं प्रजावन्‍्त॑ सारिवर्क घामिकं तथा ॥ २१३ ॥ 
यदि पतित्रता, धसेपतनी और पित्तरोंकी पूजामें तत्पर रहनेवाली खस्री पुत्रकी इच्छा करे तो उसको 
पितामहका पिण्ड खिलाना चाहिये; उसके खानेसे उसको बड़ी अवस्थावाला, यशरवी, बुद्धिमान, धनवान, 
पुत्नवान्‌, सत्त्वगुणी; और घाभिक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २६२-२६३ ॥ 
प्रक्षादय हस्तावाचस्थ ज्ञातिप्राय प्रकल्पयेत्‌। ज्ञातिभ्या सत्कृत दत्वा वान्धवानपि भोजयेतू ॥२६४॥ 
उच्छेषण्ण तु वत्तिषठेदयाबद्धिया विर्साज्नता। | ततो ग्रहवर्लि कुयोदिति धर्मों व्यवस्थित+ ॥२६५ ॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है दि उसके पश्चात्‌ दोनों हाथ घोंकर और आचमन करके अपनी ज्ञातियोंको 
भोजसम्त करावे ओर उन्तके भोजन करानेके बाद माताके पक्ष॒वाढ्लोंको भी खिछावे ॥ २६४ ॥ ब्राह्मणछोगोंके 
चलेजानेपर उनका जूठास्थान साफ करे; उसके वार्द श्राद्धकर्स समाप्त होजानेपर बलिवेश्वेदूब, होम आदि 
नित्यकर्स करे; यही धर्मव्यवस्था है ।| २६५ ॥ 
(०५ ) याक्रवरकयल्तृति-) अध्याय । 
अम्ावास्याष्टकाबृद्धि। कृष्णपक्षोयनद्थ्म्‌ । द्रव्य ब्राह्मणसस्पत्तिर्विषुवत्सूयसक्रम: २९७ ॥ 
ध्यतिपातों गजच्छाया अह्ण चन्द्रसुगंयो।। श्राद्ध प्रतिरुचिश्रेव श्राद्धकाछाः प्रकोतिता। ॥ २१८॥ 
निमन्त्रयेत पूर्वह्नर्वाह्मणानात्मवास्छुचि। । तेश्वापि संयंतेभाव्य समोवाक्कायकर्मामि। ॥ २९२५ ॥ 
अपराहे समभ्यच्य स्वागतेनागतांस्तु ताम। पविश्नपाणिराचान्तानासनेप्पवेशयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्देवे यथाशक्ति पिच्येउ्युग्वास्तथव च्‌। परिर्त्ते शुची देश दक्षिगामबर्णे तथा ॥ २२७॥ 
द्वी देव प्राकू त्रयः पिच्ये उदकेक्षेकम्ेव वा मातामहानामप्येवं तने वा वेखदेविकम ॥ २२८ ॥ 
पाणिप्रक्षालनं दवा विष्टराथ कुशानपि । आवाहयेदनुज्ञातों विश्वेदेवास इत्यूचा ॥ २२९ ॥ 
यवेरन्‍्ववकीयाथ भाजने सपविन्रके । शन्नोदेव्या पय; क्षिप््वा यवोसीति यवांस्तथा ॥ २३० ॥ 
यादिव्या इति मन्त्रेण हस्तैष्वप्य विनिक्षिपत्‌ । दत्वोदर्क गन्धमार्य पूषदान सदीपकस ॥ २३१ ॥ 
तथाच्छादनदानं च करशोचाथमंबु च । अपसब्यं ततः कृत्वा पितणामप्रदाक्षिणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
द्विगुणास्तु कुशानदवा शुशंतरलेत्यथा पिवन्‌ । आवाह्य तदबज्ञातों जपेदायांतु नस्तत+ ॥२३ ३॥ 
ता इंते विछान्विकोर्य च समन्तत।। यवाथोस्तु तिरे। कायों। कु्योंदध्यादि पूवेवत्‌ ॥२१४७॥ 
दल्वाध्य संख्वास्तेयां पात्रे कत्वामिधानतः । पिठ॒श्य।स्थानमसीति न्युब्ज पात्र करोत्यधघ।॥२१३५॥ 
अम्नी करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्न घृतप्छतय । कुरुष्वेत्यम्यबुब्नातों इत्वान्नों पितृयज्ञवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हुतशेष प्रदयात्त भाजनेपु समाहितः । यथालाभोपपन्नेषु रोप्येबु च विशेषत। ॥ २३७ ॥ 
दत्वाज्न प्रथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणसू । छत्वेद विष्णुरित्यन्ने द्विजांगु्ठं निवेशयेत्‌ ॥ २३८॥ 
सब्याहतिका गायत्री मधुवाता इति ज्यूचयू। जप्त्वा यथासुर वाच्य सुश्लीर॑स्तोषि वाग्यता;२३९॥ 
अन्नमिष्ट हविष्य च दयादक्रोधनोत्वर। । आतृप्तेस्तु पवित्राणि जफ्त्वा पू्वंजप तथा ॥ २४० ॥ 
अद्नप्रादाय तप्तास्थ शेर्ष चेवानुमान्य च्‌। तदने विकिरेजुभूमी दष्याज्ञाप। सकृत्सकृत्‌ ॥ २४१ ॥ 
स्वंधन्नसुपादाय सांतेले दक्षिणामुख। । उच्छिष्टसन्निधों पिण्डान्‌ दयाहे पितयज्ञवत्‌ ॥ २४२ ॥ 
मसातासहानामप्पेव दुध्धदावन तत। । स्वास्ति वाच्य तत। कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ २७३ ॥ 
दा तु दक्षिणां शत्तया स्वथाकारसुदाहरेतू। वाच्यतासित्यनुज्ञात। प्रकृतेश्यः स्वधी च्यताम॥ २४४॥ 





& याज्ञवसक्‍यस्मृति--१ अध्यायके २५७ रलोकमें ऐसा ही है। 


प्रकरण १८३ बापाहीकासमेत ६ (१९१ ॥ 


ब्रयरस्तु स्वथेत्युक्ते भूमी सिंचेत्ततो जम । विश्वेदवाश्च प्रीयतां विभेश्रीक्तमिदं जंपत्‌ ॥ २४५॥ 
दावारों नोमिवर्धन्तां वेदा; सन्‍्ततिरेव च्‌। श्रद्धा च नो माव्यगमद्भहु देय च नोस्विति ॥२४६ ॥ 
इत्यक्तोवत्वा प्रिया:वाच? प्रणिपत्य विसर्जबेत्‌ । वाजेबाज इति प्रीत) पिठृपूर्व विसर्जनयू ॥२४७ ॥ 
यहस्फिंस्ते संस्वा। पूर्वर्नध्यपात्रे निविशिता। । पितपात्र तदुत्ताने कृत्वा विप्रान्‌ विसजेयेद ॥ २४८ ॥ 
प्रदक्षिण घततज्य सुझात पतूसावतस । बहाचाराोी भवत्ता तु रजना बाह्मणे सह ॥ २४९ ॥ 
अमावास्या, अप्टका, पुत्रजन्मआदि बुद्धि, ऋष्णपक्ष, मकर और करककी संक्रान्ति, द्रव्यप्राप्ति, उत्तर 
ब्राष्णोकी प्राप्ति, मेष और तुछाकी संक्रान्ति, सूथकी बारहो संक्रान्ति, व्यत्तिपातयोग, गजच्छायायोग, चल्द्रू- 
ग्रहण, सूथग्रहण और शआडसें श्रद्धा; ये सब शआद्करनेके समय कहेगयेहँ |॥०५१७-२११८ ॥ श्राद्धसे एकद्न 
पहिले योग्य त्राह्षणोंको निम्नन्त्रण देव ओर उसदिनसे जिर्तेन्द्रिय तथा पवित्र रहे; निसन्त्रित ब्राह्मणोंकों भी सतत, 
बचन तथा कर्मसे संयमसे रहना चाहिये ॥ २४५ | श्राद्धकर्ता मिसन्त्रित ब्राह्मणंकी अपराह्कालसें स्वागत 
करके और हाथ शुद्ध करके उन्तकों आचसनच कराकर आसनोंपर बैठावे |३१२६। देवकायेसें युगत और पितका« 
यम अयुग्म ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति बठावे;आाच्छाद्ति,पवित्र और दक्षिणकों ढालुआ भूमिपर श्राद्ध करे ||२२७॥ 
विश्वेदेबोंकी ओर २ ज्ाह्मण पूव्राभिमुख और पित्तरोंकी ओर ३ त्राह्मण उत्तरासियसुख अथवा दोनों ओर 
एक एक ब्राह्मण बठावे और इसी प्रकार मातामह आदिंके श्राउ्धमें सी ब्राह्मणोंको बैठावे अथवा पिद्शाू 
ओर मातृश्रा्धमें बिश्वेदेंबोंका काम एकेही ब्राह्मणसे करालेवे $8 ॥ २२८ ॥ ब्राह्मणोंकों हाथ घुछाकर बैठनेके 
छिये कुशा देवे और उनसे आज्ञा लेकर “विचद्वेंदेवास” मन्न्रसे विश्वेदेवोंका आवाहन करे।। २९९ ॥ यक 
प्रक्षेप करनेके पश्चात्‌ पचित्नी सहित अधपात्रमें “शज्नो देवी” मनन्‍्चसे जल और “यवोसि” सन्त्रसे यव डाढ़े 
॥२३०॥ “था दिव्या? अन्ञ्रसे ब्राह्मणोंके हाथमं अध्यको छोड़े; उसझे बाद जछ, चन्दन, साला, धूप और 
दीप देवे ||२१३१॥ आउच्छादनके लिये वछा और हाथ धोनेको जछू देकर फिर अपसब्य हो पितरोंकों वामावत्तसे 
आसनके लिये दोहरे कशाओंको देकर आाह्मणोंकी आज्ञासेउशन्त” इत्यादि ऋचोसे पितरोंका आवाहन करे और 
#आयन्तु नः” इत्यादि ब्न्त्रोंकी जपे॥२३६४-२३३॥“अपहता” पन्त्रत चाय ओर तिछ छिड़के;यवर्के स्थानम 
तिलसे कास छेवे, अध्य आदि पहिलेके सम्रान करें ॥|२३४॥नब्राह्मणोंके हाथम अध्य देव और उनके हाथसे जो 


जे 


जल चुवे उसको पान्नमें करके “पितृश्य: स्थानमासि” सन्त्रसे उस पात्रको अधादेवे ॥ २३५ ॥ घी सिल्धेहुए 
/ 


अजन्नको लेकर अम्नोकरणके लिये त्राह्मणोंसे पूछ, जब व छाग आज्ञा देव तंब पितयजझंक वधानस आश्वस्त हास 
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करे ॥॥२३६।॥ होमसे वचेहुए अन्नकों एकाग्राचित्त होकर पान्नमें विशेष करके रूपाके पात्में रक्खे ॥| ४३७ || 
पात्रमें अन्नको रखकर “पथिवीपात्रम” मन्त्रसे पान्रका असिमन्त्रण करके “इदू विष्णु: सन्प्रसे अन्नके ऊपर 
त्राह्मणके अंगूठेका स्पशे करावे ॥ २६८ ॥ व्याह्ृतियों सहित गायत्री ओर “सधुवाता” इन तीच ऋचाओंका 
जप करके ब्राह्मणोंसे कहे कि सुखर्स भांजन करो; व छोग साँच होकर सोजन करे 39३१९ ॥ 
श्राद्धक्तौको चाहिये कि क्रोध ओर शीघ्नताकों छोड़कर प्रिय और हृ॒विष्य अन्नको तप्तिपर्यन्त देवे और पविश्र 
मन्त्रोंकों जपकर पूर्वोक्त प्रकारसे गायत्री आदिको जपे ॥ १४० |॥ अन्न लेक्षर त्राह्मणोंसे पूछे कि आप लोग 
तृप्त हुए ? जब वे छोग कहें कि तृप्त होगये तब उनकी आज्ञासे बचेहुए अन्नकों कुआ/ रखकर सूसिपर विकिरा 
देवे,फिर सुखशुद्धंके लिये ब्राह्मणोंकी एकएक वार जरूदेवे ॥ २४१ ॥ तिछू्छाहित सब अन्नको लेकर दक्षिणमुख 
होकर उच्छिष्टके ससीपमें ही पितयज्ञके समान पिण्ड देव ||२४९॥ इसी अकारसे ( आवाहचलसे पिण्डपर्यन्त ) 
मातासह आदिका भ्री पिण्डकर्स करे; ब्राह्मणोंकों आचमन करावे; ब्राह्मण उस समय कहें कि श्वस्ति हो और 
अक्षय हो ॥| २४३ ॥ श्राद्ध करनेवाढा ब्राक्षणोंकों यथाशक्ति दुक्षिणा देवे ओर उनसे कहे कि पिचा आदि 
और सातामह आदिको दियाहुआ स्वया होय अथीत्‌ उनको पहुंचे || २४४ ॥| जब ब्राह्मण कहदेंवे कि 
स्वधा हो तब भूमिपर जछ छिड़के ओर कहे कि विश्वेदेवा प्रसन्न होवे, जब ज्राह्मणभी ऐसाही फहेदेव तव 
ऐसा कहे कि हमारे कुलमें दाता, वेद और सनन्‍्ततिकी बढ़ती होवे; पित॒कर्मसे हमारी श्रद्धा दूर नहीं होवे और 


& शंखस्वति-१४ अध्यायके ९---१० जछोक । देवकार्यमें पूर्वाभिमुख २ ब्राह्मणोंकी और «।तकार्यमें 
उत्तरासिसुल्ष ३ बाह्मणोंकों अथवा दोनों जगह एंकएक ब्राह्मणको विधिपूर्वक्क भोजन करावे या पिदकार्यमें 
एकही पंक्तिपावन त्राह्षणफो खिलाकर देवकार्यके निमिच बनेहुए मेवेच्यकों पश्चात्‌ आम्रिमें डालदेवे | गीतसस्पाति 
१० अध्याय * अंक श्राद्धमें अपने उत्साहके अलुसार नवसे कम विषस्त संख्याके ( १, २, ५ अथवा ७ ) 
अच्छे वचन, रूप, अवस्था ओर स्वभाववाले श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको भोजन कराते; कोई आचाय कहंत्तेह कि 
ऐसे गुणवाय्‌ युवा ब्राह्मषणकों पहिले देवे | वासिष्ठस्व॒ति-११ अध्यायके २६-२८ ऋ्ाक । अथवा चेद॒पारण, 
शास्राभ्यासी, सौम्य स्वभाववाला और कुछक्षणोंसे रहित एकह्दी ब्राह्मणकी खिलावे; यदि पिहकायम एकदी 
ब्राह्मफो भोजन करावे तो पकांयिहुए सब अज्नोंमेंसे एक पात्रमँं परोसकर विश्वेदेवोंके निमित्त देवसन्दिरसे 
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रखकर श्राद्ध करे; पीछे उस अन्नक्षो अमिसें होम करदेवे अथवा तह्मचारीकी देदेवे । 


(१९२ ) धर्मशाखसमग्रह-- [ श्राद्ू- 


दान देने योग्य बहुत पदार्थ हमकों होवें ॥२४५-४५४६॥ इसके पश्चात्‌ प्रियवचन कहकर “वाजेवाजे” इस 
ऋचाको पढ़कर पहिले पितरोंका उसके बाद विश्वेदेवोंका विसर्जन करे |२४७।| जिस अ्ंसस्धाधि पितुपान्नको 
ज्ञाह्मणोंके हााथसे गिरेहुए जलसहित ऑंधादिया था उसको उत्तान करके ब्राह्मणोंका विसजन करे ॥२४८॥ 
ज्ाह्मणोंकी श्रदृक्षिणा करके ओर उन्तको अपनी सीमातक पहुंचाकर श्राद्धका बचाहुआ अन्न भोजन करे । 
उस शतमें श्रा्धकर्ता और श्रा्धके ब्राह्मगोकों अह्मचारी रहना चाहिये ॥ २४९ ॥ 
जू प्रदक्षिणावृत्कोी दृद्धी नान्‍दीसुखान्पितृन्‌। बजेत दधिकर्केधरुमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवे। क्रिया; २५० 
बक्ोहि्ं देवहीनमेकार्घ्येकपवित्रकय्‌ । आवाहनाग्रोकरणरीहेतं ह्मपसव्यवत्‌ ॥ २५१॥ 
उर्पतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसजने | अभिरम्यतामिति वर्देदब्नयुस्तेमिरता। स्प्र ह ॥ २५२ ॥ 

. इसी भ्रकारसे पुत्र॒जन्म आदि होनेपर नान्दीमुख पितरोंकी पूजा दक्षिणावर्तते करे, दही और वेरसे 
सिशित पिण्ड देवे और तिछका काम यवसे करे।। २५० | एकोदिप्ट अर्थात्‌ एकके उद्देशसे होनेवाले शआद्धमें 
'विश्वेदृव नहीं होतेहैं, एकह्दी अर्घ्य होताहै और एकद्दी पवित्री होतीदे; आवाइन तथा अम्नीकरण होम 
नहीं होता और सब कर्म अपरव्यसे कियेजातेहँ ॥| २०१ ॥ इस श्राद्धमें अक्षय्यके स्थान, “उपतिष्ठ- 
चाम्‌?और ब्राह्मणोंके विसर्जममें “अभिरम्यताम्‌” कहना चाहिये और बाह्मणोंकों कहना चाहिये कि “अभिर- 
ता; स्म:?॥ २५२ || 

गन्धोदकतिलैयुक्त कुयीत्पात्रचतुषश्टथम्‌ । अध्यार्थ पित्तपात्रेषु प्रेतपात्र प्रसिश्ययेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

ये समाना इति द्वाभ्यां शेष पूवेवदावरेत । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिएं खिया आ ॥ २५४ ॥ 

अर्वाझकू सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्धवेत्‌ ! तस्याप्यन्न सोदकुम्म दष्थात्संवत्सरं द्विनि ॥ २५५ ॥ 

खतेहनि तु कत्तेंब्य प्रतिमासन्तु वृत्सरय । प्रतिसंवत्सरं चेवमायमेकादशेहनि ॥ २५६ ॥ 

अध्ये लिये चन्दुन, जल और तिछ॒के सहित ४ पात्र बनाबे और भ्रेतपात्रसे पितरोके पान्नमें ये 

समाना” इन दो ऋचाओंसे जछ सींचे; बाकी के पुवेके समान करे; सपिण्डीकरण और एकोदिष्ट श्राद्ध 
खीका भी होताहे ॥| २५३-२५४ ॥ यूदि किसीका सपिण्डीकरए वर्ष दिनसे पहिले होगे तो भी वह वर्ष 
द्नितक ( प्रतिदिन अथवा भ्रीत माख ) आह्यणकों जलपूर्ण घड़ा ओर भन्न देवे ॥ २५५ || मासिक श्राद्ध 
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पति मास मरनेकी तिथिमें, वार्षिक श्र छ प्रीतवर्ष सरनेके महीने और तिथिमें और आशचश्नाद्ध मरनेके ११ वें 


दिन ( ब्राह्मण ) करे $8 | २५६ ॥ 
( ३ ) अन्निस्मृति । 


तीर्थस्नानं महादारन यज्चान्यत्तिक्‍वपणस्‌ । अब्द्मेक न झुवींत महाजुरुनिणतत३ ॥ २९३ ॥ 
गड्डा! गया त्वभावास्या बृद्धिश्ना« क्षयहाने | मघापिण्डप्रद्ानं स्थादन्यन्र परिवर्जयेतू | ३९४ ॥ 
पिताके मरनेपर एक वर्षतक तीथस्नान, महादान और तिलोंसे अन्य किसीका तर्पण नहीं करे ॥३९३॥ 
गज्ञा, गया अथवा अमावास्यामें तथा इद्धिश्राद्ध, सृत्युकी तिथिका श्राद्ध और मधा मक्षत्नका श्राद्ध एक वर्षफे 
भीत्तर भी करे; अन्य कर्मोकों त्याग देवे ॥ ३९४ ॥ 


( हक ) उशनस्वृति-हे अध्याय । 
कम रस्मेषु सबषु कुयांदिभ्युद्यं तत।॥ ११४ ॥ 


पुत्र॒जन्मादिषु श्राद्ध प्वांणां पावंणं स्घृतस | अहन्यहाने नित्य स्यात्कास्यं नोमित्तिकं पुन।॥९१५॥ 
पुन्नजन्म आदिके समय कर्मके आरस्भमें जो श्राद्ध कियाजातांहे उसको अभ्युद्यिक श्राद्ध; पर्वके 
समय जो कियाजाताहै उसको पार्बण श्राद्ध; प्रतिदिन जो कियाजाताह उसको नित्यभ्राद्ध; स्वर्गादिकी 
इच्छास जो कियाजाताहै उसको काम्यश्राद्ध और गजच्छाया आदिसें जो कियाजातादहे उसको नमित्तिक 
श्राद्ध कहतेहँ # ।॥| ११४-११५ || ॥॒ 
ब्रीहिमिश्व यवेमाबेरद्िमूंठफलेन वा। श्यामाकैश्व तु वे शाकेनीवारेश्व प्रियड्मामिः ॥ १३४ ॥ 
गोधूमेश्व तिलेसुद्रेमाषेः प्रीणयते पित॒न । मिश्टान्फलरसानिश्चन्स्दुकाब्छस्यदाडिमान्‌॥ १३५ ॥ 
विदायांश्व करण्डाश्व श्रा्धकाले मदापयेत्‌ । छाजान्मधुयुतान्दद्यादन्षा शकरया सह ॥ ११६॥ 





&$ चुद्धशातातपस्मृतिके ४० झ्ोफमें इस स्छोकके समान है । 


(छ यमस्म्रति-८२ ज्छोक | पण्हित लोग नित्य, नेमित्तिक, काम्य वृद्धि ( आभ्युदायिक ) और पार्वण 
ये ५ प्रकारके श्राद्ध कहतेहेँ | 


प्रकरण १८ ] भाषालीकासमेत । ( १९४३ ) 


घान, यव, उ्दो, जल, सूल, फल, सांवा, शाक, तिन्नी, कांगुन, गेंहू, तिल, मूंग आर माषस पतराका 
लुप्त करे ।। १३४--१३५॥ मीठे फछका रख, ऊख, कोमल शस्य, अनार, विद्यरीकन्द, करण्ड, मंधुक सहित 
ग्रनका छावा और शक्करके सहित दही श्राउ्धफे समय देवे &8 ॥ १३५-११६ ॥ 


«५ अध्याय | 
आपि मूलफलेर्वापि प्रकुर्या चिद्धंनो द्विजः । तिलोदकेस्तपेयथित्वा पितन्स्तात्वा ह्विनोतम। ॥ 4१ ॥ 
निर्धत ब्राह्मण फल अथवा मूलसेही श्राद्ध करे और स्नान करके जल और तिलरूसे पितरोंका तर्पण करे८१ 


( ८ के ) बृहद्यमस्व॒ति-५ अध्याय । 

अनेके यरय ये पुत्रा; संसष्टा हि भवन्ति च। ज्येष्ठेन हि कृत सर्व सफल पैतरक भपेत्‌ ॥ १४ ॥ 

वैदिक च तथा सर्व मवत्येव न संशय; । पृथकू पिण्ड पृथझ श्राद्ध वेश्वदेवादिक च बतू ॥ १०॥ 

भ्रातरश्व पृथवकुयुनाविभक्ता! कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्रा) स्थु) कर्तार। सांपरायणा। ॥ १६॥ 

सफर्ल जायते सर्वर्भिति शातातपोतञ्रवीत्‌ ॥ १७ 0 

जिसको अनेक पुत्र हैं और बे एकत्रित रहतेहों तो उसका पितृकर्म ज्येष्ठ पुत्रके ही करनेसे सफल 

छोताहै; इसी भांति वदिक कर्म ( अग्रिहोत्र आदि ) भी ज्येष्ठके करनेसे निःसन्देह सफल होताहे ॥ १४-१५॥ 
रब भाई अछग अलग पिण्डदान, श्राद्ध और विश्वेदृवादिक के करें; किन्तु यदि धनका विभाग नहीं हुआ 
होचे तो अलग अलग कभी नहीं करें अर्थात ज्येप्ठ भाइही करे | शातातप कहतेहेँ कि पुत्रहीन मनुष्यका श्राद्ध 
उसके भाईके पुत्र आदिके करनेसे सफल होताह ,0, ॥ १५-१७ ॥ 


( ३१ ) कात्यायवस्श्ति-१६ खण्ड । 
प्राठुः प्रथमत; पिण्ड नि्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वि्ताय॑ तु पितुस्तस्यास्तृरतीयन्तु पिठु। पितु। ॥ रे३े ॥ 
पुत्रिकाके पुत्र॒कों उचित है कि पहिला पिण्ड अपनी माताको, दूसरा पिण्ड चानाको और तीसरा 'पैण्ड 


लानाके पिताको देवे (छठ ॥ २३ ॥ 
१६ ) लिखितस्घ्ृति । 


सपिण्डीकरणाइूडू प्रतिसंवत्सरे द्विज। | मातापित्रो; प्रथकू कुययादेकोद्िएंट सतेफनि ॥ १७ ॥ 
वर्षव्ष तु कतेव्यं मातापित्रोस्तु सन्‍्ततस्‌। अंदेव॑ भोजग्रेच्छाहु पिण्डमेकन्तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सक्रान्तादुपराग च पवण्याप मसहालय | निवाप्यास्त अ्रथ; पेण्डा एकतस्त क्षयेपहानि ॥ ९९ ॥ 
पएकादइहट परत्वज्य पावण कुरुताहज; । अकछूत ताहुज नाग्ित्स माता पित्धातके ॥ २० ॥ 
अमाचास्या क्ष्यो यस्य प्ंतपक्ष:थ वा यादे । सपिण्डीकरणाहध्वे तस्योक्त; पर्वणी विधि; ॥२९॥ 
सांपेण्डी करणक पीछे प्रति वष माता पिताके मरनेके दिनमें द्विज प्रथक प्थक एकोदिए्ट श्राद्धः करें 
॥ १७ ॥ उस शक्ाद्धमं विश्वेदेवकोी छोड़कर एक ब्राह्मण खिछावे और केवछ एक पिण्ड देवे ॥| १८॥ 
स्वंक्राति, अहण, अमावास्या ओर आश्विनके क्ृष्णपक्षके पार्दण श्राद्धमें $ पिण्ड ओर मातापिताकी मरनेकी 
तिथिमें एक पिण्ड देवे ॥। १९ ॥ जो मनुष्य मातापिताकी सृत्युकी तिथिमें एकोडिए्ट श्राद्ध नहीं करके पार्वण 
शआाद्ध करताह, उसका श्राद्ध निष्क होताहे और उसको माता पिताके वध करनेका पाप छगताहे 88 ॥ २०॥ 
चादि कोई अमावास्या अथवा आश्विनक कृष्ण पक्षमें मरजावे तो उसके निमित्त सापिण्डीकरण करनेक पश्चात्‌ 
पाबण श्राद्ध करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
द अनमप्रिकोी यदा वष्रः श्राद्ध करोति पा्वणस ॥ ३० ॥ 
& उशनस्फति-५ अध्यायमें विस्तारपूर्वक श्राद्धका विधान है | शंखस्थनि---१७ अध्यायके १७-१८ 
म्ोक | पण्डक पास थी अथवा तिछक तेलसे दीप जलावे, घी और मधुसे युक्त गुग्गुठका धूप ओर 
पीसकरके केशर और चन्दन देवे | १२-२३ झ्लोक | आस, आंवरः, झख दाख, दही, अनार, वदाराीकनन्‍्द, 
वकला, मधु साहेत धानका ढावा, शक्कर सहित सत्त; सिंगाड़ा और विसेतक यत्नपूर्वक श्राद्धमें त्रह्मणोंकों खिलावे। 
७ बहत्पाराशरीयधर्मशाख-५ अध्याय-४३ खछोक ) अपुत्र पुरुषके माईका पुत्र उसके पुन्नके समान है; 
वही उसका पिण्ड इत्यादि क्रिया करे । 
(७) लघुशंखस्मृति-२१ फ्ोक और लिखितस्माति ५३ झछोफमें भी ऐसा है। कात्यायनस्मृतिके १ 
खण्डसे ५ खण्डतक श्राद्धकी विधि है । 
3६ जो एकके लिये किया जाताह उसको एकोदिष्ट श्राद्ध और जो अनेक पितरोंके लिये कियाजाताहै 
रसकी पावण शराद्ध कद्टतह । 


(२९४ ) धर्मेशाखसंग्रह- | शआराइ- 


तेथ्य एवं प्रदातव्यमेकोदि्ं न पावंणम्‌ । यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्तिः स्यादृद्विजन्मन। ॥ ३२॥ 
तस्मिन्नहानि क्षेब्य दानपिण्डोदकक्रियाः । वर्षवृद्धयमिषेकादि कतेव्यप्रधिकेन तु ॥ ३३ ॥ 
अधिमसे तु पूर्व स्थाच्छाूं संवत्सरादापि ॥ ३४ ॥ 
अग्निहोत्रसे रहित त्राह्मण यदि पाबेण श्राद्ध करे तो नाना आदिको भी पिण्ड देवे ॥ ३०-३१ ॥ 
जो पुरुष अथवा स्री सनन्‍्तानहीन मरगई है, उनका एक्रोद्विप्ट श्राद्ध करना चाहिंये; पार्वेण नहीं || ३१-३२॥ 
लिस राशिके सूर्यमें द्विजकी मृत्यु हो उसी राशिके उसी दिनमें दान, पिण्डदान और तपण करे ॥ ३२-३३॥ 
बर्षकी बृद्धिम ज्लान आदि अधिकके साथ अधिक करें; मलमास आजानेपर वर्षपूर्तिसि पहिले भी श्राद्ध 
करे ॥ ३३--३४ ॥ 
श्राद्ध कत्वा परश्राद्दे यस्तु सुल्लीत विहल। । पतन्ति पितरस्तस्थ छप्तपिण्डोद्कक्रिया; ॥ ५६ ॥ 
श्राद्ध दवा च भुक्‍त्वा च अध्वानं योधिगच्छति । भर्वान्‍्त पितरस्तस्य तन्मासं पाॉंसुभोजना।॥५७॥ 
जो मनुष्य श्राद्ध करके छोभसे व्याकुठ हो ( उस दिन अथवा उस रतसें ) दूसरेके श्राद्धमं भोजन 
क्रताहे उसके पितर पिण्डोदक क्रियासे रहित होकर नरकमें जातेहें || ५६ ।॥| जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके 
भथवा दूसरेके श्राद्धमें खाकर दूरतक मार्गमे चलताहै, उसके पितर एक महीमनेतक धूल भोजन करतेहें।॥५७) 
( १८ ) गौतमस्षृति-१५ अध्याय । 
पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा; शिष्याश्र दद्यस्तदभावे ऋत्विगाचायों ॥ १॥ 
पुत्रके नहीं. रहनेपर सपिण्डी माताके सपिण्डी अथवा शिष्य और इनके नहीं रहनेपर ऋत्विकू अथवा 
आचार्य श्राद्ध करें | १॥ 
श्रचण्डालपतिताविक्षणे दुष्ट तस्मात्परिश्रिते दब्यात्तिलेवाँ विकिरेत्पड्डटिपावनों वा शमयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुत्त, चाण्डाछ अथवा पतित छोगोंके देखनेसे श्राद्ध दूषित होजाताह, इस लिये घेरेहुए एकान्त स्थानमें 


पिण्डद्वान करे अथवा श्राद्धके स्थानकी चारों ओर तिल छिड़कदवे अथवा श्राद्में पंक्तिपावन ज्ाह्मणके रहुनेपर 
भी श्रा्धका दोप शान्त होजाताहै ॥ ४ ॥ 


(११ ) प्रजापतिस्थृति । 
अष्टकासु च सर्वासु सामरिकेनवदवतम्‌। पिच्रार्थ मातृमध्य॑ थे कर्तव्य न निरमिकः ॥ ३१ ॥ 
महायज्ञरता; शान्‍्ता लोौकिकार्मि च रक्षयेत्‌ । धर्मशाख्रोक्तमार्गी यः स साम्रिकसमों मतः ॥३ रे॥ 
अष्टकाओंमें श्राद्ध करनेका अधिकार केवल अग्निहोत्रीका है; यह श्राद्ध ९ देवतका होताहै; प्रथम पिता, 

पितामह और प्रपितामहका; उसके पश्चात्‌ माता, मातामही और प्रम्मातामहीका और उसके बाद मातामह 
प्रमातामह और बृद्धमरमातामहका ॥ ३१ ॥ पश्चसहायज्ञ करनेवाले, शांत स्वभाववाले, लौकिकापक्‍्रिकी रक्षा 
करतेवाले और धमंशाखके सार्गसे चलनेवाले मनुप्य भी अग्निहोत्रीके समान हैं ॥ ३२॥ 

स्वगोत्रा सुभगा नारी श्रातृभव्सुताम्विता । गुरुझुश्षरणोपेता पित्रन्न कर्तुमहाति ॥ ५७ ॥ 

आचायानी माहुछानी पितृमातृष्वसा स्वसा। एता ह्यविधवाः कुर्यु। पितृषाक्क सुतास्तुषा ॥५८ ॥ 

बहुप्रजास्तु या नायों भ्रातृवत्य। कुलोद्धवा। । पश्चाशत्परितो5दानां यादि वा विधवा अपि ॥५९ ॥ 

पिठृव्यश्रातृजायाश्व मातर। पित्तमातरः । पार्क कु) सदा पिच्य सदुशीला च गोत्रिणी॥ ६० ॥ 

अ्राता पितृव्यों भ्रातृव्यः स्वसपुत्र। स्वयं पचेत्‌ । पित्रन्न च सुतः शिष्यों दौहिन्रो ुहितु पति;६२॥ 

गोत्रकी, सौभाग्यवती, भाईवाली, पतिवाली, पुत्रवती और अछ्ठोंकी सेवा करनेवाली ख्री श्राद्धमें ब्राह्मण 

भोजनका पाक बनावे ||५७॥आचार्यकी भाया,मामी,फुफू,मौसी, बहिन, पुत्री और पत्तोह यदि विधवा नहीं होवें 
तो श्राद्धमें पाक बनावें ॥५८॥ बहुपुत्रवती, भाईवाढी, कुडीन और ५० वर्षसे अधिक्न अवस्थाकी खी विधवा 
होनेपर भी श्राद्धके पाककों वनासकतीहै ॥ ५९ ॥ चाची, भोजाई, माता, दादी और अच्छी स्वभाववाली 
गोजत्रकी सत्री श्राद्धका पाक बनावे ॥ ६० ॥ भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, दोहिन्र और दामाद 
पित्तरों के पाक बनानक आधकारा 8॥ ६२१ ॥ 

पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपिताम्हा। । एवं पावेणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥ १८१ ॥ 

एपां पत्य; क्रमादाह्मास्तिखस्तिसश्र पावेणे। उक्तानि चत्वायेंतानि पार्वणानि च पश्चमम्‌ ॥ १८२॥ 

वृद्धो द्वादशदृवत्याञ्न चेवान्वष्टकासु च । पड़ दर्श न्रीणि यज्ञे च एक एवं क्षयेप्ञानि ॥ १८३ ॥ 

अन्वृष्टकासु नवभिः पिण्डे। श्राद्धमुदाहतम्‌ । पित्रादों मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकय ॥ १९१॥ 

मातरः प्रथम पूज्या; पितरश्व तत; परम्‌। मातामहाश्र तदनु वृद्धिश्राद्वे त्वय॑ क्रम! ॥ १९३ ॥ 


प्रकरण १८ ] भाषादटीकासमेत । € ३५५८ 


पिता, पितामह, प्रपितामह, २ सातामह, प्रमाताभह ओर वृद्ध प्रमातामह; ३ माता पितामही और 
परधितामही ओर ४ मातामही प्रसातामही और वृद्ध श्रसातामही इन ७ पक्तिको पावेण कहतेहें पांचवीं पाफ्ति 
'गवण नहीं हू॥ १८१-१८२ ॥ इद्धिश्राद्धभी पूर्वोक्त ६ पितर और ६ उन्तकी स्रियोंका होताहै; किन्तु 
प्रष्टकाके बादकी नवमीका श्राद्ध इन १६ का नहीं होता; अप्लावास्याका श्राद्ध ६ देवत्य अथोतू 
पिता, पित्ामह और पग्रीपतामहका; साता पित्तामही ओर प्रपितामहीका, यज्ञका श्राद्ध ३ देब॒त्य अर्थात 
पिता, पित्तामह और प्रपितामहका और मसरनेको तिथिका श्राद्ध केवछ मत सनुष्यका होताहे & ॥ १८३ ॥ 
अष्टकाके वादकी नवमीछा आद्ध ९ पिण्डोंसे ९ पितरोंका होताहे, आदिमें पिता, पितामह और प्रपितामहका 
स्ष्यमें माता, पितामदी और प्रपितामहीका और अन्त मातासह, प्रमातामह और बृद्धप्रमातामहका ॥१९१९॥ 
लान्दीश्राड्धमें प्रथम साता,पितामही (दादी) और प्रपितामहीका, उसके बाद पिता, पितामह और प्रपितामहका 
स्ऑर उसके पश्चात्‌ (सपत्नीक) सातामह (नाना), प्रमातामह और बुद्धम्रमातामहका श्राद्ध होताहै &, ॥१९३ ॥ 
( २१४ ) लघुआश्वूछायनस्तृति-१८ नानन्‍्दीआदप्रकरण । 
आधाने पास सीमन्‍्ते जातनामाने निष्क्रमे । अन्नप्राशनके चोले तथा चेबोपनायने ॥ १॥ 
ततश्वव महानाम्र तथव च महाव्रत । अथापानपद्रोदाने समावतेनकंषु चे ॥ २॥ 
विवाहे नियत नान्‍्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते /॥ ३ ॥ 
गर्भावान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकसे, नामकरण, निष्क्रमण, अज्नप्राशन, चूड़ाकर्स, उपनयन 


सहाताश्वरुत, महाव्रत, उपानपदूत्त,कशान्त सम्रावत्तेन और विवाहके समय निश्चय करके न्‍्दीश्राद्ध: कश्ना 
सभयाहिये १४ ॥ १-३१ ॥ 


पर शमी ५, ण्‌ 
( ६९० ) प्रतकमप्रकरण । 
नित्य नेमित्तिक काम्य यत्र कामप्रचोदितम । सूतके सतकेचेव नेव कर्यात्ककक्षन ॥ ७९॥ 
सूतक अथवा मसुत्युक अशाचस |न्त्य, नोमसात्तक आर कामस्यश्राद्ध कभा नहा करना चाहिये ॥)/8 ॥ ७9९॥| 


आडसे खानेबाले ब्राह्मणका धर्म ८, 


(१ ) सनुश्यति-३ अध्याय । 
निर्मन्ज्रितों द्विज। पिच्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्न्दांस्पधीयीत यस्य श्राद्ध च तद्धवेत्‌ १८८ 
निम्मन्त्रितानिह पितर उपतिष्ठन्ति तानिद्विजान। वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९५ ॥ 
कृतितरतु यथान्यार्य हृब्यकव्ये द्विजोत्तम; । कर्थचिद्प्यतिक्रामन्पाप। सूकरतं व्जेत्‌ ॥ १९० ॥ 
आमंत्रितसतु यः श्राद्ध वृषल्या सह मोदते। दाहुयदुदुष्कृत किचित्तत्‌ सर्व प्रतिप्यंत ॥ १९१ 0 
एस सम्रानत्रत ज्ाह्मणका उांचत हक भ्राजव करनक [देव तथा उस दनका रातमे भयससे द्ह 
उस्वोर बंद नहा पढ़ें; श्राद्ध करनवालकाी भा इसोा नियमसे रहना चाहय ॥ १८८ ॥ ननसान्त्रत ब्राह्मणोंके 
झारीरमें अच्य्यरूपस ।पत्तरगण स्थत हांतहे, व छाग प्राण बायुक सस्रान उनके चलनेपर चलतहू 
तौर बेठनेपर बठतेहें || १८९ ॥ जो ब्राह्मण देंबकर्म तथा पितकममें शाल्के अनुसार निमन्त्रत होकर 
उसमें कलह आदि अयोग्य कास करताह वह उस पापसे मरनेपर सूअर होताहै || १९० ॥ जो ब्राह्मण 
श्राड्धमें निर्मान्त्रत होकर शूद्रासे गमन करताहै, उसको दाताका सब पाप छगताह ।| १९१ ॥ 
अत्युण्ण सर्वमन्न॑ स्थासुझीरंस्ते च वाग्यता।।! न च द्विजातयो ब्रूयुदात्रा एश्टा हविगुणान्‌ ॥२३६॥ 
यावदुण्णं भवत्यन्न॑ यावदइनानति वाग्यता। । पितरस्तावदइनन्ति यावन्नोक्ता हविग्रंणा। ॥ २३७॥ 
यद्वेश्विशिरा भुड्नक्त यदुभ्ुड्ठम्कते दक्षिणामुखः । सोपानत्कश्व यदूसुड्डे तंद्रे रक्षासि सुझते:॥ २३४ ॥ 





$ कात्यायनस्टरति--२४ खण्ड-१४ सकोक । अर्धा सहित आयश्राद्ध, वर्षीतक पोडश आाड्ध और 
प्रति बपके बापिक श्राद्धकों छोड़कर शेष पावेणादि श्राद्धोंसि छः छः पिण्ड देला चाहिये यह मर्जरादा है । 

७ प्रजापतिस्मृतिसे सबत्र श्राद्धका ही वर्णन है । 

कात्यायनस्मांते+-१ खण्डके ११-१३ ःछोंक । नान्‍्दीमुखश्राद्धमे गणेशर्क सहित गौरी, पद्मा, शर्ची 

साधा, सावित्री, बिजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृ, छोकमात, धृृति, पुष्टि, ताष्टि और आत्मदेषता 
इन १६ सातकाओंकों पूजना चाहिये । 

५६ लघुआश्वलायनस्थ॒तिके ३३ वें श्राउ््रकरण/और २४ वे श्राद्धोपयोगी प्रकरणमें विध्तारसे श्रद्धका 
विधान है । 


( २१९६ ) घमेशाख्रसंग्रह- [_ अशौच-- 


श्राद्धमें मोजनका अन्न खूब गरम रहे; ब्राह्मण छोग मौन होकर भोजन करें; यजमानफे पूछनेपर भी 
भोजनकी वस्तुओंके गुण दोषकों बचनसे नहीं कहे; क्‍यों कि जबतक अन्न गरम रहताहे, ब्राह्मण छोग 
चुपचाप भोजन करतेहें और मोजनकी वस्तुओंके गुण दोष नहीं कहेजाते तभीतक पितरछोग आइह्वमणोंके 
सुखस समोजन करतेहे ६8॥ २३१६--१३७ || श्रा्धफे समय शिरम वख्र बान्धकर, दक्षिण जोर सुख करके 


8 ४ 


अथवा जता पहनकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्षस खालतेहे, वह रतराका नही प्राप्त होताह॥ २३८॥ 


( ० के ) लघुहरीतस्थृति 

पुनर्भोजनमध्वानं साराध्ययन॑मैथुनस । दान प्रतिग्रहो होम: श्राद्धसुगष्ट वजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

अध्वनीनों भवेदश्व; पुनर्मोक्ता तु वायस | कर्मकृज्ञायते दासो द्रिद्व॒त्व प्रतिग्रहे ॥ ७६ ॥ 

होम॑ कृत्वा तु रोगी स्थात्सूकरों मैथुनी मवेत्‌ । पाठादायु: क्षय याति दान निष्फलतामियात्‌॥७७॥ 

एकोहिटष्ट तु योहइनीयाहइ़नथो लेपनमेव च। विप्रस्थ विंदुषो देहे तावड्रह्म न कीत्तेयेतू ॥ ७८ ॥ 

दुबारा भोजन करना, साग चलना, वोझा ढोना, विद्या पढ़ना, मैथुन करना, दान देना, दान लेमा 

ओर होम करना गे. काम श्राद्धमें भोजन करनेवाढेकी नहीं करना चाहिये ७, ॥ ७५॥ श्राद्धमें भोजन 
करके मार्गसें चलनेवारू। थोड़ा, दुबारा भोजन करनेवाढा काक, बोझा ढोनेवार दास, दान लेनेबाला दूरिद्री 
होम करनेवाछा रोगी, मैथुन करनेवाला सूअर ओर विद्या पढ़नेवाछा आयुह्दीन होताहे और देनेवालेका दान 
_निष्फछ होजाताहे ७४ ॥ ७६-७७ ॥ एकोहिए्ट श्राद्धमें भोजन करनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणकों उचित है कि 
जबतक चन्दन आद लरूपका गन्ध उसके शरीरमसें रहे तबतक वेद नहीं पढ़े | ७८ ॥ 


( ६ के) उशनस्थवृति-«अध्याय । 

आमंत्रिताश्व ये विप्रा श्राह्काल उपस्थिते। वसेरज्नियताः सर्वे ब्रह्मचर्यपरायणा; ॥ ५ ॥ 

अक्रोधनो$त्वरों यत्र सत्यवादी सम्माहितः | मयमैथुनमध्वानं अ्रद्धुग्वजेयेजपम ॥ ६ ४ 

आमात्रता ब्राह्मणा वे याभ्यस्म कुरुते क्षणम । आमत्रायत्वा या मोहादन्य वामंत्रयेद्रिज; 

से तस्मादावक पापा वछ्ठाकोंटा है जायते ॥ ७ ॥ 

शआद्धे निमन्त्रितो विप्रो मैथुन योहधिगच्छति । बह्महत्यामवाप्तोति तिरयग्योनिषु जायते ॥ ८ ॥ 

निमन्तित्रश्च यो विग्री अध्वान याति दुर्मति।। भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजना: ॥९॥ 

निममन्त्रितश्व यः श्राद्धे प्रकुयोत्कलहं टद्विज/ । भवन्ति तस्य तन्मास पितरों मलभोजना; ॥ १० ॥ 
श्राद्धमें निमन्त्रित हुए ब्राह्मणोंकी उचित है कि ब्रह्मचय और नियमसे रहे; क्रोध और शीघ्रता नहीं करे और 
सत्य बोले; भोजन करके उस दिन भय अथवां मैथुन नहीं करे,किसी दूर स्थानमें नहीं जावे तथा जप नहीं करे 
॥ ५-६ ॥ जो ब्राह्मण निमन्त्रण लेकर श्राद्धकर्ताके घर भोजन नहीं करताहै उसको बड़ा पाप छगताह और जो 
श्राद्धकर्ता निमन्त्रण देकर त्राह्मणकी नहीं खिलाताह वह उससे भी अधिक पापी है; वह मरनेपर विष्लाका कीड़ा 
होताहे ॥७॥ जो ब्ाह्मण श्राद्धमें भोजन करके मेथुन करताहे उसको त्रह्महत्याका पाप छगताहै और मरनेपर 
चह कीट पतड़की योनिर्मे जन्म छेताह ॥ ८ !॥ जो मतिहीन ब्राह्मण श्राद्धामं खाकर दूर स्थानमें जाताहे 
उसके पितर उस महीनेमें केवछ धल खाकर रहतहें ॥९॥ जो ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रित होकर करूह करताहै, 
उसके पितरलोग उसमहीनेमें केचछ मछ खाकर रहतेहेँ ।| १० ॥ 


अशोौचप्रकरण १९. 
जन्पका अशोच १ 
( १ ) मसनु॒स्पाते-« अध्याय । 
यथेद शावमाशौर्च सपिण्डेषु विधीयते । जननेपप्येवमेव स्यान्निषुण शुद्धिमिच्छतास ॥ ६१ ॥ 


४ वसिष्ठस्मति-११ अध्यायके २९-३० झ्ोक | जबतक भोजनका अन्न गरम रहताहे, जधतक 
निमन्त्रित ब्राह्मण मौन होकर भोजन करतेहें आर जबतक भोज्य पदार्थेके गुण नहीं कहेजाते तभी पक 
पित्तर लोग वाह्मणोंद्यारा भोजन करतेहे | जबतक पितरगण तप्त न हों भर्थात्‌ ब्राह्मण छोग भोजन नहीं 
करचके तबतक वे लोग भोजनके पदार्थोँके गुण वर्णन नहीं करें; भोजन करलेनेके पश्चात्‌ कहे कि ह॒विध्य 
बहुत उत्तम बनाहे। बृहययमस्मृति-* अध्यायके २७--२८ जोक और शातातपस्मृतिके १० ३--१०४ 
आकम भी ऐसा है । 

५ सघुशंखस्माति-२९ जोक और लिखितस्मनति-५८ स्छोकमें भी ऐसा है । 

38 लिखितस्मति-५८-५९ ज्छोक । श्राद्धमें मोजन करके सागे चलनेवाढा धोडा, दुबारा भोजन 
क्रनेवाछा काक, बोझा ढोना आदि काम करनेवाढा दास और खीसे मैथुन करनेवाछा सअर होताहै. । 


प्रकरण १९ | बाषादीकासमेंत । ६२१९७ ) 


जो लोग पूर्ण शुद्धिकी ३चछ/ रखतेहेँ उनके लिये जेसा अशोच माननेको सपिण्ड भनुष्यकी खृत्यु 
होनेपर कहागया है वसाही अशोच सपिण्डके जन्म लेनेपर भी जानो ॥ ६१ ॥ 
सर्वेषां शावभाज्ोच मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । सूतकं मातुरेव स्थादुपस्पृइ्य पिता शुचि। ॥ ६२ ॥ 
जन्मन्येकादकानां तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥ 
मृताशौचर्म अस्पृश्यरूप अशौच सबको एक समाव होताहै; किन्तु जन्मका अस्पृश्यरूप अशोच केवल 
माता पिताको लगताहै, उसमें सी स्नान करनेपर पिता स्पशे करनेयोग्य होजाताहे $8 ॥ ६२ ॥ जन्म 
सूतकमें सात पीढ़ीके बादके छोग २ रातपर शुद्ध होजातेह ॥ ७१ ॥। 


( ४ ) याज्वर्कयस्पति-३ अध्याय । 


पित्रोस्तु सृतकम्मातुस्तदसग्दर्शनादूदुवम्‌ । तदहन प्रदुष्येत पूर्वषां जन्मकारणातू॥ १९ ॥ 
जन्सक अशौचर्मे साता आर पपताका, ॥वशंष करके माताका नहाँ छ्ना चाहय; कयाक साताक। 


रुधिर देख पड़ताह, बारूकके जन्मके दिन श्राद्ध आदि करनेम्त कुछ दोष नहों होता; क्‍्याक [पताहीं बालक 
रूपसे उत्पन्न होताह ॥ १९ ॥ 


(६ के ) उशनस्थ॒ृति-७ अध्याय । 
जाते कुमारे तदह; आम कुर्यात्मतिग्रहम्‌ । सुवणधान्यगोवासस्तिलान्नगुडसपिष१ ॥ ४ ॥ 
फलानीक्षश्र शाकश्न लवण काछइमेव च्‌ । तोय॑ दधि घृतं तेलमोषध॑ क्षीरमेव च ॥ ५ ॥ 
अशोचिनों यहाह्‌ ग्राह्म शुष्कानशव नित्यशः ॥ 5 ॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर उसके घरस उस दिन सोना, धान्य, गो, वल्ल, तिछू, कच्चा भन्न, गुड़ और घी दान 
लेना चाहिये ॥ ४ ॥ अशौचवालेके घरसे नित्यही फल, ऊख, शाक, नोन, काठ, जछ, दही, घी, तेल; 


े 


ओपधघ, दूध आर सूखा अन्न छना चाहय ,&, ॥ ५-६ ॥ 


( १० ) संवतस्थृति । 
जाते पुत्रे पितु। स्नाने सचेल् तु विधीयतें ॥ ४२ ॥ 
माता शुद्धयेदरशाहिन स्नानाज्ञ स्पदन पितु।। होम॑ तत्र प्रकु्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४३ ॥ 
पुत्र उत्पन्न हानपर एपताका वर्घाोसाहत स्ञान करना चाहय; साता १० [देन पर शुद्ध होतीहे; किन्तु 
पता स्नान करनेपर स्पशे करनेयोग्य होजातांह ॥ ७२-४४ ॥ 
पश्चयज्ञविधानं तु न कु्यान्सृत्युजन्मनी। । दशाहात्तु पर सम्यग्विप्रोष्वीयीत धर्मेवित्‌ ॥ '४४ ॥ 
जन्म सृत्कम सृख्चध अन्न अथवा फलस हांम कर; जन्मक अशानचस और सरणक अशाचस पश्चयज्ञ 
सहा कर: घमंका जाननवाला त्राह्मण १० देनक बाद सम्यक्र प्रकार वद्‌ पढ़ ॥ ४३-४४ | 


( १४) पाराशरस्वति-३े अध्याय । 
जाती [विप्रो दशाहैन द्वादशाहेन भूमिप। । वेश्य। पश्चदशाहेन शूद्रों मासेन शुद्धयांत ॥ ४ ॥| 
एकाहाच्छुद्धयते विप्री योग्रिविदसमन्वित: ज्यहात्केवलवेदस्तु हिहानो दशाभादनें। ॥ ५ ॥ 
जन्मके अशौचर्म ब्राह्मण १० दिलमें, क्षत्रिय १९ दिनसें, वश्य १५ दनर्म ओर शुद्र १ मासम शुद्ध 
होताहे ॥ ४॥ अग्नेहयोत्री आर वदज्ञ ब्राह्मण १ दिनमें, केवल बेदज्ञ ब्राह्मण २ दि्नमे और अग्निहोत्र तथा वेद, 
इन दोनोंसे हीन श्राह्मण १० दिनमें शुद्ध होतेहें ६३ || ५ ॥ ___ 
8४ पाराशरस्मृति--श अध्यायक ३६ इलोकमे एसाहा हू आर ९५ इशढछाकम हूँ कि जन्सक अशाच< 


में यदि पिता सूतिकाय्रहका स्पशे नहीं करेगा तो स्तान करने ही से वह शुद्ध होजायगा; किन्तु माता १० 
दिनपर शाद्ध होगी । २७ इलोकमसें है कि वेदके छवों अज्ञॉंको जाननेवाछा ब्राह्मण भी यदि अपनी प्रसुता 
खीका संपर्क करेगा तो उसको सुतक छगेगा | वसिष्ठस्कति-४ अध्याय-२११ इतल्लेक । जन्मसूतकम धुरूष 
यदि सृतिकासे संसग नहीं रकखे तो वह अशुद्ध नहीं होताह, क्योंकि जन्मसूतकभ रज अशुद्ध हैँ जो उरूषम 
नहीं रहता । 

४), इद्धशातातपस्मति--५९ अज्ल | बालक उत्पन्न होनेके समय नाड़ू काटबंस पाहड उसक चरस 
गुड़, घी, सोना, वस्र और प्रावरण दान लेनेसे दोष नहीं छगता; एक आचायका मत हू कि उस दिन छनन्‍्म 
गेष नहीं होता । बुद्धयाज्ञवल्क्यस्माति--बालूकके जन्म होनेके दिन उसके घरस ब्राह्मण सांना, भूम गौ, 
घोड़ा, बकरी, वस्र, शय्या और आसन आदि छेवे; किन्तु उसके घरका पकाहुआ अन्न नही खाद; जा 
मोहबश होकरधधाताहे वह चान्द्रायण ब्रत करे ( २-३ ) ॥ 

()आ मातेक ८२ आर ४ इलछोकर्म ऐसाही हैं ( जहां एक दिन छिखा हैँ वहा दन रात आर 
जहां १० दिन लिखाहे पहां १० दिन रातःसमझना चाहिये )। 

३८ 





(२९८ ) धर्मशाखर्सग्रह- | अशौच- 


( १७ ) दक्षस्व॒ति-6 अध्याय ! 
वर्णानामाञुछोम्येन खीणामेको यदा पति: । दश पट ब्यहमेकाहः प्रसवे सूतर्क भंवेत्‌ ॥ ९७॥ 
स्वस्थकाछे त्विदं सर्वमशोच पारिकीर्तितस्‌ । आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेषपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पतिकी अनुलोम ऋमसे अनेक भायो होंगी तो ब्राह्मणीके प्रसवर्मे १० दिन, श्षत्रियाके प्र वर 
द दिल, वैश्याके प्रसव ३ दिन और शुद्गाके श्रसवम १ पिच पतिकी सूतक छगेगा ॥ १७ ॥ यह सच सृतकका 
विधान स्वस्थ दशाके लिये कहाहै; आपत्कालमें सूतकर्म भी सूतक नही लगवाहे ॥ १८॥ 
(९८ ) माएंण्डेयस्थृति। 
रक्षणीया तथा पष्ठी नि ।तत्र विशेषतः। रात्रों जागरण कार्य जन्मदानां तथा बलि; ॥ 
पुरुषा; शखहस्ताश्र तृत्यगीतिश्व योषितः। रात्री जागरण कुरलुदेशम्यां चेव सूतके ॥ 
सूतकमें छठी राजिकी विशेष रक्षा करे, राजिमें जागे और जन्मदा नाम देवताको बलि देवे। पुरुष 
हाथमें शल रक्खे और स्त्री दृत्य और गीतसे रातमें जागें; थे सब कम दशा दिनकी रातसें करे | | 
लककी झ््द्यु ५ द् शत ः 
बालकको खत्युका अशी 7 २. 
( १ ) मनुस्थ॒ति-& अध्याय ! 
रा त्रेमिमासतुल्यामिगभस्रावे विशुद्धयीत । राजस्थुपरते साध्वी स्नानेन खी रजस्वला ॥ ९६ ॥ 
नतणामकृतचूडानां विज्ञद्धिनिशिकी स्पवा। निर्देत्तचूडकानान्तु तिरात्राच्छुद्धिरिष्पंत ॥ ६७ ॥ 
ऊनद्िवार्षिकं प्रेत॑ निदध्युवान्धवा वहि। । अलंकझृत्य शुच्ी भूपावस्थिसश्ययनाइते ॥ ६८ ॥ 
नास्य कार्योंपमिसंस्कारों न च कार्योदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवत्त्यक्खा क्षपेयुसूयहमेव च ॥६९॥ 
नात्रिवर्षस्थ कर्तव्या वान्धवैरुदकक्रिया | जातदन्‍्तस्य वा झुयु्नाम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥ 
गर्नल्ाव होजानेपर ( तीसरे महीनेसे छठे महीने तक ) जितने महीनेका गर्भ गिरता है उतनी रात पर 
शुद्धि दोतीहै;  रजस्वला स्री रजस्राव बन्द होनेपर स्तान करनेसे रु हे तीहे ॥॥ ६६ ॥ विना झुण्डन 
कियेहुए बालकके सरनेपर एक रातमें और मुण्डन होनेंके बाद ( जनेऊ होनेसे पहिले ) बालककी मृत्यु 
होनेपर ३ रातमे ( सौपिण्ड लोग ) झ॒द्ध दोतेहे. ॥ ६७ ॥ जब २ वर्षसे कम अवस्थाका बालक मरजावे 
तो उसके वान्धवोकों उचित है कि उसको साला, चन्दन आदिसे अलंकृत करके गांवसे बाहर पवित्र भूमिमें 
गाड़ देंवें; उसका अस्थिसअ्वयन नही करें;उसका अ' दाह अथवा जलदान कुछ नहीं करें; उसकों वनमें काठके 
समान त्याग देव और ३ राततक अशौच माने ॥| ६८-६५ ॥| ३ वर्षसे कम ( दो वर्षसे अधिक ) अवस्थाके 
चाठककी मृत्यु होनेपर वान्धव छोग उसका जरूदान नहीं करें अथवा दांत जम्रने तथा नामकरण होन 
बाद उसके मरनेपर जलदान करें (£) ॥ ७० ॥ 


(६ ) याज्नवल्क्ष्यसपृति-३ अध्याय । 
ऊनहिवर्ष निखनेन्न कुयांदुद्क तत।। आइगशानादूनुब्रज्य इतरो ज्ञातिमिस्तेतः ॥ १ ॥ 
+ 4. 5. «५८७. [अप द आर एः 
यमसूक्त तथा गार्थां जपद्धिलीकिकाम्रिना । स दग्धव्य उपेतश्रदा हितास्न्याबुताथंवत्‌ ॥ २ ॥ 








४४ याज्ञवसक्यस्माति---३ अध्याय-२० ःछोक, गड्डस्टृति--१५ अध्याय-४ झ्ोक, गौतमस्द्॒ति-१४ 
अध्यायके-१ अझ्ु, बीधायनस्मृति-१ प्रभ-५ अध्याय,-१३६ भड्ढ, यमस्म॒त्ति-७७ इलोक और. पाराशर 
स्मृति-३ अध्याय-१६ इलोकमें सी ऐसा है; यमस्व्वतिके ७६ सछोकमें हैं कि एक मासका गर्भ गिरजानेपर 
३ दिनका अशौच होताहै और पाराशर स्पत्तिके १७ झोकमें है कि जो गर्भ ४ मासके भीतर गिरजाताह 
उसको गर्भख्राव, पांचवें अथवा छठे मासमें गिरताहै उसे गर्भपात कहतेहेँ; उसके बाद जो गिरता है वह 
प्रसव कहलाताहै, उसका सूतक १० दिन रहता है | मराचिस्टवति (४ ) मे पाराशरस्ट्तिके १७ इलोकके 
समान है । 

९ शहृस्मृति १५ अध्याय-५ स्छोकमेंमी ऐसा है । 

(2 बौधायनस्पृति-प्रथम प्रश-० अध्याय,-१०९ अज्ठू ७ महीनेके भीतर अथवा दांत निकलसेसे पहिंले 
बालकके मरजानेपर केवल स्नान करनेसे शद्धि होजातीहै; ३ वर्षसे कम अवस्थाके बाछ॒कके मरनेपर भेतका 
जलदान या पिण्डदान नही होताहै। वसिष्ठस्मव--४ अध्याय-२९ अक्छ । २ व 'से कम 'वस्थाके बालकके 
सरनेपर अथवा गर्भपात होनेपर ३ दिनमें सपिण्डोंकी शुद्धि छोतीहै; पर गौतमका मत है. के तत्काल शुद्धि 
कर लेना चाहिये ( आगे याज्षवल्क्‍्य स्मृत्तिमे देखिये ) । 


प्रकरण १० ] आपषाटीकासमेत । (९५९ ) 


५ ऊनद्विवर्ष उमयोः सूतकम्मातुरेव हि ॥ १८ 0 

ए वर्षसे कम अवस्थाका वारूक मरजावे तो उसको भूसिमें गाड़ देना चाहिये; उसके लिये जलदान 
अर्थात्‌ तिला अली देनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उससे अधिक अवस्थाका धारक मरे तो उसकी 
जातिके छोगोंको चाहिये कि उसके साथ इमशान तक जावें; यमसूक्त और यमगाथा मन्त्रका जप करें 88 
और लौकिक अप्निप्ते उसको. जलावें; यदिं बाछकका जनेऊ हो चुका होवे तो अभ्निद्योत्नीकी प्रक्रियासे 
लौकिका पिसे ही उसका दाह करें || १-२ ॥ दो वर्षसे कम अवस्थाके बाहुकके. मरनेपर माता और पिताको 
वालकके जन्मके समय केवछ माताके ही अशोच होताहे ॥ १८ ॥ 

आदन्तजन्मन) सब्य आचूडाचैंशिकी स्थ॒वा। तिरातमात्रतादेशाइशराजमतः परम ॥ ४३ ॥ 

दांत निकल्नेसे पहिछे ( ज्राह्मणके ) चारूकके मरने पर उसी क्षण तक, सुण्डनसे पहिले मरलेपर १ 

दाततक, सुण्डनके वाद यज्ञोपवीतसे पीहले मरनेपर ३ राततक और यज्ञोपवीतके बाद मरनेपर १० राततक 


अशोच रहताह 6 ॥ २३ ॥ 
( 8) अनिस्शषति । 


बाल्स्ल॑तर्दशाहे तु पश्चत्व॑ यदि गच्छति । सच्य एवं विशुद्धिः स्थान्न प्रेत नेव छुतकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कतचूड़े प्रकु्वीत उदक पिण्डमेव च। स्वथाकारं प्रकुबीत नामोच्चारणमेव च ॥ ९४ ॥ 
जो बाढूक जन्मसे १० दितके भीतर मरजाताह उसके जन्म अथवा झत्युका अशौच नहीं मानना 
चाहिये (3 ॥| ९३ ॥ जो वालक सुण्डनले पीछे मरजाताहे उसका नाम और स्वधा शब्द उच्चारण करके 
उसको जलूदान और पिण्डदान देता चाहिये ॥ ९४ ॥ 
( हक ) उशनस्थति-३ अध्याय । 
आदन्तात्सोदर। सच्य आचोलादेकरात्रकम्‌ ॥ २६ 0 
आप्रदानात्त्रिरात्र स्यादशमन्तु तत$ परस ॥ २७॥ 
दांत निकलनेसे पहिले पुत्र तथा कन्याके मरजानेपर उसके पिताके कुछकों अशौच नहीं छगता है; 
दांत निकलनेके पश्चात मुण्डनस पहिले कन्याके मरनेपर १रात और मुण्डनके बाद विवाहसे पहिले मरनेपर ३ 
रात अशौच रहताई ४ और विवाहके पश्चात्‌ ( ब्राह्मणकी ) कन्याके मरनेपर ( उसके पतिके कुछकों ) १० 
रात तक अशोच छगताहे ॥ ५६-२७ ॥ 
( १५) शड्ड्वृति-१५ अध्याय । 
अनूढानां तु कन्यानां तथैव शूद्रृजन्मनास्‌ । अनूढभार्यः शूद्॒स्तु षोडशादत्सरात्परस्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्षृत्युं समधिगच्छेश्ेन्मासात्तस्थापि वान्धवाः । शुद्धि समधिगच्छेयुनात्र कार्यो विचारणा॥ ७॥ 
विना विवाहीहुई कन्या और बिना विवाहेहुए शूद्रके सरनेपर उन्तके बान्धव हे दिन पर शुद्ध हो 
जातेहैं; किन्तु १६ वर्षके वाद बिना विवाहहुए शुद्रके मरनेपर वे १ मासमें शुद्ध होतेहैं; इसमें विचार नहीं 
करना चाहिये ॥ ६-७ ॥ 


( ६५ ) बोधायनस्थृति-) प्रश्च-& अध्याय । 
आदन्तजननाद्वाएप दहन॑ च न कारयेत्‌। अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेकेह कुवते ॥ ११० ॥ 








७. 


४8 ये दोनों यम देवताके वेदोक्त मन्त्र हैं । 

४) बृहदूविष्णुस्तृति---२९ अध्यायके २६-३० अड्छुमें; उशचस्मृति-६ अध्याय १३ छोकर्म, पाराशर- 
स्पृति-३ अध्यायके १९ खछोकम और शझ्डस्मृति-१५ अध्यायके ४-५ जछोकमें भी ऐसा है । 

6) इद्धमनुस्थाति-द्शा दिनके भीतरका बारूक मर जावे तो उसके खत्युका अशीच नहीं होताहै, किन्तु 
जन्मका अशोच होताह (४ )। 

६ सनुस्मति-५ अध्याय--७२ फ्ोक । विना विवाहीहुई कन्याके मरने पर उसके वान्धव ३ दिनमें 
शुद्ध होतेहँ। वसिष्ठस्टति--8 अध्याय-१८ अक्छ। विना विवाहीहुई ल्लीकी झुत्यु होनेपर उसके. पिताके 
कुलके ३ पीढ़ीतकके छोगोंको ३ दिन अशोच रहतांह । इहहिष्णुस्टति-२२. अध्यायके ३२९--३३ जहू ! 
विवाहके बाद ख्रीके मरनेपर उसके पिताके कुछकों अशौच नहीं छंगेगा; किन्तु यदि पिताके घरमें कन्याकी 
सनन्‍्तान उत्पन्न होंगी अथवा कन्या मरजायमी तो पिताको ३ रात अशौच छगेगा । शंखस्माति-१५ अध्याय 
१४ ज्छोक । विवाही कन्या पिताके घर मर जायगी तो पिताको ३ रात अशौच होगा। बौधायनस्टाति-१ 
प्रश्च-५, अध्याय-१११ ःछोक । विवाहीहुई कन्याके मरनेपर उसके बान्धव ३ दिनमें शुद्ध होतेह। 


(१००) धर्मशाखसंगम्रह- [ अशौच- 


दांत निकलनेसे पदिले बालक मरजावे और विवाहसे पहिले कन्या मरजाबे तो उसको नहीं जलाना 
चाहिये; एक महूपिका मत है कि विवाह द्दोजानेपर यदिं कन्या पिताके घर मरे तो उसका दाह 
करना चाहिये ॥ ११० ॥ 


गल्ुका अशौच, ३७४० ३५३ 
ओर अन्य वर्णका अशच ३. 
( १ ) मतुस्वुति-५ अध्याय । 


प्रेतशारद्धे प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथैव च । चतुणामपि वणोनां ययावदनुप्वश। ॥ ५७ ॥ 
दन्‍्तजाते5नुजाते च कृतचूडे च संस्थिते। अद्जद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८॥ 
दशाहं शावमाशो्च सपिण्डेषु विधीयते । अवांक सश्चयनादस्थ्नां ज्यहमेकाहमेव च ॥ ५५९५ ॥ 
चारो वर्णोंकी प्रतशुद्धि ओर द्रव्यशद्धिका विधान यथाक्रमसे कहताहूं; सुनो ! ॥ ५७ ॥ दांत उत्पन्न 
हानंपर तथा दांत हानक पश्चात्‌ आर मुण्डन तथा यज्ञापत्रात हानपर सनुष्य सरजातह ता सम्पूण बारपव 
अगडउ होतेहें आर बालकाक उत्पन्न होनंपर भा इसी प्रकारका अशोच हाताह ॥ ५८ ॥ सापण्डक मरसेपर 
( बत्राह्यगका ) ९० [दून तक अथवा आंस्थ संचयके पहिले कैम्वा २ [देन वा १ दिये अशाच रहताह ५५ 


सापण्डता तु पुरुष सप्तम वानवत्त । समानादकभावरुतु जन्मनाम्नों खेदने ॥ ६० ॥ 
सातवीं पीढ़ीमें सपिण्डता दूर होजातीहै; परन्तु समानोदक भाव ( जलू सम्बन्ध ) जन्म और नामके 
ज्ञात नहीं रहनेपर, अर्थात्‌ जब यह नहीं जानपड़ता कि इनका जन्म हमारे कुछमें है तब दूर होताह ६8॥६०॥ 
अह्या चेकेन राज्या च त्रिरात्रैरैव च त्रिभिः । शवस्पृशों विश्युध्यन्ति ज्यहादुद्कदायिन; ॥ ६४ ॥ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृ समाचरन्‌। भ्रेतहारे) सम तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५॥ 
स ब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्खतस्‌ ॥ ७१॥ 
सत्युके अशोचमें सपिण्डबाले १० रातपर ओर समानोदक वाले ३ दिन पर दुद्ध होतेहेँ ।॥| ४६४ ॥ 
गुरुका प्रेतकम करनेवाला असपिण्ड शिष्य भी सपिण्डोंके समान १० रातपर शुद्ध होताहे ॥ ६५ || सहपाठी 
ज्रह्मचारीके मरनेपर १ रातपर शुद्धि होतीहे ॥| ७१ ॥ 
त्रिरात्रमाहुराशोचमाचार्ये संस्थिते सति। तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवाराजमिति स्थिति: ॥ ८० ॥ 
आचायके मरनेपर ३ राततक और आचार्यके पुत्र अथवा ख्रीके मरनेपर १ राततक अशौच रहतांहे. €० 
श्रोजिये तृपसपन्ने त्रिराज्रमशचिभवेत्‌ । मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यीत्वग्वान्धवेषु च॥ ८१ ॥ 
प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्थ स्याद्विषये स्थित: । अश्रोत्रिये त्वह। कृत्स्ममचूचाने तथा ग्ररी ॥ ८२ ॥ 
& बृद्धमनुस्मति--सातवीं पीढीम सपिण्डता दूर होतीहे ओर चौद्हवीं पीढीतक समानोदक भाव रहताहै; 
किन्तु कोई कहताहे कि जन्म और नामके ज्ञात नहीं रहनेपर दूर होताहे चौदृह पीढीके बाद वाले गोत्र कहातेहें 
( २-३ )। अन्निस्मृति--८७ रोक । एक वंशमें उत्पन्न ७ पीढ़ियों तक सपिण्डसंज्ञा होतीहै, इनको ही 
पेण्डदान जछदान ओर मतकके अशौचका अधिकार है । उशनस्माति ६ अध्याय-५२ सहोक मनुके ६० 
स्ोकके समान हू आर ५३ खोकमें हैं कि पिता, पितामह और प्रवितामह ये ३; छेपभागी अर्थात्त्‌ प्रपिता 
महका पिता, पितामह आर प्रपितामह ये ३ ओर जिससे गिना जाताहे वह १; यही ७ सपिण्ड हैं ५४-५५ 
झोकर्म है कि एक पुरुषके वीयंसे अनेक वर्गांकी स्लियोंमें उत्पन्न पुत्रोंकी परस्पर सिण्डता ३ पीढी तक 
होताहँ । वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-१७ अछ्छू | ७ पीढीके मनुष्योंमें सपिण्डता मानी जातीहे । बोधायनस्माति 
“९ प्रभ-५ अध्यायके ११३-११४ इलोक ।॥ प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं जाप, सहोद्र भाई, सवणे 
ख्रीके पुत्र, पीत्र ओर श्रपोत्र ये सब सपिण्ड हैं;प्रपौन्नके पुत्र तथा पोन्र नहीं;क्िन्तु यदि ये अछग नहीं रहतेहोंवें 
तो वे भ्री सपिण्ड कहेजातिंह और धन बांटकर अलग रहतेहेँ तो सकुल्य कहलातेहँ | छघुआ श्रक्ा यनस्मृति-२० 
अतकस प्रकरणके ८३-८४ इलोक । पिता आदि ३ अर्थोत्त्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह; उनके पूर्वज ३ 
अथात्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह ओर प्रपितामह ओर सातवां स्वयं आप; इन्हींकों पण्डित छोग सपिण्ड 
कहतेहँ । सपिण्ड, सोदक और सयणोत्र; इनको एक एकके कऋ्रमसे एक एक की ७ पीढीको सपिण्ड जानना । 
हि उशनस्वृति--६ अध्यायके ३१ कोक और दशह्लस्मति-१५ अध्यायके १४ और १५ खझोकमें 
एऐसाहा हैं । 


प्रकरण १९ ] भाषादीकासमित ! (३०१ ) 


श्रोत्रियकी झत्यु होनेपर उसके साथ बसनेवालेको ३ राततक और मामा,शिष्य, ऋत्विकू तथा असपिण्ड 
बान्धवके सरनेपर दो दिनोंके सहित एक रात अशौच होताहे | ८१॥ अपने देशका राजा यदि दिनमें मरे 
तो सूर्यास्त होने तक और रातमें मरे तो तारा गणोंके रहनेतक अशोच मानना चाहिये # वेदहीन 
न्राह्मणके सरनेपर ( उसके साथ बसनवालेकों ) भर उयाध्यायके मरने पर भी ऐसाही अशोच रहताह ॥८२॥ 
शुद्धयेद्रिमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप+ । बेश्यः पश्चदशाहेन झूद्रो मासेन शुध्याति ॥ 4३ ॥ 


ब्राह्मण १० दिनमें, क्षत्रिय १० द्निसें, वश्य १० दिनमें ओर शूद्र १ मासमें शुद्ध हतेह (9 ।॥| ८३ ॥ 
ससापेण्ड द्वेज पंत ।विष्री ननिह्त्य बन्धुवतू। विशुध्यात ज़रात्रण मातुराप्ताश्व॒ वान्‍्धचवान्‌ ॥१०१॥ 
यथन्नमाते तेषां तु दशाहेनेष शुध्यति । अनदन्नन्नमहैव न चेत्तस्मिन्गहे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जां ब्राह्मण असापिण्ड मुतकको और मामा आदिबान्धवोंकों दाह अपने बन्धुके समान करताह वह ३ 
रातमें शुद्ध होताहै ॥। १०१ ॥ म्रतकके सपिण्डका अन्न खानेपर उसको १० दिनोंतक अशोच लगताहै 
यदि उसका अन्न नहीं खाबे तथा उसके घरमें भी नहीं बसे तो एक दिनमें ओर उनके घरमें रहे किन्तु उनका 
अन्न नहा खाब ता पूवाक्त ३ शातम शुद्ध होताह ॥| १०२ ॥ 


( बे ) याज्षवद्वयस्व॒ृति-३े अध्याय । 


अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेपु थे विशोधनम्‌ । यरु्वैन्तेवास्यनूचानमातुलश्रात्रियेषु च ॥ २४ ॥ 
अनौरसेषु (न्रेषु भार्यास्वन्यगतालु च्‌ ॥ २५॥ 
विना विवाही कन्या, बालक, गुर ( उपाध्याय ), अन्तेवासी शिष्य, मामा, श्रोत्रिय, अनोरस ( दृ्तक- 
आदि ) पुत्र ओर अन्य पुरुपसें आसक्त भायाके मरनेपर एक दिन अशोच रहताह ३४ ॥ ९२४-९१५॥ 


(७ के ) इृहठ्विष्णुस्वुति-श० अध्याय | 


पत्नीनां दासानामानुलोस्येन स्वामिनस्तुल्थभाशोचम्‌ ॥१८॥ सते स्वामिन्यात्मीयय ॥ १९ ॥ 


दीन वर्णकी पत्नी और दासोंको ( स्वामीके अशौचके समय ) स्वामीके समान अज्ञौच होंगा | १८॥ 
स्वामीकी मृत्यु होजानेपर अपने दर्णके . तुल्य अशोच छगेगा &, ॥ १९॥ 





& याज्ञवस्क्यस्माति-३ अध्याय-२५ सकोर्क और शझ्डस्मृति-१५ अध्याय १५ इछोक । अपने देशके 
राजाकी मृत्यु होनेपर एकही दिनमें शुद्धि होतीहै । प्रचेतास्मृति--ऋत्विज और यज्ञ करानेवाढ़ेको मरनेक 
अशौच तीन रात रहताहे ( ३ ) । जाबालिस्म्ृति-माताके बन्घु, मित्र और राजाकी मृत्युका अशोच एक 
दिन रहताहे (१)। 

अन्निस्मृतिके ८४ कोक, वृहह्विष्णुस्मृति--२२ अध्यायके १-३ अह्कू, उशनस्मृति-६ अध्यायके ३४ 
इलोक और संबर्तस्मातक ३७-३८ इल्छोकमें ऐसाही है; किन्तु याज्ञवल्‍्क्यस्म्राति--३. अध्यायके ५३२ रहोकर्मे 
है कि क्षत्रियको १२ दिन, वेश्यको १५ दिन शुद्रकों ३० दिन तथा न्यायवर्ती शुद्रकों १५ दिन अशौच 
रहताहे और घसिएस्मराति-9 अध्यायके २४ इलछोकमें है कि १० रातमें ब्राह्मण, १ पक्षमें क्षत्रिय, २० रातमें 
बेब्य और १ मासमें शुद्र अशौचसे शुद्ध होताहै । पाराशरस्मृति-३ अध्यायके १-२ शछोक । मरणके 
सूतकमें ब्राह्मण ३ दिनमें, क्षत्रिय १२ द्निमें, वैश्य १५ दिनमें और शूद्र १ मासमें शुद्ध होते । ६ इछोक। 
संस्कारहीन तथा सन्ध्योपासनासे रहित नास धारण करंनेवाले ब्राह्मण १० दिनसें शुद्ध होतेह । शंखस्माति-१५ 

प्याय-१ श्छोक | अग्निहोत्री और वदृज्ञ ब्राह्मण अपने सपिण्डीके जन्म या मरणके अशोचर्म श द्निपर 
शुद्ध होतेहे । 

३2 वहाहष्णुस्मतें--ण०० अध्याय-४२ श्छाक ऑर४३१अछछ । अनारस पुत्र आर परपूर्वा भायोका जन्म 
अथवा मरणका अशौच १ रात रहताहे । शंखस्मृति---१५ अध्याय-१३ श्छोक । अनौरस पुत्र, अन्य पुझषसें 
आसक्त भार्या और परपूबों भार्याके-मरनेपर ३ दिन अशौच रहताहे । मरीचिस्मृति--परपूर्वा भायां और 
उनके पुत्रोंके जन्म तथा मृत्युका अशोच तीन रात रहताहँे ( १ ) 

6, देवलूस्पति--६ श्छोक और अन्निस्तृति---८७ इलोकमें भी ऐसा है; किन्तु उनमें दासके स्थानसे 
दासी लिखाहै | उशनस्मृति-६ अध्यायके ३५ इलोकमें है कि ब्राह्मणफे अशोचके समय नाह्मणका सेवक 
१० द्निपर शुद्ध होगा । वृहयमस्मृत्ति-१ अध्याय-५५ इलोक । दासकों अपने स्वासीके समान अशाच 
होताहे । अत्रिस्मृति--८९ :छोक । सौतके पुत्र॒का जन्म अथवा मरण होनेपर एक सम्रयमें व्याही हुई 
और एक धरमें अन्न खानेवाली असवर्णा माताओंको पीतके समान अशोच होगा; किन्तु यादि ये सब अढूग 
अलग रहती होंगी अथवा अछूग अछग व्याहीगई होंगी तो अपने अपने वर्णेके तुल्य अशोच ढग्रेगा । 


( $०२ ) धर्मेशाखसंग्रह- ( अशौच-+ 


हीनवर्णानामाधिकवर्णेपु सपिण्डेषु तथा शोचव्यपगमे शुद्धिः ॥ २० ॥ बाह्मणस्य क्षत्रविद्रशूद्े 
पु सापण्डपु पड़रात्रत्रिरातैकरात्र ॥ २१ ॥ क्षात्रेयस्य विट्शूद्रयो पड़रात्रान्नरात्राभ्याम्‌ ॥९२ ॥ 
वैड्यस्य शूद्रेष॒ पड़रात्रेण ॥ २३ ॥ 
उच्च वर्णके सपिण्डके अशौचमें नीच वर्णके सपिण्डोंकी शुद्धि उच्च वर्णके साथ ही होगी अथोंतू क्षत्रिय, 
चैश्य और शुद्ध अपने वमात्रेय आता त्राह्मणके सरनेपर दश रातपर;वैश्य और शुद्ध अपने वमात्रेय भाई क्षत्रियके 
अश्ोचमें १५ रातपर और शूद्र अपने वैसात्रेय श्राता वैश्यके अशोचमें १५ द्निपर शुद्ध होगा ॥ ९३०॥ 
ब्राह्मण अपने सपिण्ड क्षत्रियके जनन सरणमें ६ रातपर, सपिण्ड वैश्यके जनन मरणमें ३ रातपर और 
सपिण्ड शूद्रके जनन मरणमें १ रातपर शुद्ध हो जायगा ॥| २१॥ क्षत्रिय अपने सपिण्ड वैश्यके जनन मरणमें 
६ रातपर और सपिण्ड शूद्रके जनन मरणमें ३ रातपर शुद्ध होगा | २२ ॥ वैश्य अपने सपिण्ड शूद्रके जनन 
मरणकी अशौचमें ६ रातपर शुद्ध होजायगा &8 ॥ १३ ॥ 
आचार्यमातामहे च व्य्ताति त्रिरात्रेण ॥ ४१॥ 
आचार्य और नानाकी मृत्युका अशीच ३ रात रहताहे &)।॥ ४१ ॥ 


| 0] 
( १० ) संवृतस्थृति । 
तत; संचयना दूर्ध्यमड्रस्पर्शों विधीयते । चतुर्थ5हाने विप्रस्य पढ्ठे वे क्षात्रियरय च ॥ ४० ॥ 
अष्टमे दशमे चेव स्पर्श स्थाद्विश्यशूद्रयों। । जातसर्थापि विधिरंष्ट एवं एव मह्षिसि; ॥ ४१ ॥ 
अस्थिसंचयनके पीछे किसीके शरीरका स्पश्य करे; चौथे दिन ब्राह्मणका, छठे दिन क्षत्रियका आठवें 
दिन वैश्यका और दशवें दिन शुद्रका स्पर्श करना कहाहँ; महाँपियोंने जन्सके अशौचसें भी यही विधि 
देखीहे 6 | ४०-४१॥ 


५ १४ ) पाराशरस्वृति-३ अध्याय । 

एकपिण्डास्तु दायादाः प्रथग्दारानिकेतना; । जन्मन्यपि विपत्तों च तेषां तत्सूतक भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

तावत्तत्पृतक॑ गोत्रे चतुर्थपुरुषण तु। दायाद्विच्छेदमाप्तोति पश्चमो वात्मवशज+ ॥ ९ ॥ 

चतुर्थ दशरात्रे स्थात्पण्‌ निशा पुंसि पश्चमे । पष्ठे चत॒रहाच्छुद्धि; सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 

जा मनुष्य सापण्ड आर घनका भागा ह्‌ उसका सत्रां तथा ।नवास स्थान अछुग रखनंपर भा जन्म और 

मरणका अशोच लगताहे | ८ ॥ चौथी पीढ़ीतक गोत्रका पूरा अशीच होताहै; क्योंकि पांचवीं पीढ़ीवाले धनसे 
भाग नहीं पातेहें; वे वंशज कहलछातेहें ॥| ९ ॥ चोथी पीढीतक १० रात, पांचवीं पीढीमें ६ रात, छठी 
पीढीमें ४ रात और सांतवीं पीढीमें ३ रात अशोच रहताहे (2) ।॥| १० ॥ 


( १६ ) लिखितस्थ्ृति । 


मरणारूपमाशोचं संयोगो यस्य नाप्रिभि। । आदाहात्तस्य विज्ेये यस्य वेतानिको विधि; ॥८<८ ॥ 


अग्निहोत्रत्ते रहित द्विजका अशौच उसके मरनेके समयसे और अप्निद्दोत्रीका अशौच उसके जलानेके 
समयसे होताहे ४४ ॥ ८८ ॥ 


# उशनस्म्राति-६ अध्यायके ३५-३९ झ्ोकमें, रुघुद्दरीतके ८२९---८४ इलोकर्में और शंखस्मृति-१५ 
अध्यायके १७-२० इलोकसें भी एसा है और आपस्तम्बस्मृति--९ अध्यायके १९-१३ इलोकमें बहह्विष्णुके 
४१ अड्डके समान है। 

शंखस्मृति--१५ अध्याय-१४ इलोकमें ऐसाही है । 

(४ लघुहारीतस्मृतिके ८५-८६ इछोक । सब वर्णके मनुष्य जन्मके अशोच अथवा सरणके* अर्शाचमें 
अशीचका एक तिहाई भाग बीत जानेपर स्पशे करने योग्य होजातेहँ; किन्तु नियमित समयपर शुद्ध होतेहें 
ब्राह्मण ३ रातपर, क्षत्रिय ४ रातपर, वेश्य ५ रातपर और शूद्र १० रातपर स्पर्शकरने योग्य होतेहैं; १० 
दरातपर ब्राह्मणका अन्न ओर इसी भांति शुद्ध होनेपर क्षत्रिय आदि्का अन्न खाना चाहिये। 

५2 अन्निस्मृतिके ८५-८६ इलोक । सब सपिण्डॉर्मे सात पीढीतक गोन्रज होताहै उसको पिण्डदान, 
जलूदान और मुर्देके अशोचका अधिकार है। चौथी पीढीतक ( ब्राह्मणका ) १० रात, पांचवी पढ़ 
६ दिन, छठी पोढोस २ रात ओर सांतवीं परीढीमं ९ दिन अशोच रहताहे । लिखितस्माति--८७ इलोक । 
छठी पीढीमें १ दिनका, पांचवी पीढीम २ द्चिका, चौथी पीढ़ीमें ७ रातका और तीसरी पीढीमें १० दिनिका 
सूचक लगताहै । 

+% उशनस्मृति-६ अध्यायके ५१ इलोकर्म ऐसाही है | पैठीनस्िस्मृति । अग्निहोत्रसे रहित छ्विजका अशौच 
उसके सरनेके दिनसे और विंदेशमें मरेहुए अभ्निद्दोत्रीका भज्ौच दाहके दिनसे दोताहै ( ४ ) । 


प्रकशण १५ ] आपारटीकासमेत | (३०३) 


( १७ ) दक्षस्वृति-8 अध्याय । 

आशीच तु प्रवक्ष्याम जन्मस्त्युनिमित्तकस्‌। यावज्जीवं ठतयिन्तु यथावद्न॒ुपूर्वश/॥ १ ॥ 

सद्यः शौच तयेकाहो ह्ित्रिचतुरहस्तथा । दशाहो द्वादशाहश्व पक्षो मासस्तयेव च ॥ २ ॥ 

सरणांत तथा चान्यद्श पक्षास्तु खृतके | उपन्यासक्रमेणेव वक््यास्यहमशेषत) ॥ ३-॥ 

अन्थार्थ थो विजानाति वेदमद्जे8 समन्वितम । सकरप सरहस्य॑ च क्रियावांश्रेन्न सूतकी ॥ ४ ॥ 

राजलिंग्दीक्षितानां च बाले देशांतरे तथा । ब्रतिनां सत्रिणां चेव सच्ः शोर्च विधीयते ॥ ५ ॥ 

एकाहस्तु समराख्यातों योमिवेदसमन्वितः । हीने हीनतरे येव द्विज्रिश्वतु रहस्तथा ॥ ६ ॥ 

जातिविग्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप३ । वेश्यः पश्चद्शाहेन झूद्रों मासेन शुद्धय्यति ॥ ७॥ 

अस्नात्वाचम्य जप्त्वा च दा इत्वा च झुझते । एवं विधस्य सर्वस्य यावजीव॑ हि घृतकस ॥ <८॥ 

व्याधितर्य कद्यरेय ऋणग्रस्तस्ण सर्वदा । क्रियाहीवस्थ मूर्खस्थ ख्रीजितसर्थ विशेषत) ॥ ९॥ 

व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीनस्य नित्यञशः । श्रद्धात्यागविहीवस्थ भस्मान्तं सूतक॑ भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

न सूतर्क कदाचित्स्याद्यावर्जावें तु खृतकम । एवं ग्रुणविशेषेण सूतक॑ समुदाह्तम ॥ ११॥ 

स्वस्थकाले त्िंदं सर्वमशो्च परिक्रीतितस्‌ | आपदूगतस्य सर्वस्य सूतकेपि न सूतकम ॥ १८ ॥ 

अशौच ३ प्रकारका है;जन्सका अशौच, मृत्युका अशौच और जीवन पर्यन्तका भ्शौच कऋ्रमसे तीनोंकों 
कहंताहूं ॥ १ ॥ अशौचका ससय १० प्रकारका है;-सद्य: अशोच, १ दिनका, २ दिनका, ३ दिनिका, ७ 
दिनकी, १० दिनका, १२९ दि्निका, १५ द्लिका, १ मासका और मरणपर्यन्तका; इन सबको क्रमसे में 
कहताहूं ॥ २-३ ॥ जो प्रन्थोंके अर्थवरो और अज्जंगं सहित और कल्प तथा रहस्य सहित वेदको जानताहै 
और वेदोक्त कर्म करताहे उसको अशौच नहीं छगता।8॥-राजा,ऋत्विक,दीक्षित, बालक, देशान्तरसें रहनेवाले 
ब्रती और सन्नीको सद्रः शौच होताहै | ५ ॥ अस्निहोत्री और वेद्सम्पन्न ब्राह्मणको १ दिन, उससे हीनकों 
४२ दिन, उससे हीनको ३ दिन और उससे भी हीनकी ४ दिनितक अशौच लगताहै ॥६॥ जाएि मात्र ब्राह्मणको 
१० दिन, शक्षश्रियको १९ दिन, वैश्यको १०५ दिन और शूद्रकों १ सास अशौच रहताहे। ७ || ब्रिना स्नान, 
आचमन, जप, दान और होस क्ियेहुए भोजन करनेवालोंकों तथा रोगी, कद्य, सदा ऋणग्रस्त, क्रियाहीन, 
मूख, ख्रीके वश्में रहनेवाले, जुआ आदि व्यसनमें आसक्त, सदा परके आधीन रहनवाले और श्राद्धहीनकों 
चितासें भस्म होनेतक अशोच रहताहे :$ ॥ ८-१० ॥ किसीको कभी नहीं अशौच छगता और किसीकों 
गरण पर्यन्त अशोच रहताहै इस प्रकार गुणकी विशेपतास अशोच कहागयाहें | ११ ॥ ये सब अश्ोच स्वस्थ 
कालके लिये कहे गये हैं; आपत्कालमें अशोचके समय भी अशौच नहीं होताहे ॥| १८ ॥ 
छः अश्ौच ४. 
६ १ ) मनुस्णृति--& अध्याय । 
ने राज्ञामघदोषो$र्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाय । ऐन्द्रस्थानसुपासीना ऋद्धभूता हि ते सदा ॥९३ ॥ 
राज्नामहात्मिके स्थाने सच्चः शौच विधीयते। प्रजाना परिरक्षाथमासनं चात्र कारणयू ॥ ९४ ॥ 
राजाको ब्रती भर्थात्‌ चान्द्रायण आदि ब्रत करनेवाढेको और सदा अन्नदान करनेवालेको अशौच 

नहीं रूगताहै; क्योंकि राजा इन्द्रके स्थानपर स्थित रहतेहँ और ब्रती तथा सन्नी त्रह्मके समान तिष्पाप हैं 
॥ ९३ ॥ महात्म्य युक्त राजासनपर बैठेहुए राजाके लिये तत्काल शुद्धि कही गई है; प्रजाओंकी रक्षाके लिये 
राजासनपर वैठनेके कारणसे ही उसको अशोच नहीं छूगता है ॥ ९४ ॥ 

& अन्रिस्मृतिके १००-१०१ इलोक॑ दक्षस्मतिके १-१० इलोकके समान हैं | शंखस्माति-१५ अध्याय 
८ इछोक । जब विना व्याहीहुई कन्या पिताके घर रजस्वछा होतीहे तब उसके मरनेपर उसका अशौच 
कसी नहीं छूटताह । 

6) वसिष्ठस्मृति-१९ अध्याय-३४ इलोकमे, याज्ञवस्क्यस्मृति ३ अध्यायकें*२७-२८ इलोकमें; और 
उशनस्माति---8 अध्यायके ५६--०७ इलछोकमें भी ऐसा है। इहद्विष्णुस्मृति-२५ अध्यायके ४७-४९ अछू | 
राजकर्म करनेके समय राजाको, ब्तके समय त्रतीकों और अन्नसन्न अर्थात्‌ सदावर्तमें सन्नी अरथात्त्‌ 
सदावतेवालको अशोच नहीं छगता है । उशनस्थ॒ति--६ अध्याय-५६ श्छोक । राजाके भृत्यकों अशाच नहीं 
होता | शंखस्मृति-१५ अध्याय--२४३ इलोक । राजा, बत्ती और राजाज्ञाकारीकों अशीच नहीं छगतांहै 
गौतिमस्माति-१४ अध्याय-१ अक्ल। राजकार्योकी हानि नहीं हो इस लिये राजाकों अशोच नहीं छगत्ताहै । 
दक्ष॒स्मृति-६ अध्याय-५ इलोक | राजा, श्रती और सत्रीको सद्यः अशोच होताहे। 


( ३०४ ) णर्सेशाद्वर्सप्रह- [| अशौच-- 


डिम्भाहवहताना थे विद्यता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चेवार्थें यस्थ चेच्छति पार्थिव: ॥ ९५॥ 
राजरहित युद्धमें मारे जानेपर, बिजकी अथवा राजदण्डसे मृत्यु होनिपर, गो अथवा ब्राह्मणकी रक्षाके 
लिये प्राण त्यागने पर और जिसके लिये राजाकी इच्छा हो कि इसको अशोच नहीं हो; इनके स्वजनोंको 
अशोच नहीं लगताहै #& ॥ ९५ | 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोच विधीयते। शोचाशोच हि मर्त्यानां लोकेशप्रमवाप्ययम्र ॥९७॥ 
इन्द्रादि लोकपालगण राजाके. शरीरमें स्थित रहतेहैँ, इस लिये उसे अशोच नहीं छगता; क्योंकि 
छोकपालोसेही मनुष्योंकी शौच तथा अशोच हुआकरताह ॥ ९७ ॥ 
उद्यतेराहवे श्र: क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठत यज्ञस्तथाशोचमिति स्थिति; ॥ ९८ ॥ 
जो क्षत्रधमके अनुसार सम्मुख संप्राममें शर्से मरताह वह यज्ञोंके करनेका फछ पाताहै और उसके 
मरनेका अशौच उसी समय समाप्त होजाताहे [ ॥| ९८॥ 


( २ ) याज्षवल्वयस्षृति-हे अध्याय । 


ऋषि विजां दीक्षितानां च यज्ञिय कर्म कुवताय । सत्रित्रतित्रह्मचारिदातृअह्मीविदां तथा ॥ २८ ॥ 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशाविप्लवे । आपद्यपि हि क्ृष्टायां सद्य। शोच॑ विधीयते ॥ २९ ॥ 
ऋत्विक, यज्ञ दीक्षित, यज्ञके कर्म करनेवाले, अन्नसत्र ( सदावत ) में प्रवृत्त, ब्रती ( चान्द्रायण आदि 
ब्रत करनेवाले ), अह्मचारी, दाता ( नित्य दान करनेवाले ) और वेद्विद्‌ ( वेद और घरंशाखको भी 
भांति जाननेवाले ब्राह्मण ) को अज्ञौच नहीं लूगताह ॥२८॥ दान, विवाह, यज्ञ, संग्राम, देशोपद्रव और अति 
कृष्टदायक आपत्कालके समय अशौच नहीं होता ३१ ॥ २९० 


( ३ ) अज्िस्मृति। 


ब्रह्मचारी यतिश्रेव मन्त्रे पूर्वकृते तथा । यज्ञे विवाहकाले च सद्य। शोच विधीयते ॥ ९५ ॥ 
ब्रह्मचारी, संन्यासी और अशौचके पहिले मन्त्रके जपका संकल्प करनेवालेको तथा यज्ञ और 
विवाहके समय अशोच नहीं छगताहे (9 ॥ ९५॥ 

& याज्ञवसक्‍्यस्मृति-३ अध्याय-२७ इलोक । गी अथवा ब्राक्षणके लिये मरने पर, संग्राममें मृत्यु होने- 
पर और जिसके लिये राजाकी इच्छा हो कि इसको अशोच नहीं लगे; इनके स्वजनोंकों अशीच नहीं 
होताहै । बृहद्विष्णुस्मृति-२५ अध्याय-५१ अह्ल । राजाकी इच्छा होनेपर राजाज्ञाकारीको अशीच नहीं 
लगता । पाराशरस्मृति--३२ अध्याय--२१ इलोक॑ । ब्राह्मणकी रक्षाके लिये अथवा गौके छद्धा एके लिये मरजाने- 
पर अथवा संग्राममें मृत्यु होनेपर उसके स्वजनोंकों १ रात अशोच रहताहे । 

हि बहद्विष्णुस्सति--२२ अध्याय-४६ अड्छः । संग्राममें मरनेवालेका अशीच किसीको नहीं लगता । 

$£ उद्यनस्मतत--5 अध्यायके ५६ और ५८ इलोक । नियमी, वेद्विद्‌, त्रह्मचारी और निरन्तर दान 
करनेवालेकों तथा यज्ञ, विवाह, देवयाग ( देवपूजा )) दु्सिक्ष और उपद्रवके समथ उसी समय शुद्धि हो 
जातीहे । इहद्विष्णुस्मीत--२५ अध्यायके ५९-५४ अझ्ठु | देवप्रतिष्ठा और विवाहके कार्य आरम्भ हो 
जानेपर, देंशेपद्रबंक समय और कष्टजनक विपत्कालमें अशौच नहीं छगता । दक्ष॒स्मृति-६ अध्याय-५,>छोक 
और शातातपस्माति--१९३ श्छोक । यज्ञमें दीक्षित मनुष्य और कमकरातेहुए ऋत्विक्कों अशोच नहीं 
होताहे । अन्रिस्मवति-९६ इलोक आपस्तम्बस्मति-१० अध्यायके १५-१६ इलोक, पाराशरस्मृति--३ अध्याय- 
२९ इलोक और दक्षस्मृति-६ अध्याय-१९ इलोक । विवाह, उत्सव अथवा यज्ञका कार्य आरम्भ होजानेपर 
यदि जन्म अथवा मरणका अशौच होजावेगा तो पहिलेके सझ्कुल्प कियेहुए कामोंके करनेमें कुछ दोष नहीं 
होगा । द्क्षस्तृति--६ अध्याय-२० इलोक । यज्ञ, विवाह और देवयागके समय जन्म मरणका अशीच 
नद्दीं होताहै | लघुआश्वलायनस्मृत्ति-१५ विवाहप्रकरणके ७२-७४ इलोक । विवाह, उत्सव, यज्ञ, देवकर्म- 
और पिल्कमेमें क्रिया आरम्भ होजानेपर उसकी समाप्तितक अशौच नहीं छगताहै; ऐसा पण्डित छोग 
कहतेहे यज्ञमें ब्राह्मणोंका चरण; त्रत और सन्नमें संकल्प; विवाहमें नान्दीश्राद्ध और श्राद्धमें पाकका काम 
क्रियाका आरम्भ समझा जाताहै। बृहत्पाराशरीयधंमशाख--६ अध्याय, १०-११ इलोक । दान, विवाह, 
यज्ञ, संग्राम और देशोपद्रवके समय तथा नित्य दान करनेवाले; त्रती और सदावतंवालेको अशौच नहीं 
होताहे। १८ इलोक दुभिक्ष; देशोपद्रव और विपत्कालमें सद्य: शौच कहागयाह । पेठीनसिस्सृति “-विवाह, 
यज्ञ, यात्रा और दीर्थ्में अशोच नहीं होता; यज्ञ आदि कर्म करे । 

(9 शह्ृस्टति--१५ अध्याय-२२ इछोक और शातातपस्मृति--१२३ इछोक । संन्‍्यासी और महा- 
चारीको अशौच नहीं रूमताहै । 





प्रकरण १९ | भाषाधीकासमेल । (२३०५ ) 


( ६ के ) उशनस्थृति-६ अध्याय | 
॥ बनस्थानां यतिनां बह्मचारिणास्‌ । नाश विद्यते सक्धि। पतिते च तथा खते ॥ ६९ ॥ 
व्ह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी ओर पातित मनुष्यके मरनेपर उन्तके सपिण्डोंकी अशोच नहीं 
लगताहँ; ऐसा पण्डित छोंग कहतेंह ॥ ६१९ ॥ 


(३ ) पाराश्रवृति-हे अध्याय । 
शशि ने कारुका देया दासादासाश्र नापता।। राजान श्राोत्रियाश्वेव स्यभशोचा; प्रकाोतता+९२ 
शिल्पी ( बढ़ई, छोहार आदि ), कारुक ( चित्रकार, सोनार आदि ), वैद्य, दासी, दास, माई 
। और श्रोत्रिय ब्राह्मण ( अपने अपने कार्यके लिये ) अशोचके आरंभमें ही शद्ध होजातेहेँ & ॥२२ ॥ 
सदतो मन्जपूतश्व आहितामिश्व यो द्विजा। राज़्श्व सूतक नास्ति थस्य चेच्छाति पार्थिवः ॥२३ ॥ 
ब्रती, वेद्सन्त्रसे पवित्र रहनेबाले, अग्निहोत्री त्राह्मण, राजा ओर जिसको नहीं अशौच होना राजा 
चाह उसका अशोच नहों छगताह ७2 ॥ २३ ॥ 
उच्चतों निधने दाने आंतों विश्नो निमन्त्रित। । तंदेव ऋषिभिईेएशं यथाकालेन शुद्धययाते ॥:२४ ॥ 
असाध्य रोगी, दान देंनेसें तत्पर ओर आते मनुष्य ओर निमन्त्रित ब्राह्मण; ये यधासमयमें शुद्ध हो 
जातेह; एसा ऋषियोने देखा है $£ ॥ १७ ॥ 


( १८ ) गोतमस्थृति-१७ अध्याय । 
बालदशान्तारतयतव्राजतासापण्डाना सद्च। शाच रात्षा ने कार्यविरोधाद ब्राह्मणस्थ च स्वाध्या- 
यानिवृत्यथम्‌ ॥ १॥ 

बालक, दशान्तरत रहनचवाल, सनन्‍यासा आर कस। असापण्डक सरनपर; उनके स्वजनोंको अशाच' 
नहीं छगंता; राजकार्योकी हानि नहीं हो! इसढिये राजाको और वेदाध्ययन्का नियम भ्ढ नहीं होवे इस लिये 
चत्यनयसभ वदाण्ययन करनवाल ब्राह्मणका अशाच नहीं हाताह, उस समय शाहद्ध ह!जाताह है ॥ १ ॥ 


(३०क) शृद्धवसिष्ठस्थृति । 
भगिन्‍्यांसंस्क्तायां ठु श्रा्रयषि च संस्कृते। मित्रे जामातारे भ्रेते दौहित्रे मागिनीसुते ॥ 
इयालके तत्छुते चेव सद्यः स्नानेन शुध्याति । 
विवाहीहुई वहन, असंस्क्षत भाई, मित्र, दामाद, दौहित्र, भानजा, शाढे और शालेके पुत्रके मरनेंमें 


० 


सास सान्रस उसा समय शा 5. हाता हू । 
हि ता (किक गा ञ्ृ दा 
ग्रेताक्रेयानिषेय ५. 
( ) ) मलुस्वति-« अध्याय । 
+ + ल्‍् 5  + ऊ | + आज. श्र 
ठथा सकरजाताना सत्रज्योतु चतहताम्‌ । आत्मनस्त्यागगना चेव निर्तेतीदकक्रिया ॥ <९॥ 
पाखण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । गर्भभतेद्व॒हां चेव सुरापीनां च योषित्ताय ॥ ९० ॥ 


एचचण पुरुषस उद्चवचणका कन्या उत्पन्न व्णसकर, खनन्‍्यासा आर आत्मबात करनेवालेके मरनेपर 
उनकी जलूदान क्रिया नहाँ करना चाहिये ॥ ८९ || पाखण्डी| पुरुष ओर व्यासचारणी, गर्भपात करने- 
न यम 22 कप कक 23 पल 37072 20022 000 2 


& उद्यनस्वृति--६ अध्याय-५७ इलछोक । कारुक, शिल्पी, वद्य, दासी और दासको अशौच नहीं 
छगताह । भ्रचेतास्मृतिमें भी ऐसा है ( ४ ) | शंखस्वति--१५ अध्याय-३२५ इछोक । कारुकको अशौच नहीं 
लगताह । बृहहिप्णुस्थति--२४ अध्याय ५० इलोक । कारुककों कारुकममें अशोच नहीं छंगताहै । 

38 अआत्रिस्मातिके ८३ शछोकर्स इस इलोकसे केवछ इतना भेद्‌ हैं कि जिसके अशोच नहीं होनेको ब्राह्मण 

है उसको अश्ोच नहीं छगताहे । दुक्षस्त्वत---६ अध्याय-२० इछोक । अग्निद्येत्रीकों अग्निहोत्रके समय 

जन्म सरणका अशोच नहीं लगताहे । लघुआश्रकायनस्माति--३० भ्रेतकर्मविधि प्रकरणके ९० इलोक 
अग्निह्ोत्रीकों अशीच नहीं छूगता | 

(६ छघुआश्वछायनस्व्रति--२० पेतकर्मविधि प्रकरणके ९०-९१ इलोक । निसन्त्रित ब्राह्मणकों भ्शीच 
नहीं होता; श्राउमें जिस ्राह्मणका चरण घोआजातांह बह जबतक वहांसे घरके लिये विदा नहीं होता 
तबतक उसको कोई अशोच नहीं छगताहै । 

४ लघुआश्वकायनस्थाति--२० प्रेतकमविधि प्रकरण-९० इलोक । वेद पढ़नेमें निरत आाह्मणक्षो 
अशाच नहीं हाताह । दृक्षस्माते+-६ अध्याय-५ इठोक | बालक तथा देशान्तरमें रहनेवालेको सच्य५ 
शोच होताह । 

शष्‌ 


ने्ठि 


और 


जज 


(३०६ ) धर्मशाश्रसंग्रह- | भशौच- 
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वाली, पतिका बध करनेबाली तथा झुरा पीनेवाली स्थियोंकी मृत्यु होनेपप उनकी उदकक्रिया नहीं करना 


चाहिये $& ॥ ९० ॥ 
(० ) याज्षवत्क्यस्वृति-३े अध्याय । 
हतानां नृपगोविप्रेरन्वरक्ष चात्मघातिनाम ॥ २१॥ 
और ब्राह्मण द्वारा बधहुए तथा आत्मघात करके मरेहुएका अशोच उसी समय निवृत्त होजाताहै 
अर्थात्‌ नहीं छगताहै; क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है & | २१॥ 
(१० ) संवतस्म॒ति । 
गोविप्रशहते चैव तथा चेवात्मघातिनि ॥ १७७ ॥ 

नेवाश्नपतन कार्य सह्निः श्रेयोमिकांक्षिमि; । एपामन्यतमं प्रेत यो बहेत दहेत वा ॥ १७८ ॥ 

कृत्वा चोदकदान तु चरेच्चांद्रायणत्रतम्‌ । तच्छव केवल स्पृष्टा अश्व नो पातित यदि ॥ १७९॥ 

पूर्वकेष्वपकारी चेदेकाह क्षप्ण तथा। महापातकिनां चेब तथा चेवात्मघातिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 

उदक॑ पिण्डदानं च श्राद्ध चैव हि यत्कृतम्‌॥ नोपतिड्ति तत्सर्व राक्षसेविशरद्धप्यते ॥ १८१ ॥ 

चाण्डालेस्तु हता ये तु द्विजा दंश्सिरीसपे३ । श्राद्ध तेवा न कतेव्य अह्मदण्डहताश्र ये ॥ १८२ ॥ 

अपना कल्याण चाहनेवाले सजनको उचित है कि गो अथवा ब्राह्मणसे मरेहुए या आत्मघात करओऊे 

मरेहुएके लिये रोदन भी नहीं करे || १७७-१७८॥ जो मलुष्य इस प्रकारसे मरेहुएकी देहको इमशानमें 
लेजाताहै, जलाताह अथवा उसको जलदान करताहे वह अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रयण ब्रत करे; किन्तु 
जो केवछ उसका स्पर्श करताह, उसके लिये रोदन नहीं करता तथा जो पूर्वोक्त प्रायश्रित्त करनेमें असमर्थ 
है वह एक रात उपवास करे || १७८-१८० ॥ महापातकी ओर आत्मघातीके छिये जो जलूदान पिण्ड- 
दान और श्राद्ध कियाजाताहै बह सब उन्तको नहीं मिलता हे क्योंकि उप्ते राक्षत्त नष्ट करदेतेहै।।९८०-१८२॥ 
जो द्विज चाण्डालके वध करनेसे, वाघ आदि दांतवाले जीवके मारनेस, सर्पके काटनेसे, अथवा त्राह्मणक्रे 
दण्ड (शाप ) से मर जातेहें उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिये $: ॥ १८२॥ 





# याज्षवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-६ इलोक । पाखण्डी, चारों आश्रमोंसे वाहर रहनेबाले और चोर पुरुप- 
पतिका वध करनेचाली, व्याभिचारिणी तथा सुरा पीनेवाली स्थियां और आत्मघात करनेवाले; इनके सरनेपर 
इनका अशौच नहीं माने और इनको जलरूदान नहीं देवे | 

मनुस्म॒ति---५ अध्याय--९५ इलोक; बृहह्विष्णुस्मृति२२ अध्याय-४६ श्छोक॑ और उशनस्मृति-- ६ 
अध्याय-५९ इलोक । राजदण्डसे मरनेवालेका अज्ञोच उसी समय तिशत्त होजाताहे। 

३४ याज्ञवल्क्यस्माति-३ अध्याय-२१ इछोक । गो या ब्राह्मगसे अथवा आत्मघात करके मरेहुएका अशौच 
नहीं मानना चाहिये । अन्रिस्मृति-२६१ इछोक । शंखके धचनानुसार गो और ब्राह्मणसे मसारेगयेहुएफ्रा 
अग्निसे दाह नहीं करना चाहिये । उशनस्मृत्ति-६ भअध्यायके ५९--६० इछोक । गो ब्राह्मणसे, सर्पके काटनेसे 
और घिष खाकर मरनेवाछोंका अशोच नहीं मानना चाहिये । शंखस्मृति--१५ अध्याय--२१ इलोक । आत्म- 
घातीका भज्नीच किसीको नहीं छगता । इहद्विष्णुस्मृत्ि-१२ अध्यायके ५५ और ५७-६० अक्लू । आत्मघाती 
मनुष्य अशीच और जछका भागी नहीं है । फासी लगाकर मरनेवालेके फांस (रस्सी ) को काटनेवाले, दाह्मदि 
संस्कार करनेवाले और उसके लिये रोनेवाले तप्तकच्छु त्रत करनेपर शुद्ध होतेहें; किन्तु सब बान्धव 
मिलकर रोदन करनेवाले ज्लानकरनेसे शुद्ध होजातेहँ | पाराशरस्मृति-8 अध्याय | जो सत्री अधवा पुरुष 
अत्यन्त मान, क्रोध, खेह अथवा अयसे फांसी लगाकर मरजातेहँ व पीव ओर रुधिरसे भरेहुए नरकमें ६० 
हजार वर्षतक रहतेहें ॥ १--२ ॥ उनके सपिण्डोंको उचित है कि उनका अशौच नहीं माने, उनको जलाअली 
नहीं देवें, उनका अग्निदाह नहीं करें तथा उनके लिये रोदन नहीं करें; क्योंकि जो मनुष्य उनके शरीरको 
इमशानमें लेजातेहें या जछातेहँ अथवा फांसको काठतेहेँ वे तप्तक्च्छू करनेपर शुद्ध होतेहैं; ऐसा प्रजापतिने 
फहाहे | ३--४ ॥ जो मनुष्य गौसे माशागया हो, फांसी छगाकर मरा हो या ब्राह्मणसे मारागया हो जो 
न्राह्मण उसका स्पश करे; उसकी देहकों इमशानमें छेजाय अथवा अम्निमें दाह करे; उसके संग श्मशानमें जाय 
अथवा फासी कांटे वह तप्तकृच्छु ब्रतस शुद्ध दीकर ब्राह्मणोंकी भोजन करावे और बैलछके सहित एक गो त्राह्म 
णैकों दक्षिणा देवे ॥५---६॥ लिखितस्मृति । जो मनुष्य सर्पके काटनेफते, ब्राह्मणसे, सींगवाले पशुके मारनेसे, 
दांतवाले जीवके काटनेसे अथवा आत्मघात करके मरजाताह उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ ग ४ ॥ 
जो ब्राह्मण गोके मारनेसे फांसी छगाकर अथवा ब्राह्मणद्धारा मरेहुए मनुष्यके शरीरका स्पश करताहे वह 
भरनेपर गौ, बकरा या घोडा होताहे ॥ ६५ ॥ जो इनको जलाताहे अथवा फांसी छगानेवालेके फांसको 
क्राढताहै बह. तप्तक॒क़ करनेपर शुद्ध होताहै; ऐसा मनुप्रजापतिने कहाहे ॥' ६६॥ वसिष्ठस्माति--२३ अध्याय ०-5 


प्रकरण १९ ] आाषाटीकासमेत । ( ३०७ $ 


( १५ ) शहस्पृति-१५ अध्याय । 
भूखग्न्यनशनास्थोमिसृतानामात्मघधातिनास्‌ । पतितानां च नाश वे शखविद्युद्धताश्व ये ॥३१॥ 
परत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अप्रिमे जलकर, निराहार रहकर, जलूमें डुबकर, आत्मघात करके 
( फांसीलगाकर ), पतित होकर, शल्नसे । र काटकर और विजली गिरनेसे सरनेवाल्लेंका अशीच नहीं 
मानना चाहिये #॥ २१ ॥ 


(३२ ) देषलस्घृति। 
भांत स्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथश्वन । असूतकं च नश्स्य देवलस्य वचो यथा ॥ ५५ ॥! 
मातरं च परित्यज्य पितर च तथः सुतः । ततः पितामहं चेव शेपपिण्डं तु निर्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि साता अथवा पिता म्लेच्छ होजाव तो देवछके वचनानुसार उनके मग्नेपर उनका अशौच नहीं माने; 
कभी श्राद्ध करे तो उनको छोडकर पितामह जादिको पिण्ड दुवे || ५०-६० ॥ 


(१९ क ) दूसरी शातातपस्थति-६ अध्याय ! 


अखशकरणंग्यद्रिहुमादिशकटेन च। आग्वश्रिदारुशख इमविपोद्वन्धनजैस्ता! ॥ १॥ 
व्याप्राहिगजभूपालचोर रित्वकाहताः ॥ काहशल्यम्ता ये च शोचसंस्कारवर्जिता; २ ॥ 
विसूचिकान्नकवलूदवातीसारतो स्तताः । डाकिन्यादियहे्रस्ता विद्यत्पातहताश्व ये ॥ हे ॥ 
अस्पृश्या अपवित्राश्व पतिता; पुत्रवर्मिता। । पश्च्रिशत्मकारेश्व नाप्छुवंति गति सता; ॥ ४ ॥ 

जो मनुष्य ( १) घोड़ेसे गिरकर, (२) धूअरके दांतसे, ( ३ ) पशुके सींगसे, ( ४ ) पर्वेतजे 
गिरकर, ( ५) वृक्षादिसे गिरकर या दूबकर, ( ६ ) गारडसे दूचकर, ( ७ ) ऊंचे स्थानले गिरकर, (८) 
अग्निमें जलकर, ( ९ ) दारूसे, (१० ) शखसे घात करके, ( ११) पत्थरकी चोटसे, ( १२) विष खाकर, 
और ( १३ ) फांसी रूगाकर मरतेहै; ॥ १ ॥ जो मनुष्य ( १४ ) वाघके सारनेसे, ( १५ ) सांपके काटनेसे 
(१६ ) हाथीके मारनेसे, ( १७) राजदण्डसे, ( १८ ) चोरके सारनेले, ( १९५ ) शत्रुके मासनेसे, ( २० ) 
भेडियाके सारनेसे, ( २१ ) काठसे, ( २२ ) कांटेसे, ( २३ ) बिना शौच कियेहुए, (२४ ) बिना संस्करे 
हुए मरजातेहै; ॥ २ ॥ जो मनुष्य ( २० ) विसूचिका अर्थात्‌ महामारी रोगसे, ( २६ ) गलेम प्रास अटक 
जानेसे, ( २७ ) वनदादामें जलकर, ( २८ ) अतिसार रोगसे, ( २१५ ) डाकिनी आदिके मारनेसे, ( ३० ) 
मय हक 25 ८2 मान अमल डक 
_आत्मघात करनेवांलके सपिण्ठोकी उचित हैँ कि उसका प्रेतक्म नद्दी करें ॥ ११ ॥ जो मनुष्य काठ या 
मिट्टीसे दवकर, जलूमें डूबकर, परत्थरसे दवकर, शखसे शिर काटकर, विप खाकर और फांसी छूगाकर 
मरजातहैं वे आत्मघाती कहलाते ॥ १९ ॥ और प्रमाण कहतेहे ॥ १३ ॥ जो ट्विज स्वेहवरा होकर आत्म- 
घातीनी प्रेतक्रिया करताहै वह तप्तकृच्ल्के.सहित चान्द्रायण ब्रत करें ॥ १४ ॥ 

88 मनुस्णति-५ अव्याय--९५० इलछोक | विजलीसे मरनेवालेका अशोच नही मानना चाहिये । दृहृद्विष्णु 
स्मृति-२२ अध्याय--४६ अड्छू । पवत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अप्नरिमे जलकर, निराहार रहकर, जलसें 
डूबकर ओर विजलछी गिरनेसे मरनेवालोंका अज्यीच किसीको नहीं छगता अथोत्‌ इनकी प्रेतक्रिया नहीं करनी 
चाहिये | ०५ अद्भू | पतित मनुष्य अशोच और, जलदानका भागी नहीं है । अश्रिस्मुति-२६१ श्छोक । 
पतित मनुप्यका अम्निदाह नहीं करना चाहिये। २१७-२१७ वछोंक । जिस वृद्ध) मनुष्यका शौचाशीचका 
ज्ञान नहीं है और जिसने चिंकित्सा करना छोड़दिया है, वह यदि पर्वत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, 
अप्रिम जलकर, निराहार रहकर अथवा जलमें डूबकर आत्मघात करे तो उसका अशोच ३ रात मानना 
चाहिये; दूसरे दिन अस्थिसच्चयच और तीसरे ढिच जरूदान करके चौथे दिन उसका आद्ध करना चाहिये। 
उशनस्मृति ६ अध्यायके ५९-६० इछोक | ऊचे स्थानसे गिरकर, अग्निमें जलकरें, निराहार रहकर जलमें 
ड्वकर और घिजली गिरनेसे मरनेवाठोका अचौच नहीं मानना चाहिये। ७ अध्याय-१-३ श्छोक | पतित 
मनुष्यका अम्निदाह, अस्थिसभ्वयत्र, उसके छिंये रोदन, उसका पिण्डदान और आद्ध नही करना चाहिये । 
जो मनप्य आगमे जछकर याविप खाकर आत्मघात करताह उसका अशोच नहीं माने तथा उसको 
जला अली न" देवे; किन्तु यदि कोई अनजानसें आगमें जलजाबे अथवा विष खाकर मरजाबवे तो उसका 
अशौच माने तथा उसको जल देवे | बृद्धशावातपस्मतिं-१२ इछोक । यदि कोई अज्ञानसे आगमें जलूजाबे 
या जल आदिसे मरजाबवे तो उसका अशौच मानना चाहिये तथा उसकी जलरूदानादि क्रिया करनी चाहिये। 
बृहत्पाराशरीयधर्मशात्य्+६ अध्याय, ५०-५२ इलोक । सप्प, सींगवाछे पञ्च, जल अथवा अप्रिसे या 
आत्मघात करके भरेहुए सनुष्यको अभेमे नही जलवे; किन्तु उसको भूमिमे गाड़देवें। उसकी उदकक्रियादि 
नही करें; ६ मासके बाद उसकी दाहादि क्रिया करे, ऐसा पाराशरने कहा है। 





( ३०८ ) धर्मशाखसंग्रह-- [ अशौच-+ 


अहमस्त होकर और (३१ ) बिजल्ली गिरनेसे मरतेहें; ॥ ३ ॥ जो मनुष्य ( ३० ) स्पश करचेके अयोग्य 
रहकर, (३३ ) अपवितन्र होकर, ( ३४ ) पतित होकर और (३५ ) पुत्रहीन रहकर सर जातेह, इन ३५ 
प्रकारके मनुष्योंकी अच्छी गति नहीं होतीहे ॥४॥ 
व्याध्रण हन्यत जन्तु। कुमारीगमनेन चं। विषदश्चेव सपण गज॑न चपदुध्कृतू ४ ९ ॥ 
राज्ञा राजकुमा स्नश्रोरेण पशुहिसकः । वेरिणा मित्रभेदी च बकवत्तेव॑केण तु ॥ १० ॥ 
गुरुघाती च्‌ गय्यायां मत्सरी शॉचवाजत। । द्रोही संस्काररहित। शुना निक्षपहारकः ॥ 2% “0 
नरो विहन्यतेरण्ये शुकरेण च पाशिकः । कृमिमि; कृतवासाश्र कृमिणा च निहन्तनः ॥ १९ ॥ 
श्वद़िणा शंकरद्ोही शकटेन च सूचकः । ऋगुणा मेद्नीचोरों वहिना यज्नहानिक्षत्‌ ॥ १३ ॥ 
द्वेन दक्षिणाचोरः शख्रण आंताननन्‍दक। | अश्मना ह्वजानन्दाकाहषण कुमातमद; ॥ श्ष् 0 
उद्घ॑धनेन हिंखः स्थात्सेतुमेंदी जलेन तु । हुमेण राजदन्तिहृदातिसारेण छोहहतू ॥ १५ ॥ 
गोग्रासहद्विषचिक्या कवलेन द्विजान्नहत्‌ | श्रामेण राजपत्नीहदातिसारेण निष्क्रिय; ॥ ९६ ॥ 
डाकिन्यायेश्व प्नियंत सद॒प कायकारक। । अनध्यायःप्यवायाना स्षयतें विद्यता तथा ॥ १७॥ 
अस्पृश्यस्पशसड्ी च वान्तमाशित्य शाखहत्‌ । पातितोःपत्याविक्रेतानपत्यों हिजबेखहृतू ॥ १८ ॥ 
(१ ) कुमारी कन्यासे गमन करनेवाला, दूसरे जन्ममें वाघसे माराजाताह, (२) विप देनेवाला 
सांपके काटनेसे, ( ३) राजाके सड्ग दुष्टता करनेवाढा हाथीसे, (४ ) राजपुत्रका वध करनवाला राज 
दण्डसे, ( ५) पशुका वध करनेवाला चोरके मारनेसे, ( ६ ) मित्रखे भेद रखनंवाढा शजुक वध करनेसे 
और (७ ) बकवृत्ति मनुष्य दूसरे जन्ममें भेड़ियाके काटनेसे मरताहे ॥ ९-१०॥ (८ ) शुरुका बंध 
करनेवाला शय्यापर, ( ९ ) मत्सरवाला मनुष्य शौचद्दीदः रहकर, ( १० ) छोगोंसे द्रोह करनेबाला 
संस्कारहीन दशास, (११ ) धरोहर हरण करनेवाला कुत्तक काठनंत्त, ( १२ ) फझासीस सनुष्यका वध 
करनेवाला वनशूकरके मारनेसे ओर (१३ ) कीडोंका वध करके वस्त बनानेवाढा दूसरे जन्सम काडकि 
काटनेसे मरजाताई ।| ११-१२ ॥ ( १४ ) शह्डरका दोही सींगवाछे पशुके सारनेसे, ( १५) निन्द्क 
मनुष्य गाड़ीसे दबकर, ( १६ ) भूमि हरण करनेवारा ऊंचे स्थानसे गिरकर, ( १७) थज्ञस विज्न करने 
घाछा आगमें जलकर, ( १८) दक्षिणा चोरनेवाढा वनदाढ़ामें जठकर, ( १९ ) वेंदकी निन्‍्दा करनेवाला 
शख्रकी चोटसे, ( २० ) ब्राह्मणकी निन्‍दा करनेवाला पत्थरकी चोटसे और ( २१ ) बुरे कामकी सिखाने- 
वाला दूसरे जन्ममें विष खामेसे मरताह ॥१३-१४।॥ (२२) हिंसा करनेवाला फांसीसे, ( र२३े ) पुल तोड़ने 
वार जलूमें द्ूबकर, ( २४ ) राजाके हार्थाको चोरानेबाला बृक्षेले गिरकर, (२५ ) छोहा चोरानेवाला 
अतिसार रोगसे,(१६)राजाकी गोग्रास हरण करनेवाला महासारी रोगसे(२७) ब्राह्मणका अन्न हरण करनंवाढा 
झसके अटक जानेसे, ( २८ )बालरा ख्रीका हरण करनेबाछा भ्रम रोगसे और ( २९ ) क्रियाहान मनुष्य दूसरे 
जन्मसें अतिसार रोगस मरताह ॥ १५-१६ ॥ (३० ) अहड्लारसे काम करनेवाढा डाकंना आदईंक सारवंस, 
(३१ ) अनध्यायमें पढनेवाल्ा विजलीके गिरनेसे, ( ३९ ) स्पशके अयोग्य मनुष्यका संग करनवाश्ा सलढ 
भूत्रादिसे लिप्त होकर, (३३) शाखको चोरानेवाछा वन रोगसे, (३४) अपनी सन्‍्तानकों बंचनवाल्ा पतित 
होकर आर ( ३५ ) व्राह्मणका वस्ल चोरानेवाला दूसरे जन्मसें सनन्‍्तानहींन रहकर सरजाताह ॥ १७-१८ ॥ 
अथ तेषा क्रमेंणेव प्रायश्रित्त विधीयते । कारयेज्निष्कमात्र तु पुरुष प्रतरूपिणस्‌ ॥ १९९ ॥ 
चतुश्चुज दण्डहस्त माहेषासनसास्थतस्‌ । पट्ट। कृष्णातछ, कइुयात्पण्ड प्रस्थप्रमाणत।॥ २० ॥ 
मध्वाज्यशकंरायुक्त स्वर्णकुण्डलसंयुतम्‌ । अकालमूल कलर्श पश्चपल्वसंयुतय्‌ ॥ २१॥ 
कृष्णवख्समाच्छन्न सर्वोपधिसमन्वितस्‌ । तस्योपरि न्‍्यसहदे पात्र घान्यफरलेंडुतसू ॥ र२२॥ 
सप्तवान्यन्तु सफल तत्र तत्सघुख न्यसत्‌ | इंस्मांपार च वनन्‍्यस्य पूजयत्येतरूापणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुयांत्पुरुपसूक्तेन पित्यहं दुग्धतपंणम्‌ । षडड़ं च जपेदुद्रे कलशे तत्र वेदवित्‌ ॥ २४ ॥ 
यमसूक्तेन कुवात यमपूजादेक तथा। गायच्याश्वंव कतेव्या जप, खात्मांवशुद्धय ॥ २५ 0 
ग्रहशान्तिकपूव च दशाश जुहुयात्तछ। । अज्ञातनामगात्राय सताय सातेलादकम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रदयात्पितृताथन [पेण्ड मन्ज्सुदारयत्‌ । इसमे तिलसय पपण्ड सधथुसापरससानवतस ॥ २७ ॥ 
ददासम त्तस्मे प्रेताय य। पीड़ा कुरुते म्त । सजलान्कृष्णकल्शास्तिलपात्रसमान्वतान ॥ २८ ॥ 
द्वादशपत धादेश्य दधादक च वष्णव | ततो5मिषिश्वेदाचायों दग्पता कलशोदके ॥ २९ ॥ 
शाचवरायुचधरा मन्त्रेवरुणदेवति: । यजम्ानस्ततो दद्यादाचायाय सदाक्षणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो नारायणबाले; कतंव्य; शाखनिश्रयात्‌ । एप साधारणविधिरगतीनामुदाह्त। ॥ ३१ ॥ 


प्रकरण १९ ] आपादीकासलेत । ( ३१०९ ) 


अब ऋमसे उनका आरयश्वित्त कहताहूँ;:--उनके प्रायश्चित्त करनेवालॉको उंचित है कि ४ भर ( सेन ) 
का चार धुजाओंसे युक्त हाथमें दण्ड लियेहुए ओर सेंसेपर चढ़ेहुए भ्रतरूपी यमराजका ग्रोतिसा वनाव; एक 
प्रस्थ प्रमाण पिसान और तिछका, जिसमे मधु, घी और गुड़ मिलेहों, एक पिण्ड बनावे;। उसपर सका 
कुण्डल रब्खे ॥ १९-२१ ॥ एक कलश, जिसमे काछा चाह न हो, स्थापत करक उसके झुखस पत्च- 
पछ्चव रखदेवे, कलशको नील वखसे आच्छादित करें; उसमें सब ओषधियोंकों डाले ओर उसके ऊपर 
सप्त धान्‍्य और फरलोंके सहित एक पात्र रखे; पात्रके ऊपर प्रेतरूपी यमराजकी प्रतिमाको रखकर उसकी 
पूजा करे || २१-०३ ॥ प्रीत दिन पुरुपसूक्त सन्त्र पढकर दूधसे यमराजक्रा तपंण कर। बंद जाननेवाले 
ब्राह्मणमसे कलशके निकट षडद्भसहित उद्का जप करादें ॥ ३४ ॥ वर्दोक्त यमसूक्तन यमका पूजा आद कर; 
अपने आत्माकी शुद्धिक्रे ढिये गायत्रीका जप करे; ॥ २७ ॥ अहशान्ति करके तिल दर्शाश होस कर; अज्ञात 
नास गोज्न प्रेतक्नो पिठृत्ती्थ अर्थात्‌ अंगठे और तजनी अंगुलीके मध्यसे िल्लोदकक साहत पूवाक्तपण्ड दव;उस 
समय यहं सन्त्र पढ़े कि मे उस प्रेतको जो सुझको भी दुःख देताहे, सधु आर घोसे मिलाहुआ [तिछका यह 
पिण्ड देताहू || १६-२८ || उसके बाद जछसे पूर्ण नीठ रंगके १९ कलश, जिनपर तिछ भरहुए पात्रके 
रकक्‍्खेहुए होवें, भ्रतके लिये ओर १ कलश विष्णुके नामसे दान करे ॥ २८-२९ |॥| उधक पश्चातू आचायका 
पाहिये कि इस मन्त्रको पढ़कर कि है श्रेष्ठ आयुष घारण कियेहुए वरुणदुबदा पवित्र करा, खाक साहत 
यजमानकों कछृशके जरूसे स्नान करावे और यजमान आचायको दुक्षिणा देवे और शासक विधानस 
नारायणका पूजा करे ॥| ३०-२१ ॥| 

विशेषस्तु पुनज्नेयों व्याधादिनिहतेष्वापि । व्याप्रेण निहते प्रेत परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिनकी सुगति नहीं होतीहै उचकी यह साधारण विधि कहीगई; अब वाघ आदिसे मरेहुए छोगोंके 
विषयसे एक एक करके विधान [दिखातेह ॥| ३१-३२ ॥ 
सपदश न|गबालूुदय: सवषु काचनगम । चतुनष्कासत हेमगज दचाईजे त॥ ३६ ॥ 
राज्ा विनिहते दुद्यात्युरुपन्तु रििण्मयय्‌ । चोरेण निहते घेलु वेरिणानिहते दुषसू ॥ र४॥ 
तृकेण निहते द्याद्यथाशक्ति च काशनम | शस्यादते प्रदातव्या शय्या तृलीसमन्विता ॥ ३५ ॥ 
निष्कमां खुवर्णस्य विष्णुना समाविष्ठिता । शोचहीने झते चेव द्विनिष्कस्वर्णज हरिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संस्कारहीने च झूते कुमारं थ विवाहयेत्‌ । शुना हते च निक्षेपं स्थापयोज्िजशक्तित) ॥ ३७ ॥ 
शवरंण हते ददान्माहिष दा "णान्वित्यू । क़मिभिश्व छठे दादू गाइमान इजातंय 0 ३८ ॥ 
श्रद्धिणा च हते दद्यादृद्ृपभ वखसयुतय। शकदेन खते दाद सापस्करान्वतसस 0१९ ॥ 
सगुपाते घते सेव प्रदयाद्धान्यपर्तेतस । अग्निना निहते दल्वादुपानह स्वश्ाक्तेद। ॥ ४० ॥ 
दबेन निहते चेव कर्ताव्या सदने सभा । शरण निहते दद्यान्भहिषीं दक्षिणान्वितास ॥ ४९ ॥ 
अश्पना निहते द्यात्सवत्सां गां पवस्विनीय्‌ । विपेण च खते दबान्मेदिनीं क्षेत्रसयुतास्‌ ॥ ४२ ॥ 
उद्दन्धनसते चापि प्रदद्याद्‌ गां प्यस्विनीय । झूते जलेन वरुण हम दद्यात्तवरिनिष्कय ॥ ४३ ॥ 
दक्ष वृक्षह्त द्यात्सावण : रणसयुत्त । आंतिसारखद लक्ष सावच्या पयता जपफ्तू ॥ ४४ ॥ 
डाकिन्यादिय्तते चेवे जपहद्र यथाचितय। विद्यत्पातेन निहत वद्यादान समाचरतू ॥ ४५ ॥ 
अस्पशे च खते काये वेदपारायण तथा । सुशास्रएुस्तक दयाहान्तमाघ्चत्य सास्थत ॥ ४६ ॥ 
पातित्वेन घ॒ते कुरयात्माजापत्यानि पोडश । मते चापत्यराहिते कृच्छाणा नवांत चरतू ॥ ४७ ॥ 
निः्द्न्नयमितं स्वर्ण द्याद््थ हथाहते । कपिना निहते दद्यात्कषि कनकानाभ्तसू ॥ ४८ ॥ 
विम्चिकासंत स्वादु भोजयेच्च शर्त द्विजाच। तिलधेयुः प्रदातव्या कण्डेन्कवेलझँते ॥ ४३ ॥ 
केशरोगमते चापि अशे हृच्छान्समाचरेत्‌ । एवं कृते विवानेन विदृध्यादीध्वदीहकम ॥ ९० ॥ 
तः प्रेवत्वनि्ृक्ता) पितरस्तापितास्तथा | दल्ब। पत्रांश्व पोत्रांश्व आयुरारोग्यसपद। ॥ ५१ ॥ 

( १ ) बाघसे सरेहुए सनुष्यक्रे उद्धारक्े लिये दूसरेकी कन्याका विवाह करादेवे, (२) सॉपके काटनसे 
मरेहुएके उद्धारके लिये सब बलियोंमें कुछ छुछ सोना रखकर सांपोंके लिये बलि देवे, (३ ) हाथी द्वाश मरे- 
हुएके उद्धारके छिये १६ सर सोनेका हाथी दान करे ॥ ३९-३३ ॥| (४ ) राजदण्डते मरंहुएक छूय 
सोनेका पुरुष बनाकर दान करे, ( ५) चोरसे मारेगयेहुए सनुष्यके उद्धारके लिये व्याइहुई था दान कर, 
( ६) शचन्नसे मारेगयेहुए सनुष्यके उद्धारके लिये बल दान करे, (७ ) भेड़िया हारा सारगयहुएक उद्धारक 

छेये यथाशक्ति सोना दान करे, ( ८) खटियापर मरेहुए सनुष्यके उद्धारक चिसेत्त ४ भर सानका वविष्णुका 
प्रतिमाकों तोशक तकिये सहित शब्यापर बठा करके दान करे, ( $ 2 अशुद्ध दशा मरनवालक उद्धारक 


(३१० ) धर्मशार्यसंग्रह- ( अशौच-- 


लिये ८ भर सोनेकी विष्णुकी प्रतिमा दान करे ॥ ३४-३६ ।। ( १० ) संस्कारहीन रहकर मरनेवालेके 
उद्धारके लिये कुमार छड़केका विवाह करादेवे, ( ११ ) कुत्तेके काटनेसे मरनेवाल्के उद्धारके: लिये 
अपनी ' शक्तिके अनुसार धर्मके लिये किसीके पास द्रव्य रखदेवे ॥ ३७॥ (१३ ) सूभरसे मरेहुएके 
उद्धारके लिये देक्षिणाफे सहित सेसा दान करें, ( १३ ) कीड़ेके काटनेसे मरनवालेके उद्धारके लिये 
जाह्मणको गेहू दान करे ॥| ३८॥ ( १४ ) सींगवाले पशुसे मरेहुएके उद्धारके लिये वस्रके सहित 
बल दानकरे, ( १५ ) गाड़ीसे मरजानेवालेके उद्धारके लिये जीन आदि सामग्री सहित घोड़ा दानकरे 
॥ ३९ ॥ ( १६ ) ऊंचे स्थानसे गिरकर सरजानवालिके उद्धारके लिये अन्नका पर्वत बनाकर दानकरे, ( १७) 
आगसे मरनेवालेके उद्धारके लिये शक्तिके अनुसार जूता दानकरे ॥ ४० ॥| ( १८ ) दावाभिसे मरनेवालेके 
उद्धारके, लिये सभागृह बनादेव, ( १९ ) शखसे मरजानेवालेके उद्धारके लिय दक्षिणासीहत भेंस दानकरे 
॥ ४१ ॥ ( २० ) पत्थरसे मरनेवालेके उद्धारके लिये बछड़ सहित दुग्धवती गौ दान देवे, (२१) 
विषसे मरेहुएके उद्धारके लिये खेती योग्य भूमि दान करे (२२ ) फांसीसे मरेहुएके उद्धारके अर्थ दूध- 
देनेवाली गौ दान करे, (२३) जलसे मरनेवालेके उद्धारके छिये १३ भर सोनेकी बरुणकी प्रतिमा बनाकर दान 
करे ॥४२-४३॥ (२४),शक्षसे मरनेवाहेके उद्धारके छिये सोनाके सहित सोनेका इक्ष दान करे, (२५)अतिसार 
रोगसे मरनेवालेके उद्धारके लिये नियम युक्त होकर १ छाख गायत्रीका जप करे ॥ ४४ ॥ ( २६ ) डाकिनी 
आदिकी बाधासे मरनेवालेके उद्धारके लिये विधिपूर्वक रुद्रका जप कर, (२७ ) बिजली गिरनेसे मरने 
वालेके उद्धारके लिये विद्या दान कर ॥| ४५ | ( २८ ) स्पश करनेके अयोग्य होकर मरनेवालेके उद्धारके 
लिये वेदका पारायण करे, ( २९ ) वम्नन रोगसे मरजानेवालेके उद्धारके लिये अच्छे शाखकी पुस्तक दान करे 
॥ ४६ ॥ ( १० ) पतित होछर मरनेवालेके उद्धारके लिय सोलह प्राजापत्य त्रत करे, ( ३१ ) सनन्‍्तान हीन 
होकर & मरनेवालेके उद्धारके लिये ९० कृच्छू ( प्राजापत्य ) करे, (३० ) घोड़ेसे मरनेवालेके उद्धारके 
छिये १९ भर सोनेका घोड़ा दान करे, ( ३३) वानरके काटनेसे मरनेवालके उद्धारके लिये सोनिका वानर दान 
करे ॥| ४७-४८ ॥ ( ३१४ ) महामारीसे मश्नेवालेके उद्धारके लिये एकसो ब्राह्मणोंको स्वादिष्ठ अन्न भोजन 
करावे ओर (३५ ) कण्ठमें ग्रास अटककर मरजानेवालेके उद्धारके लिये तिरूघेनु दान करे और केश 
रोगसे मरजानेवालेके उद्धारके छिये आठ कृच्छू करे ॥| ४९-५० ॥ ऐसा करके मतकका श्राद्धादि कर्म 
करना चाहिये; ऐसा करनेसे झतक प्रेतयोनिसे छूटताहे और पितर लोग तृप्त होकर पुत्र, पौच्र, आयु, 
आरोग्यता और सम्पत्तिकी वृद्धि करतेहेँ || ५०--५१ ॥ 


( १३ के ) बृहत्पाराशरीयचमेशाद्-« अध्याय । 


अथान्यत्पापस्त्यूनां शुद्धयर्थ पापमुच्यते । कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठाति ॥ २९९ ॥ 
श्रृड्िदन्त्यु रगव्यालनी रास्युद्वन्धनैस्तथा । विद्य॒न्निर्धातवृक्षेश्व विभेश्वेवात्मना हता। )॥ ३०० ॥ 
व्रणसझ्ञातकीयिश्र स्लेच्छेश्वेव हता नरा; । पापसृत्यव एते वे शुभगत्यर्थ मुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
नारायणो बलि; कार्यों विधान तस्य कृथ्यते। ऊर्ध्वे पण्मासतः कुयादिके ऊ्व तु वत्सरात्‌॥३०२॥ 
तेषां पापव्यपोहार्थ कार्यो नारायणों बालि। | धोतवासाः शुचि; स्नात एकादश्यासुपोफित।॥ ३०३॥ 
शह्लपक्षे तु संपूज्य विष्णुमीशं यम तथा। नदीतीर शुचिगंत्वा प्रद्याइश पिण्डकान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
क्षोद्राज्यतिलसंयुक्तान्हविषा दक्षिणामुख; । अभ्यच्य पुष्पधूषायेस्तन्नामगोत्रपूवकान्‌ ॥ ३०५ ॥ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततस्तानम्भसि क्षिपेत्‌ । निमनन्‍्त्रयेत विग्रांश्व पश्च सप्ताथ वा नव ॥३०६ ॥ 
द्वादश्यां कुतपे स्‍्नातान्थीतवखान्समागताव । कृष्णाराधनकृद्धक्तया पादप्रक्षालिताबछुमाव॥ ३ ०७॥ 
दक्षिणाप्रवण देशे शर्चीस्तानुपवेशयेत्‌ । द्वो देवे तु त्रयः पिच्ये प्राइम्मुखोदड्ग्सुखान्द्रिजान॥ हे ०८॥ 
आसनावाहनायं च कुर्यात्पावंणवह्विजा । भोजयेद्धक्ष्यभोज्येश्र क्षेद्रेक्षवाज्यपायसे) ॥ ३०९ ॥ 
तृप्तास्तानथ विप्रशास्तृप्ति एच्छेच्रथाविधि । साज्येन तिलमिश्रेण हृविष्येण च तान्पुन। ॥ ३१० ॥ 
पश्च पिण्डान्प्रदयद्रि देव॑ रूपमनुस्मरन्‌ । विष्णुब्रह्मशिविभ्यश्व त्रीन्पिण्डांश्व यथाक्रमस ॥ ३११॥ 
यप्ताय साचुगायाथ चतुर्थ पिण्डमुत्सजेत्‌ । मत संचिन्त्य मनसा गोत्रनामकपूर्वकम ॥ ३१२॥ 
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नहीं समझाजाताह ओर सौतकी सनन्‍्तान रहनेपर ख्री सन्‍्तानहींन नहीं कहाजातीहै। 


प्रकरण १९ ] स्राषादीकासमेत । ( ११) 


विष्णु स्त्वत्वा क्षिपेत्पिण्डान्पश्व पश्च ततः पुनः । -क्षिणाभिमुखो भूत्वा निर्वपित्पथ्व षिण्डकान ॥ 

आचम्य ब्राह्मणानपश्रात्मोक्षणा दिकमाचरेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 

हिरण्षे” च वासोभिगोंमिभ्रृस्या च तान्द्िजान । प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनंयेन प्रसादयेत्‌॥ ३ १४॥ 

तिलोढक॑ करे कत्वा प्रेत संस्मृत्य चेतसा । गोत्रपू्व श्षिपेत्पाणो बुद्धी विष्णु निवेश्य च ॥३१५॥ 

नहिगत्वा त्लिम्भस्तु तस्मे दात्समाहितः । मित्रभ्त्येनिजे) साथ पश्चाद्‌ भुझीत वाग्यत।३ १६॥ 

एवं विष्णुमते स्थित्वाथोदद्यात्पापम्रत्यवे । समुद्धरति त॑ प्रेत पराशरचों यथा ॥ ३१७ ॥ 

सर्वेपां पापरृत्यूनां कार्यों नारायणो बलि) । तस्मादूध्वे च तेभ्यो वे प्रदत्तमुपतिहति ॥ ३१८ ॥ 

पापमृत्युकी शुद्धिके लिये दूसरा उपाय कहता जिसके करनेसे उनको दियेहुए पिण्डादि उनको 

भिलछताह ॥ २९९ ॥ सीगवाले पु, हाथी, सर्प, वाघ, जल, असि, फांसी, बिजली, इक्ष, त्राह्मण, आत्मघात, 
घावसे उत्पन्न कीट आर स्लेच्छ८ सरहुए मनुष्य पापसृत्यु कहेजातेहे उनकी सुगति होनेका उपाय कहताहूं 
॥ ३००-३०१ || उनके पाप नाछ्के लिये उनको मत्युसे & मास अथवा एक वर्षके बाद नारायणबलि 
फेरना चाहय उसका विधान कहताहूं ॥ ३०५२-१०३ ॥ स्नान करके धायेहुए वस्थ पहने, शुक्ुषपक्षकी 
एकादशीसे उपवासकर विष्णु, शिव और यसकी पूजा करे पश्चात्‌ नदीके किनारे जाकर दक्षिण मुख होकर 
मधु, घी आर तिलसे युक्त १० पिण्ड प्रेतकों देवे और मनमें विष्णुका ध्यान करताहुआ नाम्र और गोन्नका 
उच्चारण करके पुष्पधूपादिसे पूजन करे, उसके वाद पिण्डेंको जलमे डालदेवे ॥ ३०३-३०६ ॥ पांच 
सात अथवा नव न्राह्मणोका निमन्त्रण करे, द्वादशीमे कुतप काछमे स्तान करके धोयेहुए वस्लको पहले, 
आयेहुए ब्राह्मणांका भक्तिपूचेक चरण धोकर उनको दक्षिणाकों ढाल्आ पवित्र स्थानमें बेठावे, देवस्थानमें 
पूर्व मुखसे ? त्राह्मणोंकी और पितस्थानभे उत्तर मुखसे ३ ब्राह्मणोको बेठादव ॥ ३०६-३०८ ॥ ह्विजको 
उचित हू कि पार्वेण श्राद्धके समान आसन देवे और आवाहन आदि करे, मधु, शर्करा, घी, पायस इत्यादि 
ओर छड़ड़ू, मण्डा आदि भक्ष्य तथा भात,- दाछ आदि भोज्य पदार्थ त्राह्मणोंको भोजन करांवे ॥ ३०९। 
तृप्त ब्राह्मंणोंसे विधिपू्षक तप्त होनेका प्रश्न, करें; घी, तिरू और हृविष्यसे युक्त ५ पिण्डोंको देव रूप स्मरण 
वरके दवे; विप्णु, त््मा और शिवकों ऋमसे हे पिण्ड दे ॥ ३१०-३११ ॥ चौथा पिण्ड अनुचरोंके सहित 
यमको देवे; गोत्र और नाम उच्चारण पूर्वक स्तकका चिन्तन करके विप्णुका स्मरण करताहुआ फिर मस्तक 
और विष्णुको पांच पांच पिण्ड दे; इनमें दक्षिण मुख होकर मृतककों ५ पिण्ड देवे, उसके पश्चात ज्राह्मणों- ) 
आचमन कराके पादप्रक्चालनादि करें॥ ३१२-३१३ ॥ सोना, वस्र, गौ और भूमि ब्राह्मणोंकों देकर 
प्रणाम करे; पश्चात्‌ घिनय करके उन्तको प्रसन्न करे तिछोदक हाथमें लेकर ॥ ३१७४७ ॥ अप्रेतका स्मरण करता- 
हुआ गोत्रका उच्चारण करके झनमे विष्णुका ध्यानकर तितसहित जछ हाथमे डाले ॥ ३१५ ॥| बाहर जाकर 
तिछोद्क प्रतकों देवे; उसके बाद अपने मित्र ओर भृत्याके साथ मौन होकर भोजन करें ॥ ३१६ ॥ 
जो मनुप्य महांप पाराशरके कथनानुसार इसप्रकार विप्णुसतमे रहकर पापमृत्यु मनुष्यको पिण्ड देताहे 
वह उस भ्रेतका उद्धार करताह ॥ ३१७ || ऊपर लिखेहुए सीगवाले पशु इत्यादिसे मरेहुए सब प्रकारके 
पापम॒ृत्युके लिये नारायणवलि करना चाहिये; उसके वाद पिण्डादि जो कुछ उनको दिया जाताँहे सब 


उन्तको मिलताहे ॥| ३१८ ॥ हद 
एव' सप्तयमें दो अशोर ६. 
( १) पबुस्थति-« अध्याय । 


अन्तदशाह स्थाता चत्पुनमरणजन्पमनां । तावत्स्यादशुचिर्विपों यावत्तत्स्थादानेदंशस्‌ ॥ ७९ ॥ 
यादें १० दिनके भीतर फिर मरणका टसरा अशोच होजावे अथवा बालकके जन्मसे १० दिनके 
भीतर फिर अन्य वाहक जन्मे तो पहिले अशीचके १० दिनतक: त्राह्मणफा अशोच रहेगा अथांत्‌ प्रथमके 


अशौचके साथ पीछेका अशीच समाप्त हो जाचगा & ॥ ७९ ॥ 


( ६ क) उशनेस्व्ति-६ अध्याय । 
धूतके यादि खृतिश्व मरणे वा गतिभवेत्‌ ॥ “१९ ॥ 
$ थाज्ञवसक्यस्मृति--३॥ अन्याय-२० इलोक, य॑मस्थति---७५--७६ इलोक, पाराशरस्मरति--३ 
अध्याय-३१० इलोक, वासएस्म्रांति--४ अध्याय-२१२ अछ्ू, उदशनस्थते--8 अध्याय-१९-२० रोक, 
दक्षस्पृति---६ अध्यायके १४-१५ श्छोक, बृहहविष्णुस्मीत--२२ अध्यायके ३४ और ३७ अज्ट भौर गौतम 
स्माति--१४ अध्यायके १ अंकमें भी ऐसा है। 





( ११२ ) सेशाश्यरसंमह- [ अशौच-- 


दोषेंणेव भवेच्छाद्विरहःशेषे द्विरात्रकस । सरणोत्पत्तियोंगे तु मरणेन सम्ाप्यते ॥ २० ॥ 
थपवृद्धिमदाशोचमूर्ड चेतेम शुध्यति ॥ २१ ॥ 
याद जन्दक अशाचम जन्मका' दूसरा अशाच अधवा सरणक अशाचरस मरणका दूसरा अशाच हां 
हे ता पाहुछ अशौचके बाका दनास दूसरा अशाच छूटजाता कनन्‍तु याद्‌ पाहुड अशाचका कबल 
दिन शेष रहनेपर दूसरा अशोच होताहे तो पहिले अशोचके अन्तकेसे दिन २ शत बाद शुद्धि होतीह 
| १९-२० | याद सरणके अशद्योचके भीतर जन्पृका अशाच अथवा जनमक अशाचस मसरणका अशौोच 
ह्‌ सरणके अश्योचके अन्तके दित अश्ोच छूटताहै; &£ जब पीहले अशोचमें उससे बड़ा दूसरा अशौच 
हैं तब पछले अशोच # साथ पहिलेकी शुद्धि होतीहे || १०-२१ ॥ 
(५ १० ) शदुस्घ[तू-१५ अध्याय 
समान खल्वशो्च तु म्थप्तेन समापयेत्‌। असमानं द्वितीयेन घर्मराजवचों यश ॥ १०। 
एक सप्तातन्त अशाच अथांतू जन्मसूतकस जन्प्नसूतक अथवा सरणसूत्कस सरणसूत्तक हानपर 
| पाहल अशाचक साथ दूसरा अशाच समाप्त हाजाताह; कृन्तु छाटा «बड़ा अशाच अथातू मरण अ शो से 
जन्मका अशौच या जन्मके अशोचमें समरणका अशौच होनेपर दूसरे ( पीछेवाले ) अशौचके साथ पहिंला 
अशाच छूटताहं; एसा घम्राजन्र कहाहू ॥ १० ॥। 


वेदेशरय महुएका अशौच ७. 
( १ ) सबु॒स्ष ति-० अध्याय 
सान्नध्ावप वक्ल्प; शावाशोीच्स्य कातित) । असान्नवावय ज्ेयो विधः सवान्धवान्ववे; ॥ ७४ ॥ 
समीपके श्ृतककी अशोचकी विधि कहीगई३; अब विदेशमें मरेहुण सम्बन्धी और बान्धवोके अशोचकी 
विधि कहताहँ ॥ ७४ ॥ 
विगत तु विदेशस्थ श्णुयाद्यों छनिर्दशय्‌ । यच्छेष दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
गतिक्वान्त दशाह च त्रिराजमशुचिशंवेत्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स्एशरेवापो विशुद्यति ॥ ७६ ॥ 
निदृश ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्थ जन्म च। सवासा जख्माप्टत्य झद्धों भवीति मानव; ॥ ७७॥ 
बाल दशान्तरस्थ च एथक एफण्ड ये सास्थते। सवासा जलम्ाप्डत्य सद्य एव विश्वध्याते ॥७८॥ 
विदृशर्स मरेहुए ( ब्राह्मण ) का ससाचार यदि १० द्नके भ्रीतर सुने तो १० दिनसें जितने दिन 
बाकी होवें उतने दिनतक और यदि १० द्निके वाद सरनेकी खबर सिछे तो ३ राततक ( सपिण्धकों ) 
अशाच रहताह और यदि १ बपके पीछे झत्युका समाचार मिले तो केवछ स्नान करके वह शुद्ध होताह (३ 
॥७५-७६। १० दिनके पग्चातू सपिण्ड मनुष्यकी झत्यु अथवा पुत्र जन्सकी खबर सुननेपर वर्खोसहित स्नान 
करने पर सलुष्य ( स्पशेयोग्य ) शुद्ध होजाताई ॥| ७७ ॥ विदेशर्म रहनेवाले बालक अथवा असपिण्ड 
( समानोदक ) के मरनेका समाचार सुननेपर वस्मोंसहित स्नान करनेसे उसी समय शुद्धि होजातीहे ॥७८ ॥ 
( ३ ) याज्षवर्क्यस्पृति-इेअध्याय । 
प्रोपिति कालशेषः स्थात्पूर्ण दत्वोदर्क शुचि। ॥ २१॥ 
विदेशमें मरेहुए ( सपिण्ड ) का सप्ताचार यदि अशौचके नियमित समयके भ्रीतर सुननेमें आवे तो 
शोचके जितने दिन बाकी होवें उतने दिसतक अशीच सांन और यदि अशौचका समय बीत जानेपर मरनेकी 
खबर [सछ ता रतवान आर जछदान करक उसा समय रुद्ध हाजाब ॥ २१ ॥ 
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88 गोतमस्म्ाति--१७ अध्याय-१ जक, वसिष्ठस्मृति--४ अध्याय-२३ अंक और बृहह्विष्णुस्मृति-- 
१२ अध्यायके ३५-३६ अंक । यदि पहिले अजश्ोचकी १ रात बाकी रहनेपर दूसरा अशौच होताहतो 
पहिछे अशोचके अन्तिम द्नसे २ रात छाद्‌ और यादि पहिले अशोचके अत्तिंम दिनसें प्रात:काल दूसरा 
अशौच होजाताहे तो उस द्निसे ३ रात बाद दोनों अशौचोंकी शुद्धि होतीहे अर्थात्‌ १ रात अशौचका 
समय बढादेना चाहिये | 

3६ दक्षस्वृति--६ अध्याय-१० इछोकमें एऐसाही है । लिखितस्मृति---८६ और छघुहारीतस्द्ति-<० 
इलोक । यदि मरणके अशौोचर्म जन्मका अशोच होजाताह तो मरणके अशौचके साथ जन्मका अज्ञोच 
छूटताहै; किन्तु जन्मके अशोचम्र सरणका अशौच होनेपर सरणका अशौच अपने पूरे दिनपर निबृत्त होताहे। 

(9 उशबस्म॒त्ति---६ अध्यायके २१-२३ इलोक और शंखस्मृति--१५ अध्यायके ११-१२ इलोकमें 
ऐसाही है । ( यहां ब्राह्मणके छिये १० द्न लिखाहँ, इसी प्रकार क्षत्रियके लिये १४ दिन, वेश्यके लिये १५ 
दिन और शूद्रके छिये १ सास जानना चाहिये ) 


प्रकरण १९ ] शापषाटीवासमित । (३१ १ 


९ १४ ) पाराशरस्थति-हे अध्याय । 

दशरात्रेष्वर्तीतेषु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्पते । ततः संवत्सरादर्ध्व सचेले र्नानमाचरेत ॥ ९१ ॥ 

देशान्तरखतः कश्रित्सगोत्र; श्रयते यदि । न त्रिरात्रमहोरात्र सद्य। स्नात्वां शुचिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

आज्िपक्षत्रिरात्र स्पादापण्परासान्न पाक्षणा अह संवत्सरादवाक्‌ सद्य/ शाच विधीयते ॥ ९ ३७ 

१० रात बीतजानेपर सपिण्डके मरनेकरी खबर झुन दे रातमें (हाह्मण ) की शुद्धि होतीहै भीर ९ 

वषबाद सुननेपर वस्ोके सहित स्मानकरनेसे उसी समय शुद्धि होजातीह ॥ 2१ ॥ जब्र सगोन्नी मनुष्यके 
देशान्तरमें मरनेका सम्याद सुनाजाताहे तब न तो ३ रात भौर न एकरात अश्ीच रद्दताहै; किन्तु उसी समय 
स्नान करनेपर शुद्धि होजातीहे ॥| १२॥ डेढ़ महीनेतक ( सपिण्दके ) मरनेकी खबर सुने तो ३ रात्त, 
महीनेतक सुने तो दो दिनोके सहित १ रात और वर्षदिनतक सुने तो ? दिन अशौच मान ओर ९ वर्षके घाद्‌ 
सुच्र तो उसी समय शुद्ध होजावे & ॥ १३ ॥ 


(८ क) बृहद्यमस्दुति-& अध्याय । 
कन्याग्रदानसमये श्रुतवान्पितरं म्ुतम्‌ ॥ १० ॥ 
कम्पादान च तत्कायेँ वचनाह्वति क्षमः । पितुः पात्रादिकं कर्म पश्चात्सव यथाविधि ॥ ११ ॥ 
कन्याके विवाहका काम आरम्भ होजानेपर यादि पुत्र अपने पिताके मरजानेकी खबर सुने तो उसको 
चाहिये कि कन्यादादकी समाप्त करके उसके बाद विधिपूवेक पिताका आद्ध आदि कमे करे ॥ १०७०११॥ 


भू दी पे + गृ रे शुद्धि 
अशोचीसे संसग करनेवालोंकी शुद्धि ८. 
( १ ) मनु॒स्व॒ृति-& अध्याय। 
अनुगम्येच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमिव च । स्नात्वा संचेछ स्पष्ट. घृत॑ प्राश्य बिशुध्याति॥ १०३॥ 
जो मनुष्य ( सपिण्डसे भिन्न ) अपनी जाति अथवा अन्य जातिके सुर्देके साथ श्मणानसमें जाताहै वह 
वरस्याके सहित स्नान करके अभिका स्पशे करने और घी ख नेपर शुद्ध दोताहे &» ॥ १०३ ॥ 


(२ ) याजवल्कयस्वृति-र अध्याय । 
त्राह्मणनाडुगन्तव्यो न झूद्ठों न द्विज/ कचित्‌ । अजुगम्याम्भ से स्तात्वा स्प्रशामि घृतभ्ुक्शुचि;२६॥ 
न्राह्मणको उचित है कि ( असपिण्ड ) ट्विज अथवा शाद्गके मुदके साथ श्सशानमें नही जावे; किन्तु यदि 


की 


जाब तो जलूमें स्नान करके अपम्निका स्पशे ओर घी भोजन करके शुद्ध होवे ॥ २६ ॥ 


| ( ६ कू ) उशनस्पृति-& अध्याय । 
यस्ते; सहान्न कुर्याश्न यानादीनि तु चेवें हि। आाह्मणे वा परे वापि दशाहेन विशुध्याति ॥ ४८ ॥ 
यस्तपामन्नमश्नात स तु देवो४पि कामत; । तदा शाचानतृत्तेष्ठु स्तान कृत्वा विशुध्यांत ॥ ४९॥ 
यावत्तदन्नमश्नाति दुभिक्षामिहतों नरा।। तावन्त्यगन्यशुद्धि। स्पात्मायश्रित्त ततश्ररेत्‌॥ ५० ॥ 
ब्राह्मण अथवा अन्य वणका भनुष्य जो कोई अशोचीके सहित अन्न भोजन या एकत्र यात्रादिं 
व्यवहार करेगा वह १० दिनपर अथांतू अशोचीके गुरू होनेपर शुद्ध होगा ॥ ४८ ॥ जो जान करके 
अशीचवालेके घर अन्न खाताहे वह देवता हे नेपर भी अशाचवालेके शुद्ध होनेपर रनान करके शुद्ध 
दोतांहै; किन्तु जो दुर्मक्षसे पीड़ित होकर प्राणरक्षाके लिये अशोचवालेके घर जितने दिन भोजन करताहै 
वह उतन दिनतक अशुद्ध रहताहै, उसके बाद स्नान आदि प्रायश्रित्त करके शुद्ध होजाताहे ॥ ४९-५० ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्वृति-९ अध्याय । 
जन्म्रप्रश्मतिसंस्कारे स्मशानान्ते च भोजनम् ॥ २१ ॥ 
असपिण्जन कत्तेब्यं चूडाकार्य विशेषत) ॥ २२ ॥ 

४४ बृद्धवसिपस्टति-३ मदीनेसे पहिले ( माता पितासे भिन्न पुरुष ), सपिण्डके सरनेकी खबर सुने 
तो ३ रात, ६ महीनेसे पीहले सुने तो रातके सहित २ दिच और ९ आससे पहिले सुने तो १ दिन अशोच 
मांन और इससे अधिक दिनमें सुने तो स्नान करके शुद्ध दोवे ( १ ) पेठीनसिस्शाति-यदि पुत्र परेदेश् साता' 
पिताके सरनेकी खबर सुने तो १० दिन अज्रीच माने (३ )। 

४ पाराशरस्मृति-३ अध्यायके४४ इछोकमें ऐसाही ह्‌ और कांत्यायनस्मति--३९ खं०्डंके १० इठोकम 
है कि मुंदेके साथ श्मगानम जानेवाले मुर्देके बान्धबोंसे भ्रन्य मनुष्य स्नान करके अपिका स्पश और धी 
खानेपर शुद्ध होजातेहँ ( आगे प्रेतकमेंप्करणकी टिप्पणीर्म याज्ञवल्क्यस्टरातिका १३-१४ जोक देखिये ) | 

० 


(३१४) धर्मशाखसंग्रह- [ जशौच- 


जातकर्म आदि संस्कारक्के समय,प्रेतकममें और विशेष करके चूड़ाकरणके समय असपिण्डके घर भोजन 
नहीं करना भाहिये॥ २१-२२॥ 


( १३ ) पाराशरस्व॒ृति-३ अध्याय । 
संपकोद्दुष्यते विप्रो जनने मरणे तथा । संपकोच निवृत्तस्य न प्रेतनेव सतकम्‌॥ २१॥ 
ब्राह्मण अध्पिण्डके मृत्यु तथा जन्मके अशौचमें केवछ सम्पर्कसेही दूषित होताह; यादें वह क्षणोचबालेसे 
सम्पर्क नहीं रक तो उसको मरणका अथवा जन्मका अशौच नहीं लूगतांहै ॥ २१ ॥ 
अनाथत्राह्मणं प्रेत ये वहन्ति द्विनातय) । पदेपदे यज्ञफलमानुपृरव्याल्ठभन्तिते ॥ ४१ ॥ 
न तेषामशुर्भ किश्चित्पाप वा शुभकर्मणाय्‌ । जला गाहनात्तेषां सद्यः शोर्च विधीयते ॥ ४२ ॥ 
असगोत्रमवन्धुश्च प्रेतीभूतद्विजोत्तमम्‌ । वहित्वा च द्हित्वा च प्राणायामेन शुध्याति ॥ ४३ ॥ 
जो द्विजाति अनाथ न्राह्मणके मत शरीरको ढोकर इमशानसमें लेजातेहँ वे पद्‌ पद्‌ पर यज्ञ करनेका फल 
पातेहँँ; उन शुभ कर्म करनेवालोंकों न तो कुछ दोष छगताहै न अशुभ होतांहै; वे छोग जरमें स्नान करनेसे 
डसी समय शुद्ध होजातेहें &8 ॥ ४९-४२ ॥ जो ब्राह्मण अन्य गोत्र और अबान्धन म्तकको ढोताहै और 
जलाताहै वह प्राणायाम करनेपर शुद्ध होजाताँ ७, ॥ ४३ ॥ 


( १५ ) शहस्मृति-१५ अध्याय । 


पराशाचे नरो झुक्‍त्वा क्रमियोनी प्रजायते । शुक्त्वान्न॑ म्रियते यस्प तस्य योनी प्रजायते ॥ २४ ॥ 

जो मनुष्य अन्यके अशौचमे अथोत्‌ उसके शुद्ध दोनेसे पदिले उसके घर भोजन करताहै वह कीड़िकी 

थानिमें जन्म लेताहै और जो जिसका अन्न खाकर अर्थात्‌ पेटमे उसका अन्न रहनपर मरजाताहे वह उसीकी 
जातिमें जन्मताहे ।| २४ ॥ 


[कप 
( ० ) वसिष्ठस्पृति-७ अध्याय । 
अनिदेशांह पकान्न॑ नियोगायस्त भुक्तवान्‌ । कमिर्भूत्वा स देहान्ते तद्रिष्ठामुपजीवति ॥ २७ ॥ 
द्वादशमासान्द्रादशाद्धमासान्वाध्नइनन्सहितामधीयान$ पूती भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
जो ब्राह्मण अशौचरालि ब्राह्मणके घर १० दिनके भीतर निमन्त्रित होकर पकाहुआ अन्न खाताह वह 
मरनेपर फीड़ा होकर अशौचवालेकी विष्ठासे जीताहे (& ॥ २७ ॥ वह मनुष्य १२ मास अथवा ६ मास 
अन्नकों छोड़के ( केवल दूध घीकर ) वेदकी संहिताका पाठ करनेपर शुद्ध होजाताहै; ऐसा शास््से जाना 


गयाहै ॥ २८ ॥ 
प्रवकमका विधान, कर्म करनेवालोंका 
धर्म ओर प्रेतकभके अधिकारी ९. 


4. ध्ु 
( १) भजुस्मृति--& अध्याय | 
अक्षारलवणान्नाः स्थुर्निंमज्ेयुश्व ते व्यहम्र । मांसाशर्न च नाश्रीयुः शर्यीरंश्र प्रथक्‌ क्षितों ॥७३॥ 
सत्युका अशीच होनेपर बनायाहुआ नमक नहीं खावे, ३े दिन नदी आदिसें स्नान करे, मांस नही खावे 
और भूसिपर अलग शयन करे ॥ ७३ ॥ 
न वर्धयेदघाहानि परत्यूहेन्नाम्िषु क्रिया।। न व तत्कम कुर्वाण; सनाभ्योप्यशुचिभंवेत्‌ ॥ ८४॥ 
अशौचकी दिनसंख्या नही बढ़ाना चाहिये; भशौचफे समय (श्रौत ) आश्निहोत्रका कार्य बन्द नहीं 
करे; क्‍योंकि अप्रिहोत्र कार्य करनेफे समय सपिण्ड मनुष्य अशुद्ध नही होताहे ॥ ८४ ॥ 
दक्षिणेन मत शूद्रवं पुर्ठा निहेरेत्‌ । पश्चिमोत्तरपूवेस्तु यथायोग द्विजन्मन। ॥ ९२ ॥ 


# बृहत्पाराशरीयरधमशासत्र--६ अध्यायक्रे ३५-२६ कख्ोकम भी ऐसा है । इहादविष्णुस्टति-१९ अध्याय 
५ ४ । जो जाह्मण अनाथ जाद्वाणके मत शरीरको श्मशानमें लेजाकर उसका दाह करताहे वह स्वगेलोक 
जाताहै । 
५ रहत्पाराशरीयधरमशाक्ष*% अध्याय-२७ शोक । जो हिंज असगोत्र और असम्बन्ध रत द्विजको 
ढोचाँद भौर जलात है वह स्नान करनेसे शुद्ध दोताहै । 
है क्षत्रियके अशौचर्मे १२ दिनके भीतर, वैश्यके अशौर्चम १५ दिनके भीतर और शूद्रके अशौचमे १ 
मासके भीतर खामिवालेकी यही गति जानचा चाहिये । 


प्रकरण १९ | आषाटीफासमेल । (३१५ ॥ 


पुरके दक्षिण द्वारसे शुद्रका सुदों, पश्चिम हारसे वेश्यका सुंदां, उत्तरके द्वास्से क्षन्रियका सुर्दा और 
पृवदो द्वारसे त्राह्मणका मुदों निकालना चाहिये।। ९२ ॥ 
विप्र। शुध्यत्यपः स्प्रष्टा क्षात्रया वाहनायुवम। वेश्य: प्रवोद रसमान्वा याध्ट शुद्र। कताक्रेय/ ॥ ९९ ॥ 
अशज्यौचकी क्रियाके अन्तमें ब्राह्मण जल स्पर्श करनेपर, क्षत्रिय वाहन तथा शस्र छूनेपर, वश्य हलका 
पत्रा अथवा जोतेकों स्पश करनेपर ओर शूद्र छाठी छनेपर झुद्ध होताहे ।| ९९ ॥| 
ने विष स्वेश् तिहत्छु सख्त झूद्रेण नाययेत्‌ । अस्वग्यों ह्याहुतिः सा स्थाच्छूद्रसंस्पशेदट्षिता॥१०४॥ 
ब्राह्षणको उचित हे कि ज्राह्मणोंके रहनेपर शुद्रोंस अपने सुर्दूको नहीं उठवावे; क्‍योंकि शूद्रके रपशैसे 
दृषित होनेपर शरीरकी आहुति स्वगेक लिये हित नहीं होतीहे | १०४॥ 


( २ ) याज्ववर्क्यस्थृति-३ अध्याय । 

स दग्धव्य उपेतश्रेदाहिताग्न्यावृत्तार्थवत्त्‌॥ २ ॥ 
सप्तमाइशमसाद्वाए ज्ञातयोःस्युपपनत्यप; । अपन। शोशुचद्घमनेन पितृदिड्नसुखा। ॥ ३ ॥ 
एय्म्माताहाचार्यप्रेतानामुदर्कक्रिया। । कामोद्क ससिप्रत्तास्वश्रीयश्वशुरात्विजामू ॥ ४ ॥ 
सक्नत्मसिशन्त्युदकन्नामगोत्रेण वाग्यताः । न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकम्पतितास्तथा ॥ ५ ॥ 

यदि बालकका जनेऊ होचुका होवे तो अम्निहोत्रीकी | प्रक्रियासे छौकिकामिसे ही उसका दाह करे 
॥२॥ जातिके मनुष्य सातवें दिन अथवा दुशवें दिनसे पहिले ( अयुग्मदिनमें ) जछके पास दक्षिण मुख होकर 
“जल हमको पविन्न करो” इस सन्त्रको पढ़तहुए जलदान करें $8 ॥ ३ ॥ इसी प्रकारसे नाना और आचार्य 
प्रेतको भी जल देंवे; जिसकी इच्छा होवे वह मित्र, विवाही हुई कन्या, भानजा, श्वशुर तथा ऋत्विकृकों भो 
जल दान करे ॥ ४ ॥ जलदान करनेवाले प्रतका नाम और गोत्र उच्चारण करके मौन होकर एक बार जरू 
देवे; ब्रह्मचारी और पतित जलदान नहीं करें || ५ ॥ 
क्रीतरब्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते प्रथकपृथक । पिण्डयन्नावृत्ता देयम्प्रेतायान्नन्दिनत्रयमू ॥ १६ ॥ 
जल्मेकाहमाकाशे स्थाप्य क्षीर च मन्‍्मये ॥ १७ ॥ 
अशौचवालेको उचित है कि मोल लेकर ( अपना) अन्न भोजन करे, भूमिपर अछग अछग सोवे, अपसव्य 
होकर ३ दिन मुतककी पिण्ड देवे $: ।॥| १६ ॥ एक दिन मिद्ठीके पात्रमें जल और दूध मझतकके छिये 
आकाशमें (किसी आधारपर ) रक्खे।| १७ ॥ 


( है ) अभिस्मृति। 


यृहजद्धि प्रवध्यामि अन्तस्थ) शवदपितास्‌। प्रयोज्यं सन्मय भाण्ड सिद्धमज्न तयेव च ॥ ७६ ॥ 
गह्मन्रिष्क्रम्य तत्सरव गोमयेनोपलेप्येत्‌ । गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाप्रापयेत्पुन ॥ ७७ ॥ 
त्राहमन्त्रैस्तु पूर्त तु हिरण्यकुशवारिमिः । तेनेवाश्युक्ष्य तद्वेश्म शुध्यते नाच संशय: ॥ ७८ ॥ 
जिस घरमें मनुष्य मरजाताह उस घरकी शहुद्धिका विधान कहताह,-उस घरके मिट्टीके बत्तंच और पकी 
हुई रखोई त्यागदेवे | ७६ || उन वस्तुओंको घरसे निकारूकर घरको गोवरसे छीपके बकरोसे सुंघावे 
॥ ७७ || सानाका जरू आर कुशाका जछरू छड़ककूर बदक सन्त्रोंसे धरका पावत्र करें; एसा करनस 
निःसन्देह धर शुद्ध द्ोजाताह ॥ ७८ ॥ 
( दृक ) उशनस्थृति-७ अध्याय । 


पथपे नवमे चेव तथैवेकादशे%नि । अयुग्मान्भोजयेद्िप्रान्नव श्राद्चन्तु तदुविदु। ॥ १२॥ 
पांचवें, नें आर ग्यारह दन अयुग्स न्राहब्णाका भाजन कराव, इसाकां पराण्डतछाग नवश्राद्ध 


कहतेह ($ ॥ १२ ॥ 








#& संवर्तस्मृति--१८--३९ इडोक । पहिले, तीसरे, सातवें और ने दिन अपने योत्रके छोगोंके सहित 
स्तान करके प्रतको जल देना चाहिये | गौतमस्मृति--१७४ अध्याय--१ अक्लू | सूतक साननेवाले छोग पह्विछे 
तीसरे, पांचवे, सातवें ओर नववें दिन प्रेतको जछ देव । दूसरी दवल्स्मति--दूसवें दिन आामसे बाहर स्नान 
करे उसी दिन वस्त्र त्याग देव तथा शिरका केश और दाढ़ी मुँछ तथा नख सुण्डन करादेवे ( ६ ) 

$£ प्रचेतास्मृति--जिसका संस्कार न हुआहो उसका पिण्ड मूसिपर और जिसका संस्कार हो चुकाहो 
उसका पिण्ड कुशाओंपर रखे (२) 

पक लघुहारोतस्वति--१०८ इलोक | चौथे, पाच्वें, नवें और ग्यारहवें दिन प्राणिओंकों जो अन्न दिया 
जाताहे, उस्तीको नवश्राद्ध कहतेहें ! 


(३११६ ) धर्मश।स्संग्रह- [ अशौच-- 


(८ ) यमस्मृति । 
पकादशाहि प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष; । मुच्यते प्रेतलोकत्स; स्वगेलोके महीयते ॥ ८९ 0 


हित 7 कै. कप 


जिस सृतकका ग्यारहवें दिन इषोत्सग होताहे वह प्रेतक्ोकसे निवृत्त होकर स्वगछ्वाकरस जाताहै 8 ॥ ८९॥ 


ह ( १३ ) कात्यायनस्घृति-२१ खण्ड । 
स्वयं होमासमथस्य समीपसुपसपणस । तत्राप्यशक्तस्य तत शयनाज्चोपवेशनस ॥ १ ॥ 
हुतायां सायमाहुत्यां दु्बेलश्रेद्द ग्रही भवेत्‌। प्रातहोंमस्तदेव स्याज्जीवश्रेत्स पुनर्न वा ॥ २ !) 


दुबंल॑ स्नापयित्वा तु चुद्धवेछामिसंवृतम्‌ । दक्षिणाशिरसं भूमौ बर्हिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

घृतेनाभ्यक्तमा प्छाव्य सवखमुपवीतिनम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाड़ सुमनोभिविभूषितस्‌ ॥ ४ ॥ 

हिरण्यशकलान्न्यस्य क्षिप्त्वा छिद्गेषु सप्सु । मुखेष्वथापिधायेन निर्रेयु) सुतादयः ॥ ५ ॥ 

आमपान्नेष्नमादाय प्रेतमाग्रषुरःसरम । एको:चुगच्छेत्तस्याद्ध॑मर्द्ध पथ्युत्सजेदू भुवि ॥ ६॥ 

अधेमादहन प्राप्त असीनो दक्षिणामुखः । सब्यं जान्वाच्य शनके; सतिलं पिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ पुत्रादिराप्डत्य कुयोद्दारुचरय महत्‌। भूप्देश शचो देशे पश्चाआ्चित्यादिलक्षणे ॥ ८ ॥ 

तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे ! आज्यपूर्णा रुचं दद्यादक्षिणाग्रां नसि ख़म ॥ ९ ॥ 

पाद्योरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ । पार्खयो: शूर्पचमसे सव्यदक्षिणयों; क्रमातू ॥ १० ॥ 

मुशलेन सह न्युब्जमन्तरूवोंरुह्ूखलम। चात्रोविद्ञीकमत्रेवमनश्रुनयनों विभी। ॥ ११ ॥ 

अपसब्धेन हृत्वेतद्वाग्यतः पितृदिड्ग्मुख/ । अथाप्निं सब्यजान्वक्तो दद्यादाक्षिणत: शने; ॥ १९ ॥ 

अस्माच्मधिजातो$सि त्वदयं जायतां पुन; । असो स्वगौय लछोकाय स्वाहेति यज्ञुरीर्यन्‌ ॥ १३॥ 

एवं ग्हपातिदेग्घ सर्वे तरति दुष्कृतम्‌ । यश्रिनं दाहयेत्सोपि मजा प्राप्तोत्यनिन्दिताम ॥ १४ ॥ 

यथा स्वायुधधृक्‍पान्थी ह्ारण्यान्यपि निर्भय; । अतिक्रम्यात्मनोभीष्ट स्थानमिष्ट च विन्दाति॥१५॥ 

एवसेपो:प्रिमान्यज्ञपात्रायुधविभूषिता। । छोकानन्यानतिक्रम्यपर॑ ब्ैव विन्दाति ॥ १६ ॥ 

यदि अम्निह्दोन्नीकों ( मरनेके समय ) स्वयं होम करमेका सामथ्य नहीं होय तो अभ्रिके निकट -जाबैठे; 
यदि समीपमें भी नहीं जासके तो शय्यासे उतरकर नीचे बैठे ॥ १ ॥ यदि सायकालके होम करनेके प्मात्‌ 
ग्रहस्थ मरनेके समान होजाय तो प्रातःकालका होम उसी समय होजाय; यदि वह प्रातःकाछतकं जीता रहेगा 
तो प्रातःकाछका होम फिर होगा, नहीं तो नहीं | २।| उसके मरनेके समय उप्तको स्नान कराके शुद्धवलञ् 
पहनावे और दक्षिण ओर सिर करके कुश बिछाई भूमिपर लिटादेवे।३॥| मरजानेपर उसकी देहमें घी लगाकर 
सवस्र स्तान करावे; नये जनेऊ पहनावे; सब अज्जेंपर चन्दन छिड़ककर उसको फूलोंसे विभूषित करे || ४ ॥ 
सातों छिद्रों ( मुख, नाक, कान और आंखों ) में सोनेके ठुकड़ डालकर और मुखकों वल्रसे ढांककर उसके 
पुत्नादि उसको इ्मशानमें लेजाबे ॥ ५ ॥ अग्निहोत्रीकी आगको मृतककी रथकि आगे २ और कच्चे प्रिट्टीके 
वत्तेनमें अन्नको पीछे पीछे लेजाबे,उसमेंसे आधा अन्न मार्गमें भूमिपर छोड़े और आधा भन्न श्मशानमें लेजावे; 
वहां दक्षिणको मुख करके और बांई जंघाकों नीचे नवाकर तिछसहित उस अन्नको पिण्डदानके समान धीरेधीरे 
भूमिपर छोड़दवे | ६-७ ॥ चिताके योग्य पवित्र स्थानमें पुत्र आदि स्तान करके छकड़ीकी बड़ी चिता बनावें 
॥८॥मृतकको दक्षिण शिर करक चितापर उत्तान सुतादेंवे; दक्षिणकी अग्रभाग करके घीसे भरी खुकूकों उसके 
मुखपर, घीसे भरे खुबको नाकपर अघरा अरणीको पू्वाश्र॒करके दोनों पांवॉपर, उत्तरा अरणीकों छातीपर, 
शूर्पको बांइ पंजड़ीपर, चमसको दाहनी पंजड़ापर और मुशछ,भोंधी,ओखली, चात्र और ओविलीको जंघाओंके 
घीचमें रखदेवे; उस समय रोदन नहीं करे; निर्मय रह ॥ ९-११ ॥ दक्षियग ओर मुख करके सौन होकर 
जनेझको अपसब्य होकर और वांई जंघाकों नवाकर चिता दक्षिणकी ओर धीरेसे आपने जलावे &, ॥ १२ ॥ 
उत्त समय ऊपर लिखेहुए अस्मात्त्वमधिगत इत्यादि यजुर्वेदके मन्त्रको पढे ॥ १३ ॥ इस प्रकारसे जलाये- 
जानेसे गृहस्थ सब पापोंसे छूटजाताहू और जछानेवाला अनिन्दित सन्तान प्राप्त करताहे ॥ १४ ॥ जैसे 
मागेमें चछनेवाढा अपने शल्लोंको साथमें रखनेसे निर्भय रहकर वनोंको पारकर अपने इच्छित स्थानमें पहुंच- 
जाताह और अपने मनोरथको प्राप्त होताह वसेद्दी अग्निहोन्नी ब्राह्मण अपने यज्ञपात्रादिरूप शमस्त्रोंसे भूषित 
दोकर स्वरगांदि छोकॉफो लांघकर परत्रह्मको प्राप्त करताह ॥ १५-१६ ॥ _ 
४ छिखितरस्माति--९ इछोकर्म ओर लघुशंखस्म॒ति-९ इलछोकमें ऐसाही है. । मार्कण्डेयस्म्राति-मतः मनु इछोकमें ऐसाही है । मार्केण्डेयस्माति-मसृतः सनुष्य 
प्रतछोकमें एक वर्ष चसतेहँ वहां प्रतिदिन क्लुधा टूषा होतीहै (१) । 
४; रैेडयाज्ञवल्क्यस्मति--अग्निहोत्रीका दाह तीन अग्नियोंसे, अग्रिहोत्चतत हीनका दाद्न एक अप्नित्े 

आर अन्य मनुष्योका:दाह छौकिक अग्निसे करे ( १) 


प्रकरण १० ] शायादीकासमेल । ( ११७) 


ब० खण्ड । 
अथानवेक्ष्य च्‌ चितां सर्व एव शवस्पश। । स्नात्वा सचेलमाचम्ष दद्यरस्योदर्क स्थले ॥ १॥ 
गोज्नामानुवादास्ते तर्पयामीत्यनन्तरम्‌ । दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलन्तु पथकप्कू ॥ २॥ 
मतकके स्पशे करनेवाले उसके पश्चात्‌ चिताकों नहीं देखतेहुए वर्सोंके सहित स्नान करके आचमन 
करे और प्रेतके लिये स्थपर जल देवे | १ ॥ प्रतका गोत्र और नाम कहकर अन्तमें “तपेयासि” कहे 
आर कुशाके अग्रभागकोी दक्षिण ओर करके सबलोग पएथक्‌ प्रथक्‌ तिलसहित जछ देवें॥ २ ॥ 
एवं कृतोदकाम्सस्थक्सवाज्शादल्संस्थितान्‌। आप्डत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेपलुयायिन: ॥ ३॥ 
मा शोक॑ कुरुतानित्ये सर्वस्मिन्प्राणवर्मिणि । धर्म कुरुत यत्नेन यो व; सह गामिष्याति॥ ४ ॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्मे निःसारे सारमागंणस्‌। य। करोते स संमूढो जलबुदबुदसन्निभे ॥ ५ ॥ 
गन्त्री वश्युमती नाशमुदर्धिदेवताने च । फेनप्रर्य; कथन्नाश मत्येलोकीं न यास्याति ॥ ६ ॥ 
पश्वा संखतः कायो यदि पश्चचमागतः। कर्मभि; स्वशरीरोत्थेस्तन्न का परिदेवना ॥ ७॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचया। पतनान्ता; समुच्चया। । सयागा विप्रयोगान्ता' स्रणान्त है जीवितम ॥८॥ 
क्लेष्माश्रवान्य॑वेमुक्त प्रेतो भुड्ढें बतोउवश) । अतो न रोदितव्य हि क्रिया; कार्या: प्रयत्नत। ॥ ९ ॥ 
एवमुक्लाबजेयुस्ते गृहांछ॒घुपु र।सरा। । स्नानाम्रिस्पशैनाज्याशों झध्येयुरितरे कृते। ॥ १० ॥ 
स्नान और आचसन करके हरेघासयुक्त मूमिपर बैठके मृतकके पुत्रादिकोंकों इस भांति डपदेश करे 
॥ ३ ॥ सब प्राणी अनित्य हैं इस छिये शोक मत करो; किन्तु यत्नपूृवक धर्म करो, जो धर्म तुम्हारे साथ 
चलेगा ॥ ४ ॥ मनुष्यका शरीर कद्छोआ खंभेके समान साररहित और जलके बुलबुलेके समान शीघ्र नष्ट 
होनेंवाढा है, जो इसको स्थिर जानताह वह मूर्ख है ॥ ५ ॥ जप प्रथ्वी, समुद्र और देवताभी नष्ट होनेवालेहैं 
तब जलके फेनके तुल्य छीन होनेवाले मृत्युछोकके मनुष्योंका नाश क्‍यों नहीं होगा ? ॥६ ॥ यदि पश्चभूतोंसे 
बनाहुआ दरीर अपने कियेहुए कर्मोंके कारण नष्ट होजाबे तो इससे शोक करनेका कोन प्रयोजन है ? ॥ ७॥ 
संसारम संचयका अन्त नाश, ऊपर चढ़नेवालोंका-अन्त गिरना, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है ॥ ८ ॥ जो रोदन फरनेके समय कफ और आंसु बान्धव लोग गिरातेहँ, उसको परवश होकर 
प्रेतकों खाना पड़ताहै, इसलिये रोना उचित नहीं ह; किन्तु यत्नपुर्वक प्रेतका कस करना चाहिये ४8 || ९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ बालकोंको आगे करके सब छोगोंको गरहमें प्रवेश करना चाहिये; मतकके साथ जानेवाडोंमें 
जो छोग म्रत मनुष्यके कुटुम्बी नहीं हैं वे छोग स्नान और अप्विका स्पर्श करने और घी चाटनेपर उसी दिन 
शुद्ध दोजातेहँ ६४ ॥ १०॥ 
णुड्ढडे खण्ड । 
अनयेवाबता नारी दृग्धव्या या व्यवास्थिता । अम्निप्रदानमन्त्रोस्या न प्रयोज्य इति स्थिति! ॥ ७ ॥ 
अग्ननेव दहेद्वार्या स्वतन्त्रा पतिता न चेतू। तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्युथगन्तिके ॥ ८ ॥ 
भप्निक्षेत्रीकी ज्री यदि अपने धर्ममें स्थित हो तो उसके मरजानेपर उसके दाहकर्म इसी प्रकारसे करे; 
किन्तु उसके लिये अप्नि देनेका मन्त्र नहीं पढ़े, यह शाखकी मर्यादा है || ७ ॥ भायां यदि ख्तेतन्न अथवा 
पतित नहीं द्वोवे तो अग्निहोत्रके अभ्रिसे ही उसको जछावे; किन्तु ज़लानेके समय अग्निह्योत्रके पाज्नोंकी उसकी 
चितासे उत्तर पासमे अछूग जछादेवे (॥ ८ ॥ 


हज मनन. 


88 याज्ञवरक्यस्मृति---३ अध्यायके ७-११ इठोकर्ें ऐसाद्दी है । 

३४ याज्ञवटक्‍यस्माति--३ अध्यायके १९-१४ श्छोक । ऐसी बातें सुनकर म्तकके पुत्रादि छोग 
बालकोंकोीं आगे करके घर जावें; घरके द/रपर जाकर निम्बके पत्ते दांतसे काटके आचमन करें ओर अि, 
जल, गोबर तथा पीले सरसॉको स्पशेकर और पत्थरपर पांव रखकर धीरे धीरे घरमें प्रवेश करें । अन्य 
लोग जो अपनी इच्छासे मृतकका स्पर्श करतेहँ वे इसी भांतिसे प्रवेश आदि कर्म करने और स्नान तथा 
प्राणायाम करनेस उसी क्षण शुद्ध होजातेहैं । 

है मनुस्मति--५ अध्यायके १६७-१६८ जोक । धर्मज्ञ ट्विजातिकों उचित है कि यदि उसके जीतेहुए 
उसकी सवर्णा पतिब्रता श्री मरजाय तो अभिहोत्रके अप्निसे यज्ञके पात्रोंके सहित उसकों जलावे और अपना 
दूसरा विवाह करके फिर अग्निहोत्र भ्रहणकरे | गोमिलस्मृति ३ प्रपाठकके ५-६ इोकस ऐसाही हैँ आर ७ 
सकोकमे है कि पहिली सत्रीके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीका अग्निहोत्र अभ्नियोंसे दाह करताह वह बह्मघातीकी 
तुल्य है और११छोकमें है कि पहिली भार्याके जीवित रहते जो दूसरी पत्नीको अम्निहोत्रके अम्रिसे जलाताहे 


वह मरनेप्र उस स्लरीकी भार्या होताहै और वह स्री उसका पाति होतीहे ! 


(३१८ ) धर्मशाख्रसंग्रह- ( अशौच- 


अपरेटस्तृर्ताये वा अस्थ्नां सश्ययनं भवेत्‌ । यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिमि। सोधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 
स्‍्मानान्त प्‌ वृत्कृुला गव्येन पयसा तत$ । सि्ेद्स्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यमापयत्‌ ॥ ९० 
शमापठाशशाखाभ्यामद्धत्याड्वत्य भस्मन। । आज्येनाश्यज्य गव्येन सेचयेद्रन्धवारिणा ॥ २१ ॥ 
सत्पात्रसंपुर्ट कृत्वा सूत्रेण पारवेष्यच | श्श्न॑ खात्वा शुच्ची भूमी निखननेदक्षिणामुख/ ॥ १२ ॥ 
प्रयित्वावर्ट पडुपिण्डशोवाल्संग्रतम्‌ । दत्वोपरि सम शेष कुर्योत्पर्वाहुकमंणा ॥ १३१ ४ 
एकमेवाग्रहीतामे; प्रेतसय विधिरिष्यते । खीणामिवाप्रिदान स्पादथातोजजुक्तमुच्यते ॥ १४ ॥ 
दूसरे अथवा तीसरे दिन अस्थिसच्वयन कम होताहै; उसका विधान ऋषियोफे कथनानुसार में 
कहताहूं 8 ॥| ९॥ पूर्वके समान स्नानपयन्त कर्म करके गाका दूध सव हड्योपर छिड़के, अपसबन्य रहे, 
सौच घारण करे, शमी और पलाशकी शाखाद्वारा भस्ममेंसे अस्थियोंकों निकाब्नकर उनपर गौका थी जौर 
गन्धयुक्त जछ छिड़के | १०-११ ॥ उसके वाद सिट्टीके पात्र्मे अस्थियोक्ों बन्द करके पान्नको सूतस छपेट- 
फूर बान्धे; पवित्र सूमिसे गड़ह्ा खोदकर दाक्षिण ओर मुख करके अस्थिके पान्रको उसमे रखदेंवे और 
सेवार घास सहित मिल्क पिण्डद्वारा गड़हेकी भरकर मिट्टीसे उसको भूमिके बराबर करदेवे; यह कम 
पृवोहमें करे ५४ ॥ १९-'३॥ अभिदोत्नसे हीव पुरुषके प्रेतकस्रका भी यही विधान है; किन्तु खियोके 
समान बिना अप्लिदानका सन्‍्त्र पढ़ेहुए उसको जछाना चाहिये; अब जो नहीं कद्दाह उसको कहतेहे || १४ ॥ 
२४ खण्ड । हि 
सृतके कर्मणां त्याग सन्ध्यादीनां विधीयते । होम; श्रोते तु कततेंव्यः शुष्कान्नेनापे वा फल; ॥१॥ 
अकृत होमयेत्स्मार्त तदभावे कृताकृतम् । कृत॑ वा होमयेदल्मन्वारम्भविधानत) ॥ २ ॥ 
अचौचमें सन्व्या आदि कर्मोंको नहीं करे; किन्तु बंद्कि होमके सस्ते अन्न अथवा फ्लोसे करे &9॥ १॥ 
स्मात अभ्विमे भक्त अन्न अक्ृत नहीं मिल्नेपर कृताकृत अन्नस और इसके नहीं मिलनेपर कृत अन्नस 
अन्वारम्भ विधिसे ( त्रद्मात मिलकर ) आहुति देवे ॥ २ ॥ 
कृतमोद्नसक्त्वादि तण्डुलादि क्ृताकृतम । ब्रीह्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्प त्िधा बुंधे। ॥ २े ॥ 
प्तके च प्रवासेषु चाशक्तों श्राइभोजने | एवमादिनिमित्तेषु होमयेदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भास ओर सन्त आदिकों कृत अन्न; चावल आदिको कृताकृत भन्न ओर धान आदिको भमकृत अन्न 
कहतेहै; ये तीन भ्रकारका ह॒व्य विह्ानोंने कहाहै ॥ ३ ॥ अशौचमें, परदेशमें, असमर्थ 'होनेपर और आद्धका 
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अज्ञ सांजन करनंपर इत्याद नामतत्त डपस्थित हानेपर नस प्रकारस द्वाप्र करना चाहिये (४ ॥ 
श्राद्मग्रिमतः) कार्य दाह्देकादशेषहानि । प्रत्यान्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सर्वेदा ॥ ७ ॥ 
द्वादशप्रतिमास्यान जाय पाण्मासिके तथा । सपिण्डीकरणं चेव एतंद्वे श्राद्धपोड्शस ॥ ८ ॥ 
एकाहेन तु पण्मासा यदा स्थुरषि वा त्रिभि।। न्यूनाः संवत्सस्खेव स्थातां पाण्मासिके तदा ॥९ ॥ 
यानि पश्चदशाय्ानि अपुत्रस्येतराणि तु । एकस्मिन्नह्ि देयानि सपुत्रस्येव सवेदा ॥ १० ॥ 





४ यमस्थति-८ ०-८८ लोक । हितकारी वन्धुभोंकों चाहिये कि पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे 
दिन अरिथिसअ्वयन करें । चोथे दिन ब्राह्मणका, पांचवे दिन क्षत्रियका, सातव [दिल चब्यक्का आर 
नंदें हिच शूद्रका अस्थिसन्चयन करना चाहिये | संवर्तेस्व॒ति-३९-४० फोक और दक्षस्तृति-ह अध्याय-१६ 
आफ | छिज चौथे दिन अस्थिसश्वयन् करे; अस्थिसश्ययनके बाद वे अद्गस्पदके योग्य होजातेहँ । उशनस्मति 
७ अध्याय--११ श्लोक । सच वान्धवोके सहित सस्थिसभ्वयन करे, उस दिन श्रद्धापूवंक कमसे| कस ३ 
अयुग्म त्राह्यणोंकों खिलावे । 

3७६ लिखितस्मति-७ इकोक और रुघुशह्नस्मृति-७ उलोक । मनुष्यकी हड्डी जबतक अथांतू जितने 
वर्षतक गड्जाके जलमे रहतीह वह उतने हजार' वर्षतक स्वर्गलोकमें पृजित होताहै । बृह॒द्विष्णुस्माति-१९ 
अध्याय्क १०-१२ अ४| । चौथे दिन अस्थिसभ्चयन करे; सन्बित अस्थि गद्जामें डालदेवे पुरुषकी जितनी 
दाइयां गद्भामे रहतीदे वह उत्तन ही सहख वर्ष स्वगंभोग करताह । 

(9 गोमिल्स्टति-३ अ्पाठक--६० इछोकर्स ऐसादी है | मनुस्थति-५ अध्याय-८४ श्लोक । अशौचके 
समय वीदक अग्निहोत्रका कार्य बन्द नहीं करे; क्योंकि अभिहोत्रके समय सपिण्ड मनष्य भी भशुद्ध 
नही होताह । याज्ञवलक्‍्यस्थृति--र२े अध्याय--१७ श्कोक् | अशौचके समय श्रृतिकी आज्ञाुसार नित्यव्मैका 
अप्रिहोत्र करते रहे | अन्रिस्मुति--९१५ इकछोक | सरण अथवा जन्मके अशौचमें पथ्चमहायज्ञ नहीं करे; 
किन्तु सुझा अन्न अथवा फलसे नित्यका होम करे | संवर्तस्मृति--३५--३६ खोक | जन्म या मरणके अशौचमें 
पथ्चमदायज्ञ नही करे | 


प्रकर॑ग १९ | सापादाकीसमेत । ( ३१९) 


मयोषायाः पतिरदद्यादपुक्षया आप क्चितू। न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुज॒स्य तथाग्रजः ॥ ११॥ 
एकादशेईहि निर्व॑त्य अरवग्दिशाद्ययाविधि | प्रकुर्वीताभिमान्पुत्नो मातापित्रों; सपिण्डताम ॥ १२ ॥ 
सपिण्डीकरणादूर्ध्व न दद्यात्मतिमासिकय | एकोदिशेन विधिना द्यादित्याह गौतम) ॥ १३ ॥ 
अभिहोत्रीका श्राद्ध दृतकके जलानेके दिनसे ग्यारहवें दिन और प्रतिवर्ष मरनेके द्लमें करे | ७ ॥ 
एक बपे तक बारह सासका १९ श्राद्ध, ग्यारहवें दिवका १ आय श्राद्ध, २ षाण्मासिक आद्ध और शसपिण्डी- 
करण श्राद्ध; यही १६ श्राद्ध हैं इनमेंसे एक षाण्मासिक श्राद्धू सरनेके दिनसे छः म्रहीनेंसे एक अथवा तीन 
दिन पहिले और दूसरा षाण्मप्ासिक श्राद्ध मरनेके दिनसे बारह महीनेसे एक अथवा तीन दिन पहिले करना 
चाहिये & || ८-९ | इनमेंसे पहिलेके १५ श्राद्ध पुत्रहीन पुरुषके लिये एक ही दिन अर्थात्‌ ग्यारहवें दिन 
करदे ऑर पुत्रवानके छिये समय समयपर करे ॥ १० ॥ पति अपनी अपुत्रा स्लीकों पिता अपने पुनत्नको 
आर बड़ भाई अपने छोटे भाईको पिण्ड नहीं देवे ., ॥ ११ ॥ अग्निहोत्री पुत्र सातापिताकी सपिण्डी- 
ग्यारहवे दिन करे; यदि इसके भीतर अमावास्‍्या आजाबे तो उससे पहिले नव श्राद्धांदि सब कम यथावि।थे 
करके ग्यारहव [दिन सापण्डी करें ॥ ११५॥ संपेण्डी करनेके बाद प्राते महीनसे एकोहिप्ट श्राद्ध नहों; करे; 
किन्तु मह॒धि गौतस कहतेहँ क्रि करना चाहिये छि।। १३ ॥ 
(१४ ) पाराशरस्थृति-& अध्याय । 
आहिताभि[ध्िज! कश्रित्यवसेत्काठड्योदि4व: ॥ १३ ॥ 
देहनाशमधुप्राप्तस्तस्था(पिवसते गृहे । प्रेतामिहेत्रसंस्कारः श्रूयतां झनिषुज्ञञा। ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजन समास्तांय कुशस्तु पुरुषाक्नातेम। पट्शताने शत चेब पढाशाना च द॒न्तत। ॥ १५१ 
चत्वारिशच्छिर द्याच्छतं कण्ठे तु विन्यसेत्‌ । बाहुभ्यां दशक दयादंगुलीषु दशेव तु ॥ १६ ॥ 
शत तु जधन दयाहइशत तूदर तथा । दद्यादर्श वृषणया; पत्च मेढ़े तु बिन्यसत्‌ ॥ १७॥ 
एकरविंशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानुजघयो। । पादांगरुप्ेषु दद्यात्पटू यज्ञपात्र ततो न्‍्यसेत्‌ ॥ १८॥ 
श्म्यां शिरने विनिक्षिप्य अराणि मुष्कयोरपि । जुहूं च दक्षिणे हस्ते वामे तूपरूत स्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पृष्ठे तूलखल द्यात्पष्ठे च घुसरं न्यसेत्‌ । उरसि क्षिप्य हृपदं तण्डुलाज्यतिरान्मुखे॥ २०॥ 
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीं च चक्ष॒पी) । कर्ण नेत्रे मुखे प्राणे हिरण्यशकल न्यसेत्‌ ॥ २१॥ 
अम्निहोत्रो पकरणमशेष॑ तत्र विन्‍्यसेत्‌ । असी स्वगोय छोकाय ख्वहेत्येकाइति सक्ृत्‌ ॥ २२ ॥ 
दयात्ुत्रांथ वा धभ्रातवाप्यन्यों वापे च बान्ध। । यथादहनसरकारर्तथा कार्य विचक्षणें। ॥ २३ ॥ 
इंद्श तु वाध कुयो डह्मलोकगाते) स्एता | दहान्त ये द्वेजास्त तु ते यान्त परमा गातेम ॥ २४ ॥ 
अन्यथा कुव॑त कम त्वात्मबुद्धया प्रचादता। । भवन्त्थत्पायुपरुत व पताच्त नरक$शचा ॥ २५॥ 


है मुनिश्रष्ठछोग ! यादि अग्निहोत्री ब्राह्मण विदेशम सरजावे और उसके घरसें आंम्न विद्यमान होवे 

तो उस प्रेतका अग्निसंस्कार जिस प्रकारसे होगा वह सुनो 8£ ॥ १३-१४ ॥ उसके करसे करनेवाढू (चिताकी 

भूमिपर ) काली मगछाछा बिछाकर उसके ऊपर कुशाओोंसे मत पुरुषका आकार बचाव; उसके अज्ञोपर इस 

प्रकारसे डंडी सहित सात सी पलाशके पत्तोफकी छगावें ॥ १५॥ ४० शिरवते, १०० कंण्ठस. १० दोना 
# ०५५ ७ 


वांहोंमे, १० अंगुलियोमे, १०० जघनमें २०० उदरमें, ८ अण्डकोशोंमें, ५ छिज्ञमें, ११ ऊरुसें, २००जानु 
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& गोमिल्स्साति--तीसरे प्रपाठउकके ६६--६८ ज्छोकर्में एसाही ह;किन्तु लिखितरमातक १५०१ इस्कोक्स १ 
नवश्राद्ध, १ त्रिपाक्षिक श्राद्ध, १९ मासके १४ श्राद्ध,१ पाण्मासिक श्राद्ध और १ आन्दिक श्राद्ध य१६ श्राद्ध 
लिखेगंयेहें । ओर लिझाहै कि जिसके ये १६ एकोदिए्ट आर्ध नहीं कियेजातिह, सकेडा श्राद्ध करनेसे उसका 
प्रेतत्व नहीं छूटतांहू । बुद्धशातातपस्माति--8४० ख्होक | मृतक ( ब्राह्मण ) फे मरसेकों तिथर्स १ वषत्तक प्राते 
भासमें; उसके बाद प्रतिबपमें श्राद्ध करे और सरनेके ११ वे दिन आदश्नाद्ध करे | 

४), बृहत्पाराझरीयधर्मशास्त्र-५ अध्याय-४६ इल्तोक । ध्मज्ञोंने कहाहे कि जेठे भाई छोठे साइका तथा 
छोटे भाई बड़े भाईका श्राद्ध विन्ा वैश्वदेवका करे। 

६ मनुस्मृति-३ अध्यायके २४७-२४८ इछोक । शीघ्र मरेहुए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणतक विन्ना 
सैश्वदेवका करे, एक ब्राह्मण भोजब कराबे और एक पिण्ड देवे। पिताका सर्पिण्डीकरण धर्मपुबक सम्राप्त 
होजानेपर मताह आदि तिथियोंमें पावणके विधिसे उसको पिण्ड देवे | 

3६ पाराशरस्मृति-३ अध्यायके १३--१४-१०हछोक । यदि देशान्तरमें गयाहुआ ब्राक्षण काकृबश सर 
जाय और उसके मरनेकी तिथि मालूस नहीं होने तो क्ृष्णपक्षकी अष्टमी, असावास्यथा अथवा एकादर्शासे 
उसका जलदान, पिण्डदान और श्राद्ध करना चाहिये ! 


(३२० ) धर्मंशाख्बसंग्रह- | भशौच- 


५ जि 


और जघाओंमें, इपत्तेपादके अंगूठोंम छगावे; अनन्वर यज्ञके पात्रोंको नीचे लिखी रीतिस रक्खे ॥ १६-०१८॥ 
शस्या नामक यज्ञपात्रकों लिड्नडपर, अरणीको अण्डकोशोंपर, जुहको दहिने हाथपर, उब्भ्वतकों वांये हाथपर, 
समूसछ और ऊखलको पीठपर, शिलकों छातीपर, चावछ, घी और तिलकों भुखपर, प्रोक्षणीपात्रको कार्नोपर 
और आज्यस्थालीको नेत्रोपर रक्खे और कान, नेत्र, सुख और नाकोंमें सोनिके टुकड़ोंकों रखंदेवे ॥१९-२१॥ 
अग्निद्वोत्रकी शेष सब सामग्री चितापर धरदेंव; मस्त मनुष्यका पुत्र, भाई ऊंधवा अन्य बान्धव “अद्धौ 
स्वर्गाय छोकाय स्वाहा” इस मन्त्रसे घीकी एक आहुति देबे, फिर जेसा दहनसंस्कार होताहे वैसा विद्वान 
करे || २२-२३ ॥ उस प्रकारसे पूतछा दाह करनेसे मृत पुरुषको श्र्मलोक मिलताह और. जलानेबाछा द्विज 
परम गतिको प्राप्त करताहै ॥ २४) जो छोग अपनी इच्छामुसार भनन्‍्य रीतिसे कर्म करतेहँ थे अल्पायु 


३ फआँ 


होतेंह और अपबवित्र नरकमें जातेहेँ #& | २५ ॥ 


( १६ ) लिखितस्थृति । 
त्रिदण्डम्रहणादिव प्रेतत्वं नेव जायते । अहन्येकादरोे ग्राप्ते पावंणस्तु विधीयते ॥ २२ 0॥ 
त्रिदण्ड अहण करनेवाला संन्‍्यासी मरनेपर प्रत नहीं होताहै, इस लिये उसके घरके पुत्रादि उसके - मरमेपर 
उसका प्रेतकर्म नहीं करें, किन्तु ग्यारह॒वें दिन उसका पबवेणश्राद्ध करें &) || २२ ॥ 


कप मृत 
( ९७ ) रघुआश्वलायनस्थृति-२० प्रेतकमविधिप्रकरण । 

प्रेतकर्मोरस पुत्र) पित्रो: कुर्यायथाविधि । तदभावेषघिकारी स्थात्सपिण्डोी वाषल्यगोत्रण४ ॥ १॥ 

दहनादिसपिण्डान्त कुय्याज्ज्ये्ठोइनुजेः सह । ज्येष्ठश्रेत्संनिधी न स्यात्कुर्यात्तदनुजोएपि वा ॥ ह ॥ 

इंपद्रखावृतं प्रेते शिखासत्रसमन्वितम। दहेन्मन्त्रविधानेन नेव नमन कदाचन ॥ ४॥ 

प्रथमेष्नि कर्ता स्याद्ों दद्यादप्रिमौरस। । सर्व कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्‍्योःन्यदहने विना ॥ ५ ॥ 

स्वगोत्रों वाष्ल्यगोत्रों वा यादि स्री यादि वा पुमान्‌। प्रथमेहनि यो दद्यात्स दशाह समापयेत्‌॥९॥ 

अपुत्रश्नेन्स्तश्रेवं विधिरुक्तो महर्षयः । दाह पुत्रवतः कुयोत्पुत्रश्वेत्संनिधों भवेत्‌ ॥ ७॥ 

पुत्र विनापम्रिदोषन्यश्रेद्सगोत्रो यदा भवेत्‌ । कुर्यादशाहमाशो् स चापिहि सपिण्डवत्‌ ॥ ८ ॥ 

पुत्राभावेषभिद कुर्यात्सकल प्रेतकरम च । तस्मात्पुत्रवतोष्न्यश्रेद्षिना दाह्मम्रिसश्वयस्‌ ॥ ९ ॥ 

अस्थिसश्षयनादवांग्ज्येहश्रेदागतः सुतः | वासो धृत्वा5द्तिः कर्म ज्येष्ठ; कुर्यायथाविधि ॥ १०॥ 

अस्थिसश्रयनादूर्ध्व॑ ज्येष्ठश्रेवा5गतो5पे चेत्‌ । कुर्यादमिप्रदः पुत्रों दशाहान्तं स कर्म च ॥ ११ ॥ 

माता पिताका विधिपूर्वक प्रतकर्म करनेका अधिकारी औरस पुत्र, औरसके नहीं' रहनेपर सपिण्ड मनुष्य 

और सपिण्डके नहीं होनेपर अन्य गोत्रवाले होतेहें।।१।॥।दाहसे सपिण्डीकरणतक सब प्रेतकर्म अपने छोटे भाइयोंके 
सहित ज्येष्ठ पुत्र करे; किन्तु यदि ज्येष्ठ पुत्र समीपसें नहीं होवे तो छोटा पुत्रही करे 3 ।॥॥२॥ छोटा वस्र पहना 
कर शिखा सूत्रके सहित मन्त्रके विधानसे मृतककों जलावे; नम्न अवस्थामें कभी नहीं ।। ४॥ जो प्रथम दिन 
मतकका काये करताहे अथवा जो औरस पुत्र म्तककों जलाताह वही सपिण्डीकरणतक सब कसे करे; अत्य 
कोई बिना दृहन कियेहुए उसका कर्म नहीं करे ।| ५ ॥ सगोत्नी, अन्यगोत्री, स्री अथवा पुरुष जो पहिले 
दिन प्रेतको पिण्ड देताहे वही १० दिन तक ( मझतक ब्राह्मणकों ) पिण्ड देवे ॥६॥ महर्षियों ! कहाहै कि 
पुत्रहीन मनुष्यकी सृत्युमें भी यही विधि कहीगयी है;पुत्रवान्‌ मनुष्यका पुत्र यदि समीपमें होवे तो उसीको 
दाहकर्म करना चाहिये ॥ ७ ॥ पुत्रसे भिन्न असगोन्री मनुष्य यदि म्रतकका अम्लिसेस्कार करे तो बह भी 
सपिण्डके समान १० दिनतक अशोचका कमे करे || ८ ॥ जब अन्य कोई पुत्रहीन मनुष्यका प्रेतकर्म करे 
तो बह प्रेतकर्म समाप्तितक सब कर्म करतारहे; किन्तु जब अन्य कोई पुन्रवाव सनुष्यका प्रेतकर्म करे तो 
उसको दाहाप्नि सच्चय छोड़कर अन्य कर्म करना उचित हैं ॥ ९ ॥ यदि अस्थिसअ्वयनसे पहिले म्रतकका 
बड़ा पुत्र आजावे तो वह नये बस्र धारण करके यथाविधि आव्सि सब कर्स करे ॥ १० ॥ यदि छोटे 
पुत्रंके अस्थिस्चयन करनेपर बड़ा पुत्र आजाबे तो छोटा पुन्रही १० द्नितक कर्म समाप्त करे ॥ ११ ॥ 








# कात्यायनस्मृति--२३ खण्डके २-३ श्छोक । जो अभ्िहोत्री परदेशमें मरजाताहै उसके पुत्रादिकों- 
को उचित है कि उसकी हाड्डियोपर घी छिड़कके ऊनी बखसे आच्छादित करें और चितापर यज्ञके पात्रोंको 
रखके पूर्वोक्त विधानले उसको जढावें; यदि हड्डियां नहीं मिले तो शरीरमे जितनी हड्डियां होतीहें उतने 
पत्तोंसे मनुष्यका पूतछा बनाकर यथोक्त विधानसे जलावे और तभीसे अशौचका विधान करे। 

लघुशंखस्मृति--१८ इलछोकमें ऐसाही है । 

. , # मरीचिस्मृति | जब जेठा पुत्र अपने सब भाइयोंकी अलुसतिसे विभक्त द्वव्यसे भी प्तिकों पिण्ड 
देताह तब बह सब भाशयोंका दिया समझाजातंहे (३ )। 


प्रकरण १९.) सापादीकासमेल । ( ३२१ ) 


पुत्र; पात्र प्रयोत्र: स्री श्राता तजश्व दत्तकः । प्रेतकार्येइधिकारी स्थात्यूवाभावेषथ गोत्रज४ ॥२०॥ 
दृत्वा5दो बन स्नाने शुद्धाम्वरधरः शचिः । घृत्वा चैवा5दिक वासः प्रेतकार्य समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
पुत्र, पुत्रके नहीं रहनेपर पोत्र, पौत्रके नहीं रहनेपर प्रपीत्र, इसके नहीं रहनेपर भार्या, इसके नहीं 

रहनेपर भाई, भाईके नहीं रहनेपर भतीजा, भ्तीजेके नहीं रहनेपर दत्तक पुत्र, इसके भी नहीं रहनेपर 
गोत्रवाले मृतकके प्रेतकस करनेके अधिकारी हैं. $& || २० ॥ प्रेतकर्स करनेवाला प्रथम सुण्डन कराके स्नान 
करके शुद्ध वल्लोंकी घारण करे और अन्ततक उन्हीं वखोंसे प्रतक्रिया करतारहे ॥ २१ ॥ 

प्रपितामहपर्यन्तं प्रेतस्थैव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कु्युस्तदृध्व न हि सर्वथा ॥ ३६॥ 

पितु। सपिण्डनं कुर्याज्िमि! पित्ामहादिभिः । तदेव हि भवेच्छस्ते प्रवदुन्ति मनीषिण। ॥ ३७ ॥ 

पिता विपयते चेव विद्यमाने पितासहे। तत्र देयाखयः पिण्डा) प्रपितामहपूर्वका। ॥ ३८ ॥ 

पिण्डी दच्वा तु द्वावेव पितु; पित्तामहस्य च। ततस्तु तत्पितुश्नेक प्रेतस्थेक विधीयते ॥ ३९ ॥ 

त्रयाणामपि पिण्डानासेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमश्लुते प्रेत इति धर्मों व्यवस्थित) ॥ ४० ॥ 

पितामहस्तथा वाषपि विद्यते प्रपितामह। । तृतीयस्थेव ते देयाख्रय/ प्ण्डा; सपिण्डने ॥ ४१॥ 

ग्रेतस्थ पितरश्ैव विद्यन्तेषपि त्रयो यादि। षोडशश्राद्धपयन्तं कुर्यात्सवें यथाविधि ॥ ४२ ॥ 

पिठ्णां मध्य एकश्रेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ । सह कुर्यात्तदाधन्येन नान्‍्यथा सुनयो बिढु। ॥ ४३॥ 

सपिण्डीकरणं न स्थाबावन्नोपनयादिकम्‌ । अब्दादूर्ध्व न दुष्येत केचिदाइऋतुत्रयात्‌ू ॥ ४४ ॥ 

यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधि। । स यथा स्थादुषुत्नाया; पत्या सह सपिण्डने ॥४६॥ 

जीवत्सव हि पुत्रेषु प्रेतश्नाद्धानि याने च । स्नेहेन वाइ्थंछामेन कुरुतेपन्यों ब्था भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

थेन केनापे पुत्रेण कृत चेदौरसो न चेत्‌ । सपिण्डीकरणे चेव शस्तं स्थान्युनयों विदु; ॥ ४९ ॥ 

पुत्रादिकोंको डाचित है कि प्रतके प्रपितामह तक सपिण्डीकरण ( श्राद्ध ) करे; उसके ऊपरके पितरका 

कसी नहीं ॥| ३६ ॥ ऋषियोंने कहाहेँ कि पिताका सपिण्डीकरण अपने पितामह आदि ३ अ्थात पितामह, 
प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामहके साथ करना उत्तम. है २७ ॥ याद पिता मरजाबवे और पितामह जीति 
होवें तो प्रपितामह आदिकों ३ पिण्ड देवे || ३८ ॥ यदि पितामह नहीं जीते हों तब एक पिण्ड प्रेतके पिताको, 
एक पिण्ड उसके पितामहकोीं और एक पिण्ड उसके प्रपितामहको और एक पिण्ड प्रेतकों देवे ॥ ३९॥ 
सपिण्डीकरणमें तीनों पिण्डोंकों प्रेतपिण्डसें मिलानेसे प्रेत पितृत्वको श्राप्त होताहै; ऐसी घधर्मकी व्यवस्था 
है।। ४० ॥ यदि पितामह और प्रपितामह जीते होगे तो पिताके सपिण्डीकरणमें बृद्धम्रपिततामहकोही 
पिण्ड देवे ॥ ४१ ॥ थदि प्रेतके तीनों पिचर अर्थात्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह जीतेहोवें तो ( सपिण्डी 
करणकों छोडकर ) यथाविधि सोलहों श्राद्ध करे ॥ ४२ ॥ मुनियोंने कहाहे कि इन ३ पितरोंमेंसे यदि १ 
मर गया होवे तो श्रेतका सपिण्डीकरण जीतेहुएकों छोड़कर मरेहुएके साथ करना चाहिये ॥ ४३ ॥ जिस 
मृतकका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआहोवे उसका सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये; किन्तु कोई कोई 
कहतेहेँ कि १ वर्ष अधवा ६ मासके वाई मरेहुएका सापिण्डीकरण करनेमें दोष नहीं है ॥ ४४॥ पिताके 
सपिण्डीक्रणके समान माताफा संपिण्डीकरण करना चाहिये और पुत्रहीन स्लरीका सपिण्डीकरण उसके 
पतिके साथ होना, चाहिये $£ ।॥| ४६॥ पुत्रके विद्यमान रहतेहुए यदि अन्य कोई स्नेह अथवा द्रव्यके छोभसे 
प्रतकर्म करताहे तो वह कम निष्फछ होजात है ॥ ४८ ॥ मुनियोने कहांहे कि औरस पुत्र नहों तो भिन्न 
पुत्नोंकी भी सपिण्डी करतेका अधिकार है ॥ ४९ ॥ 

खट्टापय॑न्तीरक्ष वा विप्रश्नेन्मत्युमाप्लुयात्‌ । तस्याब्दमाचरेदेक॑ तेन पूत्ती भवेत्तथा ॥ ९५॥ 

प्रायश्चित्तं विना यरतु कुरुते दहनक्रियास्‌ । निष्फल प्रेतकार्य स्थाइदन्त्येवे महर्षेय; ॥ ५६ ॥ 


६88 उशनस्वीत्ते--७ अध्याय-२१ रछोक । प्रिता माताका पिण्डदान आदि कार्य पुत्र करे, पुत्रके 
अभावमें भार्या कौर भार्याके नहीं रहनेपर सहोदुर भाई करे । बृहत्पाराशरीयवर्मशाख--५ अध्याय । 
निःसन्तान ख्रीका श्राद्ध पति और निःसन्‍्तान पतिका श्राद्ध खी करे; क्‍यों कि दोनोंकी एकता हैं॥ ४५ ॥ 
पिताकी पिण्डदानादि क्रिया पुत्र करे; पुत्र (पौत्र आदि ) न होय तो उसकी स््री और स्त्री भी नहीं हो तो 
उसका भाई करे ॥ ४७ ॥ 

४2 लिखितस्मृति---२३-२० खछोक | एक वर्षसे प्रथम जिसका सपिण्डीकरण कहांहे उसके छिये भी 
प्रतिदिन ट्विज जलसे भरा घट दान करे | ख्लीकी सपिण्डीकरण एक मात्र पतिके पिण्डके साथ हो करना 
चाहिये; किन्तु यदि ल्लीका पति जीवित हो तो उसकी सासके पिण्डमें उसका पिण्ड मिलाव और यदि स्रीकी 
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सासभी जीती हो तो स्लीकी सासकी सासके पिण्डमे स्लरीका पिण्ड मसिलावे । 
8९ 





( ३२२ ) धर्मशाह्मसंप्रह- [ छुद्भाशुद्धू- 


जो ब्राह्मण खाटके ऊपर अथवा अन्तरिक्षमें अर्थात्‌ मचान आदिपर मरजाताहे पुतन्रादिके अव्द प्रायश्रित्त 
करनेपर वह शुद्ध होताहै; महरपिछोग कहतेहेँ कि बिना प्रायाश्रिच्तः कियेहुए प्रेतकर्म करनेसे बह कम निष्फल 


होजाताह & ॥ ५५-५६ ॥ 
अच्छाशिड्य्रकरण ९०, 
शुद्ध ३. 
(१ ) बजुस्मृति-& अध्याय | 
९5 6 हर 4१. ३ ट श 5 को 
त्राण देवा) पवित्राण ब्राह्मणानामकपयन्‌ । अध्ष्टम्ोद्धानाणक्त यत्र वाचा प्रशस्थतें ॥ १२७ ॥ 
जिस वस्तुकी अशुद्धता नहीं मालूम होवे, जो शक्कर होनेपर जसे घोशगई होवे और जिसको श्रेष्ठ 
छोग पवित्र कहते होवें, इन तीनोंको देवताओंने ब्राह्मणोंके लिये शुद्ध कहाह 3£ ॥ १२७॥ 
आप; शु॒द्धा भावगता वहण्ण्य याउु गोभ्वित॒ । अव्याप्ताश्वेदमेध्येन गन्वृवणरसान्वता। ॥ १२८॥ 
जितने जलस १ गोकी प्यास दूर होतीहे उतनाभी जरू यदि पवित्र भूसिपर होवे ओर उससें अशु 
वस्तु नहीं होवे तथा उसका गन्ध, वण ओर रस नहीं बिगड़ा हो तो वह शुद्ध है (:) ॥ १२८ ॥ 
नित्यशुद्धः कारुहर्तः पण्ये यद्च प्रसारितस्‌ । ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्य मेध्यामिते स्थिति।॥ १९९॥ 
कारीगरोंके हाथ, बेंचनेके ढिये दूकानमें पस्तारीहुई वस्तुएं और त्रह्मचारीके पासकी भिक्षा; ये सव 
सदा पवित्र रहतेहेँ अर्थात्‌ नाई आदि कार्रीगरोंका हाथ अशोच होनेपरभी, दूकानकी मिठाई आदि अनेक 
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लोगोंसे स्पश होनेपर भा और ब्रह्मचाराका भिक्षा सागंस छेजानपर भरी शुद्ध रहताह (६9 ॥ १२५ ॥ 


नित्यमास्य शञायि ख्रीणां शझुनिः फूलपातने । प्रखवे च शुचिवेत्स; था झूगग्रहणे शाचे! ॥ १३०॥ 
ऊध्व नाभेयानि खाएे तानि मेष्यानि सर्वश। ॥ १३२ ॥ 
स्वियोंका स्रुद्ध सदा पवित्र है, फछ गिरानेके समय पक्षियोंका मुख, दूध दूहनेके समय बछड़ेका 
सुख और सृग पकड़नेके समय कुत्तेके! सुख पवित्र रहताहे हश ।। १३० ॥ नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र 
सदा पवित्र हैं ॥ १३९ ॥ 
मक्षिका विश्ुषपश्छाया गोरख। सूर्यरइमयः । रजो थूवासुरमिश्व स्पश भेध्याने निदशेत ॥ १४३ ॥ 
मक्खी, मुखसे निकलेहुए छोटे कण, परछाही, गौ, घोड़ा, खूयंकी किरण, धूली, भू।मे, पवन और 
अग्नि; ये सब अपवित्रका स्पश करनेपरभी शुद्ध रहतेहे $£ ॥ १३३ ॥ 
नाच्चिष्ट कुवते सुख्या विध्रपोषड़े पतान्त था। । न इप्श्नाणे गतान्यारस्य न दनन्‍्तान्तराधिष्ठेतम्‌१४१॥ 
मुखेस जलके यूद शरारपर गिरनेसे शरीर जूठा नहीं होताहँ, मुखमें जानेसे दाढ़ी ओर मूंछके बाल 
अशुद्ध नहाँ हाते आर दाताम लगेहुए अन्नक कनकांसे सुख अशद्ध नहीं होता ६$ ॥ १४१॥ 


॥8 पाशाशरस्यृति--१२९ अध्यायक्रे ५९-६१ झोक | जो मनुष्य नामीसे ऊपर उच्छिष्ट होके या नाभीसे 
नीचे भागमें अश॒द्ध होकर या अन्तरिक्षमें अथात्‌ भूमिसे. ऊपर सचान आदिपर अथवा सूतकमें मरता/ह उसके 
फर्म करनेवाले ३ ऋच्छू करें। दस हजार गायत्रीका जप, दो सो प्राणायाम, पवित्र तीर्थमें शिर भिगाकए 
१४ बार सतान ओर २ योजन तीथर्थयात्रा करना १ कृच्छके समान है । 

38 याज्ञवश्क्यस्मृत्ति--१ अध्याय-१९१ इलोक, बहद्विष्णुस्मति-२३ अध्याय ४७ इछोक, वसिष्ठ- 
स्मृति-१४ अध्याय २१ इलोक ओर बोघायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय, ६४ इलोकमें भी ऐसा लिखाहे । 

(3) याज्नवल्क्य- १ अध्याय-१९२ इलोक, अज्रिस्माति-२३५ इलोक, बहद्]िष्णुस्माति-२३ अध्याय-8३ 
इलोक, वसिष्ठस्मृति--३ अध्याय--४६ इछोक और वोधायनस्मृति--१ प्रशन-० अध्याय,--६५ इलोकमें भी ऐस्त 
है; शह्डस्माति--१६ अध्यायके १२--१३ इलोकमें शिछापर स्थित जछको भी भूमिके जलके समान शुद्ध लिखाह 

(9 याज्ञवस्क्य-१ अध्याय«१८७ इलोक, वृहाह्वष्णु-१३ अध्याय-४८ श्छोक और बाधायनस्माते १ 
प्रभ-५ अध्याय,-५६ श्छोकमें भी ऐसा है । 

हुए वहद्विष्णुस्माति---२३ अध्याय-४९ इलोकमें ऐसा ही है । शद्डस्पति-१६ अध्यायके १६ इ्छोकमें 
है कि रातमें शयनक समय ख्रीका मुख, गौ दुहनेके समय बछड़ेका मुख, वृक्षपरपक्षीका मुख और शिकारमें 
कुत्तेका सुख शुद्ध है । बोघायनस्मति---१ प्रश्न-५ अध्यायके ५७ इलोकमें विशेष यह है कि रतिके समय 
शल्लीका मुख पवित्र है । 

३४ याज्ञवस्क्य-? अध्यायके १९३ श्छोकम्म भी ऐसा है; बृहह्विष्णुस्मृति-२३ अध्यायके ५२ इक्षोकर्म 
हाथी और बिलारको सी ऐसा ही शुद्ध लिखाहे। 

७) याज्ञवल्क्‍थस्माते-१ अध्यायके १९५ इलोक और बृहद्विण्णुस्मति-२३ अध्यायके, ५३ इंलोकमें ऐसा ही 
है । गौतमस्माति-१ अध्यायके ३०-२१ अझ्ड। यदि जीभसे स्पर्श नहीं द्वोवे तो दांतोंमे छंग्रेहए जूठे अन्न- 
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प्रकरण २० ] मापाटंकासमेल | ( डेश्डे ) 


स्पृशन्ति बिन्दवः पादी य आचमयत; परान्‌ । भोमिकेस्ते सभा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत्‌ ॥१४२॥ 
दुसरका आचमसन करानेके समय आचसनक जलूक चूद्‌ एरपर गरनस अशाउ्र नहा हाताह; व बूद्‌ 
भूमिके जलूके समान पवित्र हैं॥ & ॥ १७४२ ॥ 


(३ ) याज्षवब्क्यस्थृति-१ अध्याय । 
अजाश्वयोमुखं मेध्यं न गोन नरजा सझछा॥ ॥ १९४ ॥ 
बकरे और घोड़ेका सुख शुद्ध है; गौका मुख और मनुष्यके शरीरका महू अचुद्ध है ४ ॥| १९४ ॥ 
( हे ) अब्निस्कृति ! 
गोकुले कन्दुशारायां तेल्यक्रेक्षुयन्त्रयों; ॥ १८८ ॥ 
अग्नामांस्थानि शोचानि ख्रीणां च व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥ 
नापो मूत्रपुरीषास्यां नाग्रिदेहति कमणा ॥ १९० ॥ 
गोशालाएं, भड़भूजा-ओर हलवाईके घर, तेलके कोल्हू, झखके कोल्हू, ली और रोगी मनुष्यमें 
शुद्धताका विचार नहीं करना चाहिये अथातू ये सब सदा शुद्ध है ॥१८८--१८९ ॥ वी आदिका जल विष्ठा 
मूत्रसे' और अग्नि अपवित्र वस्तु जलानेसे अशुद्ध नहीं होताहे (:) ॥ १९० ॥ 
गोदीहने चर्मपुटे च तोय यन्जाकरे कारुकशिल्पिहस्ते ॥ २९८ ॥ 
ख्ीवालबृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षदष्टानि शुचीनि तानि। 
प्राकाररोधे विपमप्रंदेशे सेवानिवेशे भवनस्थ दाह ॥ २५९ ॥ 
॥ दुष्नक बतेबका; चासका भाटका यन्त्र आर खाचक्ा, कारुंक आर शिर्पाक हाथका (हैं; स्री,बालक 
र वृद्धसे आचरितका; और बिना देखाहुआ य सब जल शुद्ध है ॥| २२८-२२९ ॥ 


झ््‌ वास्थयज्ञेपु महोत्सवेषु तष्वव दाधा न वकत्पनाया; । 
प्रषास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्वोण्यां जले कोशविनिर्गतं च ॥ २३० ॥ 
नगर घेरे जानेके समय, संकटके देशमें, सेवाके समय, घरमें आग छगनेके समय असंपू्ण यज्ञके समय 
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ओर बड़े उत्सवके समय जलूमें ओर पानीशाले, बन, कूपके रहट ओर द्रोणीके जल तथा होदसे निकरूतेहुए 
जलमें दोपकी शंका नहीं करना चाहिये &॥ २९९-०५३० ॥ 


चर्मभाण्डर्तु घारामिस्तथा यन्त्रोड्डते जलसू ॥ २३६ ॥ 
आकरादू गतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकरा) शचय।; सर्वे वर्जयित्वा सुराठ्यम्‌ । भ्ष्टारृष्टयवाश्विव तथेव चणका$ सरुखुता। ॥ २३८ ॥ 





-दांतोंके समान शुद्ध है किन्तु किसी आचार्यका रुत है कि जबतक दांतोंसे अछग नहीं होंगे तबतक दांतोंके 
सम्रान है ओर दांतोंसे अछूग होनेपर मुखके छारके तुल्य है, दांतोंसे अछूग होजानेपर उसको निगल 
जाना चाहिये । २३ अह्छू | मुखसे लारके बूंद शरीरंपर गिरनेसे शरीर अशुद्ध नहीं होताह । वसिष्ठस्मृति ३ 
अध्याय-४० इलोक । विधिपूवक आचमन करलेनेपर यदि दांतोंमें या मुखमें अन्नका किसका रहजाबेगा तो 
उसका मुख जूठा नहीं समझी जायगा; उसकी निगरूजानेसे ही वह शुद्ध होजायगा । 

88 याज्ञवरक्‍यस्माति-१ अध्याय--१९० इलोक । बृहहिष्णुस्पाति-२३ अध्याय--५४ श्लोक, वसिष्ठस्म॒ृति 
३ अध्याय ४१ इछोक, वोधायनस्मृति-१ प्रश्न--५ अध्याय,--१०० इलोक और उदशनस्मृति-२ अध्यायके 
२८--२९ इलोकम ऐसाही है । 

१98 बृहहविप्णुस्माति--२३ अध्याय--४० इछोक और शंखस्मृति-१६ अध्याय १४ इलोकर्म भी ऐसा है। 

() बसिष्ठस्थति---२८ अध्यायके १ इछोकमें इस इोकके समान है । 

चित्रकार, सोनार आदिकों कारुक ओर बढ़ई छोहार आदिको शिल्पी कहतेह । 

6) बाग अथवा खेत पटानेके लिये छोग कूंएमें रहट छगातेहँ; कूपके ऊपर चर्खी बनातेहँ, सकड़ों 
मटाक्रियोंका एक हार कूपकी चर्खीसे पानीतक छटकादेतेंहँ, बलोंसे चर्खाको घुमातेह, ऋरमसे जसे जेसे एक 
एक सटुकीसें कृूपका जछ भरताह बसे बसे एक एक सदुकीका पानी कूएके ऊपर गिरकर खेतसें चला जाताहे । 
जिस काठ या वांसके पात्रसे नदी आदिका जल निकालकर नीचेसे ऊपर चढ़ाके खेत पटाते हैँ उसका द्रोणी 
या दोन कहतेहँ । आपस्तम्बस्मृति-२ अध्यायके १-२ इलोक । पानीशाछा, वन, पर्वेत आर द्रोणीका जछ तथा 
होदसे निकलताहुआ जल पविन्न है। 


( ३२४ ) धममशाख्संग्रह- [ शुद्धाशुद्द- 


चासके सशकका जल, धाराका जछ ओर यन्त्रसे निकाछाहुआ जछ पवित्र है ॥ २३६ ॥ खानियोंसे 
निकलीहई वस्तुएं सदा शुद्ध हैं; मद्रिके स्थानकों छोड़कर सब खान पवित्र हैं & ॥| २३७-२३८ 0 
खजूर चेव कपरृरमन्यद्वश्रतरं शुचि। ॥ २३९ ॥ 
भूजहुएमी जब आर चने पवित्र हू तथा खजूर आर कपूर और भूंजेहुए अन्य पदाथ भी शुद्ध है. २३३ :-२३५ 
अदुष्टाः सतत धारा वातोद्धताश्व रेणव+ ॥ २४० ॥ 
सदा गिरताहुइ धारा आर वायुसे उड़ाहुई धूली पावत्र है ॥/ ॥ ४४० |॥ 
वहनामकल्म्रानामेकश्रेद्शु चि२्मवेत्‌ । अशोचमेकमात्रस्य नेतरेषां कथश्वन ॥ २४१४ 
बहुतसे इकट्टे मनुष्योमेंस एकके अशुद्ध होनेसे केवछ एक ही अपवित्र होताहे; अन्य नहीं ४४ ।॥२४१॥ 
देवयात्राविवाहिषु यज्ञप्रकरणंषु च। उत्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्पष्ट न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
देवयात्रा, विवाह, यज्ञ और सम्पूण उत्सवोंके समय स्पशैका दोण नहीं छगताहे &, ।| २४७ ॥ 
आद्रैमांस घृतं तेले स्नेहाश्व फलसंभवा। । अन्त्यभाण्डस्थितास्तवेते निष्क्रान्ता। शुद्धिमाप्लुयु। २८५९ 
गीला मांस, घी, तेल और नारियछ आदि फरछोंका तेछ; ये सब अत्त्यज जातिके पान्नमें रहनेपर 
भी उससे निकाललेनेपर शुद्ध होजातेहँ ६१ ॥ २४९ ॥ 


हे ( «क ) लड॒हारीतस्वृति । 
दधिसपिं!पय क्षोद्रभाण्डे दोषो न विद्यते | माजारिश्वेव द्वीं च मारुतश्व सदा शुचि। ॥ ४३ ॥ 
दही, थी, दूध ओर सधुके भाण्ड अशुद्ध नहीं होतेहँ; बिलार, दवी ( ग्रज्ञपात्र. विशेष ) और पवन 


/ 


सदा पवित्र ह ॥ ७४३॥ 
च तण भस्न द्वार; पन्‍थास्तथव च । एाभरन्तारंत छ्वत्वा पड्िंदीषो न विदयतें ॥ ७४ ॥ 


लक 


जल, लृण, भस्म, द्वार तथा मार्गको भोजनकी पंक्तिक्रे मध्यमें करदेनेसे एक पंक्तिका भेद छूटजाताहे।७४॥ 


5 अर 
स्वभावयुक्तमव्याप्रमसंध्यन सदा शुचि । भाण्डस्थ घरणास्थ वा पावत्र सवंदा जलसू ॥ ९७ ।॥ 
जिस जलूमें अपवितन्न वस्तु नहीं मिल्ली होवे, ऐसा स्वाभाविक जल चाहे साण्डमें हो अथवा भूमिपर 


हो सदा शु ॥ ५ 
( ९ ) आपस्तब्बस्वृति-रेअध्याय । 
ख्रियो वृद्धाश्व बालाश्व न दुष्बन्ति कदाचन ॥ $ ॥ 
स््री, इृद्ध और बालक; ये कभी अशुद्ध नहीं होतेहें % | १ ॥ 
आत्मा शय्या च वर च जायापत्ये कप्रण्डड। । आत्मनः शुर्चीन्येतानि परेपामशचीनि तु ॥ ४॥ 
शरीर, शय्या, वस्र, भाया, सन्‍्तान और कमण्डछ; ये सब अपने ही पवित्र हैं; दूसरेके पवित्र नहीं हैं (0) ॥४॥ 


क$ वहद्विष्णुस्थीति--२३ अध्याय-86 श्छोक । सब खान शुद्ध हैं । शह्नस्टति--१६५ अध्याय-१३ 
इलोक | नदीका जल और खान सदा पवित्र है । वीधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अध्याय,-५८ इछोक । 
सुराकी खानकों छोड़कर सब खान पवित्र हैं । 

४ आपस्तम्वस्मृति--२ अध्याय-३ इलोक, पाराशरस्मृति--७ अध्याय-१२६ इछोक और बौधायन-१ 
प्रश्न-५ अध्यध्यके ५८ जछोकमें ऐसाही है । 

डर शातातपरमति-१३८ खछोकमें ऐसाही है । वृद्धशातातपस्मृति--३६ खछोकमें हू कि शुद्ध कियेहुए 
पात्रोंमेंसे एकके अशुद्ध होनेसे वही अशुद्ध होताहे अन्य नहीं । 

है) इहत्पाराशरीयधर्मशास्र--६ अध्याय-२९७ झ्छोक । विवाह, उत्सव, यज्ञ, संग्राम, नदी बाढ़ 
( तछाव ) और पलछायनके समय तथा वनमें स्पर्शका दोष नहीं होताह । 

३४ लिखितस्मृति---६७ इलोकमें हे कि कच्चा मांस, बी, मधु और नारियह आदि फर्छोंका तेल 
अन्त्यज जातिके पात्रमें रहनेपर ओर लघुशंखस्थ॒ृति ८९ श्छोक और वृहत्पाराशर्रय धर्मशाख--& अध्याय- 
३२१ इछोकर्म है कि ये सब्र स्लेच्छके बत्तेनम रहनेपर भी उससे निकाल छेनेपर शुद्ध होजातेहें। 

38 पाराशरस्मृति---७ अध्यायके २७ इ्लोकमें ऐसाही है। बृह॒त्पाराशरीयधर्मशाख--६ अध्याय-२९५ 
इलोक. स्त्री, बाछुक, वृद्ध भौर आत्मा; ये सब अपनेही पवित्र हैं अन्यके नहीं । ३०१ इलोक । 
पुरुपको राज्रिमें, मागमे ओर असहाय अवस्था ओर ख्रीकोी सबवदा शद्धि विहित हैं । 

शह्डस्मति--१६ अध्यायके १५ जोक ओर बोधायनस्मृति-१ प्रश्न-५ अध्यायके ६१ झ्होकमें 


७ ७० ६५ 


भी ऐसाही है; शंखस्मतिमें लिखाह कि जनेऊ भी अपनाही पविन्न है । 


प्रकरण ६० ] माषादटीकासमेत | ( ३२५ ) 


( ११ ) कात्यायनस्थृति-२६ खण्ड । 
ब्रीहयः शालयों मुदूगा गोधूमाः सर्पपास्तिलाः । यवाश्वीषधयः सप्त विपदं पघ्रन्ति घारिता) ॥१३ ॥ 
7] साठीचावल, सूग गहू, सरसों, तिछ ओऑर यव; इन ७ आषाधयाका रखनंस (वपदू दूर हाताह १३ 
( १४ ) पाशशरस्घृति-७ अध्याय । 
माजोम्क्षिकाकीयपतड्रकमिददुराः ॥ ३3२ ॥ 
मेध्यामेध्य स्पशन्तो ये नोच्छिष्टान्पनुरजवीत्‌ । महीं स्पृष्टा गत॑ तो याश्वाप्यन्योन्यविध्ुषः ॥३ ३॥ 
विल्लार, मकखी, कीट,पतद्भ,हमि और सेड़क;ये सब पवित्र आर अपविन्न वस्तुका स्पश करतेहैं; किन्तु 
इनके स्पर्शसे कोई वस्तु जूठी नहीं होतीहे; एसा भगवान्‌ मनुने कहाहे & || ३९-३३ ॥ 
भुक्तोच्छिष्ट तथा स्नेह नोच्छिष्ट मनुरबबीत्‌। ताम्बूलेक्षुफलान्येव भुक्तस्नेहालुलेपने ॥ ३४ ॥ 
सूासपर बहताहुआ जछ, परस्पर वाल्चंस निकलहु५ थूकक बूद्‌ भ्रांजनक चाकस बचहुए था, तल 
आद चकना पदाथ जूठ नहों होतेहे, एसा सनुन कहांह ॥ ३३-४१४ ।॥ 
पधुपके च सोमे च नोच्छिष्ट घमेतों विढु। ॥ ३५ ॥ 
पान, झुख, कल, बर्ताहुआ ते, थी और उबटन आदि अनुलेपन और मधुप्रक तथा सोमरस; ये 
सत्र धर्मके अनुसार जूठे नहीं होतेहे (7) ॥ १४-३५ ॥ 
( १९ छ ) वृद्धशातातप्स्थ॒ति। 
उच्छिष्ट संस्वृशेचस्तु छोक एवं स दुष्यति। त॑ स्पृष्टाप्यों न दुष्येत सर्वेवर्णेष्वर्य विधि। ॥ ३५ ॥ 
सब वर्णोके मनुष्योंके लिये यही विधि हे कि जो मनुष्य जूठेका स्पश करताहे केवछ वही अपवित्र 
होताहे; उसका स्पश करनेबाला नहीं | ३५ ॥ 


( ५० ) वृसिष्ठस्पुति-१० अध्याय । 


सर्वे शिलोश्चयाः सर्वा+ खकन्‍्त्यः पुण्या हृदास्तीरथान्पिनिवासगोहपरिस्कन्धा हाते देशा। ॥ ७ ॥ 
सब परत, नदी, तालाव, तीर्थ, ऋषियोंके निवासस्थान, गोशाछाएं और (बट, पीपछ आदिके ) बड़े 


वृक्ष; ये सब पविन्न देश हैं || ७ ॥ 
5८ अध्याय । 


अजाशा मुखता मध्या गावा मेध्यास्तु पछतः । ब्राह्मणा) पादतोी मंध्या। खरियो मंध्यास्तु सवेत+5॥ 
बकरे और घोड़ेका मुख, गोके सल मृत्रके स्थान, त्राह्मणके पद और ख्लरीका सथाह्न शुद्ध हैं ॥ ९॥ 


२७ ) बीधायनस्थृति-हे प्रश्न-ह३ अध्याय । 


रसाश्वगजधान्यानां गवां चेव रज। शुभस्‌ू ॥ ६१॥ 
रथ, घोड़े, हाथी, घान्य और गौकी घूली शुद्ध है ॥ ६१ ॥ 


आशुद्ध प्‌ 
(१ ) मलुस्वृति--« अध्याय । 


ऊर्ध्व नाभेयानि खाने तातने मेध्याने सर्वशः। यान्यधस्तान्यमेध्या निदेहाचेव मलाश्च्युता।१३२॥ 
वसा श॒ुक्रमसड़ः मज्जा मूत्र विट प्राणकर्णावट । छेष्माश्दृषिका स्वेदों द्वादशेते नृणां मला$१३५॥ 





#& वसिष्ठस्मति--३ अध्याय-४५ खोक । सश और मकखी नीछका स्पर्श करके खानेकी वस्तुपर 
बैठजातीहेँ तो उससे वह वस्तु अश्द्ध नहीं होतीहे | १४७ अध्याय-२३ सोक । बिछारके मुख छगानेसे 
भोजनका पदाथ जूठा नहीं होताहै । 

() शातातपस्मृतिके १३४ ज्ोकमें है कि दांतसे फल मूल काटनेस; दूसरेके भोगेहुए उबटना, चन्दन 
आदिका घचाहुआ भाग देहमें छगानेसे और पान तथा ऊख खानेसे विज जूठा नहीं होताहे । उशनस्मपत्ति-- 
२ अध्यायके २९-३० रोक । मघुपर्क, सोम, पान, फल, मूल और ऊख भक्षणमें अशद्धता नहीं होती, 
ऐसा महार्ष उदशनाने कहांहू । लघुहारीतस्वति---३९-शछोक । पान, तीतें तथा कसछे पदार्थ, बताहुआ 
तेल थी और उबटन भादि अनुलेपन, मधुपर्क और सोमरस जूठे नहीं होतेहे ऐसा सनुने कहाहे । 


( १२१६ ) घ्लेशा्र्सग्रह- $ जुद्धाशुद्ध- 


नाभीसे ऊपरकी इन्द्रियोंके छिद्र सदा पवित्र हैं; किन्तु नीचेकी इन्द्रियोंके छिद्र और शरीरसे निकलेहुए 
मल जशुद्ध हैं & ॥ १३० ॥ चर्बी, वीय, रुघिर, मस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, चाककी सेल, कानकी 
रे $ + पु न्‍. [+स कच कह 
मठ; कफ, आंखका जल आंखकी मैछ और पसीना; यही १२ शारीरिक मर हैं &/ ॥ १३५ ॥ 


( 3 ) याज्ञवर्वयस्पृति-१) अध्याय । 
अजाश्रयोऊुख॑ मेध्यं न गोने नरजा मछा। ॥ १९४ ॥ 
बकरे और धोड़ेका मुख शुद्ध है; किन्तु गौका मुख और मनुष्यके शरीरके मरू अशुद्ध हैं [ः ॥१९५४॥ 
( हे ) अजिस्थृति । 
अजा गावों महिष्यश्र अमेध्यं भक्षयान्त या; ॥ २९७ ॥ 
दुग्ध हृव्ये च कव्ये च गोमये न विलेपयेत्‌। ऊनस्तनीभर्धाकां वा या च स्वस्तनपायेनी ॥ २९८॥ 
तासां दुग्ध न होतव्यं हुतं चेवाहु्त भवेत््‌ ॥ २०९ ॥ 
जो बकरी, गो अथवा मेंस विष्ठा आदि अपविच्न वस्तु खातीहेँ उनका दूध देवता और पितरोंके 
कार्यमे नहीं छगाना चाहिये और उनके गोबरसे भूमि नहीं छीपना चाहिये ॥| ५९७-२९८ ॥ जिनके थन 
कम अथवा अधिक हैं अथवा जो अपने थनोंको आप पीलेतीहैं उनके दूधस, अर्थात्‌ दूधसे बने खीर तथा 
घीसे, होम नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह होस निष्फल होजाताहे ॥| २९८- २९९ ॥ 
दीपशस्थासनच्छाया कार्पासं दृन्तथावनस्‌। अजारेणुस्परशं चेव शक्रस्पापि श्रिय हरेत्‌ ॥ ३९० 0४ 
दीप, शय्या ओर आसनकी छाया; कपासके पेड़की दतौच और बकरीकी धूछका स्पर्श, ये सब इन्द्रकी 


०:3३ 


भी लक्ष्मीकों हरलेतेहं ॥ ३९० || 
( ९ ) आप्स्तम्बस्व्ुति-९ अध्याय । 
उपनीत यदा त्वन्न मोक्तारं समुपास्थतम ॥ १३ ॥ 
अपीतकत्सुमुत्सष्ट न द्यान्नेव होमयेत्‌ ॥ १४॥ 
किसीके पास उसके खानेके लिये अन्न छाया जावे, यदि वह उसको नहीं खावे तो उस अन्नको न 
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| किसीको खिलाना चाहिये न उससे होम करना चाहिये। १३--१४ ॥ 


( १8 ) पाराश्रस्थवृति-हे अध्याय । 
अजा गावों महिष्यश्र ब्राह्मणी नवश्ूतिका । दशरात्रेण संशुद्धयेद्‌ भूमिस्थं चनवोदकस्‌ ॥ ७ ॥ 


जज 


प्रसूता बकरी, गो,मैंस और ब्राह्मणी तथा भूमिपर स्थित नया जरू;ये सब १० रातपर शुद्ध होतेहैं।।७॥ 


५ १५क ) लघषुशकूस्घूति ! 
शपंवातनखाग्रान्तकेशवन्धपटोदकस्‌ । मार्जनीरेणुसंस्पशों हन्ति पुण्ये दिवा कृतसू ॥ ३९ ॥ 
सूपकी हवा, नखाग्रके जछ, केशबन्धके जल, वल्चके जल और झाड़ूकी धूछका स्पश होनेसे दिन- 
भरका पुण्य नाश होजाताह 6) ॥ ६९ ॥ 
( ९० ) वसिशस्पृति-छे अध्याय । 
न वर्णगन्वरसदुशाभियां श्र स्थुरशभागमा। ॥ ३६॥ 
जिस जलका रूप, गन्ध अथवा रस विगडगया हावे अथवा जो अपवितन्न मोगंसे आताहो उस जरूसे 
आचमन आदि नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


( ३७ ) बोधायनस्थृति-१ प्रश्च-& अध्याय । 
यवृक्ष चितें यूपं चण्डाल वेद्विक्रयम्‌। एतानि ब्राह्मणः सप्ृष्टा सचेलों जलमाविशित्‌ ॥ ६० ॥ 


चिताके स्थानका वृक्ष, चिताका स्मरण स्तंभ, चाण्डाल और वेदबेंचनेवाले ब्राह्मण; इनका स्पश करनेपर 
ब्राह्मण वरस्मोंके सहित स्नान करे (5) ॥ ६० ॥ 


० 
ए्‌ 





88 बवृहद्विष्णुस्मृति-३२३ अध्याय--५१ इछोकसें एसाही है । 

38 अन्रिस्मति-३१ इलोकमे नलाककी भर ओर आंखके जछके स्थानमे नख और हड्डी है | 

६ वहद्विष्णुस्थीत--२३ अध्याय-2० इलोक और शंखस्मृति-१६ अध्याय--१४ इछोकमें भी एस ह। 
७ अजिस्मृतिके ३१५--३१६ इलोकर्से प्राय: ऐसा है। 

७» शातातपसर्थ -१२५ इलोकमें भी ऐसा है । 


प्रकरण २० ] सबाषादीकासमिल | ( ३२७ ) 


उम्रश्ननडह अध्याय | 
अप्रशस्त समूहन्या: धाजाविखरवाससास ॥ ६१॥ 
ड, कुत्ते, बकरी, भेड़, गदे और वस्रकी धूछी सशुद्ध है ॥ ६१॥ 
भक्ष्य वृह्तु * ३, 
( १ ) सलुस्ष्षत्-« अध्याय ! 
यत्किश्वित्सहसयुक्ती भक््ये भोज्यमगर्हितम्‌ । तत्पडुपितमष्याय॑ हविःशेष॑ च यद्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
चिरस्थितमाप तवाचमस्नेहाक्त द्विनातिभिः | यवगोपूमजं सर्व पयसश्रैव विक्रिया। ॥ २५ ॥ 
द्विजातियोंकी उचित & कि घी तेल आदि चिकने पदाथसे युक्त अनिन्द्ति भक्ष्य अथवा भोज्य पदार्थ 
बासी होनेपर भी भोजन करे; हृविके शेप भागकों बासी दोनेपर भी खाबे और घी तेल आदि चिकने 
पदार्थसे रहित यव, गेहूं अथवा दूधकी वस्तुओंकों कई दिनोंकी बासी होनेपर भी भोजन करे 6), ॥ २४७-२५॥ 
यज्ञाय जग्विमोसस्येत्येष देवो विधिः स्वतः । अतोष्न्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षतों विधिरुच्यते ॥३१॥ 
यज्ञकी पूर्णताके लिये यज्ञाज्ञभूत मांसका खाना देवविधि कहातीहैं; किन्तु विना यज्ञका मांसभक्षण 
करना राक्षसीविधि कहीजातीहे ॥| ३१ ॥ 
( ये ) याज्वृत्कयस्थुति-१ अध्याय । 
भहया। पश्चनखा; सेघा गोधाकच्छपशलकाः । शशश्च मत्स्येषपि हि सिंहतुण्डकरोहिता। ॥ १७ण॥ 
तथा पाठीनराजीवसशर्काश्र द्विजातिमि। ॥ १७८ ॥ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकास्यया । देगन्पितुन्समस्यच्य खादन्सांस न दोषभाकू १७९॥ 
वसेत्स नरके घोरे दिनानि पश्चरोमलिः। सेमितानि ढुराचारो यो हन्त्यावीधिना पश्मत्‌ ॥ १८०॥ 
पञश्चनखवाले जीवोमें सेधा ( जिसको इ्वाविध, और सेंछुआर भी कहतेहैं ) गोह, कछुआ, साहिह 
और खरगोश और मछलियोंमें सिंहतुण्ड, रोहू, पढिना, राजीव और सशर्क ये सब ट्विजातियोंके खाने- 
योग्य हैं ३१ || १७७-१७८ ॥ बिना मांस खाये जीनेकी आशा नहीं रहनेपर, श्राद्धमें, यज्ञ्म और ब्राह्मणकी 
इच्छासे पितर तथा दवको अपेण कर सांस खानेमें दोष नहीं है (2) ॥| १७९ ॥ जो दुराचारी सनुष्य बिना 
अथवा थज्ञके पशुओंको मारताहे बह पशुओंके शरीरमें जितने रोएं रहतेहें उतने दिनोंतक घोर 
नरकमें वस्तताहे ॥| १८० ॥ 


श्र 


( ३ ) अभिस्श्वति । 


' अन्त्यजरय तु थे वृक्षा बहुपुष्पफलोपगा। ॥ २०१ ॥ 
। उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फूलेषु च ॥ २०२ ॥ 





# शुद्धके प्रकरणमें देखिये । 

७ याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-१६९ इछोक बृह॒त्पाराशरीयधर्मशास्र---६ अध्याय-३१७ इ्छोक 
और छघुआर्वलायनस्मति १ आचारपकरण-१७० इलोक । घी, तेल आदि किसी चिकनी चस्तुसे युक्त बहुत 
खसमयका बासी अन्न भी खाना चाहिये और घी, तेल आदिसे रहित भी यब, गेहूं अथवा गोरसबी बासी 
वस्तुएं भोजन करना चाहिये । 

३६ सनुस्माति-५ अध्यायके १६ और १८ इलोकमें भरी ऐसा है; किन्तु वहां पश्चनखवालोमें गेंडा भी 
सक्ष्य छिखाहे और लिखाहै कि केवल यज्ञ और श्राद्धमें इनका मांस खाना चाहिये; १० जोकमें है कि 
सछलियां सबका मांस खातीहें इसलिये मछली नहीं खाना चाहिये; गौतमस्माति--१७ अध्यायके १ अड्डमें 
भी पश्चनखवालोंमें गेंडा भक्ष्य लिखाहै । शब्बस्मृति-१७ अध्यायके२२ झछोकमें सेधा का नाम नहीं है,उसके 
स्थानपर गेंडाका नाम है और लिखाहे कि इनको मारकर १ बज श्रत करे । वसिष्ठस्मृति-१४अध्यायके ३ ०अट्डूसें 
याज्ञवल्क्यमं लिखहुए ५ पञश्चनखीको मक्ष्य लिखाहे | ३५ इलोकमें लिखाहै कि गेंडा और बनेले सूअरके 
अक्षण करनेके विषयसे ऋषियोंका मतभेद है अर्थात्‌ कोई भक्ष्य और झोई अभक्ष्य कहतेहैँ | ( मांस खाना 
निषिद्ध तथा निन्‍्द्त है; किन्तु जो विच्ा खाये नहीं रहता उसके लिये ऐसा छिखाहै ) । 

६०) सनुस्मृति-५ अध्याय-२७ एछोकमें मी प्रायः इस जोकके समान है । बृहत्पाराशरीयघर्सशाज-४ 
अध्याय, ३९१-३२२ होक । श्राउ्धकाल्सें भी स्वयं पशुको नहीं मारे कच्चे मांस खानेवाले बाघ, बाज आदि 

|! तथा कुत्ते आदिके मारेहुए पशु आदिका मांस ग्रहण करे। सलुस्टति-५ अध्याय-९३१ जोक । कुत्ते, कच्चे 
| मांस खानेबाले ( बाघ, बाज आदि ), चाण्डाछ और डाकछूके मारेहुए जीवोंका मांस पवित्र है | 


६३२८ ) धर्मशास्त्रसंग्रह- [ इंद्धाशुद्ध- 


का कक तप 


अत्यज जातियाक इक्षाके, जिनसे बहुत फछ फूल होतेहोबें, फलफूलोंके भोगनेमें दोष नहीं है ४8 
॥ २०१--२०२ ॥ 
आरनालं तथा क्षीर कन्दुक॑ द्धि सक्तवः । स्नेहपर्क च तक्र च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥२४८ ॥ 
काजा, दूध, भूजाहुआ अज्ञ, दहां, सत्त, था अथवा तलूस पकहुए पदाथ आर मद्ा शूद्रक घरका भा 
खानेसें दोष नहीं हैं | २४८ ॥ 
( ९ ) आपस्तम्बस्थृति-८ अध्याय । 
आममांस मधु प्र घाना; क्षीर तथेव थे ॥ १७ ॥ 
गुडस्तऋरसा ग्राह्मा निवृत्तेनापि शूद्रत। । शाकमांस स्णालाने तुम्बरु) सक्तवस्तिछा। ॥ १८ ॥ 
रसा। फछानि पिण्याक॑ प्रतिग्राह्मा हि स्वत ॥ १९॥ 
कन्ना मांस, सधु, घी, भूंजा जब, दूध, गुड़, मट्टा और ऊुख आदिका रस शूद्रसेभी छेढे १७-१८ ॥ 


३7 आए. ९ को. 


शाक, साप्त, कमछका जड़, तूम्ब्री, सत्तू, (तिल, रस, फल ओर खली सबसे छेलेव ॥॥| १८-१९ ॥ 


( १४ ) व्यासस्थृति-३ अध्याय । 
द्विजभोज्याने गव्यानि माहिष्याणे पयांसि च ॥ ५९ ॥ 
ह्विजोंके खनेयोग्य गौ और भैंसके दूध हैं) ५९ ॥ 
(१९ ) शातवातपस्थृति । 
खलक्षेत्रगत धान्‍्य वापीकूपग्त जलसू। अभोज्यादपि तदू ग्राह्म॑ यज्व गोछ्ठगत पथ। ॥ १२८ ॥ 
खलिहानका अन्न, बावडी और कपका जरू ओर गोशालेका दूध अभोज्य होवे तो भरी ग्रहण करना 
चाहिये (६ ॥ १२४८ ॥ 
( ९७ ) लघ्वाध्वलायनस्थृति-१ आचारप्रकूरण । 
अपूपसक्तवों धानांस्तक्रं दि घृत॑ मधु । एतत्पण्येवु भोक्तव्य भाण्डलेपो न चेद्धवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
दूकानका माछपूआ, सत्त, भूंजाजव, मद्दा, दही, थी और मधु यदि अपवित्र वर्त्तनर्मे नहीं रक्खे 


होवें तो खाना चाहिये ६) ।॥ १७१॥ 
आअखश्क्ष्यव्र्तु & ४ 


( ३ ) भनुस्त॒ति-« अध्याय । 
लशुन गृश्नन॑ चेव पलाण्डु कवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजातीनामप्रेध्यप्रभवाणि ये ॥ ५॥ 
लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृश्वनप्रभवांस्तथा । शेड गव्य च पेयूप॑ प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लहसुन, गाजर, ।परयाज वबाकालन चृक्छ तथा भू।मपर जमनवाद्य छाता आर ॥वबष्ठा आद्‌ अपाचत्र चस्ठुस 

जत्यन्न शाक आदि ट्विजातियांक लिये अभक्ष्य हैं | ०५ ॥ चृक्षका छाल ग।द, दक्ष काटचंपर नकदेहुए रस 
बहुवारक फछ ओर नई व्याश हु गोके दूधकी पेउसी यत्नपूवक त्यागदेवे अं ॥ ६ ॥ 

अनिद्शाया गोः क्षीरमोष्रमेकशर्फ तथा । आविक सन्विनीक्षारें विवत्सायाश्व गों; पय/ ॥ <॥ 

आरण्यानां-च सर्वेषां स्गाणां माहिषं विना। ख्रीक्षीर चेव वज्याने सर्वशुक्तानि चेव हि ॥ ९ ॥ 

दापि भक्ष्यं च शक्तेषु संव च दधिसंभवस्‌। याने चेवामिएूयन्ते पुष्पयूठफले! शुभेः ॥ १० ॥ 


2. “हम ६. 


& बीधायनस्मीत-१ प्रधन-५ अध्याय,-५५९ स्छोक । अपवित्र स्थानके वृक्षोंके, जिनमें बहुत फछ फूल 
होतेहँ, फल फूल दूषित नहीं हूँ । 
३४ बौधायनस्मृति--१ प्रश्न-५ अध्यायके ६३ रहोकमें ऐसा है। 
(9) मनुस्म॒ति--५ अध्याय-१२९ खछोक, याज्वस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१८७ जोक, बहद्विष्णुस्मृति- 
2 अध्याय-४८ छोक, आपस्तम्बस्मृति--र० अध्याय-१ छोक, शह्भस्खति--१६ अध्याय-१४ रोक, 


९ 
वास स्मात--१ अध्याय-४५ स्कीक,ओर बीधायनस्मृत्---१ प्रभ-५अध्याय,-* शश्शोकम लिखाहँ कि बचनचक 


लिये दूकानमें पसारीहुईं वस्तुर्ण सदा पवित्र रहतीह । 
है; प्रायज्वत्तप्रकरणके अभ्रक्ष्यभक्षणम भा दाखये । 
ह।$ याज्वस्क्यस्मृति---१ अध्यायके १७१ आर १७६ स्कोक ओर वसिष्ठस्मृति--१४ अध्याथके २८ 


अड्डमें भी ऐसा है; किन्तु वबहुवारक ओर पेठसीका नाम नहीं है। व्यासस्थृति---३ अध्यायके ६०-६१ >छोक । 
पियाज, गाजर और छाछ गोंद अभक्ष्य है | गोतमस्मति--१७ अध्याय--१ अछ्छ | छाल गोंद और बृक्षका 


रस अभक्ष्य हू, 


प्रकरण २० ] सांषाटीकाससेत । (३२९ ) 


दशद्निके भीतरकी व्याईहुई गो ( बकरी और भैंस ) का-दूध; ऊंटनीका दूध और घोड़ी आदि एक 
खुरबाले पशुका दूध; भेड़का दूध; और रजस्वछा और वत्सहीना गाँका दूध नहीं पीना चाहिये ॥ ८॥ 
अम्तको छोड़कर किसी वनेले पशुका दूध; ख्रीका दूध और सडाकर खट्ठटा किया पदार्थ अर्थात्‌ कांजी नहीं 
पीना चाहिये; किन्तु शुक्त पदार्थोर्में दहीं खानेयोग्य है; दहीसे बनेहुए मट्ठा आदि और उत्तम फूल, मूल 
फल तथा जलूस वनीहुईं काजाी पाना चाहेय & | ९ ॥ १०॥ 
क्रव्यादाउ्छऊुनान्सवास्तथा ग्रामानवा सन; । अनिदिशंश्रेकश फांष्टि भ चविवजेयेतू ॥ ११॥ 


चालावडू हस चक्राड़ मामझुककुटस। सारस रज्जुवाल च दात्यूह शुकसारंके ॥ १९ ॥ 
अंठुदाजञालपादश्व कार्याध्नखावाष्करान्‌ | नमजतश्व सत्स्यादाज्ञॉन वल्टूरमंव च ॥ ११ ॥ 
बक चब बलाकाश्व काकाल खज्जरादकम्‌ । मत्स्थादान्वडाराहश्व मत्य्यानंव च सवेश। ॥ १४ ॥ 
या बत्य सासमसनात स तन्‍्मासाद उच्यत । मत्स्याद; सवंगा[सादस्तस्मान्मत्स्यान्ववजयेत्‌ १९॥ 
ने भक्षयदकचरानज्ञाताश्व सगाहजान। भश्येष्यापे समुदिष्ट सर्वान्पश्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥ 


कच्चे मांस खाचेवाल ( गीघ आदि ) पक्षी; गांवमें निवास करनेवाले ( कबूतर, आदि ) पक्षी; घोड़े आदि: 
एक खुरवाले पशु और टिट॒हरी पक्षी नहीं खावे।!११॥गौरेया, पनडुब्बी, हँस, चकवा,गांवके सुर्गे, सारस,रज्ज़- 
चाल, चातक, तोता ओर सेना अभक्ष्य हैं ॥ १२ ॥ चोंचसे फोरकर खानवाले ( कठफोरा आदि ), पंजोंमे 
महीन खालके जाछ रखनेवाले ( बत्तक आदि ), कोयष्टी, ( क्रोंच) पक्षी, पंजोसे कुरेदि कुरोदि खानेवाले पश्ची, 
जलमें द्ूबकर सछलियोको पकड़नवाले पक्षी, कसाइके घरका मांस और सूखा मांस नहीं खाना चाहिये।१३॥॥ 
चगुला, बल्लाक, ( बगुला विशेष ) काकोछ, ( द्रोणकाक ) खंजरीट और मछलियोंकों खानेवाले पक्षी विष्ठा- 
खानेवाले सूअर और सब प्रकारकी मछलियोंका मांस अभक्ष्य है ॥ १४ ॥ जो जिसका सांस खाताहै उसको 
उसका मांसाहारी कहतेहँ ( जप विलछाड़ मूसका मंक्षण करनेवाछा कहरछाताह ); किन्तु मछलिय- 
सत्र जीवाका सांप खार्तीहं इस लिये मछली नहीं खाना चाहिये ॥ १५ ॥ अकले चरनेवाले सर्प आदि, 
विना जानेहुए पशु पक्षी ओर सम्पूर्ण पश्चनखवाले ( बानर आदि ) अभक्ष्य हैं $& ॥ १७॥ 


नाधादावावना मास वाधज्ञीड्नापादे द्विज। | जम्ध्वा ह्यविधिना मांस प्रत्य तेरबतेधश। (॥४३॥ 
ने ताहश भवत्यनों सगहन्तुधनाथिवः । याहरश भवाति प्रेत्य बृथा मांसानि खादत; ॥ २७ ॥ 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वेहमारणम्‌ । वृथा पशुष्नः प्राप्तोति प्रेत्य जन्मानि जन्मानि ॥ ३८ ॥ 
विधिकों जाननवारू ट्विजकों उचित है कि बिना आपत्कालकें, देवता पितर आदिको अर्पण किये 
बिना मांस कभी नहीं खाचे; क्योंकि विधिहीन अर्थात्‌ बिता यज्ञादिके मांस खानेसे जिस जीवका मांस 
वह खाताह मरनेपर अबश होकर उस जीवद्दवारा वह अक्षणकरियाजाताह ॥| ३३ ॥ ब्था भोजन अर्थात्‌ बिना 
यज्ञारि कियेहुए मांस भोजन करनेवाले मरनेपर जेसे ढुःख भोगतेहेँ धनके लिये म्रगोंके मारनेवाले व्याध 








&8 याज्ञवस्क्य मति---१ अध्याय १७० इलोकमें भी ऐसा है; परन्तु कांजीका नाम नहीं है । गौतम 
स्वांदे---१७ अध्यायक १ अक्लर्म भी याज्ञवसक्यके समान है ओर लिखाहे कि व्यासेसे १० दिन तक गो, 
बकरा अथवा भ्रप्तका दूध नहीं पीना चाहिये, भेड़ ऊंटनी तथा एक खुरवाडी घोड़ी आदिका दूध कभी नहीं 
पांच कर; रजस्व॒ला, दो बच्चेवाली अथवा बिना बच्चेचाली गो, बकरी तथा भ्रेसका दूध नहीं प्रीवी और दहीकों 
छाड़कर काजी नहा भक्षण करें। वासिष्टस्टाति--१४ अध्याय-२९५ अक्लू । रजस्वछा, बिना बच्चेवाली तथा १० 
दिनस कमका व्याइहुई गो, भस अथवा बकरीका दूध अभक्ष्य है. । व्यासस्मृति--३ अध्याय-६० ज्छोक। 
१० दिनसे कमका व्याइहुई, रजस्वछा अथवा विना बच्चेवाली ( गो, मेंस ) का दूध नहीं पीना चाहिये । 

»« याज्ञवरक्यस्मृति-१ अध्यायके १७२--१७६ इलोकमें भी ऐसा है; किन्तु इनमेंसे मेत्ता और अकेले 
चरनंवाले जीवका नाम नहीं है और कुरर (उत्करोश ), नीढकण्ठ तथा रक्तपाद पक्चीमी अभ्रध्य लिखांहे। 
गोतसस्माति-१७ अध्यायके १-२ अड्डमें हू कि टिटहरी, गौरेया, पनडुव्बी, हंस, चकवा; सुर्गा, वगुला 
वलाक, ( बगुलाविशेष ) विष्ठाखानेबाले सूअर, चोंचसे फोरकर खानेवाले, पजोमें महीन खालके जाल 
रखनेवाले आर पास छुरेदिं कुरोंदि खानेबाऊे पछ्ठी ओर सब प्रकारकी मछलियां अभक्ष्य है तथा काक, 
कछ्छ, गाँध, वाज, छाल चॉचवाले आर रशात्तम चरनवाले ( ऊलूक आदि ) पक्षी; और दोनों ओर दांतवाले 
तथा बड़ वड़ बालवाल पशुभा अभव्ष्य हैं। वसिएस्माति-१४ अध्यायके २७ अछ्टूमें है कि कच्चे मांस खानेवाले 
गावम वसनवारू ( कबूतर, आदि ), टिट॒हरी, गोर॑या, पनड॒ब्बी, हेस, चकवा, मुर्था, तोता, मेचा, बगुला 
ब्रद्यक आर खजराद पक्षों अभक्ष्य हैं और काक, गीघ, बाज, रातमें चरनेवाले ( उलक आदि ) भास 


पारावत, ( परेवा ) कबूतर, कोञ्च, चमगीदड़, हारी और कोकिल पक्षी भी अभक्ष्य हैं | 
श्र 


व 


क्र 


( ३३० ) धर्मशास्संग्रह- [ शुद्धाशुद्ध-- 


वैसा दुःख नहीं भोगते ॥ ३४ ॥ पशुके शररीरमें जितने रोम होतेहैं, दथा पशु मारनेवाा उतने जन्मतक 
वध केयाजाताह & ॥ २३८ ॥ 

मधुपक च यज्ञे च पितृदवतकमाणे। अन्नव पशवा हस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मतु। ॥ ४ १२॥ 

एष्वर्थषु पश्ान्हसन्वद्तखाथाीवाहज; । आत्मान च पशु चेव गमयत्युत्तमा गातेसू ॥ ४२ ॥ 


कर | 2० पु 


गृह गुरावरण्य वा निवसन्नात्मवान्द्ज। । नावेदाबाहता ।हसामापदापं समाचरतू ॥ ४३ ॥ 
है #. (65 ७ 


या वदावहिता हूसा नियतास्मश्रवराचर | आहसामव ता वद्याद्ददाद्यमा है [निबभों ॥ ४४ ॥ 
योहहसकान भूतान हनस्त्यात्मसुखंच्छया । स जावश्र सतश्चेव न कांचत्सुखमंधते ॥ ४५९ ॥ 


यो बन्धनवषक्लेशान्पराणिनां न चिकीषोति । स सर्वेस्य हित॑ प्रेप्सु; सुश्वमत्यन्तमइलुते ॥ ४६ ॥ 
यद्धयायात यत्कुरुत प्रात बच्चात यत्र च्‌ | तद॒वाप्तात्ययत्नेन या हिनास्त न किश्वन ॥ ४७ ॥ 
नाकझृत्वा म्राणना सा मासहुत्पदत कांचतू । न च ग्राणवध४ स्वग्यस्तस्मान्म[स विवजंयेतू ४८॥ 
समुत्पात्त च मासस्य वधबन्धा च दाहनास्‌ | प्रसमाक्ष्य ननवतत सवासस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न भक्षयाते या मास ववाघ हत्वा पशाचवत्‌ । स छठांक प्रयता याते व्याधामभेश्व न पाड्यते ५०॥ 
मनुने कहाह कि मधुपक, यज्ञ और पिठृकार्य तथा देवकार्यके लिये पशुको मारना चाहिये; अन्य 
किसी कार्यके लिये नहीं, वेद्तत्त्वंक जाननवांल ट्विज इन कार्यके छिये पशुवध करके अपनेको तथा 
पशुओंको उत्तम स्थानमें पहुँचातेह | ४१-४२ ॥ आत्मवान्‌ द्विजको उचित है कि शुरुके गृहमें, ग्रहस्थाश्रममें 
अथवा बनमें रहनेके समय विपद्‌ पड़ने पर भी वेदविरुद्ध हिंसा नहीं करे ॥ ४३ ॥ वेदमें कहाहुई हिंसाको 
इस स्थावर जह्लमरूप जगत्‌म अहिंसा जानना चाहिये; क्योंकि बेदसे ही धर्मका प्रकाश हुआह ॥ ४४॥ 
जो मनुष्य अपने सुखके लिये अहिंसक जीवोंकों मारताहे बहू इस छोक अथवा परछोकर्म कभी सुख नहीं 
पाताहे और जो मनुष्य प्राणियोंका बन्धन तथा बंध करके उनको छेश नहीं देताहै; किन्तु सबके हितकी 
इच्छा करताहै वह अत्यन्त सुख भोगताहे ॥ ४५-४६ ॥ जो मनुष्य किसी जीवकी हिंसा नहीं करताहै 
वह जो कुछ ध्यान था घर्स करताहै और जिस विपयमें मन ढगाताहै उसका सब काम सहजमें ही सिद्ध 
होजाताह ॥| ४७ ॥ बिना जीवहिंसाके की मांस नहीं मिलताहै और जीव वध करनेसे स्वर नहीं 
घिछता, इसलिये मांस नहीं खाना चाहिये ॥ ४८ ॥ मांसकी उत्पत्ति और जीवके वध बन्धनकेी पीडापर 
विशेष रूपसे विचार करके भक्ष्य और अमभक्ष्य सब प्रकारके मांस खानेसे निश्वत्ति होना उचित है।| ४९ ॥ 
जो मनुष्य विधिको छोड़कर पिशाचकी भांति मांस नहीं खाता वह छोकका प्यारा होताहै और रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होता ३६ ॥ ५० ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ती चोपहतों च्‌ खादकश्रोति घातका; ॥ ५१॥ 
पशुवधकी अनुमाति देनेवाला, पशुके अज्ञका विभाग करनेवाला, पशवध करनेवाका, सांघ मोल 
लेनेवाला, मांघ बचनेवाला, मांस रींघनेवाला, मांस परोसनेबाछा और सांस खानेबाला; ये सब लोग 
घातक हूं ,&, ॥५%१ ॥ 
स्वमांसे परमांसिन यो वधोयेतामच्छाते । अनस्यच्य पितन्देवांस्ततो$न्यो नास्त्यपुण्यक्ृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य पितरकाय और देवकायेके विना दूसरे जीवके शरीरके मांससे अपने शरीरका मांस 
बढानेकी इच्छा करताहे उसके समान कोई पापी नहीं है ॥£ ॥॥| ५२॥ 


मां स भक्षयतामुत्र यर्यथ मासामहादुम्यहस्‌ । एतन्मासस्य मासत्व प्रवदान्त मनोषिण। ॥ ५५॥ 
बुद्धिमान्‌ छोग कहतेह कि सांसशब्दका यही अर्थ है कि सें इस छोकमें जिसका सांस खादाहूं परलोकर्मे 
बह मुझको खायगा (कक ॥ ७५५ ॥ 

&8 बृहत्पाराशरीयधसंशाख्र-४ अध्याय-३२१९-३२० इलोक । विधिपूर्दक श्राद्ध करके मांस भ्रक्षण 
करे; धर्मज्ञ मनुष्य भोजन विना मरजांब; किन्तु विधिहीन सांस नहीं खाबे; क्योंकि जो विधिहीन मांस 
भोजन करताछ वह जितने पशुके अज्गञमें रोम होतेहें उतने वर्षतक नरकमें रहताहै । 

३४ बृहीहिष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ६४-७१ इछ्ोकर्म ऐसाही है। मनुस्मृति-५ अध्यायके ५३-०४ 
इलोक । जो मनुष्य एकसो वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वभ्रव यज्ञ करताहै और जो मनुष्य मांस नही खाताहै,-इन 
दोनोंको समान फल मिलताह। पवित्र फल मूल तथा नीवार आदि मुनिअन्न खानेवालेको वह फल नहीं मिलता 
जी फछ मांस नहीं खानेवालेको प्राप्त होतांह । बृहत्पाराशरीयघर्मशाखर-४ अध्याय-३२० इछोकमें मनुस्म॒- 
तिके ५३ इलोकके समान है । 

( गहडिष्णुस्मृत्ति-५१ अध्यायके ७४ इलोकमे ऐसा ही है 

3£ बृहाह्ृष्णुस्मति-५१ अध्यायके ७५ इ्छोकर्म ऐसा ही है 

बृहद्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ७८ श्छोकमें ऐसा ही है 





रे 


प्रकरण २० ] घाषादीकासमेत । (३३१) 


(९ ) याज्ववल्क्यस्पृति-१ अध्याय । 
अनचिंतं वृथा मांस केशकीट्समन्वितम । श॒क्त पर्युषितोच्छिष्ट श्वस्प्ृ्ट पतितेश्षितय्‌ ॥ १६७ ॥ 
उद्वब र॒पृष्टसंघु्ट पर्यौयात्न॑ च वर्जयेत्‌ । गोप्रातं शक्रुनोच्छिष्ट पदा स्पृरष्ट च कामत। ॥ १६८ ॥ 
अनचादररा दूयाहुआ अजन्न विना यज्ञका सांस; कश आर कीड़िसे युक्त अन्न; काजी, वबासा, जठा, 
कुत्तेसे व्र्भाहुआ, पदितसे देखाहुआ, रजस्‍्छा खीसे छुआहुआ, कोई खानेवाला हो तो आबे? ऐसा 
पुकारकर दियाहुआ, दूसरेका अन्न दूसेरके चामसे दियाहुआ, गोका सुवाहुआ, पाक्षयोंका जूठा ऑर जान- 
करके पांवस छुमभाहुआ अन्न नी खाना चाहिये & || १६७-१६<4 ॥ 


( १३ कू ) बृहृत्पाराशरीयधमशास्-5 अध्याय । 
दुःथ॑ स्वर्ण सक्तृन्तदुग्धान्िशि सामिषान्‌। दन्‍्तच्छिन्नान्सक्ृदन्तान्पृथक्‌ पीतजलानपि ॥७४॥ 
योद्यादुच्छिष्टमाज्यं तु पीतशेष॑ जरूं पिवेत्‌। एकेकशो विशुद्धयथ विप्श्चरान्द्रायण चरतू ॥ ७९॥ 
जो ब्राह्मण नोनक साथ दघ, द्घ्क सहत सत्त, रातस मसासक साथ सत्त या दातखसे काटकर फ्रछ 
आदे खाताहें तथा पांकरक दातसे अढूग ॥कयाहुआ जरू, जूठा वा अथवा एक बार पाकर टाडादयाहुआ 
जल पीताहे वह चान्द्रायण त्रत करे ॥| ७४-७५ | 
( १७ ) व्यासस्णति-३ अध्याय । 
पलाण्डुं श्वेतवृन्ताक रक्तमूलकमेव च ॥ ६० ॥ 
यूझ्ननारुणवृक्षासग्जन्तुगर्भफलञानि च । अकालकुसुपादीनि द्विजो जम्ध्वेन्द्वं चरेत्‌ ॥ ५१॥ 
प्याज, सपंद्‌ बंगन, शदगस गाजर, दृक्षका छाल गाद, गूलरका फल और वत्ता समयका फूल आद्‌ 
ट्विजकों नही खाना चाहिये; जो खाताहेँ वह चान्द्रायण त्रत करें (8 ॥॥ ६०-६९ ॥ 
(२० ) वहिएस्था -१४ अध्याव । 
उच्छिष्टमग्रुरो रभोज्यं स्वम्न॒च्छिशिपहते च ॥ १७ ॥ 
गुरुसे भिन्नका जूठा, अपना जूठा और जूठेसे स्पशे हुआ अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ १७॥ 


ट्व्यशुद्धि ५. 
( ३ ) मनुस्यति-& अध्याय । 


एप शोचस्य व पोक्तः शारीरस्थ विनिर्णबः । नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः श्वणुत निर्णयय्‌॥११०॥ 
तैजसानां मणीनां च सर्वेस्याइममयस्थ च । भस्मनाद्धिम्तेदा चेव शुद्धिर्ता मनीषिमि। ॥ १११॥ 
यह घरीरसम्बन्धी शौचका निर्णय भेने कहा; अब अनेक प्रकारके द्रव्योकी शद्धिका विधान सुनो ! 

!॥ ११० ॥ सोना आदि धातु, सब्र प्रकारके मणि ओर पत्थरकोा सरपूण वस्तु अशुद्ध होनेषण अशुद्धत्ताचसार 
कोई राख और जलसे कोश केवछ जलसे ओर कोई सिट्टी ओर जलरूसे शुद्ध होतीहें; ऐसा बुद्धिमान्‌ छोग 
कहतेहे (() ॥ १९१॥ 

निलप॑ काथ्वन भाण्डमंदि व विशुद्धयाते । अव्जमण्मम्य चेव राजत चाजुपस्कृतस ॥ ११२ ॥ 

आअपाममग्रेश्व सयागाद्वटम राष्य च निबंभा। तस्मात्तया; सवथ न्यव निर्णको ग्रणवत्तर; ॥ ११ श्॥ 





3 मनुस्णति-४ अध्यायके २०७-२१३ इछोकमें भी ऐसा दे | गीतसस्दाति-१७ अध्यायके १ अज्ठूस 
£ कि क्ेय या कीटसे युक्त जन, श्षणघातीका देखाहुआ, रजस्वछाका छुभा, काछे पक्षीके पद्से मदोहुआ, 
गौका सूंघाहुआ और बासी अन्न अभक्ष्य है तथा भावटए)्ट और फिरसे पकायाहुआ अन्नभी अमक्ष्य है । 

८३ याज्षवल्क्‍्यस्थृति--१ अध्याय-१७१ इलोक । शिग्रु ( सहजना) अभाय है । 

( गौतमस्मृति---१ अध्याय-१५ अड्डू ओर वसिष्ठस्म्राति---३ अध्यायक ४८-४९ अइ्टझ घातुक पात्र 
और मणि मांजनेसे शद्ध होतेहू | बौधायनस्थ्ृति--१ प्रश-५ अध्यायका ३४ और ४६ अछू । घात॒का जूठा 
पात्र गोबर, मिट्री अथवा भस्मसे मांजने पर शुद्ध होताहै; धातुके समान सणिकी शुद्धि होतीहे । ६ अध्याय- 

९-४१ अछ्ू | यदि धातुके पात्रमे मूत्र, विष्ठा, रुधर या वीर्य छगजावे तो गलछाकर फिरसे बनावे वा 
७ गत गोमूत्रमें अथवा वड़ी नदीमें रखकर शुद्ध करलेवे । पाराशरस्प्रति--७ अध्याय-२८ ले क । जलसे 
धोनिपर माणि श॒द्ध होताहै । शंखस्मति--१६ अध्याय-४ इलोक । मुक्ता, मणि और मूंगा जलसे घोनेपर 


शुद्ध होजाताहे । 


(३३२) धर्मशशाद्वसभ्रह- [ शुद्धाशुद्ध- 


जूठा नहीं छगाहुआ सोनेका पात्र; सींप आदे जलूसे उत्पन्न वस्तु; पत्थरकों वस्तु और रेखासे रा 
न्दोफा पान्र यु सब जल्से घधोनेपर शुद्ध हाजातेंह &8 || ११२ ॥ जल आर आम्वक सयाोगसे सोना आर 
रूपा उत्पन्न हुआहे, इस छिये दिज उत्प'त्त स्थान जछ आर आभ्नसे य दाना शुद्ध हातेहे ॥। १९३ ॥ 


ताम्राय।कांस्यरेत्यानां त्रपुण: सोसकस्य च। शाच यथाह कत्तेग्य क्षाराम्लादकवाराभ; ॥११४७ 
ताम्बें, छोहे, कांते, पीतछ राग और खासक पात्र अशुद्धतानुसार राख, खट्ट जलरू तथा दे दछ 
जलस र2_ ाद्भू करे ( || ११७॥ 


द्रवाणां चेव सर्वेषां झाद्धिराइवन स्सृतस । प्रोक्षणं संहतानां च दाखाणां च तक्षणस ॥ ११५॥ 

थी, तेल आदि सब प्रकारके द्रव पदाथ कुछ बहादेनेते, कड़ा पदाथे जरू छिड़क देनेपर और काठकी 

चाज छालनपर गुद्ध हाताह ३६£ ॥ १९१५:॥ 

मार्जन॑ यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धि पक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ 

चरूणा सुक्‍छवाणा च शुद्ध रुष्णेन वारिणा । स्फ्यसूपशकटाना च मुसछोल्खलढस्य च ॥ १५१७" 

यज्ञके समय यज्ञपात्र हाथसे पोंछनेसेही शुर्ू होतेहे; चसस और अ्रह जलसे धोनेपर शुद्ध होजातेहेँ और 

चिकनाईसे युक्त यज्ञकी चरुस्थाली, ख्क, खुबा, स्फ्य, सूप, शकट, मूसछ और ऊखली गर्म जछसे धोनेपर 
शुद्ध होतीहे क, ॥ ११६--११७ ॥ 
&8 याज्ञवस्क्यस्माति---१ अध्यायके १८२-१८३ इलोकमें भी ऐसा है। शंखस्मृति-१६ अध्यायके २-५ 
इ्छोकमें है कि सोने: तथा रूपेके पाजत्रमें यदि मदिरा, मूत्र आदि छगजाबे तो फिरसे बनवावे और 
अन्य प्रकारसे अशुद्ध होबे तो जलसे घोकर शुद्ध करलेवे; जछसे उत्पन्न पस्तु और पत्थरके भाण्ड जलूसे 
धोकर शद्ध करे । अज्ञिरास्मृति--४४ इछोक और आपस्तम्बस्मृति--८ अध्याय-३ इलछ्ोक्क । पवन ओर 
चन्द्रमा तथा सूर्यके किरणधे सोने ओर झुपेके पात्र शुद्ध होतेहें । पाराशरस्मृति---७ अध्यायके २७-२८ 
इलोक । रूपे और सोनेके भाजन जलसे घोनेपर और पत्थरके बतेच फिरसे घिसनपर शुद्ध होजातेह । ग्रीतम- 
स्मृत्ति-१ अध्याय-१६ अड्भू | पत्थरक पात्र ( बहुत अशुद्ध होनेपर ) भस्मसे मांजनेकष शुद्ध होतेहें.। वसिप्ठ- 
स्मृति--३ अध्याय-४९ और ५७ इलोक । भस्मसे मांजनेपर पत्थर और जरूसे धोनेपर सोने तथा रूपेके 
पात्र गुद्ध होतेहें । बौधायनस्मृति--१ प्रश-५ अध्याय-३५ और ४६ अछ्लू । खटाईसे रूपे और सोनेके 
पात्र और गोबर, मिट्टी या भस्मसे पत्थरके पात्र शुद्ध होजातेहें । 

(3) याज्ञवल्क्यस्प्ृति-- १ अध्याय-१९० इलोक | रांगे, सीसे और ताम्बेके पात्र अशुद्धतांके अनुसार 
भस्म, खट्टा जछ अथवा केवछ जलसे और कांसे तथा छोहेके पात्र भस्म और जलसे शुद्ध. होतेदे | शंखस्मति-- 
१६ अध्याय-२-४ इछोक | यदि तास्बेके पात्रमें सुरा, मूत्र आदि छगजाबे तो वह फिरसे बनानेपर ओर 
अन्य भ्रकारसे अशद्ध होगे तो केवल जछसे धोनेपर शद्ध होता«; वाम्बे, सीसे और रांगेके पात्र खटाईसे और 
कांसे तथा छोहिके पात्र सस्मसे शुद्ध होतेहें । अद्विरास्मृति---.४१ इछोक और वसिष्ठस्वृति ३ अध्याय-५४ 
इकोक । कांसेके पात्र भस्मसे और ताम्बेके पात्र खटाईसे शुद्ध होतेहँ | आपस्तम्बस्मृति--८ अध्यायके १-२ 
इलोक ओर पाराशरस्मृति---७ अध्यायके २४-१०शछो क । यदि कांसेके पान्र/ सुरा आदि अपविन्न वस्तु नहीं 
लगीहो तो वह भस्मते भांजनेपर शुद्ध होताहै; किन्तु यदि उसमें सुरा, विष्ठा अथवा मूत्र छगाहों तो आममें 
तपाने अथवा रेतवानेसे वह पवित्र होताहे । गोके सूंघे हुए, शूद्रके ज़छे या कुत्ते अथवा काकके रुपशे कियेहुए 
कांसेके पात्र १० बार भस्मसे मांजनेपर शुद्ध होतेहेँ | २६ शोक । कांसेके पात्रमें छुछ्ा करनेसे अथवा पांव 


| ३ आ ५ 


घानसे ६ सास भूमि गाडनपर वह शुद्ध हाताहू | २७ रद्ाक । राह आर सासेक पात्र आग तवानेसे शुद्ध 
हातह । १ रोक | का क्षेका पात्र भमस्मस आर तास्जेंका पात्र खटाइस पावत्र द्ोताह । 


दे 


३४ याज्ञवसक्यस्मात--- १ अध्यायक १८४-१८५ आर १९० शल्ोक्सभा ऐसा हू । पाराशरस्माति-$ 


अध्यायके ७४-७५ इलोक | घी, तेछ आदि चिकना पदार्थ और दूध आदि गोरसकी शाद्धि कैसी होगी ! 
उनमेंसे थोड़ासा गिरादवे; चिकने पदार्थकी शुद्धि छाननेसे ओर गोरसछो शुद्धि अग्निकी ज्वाल्ामें 
तपानेसे कहीगईह । वसिष्ठस्मृति---१४ अध्याय "१३ इलछोक | द्रव पदाथम ( तेल, कढ़ी आदि ) छुछ बहा 
देनेसे ओर कड़ा पदाथ ( रोटी आदि ) जछ छिडकदेनेसे शुद्ध दोतिहँ | शंखस्मृति---१६ अध्याय-९ इछोक, 
गोतमस्मृति--१ अध्याय--१५ अक्छ, पाराशरस्मृति---७ अध्याय-१ फ्ोक, वसिष्ठस्मृत्ि--३ अध्याय-४८ 
अंक और बौधायनस्मृति--१ ग्रइन-५ अध्याय,-३७ अंक । काठकी वस्तु छीलनसे शुद्ध द्वोतीहे । 
४, याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्यायके- १४२-१८५० रलोकर्मे भी ऐसा है | पाराशरस्सति--७ अध्यायके 
-३ इलोक । यज्ञके समय यज्षके पान्न हाथसे मलनेसे शुद्ध होजातेहें;. यज्ञका चम्स और ग्रह जढसे घोनपर 
आर चरुस्थाली, ख्रक आर स्त्रा ग॒म जलछूसे -धोनपर .शुद्ध हातेह। शंखस्माते--१६ अध्याय-६ श्छाक। 
यज्ञके समय यज्ञके पातन्न हाथसे मांजनेपर शुद्ध हो जातेहँ; किन्तु धी भादि चिकनी वस्तु छगेहुए पात्र गरम 


जलसे शुद्ध होतेहे । 





प्रकरण २० ) माषादीकासमेल । ( ३३४) 


अद्चिस्तु प्रीक्षण शोॉच बहना धानन्‍्यवाससाय । प्रक्षालनेन त्वल्पानामादें। शौचं विधायते ॥ ११८७ 
बहुत घान्य ओर बहुत वस्थोंकी शुद्धि उनपर जल छिड़कदुनेसे आर थोड़े घान्‍्य तथा थाड़ बखको तो 
जलसे घोनेपर होतीह ६8 ।॥ ११८ ॥ 
चैलबल्र्मणां शुद्धिवदलानां तथेव च । शाकमूलफलानां च धान्यवच्छाद्धारष्यत ॥ ११५९॥ 
चमे और बेंत या बांससे बनीहुई वस्तुकी श॒द्धि व्कके समान ऑर झाक, भूछ ( अदरक आादद्‌ ) 
तथा फलकी दाद्धि घान्यक समान होतीहे हईढ ॥ ११९ ।। 
क्षोरेयाविकयारुषे; कुतपानामा रष्टक। । आफलेरशुपट्टाना क्षामाणा गारस पे; ॥ १२० ॥ 
रेशमी वख और भेड़के रोमका वस्र खारी मिट्टीसे, शा आदि ऊनी घण्ण रीठीसे, वृक्षके छालका बस्र 
बेलके फलसे ओर तीसीके पधूतका वल्ल सफेद सरसासे शुद्ध होतेह »£ ॥ ९२० ॥ 
क्षीमवच्छखश्वड्राणामास्थदन्तमयस्य च । शुदद्धांवजानता काया गोमजेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ 
शंख,सींग,हड्डी और दांतकी चीजें सफेद सरसों अथवा गोसूत्र ऑर जछूसे शुद्ध होजाताह &॥१०१॥ 


६8 याज्ञवरक्‍्यस्थति-१ अध्याय-१८२४ आर १८४ श्छोक | वस्त जरुस घानपर शुद्ध हाताह; बहुतस 
धान्‍्य तथा बहुतसे वर्सरोंकी शुद्धि जछ छिड़क देनेस होजातीह । पाराशरस्माति-६ अध्यायक ७०-७१ 
आआोक । बत्तीस अस्थ (सेर ) का द्रोण ओर २ प्रस्थका आढृक कहागयाहें; इस द्रोण ऑर आदृकक अज्नकों 
श्रति और स्मृत्तिके ज्ञाता पृण्डित जानतेह | ७१-७३-इलछोक । यदि थोड़े अन्नको काक अथवा कुत्ते चाटदेवे 
या गो अथवा गदहे सूंघदेवें तो उसको त्यागेवे; किन्तु यदि वह अन्न .१ द्रोण अथवा १ आढक होवे तो 
उसके चाटने या सुूंधनेके स्थानका थोड़ा अन्न निकालकर फकद्वे ओर बाकोंका सांचा घाआहुआ जछ 
छिडककर आगसे सेंके तब उसकी शडद्धि होतीहे | ७ अध्याय २९ जोक । धान्य झाड़देनेसे ओर व्लर जढू 

क देनेसे शद्ध होताहे । शट्डस्पति-१६ अध्यायके ८-९ इलोक | वल्चय जलखस धोनपर और अज्नादुका 
ढेर जल छिड़कदेनेपर शुद्ध होतीहे । वशच्चिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके २१९--५३-श्छोक । देवद्रोणी, विवाह 
अथवा यज्ञके समय यदि अन्नकाो काक या कुत्ता चाददवे तो उसमेंते उस अन्नकों निकाहुकर बाकीका 
संस्कार करलेवे | गातमस्मांते---१ अध्याय-१५ अक्ल । सूतका वस्त्र घोनेसे शुद्ध होताह । बोधायनस्मृति 
१ प्रइल-६ अध्यायके ११--१२ अड्छु | यदि बस्ममें मूत्र, विछ्ठा, रुधिर या वीर्य छूग़जावे तो मिट्टी और 
जलसे शुद्ध करे 

8 याज्ञवस्क्यस्मति---१ अध्याय-१८२ इलोक | शाक, मूछ, फछ, बत आद और चम जढछस 
घोनेपर शुद्ध होतेंह । शंखस्मति---१६ अध्यायके ५ श्कोकस भी. ऐसा है | पाराशरस्मत-७ अध्याय-३० 
ब्छोक ) फछ और चस जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेह | गोतमस्मृति-१ अध्यायके १५-१६ अछ्ू । बत 
आद आर चस॑- जलसे घानेपर शद्ध होतेहे; किन्तु अत्यन्त अशुद्ध होनेपर त्यागदूना चाहय। वासछस्गत 
३२ अध्यायके ४८-४९ अड्ढ | वेत आदू आर चम जलसे घोनपर गरुद्ध हाजातेह । 

१४ याज्ञवस्क्यस्माति-१ अध्यायके १८६-१८७ इछोक । रेशमी और भेड़के रोमका वस्र खारी मिट्टी. 
जलू आर गोमूत्रसे; वृक्षके छाहका वस्त्र बेछक फछसे, शाल्ल आद ऊनी वस्ल राठसे आर तासीक सूतका 
वस्त्र सफेद सरसोके चूणसे शुद्ध होताह । आज्विरास्मति-४४-४५ शछाक आंर आपस्तस्बस्थत-८ अध्यायक 
३--४ इलोक । रज, वीय अथवा मुदृके स्पशसे भेड़क रामका कम्बल अशुद्ध हांताह; किन्तु उसका जबना 
अंद्य दूपित होवे उतना जल ओर भिट्टीसे धोद्नेस शुद्ध हाजाताह । पाराशरस्मातें---७ अध्यायर्क २९-३० 
इलोक | तीसीके सूतका वस्ध ऑर शालरू आदि ऊली वख्च॒ ( थोड़/ अशुद्ध हानेपर ) जछ छिड़कद्नेसे पवित्र 
होजाताहे । वसिष्ठस्मृति--१ अध्याय--५० अछ्लू | तीसीके सूतका वस्ध ( बहुत भशुद्ध होनेपर ) सफेद 
सरसाकी कांजीसे गुद्ध होताह । वाधायनस्मृति---१ प्रश्न-७५ अध्यायक ४१--४३ अह्छू । शाढ आदि राठीसे 
कम्बल ( थोड़ा अशुद्ध होनेपर ) सूथके किरणोंके छगनसे आर दोसीक सूतका वा सफद्‌ सरसाका कार्जीस 
शद्भू होजाताहे | देवलस्मृति ऊन, रेशम, बकरोके रा, पट्टतोसीक छाछ और दुकूछक व अषए्पशुद्धवाद् 
होतेहें इसलिये सुखाने और जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेंह ( १ )। यदि बेही बस्य अपवित्र हों तो अन्नकी 
खली, फलके रस ओर खारसे घोवे ( २ )। 

(6 वाधायनस्मात-- ९ प्रश्न-७५ अध्यायके ४७-४८ अऊक्ल | हडाका वस्तु छोल्नर्स आर रच, सींग, 
सीप आर दांतका वस्तु सफेद सरसोको काजीस शुद्ध होताह । पाराशरस्मृतिं-७ अध्याय्के २७-८८ 
इल्ोक । दांत, हड्डी और सींगके वतन तथा शज्लन ( थोड़ा भशुद्ध होनेपर) जलसे धोनेपर शुद्ध होतेहँ । वसिष्ठ- 
स्मृति-३१ अध्यायक ४८-४९ अड्डू ओर गौतमस्माति-१ अध्याय-१६ अछ शेख आर सींप अस्ससे सोज- 
नेपर और हड्डीकी वस्तु छीलनेपर शुद्ध होतीहँ | याज्ञवस्क्यस्मृति- अध्याय-१८५ 5छोक। सीग आर 
हड्डीकी वस्तु गांकों पूछक बालॉंस झाड़नपर शुद्ध हांजाताहू । शखस्थाते-- १६ अध्यायन--१० श्लोक । सांग 
आर दातको वस्तु सरसोका कांजीसे सींगवाले पशुकी हड्डीकी वस्तु गोकी पुछके बालोसे झाड़मेपर शुद्ध होतीहे । 


(३१४) धर्मंशासत्रर्सग्रह- [ श॒द्दाशुद्ध-- 


प्रोक्षणात्तणकाएं च पलालं चेव शुद्धय॒ति | माजनोपाअनेवेंड्म पुन+पाकेन मन्‍्मयम्‌ ॥ १२२॥ 
मचेमंत्रेः पुरीषेवा छ्ीवनेः पूयशोणितेः । संस्पृष्ट नेव शुद्धयेत पुन। पाकेन स्न्‍्मयम्‌॥ १२३ ॥ 
तृण, काठ अर पुआर जल छड़कदुनस; घर झाड़न आर लापन॑स भार एसट्टाक बंचत्तन फरस परकानस 


शुद्ध होतेहं; किततु माद्रा, सूत्र, विष्ठा, थूक, पीव अथवा रुाधिर्से अपविन्रहुए [भेट्टीके बतेन फिरसे पकानेपर 
भी शुद्ध नहीं होतेह & ॥ १२१२-१२३ ॥ 
संमाजनोपाश्ननेन सेकेनोिखनिन च । गयवां च परिवासेन भूमेः शुध्यात पश्चा् ॥ १२४ ॥ 
झाडूसे बुहारने,जछ आदि लीपने, छिड़कने, छीछने ओर गौके वसाने इन ५ प्रकारोंसे भूमि शुद्ध 
होतीहे (9) ॥१२४ ॥ 
पक्षिजग्वं गवाप्रातमवधृतमवक्षुतस्‌ । दृषितं केशकीर्श्वि सत्पक्षेपण शुद्धयति ॥ १२५॥ 
पक्षियोंसे ज़ूठीहेप्नपर, गौके सूंघनेपर, पेरसे छुईजानेपर, छींककी बूंदें पड़नेपर अथवा केश वा कीड़ेसे 
दूषषत हं(चपर मिट्टी डालदेनेसे अन्न शुद्ध होजाताह ही ॥ १२५॥ 


यावन्नापत्यमध्याक्ताहनधो लेपश्व तत्कृत: । तावन्मृद्वार चादिय सवांसु द्रव्यशाद्वधिषु ॥ १९६ ॥ 
जिस वस्तुमें विष्ठा मूत्नादि अपवितन्न वस्तु छगी होवें उसका लेप तथा दुगेन्‍न्ध जबतक नहीं दूर ह 
तबतक 'म्रट्टी ओर जलसे उसको मांजना चाहिये &, ॥ १२६॥ 


( २ ) याज्ञवर्क्यस्यृति-१अध्याय । 
रथ्याकदर्भतोयानी स्पृशन्यन्त्यश्ववायसेः । मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्केष्कचितानि च ॥ १९७ ॥ 


# याज्ञवल्क्यस्माति--१अध्याय-१८८३्छोक । गृह अशुद्धताके अनुसार बुहारने तथा छीपनेसे शुद्ध होताहै। 
शंखस्मात---१६ अध्याय-८श्छाक । गह बुहारनसे शुद्ध होताह । पाराशरस्म्राते-७अध्याय-३१ . श्लोक । तृण 
ओर काठ जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होजाताह बोधायनस्मृति-१प्रश्न-६अध्यायके २९-२६ अंक | अपवित्र भूमिपर 
रक्खेहुए ठण घोनिसे और अज्ञात भ्रपवित्र तृण जल छिड़कदेनेसे शुद्ध होताहै, इसी प्रकारसे छोटी लकड़ियां 
शुद्ध होतीहें; बड़ा काठ धोकर सुखानेसे और काठोंकी ढेर जछ छिड़कदेनेसे शुद्ध होतीहे । याज्ञवश्क्‍्य 
स्वृति-१ अध्याय-१८७ इलछोक, पाराशरस्मृति-७अध्याय-२९ इछोक और गौतम-१ अध्याय--१५ अड्ड 
मिट्टीका बच्तन फिरसे पकानेपर शुद्ध होताहे | शंखस्मृति---१६ अध्यायके १-२ इलोक और वसिष्ठस्मृतति- 
३ अध्याय---४८ और ५५ अछ्छू । मिट्टीका बत्तेन दुबारा पकानेसे शुद्ध होताहै; परन्तु मदिरा, मूत्र, विष्ठा, 
थूक, पीव या रझुधिर छगाहुआ मिट्टीका बत्तन दुबारा पकानेसे शुद्ध नहीं होता । वोधायनस्माति---१ प्रश्न-५ 
अध्यायके ४९--५० अड्ढ । मिट्टीके बत्तनमें आंखका मल, नाकका मल, मूत्र, विष्ठा अथवा राधिर रूगजावे 
या मुर्देस स्पर्श होजाय तो उसको त्यागदेना चाहिये | ६ अध्याय--१४--१६ अइ्ड । यदि मिट्टीके बत्तेनमें 
विशेषरूपसे जठा लरूंगगया हो तो उसको तोड़देवे; सामान्यरूपसे जठा कुंगाहों तो आगम पकाकर शुद्ध 
करलबे और मूत्र, विष्ठा, रुधिर, वीये आदि ढगगया हो तो त्यागदेवे । 

(2 याज्ववस्क्यस्मात--१ अध्याय-१८८ श्लोक । भूमि अशुद्धताक अनुसार बुहारनं, आगस तपाने, समय 
बीतने, गोंके बठने, जल छिड़कदेन, छीलने अथवा छीपनेसे शुद्ध होतीहैँ। पाराशरस्मृति---६ अध्याय-४४ 
इलोक । ठुवारा लीपन, छीलने, होम जप करने तथा ब्राह्मणोंके बठनेसे भूमिकी अशुद्धता दूर होतीहँ। 
वाखए्टस्मात-- ३ अध्यायके ५१-५२ अ््टू आर ५३ इलोक | बुहारने, जरू छिड़कने, छीपदेचे अथवा 
छीलकर अशुद्ध अंशको निकालदेनेसे भूमि शुद्ध होजातीहे; इसपर इलोक कहतेहैं; छीछने, आगसे तपाते, 
वर्षा बरसने, गौओंके बैठने और ढीपने; इन ५ प्रकारसे भूमि शुद्ध होतीहे । शंखस्मृति--१६ अध्याय- 
इकोक और गोतमस्मृति---१ अध्याय-१६ अइह्ृ । भूमि छीलनेसे शुद्ध हे।ततीहै।। 

(व याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय-१८५९ ज्छोक । गोके सूंघहुए और केश, सकखी तथा कीटसे दूषित 
अन्नमें ( अशुद्धताके अनुसार ) जछ, भस्म अथवा मिट्टी डालकर शुद्ध करलेना चाहिये । पाराशरस्मृति--$ 
अध्यायके ६४-६५ सछोक । यदि अन्नमें कीड़े मिलगयेहों अथवा मकखी या केश पड़ायेहों तो 'डस अजन्नकों 
जलूसे स्पश करके उसमें भस्म डालदेवे । ११ अध्याय ६ इछोक | यदि अजन्नकों सर्प, नेवछा या बिलार ज़ूठा 
करदेवे तो तिरछमिश्रित कुशाका जल छिड़कदेनेसे वह निःसन्दृह शुद्ध होजाताहै । वसिष्ठस्मृति--१४ अध्य - 
यके १८-१९ अड्डू । जिध् भोजनसें केश या कीड़े पड़गयेहों तो उसमेंसे केशों और कीड़ोंकों निकालकर 
उसमें जल और भसम्म डालके मन्त्रोंसे पवित्र करके भोजन करे । रूघुहारीतस्मृति---३१७ छोक । यदि भोजनके 
अन्नमें मकक्‍्खी अथवा केश पड़गयेहों तो अन्नमेंसे उसको निकालकर अन्नक्नो जलसे स्पश करके उसमें कुछ 
भस्म डालकर भोजन करे। 

ई$ याज्ञवसक्‍यस्मराति-१ अध्यायके १९१ इ्लो-पें मी ऐसा है। 


प्रकरण १० ] भाषादीकासभेल । ( ३३५ ) 


2५ ७५ ». 


गलीका कीचड़ और जल तथा पक्के इंटोंसे बनाहुआ घर यदि अन्त्यज जाति, कुत्ते अथवा काकरें 
छुएजातेहेँ तो वे पवनसेही शुद्ध होतेहें $& || १९७ ॥ 
हट नि 
३) अभिस्व॒ति। 
वापीकूपतडागानां हृषितानां च शोधनम्‌ ॥ २२६ ॥ 
उद्धरेद्घ॒टशतं पूर्ण पश्चव्येन शुध्यति । अस्थिचमावसिक्तेषु खरथानादिदृषिते ॥ २२७ ॥ 
उद्वरेहुदकं सर्व शोधन परिमार्जनस ॥ २२८ ॥ 
यदि चावली, कूआ अथवा तड़ाग किसी अशुद्ध वस्तुसे अपविन्न होजावे तो उसमेंसे एकसौ पूण 
घड़ा जल निकालकर उसमें पञ्चगग्य डालके उसको शुद्ध करलेवे; $£ किन्तु यादि उसमें हड़ी अथवा चाम 
पड़गया होबे या गद्हे अथवा कुत्ते आदिसे वह दूषित हुआ हो तो उसका सब जल निकाछकर उसको शुद्ध 
करे 2४ || १२६-२२८ ॥ 
(७) अद्विरास्मृति 
भूमी निःक्षिप्य पण्मासमत्यन्तोपहतं शुचि ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्त अशुद्ध हुई वस्तु (पात्रआदि ) ६ मासतक भूमिमें गाड़नेसे शुद्ध होजातीहे ॥ ४२१॥ 


( १४ ) पाराशरस्वृति-७ अध्याय । 
मुझोपस्करशूपांणां शाणस्य फलचर्मणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तृणकाएस्य रज्जूनामुदकाभ्युक्षणं मतम्‌ । तूलिकाद्ुपधानानी रक्तवश्नादिकानिं च ॥ ३१॥ 
शोषयित्वाकंतापेन प्रोक्षणाच्छुद्धतामियु: ॥ ३२ ॥ 
मूंजकी वस्तु, सूप, शणकी वस्तु, ( फछ, चरम, ठृण, काठ ) ओर रस्सीकी शुद्धि जल्से होतीहै &, 
॥ ३०--३२११ ॥ रूई आदिके तकिये तथा छाछ वस्रादि सूयके घामंम सुखाकर जरू छिड़कदेनेसे शुद्ध 
हाोजातेह ॥| ३१-३२ || 


( १५ ) शहस्वति-१६ अध्याय । 
निर्यासानां गुडानां च छवणाना तथैव चे। कुपुस्भकुंकुमानों च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ ११॥ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यम। ॥ १२ ॥ 
गोंद, गुड़, नोन, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन और कपास; ये सब जछ ढिड़कदेनसे शुद्ध होजातेहं; ऐसा 
संगवान्‌ यमने कहाहे ॥ ११-१२॥ 


| ( ९५ ) बोधायनस्थृति-१ प्रश्चन-& अध्याय । 
वेणवानां गोमग्रेन ॥३८॥ फलमयानां गोवारुरज्ज्वा ॥३९॥ क्ृष्णाजिनानां विल्वतण्डुले$ ॥४०॥ 
बासक पात्र गांवरस, फलक पात्र ( त॒म्वा, नार्यढ आादु ) गाबालका रस्सास आर काला मगढछाला 
चल ओर चावलसे शुद्ध होताह (०) | ३८-४० ॥ 
आसने शयने याने नाव; पथि तृणानि च । श्वचाण्डालपतिततसपरष्ट मारुतेनेव शुध्यात ॥:६२ ॥ 


आसन, शय्या, सवारी, नाव अथवा सागका रण ये सब यदि कुत्ते, चाण्डाल या पततितसे छुणेजातेह तो 
बायुक लछगनेसेहाी शुद्ध ह|जातेहे ।| ६९॥ 
६ अध्याय । 


मधूदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शोचम्‌ ॥ ४९ ॥ एवं तेलसर्पिषी उच्छिष्ट समन्‍्वार- 
थे उदकेशरधायोपयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
४5 पाराशरस्माति---७ अध्यायके ३५--३६ श्छोकमें है कि ये सब. पवन और सूर्यके किरणोंसे 
छू होजातेह। 
३४ संवर्तेस्तति-१९२ इलोक और पाराशरस्म्राति-७ अध्याय-५ इल्ोकर्मे -ऐसाही है । 
38 आपस्तम्बस्माति-२ अध्यायके ८ और ११ इछोकम अन्रिस्वतिके समान है । 
४४ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके १८२-१८१३ इछोक, गीतमस्मृति---१ अध्याय-१६ अड्डू और बसि- 
एस्मृति-१ अध्याय-४९ अड्ठू । जछसे धोनेपर रस्सी शुद्ध होतीहे । 
(2) याज्ञवल्क्यस्माति--१ अध्याय-१८५ इलोक, शडखस्मृति-१६ अध्याय-१० इछोक । और वसिष्ठ- 
स्मृति---३ अध्याय-५० भड्ढू | फलके पात्र गोके पूछके बालोंसे मछनपर शुद्ध होतहेँ । पाराशरस्माति-७ 


० ० मी. 


अध्यायके २९-३० श्छोक । वांस जरू छिड़क देनेसे शुद्ध होताहे । 


पट 


(३३६ ) धमंशाख्त॒संग्रह- [ प्रायश्रित्त- 


मधु, जल, दूध और उसका विकार दही, घी आदि एक पातन्रसे दूसरे पात्नमें करदेनेसे शुद्ध होजातेहै 
॥ ४९ ॥ इसी प्रकारसे तेछ और घीके बतन जूठेसे स्पश होनेपर जरूमें रखनेसे शुद्ध होतेह”ँ || ५० ॥ 


प्रायश्रित्तत्रकृरण ३१. 
६ भ् 
प्रायश्वित्के विषयकी अनेक बातें ३. 
( ३ ) मतुस्ष ति-११ अध्याय । 
अकुषेन्विहित कम निन्दितश्ध समाचरन । प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थ पु प्रायश्रित्तीयते नर। ॥४४ ॥ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदु्दंधा। | कामकारक्नतेप्प्याहरेके श्ुतिनिदेशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अकामतः कृतम्पा पं वेदाभ्यासेन शुध्याति । कामतस्तु कृतस्मोहात्पाय श्रित्ते: प्रथग्विषे; ॥ ४६ ॥ 
प्रायश्रिच्ीयतास्प्राप्य देवात्पूर्वकृतेन वा। न संस वब्रजेत्सद्धि। प्रायश्रितेफ्रते द्विजः ॥ ४७ ॥ 
शास्रोक्त कर्स नहीं करनेसे, निन्दित कार्यमें प्रवृत्त होनेसे और इन्द्रियोंके विषयमें बहुत आसक्त होनेसे 
मनुष्य प्रायश्रित्त करनेयोग्य होताहे $8 ॥ ४४ ॥ पण्डित छोग कहतेहें कि अनिच्छासे कियेहुए पापकाही 
प्रायश्वित्त होताहै और कोई कोई वेदका प्रमाण देकर कहतेहें कि जानकरके क्रियाहुआ पापभी प्रायश्रित्त 
करनेसे छूट जाताहे ३६ ॥ ४५॥ अनिछासे कियेहुए पाप वेदके अभ्याससे छूटजातेहँ, किन्तु मोहबश 
होकर जानकरके कियेहुए पापोंके छुड़ानेके छिये अनेक ग्रकारके प्रायश्रित्त हैं ॥४६॥ जो द्विज इस जन्ममें 
प्रसादसे कियेहुए पापका अथवा पृवजन्मके पापका ( क्षयी रोग आदिके सूचित होनेपर ) प्रायश्वित्त नहीं 
करताहै वह श्रेष्ठ छोगोंके साथ संस करनेयोग्य नहीं होताहे ३४ ॥ ७४७ ॥ 
ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय॑ ग्रुवेड़्नागपः । महान्ति पातकान्याहु। संसगेश्चापि ते; सह ॥ ५५॥ 
ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गसन और इन पापियोंके साथ संसर्ग; यही ५ महापातक कहे- 
जातेहें 6, ॥ ५५ ॥ 
गोवधोड्याज्यसंयाज्यपारदायो त्म विक्रया। । गुरुमाठृपितृत्याग; स्वाध्यायाग्स्यों; सुतस्य च ॥६०॥ 
परिवित्तितामुजेड्नूढे परिवेदनमेव च। तयोदान च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कन्याया टृषणं चेव वाष्यं ब्रतलोपनम्‌ । तडागारामदाराणामपत्यस्यथ च विक्रय। ॥ ६२ ॥ 
ब्रात्यता बान्यवत्यागो शऋत्याध्यापनभेव च्‌ । झ्॒त्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रय: ॥ ६३ ॥ 
स्वोकरेप्वधीकारों महायन्त्रप्रवर्तनश् । हिंसोपधीनां स्थ्याजीवो$मिचारों मूलकर्म च॥ ६४ ॥ 
इन्धनाथंमशुष्काणां दुमाणामवपातनम्‌ । भात्मार्थ च क्रियारस्मों निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६५ ॥ 
अनाहितामिवास्तेयर्रणानामनपक्रिया । असच्छाल्राधिगमन कोशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ६६ ॥ 
वान्यकुप्यपशुस्तेयं म्पत्नी निषेवणय । ख्रीशूद्व॒विद्क्षत्रववों नास्तिक्ये चोपपातकस्‌ ॥ ६७ ॥ 
गोहृत्या करना, अयोग्य मनुष्यकों यज्ञ कराना, परकी ख्लीसे गन करना, अपतको बेंचना, गुरु, 
माता, पिता, ब्ह्मययज्ञ, अम्नि और पुत्रका त्याग करना || ६० ॥ परिवित्ति और परिवेत्ता होना, इन दोनोंमेंसे 
किसीको कन्या देना, इनमेंसे किसीको यज्ञ कराना ॥ ६१॥ कन्याकों दूपित करना, व्याजसे जीवबिका 
करना (2 ब्रतभद्ग करना, तड़ाग, बाग, अपनी क्री अथवा सन्तानको बेंचता ॥ ६२ ॥| समयके भीतर ज॑नेऊ 
नहीं लेना, बान्धवोंका त्याग करना, वेतन लेकर विद्या पढ़ाना, वेतन देकर विद्या पढ़ना, नहीं बेंचनेयोग्य 
बस्तुको बेंचना ॥ ६३ ॥ सुवर्ण आदिकी खानिका कास करना, बड़े यन्त्रमें काम करना, ऑऔषधीका नाश 

& याज्ञवरक्यस्माति--३ अध्यायके २१९ इलोकमें ऐसाही है । 

36 बसिष्ठस्मृति---२० अध्यायके १-२ अंक । अनिच्छासे कियेहुए अपराधका प्रायश्वित्त होताहे 
किन्तु कोई आचार्य कहतेहें कि इच्छापूर्वक कियेहुए पापकामी प्रायश्रित्त है | याज्ञवस्क्यस्मति--१ अध्याय- 
२२६ इलोक । अज्ञानसे पाप करनेवाछा मनुष्य प्रायश्वित्त करनेपर शुद्ध होताहै और जानकर पाप करनेवाला 
प्रायश्वित्त करनेसे धर्मशाद्धके वचनोंसे इस छोकमे व्यवहार करनेयोग्य होजाताहै । 

३४ याज्ञवस्क्‍्यस्मृति--ह३े अध्याय-२२१ इछोक । जो मनुष्य सदा पापमें रतम रहताहे और प्रायश्रित्त 
तथा पश्चात्ताप नहीं करताहे यह दारुण कष्ट देनेवाले नरकोंमें पडताहे। 

है याज्ञवस्क्यस्माति--२ अध्याय-२३७ इलोक, संवतेस्मृति--११२-११३ श्छोक और उशनस्म्ति-- 
८ अध्याय-१ इलोकमें ऐसाही है; । बृहद्विष्णुस्थति--३१० अध्यायके १-२ अंकमेंभी ऐसा है;- किन्तु उसमें 
चोरीके स्थानमें त्राह्मणका सुबवर्ण चोरी करना लिखाहै। ध 

(9 व्याजसे जीविका करना ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये निषेध है; वेश्यके लिये नहीं; वेश्यप्रकरणमें 


/ 


'द्खिये । 


प्रकरण २१ ] सावादीकासभेत । ( १३७ ) 


करना अथवा खस््रीको वेश्या बनाकर जीविका करना, मारण, वशीकरण आदि अभिचारकम करना ॥ ६४ 0 
जलूनेके लिये हरित बृक्षोंको काटना, अपने लिये ( बिना देव पितरके उद्देशसे ) पाक करना, निन्दित अज्ञ 
खाता ॥| ६५ ॥ अग्निहोत्र नहीं करना, चोरी करना, ऋणोंकों नहीं चुकाना, असत्‌ शासत्रको पढ़ना, नाचना, 
गाना और बजाना ॥ ६६ ॥ अजन्नकी; तास्बा, छोहा आदि धातुकी; अथवा पशुकी चोरी करना; सद्य 
पीनेवाली स्लीसे गमन करना; सी, शूद्र, वेश्य या क्षत्रियका वध करना और नात्तिक होना; ये सब उप« 
पातक हैं & ॥ ६७ ॥ ध 
वाह्मणस्थ रुज|क्त्या प्रातिरघेयमथयों; । जेहय॑ च मेथु्त परुसि जातिश्रंशकरं॑ स्पृतम ॥ ६८:॥७ 
खराशोष्टद्वगेमानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्यथ च ॥ ६ 
नाव्दतभ्या घचनादाब वाणज्य शुद्रसवनस | अपात्राकरण शेसमसत्यस्थ च भाषणस्‌ ॥ ७०॥ 
दे मिकीटवरयोहत्या सदाबुगत्ाजनय । फलधकुजुमस्तेवमपधय व सलावहस ॥ ७१॥ 
त्राह्णको दुण्ड आदिसे सारकरके रोगी बनाना, सद्रा, लहसुन आदि दुरगेन्ध वस्तुओंका सूंघना, 
कुटिलता ओर पुरुषमैथुन करना जातिअशकर पाप हू अर्थात्‌ इनसे जाति भ्रष्ट होजातीहे &, || ६८ ॥ गद्हा 
बोड़ा, ऊंट, म॒ग, हाथी, बकरा, सेड़ा, मेछछी, सर्प ओर संता; इनमेंसे किसीका वध करना संकरीकरण 
पाप कहाताह ॥ ६९ ॥ निन्दित मनुप्योंसे दाव लेना, वाणिज्य करना, शूद्ृकी सेवा करना अथवा झूठ 
गीछना अपान्नीकरण पाप है अथात्‌ इनसे ( ब्राह्मणका ) पात्रत्व नष्ट होजाताहै (0) ॥ ७० ॥ कृषि, कीट 
और पक्षीका वध करना, मद्यके पात्रमें छाईहुई वस्तु खाना, फछ, काठ तथा फूछकी चोरी करना और 
थोड़ीसी हानि होनेपर अधीर होजाना मछावह पाप हूँ अथांत्‌ ये मढीन करदेतेह ।| ७१ ॥ 
दव व्रत कुयुरुपपाताकेनों द्वेजा;। अवक्ोणिवज्य शुद्धचर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११८ ॥ 
कासता रतस। सक प्रतस्थर्य हजन्पन। । आतक्रम ब्रतस्याहुधमज्ञ बरह्मवादन। ॥ ६२१ ॥। 
अवकाणीके आतारेक्त अन्य उपपातकी द्विज एसाही अर्थात्‌ ऊपर लिखेहुए गोहत्याका प्रायश्रित्त 
अथवा चान्द्रायण त्रत कर ॥ ११८॥ इच्छापूवक किसी स्रीमें वीयपात करनेवाले ब्रह्म चारीको धर्म जाननेबाले 
त्रह्यादा छाग अवकाणा कहतेह (0॥ १२११ ॥ 
जातमभ्रशकर कम झत्वान्यतमामच्छया । चरत्सान्तपन कृच्छ प्राजापत्थमानिच्छया ॥ १२५ ॥0॥ 
जानकरक जातिश्रशकर पाप करनेवार सान्तपन ब्रत और अज्ञानसे करनेवाले प्राजापत्य ब्रत करेंश2 १२५ 
पतितस्थोदर्क कार्य सपिण्डेवान्धविवोहिः । निन्दितेःहनि सायदे ज्ञात्यत्विग्युरुसजिधों ॥ १८ श्र 
दासा घटमपा एण परयस्य॑त्पयंत्रवत्पदा । अहारात्मुपार्स रन्नशोर्च वबान्धव। सह ॥ १८४ ॥ 
चवतरश्व तस्मात सम्भाषणसहासने । दायाद्रस्य प्रदान च थात्रा चेव ह लाकका ॥ १८५ ॥ 
सीयाश्रत्ते तु चारत पूर्णझुस्मम्पां नवस । तेनेव साथ तास्ययु स्वात्वा एण्ये जलाशये ॥ १८७॥ 
सष्जु ते घट प्रास्य प्विश्य भवन स्वकस । सवाण ज्ञातकायाण यथापूव पमाचरतू ॥ १८८॥ 
पातितके सापण्ड ओर वान्धवोंकों उचित है कि यदि वह प्रायश्वित्त नहीं करे तो उसकी जीवित 
दृशामही नानन्‍दुत दूनसे गांवसे बाहर सन्ध्याके समय जाति, ऋत्विक्‌ और ग़ुरुजनोंके निकट प्रेतकर्वके 
समान उसका उद्काक्रया करें ॥ १८३ ॥ जलसे भरेहुए घड़ेको दासीद्वारा छातसे फेंकवादेवें; एक दिन और 
एक रात अशीच सानें | १८४ ॥| तबसे उस पतितके साथ बोलना, एक आसनपर पठना, उसको भाग 
दूना आर उसस लाकव्यवहारका सम्बन्ध छोड़देव || १८५ ॥ यदि वह पतित शख्तरोक्तविधिसे प्रायश्रित्त करे 
ता उसके बान्धव आदे पविन्न जछाशयर्स उसके साथ ख्लान करके जलसे भेरहुए तवीब घड़ेको जलूसें 











& याज्ञवस्क्यस्मृति---३ अध्यायके ३१४-२४२ इलोकमें नोन बनाना, हिंसा करनेवाले यन्त्राका 
वतताना, हांन जातिसे मित्रता करना, नीच जातिकी ख्मीसे मैथुंन करता, चारों आश्रमोंसे बाहर रहना और 
परके अन्नसे पुष्ट होनाभी उपपातकमें रिखाहे ( इनमेंसे वहुतसें उपपातक केवल ब्राह्मणके छिये, बहुतसे सब 
द्िजोंके छथ्व और बहुतसे उपपातक चारोवर्णोके लिये हैं; व्याजसे जीविका करना वेश्यके लिये पाप नहीं है।) 

% गेहह्विष्णुस्माति---१८ अध्यायक्े १-६ अछ्लमें ऐसाही है। 

(3 शहद्विष्णुस्मृति---8० अध्यायके १ इछोकर्में इस ७० इलोकके समान है। 

पे याइ'बल्क्यस्मृति--३ अध्याय २६५ इलोकमें हे कि सब उपपातकियोंकी शुद्धि गोवधका प्रायश्ित्त 
था चान्द्रायण ब्रद करनेसे अथ्रवा एक मास दूध पीकर रहनेसे या पराक ब्रत करनेसे होतीहै । दृहद्विष्णु- 
स्मृति---३१७ अध्यायके-३५ गछोक । उपपातकी मलुष्य चान्द्रायण या पराक ब्रत अथवा गोमेध यज्ञ करनेसे 
शुद्ध होतेहें.। 

श वृहद्विष्णुस्मृति>३१८ अध्याथके ७ इलोकमे ऐसाही है ! 

४ 


( १३८ ) धर्मशास्संग्रह- | प्रायश्रित्त+ 


'कैके || १८७ ॥ पौतित मनुष्यकों उचित है कि पहिले कहेहुए घड़ेको जलमें डालकर अपने घर आबे और 
पहिलेके समान अपने वर्णके कर्मोंकों करे 68 ॥ १८८ ॥ 
एतदेव विधि कुयोद्योषित्सु पतितास्वपि । वस्राज्नपान देयन्तु वसेयुश्व ग़हान्तिके ॥ १८९॥ 
पतित ख्रौके लिये भी उसके पति आदि इसीप्रकारसे करें; किन्तु उसको त्यागनेपर उसको अन्न, बस्र 
और घरके समीप रहनेका स्थान देवें ऊ३ ॥॥ १८९ ॥ 
एनस्विमिरनिर्णिक्तैनार्थ किश्वित्सहाचरेत्‌ । कृतनिर्णेज पंश्रेव न जुग्रुप्सेत कहिचितू ॥ १९० ॥ 
बाद्य्नांश्र कृत्म्नांश्न विशुद्धानप धर्मत/ । शरणागतहन्तृश्व खीहन्तूंश्व न संवसेतू ॥ १९१॥ 
प्रायश्रित्त नहीं करनेवाले पापीके साथ किसी प्रकारका संसर्ग नहीं रखना चांहिये; किन्तु उसके 
प्रायश्रित्त करनेपर उसकी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | १९० ॥। बाछकका वध करनेवाला, उपकारको नहीं 
माननेवाला, शरणागतघाती और खत्रीका वध करनेवाला; ये छोग यदि धर्मपूर्वक प्रायश्रित्त करके शुद्ध हों तो 
भी इनके साथ संसगे नहीं करना चाहिये ३१ ॥ १९१॥ 
एर्तेट्विजातय; शोध्या ब्रतैराविष्कृतेनस; । अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रेहोंमेश्व शोबयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
ख्यापनेनाजुतापेन तपसा5्ष्ययनेन च । पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापादे ॥ २२८ ॥ 
यथायथा नरोष्य्म स्वये कृत्वानुभापते । तथातथा त्वचेवाहिस्तेनाधमेंण मुच्यते ॥ २२९ ॥ 
यथायथा मनस्तर्य दुष्कृतं कर्म गहँति । तथातथा शरीर तत्तेनाधर्मेंण मुच्यते ॥ २३० ॥ 
कृल्वा पाप हि सन्तप्य तस्मात्पापात्ममुच्य॑त । नेव॑ कुर्यांपुनरिति निवृत्या पूथते तु स। ॥ २३१ ॥ 
ह्विजातियोंकों उचित है कि लोकसमसाजमें विद्ित पापोंको पूर्वोक्त चान्द्रायण आदि ब्रतोंसे छुड़ावे 
और गुप्त पापोंको मन्त्र और होमस दूर करे | २२७ ॥ छोकसमाजमें अपने पापोंको कहनेसे, पश्चा/त्ताप, 
तपस्या तथा वेदाध्ययन्न करनेसे और आपत्कालमें दान देनेसे पापी पापोंसे छूटजाताह ॥| २२८ ।॥ पापी 
मनुष्य ज्यों ज्यों अपने आपको लोगोंसे कहताहल त्यों त्यों वह पापसे छूटताहे और ज्यों ज्यों पश्चात्ताप करताहै 
त्यों त्यों उसका शरीर पापसे मुक्त होताहे ६ ॥ २९९-२३० ।॥। जो मनुष्य पापकरनेके बाद पश्चात्ताप 
करताहै और संकल्प करताहे कि से फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा वह उस पापसे छूटजाताहे ॥ २३१ ॥ 
यदूदुस्तर यदुदुराप॑ं यदुदुर्ग यद्ध दुष्करम । सर्वन्तु तपसा साध्य॑ तपो हि दुरतिक्रमम ॥ २३९ ॥ 
महापातकिनश्रेव शेषाश्राकार्यकारिणः । तपसेव सुतप्तेन सुच्यन्ते किल्विषात्तत। ॥ २४० ॥ 
वेदाभ्यासोषन्चहं शत्तया महायज्ञक्रिया क्षमा | नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४६॥ 
जो कुछ दुष्कर, दुस्तर, दुरूस तथा दुगैम कार्य हैं वे सब तपस्यासे पूरे होतेहैँ; तपस्याको कोई 
अतिक्रमण ( उछल्ठन ) नहीं करसकता ॥ २३९ | महापातकी और अन्य अयोग्य कस करनेवाले सनुष्य 
अच्छी प्रकार तपस्या करनेसेही पापोंसे छूटजातेंद ॥ २४० ॥ प्रतिदिन तथाशक्ति वदूपाठ और पशञ्चमहा- 
यज्ञोंके करनेसे और सदा क्षमावरत्तिं रखनेसे ( गुप्त ) महापातकंभी नाश होजातेंहँ | २४६ ॥ 


( ३ ) याज्ञवल्वयस्वृति-॥ अध्याय । 
कालोगि। कर्म झद्दायुमनो ज्ञानन्तपों जलम । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेमी शुद्धिहितव। ॥ ३९॥ 
अकायकारिणां दाने वेगो नद्याश्व शुद्धिकत्‌ | शोध्यस्य मत्च तोय॑ च संन्‍्यासो वे द्विनन्मनास ३ २॥ 
तपो वेदविदां क्षान्तिविंदुषां वष्मेणो जलूसू । जपः प्रच्छन्नपापानां मनस; सत्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ 
भूतात्मनस्तपोविदे बुद्धेज्ञान विशोधनमा। क्षेत्रक्ञस्थेश्वरज्ञानादिशुद्धि! परमा मता ॥ ३४ ॥ 


श्जजज+ ७५ 








के याज्ञवस्क्‍यस्परति--३ अध्यायके २९५-२९६ इलोकमें और बसिष्ठस्मृत्ति--१५ अध्यायके १०-१४ 
अंकमें प्रायः ऐसा है । गीतमस्मृति--३ १ अध्यायके १अड्डसे ५ अंकतक भी प्रायः ऐसा है; वहां लिखाहै कि 
थदि पिता राजाका वध करे, शूद्रको यज्ञ करांव, वेद्को डुबावे, भ्रूणहत्या करे अन्द्यावसायीके साथ बसे 
अथवा उसकी स््ीसे संभोग करे तो पुत्र उसको त्यागूकर इसी प्रकारसे उसका कर्म करे। 

डी याज्ञवस्क्यस्तति--३े अध्यायके २९७ इलोकम ऐसाही है और २९८ इलोकमें है कि नीच जातिसे 
गमन करंतने, गर्भ गिराने और पतिका वध करनेसे स्त्रियां विशेष पत्ित होतीहैं । 

३४ याज्ञवर्क्य--३ अध्यायके २५९ इलोक और बृहद्विष्णुस्मृति--५७ अध्यायके ३२५ इछोकमें १९१ 
इल्ोकके समान है | 

# पाराशरस्ट॒ृति---८ अध्याय-६ इलोक । पाप करके उसको छिपाना नहीं चाहिये; क्योंकि छिपाया* 
पाप बढ़ताहै, इस लिये पाप छोटा हो अथवा बड़ा होबे धर्मसभाके पण्डितोंसे कहदेवे | 


प्रकरण २१ ॥ भाषादीकासमित । ( ३३९ ) 


समय, अप्नि, कम, मिट्टी, पवन, सन, ज्ञान, तप, जछ, पश्चात्ताप और उपवास; ये सब शुद्धिक 
देतु हे ॥ ३१॥ अयोग्य कार्य करनेवाले दानसे, नदी धारासे; अशुद्ध वस्तु मिट्टी और जरूसे; ह्विज 
संन्याससे; वेद्‌ जाननेबाछे तपस्यासे; विद्यन्‌ मनुष्य क्षमासे; शरीर जरूस; गुप्त पाप करनेवाले जपसे और 
सद सचाईसे शुद्ध ह्वोताहे ॥। ३२०३३ ॥ भूतात्मा तप और विद्यासे; बुद्धि ज्ञानसे जार क्षेत्रज्ञ ईश्वरके ज्ञानसे 
पविन्न होताह & ॥ ३४ ॥ 

( ८ क्‌ ) इृह्ब्यप्स्वति-* अध्याय | 
पायश्रिच्मुपक्रम्य कर्ता यादि विषयते । पूतस्तदृहरेद्वापि इह लोके परत्र च्‌ ॥ ७॥ 

जब पापी मनुष्य प्रायश्चित्त च्त्त करतेहुए मरजाताहे तब वह इस छोक और परलोकमें भी शुद्ध 

होजाताएई ॥॥ ७॥ 


(९ ) आपस्तप्बस्वृति-हे अध्याय । 
अशीतिरय॑स्थ वर्षाणि वाढो वाप्यूनपोडशः । प्रायश्रित्तामहीति ख्ियो व्याधित एव च्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यूमिकाद्शवर्षस्य पश्चर्पांधिकस्य च । चरेदूगुरु। सुहद्षापि प्रयश्चित्तं विशोधनस्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्सी वर्षका बूढ़ा सोलह बषेसे कम अवस्थाका वारुक ख्री और रोगी सनुष्य आधे प्रायश्रित्तके योग्य 
होतेहे $£ ॥ ६॥ ग्यारह वर्षते कम और पांच वर्षसे अधिक सवस्थाके बाछकके कियेहुए पापका प्रायश्रित्त 
उसके गुरु अथवा सुहृद करें &,॥ ७ ॥ 
अथेतेः क्रियमाणेषु बेपासार्तिं। मह्श्यते । शेषसम्पादनाच्छाद्धिविंपत्तिन मवेद्यया ॥ ८ ॥ 
क्षुधाव्याधितकायानां ग्राणो येदरां विषय्यते । येन रक्षन्ति वक्तारस्तेषां तत्किल्बिष भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पूर्णपि कालनियमे न शुद्धिाह्मणेविना । अपृर्णेष्वपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमा। ॥ १० ॥ 
ऐसे बाछकके स्वयं प्रायश्वित्त करनेपर यदि वीचसें उसको कष्ट जानपड़े तो शेष प्रायश्षित्तको गुरु 
आदि करें या जिस भांति प्रा्यश्वित्त करमेसे उसको कष्ट नहीं होवे बाकी प्रायश्रित्त उससे बैसाही करावें 
॥ ८ ॥ जब प्रार्यश्रित्त करनेवाल्या छुघासे पीडित होकर मरजाताहै तब उसके प्राणोंकी नहीं रक्षा करनेवाले 
( उसकी शक्तिके अनुसार प्रायश्रित्त नहीं बतानेवाले ) उपदेशककों उसका पाप छूगजाताहे ॥ ९ ॥ प्राय- 
ख्ित्तके त्तका नियमित समय पूरा होजानेपर सी बिना त्राह्मणोंके कहे शुर््धि नहीं होतीहे और समय नहीं 
पूरा होनेपरभी “ब्रत पूरा होगया”” ऐसा ब्राह्मणके कहदेनेसे शुद्धि होजातीहे ॥ १० ॥ 
( ३० ) संवतस्शति । 
सप्तव्याहतिमि। कार्यों द्विजेहोंमो जितात्ममि।। उपपातकशुद्धयथ सहरपरिसख्यया ॥ २१५ ॥ 
महापातकसंयुक्तों लक्षहोम सदा द्विजः । मुच्यते सर्वपपिभ्यों गायब्या चैवे पावित। ॥ २१६॥ 
सनको जीतनेवाले छ्विजकों उचित है कि गोवध आदि उपपातककी शुद्धिके छिये सात व्याह्ृति मन्त्रसे 
एक हजार आहुति दे और त्रह्मघाती आदि महापातकी गायत्रीमन्त्रस एक छाख जाहुति देवे; गायन्नीसे पविन्न 
कियाहुआ ह्विज सब पापोंसे छूटजाताहे | २१५-२१६॥ 


९ १8 ) पाराशरस्घृति--११ अध्याय । 


सर्वेपामेष॒ पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
शर्ते सहसमभ्यस्ता गायत्री शोधनम्परम ॥ ५९७ ॥ 








४8 सनुस्मति--५ अध्यायके १०५-१०९ झोकमें भी ऐसा है ॥ 

३४ बृहद्विष्णुस्मति---५४ अध्याय-३३ इलोक, छघुहाणीतस्मृति--३ खोक, अध्ञिरास्मृति--११ इढोक 
और वहुदयमस्टति--३ अध्याय-३ इलोकम ऐसाही है । 

५ ग्हययमस्माति-३२ अध्यायके १-२ इलोक | ग्यारह वर्षसे कम और पांचवर्षले अधिक अवस्थाके 
बालकके कियेहुए पापका प्रायश्रवित्त उसका भाई या पिता अथवा- अन्य बान्धव करे; इससे कम अवस्थाके 
बालककों पाप नहीं लगताहे इसलिये उसको न तो राजा दण्ड देताहै और न प्रायश्रित्त करना पडताह | 
अन्विरास्प्नति-१४ श्छोक । असमर्थ बालकके बदलेमें पिता अथवा गुरुकै प्रायश्वित्त करनेपर वह पापोंसे शुद्ध 
होजाताई । लघुद्धायीतस्मृति-१४-३५ इछोक । यदि अससर्थ बाहुकके बदलेमें उसकी साता या उसका पिता 
प्रायश्वित्त करे तो वह शुद्ध दोजाताहे; गर्भाघानसे ५ वर्षकी अवस्थाके बालककों इच्छाचारी कहतेहँँ उसके 
कियेहुए पापके ग्रायश्वित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है | 


( ३४० ) धमंशास्संग्रह-- [ भरायश्ित्त- 


एक समयमें सब प्रकारके पापका मे८्ठ होजानेपर एक छाख गायत्रीके जपनेका अभ्यास करनेसे श्रेष्ठ 


३ 


शुद्धि दहोतीहे ॥ ५६-५७ ॥ 
३९ अध्याय । 
चान्द्रायण यावकश्व तुलापुरुष एव च ॥ ७८ ॥ 
गवाश्िवानुग मन सर्वपापप्रणाशनस्‌ ॥ ७९॥ 
चान्द्रायण, यावक और तुलापुरुष त्त और गौका अनुगमन करनेसे सब पापोंका नाश 
होताहै ।। ७८-७९ ॥| 


( १५) शद्भस्घृति-१४९ अध्याय | 
शत जप्ता तु सा देवी दिनिपापप्रणाशिनी । सहर्॑ जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ २ 0 
दशसहस्॑ जप्त्वा तु सर्वकल्मपनाशिनी । झुवर्णस्तेयक्ृद्धिपो बह्महा गुरुतत्पग। ॥ ३ ॥ 
एक सी बार गायतन्नी जपनेसे दिनमरका पाप नष्ट होताहे, एक हजार बार गायत्री ज॑ंपनेसे पांपोंसे 
उद्धार होताहै और दशहजार बार गायत्री जपनेसे सब पापोंका घाश होजाताहे ॥ २-३ ॥ एक लाख 
गायतन्नीका जप करनेसे सोना चोरानेवाछा, अह्मह॒त्या करनेवाला, गुरुपत्नीसे गसन करनेवाढा अथवा सुरा 
पीनेवाला ब्राह्मण निःसन्देह शुद्ध होताहै & ॥| ३-४ ॥ 
सुरापश्र विद्वद्धयेत लक्षजप्यान्न संशय। । प्राणायामत्रय कृता स्नानकाले समाहित; ॥ ४॥ 
अहोरात्रकृतात्पापात्तत५णादेव मुच्यते । सब्याहृतीका; सप्रणवाः प्राणायामारतु पोडश ॥ ५॥ 
आपि श्रृणहन मासात्पुनन्त्यहरह; कृता। ॥ ६॥ 
गायच्ययुतहोमाच्च सर्वेपापिः प्रमुच्यते । पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्य; प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 
स्लानके समय सावधानीसे ३ प्राणायाम करनेसे उस्ती समय दिन रातका पाप नष्ट होजाताहै 
॥ ४--५ ॥ एक महीनेतक प्रतिदिन व्याह्ति और ओंकारसहित १६ प्राणायाम करनेसे अ्रूणघाती भी शुद्ध 
होताह ॥ ५-६ ।| १० हजार गायत्नीका होम करनेसे सब पाप नाश होतेहेँ और १ छठाख गायत्रीका होम 
फरनेसे पापात्मा अर्थात्‌ भारी पापीमी पापोंसे छूटजाताह ॥| १० ॥ 


१७ अध्याय । 
नित्य॑ त्रिषषणस्नायी कृत्वा पर्णकुटी बने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशन। ॥ १७ 
आम विशेच्च भिक्षार्थ स्वकर्म पारिकीतेयन्‌। एकका्ल समश्नीयाद्वें तु द्वादशे गते ॥ २॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च अह्महा गुरुतरूपगः । ब्रतेनेतेन झद्धयन्त महापातकिनस्त्विसे ॥ ३ ॥ 
वन कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ वार स्तान करे, भूमिषर सोवे जटा धारण करे, पत्ते, मूठ और फलछ 
भोजन करे, अपने पापको कहतेहुए मिक्षाके लिये गावमें जावे और नित्य एक वार भोजन करे; इस प्रकारसे 
१२ व ब्रत करनेसे सोना चोरानेवाले, सुरा पीनेवाले, त्रह्मथ।ती और गुरुकी पत्नीसे गमन करनेवाले सब 
महापातकी शुद्ध होजातेहँ || १-३ ॥ 
(५ १८ ) गोत्मस्थृति-१९ अध्याय । 
संवत्सर पण्मासाश्चत्वारखयो द्वावेकश्रतुर्विशत्यहों द्वादरशाह। । पडहस्थ्यहो5होरात्र इति काला 
एतास्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरत्‌ ॥ ७॥ एनस्पु गुरुषु शुरूणि रुघुषु लघूनि कृच्छातिकृच्छी 
चान्द्रायणमित्ति सर्वप्रायश्रित्तम्‌ ॥ < ॥ 
जहां प्रायश्वित्तवा कोई समय नियत नहीं किया हो वहां १ वपष, ६ मास, ४ मास, ३ सास, २ सास, 
१ सास, २४ दिन, १२९ दिन, ६ दिन, हे दिन अथवा १ दिनरात प्रायश्रित्त करना चाहिये ॥७॥ 
बड़े बड़े पापों अधिक दि्नोंतक और छोटे छोटे पापोंम थोड़े दिनोंतक प्रायश्वित्त करना चाहिये; कच्छू अति 
कच्छु ओर चान्द्रायण ब्रत सब पापोंके प्रायश्रित्त हैं | ८ ॥ 
१३ ऊंध्याय | 
प्रथम चरित्वा शुचि) पूत+ कमण्यों भवाति द्वितीय चरित्वा यत्किश्विद्न्यन्महापातकेश्यः पापं 
88 चतुविशति-का मत है कि एक किरोड़ गायत्रीकों जपनेवाला सनुष्य त्रह्महत्यासे, अस्सी छाख गायत्रीका 


5०० कि. 


जप करनेवालछा सुरापानके पापसे, सत्तरछाख गायत्री जपनेवाला सुवर्णचोरीके पाससे और साठ छाख बार 
के ७. ८ हर ५०० 
गायत्नों जपनेबाल्म गुरुपस्नीगमनके पापसे छूटताह ( १-२) । 


प्रकरण ११] ... जाषादीकासमेत । | (३४१) 


कुरुते तस्मान्म॒च्यते ठतीय॑ चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यते ।अथेतांखरीन्‍्क्ृच्छाश्वरित्वा सर्वेषु 
वेदेपु ज्ञातो भवाति संवर्देवज्ञातों भवति यश्वेवं वेद यश्वेव॑ वेद ॥ ६ ॥ 

( पर रखा हुआ ) प्राजापत्य त्रत करनवाल्य सनुष्य पावत्र हांकर कसम करनंयाग्य हा जाताह; 20 
धवत्तकृच्छ करनंवाढा सहापातकांकों छाड़कर अन्य पातकास छूटजाताह आर छच्छा(तकूच्छ कर्नवा।ढा सनुष्य 
जैज पातकास बनमुक्त हाताह आर इन ताना त्रताका करनंवाला आतपावंत्र ह/कर सब बदांक पदनेका फल 
:"ताहै और सब देवता उसको जानतेह और कृपा दृष्टिसे देखतेह ॥ ६॥ 

(६० ) वसिष्ठस्वुति-९० अध्याय । 
आरुरात्मवतां शास्ता राजा श्ास्ता दुरात्मनास्‌। हह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमन) ॥ हे ॥ 
सीधे सच्चे छोगोंकों दण्ड देनेवाले गुरु, दुष्ठोंको दण्ड दुनेवाले राजा और गुप्त पाप करनेवारछोंको दुण्ड 
एनिवाले वव॒स्वत यमराज हैं। ३ ॥ 
( ९७ ) बोचायनस्थृति-डे अक्ष-&अध्याय | 
अथातः पविज्ञातिपवित्रस्थाधम पंणस्य कलप व्याख्यास्थास। ॥ १॥ 
लीथे गत्वा स्नात; शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल्मुदड्त्य सक्ृत्छिन्रेन वाससासकृत्यूणेंन पाणि- 
ना5दित्यापइभिमुखोष्धमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ प्रात) शततम्मध्याहे शतमपराहे शतमपारे- 
मितं वा॥ हे ॥ उर्दितणु नक्षत्रेष्‌ प्रखतयावकम्पराइनयित्‌ ॥ ४॥ 
अब अतिपतविन्न अवमषंणका विधान से कहताहू ।। १॥ इस विधानकों करनेवाछा तीथम जाकर स्तान करके 
छू बस घारण कर; आंदा बल घारण कियहुए एक बार अजदास जरू भ्ररक सुयक सम्मुख अघमपण 
पन्ज्रकोीं पह ॥| २ ॥ इस प्रकारस प्रातःकाल सध्याहकारू आर भपराह्ककारूस एक एक सा अथवबा सख्या 
प्रहत सनन्‍्त्र पे ॥ ३ ॥ शातम चक्षत्रक उदय हानचपर यवका एक पसर काहढ़ा पांव || ४ ॥ 
क्ञानकृतेभ्योफज्ञानकृतेभ्यश्रोपपातकेम्य; सप्तरात्रात्यमुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशरात्रादुद्वणहननं गुरु 
तल्पगमन सुवर्णस्तैन्य॑ सुरापनमिति च वर्जयित्वेकविशवतिरात्रात्तान्यपि तराति तान्यापि 
जयति ॥ ६ ॥ 
इस प्रकारसे ७ रात करनेपर जानकर अथवा अनजानमे किंयेहुए उपपातक नाश होजातेहँँ; १२ रात 
» रुनपर तब्ह्मह्त्या, गुरुपत्ती गमन, साचा चारा आर सुसपानका छोंडकर अन्य सब पाप छूद जातह; ॥कन्तु 
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१ रात इस प्रकारसे करनेसे ये सब पाप भी नाश होजातेहैं; करनेवालेकी जय होतीहे ॥ ५-६ ॥ 
४ अश्ष-रे अध्याय । 

बिधिना येन सुच्यन्ते पातक्षेस्योऐपि सवेश। ॥ ६ .॥ 
आणायामान्पविनत्राणि व्याहृती; प्रणव॑ तथा । जपेद्घपपर्ण सूक्ते पयसा द्वादश क्षणा। ॥ ७ ॥ 
जिरात्र वायुभक्षो वो क्लित्नवासा: प्लतः शुचि। । प्रतिपिद्धांस्तथाउ5चारानभ्ण्य्यापि पुन।एवं) ॥4॥ 
वारुणीभिरुपस्थाय सर्वपापे प्रसुच्यत ॥ ९ ॥ 

जिस [वाधर करनेस सब: प्रापाका नाश हांताह उसको कहताहे; पाबत्र व्याह्यात आर भणवयुकत्त 
आयाम तथा अधमपण सूक्तका जप करतेहुए १३ दिचितक दूध पीकर रहना चाहिये || ६-७ ॥ जिस मनु- 
ने वार॒म्वार निपिद्ध आचारकां अभ्यास कियाहै वह भींगाहुआ वस्ध॒ पहनकर वरुणके मनन्‍त्रोंसे स्तुति 
रतेहुए ३ रात निराहार रहनेसे शाद्ध होजाताहे ॥ ८-९ ॥ 


$ १३ के ) वृह्त्पाराशरीयबसशाझ्-६ अध्याय । 
हऋहयपातकशुद्धचंथ जवां नष्क्तया नर; । नपग्रामशावादतः कुवाण शाद्वराष्यते ॥ २०४ ॥ 


महापातकका[ शुद्धक (लछर्य सब प्रायश्वित्त राजा अथवा गांवके स्वामीकों जनाकर करनेसे शाह 
चाह ॥ ९०४॥ 


[06% 
( २७ ) चताविशति । 
नीयाश्रत्त यदाम्राव ब्राह्मगस्य महापाभ। । पौदोीन क्षात्रय। कुयाद्डट वेश्य। सम्राचरत्तू ॥ 
शहर, समाचरत्पाट्सशपंप्वशंप पापष्मसु । 
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।.. & चतुरविशातिका मत है कि-जिस पापका प्रायश्रित नहीं कहागयाह उस छघु दोषपें प्राजापत्य 
ज कर (३ )। 


( ३४२ ) धरमशाख्रसंग्रह- [ प्रायश्ित्त- 


चतुविशतिका मत है कि बुद्धिमानोंने जो श्राह्मणके लिये श्रायश्वित्त कहहै उसका तीन पाद क्षत्रिय, 
आधा वैश्य और एक पाद शूद्र सब पापोंमें करे ॥ 


व्यवस्थादेनेवाली धर्मसमभा २. 


( १ ) मलुस्थृति-१९ अध्याय । 
अनास्नातेषु धर्मेषु कथ स्थादिते चेद्धवेत्‌ ।य शिश ब्राह्मणा ब्ूयु। स धर्म: स्थादरश्जित;॥१०८॥ 
धर्मेंणाविगतो येस्तु वेद; सपरिबृंहण। । ते शिक्षा आह्मणा ज्ञेयाः श्षतिप्रत्यक्षेदेतववः ॥ १०९॥ 
जिन धर्मोका विधान इस स्घृतिमें नहींहे उनके सम्बन्धमें जो शिष्ट ब्राह्मण छोग कहें अशज्लित भावसे 
उसीको घर्म मानना चाहिये । १०८॥ जिन ब्राह्मणोंने ब्रह्मचर्य आदि घममसे युक्त होकर वेदाडग, धर्मशाद्य 
आदिक़े सहित बेद पढ़ांहै और वेदके अथका उपदेश करतेह उन्हींको शिष्ट ब्राह्मण जानना चाहिये ॥१०९ ॥ 
दशावरा वा परिषय धर्म परिकल्पयेत्‌ । ज्यवरा वापि वृत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
दशावरा नामवाढी अथवा ज्यवरा नामवाली घर्मंसभा जिस धर्मका जो निर्णय करदेवे उसको हटाना 
नहीं चाहिये | ११०॥ 
त्रवियो हेतुकस्तकी नेरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयश्नाश्रमिण पूवे परिषत्स्याइशावरा ॥ १११॥ 
ऋग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव च । ज्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिणेये ॥ ११२॥ 
३ तीनों वेदोंके जाननेवाढे, १ न्यायशास्रका जाननेवाला, १ मीमांसात्मक तकोंको जाननेवाला, 
१ निरुक्तको जाननेवाला; १ धर्मशाखोंको जाननेवालछा, १ ब्ह्मचारी ९ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ; इत १० 
ह्विजोंकी दशावरा धर्मसभा होतीहे & ।| १११ ॥ घर्मसंशव निर्णयके लिये १ ऋग्वेदी, १ ययुवेंदी और १ 
सामवेदी; इन ह ज्राह्मणोंकी व्यवरा धर्मसभा होतीहे ॥ ११२॥ 
एको४पि वेदविद्धर्म य॑ व्यवस्येद्विजोत्तम। । स विज्ञेय; परो धर्मों नाज्ञानामुद्तो$युतेः ॥ ११३॥ 
एक वेद्विद्‌ & श्रेष्ठ ब्राह्मण जो व्यवस्था देवे उसीकों परसधर्म मानना चाहिये; किन्तु दृश हजार 
भूख ब्राह्मणोंकी दीहुईं व्यवस्थाकों नहीं ॥| ११३ ॥ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सहख्रशः समेतानां परिषत्वन्न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
त्रत और वेद्विद्यासे हीन केवल ब्राह्मण कहकर जीविका करनेवाले एक हजार ब्राह्मणोंके इकट्ठे 
होनेपर भी धर्मसभा नहीं बन सकतीहे &छ) ॥| ११४॥ 


य॑ बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विद। । तत्पाप॑ शतथा भूत्वा तद्क्ननुगच्छति ॥ ११५॥ 
'तमोभूत, मूल और धरमेशाखकों नहीं जाननेवाले छोग जिस भनुष्यको प्रायश्वित्त आदिका उपदेश 
करतेहं उसका सब पाप सौगुना होकर उपदेश करनेवालोंको छगजाताह (9)॥ ११५ ॥ 


( २ ) याज्ञवस्वयस्मृति-३अध्याय । 
देश काल वयः शक्तिम्पाप चावेश्य यत्नतः । प्रायश्रित्तं प्रकलप्पं स्थाथत्र चोक्ता न निष्कृति।१२५४ 


के पाराशरस्मृति-८ अध्याय-३० ज्छोक, वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-२३ इछोक और बौधायनस्मृति-१ 
प्रश्च-६ अध्याय-९५ इलोक । चारोवेदोंकोी जाननेवाले, १ न्यायशासत्रका जाधनेवाला, १ वेदाज्वोकों जानते 
वाला, १ धर्मशास्नोकी जाननेवाछा, १ ब्रह्मचारी १ गृहस्थ और १ वानप्रस्थ; इन १० ट्विजोंकी दुशावरा 
धर्मसभा होतीहे । गौतमस्मृति-२९५ अध्याय-१० अंक । ४ चारावेदोंकी आद्योपान्त जाननेवाले, चारों 
आश्रमोंमसे पहिलेके तीन आश्रमोंके ३ द्विज अर्थात्‌ १ ब्रह्मचारी, १ ग्रृहस्थ और १ वानप्रस्थ, और ३ द्वि 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ धमकी जाननेवाले अथोतू नियायिक, वेदांगॉंको जाननेवाछा और धमेशासत्री; इन १० विद्वानोंकी 
दशावरा धर्मसभा कहलातीहे । 

७) अन्रिस्मृति--१३९-१४० इकोक । वेद्‌ और शास्त्र पढ़ेहुए और शास्रके अर्थ बतानेवाले ब्राह्मणको 
वेद्‌विद्‌ कहते हैं । 

&) पाराशरस्मृति---< अध्याय-१२ इलोक, वसिष्ठस्तति-३ अध्याय-७ इल्गेक और बीघायनस्म्ाति-१ 
प्रश्न-१ अध्यायके १७ इलोकम ऐसा ही है । 

पाराशरस्मृति--८ अध्याय-१३ इलछोकमें और वस्िप्ठ॒स्मृति--३ अध्यायके ८ इल्क्कमें ऐसाही है । 
पाराशरस्मृति--१४ इलोक और बृद्धशातातपस्माति--३० इछोक । जब प्रायश्वित्त बतानेवाला विता 
धर्मशाख जामेहुए पापीको प्रायश्वित्त बताताहे तब पापी शुद्ध होजाताहै और उसका पाप प्रायाश्वित्त बताने” 
वाल़ेको छगताहे । 


प्रकरण २१ | भाषादीकासमेत । ( ३४३ ) 


देश, काल, पापीकी अवस्था,शक्ति और पापको यत्नपूवेक देखकर जिन पाषोका प्रायश्रित्त नहीं कहा 
सादे उसकी कल्पना करलेषे & ।॥ २९४ ॥ 


(८) यमस्तृति। 
शश्रोतस्मातेविहितं प्रायश्रित्त वदन्ति ये। तान्वर्म विप्नकतश्व राजा दण्डेन पीड्येत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथश्ित्काममोहित । तत्पाप शतधा भूत्वा तमेव परिसर्पतते ॥ ६० ॥ 
राजाको उचित है कि जो मनुष्य किसी पापीकों वेद ओर धर्मशाल्बक विरुद्ध प्रायश्रित्त बतावें तो 
राको दृण्ड देबे; जो राजा मोहबश होकर ऐसे मनुष्यको दृण्डित नहीं करतांहू उसपर उस पातकीका पाप 
ऐिगुना होकर छगजाताहै ॥ ५९-६० | 


( १४३ ) पायाशरस्वृति-८ अध्याय । 


चत्वारों वा त्रयो वापि य॑ ब्रयुवैदपारगाः । स धर्म इति विज्ञेयों नेतरेस्तु सहखश। ॥ १५ ॥ 
प्राणमार्ग सार्गतो ये धर्म प्रवदन्ति वे । तेष!म॒द्विजते पाप॑ सदुभूतगुणवादिनास्‌ ॥ १६ ॥ 
जथाइमनि स्थितं तोय॑ मारुताकेण शुष्याते । एवं परिषदादेशान्नाशयेत्तदुगदुष्कृतम ॥ १७ 0 
नेव गच्छति कर्तारब्रेवगच्छति पर्षद्स। मारुताकौदिसंयोगात्पापन्नरयाति तोयबत्‌ ॥ १८ ॥ 
चार अथवा तीन वेद्पारग ब्राह्मण जिसको धमम कहें उसीको धर्म जानना चाहिये; किन्तु अन्य एक 
'जार ब्राह्मणोंके कहें हुएको नहीं $£ ॥| १५ ॥| जब सत्यवादी और गुणवान्‌ पण्डितछोग प्रमाणके मार्गको 
[ढकर व्यवस्था देतेहेँ तब पाप कंपनेछगताह ॥ १६ ॥ जैसे पत्थरके ऊपरका जल पवन और सूर्यसे सूख 
!न्ताह वेसेही घ्मेंसभाकी आज्ञासे पाप नष्ट होठाहै ॥ १७ || वह पापन् तो पापी पर रहताहँ और न 
मंसभाके सभ्योपर; किन्तु जेसे पवन और सूर्यके संयोगसे जल सूख जाताहे बैसे नष्ट होताहे ॥ १८ ॥ 
चत्वारों वा त्रयों वाषि बेद्वन्तोःप्रिहो त्रिण; । ब्राह्मणानां सम्थां ये परिषत्सा विधीयते ॥ १९॥ 
आनाहिताम्नयों येन्ये वेंदवेदाड़पारगा! । पश्च त्रयो वा धर्मज्ञा) परिषत्सा प्रकीतिता ॥ २० ॥ 
खुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनागू । वेदव्रतेषु स्नातानामेकीपि परिषद्धवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्पूवम्मया प्रोक्तास्तेषां चासम्भवे त्रयः । स्ववृत्तिपारितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीरत्तिता ॥ २२ ॥ 
अत ऊद्ध॑न्तु ये विप्रा) केषलन्नामधारकाः । परिषस्व॑ न तेष्वस्ति सहखगुणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 
वेद जाननेवाले,अ ग्निहोत्री और ब्राह्मणोंम समर्थ 9 अथवा ३ ब्राह्मणोंकी सभाकों परिषत्‌ ( धर्ससभा) 
हह्तेहें ॥। १९ ॥ जो अग्निहोत्री नहीं हैं; किन्तु सम्पूर्ण बेद और वेदाज्ञोंको जानतेहेँ और ध्मके मर्मको 
हाननेवाले हैं; एसे ५ अथवा ३ ब्राह्मगोंकी भी परिषत्‌ कहलातीहे | २० ॥ मुनि, आत्मज्ञानसम्पन्न, 
ढिल्तोंकों यज्ञ करनेवाले और वेद्ब्रतपरायण स्लातक; ऐसे १ ब्राह्मणकी भी धर्मसभा होतीहे 2६ ॥२१॥ मेने 
पिले ५ ब्राह्मगोंकी सभाकों परिपत्‌ कहाहै; यदि वे पांच नहीं मिलें तो अपनी बृत्तिमें परितुष्ट ३ पण्डितकी 
(भाभी परिपत्‌ कहातीहे ॥ २३१ ॥ इनसे भिन्न केवल ब्राह्मणके नामको घारण करनेवाढे सहसख्रगुणा 
धह्मणोंके इकट्ठे होनेपर भी धर्मसभा नहीं बन सकतीहे ॥ २३ ॥ 
धमेशासत्रर्थारूढा वेद्खड्भवरा द्विजा) । क्रीडार्थम्रपि यदुन्नयु; स धर्म; परमः स्खतः ॥ ३४ ॥ 
धर्मशास्ररूपी रथमें चेठाहुआ और वेद्रूपी तछ॒वारको धारण कियाहुआ ब्राह्मण स्नाधारण विचारसेभी 


७ ० 


'त्स व्यवस्थाको देंदेताहे बह भी उत्तम धर्म कहाजाताद 6) || ३४ ॥ 
राज्ञश्नानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विंनिदिशित्‌ | स्वयमेव न कर्तव्य कतेव्या स्वल्पनिष्कातिः ॥ ३६ ॥ 
ज्राह्मणास्तानतिक्रम्य राजा क॒तु यदीच्छाति । तत्पाप शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥ 


४४ मनुस्मृति---११ अध्याय-२१० इल्लेक । जिन पापोंका प्रायश्रित्त नहीं कहागयाहे उनके छोड़ानेके 
दिये पापीकी शक्ति और पापकी अवस्था देकर प्रायश्रित्तकी कर्पना करना चाहिये | 

३४ बसिष्स्मृति---३ अध्यायके ६ ज्छोकमें ऐसाही है | बोधायन्स्मृति-१ प्रश्न-१ अध्याय,-१० शोक । 
एच, तीन अथवा एक अनिन्‍्द्क ब्राह्मण धर्म कहनेवाले होतेहँ, इनसे मिन्न एक हजार भी ब्राह्मण इंकट्टे 
प्लिपर धर्मप्रवक्ता नही होसकते। 

36 याज्षवस्वयस्मृति- १ अध्याय ९ इलोक | बेंद और धर्मशाखंकों जाननेवाले ४ अंथवा तीनों 
दोंको जाननेवाके ३ ब्राह्मगोंकी धर्मंसभा होतीहेँ और आत्ष्नज्ञानियोंम उत्तम १ ब्राह्ममका वचनसी ध्मे 
[छहुलाताहे । 

!'. 69 शातातपस्मृति-१७१ इलोक्ों और बीधायनस्माति-१ प्रश्न १ अध्यायके १४ रलाकेमें ऐसाही है । 


( डैं४४ ) धर्मशाह्सग्रह-- । प्रायश्रित्त- 


हल 


धर्मसभाके ब्राह्मणोंको उचित है कि राजाकी अनुमति लेकर पापीको प्रायश्रित्तकी व्यवस्था देवे; आपही 
ग्रायश्वित्तका निणेय नहीं करदेवे; किन्तु छोटे छोटे पातकोंकी व्यवस्था बिना राजाकी अनुमतिके भी देदेवे 
॥ ३६॥ जब राजा ब्राह्मणोंकी बिना अनुमति छियेहुए अपनी इच्छासे पापीको व्यवस्था देताहै तनब्र पातकीका 
पाप सौगृना होऋर राजाको छगजाताह ॥| ३७ ॥ 


( १५ ) शहुस्दुति-१७ अध्याय 
आलोच्य घर्मशाख्राणि समेत्य ब्राह्मणेशः सह ॥ ६६ ॥ 
प्रायश्वित्त द्विजो दबात्स्च्छया न कदाचन ॥ ६७॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अनेक ब्राह्मणोंके साथ धर्मशाओ्रोकोी देखकर विचाएके सहित प्रायश्रित्तकाी 
व्यवस्था देवे; अपनी इच्छासे नहीं ।। ६६-६७ | 


( १९ ) शातातपस्णृति । 
दु्बलेपलुप्रह। प्रोक्तस्तवेव बालवृद्धयों। । अतोष्न्यथा भवेद्योषस्तस्मान्माउनुग्रह। स्कत) ॥ १६७,॥ 
स्नेहाद्य यदि वामोहाद्भयादज्ञानती5पि वा। छुवेन्त्यनुग्रह थे तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ 
प्रायाश्वत्तका व्यवस्था दुनवाढ्षका उाचत हक दुबछ, बालक आर इछ्धपर अनुश्नह कर अधात्‌ 
उसको सुगम प्रायश्रित्त बतावे; किन्तु अन्यपर अनुमह, नहीं करें; क्‍योंकि अन्यपर अलुग्रह करनेसे दोष 
हाताह; कसा पातकापर सतह, साह, भय अथवा अज्ञानसे अनुग्रहकरनपर उस परातकाका प्राप अनुगप्रह करने 
बालेकाी हो छगजाताह ॥ १६७-१६८ ॥ 


( ९५ ) बोधायनस्वति-१ प्रश्न-१ अध्याय । 
शरीर वल्मायुश्व वय। काल च कर्म च । समीक्ष्य धर्मविद्‌ बुद्ध प्रायश्रित्तानि निर्देशेत्‌ ॥१६॥ 
धमंशासत्रके जाननवालाकी उचित ह कि प्रायश्रित्ती मनुष्यके शरीर, बछू, अवस्था, काल तथा कर्मको 
देख और विचारकर प्रार्यश्रित्तकी व्यवस्था देंवे || १६ ॥ 


सलुष्यवधका प्रायश्वित्त ३. 
(५ १) भनुस्वाते--१३ अध्याय | 
अनृतं च समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌ । गुरोश्वालीकनिर्बन्ध! समानि अल्लहत्यथा ॥ ५६ ॥ 
अपनेको श्रेष्ठ जाननेके लिये झूठ बोछना, राजाके पास चुगुली करना और गुरुको झूठा, दोप लगाता 
च्रह्महस्याके समान पाप है 8 ॥| ५६ ॥ 
ज्राशूद्रावद्क्षत्रववा नास्तक्य चापपातकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्री, शुद्र, वश्य ओर क्षत्रियका वध करना ओर नास्तिक होना; ये सब उपपातक हैं ७, || ६७॥ 
ब्रह्महा द्वादश समा; छुट्टी कृत्वा वने वसेत्‌। भेक्ष्याश्वात्मविशुद्धयर्थ कृत्वा शवशिरोध्यजम७३॥ 
लक्ष्य शब्रर्रता वा स्थादिदुपामिच्छयात्मनः । प्रास्येदात्मानमग्नी वा समिद्धे त्रिराक्छिरा।७४॥ 
त्राह्मणवध करनेवालेको उचित है कि अपनी : शुद्धिके लिये सिक्षाका अन्न भोजन करतेहुए और 
ध्वजाके समान मदकका शिर लियेहुए घनमें छुटी बनाकर १९ वर्षतक निवास करे (9) ॥ ७३ ॥ अथवा 





& याज्ञवल्क्यस्माति---३१ अध्याय--२१२८ इलछोक । गुरुको झूठा दोष छगाना, वेदकी निन्‍्दा करना, 
मित्रका वध करना और पढ़ेहुए शासकों भुरादेना त्रह्महत्याके समान है । 

&$ याज्ञवल्क्यस्माति--३ अध्यायके २३६ झछोक भी प्राय: ऐसा है । 

याज्ञवस्क्यस्माति---३ अध्यायके २४३ इछोक, बृहह्विष्णुस्टति--५० अध्यायके १-६ अंक और 
गौतमस्मति--२३ अध्यायके२ अंकमें प्रायः ऐसा है । उशनस्मृति-८ अध्यायके ५ इलोकमें एऐसाही है और६-७ 
कोकमें है कि त्राह्मणके घर अथवा देवालूयमें नहीं जावे; अपने पापको कहतेहुए नित्य ७ घरसे मिक्षा छाकर 
भोजन करे | संवत्तेस्वृतिके ११३-११८ इलोकमें यह भी लिखाहे कि ब्राह्मणवध करनेवाला बनमें मूल, फल 
खाबे, इनके नहीं मिलने पर गांवमें जाकर चारो वर्णोंसे भिक्षा मांगलाबे और सब जीवॉके हितमें तत्पर 
रहे । शातातपस्मातिके २ अंकर्म है कि न्राह्मणबध करनेवाला म्रतककी खोंपड़ी छेकर अपने पापकों कहतेहुए 
१२ वर्षतक तीथोमें श्रसण करनेसे शुद्ध होताह । बोधायनस्माति---दूसरा अश्च-१ अध्यायके २-३ अंकर्म 
है कि कपाल ओर खट्वाज्न हाथम छूकर गद्हेके चामको ओढ्कर वनकी कुटीमें १२ वर्ष रहे, सुदेका सिर 
ध्वजाके समान रक्खे और अपने पापको कहतेहुए ७ घरसे भिक्षा मांगकर ,आणकी रक्षाकरे, यदि मिश्षा 


नहीं मिले तैौ निराहार रहजाबे । 


प्रकरण २१ |] आाषादीकासमेल | ( ३४५ ) 


[0- आकिक.] ( 


उनपती शुद्धिकि छिये स्वेच्छा पूर्वक्त चतुर शखधारीका निशासा बने अथवा नीचे मुख करके जलतीहुई 
आ्यागमें ३ बार गिरे के ॥ ७४ ॥ 

जे दाखमेधेव स्वर्जिता गोसवेन वा । अभिनिद्विश्वजिदूर्याँ वा जिबताम्रिष्र॒तापि वा ॥:७५॥ 

जपन्वान्यतर्ण वेद योजनानां शर्त व्रजेतू। ब्रह्महत्यापनोदायमित्तमुड्ःनियतेन्द्रिय/ ॥ ७६ ॥ 

सर्वस्द वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । घने वा जीवनायारुं गृह वा सपरिच्छद्स ॥ ७७ ॥ 

हविष्यभुग्वाइनुसरेत्पतिखोतः सरस्वतीस्‌ । जपेद्दा नियतवाहारखिय वेदस्य्‌ संहितासू ॥ ७८ ॥ 

कृतवापनों निकसेक आमान्ते गोब्रजेएपि वा | आश्रमे इक्षमले वा गोब्राह्मणहिति रत; ॥ ७९ ॥ 

त्राह्मणार्थे गवारथें वा सच्यः प्राणान्परित्यजेतू । झच्यते अह्महत्याया गोप्ता गोजब्राह्मणस्य च॥८ ०॥ 

अथवा अश्व्ेष, स्वर्जिता, गोसव ( गोमेघ ); अभिजित्‌, विश्वजित्‌, न्रिदृतू या अश्निष्ठृत्‌, यज्ञ 

रे १ | ७५ || अथवा बद्मह॒त्या दूर होनेके लिये किसी एक बदकों जपताहुआ असल्पाहारी ओर जिरतीन्द्रय 
होकर एकसो योजन तक जावे ॥ ७६ ॥ अथवा बेद जानेमें श्रवीण ब्राह्षणफो सब्ेस्व दान करदेवे अथवा 
लसके योग्य जीवन पर्वन्तके निर्वाहके योग्य उसको धन अथवा सार्माप्रयोंके सहित ग्रह देवे (0 ॥ ७७।॥ 
स्मथवा नीवार आदिंके हविष्यान्न भोजन करतेहुए सरस्वती नदीके उत्पत्ति स्थानसे उसके अन्त लक जाबे 
स्मथथवा थोड़ा भोजन करतेहुए बेदकी सम्पूर्ण संहिताको ३ बार पढ़े 0, ॥ ७८ || अथवा नख, केश, दाढ़ी 
और मूंछ सुड़वाके गो और त्राह्मणके हितमें तत्पर रहकर गांवके; अन्तमें या गौओोंके स्थानमें या आश्रमसें 
अथवा बृक्षके मूलके पास निवास करे ॥ ७९ ॥ ब्राह्मण अथवा गौकी रक्षाके लिये शीघ्र प्राण त्याग करे; गी 
त्राह्मणकी रक्ष करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाताहे ढूँढें ॥ ८०॥ 

त्रिवार प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा। विभ्रस्थ तन्निमित्ते वा प्राणालामे विमुच्यते ॥ <८१॥ 

अथवा डाकुओं द्वारा ब्राह्मणका सर्वस्व हरण होनेपर डाकुओंसे ३ बार युद्ध करे था एकही बार युद्ध 

करके त्राह्मणका धन छीच छावे अथवा ब्राह्मणको अपने घनके लिये डाकुओंसे लड़कर प्राण देनेके लिये तैयार 
देखकर उसको अपने घरसे इतना द्रव्य देकर उसका प्राण वचावे ३ ॥ <१॥ 

एव हृठव्रतों नित्ये अह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्ष अह्महत्यां व्यपोहाति ॥ ८२ ॥ 

शिष्टा वा भूमिदेवानां तरदेवसमागमे । स्वमेनोप्वर्थल्नातों हयमेथे विम्नच्यते ॥ ८३ ॥ 

धर्मस्थ ब्राह्मणों मूलमर्म राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुध्याति ॥ <४ ॥ 

तेषां वेदविदो ज्रयुखयोःप्येनःसु निष्कृतिस । सा तेषां पावनाय स्यात्पीवत्रा विदुषां हि वाक॥८५॥ 
अतत्यितममारियाय वात वि सात हित पा 

४8 मीतमस्वृति--२५३ अध्यायके १ अंकमें ऐसा ही है । याज्ञवल्क्यस्मरति--३- अध्यायके २३४७-२४८ 
इलोक । छोस आदि मज्जातक अपने शर्यरको ऋ्रमसे छोमश्यः स्वाह्या इत्यादि सन्‍्त्र पूर्वक अग्निमें होम करनेसे 
अथवा संग्राममें योद्धाऑका लिशाला वनकर मर जाने या धायछ होकर बच जानेसे त्रह्मघाती शुद्ध होजातांह । 
उशनस्खति-८ अध्याय-८ इोक । त्रह्मघाती उपवास करके अथवा ऊंचे स्थानसे गिरकर या जलतीहुई आग 
अथवा जलहूसें प्रवेश करके प्राण त्यागकरे । 

३४ बौधायनस्मृति-दूसरा प्रश्न-१अध्याय,--४ अंक । त्रह्मघाती अश्वमध, गे।सव अथवा आश्िष्ठत्‌ यज्ञकरे 
या अश्वमेध यज्ञमें यज्ञान्त स्नाव करें । 

(0) याज्ञवस्क्यस्वृति-३ अध्याय-२५० इछोक । सुपात्र ब्राह्ममको जीवनपयेन्तके लिबाहके योग्य धन 
"देलेसे अद्महत्या छूट जातीहें | उशनस्माति-८ अध्याय-११ इश्छोक । बेद्‌विद्‌ ब्राह्षणको सर्वेस्व दानकर देनेसे 
अथवा सेतुबन्धका दशन करनेसे त्रह्महत्या छूटतीहे । 

(५ याज्ञवल्क्‍्यस्माति-१ अध्यायके २४९ इलोकर्स ७८ इछोक के समान है। 

78 याज्वल्क्यस्माति-३ अध्याय-२४४ इ्छोक । ब्राह्मण अथवा ६8 गीओंके प्राणकी रक्षा करनेसे 
ब्रह्मघाती शुद्ध होताहै ।.१४५ इलोक । चिर कालके रोगी अथवा कठिन रोगसे पीड़ित ब्राह्मण या गौको 
राहमें देखकर उसको आरोग्य करदेनेसे ब्रह्मघाती शुद्ध होजातांह। उशनस्माति-८ अध्याय--९५ ज्छोक । 
गौ अथवा त्राह्मणकी रक्षाके छिये प्राण त्याग करनेसे त्रह्मघाती शुद्ध होताहे । पाराशरस्मृति-८ अध्याय 
४३ इछोक । गौ और ब्राह्मणके लिये प्राण त्यागनेवाले अथवा इनके ग्राणकी रक्षा करनेवाले मनुष्य ऋह्म- 
ह॒त्याके पापस भी छूट जाताहे | गौतमस्द्वति-२३ अध्याय-२ अंक । किसी ब्राह्मणको सृत्युसे बचानेपर ब्रह्म 
हत्या छूट जातीहे । 

(२ गौतमस्मृति-१३ अध्यायके २ अंकर्म ऐसा ही है। याज्ञवरक्यस्मृति-३ अध्याय--३४६-इलोक । 
ब्राक्षणका सर्वस्व धन हरण होबेके समय उसको वचानेके लिये मरजामेसे अथवा चोरोंके शज्षोसे धायरकू 
होजानेले प्रक्मघाती मनुष्य शुद्ध छोताहे । 

2४ 


पर ,(५०४ 


( ३४६ ) धर्मशाओसंग्रह- [ प्रायश्रित्त- 


इसी प्रकारस सदा हृढ़त्रन और बत्रह्मचर्य भावसे १९ वर्ष रहनेपर ब्रह्महत्याका पाप छूट जाताहे 
॥ ८२॥ अथवा अश्वमेव यज्ञ ऋत्विक ब्राह्मण और यजमान क्षत्रिय रहनेपर उनसे अपना पाप सुनाकंर 
यज्ञान्त स्थान करनेसे ब्रह्महत्याका पाप छूठताहै &8 ॥ ८३ ॥ धर्मका सूछ ब्राह्मण और अग्नसाग 
क्षत्रिय है इस छिये उनके सम्तागमर्भे अपना पाप कहकर. यज्ञान्त स्लान करनेसे शुद्धि होतीहे ॥ ८४ ॥ 
तीन वेदजिद्‌ ब्राह्मण जो प्रायश्रित्त कहतेहें उसीके करनेसे पापी शुद्ध होजाताहै; क्‍योंकि विद्धानोंकी वाणी 
पवित्र करनेवराट है ॥| ८६॥ ऊपर कहेहुए प्रायशत्रित्तेमेंसे खाववान होकर एक प्रायश्वित्त करनेसे ब्राह्मण 
ब्रह्महत्याके पापसे छूट जातेहेँ || ८७ ॥ 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव श्रत॑ चरेतू । राजन्यवेश्यों चेजानावाज्ेबीमेव-च खिययू ॥ ८८ ॥ 
उक्त्वा चंवानते साक्ष्य प्रतिरुष्य गुरू तथा । अपहत्य च ननिक्षेप झत्वा च खीमुहद्रधमू ॥ <९ ॥ 
विना जानेहुए गर्भकों गिरानेवाला, वज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा बेश्यका वध करनेवाला और ऋतु- 
स्नान कीहुई स्लीकी हत्या करनेवारूा ऐसाही प्रायश्वित्त करे ॥ ८८ ॥ झूठी साक्षी देनेवाला गुरुका मिथ्या 
अपवाद करनेवालढा, धरोहरकी वस्तु हरण करलेनेबाका और सत्री तथा मिन्नका वध करनेवाला ऐसाही 
प्रार्यश्वित्त करे 8५ || ८९ ॥ 
इयं विशवद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतों ट्विजम ॥ ८ ब्राह्मणवथे निष्कृतिन विधीयते ॥ ९० ॥ 
अनिच्छासे ब्राह्मणवध करनेवालोंके लिये ये सब प्रार्यश्रवित्त कहगयेहँ; जान करके तबह्नद्वत्या करने- 
वाटॉके लिये नहीं ३६ ॥ ९० ॥ 
तुरीयों बह्महत्याया: क्षत्रियस्य बधे स्घृतः । वेश्येश्मांशों बृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु पोंडश। ॥ १५७ ॥ 
ज्ञानपूर्वक अपने पर्ममें निरत क्षत्रियकरे वधर्में ब्रह्महत्याका चौथाई प्रायश्वत्त, ऐसेही वेश्यवधम ब्ह्म- 
हत्याका अठवां भाग प्रायश्वित्त और शूद्रवधरम जह्महत्याका सोलछह॒वां भाग प्रायश्वित्त कहांहे ॥ १२७ ॥ 
अकामतस्तु राजन्य विनिपात्य द्विजोत्तमः | बृषभैकसहखा गा दद्चात्पुचरितवतः ॥ १९८ ॥ 
ज्यब्द चरेद्रा नियतां जटा बह्महणो व्रतम । वसन्दरतर ग्राम्तादुवृक्षगूछानकेतल+: ॥ १२९ ॥ 
एतद्‌व चरंदब्द प्रावश्वित्त द्विजोत्तम। । प्रमाष्य वेश्य वृत्तस्थ दच्चाश्चेकेशत गवास ॥ १३० ॥ 
एतदुव ब्रत ऊत्सन पण्थासाञछद्हा चरतू । वृपभेकादशा वापे दद्याहप्राय गा। सिता। ॥ १३१ ॥ 
अज्ञानसे क्षत्रियवध करनेवाला ब्राह्मण १ वेछ ओर १ हजार गौ उत्तम ब्राह्मणकी दान करे अथवा 
जटा धारण करके नियम युक्त हो गांवसे दूर वृक्षेके नीचे निवास करतेहुए ३ वर्षतक ब्रह्महत्याका प्रायश्वित्त 
करे ॥ १२९८-१०२५९ ॥ अज्ञाससे स्ववृत्तिमें निरत वेश्यकों मारनेवारा ब्राह्मण १ बपष तक ब्रह्महत्याका प्रायश्रित्त 
करे अथवा १ सौ गी दान देवे ॥ १३० ॥ अज्ञाससे शुद्रवध करनेवाल ब्राह्मण ६ सास ब्रह्मह॒त्याका प्रायश्वित्त 
करे अथवा १ बेछ और ९० शुक्ृबणेकी गौ ब्राह्मणका दान देवे (/) || १३६१ ॥ 





# याज्ञवल्क्यस्यृति---३१ अध्याय-२४४ इलोक, घशनस्मृति-८ अध्याय--१० स्छोक और गौतसस्मृति 
२३ अध्याय--२ अंक । अश्वम्नध यज्ञका यज्ञान्त स्नान करनेसे त्रह्मघाती मनुष्य शुद्ध होजाताहै । 

६ शद्डस्म त---१७ अध्यायके ४-६ खछोकमें भी ऐसा है वहां स्लीके स्थानमें अग्निहोत्रीकी स्त्री लिखाहि 
ओर लिखा है कि शरणागत मनुष्यको त्यागनवाला भी ब्रह्मह॒त्याका प्रायश्रवित्त करे । याज्नवल्क्यस्माति-३ 
अध्याय-२०८ इलोक | गुरुकों झठा दोष छगाना ओर भित्रका वध करना त्रह्महत्याके सस्तान है। २०१-छोक । 
यज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वेश्यका वध करनेवाला त्रह्महत्याके समान प्रार्याश्रवित्त करे; जिस वर्णके गर्भका 
पात करे उसी वर्णझे मनुष्यके वधका प्रायश्वित्त ओर जिस वणेकी ऋतुस्नान कीहुई स्लीकों मारे उसीवर्णके 
मनुष्यके वषका प्रायश्रित्त कर। पाराशरस्मृति-१२अध्याय--७२ इलाक । जिस ज्लीकों शीघ्र सन्तान होनेवाली 
है उसको वध करनेवालेको ब्रह्मह॒त्याका प्रा्यश्वित्त करना चाहिये | गौतमस्म्राति-२३ अध्याय-३ अंक | ऋतु- 
स्नान कीहुई खीकी वध करनेवाला तथा विधा जानेहुए गर्भकों गिरानेवाला ब्रह्मह॒त्याका प्रायश्वित्त करे। 
बोधायनस्म्राति-दूसरा प्रश्न-१ अध्यायके १९-१३ अंक | स्ली वध करनेवाढा शूद्रवधके समान एक वर्षतक 
और ऋतुसनान कीहुई ख्लीको वध करनेवाला त्रह्महत्याके समान प्रार्यश्रित्त करे । 

३६ बॉधायनस्मृति>दूसरा प्रश्न-१ अध्याय--६-७ जोक भी ऐसा है । 

याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके २६६-२६७ इछोकमें श्रायः ऐसा है। गौतमस्म्रति २३ अध्यायक 
४-६ अंक । क्षत्रियवघ करनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचर्य रहकर ६ वर्षतक ब्रह्मह॒त्याका प्रायश्वित्त करके १ 
चैलछके साथ एक हजार गौदान करे; इसी-प्रकारस वेश्यवध करनेवाला ब्राह्मण ३ वर्षतक प्रायश्वित्त करके 
१ बैलके साथ एकसौ गौ दान देवे और शूद्रवध करनेवाला ब्राह्मण १ वषतक प्रायश्रित्त करके १ बैढके साथ 
१७ गौ दान करे । वसिष्स्थति--+२०अध्याय-४१ भह्ठु | क्षत्रयवघ करनेबाछ्ा ८वर्ष तक,वैश्यवध करते-- 


प्रकषण ११ ] भाषाटीकासमेत । ( ३४७ ) 


(३ ) याज्षव्कयस्पृति-हे अध्याय । 
रहत्महत्वापि घातार्थ चेत्सभागतः । द्विगरण सदनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
यादि किसीका वध करनेके लिये आया हुआ सनुष्य किसी कारणसे उसको नहीं मारे ती भी वह बंध 
करनक्षा प्रायश्वित्त करे; यदि सोमयज्ञ करतेहुए ब्राह्मणको सारे तो ब्रह्मह॒त्याका दूना प्रायश्वित्त करे |॥२०२ ॥ 
चान्द्रायणं चरेत्सवानवक्ठश् न्निहत्य तु । शूद्रोधिकारहीनोपि कालेनानेन शुद्धघ्यति ॥ २६२ ॥ 
घूत, मागध आदि प्रतिक्ोमज जातिके वध करनेवाले चान्द्रायण त्रत करें | जप, तप आदिके 
अधिकारसे हीन शूद्र भी नियत समयमें प्रायश्वित्त करनेसे जुद्ध होजाताह || २६२ ॥ 
इर्इतबह्विट क्षत्रशूद॒यो वा) प्रभाप्य तु । दृतिन्धनुबेस्तमविं क्रमाइ्याद्विशद्धयें ॥ २६८ ॥ 
अग्रदुश ख्रिय हत्वा शृद्वहत्यात्रत चरतू ॥ २९९ ॥ 
ठुष्टाचारिणी त्राह्णीका वध करनेवाला चमड़ेका मशक दान करनेपर, व्यसिचारिणी क्षत्रियाक्रा वध 
करनेवाला धनुष दान देनेपर, दुष्टादारिणी वश्याका वध करनेदाछा बकरा दान करनेपर और दुष्टाचारिणी 
शूद्राका वध करनेवाछा सेड़ा दान देनेपर शुद्ध होताहे ६8 ॥| २६८ ॥ अत्यन्त दुष्टा न हों ऐसी खीका वध 
करनेवाला शूद्रहत्याका प्रायश्वित्त करे, हि || २६९ ॥ 
क्रियमाणोपकारे तु झते विग्रे न पातकम । विपाके गोवृषाणा च भेषजान्क्रियासु च ॥ २८४॥ 
उपकारके लिये औपध आदि करने अथवा अन्न खिलानेसे ब्राह्मण या मौ वैछ मर जावे तो ओऔषध 


पे अ 


आदि तथा अन्न देनेवालेकी कुछ दोप नहीं लगता (7) || २८४ ॥ 


के अनिष मी 
( 5 ) आभिसमति 
शरठं च ब्राह्मण हत्वा शूद्गहत्याव्रतश्वरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
निग्व्॑ण च छुणी हत्वा पराक ब्रतम्ताचरेतू ॥ २९० ॥ 


मूर्ख त्राह्मणको वध करनेवाा शुद्॒हत्याका प्रायश्वितत करे ॥ ३८९ ॥ यदि विह्वान्‌ पुरुष मू्खको 
सारडाले तो पराक ब्रत करे &, ॥ २१९० ॥ 


[ 
( १३ ) पाराश्रस्घुति-६6 अध्याथ | 

शिल्पिन॑ कारुक॑ शूद् ख्लियं वा यस्तु धातयेतू । प्राजापत्यद्षयं कृत्वा वृषेकादशदक्षिणा ॥ १६ ॥ 
वेहय वा क्षत्रिय वाषि निरदोर्ष घोईभिधातयेत्‌ । सोतिक्षच्छुद्य कुर्याहोविशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥ १७॥ 
वेश्यं श्र क्रियासक्ते विकर्षस्थ हविजोच्रमस । हत्वा चान्द्रायर्ण कुर्यान्निशद्वाश्नैव दक्षिणा।॥ १८ । 
बढ़इ, छाहार आद (शरपा, चत्रकार जआाद कारक तथा शुद्र अथदा खीका चधघ करनेवाला र प्राजा- 
त्य ह्रत करके ११ बल दान करे ॥१६॥ जो निर्दोप बेश्य अथवा क्षुत्रियका वध करताहै वह २ अतिकृच्छ 
अद करके २० गा दास दब || ९७॥ जा क्रयास तत्पर नवश्य या शुद्रका अथवा फक्रयाहान ब्राह्मणक्ा सारे 

वह चान्द्रायगत्रत करके ३० गो दक्षिण देवे || १८ ॥ 








“बाला ६ वर्षतक और शूद्रव्ध करनेबाला ३ वर्ष तक न्द्महत्याका ब्रत करे | बौधायनस्माति---२५ प्रइन-१ 
अध्यायक ९-११ अंक | क्षत्रियवघ करनेवालेक्रो ९ वषतक, वश्यवध करनेवाढृकों ३ वर्षतक और शूद्रवध 
करन॑वाल्का १ बषतक ब्रह्महतयाका प्रायाश्वत्त करता चाहिय । संवन्तस्मते---११५९--१३२ इछ्ोक । क्षत्रिय- 
बंध करनेचाला सावधान होकर ह कृच्छ करनेसे, अज्ञान वश होकर वेश्यका वध करनेवाछा ऊृच्छातिकृच्छ 
त्रत करनेसे आर शूद्रवध करनेवाला त्राह्मण विधिपूवक तप्तच्छ करनेसे शुद्ध होताहै.। 

& मनुस्यात--११ अध्यायद्ध १६५ इलॉकस भी एसा ह। 

हित गोतसस्मति--२३२ अध्याय-६ अंक |-ऋतुस्तान कीहुई ल्लीको छोड़कर अन्य ख्रीके वध करने 
वाल ब्राह्मण शुद्रवधका प्रायश्ित्त करे । अचेतास्थृति--ऋतुम छोडकर अन्य ब्राह्मणीकों मारनेवाला 
एक वर्ष अथवा ६ मासतक छृच्छू करे, क्लत्रियावव करनेवाला ६ सास अथवा १ सासतक, वैश्याकों 
सारनेवाला श्मास अथवा १३ मास तक ओर शूद्रावध करनेवाढा १३ सास वा २२३ दिन तक क्ृच्छू करे (७) 

(3 लघुहारीतस्थ॒तिके २८ इछोकसें भी ऐसा है । आपस्तस्ब॒स्मृति--९ अध्याय-९ इ्छोक । यदि स्तन- 
पान करानेसे बालूक या भोजन करानेसे अथवा चिकित्सा करनेसे ब्राह्मण मर जावगा तो किसीकों कुछ दोष 
नहीं लगेगा । 

6 पट्निंशत्‌का मत है कि नपुंसक त्राह्मणका बध करके शूद्॒हत्याका प्रायश्वित्त करे वा चान्द्रायण 
अथवा दो पराकत्रत करे (१ )। 


( ३४८ ) घर्मशाखसंग्रह- [ प्रायश्चित्त-- 


चाण्डा्ल हतवान्‌ कश्चिद्‌ बाह्मणो यादि कंचन । प्राजापत्यं चरेत्क्ृच्छूं गोद्दयं दक्षिणां ददेत ॥१९॥ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शूद्रेणेवेतरेण च्‌ । चाण्डालुस्य के ग्राप्ते कृच्छाद्वेंन विज्वद्नयंति ॥ २० ॥ 
चोरः श्रपाकश्वाण्डालो विश्रेणाभिहतो यादि। अहोराम्ोषित। ज्ञात्वा पश्चगव्येन झुध्यति ॥ २१ ॥ 
चाण्डाहका वध करनेवाछा ब्राह्मण प्राजापत्य कच्छु करके २ गोदान करनेसे और चाण्डालका वध 
करनेवाला क्षत्रिय, बेश्य अथवा शुद्र या कोई वर्णलकर आधा कृच्छू करनेसे शुद्ध होताहै | १९-२० ॥ चोर 
इबपाक अथवा चोग चाण्डालका वध करनेवाढा ब्राह्मण दिचरात न्िराहार रहकर स्वान करके पञ्चगव्य 
पीनेसे शुद्ध होजाताहै ॥| २१ ॥ 
१९ अध्याय । 
मिल किक चतुर्वेदी पपन्नस्तु विधिवडह्घातके ॥ ६९॥ 
समुद्रसेतुगमनं प्रायश्रवित्तं समादिशेत्‌ । सेतुबन्धपथे भिक्षां चातु्वेण्योत्समार्चरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
बजोयित्वा विकर्मस्थाञ्छत्रोपानहवर्जितः । अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातकृकारक। ॥ ६४ ॥ 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी अह्मघातकः । गोकुलेषु वरसेबेव आरमेषु नगरेषु च ॥ ६५ ॥ 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रझवर्णेणु च । एतेषु रूयापयन्नेन पुण्यं गत्वा तु सागरस ॥ ६६ ॥ 
दशयोजनापिस्तीर्ण शवयोजनम्तायत्स । रामचन्द्रसमादिष्टि नलसंचयसंचितस्‌ ॥ ६७ ॥ 
सेतुं दृष्टा समुद्रस्य बह्महत्यां व्यपोहृति । सेतु दृष्टा विशुद्धात्मा लवगाहेत सागरस्‌ ॥ ६4 ॥ 
यजेत वाश्वम्रेणेन राजा तु पृथिवीपति। । पुनः प्त्णागतों वेश्मवासार्थएुपस्पति ॥ ६९ ॥ 
सपुत्रः सहरृत्यश्र कु्याद्राह्मणमोजनय । गश्रेंवेकशर्त दच्याच्चातुवियेषु दक्षिणास्‌ ॥ ७० ॥ 
बाह्मणानां प्रसादेन बह्महा ठु विरुच्यते । विन्ध्यादुत्तरतो यस्व संवासः परिकीत्तित! ॥ ७१ ॥ 
पराश्रमतं तस्य सेतुबन्धस्य दशेनातू ॥ ७२ ॥ 
विधिपूवक चरों वदोंको जानने वाला यदि ब्रह्मह॒त्या करे तो उसको सेतुबन्ध जानेके छिये प्रायश्वित्त 
बतावे ॥ ६५-६३ ॥ ब्रह्महत्यारेको उचित है. कि सेतुबन्धकी राहमसें कुकर्मी मनुष्योंकों छोड़कर चारो 
वर्णसे सिक्षा मांगे; छाता और जूता त्याग देवे, सिक्षा सांगंनेके समय कहे कि में महापातकी जअहाधाती हूं, 
तुझारे घर सिक्षाके लिये आयाहूं ॥| ६२-६५ ॥ गोशालाएं, गांव, घगर, तपोवन तथा तीर्थमं अथवा चदीकी 
धाराके पास लिवास करताहुआ और अपने पापको कहता हुआ पवित्र ससुद्गरके किनारे जावे || ६५-६६ || 
रामचन्द्रकी आज्ञासे नल बानरके बनायेहुए १० योजन चौड़े और १०० योजन हूम्बे समुद्रके सेतुकों देखकर 
त्रक्महत्याकों दूर करे और सेतुकों देखकर पवित्र हो समुद्र॒में स्नान करे ||६७-६८॥ यदि प्ृथ्वीका पति शजा 
त्रह्महत्या करे तो बह अश्वस्नेध यज्ञ करके रहनेके लिये घरमें आये, पुत्र और भ्रृत्योंसह्ठित ब्राह्मणोंकी भोजन 
करावे ओर चारो वेदोंके जाननेवाले त्राह्मणोंको एक सौ गो दक्षिण देवे; व्राह्मणोंकी प्रसन्नतासे वह त्ह्मह॒त्यासे 
छूट जाताहे || ६९-७१ ॥ जो बिन्ध्याचल परवेतसे उत्तर बसताहँ उसके लिये पाराशर ऋषिते सेतुबन्धका 
दशेन कहाहे || ७१७७२ ॥ 
( १५ ) शद्धस्वृति-१७ अध्याय । 
नित्य त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकु्टी वने । अथःशायी जटाधारी पर्णमूछफछाशन। ॥ १॥ 
आम विशेद्च सिक्षार्थ स्वकर्म परिकीतेयन्‌ । एकका्ू समश्नीयाद्वें तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च बह्महा गुरुतत्पग। । ब्रतेनेतेन शध्यन्ते महापातकिनस्तिसे ॥ हे ॥ 
वनमें पत्तोंकी कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्वान करें, भूमिपर सोचे, जटा घारण करे, पत्ता, मूल 
और फल भोजन करे, अपने पापको कह्दताहुआं भिक्षाके लिये गांवमें जावे और नित्य एक बार भोजन करे; 
इस प्रकारसे १२ वे ब्रत करनेसे सोना चोरानेगले, सुरा पीनेवाले, त्रह्महत्या करनेवाले और गुरुकी 
पत्नीसे गमन करनेवाले महापातकी शुद्ध होजातेहें ॥| १-३ ॥ 
व्रतस्थ च द्विज॑ हत्वा पाथिवं च कृताश्रमय्‌। एतदेव ब्रत कुयाद्विगर्ण च विश्वुद्यये ॥ ७ ॥ 
क्षज्नियस्य च पादोन वर्धेद्ने वैश्यघातने । अद्धमेव सदा कुर्याखीवघे पुरुपस्तथा ॥ < ॥ 
पादन्तु शूद्रहत्यायासुदक्यागमने तथा ॥ ९ ॥ 
त्तमें स्थित ज्राह्मण और राजकार्यसें तत्पर राजाके वध करनेवाले अपनी 'शुद्धिक छिये इससे दूना 
(२४ ) वर्ष ब्रत करें, ॥ ७ ॥ क्षेत्रियव करनेवाले. इसकी तीन चौथाई, वैश्य तथा ख्कों बंध 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमित ॥ ( ३४९ ) 


करनेवाल इसका आधा और शूद्रवध करनेवाले तथा रजस्वरा सखौसे गमन करनेवाले इसका चौथाई 
ब्रत करें ६83 ॥॥ ८-९ ॥ 
क्षात्रियस्तु रण दस्वा पृष्ठ प्राणपरायणः कै ५३ ॥ 
संवत्सरं व्रत कुर्यांच्छित्वा वृक्ष फ़लप्रदस ॥ ५४ ॥ 

जो क्षत्रिय रणमें प्राणकी रक्षाके लिये पीठ दिखाकर सागताह़े बहू ( ऊपरके एक और दो श्छोकमें 
लिखेहुए नियससे ) १ वर्ष ब्रत करे और जो मनुष्य फलदार वृक्षुको काटताहै वह ( नीचेके इछोकर्मे छिखे- 
हुए ) १ दिन ब्रत करे ॥ ५३-५४ ॥। 

गोवधका ग्रायश्वित्त ४. 
(१ ) मनुस्युति-१) अध्याय। 
उपपातंकिनस्लेबमेमिनोनाविधनव्त) ॥ १०८ 0 

उपयातकसंयुक्तो गोप्लो घास यवान्पिबेत्‌ । कृतवापों वसेह्रोड़े चर्मणा तेन संइत। ॥ १०५॥ 

चतुथकालमश्नीयादक्षा ररवणम्भितम्‌ । गोमृत्रेणाच रेत्खान॑ दो मासो नियतेन्द्रिय। ॥ ११० ॥ 

दिवानुगच्छेद्वास्तास्तु तिहन्बूध्व रजः पिबेतू । झुश्रूषित्वा नमस्क्ृत्य रात्रो वीरासन वसेत्‌ ॥१११॥ 

तिहन्तीष्वनुतिशेत्॒ व्रजन्तीष्वप्यनुब्रजेत्‌-॥ आसीनासु तथासीनों नियतो वीतमत्सर। ॥ ११९ ॥ 

आतुरामभिशस्ता वा चौरूयात्रादिभि्मयें। । पतितां पड़कलभ्ों वा सर्वोपायेविमोचयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा रूशम्‌ । न छुर्वेतात्मनखाणं गोरकृत्वा तु शक्तित+ ॥११४॥ 

आत्पनो यदि वास्येपां झहे क्षेत्रेथ वा खले । भक्षयन्तीं न कथयेत्पिवन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ११५॥ 

अनेन विधिना यस्तु मोन्नों गामनुगच्छाते। स गोहत्याक्ृतस्पापं त्रिमिर्मासिव्यपोहति ॥ ११६ 0 

वृषमैकादशा गाश्च दद्यात्पुचरितव्रतः । अविद्यमाने सर्वस्वे वेद्विदृभ्यों निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 

उपपातकी लोग अपने पापकों छोडानेके लिये नीचे लिखहुए अनेक प्रकारके ब्रत करें॥ १०८ ॥ गो- 
वध करनेबाला उपपातकी सम्पूर्ण बाल मुण्डन करवाके उस गौका चाम ओडढ़िहुए और एकसास जवको पीतेहुए 
गोशालामें निवास करे || १०९ ॥ उसके पश्चात्‌ दो सास जितेन्द्रिय होकर नित्य गोमूत्रसे स्तान करे और 
एक दिन उपवास करके दूसरे द्लिकी रातमें विना कात्रिम नोनके पर्रिमितका भोजन करे ॥ ११०॥ द्निमें 
गौओंके साथ साथ चछे, खड़े होकर उनके खुरसे जड़तीहुई घूछको पान करे,उन्की सेवा करे उनको प्रणाम करे 
और रातमें बीरासनसे बैठकर उनकी रक्षा करे ॥ १११ ॥ गौओंके उठनेपर उठे, चछनेपर उनके पीछे पीछे 
चले और उनके वेठनेपर स्वयं बंठे और निष्कपट होकर सदा उनकी सेवा करे ॥| ११५ ॥ रोग, चोर, बाघ 
आदिके भय होनेपर तथा कीचड़में फंसनेपर सब उपाय करके गौओंकों बचावे ॥ ११३ ॥ गर्मी, वर्षो 
और सर्दी होनेपर तथा प्रबल वायुके वहनेपर अपनी शक्तिक्रे अनुसार -विना ग़ोओँकी रक्षा कियेहुण कभी 
अपनी रक्षा नहीं करें ११४ ॥| अपने अथवा दूसरेके घर, खेत या खलिहानमें शस्य खातीहुई गौको और दूध 
पीतेहुए बछड़ेकों देखकर किसीसे नहीं कहे ॥११५॥ जो इस प्रकारसे गौओंकी सेवा करताहे वह ३ महीनेमें 
गहित्याके पापसे छूट जाताह ॥ ११६ ॥ सस्यक्‌ प्रकारसे प्रायश्वित्त करनेवाछा १० गाय और १ बैल 
दृक्षिणा भी देवे; यदि इतना नहीं देसके तो वेदविद्‌ त्राह्मणको अपना सर्वस्त दान कर देवे ॥ ११७॥ 
(० ) याज्षवृल्वयस्तृति-छे अध्याय । 
पश्चगव्यं॑ पिवेद्‌ गोप्तो मासमासीद संयमः। गोडैशयों गोडुगामी गोप्रदानेन झुष्याते ॥ २९३॥ 
कच्छ चैवातिकृच्छू च चरेद्रापि समाहित । दद्याब्रिराज चोपोष्य वृषभेकादशास्तु गाई ॥ २६४॥ 
मोबध करनेवाछा पश्चगव्य पीकर एक मास संयमसे रहे, गौशालामें शयन करे, दिनमें गौओंके पीछे 

पीछे चले और गौदान करे; ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जाताईै॥ २६३ ॥ सावधानीसे ऋच्छू अथवा अतिकृच्छ 
ग्रत करे या ३ रात उपवास करके एक वैछ और १० गो दान देवे (छ ॥॥ २६४ ॥ 

४४ वृहद्विष्णुस्थृति--५० अध्यायके ११-१४ अंक | राजाका वध करनेवाढा त्रह्मह॒त्याका दूना (२४ 
वर्ष ) ब्रत करे । क्षत्रियवथ करनेबाढा ९ बे, चैद्यवघ करनेवारा ६ वर्ष और शुद्धवध करनेवाला ३ वर्ष 
ब्रह्महत्याका ब्रत करके शुद्ध होवे । 

(0) गोहत्याके पापके अनुघार छोटे बड़ ४ प्रकारके प्रायश्रित्त कद्देगयहेँ । कश्यपस्माति-गोवध 
करनवाला एक मासतक उसके चर्मको ओडेहुए गोशालामें सोवे, जिकाछ स्नान करे और नित्य पश्चगव्य 
पान करे (२ )। छठे कारूसें दूंधकों पीवे, गमन करतीहुई गौओंके पीछे गमन करे, बे बेठें तो बठजाबे, 
अत्यन्त विषम भूसिसें न उतारे, अरप जरूमें जछ नहीं पिछावे और अन्‍्तमें ब्राह्यणॉफीं खिढाकर तिल- 
घेनु देवे (३)। 


(३५० ) धर्मशाह्रसंग्रह- [ प्रायश्चित्त- 


(१० ) संवतस्थति 
गोन्नः झर्वीत संस्कार गोड़े गोरुपसन्निधों। तत्रेव क्षितिशायों स्थान्धासादुं संयतेन्द्रियः ॥१३ ४॥ 
स्‍्तान॑ जिपवर्ण कुयोननखलोमीविर्वाजित। । सक्तुयावकापिण्थाकपयोद्ाध शक्षप्षर ॥ १३४ ॥ 
एतानि क्रमशोश्षीयाह्विजस्तत्पापमोक्षकः । गायत्राश्वि जपेन्षित्यं पविश्राण च शक्तित+ ॥१३५॥७ 
पूर्ण चेवाद्दमासे च्‌ स विप्रान्भोजयेह्विज! । छुक्तवत्छु च विग्रेषु गाँ च दुधाद्विचक्षण; ॥ १३६३ ॥ 
गोचध फकरमनेवारा गोशालामों गाओॉकीे समोप अपना संस्कार कर आर गाशाद्धाम हा जितेन्द्रिय 
होकर १५ दिन भूसिपर सांवे | १३३ ॥ पापसे म्ाक्ति चाहनेयाछा विज तत्रकाल स्नाव करें, चख आर 
छोंमका नहीं। रकख, सत्त, यावक्ष, [तछका खा, दूध, दृह् आर गांवर ऋषस भाजन कर जअईर चत्य यथा< 
शक्ति गायत्री तथा अन्य पवित्र सनन्‍्त्रोंकों जप |[१३४-११५। पहुह दल नांत जानंपर बह त्राह्मणाका साजन 
कराके गोदान देव ॥| १३६ ॥ 
( 3३ ) पाराशरस्थ[ति-<८अध्याय । 
सशिख वन कृत्वा तिसन्ध्यमव्गाहमस। गवास्मध्ये वसेद्रात्री दिवा गाश्वाष्यलुब्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उष्णे वर्षति शीत वा भारुते वाति वा ऋूशय। न कुवीतात्मनख्राणं गोरक्त्वा तु शाक्तित) ॥४०॥ 
आत्मनों यदि वाष्येषां गहे क्षेत्रेथ वा खले । भक्षयन्ती न कथयेत्पिव्त चेव वत्सकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिबन्तीषु पिबेत्तोय संविशनन्‍तीपु संविशेत । पतितां पडुलमा वा सर्वग्राणे। सझुछूरेतू ॥ ४रे॥ 
ब्राह्मणार्थें गवाथें वा यस्तु प्राणान्परित्यमेत्‌ । सुच्यते बहाहत्याया गोप्ता गोबाह्मणस्थ च ॥ ४३॥ 
शिखा साहत मुण्डन कराब, प्रकाछ स्तान कर, रंतद गोशक बाॉचस वास ऋझरए, दुनस गाआक 
पीछे पीछे चले || १९ ॥ घास, वर्षा, जाड़ा ओर बायुसे अपनी शाक्तिके अनुसार गाआंका रक्षा करक तब 
अपनी रक्षाका उपाय करें ॥ ४० ॥ अपने अथवा अन्बके गृह, खेत या खलिहानसे खातीहुई गांका 
दूखचपर नहा! वताव तथा दूध पीतेहुए बछड़ेको देखकर करास नहा ऋद्ठ ॥ ७१९ ॥ गााका जहर पीचपर 
आप जल पोीवे, उनके बठनेपर बढ और पाकस फर्चाहुइ गांका जा जानस उद्धार कर ॥ ४०२ ॥ गा अथना 
ब्राह्मणके लिये प्राणत्याग करनेवाला और इनके प्राणकी रक्षा करनेवाला ब्रह्महृत्याके पापसे सी छूद- 
जाताहे ॥ ४३ ॥ 
गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ | प्राजापत्यं ततः झृच्छे विभजेत्तचनतुर्विधय्‌ ॥ ४४ 0 
एकाहम्ेकभक्ताशी एकाह नक्तमोजन।। अयाचितश्रेकमहरेकाहस्मारुताशन+ ॥ ४५ ॥ 
दिनद्यश्रेकभक्तो द्विदिनन्नक्रमोंजना । दिनद्रयमयाची स्थाह्विविनस्मारुताशन। ॥ ४९॥ 
जिदिनश्वेकमक्ताशी त्िदिनं नक्तमोजन। । दिनत्रयमयाची स्थाजिदिनिस्पभारुताशन। ॥ ४७॥ 
चतुरहं त्वेकमक्ताशी चतुरहन्नक्तमोजन। । चतुर्दिनमयाची स्वाशतुरहस्मारुताशन। ॥ ४८ ॥ 
प्रायश्वित्तकी व्यवस्था देनेवाले गोवध & के पापके अनुसार प्राजाएत्य बत्रत छरनषका कहें; प्राजापृत्यका 
४ शागसे वाट ॥ ४४ ॥ एक दुन [दूनसे एक वार, एकादुन रातम पक बार ओर एक [देन ।वेचा सा 
मिलेहुए अन्न भोजन करे ओर एक द्न निराहार रहे; उसको एक पाद भाजापत्य कहतहेँ ॥ ४५७॥ इसा 
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प्रकारसे दो दो दिन रहनेसे दो पाद अथात्‌ आधा प्राजापत्य, तीन तीन दिन रहनेस तोन पाद श्राजापत्य 
ओऔर चार चार दिन रहनेसे पूरा प्राजापत्य होताहे | ४६-४८ ॥ 


प्रायश्विते ततस्तीर्णे कुर्याद्राह्मणमोजनम्‌ । वित्वाणां दक्षिणान्द्ययात्ववित्राणि जपेहिज) ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोन्न! शुध्येत्न संशय! ॥ ५९० 0 
ट्विजको' उचित हक प्रायाश्चवत्तक पश्चात्‌ ब्राह्मणार्को ।खलाव, उनका दक्ष णाद्‌ र॒पावतन्र भन्त्राको 
जपे; तब्राह्मणभाजनक पश्चात्‌ गंहत्यारा ॥वसनन्‍्दह शुद्ध हाजाताह ॥ ४९-५० 
९ अध्याय । 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयों। । तद्गध तु न त॑ विद्यात्काम्राकामकझत तथा ॥ १९॥ 
दण्डादध्व यदान्येन प्रहाराचदि पात्येत्‌ । प्रायश्वित् तद़ा प्रोक्ते द्विवुण गोवधे चरेतू ॥ २ ॥ 
रक्षाक ढये रोकने अथवा बान्धनेसे गा भरजाताह ता गांहत्याका दाोप नहां दंगताह, उस अचवस्थास 
वह कामकझृत या अकासकृत गोवध नहीं कहा जासकता | १ ॥ दुण्डसे मिन्न याद किसी आजार से गौको 
सारकर गिरादेवे तो वह गोवघका दूना प्रायाश्वत्त करें (&॥ २॥ 
&8 गो शब्द्स गाय आर बल दानों जानना चाहय। 
अद्विरास्मृतिके २१९ इलोकमें इस इजेकके समान है । 


प्रकरण २१.] भआषादीकासमेल । ( ३५१ ) 


विद 


धवन्धनयोकज्ाणि घातश्रेति चतुर्विधय। एकपाद चरेद्रोधे दो पादी बन्‍्धने चरेत्‌॥ ३ ॥ 


योब्जेपु ठ॒ जिपाद स्थाजरेत्सवैज्विषातने । गोचरे वा यृहे वापि हुर्गेष्वप्यसमस्थले ॥ ४ ॥ 
तंत्र खातष्वथ दराजुख । दृग्घदश खता गाव; स्तम्भनाद्रीध उच्चते ॥ ५ ॥ 
डिजदामकडारश्व कण्ठांभरणभूषणे। । गह चापे दने वापि वद्धा स्थादह्रोम्ला यादि ॥ ६ ॥ 
देव बन्चनं विद्यात्कामाकामछूतं थे यद्‌। हले वा शकटे पेक्ती भारे वा पीडतो नर ॥ ७ ॥ 
गोपतिश्वत्युमाधोति बोकत्रो श्वति तहथ।। मच; प्रभत् उन्मत्तश्रेतनों वाध्प्यचेतन। ॥ ८ ॥ 
कामाकामक्ृतकराथी दण्डहन्यादथोपले! | परहता वा झ्ता वाषि तद्डिहेतुनिषातने ॥ ९ ॥ 
राकन;, बान्धर्, जूएग जोडने आर सार; इन ७ प्रकारसे गाहहत्वया हांताह; :याद शेकनेके दाषस 
गा सरजाबव ता एक पादमायशस्थत्त » जॉन्‍्धनक कारणस झरजाबवे ता आधा प्रायश्रित्त ज़णएस जाइउनंक कारणस 
परजावे तो तीन पाव्‌ प्रायश्वित्त और माोरनेले सरजावे तो ( ८ अध्याय कहाहुआ ) पूरा शायश्वित्त करना 
चाहय ४8 ॥| ३-४ ॥ गोओंके चरनेके वाड्भा4, घरमें, बन्द स्थानम्न, ऊूचा चाचा ,जगहस, नदीसें, समुद्रमे, 
पहढस, सुफाक मुख अथवा जलहुए दश्स रंकछनसे गे सरे तो उसे गोध कहतह || ४-५ ॥ जोतक 
रखा, घंटाराका रस्सी अथवा फकण्ठकी शाख्यिक रूय वान्धाहुईं रस्योस ज्ञान अथवा अज्ञानस घर 
या वन गा सर तो उसको बन्घन जानना चाहियें। ६-७ | याद हलस था गाड़स अथवा बढोंकी पांतिम 
वान्धचपर या बाझा दादनेसे संचुपष्यासख पाडाका प्राप्रतआ बेल भ्षरजाय तो उस वध हे याकूत्र कहाह। ७-८ ॥ 
याद्‌ सच, अमत्त या उन्पत्त सनपष्य चेतव अधवा अचतच दृशाम ज्ञान य। अज्ञाससे क्रोध करके दण्ड अथवा 
पत्थर हाय गाका सारडाले दा उसको सरणका कारण कहतेढें ॥| <-९ ॥ 
नहड8माजस्थूठरतु बाहुसात्र; मत्नाणद! । आद्रस्तु सपराशश्र दृण्ड श्त्याभवांयदे ॥ १० ॥ 
च्छतः पतिता वाषि दण्डना।भहता) से तु। उत्थितस्तु यदा गच्छेत्पञ्ञ सप्त दशाथ वा ॥ ११ ॥ 
आस वा यदि शह्ीयातचाय वापि पिंविय्यदि । इवब्याध्युपसध्श्रद्माय श्वित्त न विद्येत ॥ १२॥ 


अंगूठक समान मोटे, बाहुके समान लस्त्रे, ओंदे और पद्चबोंके सहित बक्षके डाढ़कों दृण्ड कहतेहें. 
॥ १० ॥ याद दण्डका चाड़नासे गो वेछ सूछित होजाबें या मिरपड़ें; किन्तु पीछे उठकर पांच, सात अथवा 

रा वर चलदूव या एक आस खादव अथवा पानी पोेवें तो पूर्वकी किसी व्याधिसे उनके मरजानेपर 
आ्रयश्वित्त नहीं करना पड़ेगा (3) || ११०१२ ॥ 


हि नह हरा 


| 


पिण्डर्थे पादमेकन्तु हो पादो गर्भप्स्म्रित । पादोन॑ ब्रतस॒द्टिष्टं हत्वा नम ॥ १३ ॥ 
गौको मारसेसे यदि उसके गर्भका पिण्ड गिरजावे तो चौथाई जब्त, देहका आकार गिरजावे तो 


कप 


आधा त्रत्त आर एशा शरार बसजानपर अचेतन ग गिरजाबे ता ग्रायाश्वत्तका तीन पाद' ब्रत करना 





 आपस्तम्वस्थति--१ अध्यायके १५-१६ इछेक । और छ्घुशह्नस्श्ति ५०-इछोकमें भी ऐसा है। 
अनिरास्ट्रत-१५-१६ इठोक। भोजन कराने, जरू पिछाने या औपध॑ देनेके दोषसे गौ मरजाय तो एक पाद्‌ 
वायाश्वत आर भूपणकी लिये गछेस घण्टा वांधनचक्ते दोपसे मरे तो आधा प्रायश्रवित्त करे | २७ इलोक 
दमन करते, बान्धन, था रोकनेके लिये स्रारतेसे यदि गौ मरजाय तो गोहत्याका त॑जपाद ब्रत करे 
यमस्थात--४५5 इक | यदि बान्यने, रोकने, या णपरूतन पोषण करनेले रोगयुक्त होकर गौ मरजावे तो उनके 
यान्धने, रोकने अथवा पालन पोषण करनेवाले दोपी नहीं होतेहैं स्तम्बस्म्ति-१ अध्याथ | गल्लेमें घण्टा 
अान्यनक दापत गा सरजाय तो गो हत्माका जाधथा ब्त करे; क्योंकि वह उसके भूषणके छिये पहिराया गया 
आ। बहाल करन अथवा रोकतेके लिये जोड़ने था खूंट सींकर अथवा रस्सीमें बान्धनेके कारणसे गौ मरजाय 
ता वान बाद बत और पत्थर, छाठी था अन्य किसी-शस्रसे बरूपूवेक सारनेसे सरे तो गोहत्याका पूरा ब्रत 
करना चाहय | १६०१९ | त्राह्मण प्राजापत्य, छत्रिय तीन पाद आज्ञापत्य, बेश्य आधा ग्राजापत्य ओर 
इड़ उक पाद शआ्ाजापत्य त्रत करें ॥ १९-२० ॥ संवतेस्थ॒ति---१३७ इलोक । रोकने या बान्धनेके दाषसे 
अथवा अवार्य चिकत्सा करनेके कारण एक सनमुष्यसे बहुतसी गो मरजांय तो वह दूना ब्रत करे । 

25 अक्विरास्मृतिके २८ इलोक और यमस्मृतिके ४१ इलछोकमें सी ऐसा हे। 

(9 यमस्थतिके ४६-४७ इछोकर्मे इन दो शछोकोंके समान है । 

५ यमस्मातिके ४३घछोकमे ऐसा ही है । पर्टन्निंशतूका मत है कि उत्पन्नमात्र गरभके हतनेमे एक पाद 
इढ़ताका आप्तहुए गके हतनेमें दो! पादूं अचेतन गर्भको हतनेमें ३ पाद्‌ और जक्लः प्रत्यक्षसे पूण चेतनायुक्त 
गर्भक हतनेम दूना ब्रत करना चाहिये ( ८-९ )। 
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( ३५२ ) घर्मेशा छासंमह- [ प्रायश्चित्त- 


पादेडड्ररोम१पन द्विपादे श्मश्षणो5पि च । जिपादे तु शिखावर्ज सशिखं तु निषातने ॥ १४ ॥ 
एकपाद्‌ प्रायश्वित्तमें अहगके रोम, दो पाद प्रायश्वित्तमें दाढ़ी मूंठ, तीन पाद्‌ प्रायश्रित्तमं शिखाकों 
छोड़ें कर और पूरे प्रायश्रित्तमें शिखा सहित मुण्डन करावे ६8 ॥ १४७ ॥ 
पादे बख्रयुगशव द्विपादे कांस्यभाजनस। ज्िपादे गोवृष॑ दद्याचवुर्थे गोहय सुछतस ॥ १५॥ 
चौथाई ग्रायश्वित्त करनेमे २ वस्य, आधा प्रायश्रित्त करनेमे कांसेका पात्र, तीन चौथाई प्रायश्वित्त करनेमें 
एक बैल भौर पूरा प्रायश्रित्तके समय दो गो दक्षिणा देना चाहिये ॥ १०५॥ 
निष्पन्नसवंगात्रेषु दहृश्यते वा संचेतनः । अद्भप्रत्यड्रसम्पूर्णों द्विग्वुण गोव्रतं चरेतू ॥ १४ ॥ 
जिसका हाथ गोड़ आदि अद्भ और नख रोम आदि प्रत्यज्ञसे युक्त सचेतन गर्भ जान पड़ता होवे तो 
उस गौका वध करनेवाला गोवधका दूना ग्रायश्वित्त करे है ॥ १६ ॥ 
पाषाणेनेव दण्डेन गावो येनामिवातिताः। श्वड्ठभ्गे चरेत्पादं दो पादो नेत्रघातने ॥ १७॥ 
छाड़गूले पादकृच्छन्तु द्वो पादावस्थिमञ्ने । जिपादं चेव करे तु चरेत्सवनज्निपावने ॥ १८ ॥ 
पत्थर अथवा दण्डसे साश्नेपर गौकी सींग ठूट जाबे तो चौथाई ब्रत, नेत्र फूट जावे तो आधा ब्रत, 
पूंछ टूट जावे तो चौथाई ब्रत, हाड़ हूट जाबे तो आधा ब्रत, कान टूट जावे तो तीच चौथाई ब्रत और सार- 
नेसे गो मर जावे तो पूरा ब्रत कर ॥ १७-१८ ॥ 
शृड़भड्ढेटस्थिभड़े च कटिभड़े तथेव च। यदि जीवति पण्प्रासान्परायश्वितं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
व्रेणभंड़े च कतेव्यः स्नेहाभ्यड्रस्तु पणिना। यवसश्रोपहतंव्यों यावद्‌ हृठवलों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
यावत्सम्पूर्णसवाइ-गस्तावत्ते पोषयेन्नर। । गोरूप ब्राह्मणस्यामरे नमस्कृत्वा विसजेयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यसम्पूर्णसर्वाड़ी हीनंदेहों भवेत्तदा । गोघातकर्य तस्याद्ध प्रायश्वितं विनिर्देशित्‌ ॥ २९ ॥ 
सींग, हाड़ अथवा कटि टूट जानपर यदि ६ मद्दीनेतक गो जीजातीहे तो पूर्वोक्त प्रायश्रित्त नहीं 
करना पड़ता है ॥ १९ ॥ गी बैछके घाव अथवा दूटेहुए अज्ञपर हाथसे तछ, घी आदि दवा छगाकर उनको 
आरोग्य करे; बेछ जबतक बलवान नहीं होबे तब तक उसको घास खिलाव; उससे काम नहीं छेबे |॥ २० ॥ 
जबतक उसका सब अंग ठीक नहीं होजावे तबतक उसका पोपण करे, फिर नमस्कार करके ब्राह्मणके आगे 
उसको छोड़ देवे || २१ ॥। यदि उसका सब अंग ठीक नहीं. होवे; वह होनअंग होजावे तो मारनेवालेको 
आधघा प्रायश्वित्त बताना चाहिये ॥ २२ ॥ 
काएलोएकपाषाणेः शख्रेणेवोद्धतो बछातू। व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥२३॥ 
चरेत्सान्तपनं काए्ठे प्राजापत्यन्तु छोश्के। तप्तकृच्छन्तु पाषाणे शर््रेणेवातिकृच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्च सान्‍्तपन गाव प्राजापत्ये तथा त्रय। । तप्तकृच्छे भवन्त्यश्रावतिकृच्छे तयोद्श ॥ २५॥ 
प्रमापणे प्राणझ्तां द्यात्तत्पातिरुपकम्‌ । तस्यावुरूष मूल्य वा दद्यादित्यत्रवीन्‍्पनु। ॥ २६ ॥ 
काठ, ढेला, पत्थर या हथियारसे बलपूर्वेक गोवध करतेवालोंके लिये इस प्रकार प्रायश्रित्त 
है ॥ २३॥ काठसे गोवध करनेवाला सान्तपन ब्रत, ढेलेसे मारनेवाछा प्राजापत्य, पत्थरसे मारनेबाला 
तप्तक़च्छू और शखसे वध करनेवाछा अतिकृच्छू ब्रत करे (5) ॥ २४ ॥ सान्तपन करनेमें ५ गी, प्र/जापत्यमें 
३ गो, तप्तकच्छुमें ८ गी और अतिक्ृच्छू ब्रतमें १३ गो दक्षिणा देवे ॥२५॥| जिस ग्राणीके वधका प्रायश्रित्त 
किया जावे उसीके समान प्राणी दान करे अथवा उस प्राणीका जितना सूल्य होवे उतना दान देवें, ऐसा 
मनुने कहाहे ॥ २६ ॥ 
अन्यत्राइइनलक्ष्मम्यां वहने दोहने तथा। साय संगोंपना्थ च न दुष्येद्रो धवन्वयों। ॥ २७ ॥ 
अतिदाहेतिवाहे च नासिकामेदने तथा । नदीपर्व॑तसंचारे प्रायश्वितं विनिरदिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे चरेत्पादं ही पादी वाहने चरेत्‌ । नासिक्ये पादहीनन्‍तु चरेत्सर्वश्चिपातने ॥ २९ ॥ 
दृहनाज्ञ विषयित अनड्वान्योकजयन्त्रित। । उक्तम्पराशरेणेव होकस्पाद यथाविधि ॥ ३० ॥. 
रोचने बन्चन चेव भार; प्रहरणन्तथा। दुर्गप्रेरणयोकूत्र च निमित्तानि वधस्थ पद ॥ ३१ ॥ 

88 आपस्तम्बस्थाति-१ अध्यायके ३९-३३ इछोक, यमस्मृतिके ५३ इछोक॑ और छुघुशझ्स्म्राति-५३ 
इलोकम भी ऐसा है । 

3 यमस्सतिके ४४ इछोकमे प्रायः ऐसाही है। 

() यमस्मृतिके ४८-४५ इलोकमें ऐसाही है । अन्निस्माति--१११-२२३ इलोक । काठ, ढेला अथवा 
'पत्थरसे गोवध करनेवाला सान्तपन कृच्छू मुकेले गोबध करनेवाला प्राजापत्य ज्रत और छोहेकी बस्तुसे 
गोवध करनेघाठा अतिकृच्छू ग्रत करे भर प्रायश्वित्तके अण्तमें ब्रात्ण भोजन कराके बेछके सहित एक गो 
त्राह्मणको देक्षिणा देधे । 
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अक्वधित करने और चिह्न छगानेको छोड़कर जोतन, दुहंने और रक्षाके लिये सायकाछमें गौओंकों 
सोकने तथा वान्धनेसें दोष नहीं है ॥॥ २७ ॥ अत्यन्त दागदेने, अत्यन्त जोतने, नाक छेदने, नदीमें घुसाने 
अथवा परवेतपर चढ़ानेके कारण यदि गौ मरजाय तो नीचे छिखेहुए प्रायश्वित्त बताना चाहिये ॥ २८॥ 
दागनेसे गो चैछ मरज्ञाबवे तो एक पाद, जोतनेसे बेल सरजाबे तो आधा, नाक छेद्नेसे गो बेल मरजावे 
तो तीन चोथाह आर मारचेसे मरजाबे ता पूरा ग्रायाश्वच करें ६8 ॥ २५९ ॥॥ याद रस्सास बाधाहुआ बंढू 
दागनेसे मरजावे तो पराशरके कथनाजुसार वीथाई प्रयश्वित्त करना चाहिये || ३० ॥ रोकना, बान्धना, 
झा लछादना, छकड़ी आदिसे मारना, नदी, पनेत आदि कठिन जगहमें घुसाता और जोतना, ये 8 गोवधके 
कारण है ॥ ३११ ॥ 


बन्वपाशजुअताभमा ख्ियते यदि गी शु३ । कंवने तस्य पाप; स्यात्पायश्रित्ताम हैति ॥ ३२ ॥ 
न नारिकेडेन व शाणवाडन चापि बोलने च वल्कश्ृझूखलेः । एवैस्तु गावों न निबन्धनीया 
वद्ध्वा तु तिछत्परशु शहीत्वा ॥ ३४१ ॥ 
कुशे। काशेश्व व्लीयाहोपशु दक्षिणासुखय | पाशलग्मामिद्ग्धेषु प्रायश्रित्त न विद्यतें ॥ ३४ ॥ 
यदि तत्र भवत्काण्ड ग्रायाश्रत्त कथब्मवत्‌ । जापता पावना दवा उच्यते तत्न काल्वपातृ॥ श्५॥ 
यहि रस्सीकी फांसी छंगकर मनुष्यके घरमें बांधाहुआ बे मरजाबे तो डसके घरमें पाप छूगताहै, 
इस लिये उसको आधा प्रायश्वित करना चाहिये ॥ १० ॥ नारियछ॒की, शणकी, बाढूका, मूंजकी अथवा 
वल्कलकी श्ससीसे या छोहिके सींकड्ंध गौकों नहीं बांधना चाहिये; यदि इनसे बांधे तो गौभोंकी रक्षाके 
डछिये हाथमें परशा लेकर उनके पास खड़ा । ३३ ॥ छुश तथा काशकी रस्सीसे दक्षिणकों मुख करके 
गौको बान्धना चाहिये; इस अवस्थामें यदि रस्सीकी फांसीसे अथवा आग छगजानेसे जलकर गौ 
मणजाती हे तो प्रायश्वित्त नहीं करना पड़ता हैं &, ॥ ३४ ॥ यदि गोशाढामें सरपता रक्‍्खा होवे तो प्रायश्वित्त 
कैसा होगा ? ऐसी अवस्था पवित्र गायन्नीका जप करनेसे पाप छूट जाताहे ॥ ३५ |॥ 
प्रेर्थन्‌ कृपवापीषु, बृक्षच्छेदेषु पावयन्‌। गवाशनेणु विक्रीर्णस्ततः प्राश्ोत्रि गोवधस ॥ ३६ ॥ 
आराधितस्तु य। कीश्रिह्िच्रकक्षों यदा भवेत्‌ | श्रवर्ण हृदूर्थ भिन्न मन वा कूपसंकटे ॥ ३७ ॥ 
कूपादुत्कमणे चैव भम्मो वा श्रीवषादयों। । से एवं स्ियते तत्र त्रीन्पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
छुंआ। या बावलीमें घुसानेकी भ्ररणा करनेसे अथवा बृक्षके काटनेके समय वहां लेजानेपर इक्षकले 
गिरजानेसे गो सरजाताहे या गोभक्षकके हाथ गो वेचीजातीहै तो गोहत्या छूगतीहै ॥ ३६ ।॥| यदि काम 
करतेहुए बलका कोख फटजाय, कान टूटजाय, हृदय फटजाय, वह कूपमें डबजाय अथवा झुंएसे निकालनेके 
समय उसझी गदन या टांग दूट जाय; ओर इन कारणोंसे बेछ सर जाय तो तीन चौथाई प्रायश्रित्त करना 
चाहेँँय | ३७-४८ || 
कूपखाते तटीवन्धे नदीकन्धे प्रषासु च। पार्नीयिषु विपज्ञानां प्रायश्रित्तन्न विद्ते ॥ ३९ ॥ 
कूपखाते तरीखाते दीघंखाते तथेव च । अन्येषु धर्मखातिषु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ ४० ॥ 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नर। खातभिच्छति । स्वकार्ये गहखातेयु प्रायश्रित्त विनिविशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नाश बन्धानरुद्धु सपत्थाधश्हतड थे आम्रावद्याहपनाना माय श्रत्तत् विद्यत ॥ ४२ 
आमस्रधात शराधण वश्मभड्ञानपातने | अतिदाष्टहताना च बायाश्वत्त नविद्यत ॥ ४३ ॥ 


संभ्ार5पहताना च थे दग्धा वेश्मकश चे। दावाभगिग्रामघातेए ग्राय श्रत्तन् विद्यते ॥ ४४ ॥ 
यान्त्रता गाश्चाकत्साथ गूढगम विप्ोचने । यत्न ऊत वषपदधत याय श्वत्तत्न वद्यत ॥ ४५ ॥ 

कृप, गड़हे या पोखरमे, वान्वपर, नदीके बान्धपर अथवा पानीशालाके छुण्डपें पानी पिछानेके लिये 
गा बलका छजानेपर याद्‌ किर्सी प्रकारस उत्तकां मृत्यु हांजाय तो प्रायाश्वच नहीं छगेगा ॥ ३९ ॥ कूंएके 
समीप खोदेहुए गड़हेमे, पोखरेके ससीपके गड़हेमे, झीलमें ओर इनसे सिन्न धम्मोर्थ खोदेहुए गड़हेमे भी इस 
प्रकारसे गो बलके सरनेपर प्रायश्रवित्त नहीं छगताहे || ४० ॥ घरके द्वारपर, गोशालार्ं अथवा किसी अपने 
कासके लिये घरके भ्रीतर कोई गढ़ा खोंदा हो, यादि उनमें शिरकर गौ वा बैछ मरजावे तो आयश्वित्त करना 
चाहिये || ४१ ॥ रातसें वांधने या रोकनेपर अथवा सर्पके काटने, बाघके सारने, आग छूगजाने या बिजली 

& अन्निस्मति---२१८-३१९ इछोक और आपस्तम्बस्मृति--१ भध्यायके २३-१४ शोक । अत्यन्त 
दुहने, अत्यन्त जोतने, बाक छेदने अधवा नदीमें या पवेतपर रोक रखनेसे गी बैछ मरजाय तो तीन पाद 
प्रययश्चित्त करना चाहिये । 

७ आपस्तम्बस्माति--१ अध्यायके २४-२५ इ्छोक । नारियल, बाल या मूंजकी रस्सी अधवा चामसे 
गौकों नहीं बान्धना चाहिये; क्योंकि इनसे बान्धेनपर वे परवश होजातीहैं; कुश और काशकी रस्सीसे 
दुक्षिणकों मुख करके इृषभ्कों बान्धना चाहिये। 

४५ 
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गिरनेसे गो बैल मरजातें तो प्रायश्रित्त नहीं करे'॥ ४२ ॥ गायपर आक्रमण होनेके समय बाण चलहचस 
घरके गिरजानेसे अथवा अतिदृष्टि होनेसे गौ बेछ मरजातेंह तो प्रायश्चित्त करनेका प्रयोजन नहों। होताह।॥ 
॥ ७३ ॥ संग्राममें, घरमें आग छूगजानेपर, वनसें छंगीहुईं आगसे अथवा गांवक नाश समय गा बेढके 
मरभेपर किसीको प्रायश्वित्त वहीं छगताहे ॥॥ ४७४ ॥ दवा करनेके लिये रस्सीखे बान्धनेपर या अठकहुए गक 
निकालनेके लिये उद्योग करनेपर गो मरजातीद तो प्रायाश्वत्तका प्रयाजन नहें। होताहे & ॥ ४५ ॥ 
व्यापन्नाना बहूना च रचने बन्चनाप वा। भिषड्गसथ्याप्रचारण साया श्वत्त विनिद्शित्‌ ॥ ४६ ॥ 
थोड़ी जगहमे बहुतसी गोओंके रोकने या बान्धनके कारणसे अथवा वेधक अन्यथा ॥प्राकृत्सा करनेसे 
गी मरजाबे तो आयश्चित्त करना चाहिये ॥ ४६॥ 
गोवृषाणां विपत्ें च यावन्‍्तः प्रेक्षका जना; । अनिवास्य्ता ते सर्वंषां पातक भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो छोग गौ बेलकी विपतमें फंसेहुए देखकर निवारण नहां करतेहेँ उनको पाचक: छगताहे ॥ ४७ ॥ 


एको हतो येबहाम ने ज्ञायते बस्व हतोमियातात्‌ । दिव्धेन तेपासुपलभ्य हंता निवर्त्तनीयों 


नप्सन्नियुक्तैः ॥ ४८ ॥ 
शका चेह्हुमि) कार्चिदेव दिता कचित्‌। पाद पादनन्‍्तु हत्यायाश्वरेयुस्ते पंथकपृथकू ॥ ४९॥ 
जब एकको इकट्रेहुए बहुत लोगोंने मारा हो, पर यह बहीं जानपड़े कि किसके चोटसे यह सराह तब 
अभिषरीक्षा आदि शपथसे अपराधीकों पहचानकर राजा दण्ड देवे | ४८॥ यदि देवयोगसे एक गौको 
बहुत छोगोंने मिलकर सारा होवे तो सब छोग पथक्र परथक्रू गोहत्याका तोथाई प्रायश्चित्त करें 8 ॥ ४५ १ 
हते तु झाधर हृश्थ व्याधग्रस्त। क्शा सवत्‌ । लाला सवात द्श्प एवम्नन्वेषण भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्रासाथ चोदितां वापि अध्वान नव गच्छांत । भचुना चंद्कन सवशाख्रतण जानता ॥ 5५१ ७ 
प्रायश्विस्त तु तेनोक्त गोप्नश्चांद्रायण चरेतू । केशानां रक्षणार्थाय हिशुर्ण ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जब गौके शरीरस्में रुधिर द्ख पड़े वह रोगी या दुबे हो जाय, उसके दाढ़ोंमेसे छार गिरने लगे 
अथवा वह झासके लिये बाहर निकछने पर सार्गमें नहीं चंढे तब जानना चाहिये कि किसीने इसकों सारा 
है | ५०-५१ ।| सब शाज्योंको जाननेवालोमें मुख्य मछुजीने गोहत्वारेके छिये चान्द्रायण ब्त प्रायश्ित्त 
कहाह || ५१-५२ ॥ 
द्विगुणे ब्रत भादृष्ट दाक्षणा हड्चणा भवेत | राजा वा शाजपुत्रो वा बाह्मणों वा बहुश्ुत। ॥५३ ॥ 
अक्ृत्वा वषन तेपा प्रायश्वत्त वानाइशतू । यस्य न '्विगणन्दान कशश्व पारराक्षत। ॥ ६४ ॥ 
तत्पातं तस्य तिड्ठेत त्यत्तवा च नरक त्रजतू । यात्काचालक्तत पाप स्व केशेषु तिहाते ॥ ५५ ॥ 
यदि कोई मनुष्य प्रायश्चित्तके समय अपने केशोंको रखना चाहे तो बह दूमा प्रायश्रवितत करें और दूनी 
दक्षिणा देवें ॥| ५२-५३ ॥ राजा या राजाके पुत्र अथवा बहुत वेद शझास्योकी जानने बाे ब्राह्मणकी बिचा 
सुण्डनका प्रायश्चित्त बताता चाहिये के ॥| ५३-५४ ॥ यदि दोपी मल॒ष्य बाछोंको रखकर दूना दान नहीं 
दुबे तो उसका पाप नहीं छूटवाहै और वह देह त्यागनेपर नरकमें जाताहे जो छुछ पाप किया जाताई वह 
घब बालामे टिकताह ॥ ५४-५७ ॥ 


कै: 


जज] 
मु 
| 





पे थे 


88 यमस्थाति-५० ज्कलोक, संबतस्दाति+१४० इलोऋ जार ल्युशद्डस्दात-६१ सक्वांक | आषध, घी, तेल 
ध्यादि चिकनी वस्तु अथवा भोजनकी वस्तु देनेसे यदि गो अथवा ब्राह्मणकों कष्ट या उन्तका सरण होजाप्र 
तो प्रायश्वित्त नहीं छगेगा। यमस्यृति-५१-७५२ सछोक । ओपचके लिये तेछ पिछाने, ओषध खिलाने अथवा 
कांटा निकालनेसे गो ब्राह्मणकझों कष्ट अथवा उनका सरण होजाय तो प्रार्यश्रत्त नहीं करना होगा। गल्ेस 
श्स्सी बान्धने, औपध देने, सन्ध्याके समय रक्षाके लिये रोक रखने अपना वान्ध रखनेसे गाोके बछड़ेका कष्ट 
यथा उनका सरण हो तो दोप नहीं छंगेगा ) आपस्तस्बस्मृति-१ अध्यायके ३१-३२ इछोक, संवत्तेस्म्ात्ति-१३२९ 
इछोक और ल्घुशह्नस्मृति-६० शोक । चिकित्साके लिये वशसें करतेपर अथवा मराहुआ गर्ब चिकारूनंक 
ण्योग करनेसे यदि गो मरजाय तो प्रायश्वित्त नहीं छगेगा । आपस्तस्बस्ताते-१ अध्यायक॑ ११-१५ हक | 
यदि इक्षाके लिये ओपध, नोन, घी, तू आदि चिकनी वस्तु या पुष्टकारक भोजन देनेस कोई प्राणी सरजाय 
तो देनेवालिके प्रायश्वित्त नहीं रूगेगा; किन्तु प्रमाणले अधिक नहीं देना चाहिये, यदिं अधिक देनेके कारण 
प्राणी मरजायगा तो कृच्छू ( ब्रत ) करना होगा । 

88 आपस्तम्बस्मृति-१ अध्यायके ३०-११ श्छोक, संव्तेस्मतिके ११८ इछोक और ल्युशडुखस्मा' 
५४ शोक इस इछोकके समान है । 


४ यमस्मृतिके ५६-५७ इछोक और लघुशखस्मृतिके ५७-५८ श्छोकसें भी ऐसा है । 


९4५ 


प्रकरण ६१ | आपादध्ीकासजित | ( १५५ ) 


(१९ ) शातातपस्थृति ! 


गोशख्ीन्मासान प्राजापत्य कुर्यादू गोमती च्‌ जपेद्रि्यास्‌ ॥ २६ ॥ 
गोबध करनेवाला ३ मास प्राजापत्य ब्रत करके गोमती सूक्तका जप करनेसे शुद्ध झोजाताह ॥ 88 ( 


( ३७ ) बोधायनस्थ॒ति-१ अक्ष-३० अध्याय । 
शूद्बंधन खीवधों गोवधश्व व्याख्यातोडन्यत्राऊत्रेय्या वधातू ॥ २९ ॥ 
घेन्वनडुहोश्र वधे घेन्वनडुहो रन्‍्ते चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
खीवध अथवा गोवध करनेवालेके लिये शुद्रदधका प्रायश्वित्त करमेको कहा गयाहै; ऋतु ख्वान कीहुई 
जीके बधकों छोडके || २५ ॥ गोवध करनेवाढा गोदान करके और वेलबध करनेवाढा बैछ दान करके 
चान्द्रायण ब्त करे ।। ९६ ॥| 


एज्ञु, पक्षी, झृमि, कीट आदि वध और दक्ष, 
छता आदि बाशका ग्रायश्रित ५. 
(१) झनुस्ण॒ति ११ अध्याय । 


खराश्ोष्टक्गभानामजाविकव धस्तथा । संकरीकरणं ज्वेयं मीनाहिमहिषसय वे ॥ ६९ ॥ 
गदहे, घोड़े, ऊंट, सग, हाथी, बकरे, भेड़े, मछली, सांप अथवा बैंसेका वध करना संकरीकरण पाप है 
अर्थात्‌ इनके वध करनेसे मनुष्य संकर होजातेहँ ॥ ६९ ॥ 
कृमिकीटव्योहत्या मद्याडुगतभेजनय्‌। फलेघ१कुझुमस्तेयमचैर्य च मरावहस्‌ ॥ ७१ ॥ 
कृमि, कीट ( कृमि चिट आदि छोटे कीड़े और कीद मकखी आदि बड़ कीट ) तथा पक्षियोंका वध 
करना; म्य मिछाहुई वस्तुको खाना; फछ, काठ तथा फूछकी चोरी करना भौर शीघ्र अधीर होजाना; ये सब 
सलिनीकरण अर्थात्‌ मनुष्यको सल्िन करनेवाले पाप हैं ॥ ७१ ॥ 
संकरापाजरकृत्यासु मार्स शोधनमेन्द्वस्‌ । मलिनीकरणीयेयु तप्त; स्याध्ावकेसवहस ॥ १२६ ॥ 
संकरीकरण और अपात्नीकरण पाप करनेवाले एक मास चान्द्रायण त्रव करनेसे और मलिनीकरण पाप 
करनेवाले यवके काढ़ेको पीकर ३ रात रहनेसे शुद्ध होतेहें ॥॥ ३०६ ॥ 
साजोरनकुछी हत्वा चाष मण्डकप्तेव च। खगोधोड्ककाकांश् शूहृहत्याब्रत चरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
प्यप पिवेत्निरात्र वा योजन वाधध्वनों व्रमेत्‌। उपस्पशेत्खवन्त्यां वा सूक्त वान्देव्त जपेतू ॥ १३३ ॥ 
बिछार, नव, नीछकण्ठ, सेढ़क, कुत्त, गोह, उलछक अथवा काकवध करनेवाले शूद्रवधके समान प्राय- 
श्वित्त करें ॥| १४२ ॥| अथवा ३ रात दूध पीकर रहें या ३ रात चार कोस अम्ृण्ण करें अथवा तीन गत नर्दीमें 
स्तान करें या ३ रात आपोहिष्ठा आदि सूक्त जपें & ॥ १३३ ॥ 





&8 याज्ञवस्क्‍्यस्मृति--३ अध्याय-२७० इछोक और अन्निस्यृतिके २२४-२२५ इछोक । बिलार, 
नेवछ, मेढ़क, कुत्ते और गोहका वध करनेवलि१द्न दूध पीकर रहें अथवा पादुचच्छू करें | बृहहिष्णुस्वति-५० 
अध्यायके ३०-३२ अह्ु । विलार, नेवछू, मेढ़क, कुत्ते, गोह, उल्यूक अथवा काकका वध करनेवाढा, रे रात' 
उपवाघ्त करे । उशन्तस्मृति ९ अध्यायके ७-८ इलोक । मेढ़क, नेवल्ल, काक, कुत्ते अथवा बिछारका वध करने 
वाला ३ रात दूध पीकर रहे अथवा ३ रात चार कोस अमण करे। पाराशरस्म्राति--6 अध्यायके ४-१० 
शोक | काकवध करनेवाला दोनों सन्ध्याओंसे जलके बीच प्राणायास करनेसे शुद्ध होताहे उल्धकबध 
करनेवारू दिन भर पका अन्न नहीं खाबे और ३ काल उपवास करे, नीलकण्ठ और बिछार अथवा गोहबध 
करनेवाला दिनरात निराहार रहे | संवत्तेस्वृतिके १४६-१५०४्छोक । काक अधवा नीछकण्ठका वध करनेवाला 
४ दिन उपवास करे, उलछकवध फरनेवारा एक रात तिराद्मार रहे और सेंढ़क वा विछारबध क्रनेवाला ३ 
उपवास करके ब्राह्मणभोजन कराबे । गोतसस्मति--२३ अध्याय-७ अड्टू । मढ़क, नेवक अथवा काकका 
वध करनेवाला शूद्रव्धका ग्रायश्विच करे | बीधायनस्थाति--६ प्रश्ू-१० अध्याय,-२८ अज्छू। काक, उल्दक 
भढ़क, छुत्ता और नेवछ वध करनेवाले शूद्रवधका प्रायश्चिच करे। शातातपस्माति--१६ भक्नू | काक, छु्ते, 
मेढ़क अथवा नेवलको वध करनेबाला प्राजापत्य त्रत करे । ( जानकर तथा अतजानर्मे कियेहुए छोटे बड़े 
पापोंके अनुसार भायश्रित्तकी करपना करना चाहिये )। 


€ ३१५६ ) धर्मशास्रसंग्रह- [ प्रायश्षित्तन- 


अश्रि कार्ष्णायर्सी दद्यात्सप हत्वा द्विजोत्तम ;। पठालभारक पण्ढे सेसक॑ चेकमाषकस ॥ १३४ ॥ 

घृतकुम्म वराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरी | शु॒के द्विहायन वत्स क्रोश्व हत्वा त्रिहायणस्‌ ॥ १३१५॥ 

हत्वा हसे बलाकां च बक॑ बरहिणमेव च । वानरं श्येनभासों च स्परीयेद्राह्मणाय गासू ॥ १३६॥ 

सांप वध करनेवाढा लछोहका चोखा दण्ड ब्राह्मणका देवे, नपुंसक सप॑ ( डॉंड सांप ) वध करनेवाला 

एक बोझा पुआर और एक मासा सोसा दान करे $8 ॥१३४॥सूअर वध करनेवाला घीस भराहुआ घड़ा दान 
देव; तित्तिर वध करनेवाला १ द्रोण तिल, तोता वध करनेवाला २ वर्षका बछड़ा ओर क्रॉँच पक्षी वध 
करनेवाला ३ वर्षका बछड़ा दान करे (3) ॥१३५॥ हंस, बछाका (बगुलाका भेद), बगुरा, मयूर, वानर, बाज 
अथवा भास वध करनेवाछा ब्राह्मणको १ गो दान देवे | ॥ १३६ ॥ 

वासो ददाद्धयं हत्वा पश्च नीलान्वृषान्गजम्‌। अज॑प्रषावनड्ाहं खरे हत्वेैकहायनस्‌ ॥ १३७॥ 

घोड़ा वध करनेवाला वसछ्य, हाथी वध करनेवाला ५ नील इृषभ बकरा, अथवा भेड़ा बध करनेवाला 
एक बेल और गद्ह्यवध करनेवाक्ा १ वर्षका बछड़ा दान करे (७ ॥११२७॥ 

& गौतमस्माति--२३ अध्यायके १० अड्टुमें एसा ही है । बृहह्विष्णुस्माति---५० अध्यायके ३४-३५ 
अच्ठू । सर्पवध करनेवाला छोहिका चोखा दृण्ड और नपुंसक सर्पका वध करनेवाला एक भार पुआर दान- 
फरे । याज्ञवल्क्यस्माति---३ अध्याय-२७३ इल्ोक । सर्प वध करनेवारा लछोहेंका दण्ड दान देंवे और नपुंसक 
सर्प वध करनेवालछा रांगा ओर सीसा दानकरे। पाराशरस्मृति--६ अध्याय-९ इलछोक । सांप, अजगर 
अथंवा डोंड सपका वध करनेवाछा ब्राह्ममको खिचड़ी खिछाकर छोहेका दण्ड दृक्षिणा देवे । उशनस्मृति-९ 
अध्याय-९ इछोक । सरपवंध करनेवाल। छोहेका चोखा दण्ड दानकरे | संवत्तस्तृति---१५० इछोक । सर्पवध 
करनेवाला ३ रात उपवास करके ब्राह्मणकों खिलावे । शह्डस्मृति-१७ अध्याय-११, श्छोक । सर्पवध 
करनेवाला ७ दिन ब्रह्मह॒त्याका ब्रत करे | 

(0) याज्ञवस्क्यस्माति-3अध्यायके२७१-२७३ओऔर २७४ इलोक और वृहह्विष्णुस्मृति-५०अध्यायके ३६-३९ 
अछ्टमें ऐसा ही है । उशनस्मृति-९ अध्यायका १० रलोक प्रायः ऐसा ही है । संवत्तेस्वृति-१४४ और १४७ 
इलोक । सूकर वध करनेवाला ३ रात उपवास करे, और तित्तिर, तोता या क्रोंच बध करनेवाढा १ रात 
निराहार रहे | पाराशरस्मृति-६ अध्याय-२, ३, ४ ओर १४ इलोक | क्रोंच वध करनेबाढा एक रात उपवास 
करे, तोता वध करनेवाढा द्निभर निराहार रहे, तित्तिर वध करनेवाला दोनों सन्ध्याओंमें जके भीतर 
प्राणायाम करे और सूअर वध करनेवाला एक रात उपवास करके विना जोतोहुई भूमिका अन्न भोजन 
करे । गोतमस्मृति-२३ अध्याय--१० अछ्डू | सूअए वध करनेवाला घीसे भराहुआ घड़ा दान देवे । 

बवृहह्विष्णुस्मृति---५० अध्यायके ३३ अछ्लमें ऐसाही है। याज्ञवल्क्यस्मृति---३ अध्याय २७२ 
सोक। हंस, सगूर, वानर, वाज या सासका वध करे तो एक गो दान देव । उशनस्मृति--९५ अध्याय * 
११, छोक । हंस, बलाका, बगुरा, वानर अथवा सासका वध करनेवाढा एक गोदान करे संवर्तस्मृति 
१४३,१४३६ और १४७ झकोक | वानर वध करे तो ७ रात निराहार रहे; हंस बलाका, सयूर या 
भाखका वध करे तो ३ रात उपवास करें और वाजको मारे तो १ रात निराहार रहे । पाराशरस्मृति--६ 
अध्याय २, ३, ५, ८, और १३ उएछोक | हँस वध करनेवाछा १ रात ओर वलाका तथा बशुराका बध 
. करनेवाला दिन भर भोजन नहीं करे; वाजको मारनेवाका दिन भर पकाया अन्न नहीं खावे और रातभर 
निराहार रहे; भास वध करनेवाला एक्च रात उपबास करे ओर वाचर वध करे तो ३ रात निराहार रहकर 
ब्राह्मण भोजन करावे । बोधायवस्थ॒ृति-१ प्रश्न १० अध्याय, २८ अंक | हंस, सयूर अथवा सासका वध कर- 
नवाछा शुद्धवधक्रा प्रार्यश्वित्त करे। 


है; याज्नवल्क्यस्साति-३२ अध्याय २७१ और ३७३ झोक । घोड़ा वध करनेवाढा बस्तर; हाथी वध 
करनेवाला ५ नीछ बृपभ और बकरा, सेड़ा अथवा गद॒हा बंध करनेवाढा ३ वर्षका बछड़ा दान करें | 
बृहादिष्णुस्थृति ५० अध्याययके २७-२८ अंक | घोड़ेका वध करे तो बस्र, हाथीका वध करे तो ५ नीढ 
वृषभ और गद॒हा बकरा या ज्ेेड़ा वध करे तो १ वर्पक्रा बछड़ा दान देवे पाराशरस्मृति ६ अध्याय १२ 
और १४ जोक | घोड़ा अथवा हाथी वध करनवाला ७ डछपवास करके ब्राह्मणको खिलावे और 
बकरा या भेड़ा वध करनेबाछा एक उपवास करके बिना हछसे जोतीहुई भूमिका अन्न भोजन करे । 
बृहत्पाराशरीय धरमशाख्र ६ अध्याय १६१ ऋोक । भेड़ अथवा बकरा वध कंरनेवाला एक बैक दान करे 
संवत्तस्मृति--१४७३--१४४ फऊ्ोक । घोड़े या हाथीका वध करे तो ७ रात निराहार रहे और गदहेको 
मारे तो ३ उपवास करे। अन्निस्थृति २०श्व २९४ जोक । घोड़े, हाथी अथवा गव्हेका वध करनेवारा 
झूद्वधका प्रायश्वित्त करे। उद्नस्टृति ९ अध्याय ८ लोक । घोडेको मारे ते। १५ दिन प्राजापत्य ब्त करे 


प्रकरण २१ | ाषादीकासमेत । ( ३५७ ) 


ऋष्यादास्तु श॒गानहत्वा घेलुं दद्यात्पयास्वनामू। अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट हत्वा तु कृष्णलसू ॥ १३८ ॥ 

कच्चे सांस खानेवाे (बाघ आदि ) मूगाका वध करनेवाल्ा हुग्धवती गो; कंच्े साल नहीं 

खनिवांले (हरिन आदिका ) वध करनेवाढा १ बढ़िया ओर ऊंद वध करनेवाहा १ री साना दान 
दूव के ।| ९१४८ ॥ 


दानेन वधनिर्णेक सर्पादीनामशक्कवच्‌ । एकेकशश्वरेत्क्ृच्छू (द्विजः पापापजुत्तये ॥ १४० ॥ 
जो छ्विज ऊपर कहीहुई रीतिसे सांप आदिसेंसे किसीका वध करके दान नहीं कर सके वह इच्छू 
. ( आाजापत्य ) ब्रत करे ७), ॥ १४० ॥ 
अस्थिमतां तु सस्वानां सहखस्य प्रसापणे । पूर्णे चानस्थनस्थ्नां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
किंचिंदेव तु विप्राय द्यादस्थिमतां वधे । अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेन झुद्धगति ॥१४९ ॥ 
हड्डवाले जीव ( गिगिठ आदि ) एक हजार और विचा हडडवाले जीव (खटमभल आदि) एक गाड़ा वध 
करनेवाले सनुष्य शूद्र हत्या करनेका प्रायश्वित करे ॥ १४१ ॥ यदि हड्डीवाछे एक जीवकों वध कर ता 
ब्राह्ममको कुछ दान देकर और विना हड़ीवाछे एक जीवको मारे तो कंवल्ध श्राणायाम करके शुद्ध 
हो जाव (9 ॥ १४२ ॥ 
दानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यल्नकूछतस्‌ । गल्मवलछालतानां व्‌ एष्पितानों च वीरुधाम्‌ ॥१४२३॥ 
अन्नायजानां सच्वानां रसजानां व स्बंश। । फलपुष्पोहुृवानां च छृतप्राशों विशोधनस्‌ ॥ १४४ ॥ 
कृष्टजानाम्ो पधीनां जातानां थे स्वये बने । वृथालस्मेडलुगच्छेदुगां दिनमेकस्पयोत्रत: ॥ १४५ ॥ 
फछ देनेवाले वृक्ष ( आम आदि ), गुल्म ( रख, सरपता आदि ), वही, छता ( गुरूच आद ) 
अथवा पुष्पित बीरुध ( कुम्हड़े आदिक्की छा काटनेवाले एक्स वार गायत्रा आद ऋचाका जप ॥ १४३ ॥ 
अन्न, रस, फल अथवा फूल्में उत्पन्न जन्तुके वध करनेका पाप घी खानेसे छूटता हैं ॥ १४४ ॥ भू! 
जोतनेसे उत्पन्न घान आदि औपधघीको या वनमें स्वयं उत्पन्न नीवार आदिकी बिना कारण कादनेबाढा दूधक 
आहारसे रहकर एक दिन गोओंके साथसाथ फिरे #£ ॥ १४५ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्थृति-६ अध्याय । 


क्रोचसारसहसांश्व चक्रवार्क च कुक्कुटम | जाछपाद च शरभ हत्वापहारात्रत, छीच* ॥२॥ 

सारस, चक्रवा, मुगा, जारूपाद ( पंजेंस जालक समान महान खाल रखनंवाढ वत्तक आाद ), शरभ 

(८ दका मृगेन्द्र ), [ क्रॉंच और हँस ] हि; इनको वध करनेवारढू एक दनरात उपवास करनंपर झुक 

& याज्ञवल्श्यस्माति३ अध्यायके २७२-२७३ जोक, उशनस्मृति९ अध्यायके १२ ःछोक और बृहद्विष्णुस्म्रति 
० अध्यायके २९-४० और ४१ अंकर्मेंसी ऐसा है, वहह्विष्णुस्मृतिम है कि ऊंट वब करववालछा ६ रचा साना 
देवे | संवर्तस्मृति--१४३ क्ोक । ऊंट बंध करे तो ७ शत निरशाहार रह | पाराशरस्ट्टात ६ अध्याय १९ 
ख्ोक । ऊंट वध करनेवाछ्ा ७ रात उपवास करके ब्राह्मण मोजन करानेपर शुद्ध दोताहे । अन्रिस्थाति 
२२३ खाक | ऊूटद वध ऋछरचवाला शूद्र वधका प्रायाश्वत्त कर | 

५, याज्ञवरकक्‍्यस्माति शअध्यायके २७४ झाकम भी एसा है। 

(2) याज्ञवस्क्यस्मराति-३ अध्यायके २६३९ और ४७५ जोक, वृहह्विष्णुस्मरांत ५० अध्यायक्रे '४६--४७ गछोक 

र गोतमस्सति २३ अध्यायके ८-९ अड्डूमें भो ऐसा हैं । शन्भछ्दात ९७ अध्याय १२ आोक | हड़ी- 
वाले एक हजारः जीव और विना हड़ीबाले एक' गांडी जीवोंको मारनवाछहा एक वतक बहा- 
हत्याका प्रायश्रित्त करें । उशनस्मृत्ति ९ अध्यायके १३ क्ोक और संवतस्थृतिके २५१ श्छाकृर्त सनुस्खृतिके 
१७४२ इलछोकक समान हू । 

४ बृहद्विष्णुस्मृति-५०अध्या्थक्रे ४८-५७०श्छोकम एसा हो हे।याज्ञवल्क्यस्पाति-३ अध्यायके १७५-२७६ 
उल्लोकमें प्राय: ऐसा 6ै। उशनस्मृति-० अध्यायके १४ इछोकर्म मनुस्याततेक १४३ शोकफे समान है | 
शंखस्मृति-१७ अध्याय-५९ और ५३ इछोक | गुल्म या छत्ता छदन करनवाला ३ रात और फलदार दृद्ठ 
छेदन करनेवाला एक वर्ष ब्रच करे | 

एन्ता जिनका वणन दूसरी जगह हो चुका हैवे| | ऐसे कोछके भीतर छसे गये | 

6) संवत्तेस्मृति-१४६-१४८ बाक । सारस चध करनेंवाला ३ दिन निराहार रहे; चकबा, जालपाद 

थवा सुर्गका वध करें तो १ रात उपवास कर। बृह्ह्विष्णुस्मृति-७०अध्याय-३ २ अज्छू । चकवा वध करनंत्राद्य 
ब्राह्ोणकों १ गी दूव | वाधायनस्सात ९ प्रश्च-१०अध्याय,-२८अक | चकवाका सार ता शूद्रव॒का भायश्वत्त 
फरे | अन्निस्थृति--२२३--९२४ श्छोक | शरभका वध करनेवादा शुद्ध दश्षका प्रायाश्वत्त कर | 











( ३५८ ) धर्म शाखस महे- [ प्रायब्धित्त- 


बलाकारिट्टिभो वाषि शुकपारावताव5पि । अदीनवकधाती च शुद्धयते नक्तमोजनात्‌ ॥ है ॥ 
टिट॒हरी; पारावत ६ कबूतर ), अटीनबक ( एकप्रकारका बगुला ) [ बछाका और तोता |] इनके वध 
करनेवाले दिनभर निराहार रहकर रातमें भोजन करनेसे शुद्ध होतेहेँ #& || ३ ॥ 
वृषकाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तजेल उसे सब्ध्ये प्राणायामेन शुद्धयाते ॥ ४ ॥ 
बृक पक्षी, कपोत ( कबूतरविशेष ), सना, | काक ओर तित्तिर | इनका वध करनेवाले दोनो सन्ध्या“ 
ओंमें जलमें प्राणायाम करनेसे शुद्ध होजातेह ७ || ४ ॥ 
शध्रश्येनशशादीनामुलकस्य च घावक; । अपकाशी दिन तिप्ठेश्रिकार्ल मारुताशन। ॥ ५ ॥ 
गीध, खरहे, [ बाज अथवा उलछूक ] का वर करनेवाला दिन भर पका अन्न नहीं खावे आर तीन काल 
उपवास करे &छ।॥| ५॥ 
वस्गुलीचटकानां च कोकिलाखबरीटकान। लावकान्‌ रक्तपादांश्व शुध्यते नक्तमोजनातू ॥ ६ ॥ 
वल्गुली, गौरया, कोइल, खजरीट, छावक अथवा लार पगवाले पश्चीकों मारतेवाला दिनभर 
निराहार रहकर रातमें भोजन करनेसे शुद्ध होताह $£ ॥ ६ ॥ 
कारण्डवचकोराणां पिड्नलाकुररस्य च । भारद्वाजादिक हत्वा शिव लंपूज्य शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
कारण्डव, चकोर, पिंगछा ( छोटा उल्झ्‌ ), कुरयी अथवा भारद्वाज ( व्याप्ताट ) आदिका वध करने 
तब्र।छा शिवकी पूजा करनेस शुद्ध होजाताह )४ ॥ ७ ॥ 
शिशुमार तथा गोधां हत्वा कर्म च शहकम। दृन्ताकफलभक्षा वाष्यहारात्रण शुद्दयात ॥९० ॥ 
सास, कछणए, शाहिझ और € गोह)का वध करनेवाले दिन रात निराहार रहनेस शुद्ध हातह हू ॥॥१०॥ 
वृकजस्जुककक्षाणां तरक्षणां च घातक । तिठग्रस्थ द्विजे दद्याद्मायुभक्षी द्नित्रयस्‌ ॥ ११॥ 
भेडिया, सियार, भाद्ू अथवा तरक्षू ( चीता ) का वध करे तो त्राह्मणफो एक सेर तिरू दुबे ओर 
३ दिन उपवास करे ॥ऐ | ११॥ 


गजस्य चतुरड्र्गस्य महिपोष्टनिपातने । शुद्धयते सप्तरात्रेण विप्राणां तपणेन च ॥ १२ ॥ 
मेसे [ हाथी, घोड़े अथवा ऊंट ] का वध करनेवाछा ७ रात उपवास करके ब्राह्मणको भोजन करानेपर 
शुद्ध होतेहें ११8 ॥ १२॥ 
कुरड्वानरं सिंह चिन्ने व्याप्त च घातयत्‌। शुद्धयते स त्रिरात्रेण विप्रार्णा तर्पणेन च ॥ १३ ॥ 
कुरज्ा, म्रग, सिंह, चित्र मग, बाघ और [ बानर ] का वध करनेवाले ३ उपवास करके ब्राह्मणको 


७ ७ नी 


जन करानेसे शुद्ध होतेहें हुपु॥ १३ ॥ 
( ७ क्‌ ) बृहद्विष्णुस्पृति-५० अध्याय । 


हत्वा मृूषकमन्यतमसुपापित। कृसरात्ष भोजयित्वा छोहदण्डं दक्षिणां दधातू ॥ ३१ ॥ 
भनुक्तस्तगवधे त्रिरात्र पयसा वर्त्तेत ॥ ४२ ॥ 





# संवत्तेस्वत्ति---१४७-१४८ सछोक | पारावत अथवा टिट॒हरी वध करे तो एक रात निराहार 
रहे । उशनस्मृति--९ अध्याय-११ इलोक । टिंटहरीको वध करे तो ब्राह्मणकों एक गो दान देबे । 
बोधायनस्मृति-- १ प्रघन-१० अध्याय,-२८ अझ्छू । टिट॒हरीको सारनेवाढा शूद्रवधका प्रायाश्वित्त करे । 

6) संवत्तस्तृति--१४७-१४८ श्छोक । मना वध करनेवाढा एकरात्त निराहार रहे । 

(छ) संवर्त्तस्मति---१४७७-१४८ इलोक । गीध वध करनेवाढा एकरात उपवास करे । 

३£ संवर्तस्मृति--१४८ इलोक । कोइछ वध करे तो एक रात निराहार रहे । 

१७ संवतस्मति--१४६ इलोक । कराण्डव वध करनेवाला ३ दिन उपवास करे । 

४४ शंखस्मृति---१७भअध्याय-२२०छोक । गोह, कछुए, शाहिल, गेंड और खरदे भक्ष्य हैं; किन्तु इनको 
वध करनेवाले ( ऊपरके ड्छोकमें लिखाहुआ ) एक वष तक ब्रद्मह॒त्याका ब्रत करें । बहसाराशरीय 
घमशाख-६ अध्याय-१६६ इछोक । खरगेश, गोह शाहिल अथवा कछुएका वध करनेवाला दिवरात 
उपवास करनेसे शुद्ध होताह । 

5फ संवत्तस्मति-१४४ इलछोक । भाकूका वध करनेवाला ३२ रात उपवास करनेपर शुद्ध होताहे। 

3 संवर्तस्माति-१४३ इलोक । मेंस वध करनेवाढा ट्विज ७ रात निराहार रहे | 

जप अनिस्यति--२२९३-३२२४ इलोक । सिंह अथवा शादूंछका वध करनेवाला शुद्रवधका आयश्वित्त करे 
बत्तस्माति-१४४ इलोक । बाघ या सिंहका वध करे तो तीन रात निराहार रहे । 


प्रकषण २१ ] शाषादीकासमेत ! ( ३५५९ ) 


चूहेका वध करे तो एक रात उपवास करके ब्राह्मणको खिंचडी खिलाबे और छोहेका दण्ड दक्षिण 
देवे $&॥ ३१ ॥ अनुक्त मगका वध करनेवाला केब॒छ-दूध पीकर ३ रात रहे ॥ ४२ ॥ 


( १५ ) शहस्तति-१७ अध्याय । 
पश्ुन्हत्वा तथा ग्राम्यान्‌ मास कृत्वा विचक्षण;। आरण्याना वध तद्त्तद्ध॑न्तु विधायते ॥१० ॥ 
गाँवमे रहलेवाले पशुका बध करनेवाढा एक महीने तक ओर बनेछे पशुको मारनेवाला पंद्रह दिन तक 
ज्ह्महत्याका ब्रत करे ड्री5॥ १० ॥ 
हत्वा द्विज॑ तथा सपे जलेशयबिलेशयान। सप्तरात्र तथा कुर्याद्रत बह्महणर्तथा ॥ ११ ॥ 
पक्षी, सप, जलमें रहनेवाले मछली आदि जीव अथवा बिलमे रहनेवाले चूहे आदि जीवका वध करने- 
चाला ७ दिन ब्ह्महत्याका ब्रत करे (#) ॥ १११ 
५ 68 
जींस सक्षणका आऑयअ्वत्त ५, 
( १ ) सनमुस्यति-११ अध्याय । 
शुष्काणि छुतवा मांसाने सीमान कवकाने च। अज्ञेत चव घुनास्थमतदव ब्रत चरतू ॥ १९६ ॥ 
सूखा मांस, भूसिपर जसाहुआ कवबक, विना जाने हुए जानवरका सांस अथवा कसाईके घर॒का सांस 
खानेदा परके इछोकभ लिखा हुआ चन्द्रायण जत्रत करें >« ॥| १०६ ॥ 
अव्यादसूकरोशाणां कुक्कुटानां चू सक्षणे । नरकाकखराणां च तप्तकृच्छे विशोधनय ॥ १५७ ॥ 
कच्े सांस खानेवाले पशु या पक्षीका मांत; सूअर, ऊंट, सुर्गे, सनुष्य काक अथवा गदहेंका सांस 
खानवाला मनुष्य तप्रदच्छ त्रत करनेसे शुद्ध होताह 63, ॥ १५७ ॥। 


ह ) बृहह्विष्णुस्छुति-5) अध्याय । 
लश्ुनपाण्डुग॒श्षनितदू गन्धिविद्वराहग्राम्यकुक्कुटवानरगोमांसभक्षणे च ॥ ३ ॥ 
वानर या गौका सांस [ लहसुन, प्याज, गाजर या इनके गन्धयुक्त पदार्थ, विष्ठा खानेवाले सूअर 
अथवा मुर्गे | खानेवाला ३ अड्डुमें लिखाहुआ चान्द्रायण ब्रत करे [ ॥ ३॥ 


& पाराशरस्मनत-६ अध्याय-९३४७छोक । चुहेका वध करनेवालेकों उचित है कि श्राह्णणणो खिचडी 
खिलाकर छोहेका दण्ड दक्षिणा देवे | संवरत्तस्तति-१५० श्छोक । चूहेकी मारे तो ३ रात उपवास करके 
ब्राह्मगमोजन कराबे । शातातपस्मति-१६ अड्डू । चूहेका वध करनेवाला प्राजापत्य ब्रत करे । गौतमस्म्रति 
ब्श्ञअव्याय-> अक | चूहेका वध करनेवाढा शूद्रवधका प्रायश्वित्त करे । 

9६ सवत्तस्मीत-१४५ इलोके भर पाराशरस्माति-६ अध्याय-१५ इछोक । वनमें चरनेवाले मृगोंमेंसे 
किर्साका वध करनेवाला जातवेदस मन्त्रकों जपताहुआ दिन रात खड़े रहकर उपवास करे | 

(2) याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय--श७० श्छोक और अन्रिस्मृति-५२४-२१०५ ्॑छोक । पक्षीका वध 
करनेवात्य नित्य एक वार दूध पीकर ३ दिन रहे अथवा पादुकृच्छू त्रत करे । बृहद्विष्णुस्माति-५० अध्याय 
३२ अंक । मछलीकीा मारनेवाढ्ा ३ रात उपवास करे / 

२८ वृहद्विष्णुस्थति-५१ अध्याय-२६-२७अंक । सूख मांस विना जानहुए 'जानवर॒का मांस या कसाई 
के घरका मांस खानिदाल्ा चाम्द्रायण त्रत करे । 

४) मनुस्मति--५ अध्यायके १९-३० इडोक । विष्ठा खानेवाले सूअर या मुर्गेका मांस जानकर 
खानेवाले द्विज पतित हो जातेहं; अनजानमें खानेवालेको कृच्छुसातपन्र या यतिचान्द्रायण ब्त करना 
चाहिये । याज्ञवर्क्यस्मृति-१अध्याय १७६३छोक | विष्ठा खानेबाढे सुअर अथवा मुर्गेका मांस जानकर खादवे तो 
चान्द्रायण ब्रत करे । वहीहिष्णुस्मृति-५१ अध्याय-२, ३,३१६ और २८ अक्लू विष्ठा खानेवाले सूअर, सुर्गे,ऊंट, 
काक अथवा गदहेका मांस खानेबाला चान्द्रायण त्रत ओर कच्चे सांस खानेवाल्ा, पशुपक्षीका मांस खानेवाढा 
तप्रकृच्छ ब्रत करे । शंखस्थृति-१७ अध्यायके २०-२१ श्छोक । मनुष्य, विष्ठा खानेवाले सूअर, गदहे, ऊंट, 
कशप्नेमांस खानेवाले जीव अथवा मुगेका सांस खानेबाढला एक वषतक ब्ह्महत्याका त्रत करें । सवतेस्मात-१५६ 
और २१०० इलोक । मुर्गे अथवा विध्ला खानवाले सूअरका मांस ट्विज खाबें तो सानन्‍्तपन ब्रत करें आर 
मनुष्यका मांस खाबे तो चान्द्रायण करे | गौतमस्थृति---१७ अध्याय-२ अद्भु | आमसूकर, ऊंट, मुर्गे या 
गद॒हेका सांस खानेबाला तप्तकच्छू त्रत करे । उदश्नस्मृति-९ अध्यायके ३०-३१ झक्छोक । सुर्गेका मांस 
खालेवबे तो प्राजापत्य ब्रत करे । 

हि] संवर्तस्मति-३२०० इ्छोक और पाराशरस्मति-११ अध्याय-१ इश्छोक । यदि ब्राह्मण गोमांस 
खालेवे तो चान्द्रायग त्रत करे । यमस्मृति-३० श्छोक । गोमांस भक्षण करनेवारा। ब्राह्मण तप्तकच्छु त्रत« 


( ३१० ) घधंमेशास्रसंग्रह- | प्रायश्षित्त- 


कलविड्ुए॒ब्चक्रवाकहंसरज्जुदालसारसद् त्यूहुशुकसारिकाबकबर काको किल्खश्षरी दा शनेत्िरा- 
तम्ुपवसेतू ॥ २९ ॥ 
गवर, पनडुब्बी, चकवा, हंस, रज्जुदाल, सारस, चातक, तोता, मना, बगुढछा, बढाका, कोकिल, 
अथवा ख जरीटका मांस खाबे तो ३ रात उपचास कंरे & | २९ ॥ 
एकशफोमयदान्ताशने च ॥ ३० ॥ 
एक खुरवाले ( घोड़े आदि ) तथा दोंनों ओरके दांतोंसे खानेवाले ( बकरे आदि ) पशुका मांस 
खानेवाल्य भी ३ रात निराहार रहे (3 ॥ ३० ॥। 
तित्तिरकपिज्ञलछावकर्वीत्तकामयूखवर्ज सर्वपक्षिप्रांसाशने चाहोरात्रस ॥ ३१ ॥ 
तित्तिर, कपिजल, रूवा, वरत्तिका और मयूरसे भिन्न सब पक्षियोंके मांस खानेबाछे दिंचरात “उपबास 
करें || ३१ ॥ 
कीटाशने दिनमभेक अह्मछुवचेलां पिंवित्‌ ॥ ३२ ॥ 
कीट भोजन करलेवे तो ब्राह्मी शाकका रस पीकर दिन भर रहे || १२ ॥ 


( इक ) उशनस्थवृति-९ अध्याय । 
नकुलोलकमाजारें जग्प्वा सान्तपन चरेतू | इयाने जग्धवाथ कृच्छेण शुभक्षेण च. शुध्याति ॥ २३ ॥ 
नैबल्, उछक ओर बिलारका गांस खानेवाले सान्तपन ब्रत करें, कुत्तेका मांस खानेवाढा छृच्छू करके 
शुभ नक्षत्रके दर्शन करनेसे शुद्ध होताहे || २३ ॥ 
रक्तपादांस्तथा जम्ध्वा सप्ताह चेतदाचरेत्‌। सतमांसं वृथा चैवमात्मार्थ वा यथाकृतम्‌ ॥ २९५ ॥ 
भक्त्वानासेश्ररेंद्तत्तत्पापस्थापनुत्तये । कपोतं छुझ्रं शिष्रु कुक्कुट रजकां तंथा ॥ ३० ॥ 
रक्तपादका मांस, सत्क जीवका मांस, बिना यज्ञादिका इथा सांस अथवा अपने. लिये पकाया हुआ 
सांस खाबे तो अपनी शुद्धिके लिये (२८ श्छोकमें छिखे हुए) गोमूत्र और उबाछा हुआ यबका रस 
पीकर ७ दिन रहकर शुद्ध होय &, ॥ ४९०३० ॥ 
प्राजापत्य चरेज्जग्ध्वा तथा कुम्मीर्मेव च ॥ ३१ ॥ 


कपेतत ( कबूतर ), कुजर ( हाथी ), रजका कुम्सीर [ शिश्ुवा सुर ] का सांस खानेवाला प्राजा- 
पत्य ब्रत करे हित] ॥ ३०-३१ ॥ 


५ १३ ) पाराशरस्पृति-११ अध्याय । 


मण्ड्कं भक्षयित्वा तु मूपिकामांसमेव च । ज्ञात्वा विप्रस्तवहोरात्र यावकान्नेन शुद्धयति ॥ १२॥ 
सेंढक अथवा मूसेका मांस खानेवाल्य ब्राह्मण जान लेनेपर उबालाहुआ यवका रस पीकर -दिनरात 
रहनेसे शुद्ध होता है $१ ॥ १२॥ 
“करके सीर्वी सूत्रंके होम करनेसे शुद्ध होताहे । बृहद्यमस्मृति-२ अध्यायके ३-७ इछोक । गोमांस भक्षण 
करनेवाल्ा ब्राह्मण तप्तकच्छ ब्रत करके मॉजीहोस करनेपर शुद्ध होजाताह और गोमांस मक्षण करनेवाले 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अनुलोमज वर्णसंकर चान्द्रायण त्त करें । ह 
468 उशनस्माति-५ अध्याय-२४, २०, ९७ और ०८ इकछोक । हंस,: बछाका, चकवा, सारस या 
तोताका मांस खानेवाढ्ा १२ दिन निराहार रहे; कोइलका सांस खानेवाला एक मासतक गोमूत्र और 
उबालाहुआ यबका रस पीकर रहनेसे शुद्ध होतांहे । शंखस्मृति-१७ अध्यायके २३-२४ इलोक । हंस 
खजरीटं, बलाका, तोता,मैना, चकवा अथवा पनडुब्बीका मांस खानेवाल्य एक मासतक त्रह्महत्याका ब्रत करे 
और फिर इनमेंसे किसीका मांस नहीं खाबे । ' 
(७ शब्डस्मृति-१७ अध्याय २८ इलोक । दोनों ओरके दांतोंसे खानेवाले ( बकरे आदि ) तथा एक 
खुर वाले ( घोड़े आदि ) का मांस खानेवाला १५ दिनितक त्रह्महत्याका ब्रत करे | ह 
७ शंखस्मात्ति---१७ अध्याय---२६ और २८-२९ इछोक | रक्तपाद्‌ पक्षीका सांस खानेवाला ७ दिन 
तक ज्रह्म हत्याका तब्रत करें। बिना अज्ञादिकका वथा मांस मृतकका मांसः खाबे तो १५ दिन ब्रह्म- 
हत्याका ब्रत करे । 
शंखस्मति-१७ अध्याय-२१ खछोक । द्वाथीका भांस खानेवाला एक वर्षतक ब्रह्म दत्याका 
ब्रत करे। 
&६ उशानस्वति--५ अध्यायके २७--२८ इछोक । मेंडकका एस खानेबाछा एक मासतक गोमूत्र और 
उजाला हुआ यवका रस पौकर रहनेसे शुद्ध होताहे। शंखस्मृति-१७ अध्याय २४ इकोक । सैंडकका मांस 
खालेबे तो एक सास तक ज्रह्मह॒त्याका ब्र॒त करे और फिर उसका मांस नहीं खाबे । 


प्रकरण ११ ] भाजादीदासमेल । ( ३६९) 


( १५ ) शद्स्थृति-१७ अध्याय । 
गोवेयकश्नरोष्ट च सवे पाक्षनख तथा | क्रव्याद कुक्कुठ श्रास्य कयोत्सवत्सखतम २२१॥ 
से नदुग्र॒क काक काकोलं खब्जरोटकय। मत्स्यादांश्र तथा मत्स्थान्बलाक शुकसारंक ॥ ३७ 
चक्रवाक एवं कोक मण्डूक छुजग तथा । मासमेके व्रत कयोदतञ्ेव ने भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गोहके बच्चे, सस्पूण पश्चमखवाले [ हाथी, ऊेट, कच्चे मांस खामेबाले जीव या मुर्गे ] का मांस 
. खानेवाला एक वर्ष तक ब्ह्मह॒त्याका ब्रत करें ॥ २१ ॥ मसद्शुर, काक, काकोल, मछलीको खानेवाली 
मछली, कोक, सर्वे [ हंस, खजरीट, बलांके, तोता या संता, चकवा, पनडुच्ची या संढक ] का सांस खाने 
वाला एक महीनेतक त्रह्मह॒त्याका त्रत करे ओर फिर इनका सांस नहीं खावे & || २३-१४ ॥ 
जलचरांश्र जर॒जान मुखाग्रनखावाष्कान्‌। रक्तपादाज्ञा पादान्‌ सत्ताह व्रतसाचरतू ॥ २६ ॥ 

छमें विचरनेबाले, जलमें उत्पन्न होनेवाठे चोॉंच तथा नखसे खोद्नेवाढे, जाकृके समान पेरवाल 

[ और रक्तपाद ] पक्षीका सांस खानेवाले ७ दिन तक ब्रह्मह॒त्याका ब्रत करे ६६ ॥ २६॥ 
भत्ता चेवोमयदत तथंकशफदद्रण: | तथा भुक्ता तु पास वे मासाद्ध ब्रतमाचरतू ॥ २८ ॥ 
स्वयं खत वुथा मास माहष त्वाजमंव च ॥ २५९ ॥ 

[ स्वयं मरे हुए जीवका सांस, सैंसे ] तथा बकरेका सांस [ बृथा सांस, दोनों ओरके 
दंताप खानेबाले, एक खुरवाले अथवा एक दातबाढछ पशुक्रा सांस ] खानेवाढे १५ दि्नितक ब्रह्महत्याका 
त्रत करें ॥ २८-२५ ॥। 

अंखक्ष्य सक्षणका आाजाश्वत्त 
( १ ) सबुस्मृति-& अध्याय । 
छत्राक विड़वराह च लशुन ग्रामऊुक्कुटसू । पल्ाण्डु गुज्ञन चव सत्या जग्ध्वा पत्तेद द्वेन। ॥ १९ ॥ 
झअपत्येताने पड़ जम्ध्वा कृच्छू सान्तपन चरतू | यातचान्द्रायण वाप शेषद्पवसदह: ॥२०॥ 
छत्राक अर्थात्‌ वर्षाकालमें काठ तथा मूमिपर उत्पन्न छत्ता, छहशुन, पियाज, गाजर [ विष्ठा खाते 
वाछ सूभर और गांवके सुर्गेका मांस | जानकर खानेवाले (द्वेज पतित होजातेह; किन्तु अज्ञानसे इन छ्वोका 
खानिवाले कृच्छसान्तपन अथवा यतिचान्द्रायण ब्रत करें, इनसे मिन्न ( छाछ गोंद आदि ) खानेबलछ एक 
दिन निराहार रहें (2 ॥ १९-३० ॥ 
३) अध्याय । 
ब्ह्मोज्ञता वेदनिन्दा कीटसाहइ्ण छुह्दथ। । गहितान्नाइयोजग्वि! सुरापनसमानि प८ ॥ ५७ ॥ 
88 उदशनस्माति-० अध्यायके २५-२८ इठोक | सछछीका सांस खानेवाला १९ द्नितक निरा* 
हार रहे; सर्पका मांस खानेवाला एक मासतक गोसूत्र और उबालाहुआ यवका रस पीकर रहनेसे 
शड्ध होताहँ । 
इ2 उशनस्मृति-९ अध्यायके २५-४६ इलोक । जालके सम्रान परवारे ( बत्तक आदि ) पक्षीका 
मांस खालिवे तो १९ दिन निराहार रहे। २८--२० इलोक् | जरूम॑ विचरनेबारे तथा जलूमे उत्पन्न 
होनेबाले पक्मीका मांस खानेवाला ७ दिन तक गोमूत्र आर उवाला यवका रस पीकर रहे | 
(3) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१७६ इलोक | पियाज, छत्राकु, छहशुन अथवा गाजर खानेवाला 
न्द्रायण ब्त करे। बृहद्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके २०३ ओर ३४ अद्ठछ | छहशुन, पियाज या गाजर खाजे 
तो चान्द्रायण ब्रत करे और छत्नाक तथा कबक छत्राक भेद खालेव तो स्लान्तपन त्रत कर । पाराशरस्मत्ि-११ 
अध्यायके १०-११ इछाक | छहशुन, गाजर, पियाज अथवा छत्राक अज्ञानर्स खानवाडा [विज हे रात उपवास 
करके पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहे । संवत्तस्‍्मृति--१५६ इछोंक !। पियाज, लहशुनः या छत्राक 
खानेवाला द्विज सांतपन बत्रत करे । उशनस्मृति--९% अध्याय-२११ आर 8४ स्छाक । प्याज या लहरशुन 
खानेवाडा चान्द्रायण ब्रत ओर गाजर खानेबाढा प्राजापत्य ब्रत करे। शखस्थाति-१७ अध्यायके ३०-११ 
इलोक | पियाज, लहशुन अथवा छत्राक खानेवालढा एक वर्षतक ब्रह्महत्याका ब्रत करे । शातातपस्थति-५ अक । 
लहशन, पियाज या गाजर खाबवे तो तप्रझ्नच्छू त्रत करे । वसिध्स्याति-१४ अध्याय-२८ अंक | लहंशुन, 
पियाज, गाजर, छत्राक, वृक्षका गोंद अथवा वृक्ष काटनेसे निकछा हुआ रस अक्षण करनवाडा इच्द्ातछनचच्छ 
त्रत करे | सुमन्तुस्मृति-छहसुन, पियाज, गाजर अथवा कवक खानेबाढा आठ सहज गायत्रोको जप %र 
मस्तकपर जल डाले ( ६) ये सब ओर इनके समान दूसरे पदार्थों वंचंको क्रियाम रागाका खदान 
दोष नहीं है (७) । 
४६ 











६ ३६२) धर्मशाससंमह- ( प्रायश्वित्त- 


अभ्यासको छोड़कर पढ़ेहुए बेदुकों भूछजाना, वेदकी मनिल्दा करना, झूठी साक्षी देना, मित्र वध 
करना, अयोग्य मांस आदि निषिद्ध वस्तु भक्षण करना ओर विष्ठा आदि अभक्ष्य वस्तु खाना, यद सुरापानके 
झसान पातक है &8 | ५७ || 
छुरां पीत्वा द्विजो मोहादभिवर्णा खुरां पिमत्‌ । तया सकाये निर्दग्णे सुच्यते किल्बिषात्तत। ॥ ९१॥ 
गोमूत्रमामिवर्ण वा पिवेदुदकमेद वा । पयो घुर्त वा मरणाद गोशकृद्रसमेव वा ॥ ९२ ॥ 
कणान्वा भक्षयेदव्द पिण्याक वा सकृन्निशि । झुरापानापनुक्यथ वारूवासा जटी ध्वजी ॥ ९३ ॥ 
मोहवश होकर सुरा पीनेबाछा ट्विज अप्निके समान जलतीहुई सुराको पीकर जलजानेसे शुद्ध 
होताहे &५ ॥ ९१॥ अथवा अग्निवर्ण तप्र गोमृत्र, जछ, दूध, घी था गोबरका रस पीकर शरीर त्याग 
करें ॥ ९२ ॥ झुरापान दोप निश्वत्तिके लिये रोमके वम्म पहनेहुए, जटा धारण कियेहुए, चिह्के लिये सुरापात्र 
लियेहुए, नित्य रातमें एकबार चावलके कर्ण अथवा तिछकी खछी खातेहुए १ वर्षतक ब्रत करे ३१ ॥९३ ॥ 


०.५ न चु 


सुरा वे मठमन्नाना पाप्मा च मलसुच्यत। तस्माद्ाह्मणराजन्य। वेश्यश्व न सुरा पबेतू॥ ९४ ॥ 
खुरा अन्नक्ा मछ है, सछ पापकों कहते हैं, इस छिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वच्य झुरा पान 
नहों कर ॥ ९४॥ 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा घुरा। ययेवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजीत्तमेंः ॥९५॥ 
गुडसे बनी हुई, चावलके पिसानसे बनी हुई और मधुसे बनी हुईं, थे ३ श्रकारकी सुरा होती है तीनों 
एकहं। समान हें, श्रे.्ठ द्विजोंकों तीनोंमेंस किसीको नहीं पीना चाहिए (7) ॥ ९५ ॥ 


किक 


यरस्य कायगत ब्रह्म मदथेनाझाव्यते सक्षत्‌ । तस्य व्यपात ब्राह्मण्य शूद्रत्थ चस गच्छात ॥ ९८ ॥ 
जिस ब्राह्मणका शरीरस्थ बंद एक बार सी सुरास भींगता है उसका त्राह्मणत्व दूर हो जाता है, वह 
छुद्र भावको प्राप्त होताहै ॥ ९८ ॥ 
अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणेव शुद्धयाति । मतिपृवेमनिर्देश्य प्राणान्तिकमिति स्थिति; ॥१४७॥ 
अज्ञानले सुरा पीनेवाला फिरसे उपनयन संस्कार होनपर शुद्ध होता है, किन्तु जानकर पीचेवालेके 
लिए मर जानाही प्रायश्वित्त है; एसी धर्मशास्रकी मयोदा है हश॥ १४७ ॥ 
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$8 थाज्षवस्क्यस्मृति---१५ अध्याय-२६५ इलाक । निपिद्ध वस्तु भक्षण करना, अपनी बड़ाई 
लिये झूठ वोलना और रजस्वला स्लीका भुख चूमना सुरापान करनेके समान हैं । 

& प्रचेतास्म्रति-घुरा पीनेवाला लोहे अथवा ताम्ब्रेके पात्रसे अप्निवर्ण सुराकों पीब्रे (५ )। 

£ याज्ञवस्क्यस्माति-३१ अध्यायके २१५३-२५०४ इडोक । सुरापीनेवाला अग्निके समान तप्त करके 
सुर, जल; धी, गोमूत्र अथवा दूध पीकर मरजानेसे शुद्ध होतांहे अथवा रोमके व्र और जटा धारण 
करके ब्ह्महत्याका त्रत ( १२ त्रप ) करे अथत्रा तिछकी खछी या चावलढके कर्ण रातमें बार खातिहुए 
हें वर्ष ग्रत क९ | उदशनस्मृति-८ अध्यायके १२-१३ इलोक ।ै। सुरा पीनेबाला ब्राह्मण अप्निक समान तप्त 
सुरा पान करके जलजानेपर शुद्ध होतादे अथवा अम्निके समान तप्त गामूत्र, गोबरका रस, दूध, घी या 
जल पीकर मर जानेसे सुरापानके पापसे मुक्त होलांहू । संवर्तस्मृति-१२०-१२२ इछोक । सुरापान करने- 
बाला पापसे छूटनेके लिये तप्त सुरापान करे अथवा अम्निवरण गोमूत्र, गोबर, घी अथवा दूध पीबे अथवा सब 
वासनाको त्याग कर १ वर्षतक चावलहूका कण खाकर ब्रत करे अथवा ३ चान्द्रायण ब्रत करे । वसिष्ठ- 
स्वाति-२० अध्याय-२५ अंक । अभ्याससे ( बहुत दिनोंतक ) सुरा पीनेवाला द्विज आप्रिवण खुरा पीकर 
मरजानेपर गुद्ध होताहू । वीधायनस्म्नति-२ प्रश्न-१ अध्यायके २१-२२ अंक । झुरा पीबे तो तप्त सुरांस 
शरीरको जला देवे | यमस्मृति-३० इछोक । मद्य पीनेबाला ब्राह्मण तप्तकृूच्छु त्रत करके मोर्वी सूत्रके होमसे 
शुद्ध होताहे । पाराशरस्मृति-१२ अध्यायके ७३-७४ इलोक । सुरापीनेवाढा ह्विज समुद्र्मं जानेबाली 
नदीके किनारे जाकर चान्द्रायण त्रत करके ब्राह्मणोंकों भोजन करावे और एक बैल सहित एक गो ब्राह्माणको 
वृक्षिणा दवे | प्रचेतास्सति-सुरा पीनेबाठा चीर और वल्क॒छोंकों धारण करके त्रह्महृत्याका ब्रत करें(६ ) 

(४ सवतस्मतिक ११९ इलाकम एसाहों है । 

हरी अन्रिस्टति---२०७--२०८ इलोक | प्रमादसे एक बार मदिरा था सुरा पीनेवाढा ब्राह्मण 
१७ शत तक गोमूत्र ओर यवका काढा पीकर रहनेस शुद्ध हो जाता हैं। गोतमस्मसाति--र२े४ अध्याय-१ 
अंक | जान करके सुरा पीनेवाछा ब्राह्मण तप्त सुरा पीकर प्राण त्यागनस और अनजानम सुरा पीनेवाला 
तप्त कुच्छ ब्रत करके फिरसे उपतयन होनेपर शुद्ध होताहे । वसिप्रस्मति-२० अध्याय २२ अंक । अज्ञानसे 
धुरा अथवा मद्य पीनेवाला कृच्छातिक्ृच्छ श्रव करके घृतपान करनेसे और उपनयन संस्कार होनेपर शुद्ध हो 
जाता है । बीधायनस्मृति-२ प्रश्न--१अध्याय-२९ अंक । अज्ञानसे सुरा पीनेवाछा है सासतक न्क्म हत्याका 
प्रत करे और फिरसे उपनयन संस्कार करावे । 


प्रकरण २१ ] धाषाद्ीकासमेल । ( ३६३ ) 


अप; झुरामाजनस्था मचमाण्डस्थितास्तथा । पश्चरात्र पिवेत्पीत्वा शड्खपुष्पीशत पं; ॥ १४८ ॥ 
सुरा या के मद्यके पात्रका जल पीनेवा्ा ५ रात तक शह्लपुष्पी ओषधी सिश्नित दूध पीकर 
रहे [्लि।। १४८ ॥ 
स्पष्टा दस्वा च सदिरां विधिवत्‌ प्रतिगह्य च। शुद्रोच्छिशश्र पीत्वापः कुशवारि पिवेत्‌ ज्यहस॥ १४५॥ 
सदिरा छनेबारा, उसको दान केनेवाला, उसको दान देनेवाला या शुद॒का जूठा जछ पीनेवाला३ दिन 
कुशाका जछ पीकर रहे || १४९ ॥ ह 
विड़वराहखरोश्ञाणां गोमायो। कपिकाकयों। । ग्राहय मूत्रपुरीषाणि द्विजश्वान्द्रायर्ण चरेतू ॥१५५ ॥ 
गांवके सूअर, गदह्म, ऊंट; शिआर, वानर अथदा काकके मूत्र अथवा विष्ठा भक्षणकरनेवाला द्विंज 
चान्द्रायण त्रत करे €)॥.१५५॥ 
बिडालकाकाखूच्छिए्ट जग्ध्वाषि नकुछस्थ च। केशकीटावपन्न च पिबेदड्रह्मसुवर्चछाम्‌ ॥ १६० ॥ 
बिछार, काक, मूंसा, कुत्त अथवा नेवरूके जूठेको खानेवाल् तथा केश या कीटसे युक्त भन्न भोजन 
करनेवाला बाह्यी औषधीका काढा पीचे ३६ ॥ १६० |) 


( शक ) वृद्धयाज्ञवर्क्षयस्थृति । 


यतिश्र ब्रह्मचारी व्‌ पक्कान्नस्वामिनावुभी । तयोरत्न न भोक्तव्य सुत्तवा चान्द्रायण चरेतु 0 
यति और ब्रह्मचारी अन्यके पकाएहुए अन्न खातेहूँ उनका अन्न खावे तो चान्द्रायण न्नत करे । 
( है) अजिस्दति। 
शड़ास्थाने समुत्पत्ने मक्ष्यमोज्यविवर्जिते । आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्‍्में निगदत) श्णु ॥ ५९ ॥ 
अक्षारल्वर्णां रुक्षां पिवेद्राह्मीं सुक्धंसय । तिरात्र शब्खपुष्पी वा ब्राह्मण। पयसा सह ॥ ६० ॥ 
यदि सक्ष्य और भरोज्यसे 3६ हीन देशमें प्राण जानेकी शंका होनेपर अभक्ष्यमक्षण करलेवे तो उस 
भोजनकी शक्ति कहताहूं, मेरे कहेहुए वाक्यकों सुनो ॥ ५९ ॥ ब्राह्मण ३ राततक क्षार छब॒णसे रहित रूखी) 
तेजस्कर ब्राह्मी औषधी अथवा दूधके सहित शंखपुष्पी औपधीका पान करे ३६2 ॥ ६०॥ 
ब्राह्मणानां यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतों द्विंज। । दिनह्यन्तु गायत्या जपे कृत्वा विशुद्धयाति ॥ ७० ॥ 
क्षत्रियात्र यदुच्छिश्मश्षात्यज्ञानतों द्विजः। तिरात्रेण भवेच्छुद्वियंथा क्षत्रे तथा विंशि ॥ ७१ ॥ 
अभोज्यान्ननु सुक्तान्न खीशूद्रोच्छिश्मेव वा । जग्ध्वा मांसमसक्ष्ये थे सप्तराज यवान्पिबेतू ॥७२॥ 





$ मनुस्माति-१ १अध्याय-९५उछाक ।गुडसे वनी हुईं, चावलके पिसानसे बनी हुई और मधुसे बत्ती 
हुई ये ३ प्रकारकी सुरा होतीहै | पुलस्त्यस्मृति । पानस, द्राक्ष, माधूक्र, खार्जूर, ताल, ऐंश्षव, सधूत्थ; सर, 
आरिए, मरेय और नालिकेरज इत्र ११ मदिराओंको समान जानो और वारहवां जो सुरा मय है उसको सब 
से अधम कहा है (४-५ ) | 
अन्रिस्माति-२००-२० १इछोक । मदिरासे स्पर्श हुए घडेका जल पीनेवाला ट्विज एक पाद प्राजापत्य ब्रत 
करके फिरसे उपनयन संस्कार करानेसे शुद्ध होताहे । बृहहिष्णुस्टराति-५१ अध्याय-२३ अंक | झुराके भाण्डका 
जल पीनेबाढा ७ रात तक झंखपुष्पी सौपधी मिश्रित दूध पान करे । बोधायनस्म॒ृति-२ प्रश्न-१अध्याय- 
२६ इछोक | सुराके भाण्डका बासी जल पीनेवाछा शंखपुष्पीको दूधमें पकाकेर ६ दिन पीबे | शाता- 
तपस्माति-१९ अंक । सुराके भाण्डका जछ पीनेवाछा यदि उसको उगछ देवे तो एक दिन रात निराहार 
रहकर घी खानेसे शुद्ध हो जायगा | वसिष्ठस्दाति-२० अध्याय-२४ अंक | यदि कोई द्विंज मयके पाज्रमें 
रक्‍खे हुए जलको पीले तो कमल, गूलर, बेछ और पलाशके पत्तेंका जछ पीकर ३ रात रहनेसे वह शुद्ध 
हो जाता है । 
६) संवर्तस्मति-१९७ इलोक | कुत्ते; विछार, गदहे, ऊंट, वानर, सियार या काकके मूत्र या विद्ठा 
खानेवाला चान्द्रायण त्रत करे | 
३8 अन्निस्मतिकेर९२-२५०३ इलोकमें ऐसा ही है । संवर्तस्थाति-१९५५इछोक | बिछार या मूसका जूठा 
खानेवाला ह्विज पश्चगव्य पान करे। शंखस्वति-१७ अध्यायके ४६-४७ इछोक | केश, कौट, मूस, वानर 
सक्‍खी अथवा मच्छरसे दूषित पदार्थ खानेवाढे ३ राततक ( ब्रह्मह॒त्याका ) त्रत करें | 
38 सक्ष्य छड़डु आदि, भोज्य भात दाछ आदि | 
३£ बसिष्ठस्मृति---२७ अध्यायके १०-११ रहोकमें ऐसा ही है और १२ इ्लोकमें हे कि पछाश बेल, 
कमछ और गूलछरके पत्ते और कुशाका काढ़ा पीकर ३ दिन रहनेसे भी वह शुद्ध होताहे । 


(६१६४ ) धर्मशास्संग्रह- [ प्रायश्वित्त- 


अज्ञानसे ब्राह्मणके जूठेको खालेनेवाल्ा त्राह्षण २ दिन गायत्री जपनेसे ओर अज्ञानसे क्षत्रिय अथवा 
जश्यका जूठा खानेवाला ब्राह्मण ३ रात गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होतांहू ॥| ७०-७१ ॥ अभोज्य अन्न, 
ज्लीका जूठा, शुद्रका जूठा अथवा अभक्ष्य मांस खानेबाला ब्राह्मण ७ रात यवका रस पीकर रहे ४8 ॥ ७२ ॥ 
असंस्पष्टिन संस्पृष्ट: ख्ान॑ तेन विधोयते । तस्य चोच्छिष्टमश्नीयात्सण्मासान्‌ कृच्छमाचरेत्‌ ॥७३ ॥ 
स्पर्श करनेके अयोग्य सनुष्यका स्पश करनेवाल्ा स्नान करके शुद्ध होवे और उसका जूठा खाने* 

वाला ६ मासतक कृच्छ त्रत करे ॥| ७३ ॥ 


चाण्डालभाण्डे यत्तोय॑ पीत्वा चेव द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः सप्तत्रिशदहान्यापे ॥ १७१॥ 
चाण्डालके भाण्डका जल पीनेवाला ब्राह्मण ३७ दिन तक गोमूत्र और यवका रस पीकर रहे()॥ (७१॥ 

चाण्डालान्न॑ यदा भरुड्ढे चातुर्वण्यस्थ निष्कृति। । चान्द्रायणं चरेद्विप्रः क्षत्र; सानतपन चरेता॥१७३॥ 

पड़्रात्रमाचरेद्रेश्य; पश्चगव्यं तथेव च। तजिराज्माचरेच्छुद्रों दानं दत्वा विशुध्याति ॥ १७४॥ 


यदि चाण्डालका अन्न चारों वर्ण खालेवे तो उनका यह प्रायश्वित्त है, ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत कर 
नसे, क्षत्रिय सान्तपन त्रत करनेसे, वेश्य ६ रात ब्रत करके पशथ्चगव्य अक्षण करनेसे ओर शूद्र ३ रात ब्रत 
करके कुछ दान देनेसे शुद्ध हो जातहं ४8 || १७३-१७४ ॥ 

४8 शंखरमृति---१७ अध्याय,-४३-४४ इछोक' । शूद्रका जूठा खानिवाला ब्राह्मण एकमास तक, 
वैश्यका जूठा खानेवाला १५ द्नितक, क्षत्रियक्रा ज़ठा खानेवाला ७ दिनतक और त्राह्मणका जूठा खानेबाला 
ब्राह्मण १ दिन त्रह्मह॒त्याका त्रत करे बृहह्विष्णुस्मृति-५१ अध्यायके ४९-५६ अंक । न्राह्मण यदि शूद्ग॒का 
ज़ठा खाबे तो ७ रात, वश्यका ज़ठा खाबे तो ५ शत, क्षत्रियका जूठा खाबे तो ३ रात आर ब्राह्मणका जूठा 
खाबवे तो १ दिन दूध पीकर रहे; क्षत्रिय यदि शूद्रका जठा खावे तो ५ रात और वेश्यका जूठा खाबे तो ३ 
रात आर वद्य याद शूद्रका जूृठ। खाबे तोश्रात दूध पान करके रहे। मनुस्सखाते--११ अध्यायके १५३ इढोकस 
७२ श्लोकके समान है। सवत्तस्मातत-- १९५ रलोक । आर शातातपसरमति-११ अक । शुूद्रका जूठा खानंबाला 
ट्विज तीन रात निराहार रहनेपर ज॒द्ध होताहे | आपस्तस्वस्पति---५ अध्यायके--५--५ इलठोक । अज्ञानसे 
ज्राह्षणका जठा खानेवाला ब्राह्मण एक दिन रात गायत्री जपनेसे आर अज्ञानसे वश्यका जूठा खानेवाल्ा ट्विज 
३ राततक शंखपुष्पी आपधीका रस आर दूध पीकर रहनेसे ज॒द्ध होताह।यदि कर्मी ब्ाह्मर्णाके संग डच्छिप्टको 
ज्ञाह्मण खा लेबे तो उसमें विद्वान छोग कभी दोप नहीं सानतेहेँ यदि अन्य सत्रीका ज़ूठा खा लेबे स्पश करे तो 
प्राजापत्य त्रतसे उसकी जुद्धि होतीहे, एसा भगवान्‌ अज्ञिराचे कहाहँ | 

कु च्ये की 


&% लघुहारीतस्मृति--१६ इलोक | यदि ब्राह्मण किसी चाण्हालका पार्नी पीछेता है तो ६ रात उपवास 
करके पश्चगव्य पीनेपर वह णुद्ध होताहे | पाराशरस्मृति-६ अध्याय,--२७-०५९ इलोक । यदि ट्विंज किसी 
चाण्डालके घड़ेका जल पंलिवे और उछकों उसी समय डगल देवे तो प्राज्ञापत्व ब्रत करे । यदि उप्तकों नहीं 
उगले, वह पच जाय तो प्राजापत्य ब्रत नहीं किन्तु सान्तपन करे ( यहां सानन्‍तपन शब्द्से महासान्तवन्न जानना 
चाहिये; क्योंकि सान्‍तपन ब्रत प्राजापत्यत्रतसे सुगप्तह )। घाह्मण, सान्तपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेश्य 
आधा प्राजापत्य और शुद्र एक पाद प्राजापत्य करे। 'लिखितस्मृतिके ८०-८९ शोक और छघुशंखस्मृतिके 
४३--४५ इलोकर्मं एसा ही है । अज्ञिरास्मृतिके ५--६ इछोक ओर आपस्तम्बस्यृति--४ अध्यायके १--२इलछोकमें 
पाराशरस्मृतिके २९ इ्लोकके समान ह | दूसरी देवलूस्मृति--अज्ञानसे चाण्डाछके कूप अथवा भाण्डके जछूकों 
पॉनेवाला द्विज तीन दिनमें और शूद्र एक दिनमें शुद्ध होतांहू ( ८ )। 

अ४ पराशरस्माति-११ अध्याय १-३ इलोक । यदि चाण्डालका अन्न ब्राह्मण खाछे तो चान्द्रायण त्रत 
क्षत्रिय अथवा वध्य खालेवे तो आधा चान्द्रायण ओर झाुद्र खाले तो प्राजापत्य ब्रत करे;शूद्र पत्चगव्य 
पीबे ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वच्य ब्रह्मकूच पान करे, ब्राह्मण आदि चारों वण क्रमसे एक, दो, तीन 
आर चार गा दान देवे। अन्निस्मृति-१६० इलोक । शातातपने कहा हे कि चाण्डालके घर भोजन करने- 
वाला १५ दिन केवछ जलके आहारसे रहे | वसिष्ठस्मृति-१० अध्याय. १८-१९ अंक। चाण्डालका अन्न 
खानेवाला ३ मास कृच्छू करके फिरसे उपतयन संस्कार करावे। लिखितस्माति--७० इलोक । अनजानमें 
चाण्डालके घर खानेवाछा १५ दिनतक और जानकरके खानेवाछा १ मासतक केवछ जल पौकर रहे। 
उशनस्माति ९ अध्याय४ १इ४लेह5 | जान करके चाण्डालका अन्न खानेवाला ट्विज चान्द्रायण ब्रत करे । बृद्ाहि- 
ण्णुस्मात-५१ अध्यायके ५७--५८ अंक । चाण्डालका कच्चा अन्न खानेवाला ३ रात उपवास करे और उसका 
पका हुआ अन्न खानेवाला पराक ब्रत करे । यम्तस्मति-२६ इलोक और संवर्तस्मृति-१०१ इलोक । यदि 
ब्राह्मण अज्ञानवश चाण्डालका अन्न खाल्ेताह तो १५ द्नितक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे 
शुद्ध होताह । 





प्रकरण ११ ] छाषादीकासमेत । ( ३६५ ) 


[कप 


चाण्डालेन तु संस्पृष्ट यत्तोयम्पिवति द्विज। ॥ २०२ ॥ 
छ्फ़पादन शुध्येत आपस्तम्वो$ब्रवीन्माने। ॥ र्ण्डे॥ लि 
चाण्डालका स्पर्श किया हुआ जल पीनेवाढा ह्विज चोथाई प्राजापत्य ब्रव करनद शुद्ध दयताह; 
ऐसा आपस्तस्व मुनिने कहा है &8 ॥ २०२-०२१०३ ॥ 
मंच्यपस्य निपादस्य वस्तु छुड्ढे द्विजोत्तम; ॥ २०८ ॥ 
गीयूत्रयावकाहारों दशरात्रेण शुध्याते ॥ २०९ ॥ | 
| त्राह्मण मद्य पीसेबाले मलष्य अथवा निषादका अज्न सोजन करताहँ वह १ शत तक मौसूत्र 
आर यावकके आहारस रहनेपर झुद्ध होताह ॥ २०८--९०९ ॥। 
अन्नानात्पवत ताय ब्राह्मण; शूद्रजातषु । अहोराजोपित। झ्ात्वा पश्चगव्येत्र शुद्ध्याद ॥ २५० ॥ 
अज्ञानसे शूद्रजातिका जल्न पीनेवाला ब्राह्मण दिच रात उपवास करके पश्वगव्य पॉचिपर शुद्ध 
हाता हू ॥ हि] ॥ २०० ॥ 
कच्छादो पतितस्येव सकृद्धलवा द्विजीत्तम। । भविज्ञानातन्र तदूछुत्तवा कक सानन्‍्तपन चरतू २१५९ 
पतितानां यदा भुक्ते भक्त चाण्डाल्वेइ्मनि । मासाऊ तु पिवेद्वारि इति शातातपोजबीतू ॥ २६० ॥ 
पातताज्चान्नमादाय उुत्तवा वा ब्राह्मणी याद। छत्वा तस्थ समुत्सगम्नातहच्छावानाइशतुू ॥२६३॥ 
जो ब्राह्मण एक बार प्तितका अन्न खालेताह वह आधा प्राजापत्य त्रत ओर जो अज्ञानस खाताहँ 
वह छृच्छूसान्तपन ब्रत करे ॥|२०९॥ महूपिशातातपने कहाहै कि जो पतितका अन्न खाताह [या चाण्डालके घर 
सोजन करताह ] वह १५ द्तितक केवछ जलझो पकिर रहे ॥ ६९६६० ॥ पतितका अन्न छनेवाछा अथवा 
खानेवाला ब्राह्मण उसको त्यागकर जआतिहक्ृचच्छू त्रत करे २४ ॥ २६४१॥ 
नवश्राद्वे जिपक्षे च पण्पासे मासिक्रेब्दिके ॥ ३०३ ॥ 
पतान्त पतरस्तरय या भड्टनापाद [हज+ । चान्द्रायण नवश्नाद्रे पराको पासिके तथा ॥३०४ ॥ 
त्रिपक्षे चातिकृच्छे स्थात्‌ पण्मासे कृच्छुमेव च। आब्दिके पादक्छे स्थादेकाह। पुनराब्दिकेरग ० 
जो ब्राह्मण बिना आपत्कालके नवश्राद्ध ( पांचवें, नंवे ओर ग्यारहवें दितके श्राद्ध ), त्रिपाक्षिक श्राद्ध, 
ण्पासिक्त भाड्ू,मासिक श्राद्ध अथवा वार्पिक श्राद्धमें भोजन करताह उसके पिततर नरक गिरतेहे[॥३०१-२३०४॥ 
नवश्राद्धम खानेबाला चान्द्रायण, मासिक श्राद्धमें खानेवाला पराक्ष ब्रत, त्रिपाक्षकत श्राद्धम॑ खानेवाला 
अतिह्च्छ त्रत, पाण्मासिक श्राद्धमें खानेवाछा ऋृच्छू (आजापत्य ), वाषिक श्राद्ध खानेवारा पादक्रच्छ 
और दूसरे वार्पिक श्राउ्धमे खानवाछा त्राहणण एक दिनका त्रत करें ,3,॥ ३०५ ॥ 


(७ के ) बृहहिष्णुस्शृति--5१ अध्याय । 
यवगोधूमपयोविकारं खेहाक्तं झक्ते खाण्डवे च वर्जयित्वा. पर्युवित तत प्रोश्योपवसेत्‌ ॥ २५ ॥ 


४४उदशनस्माति-९ अध्याय-४९ इ्छोक | चाण्डालका स्पर्श किया हुआ जरू पीनेवाढा ब्राह्मण दे रात 
उपवास करके पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहै। 

छूएु पाराशरस्माति-११ अध्याय, ४-७ छोक । यदि्‌ ब्राह्मण अज्ञानसे बिना आपत्तकालमें शूद्रका अन्न 
खालेवे तो जानलेनेपर कृच्छ त्रत करके पवित्र ब्रह्मकूच पीचे | २१ ख्कक | आपत्कालमे यदि त्राह्मण शुः 
घर खालिवे तो मनसें पग्चात्ताप करनेते अथवा एक बार दह्पदा सन्‍्त्र जपनसे शुद्ध होजाताह । शेखस्वति- 
१७ अध्याय ३६ और ४० क्ोक । शूद्रका अन्न खानेबाला ब्राह्मण एक सास त्रह्मह॒त्याका ब्नत करें ( केसे 
शुद्रोका अन्न आ्ाह्मककों खाना चाहिए वह ब्राह्मणप्रकरणमें देखिये ) | ऋतुस्यावै--शूढृक हाथस 
भोजन करनेवाछा अथवा पानी पीनेबाद्य दिन रात निराहार रहकर परस्चगव्य पॉनंपर शु 
होताह ॥| १॥ 

४ लिखितस्मृति--७० जोक | अनजानमें पदितका अन्न खानेबाल्ा १५ द्वितक और जान करके 
खानेवाछा १? मासतक कफेचछ जल पीकर रहे | वसिष्ठस्तति-२० अध्याय, १८-१९ अछ्छ । पाततका अन्न खान 
वाल ३ सास ऋच्छ करके फिरसे उपनयत रुस्‍्कार करावे | 

6, लिखितस्मृतिके ६९-६३ इछोकर्मे प्रायः ऐसा है। आपस्तस्वस्यांत--९% अध्याय, ९९-२४ शलाक। 

वश्नाह्ू, पहला गर्भाधान संस्कार, सीमस्तोन्नयन संस्कार और खृत्युके श्राद्ध खानवारढे चान्द्रायण त्रत 
करें | अद्विरास्युति--६४-६०५ इछोक । नवश्राद्ध, सूतक ओर ख््रीके प्रथम गभाषानका अन्न खानवाढ 


चान्द्रायण त्रत कर | 





(१६६ ) धमशाख्संमह-- | धायब्ित्त- 


व गेहँसे बनी रोटी आदि; दूधसे बनेहुए दही, पेड़े आदि; घी, तेछ आदि चिकत्नी वस्तुले बनेहुए 


दूसरे अजन्नोंके पदार्थ; दर्हकी कांजी आर गुड़से बनी इन वस्तुआको; छोड़कर बासी वस्तु खानेवाले मलुष्य 
एकरात उपवास करें & || ३५ || 


गोजामहिषीवर्ज सर्वपयांसि च ॥ ३८ ॥ अनिर्देशाहानि तान्यपि ॥ ३९ ॥ स्थन्दिनीसन्विनी* 
विवत्साक्षीरं च ॥ ४० ॥ अम्नेध्यम्ुजश्च ॥ ५१ ॥ 
गी, भैंस और वकरीके सिवाय अन्य किसी प्राणीका दूध; दश दिनके भीतरके व्याईहुई गो,मैस 


छथवा बकरीका दूध; या स्तनसे दूध गिरानेबाढी, रजस्व॒ला, वत्सहीना या अपविन्र बसरतु खानेवली गौ 
यस अथवा बकरीका दूध पीचेवाछा एक रात निराहार रहे &) ॥ ३८-४१ ॥ 


(७) भड्ठिरास्वृति 


अन्त्यानामापे सिद्धान्न॑ अक्षयित्वा द्विजातया । चान्द्रं कृच्छं तदर्धन्तु अह्मक्षत्रविद्ञां विदु। ॥ रे ॥ 
रजकश्रमकश्वव नटो बुरुड एव च। केवतमेदमिल्ा श्र सप्नेते चान्त्यजाः सस्ता; ॥ ३ ॥ 
अन्त्यज्ानां यूहे तोय॑ भाण्डे पर्युषित च यत्‌ । तद्दिजेन यदा पीत॑ तदेव हि समाचेरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्ञानात्पिवते तोय॑ ब्राह्मणस्त्वन्त्यजा तिषु । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥ ७ ॥ 


अन्त्यज जातिके पकायहुए अन्नकी खालेनेपर ब्राह्मण चान्द्रायण ब्रत, क्षत्रिय आजापत्य न्त 
और वैद्य आधा क्च्छू करे ॥ २ ॥ धोबी, चसार, नट, बुरुड ( वेसफोर ) केवत्ते, मंद ( व्याधविशेष ) 
ओर भ्रीछ॒ ये ७ 'अन्त्यज कहलाते हैं ॥ ३ ॥ यदि अन्त्यजके घरका जलू अथवा भाण्डका बासी जल द्विज॑ 
पीलेबे तो उसी समय उसका प्रायश्वित्त करे | ४ ॥ अज्ञानसे अन्त्यजका जछ पीनेवाला ब्राह्मण एक दिनिरात 
निराहार रहकर पञ्चगव्य पीनेपंर शुद्ध होता है है, || ७ ॥ 


& संवत्तेस्मति---१९८ इलोक । बासी अन्न खानेवाला ट्विज पभ्चगव्य पान करे । 

(0) उशनस्मृति--९ अध्याय, ३६-३८ झ्ोक | दशदिनले कमकी व्याईहुई, गणिणी अथवा बिना 
बछड़ेकी, गो, संस या बकरीका दूध पीनेवाछा १५ द्नितक गोमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे और 
इनके दूधस बनेहुए दही, घी, पेड़े आदिको खानेवाा ७ रात इसी प्रकारसे रहनेपर शुद्ध होताहँ । श्ड- 
स्वृति-१७ अध्याय, २९-३१ इलोक । विना वछड़ेवाली, रजस्वछा अथवा अपवितन्न वस्तु खानेवाली गौका दूध 
पीनेवाछा १५ द्नितक और ऐसी गौके दूधसे बनेहुए दही, घी आदि पदार्थ खानेवाछा ७ द्नितक अह्यह- 
त्याका त्रत करे | पाराशरस्मृति-११ अध्याय-१०-११ इलोक । जो ट्विज अज्ञानसे तत्कारू व्याईहुई गौ 
आदिका फटाहुआ दूब तथा ऊंटनी या भेड़ीका दूध पीताह वह ३ रात उपवास करके पश्चगव्य पौनिसे शुद्ध 
होताहे । अन्रिस्मृत्ति-९० इछोक | ऊटनी या भेड़ीका दूध पीनेवाला चान्द्रायण त्रत करें। २३३-२३४ 
इलोक। ऊंटनी, गद्ही या मलुप्यकी ख््ीका दूध यदि ब्राह्मण पीवे तो तप्तकृच्छ त्रत करे । शातावपस्मति-१० 
अछ्ठछ । उंटनी, गदही अथवा मनुष्यकी ल्ीका दूध पीनेवाला प्राजापृत्य ब्रतकरके फिरसे उपनयन सेस्कारं 
करावे | संवरत्तस्मृति--१९३ इलोक । मनुप्यकी ख्रीका, भेड़ीका अथवा रजस्वछा गौका दूध पान करे तो ३ 
रात उपवास करके न्राह्मणोको खिलावे।पेठीनसिस्माति । भेड,गदही,ऊंटनी या सनुष्यकी ख्रीका दूध पीनेवाला 
' मनुष्य तप्तकृच्छ करके फिर उपनयन संस्कार करावे, व्यानेसे दश दिनके भीतरकी गो अथवा भेसका 
दूध पीनेवाछा ६ रात उपवास करे ओर बकर्रकों छोडकर सम्पूर्ण दो स्तनवालियोंके दूध पीनेवाले यही 
प्रायश्वित्त करें (५ ) 

(४ आपस्तम्बस्मृति-५ अध्याय ९-१० जोक । अन्त्यजके खानेसे बचेहुए अन्नको खालेनेपर ब्राह्मण 
चान्द्रायण त्रत, क्षात्रय अद्धकऊच्छू ओर वश्य पादुछच्छू करे | ९ अध्याय, ३१--३१२ झछ्लोक । धाबी, व्याध 
नट, वेण अथवा चम्तारका अन्न खानेवाला ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर शुद्ध होताह । अन्निस्माति 
१७२ झछोक । अज्ञानसे अन्त्यजका स्पर्श किया पका हुआ अन्न खानेवाला ब्राह्मण आधा प्राजापात्य ब्रत 
करे । यमस्सखाति-३१-३४ जोक । जानकरके अन्त्यजके घर भोजन, इनकी स्ियोंसे गमन, इनका जछ 
पान ओर इनका दान अ्रहण करनेवाछा १ वर्ष कृच्छ करे और अशानसे करनेपर २ चान्द्रायण ब्रत करे | 
संवर्तेस्थाति-१८९ और १९९ झ्ोक । अन्त्यज जातिके अपनायेहुए तीथ, तड़ाग अथवा नदीका जछ 
अज्ञानसे पीनेवाला मनुष्य पशञ्चगव्य पान करनेसे शुद्ध होतांह अन्त्यजके बत्तेनमें खानेवाछा १५ दिनितक 
गोमूत्र ओर यवके काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होजाताहे । पाराशरस्मृति---६ अध्याय, ३०--३१ 
इलाक। प्रमादसे अन्त्यज जातिके भाण्डका जछ, दही अथवा दध पानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय अर वैश्य 
उपवास करके ब्रह्मकूचे पान करनेसे ओर शुद्र उपवास करके यथाशाक्ते दान देनेसे शुद्ध होतेह । 


प्रकरण २१ माषादीकासमेल । ( ३६७ ) 


(९ ) आपस्तम्बस्शृति-९ अध्याय । 
अम्येरतु खानिता; कूपास्तडागानि तथेष च। एघु स्रात्वा च पीत्वा च पश्चगव्येन शुद्रय॒ति ॥ ५॥ 
विला उत्सगैहुए दूसरेके खोद्वायेहुए कूप अथवा तडागमें स्लान करतेवाछा अथवा जछ पीनेबाला 
पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होगाह & | ५ ॥ 
यश्च कूपात्पिबेत्तोयं ब्राह्मण: शवटूषितातू । कर्थ तत्र विशुद्धि। स्थादिति में संशयों भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अछिन्नेन च मित्नेन केवर् शवदूषिते । पीला कूपादहोरात्र पश्चगव्येन शुद्धचाति ॥ १३ ॥ 
छिल्ने भिन्ने शबे चेव तत्रस्थं यादि तत्पिबेत्‌ । शुद्धिश्वान्द्रायर्ण तस्थ तप्तकृच्छूमथापि वा ॥ १४ ॥ 
मुदेंस दृषित कूपके जलकों पीनेवाले ब्राह्मणकी शुद्धि केस द्वोगी, यह मुझको संशय होता है ॥ १२ ॥ 
जिस मुर्देके अज्ञस रुधिर नहीं निकलताहैँ या उसका कोई अज्ञ टूटा नहींहै उस मुदसे दूषित कूपका जल 
पीनेबाछा एक दिन रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध द्वोताहै ॥ १३ ॥ जिस सुर्देक्ते अज्ञसे रुधिर 
गिरतादे या उसका कोई अक्ञ टूटगयाहै उससे दूषित कूपका जल पीनेब्ाला चान्द्रायण अंथवा तप्तकच्छू करनेपर 
शुद्ध होताहे 6ुक्के ॥ १४ ॥ 
«५ अध्याय । 
इवकाकोच्छष्टगो चिछि्टे प्राजापत्यविधि; स्वतः) ॥ ११ ॥ 
कुत्ते, काक अथवा गौका ज़ठा खानेबाला प्राजापय त्रत करे ६६ ॥ ११॥ 





#3 मनुस्मृति-४ अध्याय-२०१-४२०४५ इ्छोक । विना उत्सग किये दूसरेके कृूप वा भनन्‍्य जलाशयमें 

स्नान नहीं करें जो र्लान करताहे वह उसके पापके चोथांई भागका सागी होतादे। याज्ञवरक्यस्म्राति १ 

अध्याय-१५९ इलोक । बिना ५ पिण्डी मिट्टी निकाछेहुए दूसरेके जलाशयमें स्तान नहीं करे, किन्तु नदी, 
० 0. ज सब 


देवखात, झील और झरनेसे विना मिद्दी तिकाछे स्नान करे । 


&छ अन्रिस्मृति-२०३-५०६ इलोक । खंखार, जूता, विष्ठा, मूत्र, खीके रज अथवा मद्रिसे अपविन्रहुए 
कूपके जलको पीलेनेपर ब्राह्मण तीन दिन, क्षत्रिय ३ दिव और बेश्य १ दिन अर्थात्‌ एक द्निरत उपवास 
करनेसे और शूद्ध दिनमर निराहार रहकर रातमें खानेसे शुद्ध होतेहेँ । ऐसे छूपका जछ पीलेनेपर यदि 
ब्राह्मण उसी समय वन कर दें तो वस्योंसहित स्नातव करे यदि वह जल पेटमें बासी होजाय तो एक 
दिनरात निराहार रहे और यदि अधिक समय वीतजाय तो ३ दिन उपास करे । २३१-३३३ इढोक। 
वीर्य, विछा था मूत्र पढ़ेहुए कृपका जरू पीनेवाछा ३ रात उपवास करनेपर और ऐसा वीयाँदि पढ़े 
हुए घड़ेका जछ पीनेवाछा सान्‍्तपन ब्रत करनेपर शुद्ध होताहै । जिस सुर्देके अज्लसे झंधिर गिरताह या 
उसका कोई अंग इूटगर्याह उससे दूपित कूपका जछ अज्ञानस पीनेवाछय ब्राह्मण तप्तकृच्छू भायश्रित्त करें। 
बृहहिप्णुस्वाति-५७ अध्याय,-५ अंक | पश्चनखी मुर्देंसे दपित या अत्यन्त अग़ुद्ध कृपका जरू पीनेपर ब्राह्मण 
३ रात क्षत्रिय २ रात, वैश्य १ रात और शूद्र दिनमर उपवास करे । संबत्तेस्‍्टति-१८८ श्छोक । चाण्डाल- 
के भांडसे स्पष्ट कृूपका जल पीनेवाछा ३ राततक गशोसूत्र और यावक् पीकर रहनेते 
गुद्ध होताहे । १९१ इलोक । विष्ठा या मूत्र पड़ेहुए कूपका जल पीनेपर ३ रात उपयास करनेसे 
और विछ्ठा या मूत्र पड़ेहुए घड़ेका जल पीनेपर सान्तपन त्रत करनेसे हविजातिछोंग शुद्ध होतेहें । 
पाराशरस्मृति-६ अध्याय, १५-२६ श्छोक । चाण्डाछकी खोदीहुई बावकछीका जछू अज्ञानसे पीनेवाढा 
दिनभर निराहार रहनेसे और जानकर पीनेबाला एक दिनरात उपवास करनेसे शुद्ध होताहै । चाण्डाल्के 
भाण्डसे स्पष्ट कृपका जल पीनेबाछा ३ रात तक गोसमूत्र और यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होताहे। 
११ अध्याय-8२-४६ श्छोक । जिस कूपमें कुत्ता, सियार, वानर, हड्डी, चाम, सलुष्य, काक, ग्रामसूकर, 
गइहा, ऊंट, नीरूगाय, हाथी, मयूर, गेंडा, बाघ, भालू अथवा सिंह डूबजाताहे उस कृपका जल पीनेपर 
या निपिद्ध ताछावका जल पीलेनेपर त्राह्मण ३ रात, क्षत्रिय३ रात, वैद्य १ रात और शूद्र दिनभर लिराहार 
रहतेसे शुद्ध होता है । आपतस्तम्बस्थृति---३ अध्याय-५ इलोक । बारूक, बुद्ध, रोगी और वायुस्ते पीड़ित 
गर्भवती स्लरीको दिनभर उपवास करनेकी और बालछूकोंको दो पहर उपवास करनेकी व्यवस्था देनी चाहिये। 

३४ संवत्तेस्थति १९४ इलोक। कुत्ते, काक या गौका जूठा खानेवाला द्विज श्रात उपवास करे | शल्लू- 
स्वुति-१७ अध्याय-४६ इलोक । काका जूठा अथवा गौका सूंघाहुआ अन्न; खानेवाढा द्विंज १५ दिचतक 
ब्द्माहत्याका व्रत करें । अत्रिस्माति-८० श्छोक । कुत्तेको छून्ेवाछा स्तान करे और उसका जूठा खानेबाला 
यत्न पूर्वक कृच्छू करे । उशनस्मृति-९ अध्याय-४६ इछोक । कुत्तेका ज़ठा अन्न खानेब्राछा या उसका जूठा 
पानी पीनेवाला ट्विज ३ रात ग़ोमूत्रसहित यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होताहे । है 


( ३६८ ) छम्मेशाह्रसंम्रह- [ प्रायश्ित्त- 


९ अध्याय । 
मातृप्तश्र पितृप्तश् बह्मप्नों ग्ररुतत्पगः ॥ ३० ॥ 
विशेषाद्‌ शुक्तमेतेषां भुकक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ३१॥ 
माता, पिता अथवा ब्राह्मणका वर करनेबालेका अन्न या गुरुपत्नीसे गमन करनेवालेका अन्न विशेष 
करके खानेवाला चान्द्रायण त्रत करे ॥ १०-३१ ॥ 
(१० ) संबतस्थृति । 
चाण्डाले संकरे विप्र: श्वपादे पुकसेपि वा। गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धेंन विशुध्यति ॥ २०१॥ 
वर्णसकर, श्वपाक, पुछस, अथवा [ चाण्डाल ] का अन्न खानेबाला बाह्मण १५ दि्नितक गोमूत्र और 
यबका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्ध होताहे ६8 ॥ २०१ ॥ 
( १३ ) पाशशरस्थृति-११ अध्याय । 
शुद्रार्त सूतकस्थान्नमभोज्यस्यान्नमेव च । शह्डितं प्रतिषिद्धान्न पूर्वोच्छिष्ट तथेव च ॥ ४ ॥ 
यदि भक्त तु विग्रेण अज्ञानादापदापि वा। ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छ ब्रह्मकूर्च तु पावनस्‌ ॥ ५॥ 
यदि ब्राह्मण अज्ञानसे अथवा आपत्कालमें अभोज्य अन्न, अपविन्रके शझ्लाबाछा अन्न, निषिद्ध छोगोंका 
अन्न, [ शुद्रका अन्न, सूतकका अन्न या पहिलेका ज़ूठा अन्न ] खालिवे तो जानलेनेपर कृच्छू करके पवित्र 
ब्रह्मकूचको पीवे 3£ ॥ ४-७ ॥ ु 
शद्रो प्यभोज्य भुत्तवान्न॑ पश्चगव्येन शुद्धयति। क्षत्रियों वाषि वेश्यश्व प्राजापत्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
यदि शूद्र असोज्य अन्न खालेवे तो पश्चगव्य पान करनेसे और क्षत्रिय अथवा वच्य अशोज्य अन्न खालिवे 
तो प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होताहे ॥ ७ ॥ 
एकपडस्तयुपविष्टानां विप्राणां सह भोजने । यथेकोपि त्यजेत्पात्र शेमत्रन्न न भोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मोहादू भुझ्लीत यस्तन्न पड़ावुच्छिष्टभोजने । प्रायश्ित्त चरेद्विप्र। कृच्छे सान्तपन तथा ॥ ९॥ 
एक पांतिमें भोजन करतेहुए ब्राह्मणोंमेंले यदि एक ब्राह्मण भोजन त्यागकर जूठे सुखले डउठजावे तो 
सब ब्राह्मणोंको अपने अपने पात्रका अन्न त्यागंदेना चाहिय; जो त्राह्मण अज्ञानवश होकर उस जूठे अन्नकों 
खाताहे वह क्च्छ सान्तपन ब्रत प्रायश्वित्त करे (() ॥ ८-९ ॥ 
अज्ञानाद्‌ झुझते विप्रा: घूतके स्तकेपि वा। प्रायश्रित्तं कर्थ तेपां वर्ण वर्णे विनिद्दिशित्‌ ॥ १७ ॥ 
गायब्यश्सहस्रेण शुद्धि; स्थाच्छूद्रसूतके । वैश्ये पश्चसहखेण जिसहसेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणस्थ यदा अद्गम्के दै सह तु दापयेत्‌ । अथवा वार्मदेंव्येन साम्रा चेकेन शुद्ृध्याति ॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानसे जन्म अशोच अथवा सृत्युके अशोचर्म भोजन करतेहँ उनका वर्ण वर्णके लिये प्राय- 
श्रित्त कैस होंगे॥ १७ ॥ ब्राह्मण शूद्रके अशोचर्म खानेपर ८ हजार गायत्री जपनेसे, वेश्यके अशोचमें 
खानेपर ५ हजार गायत्री जपनेसे, क्षात्रिके अशोचर्म भोजन करनेपर ३ हजार गायत्री जपनेसे और 
ब्राह्मणके अशोचमें खानेपर २ हजार गायत्री जपनेसे अथवा एकबार वामदेव्य सामका गान करनेसे शुद्ध 
होजाताहे (3, ॥| १८-१९ ॥ 





88 यम्रस्मृति-२१८ रोक । जान करके पुकसका अन्न खानेवादा और उसकी ल्ीसे गमन करनेवाला 
एक वर्षतक छृच्छु कर और अज्ञानसे ऐसा करनेवाला दो चालन्द्रायण ब्रत करे | 

3६ मनुस्मति--११ अध्याय--१६१ इलाक । अपनी शुद्धि चाहनेवाले मनुष्य अभ्ोज्य अन्न नहीं खावें 
यदि अनजानमें खालेवें तो उसी समय उसको उगलदेंवे, नहीं तो-शीघ्रही प्रायश्वित्त करें । संवत्तेस्वृति--१२३; 
इकोक । अभोज्य अन्न खानेवाढा ८ हजार गायन्नीजपनेसे शुद्ध होतांह।आपस्तम्बस्मृति-१० अध्याय,१३-१४ 
श्छोक । अभक्ष्य भक्षण करनेबाला चान्द्रायण ब्रतव अथवा इसके ऊपरके इलोकर्मे कहेहुए प्राजापत्य त्रत 
करनेसे शुद्ध होताहे । 

(.) साकण्डेयस्माति । जो ब्राह्मण पंक्तिसे बाह्यकी पीक्तमें भोजन करताहँ वह दिनिरात निराहार रंहकर 
पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होताह ( ४ ) | ऋतुस्मृति । जो ट्विज कदाज्त्‌ उच्छिष्ट पंक्तिमें भोजन करताहे बह 
दिवेर।त उपवास करके पश्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताहे (३ )। 

0 शातातपरसति--१९२१-१२५२ खछोक । भज्ञानसे शुद्रके अशीचर्म खानेबाला ब्राह्मण ८ हजार 
गायत्री जपनेसे, वेश्यके अशोचसे खानेवाला ५ हजार गायत्री जपनेसे और क्षत्रियके अशौचमें खानेबाला 
ब्राह्मण २ हजार गायत्री जपनेसे शुद्ध होताहै । 


प्रकशण ११ | साथाटीकासमेत | ( १७० ) 


परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्थ चे ॥ ४६ ॥ 
अपचस्य च सुत्तवान्न॑ द्विजश्रान्द्राय्णं चरेतू ॥ ४७ ॥ ु 
गृहीत्वामि समारोप्य पश्चयत्ञान्न निर्वपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रपाकनिदृत्तोसों गुनिभि। परिकीत्तित। । पश्चयज्नान्स्ये कृत्वा परान्नेनोपर्णीवति ॥ ४९ ॥ 
सततस्पाातरुत्थाय परपाकरतस्तु सः। ग्रहस्थवर्मो यो विग्मों ददातिपरिवर्जितः ॥ ५० ॥ 
ऋषिभिधमतसज्ञेरपच परिकीत्तित) ॥ ५१॥ 
परपाकनिवृत्त, परपाकरत और अपचके अन्न खानेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण बत्रत करें ॥ ४६-४७ ॥ 
जो अग्निस्थापन करके पश्चमहायज्ञ नहीं करताहै मुनियोने उसको “परपाकनिबृत्त? कहाँह ॥ ४८-४९ ॥ 
जा नित्य प्रात:काछ उठकर स्वयं पश्चयज्ञ करके अन्यके पकायेहुए अन्नको खाताहै, वह परपाकरत” कहा 
जाताहै ॥ ४९-५० ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थधर्मी होकर देवता, मनुष्य आदि किसीको कुछ नहीं देताहै, धर्मज्ञ 
ऋतियोंने उसको अपच कहाहे | ५०-५१ ॥ 


34 अध्याय | 


वम्मृत्रस्य च शुद्ध प्राजापत्य समाचरेत्‌। पश्चगरव्य च कुर्वीत स्नात्वा पीत्वा शाचभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
चष्ठा मूत्र खालनवाला अपना शाध्चक छय ग्राजापत्य त्रत आर स्नान करके पश्चगव्य पीचे 8 [४७ । | 

दुराचारस्थ विप्रस्थ निपिद्धाचरणस्थ च। अन्न श्क्‍्त्वा द्विज। कुर्यांदिनमेफकमभोजनस ॥ ५७॥ 

सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदाड्भवेदिन: । भृत्तवान्नम्मुच्यते पापादहोरात्रान्तरात्र। ॥ ५८॥ 
दुराचारी और निषिद्ध आचरणवाले ब्राह्मणणका अन्न भ्रोजन करके द्विज एक दिन निराहार रहे 


॥ ५७ ॥ सदाचारसे युक्त और वेदाज्ञ जाननेबाले त्राह्मणका अन्न खानेवाला मनुष्य गक दिन रातके 
सीतर निःपाप होजाताहे ॥ ५८ ॥ 


१०) शहइस्मृति-१७ अध्याय। 
शुद्रान आाह्मणो भत्तवा तथा रह्जावतारिण; । चिकित्सकस्य छ्षुद्रस्य तथा ख्ीस्रगजीविन; ॥३६ ॥ 
पण्ठस्य कुलटायाश्व तथा वन्‍्वनचारिणः। वद्धस्य चेव चोरस्प अवीराया; खियस्तथा ॥ ३७॥ 
चमकारस्य वेनस्य कावस्य पतितस्य च। रुक्‍्मकारस्थ पूत्तेस्य तथा वारूपिकस्प च ॥ ३८॥ 
कृद्यस्य नृश्ंसस्य वेश्याया; कितवस्थ च । गणान्नस्भूमिपालान्ममन्न चेव श्वजीविनाम ॥ ३९ ॥ 


साज्ञकान्न सातकान्न क्षक्ता मास ब्रत्यरतू । शूद्रस्य सततस्थुत्तवा पण्प्ासान्त्र पमाचरतू।॥ ४० ॥ 
नाटक करनेवाले,चिकित्सक, श्रुद्र मनुष्य,लीसे अथवा मगोस जीविका करनेवाले,नपुंसक,कुलटा जी 
वन्धनचारी, वेधुआ,चोर पतिपुत्र दीन स्री,[चमार, वेण,कादर,पतित |, ३£ सोनार, धूत्त, व्याजलेनेवाले ब्राह्मण 
क्रपण, निर्दयी, वेश्या, जुआड़ी, दलबद्ध मनुष्य, राजा, शिकारी कुत्तेसे जीविका करनेवाले, मुजका व्यापार 
करनेवाले अथवा सूतिकाका अन्न खानेवाले ( ब्राह्मण ) एक मास तक ब्रह्महत्याका ब्रत करें #, ॥ ३६-४०॥॥ 
मम जज नर अमल ऑल अमन अगवा 2 कमर डक अप 22 मिली किए आ ८ कदकलड अप चर का 
88 आपस्तम्बरस्मति-५ अध्याय-१० इलोक | विष्ठा या मूत्र खालेनेवाला ब्राह्मण तप्तकृच्छ ब्रत करे । 
संवत्तस्मति---१९४ इलोक । विष्ठा या मूत्र भनक्षण करलेनेवाला प्राजापत्य ब्रत करे । वसिष्ठस्पति---२० 
अध्याय,-१२-२३ अछ्ू | मूत्र, विष्ठा अथवा वीय खालेनेवाओ कृच्छातिकृच्छु त्रत और घी स्रोजन करके 
कर उपन्तयन सस्कार करानेपर ट॒ुद्ध होताह। इहयमस्माति-५ अध्याय,६९-६३३७ेक | जो मनुष्य खाने,पीने 
या चाटनेके अयोग्य पदाथ अथवा विष्ठा, मूत्र या ब्ीयको भक्षण करलेताह वह कमर, गूलर,बेल, पीपछ और 
पलाशके पत्ते आर कुशाके काढ़ाको पीकर पश्चगव्य पान करनेसे शुद्ध होजाताहैे । आपस्तस्बस्मृति-९ 
अध्याय, ५-६ श्छोकसे इस काढ़ाकी पीकर ६ राततक रहनेको छिखाहे । मनुस्मति-११ अध्याय-१५१ 
#ोक, याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय-२५५ इलोक, उशनस्मृति-९५ अध्याय-४२९ इछोक और बौघायनस्माति- 
प्रभ-१ अध्याय,--२५ सहाक | अनजानमें विष्ठा या मूत्रको अथवा सुरासे स्पश हुई वस्तुको खानेवाले ब्राह्मण , 
आ्ात्रय या वश्यकां फिरस उपनयन सरकार होना चाहय । मनुस्माते-११अध्याय--१०२कोक,अज्रिस्सृति७ ७-७५ 
श्लाक आर पाराशरस्मते--१० अध्याय,-२--३ इोक | छ्विजोंका फिरसे संस्कार होनेके समय मुण्डन, मखला, 
दण्ड मिक्षा ओर ब्रतकी आवश्यकता नहीं है । 
३४ जिनका वर्णन दूसरी जगह हो चुकाहे वे [ | ऐसे कोष्ठमें छिख गयेहे । 
8 शातातपरमाति--११६ स्कोक । दुरूबद्ध मनुष्यका अन्त, वेश्याका अन्न, घहुत छोगोंके घरसे 
याचना करके इकट्ठे कियेहुए अन्त और खीके प्रथम गर्मके संस्कारका अन्न खानेवाल चान्द्रायण ब्रत करे। 
४७ 


( ३७७ ) धर्मशार्यरसंगह- | प्रायक्ित-- 


वैडयर्थ तु तथा भुधवा त्रीन मासाखतमाचरेत्‌। क्षन्नियस्य तथा श्ुक्‍्त्वा दो मासों अतलाचरेत्‌ ४९ 
ब्राह्मणस्थ तथा भत्तवा मासमेक्क बरतत चरेत्‌॥ ४२॥ 

सदा शुूद्रका- अन्न खालेवाला ६ सास तक, सदा वेश्यका अन्न खानेबाछ् है मांस तक, सदा 

क्षत्रियका अन्न खानेबाला ९ मांस तक ओर सदा ब्राह्मणका अन्न खानेवाला ( ब्राह्मण ) १ सास तक ब्रह्मह- 


ध्याका ब्रत करें ॥| १४०-४४२ || 
(१९ ) शावातपल्वृति । 
पक्क वा यदि वा याध्य यस्य नाश्षाति वे द्विजः । सुत्तवा दुरात्मनस्तस्थ दविजश्रान्द्रायण चरेत॥९०॥ 
जिस दुरात्मा मनुष्यके घरकी पकीहुई अधवा कब्नी वस्तु ट्विज भोजन नहीं करतेहें यदि उसके घर 
खालिबे तो चान्द्राथण त्रत करे ॥ १९ ॥ 
(६ के ) वृद्धयाक्षवत्ययस्थृति । 
भ्रैंगास्थिदृतमेः पात्र! शंखशुक्तिकपर्दके; । पीत्वा नवोदक चेव पेचगव्येन शुद्ध्यति ॥ 
सींग, अस्थि, दांत, श्छ, सीपि अथवा कोडीके पात्रमे या नवीन जलको पीनेबाला पश्चगव्य पीनेसे 


शुद्ध द्वोताहै । 5 
विवश होकर पमसे अष्ठ होनेका प्रायश्रित्त ८, 
( है ) अभिस्थ्षति । 
राजान्ये: श्रपवेर्वापि बलाद्विवलितो द्विग। । पुनः कुवींत संस्कार पश्चात्कृच्छात्नयं चरेत्‌ ॥ ७९॥ 
जिस टह्विजकों राजा अथवा अन्य श्रपच आदि बढ पूर्वक धमेसे चछायमान करदेवे वह अपना फिरसे 
संस्कार करानेके पश्चात्‌ रे कच्छु ( श्राजापत्य ब्रत 9 करे ॥ ७९ ॥ 
( १० ) देवलस्तृति। 
अपैय येन सम्पीतम्रमक्ष्य चापि भक्षितम । स्लेच्छेनीतेन विभेण अगस्थागमन कृतम ॥ ७॥ 
तस्य डाडिस्पवक्ष्यामि यावदेकन्तु वत्सरस। चान्द्रायणन्तु विप्रस्थ सपराकस्पर्कीतितम ॥ <॥ 
पराकमेक क्षत्रस्थ पादकृच्छेण संयुतम्‌ । पराकादेन्तु पेश्यस्य शूद्रस्य दिनपश्चकम ॥ ९ ॥ 
मखलोमविहीनानां प्रायश्रितम्प्रदापयेत्‌ । चतुणामपि वर्णानामन्यथा$शुद्धिरस्ति हि॥ १० ॥ 
प्रायश्चित्ताविहीनन्तु यदा तेषां कलेवरम। कत्तव्यस्तत्र संस्कारों मेखलादण्डवर्जित: ॥ ११ ॥ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दान॑ पेजुश्व दृक्षिणा । दातव्यं शुद्धिमिच्छद्धिरध्गोभूमिकाश्वनम ॥ १३॥ 
अथ्‌ संवत्सराटध्व स्लेच्छेनीतो यदा भवेत्‌ । प्रायश्रित्ते तु संची्णे गड़ाखानेन शुध्यति ॥ ९ 
जो ब्राह्मण म्लेच्छके वश होकर नहीं पीनेयोग्य वस्तु पीताहे, नहीं खाने योग्य वस्तु खाताह तथा 
नहीं मंसन करने योग्य झ्षीसे गसन करताहे वह एकबषतक घर आनेपर पराक ब्तके साथ चान्द्रायण ब्रत 
फ्रनेपर शुद्ध होताहे ॥ ७-८ ॥ इस अवस्था क्षत्रिय पादृकृच्छुके सहित एक पराक ब्रत करनेपर, वश्य 
आधा पराक घ्रत करनेपर और शुद्र ५ दिन ( पराक ) त्रत करनेपर शुद्ध होजाताहै || ९॥ चारो ब्ण 
प्रायश्षित्त करनेंसे पहिले ही छोम और नख छेद््‌न करवां लेवें; ्विज प्रायश्रित्तसे शुद्ध होनेपर बिना मेखला 
दृण्डकां उपनयन संस्कार कराबे ॥ १०-११ ॥ संस्कारके अन्त ब्राह्मणको व्याईहुई गो दक्षिणा और अपनी 
शुकिके लिये घोड़ा, गो, भूमि ओर सोना देवे ॥ १३ ॥ जो एक वर्षेसे अधिक स्लेच्छके वशमें रहताहे बह 
संचीर्ण” प्रयश्रित्त करके गद्गा स्नान करनेपर शुद्ध होताहै ॥ १० ॥ 
बढाद्षासीकृता ये च स्लेच्छचाण्डालदस्युभि। । अशुभ कारिता। कंम गवादिप्राणहिंसनम ॥ १ 
उर्चछिए्टमार्जन॑ चेव तथा तस्येव मोजनम्‌ । खरोष्टविडबराह्णामामिषस्य च भक्षणस्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्खीणां च तथा सड़ ताभिश्र सह भोजनमस्‌ । मासोषिते ह्विजाती तु प्राजापत्थे विशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
बान्द्रोव॑ण त्था हिताग्रे। पंगकसतबथ वा भवंतू्‌ । चान्द्रायण पराक च चरेत्संवत्सरोषित) ॥ २० ॥ 
संवत्सरोषित) शूद्रो मासाथ बावकम्पिवेत । मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छुपादेन शुध्याति ॥ २१ ॥ 
छध्य संवत्सरात्‌ कल्प्य प्रायश्चित्त द्विजोत्तमे। । संबत्सरेश्रतुभिश्व तद्भावमधिगच्छति ॥ २२ ॥ 
जिन हिजातियोंका स्लेच्छ, चाण्डाल अथवा डाकू बल्ात्कारसे पकड़कर अपना दास बनालेतेहे 
ओर ने छोग उन्तके साथ १ सास रहकर अशुभकमे, गी आदि प्राणियोंकी हेसा, जूठा बत्तेन साफ, 
जूंदा सोज्ञत, गद॒हे, झंद तथा ग्राम सूकरका सास भ्रक्षण, उनकी झ्ियोंसे सेशुन और उनके साथ भोजन 


प्रकरण २१ ) शषादीकासमेल । ( ३७९१ ) 


करतेहें तो के घर आनेपर प्राजापत्य ब्रंत करनेसे शुद्ध हो जातेहें ; अगनिद्ोत्री जक्मण चान्द्रायण अथवा 
पराक ब्रत कम्तेपर शुद्ध होताहै॥ १७-५० ॥ म्लेच्छ आदिके वहामें एकवर्ष तक रहकर ऊपद कह 
हुए कार्मोंकों करनेवाले 'ह्िजाति चान्द्रायण और पराक ब्रत करनेगे पवित्र होतेहैँ और शुद्र १५ दिव 
उबालेहुए यवका काढ़ा पीकर रहनेपर और केवछ एक सासतक ऊपर कद्देहुए अशुस आदि कर्म 
करनेवाले शूद् पादकच्छू करनेस शुद्ध होजातेहँ ॥॥ २०-३१ ॥ आयश्ित्त बतानेवाले आाह्मणको चाहिए कि 
एक चर्षसे अधिक स्हेच्छ आदिके वशंम रहकर ऊपर कहेहुए कार्मोकी करनेबालेके प्रायश्विचकी कटपना 
करलेवे; किन्तु ७ वर्षतक उत्तके बशमें रहनेवाले उनके समान होजातेहें ।॥ २२ ॥ 
बलास्लेच्छेस्त यो नीतस्तस्थ शुद्धिस्तु कीहशी । सवत्सरोषिते विग्रे श॒ुद्धिश्चान्द्रायणेन छु ॥ रे६ 0॥ 
पराक॑ वत्सराधे च पराकार्ड जिमासिके। मे।सिके पादकृच्छूश्ष नखरोमविवर्जितः ॥ २७॥ 
जिनको स्लेच्छ छोग बलसे पकड़कर अपने वशमें रखतहें; छूटनेपर उनकी शुद्धि इस भांति दोतीहे, उनके 
वशसें १ वर्ष रहनेवाले ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर, ६ मास रहनेबाले ब्राह्मण पराक ब्नत करनपर, देसास 
रहनेवाले ज्राहण आधा पराक करनेपर और १ मास रहनेवाले ब्राह्मण पादुछृच्छ करनेपर शुद्ध दोतेंदे; नल 
और लोमोंकों कटवा देनाचाहिये ॥ २६--२७ ॥ 
पादोनं क्षत्रियस्योक्तमर्थ वैश्यस्य दापयेत्‌ । प्रायश्रितं द्विजस्थोक्त पाद॑ झुद्गस्थ दापयेत ॥ ९८ ॥ 
पायश्रित्तावसाने तु दोग्धी गौर्दक्षिणा मता। तथाध्सो तु कुटुम्वान्ते ह्पविष्टो न दुष्याति ॥ २९॥ 
क्षत्रियकों तीन पाद, वैश्यकोी आधा और शूद्रको चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३८ ॥ प्राय< 
चित्तके अन्तमें दूध देनेवाली गी दृक्षिणा देती चाहिये; ऐसा फझरनेसे प्रायश्रित्त करनेवाके अपने कुट्ुम्बमें 
मिलसेयोग्य होजातेहें ॥ २९ ॥ 
अशीतिर्यस्थ वर्षाणि बालो वाषप्यूनपोडशः। प्रायश्रित्तार्थमहन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३० ४ 
उनेकादशवर्षस्य पंश्चवर्पात्परस्य च। प्रायश्वित्त चरेह श्राता पिता वाइ्ल्योपि बधिता ॥ ३१ ॥ 
८० वर्षके बूढ़े, १६ वर्षसे कम्म अवस्थाके वाछुफ, ख्रयां और रोगी मनुष्य अपनी जातिके प्रायप्रिच्के 
आधा प्रायश्रित्त करनेसेद् शुद्ध द्वोतेहेँ | ३० ॥ ११ वर्षसे कम और ५ वर्षसे अधिक बाहुकका प्रायब्नित्त 
उसके, साहू पिता अथवा किसी अन्य उन्तके पालन करनेवाले करें || ३२१ |॥ 
म्लेच्छान्न॑ स्लेच्छसंसपशों स्लेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सरं वत्सरादूर्ध्व त्रिरात्रेण विद्युध्याति॥४४० 
स्लेच्छैहतानां चौरवा कान्तारेषु प्रधासिनाय्‌ । झुक्त्वा मक्ष्यमभक्ष्ये वा क्षुधार्तेन अंयेन वा ॥ '४५॥ 
पुन; प्राप्य स्वक॑ देश चातुर्॑ण्यस्थ निष्क्ृति! | कृच्छमेक चरेद्विमस्तदर्ध क्षत्रियश्वरेत्‌ । 
पादोनं च चरद्रेश्यः शूद्रः पादेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ 
एक वर्ष अथवा उससे अधिक म्लेच्छका अन्त भोजन, म्लेच्छका संस्पश और म्लेण्छके साथ निवास 
करनेवाले १ रात निराहार रहनेपर शुद्ध दोतेहँ ॥ ४४ ॥ जिन वनवासी मनुष्योंकी स्केल्छ अथवा चोर पक- 
डुलेजांतहूँ वे यदि भयस अथवा शक्षुधासे पीड़ित दोकर अभक्ष्यवस्तु भक्षण करतेहेँ तो अपने घर आकर 
प्रायश्वित्त करके इस प्रकारसे शुद्ध होतेहँ; ब्राह्मण १ ऋच्छू ( प्राजापत्य ); क्षत्रिय उसका आधा, वे 
क्षत्रियके प्रायश्रित्तका तीन पाद और शूद्र एक पाद प्रायश्वित्त करे ॥ ४५-४३ ॥ 
शहीतो यो वलान्स्लेच्छेः पथ पद सप्त वा समाः। दशादिविंशति यावत्तस्थ शुद्धिविधीयते ॥५३॥ 
आजापत्यद्रयन्तस्य झुद्धिरेषा विधीयते । अतः परं नास्ति शुद्धियरतु सलेच्छे; सहोषित। ॥ ५४ ॥ 
जिसको म्लेच्छ बलसे पकड़कर अपने आधीन रखताहे उसकी शुद्धि पांच, छ, सात, वर्षसे छेकर तथा 
बीस वर्षतक २ प्राजापत्य त्रत करनेपर होतीहै, उसके पश्चात्‌ नहीं ॥ ५३-५४ ॥ 
पद सप्ताष्ट दश वा द्वादशाहोपि विंशतिः । स्लेच्छेनीतिस्थ विमस्य पश्चगव्यं विशोधनम््‌ ॥ <० ॥ 
पांच, सात, आठ, दश, बारह, अधवा बीस टिनतक स्लेच्छके वशमें रहनेवाला त्राह्मण पच्चगव्य पीनेसे 


शुर्ध दोतांह ॥| ८० ॥ 
अशुद् स्पर्शका प्रायश्चित्त ९. 


( १ ) मनुस्त॒ति-« अध्याय । 
दिवाकीरिसुइक्यां च पतित सूतिकां तथा । शव तत्स्पृष्टिन जेब स्पृष्टा खनन शुद्धरति ॥ ८५ ॥ 
चाण्डाठ, ऋतुमती ख्री, पंतित, सूत्तिका ल्री, मुर्दा और मुद्दा छृतेवाछा इनको छूनेवाले स्नान करते 
शुद्ध होतेद # ॥ ८५ ॥ हक है 
क याज्ञवसक्यस्मृति-३ अध्याय-३० इछोक । ऋतुमती ख्री अथवा पतित आदि अशुद्ध मनुष्य छदेवें 
ते स्वान करें और इनके स्पर्श करनेबाछा छूवे तो आचमनकरके मनमें आपोहिष्ठा आदि ऋचा जौर पुकबाए- 


( १७३ ) छर्मशाखसंग्रह- [ प्रायश्वित्त- 


( ६ ) अन्रिस्वृति । 


वसा शक्रमस डमज्जा मूत्र विट कर्णाविण्मखाः । छेप्मास्थि दूषिका स्ेदो द्वादशेते तणां मछा: ॥३१॥ 
पण्णा पण्णा क्रमंणंव शाहरुक्ता मनीपाभ; । मद्दाराभश्र प्वधामत्तरपान्तु वारणा ॥ १२ ॥ 
मनुष्यके शरोरमसें ९९ सर है; इनमेस जसा अर्थात्‌ देहक भीतरक्की चर्बो, वीय, रुधिर, मजा जपात्‌ 
सिरके भातरकी चर्बी, मूत ओर विछा; इन ६३की शुर्धि मिद्टी ओर जलसे ओर कानकी भू, नख, खेखार, 
हैंडी, पांखकी सल ओर. पसीना; इन ६ को शुद्धि कवछू जलसे होताहँ & ।| ३१-३२ ॥ 
मत्स्यास्थि जम्बुकास्था।ने नसश॒ाक्तकपाहका; ॥ १८७ ॥ 
हमतप्तक्षतस्पात्वा तत्क्षणादंव नश्यांते ॥ २८८ ॥ 
मछलोकी हड्डी, सियारकी हड्डी, कटाहुआ नख, सीपी ओर कोडी रपश करनेवाले सुवर्ण शोधित तप्तथी 
पीनेपर उसी क्षण शुद्ध होतेहै [॥ १८७-१८८ ॥ 
एकपत्तडू्युपावंशना भोजनेष प्रथकप्रथक । थयेका लभते नींढी सब कंशचय; समता: ॥२४२ | 
यस्य पट पहसूत्रे नालीरक्ता [है दृश्यते । प्रिरात्रे तस्य दातव्य शपाश्रेकोपवासिन; ॥ २४३ ॥ 
भोजन करनेके लिये एक पांतमे अछग अछूग बठेहए मनुष्यामेसे एकके शरीरसें नीलसे रंगाहुआ वलस्न 
होनेपर पांतिके सब छोग अशुद्ध होजातेहै ॥| २०२ ॥ जिसकी देहपर नीलसे रंगाहुआ वस्त्र रहताह वह ३ 
शांत आर पांतिके अन्य छोय ग्कएक गत उपवास कर है: ॥ २४३ ॥ 
चाण्डालपतितं स्‍्लेच्छ मद्यभाण्ड रजस्वलाम । द्विज; स्प्रष्टा न सुझ्लीत मुज्ञानो यदि सस्पृेत्‌२६५॥ 
अत; पर न भ्रश्ञजांत त्यत्तवान्न स्लानमाचर तू । ब्राह्मण: समजज्नाताख्रगात्रमुपवासयेत्‌ ॥ २६६ 0 
चाण्डाल, पतित, स्लेच्छ, मद्राका भाण्ड अथवा रजस्वला खीका स्पश करनेवाला हविज ( विना 
स्नान कियेहुए ) भोजन नही कर; यदि भाप भोजन करताहआ इनसेसे किसीको रपथे करें तो उस अन्नको 
त्यागकर स्वान करे ओर त्राह्मणोकी आज्ञा छेकर ३ रात निराहार रहे तथा उवालहुण यवके रसको घाके 
सहित पानकरके त्रतकों समाप्त कर ॥ २६५-२६७ ॥ 
सतत यावकम्प्रास्य ब्रतणेष॑ समापयेत्‌ । भुन्नान। संरप्शचस्तु वायरस कुक्कुटन्तथा ॥ २६७ ॥ 
तरिरान्रणव शुद्धि; स्थादथोच्छिश्स्त्वहेन तु ॥ २६८ ॥ 
भांजन करते समय काक अथवा छुत्तेस स्पश होजाने पर ३ रात उपवास करनेसे भोर भोजनके पश्चात्‌ 


७ 6 और 


जूठ मुख रहनपर इनसे स्पण होजानपर १ दिन उपवास करनेसे श॒द्धि होतीए || २६७-२६८ ॥ 
उच्छिष्टेन तु संस्प्रशे त्राह्मणो ब्राह्मणन य+ ॥ २८२ ॥ 
भाजन मसूत्रचार च शहुस्य वचन यथा । स्ान आब्राह्मणसस्पशें जपहांमो त्‌ क्षानत्रेयं ॥ २८४३ ॥ 
वश्य नक्त च कवान्न झूद्ग चव दछ्युपीषणम्‌ | चमंके रजके वेण्य धीवरे नटके तथा ॥ २८४ ॥ 
जूठेमुख रहनेपर अथवा मूत्र त्यागंक उच्छिए्रम यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट त्राह्मणसे छूजाय तो स्लान करे, 


डाच्छष्ट क्षात्रयस छूजाय तो जप आर द्ोम करे, उच्छिष्ठ वस्यसे छूजाय तो द्विभर पिराहार रहें ऑर 
उ(च्छए चूद्रस छूजाय तो १ रात उपचास करे, ऐसा महपि राद्धने कहाहे (9) ॥ २८२-२८४ ॥ 


कल बन 


गायत्री जपे। संवत्तस्मृति-१८४ इलोक'। चाण्डाल, पीतत, सुरदे, अन्त्यज जाति, रजस्व॒छा सत्री अथवा प्रसूता 

स्रीसे रपर्ं होजानेपर छ्विज वस्लोके सहित स्वान करे । पाराशरस्मृति-७ अध्याय, ११-१२ झोक । यदि 
सूर्यक अत्त हानेपर चाण्डाल, पतित अथवा सृतिका ख्रीसे स्पश होजाय तो अम्नि, सोना और चन्द्रमाके 
सागका दखकर त्राह्मणोस आज्ञा छेकर स्तान करनेसे मनुष्य शुद्ध होताह | 

$ दवलस्वांत-दूसरकी हड्डी, बसा, विछठा, रज, मूत्र, वोये, मज्जा ओर रुधिरके स्पशे करके स्नानकरे 
और अपना स्पर्श करनपर घोकर और आचमने करके शुद्ध होवे ( ३-४ ) । 

3३८ आपस्तस्वस्टवि-६ अध्याय-र श्छोक | नोछसे रगेहुए वस्को धारण करनेवालेका स्लान, दान, 
जप, होस वद॒पाठ, पिछतपण और पश्चमदायज्ञ, ये सब बुथा होजातेहं | 

(5) भाद्रास्पति---८--१ १ इंकीक । उच्छि्ट ब्राह्मणसे छुआगया ब्राह्मण आचमन करनेपर शुद्ध दोताहे, 
ऐसा महार्ष अद्विराने कद्दाहे | उच्छि्ट क्षत्रियस छूआगया ब्राह्मण स्वान और जप करके आधे दिनमें पवित्र 
होताह उच्छिष्ट बश्य, कुत्ता अथवा शूद्रसे छूआगया ब्राह्मण एक रात उपवास करके पशन्चगव्य पानेसे शुद्ध 
होताह । जिसके छूनेपर स्नान करना हाताह ज़ूठ सुखसे उसको छनेवाला प्राजापत्य ब्रव करे | यमस्म्रति--१० 
इछाक आर आपस्तस्वस्पाति--४ अष्याय-५ शोक । यदि विछ्ा, मूत्र करनेपर विना शौच किये हविजको- 





प्रकरण २१ ] बापादीकासमित | ६ ३७३ » 


एतान्स्पृष्टा द्विनो मोहादाचमेत्मयतोषि सत्‌ । एतेः स्पृ्टे ह्विजों नित्यमेकराजम्पय! पिवेत्‌॥२८९॥ 
च्छिश्स्तेखिरात्र स्थादु घृतम्प्राश्य विद्वदृष्यति ॥ २८६ ॥ 
हवण हांकर चसार, धांबा, वण, धावर अथवा भनेदका स्पश करनवबाल्ा [5ज आचमसन करनस 


जान करके इनसेंसे किसीका स्पशे करनेवाला दूध पाकर एकरात रहनेस ओर उलच्छाडह चमार आंदिसे 
छूजानपर मे रात उपवास करके थी खानपर शुद्ध होताह ॥ २८४--२८ ६!) 


(९) आपस्तम्ब॒स्ृति-४ अध्याय ! 
वृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रैव तिष्ठाति ॥ ९॥ 
फलानी भक्षय॑स्तस्थ कर्थ शुद्धि विनिदिशेत्‌। बाह्मणान्समलुज्ञाप्प सवासा; स्नानमाचरेतू ॥१०॥ 
एकरात्रोपितोी भूत्वा पश्चगव्यन शुद्ध्याते ॥ ११॥ 
जस दवृक्षपर चाण्डाल चढ़ा हा उसापर चढ़कर [6ज फल खाताहा ता उसका शाद्ध कस हागा ९ 
त्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वह सचेछ स्वान करे ओर एकरात उपवास करके पच्चगव्य पाते तो शुद्ध हो गा 6९% ११ 


अध्याय | 
उपानहावमेध्य वा यस्य: संस्पृशते मुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
सत्तिकाशोधन स्तान॑ पश्चगव्ये विशोधनस्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसके मुखमें जूते या अन्य अपवित्न वस्तुका स्पशे होजतांह वह मिट्टी छगाक़र स्तान करके पश्च- 
ग़ब्य पीनेसे शुद्ध होताहू ॥ ११-१०॥ 


( १६ ) पाराशरस्वृति-१४ अध्याय । 


दु।स्व्त यदि पश्येत्तु वान्‍्ते वा क्षुरकर्माणि । मेथुने प्रेतपूस्रे च स्तानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 
यदि दुःस्वप्न देखे, वान्‍्त करे, क्षौरकर्म कराबे, मैथुन करे अथवा चिताके धूमसे स्पशे होजाय तो 
फेवलछ स्तान करना चाहिये ॥ १॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयपमंशाब्च-६ अध्याय । 

स्ताने स्पृष्टन येन स्यात्काष्ठाबैर्यदि तत्स्प्रशेत्‌। नावारोहणवत्स्पशें तत्रोपस्पशनाच्छुचि। ॥ ३०२ ॥ 
जिसको छूनेले स्तान करना पडताहै, यदि काष्ठ आदिसे उसका स्पर्श होजाय तो नावपर चढ़नेके समयके 
स्प्शके तुल्य केवछ आचमन करनेसे शुद्धि होजातीहै | ३०२ ॥ 


जज 
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चाण्डाल या श्रपच छूंदेवे तो द्विज ३ रात निराहार रहे और यदि उच्छिष्ट द्विजको वह छूदेवे तो द्विज ६ 
रात उपवास करे । आपस्तस्बस्मृति--४ अध्याय,३--४ इछोक । जो द्विन्र भोजन करमेपर विना आचमन 
किये प्रमादवश होकर चाण्डाल या श्वपचका स्पर्श करताह वह्‌ ८ हजार गायत्री अथवा १ सौ दुपदा 
मन्त्रका जप और ३ रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होताहे । ११-१२ श्छोक । जो ट्विज उच्छिष्ट 
रहनेपर किसी अपविचन्न वस्तुकों छूताहे वह एक रात निराहार रहकर पञ्चगव्य पीनेपर शुद्ध होताह।५ 
अध्याय-१--५ इछोक । यदि कदाचित्‌ द्विजातिकों चाण्डाल छूदेवे ओर वह विना स्थान कियेहुए पानी पी 
लेवे तो उसका ग्रायश्वित्त केसा होगा । ब्राह्मण ३ रात उपवास करके पशथ्चगव्य पान करनेपर, क्षत्रिय २ रात 
निराह्ाार रहकर पञ्चगव्य पीनेसे, वश्य दिनरात उपवास करके पश्चगव्य पान करनेपर आर शूद्र अपना 
दोप त्राह्मणसे कहकर दान देनेपर शुद्ध होतेहे । ११-१५ इशकाक । याद्‌ उाच्छष्ट ब्राह्मण अचजानमभ कुत्ते, मुग 
मदिराके भाण्ड या पक्षीसे अशुद्ध हुई वस्तुकी छूदेतांह तो एक रात उपवास करके पशञ्चगव्य पीनेपर वह 
शुद्ध होताहै । यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट वेश्यकों छूताह तो त्रिकाढ स्नान और जप करके दिनके अन्तमें शुद्ध 
होजाताह । डच्द्चिष्ट त्राह्मणसे छूआगया ब्राह्मण स्नाव करनपर शुद्ध होताहे, ऐसा आपस्तम्ब मुनिने कहाहे। 
वृद्धशावातपस्मृति-१६ इलोक । जो द्विज भोजन करनेके समय अशुद्ध होजाताडे वह मुखके आसको भूसिपर 
गिराकर स्ान करनेसे शुद्ध होताह ! लघुआश्वठायनस्मृति-१ आचारप्रकरण, १६६-१६३ ः/क | जब उच्छिष्ट 
ब्राह्मण उच्छिष्टको, शुद्रकों अथवा कुत्तकों छूताहे त७ एक शत उपवास करके पशञ्चगव्य पीनेपर वह शुद्ध 
होताहे, जब विना उच्छिष्ट ब्राह्मण कुत्तेकों अथवा उच्छिष्ट शूद्रका स्पश करताहे तब स्नान करनेसे वहू शुद्ध 
हाजाताह। पाराशरस्माते-७ अध्यायक २९-२३ इशलोकस प्राय: ऐसा है । 
& अत्रिस्मृतिके १७७-१७८ इलोकमे ऐसा ही है और १७०-१७६ इछोकर्म हे कि जिस वृक्षपर 
त्राह्यण फछ खारहाहो यदि उसकी जड़को चाण्डाल छूदेवे तो ब्राह्मगकों चाहिये कि ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 
स्चेल स्नान करे और दिनभर निराहार रहकर रातसें घी खाके भोजन करे | 


६ ३७४ ) अमशारूसंमह- [ प्रायश्चित- 


( १९ ) शातातपर्थृति। 
चितिदृक्षश्रितियूपश्षण्डालो वेदविक्रयी । एतान्वे आह्यणः स्पृष्ठःसचेछो जलूमाविशेत् ॥ १२५ ॥ 
जो ब्राह्मण चिताके स्थानके इक्ष, चित्ाके स्मारक चिह्न, चाण्डाल अथवा वेद बंचनेवाले जाह्मणका 
स्पर्श करताहे वह वर्खोंसहित जलमें स्नान करे ॥| १२५ ॥ 


( १९७ ) वृद्धशातातपस्थृति । 

चाण्डालं पतितं व्यंगमुन्मत्त शवमन्त्यजम । श्रृगाल् सूतिकान्नारीं रजसा च परिप्छताम्‌ ॥ २२॥ 

श्वकुक्कुटवराहां श्व आस्यान्स्पृशाति मानव। । सचैल सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शुर्ृध्यति ॥ २३॥ 

अशुद्धः स्वयमप्येतानशुद्धांश्व यदा स्पशेत्‌। विद्यध्यत्युपवासेन शातातपक्चों यथा ॥ २४ ॥ 

चाण्डाठ, पतित, व्यंग, उन्‍्मत्त, चमार, आदि अन्त्यज जाति, सियार, सूतिका स्री, रजसस्‍्वछा ख्री, कुत्ते- 
मुग अथवा भास सूकरका छूनमचाला मनुष्य वस्याक साहंत ।शरस स्तान करतपर उसा सप्तरय शुद्ध हाजा- 
ताह;किन्तु जो सनुष्य अपने अशुद्ध रहकर इनमसे किसीको स्पर्श करताह वह एक उपवास करनेपर शुद्ध होता, 
हैं; एप्ता शातातपने कहाह # | २२-२४ ॥ 


( १२ ) देवलस्मृति । 
समायां स्पर्शने चेव स्लेच्छेन सह संविशेत्‌ । कुयोत्स्नानं संचेलन्तु दिनभ्रेकममीजनस्‌ ॥ ५८ ॥ 
सभासें स्लेच्छोंसे स्पद्म द्ोजावे या उनके साथ बेंठे तो बद्योंसहित सरताव करे ओर एक रात 


निराहार रहे || ५८ ॥ 
अगम्यागमनका प्रायश्रित्त १०. 


( १ ) मनुस्तृति--१) अध्याय | 
गुरुतल्प्यमिभा ष्येनस्तप्ते स्वप्यादयोमये। सूर्मी ज्वलन्ती स्वाश्ििष्येन्स्त्थुना स विशुद्ध्याति ॥१०४॥ 
स्वये वा शिक्षद्वंपणावुत्कृत्याधाय चाबी । नेऋतीं दिशमातिप्ठेदानिषातादजिह्मग/ ॥ १०५ ॥ 
खट्ाड़ी चीरवासा वा इम्रश्व॒लों बिजने बने। प्राजापत्य चरेत्कृच्छमब्दमेक समाहितः ॥ १०६ ॥ 
चान्द्रायण वा त्रीन्‍्मासानभ्यस्थेन्नियतेन्द्रिय/ । हविष्येण यवार्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०७ ॥ 
गुरुपत्नीगसनकरनेवाला छोगोंते अपना पाप सुनाकर तप्त छोहेकी शब्यापर या तप्त छोहेकी ख्लीका 
आलिड्जन करके प्राण त्याग करनेसे शुद्ध होताह ॥ १०४ ॥ अथवा अपने किज्ञ और अण्डकोषको काटकर 
अजलीमें छूकर मरजानेके समयतक नेऋत्य कोणकी ओर वह चढाजावे ॥| १०५ ॥ अथवा खट्टाड 
(खटियेका अद्ज ) धारण कियेहुए चिथडे कपड़े पहनेहुए दाढ़ी मूंछ और सब लोमोंको रखायेहुए समाधान 
होकर एकवर्षतक वनमें वसकर प्राजापट बत्रत करे ॥ १०६ ॥ अथवा गुरुपत्नीगमनका पाप छुड़ानेके 
डिये जितेन्द्रिय होकर नीवार आदि हृविष्य अथवा कन३, मूल, फछ, आदि यवागु खाकर ३ मास तक 
चान्द्रायण ब्रत करे ॥ हू १०७॥ 


के शाततातपस्माति-१३अज्भू । काक अथवा कुत्तेको छूतेवाला मनुष्य वर्खोंसहित स्नान करके सहाव्याहृति- 
का जप करे । रूघुआर्वलायनस्मृति-२९ वर्णय+ प्रकरण-१३४छोक । रजस्वछा स्त्री, सुतिक। सत्र 
पतित, मुंदें, चमार आदि अन्त्यज जाति-कुत्ते काक अथवा गदहेसे रे होजाय तो वस्योंकि सहित जहूमें 
स्तान करे | 
है याज्ञवल्क्यस्मृति-3१अध्यायके २०९-२६० इलोकर्म प्रायः ऐसा है । उदश्वनस्मति-८अध्यायके २३- 
२४ इलोक, गोतमस्माति--२७ अध्यायके ३ अंक, वस्तिएस्मृति-२० अध्यायके १४--१६ अंक ओर बोधायन 
स्मीत-रप्रश्न-१ अध्यायके १४७-१६अंकमत मनुस्मतिके-१०४-१०५ रढोकके समान है । यमस्मातिके३५ ज्कोक- 
ओऔर बृह्यम॒स्खाति--३ अध्यायके ७ इछोकमे है कि गुरुपत्नीसे गमन करनेवाला अभ्रिमें प्रवेश करके प्राण 
त्याग करें उसके लिये अन्य शुद्धि नहीं है । उशनस्मृति---२५-२६ इलोक । गुरुकी रक्षाके लिये प्राणत्याग 
करनेसे या मह्मह॒त्याका त्रत करनेसे अथवा कांटेयुक्त इक्षकी शाखा आहिद्नन करके १ वरषषतक भूमिशायी 
इनेसे किंवा फटेहुए चिथेड़ पहनकर १ वर्षतक कृच्छू करनेसे गुरुपत्नीसे ग़मन करनेवाला शुद्ध दोताहै। 
संवत्तस्मतिके १२६-१५७ इलोकर्स सनुस्मृतिके १०४ इलछोकक समान & और ११७-१३८ श्लोकर्म हूं कि 
अथवा ४ या ३ चान्द्रायण ब्रत करनेसे गुरुपत्नीसे गमत करनेवाला ट्विज शुद्ध होजाताहै ( जानकरके गमन 
करनेवालेके लिये बड़ा प्रायश्चित्त और अनजानमें गमन करनेवालेके लिये छोढा प्रायश्वित्त बताना चाहिये 
तथा पापीकी अवस्थानुसार प्रायश्वित्तकी कल्पना करनी चाहिये) | कण्वस्मृति-जानकरके गुरुकी क्षत्रिया-- 


प्रकरण २९ ] भाषाटीकासमेत । € ३७५ ) 


पेहप्डसेयीं भगिनीं स्वखीयां मातुरेव थ। मातुश्र श्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायण चरेतू ॥ १७२॥ 
एतारितसस्तु भार्याथें नोपयच्छेत्त बुद्धिमान । ज्ञातिवेनाशुपेयास्ता। पत्तति हपयत्नघ: ॥ १७३१ ॥ 
फुकरा बाहन, सोसेरा बाहेन आर मसमेरी बाहेनसे गम्नन करनेवाछ्े चान्द्रायण ब्रत करें & १७५ ॥ 
बुद्धिसाच पुरुष इस १ प्रकारकी बहिनोंकों कभी नहीं अपनी भायो बनावे; क्योंकि ज्ञातित्व प्रयुक्त होनेसे ये 
गसन करनेयोग्य नहीं है; इनसे गमन करनेवाले नरकमें जातेहें | १७३ ॥ 


अघाइपीडु पुरुष उदक्यायामयोनिष्ठु । रेत; सिक्‍ता जछ़े चेव कृच्छे सान्तपनश्वरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अम्नानुपी अथात्‌ घोड़ी आदिमे; पुरुषमें, रजस्वछा छ्लीमें, खीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानर्म और 
जलमें वीय गिरानेवाले कृच्छृसान्तपन करें (9) | १७४ ॥ 
यत्करोत्येकरात्रेण बृषठीसेवनाहिजः । तफ्कक्षभुग्मपत्नित्य जिभिरषेंब्यपोहति ॥ १७९ ॥ 
जो द्विज एक रात इपछीसे गमन करताहै वह १ बषतक नित्य भिक्षाका अन्न भोजन और साथिज्नीका 
जप करतपर युद्ध होताह ६४ ।॥| १७९ ॥ 


( & ) याज्लवर्क्यस्पृति-हे अध्याय । 
साखभायाकुमाराएु स्यीनिष्वन्त्यजाबु च। सगोत्रासु छुतसत्रीपु गुरुतत्पसमं स्थृतम॥ २३१ ॥ 


पितु स्वसार मातुश्च मातुलानीं स्लुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२ ॥ 
आचायपतीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतत्पगः । लिड्रे छिस्वा वधस्तत्र सकामाया। खिया अपि २३१॥ 





भायांस गर्मस करनेवाढा विना अण्डकोशोंके लछिंगकों काटकर मरनेसे शुद्ध दोताहै ( २ )। लौगाओि 
स्वत--जानकरक गुरुकों वेश्या भायासे वारवार गसन करनेवारा लिंगका अग्मभाग काट देनेसे शुद्ध 
हताह ( १ ) | उपसन्युस्मृति--यदि ब्राह्मण जासकरके गुरुकी शूद्गा भार्यासे गसनकरे तो शुद्ध सनसे बारह 
वृष जह्मचथ रहकर शुद्ध होवे ( १०२ ) | जावालिस्म्रति--यदि ब्राह्मण जानकरके गुरुकी शूद्रा भायासे 
एकबार गसनकरे तो अतिकृच्छु, तप्तक्ृच्छू वा पराक त्रत करे (४ ) । 
868 उशनस्माते--९ अध्यायके ३-४ रलोकोरमें एसाही है। संवर्तस्मृति---१६०-१६१ इलोक । मोहबश 
हाकर भासाका पुत्रीस गमन करनेताला पराक ब्रत करनेसे शुद्ध होताह; फुफेरी बहिनसे गसन करनेबाझा 
चान्द्रायण ब्रत करे | 


€» अन्रिस्मृति---१७०-२७१ इछोक | गोंसे गसन करनेबाला सनुजीके कथनासुसार चान्द्रायण ब्रत 
करे, गासे अन्य पशुकी योनिर्मे,रजस्वछा ल्रीसे स्रीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानमें अथवा जलूमें बीय गिराने 
वाला कृच्छुसान्तपन करे। बृहदह्विष्णुस्मृति---५३ अध्याय-३१ अड्छू | गीसे गन करनेबाला गोहत्याका ब्रत 
करे | ७ अछू । पशुसे गन करनेवाला प्राजापत्य त्रत करे | संबर्तस्मृति-१५९ इलोक । गोसे गमन करने- 
वाला चान्द्रायण ब्र॒त करे । १६५ इलोक । पशुसे गमन करनेवाला प्राजापत्य करे । गौतमस्सति-२३ 
अध्याय--१० अझ्ड । गौसे भिन्न पशुसे मैथुन करनेवाछा कूष्माण्डसूक्तोंद्वारा अप्निमें घीसे होम करे । २७ 
ध्याय-४ अछ्लू । एक आचायके सतसे गौसे गन करना गुरुपत्ती गमनके समान है । पाराशरस्मृति---९० 
अध्याय-१५-१ ६इक्ोक । पशु, मस, ऊंटनी, बानरी, गदह्ढी अथवा शूकरीसे गमन करनेवाछा प्राजापत्य ब्रत 
करे; गीसे गसन करनेबाढा 2 रात उपवास करके ब्राह्मणका एक गौदान देंवे | १९ अध्याथ, ६१-६० इलोक 
जो मनुष्य जानकरके भूमि आदिपर बीय गिराताहे वह एक हजार गायत्रीका जप और ३ प्राणायाम करे । 
याज्ञवल्क्यस्प्वाति--३ अध्याय-२८८ इछोक | रजस्वला खीसे गसत करनेबाला 2 रात उपबास करके घी 
भ्रश्षण करे । उशन्रस्मत--९ अध्याय-५ इलाक । रजस्वछा सख्लीसे गमन करनेबाहा ब्राह्मण ३ रात निराहार 
रहनेपर शुद्ध होताहे । आपस्तम्बस्मृति---९अध्याय, ३८-३९ इलोक | रजस्वछा खीसे गमन करनेवाल्ा ब्राह्मण 
चान्द्रायण तब्त करके ब्राह्मणोंकी सोजन करानेसे- शुद्ध होताहे । संवर्तस्माति--१६८ इ्लोक । रजस्वरासे 
गमन करनेवालेकों अतिकृच्छु करना चाहिये । 
वहाहण्णुरमाते-५३ अध्यायक ९ इलोक आर बृहयमस्म्राति-३ अध्यायके १९ झ्ोकमें णेसाही 
हं आर वहयमस्माति-३ अध्यायके १३---१५ श्छोकम हू कि जो ब्राह्मण मदसे मोहित होकर बृषल्लीको 
भ्रहण करताह उसको सदा सूतक रहताह आर प्रतिदिन प्रह्महत्याका पाप छगताह | एक मसासतक निरन्तर 
धृपकीसे गसन करनेवालछा इसी जन्ममें शुद्ध होजाताह और मरनेपर कुत्ता होतांहे । बृपढीके ओहका रक्ष 
पीनेबाले, उसके साथ हायन तथा भैथुन करते समय उसका श्वास ग्रहण' करनेवाले और. उसमें सन्ताव 
उत्पन्न करनवालेके प्रायश्रितका विधान नहीं है, जब बिना विवाहीहुई कन्या पिताके घरमें रजस्वछा होतीह 
तथ उसके पिताको श्रशह॒त्याका पाप छुगताहे और बह कन्या बुषढी कहलातीहै । 


९ ३७६ » #संशास्संग्रह-- | प्रायश्रित्त- 


मिन्रकी भार्या, कुमारी, सहादरा बहिन, अन्त्यज जातिकी ख्ली, अपने गात्रकी ज्ली और पुत्रकी स्तीसे 
गसन करना गुरुपत्नीगमनके समान है ॥ २३१ ॥ फूआ,* मौसी, सामी, पतोहू, साताकी सौत अर्थात्‌ मभा, 
बहिन, आचायकी पुत्री, आचायकी स्त्री ओर अपनी पुत्रीसे गमन करनेवाले गुरुपल्लीसे गसन करनेवालेके 
ठुल्य है; इनमेंसे किसीसे गसन करनेवालेको राजा छलिल्ला कटवाकर वध करे ओर क्रामवश होकर एंस 
पुरुषबसे विषय करनेव|ली स्लरीको भी यही दण्ड देवे & ॥ २३२-२३३ |॥ 


अनियुक्तो भ्रातृजायां गच्छेश्रान्द्राय्ण चेरेतू ॥ २८८ ॥ 
वित्ता बडॉकी अनुमतिके अपने भाईकी विधवा खीसे गसन करनेवाढू चान्द्रायण ब्रत करे &)॥२८८ ॥ 


(३ ) अन्निस्त्रति । 
संबत्तेत यथा भायाँ गत्वा म्लेच्छस्य संगताम्‌ ॥ १८१॥ 
सचेल स्नानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥ १८१ ॥ क्‍ 
स्लेच्छसे संग कीहुई अपनी खीसे भोग करनेवाढा मनुष्य वर्खोंसहित स्नान फरके घी अक्षण 
करे॥ १८१-१८२॥ 
चाण्डाल्स्लेच्छश्वपचकपालब्रतवा रिण; । अकामतः ख्तरियो गत्वा पराकेण विशुद्ध्याति ॥ १८४ ॥ 


कामतस्तु प्रसृतो वा तत्समों नातन्न संशय; । स एवं पुरुषस्तन्न गर्भो भूत्वा प्रजायते ॥ १८५॥ 
200 ना । कक बी क पक 








&$8 बृहदिष्णुस्माति-१६ अध्यायके ४--७ अड्डमें प्रायः ऐसा हू और ३४ अध्यायके १--२५ अड्डुमें 
है कि पुत्री और पतोहसे गमन करना अति पातक है; अतिपातकी मनुष्य अमग्निमं जरूजांब, उसके लिये 
दूसरा कोई प्रायश्रवित्त नहीं है । उशनस्माति--९ अध्याय, १-३ इछोक । जानकरके बहिन या पतोहसे 
गसन करनेवारा त्राह्मण जलूतीहुई आगमें प्रवेश करके मरजावे; मौसी, मामी अथवा फूआसे गमन 
करनेवाह्य प्राजापत्यादि आचरण करके ४ अथवा ५ चान्द्रायण ब्रत करे । पाराशरस्मृति-१० अध्याय 
१०-१५ उछोक । मोहब॒श होकर बहिन या पुत्रीसे गसन करनेवाला ३ प्राजापत्य और ३ चान्द्रायण त्रत 
करके अपना छिलझ्ञ' काठ देनेपर शुद्ध होताह | मीसीसे गसन करनेवाछा अपना लिज्नः काट डाछे,यदि अज्ञानसे 
गमन करे तो २ चान्द्रायण ब्रव करे और १वैलके साथ १० गो दान देवे | मैभा, पतोहू, मामी अथवा अपने 
गोत्रकी खीसे गसन करनेवाला ३ प्राजापत्य ब्रत करके २ गाय दृक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताहै। 
गोतमस्माति-१५४अध्याय-४ अद्ज । मित्रकी सायो, सहोद्रा बहिन, सगोत्रा स्त्री या पतोहसे गमन करना 
गुरपत्नीगमनके सप्तान है; कोई आचाये कहतेहं कि ऐसे पुरुषको कूड़ा करकटके समान त्यागदेना चाहिये । 
बस्तिष्ठस्मति---१० अध्याय, १७--१८ अंक । पतोहसे गमन करनेवाला गुरुपत्नीगमनका प्रायश्रित्त करे। 
मित्रकी भार्यासे गमन करनेवाछा ३ सासतक कृच्छू करे | यमस्खृति-३३-३४ इलछोक । धोबी, चसार, नट 
बसफोर, केवत्ते, व्याध विशेष सेद ओर भीलछ ये ७ अन्त्यज कहलातेह । इनकी स््रियोंसे गसन करनेवाले एक 
वर्षतक कृच्छ करे और अज्ञानसे गमन करनेवाले २ चान्द्रायणनत्नतः कर । अन्रिस्मृति-१९५-१९७ इलोकसम 
ऐसाही हें | यमस्मृति-३५-३६इछोक । बहिन, पुत्री अथवा पताोहूसे गन करनेवाला अभ्निमें प्रतरेश करके 
मरजाबे, उसके छिये अन्य शुद्धि नहीं है। गोत्रकी ख्रीसे गसन करनेवाछा ९ क्ुच्छ करें । संवत्तेस्म/त--- 

६०-१६६ इसठोक । अज्ञानसे मासीसे गमन करनेवारा पराक न्नत करनेसे शुद्ध होताह। गुरुका पुत्री या 
फूआसे गमन करनेवाला चान्द्रायणत्रत करे | सेभा, मौसी, चाचाकी पुत्री या कुमारीसे गमन करनेवालढूा 
तप्तक्च्छ करे । सित्रकी सखी, बहिन अथवा पुत्रीसे गसन करनेवालेके लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं है। १०५ 
रैेछोक । अज्ञानसे नटिनी, धोबिन, बेसफीरन या चमारिनसे गमनन करनेवारा हज चान्द्रायण त्रत कर | 
वधायनस्वति-रृप्रश्न- १अध्याय, ४६-४७ अड्ठू । अज्ञाससे सगोत्रा जीसे गमन करनेवाला बहिनगगनके समान 
तायश्यत्त करे; यदि उससे सन्तान उत्पन्न होवे तो ३ मास कृच्छ करके “यन्म आत्मनों सिन्दाउभूत्‌? आर 
“पुनर्रासिश्यक्लु रदातः इन दो मन्त्रोंसे हृबन करे | २ प्रशच-२ अध्याय, ७१-७३. अह्ू । मौसी, फुआ, बहिन, 
पतोहू, साग्जी और मिन्रकी ख्री गमन करने योग्य नहीं हैं; इनमेंसे कि छीसे यमन करनेवाला, ऋच्छू , अतिकृर 
आर चान्द्रायण ब्रत करे। मनुस्मति-११अध्याय-१७१ शोक | सहादरा बाहित,मित्रका भायो, पृत्रकों साया 
ऊँभारा कन्या उप्थवा अन्त्यज जातिकों झ्ीसे गसन करनेवाला गुरुपत्नांगमनके तुस्य प्रायश्रित्त करें। 

(8) संबर्तसुमृति---१६२ इछोक । अपने भाईकी खीसे गमन करनेवाछा ग़ुरुपत्वीसे गमन करनेका 
आयश्रित्त करे; अन्य प्रकारसे पाप नहीं छूटताहे । पाराशरस्मृति-१० अध्याय, १४-१५ इलछोक । अपने 
भाइक। खोस गमन वेफरनेवाला ३ प्राजापत्य त्ृत करके २ गो दक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताहै । 


प्रकरण २ ३ है घाषाटीकासमेत । ( ३७७ ) 


चाण्डाल, म्लेच्छ, श्रपच अथवा कपाल धारण करनेवाले अधोरी आदिकौ स्रीस अनिच्छापूर्वक गमन 
करनेबाला पुरुष पराक त्रत करनेसे शुद्ध होताहै, किन्तु इच्छापूवेंक गमन करनेवाछा अथबा सन्तान उत्पन्न 
करतेवार। नि:सन्देह उस ख्रीकी जाति बनजाताहै, क्योंकि मैथुनकरनेवारा ही सन्तानरूपसे जन्म 
लेताह 88 ॥ १८४-१८५ ॥ 


( ४ क्‌ ) बृहह्रिष्णुस्वुति- ३६ अध्याय । 


पिठव्यभातामहमातुलखशुरनृपप्त्न्यमिगमन गुरुदारग भनसभम्‌ ॥ ४ ॥ 
शोजियरत्विगुपाध्यायमित्रपत्त्यभिगमन॑ च॥ ६ ॥ ( सु; ) सख्या। सगोत्नाया उत्तमव्णोया: 
कुमार्या अन्त्यजाया रजस्वराया; प्रव्॒जिताया निश्षिप्तायाश्व ॥ ७॥ 
चाची, नामी, [ सामी ), सासु अथवा रानीस गसन करना गुरुपत्नीगसनके ससान है ॥ ७॥ 
श्रोत्रियकी सार्था, ऋत्विककी ख्री, उपाध्यायकी सार्या, [ मित्रकी पत्नी | बहिनकी सखी, [ सग्रोत्रा री |, 
अपनेसे उत्तम वर्णकी स्री, [ कुमारी कन्या, अन्त्यज जातिकी स््री, रजस्वला स्त्री |, बिराग्य ग्रहण करनेवाली 
सी तथा उन्मत्ता खीसे गसन करनाभी गुरुपस्नीगमनके तुल्य है () ॥ ६-७॥ 
( #क्क ) उशनस्पृति-९ अध्याय । 
भागिनेयीं समारुछ कुयोत्कृच्छादिपूर्वकस्‌ ॥ २ ॥ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहित) ॥ ३ ॥ 
भार्यासखीं समारुहाम गत्वा श्याढीं तथेव च ॥ ४॥ 
अहोरात्नोपितो भूत्वा तप्तकृच्छूं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बहिनकी पुत्नीसे गसन करनेवाल्य सावधान होकर कृच्छादि त्रत करंक ४ अथवा ५७ चान्द्रायण ब्रत 
करे ॥॥ २-३ ॥ भार्याकी सखी अथवा अपनी शाढकीसे गन करनेबाला एक द्निरात निराहार रहकर तप्त- 


कुच्छ ब्रत करे || ४-५ ॥ 
(८ ) यम्मस्थृति:। 
अन्यासु पितगोत्रासु मातृगोत्रगतास्वापे । परदारेषु सर्वेषु कच्छे सान्तपर्न चरेतू ॥ ३७ ॥ 


कक] 








छ अत्रिस्मृति--१८०---१८२ इछोक । म्लेच्छकी खीसे सह्न करतेवालछः सान्‍्तपन और तप्तकृच्छ 
करनेपर अुद्ध होताहै । मनुस्मृति--११ अध्याय--१७६ इलोक ओर बीधायनस्माति--२ प्रशंच-२ अध्याय--७५ 
इलछोक | अज्ञानसे चाण्डालीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण पतित होताह और जानकर गमन करनेबाला ब्राह्मण 
उसकी जाति बनजाताहै | बृहह्विप्णुस्टति--५३ अध्याय,५--६ अक | अनजाने चाण्डालीसे गमन करनेबाला 
२ चान्द्रायण ब्रत करे; किन्तु जान करके गमन करनेवाछा चाण्डाल होजाताहै । बहद्यमस्मृति-१ अध्याय-१५ 
इछोक । चाण्डाछीसे गमन करनेवाला छ्विंज १५ दिन अघमर्पण जप और पयोत्रत करनेसे शुद्ध होसाह। 
यमस्मृति---२८-२५९ झ्ोक । ज्ञानपुर्वक चाण्हालकी अथवों कपाल धारण करनेवाले अघोरी आदिकी 
सीसे गमन करनेवाला एक वर्ष कृच्छू करे और अज्ञानसे गमन करनेवाला दो चान्द्रायण ब्रत करे । संवत्तें- 
स्मृति--१५२ इछोक | कामवश होकर चाण्डालीसे गमन करनेवाला ट्विज ऋच्छू अथांत्‌ प्राजापत्य, अति 
कृच्छ और कृच्छातिकूच्छू करनेपर शुद्ध होताहै | १७३ श्छोक । चाण्डाली या श्रपाककी खीसे गसमन करने- 
वाछा १ चान्द्रायण त्रत करे । पाराशरस्घृति--१० अध्याय, ५-१० शोक । जो ब्राह्मण चाण्डाली अथवा 
श्वपाकीले गमन करताहै वह ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ३ रात उपवास करके और शिखा सहित मुण्डन करके ३ 
प्राजापत्य करे, फिर प्रह्मकृर्च करके त्राह्मणोंकों खिलावे, दो गो और २ बैल घ्राह्मणको दक्षिणा देवे, नित्य 
गायत्रीका जप करे; ऐसा करनेसे निःसन्देह वह शुद्ध होतांह । यदि क्षत्रिय अथवा चैश्य चाण्डालीसे 
गसन करे तो २ प्राजापत्य त्रत करके एक गौं और एक बैल दान देवे । यादि शुद्र श्वपणाकी या चाण्डालीसे 
गसन करे तो १ प्राजापत्य ब्रत करके चार गो और चार बे दान करे । 

(0 संवर्ततस्म॒ति--१६० इछोक । अज्ञानसे साससे गप्तन करनेवाछा पराक ब्रत करनेसे शुद्ध होताहे । 
१६४९ इलोक । चाचीसे गसन करनेवाला गुरुपत्नीगमनका प्रायश्विस करे; अन्य प्रकारस पाप नहीं छूटताहे । 
यमस्माति---३ ६ इछोक । रानी, वैराग्य ग्रहण करनेवाढी स्लरी अथवा अपनेसे उत्तम वणकी शख्लीसे गसन 
करनेवालछा २ छृच्छ करे | बीधायनस्वति---२ प्रश्न-२ अध्याय-७७ गहोक । प्रमादवश होकर रानीसे गमन 
करनेवाला गुरुतत्पग कहराताहे। 

३८ 


६ १७८ ) धर्मशाखसंग्रह- | प्रायश्षित्त- 


ऊपरके छोकमे कहेहुएके सिवाय पिताके गोन्रकी ख्री, माताके गोत्रकी स्री अथवा अन्य फसीकी 
खजीसे गमन करनेवाछा कृच्छुसात्तपन करे ॥ १७ ॥॥ 
वेश्यामिगमने पाप॑ व्यपोहल्ति द्विजातय! । पीत्वा सकृत्छुतप्तं च पंचरात्र कुशोदकम ॥ ३८ ॥ 
अरुतल्पत्नते केचित्केचिड्रह्महणो व्रतम्‌ । गोप्नस्थ केचिदिच्छन्ति केचिश्रैवावकीरणणिन/ ॥ ३२९ ॥ 
चेश्यासे गसन करनेवाले द्विजाति नित्य एक बार छुशाके तप्तजल पाकर ५ रात रहनेसे शुद्ध द्वोतेहै; 
कोई ऋषि युरुपत्नी गमनका, कोई त्रह्महत्याका, कोई गोहत्याका और कोई ऋषि अवकीण्णिका प्रायश्रित्त 
बेश्यागामीके लिये मानतेहँ & | ३८-३९ ॥ 


ु (१० ) संवर्तस्वृ॒ति । 
क्षत्रियामय बेश्यां वा गच्छेच्। काममोहितः। तस्य सानतपन: क़ृच्छो भवेत्पापापनोदन। ॥ १५६ ॥ 
गूद्रां तु त्राह्मणो गत्वा मासं मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशवुदध्याति ॥१५७॥ 
विप्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्य समाचरेत । क्षत्रियां क्षत्रियों गत्वा तदेव प्रतमाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कर्यचिद्ठाह्मणीं गत्वा क्षत्रियो वैश्य एव च। गोमूत्रयावकाहारों मासेनैकेन शुद्ृध्यति ॥ १७० ॥ 
आ्राक्मणीशृद्रसंपर्के कदाचित्समुपागते । क़च्छचान्द्राय्णं तस्या; पावन परम स्मृतस्‌ ॥ १७२॥ 
कासके वश होकर क्षत्रिया अथवा वैद्यासे गमन करनेवाला ब्राह्मण कृच्छृूस्ान्तपत करनेपर पापसे 
छूटजाताह ॥ १५६ ॥ एक मासतक अथवा पन्दह द्नितक शूद्रासे गसन करनेवाछा ब्राह्मण १०७ व्िनतक 
गोमूत्र ओर यवका काढ़ा पीकर रहनेत शुद्ध होताहे ॥ १५७ ॥ ब्राह्मणीसे गमन करनेवाछा ब्राह्मण प्राजापत्य 
ब्रत करे और क्षत्रियास गमन करनेवाला क्षत्रिय भी यही त्रत करे ॥ १५८ ॥ कदाचित क्षत्रिय अथवा 
विश्य त्राह्मणीसे गमन करें तो एक मास तक गोंमूत्र और यवका काढा भक्षण करके रहनेसे शुद्ध होतेहं१७०।॥॥ 
कदाचित्‌ शुद्र ब्राह्मणीसे गसन करे तो उसके ठिये चान्द्रायण ब्रत पवित्र करनेवाला कहागयाहू ७, | १७२ ॥ 
चाण्डालं पुक्स चेव शवपाक पतितं तथा । एता; श्रेष्ठाः खियो गत्वा कुयौच्चान्द्रायणत्रयम॥ १७३॥ 
पुक्तस,पतित, | चाण्डाल या श्वपाक ]की स्रीसे गमन करनेवाला द्विज ३ चान्द्रायण ब्रत करे (9 १७३ 
नियमस्थां व्रतस्थां वा योभिगच्छेत्खियं द्विजअः । स कुयोत्पाकृत॑ कृच्छू घेचुं दद्यात्पय स्विनीस॥ १६७॥ 
जो ट्विज नियम अथवा ब्रतमें टिकीहु३ खीसे गमन करताहै वह प्राकृतकृच्छु करके दुग्धबती गौका 
दान देंबे ॥ १६७ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्वृति-१०अध्याय । 

चातुर्वण्यपु सर्वषु हितां वक्ष्यामि निष्कृतियू । अगम्यागमने चेव शुद्धी चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १॥ 

चारों वर्णोके मनुष्योका प्रायश्रित्त कहताहूं, नहीं गमन करनेयोग्य ख्रीसे गमसन करनेवाला चान्द्रायण 
थ्रत करनेसे शुद्ध होताहे ६४ ॥ १॥ 

मातरं यदि गच्छेत्तु भागिनीं खबुतां तथा ॥ १०॥ 
एतारतु मोहितो गल्वा त्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌। चान्द्रायणं त्रय कुय्यांच्छिश्नच्छेदेन झदुष्यति॥ १९॥ 
अप्लानवश होर्केर माता [ बहिन या पुत्री ] स गमन करनेवाला ३ कछृष्छू, तथा ३ चान्द्रायण ब्रत करके 
अपना लिझ्डः काट देनेपर शुद्ध होताह #स ॥ १०-११॥ 





कं अत्रिस्मृति--२१३६९ शोक, इहद्विष्णुस्वृति--५३२ अध्याय-७ अक्क संबत्तेस्मृति--१६५ इलेाक 
और पाराशररस॒ति--१० अध्याय, १५-१६ शोक । वेश्यासे ग्सन करनेबाला सलुष्य प्राजापत्य ब्रत करे । 

8, वसिष्ठस्तति--२१ अध्याय, १७-१८ अक्ल । जो ब्राह्मण विना बिचारे किसी ब्राह्मणकी ख्रीसे गमन 
करे वह यादि अपने धर्म कर्समें तत्पर हो तो कृच्छू त्रत करे और यदि धर्मका नियम छोड़ादिया हो तो भतिकृच्छ्‌ 
त्रत करे, इसी भांति क्षत्रिय तथा बश्य अपनी जातिकी:खींसे गमन करनेपर प्रायश्रित्त करे । 

(9 थमस्मृति-२८ इलोक । जानकरके पुकसकी खीसे गमन करनेवाला एक वर्ष कच्छू और अनजा“ 
नें गसन करनेवाला दो चान्द्रायण त्रत करे । 

शुट्र आपस्तम्बस्यति--१० अध्याय, १३-१४ इछोक । नहीं गसन करने योग्य स्ीसे गमन करनेवाला 
चान्द्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होताहे । 

हुए शहह्विष्णुस्वृति-३४ अध्याय, १-२ अंक, यमस्मृति-३५ इछोक और इंहय्यमस्माति-३ आधशध्याय-७ 
इलोक । सातासे गमन करनेबाला पुरुष अभ्निमें प्रवेश करके जलजाबे उसके छिये अन्य प्रायश्रित्त नहीं है। 
मंबतैस्साति-१६६ इछोक । मातासे गमन करनेवालेके लिये कोई प्रायश्वित्त नहीं है । 


प्रकरण ९१ | भाषाटीकासमत ! ( ३७५९ 


पिठ॒दारान्समारुह्म मातुराप्तां च भ्रात॒जाम ॥ १३॥ 
मातुलानीं सगोत्रां व प्राजापत्पन्रयं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोद दक्षिणां दा मुच्यते नात्र संशय; ॥ १५ ॥ 
माताकी सख्ली, भाईकी कन्या) [ मैभा, मामी या सगोत्रा ली] से गमन करनेवाला पुरुष ३ प्राजापत्य 
प्रत करके २ गी दुक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताह ॥ १३-१५ ॥ 


(३० ) वसिष्टस्मृति-३० अध्याय । 
आचार्यपृुत्रशिष्यभार्याएु चैवम ॥ १७॥ 
.. शिप्यकी पत्नी | आचारयकी पत्नी और पतोहू ] से गमन करनेवाद्या ऊपरके शहोकोंमें डिखाहुआ गुरु 
पत्नी गमनका प्रायश्वित्त करे || १७ ॥ 


झीका प्रायश्रितत ११. 


( १ ) बनुस्मृति-३११ अध्याय । 
विप्रदुश् ल्ियं भरता निरुन्ध्यांदेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेड्रतम् ॥ १७७ ॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त सहशेनोपयन्त्रिता । कृच्छे चान्द्राय्ण चेव तदस्या; पावन स्वृतम्‌ ॥१७८॥ 
व्यभिचारिणी ख्रीके पतिको उचित हे कि उसको एक घरमें बन्द करके रक्खे और परकी ख्लीसे गमन 
करनेवाले पुरुषके लिये जो प्रायश्रित्त है वह उप्से करावे | १७७ || यदि वह स्त्री फिर अपनी जातिके पुरु- 
पस्ते व्याभेचार करे तो उसकी शुद्धिके लिये प्राजापत्य और चान्द्रायण न्नत कद्दागयाहै & ॥ १७८ ॥ 


(७) अद्विरास्पृति । 
अशीतियेस्य वर्षांणि वालो वाष्प्यूनपोडशः । प्रायश्वित्ताद्धभहन्त खियो रोगिण एव च॥ ३३ ॥ 


अस्सी वर्षके बूढे, सोलह वर्षले कम अवस्थाके वालक, ख्री और रोगी ये आधे भरायश्चित्तके योग्य 


है 60॥ ९३१॥ 
(८ क्‌ ) बृह्यमस्तृति-४अध्याय । 
घृत॑ योन्यां क्षेपद्घोरं परपुंसगता हि या ॥३७ ॥ 
हवने च प्रयत्नेन गायज्या चायुतत्रयम््‌ । आह्मणान्‌ भोजयेत्श्राच्छतमशेत्तरेण हि ॥ ३८ ॥ 
पर पुरुपसे व्यभिचार करनेवाली सत्रीको धी भरेहुए पात्रम नैठाकर निकाले और यत्नपूवक गायत्री- 
मंत्रसे तीस हजार भाहुति देकर १०८ त्राह्णणोको भोजन करावे ॥ ३७-३८ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्तृति--७ अध्याय । 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणीं तथा । तावात्तिष्ठेन्निराहारा निरात्रेणेव शुद्ृष्यति ॥ १३ ॥ 
स्पृष्टा रजखलान्योन्य त्राह्मणीं क्षत्रियां तथा। अद्धंकच्छे चरेत्यूवी पादमेक त्व+नन्‍्तरा ॥ ९४ ॥ 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं आाह्मणीं वेइयजां तथा । पादहीन॑ चरेत्यूवों पादमेकमनंतरा ॥ १५॥ 
स्पृष्ठा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्र॒जां तथा । कृच्छेण शुद्ध्यते पूर्वों श्ूद्रा दानेन शुदधध्याति॥१६॥ 
यदि रजस्वला न्राह्मणीकों र्जस्वला त्राह्मणी छू देंवें तो दोनों श्राह्मणी रजोदर्शनकी समाप्तितक निराहार 
रदनेपर ३ रातमें शुद्ध होतोहैं ॥ १३ ॥ यदि रजस्व॒ला ब्राह्मणी और रजस्वढा क्षत्रिया परस्पर :स्पशे करें तो 
न्राह्मणी आधा रूच्छ भौर क्षत्रिया चौथाई कृच्छू करे ॥ १४ ॥ यदि रजस्वछा ज्ाह्मणी और रजस्वढा वैश्या 
परस्पर स्पश करे तो ब्राद्मणी पौन कृच्छु ओर वैश्या चौथाई कृच्छू करे ॥ १५ ॥ यदि रजस्वला म्ाह्मणी 
अ२ रजस्वला शुद्रा परस्पर स्पर्श करे तो त्राह्मणी एक कृच्छु और श॒द्रा दान करनेस शुद्ध दोती है ७, ॥१६॥ 


का ४५ ४ 


& शौनकस्मृति-जो पुरुषके पतनमें निमित्त है वेद्दी ख्रियोंके भी पतनमें निर्मेत्त हैं; ज्ाद्मणी द्वीन- 
नाणेके साथ गमन करनेसे आधिक पतित होजातीहै ॥ १ ॥ 

(3 बरद्द्विष्णुस्सति-५४ अध्याय-३३ हछोक, लघहारीतस्मति-३३ झ्लोक, रेहयमस्थ्ाति-रे अध्याय-३ 
आोक और भापस्तम्नस्मति-३े अध्याय-६ ज्योकम ऐसा ही है । 

९ भत्रिस्मृुति-२७६-२७८ शोक । यदि रजस्वला ख्रीको कुत्ता, चाण्डाल या काक छूदेवे तो रज: स्नानके 
दिनतक निराह्ाार रहकर स्नान करनेस वह शुद्ध होतीहै; याद्‌ रजस्वला स्रीका ऊंट, स्यार या शुकर छूंदेद 
तो ५ रात उपबास करके पथ्चगब्य पीनेसे वह शुद्ध द्ोजातीहैं। रघुद्यारीतस्मात ६ ज्छोक । यदि ब्रतके 
नियममें स्थित स्री रजस्वछा दोजाय तो वह ३ रातके पश्चात्‌ शुद्ध दोनेपर शेष त्रतको समाप्त करे । अभ्विग- 
स्मृति-३९ इलोक । यदि रजस्वछा स्रीको कुत्ते या शुद्रसे स्पशे होजाताहै तो एक रात उपबास करके पश्च- 


€ हैं&० ) धमंशाखसंग्रह- | ध्रायश्रित्त- 


प्रथमेहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । त़तीये रजकी प्रोक्ता घ॒तुर्थेहनि शुद्धयाति ॥ २० ॥ 
श्जस्वला ख्री, पहिले दिन चाण्डार्लीफे समान, दूसरे दिन त्रह्मघातिनीके तुल्य और तीसरे ष्ििन धोषि- 
पके समान रहतीहे; चोथे दिन शुद्ध होजातीहे & ।| २० ।॥ 
॥ अध्याय । 
सर्वान्केशान्समुदृत्य छेदयेडम्गुलिद्यम्‌ । एवं नारीकुमारीणां शिरसों मुण्डनं स्वृतम ॥ ५६ ॥ 
न स्त्रियां केशवपन न दूरे शयनासनस्‌ । न च गोष्े वसेद्रात्ीं न दिवा गा अबुब्रजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
नदीएु सड्मे चेव अरण्येषु विशेषत। । न ख्ीणामजिनं वासों त्रतमेव॑ समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिसन्ध्यं स्नानमित्युक्ते सुराणामर्चनं तथा। बन्धुमध्ये ब्रतं तासां कृच्छचान्द्रायणादिकम ॥ ५९॥ 
ग्हेषु सतत॑ तिप्लेच्छुचिर्नियममाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सब बालोंको ऊपर उभारकर दो अंगुल काटदेवे, इस प्रकार सी और कुमारी कन्याके शिरका सुण्डन कहाह 
॥५६।॥ ख्रीको( गोहत्याके प्रायश्रित्त करनेके समय) केश सुण्डाना,घरसे दूर शयन करना, रातकों गोशाढामें 
वसना, दिनमें गौओंके साथ फिरना नदियोंके सह्गममें, विशेष करके वनोंमें वसनामतथा झगछाछा घारण करना 
नहीं पड़ताह; वह इस प्रकारसे त्रत करे ॥ ५७-५८ ॥ त्रिकाछ स्नान करे, देवताओोंकों पूजे, चान्द्रायण आदि 
त्रत अपने बन्धुजनोंके बीचमें ही कर, सदा अपने घरमें द्वी रह और पवित्र नियमोंकों करे (9 ॥५९--६० ॥ 
१३० अध्याय । 
चाण्डाछे; सह संपर्क या नारी कुरुते तत+। ॥ १८॥ 
विप्रान्द्शावरान्क्ृत्वा स्वयं दोष॑ प्रकाशयेत्‌ । आकण्ठसमिते कूपे गोमयोदककर्दमे ॥ १९ ॥ 
तत्र स्थित्वा निराहारा त्वहोरात्रेण निष्क्रमेत्‌। सशिख वपन कृत्वा भुझ्नीयाद्यावकीदनस्‌ ॥ २०॥ 
तिरात्रमुपवासित्वा त्वेकरात्र जले वसेत्‌ । शह्डपुष्पीलतामूर्ल पत्र वा कुझुम फलस ॥ २९ ॥ 
सुवर्ण पश्चगव्यं च क्ाथयित्वा पिवेजलम । एकमक्त चरेत्पश्चाद्रावत्पुष्पवती भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
व्रत॑ चराति तद्यावत्तावत्संवसते बाहि। । प्रायश्चित्ते ततश्रीर्णे कुर्याद्राह्मगभोजनसू ॥ २३ ॥ 
गोद्दयं दक्षिणां दबाच्छुद्धि पाराशरोतब्रवीत । चातुर्वण्यस्थ नारीणां क्ृच्छूं चान्द्रायणत्रतस्‌ ॥२४ ॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां नतु टूपयेत्‌ । वन्द्ग्राहिण या भुक्ता हत्वा वद्धा वरुद्धयात्‌ ॥२५॥ 
जो स्री चाण्डालके साथ प्रसज्ग' करताहँ वह दश त्राह्मणोंकी घर्मसभामें अपने दोपकों प्रकट करे, उसके 
पश्चात्‌ एक कूपमे कण्ठतक गहरा गोबर और जलका कीचड़ भरे, उससें निराह्यर रहकर एक दिन रात 
-गव्य पीनेपर वह शुद्ध होती है । छिखितस्मृति-८३ स्छोक | यदि रजस्वछा ख्ौको कुत्ता सूअर अथवा काक 
छूदबे तों एक रात निराह्वार रहकर पश्चगव्य प।न करके वह शुद्ध होतीढे | आपस्तम्बस्माति-७ अध्याय,७-८ 
मोक | यदि रजस्वला ख्रीको घोषी आदि भअन्त्यज जाति, कुत्ता अथवा श्रपच छूदेवे तो ३ रात निराहार 
रहकर पश्चगव्य पान करके वह शुद्ध होतीहे, यदि रजोद्शनके पहिंलें दिन छूदेवे तो ६ रात उपवास करे, 
दुसरे दिन छूवे तो ३ रात निराहार रहे, तीसरे दिन छूवे तो एक रात उपवास करे और चौथे दिन छूबे तो 
अप्निका दर्शन करलेबे । १२ लोक | यदि रजस्वला स्त्रीको रजस्वला छूदेतीहे तो वे स्तानके दिनतक निराहर 
रहकर स्नान करनेपर शुद्ध होजातीहें । बृद्धशातातपस्माति-२० सछोक । यदि रजस्वछा खत्रीको रजस्वला स्री 
स्पशे करतोह तो रज:स्नानके दिन सुबरणयुक्त पच्चगव्यसे स्नान करने पर वे शुद्ध होतीहें । मार्कण्डयस्व्रति- 
यदि रजस्वरा स्त्री सवर्णा रजस्वछाका स्पर्श करती हू तो स्नान करनेपर उसी दिन शुद्ध होतीहे ॥ २ ॥ यदि 
रजस्वला स्री उच्छिष्ट द्विजके नाभीसे नाचेका अज्ज छूछेवे तो दिनरात और नाभीसे ऊपरका अज्ञः स्पर्श करे 
तो ३ दिन निराहार रहे ॥ ३ ॥ बृद्धवसिष्ठस्मृति | यदि एक पुरुषकी दो सवर्णा स्री रजस्वछा होनेपर 
परस्पर स्पर्श करती हैं तो स्नान करनेपर उसी समय शुद्ध होजातीहें | २ ॥ कश्यपस्मृति-यदि रजस्थला 
ब्राह्मणीका स्पशे करतीहे तो एक रात निराहार रहकर पच्चगव्य पीनेपर शुद्ध होतीहे ॥ १ ॥ पुलस्त्यस्मति । 
यदि रजस्थढा स्रीफी छुत्ता, सियार अथवा गद्द्वा काट देव तो पांच रात उपवास करके पश्चगब्य पीनेसे 
वह शुद्ध होतीहै ॥ २ ॥ नाभीसे ऊपर काटे तो दुगुना, सुखमें कांटे तो तिगुना और मस्तकपर कांटे तो चौगुना 
प्रायश्रित्त करे; किन्तु अन्य ख्रीको कांटे तो स्तानमाजसे वह शुद्ध होताहै ॥ ३ ॥ 
६ आतस्तम्बस्मृति-७ अध्याय-४ इछोकमें एसा ही है । 
यमस्मृति--५४-०५ इलोक । भोर वृहयसस्माति-४ अध्याय, १६-१७ इलछोकमें पाराशरस्मृतिके 
५६-५७ इकोकके समान है ) 


प्रकरण ३१ ) शाषादीकासलेत ) ( है८९ ) 


खड़ी रहे, उसके बाद निकल आवे ॥ १८-२० ॥ शिरका केश सुण्डन कराके यवका भात खाबे, फिर शेशत 
उपवास करके १ रात जछसें बसे, फ्रि शद्भपुष्पी लताका मूल, पत्र, फूछ अथवा फल और सोना तथा पथ्चग- 
व्यका काढा घनाकर पीचे, उसके बाद रजोद्शनतक नित्य एकही बार भोजन करे ।| १०-२९ ।| जबदक अत 
करें तघतक घरसे बाहर किसी भागमें बसे, प्रायश्वित्तके अन्तमे त्राह्यणोंकी खिलाकर २ गो दक्षिणा देंवे, यह 
शुद्धि महर्षि पाराशरने कहीहे ॥२३-२१४।॥ चारो वर्णोकी जियोंकी शुद्धिके लिये कच्छू ओर चान्द्रायण ब्त 
है; जैशी प्रथ्वी वैसी दी स्री होतोएँ इस लिये ल्लीको त्यागनेयोग्य दोषी नहीं कहना चाहिये ॥ २४-२५ | 

कृत्या साम्तपन कृच्छे झुद॒ध्येत्पाराशरो्रवीत। सक्दशक्ता तु या नारी नेच्छन्ती पापकर्तोमि!॥२६९॥ 

प्राजापत्येन शुद्॒ध्येत ऋतुप्रखकणेन च ॥ २७ ॥ 

यदि किसी खीको कोई छेंक छेजाकर, मारनेका भय दिखाकर, वान्धकर या बझुपूवेक भोगताह तो 
चद्द छृच्छुसान्‍्तपन करनेपर शुद्ध होतीहै, ऐसा पाराशरजीने कहाहे ॥ ९७-४६ ॥ यदि कोई पापी 
स्रीझी विना इच्छाके एक बार उससे भोग करताहे तो प्राजापत्य न्रत करनेंसे रजस्वकला होनेपर वह शुद्ध 
होजातीहे $ || ६६-२७ ॥ 
( ४० ) वसिश्ठस्णुति-११ अध्याय । 

मनसा भतुंरतिचारे त्रिरात्र यावक क्षीरौदर्न वा छुल्लानाईवः शयीतोध्व त्रिराज्ादप्छु निम्नगाया: 

साविच्यश्शतेन शिरोभिजुंहुयात पूता मवतीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ 

वाक्सस्वन्ध एतदेव मार्स चरित्वोर्ध्वस्भासादप्सछु निम्नगाया: साकिव्याश्र्तमिरषटशतेः शिरोमिशु- 

हुयात्यूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपद घारयेतू ॥ % ॥ 

गोमयगरत्तें कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्व संवत्सरादप्छु निम्नगायाः साविज्यास्यष्टशतेनशिरोमिजहया- 

त्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ १० ॥ 

जो ज्री मनसे दूसरे पुरुषकी चाहता करके पतिका अनादर करतीहै उसको उचित है कि हे शावतक 

उबालेहुए यबका रस और दूध भात खाकर रहें, भूमिपर शयन करे, ३ रातके वाद सावित्रीके शिरोमन्त्र 
( आपोज्ञोती० ) से ८०० धीकी आहुति करे; ऐसा करनेसे वह शुद्ध होजातीहै ।। ७॥ जो स््री वचनसे 
अन्य पुरुषकी घाहना करके पतिका अनादर करतीहे वह एक सास वक उपर कहेहुए नियमको करनेके 
बाद नदीके जहूसें सावित्री ( तत्सवितु 9 ) मन्त्रके शिरोमस्त्र ( ओम-आपोज्योत्ती० ) से घीकी ३४९०० 
आहुति देव; ऐसा करनेसे वह शुद्ध होवीहै ॥ ८ ॥ जो ज्जी परपुरुषसे प्रसज्ञ करतीहे वह एक वर्षतक घी 
लगाहुआ वल्न धारण करे, गोबरके गढ़ेमें या छुशोंके विछीनिपर शयन करे उसके पश्चात्‌ साबित्नीके शिरो- 
मन्त्र ( आापोज्योत्ती० ) से नदीके जलमें घीकी २४०० आहुति छोड़े; ऐसा करनेसे वह पवित्र होजातीह९-१० 

्राह्मणक्षत्रियविश्ां खियः शूद्वेण सड्भता; । अप्रजाता विशुद्दयनन्दि प्रायश्रित्तेन नेतराः ॥ १४ ॥ 


जिस घाह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यकी कन्याको कोई सन्तान नहीं उत्पन्न हुंडई बह शूद्से प्रसज्ञ करने- 


पर प्रायश्वित्त करनेसे शुद्ध होतीहै; किन्तु सन्‍्तानवाली शुद्ध नहीं होती (6 ॥ १४ ॥ 
(२९ ) देवलस्थृति ! 
अतः; परस्पवक्ष्यापि प्रायश्रित्तमिदं शुभग । खीर्णा स्लेच्छेश्व वीतानों बलात्सवेशने कचित्‌ ॥१९॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नीता यदाऊत्यजैः। ब्राह्मण्या! कोहशे न्‍्याय्य प्रायश्वित विधीयते॥ ३७ 
ब्राह्मणी भजते स्लेच्छप्रमक्ष्य मक्षय्रेय्राद । पराकेण ततः शुद्धि पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
न कृत मैथुन तामिरभक्ष्य नेव भक्षितस्‌। शुद्धिस्तदा जिराजेण स्लेच्छान्रेनिव भक्षिते ॥ २९ ॥ 
जिन स्त्रियोंकों म्लेच्छ वलात्कारसे अ्रदण करके उनसे संभोग करतेहँ अब मैं उनके प्रायश्रित्तका 
विधान कहताहू ।॥| ३६ || यदि त्राह्मणी, क्षत्रिया, चैदइया अथवा शूद्राकों अन्त्यज अहण करलेवे तो ब्राह्मणी 
कैसा प्रायश्रितत करे ॥ २७ ॥ जो ब्राह्मणी म्लेच्छके वशमें होकर उससे प्रसंध करतीहे और नहीं खानेयोग्य 
वस्तु खातीहै वह घर आनेपर पराक ब्नत करनेसे शुद्ध होजातीहै; ऐसा करनेवाली क्षृत्रिया हे पाद पराके 
करने पर ऐसा करनेवाली वैश्या आथा पराक परत करनेपर और ऐसा करनेवाढी शुद्रा चौथाई पराक ब्त 
करनेसे शुद्ध होतीहे ॥ १८ ॥ जो ब्राक्षणी म्लेछछके साथ मैथुन तथा अभक्ष्यमक्षण नही करके केबल उल्का 
अन्न खाकर उसके घर रहती है वह घर आनेपर ३ रात पराक त्रत कग्नेस शुद्ध द्ोजातीह ॥ ३९ || 
& अश्निस्मृति--१९७-१९९ खोक । जिस खीको स्लेच्छ आदि किसी पापीने एक बार भोगाह बह 
प्राजापत्य त्रत करनेसे रजस्वछा होनेपर शुद्ध होजातीदै । जो सल्री किसीके पकड़लेजानेसे अथवा क्रिंसीकी 
भ्ररणासे किसीके पास स्वयं जानेपर एक बार मोगीगई है वह प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीहे । 
हू व्यवद्ारमकरणके व्यभिचार आदि सीसंग्रहणमें वसिष्ठस्थतिके १-३ जडझ देखिये । 





( ३८२ ) धर्मशास्तरसंम्रह- [ प्रायक्षित्त- 


ग्हीता ख्री बछादेव स्लेच्छेगरंवी क्ृता यादे । गुर्वीं न शुद्धिमाप्रोति त्रिरात्रेणेतरा शुचि। ॥ ४७ ॥ 
येवां गर्भ विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः। ब्ाह्मणी क्षत्रिया वेश्या झूद्रा वर्णतरा च या॥४८॥ 
अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्या; झाद्धि; कथम्मवेत्‌ । कृच्छू सान्तपन शुद्धिध्वृतियोंनेश्व पावनस्‌ ॥ ४९ ॥ 
असवर्णेन यो गर्भ: ख्लीणां योनी निषिच्यते । अशुद्धा सा भवेज्नारी यावच्छलयं न मुश्नति ॥ ५०॥ 
विनिःसते ततः शल्ये रजसो वाशपे दर्शने । तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्चनं यथा ॥ ५१॥ 
से ग्भों दीयतेन्यस्मे स्वयं ग्राह्मो न कहिखितू। स्वजातो वर्जयेयस्मात्संकरः स्यादतोप्यथा ५ ५२ ॥ 
जिन स्ियोंको बढात्कारसे पकड़कर स्लेच्छ लेजातेहें उन्मेंसे जिसको स्लेच्छसे गर्भ रहजाताहे वह 
( विना सन्सान उत्पन्नहुए ) शुद्ध नहीं होती; किन्तु अन्य सब ३ रात निराहार रहनेसे शुद्ध होजातीहें ॥४७॥ 
जो ब्ाह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या, शूद्रा अथवा वर्णसंकरकी स्त्रियां इच्छासे या अनिच्छासे म्लेच्छोंसे गम धारण 
करतीहे और अभष्यवस्तु भक्षण करतीहैं उनकी झीद्ध किस अ्रकारसे होतीहै ॥ ४८-४९ ॥ बे कच्छुसान्तपन 
अत और घौसे योनिका संस्कार करनेपर शुद्ध होजातीहैं ॥| ४९ ॥ अन्य वर्णसे गर्भ धारण करनेवाढी ख्री 
जबतक गसेका प्रसव नहीं करती अथवा रजस्वला नहीं होती तभीतक अशुद्ध रहतीहे; उसके पश्चात्‌ वह सोनाके 
समान विमल होजातीहे $ || ५०-५१ ॥ ऐसे गर्भसे उत्पन्न सन्‍्तान अन्य जातिको देदेना चाहिये; उसको 
कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि वह वर्णसंकर है ॥| ५२ ॥ 


चोगीका प्रायश्रित्त १६. 


(१) मसनुस्णति -११ अध्याय । 
निःक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च। भूमिवज्ञमणीनां च रुक्‍्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
धरोहर वस्तु लेलेना और मनुष्य, घोड़ा, रूपा, भूमि, हीरा और मणिकी चोरी करना; ये सब सोना 
चोरी करनेके समान हैं (3 ॥| ५८ ॥ 
सुबर्णस्तेयक्रृद्विपो राजानमभिगम्य तु । स्वकर्म खूयापयन्ज्रयान्मां भवानवुशास्त्विति ॥ १०० ॥ 
गृहीत्वा मुसल राजा सक्ृद्धन्यात्ु तं स्वयम । वधेन शुद्ृध्यति स्तेनों ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १०१॥ 
तपसा५पनुनुत्सुस्तु सुबर्णस्तेयजम्मलम्‌ । चीखासा द्विजोरण्ये चरेद्रह्महणों प्रतमू ॥ १०२॥ 
सोना चोरानेवाले ब्राह्मणणको उचित है कि राज्पके पास जाकरके कहे कि मैंने सोना चोराया है 
आप मुझको दण्डित करें | १०० ॥ राजाकों उचित हैं कि उससे मूसछ लेकर उसको एक बार मारे; बध 
दोनेसे अर्थात्‌ इस भांति मारेजानेसे वह शुद्ध द्ोमाताहँ; ज्राह्मण तपस्यासे भी शुद्ध होताह ॥ १०१॥ 
तपस्याके सहारे सोनाचोराीका पाप छुड़ानेका अभिलापी ब्राह्मण पुराने वल्न धारणकर वनमें निवास करके 
मह्नहत्याका प्रायश्वित्त करे [ ॥ १०२॥ 





# खियोंकी शद्धताका वर्णन ख्रीप्रकरणमें है । 
(| याज्ञवल्क्यरमाति-३२ अध्याय-२३० इलोक । घोड़ा, रत्न, पुरुष, खी, भू(मि, गो ओर घरोहर भरस्तु 
हरण करना सोना चोरानेके समान पाप है। 
उशनस्म्ृति. ..८ अध्यायके १५, १६ ओर २०इलोकमें ऐसा द्वी है और२०-२१ इलोकमें है कि अथवा 
अश्वमेघ यज्ञमें यज्ञान्त स्तान करनेसे या अपने शरीरके बराबर सोना दान देनेसे अथवा एक वर्ष ब्रह्महत्याका 
ब्रत करनेसे सोना चोरानेवाला ब्राह्मण शुद्ध होताहै | मनुस्मृति---८ अध्याय, ३१४-३१६ इलोक और उछन 
स्मृति--८भध्याय, १७-१९ इलछोक । चोरकों चाहिये कि दोनों ओर चोखी शक्ति छगीहुई खेरकी छाठी,मृसल 
या छोहाका दण्ड अपने कन्धेपर रखकर खुलेकेश दौड़कर राजाके पास जावे और राजासे अपना अपराध 
कह देवे; राजा उसके कन्धेके चोखीशक्ति लगीहुई लाठी आदिसे उसको मारे, मारनेसे मरजाने या बच- 
जानेसे चोर पापसे छूटजाताहै, जो राजा ऐसे चोरको दण्ड नहीं देताहे उसको चोरके समान पाप छूगताह । 
साज्ञवल्क्यस्माति--१अध्याय, २०७-२५८ःछोक । ब्राह्मणका सोना चोरानेवाला अपने कर्मको कहकर राजाको 
मूसछदेवे, मूसछसे सारनेपर मरजानेसे या बचजानेसे वह शुद्ध होजाताहै; यदि राजासे नहीं कहे तो सुरा- 
पान करनेका प्त करे अथवा अपने शरीरके बरावर सोना द्वान करे या घन देकर न्राक्षणको सन्‍्तुष्ट करे। 
वृहद्विष्णुस्वृति-५५ अध्याय, १-३ अंक । सोना चोरानेवाछा राजासे अपना पाप कहकर एक मूसछ भर्षण 
करे, मूसछसे सारनेपर मरजानेसे या बचजानेसे बह शुद्ध होजाताद अथवा १२ व म्रह्महत्याका ब्रत करे. । 
संचत्तेस्तुति-१२४-१२५शछोक । सोना चोरानेबाला राजाको मूसल देंवे राजा उस मूसछसे एक बार चोरको 
मारे, यदि वह जीजाय तो चोरीके पापसे छूठजातहेँ अथवा वह वनमें जाकर पुराना वल्र पहनकर 
बह्मह॒त्याका ब्रत करे । पाराशरस्मृति-१२ अध्याय, ७५-७७ शुछोक । ब्राह्मणके सोनाको चोरानेवाला मूसलह« 


प्रदरण २१ | भाषादीकासलेत । ( है८३ ) 


वाल्यान्यधनचोर्याणि कृत्वा कामाह्विजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव कृष्छादन विशुध्यति ॥१६३१॥ 
जो ब्राह्मण इच्छापूबक ब्राह्मणके घरसे धान्व अथवा दूसरा धन चोरी करताहे बहू एक वर्षतक 
कच्छू ( प्राजापत्य ) करनेसे शुद्ध होताहे & ॥ १६३ ॥ 
मनुष्याणान्तु हरणे स्वाणा क्षत्रगहस्य च। कृपवाप॑जलाना च शाध्वश्वान्द्रायण स्थूतस्‌ ॥ १६४॥ 
पुरुष, खी, खेत, गृह और कप तथा बावड़ी जलाशय हरण करनेवालोंके लिये चान्द्रायण त्रत कहा- 
गयाहई ६ ।। १६४॥ 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेये कृत्वान्यवेश्मत। । चरंत्सान्तपन कृच्छू तन्निर्यायात्मशझुद्धये ॥ १६५॥ 
थोड़े दाम अथवा अल्प भ्रयोजनकी वस्तु अन्यके घरसे चोरानेबाला वस्तुके स्वामीको उसका मूल्य 
देकरके अपनी शुद्धिके छिये कृच्छुसान्तपन कर ३७ || १६५ ॥ 
भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानां च पश्चगव्य विशोधनम ॥ १६६ ॥ 
छुटटडू आदि भ्रत््यपदाथ; खीर आदि सोज्य पदाथ,सवारी,शय्या,आसन, फूछ,मूछ अथवा फल चोरानिवाला 
पश्चगव्य पीनेसे शुद्ध होताहे [छू] ॥ १६६ ॥ 
लृणकाहदुमाणां व शुष्कान्नस्य ग्रुढसय च्‌। चेलचर्मामिषाणां च तिरात्र स्मादभोननस्‌ ॥ १६७॥ 
तृण, काठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड, वस्र, चास या मांस चोरानेबाछा ३ रात निराहार रहे (| || १६७ ॥ 
-लेकर राजाके पास जाय, राजा मूसछसे उसको सारे, मरजानेसे अथवा घचजानेसे बह शुद्ध होताहै; यदि 
जान करके बह चोरी किया होगा तो मारनेयोग्य है, अन्यथा नहीं । शातातपस्माति-५ इछोक । ब्राह्मणका 
सोना हरण करनेबाढा राजाके समीप सोमपान करनेसे शुद्ध होताहे | बौधायनस्मति-२ प्रश्न॒ १ अध्याय 
१७-१८ अंक ओर १९-२० बझ्छोक । चोरकों चाहिये कि अपने केशोंकी खोलकर छोहा छगा भूसछको 
कन्धेपर छेकर राजाके पास जावे आर कहे कि इससे सुझको सारो, राजा उससे उसको मारे या छोड़ देवे बह 
पापसे छूट जातांहे; यदि राजा शासन नहीं करताहे तो चोरीका पाप उसीकोी लग जाताहे | वलिष्ठस्मृति-३० 
अध्याय, ४५-४६ अंक । ब्राह्मणका सोना चोरानेवाला केझ्लोंको खोलकर दौड़ताहुआ राजाके पास जाबे और 
कहे कि में चोर हूं आप मुझको दण्ड दीजिये । राजा उसको गूछरका शख््र देवे, उससे अपनेकों सार डालमेसे 
वह शुद्ध होजाताहै, एसा श्रुतिसि जानाजाताह । यदि उक्त श्रकारसे नहीं मरे तो शरीरमें घी लगाकर कण्डीकी 
प्रज्जत्ठित आगमें जछजानेसे वह शुद्ध होताहै, ऐसा श्रुतिसि जाना जाताहै । पट्जिशत्‌का मत है कि बाहके 
अग्रभागभर सोना चोरानेवाला एक प्राणायाम्र करे, एक छिक्षाकी चोरीमें तीन प्राणायाम, राईभरकी चोरीमें 
चार प्राणायाम करे ओर उस पापकी शुद्धिके लिये आठ सहसख्र गायत्री जपे और सरसों थर खोना चोरानि- 
बाला दिनभर साविन्रीका जप करे, जोभर सोना चोरानेवाला दो दिन प्रायश्रित्त करे, रत्तीभर सोना चोराने- 
बाला ब्राह्मण सान्तपन क्ृच्छू करे और ८० रत्ती सोना चोरानेबाल्ा एक बषे जब पीकर रहे; इससे अधिक 
सोना चोरानेबालेके लिये मरणान्तिक प्रायश्रित्त अथवा ब्रह्मह॒त्याका ब्रत है ( १-७ ) । 

#$ बृहद्विप्णुस्वृति---५५ अध्याय-५ अंक । धान्‍्य या दूसरा धन हरण करनेवाछा एक वर्षतक 
कृच्छू करे । उशनस्मृति-९५ अध्याय-१८ इलोक । धान्य आदि धन चोरानिबाला, कृच्छुसान्तपन्र करके पच्च- 
गव्य पीनेसे शुद्ध होताई ! शडखस्मति-१७ अध्याय-१५ इलोक । धान्यकी चोरी करनेवाका ६ मास ब्रह्म- 
हत्याका ब्रत करे | 

४ गहह्विष्णुस्मृति-५२ अध्याय-६ अंक । पुरुष, स्री, कूप, खेत या बावडी हरण करनेबाढा चान्द्रा- 
यणगब्रत करे | उशनस्मृति--९ अध्याय, १६-१७ इलोक | पुरुष, ख्री या बावडी तथा कृप जरछाशयका हरण 
करनेवाला चान्द्रायण त्रत करनेसे शद्ध होताहे । शंखस्मृति-१७ अध्याय-१५ इलोफ | जलाशयहरण करनेवाला 
एक व्तक ब्रह्महत्याका ब्रत करे | 

हैंड वृहद्विष्णुस्मराति---५२ अध्याय-७ अंक । थोड़े दामकी वस्तु चोरानेवाला सान्तपन ब्रंत करे । उशन*« 

मति-९ अध्याय, १७-१८ इ्लोक | अन्यके घरसे थोड़े दामकी वस्तु चोरानेबाला अपनी शुद्धिके लिये 
कच्छु सान्तपन करे । 

हुए बहद्विष्णुस्टति--५५ अध्यायके ८ अंक ऐसा ही है। उशनस्वृति-९ अध्याय-१९ इलोक । फूल 
अथबा फल चोरानेबाला ३ रात निराहार उपवास करे | शंखस्माति-१७ अध्याय-१८ इछोक । मूछ था फूछकों 
चोरानेवाछा १० दिनतक-अह्महत्याका त्रत करे । पेठीनसिस्मृति--उद्रके भरनेभर भक््य,भोज्य, अन्न चोरान 
बाला तीन अथवा एक रात उपवास करके पश्चगव्य पान करे ( २)। 

( वहाहप्णुस्साते-५२ अध्याय-९ अड्डू और उशनस्माति-९अध्याय-१९-छोकमें ऐसाही हे । शह्डे स्त्ति- 
१७अध्याय, १६-१९ ख्कोक । वसख्र या मांस चोरानेवाला ६ मास ब्रद्माहत्याका ब्रत करे, हृण या काठका चोर 
मास बह्महृत्याका ब्रत करे, लवण या गुष्ठ चोरानेवाला १५ दिन यही ब्रत करे ओर चास चोरानेषाला एक 
रात इस ब्रतको करे। 


( १८४ ) धर्मशाझ्रससह- [ प्रायश्चित्त- 


णिरुक्ताप्रवालानां ताश्नस्य रजतस्थ च्‌। अवाकांस्योपछानां चद्रादशाहकणान्नता ॥ १६८ ॥ 
मांण, मोती, सूंगा, ताम्बा, रूपा, छोहा, कांसा अथवा पत्थर चोरानेवाछा १९ दिन चाबलढुका कण 
खाकर रहे $& || १६८ ॥ 
कापासकाटजाणाना इएशफकंशफर्थ व । पक्षिगन्धोषवीनां नाच रज्ज्वाश्वेव ज्यहस्पयं; ॥ ९१६५ ॥ 
एंदब्नतरपोहित पाप स्तेयकृत्त द्विज। ॥ १७० ॥ 
कपास, रेशस, ऊन, दो खुरबाले बरू जादि, एक खुरवारे घोड़े आदि पशु, पक्षी, 
वाली वस्तु, औषधी अथवा रस्सी चोरानेवाछा ३ दित दूध पीकर रहे ( चोरी 
देदेवे ) ॥ १६९ ॥ इन्ही ब्तोसे द्विज चोरीके पापोंको छुड़ावे &, ॥ १७० ॥ 
ध्यान यू एम] घ्या 
(४ के ) हृद्वहिष्णुस्दुति-९९ अध्याय । 
दत्वेबापहत॑ द्वव्यं घनिकस्याप्युपायतः । प्रायश्रित्तं तत३ कुयोत्कल्मपस्यापनुत्तये ॥ १४ ॥ 
चोरी कियाहुआ द्रव्य किसी प्रकारसे द्वव्यके स्वामीकों देकरके उसके बाद पापके नाशके अथ प्रायश्रित्त 
करना चाहिये ॥| १४ ॥ 


चन्दन शादि गन्ध 
गगी वस्तु मालछिकको 


( १० ) शद्धस्वुति-१७ अध्याय । 
यस्य थस्य च वर्णस्य वृत्तिच्छेद सम्राचरेतू। तस्य तस्थ बधे भोक्ते ग्रायश्रित्त समाचरेत्‌ू ॥ १३ ॥ 
अपहृत्य तु वर्णानां भुव॑ प्राप्य प्रमादतः । प्रायश्रित्त बंधे ग्रोक्त ब्राह्मणानुमतं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस जिस वर्णदी जीविकाका नाश करे उसी उसी वर्णकी हत्या करनेका प्रायश्रित्त करना 
चाहिये । १३ ॥ अज्ञान वश्ञ होकर जिस वर्णकी भूमि हरण करे त्राह्मणोंकी आज्ञासे उसी वर्णके मनुष्य 
वबधका प्रायश्वित्त करना उचित है ॥ १४ ॥ 
तृणेक्षुकाइतक्राणां रसानामपहारक!) । मासमेक॑ व्रत कुर्याइन्तानां सर्पिषां तथा ॥ १७॥ 
ऊख, मद्ठा, रस, दांत, घी | तृण अथवा काष्ठ | का हरण करनेवार्लं एक मास तक ब्श्महत्याका 


त्रत करे ॥ १७॥ 
बहाचारीका प्रायश्रित्त १३. 
६ १ ) मनुस्थृति--११ अध्याय । 


अबकीणी तु काणेन गर्दभेम चतुष्पथे। पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋतिं निशि ॥ ११९ ॥ 

हत्वान्नों विधिवद्धोमानन्ततश्र समेत्यया । वातेन्द्रगुरुवद्दीनां जुहुयात्सपिषाहुती ॥ ११० ॥ 

कामतो रेतस; सेक वतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रम व्रतस्याहुधैमज्ञा बह्मवादिन। ॥ १५१ ॥ 

मारुत पुरुदृत थे गुरुं पावकमेव च्‌। चत॒रों व्रतिनोड्थ्येति त्राह्म॑ तेजोधबकीणिन। ॥ १२२ ॥ 

एतस्मिल्ेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनस्‌ । सप्तागारांश्ररेड्ेक्ष॑ं स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ ॥ १२३ ॥ 

तेभ्यो लब्धेन मैक्षेण वत्तेयन्नेककालिकम्‌ । उपस्पृशंखिषवर्ण त्वब्देन स विशुद्ृध्यति ॥ १२४ ॥ 

अवकाण। मनुष्य गतस च[मुहाना राहपर काण गदहंसे पाकयज्ञक (वधान नकत्य दवताका पूंजच 

करे ॥ ११५९ ॥ वहां विधिपूवक होस करके अंतर्से “समासिअ्चन्तु सरुत:? इस ऋचासे पवन, इन्द्र, बृहस्पति 
ओर अम्निके लिये भीकी आहुति देंवे।। १५० ॥ जब ब्रह्मचर्य ब्रतसें स्थित द्विज कासनापूर्वंक स्रीकी योनिमें 
वीये छोड़ंदताह तब उसके त्रतमं अतिक्रम होनेसे धमज्ञ ब्रह्मवादी छोग उसको अबवकीर्णी कहतेहेँ || १९१ ॥ 
अवकीर्णी होजानेपर त्राह्म चारीका त्रह्मतेज पवन, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि इन चारोंमें चलाजाताहै ॥|१२२॥ 


& बृहाहष्णुस्खाते---५+२ अध्याध-१० अड्ढू ओर उशनस्मवति--९ अध्याय-२० श्लोक ऐसा ही है । 
शंखस्थाति-- १७ अध्याय-१५ और १५९ इल्ोक | मणि अथवा रूपा चोरानेबाला एक बर्षतक और लोहा, 
बांस या सूत चोरानेब्राला एक रात्र ब्रह्महत्याका ब्रत छरे । 

६ बेहद्विष्णुस्मति---५१५ अध्याय, ११-१३ अछू | कपास, रेशस या ऊन हरण करे तो ३ रात दूध 
पीकर रहे, दो खुर था एक खुर वाले पशुका चोर ३ रात उपवास करें और पक्षी, गन्‍्ध, औपथी था 
रस्सीका चोर एक उपवास करे | उशनस्म॒ति-९५ अध्याय, २०-२१ इ्लोक । दो ख़ुर या एक खुरवाले 
पशुका चोर १४ रात निराहार रहें ओर पक्की वा औषधी चोराबे तो ३ दिन दूध पीकर रहे । शंखस्पति-१७ 
सध्याथ-१७५ इलोक । गो, बकरी या घोड़ा चारानेवाछा १ बषे ब्रह्महत्याका ब्रत करे | 


प्रकरण २१ ॥ आपषाटीकासमेल । ६ ३८५ ) 


९५ 


अवकीर्ण पाप उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त गदंसयाग आदि कस करके गद॒हँका चात्न घारणकर अपने कर्सको 
कहताहुआ ७ घरोसे भिक्षा मांगे ॥ १२३ ॥ सिलछीहुइ भिक्षाको दिन रात केवछ एक बार आजन्र कर, 
नित्य सबेरे, मध्याह और सार्यकार स्नान करे, इस प्रकार करनेसे एक व्ष्ध वह अह्यचारा शुद्ध 
होताह #& || ९४४ ॥ 
जह्यचारा त योउश्षायान्मधु मास कथन )स झत्वा प्राकृत कृच्छ बत्रत्त पे सभापयतू 0 १५९ ॥ 
जो त्रह्मचारी मधु अथवा मांस अक्षण करलेताह वह प्राजापत््य त्रत कर शेष त्रह्मचर्य त्रत सम्माप्त 
कर 7४ |॥| १५९ || 


(३ ) याहुवर्वयस्थृति-दे अध्या 
जेद्या म्िकार्य त्यक्त्वा तु सप्राभमनातुर। । कामावक्कीण हत्याथ्याँ जुहुयादाहुतिहयमू ॥ २८१॥ 
उपस्थानन्तत।) कुयात्समासिश्त्वनंच तु ॥ २८२ ॥ 
जो त्रह्मचारी विना आपत्कालके ७ राततक भिक्षा नहीं मांगता अथवा भाम्रहोंत्र चहा करताह वह 
कासावकीण? आदि दो सन्त्रोंसे दो आहुति देवे ओर 'सम्ासिश्च॒तुः सन्त्रसे आम्रका स्तुत करे २८१-२८९॥ 


( १० ) संवत्तेस्श्वति 
सतकातन्न नवश्लनाद्ष मासेकान्न तथंव च। ब्रह्मचारा हुं योश्वीयात्रिरात्रिणेव जहयाते ॥ २३ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सूतक, नवश्राद्ध अभवा सासिक श्राद्धका अन्न खादाह बहू ३ रात उपवास करनेसे शुद्ध 
होताह ).६ ॥ २३ ॥ 
सह्मचारी त थ। स्कन्देत्कामत) शक्रम्ात्मनः | अवकाणवब्रत कुबातू सात्वा अुमघ्चयदकामंत, ॥२७॥ 
मभिक्षाट्ममटित्वा ते स्वस्थों होकाज्मखतते | अल्ात्वा चेव यो भुड़नके गायत्यश्शत जपेतू ॥ २८॥ 
शदहस्तन यीक्षीयात्पानीय वा पवत्कावतू | सहाराजापता गूत्वा पच्चगव्यन झुद्ध्यांति ॥ २5 
भुक्तवा पर्युषितोच्छिएं सुत्वान्न केशद्रपितम्‌ । अहोराजोपितों घूत्वा पश्चगव्येन शुदर्अति ॥ ३० ॥ 
शूद्राणाी भाजने घुत्तवा झुक्ता वा सन्नमाजन।) अहाराजापता भूत्वा पंश्चगव्यन शुद्धयाते॥ ३१ 
दिवा स्वष्रिति थे; स्वस्थों अह्मारों कथचन। ज्ात्वा सूर्थ समाक्षद्र गायज्यरशत जपतू ॥ २३१॥ 
बह्मयारा निराहार। सवभूताहेते रत। | गायच्या लक्षजप्यन सवपाप प्रसुच्यते ॥ ९२० 
जो अह्यचारी जानकरके अपते वीक गिराताहै वह जवकीर्णीका प्रायश्रिच करे; यदि अनजानर्से 
उसका वीर्य गिर जाताह तो स्नान करनेसे शाद्ध होताहे &॥ ॥ २७ ॥ बिना आपत्काडक एकका सिल्लान् 
भोजन करनेवाढा अथवा बिना स्नान कियेहुए, भोजन करनेवाह्य ब्रह्मचारी ८ सा गायन्नी जब ॥ १२८ ॥ 
शूद्रके हाथका अन्न सोजन करने तथा पानी पीनेबाछा, वाखा, अपना जूठा, केश दूषित, दूं बत्तेनन अथवा 
शूहके वत्तेनम अन्न खानेवाल्ा ब्रह्मचारी दिमरात उपवास करके पश्चगव्य पान कश्नेस पावत्र हाताह२५ ३ १॥|॥ 
रोग्य अबस्थाम दिनसे सोनेवाला तरह्मयचारी ज्ञान ओर सूथका दर्शन करके ८ सा गायत्री जबर। ३२॥ 
जो ब्रह्मचारी निराहारं और सब जीबोंके हितसें तत्पर रहकर १ छाख गायत्रोका जप कश्ताह वह घर 
पापास छटजाताद | *ुनुर | 

















४४ याज्ञवस्क्यस्मृति-2 अध्याय-२८० इक्तोक । किसी झीसे गमन करतलेपर ब्रह्मचारी अवद्यीणी हो* 
जाताह वह गदहा पशुके मांससे नर्कत्य देवताकी पूजा करनेपर शुद्ध हाताह । संचत्तस्याते-२४ इकोक । 
जो ब्रह्मचारी क्रामदेवसे पीड़ित होकर खीसे गसन करताहे वह सावधानतापूवेक एक ग्राजापत्य जत्र कर। 
शाण्डिल्यस्यति । अवकीर्णी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा चेश्य त्रह्मचारी खरपशुर्सख यज्ञ करक सिक्षात्ञ भाजन 
करतेहुए एक वर्ष रहजेपर शुद्ध होताहे (१ )॥ 

8 याज्ञवल्क्यस्माति---३ अध्यायके ९८९ इलाकम एसा हे है । खंवत्तस्वात्त---१५ श्छीक। जा 
ब्रह्मचारी मधु या मांस भशक्षण करलेताह बह प्राजापत्य त्रत करक माॉजाहास जा यज्ञों प्वीतर्के समय होताहिं, 
करनेपर णुद्ध हाताहँ । 

(४ मसनुस्मति--११ अध्याय-१५८ इछोक । जो ब्रह्मचारी मासिक श्राद्धका अज्ञ भाजन करताह वह २ [दिन 
डपवास करे आर एक दिन जलूमें बसे । अद्डिरास्मृति--५८--६० ब्छोक | याद जितान्द्य बह्मचार। त्राह्मण 
अज्ञानसे सूतकवालेके घरका जछ पीछे अथवा अन्न खारू ता वन करक आचसन करें, फिर आाणायास्त 
करके आचमन करे ओर भरी प्रकार वदुणके मन्त्रोंसे शरीरपर जल छिड़क । 

मनुस्मति--२-अध्याय--१८१ शछोक | यदि विचा इच्छाक स्वप्च .दापस ब्रह्मचारीका वीये गिर- 
जावे तो उसको चाहिये।के स्तान करके सूयका पूजा कर आर “पुन्नसों मल्िन्द्रियमू! ऋचाकों हे बार जप । 
४९ 


जि 
दा ह। 
७ 
१2] 
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धर्मशाख्वरंग्रह- [ प्रायश्वित्त- 


( १८ ) गौतमस्थृति-१ अध्याय । 
अन्तरा गमने पुनरुपसदनश्वनक॒लमण्ड्करसर्पसाजाराणां ज्यहुपवासो विग्रवासश्र ॥ २९ ॥ 
प्राणायामा घृतप्राशने चेतरेषास्‌ ॥ ३० ॥ इमशानाध्ययने चेवस ॥ ३१ ॥ 
यदि बढ पढ़नेके सप्तय गुरु और शिष्यके बीचसे कुत्ता, नेवछ, सेडक्र, सांप अथवा बिछार मिकल- 
जांब तो ब्राह्मण विद्यार्थी बनमें वसकर रे दिन उपवास करे ॥ २९ ॥ ऐसी अधस्थामें क्षत्रिय तथा वैश्य 
विद्यार्थी प्राणायाम करके थी चाटे || ३० ॥ श्मशानके निकट पढ़नेपर भी यही प्रायश्रित्त करे ॥ ३१ ॥ 


विविध प्रायश्वित्त १९. 


( ३ ) मलुस्पति-११ अध्याय । 
येवां द्विजानां सावित्री नावूच्येत यथाविधि | तांश्वारयित्वा त्रीन्क्तच्छान्यथा विध्युपनाययेत्‌॥ १९२॥ 
ग्रायश्रित्तं चिकीषान्त विकर्मस्थास्तु ये द्विजा; । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ १९३॥ 
जित ट्विजोंकों विधिपू्वक गायत्री नहीं आतीहे उन्नस ३ प्राजापत्य ब्रत करवाके शास्त्रीयविंधिसे उनका 
यज्ञोपवीत करना चाहिये || १९२ ॥ निषिद्ध कर्म करनेवाले तथा बेदसे व्याज्य ट्विज यदि ग्रायश्वित्तकी इच्छा 
करें तो उन्हें सी हे प्राजापत्य करनेकी व्यवस्था देनी चाहिये || १९३ ॥ 
यद॒हितेनाजेयन्ति कर्मणा ब्राह्मणां घनम्‌ । तस्योत्सगेंण शुद्ृध्यन्ति जप्येन तपंसेव च ॥ १९४ ॥ 
जापित्वात्रीणि साविच्या। सहस्राणि समाहित।। मास गोष्ठे पथ; पीत्वा मुच्यतेःसत्पतिग्रहात्‌ १९५ 
जब ब्राह्मण निन्दित कमसे घन उपार्जन करताहै तब वह उस घनको दान करके (नीचे लिखेहुए ) 
जप और तपस्या करनेसे शुद्ध होताहै।। १९४ ॥| खावधान द्वोकर तीच हजार गायत्री जपकर दूध पान करते 
हुए एक सासतक योशालासें वसनेसे वह असत्‌ प्रतिग्रहके पापले छूटताहै & ॥| १९५ ॥ 
व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च। अमिचारमहीनं च त्रिमिः कृच्छेव्येपोहति ॥ १९८ ॥ 
ब्रात्यको यज्ञ करानेवाले, आत्मीयसे भिन्न मनुष्यका प्रेतकस करनेवाले, मारण उच्चाटन आदि अमिचार कर्म 
करनेवाल्ट और अहीत नामक यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ३ प्राजापत्य ब्रत करनेपर शुद्ध होतेहें &, ॥ १९८ ॥ 
शरणागतम्परित्यज्य वेद विष्ठाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पाप)्रपसेघति ॥ १९९ ॥ 
शरणागतकी व्यागंतवाले और वेदका नाश करनेवाले ब्राह्मण १ वर्षतक यव खाकर रहनेसे शुद्ध 
होतेह (9 ॥ १९९ ॥ 
विनाहिरप्सु वाप्यात्तें: शारीरं सबन्निविश्य च। सचेलो बहिराष्लुत्य गामालम्य विश्युध्यति ॥२०३॥ . 
विष्ठा आदिके वेगस आते मनुप्य बिना जल लेकर अथवा जलूम विष्ठा आदि त्यागनेपर गांवके बाहर 
लदी आदियें वर्ोंसहित स्रान करके गऊको स्पर्श करनेसे शुद्ध होताहे (8; ॥ २०३ ॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्रित्तममोजनस्‌ ॥ २०४ 0 
बेदमें कहहुए नित्यकर्म नहीं करनेवाले और स्नातक त्रतकों छोप करनेवालेका प्रार्याश्वित्त एक द्विरात 
उपवास करना ह ३४ ॥ २०४ ॥ 





६8 याज्ञवस्क्‍्यस्मृत्ति-३ अध्याय-२९० इलोक । निर्िद्ध दान देनेवाला ब्राह्मण ब्रद्मचर्य घारण करके 
दूध पीताहुआ और गायत्री जपताहुआ १ मासतक गोशालामें बसनेसे शुद्ध होताहे | उशनस्मृति-९ अध्याय 
६१ इलछोक । पतिसे द्रव्य छेनेवाठा मनुष्य उसको त्याग करके विधिपूर्वक प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होताहै। 
यट्च्रिशतका सत है कि पवित्र यज्ञकके करनेसे धोर प्रतिग्रह लेनेवाले शुद्ध होतेहें और चान्द्रायण, सृगारेष्टि, 
मित्रविन्दा तथा गायत्रीका एक छाख जप करनसे दुष्ट प्रतिप्रह लेनेवाले शुद्ध होतेहँ ( १०-११ )। 

४; याज्ञवल्क्यस्मृति-- ३ अध्याय-२८५९ जछ्ोक । ब्रात्यकों यज्ञ करानेवाले और सारण उद्चाटन आदि 
अभिचार करनेवाले तीन प्राजापत्य ब्रत करें | उशनस्मृति-९ अध्याय>*५६ इलोक | अभिचार करनेवाला हे 
प्राजापत्य ब्रत करनेपर शुद्ध होताहै । 

याज्ञवहक्यस्मृति-३ अध्यायके २८९ इलोकमम ऐसा ही है | वसिघस्मत्तेि---२० अध्याय-१३ अड्ढू | 
पढ़ेहुए वेदको ुलद्नेवाल्ा द्विज १९ दिल ग्राजापत्य ब्रत करके मूलेहुए बेद्को फिर. आचायसे पढ़लेवे । 

(3 सुमन्तुस्मति-जछ अथवा अश्विमें(बिना आपत्कालके)मलकों त्यागनेवाले मनुष्य तप्त कृच्छ करें (८) । 

$£ उद्यनस्मृति--९ अध्याय, ६६-६७ इलछोक । जो गृहस्थ प्रमाद्से सन्ध्या नहीं करताहै अथवा 
स्नातक बन्नतको स्थिर नहीं रखताहे वह एक द्नि रात उपवास करे | जो ब्राह्मण जानकर ऐसा करताहे वह 
एकत्रष कृच्छ करनेसे ओर जो जीविकाके कारणस ऐसा करताहे वह चान्द्रायण त्रत करके गोदान देनेसे 
शुद्ध द्वोताहे । 


प्रकरण ११ ] सापादीकासमेल ) ( २३८७ ) 


हड़ार ब्राह्मणस्यात्तवा त्वड्डर व गरायस। । स्तात्वाइनश्नन्नह।शंषमसाभवाद्य मंसादयतू २०५ ५ 
वरय चरत्कृच्छमातऊूच्छ निपातने । कच्छातिकुच्छी कुवीत [वप्रस्थोत्पाद शाणतर ९२०९| 
त्राह्मणको हुड्कार अर्थात्‌ चुप रह और श्रष्ठकों त्वड़कार अथोतू तुस कहनवाले, स्नान करके दिनभर 
निराहर रहकर सायंकाहछमें पावोपर गिरके उनको £सन्न करें || २०५ ॥ ब्राह्मणको मारनेके लिये तेयार 
होनवाला प्राजापत्य ब्रत, उसपर प्रहार करनेवाढा अतिकृच्छ ब्रत आर सारके उसके शरीरसे राधिर गगिराचे- 
बाला कृच्छातिकृच्छू त्रत करे क || १०९५ ॥॥ 


(३ ) याज्षवस्कयस्थ॒ति १ अध्याय 
अत ऊर््वे पतन्त्येते सवधरसबहिष्कृता। | साविज्ापातता ब्रात्या ब्रात्यस्तामाहत ऋदा: ॥ ३८ ॥ 
ग्य समयसे दूचे स्मयतक जनेऊ नहीं होनेपर छ्विंज पतित होकर सब घसमोंसे राहत ब्रात्य. हाजातेह, 
बिना ब्रात्यस्तोम यज्ञ किये वे पतित गिने जातेहँ छी || ३८ | 


है अध्याय । 
मिथ्यामिशंसिनों दोषों द्विः समो भूतवादिना।। मिथ्यामिशरतदोषन्व समादतें स्पा वदंब॥२<5। 
महापापोषपापाश्याँ योभिशंसेन्सपा परम । अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रिय॥॥२८६॥ 
अभिशस्तों स्षा कृच्छअ्वरेदाग्रेयमेव च । निर्वपेत्त पुरोडाशश वायव्यम्पशुमव वा ॥ २८७॥ 
किसाका सथ्या दापष छलगानबाढ़का दूना दुष आर केसाका यथाथ दांष कहनवाढलका उसक ठुल्य 
दोष छूगताह ओर जसका दोप कहता फिरताह उसका सब पापभाी उसका रूगजाताह ॥ २८७ ॥ किसीकों 
सहापातक अथवा उपपातकका झूठा दाप लगानवाल़का उाचत हूँ क जतान्द्रय हाकर जप करतंहुए कबछ 
जल पाकर एक मसहानतक रह | रे८द्‌ ॥ जिसका एसथ्या दाप छगायागयाह बह प्राज्ापत्य त्रत कर 
या पुराडाशस आमभ्ञका अथवा पशुस वायुका यज्ञ करे ॥ २८७ | 


आणायामी जले ज्वात्वा खरयानोश्रयानग३ । नम्न। खात्वा च शुक्‍ता च गत्वा चव दवा खियम्‌ २९९ 
जो मनुष्य गद॒हे या ऊंटकी सवारीपर चढताह, नम्न होकर स्नान अथवा भाजन० करताह या वेदुनम 
भायांसे गमन करताहे वह जलूमें स्नान ओर प्राणायाम करे ७४ ॥ २९१ ॥ 


( ३ ) अज्निस्थृति । 
सायम्पातस्तु ये सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सकृत्‌ | गायत्यास्तु सह हि जपेत्खात्वा समाहित॥5३। 
जो ट्विज प्रमादसे एक बार सायकालकी अथवा प्रातःकाछकी सन्ध्याको त्यागदेताह बह सावधान 
होकर स्वान करके एक हजार गायजन्रीका जप करें || ६४॥। 
शोकाक्रान्तोथ वा श्वान्त) स्थित) स्नानजपाद्वाह! । तबह्मकूच चरद्धकत्या दानन्दुता विशुध्याते॥६४।॥) 
जो शोकाकल होने अथवा बहुत परिश्रम करनेके कारण ख्लान अथवा स्नान करके जप नहीं करताह 
वह बह्मकृर्च पान करके दान देनेपर शुद्ध होताहे ॥ ६४ ॥ 

48 याज्ञवलक्यस्मृति-३२ अध्यायके २१९२-६०९३ इलोकमें ऐसाही है। पाराशरस्ट्रात-११ धध्यायक ५२ 
०३ श्छोक ओर शह्बस्म्रति-१७ अध्यायके ६०-६१ शछाकर्म सनुके २०५ रछाकर्क स्राव आर बाधायन- 
स्मृति---२ प्रश्न-१ अध्यायके ७-८ सछोकर्म प्रायः २०९ इलोकक समान ह। पाराशरस्टाते-११ अध्याय 
५४-०० इलोक । त्राह्मणको मारनेके लिये तयार होनेवाला द्निरात उपवास, उसका भूसंपर रादुनवाला 
3 रात उपवास, मार करके उसके शरीरसे रुघिर गिरानेंबाला अतिकृच्छू त्रत आर मार करक उसके शरारत 
झोधर जमा देनेवाला प्राजापत्यत्रत करे। 

(2 ब्यासस्मृत्ति-१ अध्याय-२० खछोक । यदि यज्ञोपवीतके समयसे दूनेसे आधक समय बीत जानपर भा 

जोंका जनेऊ नहीं होता तो वे वेद्व्॒तसे च्युत ब्रीत्य होजातेहँ, वे ब्रात्यस्तोम यज्ञ कर | वशसष्ठटस्दाति- १६१ 
अध्याय-५६, ५८-५९ अंक । साविन्नीसे पतित न्लात्य प्विंज उद्दाछक त्रत करें अथवा अश्व्नव यज्ञत् अवस्दथ- 
समान करे या ब्रात्यस्तोंस यज्ञ करे । 

98 ३.नुस्मति-११ अध्याय-२०४ इोक ओर अन्निस्दाति-२९३-१५४- शछाक । इच्छाएंवक उठ 
अथवा गदहेकी सवारीपर चढ़नेवाढा अथवा नंगे होकर स्नान करनेवाढा त्राह्मण श्राणायात् कप्चज झुछ 
होताहे । उशनस्म्नत्ति---९ अध्याय-६९ इलछोक । इच्छापूतरक उठ या गदहेकी सवारीपर चढनवाढछा अथवा 
नम्न होकर जलूमे प्रवेश करनेवाछा ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध होताह । शद्धस्टाति-१७ अज्याय, ५४-५५ 
बकोक । दिनमें मैथुन करमेवाला, नम्न होकर जरूसे स्ताव करनेवाला और परकी स्का नन्न दुखनवाढा उक 
उपवास कर ) 


( ३८८ ) घधम्मशा झसंगह- [ प्रायश्वित्त- 


गोहात्पप्तादात्संडाभाह्तभड्भन्तु कारयतू । निरात्रणव शुध्यत छुनरेव व्रत भवेतू ॥ ६९ ॥ 
जो सोह, प्रमाद अथवा छोसवश होकर ब्रतभ्ंग करताह वह ३ रात उपवास करके शुद्ध होके क्रिर 
बतकाो करे ॥ ६९ | 
पैछाभ्यक्ता घृताभ्यक्तों विण्पूत् कुरुते द्विज।वतिलाभ्यक्तों घृताभ्यक्तश्राण्डाल सएशते द्विज:)१८६॥ 
अहोरात्रो षितो थूत्वा पश्चगव्येन शुध्यादि ॥ १८७ ॥ 
जो द्विज शरीरमें ते अथवा घी छूमाकर विछ्ठा या मूत्र त्याग करताहे अथवा शरीरमें तछ यात्री 
लगाकर चाण्डालकों छूताहै वह एक दिच रात निराहार रहकर पञ्चगज्य पीनेपर शुद्ध होताहै&8॥१८६-१८७॥ 
उपपातकसंयुक्तो मानवों म्रियते यादि ॥ २९० 0 
दस्य संस्कारकता च प्राजापत्यद्ष्य चरतू ॥ २९१ ॥ 
डउपपातकी सनुष्यके विदा प्रायश्वित्त कियेहुए सरजानेपर उसका दाह आदि संस्कार करनेवाला दो 
प्राजापत्य ब्रत करे || २१९०-४९ १ | 
हीनवणें च यः रुयाोद्ज्ञानादभिवादनम्‌ ॥ ३११ 0 
तन्न स्नान मकुचीत घृतस्प्राश्यविशुध्याते | सझुत्पन्न यंदा स्नान छुड्ट वाप पदबचाद ॥ १२ ॥ 
गी सनुष्य अज्ञान वश होकर अपनेसे हीव वर्णके सहुप्यको नसस्कार करताहे वह स्वान्‌ करके थी 
चाटनेपर शुद्ध होताहै ॥| ३११-३१२ ॥ 
गायब्यष्रसहखन्तु जपेत्स्नात्वा समाहित; ॥ ३१३ ॥ 
जो मनुष्य बिना स्नान कियेहुए भोजन या जलूपान करताहे वह सावधादतापूवेक स्वान करके ८ 
हजार गायत्री जपे (? ॥ ३९२-३१३ ॥ 


कू ) छघुहारीतस्ट्ूति । 
बिना यज्ञोपवीतेन संशुइक्ते ब्राह्मणों यदि । स्‍्नाने छृत्वा जप॑ कुबेन्तुपवासेन शुध्यति ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मण बिना जनेझ पहनेहुए भोजन करताहे वह सस्‍्वान, जप और उपवास करनेपर शुद्ध 
| 


(६ क ) उशनस्थृति-९ अध्याय | 

हेतिविवाहाि परिभाव्य द्विजोत्तमः । त्रिरात्रेण विश्वुध्येत ज़िरात्रं पड॒ह घुन। | ९९ ॥ 
दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रभादतः । कृच्छचान्द्रायर्ण कुययोत्तत्पापस्थापबुत्तये ॥ ६० ॥ 

जो ब्राह्मण विवाहकी आगमें १ दिन होम नहीं करताह वह ३ रात तक निराहार रहनेस और जो 
त्राह्षण ३ रावतक होस नहीं करताहे वह ६ दिनतक उपवास करनेपर शुद्ध होताहे ।जो प्रमादसे १० 
अथवा १२ दिल विवाहके अम्रिमें होम नहीं करताहे वह उस पापके नाशके लिये चान्द्र।यण ब्रत करे &,,५९-६० 

नास्तिक्यादु यदि कर्बीत प्राजापत्यं चरेट्ठिजः । देवद्रोहं शुरुद्रोह तप्तकृच्छेण शध्यति ॥ ६८ ॥ 

नास्तिक होनेवाला हिज प्राज्ापत्य न्त करे, देवता तथा गुरुसे द्रोह करनेवाला ट्विज तप्कृच्छ करनेसे 

शुद्ध होताहे [| ६८ | 


(७) अड्रिशस्छति 
अत उच्वय्प्रवध्यामि नीलोवखस्प वे विधिम | ख्रीणां क्रीड गे शयनीये न दृष्याति ॥१२॥ 
पालन विक्रयश्वेव तद॒वृत्या उपजीवनम । पतितस्तु भवेद्धिपा कृच्छेव्यपोहति ॥ १३ ॥ 


६8 उशनस्मृति---९अध्याय-५८ इछोक । प्रातःकाल शरीरमें तछू छूगाकर मूत्र, विष्ठा त्याग करनेबाल्म 
अथवा क्षौरकस या सेथुन करनेवाला मनुष्य एक दिन रात निराहार रहनेपर शुद्ध होताह । 

(2) आपस्तस्व॒स्मति--९ अध्याय, ३-४ इलोक । जो मनुप्य सोहवश होकर विना शौच कियहुए अन्न 
खाताहे वह यद पीकर ३ रात रहनेसे शुद्ध होताहै | उसको चाहिये कि आधी अली यव, १ पर घी 
और ५ पढ गोमूत्रसे अधिक नहीं पीवे । मरीचिस्माति---विना जनेऊके सोजन अथवा सल मूत्र त्याग केरने- 
वाला द्विज आठ सहस््र गायत्रीके जप और प्राणायास करनेसे शुद्ध होताहै (२) । 

हु इृहत्पाराशरीयधर्मशास्र---६ अध्याय, २८८-२८९ इछोक । बिना जनेऊझ पहनेहुए भोजन, मल,मूत्र 
त्याग अथवा वीर्यपात करनेवाला ब्राह्मण ३ रात उपवास करे; ऐसा क्षत्रिय पादकृच्छु और ऐसा बेश्य एक 
रात उपवास करे। 

$ शातातपस्मृति--२१२ अड्टू । अगिहोत्र त्यागनेबाला प्राजापत्य त्रत करे | 


प्रकरण २१ ] ऋआएाटीकासलमितल ६ ३८९ ) 


वरजेतू। अहोरात्रोवितों यूत्वा पद्चगव्येन झुद्ध्यति ॥ १५॥ 

य॑ तह्दिजातीनां छुत्तदा चान्द्रायर्ण चरेतू ॥ २२ 
चीछसे रंगेहुए वखकी विधि कहताहूं; खीसे ऋ्रीडा करनेके ससय शय्यापर नाछूसे रगाहुआ 
कुछ दोप नहीं होता ॥| १४५ | नीलके रखते, बचने अथवा उसके व्यापार आदुस जाविका 
वारनेबाला माह्मण पतित होताहै, किन्तु ३ प्राजापत्य ब्रद करनेसे बह शुद्ध होजाताह ३॥ अक्ञानसे 
दीछलसे रमाहला बस घारण करतेवाला एक दिन रात निशहार रहकर पथ्चगव्य पौनेसे शुद्ध होताई ॥१५ 


0३० ४ 


मीलगे खतका अन्न ह्विजातियोंके लिये अमद्य है उसका खानेवाले ह्विंजाते चान्द्रायण हछत ऋर #& ॥ रच [| 


(८ ) यमस्लु [6 

छुद्धल्वन्रष्टा। प्रहज्यानाशकच्युता। । विषात्मपतनम्पाव। शख्धवादच्युताश्र थे ॥ ९९ ॥ 
हे प्रत्यवासिता। उर्वेछोकवहिष्छृता। । चान्द्रायंणन शुघ्यन्ति तपकृच्छदयेन दा ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य सरनेके लिये जरमे प्रवेश करके अथवा फ्रॉसी छगाकर सरचेसे वचजातेह, जा सनन्‍्यास 
प्रहण करके और उपचास ब्रतकरके उसको त्याग देतेंह ओर जो सरनेक छिये विप पान करके अथदा ऊच 
स्थानसे गिरके या अपने शरीरें शस्र मोरके नहीं मरतेहे; उनके साथ सोजन या निवास नहीं। करना चाहय, 
ते छोग वहिष्कृत होजातेंई; किल्‍्तु चान्द्रायण अथवा २ तप्तद्ठच्छू त्त करनेपर वे शुद्ध हातेह (8 |॥६२-२३ ६| 
गाज्राह्मणहन दग्ध्वा रत चांद्रवन्चनादना । पाश छिसा तथा दतएथ कृच्छमक च्रोह्रेज। ॥ २७ [| 
जो ट्विज गौ अथवा ज्राह्मणसे सरेहुए सनुष्यकी देहको जलछातेह और जो फांसी छगाकर सरहुए 

मतष्यकोी फार्सीका रस्सीका काटतह या चसदा जलादेह दे एक एक पाजापत्य ब्रत दूर हु | २७ [| 


(१० ) सँब्तस्क्षति 
अतः परम्पिदुशनां निष्कृर्ति श्रोतुमहेथ | संन्यस्य दुर्भति। कश्चिदपत्याथ ख्िय व्रजेतू ॥ १७४ 0 
कुयत्कच्छे समान तत्वण्प्तासांस्तदनन्तरप ॥ १७५। 
+$ आपस्तस्वस्मति--६ अध्यायके १, ६, ७, और ९ इछोकसें ऐसाही है और शंखस्मृति-१७ अध्यायके 
५०-५१ इलोकरसे है कि नीछसे रंगाहुआ दस्त पहननेवाढा ( १-२ इल्लोकसें लिखेहुए ) ३ दिन ब्रत करें ॥ 
(0) इहयमसस्वाति-१ अध्यायके ३-४ इ्छोकसे प्राय; ऐसा है। आपस्तम्बस्खति--९ अध्याय,७-५२छाक ॥ 
जो ब्राह्मण घर छोडकर संन्यास ग्रहण करके अथवा अभ्निम जरूकर, ,जलसे डुबकर या अनशन त्त्तसे भाण 
त्याग करनेकी इच्छा करके फिर अपने घर रहना चाहताह वह हे प्राजापत्य अथवा दे चान्द्रायघ करूच्ध 
फिरसे अपना जातक्षरमादि संस्कार करावे या छृष्ठसान्तपत आर चान्द्रायण ब्रत कर । आतज्रस्टात्कर१३१- 
३१३ श्छोकमें प्राय; ऐसा ( आपस्तस्ब॒स्यृतिके रझमान ) 6। उशनस्खाति-९ अध्याय, ६९-६३ इकोक ३ जा 
द्विज अनशन ब्रत द्वारा प्राण त्यागनेदी इच्छा करके नहीं सरताहँ अथवा सनन्‍्यास श्रहण करके उसका स्वत 
देताह वह हे प्राजापत्य या | चान्द्रायण ब्रत करके फिरसे जातकसाद्‌ संस्कार करादे । 

४ पाराशरस्टांते---8 अध्याय, १-५४ रोक । जा लो अथवा उुतुपष अत्यत्त आदर, क्रोध, स्वेह्न वा 
अयसे फांसी लगाकर मरजातेहें वे पीव और रुघिरसे भरे नरकमें साठ हजार वर्षतक डूबतेह । उनके ढ्यि्‌ 
अशोच,; जरूदान, अमभिद्ाह ओर रोदन छुछ नहीं करना चाहिेये,जां उच्चकों श्मशानचस रंजातेह आश्चर्ू जलातेह 
ओर उनकी फांसीको काय्तेह व तप्तक्ृनच्छ करनेपर शुद्ध होतेहें, एसा प्रजापातन कहाह | जा भलुष्य गाक 
आरनेसे, फांसी छऊयाकर अथवा त्राह्मणके सारनेसे सरताहू, उसका दुहका स्पशे करनवाला, श्मशानस 
लेजानेवाल्ा, अग्रिम जलानेदादा तथा उसके साथ इमशाचर्ख जानंत्राढ्ा या फॉर्सी छगाकर सरहुदका 
फांस काटनेवाढा ब्राह्मण तप्तछच्छ त्रतसे शुद्ध होकर ब्राह्मणों खिलाबे आर वृद्धक्ष साहत एक गा 
दक्षिणा देवे । ५ अध्याय, १०-१३ श्छोझ । यादें अग्निहात्री त्राह्मणकों चाण्डाढू, ध्वपक, गा अथवा ज्राह्मण 
सारदेवे या विष खाकर वह सरजाय तो उसकी दृहको बिना सन्त्रके लोकिंक अधश्वित्र ब्राह्मण जलाव; याद 
अआपिण्ड छोग उसके शरीरका स्पश करें, श्मशासर्स ठेजादें या जछाबे ता न्ाह्मणांका! आज्ञास पश्चात्‌ 
प्राजापत्य ब्रत करें ओर उसके फूंकेहुण हाड़छो बीचकर दूधसे घोष शार फिर अपने आंध्र आर मनन्‍्त्रांद 
दसरे स्थानपर उसको जछावे | छाखतत्मात-६५-६६ शकाक । जा सजुष्य गांक सारनस था फाला लगाकर 
अथवा ब्राह्मणके मारनेसे मरताह उसके झूच शरीरका स्पशे करनेवालत ब्राह्मण सरनेपर गा, वकरा या घोड़ा 
होताह; इनको जछानेबाल्ा या फासोको काटदेवाछा तप्तक्ृच्छ करनपर शुद्ध हाताह, ऐसा सनुप्रजापातेने 
कहाह । संदत्तेस्थाते-+-१७७-१७९ शोक | अपना कल्याण चाहनेवाढद्ध सजल्जचकों उचित हूँ [के था अथवा 
ब्राहणस सार गयाहुआ या आत्मघात करके सराहुआ मसलुष्यके लिये रोदन नहीं करे; याद्‌ उसको देहकः 
श्मशानमें छेजावे, जलावे या उसको जछ देवे तो चान्द्रायण न्नत करे | 
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(१३९० ) धर्मशा खत्समरह- [ प्रायश्वित्त- 


इससे आगे अत्यन्त दुष्टोका प्रायश्वित्त सुनो ! जो दुष्टबीह मनुष्य संन्यास लेकर सन्त्रानके लिये 
खीसे मैथुन करताह वह ६ मासतक निरन्तर प्राजापत्यत्रत कर | १७४-१७५ | | 
. ( १३ ) पाराशरस्व॒ृति-8 अध्याय । 
दो कच्छी परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छू एव च। कृच्छातिकृिच्छो दातुस्तु होता चान्द्रायर्ण चरेत्त२5 
परिवित्ति २ कृच्छु, कन्या १ कृच्छू, कन्यादाच करनेवाला ऋृच्छातिकृच्छ और होम करनेवाला पुरोहित. 
चान्द्रायण ब्रत करे क& ।॥| २६ ॥ 
< अध्याय | 
वृकशानशथ्गालादिदशो यस्तु द्विजोत्तम। । स्ात्वा जपेत्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम ॥ १४ 
गयवां श्वड्रोदकल्नानान्महानद्योस्तु सड़मे । समुद्रदर्शनाद्ापि शुना दष्ट; शुचिरभवेत््‌ ॥ २ ॥ 
वेद्विद्याव्रवत्नातः श॒ुना दशे द्विजो यद्‌ । स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राइय विशुध्याति ॥ ३ ॥ 
सत्रतस्तु शुना दश्खिरात्रं समुपोषितः । घृतं कुशोदक पीत्वा व्रतशेषं सम्रापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्रतः सब्रतो वापि शुना दष्टो भवेहिजः । प्रणिपत्य भवेत्पूतों विभेश्चक्षुनिरीक्षतः ॥ ५ ॥ 
जिस ब्राह्मणको भेड़िया, कुत्ता अथवा सियार काटदेवे वह स्तान करके वेदोंकी माता पवित्र गायन्नीका 
जप करे ॥ १ ॥ जिसको कुत्ता कांट वह गौके सींगके जलसे अथवा बड़ी नदियोंके सद्गमके जलूमें स्नान 
करनेसे अथवा समुद्रके दशनसे शुद्ध होताहै ॥ २॥ यादि स्नातक ब्राह्मणकों कुत्ता काटदेवे तो वह सोना 
सहित जलसे स्ताव करने और घी चाटनेपर शुद्ध होताहै ॥ ३ ॥ यदि ब्रतवालेकी कुत्ता काटे तो वह 
३ रात उपवास को! और घी तथा कुशाका जरू पीकर शेप ब्रतकों समाप्त करे॥ ४ ॥ ब्रतवाले अथवा विना 
ब्रतवाले किसी द्विजकों कुत्ता कांटे तो वह त्राह्मणोंकों नमस्कार करने और देखनेसे शुद्ध दोताहै (7) ॥| ५ ॥ 
ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन बृकेण वा। उदितं सोमनक्षत्रं दृश सद्या शुचिभवेत््‌ ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । यां दिश व्रजते सोमस्तां [दिशं चाभवलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
असद्राह्मणके ग्रामे शुना दुष्टो द्विजोत्तमः । वृष प्रदक्षिणीकृत्य सच्य। स्नात्वा शुचिभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यादि ब्राह्मणीकों कुत्ता, सियार या भेड़िया कांटे तो वह उदयहुए चन्द्रमा और नक्षत्रोंको देखकर शुद्ध 


होतीहे ११ ॥| ७ ॥ यदि कृष्णपक्षमें किसी प्रकार चन्द्रमा नहीं दरखखिपड़े तो जिस दिशाकों चन्द्रमा जाताहे उस 
द्शाकों देखलेबे ।। ८ ॥ यदि दुराचारी ब्राह्मणोंके गांवमें व्राह्मणको कुत्ता काटे ( जिस गांवमें योग्य ब्राह्मण 
नहीं मिले ) तो बलको प्रदक्षिणा और शीत्र स्नान करनेसे वह गुद्ध द्ोताहै ॥ ९ ॥ 


कुल लन्ड ला 





8 अन्रिस्मृतिके १०२ इलोकमें भी यह है; किन्तु वहां होम करनेवालेका नाम नहींहै; परिवेत्ताको 
सान्तपन त्रत करनेको लिखाहे | शंखस्मति-१७ अध्याय-४५ इलोक । परिवित्ति, परिवेत्ता, कन्या,,कन्यादान 
करनेवाला और विवाह करानेवाला. पुरोहित वनमें १ वर्ष त्रह्महत्याका त्रत करे । बोधायनस्माति-२ प्रश्न २ 
अध्याय,-४९ इलोक । परिवित्ति, परिवत्ता, कनन्‍्यादान करनेवाढा और विवाह करांनेवाला पुरोहित१२ रात 
प्रजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होतेहें और कन्या ३ रात प्राजापत्य करनेसे शुद्ध होतीहैँ। वसिष्ठस्माति-२० 
अध्याय,८-९ अंक । परिवित्ति १२ दिन प्राजापट त्रतकरके पश्चात्‌ अपना विवाह करें और परिवत्ता कच्छा- 
तिकृच्छू त्रत करके अपनी भायों वड़भाइकों समर्पण करे, उसके पश्चात्‌ बड़े भाईकी आज्ञासे उस भार्याकों 
स्वीकार करडेवे । मनुस्मृति--३ अध्याय-१७१ इलोक । जब बड़े भाईके कांरे रहतेहुए छोटाभाई विवाह 
और अम्निहोत्र ग्रहण करताहँ तब छोटा भाई परिवेत्ता और बडा भाई परिवित्ति कहलाताहे । 

(2) मनुस्म॒ति--११ अध्याय-२०० इलाक | जिंस ह्विजको कुत्ता, सियार, गद॒हा गांवके बरिछार आदि 
कच्चे सास खानेवाले अन्य जन्तु, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट अथवा सूअर दांतसे काटदेतांह वह्‌ प्राणायाम करनेसे 
शुद्ध होजाताह | याज्ञवल्क्यस्मति- ३ अध्याय-२७७ इछोक । जिसको व्याभिचारिणी सत्री, वानर, गदह्ा, ऊंट, 
अथवा काक दांतसे काटताहे बहू जख्म प्राणायाम और घ्वत भक्षण करनेपर शुद्ध होताहै | अन्रिस्म॒ति 
जिसको सांप काटताह वह गोके सींगके जछूऐँ -अथव' बड़ी नदीके सद्भममें स्नान या समुद्रका दर्शन करनेसे. 
शुद्ध होताहै।॥६५।।जिस त्राह्मणको भेड़िया,कुत्ता अथवा सियार काटताह बह सोना घोयाहुआ जलूखसहित घी 
चाटनेपर शुद्ध होजाताहै ॥॥। ६६ ॥ जिस त्रतवालेको कुत्ता काटताहे वह ३ रात उपवास करके घीके सहित 
यवके रसको खाबे और शेष त्रत समाप्त करे ॥ ६८ ॥ यमस्मृति---२५ इलोक । यदि विना क्रीड़ाके समयमें 
कुत्ता, सियार, वानर आदि जन्तु मनुष्यको कांटे तो द्निर्मे, सन्ध्याके समय अथवा शतसें शीघ्र स्नान कर- 
नेसे वह शुद्ध होजातांह । 

3६ अन्निस्माति-६७ इलोकर्म ऐसा ही है। 


प्रकरण ११ ) आाषादीकासमेल । (३९१) 


६ अध्याय 
हणस्य द्रणद्वारे पूयघशोणितसम्धवे । कृमिरुत्पचयते यरय सायाश्रत्त कथ भवेतू ॥ ४५ ऐ 

गंवा मजपुरापण द्चिक्षीरेण सपिषा । च्यह सस्‍्वात्वा च्‌ पतत्वा च कासमदु४५ शुचिभवेत्‌ ॥ ४९ [॥ 

क्षत्षियोंपे छुवणस्य पश्चमाषान्प्रदाय तु। गादाक्षणा छु वेश्यस्याप्युपवास वानाइशेतू ॥ ५१० 

शूद्राणा वोपबासः स्यथाच्छूद्र दानन शुद्धयात्त ॥ ५१ ॥ 

ब्राह्मणकफे पीच और रीघरसे भरेहुए घावम यदि कीड़े पड़जारवे तो गाक मूत, गोबर, दुह्य दूध आर घोका 
सिलाकर ३ दिच स्नान करने और पीनेसे वह शुद्ध होताह ॥ ४८-४५ || इस अपस्थात् छांत्रय उपयास 
करके ५ सासा सोना दान करे | और वैद्य उपवास करके गो दाक्षिणा दुबे ॥ ५० ॥॥ शूद्॒क छयथ॑ उपदास 


४७ ० 


करता तिपेष है इसछिये वह दान देनेसेही शुद्ध हीजाताह ॥ ५१ ॥ 


( १० ) शहुस्शुति-१७ अध्याय 
अध्यास्य शयन यानमासने पादुके तथा ॥ ५ श् 
पलाशस्य द्विजश्रष्ठख्िरात्रन्तु व्रती मवंतू ॥ श्र 
जो ब्राह्मण पछाशकी छकड़ीकी शय्या, सवारी था आसनपर बठताह अथवा उसका खड़ाऊ पहचताह 
बहू ३ रात त्रत करें 88 ॥ ५१-७%र ॥ 
क्षिप्वाग्नावद्ाचेद्रव्य तदवाम्भा[स घानप ॥ ५५ ॥ 
आसदझक ब्रव कुयांहुपक्रुष्य तथा छुरुसू । पीतावशष पानाय पांत्वा च ब्राह्मण, क्ांचतु ॥ ५६ 0 
त्रात्र तु ब्रत कुयाद्रामहरतेन वा उन: । एकपड़रत्तयाविष्चु [वेषम्त य। स्यच्छात्त ॥ ५७॥ 
से वे तावदसी पक्ष कुयात ब्राह्मणों प्रतम | वारायत्वा तलायाये विष कारयेदू बुधई ॥ ५० ॥ 
अप्नि अथवा जरूसे अपवित्र वस्तु डालनेवाछा या गुरुपर ऋषध करचेवाला एकसास जन्नत कर५०५-५६ [| 
अपना जूठा पात्ती पीनेवार अथवा बांये हाथस पाना पोनंबाला जाह्मण ३ श॒त्‌ त्रत करें | ५६-५७ | एक 
पतिमें सोजनके लिये बठेहए. छोंगोंको अधिक कम्म पदाथ परोसचेवाला ब्राह्मण १७ दल न्नत कर।५७-५०८ [| 
झुरालवणम्रद्याना दिनमक॑ ब्रती भव॑त्‌ । मासस्थ वर्केय कृत्वा कुयाीओंव महान्नतसू ॥ ५६९ 
विक्रीय पाणिना मे तिरुस्थ च तथा चरतू ॥ ६० ॥। 
तराजू छेकर अधिक कम तोलचेवाला तथा सुरा, छवण या सचका बेंचनेबाला विद्वान एक (देन न्त करे [( 
॥ ५८-७९ ॥ मांस बेचनेवाछा अथवा अपने हाथसे सद्य या [तक वचनवाद्य महाज्नत कर शृट्ट ॥ ५९-६० [[ 


( १६ ) लिखितस्थवति । 
प्रण कूपवापाना दृक्षच्छद्नपातन । विक्राणीत गज चबाश्व गांवव तस्य नाहशतू (॥७७ के 
कप तथा बावलीको भर देनेवाले, ब्र॒क्षको काटकर गिरयादेनेवाढे और हाथी तथा घोड़ेकों बेंचनेवाले 
गीहत्याका प्रायश्वित्त करें | ७७ ॥ 


( १९ ) शातातपस्थ्ति । 
वृषणाभिषाति प्राजापत्यय ॥ २५ 
पशुका अण्डकोश नकालनंब[ठा प्राजापत्य त्रत कर ॥ २५७ ॥) 
विवाहयेन्न सगोत्रां समानप्रवररां तथा । तस्या; कथ॑चित्संबन्धे अतिकृच्छे चरोद्नेज। ॥ ३९ 0 
सम्रान गांत्र अथवा समान प्रवरकाो कन्यासे द्वज [चाह चहाँ करें, कदाचततू इनसंस किसीस बवाह 
होजाय तो अतिरूच्छू त्रव करें || ३२२ | 


(५० ) वसिष्ठस्तुति-१% अध्याय। 
दण्डझोत्सगें राजैकराजमुपवसेन्रिरात्र पुरोहित; ॥ २६ ॥ कृच्छूमदण्डयदण्डने धुरोहितस्िरात्रे 
राजा ॥ २७॥ 





शंखस्मृति--१७ अध्यायके १-२ इलोकर्म यहां लिखेहुए ब्रतका विधान ऐसा हूं, वनमे जाकर पत्ताका 
कुटी बनाके रहे, तित्य त्रिकाछ स्नान करे, भूमिपर सोबे, जटा धारण करें, पत्त, सूछ तथा फछका खाद 
अपने कमको कहताहुआ भिक्षाके लिये गांवमें जाय ओर एक काछसें भाजन कर | 

३१ शातातपस्मृति--८७ श्लोक । सधु, मांस, छुरा, सोमरस, छाह अथवा चांत्र बचनवादा ह्विक 


चान्द्रायण ज्वद् कर । 


(३९२ ) धघर्मेशा ख़र्संमरह- [ प्रायश्वित्त-- 


दृण्डयोग्य मनुष्यकों दण्ड नहीं देनेपर राजा १ रात और उसका पुरोहित ३२ रात उपवास करे ॥ २६॥ 
दुण्डके अयोग्य मनुष्यकों दण्ड देनेपर राजाका पुरोहित ग्राजापत्य न्त करे और राजा 3रात निराहार रहे।।२७॥ 


० अध्याय 
कछुनखी इयावदन्तरतु कृच्छ द्वादशरात्र चरेतू ॥ ७॥ 
विगड़ेहुए नखवाला और काले दांतवाला मनुप्य १२ रात प्राजापत्य त्रत करे ॥ ७ ॥ 


अग्रेदिधिषपतिकच्छे द्वादशरात्र चरित्वा निषिशेत तां चेबोपयच्छेतु ॥ १० ॥ दि्विषुप 
तिकूच्छादिकृच्छी आरेत्वा तस्मे दत्वा पुर्नानावेिशेत ॥ १९॥ 
अग्रेदिधिपूपाति-- १४ रात प्राजापत्य त्रत करके ठहर जावे, फिर उस ख्लीको. स्वीकार करे ॥ 


| 7 0 


9 

हर 
विपूपाति कृच्छात्तिकच्छ करनेके बाद उस ख्रीकी उसके पतिकोी समपंण करके ठहरजावे, पीछे उसका 
से स्वीकार करें || ११ ॥ 


जझिाः 


र् थे 
प्र 


१३ अध्याय । 
वानम्स्था दाक्षाभद कृच्छ हादशरात्र चारत्ता महाकक्ष वर्धयतू॥ २३५ ॥ भक्षुकेवानप्रस्थव्ठा- 
भवाद्धवर्ज स्वशाखसस्कारश्व स्वशाखसस्कारश्वाते ॥ ३९ ॥ 
अपने आश्रमके नियमोंको तोड़नेवाला वानग्रस्थ बड़े कछारमे १२ रात प्राजापत्य ब्रत करके फिर अपने 
जनियमकी वृद्धि करे ॥ ३५ ॥ छोमवश होकर धर्मोदिका विचार छोड़के अपने आश्रमका नियम तोड़नेवाला 
संन्‍्यासी वानप्रस्थके समान प्रायश्वित्त करके अपने सोक्षसाधन शाख्रके संस्कारकों बढ़ावे #ः ।| ३६ ॥ 


( ९७ ) बीणायनस्घृति-े प्रश्न) अध्याय । 


सझुदसयानस ॥ ५१९ ॥ बहास्वन्यासापहरणम्र ॥5५२॥ सूस्यनृतसू ॥५३ ॥ सवपण्थव्यवहरणस | 
गूदसेवनसय ॥ ५४ ॥ शूद्राभिजननस्‌ ॥५५॥ तदप्त्यत्वं व ॥१8 ॥ एपामन्यत्म कृत्वा ॥५७॥ 
चतु*कालमितभोजिनः स्थुरपीअ्श्युपेयु; सवनावुकल्पत्‌ । स्थानासनास्यां विहरत्त एते त्रिभिवे- 
बस्तदपट्टान्त परापमिति ॥ ५५ ॥ 


सुद्रयात्रा करनेवाला, त्राह्मणका घरोहर हरण करनेवाला, भूमिके विपयसें झूठ बोलनेबारा, बहुठ 
लोगेके द्ृब्यसे अपना काम चलानेबाला, शूद्रकी सेवा करनेवाला, शूद्रा खीमें सन्‍तान उत्पन्न करनेवाला तथा 
झूद्रकी सन्‍्तान त्राह्मण चतुथ कालसें अर्थात्‌ एक-रात उपवास करके दूसरे. दिनकी रातमें प्रमाणक्ता भोजन 
करे, नित्य ३ वार स्थान करे ओर सदा घूसता रहे तो ३ बसे शुद्ध होताहे | ५१-५८ ॥ 
पषजकरणं ग्रामयाजन रह्डीपजीवर्भ वाव्यायोयता गोमहिपी रक्षण यच्चान्यदप्यव॑ युक्ते कृस्या- 
हृषणामांत 0 ५१९॥ तेषा तु निवेश) पतितदूत्तेद्वा सवत्सरी ॥ ६२ ॥ 
आपधीकरनेवाला, खबको यज्ञकरानवाला, वस्थादि गशड्शकर जीविका चलानेवाछा, नाचने गानिकी 
जिद्या सिखानेवाछा, गं। या सेस पाछनेवाढ्या या कन्याको दोप लगानेवाला ब्राह्मण पतित कहुछाताहँ, वह 
ए्‌ व्षतक पूृंवाक्त त्रत कर छू ॥ ६१--६२ ॥ 3; 
( ७० ) चतुविशतिय 
क्रय कत्वा चरआान्द्रायणन्रतय । हिगुण पुरुषस्थव ब्रतमाहुमंनाषण; ॥ 
खीको वेचनबाल्य चान्द्रायणत्रत करे ओर पुरुपको बेंचनेवाल्ा दूना त्रत करे ऐसा बुद्धिमानोंने कहाहै | 


$ हे डे) पेठीनसिस्कृति । 
आराफंतडागादपानउण्कारणीसुकेतसुतावक्रय ।तपवणरनाय्यवशायां चतथकाल हिर, सतत्स- 
रण पूती भवति | 
चाग, तद्धाव, चाब्रच्चा, पुपकारणा जार पण्य उुत्रका बचनवालढा ॥न्रकाल स्नान, भूसपर शयन आंछ 
तरीथि कालमें मोजन करताहुआ एकवर्ष रहनेपर श॒द्ध होताहै । 


रु | ( ७१ ) क्रतुस्थति ' 
आरनारूढपादो वा वख्राधप्रावृतोषि वा। मुखेन धम्मितं भुत्तवा कृच्छ सान्तपन चरेतू। 


सनपर आरूढठपाद हाकर, आधा घोताका ऑढकर अथवा मुख फ्ककर भाजन केरताह बह 
खान्तपन्चकूच्छ कर। 








ये दोनों बछोक वसिष्ठस्मृतिके अनेक पुस्तकोंमें नहीं हैं। शाण्डिल्यस्मृति | जो वानप्रस्थ अथवा 
(१ ७ ८. 


पन्याद्ः जानकरके अपने वीयकों गिरावे वह ३ पराक ब्रतके सहित अवकीर्णी त्रत करे ( २ )। 
शातातपस्णते---२३ अद्भ । कन्‍्याकों दोष छूगानेवाछा आधा पाद्‌ प्रजापत्य ब्त करे 


घकरण २१ | शाषादीका्समितं ६ ३९३ ) 


पापी और नीच जातिके संसर्गका प्रायश्वित्त १५. 


( १ ) मलु॒स्त॒ति-११ अध्याय | 
णुषा पाषक्ृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतितेः सम्प्रदुक्तानामिमाः श्णुत निष्कृती। ॥१८०॥ 
हिंसा, अभक्ष्यभक्षण, अगम्यागसन और चोरी; इन ४ प्रकारके पापोंके ज्रयश्रित्त कहेगये; अर्ब पतितोंसे 
सक्त करनेबालोंका प्रायश्विद्र सुनो | ॥ १८० ॥ 
पृंवत्सरेण पति पतितिन सहाचरन्‌। बाजनाध्यापनाओनाज्ञ तु यानासनाशनातू ॥ १4१॥ 
पत्तितके सहित एक सवारीश चलने, एक आसनर्म बेठने अथवा एक प्रातिम खानस सनुष्य एक वषस पत्तिव 
ईचाहै; किन्तु याजन, अध्यापन अथवा योनिसस्वन्धसे एक वर्षसे पहिलेह्दी पतित.होजाताह $ ॥ १८१॥ 
थो येन पतितेनेषां संसग याति सानवः । एतस्थेव व्रत॑ कयोत्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८२ ॥ 
जैसे पतितके साथ मनुष्यका ससये हो चह अप नी शुद्धिके छिये उसी पतितके प्रायाश्रत्तके समान 
उश्यश्वित्त करे ह8 ॥ १८२ ॥ 


( ६ के ) उशनस्वृति-< अध्याय 
5 पतितेन तु संस्पर्श लोमेन कुरुते द्विन। ॥ ३० ॥ 
सकत्पापापनोदार्थ तस्पेव प्रतमाचरेत । तप्तकृच्छे चरेद्ाय संवत्सरमतान्द्रत। ॥ ३१ ॥ 
ण्मासिक्रेश्य संसने प्रायश्विताद्धमाचरेत्‌ ॥ ३९॥ 
जो द्विज छोभवश् होकर पतितसे संसगे करताँहे वह अपना पाप छुड़ानेके: लिये उसीके समान 
एकबार प्रायश्चित्त करे अथवा चिरारूस्य होकर एक वर्ष तपक्चच्छ करे और पतितके साथ ६ मासतक संस 
करनेबाला आधा प्रायश्रित्त करे ॥ ३०-१० ॥ 


( १० ) संवतस्शृति । 
पतितेन तु सम्पर्कम्मार्स मासाझमेव वा। गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुध्याते ॥ है०२॥ 
एक सास अथवा पन्‍द्रद् दिलतक पत्तितके सद्दित सम्पर्क करनेवाछ्ा १५ द्लितक्क गोसूत्र और डबाले 
हुए यवके रसको पीकर रहनेसे शुद्ध होताहै ॥॥ २०४॥ 
पतिताइव्यमादते मुड्म्के वा ब्राह्मणो यादि। कृत्वा तसय॑ समुत्सर्गमतिक्ृच्छू चरेह्निज/॥ ३०३ ॥ 
जो ब्राह्मण पतितका द्रव्य लेताहे अथवा उसका अन्न खातादे उसको उचित है कि उसको त्याग 
करके अतिकुच्छु त्रत करे || १०३ ॥ 


( १ह ) पाराशरस्वति-8 अध्याय । 

यो वे समाचरेद्विप३ पतितादिष्वकामतः । पश्चाह वा दाह वा दादशाहमयापे वा ॥ ९ ॥ 

प्रासारूं मासमेक वा मासदयमथापि वा । अब्दाहुमब्दमेक वा भवेटूध्व हि तत्सम! ॥ १० ॥ 
तिरात्र प्रथमे पक्षे द्वितीये कच्छमाचरेत्‌। ठतीये चेद पक्षे तु कृच्छे सान्‍्तपने चरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

चतुर्थ दशरात्र स्थात्पाक) पश्ममे मतः । कुर्याच्ान्द्रायर्ण पष्चे सप्तमें त्वैन्द्वहयस्‌ ॥ १९ ॥ 

गदबर्थमशण्मे चेव पण्मासात्कृच्छमाचरेत्‌ । पक्षसंख्याप्रमाणेन खुवर्णान्‍्थपि दक्षिणा ॥ १३ ॥ 

जो ब्राह्मण भज्ञानसे पतित आदिके संग ५ दिन, २०दिंव१९ दिन, १५ दिन, १ सास, २ सास,६ सास 

अथवा १ वषतक व्यवहार करताहे चह भीचे कहदहुएं प्रायश्वित्तकों करें; कृन्तु एक चंषस आंधक इसके साथ 
थवहार करनेवाले इन्हीके समान होजातेहें | ९-१० ॥ ५ दिन पीतत आदिके -सझ्ञ करनेवाढा हे शत 
उपवास, १० दिन सद्जञ करनेत्राछा एक प्राजापत्य अब १९ दिन सग करनेवाठा सान्तपन कृच्छे, १० दिन 


58 बृहहिष्णुस्मृति--१५ अध्यायके ३-५ अज्डम ऐसाही है । याक्षिवस्कयस्माति---३ अध्याय---१६९१ 
इछोक | बद्याघाती आदि महापातीकयोंके साथ १ बर्षतक रहनेवाले मनुष्य उन्हींके समा होजातेह । गातिम* 
स्माति->बे वे अध्याय-१ अड्भु | ब्राह्मणव करनेवाला, सुरा पीनेवाला, गुरुपत्नौसे गमच करनेवाढा, माता यो 
पिताके कछकी कन्यासे गन करनेवाला, चोर, नास्तिक, सदा निन्दित कर्म करनेवाला, पत्तितका साथी और 
अपतितको त्यागनवाट्ा, ये सब पृतित हैं; इनमेंसे किसीके सक्ल एकव्ष रहनेबाला पतित होजाताह । छुस*- 
स्‍्वृति-जों पीततके संग यौन, याजन अथवा अध्यापन सम्बन्ध करवादे वह उसीके समान प्राय:्वेत्त करे (२)। 

6 संबतेस्तृतिके १९८-१२० इलोकर्म ऐसाही है । 

७6 











६ १५४ ) अमशासत्रसंमह-- | प्रायश्रित्त- 


संग करनेधाछा १० शत ( उपवास ) शत, ? सास संग करनेवाढा पराकन्रत, रे सास संग करनेवाला 

चान्द्रायण ब्रव ६ मास सह्ढ करनेवाला २ चान्द्रायण त्रत और १ वर्ष पतित आदिका सज्ग करनेवाढा ६ 

महीनेतक प्राजापत्य ब्रत करे और पाहलेमें १ सुवर्ण दूसरेम ९ सुवण इसी कऋ्मसे आठवेस ८ सुबण दक्षिणा 
देवे & ॥ ११--१३ ॥ ह 
६ अध्याय । 

इ्पाक चाप चाण्डाल विप्र; सम्भाषते याद । द्वेज। सम्भाषण कुयात्सावतन्ना च॑ सकृजपेत्‌॥९२२॥ 

चाण्डाले) सह सुप्त तु जिराज्रमुपवासयतू। चाण्डालकपथ गत्वा गायत्रास्मरणाच्छाच', ॥ २३ ॥ 


० 


चाण्डाल्द्शन सच आदित्यमवलोकयेत्‌ । चाण्डालस्पदशने चेव स्चेठ स्नानमाचरत्‌ ॥ २४ ॥ 
गृवपाक अथवा चाण्डाल्स बोलनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मणेंस सम्भाषण करके १ बार गायत्री जपनेसे 
चाण्डाछके साथ सोनेवाला ३ रात उपवास करनेस और चाण्डालके सद्ज राहमें चलनेवाला ब्राह्मण गायत्रीका 
स्मरण, करनेसे शुद्ध होताहै || २९-२३ | चाण्डालको देखनेपर शीत्र सूर्यका दशन करे और उससे स्पर्श 
होनेपर सब वस्योंसहित स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


अविज्ञातस्तु चाण्डालों यत्र वेश्मनि तिष्ठति। विज्ञात उपसंन्यस्य द्विजा) कुयुरनुग्रहम ॥ १४ ॥ 
मुनिवक्रोद्वतान्धर्मान्‌ गायन्‍्तों वेदपारगाः । पतन्तमुद्धरेयुस्ते धर्मज्ञा। पापसड्रकटात ॥ ३५॥ 
दा च सापषा चव क्षारगामृत्रयावकस्‌ । भ्ुज्लीत सह रूत्येश्व तिसन्ध्यमवगाहनस ॥ ३६ ॥ 
ब्यहस्भञ्ञात दध्ा च च्यहम्भुक्षोत सापपा। च्यह क्षारंण भ्रज्ञांत एकेकन दनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भावदुष्ट न झुजझीत नाच्छष्ट क्ामट्रापतम । दावक्षारस्य तिपल पलमक घृत्तस्य तु ॥ ३८ ॥ 
भस्मना तु भवेच्छाद्धरुभयाो) कास्यताम्रयों।। जल्श।चेन वस्राणां परत्यागन मण्मयम ॥ ३९ ॥ 
कुसुम्भगुडकापासलवण तलसापषा । द्वार कत्वा तु थान्यान दद्यद्विश्मनि पावकम ॥ ४० ॥। 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्कुयोद्राह्मणतर्पणम्‌ । त्रिश॒तं गा वृष॑ चैक॑ दद्याद्विपेषु दक्षिणाम् ॥ ४१॥ 
पुनलेपेन खातेन होमजाप्पेन जुद्धचाति । आधारेण च्‌ विग्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डाले; सह सम्पर्क मास मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धन विश्युद्धयातेि ॥ ४४8 ॥ 
यदि अनजानमें किसी ट्विजके घरमें चाण्डाल टिके तो जानलेनेपर ब्राह्मणछोंग उस चाण्डाछकों निकाल 
कर दया करके द्विजको शुद्ध करें ॥३४॥ मुनियोंके कहेहुए घमकों गातेहुए वेदुपारग धर्मेज्ञ छोग उस पतित 
ह्विजको प्रायश्वित्त कराके पाप सक्लूटसे उद्धार करें ॥ ३५ ॥ ट्विजको उचित है. कि श्रृत्योंके सहित दही, घी, 
दूध, गोमूत्र और उबालेहुए यवका रस खाते; त्रिकाल स्‍्तान करे ॥ ३६॥ ३ दिन दहीके सहित, 
३ द्विन घीके सहित और ३ दिन दूधके सहित उबालेहुए यवरके रसको खावे और १ दिनच दही, १ दिन 
घी और १ दिन दूध खाकर रहे ॥ ३७॥ भावदुष्ट, जूठा और कीड़ेस दृषित वस्तु नहीं भोजन करे; दृही और 
दूध तीन तीन पछ भौर घी एक पल खाबे ॥ ३८ ॥ चाण्डाल्के निवास कियहुए धरके कांसे और ताम्बेकी 
बस्तुओंकी भस्मसे सांजजर और बल्लोंको जलस घोकर शुद्ध करे और मिद्टीके बतनोंको निकालदेवे | 
॥ ३९ ॥ घरके द्वारपर छुसुम; गुड, कपास, नोन, तेछ, घी और अज्ञादिको निक्राठकर घरकी भूमिकों 
आगसे जलावे ॥ ४० ॥ शुद्ध होनेपर ब्राह्मणोंकी भोजन करोवे और ३० गो और १ बेर दक्षिणा देवे 
॥ ४१ ॥ दुबारा छीपने, खोदने, होम, जप करने तथा ब्राह्मणोंके बठनेसे भूमि शुद्ध होतीहे फिर उसमें कुछ 
दोष नहीं रहतांहे | ४२॥ यदि चाण्डालोंके साथ एक मास अथवा १५ दिन सद्भ रहे तो १५ द्नितक गोमूत्र 
ओर यवका काढ़ा पीकर रहनेसे शुद्धि होतीहे ॥| ४३ ॥ 
रजकी चमकारी च छब्धकी वेशुजीविनी | चातुर्वण्यैस्थ तु गहे त्वावैज्ञा तानुतिष्ठाति ॥ ४४ ॥ 
ज़ात्वा तु निष्क्षति झर्यात्यूवोक्तस्यारमेव तु । गृहदाहन्न कुर्वीत शेष सवे च कारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
हि यदि चारों वर्णोमें किसीके घरमें अनजानमें धोबिन, चमारिन, व्याधनी अथवा वेणुजीविनी 
टिके तो जान॑लेनेपर पूर्वोक्त प्रायश्वित्तका आधा प्रायश्वित्त करे; सब काम वसाही करे; किन्तु घरकी 


४3." 


भूमिकों नहीं जछावे ॥ ४४-४५ ॥ 





#$ सुमन्तुस्म॒ति-पतितके सज्ञ' ५ द्निके संसगमें कृच्छू, १० इनके संसर्गम तप्रकृच्छू १५ दिनके संसर्गसे 
पशकत्रत, १ सासके संसमगमे चान्द्रायण, है मासके संसर्गमें कृच्छ और चान्द्रायण, ६ मासके संस पाण्सा* 
सिक छृच्छू और १ वर्षके संसर्गमें एक वर्ष चान्द्रायण ब्रत करे ( ३-५ ) 


प्रकरण ११ | आाधात्ैकासमैत । ( ३९५ ) 


गृहस्याभ्यन्तरं गच्छेच्वाण्डालो यादि कस्यचित्‌ । तमागाराद्धिनि:साये मद्भाण्ड तु विसर्जयेत्‌ ॥४६॥ 
रसपूर्णल्तु सड्डाण्ड न त्यजेत्तु कदाचन । गोमयेन तु सम्मिश्रेजले: प्रोक्षेद्‌ गहन्तवा ॥ ४७ ॥ 
यदि घरके भीतर चाण्डाल चढाजाव तो उसको निकाढदेवे, रसके घडोंकों छोड़कर अन्य सब सिद्टीके 


कक 


जतनोंकोी फँकदे और गोबर मिलेहुए जलसे घरको लिपवाबे अथवा उसको घरमें छिड़क देवे || ४६-४७ ॥ 


१९ अध्याय । 
आसनाच्छयनायानात्सम्भाषात्सहभोजनातू ॥ ७७ 
सड़क्रामन्तीह पापानि तैलबिन्दुखिस्मसि ॥ ७८ ॥ 
जैसे जलमें तेढकी बूंद फैलतीहै वसेही पातकीके साथ बैठने, सोने, चलने, बोलने अथवा भोजन 
छरनेसे इसका पाप मलेलोगेंका छगताहै || ७७-७८ ॥ 
(९ ) आपस्तम्बस्वृति-३ अध्याय । 
अन्त्यजातिरविज्ञातों निवसेच्वस्य वेश्मनि । तस्य गत्वा तु कालिन ह्विजा; झुव॑न्त्यनुग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
चान्द्रायणं पराकों वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । प्राजापत्यन्तु शूद्॒स्प शेष तदचुसारत; ॥ २ ॥ 
जिस ट्विजके घरमें अनजानमें कोई अन्त्यज जातिका मनुष्य बसे तो जानलेनेपर ब्राह्मणोंके अनुमह 
करनेपर वह अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण अथवा पराक ब्रत करे और शूद्रके घरमें यदि अन्त्यज बसे तो 
बह प्राजापत्य ब्रत करे भौर शेप दक्षिणा आदि उसीके अनुसार देवे ॥ १-२ ॥ 


( ९४ ) देवलस्मृति । 


स्‍्लेच्छे; सहोषितों यस्तु पश्चप्रदति विशंतिः । वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणदयम ॥५५॥ 

पश्चाहान्सह वासेन सम्भाषणसहाशनेः । सम्प्राश्य पश्चगव्यन्तु दान दत्वा विशुध्याति ॥ ७४ ॥ 

एकद्वितिचतुसंख्यान्वत्सरान्संवसेयर्दिं । म्लेच्छावास द्विजः श्रेष्ठ; क्रमतों द्ृव्ययोगतः॥ ७५ ॥ 

एकाहेन तु गोमृत्न द्यहेनेव ठु गोमयम्‌ । ज्यहात्क्षीरेण संयुक्ते चतुर्थ दुधिमिश्रितम ॥ ७६ ॥ 

पश्चमे घृतसम्पू्ण पद्चगव्यम्प्रदापयेतू ॥ ७७ ॥ 

म्लेच्छके साथ ७५ बर्षसे २० वर्षतक रहनेवाले २ चान्द्रायण त्रत करनेपर शुद्ध होजातहैं ॥| ५५ ॥ 

स्लेच्छके सहित ५ दिल निवास, सम्भाषण और भोजन करनेवाले पञ्वगव्य पीकर दान देनेसे शुद्ध होतेहे 
॥ ७४ ॥ स्लेच्छके साथ एक दो तीन अथवा चार वर्षतक रहनेवाला ब्राह्मण एक दिन गोमूत्र; दूसरे दिन 
गेमूत्र और गोबर; तीसरे दिन गोमृत्र, गोबर और दूध; चौथे दिन गोमूत्र, गोबर, दूध और दही और 
पांचवें दिन गोमूत्र, गाबर, दूध, दही और थी भक्षण करके रहनेसे शुद्ध होजाताहै ॥ ७४५--७७ ।| 


गुप्त पापोंका प्रायशित्त १६. 


( १ ) मनुस्थृति-११ अध्याय । 

इत्येतंदेनसामुक्ते प्रायश्रित्ते यथाविधि । अत ऊध्व रहस्यानां प्रायश्वित्ते निवोधत ॥ २४८ ॥ 

सव्याहृतिप्रणवका; साणायामास्तु पोडश । अपि भूणहणम्भासत्पुनन्त्यहरह: ऊँता; ॥ ९४९ ॥ 

कोत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ च प्रतीत्यूचम। माहिय्न शुद्धव॒त्यश्व सुरापो5षि विशुद्धयाति ॥ २५० ॥ 

सक्ृज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । अपहत्य सुवर्णन्तु क्षणाद्धवति निर्म्मछ। ॥ २५१ ॥ 

इविष्यन्तीयमम्यस्य नतमंह इतीति च ! जपित्वा पोरुष सूक्तं मुच्यते गुरुतत्पग। ॥ २५२ ॥ 

प्रकाश्य पापोंके प्रायश्वित्त विधिपूषक कहेगय अब गुप्त पापोंके प्रायश्वित्त सुनो।२४८।॥।एक महाीनेतक नित्य 

प्रणण और (सात ) व्याह्ृतियासे युक्त १६ प्राणायाम करनेसे म्लरणह॒त्या (गर्महत्या) का पाप छूटवाह ॥२४५९॥ 
कौत्सऋषिके देखेहुए'“अपनः शोशु चद्बम ०”? इस सूक्तकों; वसिष्ठ ऋषिके देखेहुए “अ्रतिस्तोंमेमिरुष!? ऋचाको 
और “महिन्नीणामवोस्तु!” तथा “शुद्धवत्य: एतानिन्द्र स्तुवामह?” इत्यादि ऋक्‌ मन्त्रोंकी (प्रतिदिन १६ बार 
१ महीनेतक ) पढ़नेसे सुरापानका पाप छूटजाताहे ॥| २५० ॥| ““अस्य वारमीयमस्य वायस्य पलितस्य एततू ?! 
सूक्त अथवा “यज्जाग्रतो दूरम्‌?? इत्यादि शिवसंद्धुल्प मन्त्रकों ( प्रतिदिन १६ बार एक सासत॒क ) पाठ करनेस 
सोना चोरानवाला शीघ्रही शुद्ध होताह॥ २५१ ॥ “ह॒विष्यन्तम”” अथवा “नितमेहों? इत्यादि आठ ऋक 
“सहस्शीर्षा पुरुष:?? इत्यादि पौरुष सूक्त ( प्रतिदिन १६ बार एक महोनेतक ) जपनेसे गुरुपत्ती गमतका पाप 
छूटताहे ॥ २४५२ ॥ 


६ १९६ ) धैमशासतसमह- [ प्रायक्षित्त- 


एनसां स्थूल्सक्ष्माणां चिकीरपन्नपनोदनम्‌ । अवेत्यचं जपेदब्दं यत्किश्वेदमितीति वा ॥ २५३ ॥ 
मदहापातक और उपपातककों नष्ट करनेकी इच्छावाले मनुष्य 'हिलोवरुणयो: ऋचाकों या “इतिसे 
मसनः” सूक्तको एकवपतक प्रतिदिन जपे ॥ २५३ ॥ 
प्रतिगृद्याप्रतिग्राह्म जत्तवा चान्न॑ विगर्हितम्‌ । जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवरुपहातू ॥ २५४ ॥ 
अयोग्य छोगेंस दान छेनेवाले और निन्दित अन्न खानवाले “तरत्समन्द्धावती'” इन चार ऋचाओंको 
४ विन जपनेसे शुद्ध होजातेहँ | २०४ ॥ 
सोमारीद्व॑ तु बह्ेना मासमम्यस्थ शुद्धय॒ति । खबन्त्यामाचरन्स्नानमयंम्णामिति च च्यूचम्‌॥२५५॥ 
अब्दार्थमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तक जपेत्‌ । अप्रश्वस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत मैक्षभुकू ॥ २५६ ॥ 
भन्त्रे: शाकलहोमीयर&दं हुत्वा घृतं द्विजः । सुगुवैष्यपहन्त्येनो जप्ता वा नम इत्यूचम ॥ २५७ ॥ 
सदीमें स्तान करके “स्ोमारुद्रा” ऋक और “अर्यमणे वरुणं मित्रे चेति” इन ऋचाओंकों एक मर्दानितक 
पाठ करनेसे बहुतस पाप छूटजातेहँँ ॥| २५५ ॥ इन्द्रे, मित्रं, वरुण आदि सात ऋचाओंकों ६ महीनेतक 
जपनेसे अनेक पाप छूटतेहँ । जलूम विष्ठा मूत्र त्यागनेवाला एकसासतक सिक्षा सांगकर खानेसे शुद्ध 
होताहू।| २५६ ॥ “देवकृतस्य” इत्यादि शाकछमन्त्रोंसे एकव्षतक धीसे होम करनेपर अथवा “इन्द्र”? 
श्त्यादि ऋक मन्त्र जपनेसे द्विज महापापसे छूटजातेहँ ॥| २५७ ॥ 
महापातकसंयुक्तोध्नुगच्छेद्रा:ः समाहितः । अभ्यस्याव्दंपावमानीमैक्षाहारों विशुद्धयाते ॥ २५८ ॥ 
अरण्ये वा त्रिस्भ्यस्य प्रयतों वेदसंहितास । मुच्यते पातकेः सर्व: पराके; शोधितर््रिभि! ॥ २५०॥ 
महापातकी मनुष्य एक वर्षतक जितेन्द्रिय होकर भिक्षाका अन्न खातेहुए गऊके पीछे पीछे चलने और 
पावसानी ऋचाका जप करनेसे अथवा ३ पराक ब्रतसे पवित्र होकर वनमें निवास करतेहुए ३ बार वेद्की 
संहिता पाठ फरनेसे शुद्ध होजातांह ॥| २७५८-२५९ ॥ 
ज्यहन्तृपवसे गक्तख्रिरद्दोसस्युपयत्नप+ । मुच्यते पातके। सवैख्िजपित्वाधधमर्षणस्‌ ॥ २६० ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट सर्वपापापनोदन; । तथाइघमर्षणं सूक्तं सवेपापापनोदनस ॥ २६१ ॥ 
३ रात उपवास करे नित्य संयतेन्द्रिय होकर त्रिकाल स्नान करे और स्नानके समय जछमें गोता मारता- 
हुआ अधमषेणसूक्तका जप करे तो मनुष्य सब पापोंसे छूटजातादे ॥ २६० ॥ जिस प्रकारसे यज्ञोंका राजा 
अश्वम्रव सब पापोंका नाश करताहँे उसी भांति अधमपरणसूक्त सब पापोंकों नष्ट करदेताह ॥ २६१ ॥ 


जा 


हृत्वा लाकानपामद्वानश्नज्ञाप यतस्तत। । ऋग्वेद धारयान्वतता नेन। प्राप्मीति किन ॥ २६२ ॥ 
ऋफसंहितां त्रिरभ्यरय यजुषां वा समाहित । साम्नां वा सरहस्यानां स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ २६३ ॥ 
यथा महाह॒दं म्राप्य क्षिप्त लोष्ट विनश्यात । तथा दुश्चरितं सर्व वेदे त्रिव्वति सज्जाति॥ २६४ । 
ऋग्वेदकों भदीभांतिस जाननेवाले त्राह्यणको तीनों छोकको मारने तथा जहां तहां भोजन करने 
कुछ पाप नहीं छगताह ॥॥ २६२ ॥ सावधान होकर डपानिषदांके सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेदकी 
संद्विताको ३ बार पाठ करनेसे द्विज सब पापोंसे छूटजाताह ।। १६३ ॥ जैसे मिद्ठीका ढेटा बड़े तालाबसें 
फेंकनस गल जाताहे बसेद्दी तीनों वद पाठ करनेसे सब पापोंका नाश होजावाह ।॥| २६४ ॥ 


(० ) याज्ञवस्क्यस्पृति-डे अध्याय । 
विख्यातदोष: कुर्वोत पर्षदोलुमतं ब्रतस । अनभिख्यातदोपसरतु रहस्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ३०१॥ 
जिसके पापको सब छोग ज्ञानगएहोवें वह धमेसभाकी अनुमाति लेकर प्रायश्रित्त करे और जिसके 
पापको कोई नहीं जानताहोवे वह नीचे लिखेहुए गुप्त प्रायश्वित्त करे ॥ ३०१ ॥ 
त्िरात्रोपोषितों जप्तवा ब्रह्महा त्वघमर्षणस्‌ । अन्तजेले विशुद्ध्येत दत््वा गां चपथ्रास्विनीम ॥ हे ० २॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथ वा दिवसम्मारुताशनः । जले स्थित्वाप्नि जुहुयाश्चत्वारिशदुघृताइुती; ॥३०३॥ 
शभिरात्रोपोषितो इत्वा कृष्माण्डीमिधृंत शुचिः । सुराप। स्वणहारी तु रुद्रजापी जले स्थित) ॥ ३ ०४॥ 
सहखशीर्षा जापी तु मुच्यते ग्ुरुतल्पगः । गार्दया कमणोस्यान्ते पृथगेमि! पयास्विनी ॥ ३०५॥ 
त्राह्मणवध करनेवाला ३ रात उपवास ओर जछूके भीतर! अघमर्षण सन्त्रका जप करके दुग्धवती गी 
दान देनसे शुद्ध होतांह अथवा दिन रात उपवास करके रातमें जलमें वसकर प्रातःकाल जछसे निकल 
“डोमभ्य: स्वाहा”? इत्यादि आठ मन्त्रोंसे ( प्रत्यकेसे ५ ) घीकी ४० आहुति अभ्रिमें देंवे | ३०२-३०३ ॥ 
सुरा पीनेवाछा ३ रात उपवास करके कूष्माण्डी ऋचाओंसे घीका होम करनेसे शुद्ध होताह और सोना 
चोरानेवाला प्राह्मण (३ दिन उपवास करके ) जलमें स्थित होकर रुद्रका जप करनेसे शुद्ध द्वोजाताह ॥३०४। 
गुरुकी पत्नीसे गमन करनेबाला ( तीन रात उपवास करके ) “सहस्रशीषों? सृक्त जपनेसे शुद्ध होताह; ये 
सच पातकी प्रायश्वित्तके अन्तमें दुग्घवती गो दान करें ॥| ३०५ ॥॥ 


प्रकरण ६१ ] शाषादीकासमेत ! ( ३९७ ) 


प्राणायामशर्ं कार्य सवेपापापचुत्तये । उपपातकजातानामनादिश्स्य चेव हि ॥ ३०६ ॥ 
ओऑकारामिष्ुत!ी सोमसलिलस्पावनम्पिवेत्‌ । कृत्वा तु रेतोविण्मूअप्राशनन्तु द्विजोत्तम/ ॥ ३०७ ॥ 
निद्ायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतम्भवेत्‌ । त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्सवे विप्रणश्यति ॥ ३०८ ॥ 
शुक्रियारण्यकजपो गायश्याश्र विशेषतः । सर्वपापहरा छोते रुद्रेकादशिनी तथा ।। ३8०९ ॥ 
गोवध आदि उपपातक और जिन पापोंका प्रायश्वित्त नहीं कहागयाहे उनकी शुद्धिके छिये एकसी 
प्राणायाम करे || ३०६ ॥ यदि ज्राह्मण भूलसे वीय, विष्ठा अथवा सूत्र भक्षण करकेवे तो ऑकारसे आभे- 
मन्त्रण कियेहुए पविनत्र सोमछताके जलको पान करे ॥ ३०७ ॥ दिन अथवा रातके जज्ञानसे कियेहुए पाप 
त्रिकाल सध्य्या करनेसे नाश होजोतेह || ३०८ ॥ शुक्रिय आरण्यकका जप विशेषकर गायज्नीका जप 
और ग्यारहों प्रकारके रुद्र अनुबाकका जप सबक पापोंका हरनेवाला लि | ३०९ || 
बज्यत्र च सड़ीणमात्मानस्मन्यते द्विजअः । तत्नतत्न तिलैहोंमों गायच्या वाचन तथा ॥ ३१० ३४ 
ट्विजको छचित है कि वह जिस जिस पापमें अपनेको छिप्त सभ्झे उस उस पापके नाशके लिये गायत्री 
प्त्त्रसे तिछोंका होम करे ६8 ॥ ३१० ॥ 
वेदाभ्यासरत क्षान्तम्पश्चयज्ञक्रियापरम्‌ । न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यापि ॥ ३११ 0४ 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठेन्‌ रात्ीरनीत्वाप्सु सू्यहक््‌ । जध्वा सहख॑ गायच्या: झथेद्रह्मगधाहते ॥ ३१२॥ 
_तैंदेके अश्याससे रत, शान्त स्वभाव और पच्चमहायज्ञोंम तत्पर मनुष्यको सहापातकका पापभी नहीं 
लगताह ॥ ३११ ॥ दिनमें खड़ा होकर निराहार रहे रातमें जरूमें स्थित रहे और सूयके उदय होनेपर एक 
दजार गायत्री जप ते बह्मह॒त्यासे अन्य सब पाप छूटजातेहेँ ॥ ३१२ ॥ 
(४ ) बृहह्विष्णुस्वृति-५७ अध्याय । े 
अथ रहस्यप्रायश्रित्तानि भवन्ति॥ १ ॥ खवन्तीमासाद स्नात; प्रत्यह घोडशप्राणायामान्‌ कृत्वेक- 
कार हविष्याशी मासेन अह्मयहा घूतो भवाति ॥२॥ कर्मणोन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्‌॥ ३॥प्रतेनाध- 
मर्पणेन च सुराप: पूतो भवति ॥ ४ ॥ गायत्रीदशसाहखजपेन सुवर्णेस्तेयक्ृत्‌ ॥ ५ ॥ जिराजोपो- 
पितः पुरुष धृक्तजपहोमाभ्यां गुरुतरुूपग! ॥ ६ 0 
अब गुप्त प्रायश्वित्त कहताहूं; त्राह्ण बध्‌ करनेबाला* एक मासतक नित्य नदीमें स्तान करके १६ बार 
भाणायाम और १ बार हृविष्यात्न भोजन करने और अन्तमें दुग्धवती गौदान देलेसे शुद्ध द्ोताहै ॥ १-३ ॥ 
सुरापान करनेबाढा अधमरषेण त्रत करनेसे, सोना चुरानेवाछा १० हजार गायज्नी जपनेसे और गुरुकी पत्नीसे 
गत करनेवाछा मे रात उपवास रहकर पुरुषसूक्त मन्त्रका जप और उस मन्त्रसे होम करनेप्र शुद्ध 
हीजाताह ॥| ४-६ ॥ 
( १८ ) गोतमस्वृति-२५ विवादपद्‌ । 
रहस्य॑ प्रायश्रित्तमविख्यातदोषस्य चतुर््रुच तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राह्म॑ ग्रतिजिष्ृक्षत्‌ प्रति- 
गह्य वाधभोज्य बुशुक्षमाण+ प्रथिवीमावपेहत्वन्तरा रममाण उदकोपस्परशनाच्छुद्धिमेके ख्रीु पयो- 
ब्रतो वा दशराज घृतेन द्वितीयमद्धिस्ततीयं दिवादिप्वेकभक्तको जलक्लिन्रवासा लोमानि नखानि 
त्वचं मांस शोणितं स्तायु अस्थि मज्ञानमिति होम आत्मनों मुखे सत्योरास्थे जुहोमीत्यन्तवः 
॥ १॥ सर्वेडमितत्पायश्वित्त श्रूणहत्याया।; ॥९॥ अथान्य उक्तो नियमोश्मे ल॑ पारयेति महाव्या- 
ढेतिभिजुहुयात्‌ कूष्माण्डेश्वाज्यं तदुब्रत एव वा अह्ाहत्याछुरापानस्तेयगुरुतर्पेषु प्राणायाम: स्नातो- 
धधम्मपणं जपेत्‌ सममशमेधावरूथेन सावित्री सहखकृत्व आवत्तग्रेत्‌ पुनीतिहेवात्मानमन्तज्जैले 
वाधधमर्पणं जिरावर्त्तयन्पापेम्यों मुच्यते मुच्यते ॥ ३ ॥ 
जिसका दोप प्रसिद्ध नहीं हुआ है वह जमे खड़े होकर ऋग्वेदका तरत्समन्दी इत्यादि ४ ऋचाभोंका 


के 


जप करें । अयोग्य दान छेनेकी इच्छा करनेवाला अथवा अयोग्य दान छेनेवाला या अभक्ष्य वस्तु खानेकी 
इच्छा करनेबाक/ दा हुई भू।मे दान करे । ऋतुमती खीसे गमन करनेवाछा स्नान करनेसे शुद्ध द्ोताहै 
कोई आचाय कहत्हेँ कि कवछ दूध पीकर १० राव रहे अथवा घी खाकर ५ रात या जल पीकर ३ 
रात रदे और एक भक्त होकर भीगेहुए वर पहनकर लोमाएनि स्वाह्य ,नखाति स्वाहा, त्वच॑ स्वाहा,मांस स्वाहा, 
शोणितं स्वाहा, स्नायु स्वाहा, अस्थि स्वाहा और मज्जा स्वाहा, इन ८ मन्त्रोंसे घीकी ८ आहुति देवे और 


कलर 











४3 संवर्तस्थातिके---२१०४ स्छोक्म तिछोंसे नित्य होम करनेको छिखा है । लिशखितस्मृतिके २ जछोकमें 


तिलोंसे होम करने और ८०० गायत्री जपनेकों लिखाहे ) 


( १९८ ) धर्म शासत्रसंम्रह- [ नत- 


आत्मनो० जुद्दोमि स्वाद्य मन्त्रसे अन्तकी आहुति करे॥ १॥ भप्लणह॒त्या भ्र्थात्‌ गभ नाश करनेबालोंके 
लिएभी यही प्रायश्वित्त ह ॥ २॥ अन्य नियम यह कहागया है कि इस ऋचाके साथ ३ महाव्याह॒ति 
लगाकर और कृष्माण्ड सनन्‍्त्रोंस घीका होम करे; ब्क्षघाती, सुरापन करनेवारढा, चोरी करनेबराला तथा 
गुरुपल्ीसे गमन करनेवाला भी इसी ब्रतको करे और स्नान करनेके पश्चात्‌ प्राणायामोंके साथ अघमषण 
सूक्तका जप करे; यह कर्म अद्वमेध यज्ञके अवश्वथ स्वानके तुस्य पवित्र करनेवार्ला है अथवा नित्य २ 
हजार गायत्रीका जप करके पवित्र होजाबे अथवा नित्य जलाशयमें बुड़की छगाकर अघमषण सृक्तकी 
तीन आवूत्ति करे तो सब पापोंसे छटजाताह | ३॥ 


त्रत अकरण २२. 


( १ ) मनुस्तृति-११ अध्याय । 
येरभ्युपायरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । तान्वोध्म्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान्‌ ॥ २११ ॥ 
मनुष्य जिन उपायोंसे पापोंसे छूटजाताहै, देव, ऋषि और पितरोंसे सेवित उन डपास्नोंको में तुस 


३ ९७ कर. 


गाँखे कहताहू || ३११ ॥ 


ु प्राजापत्यत्रत १. 
ज्यहं प्रातसूयहं साय॑ ज्यहमयादयाचितम । ज्यहं पर॑ च नाइनीयात्याजापत्य॑ चरन्‌ द्विज;॥२१२॥ 
प्राजापत्य ब्रत करनेवाल्या द्विज ३ दिन सबेरे दिनरमें ३ दिन सायकालमें अर्थात्‌ रातमें और ३ दिन 

विता सांगनेसे मिलीहुई वस्तु भोजन करे और अन्तमें ३ दिन कुछ नहीं खाबे # ।॥| ३१२॥ 


मर कमल न क कच्छूसातपन ५, 
गोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दधि सर्पि! कुशोदकस । एकरात्रोपवासश्र कृच्छे सान्‍्तपन स्मृतम ॥ २१३॥ 
एक दिन गोमूज, गोबर, दूध, दही, थी! और कुशाका जल भन्षण करके रहे और दूसरे दिन उपवास 
करे तो यह कृच्छू सान्तपन कहलाताह 6 || २१३ ॥ 


दि अतिकृच्छ दे. 
एकेक झासमश्नीत्र्यायहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । च्यहं चोपवसेद्न्त्यमतिकृच्छ चरन्द्रिज: ॥ २१४ ॥ 

आतिफृच्छ ब्रत करनेवाढ्य ट्विज पूर्ववत्‌ ( प्राजापत्य ब्रतके समान ) हे दिन सबेरे, ३ दिन रातमें और 
३े दिन अयातचितवस्तु केवछ एक एक ग्रास खाते और अन्तमें ३ दिच उपवास करे ॥ (६9 ॥ २१४ ॥ 

के याज्ञवस्क्यस्माति-३२अध्याय३९९-३२० आोक | अन्निस्मृति-११६-११७ झीक, बृहद्विष्णुस्माति-४६ 
अध्याय-१० अड्ड, शह्ृस्मृति-१८अध्याय--३ श्लोक, वसिप्स्मृति--२४ अध्याय-२ अछ्ू और बीधायन- 
स्मृति-४प्रभ-५ अध्याय--६ ब्छोकमें ऐसाही हू | अन्निस्मति--११७--११८ इलोक | प्राजापत्य ब्रत करने 
वाढ्या रातके भोजनमें १५ आस, दिनके भोजनम १५ आस और अयाचित भोजनमें २४ ग्रास खावे और 
अन्तर्में ३ दिन कुछ भोजन नहीं करे | गौतमस्मृति--२७ अध्याय । कृच्छू अर्थात्‌ प्राजापत्य ब्रत करनेवाला 
पहिंले ३ दिन श्रात:ःकाछ ह॒विष्यान्न भोजन करे, बाद ३ दिन रातसें ओर ३ दिन, अयाचित वस्तु खावे और 
३ दिन उपवास करे; ब्रतके समय दिनमें चलते फिरते वा खड़ारहे, रातमें बठा, रहे शीघ्र शुद्धि चाहताहो तो 
सत्यही बोले, नीच जातियोंसे सम्भाषण नहीं करे, रुरू या यौध मृगका चरम धारण करे, आपोहिष्ठादि? ३ 
मत्रोंसे नित्य त्रिकाल स्नान करे, “हिरिण्यवर्णा: शुचयः पावका:? इत्यादि ८ सन्त्रोंसे नित्य मार्जन करे ॥ १॥ 
फिर 'ओ नमो हमाय!त्यादि सन्त्रोकों पढ़ताहुआ प्रत्येक नमःके साथ जलूपत रुद्रके लिय देवत१५ण करे॥२॥ 
इन्हीं सन्त्रोंसे सूर्यकी स्तुति तथा इन्हीसे घीकी आहुति देवे, १२ वें दिन ब्रतसमाप्रिके समय गृद्यसृत्रोक्त विधिसे 
चरु पकाकर अम्नये स्वाहा इत्यादि मनत्नोंसे चरुकी १० आहुति देवे || ३ ॥ इसके बाद न्राह्मणोंको खिल्ावे 
॥ ४ ॥ शह्डस्मृति--- १८ अध्याय, १६-१४ स्छोक । सब त्रतेंम सदा यह विधि द्वै कि मुण्डन कराबे, 
त्रिकाल स्नान करे, भूमिपर सोवे, जितेन्द्रिय होकर रहे, ञ्री, शुद्र या पतितसे नहीं बोले, पवित्र मंत्रोंका जप 
करे और यथाशक्ति होम करे | 

६ याज्ञवसक्यस्मृति--३१ अध्याय--३१५ झछोक, अन्निस्वत-२१४--११५ ज्छोक, इहहिष्णु- 
स्वृति--४६अध्याय-१९ अछ्ड, इृहयमस्माति-१ अध्याय-१३ ज्छोक, पाराशरस्म्ृत्त-१० अध्याय-२५९ क्लोौक, 
शह्नस्मृति-१८ अध्याय-८ ज्छोक और बोधायनस्मृति-४ प्रश्न ५ अध्याय,-९१ ज्छोकमें ऐसाही है । 

याज्ञवल्क्यस्मृति-३अध्याभ-३ १९--३२० कछोक,अ त्रिस्मृति-११६-१ १९:छोक,पाराशरस्मृति-१ १अध्याय 

५०-५६ जछोक, गौतमस्मृति-२७ अध्याय १ और ५ अंक, वसिष्ठस्वृति-२४ अध्याय. ९ और ३ अंक और 
बौधायनस्माति-४ प्रइन ५ अध्याय, ६-और ८ ःछोकमें भी ऐसा है । अन्रिस्मृतिके ११९-१२० श्छोकमें है 
कि मुर्गेके अण्डेके बराबर अथवा मुखमें जितना समासके उतना भ्रास बनाना चाहिये । 





करण ३१९ ] काषाटीकासमेत । (३९०९ ) 


ततकुच्छू 3. 
तप्कृच्छे चरन्विष्रों जलक्षीरघृतानिलान। अतिच्यहं पिवेहुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः॥ ९१५॥ 
४ तप्तकच्छुठ्त करनेबाला ब्राह्मण ३ दिव गरस जछ, ३ दिन गरम दूध, हे दिन गरम घी और ३ दिल 
गरस वायु पीकर रहे और नियमपूर्वक नित्य एक वार स्नान करे 58 ॥ २१५॥ 


पराकब्ृत <. 
यतात्यनो।प्रमत्तरय द्वादशाहमभोजनस्‌ । पराको नाम कृच्छोय॑ सर्वेपापापनोदन। ॥ २१६ ॥ 
जिसमें संयतेंद्रिय और स्वस्थीचित्त होकर १० दिन निराहार रहना होताहे बह सब पापोंका लाश 
करनवाला पराकत्रत है $8 ॥ २१३६ ॥ 


ु चान्द्रायण ब्ृत ६. 

एकैक हासयेत्पिडं कृष्णे शुक्ले व वरूनसेत्‌ । उपस्पृशंखिषवणमेतत्चान्द्रायण सुदुतम्‌ ॥ ११७ ॥ 

एतमेव विधि कृत्ससमाचरेद्वमध्यमे । शुक्ृपक्षादिनियतश्ररंश्रान्द्रायर्ण त्रतमू ॥ २१५८ ॥ 

जिसमें क्ृष्णपक्षमें सित्य सोजनका एक एक ग्रास घटाया जाताहू और शुक्च पक्षमें नित्य एक एक 

ग्रास बढ़ाया जाताहै और नित्य त्रिकल स्वान किया जाता है उप्तको चान्द्रायण न्नत कहतेहें || २१७ ॥ 
जिससे इसी विधिसे शुक्ध पक्षमें ग्रतक्ता आरम्भ करके नित्य भोजनका एक एक ग्रास॑ बढ़ाया जाताहे 
और पूर्णमासीको १५ श्रास सोजन करके ऋृष्णपश्चमें नित्य एक एक ग्रास घटातेहुए अमावास्याकोी निराहार 
रहना होताहै उसको यवसध्य चान्द्रायण श्रत कहते हैं. अर्थात्‌ थवके आकारके समान इसका भास 
बढ़ते बढतें सध्यमें सोश ( पूरा ) होताहै और फिए बह घटते घटते यवके छोरके तुल्य सूक्ष्म हो 
जातहै 8५ ॥ २१८ ॥ 

8 अन्रिस्मत्तेि-१२०-१५१ श्लोक, बहीहिष्णुस्म॒ति-8६ भध्याय-११ स्ंक, पाराशरस्मृति-४ भध्याय-७इछोक 
श्गस्मृति-१८अध्याय-४ श्लोक, वसिष्ठस्ट्ति--२१ अध्याय--२९एलोक और बौधायनस्मृति--४प्रशच-५अध्याय- 
१० इल्लेकसे ऐसाही है;किन्तु याज्षवस्क्यस्थति-शेअध्यायके३१८शछोकर्म है कि एक दिन तप्त दूध,एक दिन तप्त 
प_ और एक दिन तप्त जल पीकर रहे और एक दिल उपवास करे तो तप्तकृच्छ ब्रत कहछाता है। 
अन्िस्मृति-१११-१२२३छोक और पाराशरस्म्रीत-४ अध्याय-८र्लोक । तप्तकच्छुमें ६ पछ जल, हे पक दूध 
और १ पल घी पीना चाहिये। 


हूीई याज्ञवल्कयस्मृति-३१ अध्याय--+हे९ रै इलछोक, अत्रिस्मृति-१२५६ इश्कोक, इहह्विष्णुस्वाति--४६ 
अध्याथ-१८ अंक, शहृस्मृति-१८ अध्याय-५ इलोक; और वौधायनस्माति-8 प्भ-०५ अध्याय; १६ श्लोकंसे 
भी ऐसा है, 

६ पाराशरस्पृति--१० अध्याय-२इछोक और बसिष्ठस्मति-२३६ अध्याय, ४०-४१ इलाक । चान्द्रा- 
थण ब्नत कृष्णपक्ष॒की प्रतिपदासे आरम्भ करके शुकुृपक्षकी पूर्णिमाकों समाप्त करे; कृष्णपक्षमें नित्य 
एक एक ग्रास घटाकर अमावास्थाकों निराहार रहे और शुक्पक्षमें नित्य एक एक आस बढ़ाकर पूर्णिमासी 
को १०५ ग्रास खाबे । याज्ञवरक्यस्माति-->३ अध्याथ-३९४ इलोक, अजन्निस्मति ११० इुलोक, 
बृहयमस्मृति-« अध्याय-ह श्छोक और शंखस्मूति-१८ अध्याय, १६१-- १५ शोक । चान्द्रायण त्रत 
शुकृपक्षकी प्रतिपदासे आरम्भ करे, चित्य एक एक श्रास बढ़ावे, पूर्णिणमाकों १५७ आस भोजन करे और 
कष्णपक्षमं सित्य एक एक भ्रास घटावे और अमावास्थाको निराहार रहे । बृहहिष्णुस्माति-४७ 
अध्याय, १-६ अड्टू। जिस चान्द्रायण ब्र॒तर्मे शुक्ृपक्षमें चन्द्रकछाके अनुसार भ्रासको बढातेहे और कृष्ण 
पश्चम चन्द्रककाके अनुसार ग्रासको घटाते हुए अमावास्याकोी निराहार रहतेंहँँ उसको यवमध्य चान्द्रायण 
और जिस चान्द्रायणम कृष्णपक्षसे आरम्भ करके शुक्लूपूर्णिमाफों त्रत समाप्त क्ररतेहँ. उसको पिपीलिका 
सध्य चान्द्रायण कहते हैं ( क्‍योंकि इसका मध्यभाग अमावस्याकों निराहार रहना होता है ) गौतमस्सति--+ 
श्८ अध्याय-१ संक । चान्द्रायण त्र॒त ऋरनेवाछा पाणसासीकी १५ झ्रास खाकर कृष्णपक्षुमें [नित्य एक एक 
ग्रास घटावे, असावास्थाकों उपवास करे, फिर शुक्लपश्षस नित्य एक एक आस वैडाकर पीर्णमासीकों १७ 
ग्रास भोजन करे; एक ऋषिका सत है कि शुक्छ प्रतिपदासे प्रारंभ करके शुक्छ पक्षमें नित्य एक भ्रास बंढावे 
और क्ष्णपक्षमें नित्य एक आस घटाकर असावास्याक्रो उपवास करके ब्रत ससाप्त करे । बौधायनस्प्राति- ४ 
प्रशन-८ अध्याय, २६-४३ अंक | ऋष्णपक्षकों प्रतिपादकों १४ ग्रास खाबे, असावास्थातक नित्य एक एक 
प्रास घटावे, अमावास्थाको निराहार रहे, शुक्छूपक्षमें पूर्णिणातक नित्य एक एक त्रास वेडाड् भोजन करे, 
पूणणिमार्मे स्थाढीपाक आदि हवन करके जाह्मणको गी देंवे, यह पिपीलिकासध्य चान्द्रायण और इससे 


हल. कप 


विपरीत ( शुक्लूपक्षसे आरम्भ करके अमावास्थाकों समाप्त -) यबमध्य चान्द्रायण कद्दाताहै । 


(४०७० ) घलेशा खर्संभह्- [ ब्रत- 


यतिचान्द्रायण ७. 
अशवरशे समश्नीयात्पिण्डान्मध्यान्दिने स्थिते। नियतात्मा हृविष्याशी बतिचान्द्रायणं चरच॥र२१९॥ 
यत्ति चान्द्रायण ब्रव करनेवाछा संयतेंद्रिय होकर एक मद्दीनेतक नित्य भध्याहमें < आस ह॒विष्य 
भोजन करे ॥& २१९ ॥ 


शिक्षुचान्द्रायंण ८ 
चतुरः प्रातसक्षीयात्पिण्डान्विप४ समाहित) । चतुरोधस्तमिते छूर्ये शिशुचान्द्रायणे स्थृतम्‌ ॥२२०॥ 
जसस त्रत ऋरनवाला त्राह्णण एक मासतक सावधानीसे नित्य सबेरे ४ भास और सर्यास्त गनंपर ४ 
ग्रास खाताह उसको शिश्ुचान्द्रायण ब्रत कहतेंहूँ (8) || २५० ॥ 


न्द्रायणबतका विधान । । 
भैथाकर्थचित्पिण्डानां तिख्रोडशीती। समाहितः। मासेनाइनन्हविष्यस्य चन्द्रस्थाते सलोकतामं२२१॥ 
जो मनुष्य संय्तद्रिय होकर किसी रीतिसे एक महीनेमें केवछ २४० ग्राख नीवारआदि ह॒विष्य अन्न 
खाता है वह चन्द्रलोकम जाताहे ७, || २९१ ॥ 
महाव्याहतिभिहोंमः कर्तेव्य। स्वयमन्वहम्‌ । अहिंसा सत्यमक्रोधमाजब॑ च समाचरेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
त्रिरस्िनिशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ । ख्रीशूद्रपतितांश्वेव नामिभाषेत कॉहिचितु ॥ २२४ ॥ 
स्थानासनाभयां विहरेदशक्तोघ शीत वा । अह्मचारी ब्रती च स्थाद्‌ गुरुदेवह्धिजार्चक। ॥ २२५॥ 
सावित्रीं च जपेन्नित्य पविन्नाणि च झक्तित। ॥ २२६ ॥ 
चान्द्रायण त्रत करनेवालेकों उचित है कि लित्यद्दी महाव्याह्मतियोंसे हाम करे, अहिंसा, सत्य, अक्रोध 
और कोमलताकों ग्रहण करे ॥ २२५३ ॥ ३ बार दिनमें और ३ बार रातमें वसल्यॉके सहित जलूमें प्रबेश 
करे और खी, शूद्र तथा पतितसे बातें नहीं करे ॥ २९४ ॥ स्थान और आसन संबन्धर्मे चश्वल रहे, अशर्त 
होनेपर भूमिपर सोबे, अह्मचर्यसे रहे, गुरु, देवता' और त्राह्षणकी पूजा करे ॥ ३३५ ॥ नित्य साविन्नीको जपे 
ओर अपनी शक्तिके अनुसार अन्य पवित्र मन्त्रोंका जप करे ३४ ॥ २९५-२२६ ॥ 


सहासान्तपन ९. 
(० )याज्षवर्क्यस्थृति-रे अध्याय । 
प्रथक्सान्तपनद्रव्यें: पडह; सोपवासकः । सप्ताहन तु कृच्छीयम्पहासान्तपनः स्घृत) ।। ३१६॥॥ 





क बृहद्विष्णुस्पृति--४७ अध्याय--७ अंक और वौधायनस्मति-४ प्रश्न-५ अध्यायके २० इल्ोकर्म 
भी एसा है । 

,... & बहह्विष्युस्माति-8७ अध्याय-८ अंक ओर बीघधायनस्मृति-४ प्रश्न-५ अध्यायके १९ इल्योकर्म 
ऐसाही है | 

6) बीधायनस्मति-४ प्रश-५ अध्याय-२१ इलोकम ऐसादी है । याज्ञवस्यक्स्मृति-३ अध्याय ३५५ 
शोक और वृहद्विष्णुस्मृति-४७ अध्याय-९अंक किसी प्रकारसे एक मासम २४० ग्रास खाबे तो भी एक 
प्रकारका चान्द्र/यण त्रत होताहै । 

३४ याज्ञवल्क्यस्मृति-3अध्याय-३२४ ब्छोक । चान्द्रायण ब्रतँं भोजनका श्रास ( कंबल ) मयूरके 
आण्डके बराबर बनावे | ३१२६ इडोक | नित्य त्रिकाल स्नान, पवित्र सन्न्रॉका जप और गायत्रीसे भोजनके 
ग्रासेंको अमिमंत्रित करें॥ ३२९७ इलछोक। जिन पापोंके प्रायश्वित्त नहीं कहे गये हैं व भी चान्‍न्द्रायण 
करनेसे छूट जातेहें और जो मनुष्य धर्मके लिए चान्द्रायण ब्रत करताहे वह चन्द्रढोकमं जाताहे । पाराशर- 
स्वृति-१० अध्याय, २-४ श्छोक । चान्द्रायणत्रत करनेवाला मुर्गेके अण्डेके बराबर भोजनका आास बनाते 
और त्रतके अन्तस ब्राह्मणोंकी खिछाकर १ गो और २ बस्तर देवे । गौतसस्माति-१८ अध्याय-१ अंक | 
चान्द्रायण त्रत करनेवालेको उचित्त है कि पूणमासीसे १ दिच पहिले मुण्डन कराके निराहार रहे पूर्णमासी- 
को पूरा सोजन करके ब्रत आरम्भ करे नित्य यथाविधि मनन्‍्त्रोंसे तपण, होम, चन्द्रमाक्ती स्तुति और 
भोजनके ग्रासोंका संस्कार और जप करें; जितना अनायाससे मुखमें समाजांव उतना बड़ा आस बनावे 
चरु, भिक्षान्न, यवका सत्त दूध, दही, घी, मूठ; फल; और उदक खाने योग्य हविष्यान्न हैं; इनमें ऋमसे 
पहिलेसे पिछलेवाले श्रेष्ठ हैँ । २ अंक । चान्द्रायण ब्रतको १ मास करनेसे सथ पाप नष्ट होजाते हैं, २ 
सास करनेसे आगे पीछेकी २१ पीढी पवित्र होजातीहेँ और एक वर्ष करनेसे चन्द्रलोक मिलताह। 
5 प्रशन-८ अध्यायके १-३५ अंक चान्द्रायणत्रतके समयकी विधि और मन्त्र आदि 

रसे हैं। 


प्रकरण २२ ] आाषादीकासमेत । € ४०२१) 


जिसमें ६ दिन पथक् पृथक सानन्‍्तपत अतकी 5 वस्तु भक्षण कीजातीहें अथात्‌ १ दिन गोमूत्र, १ 
दिन गोबर, ९ दिन दूध, १ दिन दही, १ दिन घी और एक दिन छुशाका जरू भ्क्षण कया जाताहे और 
सातवें दिम मिराहार रहना होताहे वह सहासान्तपनत्रत कहलछाताहे &8 ।॥ ३१६ ॥ 

(१ 
पर्णकृच्छू १०, 
वध] [का] रे कै ० चर श प्टरक 
पर्णाहस्बरशजीवबिल्वपत्रकुशोदके । प्रत्येकम्पत्यहस्पातः पर्णवृशच्छू छदाहंत) ॥ ३१७ ॥ 

१ दिन पलाशके पत्तिका, १ दिन गूलरके पत्तेका, १ दिन कमलके पत्तेका, ९ दिन बेलके 
पका और ?१ दि अर्थात्‌ पांचवें दिन कुशाका काढा पीकर रहे तो पर्णक्षच्छू ( त्रत ) कहां 
जाता है हि ॥ ३१७ ॥ 

कच्छातिकुच्छ ११५ 
कृच्छातिकृच्छः पयंसा दिवसानेकर्विशतिम ॥ ३९१ ॥ 


[कप के 


केबल दूध पीकर ३१ दिन रहे तो कच्छातिछच्छ कहलाताहे 6) ॥ ३१२१ ॥ 


सोम्यड्वच्छू १४, 
८3, ० हद पोझः कप मुच् पे 
पिण्योकाचामतक्राम्डुसक्तूनाम्परातवासरस ) एकरात्रोपवासश्र कृच्छू॥ सॉम्थाय॑मुच्यत ॥ २३२१२ ॥ 
१ दिन तिछक्की खली, १ दिन मातका माण्ड,* १ दिन माठा और ९ दिन जछ और सत्त भ्रक्षण करे ओर 
१ एन (पांचवें दिल ) निराहार रदे तो सौम्यक्नच्छुल्नत होताह 6) ॥ २२२ ॥ 


| तुलापुरुष कृच्छू १३. 
एपां तरिरात्रमस्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेव; पश्चदशाहिकः ॥ ३२३ ॥ 
३ दिन तिलकी खछी, ३ दिन भातका माण्ड, ३ दिन साठा और ३ दिन जछ और सत्तू भक्षण करे और, 
३ दिच निगाहार रहे तो यह १० दिनका तुलाउुरुपत्रत कहाजाताह &) ॥ ३१२३ ॥ न्‍ 
हि ड़लन 
वैदिक कृच्छू १४. 
(३ ) अभिस्षृति । 
व्यहं तु दथिना सुड्डे व्यहं सुझ्े च सपिषा ॥ ११३ ॥ 
क्षीरेण तु ध्यह सुड््के वायुभक्षो दिनत्रयम्‌। तिपल इधिक्षीरेण पल्मेकन्तु सापिषा ॥ १२३ 0 
एतदेव व्रतं पुण्य॑ वैदिक कृच्छम्नच्यते ॥ १६४ ॥ 

& बृहह्िष्णुस्मृति-४६ अध्याय २० अंक और बीधायनस्थाति-४ प्रश्न ५ अध्यायके १७ श्छोकमें 
ऐसाही है; किन्तु अन्रिस्म॒तिके ११५-११६ शछोकर्मे कुशाके जलके स्थानमे पथ्चगव्य लिखाहुआह । 
शंखस्थृति--१८ अध्याय, ८-९ ज्छोक ! और जावालिस्प्रति (९ )-३ दिन गोमू७, हे दिन गोबर, हे दिल 
धृध, रे दिन दृही, >े दिन घी, और तीन दिन कुशाका जल अक्षण करके रहे और ४ दिन उपवास करें 
तो महासान्तपन व्रत कहछाताहे । इहह्िप्णुस्टति-४६ अध्यायके ११ अकरें इस शह्डस्मृतिमें लिखेहुए त्रतको 
अतिसान्‍्तपनब्रत लिखाहै । 

पु अज्िस्पृतिके ११३-११४ इछोक्मैी ऐसा है; किन्तु बहां एक दिन पीपलके पत्तेका काढाभी' 
पीमैको लिखाहे । बृहहिप्णुस्मृति-2६ अध्याय-र४ अंक | पणक्च्छू क्नेवाछा १ दिव कुशाका, १ दिन 
पलछाशके पत्तेका, १ दिन गृलसके पत्तेका; १ दिन कमलके पत्तेका, ९ दिन वटके पत्तेका, १ दिन 
शखपुप्पीके पत्तेशा और १ दिन अर्थात सातवें विद ब्रह्मुमुवर्जछा (ब्राह्मीशाक ) के पत्तेका काढा 
पीकर रहे | 

(2) अन्रिस्टुति--१२५ रोक और बृद्ह्विष्णुस्ट्नति-४$ अध्यायके १३ ख्लोकम एसाही है किन्तु गौत« 


मस्मृति-२७ अध्यायके १ और ५ अह्छ, वीधायनस्मृति-२े मइत->१ अध्यायके ९२ आर ९४ अंक 
और बसिप्ठस्मृति-२४ उध्यायके ९ और४ अंकर्मे छिखा हैं. कि, जछ पीकए्के १४ दिन रहें तो कृच्छाति- 
कुच्छृत्रत कह्दा जाताह । 

(७ अत्िस्टति-१२६-११७ इलोक और इड्शातातपरद्वाति ३७ इलोकमें ऐसाही है। जाबालिस्म्ृति १ 
दिन तिलकी खीं एक दिन सन्त और ९ दिन साठा अक्षण करे और चौथे दिन निराहार रहकर 
वल्ल दक्षिणा दबे तो सौम्यक्च्छू कह्ार्ताहे ॥ ३ ॥ 

& अन्रिस्तृति-११६-१५८३छोक, चुद्धशातातपस्थृति--३७--३८श्छोक, बौधायनस्मृति ४ प्रश्न ५ अध्याय, 
५३ श्लोक, बृहह्विष्णुस्मृति-४६ अध्याय-२१-१९५ इलोक और शैखस्माति १८ अध्यायके ९-१० इलोकम्े 
भी ऐसा है । 


जप 





(४०२ ) घर्मशाद्वसंग्रद- [बा - 


३ दिन तीन तीन पछ दही, ३ दिन तीन तोच पछ्ठ दूध आर ३ हिंद एफ एक पलू वी जाते शोए 
दिन निराहार रहे तो पवित्र वैद्ककृच्छु कहडातादे ॥ १६४२-१२४ ॥ 
हा 
नक्तत्रत १५, 
निशायां भोजन चव तज्ज्ेय नक्तमेव तु ॥ १२९ ॥ 
दिनभर निराहार रहकर रातम॑ सोजन करे तो नक्तत्रत कह।जातोह। १९९॥ 


पादोनब्रत १६, 


(९) आपस्तम्षस्वृति-१ अध्याय । 
अयहँ निरशन पाद। पादश्चायाचिंतें ज्यहम्‌ | सास ज्यहं तथा पादः पाद प्रातत्तया उंयगहम ॥ १३॥ 
प्रात साथ दिनाऊँ च पादोन सायवजितम्‌॥ १४ ॥ 

३ दिन सोजन नहीं करना एक पाद, २ दिन विना मांगे जो प्रिलछे उसको खाना एक पाद, तीन दिन 
सार्यकालमें खाना एक पाद और ३ दिन प्रातःकालमें खाना एक पाद्‌ प्राजापत्यत्रतका है ॥१३॥ ३ दिन सबेरे 
और ३ दिन रातमें . भोजन करे तो दिला (६ दिनका) प्राजापत्य कहछाताह और ३ दिन संबर भोजन करे, 
३ दिन अयाचित वस्तु खाबे और रेद्नि उपवास करे तो पादोन अर्थात्‌ ३ पाद प्राजापत्यत्रत होताहै ॥ १४॥ 


पादक्ृच्छू 3७, 
९ अध्याय । ेु 
साय प्रातस्त्वहोरात्र पादं कृच्छुरय त॑ विहु॥ ॥ ४२॥ 


एक दिन रातों भोजन करे; एक दिस सेचेरे खावे और एक दिन दि्निरात निराह्मर रहे ते उसके 
पादुकृच्छु कहतेद्द #8 ॥॥ ४२॥ 
५ '€्ा. 
अधकंच्छ १८. 
साय॑ प्रातस्तथैवे्क दिनद्यमयाचितम । दिनद्वयं च नाश्नीयात्कृच्छादे तद्विधीयते ॥ ४३ ॥ 
एक दिन रातमें खावे, १ द्न सबेरे भोजन करे, २ दिन अयाचितवस्तु खाकर रहे और २ दिन 
उपवास करे उसफो अर्द्रकूच्छ कहतेदें (08 ॥ ४३ ॥ 
(१ 
ब्रह्मझूच ३९, 
( १३ ) पाराशरस्वृति-११ अध्याय । 


भोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दघि सर्पि; कुशोदकम । निर्दिष्ट पश्चगव्य च पवित्रम्पापशोथनम ॥ २९ ॥ 
गामूज कृष्णवर्णाया: शेतायाश्रेव गीमयम्‌ । पयश्च ताम्रवणाया रक्ताया गृद्यते दाघध ॥ ३० ॥ 
कपिलाया पृ ग्राह्म सर्वे कापिल्मेव वा । मूजमेकप्छ दबादंगुश्ाद्धन्तु गोमयस ॥ ३१॥ 

क्षीर सप्तपलन्द्दयादधि त्रिपलमुच्यते । घृतमेकपलन्द्यात्पलमेक॑ कुशोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गायच्यादाय गोमूत्र गन्धद्धारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं द्धिक्राव्णस्तथा दधि ॥ ३१॥ 
तजासे जक्रम्ेत्याज्य देवस्यत्वा कुशोदकम । पश्चव्यस्चा पूत स्थापय॑ंदाभ्रसान्रधों ॥ ३४ ॥ 

६8 याज्ञवस्क्यस्मृति-- ३ अध्याय-३९% इठोक, अन्रिस्मीत-१२५४-१२५श७ढोक, वृहयमस्मृति-७ अध्याय 
श्‌ इलोक, वसिष्ठ॒स्मत-२१अव्याय, ३७-३८३७ढोक और बोधायनस्मृति-२ प्रशन-१ अध्याय-९२अंक । 
३ दिन सवेरे भोजन करे, १ दिन रातमभे खाबे ओर १ दिन अयाचित वस्तु भोजन करे और १ दिन दिन- 
रात निराहार रहे तो पादकृच्छ त्रत होताहे, वसिष्ठस्तृति और बीधायनस्मृतिममं लिखाहै कि बुद्ध और रोगियों 
के लिये यह शिशुक्रच्छ त्रत कहागया हैं। आपस्तम्बस्माति-१अध्याय-१३-१५ इलोक । प्राज्नापत्यत्रतके ७ 
पाद हैं;-१दिनि उपवास करना एक पाद, ३ दिन अयाकचितवस्तु . मिछजानेपर खाना एक पाद, ३ दिन 
शत भोजन करना एक पाद आर ३ दिन सबर खाना एक पाद्‌। पादकृच्छ त्रत करनेफे समय ( गोहत्याके 
प्रायश्वित्तमें ) शूद्र ३ दिन सबेरे भोजन करे, वश्य ३ दिन रातम खाबे, क्षत्रिय रे दिन विना मांगनेसे मिली- 
हुई वस्तु भोजन कर आर ब्राह्मण १ दन्ततक नराहार रहे | 

(3 आपस्तम्बस्मृत्ति-१अध्याय-१३-१४१्छाक । ३ दिन स र ३ दिन रातमें भोजन करे तो दिलाई 
अथात्‌ ६ दिनका प्राजापत्यत्रत कहछाता है । 





प्रकश्ण ३२ ] सापाटीकासमेत । (४०३) 


आपोहिशेति चालाड्य मानस्तोकेतिं मन्त्रयत्‌ । सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्रा; शुकत्विष।३५॥ 

एतैरुद्धृत्य होतव्यं पश्चणव्यं यथाविधि । इरावती इदं विष्णुमानस्तोकेति शंवती ॥ ३५३ ॥ 

घएताभश्चव होतव्य हुतशेष पबाद्रज: । आलोडच प्रणवेनेव निमन्थ्य प्रणवेन तु ॥ ३७ ॥ 

उद्ृत्य पणवेनेव पबच प्रणवन तु । यत्वगस्थिगतम्पापं देहे तिष्ठति देहिनाम || ३८ | 

ब्रह्मकूच दहेत्सव यथवा'म रेवेन्चनम । पवित्र [जड़ लाकड दवताभरा घेष्ठितम्‌ ॥। ३९ ॥ 

गोमन्र, गोबर, दूध, दही, घो और कुशाका जछ॥ ये पविन्न ओर पापनाशक पश्चगव्य कहेजातेद् 

॥ १९ ॥ बह्मकूर्चका विधान करनेवालेकों उचित ह कि काली गोका गोमूत्र, सर्फद गाका ग्वचर, ताम्मक 
५क्की गौका दूध, छाछ गोका दही और कपिलछा गेका थी अथवा कापेढा गोकाही गोमूत्र आद पाचा वस्तु 
छावे; १ पल गोमूत्र, आधे अंगूठमर गोबर, ७ पल दूध, ३ पछ दही, १ पल थी ऑर १ पर कुशाका जेछ 
अहण केर || ३०-३१ ॥ “गायत्री” सम्प्रसे गोमूत्र, “गन्धद्वारा? मन्त्रसे गोबर; “आप्यायस्व” सन्त्रसे दूध, 
#दध्रिक्राव्ण” सन्त्रस दही, “तेजोसिशुक्र” मन्जसे थी आर “ दृवस्थत्वा? सन्त्रस कुशाका जछ भहण कर; 
इसग्रकार ऋचाओंसे पवित्र कियेहुए पश्चगव्यकों अग्निके पास रच्खे ॥ ३३--३४ ॥ “आपोहिए्ठा” मन्त्र 
गोमूत्रआादिको चलावे, 'मानस्तोके!” मन्त्रसे अभिसान्त्रत करे ( मथे )) “इरावती, इंदू विष्णु, सानस्तोक 
और शंबती” इन ऋचाओंद्वारा अग्रभागस युक्त ७ हरित कुशाओंसे प्चगव्यका होम करें; हमले बचहुए 
पञ्चगव्यकों ऑकार पढ़कर मिलावे, ओंकार उच्चारण करके मथे, ओंकार पढ़कर उठापषे आर ओऑकार.उच्चारण 
करके हिज पीबे ॥ ३०-३८ ॥ जसे आम्र काठका जलाताहँ बसेही तब्रह्मकूच मनुष्योक त्वचा आर हाडाम 
टिकेहुए पापॉको जलादेताह । देवताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण नब्रह्मकृच तीनों छोकर्म पत्रिन्र हुआहे 
६8 ॥ २८-३९ ॥॥ 


अपमर्षण २०, 
(१५ ) शंड्डस्थृति-१८ अध्याय । 
व्यहं त्रिववणस्रायी खानेखानेः्धमर्पणस । निमप्रस्रि! पढेद्प्सु न खुझ्लीत दिनत्रयस ॥ १ ॥ 
वीरासन च तिष्ठेत गान्दद्ात्र पयारवनाम । अधवमपणामत्यततर॒त स्वोधनाशनम्‌ (।३२॥ 

३ दिन त्रिकाल स्तान करे, प्रतिस्वानके समय जढमें डूबकर ३ बार अघमर्षण सूक्तका जप करे, तीनों 
द्नि मिराहार रहे, वीरासनसे स्थित रहे और अन्तमें उधदेनेवाली गौदान देवे; यह अधमर्षणन्नत सब्न पापोंफ़ा 
नाश करन वाला हू &, | १-१॥ 

शीत कृच्छू २१. 
व्यहसुष्ण पिवेत्तोय उयहमुष्णं घृतं पिवित्‌ । इ्यहम॒ष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरूयह भवेत्‌॥ ४ ॥ 
तप्तकच्छ विजानीयाच्छीते! शीतसुदाह्मतम्‌ ॥ ५ ॥ 

पतीन दिन गरम जछू, तीम दिन-गरप्त घी, तीन दिच गरम दूध पीवे ओर ३ दिन निराहार रहे; इसकी 


तप्तक्च्छ कहतेढें ओर धीद इसी ऋणसे ३ दन ठंडा जहू ३ दप 5ढा घो और शेदन ठढा दूध पीकर रहे झार 
३ दिन उपवास करे तो शीतकूच्छू कदछाताह || ४-५ | 


जज-नकलज+ 5 लत +हैहहतत+तत_त_न_ह_ंनॉोिोन 








4४ शातातपस्मृतिके १५६ से १६६ शोक तक और बृद्धशातातपस्मतिके २ खोकसे १५ सहोकतक प्राय: 
एसाही है; शातातपस्मृतिमें आर बृद्धशातातपस्कत्तिम लिखाह कि पढछाशक पत्ते, कम्क पत्त, ताम्रयात्र 
अथद्रा ब्रह्मपात्र ( सुवर्णवात्र) से बह्कूच पीना चाहिये आर वृद्धशातातपस्मातस हैक, नढं।क॑ तीर, गांशाला 
अथवा पवित्र गृहमें ब्ह्मकू चका विधाव करना चाहिये;जो द्विज प्रातिप्रासमे नह्मकूच पान करताहँ वह नःसन्दह 
सब पापोंसे शुद्ध होजाताहे । 


४ गहीद्िष्णुस्मातें-४६अध्य/यक १०९०अकम्न एसाह। ह।कनन्‍्तु इसम्र विशप यह हक दिनसम खड़ा 
रहे और रातमें बठ । वोधायनस्मृति ३ प्रइव ५ अध्याय, १-६ अंक | अब अतिपवित्र अधम्षणका विधान 
कहताहूं तीथमें जाकर स्नान करके शुद्ध वख धारण करे, वेदी बनवि, डुद्८, ४ पहनेहुए अजलछीजलम 
भरकर सके सन्मुख अधघमषण मंत्रको पढ़े | प्रातःकाछ, सथ्याह्काल ईगिल्में एक एक सावाए 
अथवा संख्याराहित मंत्र पढ़े, रातम नक्षत्र उदय होनेपर एक .पसर < 'ध्रण करें, इस प्रदारसे 
७ राततक करनेसे जानकरके या अनजानमें कियेहए उपपात चाश होजाताहै, १९ दिन करनेसे 
महापातकसे भिन्न सब पाप और २१ दिन करतेसे त्रह्महत्यादि महापातकभी नष्ट होतेहे । 





€ ४०४ ) धर्मशाखसंग्रह- [ पापफल< 


वारुण कृच्छ 
विधिनोदकसिद्धांस्तु समश्नीयात्ययत्नतः । सकतूनिि सोदकाम्मासं कृच्छे वारुणसुच्यते ॥ ६ ॥ 
प्रांधपृवक १ सासतक नित्य एकवार जलांस उद्धव सत्तका भ्क्षण कर उसा समय जरू पृव; पराछ नहा 
ता वह वारुणकृच्छे कहलाताह || ६॥ 


यावक्तब्रत ९३, 
गोपुरीषायवानन्त मास नित्य समाहित) ॥ १०॥ 
ब्रतन्तु यावक कुर्यात्सवेषापापजुत्तये ॥ ११ ॥ 
एक मासतक अतिदिन एकबार सावधानीसे गोबरसे निकालेहुए यवकी खाकर सब पापोंके नाशकेलिये 
थाव्रकन्नत करना चाहिये $ ॥ १०-११॥ 


उद्दलकब्रत ९४. 


(२१० ) वसिष्ठस्थृति-११ अध्याय ! 
पतितसावित्रीक उद्दालकत्रंतं चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ दी मासो यावकेन वत्तयेत्‌ मासम्पयसा अद्धमासं 
माक्षिकणाश्रात्र घृतेन पड़ात्रमयाचितेन परिरात्रमव्भक्षोहोरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण आदि पतित मनुष्य इस्र प्रकारसे उद्दालकत्रत करें ॥ ५६ ॥ २ मासतक यवकी छहूपसी, १ 
मासतक दूध, १५ दिनतक मधु और ८ राततक घी पीकर रहे; ६ रात अयाचितवस्तु भोजन करे; ३ राततक 
केबल जल पीकर बितावे और १ रात उपवास करे ॥ ५७ ॥ 


पापफलप्रकश्ण २२. 
पूर्व॑जन्मके पापका फछ और चिह्न १. 


( १ ) मनुस्थ॒ति-११ अध्याय । 
न यज्ञाय धन शूद्वाद्विप्रों मिक्षेत्र कहिंचित्‌ । यजमानों हि भिक्षित्वा चाण्डाल; प्रेत्य जायते॥२४॥ 
यज्ञार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्वम्प्रयच्छाति । स याति भासतां विप्र; काकतां वा शर्त सम्राश॥२५॥ 
न्राह्मणफो उचित है कि, यज्ञ करनेके ठिये शूद्रसे घन कभी नहीं मांगे; क्यो ऐसा करनेसे वह दूसरे 
जन्ममें चाण्डालके घर जन्म लेताहे ॥ २४ ॥ जो ब्राह्मण थज्ञके लिये दखरोंसे धन माँंगकरके उस सब 
घनको यज्ञ? नहीं लगाताहे वह मरनेपर एकसी वर्षतक भासपक्षों अथवा काक होताहे 32 ॥ २५ ॥ 
देवस्वं आ्राह्षणरव॒ वा लोभनोपहिनस्ति य।। स पापात्मा पर लांके गसृध्राच्छिष्टन जावात ॥ २६ ॥ 
दृष्टि वैश्वानरीं नत्यनवप दपय ये । वृद्ध पाना पशुसोामानां निष्कृत्यर्थमसभवे ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य छोभसे देवता या त्राह्णका धन हरण करताहे वह पापी दूसरे जन्मस गीधका जूठा खाकर 
जीताह ॥ २६ ॥| यदि पशुयज्ञ और सोमयज्ञ नहीं हुआहो तो उसका दोष छुड़ानेके लिये शुद्रसेभी धन 
लेकर ब्राह्मण वर्षझे शेषमें चेइवानरी इष्टि करे ॥ २७ ॥ 
इह दुश्वरितेः केचित्केचित्पूवकृतेस्तथा । प्राप्लुवन्ति दुरात्मानों नरा रूपविपयेयमस्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुवर्णवोर। कीनरूय॑ सुरापः श्यावदन्ततास्‌ । बह्महा क्षयरों गित्व॑ दोश्वम्यें गुरुतत्पण। ॥ ४९ ॥ 
कोई कोई दुष्टात्मा मनुष्य इस जन्मके पापसे और कोई कोई पहिले जन्मके दोपसे कुनखी आदि विपरीत 
रूपवाले होतेहें ॥ ४८॥ सोना चोरानवालेके कुत्सित नख और सुरा पीनेवालिके काले दांत होतेहें; त्रह्मघातीका 
क्षयी रोग आर गुरुपरत्नासे गमन करनेवालिका कुत्सित चास होताह ६ | ४९ | 
# बोधायनरस्माति-३प्रशन ६ अध्याय-२१अक, जो मनुष्य गोके गोबरसे निकालेहुए! यवकों २१ दिन 
पांताहै बह सब गणोंको, सब गणाधिपत्तियोंको और सब विद्याओंकोा देखताहै । 
याज्ञवस्क्यस्मात-१अध्यायक १२७ इलाोकमं एसाहा है । 
ही), याज्ञवसक्‍्यस्म'जिर अध्यायके २०९ इठाक ओर बृहहिष्णुस्मति-४५ अध्यायके ३-अड्टुमें ऐसा 
ही है । गोतमस्मति-२० अभाजन ९ अछ्ठ । ब्रह्मघाती गछितकुष्ठी होताहै, सुरापीनेवालेके काले दांत होतेहें 
गुरुपल्लीसे गमन करनेदाला हंगड्रज्तदेप्ताह ओर सोनाके चोरका कुत्सित नख होताहे । वसिष्ठस्माते-२० 
अ'याय-४९ इलोक । चोरका कुत्सित नग्ब होताहे, ऋह्महत्यारा श्रेतकुष्ठी होताहे सुरापीनेवालेके काले दांत 
होतेहें आर गुरुकी ख्रीसे गसन करनेवालेका कुत्सित चाम होताहै। 


प्रकरण २६३ | आषाटीकासलेत । (४०५ ) 


पिशुनः पौतिनासिकर्य सूचकः पूतिवक्रतास । धान्यचीरोडड्रहीनत्वभातिरेक्यस्तु मिश्रकः ॥ ५०॥ 
चुगुकके माकसे और परका मिथ्या दोष कहनेवालेके मुखसे दुगेन्ध आताह ४8 ॥ ५० ॥ धघात्य 
पोरानवाला अड्गहीन होताहे और धान्यमें दूसरी वस्तु मिछानेवाठेका अधिक जज्ञ होताह & ॥ ५० ॥ 
अन्नहर्तामयावित्व॑ मोक्यं वागपहारकः । व्ापहारकः शेड्य पड़गुतामश्हरक। ॥ ५१ 
अन्न चुरानिवालेके उदरकी आग मन्द दोजातीहै, वचन चोरानेबाछा अर्थात्‌ दूसरेके पाठकों सुनकर 
पढनेबाला, गूंगा दोवाहै, वल्ल चोरानेवाला श्रेतकुष्टो होताहै, घोड़ा चोरानिवाला लंगड़ा होताह ,$, ॥ ५१ ॥ 
दीपहर्तता भवेदन्‍्थ४ काणों निर्वापको भवेतू । हिंसया व्याधिभूतस्तु स्फीतो3न्यरुपमिमशेक; ॥५२॥ 
दीप चोरानिवाला अन्धा, दीप बुझानिवाला काना जीव हिंसा करानेबाछा अनेक रोगासे युक्त और 
परकी ख्ीसे गसन करनेबाला वातरोगसे स्थृरूशरीरयुक्त होतहे (के ॥ ५४६ ॥ 
एवं कर्मविशेषेण जायन्‍्ते सहिरगाहिता। । जडमूकान्थबंधिरा विक्रताकृतगस्तथा ॥ 5३ ॥ 
चरितव्यमत्तों नित्य प्रायश्ित्त विशुद्धये । निन्‍्योहि लक्षणेयुक्ता जायन्तेःनिष्कृतेनस। ॥ ५४ ॥ 
भनुष्य इसीग्रकार प्रथकू २ कार्यासे सब्जनोंमें निन्दित जड़; मूंगा, अन्धा; बहिरा और विकृृतरूप 
होकर जन्म लेतेहँ , इस लिये पाप छुड़ानेके लिये अवश्य प्रायश्चित्त करना चाहिये; पाप नहीं छूटनेसे निन्दु» 
नीय लक्षणसे युक्त द्ोकर जन्म लेना पड़ताह ॥ ५३-५४ ॥ 
१० अध्याय । 
परद्रव्येप्पमिध्यान॑ मनसानिश्टचिन्तनम | वितयामिनिविश्श्च त्रिविर्ध कम मानसम्‌ ॥ ५ ॥ 
पारुष्पमनृतं चैव पेशुन्यं चापि सर्वेश। । असंवद्धप्रकापश्च वाइमय स्थाच्तुविधम ॥ ९ ॥ 
अदत्तानाभुपादान हिंसा चैवाविधानत३ । परदारोपसेवा च शारीर॑ शभिविध स्खतम्‌ ॥ ७ ॥ 
मानसस्मनसैवायसुपप्ठक्ै शुभाशुमस्‌ । वाचा वाचाक्वर्त कर्म कायनेव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरीर कर्मदोंवेयाति स्थावरतान्नर! । वाचिकेः पक्षिस्रगतास्मानसैरन्त्यजातितामू ॥ ९ ॥ 
अन्यायसे पराया घन छेनेकी चिन्ता करना, सनसे अनिष्ट चिन्ता करना और परछोककों मिथ्या' 
जानना; ये ३ प्रकारके मानसिक कर्म हैं॥ ५ ।॥ कठोरवचन कहना, झूठ बोछना, परोक्षमें दूसरे छोगोंकों 
दोपी कहना और विना प्रयोजन सब छोगोंकी बातें बकते फिरना; ये ४ प्रकारके वाचिक कम हैं ॥ ६॥ 
अन्यका धन हरण करना, अवैध दविंसा करना और परकी ख्मीसे सहवास करना; ये ३ प्रकारके शरीरिक 
कर्म हैं ॥ ७ ॥ मनुष्य सानसिक शुसाशुभ कर्मको सनसे, वाचिक कमेको बचनसे और शरीरिक शुभा- 
हुभकर्मको शरीरसे भोगताह ॥ ८ ॥ शर्ररसे पाप करनेवाला मलुष्य स्थावर होताहै, वचनसे पाप 
करनबाछा पक्षी तथा पशुयोनिमें जन्म छेताहै और मनसे पाप करनेवाला मनुष्य चाण्डाढके घर 
जन्मताह $£ ॥ ९ ॥ 


हि किलीट मल लय कलिम लि जम 

४ याज्ञवस्क्यस्मृति-श१ अध्याय-२११ स्छोक; इहहिष्णुस्वृति-४५ अध्याय, ७-4 अंक ओर गौतमस्मृति 
२० अध्याय-?१अंकम ऐसाही है । 

स्् बहृद्विष्णुस्माति-४५ अध्यायके ९-१० अंकमें एसाही है । याज्ञवरप्यस्वृति-३ अध्याय-२११ इकोक । 
धान्यमें दूसरी ,वस्तु मिका्देनेवालेका कोई अधिक अज्ञ होताहे । 

&% वृहद्विष्णुस्टराति--2५ अध्यायके ११-१४ अंकमें ऐसाही है। याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्यायके 
२१० और २१५ खहोंक और गौतमस्टति---२० अध्यायके १ अंक़में भी अन्न, वल्ल और वचन चोरनेवलेके 
लिये एसाही लिखांह। 

(| बहद्विष्णुस्ट्वति ४५ अध्याय, १९-२१ अंकमें दीप चोरोनवाके और दीप चबुझानेवालेके डिये 
ऐसाही लिखांह । 

3४ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय, १३१--१३५ खोक | यह जीव मम, वाणी और शरीरके दोषसे 
सैकड़ों जन्मतक चाण्डाल पक्षी और बृक्षादि स्थावर योनियोंमें प्राप्त होताह । जैसे शरीरोंके विषय जीवों- - 
के असिप्राय ( सत्य आदि गुणोंकी अधिकतासे ) अनन्त होतेहेँ । वेसेही देहधारियोंके कुच्ज, वासन आदि 
रूपभी अनन्त होतेहेँ | किसीकमका फछ मरतेपर, किसीका फछ इसी जन्समें और किसी कर्मका फल इस 
जम्ममें तथा परछोकरँ दोनों जगह मिछताहै। सदा एरके द्रव्यदरणकी चिन तथा हिंसा आदि अनिष्टोंकी 
चिन्ता करनेवाढा और झूठी बातका आग्रह करनेवाला मनुष्य चाण्डाल्फेे. जन्‍म लेताह झूठ बोछनेवाला 
चुगुली करनेवाला, कटे र वचन बोलनेवाला और विना प्रसज्ञकी बाएं छा; थे लोग मृग और पक्षी- 
की योतिमें उत्पन्न होतेहेँ | विना दियेहुए दूसगेका घन लेनेवाला पका ख्लाम आस्तक्त रहचताढा आर त्रिन्मा 
विधानकी हिंसा करनेवाला; ये छोग इक्षादि स्थावर होतेहँ ) 


(४०६ ) धर्मशास्रसंमह- [ पापफल- 


इन्द्रियाण[स्प्रसड़ेन धर्मस्यासेवनेन च। पापान्पयांति संतारानाविद्वांसों नराधमा; (१ ५२ ॥ 
यांयां योनिन्तु जीवो$यं येनयेनह करेणा । क्रमशों याति छोके5स्मिस्तत्तत्सवे निबोधत ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रयोंके विषयोंमें प्रसक्त होनेस और प्रायश्रित्त आदि धर्म नहीं करनेसे अधम सनुष्य कत्सित गाति 
प्राप्त करताहू ॥ ५२ ॥ यह जीव जिस जिस कर्मसे इस- लोकमें क्रमानुसार जिन योनियोंमें प्राप्त होतेहँ बह 
सब्र मे कहताहू, सुनो ! ॥ ५३ ॥ 
बहून्वष॑ंगणान्धोराज्नरकान्प्राप्प तत्कषयात्‌ | संताराग्यतिपथन्ते महपातकित स्विमांन्‌ ॥ ५४ ॥ 
बपतूकरखरोशणां गोजाविम्तगपक्षिणाम्‌ । चाण्डालपुक्कपतानां च बह्महा योनिम्ृच्छति ॥ ५५ ॥ 
केममकाटपतड्ाना वड्भुजा चंव पाक्षणाम । हिस्लाणा चंव सत्वाना सुरापो ब्राह्मणों ब्रजत॥5६ ॥| 
छताहसरठाना च ततरशथ्वा चाम्बु चारणाम | हस्राणा च पिशाचाना स्तेनो विप्र: सहसरश+।॥५९७॥ 
तृणगुल्मलताना च ऋ्यादा दाश्णामाप । क्रकमेकृता चव शतशो गुरुतत्पग; ॥ ५८ ॥ 
महापातकी छोग बहुत वर्षोत्क घोर नरक भोगकर नीचे छिखीहुई योनियेंमि जन्म लेतेहेँ ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मगवध करनेवाले ( यदि प्रायश्रित्त नहीं करें तो ) कुत्ता, सूअर, गद॒हा, ऊंट,गी, बकरा, भेड़, मग, पक्षी, 
चाण्डाल ओर पुक्रस (व्याघ विशेष) होकर जन्म लेतेह ॥५५॥पुरा पीचवाले ब्राह्मण क्मि, कौट, पतद्ढ, विष्ठा 
खानेवाले पक्षी और बाघ आदि हिंसक जन्तु होतेहें ॥ ५६ ॥ सोना चोरानेवाले ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गिर- 
गिट, मगर आदि जलजन्तु और हिंसा करनेवाले पिशाच आदिकी योनिमें हजारबार जन्म लेवेहँ ॥। ५७॥ 
गुरुकी खीसे गमन करनेवाले तग, गुल्म, छता, कच्चे मांसखानेवाले ( गीध आदि ) जीव, दांतसे काटनेवाले 


न 


( हिंस आदे ) जीव, ऋर कमकरनवाल ( व्याधा आदि ) की यानि सो बार जन्म लेतेहँ ॥ ५८ ॥ 


# ३ 6 सा मी 


हिसा भवान्त ऋव्यादा) क़मयाप्रक्ष्यभाक्षण। । परस्परादनः सतना; प्रतानत्यख्तानषेवण। ॥५९॥ 
सयाग पतितंगंत्वा परस्येव च याषतम । अपहृत्य च विप्रस्व॑ भवति बद्मराक्षत। ॥ ६० ॥ 
प्राणियोंका बव करनेवाले, कच्चे मांध भक्षण करनेवाले जन्तु होकर जन्मतेहेँ; अभक्ष्य वस्तु खानेवालि 
कीड़े होतेहैं; चोर छोग परस्पर मांस खानेवाले होकर जन्मतेंह और अन्त्यज जातिकी ख्रियोंसे गमन करनेवाले 
प्रेत होतेहें ॥| ५९ ॥ पतितके संसर्गी, परफी सत्रीस गमन करनेवाले और बन्राह्मगका धन हरण करनेवाले 
मरनेपर त्द्यराक्षस होतहें 4६ ॥ ६० ॥ 
माणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानव; । विविधानि च रत्नाने जायते हेमकतुँषु ॥ ६१ 0 
घान्यं हत्वा भवत्याखु। कांस्य हंतो जलुम्वठु। "मधु देश! पयः काको रसे शा नकुलों घ्तम॥९२॥ 
मांस गधों वर्षा मद्गुस्तेल तेछडपक। खगः । चीरिवाकरतु लवणं वठाका शकुनिदेधि ॥ ६३ ॥ 
कांशय ततात्तारहता क्षाम हत्वा तु ददुर। । कापासतान्तव ऋोचोी गोधा भां वाग्गदो गडम ॥5४।॥ 
छुच्छुन्दार; शुभान्गन्धवान्पत्रशाकत्तु वाहण; । शावित्कृतान्नं वावंधमकतान तु शल्यक। ॥ ६५॥ 
बकी भवति हत्वामि यृहकारी ह्यपस्करम । रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ १६६ ॥ 
बृका सगंभ व्याप्रइश्व फलमूलल्तु मकेट; | ख्रामक्ष३ स्ताकका वारि यानान्युट्टः पश्चनज ॥ ६७॥ 
यद्वा तद्गा परद्रव्यमपहत्य वलान्नर;। । अवश्य याति तियत्तव जग्ध्वा चेवाइत हवें। ॥ 5 ॥ 
खियोःप्येतेन कल्पेन छत्वा दोषमवाप्लुयु; | एतेषामेव जन्तूनां भायात्वमुपयान्ति ता; ॥ ६५९ ॥ 
छोभवश होकर सणि, सोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्न चोरानेवाले मनुष्य हेमकार 
( सोनार ) होतेहें () ॥ ६१ ॥ घान्य चोरानेवाला चूहा, कांप चोरानेवाला हंस, जल चोरानेवाला पनडुब्ती 


६8 याज्वल्क्यस्मृति-३ अध्याय, २०६-२०८ ऋझ्ोोक ।॥ त्राह्मणवध करनेवाला म्ग, कुत्ता, सूअर और 
ऊंद होतांह, सुरा पीनेबराछा गद॒हा, पुक्प जाति और वेनजाति होकर जन्म लेताहै; सोना चोरानेवाला 


काम; कोद आर पतक्क हांकर जन्मताह अर गुरुकी पत्नांस गमस करनवाला ऋमस तृण, गुल्म आर 
लता हाताह । 


औ£ याज्ञवस्क्‍्यस्मृति-३ अध्याय-२१२ झक्ोक । श्राह्मणका घन हरनवाला निर्जल वनमें त्रद्मराक्षस होताहे। 
बृहद्विष्णुस्माति-9४ अध्याय. ११-१२ अछ्ढ। अभक्ष्य भक्षण करनेवाला कीड़ा होताहे और चोरी करनेवाछा 
बाज पक्षी होकर जन्मताह «जन मस्सृति--२० अध्याय--१ अक्लू। अभक्ष्य पक्षण फरनेवाला दूसरे जन्ममें 
गण्डमाला रोगसे युक्त होवाहै । 
६ याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्याय--२१३ सछोक । परका रत्न हरण करनेवाला हीन जातिसें जन्म 


ञ्े 


लेता है। 


प्रकरण २३ ] भाषादी कासमेत । ६ ४०७ ) 


पक्की, मधु चोरानेबाला देश, दूध चोरानेबाछा काक, रस चोरानेवाला कुत्ता आर घ चोरतनिवाला नेवल 


होताह # | ६२ ॥) मास चोरानेवाला गीध, चर्बी चोरानेवाछा मद्गु (जरूचर पक्षी ) तेछ चोरानवाला तेछपक 
पक्षी, नोन चोरानेवाला झिंगुरकीट आर दहीको चोरानंबाला बढलाक्रा पश्चा होताह ह& ॥ ६३ ॥| 
रशसी वल्च चोरानेवाला तीतर पक्षी, तीसीके छाछसे बनेहुए वख्को चोरानेबाछा मंढ़क, कपासक सतका 
वल्ल चोरानेवाला क्रोंच पक्षी, गौको चोरानेवाछा गोह और गुड चोरानेवाला चमगादुड़ होकर जन्मताह($9 
| ६४ ॥ सुगगन्धित वस्तुओंकोीं चोरानेवाला छुछून्दरो, पत्ते या शाक्र चारानवालढ्या मयूर, सतूं, भात 
आदि सिद्ध अन्न चोरानेबाला श्राविध ( सज रू पशु ) ऑर धान, यव आदे अकृत अन्नकों चाोरानवाला 
खाहीलछ होताहै हि ॥ ६५ ॥ आग चोरानेबाढा बगुला, सप, मूसछ आदि ग्रृहके उपयोगी चीज चोराने- 
बाला दीमक कीड़ा और रंगेहुये वस्कको चोरानेवाछा चकोर होत.है 6» ॥ ६६।॥ हाथा चोरानवाला भोडेया, 
थोड़ा चोरानेवाा बाघ, फल मूल चोरानिवाला वानर, स्रीको चोरानेवाला भालू, जछ चारानवाद्ा 
चातक, सवारी चोरानेवाछा ऊंट और अन्य किसी पशुको चारानेएछा मरनेपर बकरा होताह ६६ ॥ ६७॥ 
किसी प्रकारसे परका द्रव्य बढूपूजक हरण करनेवाला तथा बिना आहुति दिये हुये पुराड्ाश आद हामका 
वस्ट भोजन करनेवाला मनुष्य अवश्य पशु पक्षी आदि वतियक्‌ योनिमें जाताहू ॥ ६4 ॥ इच्छापूवषक अन्यको 
वस्तु चोरानेबाली जख्रियांभी ऊपर कहेहुए जन्तुओंको ज्री होतोह २ ॥ ६५॥ 


स्वभ्यतरवमभ्यस्त कमंभ्यश्चुता वण। ह्यनाप[दे । पापान्ससत्य ससारान्जष्यता यान्‍्त शब्रषु ॥७9०॥ 
वान्ताइ्युल्कामुखः प्रेतो विश्नो धर्मात्खकाच्च्युतः | अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कठ्पूतन:॥७१॥ 
मत्राक्षज्यावकः प्रेती वश्यों भवाति पयथुक्‌ | चलाशकश्व भवात शूर्द्रो धमात्सकाच्च्युत। ॥७२॥ 
ब्राह्मण आदि चारे वर्णोके मनुष्य जब विना आपत्कालक्रे अपने वर्णके कर्मको छोड़देतेहें तब नीचे कहीहुई 
पाप योतिमें जन्म लछेतेहें और फिर दूसरे जन्ममे शत्रके दास होतेहें | ७० ॥ जो ब्राह्मण अपने कर्मको 


ताह वह उवबान्त भ्रक्षण करनवाला ज्यवालाभुद्य नामक श्रत्र हाताह, जो क्षत्रिय अपने कर्मको छोड़ताहै 
बह वष्ठा आद अपावत्र वस्तु भक्षण करनेवाला कठपूतव नामक प्रत होताई जा वश्य अपन कमस भ्रष्ट हाताह 


वह पीवखानेबाला मेत्राक्ष ज्योतिक नामक प्रेत होताई ओर जो शूद्र अपने कमेको त्यागताह बह चडाशक 
प्रेत होताहू ।। ७१-७२ | 
यथायथा निपेवल्ते विषयान्विषयात्मका। । तथातथा कुशलता तेषान्तेष॒पजायते ॥ ७३ ॥ 
तेभ्यासात्कर्मणान्तेषां पापानामल्पबुद्धय। । सम्प्राप्लुपन्ति दुःखानि ताखुतास्विह योनिषु ॥ ७४॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवत्तेनस । असिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५॥ 
विविधाश्रेव सम्पीडा; काकोड्कैश्व भक्षणम्‌। करम्मवालकातापान्कुम्भीपाकांश्व दारुणाव्‌ ॥७६॥ 


कीघयिलजन जोर" 


[#.] 


४8 बृहह्विप्णुस्मृति-8४ अध्यायके-२० अंक एसाही है .। याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्यायके २१४ 
४६१५ सछोकमें घान्य, जल; मधु, दूध और रस चोरानेव्राढोंके लिये ऐसाही लिखाहै। 


मे वहद्विष्णुस्मृति-2४ अध्यायके २१-२५ अंकमें ऐसाही है । याज्ञवस्क्यस्मृति-३े अध्यायके २११ 
और २१५ इलोकमें तेछ मात और नोन चोरानेबालोंके लिये ऐसाही है । गॉतिमस्मृति---१० अध्याय 


( 


१ अंक | तेल, घी, आदि चिकनी वस्तु चोरानेवालेकों देहमें चक्रत्ता पड़ता है तथा क्षयी रोग होताह 
69 बहद्िप्णुस्मृति--४४ अध्यायक्रे १६-३० अंकर्मे ऐसाह! है। याज्ञवस्क्यस्पीत-३ अध्याय-२१०। 
लोक | गी चोनेबाला गोह होतांहे । 
ता वृहद्विष्ण॒स्मति-9४४ अध्यायके ३९-३४ अंकमेंभी एसा है। याज्ञवस्क्यस्मात-रें अध्यायके २१३ 
इडोक्स सुगन्धवध्तु तथा पत्र शाक चोरानेवालेके लिये ऐसाही लिखाह । 


८) वृहह्विष्णुस्मृति-2४ अध्यायके ३५-३७ अंकम ऐसाही है । याज्ञवस्क्यस्पराति-३ अध्यायके 
०१४--२१५ ५्छोकमें सूप, मूसछ, आदि घरके उपयोगी वस्तु ऑर आग चोरानेवालके लिये 
'ऐसाही है । 

३४ वृहद्विष्णुस्मृति-४४ अध्यायके ३८-४३ अंकभेंसी ऐसा है; किन्तु लिखाह कि हाथी चोरानेबाला 
दसरे जन्ममें कछभ होकर जन्मताहै । याज्ञवस्क्यप्मीत-३ अध्यायंके २१४ श्छोकमें फल मूछ और सवारी 
चोरानेवालोंके लिये ऐसाही है और २१२ इलोकमें लिखाहे कि परकी स्लीको चोरानेवाला भिजकू वनर्भ 
चद्यराक्षस होत॑हि । 


 १हहिष्णुस्माति-४४ अध्यायक्े 2४-४५ इलेकमेंभी ऐसा है । 


६ ४०८ ) धर्वेशाद्यरसप्रह- [ पापफछ- 


बिषयी छोग जैसे जैस विषयकी सेवा करतेहेँ तेसे तेसे विषयमस प्रवीण होतेहेँ | ५३ ॥ पाप क्मोके 
धारम्बार करनेसे अल्प बुद्धि लोगोंको इस छोकमें छेश होताहे और मरनेपर तिथेकू आदि योतियोमें दुःख 
सहना पडताहैं; तामिस्र आदि घोर नरकोंमें, असिप्र वनमें आदि तथा बन्धन- च्छेदन करनेवाले नरक्रोमें 
यन्त्रणा भोगना होताहै ॥ ७४-७० ॥ नाना प्रकारकी पीडा भोगना, काक और उलूकोंके द्वारा भक्वित 
होना, तपायेहुए बालू आदिके ऊपर चलता और कुम्सीपाक आदि अत्यन्त भयानक नरकयन्त्रणा भोगना 
पड़ताहै ।| ७६॥ 


(३ ) याज्व्ययस्वृति-हे अध्याय । 
आत्मन्न। शोचवादान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रिय/ । धर्मकृद्वेदेविद्यावित्सात्विको देवयोनितास्‌ ॥१३७॥ 
असत्कार्यरतों घीर आरम्भी विषयी च य)। स राजसो भनुष्येषु स्॒तों जन्माधिगच्छति॥१२८॥ 
निद्रा: क्ररकृल्छ॒ब्धो नास्तिको याचकस्तथा। प्रमादवान्भिन्नवृत्तों भवेत्तियेक्षु तामस; ॥ १३९ ॥ 
आत्मज्ञानी अर्थात्‌ विद्या, घधम आदिके गर्वेसे रहित, शीचवान्‌ अर्थात्‌ भीतर और वाहरकी शुद्धिसे 
युक्त, शान्ताचित्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय, घर्ममें तत्पर और वेदक्े अथका ज्ञादा; ये सब सात्त्विक दत्तिवाले 
मनुष्य मरनेपर देवयोनियोंमें उत्पन्न होतेहें ॥॥ १३७ ॥ असत्कार्यमें रत रहनेवाला, अधौर, कार्योके आरम्भ 
करनेमें सदा व्याकुछ रहनेवाला और विपयोंमें आसक्त ये सब रजोगुणी मनुष्य मरनेपर मनुष्यकी योनियो्मे 
जन्म लेते ॥ १३८ ॥ बहुत सोनिवाला, जीवोंको क्ेश देनेवाला, छोभी, नास्तिक, रूदा याचनेवाला, कार्य 
और अकायेके ज्ञानस शुन्य ओर उलटा आचारसे युक्त; ये सच्र तमागुणी वृत्तित्राले मनुष्य पशु पक्षी आदि 
तिबकू योनियांमे उम्तन्न होतेहें ॥| १३९ ॥ 

यथा कर्मफलस्प्राप्य तिर्यत्त॑ कालपर्ययात्‌ । जायन्ते लक्षणप्रष्टा दरिद्रा। पुरुषाधमा। ॥ २१७ ॥ 
ततो निष्कल्मर्पीभूता। कुले महति भोगिन। । जायनते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विता।॥ २१८ ॥ 
प्रायश्रित्तमकुबाणा; पापेषु निरता नरा।। अपश्रवात्तापिनः कश्टान्नरकान्यान्ति दारुणान ॥ २११॥ 
सनुष्य सरनेपर अपने पापकर्मके अनुसार नरकमें रहकर और पशु, पक्षी आदि तियकू. योनि जन्म 
लेकर सनुष्यके जन्म पानेपर लक्षणोंस भ्रष्ट और दरिद्री होताहै ॥| २१७ ॥ मनुष्य होनेपर जो अच्छा कर्म 
करताहे वह निष्पाप होकर महान्‌ कुछमे जन्म लेताहे और जनेक प्रकारके भोग, विद्या, धन और घान्यसे 
युक्त होताहे ॥| २११८ ॥ जो छोग प्रायश्वित्त नहीं करतेहँ, सदा पापमें रहतेहँ और उसका पश्चात्तापमी नहीं 

करते वे छोग दारुण कष्ट देनेवाढे नरकोंमें जातेहें & || २२१ ॥ 


( हे ) अज़िस्घृति। 
एकाक्षरप्रदातार॑ यो गुरुन्नाभिमन्यते | शुनां योनिश्वतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य एक अक्षरभी पढ़ानेवालिकों गुरु नहीं मानताहे वह एकसो जन्म्रतक कुत्तेकी योनिर्मे जाकर 
पाण्डालके गृह जन्म लेताहै ॥| १० ॥ 


( डे क) दूसरी अतिस्मृति-७ अध्याय । 
अचीर्णप्रायश्रित्तानां ममविषयनरकयातनाभिश्र पातितानां यादे कदाचिन्मानुष्यं भवति तंदेत* 
चिह्ंकितशरीरा जायन्ते ॥ १॥ न्यासापहारी चानपत्य। ॥ ३ ॥ रत्नापहारी चात्यन्तदरिद्र। 
॥ ४ ॥ अनिमन्त्रितिभोजी वायस; ॥ < ॥ इतस्ततस्तककी माजोर। ॥ ९॥ कक्षागारदाहकः 
खद्योत। दारकाचार्यों मुखगन्‍्धी ॥ ११ ॥ भतकाध्यापके श्रूगाछझ। ॥ २६ ॥ राजमहिपीहरणा*- 
त्खर+ ॥ ३६ ॥ देवलश्चाण्डाठ; ॥ ३९॥ वाघुंपिकः कूम; ॥ ४० ॥ ऊर्णनाभों नास्तिक 


कृतप्नश्व ॥ ४३ ॥ शरणागतत्यागी ब्ह्मराक्षस्रोविक्रेय विक्रमकारी च ॥ ४४ ॥ 


4७ 


जो छोग अपने कियेहुए पापका प्रायश्वित्त नहीं करतेहें वे नरक भोगनेके बाद जब मनुष्य होकर जन्म 
छेतेहँ तव उनके शरीरमें उन पापोंके चिह्न दोतेंदें ॥ १॥ परोहर वस्तु हरण करनेवाला पुरुष मनुष्य होनिपर 
सन्तानहीन होताह ॥ ३ ॥ रत्न चुरानेबाला मनुष्य अत्यन्तद्रिद्री होताहू ॥| ४ ॥ बिना निर्मत्रणके भोजन 
करनेवाढा ८ आाह्यण ) काक होताहे ॥| ८ ॥ जहां तहां तक करनेबाछा मनुष्य बिछार होकर जन्मतादे ॥९॥ 


उप मनन ननान-+-+ 





है याज्ञवस्क्यस्वाति-१अध्याय-२९६-२४ सोक । तामसिस्र, छोहईशंकु, भहानिरय, शाल्मलि, रौरव 
कुडमल, पूतिम्रात्तिक, कालसून्नंक, संघात, छाहितोदक, सविष, संप्रपातन- महानरक, काकोल, सर्जाबिन, 
सहापथ; अवीचि, अन्धतामिस्र, कुभीपाक, आसिपन्नवन और तापन ये २१ नरक हैं | 


प्रकरण २३ ] भाषाटीकासमेंत । (४०९) 


सकानके कच्छेके जछानेवालछा जुगनू होताहे॥ १० ॥ स्तियोंके आचार्यके मुखसे दुर्गन्ध आतीहे ॥ ११ ॥ 
बेतन लेकर बेद्‌ पद्ानेवाछा ब्राह्मण स्थार होताहै ॥२६॥ राजाकी सत्लरीकों हरण करनेवाढा ग्रदहा 
जेवर जन्मताहे ॥ ३६ ॥ वेतन लेकर बन्द्र्सिं पूजा करनेवाला ब्राह्मण उाण्डारू होताहे ॥ ३९ ॥ 
सस्ता अन्न लेकर उसको मंह॒गा बेंचनेवारू ( त्रह्मण तथा क्षत्रिय ) दूसरे जन्मे कछुआ होताहे ॥| ४० ॥ 
भास्तिक ओए ऋृतन्न सकरी होकर जन्म्र छेताहै ॥ ४३ ॥ शरप्णागतको त्यागनवाछा और नहीं बेचनेयोग्य 
वस्तुकों बेंचनेवाला त्रद्मराक्षस होताहे ॥॥ ४४ ॥ 


( १९ ) बृहस्पतिस्प्तति । 
स्वद_ं परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरास्‌ । श्वविष्ठायां कृमिरेत्वा पितृमि। सह पच्यते ॥ २८ १ 
आक्षेप्ता चावमन्ता च तमेष नरक प्रजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्यायेन ह॒ता थूमियेलरेरपहारिता ॥ १५ ॥ 
हरन्तो हारयंतश्र हन्धुस्ते सप्तम कुछ । हरते हारयेयस्तु मन्दबुद्धिस्तमोव्रृत: ॥ ३६ ॥ 
स्‌ वद्धो वारुणे। पाशैस्तियग्योनिएु जायते ॥ ३७ ॥ 
गामेकां ख॒णमेक वा बूमेरप्यद्धंमड्सुरूप ॥ ३९॥ 
हरन्नरकमायाती यावदाभूतसम्प्लवम्‌ । हुत॑ दत्त तपोधीतं यत्किचिद्धमंसाश्चितस्‌ ॥ ४० ॥ 
जद्धोंड्मुरूस्य सीमायां हरणेन प्रणश्यतिं । गोवीथीं ग्रामरथ्यां च इमशान गोपितं तथा ॥४९ ॥ 
सम्पीड्य नरक यात्रि यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी अथवा दूसरेकी दीहुई भूमिकों हरण करताहै वह अपने पितरोंके सहित कुत्तकी 
बिछामें कीड़ा होकर पच मरतान ॥ २८ ॥ आश्षेप करनेवाढा तथा अनुमति देनेवाछा ये दोनों एकही नरकमें 
जातेहे ॥ २९ ॥ जो मनुष्य अन्यायपूर्वक किसीकी भूमि छीन छेतेहँ अथवा अन्यसे छिनवातेहँ वे अपने ७ 
पीढियोको नष्ट करतेहें ॥३२५-३६॥ जो मन्दबुाद्धि: और भज्ञानी मनुष्य भूमि हरण करताहे या हरण कराताहै 
वह बरुणके फांससे वान्धाजाताह तथा पश्ञु पक्षी आदि तिरयंकू योनिंमं जन्म छेताह ॥ ३६-३७ ॥ जो 
मनुष्य १ गी, १ सोना अथवा आधा अंगुरू भूमि हरण करताहे वह प्रछय तक नरकमें रहताहे ॥ ३९-४०॥ 
जो मज॒प्प आधा अंगु् सीसा ( सिवान ) की भूमि हरण करताहे उसके होम, दान, तप, वेद्‌ पाठ 
आदिसे जो कुछ धर्म सब्चित रहतांदे वह सत्र नष्ट होजातहैँ ॥ ४०-४१ ॥ जो मनुष्य गौओंके 
मार्गे, गांवकी गढी अथवा मुंदे जलानेके स्थानको नष्ट. करताहे वह प्ररुयकारूतक नरकसें 
वसताहे ॥ ४१--४२ ॥ 
उर्पस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च पसव । मोहाच्राति विप्त य/ स म्तो जाय कृमि। ॥ ७० ॥ 
हे इन्द्र ! जो मनुष्य सोहवश होकर क्िसीके विवाह, यज्ञ अथवा दानके समय विन्न करताहैे वह 
मरनेपर कीडा होताहू ॥ ०॥ 
( १३ ) पारशरस्पृति-*अध्याय । 
इह यो गोवर्ध कृत्वा प्रच्छाद्यितुमिच्छति ॥ ६० ॥ 
स॒ यात्रि नरक घोर कारुसूजमसंशयमस्‌। विम्ुक्तो नरकात्तस्मान्मत्य॑ंकोके प्रजायते ॥ ६१ ॥ 
कीवो दु।खी च कुष्टी च सप्तजन्मानि वे नर । तस्मात्मकाशयेत्पापं स्वधर्म सतर्त चरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो मलुष्य इस छोकमें गोबध करके छिपानेकी इच्छा करताहे वह निःसन्देह कालसूतच भचामक 
नरकमें पड़ताहे और नरकसे छूटकर जब म॒त्युके कर्म आताहे तत्र ७ जन्मतक नपुंसक, दुःखी और 
कोढी होता है, इस लिये पापको नहीं छिपाना चाहिये; अपना धर्म भिरन्‍तर करना 
चाहिये ॥| ६०-६२ ॥ 
( १८) गोतंमस्वृति-२० अध्याय । 
प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी, गोम्नो जात्यन्ध।, एकशफविक्रयी स्गव्याध$ कुण्डाशी भूतकश्रेलिको 
वा नक्षत्र चाल्लंदी,नास्तिकों ग्झ्ोपजीव्य .... बरह्मपरुषतस्कराणां देशिका पिण्डित; पण्ढों,सहाप- 
थिको गण्डिक+,चाण्डालीपुकसीष्ववकी्णी मध्वा मेही, धर्मपत्नीएु स्थान्मैथुनम्रवत्तेक+ खल्वाद; 
समोत्रससयरूयभिगामी छीपदी, पितृमातृभगिनीरुयाभिगाम्यवीजितस्तेषास्‌ ॥ १॥ 
गुरुके ताड़ना करनेपर उसकों मारनेवाला शिष्य दूसरे जन्ममें रगीरोगंस युक्त दोताहे और गौका वध 
करनेवाला जन्मान्ध होताहै | एक खुरवाले घोड़े आदि पशुको बेचनवाला व्याघ,कुण्डका अन्न खानेवाला दास 
ण्‌२्‌ 


(४१० ) धममशाश्रसमह- [ पापफछ- 


अथवा धोची भौर नक्षत्रसे जविका चढानेवाला ( जाशद्मण ) दूसरे जन्ममें मांपपिण्ड रॉगसे युक्त दोताई। 
सास्तिक मनुष्य दूसरे जन्ममें रंगेरज जाती होतादे। त्द्मद्रोह्दी भौर चोरका सहायक मनुष्य नपुंसक होताहे 
निन्द्त मार्गमें चलनेवाला गण्डरोगी दोताह । चाण्डाली, पुछसी या गौसे गमन करनेबालेको सघुप्रभेह रोग 
होताई किसीकी धर्मपत्नीसे गमच करनेवालेको खल्‍्वाट रोग होताह । अपने गोत्रकी ख्लीसे गसन करनेपर 
हाथीपांच रोग होताहै। फूजा अथना मौसीसे गमन करनेवाला दूसरे जन्ममें वीयहीन होताहे ॥ १ ॥ 


( १९ क्‌ ) दूसरी शातातपसमृति-१ अध्याय । 

प्रायशित्तविहीनानां महापातकिनां त्णाम््‌ । नरकान्ते भवेजन्म चिह्राड्डिवशरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिहूँ तत्पापसूचितस्‌ । प्राय श्रित्ते कृते याति पश्चात्तापवताम्पुन; ॥ २ ॥ 

महापातकरज चिह्ने सप्तजन्मानें जायते । उपपापोद्धवं पश्च त्रीणि पापसमुद्धवम ॥ हे ॥ 

दुष्कर्मजा नृणां रोगा यन्ति चोपकमे शमस्‌। जपे। सुराचनेहोंमेदोनेस्तेषां शमों भवेत्‌ ॥ ४ 0 

पूर्वजन्मकृतं पाप नरकस्य परिक्षये । बाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभि। शाम) ॥५ ॥ 

महापातकी छोग यदि प्रायश्रित्त नहीं करतेहे तो. मरनेपर नरक भोगनेके पश्चात्‌ पापसूचक चिंहों 

युक्त होकर मनुप्ययोनिमें जन्म लेतहै और वे चिह्न प्रति जन्ममें होतेहै; किन्तु दूसरे जन्ममें प्रायश्नित्त जँर 
पश्चात्ताप करनेसे वे चिंहे नही होतेहें || १-२ ॥ महापातकका चिह ७ जन्मतक, उपपातका चिंह ५ 
जन्मतक और अन्य साधारण पापोंका चिह् ३ जन्प्रतक प्रकट होताहे ॥ ३ ॥ निन्दित कर्मसे उत्पन्न रोग जप 
देवपूजन होम और दानसे शान्त द्वोतेहँ; पूवंजन्मके पाप नरक भोग करनेके अन्तमें व्याधिरूप होकर दुःख 
देतेहे; किन्तु वे जप आदिसे शान्त होतेहे ॥ ४-५ ॥ 

कुछ च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मून्नकृच्छाशमरीकासा अतिसारभगन्द्रों ॥ ६ ॥ 

दुष्च्रणं गण्डमाला पक्षाधाउतो$क्षिनाशनम । इत्येवमादयों रोगा महापापोद्धवा३ स्मघृता। ॥ ७ 0४ 

जलौदरं यकृत्प्लीहाशूलरोगप्रणानि च। शासार्जाणेज्वरच्छदिश्रममोहगलूयहा। ॥ < ॥ 

रक्तार्ईदविसर्पाद्या उपपापोद्धवा गदा। । दण्डापतानकश्रित्रवपुः कम्पवि्चाचिका। ॥ ९ ॥ 

वल्मीकपुण्डरीकाया रोगाः पापप्तमुद्धवा। । अशे आया नृणां रोगा अतिपापाद्नवान्ति हि ॥१० ॥ 

अन्य च वहवो रोगा जायन्ते वर्णसड्रात्‌ । उच्यन्ते च्‌ निदानानि प्रायश्रित्तानि वे क्रमात्‌॥९ १ 

महापापेषु सर्व स्पात्तदर्घसुपपातके । दद्यात्पापेषु पष्ठांश कल्प्ये व्यापिवरावरूम ॥ १२ ॥ 

कुछ, राजयक्ष्मा, प्रमह, संग्रहणी, मूत्रकूच्छ, पथरी, खांसी, अतिसार, भगन्दर, टष्ट घाव, गण्डमाला, 

पक्षाघात और नेत्रोंका नाश्व इत्यादि रोग महापात्तकवालोंको दूसरे जन्‍्ममें होतेहे ॥ ६-७ ॥ जलोद्र, 
यकृत, तिल्ी, शुरू, त्रण, सांस, अजीर्ण, ज्वर, वन, भ्रम, मूच्छा, गेका रोग, रक्ताबुढ, विसप इत्यादि 
रोग उपपातकियोंकों होतेद ॥॥ ८-९ || दण्डापतानक ( दण्डके समान शरीर तनजाना ), चित्रवपु ( शरीरसें 
चकत्ता पड़ जाना ), कम्परोग, खुजली, वल्मीक ( चकदे ) और पुण्डरीक आदि रोग साधारण पापोंसे 
होतेह ॥॥ ९-१० ॥ बवासीर आदि रोग आति पाप करनेसे भनुष्यकों होतेंहे औरभी अनेक प्रकारके रोग 
पापोंके मेलसे होतेंदे; उनक होनेका कारण और प्रायश्वित्त क्रसे कहतवाह ॥| १५-११ ॥| व्याधिका बलावल 
विचारकरके सहापातकमे पूरा, उपपातकसे आधा और साधारण पातकमें छठा भाग प्रायश्वित्त 
नताना चाहिये ॥ १२॥ 


पृ्वेजन्सके पापका प्रायश्रित्त २. 


( १९ क ) दूसरी शातातपस्मृति-२ अध्याय | 


अह्ृहा नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । प्रायश्रित्तम्मकुर्वीत एत्तत्पातकशान्तये ॥ १ ॥ 

चत्वारः कुलशा। कायो। पथ्षर्नसमन्विताः । पश्चपल॒वर्सयुक्ताः सितव्रेण संयुता! ॥ २ ॥ 
अश्वस्थानादिस युक्तास्‍्ती थोंदकसुपूरिता: ३ कपायपथ्कोपेता नानाविधफलान्विता। ॥ ३ ॥ 
सवोषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिश द्विज।। रोप्यमष्टद्लम्पर्म मध्यकृम्मोपरि न्यसेत्‌ ५ ४ ॥ 
तस्योपरि न्यसेदेवं जह्माणं च चतसुखम । पलाद्वोर्द्धमरमाणेन सुवर्णन विनिर्मितय ॥ ५ ॥ 
अ्ेंत्पुरुपसूक्तेन त्रिकालम्पतिवासरम्‌ । यजमानः शुमेर्गन्धे) पुष्पेपपेयंथाविधि ॥ ८ ॥ 
पूर्वांदिकुम्मेषु ततो आाह्मणा अह्मचारिण; । पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋग्वेदमभ्रतीज्छनेः ॥ ७॥ 
दशांशेन ततो होभो भहशान्तिपुर/सरस । मध्यकुम्मे विधातव्यों ध्ृताक्तैस्तिल्प्रीहिंमि। ॥ ८ 0 


प्रकरण २३ ] भाषादीका समेत । (४११) 


हादशाहमिर्द कर्म समाप्थ द्विजपुंगव। तत्र पीठे यजमानमभिरषिचेद्याविधि ॥ ९ ॥ 
वो दद्याथथाशक्ति गोभूहेमतिलादिकय । बराह्मणेभ्यस्तथा देयमाचार्याय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणा; । प्रीता; सर्वे व्यपोहन्तु मम्र पाप सुदारुणस्‌ ॥ ११॥ 
इत्युदीय मुहुर्भक्तया तमाचार्य क्षमापयेत्‌ । एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विशुद्धयति ॥ १२ ॥ 
त्रह्मणवध करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके बाद मनुष्यके घर जन्म लेनेपर श्वेतकुष्ठी द्ोताहे, उस 
पातकके शान्तिके छिये उसको यह प्रायश्वित्त करना चाहिये ॥ १॥ चार कलशम्में पञ्चर॒त्न डाले, कलशोंफे 
सुखर्म पर्चपल्नव देवे, उनको शुक्ल बखसे आच्छादित करे ॥ २ ॥ उनके अश्वशाल्त आदिकी 'मेद्ठसे युक्त 


३० अधिक कवीक पे 


कर उनमें ती्थंका जल भरदेंव और ५ कसेली वस्तु तथा अनेक प्रकारके फल और सब औषधियोंको डालदेंबे 
चारो कछशोकों चारो दिशाओंमें रखकर मध्यम एक कलश स्थापितकरें उसपर रूपासे बनाहुआ आठ 
दलवाला कमर रक्खे ॥ ३ ॥ ४ ॥ कपम्तठके ऊपर एक भर सेलेस बनीहुईं चतु्ुंख त्राह्मणकी मूर्त्ति स्थापित 
करें || ५ ॥ यजमान प्रातिदिन तीनों कालमें उत्तम गन्ध, फूछ और धूप तथा पुरुषसक्त ( सहस्रशीर्षा० ) 
मन्त्रसे विधिपूवक उसकी पूजा करे ॥३६॥ पूर्व आदि चारों द्शाओंके चारों कछशोंके पाख ऋग्वेदी आदि ७ 
ब्राह्मण ब्रह्मचर्य धारण करके धीरे धीरे अपने अपने वद॒का पाठ करें॥७॥ फिर ग्रहशान्तिपूर्वक सध्यके कलशके 
पास ब्राह्मण घृतमिश्रित तिछ और धानसे दशांश होस करदेवे और १२ दिन इस कर्मको करके यजमानको 
आखनपर बैठाकर यथाविधि उसका अभिषेक करें || ८-९ ॥ यजमान त्राह्मणों और आचार्यको यथाशाक्ति 
गो, भूमि, सोना और तिल देंव || १० ॥ “ स्र्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेव और मरुद्रण प्रसन्न होकर मेरे दारुण 
पापका लाश करो ?? ऐसा सक्तिसहित बारबार कहकर आचायेसे क्षमा मांगे; ऐसा विधान करनेसे श्रेतकुष्ठी 
जुद्ध होजाताह ॥ ११-१२ ॥ 

कुष्ठी गोवधकारी स्यथान्नरकान्तेःस्य निष्कृति। । स्थापयेदू धट्मेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 

रक्तचन्दनलिप्ताडुं रक्तपष्पास्थरान्वितम्‌ । रक्तकुम्भन्तु तें कृत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ ॥ 

ताम्रपात्र न्यसेत्तत्र तिछचूणेन पूरितम्‌ । तस्योपरि न्यसेद्देव हेमनिष्कम्यं यमय्‌ ॥ १५ ॥ 

यजेत्पुरुषसृक्तेन पापम्मे शाम्यतामिंति । सामपारायणं कुर्यात्कलशे तत्र सामवित्‌ ॥ १६ ॥ 

दशांशश सर्पपेहुल्ला पावमान्यभिषेचने । विहिते धर्मराजानमाचायाय निवेदयेत्‌ ॥ १७॥ 

यमोपषि महिषारूढो दण्डपाणिभयावहः । दक्षिणाशापत्तिंदेवो समर पाप व्यपोहतु ॥ १८ ॥ 

इत्युच्चाय विसूज्येनं मास सद्भक्तिमाचरेत्‌ । अह्मगोवधयोरेषा प्रायश्ित्तेन निष्कृति। ॥ १९ ॥ 

ग़ोवध करनेवाढा नरक भोगनेके पश्चात्‌ कोढ़ी दोताहै; उसको उचित है कि पूर्वोक्त पञ्चरत्नादि- 

सहित एक घड़ेको रक्तचन्द्नसे छेपकर छाछ वस्वसे अच्छादित करे; उसमें छाछ फूलोंको रखकर उसको 
दक्षिण दिशा स्थापन करे || १३-१४ ॥ तिलके चूर्णसे भरेह्ुए ताम्बेके पात्रकों घटके ऊपर रकखे; चार भर 
सेनिकी यमराजकी भ्रतिसा बनाकर उस पात्रपर स्थापित करे || १५॥ मेरा पाप शान्त हो” ऐसी प्रार्थना 
करके पुरुषसुक्त मंत्रस यमराजकी पूजा करे; घटके निकट सामत्नेदी ब्राह्मणसे सामवेदुका पाठ करावे ॥ १६॥ 
सरसोंसे दरशांश होम करावे; पावमानी ऋचाओंसे आभिषेक करावे; विसजेन करके आचार्यको यमराजकी 
मूत्ति देदेवे ॥| १७ ॥| उस समय ऐसा कहे कि “भैंसेपर चढ़ेहुए, हाथमें दण्ड छियेहुए भयद्जूर रूप दक्षिण 
दिशाका स्वार्मी यमराज मेरे पापको दूर करो” ॥| १८ ॥ ऐसा उच्चारण करके यमराजका विसर्जन करे और 
एक सहाँनेतक उत्तम भक्तिका आचरण करे; ऐसा करनेसे ब्राह्मण गोवधके पापसे छूटतांहे ॥ १९ ॥ 

पितृहाय चेतनाहीनों माठृहान्ध। प्रजायते । नरकान्ते प्रकुर्वीत्त ग्रायश्रित्त यथाविधि ॥ २० ॥ 

प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिशच्रेव विधानतः । ब्रतान्ते कारयेन्नावं सोवर्णपलसम्मितास ॥ २१॥ 

कुम्भ रोप्यमय चेव ताम्रपात्राणि पूर्ववत्‌ । निष्कहेम्ना तु कर््तेव्यों देव; श्रीवत्सलाउ्छन। ॥ २२ ॥ 

पट्टव््रेण संवेध्य पूजयेत्तं विधानतः । नाव द्विजाय तां द्यात्सवॉपस्करसंयुताम्‌ ॥ २३ ॥ 

वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूताशयस्थित । पातकार्णवमर्म मां तारय प्रणतातिहतू ॥ २४ ॥ 

इत्युदीर्य प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसर्जयेत्‌ । अन्येभ्यो5पि यथाशक्ति विग्रेभ्यों दक्षिणां दंदेत्‌ ॥२५॥ 

पितावध करनेवाला नरक भोगनेंके बाद चेतनाहीन अथात्त्‌ मह्मजड होताहैड और सातावध करनेवालढा 

नरक भोगनेपर अन्धा द्ोकर जन्मताहे, इनको उचित है कि विधिपूर्वक ३० प्राजापत्य ब्रत करे; ब्रतके अन्तमें 
चारभर सोनेका एक नाव बनावे | १०-३१ ॥ रूपाके कलछशपर पूर्वोक्त विधानसे तास्बेका पात्र रक्खे, उसके 
ऊपर चारभर सोनिकी विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे ॥ १९ ॥ रेशमी वल्ल ओढ़ाकर विधिपूरेक प्रतिमाकी 
पूजा करे और सामग्रीसहित वह नाव श्राह्मणको देदेबे ॥ २३ ॥| उस समय ऐसा कहे कि"हे वासुद्व ! जगत्के 


(४१२ ) धर्मशास्त्रसंग्रह- [ पापफलछ- 


(थ सब यूत्तोंके हृदयमसे स्थित आर प्रणतके ढु:ख हरनचाछं, पापक ससुद्र डूबतेहुए मुझको तारो” ॥ २४ ॥ 
उप्के बाद नमस्कार करके जब्राह्मणोकों बिदा करे आर अन्य ब्राह्मणोाकोभी यथाशाफ्ते दक्षिणा देवे ॥| २५ ॥ 


स्वसधाती तु बष्रों नरकान्‍्ते प्रजायते । मूको श्रातृवधे चव्‌ तस्पेय॑ निष्कृति; समता ॥ २६ ॥ 
सो5पि पापविशुद्धचर्थ चरेच्चान्द्राय्ण व्रतम्‌ । व्रतान्त पुस्तक दद्यात्युवर्णपलसंयुतस्‌ ॥ २७ 0 
इमम्मन्त्रे समुचार्य बह्माणीं तां विसर्जयेत्‌। सरस्वाति जगन्मातः शब्डब्रह्मादिंदेवते ॥ २८ ॥ 
दुष्केमकरणापात्पात्पाह मा प्रमेश्वरि । बाल्घाती च पुरुषा खतवत्स) मजायते ॥ २९ ॥॥ 
बहिनका वध करनेवाला नरक भोगनेके बाद बहिरया होताहै और साइका वध करनेवाला नरक 
अन्त गूंगा होतांहे; उनके लिये यह प्रायश्वित्त कहागया हूं ॥ २६ | वह चान्द्रायणत्रत करके ४ भर सात्ता- 
सहित पुस्तक दान करे ॥ २७ ॥ यह कहकर सरस्वतीका विसर्जन करे कि “ हे सरस्वती, जगत्की माता 
बेदकी देवता और परमेश्वरी मेरे दुष्कमसे मेरी रक्षा करो?” ॥ २८-२९ ॥ 
ब्राह्मणोद्वाहनं चेव करतेव्यं तेन शुद्धये । श्रवर्ण हरिबंशस्य कर्तेब्यं च यथाविधि ॥ ३० ॥ 
महारुद्गजपं चैव कारयेश्व यथाविधि । पडड्रैकादशे रुद्वे रुद्र। समभिधीयते ॥ ३१ ॥ 
रुंद्रेस्थेकादश भिभेहारुद्र: प्रकी पित+ । एकादश मभिरेंतेरेतु अतिरुद्श्व कथ्यते ॥ ३२२ ॥ 
जुहुयात्र दर्शांशेन पू्वोक्ताज्याइतीस्तथा । एकादश स्वर्णनिष्का; प्रदातव्या सदाक्षणा$ ॥ हे डे ॥ 
पलान्येकादश तथा दष्ययाद्दितालुसारत+ । अन्येभ्यो5षपि यथाशक्ति ह्विजेम्यों दक्षिणां दिशेतू ॥ ३४) 
स्रापयंदपता; पश्चान्मन्त्रवरुणद्वर्तें। । आचधायाय प्रदयान वदसख्राल्ड्रणान च है ३५ ॥ 
बालकवध करनेवालेके सब बालक मरजांतह, वह अपनी शुद्धिके लिये ब्राह्मणका विवाह करादेवे 
विधिपूर्वक हीरवंश छुने ओर यथाविधि महारुद्रका जप करांच ॥ २५-३१ ॥ पषडल्ञकी ११] रुद्रीका पाठ रुद्र 
कहाताहै, ११ शद्रोंको अथात्‌ १९१ पाठकों महारुद्र कहतेहेँ और ११ भहारुद्रोंकों अर्थात्‌ १३३१ पाठको 
आतिरुद्र कहतेहे ॥ ३१-३२ ॥ पूर्व कहेहुए पाठका दशांश होस घीसे करे, ४४ भर सोचा अथवा शक्तिके 
अनुसार सोघा दक्षिणा देवे भौर अन्य बराह्मणोंकेभी दृक्षिणा दे ॥॥| ३३-३४ ॥ चरुणदेवताके मंत्रसे स्त्री 
और पुरुष दोनों स्नान करें और आचायकों वस्र और भूपण देवें ।॥ ३५ | 
गोत्रहा पुरुष) कुष्ठी निरवेशश्लोपजायते। स च पापविशुद्धचर्थ आजापत्यशत चरेतू ॥ 
व्रतान्ते मेदिनीन्क्खा श्णुयादथ भारतस्‌ ॥ ३६ ॥ 
गोत्रवध करनेवाछा पुरुष नरक भोगनेके वाद काोढ़ी और निवेश होताहे उसको चाहिये कि, उस 


जे 


पापस शुद्ध होनेंके छिये एकसो प्राजापत्य त्रत करे आर ब्रतक अन्तम भूभदान दूध और खहा- 
सारत सुन [॥ ३६॥ 


ख्रीहन्ता चातिसारी स्थादइ्वत्थान्‌ रोपयेदश । दानव शक्केराधेनुं भोजयेच्च शर्त द्विनान्‌ ॥३७॥ 
सत्रीवध करनेवालेको दूसरे जन्ममें आतिसाररोग होताहै, उसको चाहिये कि, पीपछके १० वृक्ष छगावे, 
सक्करकी गोदान करे और एकसी ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥॥ १७॥ 
राजहा क्षयरोंगी स्थादेषा तस्य च निष्कृतिः । गोमूहिरण्याम्रिष्टात्नजलवस्प्रदानतः । घृतपे- 
लुप्रदानेन तिलवेतुपदानतः । इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥| ३८ ॥ 

राजाका वध करनेवालेको जन्सान्तरमें क्षुयी रोग होताहे, घह्‌ उस पापसे छूटनेके लिये ऋ्रससे गो, भूमि 

साना, मष्टान्न, जछ, वस्च, घृतघनु आर तिलधनु दान करे ४६8 || १८ ॥ 
रक्ताइुदाी वेइ्यहन्ता जायते स व सानव । ग्राजापत्वानि चत्वार सप्त धानन्‍्याने चोत्सुजेतुरे९ 
वेश्यका वध करनेवाले सनुष्यकी दूसरे जन्ममें रक्ताचुद अथातू्‌ रक्तस्नाव रोग होतांहे, वह ४ प्राजापत्य 
त्रत करके सप्तधान्य दान दवे ॥ ३९ ॥ 

& बृहत्पाराशरीयधरमशास्र < अध्याय, ५२-६० शोक । गोबरसे भूमिको छीपकर उसपर वल्ल और 
सगचर्म अथवा तिलाभ्ित कम्बछके ऊपर काली सृगछाछा बिछादेंबे; समगछाछापर ४ आढक कृष्णातिक रखे; 
उसके समीप उत्तर और १ आढुकका बछड़ा बनावे; बछडेसहित गौको सब रत्नोंसे अलंकृत करे ॥| ५२-५४ ॥ 
उसका मुख गुडका, जलकम्बल ( गलेका रूम्बा चाम्त ) सूत्रका, पीठ ताम्बेका, पाद झखके, नेत्र मोर्ताके, 
कान उत्तम पत्तेके, दांत फूछके, पूछ फूछकी, मालाका भौर स्तन छेनूके बचावे ॥ ५०-५६ ॥ नारज्ञी, अनार, 
नारियछ, बर, आम, केत, मणि और सोतीसे पूजा करे ॥ ५७॥ दो शुद्ध वल्मोंसे ढांपफर फम्रलसे प्रजन 
करे; ब्राह्मण इस प्रकार श्रद्धापूबक घेनु बनाकर कांसकी दोहनीके सहित केशवर्के प्रसन्नता के लिये दाव करे; 
एकबार व्याईहुई गोके सप्तान इसकोमी उत्तरामि्ुख करे ॥ ५८-५९ ॥ इस प्रकार विधिपूर्वेक तिलघेलु 
दान करके ब्राह्मण स्वयं सब पापोंसे मुक्त होकर पिता, पितामहादिको मुक्त करताहे ॥६०-६१ ॥ 


प्रकरण २३६ ] आपा्टीकासमेत । (४१३ ) 


दण्डापतानकयुतः शूद्वहन्ता भवेज्नर । प्राजापत्य सकृच्चेव द्ाद्वेनुं सदक्षिणास्‌ ॥ ४० ॥ 
शुद्रव्ध करनेवाले सनुष्यको दूसरे जन्ममें दण्डके समान हाथंपेरका तनाव होनेवाछा मिरणी रोग 
होताहे, वह १ प्राजापत्य ब्रत करके दुक्षिणाके सहित १ गो दान करे ॥॥ ४० ॥ 
कांरूणां च वधे चेव रूक्षमाव; प्रजायते । तेन तत्पापशुद्धयर्थ दातव्यों बृषभ; सितः) ॥ ४१ ॥ 
सोनार आदि कारीगरको वध करनेवालेके शरीरमें रूखापन होताहे, वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये 
शुक्न बैल दान देव ॥| ४१ ॥ 
सर्वकार्येप्वसिद्धाथों गजधाती भवेज्नर। । प्रासादं कारयित्वा तु गणेश्ञप्रातिमां न्‍्यसेत्‌ू ॥ ४२ ॥ 
गणनाथस्य मन्त्रन्तु भन्‍्त्री लक्षमितं जपेतू । कुलित्थशाकेः पुष्पेश्च गणशान्तिपुरस्सरस॥ ४३ ॥ 
हाथीवध करनेवाले मनुष्यका दूसरे जन्मसें कोई कास सिद्ध नहीं होताह, वह सन्द्रि बसवाकर गणे- 
छाकी मूर्ति स्थापित करे, सन्त्रोंका जाननेवाला उस मन्दिर्सि गणेशका ९ छाख मन्त्र जपे और कुछथीके 
शाक और फूलोंसे गणेशकी शान्तिके लिये होम करे ॥ ४२-४३ ॥ 
उष्टे विनिहते चेव जायते विक्ृतस्वर। । एतत्पापविशुद्धचर्थ ददयात्कर्पूरकम्पलस ॥ ४७ ॥ 
ऊंटका वध करनेवाला जन्मान्तरम तोतछा होताहे, वह उस पापसे शुद्ध होनेके छिये चारभर 
ऋपूर दान देवे ॥| ४७४ ॥ 
अश्वे विनिहते चेव वक्रतुण्डः प्रजायते । शर्त फछानि द्यात्व चन्दनान्यघनुत्तये ॥ ४५ 0 
बाड़ावध करनंवालका दढढ़ा मुघ्त हाताह, वह एकसो फछ आर चन्दत दान करे ॥ ४५ | 
माहेषांघातन चव कृष्णबुल्म) प्रजायद । स्ववशत्तया व महा दब्याद्रक्ततखदयन्तथा ॥ ४८ ॥ 
सेंसवध करनेवालेकों जन्सान्तरम काछा गुल्म रोग द्वोवांदे, वह अपनी शक्तिके अनुसार भूमि और 
लाल वस् दान दवे | ४६ ॥ 
खरे विनिहते चेढ् खररोमा ग्रजायते। निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्परदद्याद्धिरएण्पयीस ॥ ४७ ॥ 
गद॒हावध करनेवालेके गदहेके समान रोएं होतेहे, बह १५ भर सोनेकी गद्भप्रतिमा बनाकर 
दान करे ॥ ४७ ॥ 
तरक्षो निहते चेव जायते केकरेक्षण; । द्याद्रत्ममयीं घेनुं स तत्पातकशान्तये ॥ ४८ ॥ 
तरक्षु मगको वध करनेवालेकी टेढ़ी दृष्टि होतीहै, बहु उस पापकी शाल्तिके लिये स्मकी गी 
दान देंवे । ४८ ॥ 
झूकरे निहते चेव दन्तुरों जायते नर; । स दात्तु विद्युद्धयर्थ श्वृतकुम्म॑ सदक्षिणस्‌ ॥ ४९ ॥ 
सूअर॒बध करनेवालेके दूसरे जन्ममें बड़े बड़े दांत होतेहें, वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये दक्षि- 
'गाके सहित घीसे भराहुआ घड़ा दान देवे ॥ ४९ ॥ 
हरिणे निहते खञ्नः शगाले तु विषादका । अश्वस्तेन प्रदातव्य/ सौवर्णपढूनिमित+ ॥ ५० ॥ 
हिरनवघ करनेवाला रंगड़ा होताह ओर सियारका वध करनेवाछा जन्म्तान्तरमें पदहीन दोताहे, वे दोनों 
चार चार भर सोनेका घोड़ा दान कं ५० ॥ 
अजाभिघातने चेव अधिकाडु+ प्रजायते । अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवख्संयुता ॥ ५१७ 
वकरावध करनेवालेको जन्मान्तरमे अधिक अज्ज होताहै, वह अनेक रह्नके एक वस््र सहित बकरा 
दान करे ॥ ५१ ॥ 
स्स्श्रे निहते चेव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तूरिकापलन्दयाद्राह्मणाय विशुद्धये ॥ ५२ 0 
भेड़ावध करनेवालेकों दूसरे जन्ममें पाण्डरोंग होताहे, वह अपनी शुद्धिके लिये ब्राह्ममों चारभर्‌ 
ऋकस्तूरी दान देव ॥। ७२ |] 
माजारे निहते चेव्‌ जायते पिड्ुलोंचनः । पारावतं ससोवण प्रदद्यान्निष्कप्तात्रकय ॥ ५३ ॥ 
विलारवध करनेवालेकी पीछी आंख होतीहे, वह ४ भर सोनाका कबुतर दान करे || ५३ ॥ 
शुकसारिकयोधीती नर। स्खलितवाग्भवेत्‌ । सच्छाख्रपुस्तक दद्यात्स विप्राय सदक्षिणय्‌ ॥ ५४ ॥ 
तोता अथवा मैनाका वध करनेवालछा जन्म्रान्तरमें हेकछाकर बोछनेवाछा होताहै, वह दक्षिगाके सहित 
उत्तम्त शात्॒की पुस्तक ब्राह्मणको देवे || ५४ ॥ 
बकधाती दोधनासो दद्चाहां पबलप्रभाव्‌ । काकधाती कर्णहीनो दाहामसितप्रभाव ॥ ५५ 
बकुलाके वध करनेवालेका बड़ा नाक होताह, वह्‌ सवेत गो दान करे, काकवध करनेवालरा दूसरे 
जन्‍्मसें बहिरा होतांह वह काछी गो दान देंवे || ५० ॥ 


(४१४ ) धर्मशास्त्रसंग्रह- [ पापफल- 


हिंसाया निष्कृतिरियं ब्राह्मणे समुदाह्ता । तदघांद्वप्रमाणेन क्षत्रियादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 
थे सब हिंसाओंके श्रायश्रित्त ब्राह्मणके लिये कद्देगयेहैं, इससे आधा क्षत्रिय, चौथाई वैश्य और 
आउवां भाग पायश्रित्त झूद्र करे।। ५६ ॥ 


$ अध्याय । 
सुरापः श्यावदन्तः स्यात्माजापत्यान्तरन्तथा । शर्करायास्तुछाः सप्त दद्यात्पापविशुद्धये ॥ १॥ 
ल्‍ ५ ०६% जुहय + 52. ५ न्‍ कततव्यो जे ३, 
जपित्वा तु महारुद्रं दर्शांशं जहुयात्तिलें; । ततोःमभिषेकः कर्तव्यों मन्त्रेवरुणदेवतेः ॥ २ ॥ 
सुरा पीनेवालेके दूसरे जन्मसें काले दांत होतेहँ, वह उस पापसे शुद्ध होनेक लिये प्राजायत्य त्रत करके 
७ पसेरी सकर दान देंवे; रुद्रीके १९१ जप कराके घी और तिलसे दर्शांश होम करे और वरुणदेवताके 
न्न्रोसे अभिषेक करे ॥ १-२ ॥ ॥॒ 
मणपो रक्तपित्ती स्यात्स द्यात्सर्पिषों घटम। मधुनोईर्धघर्ट चेव सहिरण्य॑ विशुद्धये ॥ ३ ॥ 
मद्य पीनेवालेके। रक्तपित्त रोग होताहे, वह्‌ अपनी शुद्धिक लिये घासे भराहुआ घड़ा और सोनाके 
सहित आधा घड़ा मधु दान देंवे ॥ ३ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेव जायते क्ृमिकोद्र; । यथावत्तन झद्दचर्थमुपोष्यं भीष्मपश्चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अमक्ष्य भक्षण करनेवालेके पेटमें कीड़े उत्पन्न होतेहँ, वह अपनी झुद्धिके लिये कार्तिक सुदी ११ से 
कार्तिक सुदी १०५ तक ५ दिन यथावत्‌ उपवास करे ॥ ४ ॥ 
उदक्यावीक्षितस्थुक्तता जायते क्मिलोदरः। गोमृत्रयावकाहारखिरात्रेणेव झुद्धयति ॥ ५॥ 
रजस्व॒छा स्लीका देखाहुआ पदार्थ भोजन करनेवालेको कृमिछोदर रोग द्ोताहै, वह गोमूत्र और यवकाः 
फाढ़ा पीकर हे रात रहनेसे शुद्ध होताहे ॥ ५ ॥ 
भुत्तवा चास्प्रश्यसंस्पर्ट जायते कृमिलोदर; । तिरात्र समुपोष्याथ स तत्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ 
नहीं छूनेयोग्य मनुष्यका छुआहुआ अज्न खानेवालकी ऋृमिछोद्र रोग होताहै, वहूु ३ रात उपवास 
करनेपर उस पापसे छूटतांह ॥ ६॥ 
परात्रविप्नकरणादजीणंमभिजायते । लक्षहोम स कुर्वीत प्रायश्वित्त यथाविधि ॥ ७ ॥ 
पाये अन्नके ओजनमें विन्न करनेबालेको जन्मान्तरम अजीर्ण रोग होताहै, वह विधिपूर्वक गायत्री 
मंत्रसे १ छाख आहुति देव ॥ ७ ॥ 
मन्दोदराप्रिभवति सति द्रव्ये कदन्नदः । ग्राजापत्यत्रयं कु्योद्भोजयेच्च शतन्द्विजान्‌ ॥ ८ ॥ 
धन रहनेपर भी कुत्सित अन्न दान देनेवाले मनुष्यके उदरकी झाग मन्द होतीहे, वह ३ प्राजापत्य ब्रत 
करके १०० त्राह्मणोंको खिलावे ॥ ८ ॥ 
विषद स्थाच्छदिरोगी दद्याहश पयास्विनीः । मागेहा पाद्रोगी स्थात्सोई्वदाने समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विप देनेवालेको उवान्तका रोग द्वोताहै, वह दूध देनेवाली १० गौ दान देवे; मार्ग नष्ट करनेवालेके 
चैरोंमें रोग होताहै, वह घोड़ा दान करे ॥ ९ ॥ 
पिशुनों नरकस्यान्ते जाय॑ते श्वासकासवान । घृतं तेन प्रदातव्य सहखपलूसम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
चुगुलकी तरक भोगतनेके पश्चात्‌ श्वास कास रोग होताहै, वह ४ हजार भर घी दान देवे ॥| १० ॥ 
धृत्तोपस्माररोगी स्यात्सतत्पापविश्वद्धये । बह्मकूचेत्रयं कृत्वा घेनु दद्यात्सदक्षिणाम्‌ ॥ ११॥ 
धूतको मिरगी रोग होताहै, उसके उचित है कि, उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ३ त्रह्मकूर्च पान करके 
क्षिणाके सहित दुग्धवती गौ दान करे ॥| ११ ॥ 
झूली परोपतापेन जायते तत्ममोचने । सो$चदानम्पकुवीत तथा रुद्र जपेन्नरः ॥ १२ ॥ 
त्‌ परको दुःख देनेवाले मनुष्यकों जन्मान्तरमें शूछ्त रोग होताह, वह उसको छुड़ानेके लिये अन्न दान 
ओर रुद्रका जप कर ॥ १२॥। 
दावाभिदायकश्वेव रक्तातीसारवान्भवेत्‌ । तेनोदपान कत्तेव्य रोपणीयर्त्तथा वट। ॥ १३ ॥ 
बनमें आग लूगानेबालेको रक्तातिसार रोग होताहै, वह पानीशाला नियतकरे और बटका वृक्ष छूगावेः:१३ 
सुराल्ये जले बापि शकृन्मूत्र करोति य; । ग्रुद्रोगो भवेत्तस्य पापरूप: सुदारुण; ॥ १४॥ 
मास सुराचेनेनेव गोदानद्वितयेन तु। प्राजापत्येन चेकेन शाम्यन्ति गुदुजा रुचन। ॥ १५॥ 
जो मनुष्य देवमन्द्र अथवा जलूमें विष्ठा मूत्र त्याग करताहे उसको उस पापसे भ्रगन्द्रश ववासीर 
आदे दारुण गुदारोग होतेहँ ॥ १४ ॥ १ मासदक देवपूजन, २ गो दान और १ प्राजापत्य त्रव करनेसे 
. जुदारोंग शानन्‍्त होताह ॥ १५ ॥ 


प्रकरण २३ || भाषाटीकासमेत । ६४९५) 


शर्भपातनजा रोगा यक्ृत्छीहजलोद्रा। । तेषां प्रशमनार्थाय प्रायश्रित्तमिदं स्खृतस । १६ ॥ 
झतेषु दद्याद्विपाय जलूघेनुं विधानतः । सुवर्णरूप्यताम्राणां पक्त्रयसमन्विताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्लीका गर्भ गिरानेवालेको यकृत, प्रीहा और जछोंदर रोग द्योताहै, उनके शमनके 'लिय यह भायश्ित्त 
कहागयाह ॥| १६ ॥ चार चार भर सोता, रूपा और ताम्बाके सहित जरूघेनु विधिपूर्वेक वह 
जाह्मणको दबे ।। १७॥ 
प्रतिमाभगकारी च अप्रतिष्ठ; प्रजायते । संवत्सरत्रयं सिंचेदखत्थम्प्तिवासरयू ॥ १८ ॥ 
उद्दाहयेत्तमश्॒त्थ॑ स्वग॒ह्योक्ततिधानत। । तत्र संस्थापयेद्िव विप्नराज सुप्ुजितस्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रतिमाभंग करलेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें प्रतिष्ठसे हीव होताहै, उस समय उसको चाहिये कि हे 
बपतक प्रातिदिन पीपछके बृक्षकों सींचे और स्वमृद्योक्त विधिसे पीपलके वृक्षका विवाह करादव और वहां 
गणेशकी स्थापना करके पूजा करे ॥ १८-१९ ॥. 
दुष्वादी खण्डितः स्यात्स वे दद्याद्विजातये । रूप्यं पलह्ट्य दुग्ध घटद्यसमन्वितस्‌ ॥ २०॥ 
दुष्ट बचन बोलनेवाला भगहीन होताहे वह २ घड़े दूध सहित ८ भर रूपा ब्राह्मणकों दान देवे. ॥३१०॥ 
खल्वाट; परनिन्दावान्धेनुं दयात्सकांचनाम्‌। परोपहासकृत्काणः स गां दक्यात्समोक्तिकास ॥२१॥ 
_ परकी निन्‍्दा करनेवाला गंजा होताहे, वह सोनासाहित दुग्धवती गौदान करें. और अन्यका उपहासः 
'करनेवाल्ा काणा होताहै, वह मेतीसहित गौ दान करे ।। २१ ।! 
सभायास्पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌। निष्कत्रयासितं हेम स दद्यात्सत्यवात्तिनमस ॥ २२ ॥ 
सभामें पक्षपात करनेवालेको पश्चाधात रोग दोताहै, उसको उचित है कि सत्यपथवर्त्ती ब्राह्मणकों १श 


भर सोना दान देवे || २२९॥ 
अध्याय । 


कुलन्नो नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहत्‌ । स ठु स्वरणशर्त दयात्कृत्वा चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ १॥ 
ओइुम्बरी ताम्रचौरो नरक्ान्ते प्रजायते । प्राजापत्यं स क्ृत्वात्र ताम्न पलशतन्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमद्डितः । कांस्य॑ं पलशतन्दद्यादलंकृत्य द्विनातये ॥ ३ ॥ 
रीतिहत्पिड्नलाक्षः स्पादुपोष्य हरिवासरस्‌ । रीतिम्पलशतन्दण््यादलंकृत्य द्विमं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुक्ताहारी च पुरुषी जायते पिड़मूकूंज: । मुक्ताफलशर्त दयादुपोष्य स विधानत+ ॥ ५॥ 
अपुहारी च पुरुषो जाय॑ते नेत्ररोगवान्‌ । उपोष्य दिवस सोषि दद्यात्पलशतं त्रपु ॥ ६ ॥ 
सीसहारी च पुरुषो जायते शीपरोंगवान्‌ । उपोष्य दि्विसन्दयादूवृतधेनुं विधानत: ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणणका सोना चोरानेवाला नरक भोगनेके वाद वैशहीन होताहि, वह ३ चान्द्रायण त्रत करके एकसो 
'सुबरण 83 दान करे ॥ १ ॥ ताम्बा चोसनेवालेको नरक भोगनेके बाद उद्म्बररोंग होताहे अर्थात्‌ देहमें गांठ 
पड़तीहँ, वह प्राजापत्य ब्रत करके ४०० भर ताम्बा दान करे )। २ ॥ कांसे चोरानेवालेकों पुण्डरीक रोग 
होताहे अर्थात्‌ देहमें चकत्ते पड़जातेहैं, बह ब्राक्षणकों भूषणादिस अलंकृत करके ४०० भर कांसा दान देंवे 
॥ » ॥ पीतछ चोरानेवालेके पाले नत्र होतेहँ, वह एकादशीके दिन उपवास करनेके बाद सुपात्र ब्राह्मणको 
अंछ्क्ृत करके ४०० भर पीतल दान करे ।| ४ ॥ मोती चोरानेवलिके पीले केश होतेहैँ, वह विधिपूवक 
डउपयास करके १०० मोती दान करे ॥।५॥ रांगा चोरानेवालेके नत्रमें रोग होतांहे, वह एक दिन उपवास करके 
४०० भर रांगा दान करे ॥ ६ ।। सीसा चोरानिवाले पुरुषके सार्थेमं रोग होताहै, वह १ दिन उपबास करके 
विधिपूवेक घृतघेनु दान करे ॥ ७ ॥ 
दुग्धदारी च पुरुपों जायते बहुमूत्रक; | स दद्याद्‌ दुग्धघेजुं चब्राह्मणाय यथाविधि ॥ ८ ॥ 
द्धिचोरयेंण पुरुषों जायते मद्वान्यतः । दधिधेनु: प्रदातव्या तेन विप्राय शुद्धथे ॥ ९ ॥ 
म्रधुचोरस्तु पुरुषों जायते नेत्ररोगवान्‌। स दद्यान्मधुवेचु च समुपोष्य द्विजायते ॥ १० ॥ 
इक्षोविकारहारी च भवेदुदरबुल्मवात्‌ । शुड़धेनुः प्रदातव्या तेन तद्दोषशान्तये ॥ ११ ॥ 
दूध चोरानेवाल पुरुषकों बहुमूत्र रोग दहोताहे, वह ज्राह्मणको विंधिपूर्वक दुग्धंघनु दान देवे [८ ॥ 
दह्दी चोरानेवाला पुरुष मदान्ध द्ोताहै, वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये त्राह्मणको “टथिधेनु दाव करे ॥९॥ 
सधु चोरानेवाले पुरुषके नेत्रम रोंग होताहै, वह १ उपवास करके ब्राह्मणको मधुधेनु देव ॥ ९० ॥ 
झखका विकार रस, शुड, आदि चोरानेवालेके पेटमें गुल्मरोग होताहे, वह उस दोपकी शान्तिके लिये 
गुडधनु दान करे ॥ ११ ॥ 
#$ ८० रत्ती सोनाका १ सुवर्ण होताहे । 


वजन 


( ४१६) धर्मशास्संग्रह- ( पापफल- 


लोहहारी च पुरुष) क्बृरांग; प्रजायते । छोह पलझतन्द्द्यादुपोष्य स तु वासरस ॥ १९ ॥ 
तैलचौरस्तु पुरुषों भवेत्कण्ड्रादिपीडितः । उपोष्य स तु विम्राय द्द्यापैठघदह॒यम्‌ ॥ १३ ॥ 
छोहा चोरानेवाला पुरुष कबरा होताहै, वह एक दिन उपवास करके ४०० भर लोहा दान करे ॥ 
॥ १२ ॥ तेछ चोरानेवाले पुरुषकों खुजली आदि रोग होतांह वह १ दिन उपवास करके २ घड़े तेल 
दान करे ॥ १३॥ 
ज्नहर " न्त्‌ ९ ॥& *५ जे ८ व आ ५ 
आमान्नहरणबच्िव दनन्‍्तहीनः प्रजायते | स दद्यादखिनों हसे निष्कद्रयविनिर्भितो ॥ १४ ॥ 
पक्कान्नहरणे चेव जि्वारोगः प्रजायते । गायत्या; स जपेल्क्षे दशांश जुहुयात्तिल। ॥ १९ ॥ 
फलहारी च॒ पुरुषों जायते व्रणितांग्रलिड । नानाफलानामयुंत स दचाश्व द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
ताम्बूलहरणाचैव श्वेतोष्ठ; सम्प्रजायते । सदक्षिणां प्रदद्याच्च विद्वुमस्ष दर्य वरस ॥ ९७ 0 
शाकहारी च पुरुषों जायते नीलछोचन;। ब्राह्मणाय प्रदयाद्रे महानीलमणिहयस्‌ ॥ १८ ॥ 
कुन्दमूलस्य हरणादूधस्वपाणिः प्रजायते । देवतायतन कार्य्यम्ुद्यानं तेन शक्तित; ॥ १९ 0 
कच्चा अन्न चोरानेधाला दांतोंसे हीन होताहै, वह ८ भर सोनेकी अश्विनीकुमारकी प्रतिमा बनाकर 
दान करे ॥ १७ ॥ पकेहुए अन्नको चोरानेबालेकी जीभमें रोग होताहै, वह १ छाख गायत्रीका जप करके 
घी और तिरसे दर्शांश होम करे ॥१५॥फछ चोरानेवाले पुरुषकी अडगुलियोंमें घाव होतादे, वह त्राह्मणोंको 
नाना प्रकारके १० हजार फछ दान देवे ॥१६॥ पान चोरानेवालेका ओठ सफेद होताहै, वह दक्षिणाके सहित 
२ उत्तम मूंगा दान करे ॥ १७ ॥ शाक चोरानवाले पुरुषकी आंख काछी होतीहे, वह ब्राह्मणफो र२ महानील- 
मणि दान देंवे ॥ १८ ॥ कन्द तथा मूल चोरानेवालेके हाथ छोटे दोतेहैँ, वह अपनी शक्तिके अनुसार देवभ- 
निदर बसनवावे और बाग लूगावे ॥ १९ ॥ 
सोगान्धिकस्य हरणादू दुर्गन्थाडूग्ग: प्रजापते । स लक्षमेक पद्मानां जुहुयाजातवेद्सि ॥ २० ॥ 
दारुहारी च पुरुष; खिन्नपाणिः प्रजायते । स दद्याद्विदुषे शुद्धों काइ्मीरजपलद्वयम्‌ ॥ २१ 
विद्यापुस्तकहारी च किल मूक; प्रजायते । न्यायेतिहासं दयात्स ब्राह्मणाय सदक्षिणस्‌ ॥ *२ ॥ 
वख्रहारी भवेत्कुष्टी सम्प्रदक्ात्मजापतिम्‌ । हेमनिष्कमितं चेव बखयुग्म द्विजातये ॥ २३ ॥ 
ऊर्णाहारी छोमशः स्यात्स दद्यात्कम्बछान्वितम्‌ । स्वणोनष्कमितं हेम वहिं द्याहििजातये ॥ २४॥ 
पट्टसूतस्य हरणान्रिलॉंमा जायते नरः। तेन घेनुः प्रदातव्या विशुद्धयथथ द्विजन्मने ॥ २५॥ 
ओपषधस्थापहरणे सूर्यावत्ते; प्रजायते । सूर्यायाध्ये: प्रदातव्यों माष देय च काश्वनम्‌ ॥ २५ ॥ 
गक्तवख्रप्रवालादिद्ारी स्पाद्रक्ततातवान्‌ | सबख्रां माहिपीन्दयान्मोणरागसमन्वितास्‌ ॥ २७ ॥ 
सुगन्ध युक्त वस्तु चोरानेवालेके शरीरसे दुरगन्‍्ध आतीहै, वह अप्निमें १ छाख कमलोंका होम करे |; 
॥ २० ॥ काठ चोरानिवाले पुरुषके हाथ पतले होतेहेँ, वह अपनी शुद्धिके लिये विद्वान्‌ ब्राह्मगको < भर 
केशर दान देबे ॥ २१॥ विद्याकी पुस्तक चोरानेवाला निश्चय करके गुँगा होताहे वह त्राह्मणको दक्षिणाके 
सहित न्याय और इतिहासकी पुस्तक दान करे ॥ २९ बस्च चोरानेवाला कोढी होताहे, वह ब्राह्मणकों ४ 
भर सोनेको ब्रह्माकी प्रतिमा और २ बस्र दान फरे ॥२३॥ ऊन चोरानवालेके शरीस्में बहुत रोवें होतेहैँ, वह १ 
कम्बल ओर चार भर सोनेकी अग्निकी प्रतिमा ब्राह्णणको देवे ॥ २४ ॥ रेशमके सूतको चारानवालके 
शरीरमें रोबें नहीं होतेहै, वह शुद्ध होनेके लिये ब्राह्मणको ढुग्धवती गो देवे ॥९५॥| औपध चोरानेवालेकी अध 
कपाली रोग होताहै, वह सूर्यको अर्थ देकर एक मासा सोना दान करे ॥ २६ ॥| छाछ वस्त्र और मूंगा आदि 
छाल पदाथ चोरानेवालेकों वातरक्त रोग होताहे, वह रक्तमण और वस्॒रके सहित मैंस दान दव ॥ २७ ॥ 
विप्रस्त्नापहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते। तेन कार्य विश्वु्धचर्थ महारुद्रजपादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
खतवत्सोदितः सबों विंधिरत्र विधीयते । दृशांशहोमः कर्त्तव्यः पछाशेन यथाविधि ॥ २९५ ॥ 
देवस्वहरणाशिव जायते विविधो ज्वरः । ज्वरों महाज्वरश्रेव रोद्रो केण्णव एव च ॥३० ॥ 
ज्वरे रोदं जपेत्कर्ण महारुद्रम्महाज्वरे । अतिरोद्रे जपेद्रोद्रे वेषण्णवे तय जपेतू ॥ ३१ ॥ 

५ ताह्मणका रत्न चोरानेबाका निःसन्तान होताहै, वह उस पापसे शुद्ध होनेके किये महारुद्रका जप 
जथात्‌ १९१ रुद्रीका पाठ करे || २८ ॥ ग्तवत्साके लिये जो ( २ अध्याय---२१९--३५ इलोकमें ) विधान 
कहचुके हैं उसको करे और पछाशकी रूकड़ीसे दर्शांश होम करे ॥| २९ ॥ देवताका द्वव्य चोरानेवालेको 
ज्वर महाज्वर, रौद्रज्वर और वैष्णवज्वर होताह ॥॥ ३० ॥ साधारण ज्वस्में रोगीके निकट रुद्रीके ११ पाठ, 
महाज्वरमें रुद्रीके १५१ पाठ, रौद्रज्वरमें १३३१ पाठ और वैष्णवज्वरमें महारुद्र और अतिरुद्र दोनोंका अजु- 
डान अथांतू रुद्रीके १४५२ पाठ करावे ॥ ३१ ॥ 


प्रकरण २६ ] बायाटीकासमेत । (४१७ ) 


नामाविधद्ृध्यचोरों जायते ग्रहणीयुत+ । तेनान्नोदकबख्राणि हेम देय च शक्तित) ॥ र२॥ 
वानाप्रकारके द्रव्यको चोरानेवालेकों जन्‍्मान्तरस संग्रहणीरोग होताहै, वहु उस समय अपनी 
शक्तिके अनुसार अन्न, जछ,वल्म और सोचा दान करे ॥ ३२ ॥ 
« अध्याय | 
सातृगामी भवेच्स्तु लिड््ग तस्य विनश्यति । चाण्डालीगमने चेव हीनकोशः+ प्रजायते ॥ १॥ 
तस्थ प्रतिक्रियां करत्ते कुम्भमुत्तरतों न्यसेत्‌ | कृष्णवखसभाच्छल्न कृष्णमाल्यविभूषितस्‌ ॥ २॥ 
तस्योपारि न्‍्यसेदेव॑कांस्यपात्रे धनेश्वरस । सुवर्णनिष्कषट्रेन निर्मित नरवाहनस्‌॥ ह ॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । अथर्ववेद्विद्वियों द्याथवेणं समाचरेतू ॥ ४ ॥ 
सुवर्णपुत्तिकां कृत्वा निष्कृविशतिसंख्यया । द्याद्विप्राय सस्पूज्य निष्पापो5्ह मिति ब्ुवतन ॥ ५॥ 
निंधीनामधिपो देव! शड्रस्य प्रियः सखा। सोम्याश्ाधिपतिः श्रीमान्यम पाप व्यपोहतु ॥ ६ ॥ 
इमस्मन्त्रे समुचार्य आचायाय यथाविषि । दबादेव हीनकोीश लिड्नाशे विशुद्धये ॥ ७ ॥ 
सातासे गमन करनेवालेका लिड्ढ जन्मान्तरमें नष्ट होजाताहूँ और चाण्डालीसे गमन करनेवाला वायि- 
हीन होताहे ॥ १ ॥ उस पापकी तिवृत्तिके लिये पूजाके स्थानके उत्तर भागमें १ कलश स्थापित करके उसको 
काले बस्तर और काले फूलोंकी माछासे सुशोभित करे ॥| २ ॥ उसके ऊपर कांसेके पात्रमें २४ भर सोनेकी 
बनीहुई नरवाहन कुबेरकी प्रतिमा स्थापन करे ॥ ३ ॥ सर्वेरूप कुबेर देवताका पुरुषसूक्तल पूजन करे और 
अथवंचेदी त्राह्मणसे अथर्वेणबदका पाठ करावे ॥ ४ ॥८० भर सोनेकी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे और 
में निष्पाप होऊं ऐसा कहके वह ५्रतिमा ब्राह्मणकों दें देवे ॥५॥ ऐसा कहे कि हे धनका स्वामी ! हे शद्भूरका 
प्रिय सखा ! हे उत्तर दिशाका स्वासी ! श्रीमान्‌ कुबेर ! भरे पापकों दूर करो ॥ ६॥ ऐसा मन्त्र 
कहकर कोशहीन वा लिजझ्लेंद्रियहीनके अपराधसे मुक्त होनेके छिये देवप्रतिमाकों विधिपूर्वक आचार्येको 
दें देवे ॥| ७॥ 
गुरुजायामिगमनान्मूत्रकृच्छ$ प्रजायते । तेनापि निष्कृतिः कार्या शाखच्ट्रेन कमंणा ॥ <॥ 
स्थापयेत्कुंभमेकन्तु पश्चिमायां श॒भे दिने । नील्वखसमाच्छनज्न नीठ्माल्यविभूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्योपरि न्यसेंदिव ताम्रपात्रे प्रचतसम्‌ । सुवर्णनिष्कृषट्रेन निर्मित याद्साम्पतिस ॥ १०॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन वरुणं विश्वरूुपिणम्‌ । सामविद्राह्मणस्तत्र सामबेदं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
सुवर्णपत्तिकां कृत्वा निष्कविशतिसंख्यया। दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोहमिति बुवन ॥ १२ ॥ 
यादसामधिपों देवों विश्वेषामषि पावनः । संसाराब्धी कर्णधारों वरुण; पावनोस्तु मे ॥ १३॥ 
इमे मन्त्र समुच्ार्य आचार्योय यथाविधि । दष्यादेवमलंकृत्य मूत्रकृच्छप्रशान्तये ॥ १४ ॥ 
गुरुकी पत्तीस गमन करनेवाले पुरुषको सूत्रकृच्छू रोग होताहै, वह शाझ्म्रोक्तवीधंसे नीचे लिखेहुए 
प्रायश्वित्तकों करे।| ८ ॥ शुभ दिलमे पूजाके स्थानके पश्चिम भागेंत नीकवल्ल और नीछ फूलोंसे शोमित 
करके एक कलश स्थापित करे ॥ ९॥ कलशके ऊपर ताम्बेके पात्रमें २४७ भर सोनेकी जलके स्वासी वरुण 
देवताकी प्रतिमा रक्खे | १० ।| विध्वरूपी वरुण देवताका पुरुषसूक्त मन्त्रोंसे पूजन करे ओर सामवेदी 
ब्राह्मणसे सामंवदका पाठ करावे | ११ ॥ ८० भर सोनेकी ( वरुणकी ) एक प्रतिमा बनवाकर पूजा करे 
और में निष्पाप होऊं ऐसा कहके वह प्रतिमा ब्राह्मणकों देंदेवे ॥| ११५ ॥ उस समय ऐसा कहे कि है जलके 
स्वासी ! विश्वको पवित्र करनेवाले संसार समुद्रसे पार करनेवाले वरुण देवता ! मुझको पाविन्र करो ॥ १३ ॥ 
इस मन्त्रको पढ़कर मूत्रकृच्छूरोगकी शान्ति के छिये पुष्पादिसि भूषित देवप्रतिमाको विधिपूर्वक आचार्य- 
को देदेवे || १४ ॥ 
स्वम्ुतागमने चेव रक्तकुष्ठस्प्रजायते । भगिनीगमने चेव पीतकुछम्मजायते ॥ १५ ॥ 
तस्य प्रतिक्रियां करत पूवेत! कलश न्यसेत्‌ | पीतवर्समाच्छन्न॑ पीतमाल्यविभूषितस ॥ १६ ॥ 
तस्पोपरि न्यसेत्स्वरणपात्रे देव॑ सुरेधरस्‌। सुवर्णनिष्कृषट्रेन निर्मितं वनश्नधारिणय्‌ ॥ १७ ॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन वासवं विश्वरूपिणस्‌ । यजुर्वेद तत्र साम ऋग्वेद च समाचेरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
घुवर्णपुत्तिकां कृत्वा खुवर्णदशकेन तु। दष्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापो5१हमिति बुबत्‌ ॥ १९ ॥ 
देवानामधिपो देवो वच्री विष्णुनिकेतन: । शतयज्ञ) सहस्राक्ष। पाप मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ 
इमस्मन्त्रें समुच्चाय आचारयाय यथाविषि । दयादेव सहसाक्षं स्वपापस्यापनुत्तय ॥ २१ ॥ 
पुन्नीसि गमन करनेवाल्ला जन्मान्तरम रक्तकुष्ठी ओर बहिनसे गमन करनेवाल्ा पीतकुष्ठी होताह ॥ १५॥ 
उसके प्रायश्रित्तक लिये पूजाके स्थानसे पूर्वभागमें कलश रकखे, कछशको पीछे बस्लसे ढांककर पीले 
प्‌ 


( ४१८ ) धममशाखसंग्रह-- [ पापफलप्रेकरण २९ ] 


फूछोंकी माछाओंसे शोमभित करे || १६ ॥ कलशके ऊपर सोनेके पात्र २४ भर सोनेकी बजधारी इन्द्र- 
देवताकी मूर्ति स्थापित करे ॥ १७ ॥ विश्वरूपी इन्द्रदेवको पुरुषसूक्तसे पूजा करे और वहां यजुर्वेद, साम- 
बेद और ऋग्वेदका पाठ करावे ॥ १८ ॥ १० भर सोनेकी भ्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे और में 
निष्पाप होऊं ऐसा कहताहुआ वह प्रतिमा ब्राह्मणकों देदेव ॥ १९ ॥ उस समय ऐसा कहे कि हे देवता- 
ओंका स्वासी बज धारण करनेवाला विष्णुनिकेतनर्सो यज्ञ करनेवाला तथा सहस्र नेन्रवाल् इन्द्र मेरे पापको 
नष्ट करो ॥ २० ॥ अपने पापके ताशके लिये इस मन्त्रकों पढ़कर इन्द्रकी प्रतिमा विधिपूवेक आचार्य- 
को देदेवे ॥| २१ ॥ 

भावभार्यामिगमनाहलत्कुई प्रजायते । स्ववकूंगमन चेव कृष्णकु्ठे प्रजायते ॥ २२ ॥ 
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तन काय वशुध्य* प्रा कस्याद्वेमेव हैं। दर्शांशहामः सवेत्र घताक्ते। कियते लिले। ॥ २३ ॥ 

भाईकी सल्रीसे गमन करनेवारा जन्मान्तरमें गछत्कुष्ठी और पतोहसे गमन करनेवाढा काछाकुष्टी 
होताहे | २२९ ॥ ये दोनों पापी अपनी शुद्धिके लिये पहिले कहेहुए पुन्नीगमन और बहिनसे गमन 
करनके प्रायश्रित्तका आधा प्रायश्वित्त करें; सब प्रायश्रित्तोंम घीमिलेहुए तिलॉसे द्शांश होम करना 
चाहिये ॥| २३ ॥ 
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यदगम्यामिमगनाजायते घवमण्डलम्‌ | ऊृत्या लोहमययीं घेनुं पपष्टिपमाणतः ॥ २७ ॥ 
कार्पासभारसंयक्तां कांस्थदोहां सवात्सिकास। दद्याद्विप्राय विधिवदिम मन्त्रमुदीस्येत्‌ ॥ २५॥ 
सुरभी वैष्णवी माता मम्त पाप व्यपोहतु | मालतु$ सपत्निगमने जायते चाशइमरी गद१॥ २६ ॥ 
चाण्डाढी आदि अगस्या ख्रीसे गमन करनेवालेके शरीरमें चकत्ते पडतेहँ, वह्‌ ६० गण्डेभर लोहेकी गौ 
बनवावे.एक भार कपास कांसेकी दोहिनी और बछड़े सहित वह गौ उस समय यह मन्त्र पढ़े कि “हे वैष्णवी 
गौमाता मेरे पापको नष्ट करो” २४--२१६ ॥ 


स तु पापविशुद्धचर्थ प्रायश्वित्त समाचरेतू। दच्याद्विप्राय बिडुपे मधुधेनुं यथोद्तिम्‌ ॥ २७॥ 

विलद्रोणशर्त चेव हिरण्येन समन्वितम्‌ । पितृष्वस्ताभिगमनादक्षिणांसब्रणी भवेतू ॥ २८ ॥ 

तेनापि निष्कृति। कायो अजादानेन शक्तितः) । मातुलान्यान्तु गमने पृष्ठकुब्ज। प्रजायते ॥ २९ ॥ 

कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्रित्त समाचरेत्‌ । मातृष्वल्ामिगमने वामांगे व्रणवान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

तेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दासाप्रदानत; । स्ततभार्याभिगमने मसततभार्य। प्रजायते ॥ ३१ ॥ 

सौतेली मातास गमन करनेवालेको जस्म्तान्तरस पथरीरोग होताहे || २६ ।॥ वह्‌ उस पापसे शुद्ध 

होनेके लिये यह प्र/यश्चित्त करे, विद्वान्‌ ब्राह्मणफो विधिपूवक मधुधेनु ओर सोनाके सहित १०० द्रोण & 
तिल दान देवे ॥ २७--१८ ॥ फूफूसे गमन करनेबालेके शरोरके दहिने भागमें फोडे होतेहेँ, वह 
अपनी शक्तिके अनुसार बकरियोंके दानसे प्रायश्रित्त करे ॥१८-२९। सामीसे गमन करनेबालछा कुबड़ा होताहै 
बह काले मुगचर्म/क दानसे प्रायश्रित्त करे ॥| २५-३० ॥ मौसीसे गमन करनेवालेके शरीरके बाये अज्ञमें 
फोड़े होतेहें, वह भी प्रकार दासीदानसे प्रायश्रित्त करे || ३०--३१ ॥ 

तत्पातकविशुद्धचर्थ द्विजमेक॑ विवाहयेत्‌ । सगोत्रस्नीप्रसड्रेन जायते च भगनदर। ॥ ३२ ॥ 

तेनापि निष्कृतिं! कायों महिषीदानयत्नतः । तपर्विनीप्रसड्रेन प्रमेही जायते तर; ॥ ३३ ॥ 

मास रुद्रजपः कार्यों दद्याच्छक्त्या च काश्वनम्‌ । दीक्षितस्रीप्रसज्ेन जायते दुश्रक्तहकू ॥ १४ ॥ 

स्‌ पातकविशुद्धचर्थ प्राजापत्यानि षट्‌ चरेतू । स्वजातिजायागमने जायते हृदयब्रणी ॥ ३५॥ 

तत्पापस्य विशुद्धयर्थ प्राजापत्यद्वय चरेत्‌ । पशुयोनों च गमने मूत्राघातः प्रजायते ॥ ३६ ॥ 

विधवाखीसे गमन करनेवालेकी स्तियां मरजाया करतीहँ वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये एक 

धाह्मणका विवाह करादेबे || ३१--३२ ॥ अपने गोत्रकी खीसे गन करनेवालेकों दुसरे जन्ममें भगनन्‍दूर 
शेग होताहै, वह यश्नपूर्वक में सियोंके दानसे प्रायश्रित्त करे ॥ ३२६--३३ ।। तपस्विनीखीसे गमन फरमेवाले 
मनुष्यको प्रमेह रोग होताह, वह एक महीनेतक रुद्रीका पाठ करके यथाशक्ति सोना दाने देवे ॥ ३३-३४ ॥ 
दीक्षितकों खीसे गमन करनेवालेके नेत्र रोगस छाल होजांते हैं,वह्‌ उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ६ प्राजापत्य 
ब्रत करे ॥ ३४-३५ || अपनी जातिकी स्रीसे गमन करनेवालेके हृदयमें फोड़े हुआ करते हैं, बह उस पापसे 
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शुद्ध होनेके लिये २ प्राजापरथ त्रत करे ॥| ३५--३६ ॥ 











है8 १६ गण्डे भरका एक भ्स्थ और १६ प्रस्थका १ द्वोण होताहे | 


| आनप्रस्थ प्रकरण १४ ] आपाटीकासमित ! ( ४१९ ) 


तिलपात्रदय चेव द्यादात्मविशुद्धये । अश्योनों च गमनादु झ्ुजस्तम्भ; प्रजायते ॥ ३७ ॥ 
सहसकलशीः स्नान मास कुर्याच्छिवस्थ च । एते दोपा नराणां स्थुनेरकान्ते न संशयः ॥ ३८ ॥ 
पञ्नुसे गसन करनेवालेकों मृत्राधात रोग होताहै, वह अपनी शुद्धिके लिये तिलसे भरकर २ पात्र 
दान करे || ३६-३७ ।। घोड़ीसे गमन करनेवालेकों भुजस्तम्भ रोग होताह अर्थात्‌ बाहु अकढ़ जाती है; वह 
एक महीने तक एक हजार कलशोंसे शिवकी स्नान करावे ॥ ३७-१८ ॥ 
स्रीणाप्रपि भवन्त्येते तत्तत्पुरुपसड्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्त सब दोष मलुष्योको तरक भोगनेके बाद निःसन्देह द्ोतेहें जिस खौंके प्रसक्ष्ख जो 
रोग पुरुषकों होताहे उस पुरुपसे प्रसह् करनेवाी खीको भी जन्मरान्तरमें वही रोग होतादे ॥३८-३५९ ॥ 
वानप्रह्यग्रक्ृरण्‌ २४. 
वीनप्रस्थका धरम). 
(१) मलुस्व॒ति-६ अध्याय । 
एवं गहाश्नमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों हिजः । वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 
गहस्थस्तु यदा पश्येदवलीपलितमात्मन; । अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
स्लातक ह्विजको उचित है कि इसी प्रकारसे शास्रोक्त विधिके अनुघार गृहस्थाश्रमका धर्म पालन करके 
जिर्तेन्द्रिय भावसे नियम युक्त होकर वनमें वसे अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रमको अहण करे ॥ १ ॥ ग्रहस्थ जब 
देखे कि शरीरका चाम ढीला पड़गया, वाल शुक्ल होगये और पुत्रकों भी पुत्र उत्पन्न हुआ तब वानप्रस्थ 
आश्रमके लिये बनमें जा बसे ६8 [॥ २॥ 
सन्त्यज्य य्राम्यमाहरं सर्वे चेव परिच्छद्स । पुत्रेषु भाया निश्षिप्य वन॑ गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
खानेकी वस्तु और शय्या, सवारी, व्रादि सव सामानकों घरमें छोड़के अपनी भार्याकों पुत्रके पास 
रखकर अथवा अपने साथ लेकर बनमें जावे ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत्रं समादाय ग्रह्मय चाम्िषरिच्छदस । ग्रामाद्रण्यं निःसतत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ 
अग्निहोत्रकों तथा उसके सामान खुकू, ज्वादिको अपने साथ लेकर गांवसे वनमें जाकर जितेन्द्रिय 
भावसे निवास करे (छी॥ ४ ॥ 
मुन्यन्नेविंविधेमेंध्ये शाकमूलफलेन वा। एतान्येव महायत्ञानिव॑पोद्दीधिपू्वकम ॥ ५ ॥ 
वसीत चरम चौर वा साय॑ ख्रायात्मगे तथा। जटाश्व विभ्यान्नित्य इमश्वुलोसनखाने च ॥ ६ ॥ 
यद्धक्ष्य स्यात्ततों द्चाद्व॒लिं भिक्षां च शक्तित; | अस्मूलफलमिक्षाभिरचयदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
नीवार आदि विविध प्रकारक मुनियोंके पवित्र अन्न अथवा झाक,.मूल और फलोंसे प्रातिदिन बिधिपूर्वंक 
पभ्चमहायज्ञ करे 8, || ५ ॥ झूगचर्स अथवा चिथड़े वखको घारण कर, सायंक्रा और प्रात:कारू स्तान करें 
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#$ हारीतस्माति--५अध्याय-शश्छोक भौर शह्नस्पृति-६अध्याय-१ ख्योकमें ऐसा ही है । संवत्तस्मृति-- 
१०४ सकोक'। जब दरीरका चाम ढीला पड़जाय और बाल शुक्ल होजांय तब वानग्रस्थाश्रमसें जावे । 

&) याज्ञवसक्यस्मराति-शेअध्याय-४५शछोक । अपनी भार्याको पुत्रकों सॉपकर अथवा उसके सहित वतानाप्ि 
सौर औपासनाम्मि ( गृह्माप्नि ) को साथ लेकर त्रह्मचारी हो वममें जावे | हारीतस्मृति-५अध्याय-२ इलोक, 
संवत्तेस्मृति-१०२ इलोक, वृहत्पाराशरीय धर्तशाख-१०अध्याय-वानप्रस्थथरम,-१ श्छोक और शह्नस्मृति-६ 
अध्याय-२शइलोक । वामप्रस्थ अपतन्ती भार्याकों पुत्रके पास रखकर अथवा अपने साथ लेकर वनमें जाधे । 
विष्णुस्मृति-३२अध्याय-१इछोक | सावन मार्समे आभ्रेके साथ वानप्रस्थ वनमें जावे और बत्रह्मचर्य धारण करके 
बहां रहे । गौतमस्माति-१अध्याय-११अड्ड और प्रसिष्ठस्मृति-९ अध्याय-७भ्छू । वानप्रस्थ वनमें जाकर 
सावन मासमें आप स्थापन करे । वसिप्ठस्मृति-९अध्याय-शअक्छ।वानप्रस्थ अपने वीयको कभी नहीं नीचे गिरने 
देवे । बहत्पाराशरीयधर्मशाख-१०अध्याय-वानप्रस्थव भ,- ११-१४३छोक । वानप्रस्थ दुर्गम वनमें नहीं; किन्तु 
गांवके निक्‌वके वनमें निवास करे, क्‍यों कि कलियुगर्मे वन म्लेच्छोंसे व्याप्त होजायगा; राजा उनको दृण्ड 
नहीं देगें । 

५) सचे सनुस्खतिके ७ इठोक देखिये । याज्ञवल्कयस्माति-१अध्याय-४६३७ोक । वानप्रस्थ विना जोतीहुई 
भूमिमें उत्पन्न अन्नत् आप्रि, पितर, देवता, अतिथि और भ्ृत्योंकों तृप्त करे । विष्णुस्मृति-शअध्याय-१-२और 


७ शोक । वानप्रस्थ बिना जोती भूमिसे उत्पन्न अन्न खाबे, निजन स्थानमें जाकर भी पभ्चमहायज्ञको नहीं 
छेएडे, नावार आदिसे अग्निहोत्र करे, वनमें आयेहुए त्रह्मचारी अतिथियोंका सत्कार करे | हारीत/मृति-- 


( ४६७ ) धर्मशास्रसंग्रह- [ घानप्रस्थं« 


और सदा जदा, दाढी, मूंछ ओर नखको धारण करे जथांत्‌ इनको कभी नहीं कटावे ६४ ॥॥ ६&।॥ जो कुछ 
भोजनकी वस्तु होये उसीमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार पश्चमहायज्ञ' बालि तथा मिक्षा देवे, आश्रममें आये- 
हुए अतिथियोंका जल, मूछ और फलादिसे सत्कार करे || ७ ॥ 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्ान्तों मेत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वेभूतानुकस्पकः ॥ <॥ 

वेतानेक च जुहुयादगिहोत्रं यथावाधे । दशंमस्कन्द्यन्पवे पोर्णम[सं च योगत: ॥ ९ ॥ 

ऋक्षेष्टयाआ्रायर्ण चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । उत्तरायणं च क्रमशोदाक्षस्थायनमेव व्‌ ॥ १०॥ 

पासन्तशारद्मध्यमुन्यन्रें; स्वयमाहते। । पुरोडाशां श्वरूंथव विधिवन्निवपेत्पृथकू ॥ ११॥ 

देवताभ्यर्तु तद्भुत्वा वन्य मेध्यतरं हावेः। शेषमात्मनि घुझ्लीव लवण च स्वयं कृतस्‌ ॥ १२ ॥ 

स्थल्जादकशाकाने पृष्पमूलफलाने च । मेध्यवृक्षोद्धवान्यचा त्स्नेहांश्व फलसस्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 

वद्पद़नेमें सदा तत्पर रहे, शीत, घाम आदिके दुःखोंको सहता रहे, सबसे मित्रभ[व रक्खे,सावधान मन 

रहे, आतिथि आदिको नित्य देव, दान नहीं लेवे और सब जीवॉपर दया करे छि॥ ८॥ विधिपूर्वक 
वतानिक अग्निहीत्र होम कर अमावास्था तथा पूर्णिमासें द्शपीर्णमास यज्ञोंकों नही छोड़े ॥ ९ ॥ नक्षत्रयाग 
नवसस्ययाग, चातुमासयाग और उत्तरायण तथा दृक्षिणायनयागको क्रमस करे &, ॥| १०॥ वसन्‍त और 
शरदऋतुम उत्पन्नहुए स्वयं छायेहुए नीवारादि मुभिभन्नसे पुरोडाशचरु बनाके विधिपूर्वक अछूग अछग उन 
यक्षोर्का कर ॥ ११ ॥ बनमें उत्पन्नहुए नीवारादिसे बनीहुईं पवित्र हविसे देवताओंके लिये होम करके बची 
8४ ह्ाविकों भोजन करे; अपना बनायाहुआ चोन, स्थल तथा जलूमें उत्पन्न शाक, पविन्न वृक्षेके फूछ मृछ 
आर फछ तथा उन फलोंके तछ, रस आदिको खावे ३४ ॥ १२-१३ ॥ 








“५ अध्याय, ३-४स्वाक । वानप्रस्थको चाहिये कि वनमें उत्पन्नहुए पवित्र नीवार आदि अन्नसे अथवा शाक, मूल 
और फलोंसे नित्य यत्वपूर्वक अग्निद्देशत्न करे । संवर्त्तस्गति-१०३-१०४ इछोक । वानप्रस्थ वनमें वसकर सदा 
आशभ्हान्न करतारहे, वनके पवित्र फलादिकोंसे विधिपू्वक पुरीडाश यज्ञ करे; शाक, मूल, फल्यादि भिक्ष॒कोंकी 
सिक्षा देवे | शट्डस्टृ्ति-६ भध्याय, २-३३७क । वानप्रस्थ वनसें नित्य अग्निहोत्र करे, वनके फढादि खाते 
जोः पस्तु आाजन करें उसास आताथयाका सत्कार करें। गोतमस्माति-३ अध्याय-२१३ अह्छू । वानप्रस्थ- 
वनस वसकर मूल फल खाबे ओर पश्चमदायज्ञद्वारा देव, पितर, अतिथे, जीव और ऋषिका सत्कार करे 
चासप्टस्वात-९अध्याय-४आर ९ अछ्छ | वानप्रस्थ विना जोतीहुई भूमिके मूछ फल एकन्न करे, वही आश्रमर्मे 
आयहुए आताथको देवे ओर उसीसे पश्चमदह्ायज्ञ करके देवता, पितर ओर मलुष्योंकों तप्त करे । बृहत्पारा- 
शरायधसंशास्र-१ ०अध्याय-वानप्रस्थधम, १ इलोक । वानप्रस्थ जितेन्द्रिय होकर नित्य श्रीतामैिकर्म करता 
हुआ वनमे वास करे । 


& याज्ञवस्क्यस्मृति--३भध्याय--४ ६इएछोक । वानप्रस्थ सदा दाढ़ी, मूंठ, जटा और कक्षआाके रोमोंको 
धारण कर । वष्णुस्मृति- १अध्याय--१इलोक । ग्ृहस्थ अथवा ब्रह्मचारी जब वनमे वास फरे तब चिथड़े बस्तर 
अथवा इक्षक वल्कछ धारण करे । १० इलोक । जदा, रोम, नख, दाढ़ी तथा मूंछकों न छ्लेस्स सुंडवावे 
न केचांस कतरावे | दायातस्माते--५अध्याय--३३तठोक । वानप्रस्थ नख आर शरीरके रोएं कभी नहां कटाबव । 
इहेत्पाराशरायधमंशात्र --१०अध्याय--वानप्रस्थधमे,--३शल्लोक वानप्रस्थ सगचमे या चिथडे वल्को धारण करे 
आर दाढी मूंछके बाल, रोएं तथा जटाकों रक्खे । शह्नस्मृति-६अध्याय--४इछोक | वानप्रस्थ जटा घारण करे। 
गातमस्दात--३अध्याय--१३ अछ्ु ओर वसिष्ठस्मृति--९ अध्याय--१ अज्ट । वानप्रस्थतो उचित है के चिथड़े 
बच्च, सगचम आर जटा धारण करे | 


हित्री याज्ञवस्क्यस्माति--३अध्यायके 8८ ओर५३१घइछोकमें भी ऐसा है और लिखा है कि वानप्रस्थके शरीरमें 
यदि कोई काट! चुभादेवे तो उस पर बह क्रोध नहीं करें तथा यदि्‌ कोई चन्दन छंगादेवे तो उसपर वह प्रसन्न 
नहें। हावे। संवत्तस्मात-१०४ इछोक ओर शह्डस्मृति-६अध्याय-४शछोक । वानप्रस्थ नित्य बेद्‌ पढ़ाकरे | 
विष्णुस्मति-३अध्याय-८ छोक और चसिष्ठस्मृति--९अध्याय--५ अझ्ठु | वानप्रस्थ नित्य फल मूलादि दान देवे 
अपने किसीसे भ्रतिग्रह नहीं लेवे । वृहत्पाराशरीयधर्मशाख--१०अध्याय--वानप्रस्थधर्म--५इछोक | वानप्रस्थ 
नित्य वेद पढ़े और सब जीवोंके हितमें तत्पर रहकर शान्त चित्तसे आत्माचिन्तेन करे । 


(0 संवत्तस्मृति--१०५शइछोक । वानप्रस्थकों चाहिये कि अमावास्या आदि सब पर्वोर्मि पवेयाग करे । 
३४ याज्ञवसक्‍यस्माति-३२अध्याय---४९१७!/'क । वानप्रस्थ फलोंके तेल श्रोत और स्मातंकर्स ओर भोजनादि 
क्रिया करे । बृहत्पाराशरीयधर्मशाख--१ ०अध्याय--वानप्रस्थधर्म,--२ इलोक-। वानप्रस्थ वनमें उत्पन्न पवित्र 
सांवा, नीवार, कह्लुनी, कन्द, मूठ, फल और शाक तथा फलोंका तेछ भोजन करे । 


प्रकरण २४ ] भापाटीकासभपेल । (४११) 


वर्जयेन्मथुमांस च भोमानि कवकानि च । भूस्तृ्ण शिश्ुक॑ चेव छलेष्मातकफर्लानि च ॥ १४ ॥ 
त्मजेदाश्वयुजे प्राप्ति मुन्यन्न॑ पूर्सश्बितम्‌ । जीणानि चेव वासांसि शाकमूछफलानि च ॥१५ ॥ 
न फालकृश्सश्रीयादुत्सष्टमाप फेनचित्‌ । न ग्रामजातान्यातोंपि मूलाने चू फछानि च ॥ १६ ॥ 
वानप्रस्थका उचित है कि मधु, मांस, भूमिमें उत्पन्न कक ( सूमिपर जमाहुआ छत्ता ), साल्वदेशमें 
भूस्तृणनामसे प्रसिद्ध शाक, शिग्रुक ( शाकविशेष ) और ल्मेराके फछ नहीं भोजन करे ॥| १४ ॥ पहिलेके 
सच्चित नीवार आदि अन्नोंको और पुराने बी तथा शाक, मूल और फलोंको प्रति वर्षके आश्विन महीने 
त्यागढ़ेवे &।|१५ || हलसे जोतीहुई भूमिसे उत्पन्न अन्नको यदि कोइ छोड़ भी गया होवे ती भी नहीं 
खावे और भूखसे पीडित होनेपर भी गांवके लता वृक्षोंसे उत्पन्तहुए मुठ फल्को नहीं भोजन 
करे & ॥ १६ ॥ 
अम्निषक्काशनो वा स्यात्कारपक्षठ्रुगेव वा । अश्मकुट्टो भवेद्यापि दन्‍्तोलूखालिकोपि वा ॥ १७ ॥ 
सच्च। अक्षालको वा स्यान्माससथ्ाायिकोपि वा । पण्मासानिचयों वा स्थात्समानिचय एवं बा॥ १८॥ 
नक्ते चाज्न समश्नीयादिवा वाहत्य शक्तितः । खतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्राप्यश्मकालिकः ॥१९॥ 
चान्द्रायणविधानेर्वा शुक्रकृष्णे च वर्त्तयेत्‌ । पक्षान्तयोविप्यर्श्नायादवागूं कथितां सकृत्‌ ॥ २० ॥ 
पुष्पमूलफलेवापि केवलेव्तयेत्सदा । कालपक्के; स्वयं शीर्णवैख्ानसमते स्थित+। ॥ २१ ॥ 
वानप्रस्थोीं चाहिये कि नीवार आदिको आगसे पकाकर अथवा समयसे पकेहुए वनके फछ 
आदिको खाबे अथवा भोजनकी वस्तुकों पत्थरसे कूटकर या दांतसे ही चूणे करके भोजन करे ७, | १७॥ 
एक दिन खानेके योग्य अथवा एक मास भोजन करते योग्य या छः महीने खानेके योग्य अथवा एक वर्ष 
भोजन करेने योग्य त्तीवारादिको सजश्चित करे ३६ ॥ १८ ॥ शक्तिके अनुसार भोजनकी वस्तुको छाकरके 
प्रति दिन एक बार रातमें अथवा एडबार [दूनम या चाथी पलामें अथांत्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे 
दिनकी रातसें अथवा आठवीं बेलामें अर्थात्‌ ३ दिन झपवास करके चोथे द्नकी रातमें खावे (छ) ॥ १९॥ 
अथवा चान्द्रायण ब्रतके विधानसे शुझ्ृधपक्ष और कृष्णपक्षमें भोजन करे या पक्षुके अन्तमें पूर्णमासी और 
अमावास्याकों एकबार यवांगू ( यवक्की लपसी ) बनाकर खावे ईह ।॥२०॥ अथवा वानप्रस्थमतमें स्थित रह- 
कर स्वयं पके गिरेहुए फूल, मूल और फलकी ही सदा भोजन करे ॥ ११॥ 





६8 याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-४७ इलोक॑ । वानप्रस्थ प्रति वषे आश्विन मासमें सब्चित अन्नकों त्याग 
देवे | विष्णुस्मृति--१अध्याय-७ इलोक । वानप्रस्थको उचित है कि एकत्र कियिहुए वनक अम्नोंकों आश्रिनमें 
त्यागदेवे अर्थात्‌ दान करदेवे और नये अन्नकों ग्रहण करे | गोतमस्मृति-१अध्याय-११अब्छू । वानप्रस्थ एक 
वर्षते अधिकका सब्चित अन्न नहीं खाबे । 

€9 थराज्ञवस्क्यस्माति--शअध्याय--9७इछोक । वानप्रस्थ बिना जोतीहुई भूमिस्ते उत्पन्न अन्नसे आशि, 
प्तर, देवता आदिको तृप्त करे । विष्णुस्वृति---१अध्याय--१शछोक । वानप्रस्थ घिना जोतीहुई भूमिसे 
उत्पन्न अन्न खाबे | शंखस्मृति--8६ अध्याय-शइढोक । वानप्रस्थ वनमें उत्पन्न फछादिकोंको भोजन करे। 
गातिमस्मृति---३अध्याय--१ ३ अद्ढ । वानप्रस्थ सूछ, फछ खाबे, गांवमें वनकी वस्तु भी नहीं भ्राजन करे, 
जोतनेसे उत्पन्न अन्न नहीं खाबे, जोतेहुए खेतमें नहीं बेठे तथा वस्तीमें नहीं जाबे। वसिष्ठस्तृति--९५ 
अध्याय, १-३ अड्ड । वानप्रस्थ गांवमें नहीं जाबे;जोतीहुई भूमिपर नहीं बैठे तथा बिना जोतीहुई भूमिका मूल- 
फछ आदि एकत्र करे। 

४) याज्ञवल्क्यस्मृति-३अध्याय--४९ इछोक और बृहत्पाराशरीयधर्मशाख--१०अध्याय वानप्रस्थधर्म- 
१४ इलोक । वानप्रस्थ भोजनकी वस्तुको दांतोंसे कुचछकर भोजन करे, समयसे पकेहुए वनके फलादिकोंका 
खाबे या खानेकी वस्तु पत्थरसे कूटकर भोजन करे । 

3४ याज्ञवरक्‍्यस्माति---३ अध्यायके ४७ इलोकम और बृहृत्पाराशरीयधर्मशाख-१० अध्याय-वानप्र- 
स्थधर्म,-७ श्लोक भी इस इलोकके समान है । 

(3) याज्ञवल्क्यस्माति--१ अध्याय-५० इलोक । वानप्रस्थ १५ दिन, १ सास अथवा १ दिन बिताकर 
भोजन करे । हारीतस्माति--५अध्याय, ५---६ इछोक । वानप्रस्थकोी चाहिये कि पश्षुक्के अन्त या सासके 
अन्तमैं अपने हाथका पाया अन्न खाबे अथवा एक दिन उपवास करके दूसरे दिनकी रातमें किवा ३ 
दिन उपवास करके चौथे द्निकी रातमें अथवा९ दिन निराहार रहकर तीसरे दिनकी रातमें भोजन करे या 
वायु अक्षण करके रह । शंखस्मृति-६अध्याय-६ इछोक । वानप्रस्थ सदा रायम खाबे या एफ दिन उप- 
बास करके दूसरे दिनकी रातंमे भोजन करे अथवा २ दिन निराहार रहकर तीसरे दिनकी रातमे खाबे। 

डूँड याञयस्क्यस्माति--३१अध्याय-०० इलोक । अथवा चान्द्रायण या प्राजापत्य करके वानप्रस्थ 
अपने स्मयकों विताबे। विष्णुस्पति--शअध्याय-६ खोक । वानप्रस्थ प्राजापत्य, चान्द्रायण, तुलापुरुष,- 


( 'ढर२ ) धर्मशास्थसंप्रह- [ बामप्रस्ष- 


भूभों विपरिवत्तेत तिंहेद्ा प्रपदेर्दिनम्‌ | स्थानासनाभ्यां विहरेत्सबनेषृपयज्नव। ॥ २२ ॥ 

भीष्म पश्चतपासतु स्थाद्पीस्वश्नावकाशिक! । आद्ववासास्तु हेमस्ते क्रमशों वद्धैयेस्तप: ॥ २४१ ॥ 

उपरपरशंसख्रिषवर्ण पितृन्देवांश्व तर्पयेत्‌ । तपश्चरओोग्रतरं शोषयेदेहमात्मन/ ॥ २४ ॥ 

वानप्रस्थकों उचित है कि दिनभर एक पदसे भूभिपर खडा रहे अथवा बैठकर और चलकर समय बितावे 

और खसन्ध्या समय, प्रातःकाल और मध्याहमें स्लान करे४8॥२२॥अपनी तपस्याकी बृद्धिके लिये गरमौके दिनों- 
में पच्चाप्नि ताये वषोकारूसें छप्पर रहित स्थान रहे और जाड़ेके दिनोंमें भीगाहुआ बस्तर धारण करे &, २३॥ 
शातःकाल, सध्याह्न तथा सायंकाठके स्लानके समय पितर और देवताओंका तर्पण करे और कठिन तपस्या 
करके अपने शरीरकों सुखावे (छे ॥ २४ ॥ 

अप्नीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि । अनमिरनिकेतः स्थान्मुनिर्ूलफलाशन। ॥ २५ ॥ 

अभियत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशय। । शरणेप्वममश्रैव वृक्षमूलीनकेतन। ॥ २६ ॥ 

तापसष्वेव विश्रेष यात्रिकं सैक्षमाहरेत्‌ । गहमेथिषु चान्येषु द्विजेष वनवासिष्ठु ॥ २७॥ 

भामादाहत्य वाश्नीयादष्टी आसान्वने वसन्‌। प्रतिंगह्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ २८॥ 

हे उसके पश्चात्‌ बैखानस शारत्रके विधामसे श्रीताप्नमि आदिको भपने आत्मा स्थापित करके अग्नि 
ओर घरसे रहित होकर भौस त्रत घारण करके केबल फल मूठ खाकर समय बितावे ॥ ९५ ॥ अपने 
सुखके लिये अर्थात्‌ स्वादिप्ठ फल आदिके खाने और शीतघामके बचानेमें यत्न नहीं करे, ब्रह्मचारी रहे 
भूमिपर सोचे, रहनेके स्थानमें ममता नहीं करे, बुक्षके मूलके पास निवास करे ॥| २६ || बानगप्रस्थ ब्राह्मणोंसे 
प्राणकी रक्षाके योग्य सिक्षा छावे और उनके नहीं होनेसे वनके वसनेवार्ठे अन्‍य ग्ृहस्थ ट्विजोंसे मॉगकर 
भोजन करे || २७॥ अथवा ( संन्यासीके समान ) गांवसे सिक्षा छाकर पत्तोंके दोनेमें अथवा सरवा 
आदिके खण्डमें या हाथमें ही केवल ८ ग्रास ग्गवे हित । टू 0 

एताश्रान्याथ् सेबेत दीक्षा विगो बने बसन्‌ | विविधाश्रीपनिषदीरात्मससिद्धये श्रुती। ॥ २५ ॥ 

ऋषिभिग्राह्मणेश्वेव गहस्थैरेव सेविता; । विद्यातपोविवृद्धबर्थ शरीरस्प च शुद्धये ॥ ३० ॥ 

अपराजितां वावस्थाय व्रजेद्दिशमजिह्मग/ । आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशन। ॥ ३१ ॥ 

आसां महपिचयांणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम । वीतशोकभयों विप्नो अह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
_बनेषु च्‌ विहत्येवं तृतीय भागमायुषः । चतुर्थमायुपों भागं त्यक्त्वा संगान्पखिजेतू्‌ ॥ ३३ ॥ 
“और अतिहच्छू ब्रत करे । दृहत्पाराशरायधर्मशात्य-१०अध्याय वानप्रस्थवर्म/--९ ख्ोके । विद्यान्‌ वानप्रस्थ 
चान्द्रायण, प्राजापत्य, पराक आदि ब्रत करें और १५ दिन, ९ मास, ३ रात अथवा १ शात उपवास 
करके खाबे। 

# याज्ञवलक्यस्मृति-३अध्याय-४८ और ५१ होक । वानप्रस्थ नित्य त्रिकाल ख्लान करे रातमें भूमि- 
पर सोवे और दिनमें घूम फिरकर या खड़े रहकर और बैठकर या योगाभ्यास करके समय बितावे । 
विप्णुस्मृति-३अध्याय---७और ५९ रोक । वानप्रस्थ त्रिकाल स्नान करे; शातमें स्वयं बनायेहुए चबूतंरेपर 
सोवे और दिनमे खड़े रहके या चल फिरकर अथवा वीरासनसे बैठके समय वितावे | हारीतस्माति-५अध्याय 
५ इलोक और वसिप्रस्वृति-९अध्याय-६ अंक । वानप्रस्थ नित्य प्रातःकाल, मध्याह्ममें और सायकाल स्नान 
करे । वसिघस्यृति-५अध्याय-३संक । वानप्रस्थ भूमिपर सोचे । 

४ याज्ञवस्क्‍यस्प्राति-३ अध्याय-५२ इलोक । विष्णुस्मति-३अध्याय-५ सछोक, हारीतस्माति-५अध्याय 
७म्कीोक । शंखस्मृति-६ अध्यायके५-६ इछोक और बृहत्पाराशरीयबर्मशाख-- १०अध्याय-वानप्रस्थधर्म-९१ 
रकोकर्म भी ऐसा है; याज्ञवरक्‍यस्माति, विप्णुस्तति और हारीतस्मृतिमे है कि पशञ्चाम्मिके सध्यमें ग्रीषमका्लमें 
रहे;विष्णुस्मातिमे है कि हेमन्तकतुमें जलमें शयन करे और हारीतस्म्ातिमें है कि हमन्तकालमें जलमें स्थित रहे । 

याज्ञवरक्यस्माति---३, अध्याय-५२ इल्ोक । वाममप्रस्थ अपनी शक्तिके अनुसार तप करे । शंख- 
स्मृत्ति--६ अध्याय-५ इछोक । वानप्रस्थ सदा तपस्यासे अपने शरीरकों सुखावे । गौतमस्मृति-१९ अध्याय 
५ अंक । ब्रह्मचर्य रहना, सत्य बोलना, प्रातःकाछ, मध्याह्ष और सायंकाल स्नान करना, भोदें वद्ध धारण 
करना, भूमिपर सोना और भोजन नहीं करना ये सब तप कहातेह | 

याज्ञवसक्यस्थृति-३ अध्याय, ५४-५५ इलोक । वानप्रस्थकाी चाहिये कि उसके बाद तीनों अप्लि- 
योंको अपने आत्मास मानकर वृक्षके नीचे निवास करे, थोड़ा भोजन करे, प्राणकी रक्षाके लिये वानप्रस्थोंके 
घरसे सिक्षा छावे अथवा गांवले अन्न छाकर ८ आ्रास सोजन करे और सौन रहे । दइृहत्पाराशरीयघर्म- 
शास्त्र-१० अध्याय-वानप्रस्थयर्म-२४ इछोक और शंखस्सृति-६ अध्याय--४ श्छोक । वानप्रस्थ उश्षके बाद 
गांवसे मिक्षा छाकर ८ श्रास ग्रोजन करे । गौतमस्मृति-३ अध्याय-१३ इछोक | वानप्रस्थ निन्दित छोगोंको 
छोड़कर बनवासियोसे मिक्षा मांग छावे | 
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प्रकशण १४ ] साषाटीकासमेत । ( ४२३ ) 


वबामप्रस्थ ब्राह्मणकों चाहिये कि वनसें वसकर इन नियमोंका तथा शाख्रानुसार अत्य ननयमाक्रा पाठ्य 
फरे झोर आत्मसाधनके लिये उपनिषदामं पढ़ीहुई अनेक श्रुतियोंका अभ्यास करे, जिनका आत्मज्ञान ओर 
तपस्याकी बृद्धि तथा शरीरकी शुद्धिके लिये ब्रह्मद्शा ऋष, संन्यास ब्राह्मण आर ग्रहस्थ छाग सेवा कया 
करते हैं || २९-३० || यद्दि असाध्य रोगसे पाड़त होजाबवे ता जबतक दृहान्त नहीं होवे तबतक जछरू और 
बायु भक्षण करतेहुए योगनिष्ठ होकर इशान दिशाकी ओर सीधा चला जादे # ॥। २१ ॥ इस प्रकार 
महर्षियोंके अनुष्ठानसे शरीर त्यागनेषाला ब्राह्मण दुःखके भयसे राहत हॉकर ब्रह्मछाकस पूजित होताई 
॥ ३१४ ॥ वालप्रस्थ इस प्रकारंसे आयुका वीसरा भाग बिताकरके चाथ सागस सब सगास दाहुत होकर 
संन्यासाश्रससें जाब अथात्‌ संनन्‍्या्सा होते (७ ॥ २२ ॥। 


( १५ ) शद्धस्वुति-७ अध्याय । 


नामिशुशूषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च। वानप्रस्थोी दिव याति याति भाजनवजनातू ॥ १९॥ 
अश्लिकी सेवा, क्षमा ओर अनेकप्रकारके स्लान करनेसे वातन्प्रस्थ बसा स्वगंसें नहीं जाता जेसा 
भोजनके त्याग करनेस जाताहै अर्थात्‌ भोजनका त्याग करना वानप्रस्थके लिये विशेष फलदायक है॥ ११ ॥ 


(४६० ) वसिए्ठस्तुति-६ अध्याय। 
दका लिछ्ले करे तिश उभाभ्यां दे:ठु सात्तिके । पश्चापाने दशकास्मिन्तुभयोः सप्त खत्तिका। ॥ ११॥ 
एतच्छाच गहस्थस्य द्रग्मण मह्मयचारण, ) वानप्रस्थस्य 'त्रय्युण यतानाच्तु चतग्ुणस ॥ श्छ 
सूत्र व्यागनेपर लिज्ुस २ बार, बाये हाथम ३ बार आर दाना हाथाम दाबार सदर लगाव आर (वष्टा 
त्यागनंपर उुदाम प्‌ बार, चाय हाथम १० बार आर दाना हाथाम ७ वार सट्टी छगाना डाचत हैं ॥॥ १ ६ है| 


श्र 


यह शौच ग्ृहस्थके छिये है, श्ह्मचारी इससे दूना, वानप्रस्थ तिगुणा और संनन्‍्यासी इसका चागुणा शौच 
करे ३2 ॥१७॥ 


झष्टी आसा मुनेसुक्ते वानप्रस्थस्य पोडश । द्वात्रिशश्न शहरथरय आमत ब्रह्मचारण। ॥ १८ ॥ 
संन्यासी ८ आस ( कवक ) वासप्रस्थ १६ श्रास और गृहस्थ ३९ भ्रास भोज कर आर त्रद्मचारी 
अपनी इच्छानुसार खाबे €$ | १८॥ 


( २७ ) बोधायनस्वृति-ह प्रश्न-हे अध्याय । 
ने दह्मद्शमशकान्हमवास्तापसा सततू । वनप्रातेषहझ। सतृध्शथारचमजलाप्रय (॥२१९॥ 
फच्छा वात्तमसहायां सासान्या खगपाक्षाभ, । तदहजनसभ्ारा कापायकटकाश्रयाम्‌ ॥ २ ३ 
पझ््गं; सह पारस्यन्द। सवासस्ताभरव च्‌ । तेरव सह्शो ब्ात्ते: प्रत्यक्ष रवंगलक्षणप्र ॥ २५॥ 


वानप्रस्थको चाहिये कि वनके दृश और मच्छरासे द्वरोह नहीं करें, हिसबान परवतकक समान स्थिर 
है।कर तपस्या करता रहे, मनमें सनन्‍्तोपसे रहकर चिथड़वस्म या ख्ूगचस धारण कर, जरछस प्रीति रक्‍्खे 
। २१ ॥| जिससे प्राण नाश नहीं होजाय ऐसा ब्रत करे, मग ओर पाक्षयोंक समान साधारण द्वात्त रकख, 











४) याज्ञवस्क्यस्मत--श्अध्याय--५५इछोक । उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ शरीरान्‍्त होनेतक वायुभनक्षण 
करताहआ ईशान-दिशामें वरावर चलाजावे । हारीतस्म॒ति--5%अध्याय, ८>५९ इछॉक | वानप्रस्थका चाहुय 
कि क्रम ऋमसे इस प्रकार कम करके बुद्धिके स्थिर होजानेपर अग्निकों अपबे आत्मा स्थापित करंदेंवे और 
मौदी होकर अगोचर ब्रह्मका स्मरण करताहुआ दहान्त होनेतक उत्तर दिशामें चछाजावे, ऐसा वानप्रस्थ 

ब्रह्मछोकर्म पूजित होताहे 

६.) हारीतस्मृति--५अध्याय-१०इकोक । जो वानप्रस्थ सनको वशर्स करके समाव छा तप फरलाहे 
वह पपोंसे रहित निर्मल और शान्तिरूप होकर पुरातन दिव्य पुरुषको श्राप्त करताई । संवर्तेस्पुति---१०६ 
गोंक और शह्गडस्मृति--६अध्याय--७इछोक । वानप्रस्थ अपने धर्मका पाछच करके सनन्‍्यासी हांवे । 


०0 छघुआश्वलाय॑नस्मृति--१आधारप्रकरणके१०-१ १श्छाकस एसाः ही है । ससुस्मात+० अध्यायके 
१३६---१३७ इछोक और दल्षस्माति---5अध्यायके ५--श्श्होकस हूं क लिड्रम २१ बार, गुदार्म ३ बार, वांये 
हाथमें १० वार और दोनों हाथोंमें ७ बार ग्रहस्थ मिट्टी लगाव । शब्धस्घाति-१३अध्याय २१-१४ ४्छोक | 
लिट्नगें २ घार गुदा ७ वार, बाय हाथम २० वार आर दोनों हाथों १४ बार ग्रृहस्थकों मिट्टी छगाचा 
चाहिये । दक्ष॒स्मृति-ओर शह्नस्मृतिममें है कि पांवार्मे भी तोन तान बार सिद्ध लगावे । सब स्मृतियोंमें हू कि 
इससे दता ब्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ और चौगुना सनन्‍्यासी शॉच कर 


कै बोधायनस्माति-२ प्रश्न-७ अध्यायके ३१ इलोकमें एसा ही है । 


( ४२७४ ) घर्मेशाख्संग्रह- ६ बानप्रस्थ- 


एक दिनके खानेयोग्य तीता तथा कसा पदाथे ग्रहण करें || ३३ ॥ मसगोंके समान चलना उन्हींके 
समान निवास करना और उन्हींके तुल्य वृत्ति रखना वानप्रस्थके लिये स्वरगमें जानेका प्रत्यक्ष लक्षण है।।२५॥ 


बानप्रह्थके विषय अनेक बातें २. 
( 8 ) विष्णुस्पृति-३ अध्याय । 


चतुःप्रकारं भिय्न्ते मुनय। शंसितव्रता।। भनुष्ठानविशेषेण श्रेयांस्तेषां पर; पर; ॥ ११ ॥ 
वार्षिक वन्‍्यमाहारमाहत्य विधिपूर्वकस्‌ । वनस्थधर्ममातिष्ठन्नयेत्काल जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 
भूरि संवार्षिकश्रायं वनस्थः स्वंकमंकृत्‌ । आदेहपतन ति्ेन्मृत्युं चेव न कांक्षाति ॥ १३ 0 
पण्मासास्तु ततश्रान्य; पश्चयज्ञाक्रियापर; । काले चतुर्थे भुल्लानों देह त्यजाति धमतः ॥ १४ 0७ 
तिशदिनाथमाहत्य वन्याज्नाने शुचिप्रतः । निर्वेत्य सर्वकार्याणि स्याश्व पष्ठेत्रमोजन॥ ॥ १५ ॥ 
दिनाथंमन्नमादाय पश्चयज्ञक्रियारतः । सद्य)प्रक्षाठकों नाम चतुर्थ परिकीत्तित; ॥ १६ ॥ 
एवमेते हि वे मान्या मुनयः शंसितब्रता। ॥ १७ ॥ 
ु अपने अपने कर्मके भेदसे उत्तम ब्रतवाले वानप्रस्थ ४ प्रकारक होतेहें, उनमें पहिलेसे आगेवाले श्रेष्ठ 
हैं ॥११९॥ जो वामप्रस्थ एक ब्रपके लिये विधिपूंवेंक वनके अन्न आदि पदार्थ इकट्ठा करतेहें और वानप्रस्थके 
धर्ममें तत्पर तथा जितेन्द्रिय रहकर समयको वितातेहेँ उनको भूरिसंवार्षिक वानप्रस्थ कहतेहेँ || १२-१३ ॥ 
दूसरे प्रकारके वामप्रस्थ मरनेके समयतक बवनमें रहतेहेँ, मरनेकी इच्छा नहीं रखते हैं ६ मासके लिये 
वनके अन्न एकत्र करतेहें, पच्चमहायज्ञ कर्ममें तत्पर रहतेहे, एक रात उपवास करके दूसरे दिनकी 
रातमें भोजन करतेहें और धर्मपूर्वक शरीर त्यागतहेँ | १३-१४ ॥ तीसेरे प्रकारके वानप्रस्थ एक मास 
भोजनादिके लिये वनके भ्न्न आदि पदार्थका सच्चय करते, शुद्ध त्रत होकर सब कर्मोको करतेहैं 
और २५ रात उपवास करके तीसरे दिनकी रातमें खातेहेंँ॥ १५ ॥ चौथे प्रकारके व्ानप्रस्थ केवल 
एक दिनिके लिये बनके अन्नको ग्रहण करके पश्चमहायज्ञमें तत्पर रहतेहें वे सद्य:प्रक्षाऊक कहलाते 
हैं ॥ १६॥ ये चारों प्रकारके कठिन- ब्रतवाले वानप्रस्थ पूजनीय होतेहेँ ॥| १७॥ 


( १३क ) बृहत्पाराशरीयधर्मशाद्ध-१ ०अध्याय-बक्नचारी 


। आदि चतुष्टय भेद कथन । 

वानप्रस्थश्चतुर्भेदी वेखानस उद्ुम्बर। । फेनपो वालखिल्यश्र तलक्षणमथोच्यंत ॥ १४ ॥ 

फलेमूलेरक्लिष्टान्नेरग्निकर्म बने वसन्‌। कुयात्पञ्चमहायज्ञान्स वेखानस आत्मवित्‌ ॥ १५॥ 
प्रातादिश्दिगानीतें! फलाकृष्टाशनेन्धने। । उदुम्बरों महाज्ञानी पतञ्चयज्ञाग्निकर्मकृत्‌ ॥ १६ ॥ 

चतुरोध्म्यासक्वदभिकार्य कुर्वन्वने वसन्‌ । फललेहैः फर्लेवन्येवनान्े! श्वातिचोदितेः ॥ १७ ॥ 

उद्धत्य परिपूत्ताहुस्तथायाचितबृत्तिक: । अन्येवेन्येवेनानश्व फेनपः पञ्चयज्ञकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
वनस्थों वालखिल्यो5्सों वस्ते वल्कलचीयरमस्‌ । अग्निकमक्दात्मन्न ऊजान्‍्ते सब्चितं त्यजेतृ॥१९॥ 

वैखानस, उदुम्बर, फेनप और वालूखिल्य,-ये ४ प्रकारके वानश्रस्थ होतेहैँ; उनके लक्षण कहताहूं।।१४॥ 

जो बनमें वसकर फल, मूल: और विना जोतीहुई भूमिका अन्न खाता है भर अग्निहोत्र तथा पञ्चमहायक्ष 
करताहै वह आत्मज्ञानी वैखानस वानग्रस्थ कहानाता हैं ॥ १५ ॥ जो पूर्वदिशासे फल, विना जाती भूमिका 
अन्न और छकडी लाकर पञ्चमहायज्ञ और अग्निहोत्र करताह वह महाज्ञानी उदुम्बर वानप्रस्थ कहाताह 
॥ १६ ॥ जो चतुर अभ्यास करनेवाछा वनमें निवास करके फलसे निकलहुए तेछ, वनके फल और 
श्रुतिषिहित बनके अन्नसे अग्निद्दात्न करताहँ और जलाशयसे निकाछाहुआ पवित्र जल तथा अयाचित 
वनक फल और वनके अन्नसे पच्चमहायज्ञ करताहै, वह फेनप बानप्रस्थ है ॥| १७-१८ ॥ जो बल्कल तथा 
चिथंड वस्त्र धारण करताहै, अप्निद्ोत्त करताहै, आत्मज्ञानी है और साच्चित अन्नको कारतिकके अन्तसें त्याग 
करताहे बह बालखिल्यवानमप्रस्थ कहाजाताह ॥ १९ ॥ 


े ( १७ ) वक्षस्तृति-) अध्याय। 
सेखलाजिनदुण्डेश्व ब्रह्मचारीति लक्ष्यत । गृहस्थों देवयज्ञाधिनेखलोंमेवनाश्रमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदण्डेन यर्तिश्रेव लक्षणानि प्रथक्प्रथकू । यस्येतलक्षणं नास्ति ग्रायश्रित्ती वनाश्षमी ॥ १४ ॥ 
मेखला, रुगचर्म और दण्डघारण ब्रद्मचारीका चिह्न; देवपूजा, यज्ञ आदि गृहस्थका चिह्न; नख 
और जटाआईदि बालोका घारण करना वानप्रस्थका चिह् और त्रिदृण्ड संन्‍्यासीका चिह्न हैं; जिसमें उसके 
आश्रमफा चिह्न नहीं रहता बह प्रायाश्वित्तीके तुल्य होताहे और आश्रमी नहीं कहातादे ॥| १३-१४ ॥ 


प्रकरण १५ ] भाषादीकासमेत ! (४२५) 


७ अध्याय । 
चाण्डालप्रत्यवसितर्परित्राजकतापसा+ ॥ १९ ॥ 
तेपां जातान्यपत्यानि चाण्डाले! सह वासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चाण्डाल, पातत, सन्यासाी आर वानप्रस्थका सन्तानाका चाण्डालोंके सद्भ वसाना चाहय अथाच्त्‌ 
यदि पतित, सनन्‍्यासी अथवा वानप्रस्थ हीनेपर उच्को सन्तान होंवे ता दे चाण्डालक ठुल्य ॥ १९--१०।४ 


एंन्याशिप्रकरण २५, 
स॑न्यासीका घर्म १. 


| अकप 
( १ ) मनुस्माते--६ अध्याय | 

बनेषु च विहत्येव ततांय भागमायुष३ । चतुथमायुषा भाग त्यक्त्वा सड्भानन्पाखजतू ॥ हे हे ॥ 

आश्वम्तादाश्रम गत्वा इतहामा जतान्द्रय, भिक्षाबालेपारश्षान्त प्रव्नजन्प्रत्य वते ॥ २४ || 

ऋणानन त्रीण्यपाकृत्य मनो मेक्षि निविशयेत्‌ । अनपाक्ृत्य मीक्षन्तु सेवमानी व्रजत्यव। ॥ हे5 

अधीत्य विाधषवद्ठदान्पुत्राश्वोत्पाद्य घर्मंत। । इद्ठा व शाक्तेताी यज्ञमनो मोक्षे निवशयत्‌ ॥ ३६॥ 

अनधात्य ट्विजी वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान। आनद्ा चंव यज्ञेश्व मोक्षमिच्छन्त्रजत्यघः ॥ ३७॥ 

बानप्रस्थआश्रमसें अपनी आयका तीसरा भाग बितावे, आयुके चौथे भागमें सर्वंसंग परित्याग करके 

संन्यास आश्रममे जावे ॥ ३३ ॥ आश्रमसे आश्रम जाकर अथोत्‌ त्रह्मचय, ग्रहस्थ और वानप्रस्थधर्मका 
निर्वाह करके उन आश्रमोंमें अग्निह्येत्रादि होम कर जितान्द्रय हा आर भन्नादान तथा बलिदानसे श्रान्त होकर 
संन्यास आश्रम ग्रहण करनेस परकोकमम बड़ीभारी इद्धि होतीह ॥ र४ ॥ नांचक स्ह्ोकस कहहुए ऋषकऋण, 
पितरऋण और देवऋणको चुकाकरके संन्यासी होना चाहिये; क्योक्रि विना इन ऋणाक चुकाथ सन्‍्यासा 
होनेसे नरकमें जाना पडता है 88॥३५॥ विधिपूर्वक वद पढठकर, धम्रपूवक छुत्र उत्पन्न करके आर सामण्यक 
अनुसार यज्ञाकोी करके इस भांति ऋणोंखे मुक्त हो संन्यास आन्नमय जाना चाहिये ॥ ३१६ ॥ जा ेज बिना 
वेद पढेहुए, बिना .पुत्र उत्पन्न कियहुए और विना यज्ञ किये हुए सन्‍्यासी हांताह वह नरक 
जाताह (७) ॥ ३१७ ॥ 


प्राजापत्यं निरूप्येष्टि सववेदसदक्षिणाम । आत्मन्यग्रान्समारोष्य आह्मण: सम्नजदूद हातू ॥ ३८ ॥ 
यो दा सवंभूतेभ्य; प्रत्रजत्यभय गहातू । तस्य तेजामया लोका भवनित ब्रह्मवादेन। ॥ ३९ ॥ 
पस्मादण्वाप भूतानां द्विजान्नोत्पयते भयम । तस्य देहाइंसुक्तस्य भय नास्त कुतश्चवन ॥ ४० 














४४ इस समय बालक मोर छेकर सन्यासी बनाये जोतहेँ अथवा छोभसे बाकूक स्व्र्य॑ संन्‍्यासी बनते 
हैं, जिनमेंसे बहुतेरे संन्यासी युवा होनेपर अवस्थाके श्रभावसे अतिश्रष्ट होजातेहं, यद रीति सर्वत्र देखनेम 
आतीहै, स्मार्च धर्मावढम्थी छोंग इस चालके रोकनेका उद्योग नहीं करते उव्रित ती हैं कि जिसका संत सब 
विपयोसे निवृत्त हो वह स्वयं संन्‍्यासी बने, यदि संन्‍्यासी बनाना ही हूँ तो इछ छोगोको संन्‍्यासी 
बनाना चाहिये । 

(> याज्ञवल्क्यस्मृति-3 अध्याय-5७/छांके । जिसने वेद्‌ पढ़ा हैं। जप करता है, पुत्र उत्पन्न कियाहै 
अन्नदान दियादै, अभ्निहोत्र कियाहै और अपनी शक्तिके अचुसार यज्ञ कियांहे वही संन्यासी होनेकी इच्छा 
करे; अन्य नहीं । बृहंहिप्णुस्ट्रति ९६ अध्याय-१ अंक | त्रह्मचयय, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमस चचिदृ् 
होकर संन्यासाश्रममें जाबे । द्वारीतस्प्रति-६ अध्याय, २-३स्लैक । हिंजको चाहिये कि वानप्रस्थ आअमम 
पापोंकी दर करके संन्यासकी विधिसे चौथे आश्रममें जावे अर्थात्‌ संन्‍्यासी होवे; उस समय पित्तर, दवता 
और मनष्यके लिये दान और पितर, मनुष्य और अपनी आत्माके निमित्त श्राक्ध करे । इहलाराशर(- 
यथधर्मशाख--१० अध्याय-वानप्रस्थ आदि धर्म-१६-२५ इलोक $ द्विजकी उचित हैँ कि वानप्रस्थधर्म अथवा 
गहस्थाअ्रसका धर्स पाछन करके संन्‍्यासी होवे । ब्राह्मण जब देखे कि शरीरका चाम ढीला पहगया, बाऊ 
शुक् दोगये, विषयोंसे इन्द्रियां निव्वत्त हुई, काम्र क्षीण हुआ और पुत्र पात्र या दाहित्र होंगयहे तत्र वादा 
आश्रम प्रहण करे। बौधायनस्मृति-श्अस्च-१० अध्याय, २-६ अंक । एक आचायका मत है. कि जहाज 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्तान दीन गृहस्थ सब संनन्‍्यासी होने, ऋह्मचारी वेदोंको समाप्त करके गहस्थ अपन 
पुत्नोौंको स्वधर्ममें स्थापन करके निःसन्‍्ताव गृहस्थ भी ७० वर्षकी अवस्था होनेपर ओर वानप्रस्थ अनन्त 
आश्रमका कम समाप्त करके संन्यास धर्म ग्रहण करे । 

ण्छ 


( ४२६ ) धर्मशासत्रसंम्रह- [ सन्‍्यासि- 


ब्राह्मणको उचित है कि प्राजापत्ययज्ञ करके सब्वस्व दाक्षिणा देकर संन्यासी अपनेमें आम्रिको स्थापित 
करके ( वानप्रस्थसे ) संन्‍्यासी होवे ॥ ३८॥ जो बदह्यवादी पुरुष सब प्राणियोंकों असभयदान देकर संन्यासी 
होताहै उसको तेजोमयलछोक सिलताह ॥ ३९ ॥ जिस हिंजसे किसी प्राणीको कुछ भय नहीं होता, 
वह शरीर त्यागनेपर सबसे निभय रहताहे ६8 || ४० ॥ 
आगारादभिनिष्क्रान्त) पविन्नोपचितों झानि। | सप्तपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिब्रजेतू ॥ ४१॥ 
एक एव चरोेन्नित्य सिद्धचर्थभसहायवात्‌ । सिद्धिमेकस्प सम्पश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
ग्रहसे निकछकर पवित्र दण्ड आदि सह्ुमें ले मौच घारण करे और विपयवासनासे रहित होकर 
संन्यास धारण करे ॥| ४१ ॥ ऐसा जानके कि ख्ंसद्भगरहित होनेसे सिद्धि प्राप्त होतो है आत्मसिद्धिके 


लिये असहाय अवस्थामें अकेला ही विचरण करे; जो आसक्तिरहित होकर अकेले ही विचरतेहँ, उनको 
किसीके त्यागका दुःख नहीं होता है हि ॥| ४२ ॥ 


अनमिरनिकेत) स्थादु आममचन्नार्थमाश्रयेत्‌ । उपेक्षकोईसंकुसुकी सुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ 
कपाले वृक्षमूलाने कुचेठमसहायता । समताचेव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणय्‌ ॥ ४४ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम । कालमेव मतीक्षेत निर्देश भतकी यथा ॥ ४५ ॥ 

संन्यासीका धर्म है कि अग्निरहित, गृह रहित और रोग प्रतीकारकी इच्छासे रहित हो तथा [स्थर 
बुद्धि और ब्रह्मभावरें सदा एकामग्रचित्त होकर गांवसे बाहर समय वितावबे; केवल भिक्षाके लिये बस्तीमें 
जावे !। ४३ ॥ मिट्दीका पात्र रखना, वृक्षकी जड़के पास निवास करना, पुराने वख्रकी छंगोटी 
आदि घारण करना, विना सहायका रहना और सव प्राणियोंकों एक इृष्टिसि देखना; ये जीवन्मुक्त 
संन्यासीके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ संन्यासीको चाहिये कि जीने अथवा मरनेकी इच्छा नहीं करे; किन्तु जिसे 
सेव अपने सेवनकाछके शोधनकी प्रतीक्षा करताहै वैसे ही कर्माधीन मरणकाछूकी प्रतीक्षा 
करे ४8 ।| ४५॥ 


.........--+-त-+मत+--्न। लि ति-+ *+ *++“-+_ तह न नतद तन न नस तन न ब.-+-+--- 





किक 


9 याज्ञवल्क्यस्मृत्ति--३ अध्याय-५६ और ६१ इलोक । जो हिज गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम् 
सर्वस्व दक्षिणा देकर प्रजापातिदेवताक्रा यज्ञ करे और अप्नियोंक्ो आत्मासें स्थापन करें बह. संन्‍्यासी 
होवे । जो छ्विंज सब इन्द्रियांका संयम करके वचैर भ्रीति. छोड देताहै और किसी जीवका भय देनेवाडा 
कोई काम नहीं करताहे वह मुक्त होताई। विष्णुस्मति-४ अध्यांय-२े इछोक । ब्राह्मण सत्॒ कासनाओं 
से विरक्त हो आत्मांस अश्निको स्थापित करके सबको क्मयदान देंकर संन्यासी होवे । हार्शीतस्मति--9 
अध्याय, ४--५ इलोक । वेश्वानरी यज्ञ करे और सन्त्रपूवक अपने अप्नि अस्थापित करके 
संन्‍्यासी द्वोवे । पुत्रादिका स्रह और वातालापादि व्यवहारकों त्यागदेवे तथा अपने वन्धुजन 
और अन्य समस्पुण प्राणियोंकों अभयद्ान करे | शंखस्माति-७ अध्याय-१ इल्ोक । इसके वाद वानप्रस्थ 
सबस्व दृक्षिणा देकर विधिपूवक यज्ञ करे । ओर अपने आत्मामें अग्निकों स्थापित: करके संन्यासी होवे | 
वसिएस्मृति--१० अध्याय-१ अंक । संन्‍्यासी सब प्राणियोंको अभय देकर प्रस्थान करे | 

हुएु| याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-५८ इलोक । संन्‍्यासी अकेला विचरे, भिक्षाक्के लिये गांवमें जावे | बि- 
प्णुस्मृति-४ अध्याय-३२ और १० इछोक | आचार्यके कहेहुए दण्ड भादि चिह्ोंकी धारण करके संन्‍्यासी 
होवे; सब प्रकारका संग्रह त्याग कर सदा अकेला विचरे । 

88 याज्वस्क्यस्मृति--३ अध्याय-५८ इलाक । संन्यास सब प्राणियोंका हिंत करे । इहत्पाराशराय- 
धर्मशास््र-१०अध्याय वामप्रस्थवर,-४९ इलोक । आत्मा, सियार, मुनि ओर स्लेच्छकी संन्‍्यासी तुल्य दृष्टिस 
देखे । विप्णुस्थाति-४ अध्याय-५ इलोक । संन्यासी गांवके निकट वृक्षमूछके पास सदा निवास करे | बह- 
हिप्णुस्वति---५६ अध्याय, १०-१४ अंक । संत्यासी शुनल्य घर अथवा दइक्षके मूलके पास निवास करें 
गांवस एक रातसे अधिक नहीं रहे । शह्नस्मृति-७ अध्याय-६-७ इछोक । संन्‍्यासी शून्यग्रहम निवास करे, 
जहां सब्ध्या होवे वहांही रहजावे, एक समा सब प्राणियोंका हित रहे ओर ढेला पत्थर तथा सोनेको 
एकतुल्य जाने । संवत्तेस्माति-१०८-१०९ इलोक । मुक्तिका असिल्वापी संन्यासी निर्मम वनमें निवास 
करे, मन, वचन और शरीरसे एकाकी नित्य ब्रह्मका विचार करतारहें और मरने तथा जीनेकी कभी 
प्रशंसा नहीं करे | दसिष्टस्तृति-१० अध्याय; ८-११ अंक | संन्यासी भूमिपर शयन करें, गांवके पास 
पवित्र शुन्यगृहम अथवा दृक्षके मूछके निकट निवास करे, मनसे तस्त्वज्ञानका स्मरण करता रहे, सदा एकाल्त 
वनमें विचराकरे , जहांतक गांवके पश्नू देखपड़ें वहांतक नहीं घिचेर | इस पर इोकका प्रमाण कहतेह। 
नित्य वससें विचरनेवाला जितेन्द्रिय और अध्यात्मचिन्तामें परायण संनन्‍्यासी निश्चय करके जन्मम॒ृत्युसे 
रहित हो जाताहे । 


प्रकरण २५ ) आाषाटीकासमेल । (४२७ ) 


इृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्रपू्त जरूम्पिबितू । सत्यपूर्ता वदेद्या्च मन।पूर्त समाचरेत्‌ ॥ ४5 ॥ 
सार्गको देखकर पांव रकक्‍्ख, वखसे छानकर जरू पीवे, सत्य वचन बाल आर पवित्र मनसे 
ऋाय करें ६8 |। ४६ ॥। 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चम दहमा।क्षत्थ वर कुवात केनचित्‌ ॥ ४७ ऐ 
क्रध्यन्तं न प्रतिक्ष्येदाकुष्ट: कुशल बदेतू। सप्तद्वारावकीणा च न वाचमनृता बदेतू ॥ ४८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनोी निरपेक्षों निरामेष) । आत्मनंव सहायन सुखार्थी वेचरोदंह ॥ ४९ ॥ 
अन्यका अपसान सहलेवे; किन्तु किसीका अपसान नहीं करे आर क्षण चाश होनेवालढ शशरस 


[और 


सीके साथ झजन्नता नहीं करे ॥ ४७॥ दूसरके क्रोध करनपर भरा उसपर क्रोध नहीं] कर, काई नन्‍दा कर 


पर 


तो भी उससे मधुरवाणी बोले ओर नेत्रआदि ५ ज्ञानान्द्रय, १ मच आर २ बुद्ध इन सात हार विषयक बचच 
मिथ्याम नियुक्त नहीं करे ॥ ४८ ॥ सदा ब्रह्मक ध्यानम तत्पर रह, अपक्षाराहत होवे, मांस नहें। खांब॑ कंबल 
आत्मसहायसे ही मसोक्षार्थी होकर संसारमें विचर (9 | ४५९ || 

न चोत्पादनामत्ताम्या न नक्षत्राड्नवद्यया । नानशासनवादाभ्या भक्षा लिप्संत काहाचत्‌ ॥ ६० ॥ 
ने तापसब्राह्मणेवा वयोभिराप वा खाभिा | आकाणं भशक्षुकवान्यरागारसपसप्रजतू ॥५१॥ 


भूसकम्प आादे उत्पांत, नत्र फड़कना आद घटना अथवा नक्षत्रा तथा हाथका रखा आदका फडऊ 
कहकर या शास्रक्ा आज्ञा सुचाकर कृभा भरक्षा छलंचेंका इच्छा नहा कर ॥5%० | जसक धरम वानप्रस्थ 
गृहस्थ त्राह्मण, पद्धा, कु्तों अथवा त्रहद्माचाय आद अन्य लांग बहुतस गये हावे उसके घर |सक्षाक छझ 
नहीं जांब ४&$ || ५१॥ 
कप्तकेशनखश्म श्र; पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। विचरेन्रियता ननेत्य सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ६९२ ॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्र गानि च। तेषामांद्धिे। स्थत शोच चमसानामेवाध्वरं॥ १३ ॥ 


कंश;, नख, दाढा आर सूछ सुड़ाकर; भिक्षाका पात्र, दण्ड आर कमण्डटठु छूकर किसी बाणाका 
दःख नहीं देताहुआ सदा विचर ॥ ५०२ ]| सम्यासांका ससक्षापात्र किसी घातुका अथवा छद्ग- 
बाला नहीं होना चाहिये; वह पात्र यज्ञक चमसक समान जरूसे धोनेस हो शुद्ध होजाता हू ॥ ५३ | 


अलाइडु दारुपात्र च मनन्‍्मय बदल तथा । णताने यातेपात्राण मु) स्वयम्सुवाञ्त्रवीत्‌ ॥ ५४ ४0 
स्वायस्थु मनुने कद्दाह कि संन्यासीक्रे लिये छौकी, काठ, मिट्टी और बांसके पात्र हैं $£ ॥ ५४॥ 
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88 बृहद्विष्णुस्मृ/ति---९%६ अध्यायक्क १७-१७ अंक ओर शखस्मात-७ अध्यायक॑ ६-७ इरठाकम्त सा 
ऐसा हू | 


(:) विष्णुस्ट्राति--४ अध्याय, ४-५ श्छोक ; सन्यासोां कभा हुसा नहा कर, सत्य बाल त्रह्मचर्य 
रहे और सब जीवोंपर दया रकत्ले | वहहिष्णुस्खाति---%६ अध्याय-१३ इछाक । सनन्‍यासीका घमं हैँ कि 


यदि के कुठारस उसका एक हाथ काट द॒व ता उसक आहतका [चन्ता नहां कर | आर यांद्‌ काहई उसके 
हे 


दूसरे थम चन्दन लगाव ता उसके भराइका [चन्ता न कर | 


है) याज्षवल्क्‍्यस्मृति-३ अध्याय--५% श्लोक । संन्‍्यासी चपछता छोड़कर अनाभेलल्षित हो अथात्‌ किसी- 
गुणका परिचय नहीं देकर और छाछच छोड़कर जहां मिक्षुक नहीं होगें वहां सन्ध्या सम्रय अपने खानेही 
भर सिश्षा मांगे। 


३१ याज्ञवस्क्यस्माति-रे अध्याय---५८ और ६० इछोक । संन्यासी ३ दुण्ड और कमण्डलु घारण कर | 
संन्यासियोंके पात्र मिट्टी, बांस, काठ और छौकीके बनतेहें, जो जलसे घोनेपएर ओर गोबाछके घिसनेसे शुद्ध 
जातेहें । विष्णुस्मृति-४ अध्याय, २५-३२ इलोक । सिक्लुकका पात्र हाथहा हैं वह उसोले नित्य अक्षा 
मांगे; मनुजनि सिक्षुकके लिये विना धातु पात्र काठ ऑर छोका आदिक रचेहें:। विपत्के खमय भी 
संन्‍न्यासी कांसके पात्रमे नहीं खाबे; क्योंकि कांसके पात्र सोजन करनेवाला संन्यासी (विष्ठा खानेवाला 
कहलाताहे और कांसके पात्र बनानेवाे और उसमें भोजन करानेवाके दोनोंका पाप उस संन्यासीकों छग 
जाताहे । वृहहिष्णुस्माति-९६ अध्याय, ७-८ ्ैँक । संन्यासीके लिये मिट्टी, काठ और छाकाके पान्न है, जा 
जलसे धोनेपर शब्ध होजातिंद । हारीतस्मति-६ अध्याय-६ इछोक । संन्यासी बासका तत्रदुण्ड, जिसम 
चार अंगुल कपडा ओर काछी गौके बाछकी रस्सी लपटी हो और उसकी गांठ सम हो, घारण 


है. 0०० शक > 


करे । १६-१५ इलोक । संन्यासाकां चाहिये के पत्तोक्त दानस अथवा पात्रस मान दॉकर भीजन- 


( ४२८ ) घर्मशाख्वसंग्रह- [ संन्यासि- 


एककाल चररद्धेक्ष न प्रसजेत विस्तर । भश्षे श्रसक्ता ह यातावतयत्वार सज्ञात ॥ ५५ ऐ 

विधूमे सन्न6ुसले व्यज्ञार उक्तवज्ञन । वृत्ते शरावसम्पति भिक्षां नित्य यतिश्वरेतू ॥ 5६ ॥ 

अलछाभे न विषादी स्याह्वामें चेव न हपस्तू। प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासगाद्वनिगत३ ॥५७ ७४ 

अभिषपंजितलाभांस्त जुम॒प्सेतेव सवंश। । अभिषुजितलाभंश्व यातएक्तोईपे वच्यत । 5< ऐ 

अल्पान्नाभ्यवहारेण रह स्थानासनेन च । हेयमाणाने विषयारान्द्रयाण निवत्तेयत्‌ू ॥ 55% 0 

इन्द्रयाणा नर्राधन रागद्वेपक्षयेण च। अहिंसया च भूतानामझतत्वाय कल्प ॥ ६०॥ 

सन्‍्यासीको चाहिये कि नित्य केवहू एक वार मिक्षा मांगकर भोजन करे; आवक नहां खाब; क्याक्र 

अधिक भोजन करनेसे उसको ख्री आदि विषयोंकी चाहना होगी ॥ ५५ ॥ जब गहस्थक घरम ससाइका 
धूआं बन्द हो, मूसछके कूटनका शब्द बन्द होजाबे, रसोईकोआगलुता जाद आर सब छोग भोजन करके 
जूठा पात्र अछग रखदेवें तब संन्यासी भिक्षाके छिय उसक वर जाव ॥ ०५६ | मिक्षा नहीं मिलनेपर दुःखी 
तथा मिलनेपर हार्षत नहीं होवे, केवछ प्राण रक्षामात्र भोजन करें अन्य वस्तुआम आसक्त नहीं होवे ॥ ५७ ॥ 
आदरसे सिक्षा पानेकी कभी इच्छा नहीं करे;क्योंकि मुक्त अवस्थामें रह पर भा सत्कार पानत सन्यालाका- 
पधंधार बन्धन ग्राप्त होताहै $8 || ५८ ॥ संन्यासी थोड़ा अन्न मोजन आर एकान्त स्थानभ्त निवास कक 
विषयोमें आसक्त इन्द्रियोंकी विषयोसे निदृत्त करे ॥ ५५ ॥ इन्द्रियोंकी विषयेंस रोकतेस राग पके दुर 
होनेसे और प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनेसे मोक्ष मिल॒ताह ॥॥ ६० ॥ 
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गम सम नस मम 3 मी न मय मनन 
-करे, वट, पीपल, अगस्त, तेंदु, कनेर या कद्म्बक पत्ता कभी नहीं खाबे | पात्रमँ भोजन करनेवाले 
संन्यासीको मछ खानेबाढा कहतेहैं; कांसके पात्र बनानेवाले ओर उसमे खिलानवाढ इन दोनाकि 
पाप उसमें खानवाले संन्‍्यासीको छगता है । संन्यासी भोजन करके उस पात्रका सन्त्रपूतक्त जछस घो्‌ 
देवें तो यज्ञके चमसके समान वह धोनेसे ही शुद्ध हीजाताहे । अजन्िस्खते-१५५-१५८ सहृकि । संन्यासी 
विपत्कालमें भी कांसके पात्रमें नहीं खावे; क्‍योंकि कांसके पाजत्रमें खानवाढा मढभाजी कहंताह 
कांसके पात्रको बनानेवाले और उसमें खिलानेवाले दोनोंका पाप उसमें खानेवाले सनन्‍्यासाकां छगताह [ 
ने, छोहे, ताम्ब, कांसे अथवा चान्दीके पात्रमें खानेपर संन्यासी दूषित हॉताह । सन्‍्वासाक हाथर्से 
प्रथम जल, फिर भिक्षा और फिर जल देना चाहिये; ऐसा करनेसे वह मिक्षाका अज्न भरु पवत्क 
समान और जल समुद्रके समान होताहे । पाराशरस्मति-१ अध्यायके ५३ खाक भा इसी प्रकार: 
संन्‍्यासीके हाथमें जल और शिक्षा देनेकी छिखांह,। बहत्पाराशरीशाज्र--१०भअध्याय, वानश्स्थ आई घर 
-१७ झोक । संन्‍्यासीके लिये मिट्टी, वांस, काठ छोकी ओर पत्थरके पात्र कहेंगयेहूं । शखस्द्वत 5 
अध्याय,४-५ ख्ोक ॥ संन्यासीके ढलिये मिट्टी अथवा तुंबीका पात्र कहागयाहँ, उतकों शुक्ष जढस 
मांजनेपर होती है । वसिष्ठस्वत-१० अध्याय-७ अक्क । संन्यासी सदा मुण्डन कराते । बाधायनस्द्ातत-र 
प्रश्न-६ अध्याय,-२९ अइ । संन्यासी वनमे जाकर शिखा सुण्डन कराव। 

8४ शंखस्मृति-७ अध्याय, २-४ 'छोाक । जब गृहस्थोंके घरसे रसोइका घूंभा चनन्‍्द होजाव, मूसरू जहाका 
हां रखदियाजावे, सब छोग खा चुके हों ओर पात्र जहां तहा रख [दुये गये हा तमन्ना सन्यासी 
भिक्षाके लिये जावे। जिस घरमें मिक्ुक सिक्षा छू चुके हा उस घरस भिक्षा नहीं मांगे, भिक्षा 
न समिलनेसे दुःखी नहीं होवें, जितनी मिक्षा मिले उतनीहींस तिवाह कर देत्र, अन्नका स्वादुष्ठ 
नहीं बनावे तथा किसीके घरमें भाजन नहीं करे | वसिष्ठस्मति-१० अध्याय-७ अक्छू । सन्‍्यासाका चाहय 
जब गृहस्थके घरका धूआं और मूसछका शब्द बन्द होजाबे तव सिक्षा्क लिय॑ उसक घर जाव 
किष्णुस्ट्राति-४ अध्याय-१०२छोक । सांगने अथवा बिना सांगनेंस जो कुछ शभ्रक्षा सिछजाव संन्यासी 
डसीसे अपना निर्वाह करे । संवर्त्तस्तति-१०८ ज्छोक | संन्यासकों उचित हूँ कि शभक्षानत्नकां जल 
घोकर सावधानीसे भोजन करे। हारीतस्मृत-६ अध्याय, १२-१६ स्छाोंक । सनन्‍यासा सायकालस 
ब्राह्मणोके धर जाकर दाहने हाथसे आस मांगे, बांये हाथ पात्रकों रखकर दाहने हाथसे उसमेसे अन्नका 
निकाले,खानेसे अधिक अन्न मिक्षा नहीं मांगे, वहांसे छोटकर पात्रकी दूसरे स्थानपर रक्खे, चार अडगुलोंसे 
ढांपकर सावधानीसे सब व्यजनोंसहित एक आस अन्न दूसरे पात्रम धरे, उसको सूर्य आद तथा भूछ 
ओर दृवताओंकों देकर जकू छिड़क देवे, उसके पश्चात्‌ पत्तेंके दोनेमें अथवा पात्रम मोत्त द्वीकर भोजन कर 
बौघायनस्म्ाति-र्प्रश्न १०अध्याय,--५७-६५९ अड्ढु। संन्यासीके सिक्षाका विधान कहतेह; संन्यासकों (चाहूए 
कि गृहस्थ ब्राह्मण अथवा वानप्रस्थके घर वेश्वदेवकर्म समाप्त होंनेपर जावे, “'भवती [भक्षा दाह? कहकर 
मिक्षा भागे, जितने समयमें गी दुह्दी जातीहे उतने समयतक वहां खड़ा रहे, मिक्षा प्राप्त होनेपए इसका 
पवित्र स्थानमें रखकर हाथ पांव धोके सुर्यकी अपण करे, उदुत्या”! ऑर “ित्रन? मन्त्र तथा “ब्रह्मय॒- 
ज्ञानम!” मन्तञ्रसे ब्रह्म ( आत्मा ) को त्वद्न करे, दया पूर्वक जावाका विभाग करके शेष अन्नका जदस- 


#करण २५ ) भाषाटीकासमेत । ( ४२९ ) 
अवेक्षेतर गतीरनंणां कमंदोपषसमुद्धवा। । निरये चेव पतन यातनाश्र यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
दिश्रयोग पप्रेये श्वेद संयोग च तथाप्रिये। ।! जरया चामिभवन व्याधिभिश्रोपपीडनसू ॥ ६२ ॥ 
हादुक्तमण्ं चास्मात्युनगर्मे च सम्भवस्‌ । योनिकोटिसहसेबु सर्तीश्रास्यान्तात्म न। ॥ ६३ ॥ 
धर्मप्रभव॑ चेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । धमोर्थप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सुक्ष्मतां चान्ववेक्षेत्र योगेन प्रमात्मनः ! देंहेषु च समुत्पत्तिम॒ त्तसेष्वयमेयु च्‌ ॥ ६५ ॥ 
सनन्‍्यासीको उन्चित हैं कि कर्मदोषसे मनुष्योंकी अनेकप्रकारकी गति होने, नरकमें पड़ने और 
यमलाकका पांड़ाका सदा ।चतन करे ॥ ६१ | कमंक दापस स्रयद्धागांका वियाग, आध्रयाका सछन, जय 
आर व्यावका दुःख, मरना, जन्म छूना तथा बहुतसा यात्रयात्र बारम्बार आना जाना हांदाह, इस वचार्ता 
रहे | ६९-६३ ॥ जीवॉंकों अधर्मसे दुःख और धमसे अक्षय सुख होताहै; योगसे परमात्माके अन्तर्यासित्व 


सूक्ष्मरूपका प्राप्त होतीहँ; शुभ और अशुभ फछ भोगनेक छिये ऊच तथा नोचयोचेम जांव उत्पन्न हातहें, 
इसका [दचार करे ६ ॥ ६४-६५ | 


दूषितो5पि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः | समः सर्वेषु भूतेदु न लिई घर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फर्ल कतकवृक्षस्य यद्॒प्यस्वुप्रसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदाति ॥ ६७ ॥ 
किसी आश्रमम पस्थत हाव द|पंत हानपर भां अथातू आश्रपका चहाद नहा रहनंपर भो घमका आचरण 


और< सब जीवोंकों एकसमान दृष्टिसे देखे; आश्रम्नके चिह्न धारण करना ही धर्मका कारण नहीं है ॥ ६६॥ 
से निर्मलीवृक्षका फछ पानीमें डालनेसे पानी साफ होतोह, उसके नाम छेनेसे नहीं वे विहित कम करनेसे 


ही घमंका पालन होताहे आश्रमके चिह्न धारण करनेसे नहीं (9) ॥ ६७ ॥ 
संरक्षणार्थ जन्तूनां राजावहनि वा सदा। शर्ररिस्थात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेतू ॥ ६८ ॥ 
अह्या राज्या च याज्नन्तृहिनस्त्यज्ञानतो यतिः । तेषां खात्वा विशुध्यर्थ प्राणायामान्षडा[चरेत्‌॥९९॥ 
प्राणायामा बराह्मणस्य त्रयोएपि विधिवत्कृता; । व्याह्मतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परम तपः ॥ ७० ॥ 
दह्मन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मला;। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌७१॥ 
सनन्‍यासाका डाचत हु [क शरारस दुःख हानपर भा छाट जन्तुआका रक्षाक [छय रातम अथवबा दुनम 
सदा भूभका दुखकर चल अज्ञान्नस दच आर रातमस उससे जा जन्तु मसजातहे, उसक 
पापसे छूटनेके लिये नित्य स्लान करके वह ६ प्राणायाम करे ॥ ६८-६९ ॥ व्याहांति ऑर 
प्रणसे युक्त विधिपूवक तीन प्राणायाम करना ब्राह्मणके लिये अष्ठ तपस्या है ॥ ७०॥ 
जले आग तपानेसे सोना आदि धातुओंके मरू जछुजते हैं वैसेही प्राणोंके रोकनेसे इन्द्रियोंके सब 
दोप भस्म होतेहें || ७१ ॥ 
प्राणायामर्दहिद्ोषान्यारणामिश्र किल्विपग । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीखरान्युणान्‌ ॥७२॥ 
उच्चावचेषु भूतेपु दुज्ञेयामकृतात्मामि! । ध्यानयोगेन सम्परयेद्गतिमस्यान्तरात्मन। ॥ ७३ ॥ 
सम्यग्दशेनसम्पन्न! कर्म भिने निवध्यते। दशेनेन विहीनस्तु संसारस्पतिप्यते ॥ ७४ ॥ 
अहिसयेन्द्रियासंगवदिकेश्वेव कमेमि।। तफ्सश्ररणेश्रोंश्रें! साधयनन्‍्तीह सत्पदस ॥ ७५ ॥ 
अस्थिस्थू्ण स्नायुयुत॑ मांसशोणितलेपनम्‌ । चमावनद्ध दुगन्धि पूर्ण मूत्रपु रीषयोाः ॥७६ ॥ 
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-स्पशे करके औपघके समान थोड़ा भोजन करे, बाद आचमन करके “ उद्धयन्तमसस्पारे? मन्त्रको पढ़कर 
सूचकी स्तुति करे, “वाह मे आसन्नसो: प्राण:” सन्त्रका जप करे, यदि विना मांगेहुए कोई मनुष्य बहुत 
भिक्षान्न देंदेवे तो उसमेंसे प्राण रक्षा करने योग्य भोजन करे, सब वर्णोंसे मिक्षा छेवे अथवा ट्विजातियोंसि 
एकान्त छे या सब वर्णोस एकान्न लेवे, द्विजातियोंसि एकान्न नहीं ले | 

&8 याज्ञवल्क्‍्यस्म्राति- ३ अध्याय, ६२-६४ सछोक। संन्‍्यासीकी:डचित है कि विशेषकरकी अन्तःकरणकी 
शुद्धि करे; क्योंकि वह ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है और आतसज्ञानमें स्वतत्न करनेवाली हू। संन्यासी गर्भमं 
(निवास, कमसे उत्पन्न गृति, आधि अर्थात्‌ चित्तकी पौड़ा, व्याधि अर्थात्‌ शरीरका रोग, केश, बुढापा 
रूपका ददलना, सहस्रों जातियों जन्मलेना ओर प्रिय बात नहीं होना तथा अपग्रिय वात, होजाना; इन 
सबको विचारद्ारा देखकर ध्यानसे शरीरमें स्थित सूद्म आत्माको देखे | 

(5) याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्याय-६० इछोक | धर्मके आचरणमें कोई आश्रम कारण नहीं है, करनेस 
सब आश्रमोंम्र धर्म होताहै, इस लिये जो बात अपने अच्छी नहीं छगे बह दूसरेके साथ नहीं 
करना चाहिये । 


( ४३० ) धर्मशाखरसंग्रह- [ संन्‍्यासि- 


ज्राशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ । रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेतू ॥ ७७ ॥ 

नदीकूलं यथा वृक्षों दक्ष वा शकुनिर्यया । तथा त्यजातिमन्दें कृच्छादु आमादिसुच्यते ॥७८ ॥ 

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । विस्ज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

यदा भावेन भवति सवेभावषु नःरएह5 । तदा सुखम॒वाप्नात अत्य चह च शाश्वतस्‌ ॥<० 

अनेन विधिना सवोस्त्यकत्वा सगाञ्शने)शने। | सवहन्द्ावनिमुक्तां ब्रह्मण्येबावातेडते ॥ ८१ ॥ 

ध्यानिक सबमवेतद्यदतदाभंशाब्द्तम्‌ । न ह्मनध्यात्मावेत्काश्वाक्रियाफलमुपाइ्चुते ॥ ८२॥ 

अधियज्नं ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च । आध्यात्मिक च सतत वेदान्तामिहित च यत्‌ ॥ ८४ ॥ 

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । इद्मन्विच्छतां स्वगेमिद्मानन्त्यमिच्छतासू ॥ <४:॥ 

संन्‍्यासीकों चाहिये कि प्राणायामसे रागआदि दोषोंकों जलावे, धारणासे चित्तबन्धनरूपी सब पापों« 

का नाश करे, प्रत्याहारस विषयोंमें जानेवाली <इन्द्रियोंकोी विषयोंसे निवारण करे और ध्यानसे काम क्रोध 
आदि गुणोंको जीतलेवे ॥ ७२ ॥ आक्तज्ञानसे रहित छोग नहीं जानसकते हैं कि जीवोंका ऊंचयोकि 
और नीचयोनिमें किस कारणसे जन्म होताहै; क्योंकि ध्यानयोगसे ही वह जाना जा सकताहै, इसलिये ध्यान-- 
पंरायण होना चाहिये ॥ ७३ ॥ आत्मद्शनयुक्त मनुष्य कर्मोसे नहीं बंघतेहेँ; आत्मद्शनराहित छोगोंकोही 
सांधारिक गति प्राप्त होतीहे ॥ ७७ ॥ इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकनेसे, वीदिक कर्म करनेसे ओर कठिन तप- 
स्यासे श्रद्मपद्‌ मिलता है ॥ ७० ॥ यह शरोर हड्डीरूपी स्तम्भसे पूण, स्नायुसे युक्त, मांस तथा लोहसे लिप्त 
चमडेसे ढकाहुआ, मूत्रविष्ठास पूरित,दुगन्ध मय,बुढापा और शोकसे युक्त, विविध रोगोंका स्थान क्षुघा पिपासा: 
आदिसे पीडित, रजोगुण युक्त, अनित्य और प्रथ्बी आदि पञ्चभूतोंका निवास स्थान है, इस लिये जिसमें 
फिर इस शरीौरमें नहीं आना पडे एसी चेष्टा करना चाहिये ॥ ७६-७७ ॥ जैसे वृक्ष नदीके तदकों अथवा: 
पक्षी वृक्षकों त्याग देंते हैं वेसेही ज्ञानवान्‌ जीव श्राकृत कर्म शेष करके देहरूपी अवछम्बन तथा संसार बन्ध- 
नसे मुक्त होतेहें | ७८ ॥ वह अपना प्रिय करनेवालोंमें घर्मको ओर अग्रिय करनेवालोंमें पापको छोड़कर 
ध्यानके योगसे सनातन बत्रह्मको पाताह ॥ ७९ ॥ जब विषयोंमें दोषोंकी भावना करके सब विषयोंमें 
अभिछाषारहित होताहे तब इसछोकसें सनन्‍्तोषसे उत्पन्न सुख मिताहे और परछोकमें मोक्ष सुखको प्राप्त 
करताहे।। ८० ॥ इसी प्रकार घौरं २ सबके सज्ञोंको छोड़चर और मान, अपमान, सुखदुःख आदि इंँद्व भावों 
से छूटकर संन्यासी अह्ममें लीन होजाता हैं ॥ ८१ ॥ जो कुछ कमंबछ कहागया वह ध्यान परायण छोगोंको 
प्राप्त होताहै; आत्मज्ञानसे रहित मनुष्य किसी कमंका फल नहीं पासकता है ॥ <२ ॥ यज्ञ और देवता 
सम्बन्धी वेद्मन्त्र तथा परमात्मा विषयक और वेदान्तसंबंधी वेद सन्त्रका सदा जप करना चाहिये क्योंकि 
सवा और मोक्षकी इच्छा करनेवाले ज्ञानवान्‌ छोगोंके लिये केवछ वेदही अवलम्ब है ॥॥ ८३-८४ ॥ 

अनेन ऋरमयोगेन परित्रजाति यो द्विज: । स विधूयेह पाप्मान॑ पर बह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 

जो ह्विज इसक्रमसे संनन्‍्यासधर्मपर चलता हैँ वह इस लोकम सत्र पापोंसे रहित होकर परअह्मके पास: 

जाताहे $& ॥ ८५ ॥ दल 

एप धर्मां.लुशिष्टों वो यतीनां नियतात्मनास्‌ । बेद्संन्यासिकानान्तु कर्मयोग निबोघत ॥ ८६७ 


& िक 


चतुर्भिरापे चेंवेतनित्यमाश्रामेंमिद्वज: । दशलक्षणकों धर्म! सेवितव्य/ मयत्नत॥ ॥ ९१ ॥ 
धातिः क्षमा दमोस्तेयं शोचमिन्द्रियानेत्रह। । धीवद्या सत्यमक्रोधो दशके धर्मलक्षणस्‌ ॥ ९२ ॥ 
दरशलक्षणानि धमस्य ये विप्रा; समधीयते । अधीत्य चाजुवत्तेन्ते ते यान्ति परमां गतिम ॥९३॥ 
दशलक्षणकं धरमममनुतिष्ठन्समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छृत्वा संन्यसेदनणों द्विअः ॥ ९४ ॥ 


& ५5 0 5 


संन्यस्य सर्वकर्माणि कमंदोषानपानुदन्‌ । नियतावेदमश्यस्य पुत्रेश्यें सुख वसेत्‌ ॥ ९५॥ 


छव सन्यस्य कम्ाण स्वकायपरमा$5एपह३ । सन्यासनापहत्येनः प्राग्राोते परमां गातेम ॥ ९६ ॥ 

संयतात्मा संन्‍्यासियोका यह श्रेष्ठ धर्म सैने कहा, अब वेद्सन्य[सियोंका कर्मयोग कहताहू ॥ ८६ ॥ चारों 
आश्रमोंम रहनेवाले द्विजांको नीचे लिखेहुए १० प्रकारका घम यत्नपूर्वक करना चाहिय ।। ९१ ॥ सन्तोष- 
घारण, क्षमा, दम, चोरी नहीं करना, शौच, इन्द्रियनिग्रह, शास्रका तत्त्वज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं 


करना; ये १० घमके लक्षण हैं ॥ ९३ ॥ जा ब्राह्मण घर्मेके इन दस लक्षणोंका अभ्यास रखताह वह परम- 





विदट पी आलम मनन मिमी न न न जल लिए लब-नाल कल अनशन अमन नम न लकिम कक आमिर कक जिन कल काम 

४8 हारीतस्मांते--६ अध्याय-२ २सह्ाक । जां संन्यासी अपने धममें तत्पर, शान्त, सब प्राणेयांकों समान 
देखनेबाला तथा इहान्द्रयाका वशर्म रखनवाला हैं वह उस स्थानका पाताह जहांसे लोटना नहीं होता । शह्लस्स- 
ति-७ अध्याय-८शछोक । जो सन्यासा ( ऊपरंके इलोक में कहेहुए ) संन्यास घर्मका पालन करदा हैं वह परस 
गत्तिको प्राप्त हांताह । 


दर ४ ७४३७ 
प्रकरण २९५ | भाषादाकासमंत । हैः 5] 


जतिको प्राप्त होताहै ॥ ९३ ॥ ट्विजकी उचित है कि स्थिरमनसे इन १० प्रक्ारके घर्मोंकी करताहुऊ, यह ५ 
पूशक सम्पूर्ण बद जानकर देवता, पिंतर और ऋषियोंके ऋणसे छूटकर संन्यास ग्रहण करे ॥॥ ९४॥ आम्रिहा८ 
आदि सब क थैकों छोड़कर प्राणायाम आदिसे सत्र दोषोंकों नष्ट करतेहुए निरन्तर वेदका अभ्यास करे ओर 
पुत्रक दियेहुए सोजन वद्र ग्रहण करके सुखस ( घरहीसें ) निवास करे।। ९५॥ इस प्रकारसे सब कर्सोंको 


७८ हक. 


व्यागकर आत्माके साक्षातकार करनेस तत्पर रहनेंवालढा मनुष्य संन्यास बलसे पापरहित द्योकर समोक्षरूप- परम 


गाति पाता है॥ ९६ ॥ 
(३) अज्निस्श्वति । 
चरेन्‍्माछुकरी बृत्ति अपि स्लेच्छकुलादपि। एकाज्ञ नेव भोक्तव्य बृहस्पतिसमभों यादि ॥ १५५ 
अनापादि चरेयस्तु सिद्ध मैक्षे यह वसत्‌ । दशरात्र पिवेद्न्मापस्तु व्यऋमेव च ॥ १६० ॥ 
गोमजेण तु संमिश्न यावक घृतपाचितसू । एतदअमभितिप्रोक्ते भगवानत्रिरत्रवीतू ॥ १६१ 0 
संन्‍्यासीको उचित है कि जैसे भंवरा बहुत फूछोसे थोड़ाश्रस छेताहे वैस ही भिक्षा मांगे मिक्षा नहीं सिलनेपर 
म्टच्छोंके कुलमें भी अनेक घरसे भिक्षा मांगकर खाबे; किन्तु एकमनुष्यके घरका अन्न यदि वह बृहस्पतिके 
समान ओछ्ठ होवे तौ भी नहीं भोजन करे 88 ॥ १५९ ॥ जो संन्‍्यासी विना आपत्कालके कभी घरमें वसकर 
वयीबसाई रसोई भोजन करताह वह अपनी शुद्धिके छिये १० रात तक वज्ञवान करके और रे रत 
जछ पीकर रहे ॥ १६० ॥ घीसे पकेहुए गोमूत्रमिश्रित यवके रसको बज्र कहतेंहें ऐसा भगवान 
अन्निने कद्दाह ॥१६१ ॥ 
5 छ्‌ दि ८ 
(४) विष्णुस्वृति-४ अध्याय । 
पर्यटेत्कीटवर्द्भूमि वषास्वकेत्र साविशेत्‌ । वृद्धानामातुराणां च भीरुणां सड़वाजितः ॥ ६ ॥ 
सम्भाषणं सह खीमिराल्म्भप्रेक्षणे तथा ॥ < 0 
तृत्ये गान॑ समासेवां परिवादांश्व वर्जयेत्‌ । वानप्रस्थश॒हस्थाभ्यां प्रीति यत्नेन वजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
संन्य(सी कीड़ेके समान भूसिपर बिचरे किन्तु; वर्षाकारूमें एकही स्थानमें रहे, इद्ध, रोगी और ड्रपोंके 
मनुष्यका सह्ञ कभी नहीं कर 3£ ॥ ६ ॥ खियेंसि बोलता, उत्तका स्पश करना, उन्तके। देखना, नाच, गान, 
सभा, सेवा और निन्दाकों त्याग देवे और वानप्रस्थ तथा गृहस्थ इसकी प्रीति यत्व- 
पूर्वक छोड़ेदेव ॥॥ ८-९ | 


€> छ 
(४ क ) इृदह्विष्णुस्थाति-%६ अध्याय । 
निराशी; स्थात्‌ ॥ २१॥ निंनेमस्कार। ॥ २२ ॥ 

संन्‍्यासी क्िसीको आशीर्वाद नहीं देंवे तथा किसीके। नमस्कार नहीं करे ॥ २१-७२ ॥ 


(५ ) दारीतस्थ॒ति-६ अध्याय । 
कौपीनाच्छादनं वास; कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाढुके चापि गुह्नीयात्कुयोन्नान्यस्थ संग्रहस्‌ ॥ < ॥ 
गुदालिज् आउच्छादनके लिये लज्ञोटी शीत निवारणके डिये गुद्डी और खडाऊं संन्‍्यासी ग्रहण करे, 
अन्य वस्तुका संग्रह नहीं करे 6$ ।॥॥ ७-८ ॥ 


ह ( १० ) शद्धस्थृति- « अध्याय । 
त दण्डेने च मोनिन शुन्यागाराश्रयेण च। यातिः सिद्धिमवाप्रोति योगेनाप्रोत्यजुत्तमास्‌ ॥ १९॥ 

88 चुहृहिष्णुस्टराति--९%६ अध्याय- हे अ््ढ शब्डस्म॒ति-७अध्याय-३ इश्छोक ओर वासिष्ठस्म्राति-१० 
अध्याय-७ अद्ठु । संन्यासा७ घरसे सिक्षा सांगक्रर सोजन करे | संवत्तस्मृति-१०७-१०८ इलोक । सेन्यासी 
आठ सात अथवा पांच घरसे भिक्षा माँँक्र उसपर जछ छिड़कके सावधानीसे भोजन करे । 

)/ कण्वस्मृति-संन्यासी गांव एक रात, नगरमें पांच रात तक और वर्षाऋतुममोें किसी स्थान 
चारमास निवास करे ( ११) | 

५) विष्णुस्मति-४अंध्यायके७-८ रछाकसे भी सा है। बृहद्विष्णुस्थाति-९६अध्याय-९ रेअझ । गुदालिक्ल 
आच्छादनके लिये लज्जोटी संन्यासी धारण करें | शंखवस्मृति- ७ अध्याय- ५ इलाक । संनन्‍्यासी गदाकिक्ल 
आच्छादनके छिये लज्ोटी धारण करे। बसिछस्टाति--१० अध्याय-८ अक् । संन्‍्यासी लंगोदी अथवा 
सृंगछाला धारण करे । मौओंके खानेसेवची घास शरीरमें छपेटे और घवूतरेपर शयन करे । * दूसरी 


देवल्स्मृति--संन्यासी गेरुआ बस, तिदण्ड, कमण्डछ, खडाऊ, अत और कथा सात्र श्क्खे ॥ ७॥ 


( ४३० ) 


जराशोकसमारि 
सृदालठदुण्ड घारण करने, मात रहंस आर चजचस मगहस वसनस सनयात्रा साधहका नहा पाता इकन्जु 


यागसे उत्तम गांते पाताह अथातू बना योगक सन्‍्यासाका द॒ण्डवारण आदि कम व्यथ है ॥ १२ ॥ 


( १७ ) दक्षस्व॒ृति-७ अध्याय । 
एको भिक्षुय॒र्थाक्तस्तु दा ।भक्षू मिथुन स्मतस्‌ ।त्रयो ग्राम: समाख्याता उच्वेन्तु नगरायते॥ ३ ६॥॥ 
नगर ह न कत्तेव्य ग्राप्ता वा मथुनन्तथा ) एतन्नयन्तु कुबाण; खधमाच्च्यवत यातें। ॥३७ ॥ 
राजवात्ताद तेषान्तु भिक्षावात्ता परस्परस । स्नहृप्शुन्यमात्सय सन्निक्षांदिसशयम ॥ ३८ ॥। 
लाभपूजानामत्त 8 व्याख्यान शिष्यसग्रह! । छते चान्ये चे बहव; प्रपश्चास्तु तपास्वनाम॥ ३९०॥ 
ध्यान शोच तथा 'भिक्षा नित्यमकान्तशालता । भिक्षोश्रत्वारि कम्ताण पञ्चम नोपपद्मते॥४०॥॥| 
यस्मिन्देशे वसे्योगी ध्यानयोगविचश्नण; । सोपि देशो भवेत्यूतः कि पुनयसथ बान्यव; ॥ ४१॥ 
संन्यासीकों अकेला रहना उचित हैं; क्योंकि उसके लिये दो सनुष्यका एक साथ रहना मिथुत्त 
कहाता है, तीन मनुष्यका एक साथ रहना ग्राम कहा जाताह और इससे आधेकका सज्ञ नगर कहाताह - 
॥ ३६ ॥ इसलिये संन्यासी नगर ग्राम और मिथुनका सह्ग नहीं करे, क्योंकि जो सेन्‍्यासी इन तीनोंम क्रिसीका 
सह्ज करताहे वह अपने धर्मसे पतित होजाताह ॥| ३७ ॥ मलनुष्यके सन्ञ होनंसे (नःसन्दह राजाका, ।भक्षा- 
की, स्लनेहकी, चुगलीकी और मत्सरताकी बातें और चचा परस्पर होतीह ॥ ३८ ॥ व्याख्यान देना 
और शिष्योंका संग्रह करना पूजा मिलनेके लिये है; ये सत्न और अन्य भी बहुतसे-काम तपस्वियाके भ्रपच्च 
हैं ॥ ३९ ॥ ध्यान करना, पवित्र रहना, भिक्षा मांगकर खाना और एकान्तम रहनेका स्वभाव रखना; 
संन्यासीके ये चार नित्य कर्म हैं; पांचवां नहीं & ॥ ४० ॥ ध्यान और योगमें चतुर योगी 


जिस देशमें रहताहै वहँ देश भी जब पवित्र हो जाता हैं तब उसके कुठुम्त्री छोग क्‍यों नहीं 
पवित्र होंगे।॥ ४१॥ 


घमंशास्रसंग्रहद- [ सनन्‍्यांसि- 


(५० ) वसिष्ठस्वृति-६ अध्याय । 
एका लिड्ढे करे तिस्र उभाम्यां द्वे तु रत्तिके । पशथ्चापाने दशैकस्मिन्नुभयो; सप्त सत्तिका। ॥१६४ 
एतच्छाच गहस्थस्य द्विगुर्ण ब्रह्मचारिण; । वानप्रस्थस्य त्रिग्रुण यर्तानान्तु चतुग्रणस ॥॥ १७ ॥ 
अश ग्रासा मुनभक्त वानप्रस्थस्य षोडश । द्ातन्रशनच्र ग्रहस्थस्य आमत ब्रह्मचारणः ॥ १८ ॥ 
मूत्र त्याग करनेपर लिझ्ञमं १ बार, बांये हाथमें ३ बार और दोनों हाथोंमें २ बार, अर विष्ठा त्यागने 
पर ग॒दाम पांच बार बांये हाथमें १० बार ओर दोनों हाथोंमें ७ बार मिट्टी लगाना चाहिये; यह शौच गृहस्थके 
लिये हैं; त्रह्मचारी इससे दूना वानप्रस्थ तिगुणा ओर सेन्‍्यासी चोगुणा शांच करे ॥ १६-१७ || संन्यासी <ढ 
आस, वानप्रस्थ १६ ग्रास ओर ग्ृहस्थ ३९ आस ( कवर ) सोजन करे और बत्रह्मचार. विना परिमाणका 
आस खाबे (७ || १८ ॥ 
३० अध्याय । 
सन्यसेत्सवकमाण वेदमक ने सन्यसेत्‌ । वेद्सन्यसनाच्छृद्र॒स्तस्माद्दद्‌ न सन्‍्यसेतू ॥ ५ ॥। 
शकाक्षरपर ब्रह्म प्राणायाम; परन्‍्तप३ । उपवासात्पर भक्षय दया दानाहिशणष्यत ॥ ६ 
संन्यासी सब कर्मोको त्याग देवे; परन्तु वदका त्याग नहीं करे; क्येंककि वेद्त्याग करनेब्राढा शुद्र हो* 
जाताहै इससे वेदकों नहीं द्यागे ॥ ७५॥ कर परमोत्तम वेद्‌ है, प्राणायास परम तपस्या है, भिक्षा्मांगकर 
खाना उपवाससे श्रेष्ठ ह ओर दया दानसे बड़ा हैँ ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तलिड्रोव्यक्ताचार। अनुन्मत्तवेष। ॥ १९ ॥ 
संन्यासीकों उचित है कि महात्मापनके चिह्न प्रकट नहीं करे पर शुद्ध आचार प्रकट रक्खे, ऊपरके 
वेषसे उन्मत्त जानपड़े; किन्तु भीवरस विचारके लिये उन्मत्त नहीं रहें ॥ १२ ॥ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ॥ २० ॥ अजिह्मोष्शरणे'संकुसुको न चेन्द्रियसंयोग कुर्वीत केनचित्‌ ॥ २१॥ 
उपेक्षक) स्वेभूतानां हिसानुग्रहपरिहारेण ॥ २२ ॥ 
हु बृहस्पाराशरीयधर्मेशाख-१० अध्याय, ४०--४२ श्लोक । तीन, दो अथवा पांच संन्यासी: एक 
साथ नहीं रहें, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो उनका नाश होजायगा । जहां अनेक संन्यासी एकत्र हतेह 
वहां स्नेह, चुगुलइ, मत्सरता, मिक्षुक, राजा आदिकी विचित्र बातें होतीहँ इसलिये तपको इच्छावाल 
संन्‍्यासी णएकान्तमें रहे। 
6 वानप्रस्थप्रकरणमें इसकी टिप्पणी देखिये । 








प्रकरण २५ | आयादीछकासभेत ! ( ४३७) 


अथवा संन्यासी गांवमें ही बसे ॥| २० ॥ कुटिलता नहीं करे, किसीका सहारा नहीं लेवे, चें% 
ध्यागदेवे और किसी विषयके साथ इन्द्रियोका सज्ञ न करे ॥ २१ ॥ किसीको दुःखदेने या किसीपर अलुंग्रहं 
करनेकी च्षेष्टा नहीं करे, सब प्राणियोंस उदासीनभाव रक्खे ।॥| २२॥ 


( 2० ) बोौधायनस्थृति-४ प्रश्न--१० अध्याय । 
केशश्मश्ुुलोभनखानि वापयित्वोपकल्पयते॥ १०॥ यष्टयः शिक्य जलूपवित्रं कमण्डछ पात्रप्तिति 
॥११॥ एतत्समादाय ग्राप्तास्ते ग्रमसीमान्ते5्ल्यागारे वाषज्यं पयो दधीति त्रिवृत्यास्योपविशेत्‌ १९॥ 
अपी वा ॥ १३ ॥ |* भू; साविदज्नास्पविशामि तत्सावेतुव्रेण्यप्‌ ॥ १४ ॥ # श्ुव) साविश्रीरुप्र- 
विशामे भगोंदेवसथ धीमाहि ॥१५॥ | रव साविच्रीस्पविशामि थियों योन! प्रचोदयाद्दिति 
॥ १६ ॥ पच्छो१धर्चशर्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥ १७ ॥ पुरा४दित्यस्थास्तमयाद्वाई- 
पत्यछुपसमाधायान्वाहार्य पचनपमाहत्य ज्वलन्तमाहवनीयमुद्धत्य गाहपत्य आज्यं विलाप्योत्पू्य 
सुचि चतुरुहीतं ग़हीत्वा समिद्दत्याहवर्नाये पूर्णाहुतिं जुहोति 3 स्वाहोति ॥ २१२॥ एतद्ह्मान्वा- 
धानमिति विज्ञायते ॥ १३ ॥ अथ साये हतेशप्रिहोत्र उत्तरेण गाहपत्यं तृणाने संस्तीये तेघु 
हेदल्यश्विपात्राणे सादयित्वा दक्षिणेना5हवर्नाय ब्रह्मा यतते दर्भान्संस्तार्य तेषु कृष्णाजिन 
चान्तर्थायेतां रात्रैं जागातिं॥२४॥अथ बह सुहूर्त उत्थाय काल एवं प्रातरमिहोत्र जुहोति॥२६॥ 
अथ पृष्ठथां स्तीत्वाष्प। प्रणीय वेश्ानरं द्वादशकपालं निवपाति सा प्रसिद्धेष्टि! संतिषते ॥ २७॥ 
आहवनीये$मिहोत्रपात्रांणि प्रक्षिपत्यसल्मयान्यनश्मयानि ॥२८॥ गाहँपत्ये5ररणी ॥२९॥ भवतज्नः 
समनसाववििति आत्मन्यग्रीन्समारोपयते ॥ ३० ॥ याते अग्ने यज्ञिया तनूारिति त्रिश्चिरेकेक समा- 
जिप्रति ॥ ३१ ॥ अथान्तर्वेदितिष्ठत्‌ अ भूम्ुुव! झुबः संन्यध्तं मया सन्‍्यरतं मया सन्यस्तं मये 
'ति त्रिरुपांशूक्त्वा त्िरुच्ै; ॥ १२ ॥ त़िपत्याहि देवा इति विज्ञायते ॥ ३३ ॥ अभय सर्वभूतेभ्यो 
मत्त इति चार्पां पूर्णभक्षलि निनयातिें ॥ ३४॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ३५ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
दत्वा यश्चरते मुनि! । न तस्य सर्वभूतेभ्यों भय चापीह जायत इति ॥ श६ ॥ स वाचंयभों 
भर्वात ॥ ३७ ॥ सखामागोपायोति दण्डमादत्ते ॥ ३८ ॥ यदस्यपारे रजस इति शिक्पयं 
सह्वाति ॥ ३९५ ॥ येन देवा; पवित्रेणोति जलपविन्र गह्माति ॥ ४० ॥ येन देवा ज्योतिषो्द्धा 
उदायजन्निति कमण्डर्ड ग्रह्ाति ॥ ४१ ॥ सप्तव्याहृतिंभि; पात्र ग्रह्मति ॥ ४२ ॥ यश्टय; 
शिक्ये जलप॑वित्र पात्रमित्येतत्समादाय यत्रापस्तद्वत्वा खात्वापापए आचस्य सुरकिमत्याइब्लि- 
झ्मिवारुणीमिहिरण्यदर्णाभि! पावमानीमिरिति माज्जयित्वाहत्तर्जलंगतोइ्धमर्षणेन पोड्श- 
प्राणायामान्वारयिचोत्तीय वास; पीडयित्वाधल्यत्मयतं वास; परिधायाईप आचम्य ३ भूझुंबः 
सुवरिति जलमादाय तर्पयति ॥ ४३॥ ऊ भूस्तर्पयाम्योंश्रुवस्तपैयास्पोंसुवस्तपंयाम्योंमहरतर्प- 
यास्योजनस्तपयाम्योंतपस्तपयास्थोंसत्यं तपयामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पितृभ्योप्नलिमादाय कई 
यू; स्वथोंभुवः स्वथोसुवः स्वधोंभूभुवः सुवर्महन्नेम इते ॥ ४५ ॥ अथोदुत्य॑ चित्रमितति द्वाभ्या- 
मादित्यमुपतिष्ठते ॥ ४६९ ॥ भोमिती ब्रह्म ब्रह्म वा एप ज्योतिर्य एप तपत्येष वेदी य एप तपति 
वेद्यमेवितय्य एप तपति एवमेवेप आत्मान तर्पयत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा बह्मात्मा 
ज्योति ॥ ४८ ॥ सावित्रीं सहखकृत्व आवर्तयेच्छतकृत्वोष्परिमितकृत्वो वा ॥ ४९ ॥ ३ भूजुंवः 
सुवरिति जलपविन्नमादायापों ग्रह्ाति॥६९०॥ न चात ऊद्धृ॑मनुद्धृताभिरद्धिरपरिख्रुताभिरपारिए्ता- 

भिवी5इचामेत्‌ ॥ ५१ ॥ न चात उर्ध्वे शुक्ृृवासो धारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

संन्यास श्रहण करनेवालेका उचित है कि प्रथम सिरके बाल, दाढी, मूंछ, बगलके ' बाठ और नखोंको 
मुण्डबाकर और दण्ड, शिक्य (छीका)ओर पवित्र जल्युक्त कमण्डछु छेकर गांवके समीप अथवा गांवकी सीमाके 
निकट या अम्निशालामें जावे; वहां घी, दूध और दह्दीका अथवा जलका ३ बार प्राशन करके बैठे ॥१०-१३॥ 
इन मन्‍्त्रोंको पढे;- 3” भू सावित्री प्रविशामि तत्सबिटुवरेण्यम्‌ 5४ भ्ुवबः सावित्री प्रविशञामि भर्गों देवस्य 
धीमाहि 5» सुबः सावित्रीं श्रविशामि घियो यो तः प्रचोद्यादिति ।) १४-१६ ॥ प्रथमावृत्तिमें पादपाद, ह्विती 
याइत्तिस आधाआधा, ततीयाबृत्तिमें समस्त गायत्री और चतुथोवृत्तिमं फिर पादपाद गायत्री जपे ॥ १७॥ 
सूय अस्त होनेके पहिले गाहुपत्य अग्निको स्थापित करके विधिपूर्वक अन्वाहार्य ( अमावास्याकऋ श्राद्ध ) करे; 
धीकी गाहपत्य अप्निसे उतारकर पविन्नोंसे ऊपरको उछाले; खुकूमें ४ खुबा घी भरकर _# स्वाहा कहकर- 

हो 


( ४३० ) धर्मशाद्यसंग्रह- ( सम्यासि> 


जराशोकझन्ीय अग्रिमें पूर्णाहुति देव || २० ॥| इसीको ब्रह्मान्वाधान] कहतेहैं, ऐसा जानपड़ता है ॥ 

आई ॥ उसके पश्चात्‌ सायकालका द्ोम करके गाहपत्याम्नमिके उत्तर तृणकों बिछाबे, उसके ऊपर दो दो पात्र 
एकसाथ रक्खे, आहवनीय अश्निके दक्षिण त्रह्माके स्थानमें कुशाके ऊपर काली म्रगछाछा बिछावे, उसके 
झूपर स्थित होकऋर रातभर जागे ॥| २४ | उसके बाद ब्राह्ममुहत्तेमें उठकर प्रातःकाल अग्निहोत्रका हवन 
करे ॥ २६ ॥ उसके पश्चात्‌ अग्निक्के पीछिकी ओर कुशाकों बिछाकर प्रणीतामें जल भरे और वैश्वानर सम्बन्धी 
द्वादशकपालछ सिद्ध करके प्रसिद्ध इष्टि ( यज्ञ ) को करे ॥ २७ || आहवनीय अग्निमें मिट्टी और पत्थरके 
पात्रोंकी छोडकर अम्निहोत्रके अन्य सब पात्रोंको डालंदेवे और गाहपत्य आऔमिमें अरणीको डाछदे ॥२१८-२५९ ॥ 
४ भ्रवतन्न: खमनसी ? इस मन्त्रसे अपने आत्मामें अम्निकों स्थापित करदेबे ||३०॥ “याते अग्ने यज्ञियातनु:” 
इस मन्त्रसे एक एक्कों ३ बार सूचे ॥ ३१ ॥ वेदीके मध्यमें खड़ा होकर १ बार धीरेसे आर ३ बार उच्च 
स्व॒रसे कहे कि _# सूर्भुवः सुबः ?? हम संन्यासी हैं || ३२ ॥ यह त्रिपत्यादेव कहाते हैं, ऐसा जानपड़ताहै 
॥ ३३ ॥ “ अभये सर्वेभूतेभ्यो सत्त: ” इस मन्त्रसे अजलछीमें जल श्रहण करके गिरावे; जो संनन्‍्यासी ऐसा 
करता है उसको किसी जीवस कभी भय नहीं होता है और बह वाणीको जीतलेतहि ॥ ३४-३७ ॥| 'सखा- 
यागोपाय? मन्त्र दण्डको,“यद्स्यपारे रजसः”?मन्त्रसे शिक्यको, “येन देवा: पवित्रेण”मन्त्रसे पवित्र जलकों, 
“येन देवा ज्योतिपोध्वो उदायन?!मन्त्रसे कमण्डलुकों और सप्तव्याहतिसे पान्रकों संन्यासी गरहणकरे॥३८-४२॥ 
इनको ग्रहण करके जलके पास जाकर स्नान और आचमन करे; “ सुरसिमत्या, हिरण्यवर्णा और पावम्रानी? 
सनत्रोंसे माजन करके और अघसर्पण जप कर १६ प्राणायाम करे, जलछसे बाहर निकलकर पवित्र वस्त्र 
पहने और आचमन करके “ ओंमूझुवः सुबः ”? इस मन्त्रस पवित्र जल ग्रहण करके तपण करे ॥ ४३ ॥ 
3» सूस्तपयाम्यों, भुवस्तर्पयास्यों, सुवस्तरपयाम्यों,महस्तर्पयास्यों, जनस्तपैयास्यों, तपस्‍्तपयाम्यों, सत्यंतर्षयास्यो, 
ओं भू: स्वधों; भुत्रः स्वथों, सुब:स्त्रवे। मूसुचः सुवर्ममहनसः तपंणसे समय इस प्रकारके देवता और पितरोंको 
अजलीसे जलेदव ॥|४४-४५॥ उसके बाद“ उदुत्यम्‌ और चित्रम्‌” इन दो मन्‍्त्रोंसे सूथकी स्तुति करे ॥४७६॥ 
आंकार त्रह्म है वा त्रह्मकी ज्योति है, जो इसको तपात। है वही वेद है वही जानने योग्य है, जिस प्रकार तपता है 
उसी प्रकारसे आत्माको ढृप्त करताहे, उस आत्माकों नभ्स्कार करतेहैं, आत्मा ब्रह्मके आत्माक्ी ज्योति 
है; ऐसा कहे ॥| ४७-४८ ॥ एक हजार बार या एकसी बार अथवा असंख्य बार सावित्रीका जप करे ॥ 
॥ ४९ ॥ / 3» भूसुंबः सुब/ ”! इस मन्त्रसे पवित्र जछ छाकर उप्तको ग्रहण करे | ५० || इसके बाद 
बिना निकाले हुए कूप आदिके जल, विना बहतेहुवे नदी आदिके जछ और विना पावित्र कियेहुवे जलसे 
आचसन नहीं करे और शुक्ल बस्र नहीं घारण करे ॥ ५१-५२ ॥ 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ 5३ ॥ अशथेमानि ब्रतानि भवन्ति ॥ ५४ ॥ अहिंसा सत्यमस्तैन्य॑ 
मैधुनस्थ च वर्जनम्‌ । त्याग इत्प्ेव पश्ेवोपब्रतानिं भवन्ति ॥ ५५ ॥ अक्रोधों गुरुझुश्षृपाप्प्रमादः 

शोचमाहारशुद्धिश्रेति ॥ ५६ ॥ 
संन्‍न्यासी एक दण्ड अथवा तीन दण्ड घारण करे 88 ॥| ५३ ॥ हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना 

चोरी नहीं करना, मेथुन नहीं करता और सदा त्याग रखना; इन ५ ब्रतोंकी और ऋरोधरहित होना, 
ग़ुरुका आदर करना, प्रमाद राहेत रहना, पवित्र रहना और शुद्ध आहार करना; इन ५ उपब्रतोंकों 
ग्रहण करे || ५४-७६ ॥ 


उंन्याधीक विषयमें अनेक बाते. २, 


( ४ ) विष्णुस्वृति--७ अध्याय | 
चतुर्विधा भिक्षुकाः स्घुः कुटीचकबहूदकी ॥ ११॥ 
हेसः परमहंसश्र पश्चायों य। से उत्तम; । एकदण्डी भवेद्वापि त्रिदण्डी वापि वा भवेत््‌ ॥ १९ ॥ 
संन्यासी ४ प्रकारके होतेहेँ; कुंटीचक, बहूदूक, हँस और परमहंस; इनमें कुटीचकसे बहूदक, बहूदकसे 
हँस और हंससे परमहंस उत्तम हैं ॥ ११-१२ ॥ 
त्यक्त्वा सर्वश्ुखास्वादं पुत्रेश्चयेसुख त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्व॑ यत्मतसर्त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नान्‍्यस्य गेंद भुन्नीत खुज्ञानों दोषभाग्मवेत्‌ । काम करधं च छोभ च तथेष्यों सत्यमेव ये ॥ १४॥ 
कुंटीचकस्त्यजेत्सव पुत्रार्थ चेव स्वतः । भिक्षाटनादिकेशशक्तों यतिः पुत्रेष्ठु संन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुटीचक इति ज्ञेयः परित्राट्त्यक्तबान्धव; । त्रिदण्ड कुण्डिकां चेव भिक्षाधारं तंथेव थे ॥ १६ ॥ 





के चतुविशतिका सत है कि बक्मविद्यामें तत्पर होकर संन्यासाश्रममें जावे, एकद॒ण्ड अथवा तीन दृण्ड 
धारण करके सब संगोसे रहित हो निवास करे ( ४ )। 


प्रकरण ३५ | भाषादीकासमित | ( ४१७ ) 


१ कछुटीचक । कुटीचक संन्‍्यासी एक दण्ड या तीन दण्ड धारण करे, सब सुखोके स्वाद और पुश्नोंक 

सुखको त्याग करके और यत्नसे सस्ताको छोडकर नित्य अपने पुत्रोंके साथमें ही निवास करे ॥ १६-१३ ॥। 
अन्यके घरमें भोजन नहीं करे क्योंकि परके घरमें खानेसे वह दोषका भागी होताह; काम, कोध, 
लोभ, ईपी, और झुठाईको त्याग देवे; और पुत्रके छिये अन्न, घन आदि सब कुटीचक संन्यासी छोड़ देव; 
मिक्षाटन आदिसें असमर्थ होकर वह अपना शरीर अपने पुत्नकों ही सौंप देवे अर्थात्‌ घरमेंही भोजनादि नियीह्द 
करे, इसको कुटीचक संन्‍्यासी कहतेहें ।। १४-१६ ॥ 

सूत्र तथेव ग्ृद्दीयान्नित्यमेव बहूद॒कः । प्राणायामेप्यमिरतों गायत्रीं सतत जपेत्‌ू ॥ १७॥ 

विश्वरूप हृदि ध्यायन्नयेत्काल जितेन्द्रियः । इंषत्कृतकपायस्थ लिड्रमाशित्य तिष्तत) ॥ १८ ॥ 

अन्नार्थ लिड्डमुद्दिए्ट न मोक्षार्थमिति स्थिति) । 

० बहूदक । बहूदक संन्‍्यासीको उचित हू कि निज बान्धवोंकों त्यागकर त्रिदृण्ड, छुण्डी, 
भिक्षाका पात्र ओर जनेझ नित्य घारण करे, प्राणायासमें तत्पर रहकर सदा गायन्नी जपे॥ १६-१७ ॥ 
हृद्यसें विश्वरूप सगवाबका ध्याव करता हुआ इन्द्रियोंकी जीतकर कालकी बिताबे; गेरुआ वर्खका चिह्न 
धारण करे, जो अन्न मिल्सेके लिये है, सोक्षके लिये नहीं $& ।। १८-१९ ॥ 

त्यक्त्वा पुत्नादिक सर्व योगमा्ग व्यवस्थित: ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियाणि मनश्रेव कर्षन्हसो भिवायत । कृच्छेश्रान्द्रायंणश्रेव तुलापुरुषसंज्ञकेः ॥ २० ॥ 
अन्यश्र शोपय्देहमाकाडक्षन्जह्मण+ पदस । यज्ञोपवीतं दण्ड च वर्ख जन्तुनिवारणस्‌ ॥ २१ ॥ 
अये परिप्रहो नान्‍यो हंसस्‍्य श्रुतिवेदिन; । आध्यात्मिक ब्रह्म जपनन्‍्प्राणायामांस्तथाचरत्‌ ॥ २२ ॥ 
है हंस । जो सम्पूर्ण पुत्नादिकोंकों व्यागकर योगसार्गमें टिकताह और सन तथा इन्द्रियोंकों वें 
रखताह उसको हंस संन्‍्यासी कहतेहे; उसको उचित. है कि मोक्षकी इच्छा करताहुआ. प्राजापत्य, 
चान्द्रायण, तुलापुहुण और अन्य ब्रर्तेकी करके अपने शरीरको सुखादेवे यज्ञोपवीत, दृण्ढ 
और दुझ्य आदि जन्तुओंके निवारणके लिये बख घारण करे) बेदके जाननेवाले हेस संनन्‍्यासीका यही परि- 
ग्रह है; अन्य नहीं ॥ १९-२२ ॥ 
वियुक्त; सर्वसंगेभ्यो| योगी नित्य चरेन्महीम । आत्मनिष्ठ; स्वय युक्तरत्यक्तसवेषरिग्रह। ॥ २४३ ॥ 
चतुर्थोष्यं महानिपां ध्यानभिश्षुरुदाहत: । त्रिद॒ण्ड कुण्डिकां चेव सूत्र चाथ कपालिकाम ॥ २४ 0 
जन्तूनां वारणं वंख्र॑ सब भिक्षु रिदे त्यजेतू । कीपीनाच्छादनार्थ च वासोधश्च पीरहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुयात्परमहंसस्तु दण्डमेके च घारयेत्‌ । आत्मन्येवात्मना बुद्धया परित्यक्तगुभाशुभ। ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तलिज्ञे व्यक्तश्न चरेद्धिक्षां समाहित) । प्राप्तपूजो न सन्तुष्येद्लामे त्यक्तमत्सर। ॥ २७॥ 
त्यक्ततृष्ण: सदा विद्वान्मूकबत्पृथिवीं चेरेतू । देहसंरक्षणार्थन्तु मिक्षामीहेद्दिजीतिषु ॥ १८ ॥ 
पात्रमस्थ भवेत्पाणिस्तेन नित्य छहानटेतू । अपैजसानि पात्राणि भिक्षार्थ क्रूप्रवान्मनु॥ ॥२९०॥ 
सर्वेपामेव भिक्षूणां दावंछाबुमयानि च ॥ ३० ॥ 

४ परमहँस । जा अपनी देहमें व्यापक त्रह्मकोी जपता और ग्राणायामोंकों करताहुआ सब संगोंसे रहित 
अपने आपमें स्थित और स्वयं युक्त होताहै और ग्ृहआदि परिग्रहको त्यागकर योगीहो चित्य प्रु८्वीपर 
विचारताहै वह चौथा संन्‍्यासी इस चारोंमें बढ़ा ध्यानमिक्ष अर्थात्‌ परमहंस कहछाताहै ॥ २९-२४ ॥ 
उसके उचित हे कि त्रिदृण्ड, कुण्डी, जनेऊ, खप्पर आदि भिक्षाक्षै पात्र और मच्छरआदि जन्तुओंके 
निवारणाथ वलस्य; इन सबको त्यागदेवे || २४--९५ ॥ परमदहंस केवल ढंगोटी, ओढ़नेका वर्त और एक दृण्ड 
धारण करें ।| २५-२६ ॥ अपने सनमभें अपनी बुद्धिस शुभाशुभ कर्मकी त्यागंदेवे, अपने चिहको छिपाकर 
अप्रकट होके सावधानीसे विचरे, किसीके आदर करनेसे असन्न नहीं होवे ओर निरादर करनेपर क्रोध नहीं 
करे, वह विद्वान वृष्णाकों त्यागकर यूंगेके समात प्रथ्ीपर विचरे || २६-२८ ॥ केवल शरीरकी रक्षाके लिये 
ह्विजातियोसे सिक्षा मांगे; सिक्षाका पात्र हाथ हे, उसीमें नित्य मिक्षा सांगे &, ॥ २८ ॥ २९ ॥ मसतुजीने 
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भिक्षाके लिये बिना धातुके पात्र कहेंद्रें, इस लिये सब मिश्षुकोंके लिये काठ,छौकी आदिकें पात्र हैं ॥२९--३०॥ 





88 बीधायनस्म॒ति-२ प्रश्च-६ अध्याय, २४ अंक । संस्यासी गेरुआ वस्त्र पहने । 
६ शहत्पाराशरीयधर्मशाख--१० अध्याय, ब्रक्षचारी, यृहस्थआदि चतुष्टय भेदकअन,२०-४१८ इल्ेकर्मे 
४ प्रकारके संन्यासीका धर्म प्रायः ऐसा है| 


( ४३० ) धर्षेशाखसंग्रह- [ संन्यासिप्रकरण २५ ] 


जराशोभा हे 
के & अध्याय । 
आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वेश्यराजन्ययोस्तथा । परित्राज्याश्रमप्राप्तिबाह्मणस्थेव चोदिता ॥ १३१॥ 
बेश्य और क्षत्रियके लिये ब्रह्मचय, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ थ॒ तीच ही आश्रम कहेगये हैं; संन्यास 
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आश्रस केवल नोह्मणके ही लियहे | १३ ॥ 


( १४ ) पाराशरस्क्षति-१ अध्याय । 


यतिश्व अह्मचारी च पक्कात्स्वामिनाढुमो । तयोरत्नमदत्वा च सुत्तवा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥५१॥ 
संन्यासी और त्रह्मचारी; ये दोनों पकायहुए अन्न पानेके अधिकारी हैं, जो मनुष्य इनके आनेपर इसको 
रसोइईमेंसे विना दियिहुए भोजन करताह वह अपनी शुद्धिके लिये चान्द्रायण त्रत करे ॥ ५१॥ 
यतये काश्नं दवा ताम्वूल बह्मचारिणे। चोरेस्योप्यमय दत्वा दातापि नरक ब्रजेतू ॥ ६० ॥ 


सन्‍यासाका साना आाद्‌ द्रव्य, त्रह्मचासका पाव आर चारका अभ्रयदात्त देनेपए दाता भी नरकमसें 


जातेहँ।। ६० ॥ 
( १६ ) लिखितस्घपृति । 


ब्रिदण्डग्रहणदिव प्रेतत्वन्नेव जायते । अहन्येकाददशे प्राप्ते पावेणन्तु विधीयते ॥ २२ है 
त्रिदण्ड अहण करनेवारा संन्‍्यासी मरलेपर प्रेत नहीं होताहे इसलिये उसका प्रेतकर्म नहीं करके सरनेके 
ग्यारह दिन उसका पार्वेणश्राद्ध करना चाहिये कछ ॥ २२ ॥ 


( १७) दक्षस्क्षति-१ अध्याय । 
मेखलाजिनदण्डेश्व ब्रह्मचारीति लक्ष्यत । गहस्थों देवयज्ञादयनेखलॉमिवनाश्रप्ती ॥ १३ ॥ 
ब्रिदण्डेन यातेश्वेव लक्षणानि एथवएथक्‌ । यस्यतलक्षण नास्ति प्रायश्वित्ता बनाश्रम्मी ॥ १४ । 
भेखला, मगचरम और दण्ड धारण करना ब्रह्म चारीका चिह्न, देवपूजन, यज्ञ आदि गृहस्थका चिह्न, नख 
और जटाआदि बालोंका धारण करना वानप्रश्थका चिह्न और त्रिदुण्ड धारण संन्यासका चिह्न है; जिसमें 
डसके आश्रमका चिह् नहीं रहताहे वह प्रायश्रित्तीके तुल्य होताहै और आश्रमी नहीं कहातादँ अर्थात्‌ आश्र- 
मसे बाहर समझाजाताह ॥ १३-१४ ॥ 
७ अध्याय | 
चाण्डालप्रत्यवासितपारत्राजकतापसा। ॥ ९५ 0 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डाके। सह वासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चाण्डाल, पतित, संन्यासी ओर वानप्रस्थकी सन्‍्तानोकों चाण्डालॉंके सकल बसाना चाहिये अर्थात 
यदि पतित, संन्‍्यासी अथवा वानप्रस्थ होनेपर उनकी सन्तान होबें तो वे सन्तान चाण्डालके 
तुल्य हैं ॥| १९-२० ॥ 
3 अध्याय । 
त्रिदण्डव्यपर्देशेन जीवन्ति वहवों नरा। । यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदण्डी हि स सख्त ॥३ ३॥ 
नाध्येतव्य न वक्तव्य ने श्रेतव्य कथंचन । एते। सर्वे! सुसस्पत्नों यातिभवांति नेंतर; ॥ ३४ ॥ 
बहुतसे मनुष्य ब्रिदृण्ड धारण करके जीविका करतेहेँ; किन्तु जो त्रह्मको नहीं जानता बह त्रिदण्ड घारण 
करनेसे त्रिदण्डी नहीं कहाजाताह ३६ ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य संन्‍्यासी होकर अध्ययन नहीं फरता, किसी 
विषयमें व्याख्यान नहीं देता और कथा उपदेश आदिको नहीं! सुनता वही सेन्यासी है; अन्य नहीं ॥ २४ ॥ 
परिव्राज्य गहीत्वा तु य। स्वधर्मे न तिह्ति । श्रपदेनाडुयित्वा ते राजा शीतघ्र प्रवासयेत्‌ ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य संन्यास घम ग्रहण करके अपने धर्मपर स्थिर नहीं रहताहे राजा उसके सस्तकपर छुत्तेक्के 
पैरका दाग दिकाकर उसको शीघ्र अपने राज्यसे मिकारू देवे।॥| ३० ॥ 





$ लघुशट्डस्मातके १८ स्छोकरम एसा ही ह । उशतास्वाति--संन्शसियोंका एकोदिए्ट नहों करे किन्तु 
ग्यारहवें दिन पावणश्राद्ध करे ( १ )। पुत्र आदि संनन्‍्यासियोंकी सपिण्डी नहीं करे क्योंकि '्रिदण्डके अहणसे 
ही वे प्रत नहीं होते (२ ) प्रचेता स्मवृतति-च्रिदृण्ड ग्रहण करनेसे संन्‍्यासीकी सपिण्डी नहीं होती इससे 
एकोदिष्ट नहीं होता; सदेव पार्वण होताह ( १) । 

३४ विष्णुस्माति---४ अध्याय-२४-३६ ख्ोक | बहुतसे ह्विज त्रिदण्ड चिह्न धारण करके जीविका 
करतेहें, किन्तु चिहमात्र धारण करके जीविका करनेवालेको मोक्ष नहीं मिछिता, जो छोक और वेदका विषय 
तथा इल्द्रियके भोगोंकों त्यागऋर आत्माके विषयमें स्थित रहताहे वही परमपद्‌ पाताहै। 


अध्या०प्र० २६ ] लाषाटीकासमैत । ( ४३७) 


( १ ) मनुस्मृति-१२ अध्याय । 
वाग्दण्डोइथ मनोदण्ड; कायदण्डस्तथेव च । यस्येते निहिता बुद्धो त्िदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥ 
जिसकी बुद्धिमें वाणीका दण्ड, मनका दण्ड और शरीरका दुण्ठ स्थित है वह त्रदृण्डी कह- 
छाताह $ ॥ १० ॥ 


(६ ) याज्षवृत्वयस्वृति-० अध्याय । 
प्रजज्यावासितों राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
संन्यासधर्मसे नष्ट संन्‍्यासीको जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पडताहे 6, ॥ १८७ ॥ 
शूद्रप्त्नाजतानां च देवे पिच्ये च भोजकः ॥ २३९ ॥ 
शूद्र और संन्‍्यासीकों देव और पिच्यकर्ममें भोजन करनेवालेपर राजा २४१ इछोकम लिखेहुए १०० 
पण दण्ड करे शी | २३९ ॥ 


( १९ ) शातातपस्षृति । 
यस्तु पब्रजितों भूत्वा पुनः सेवेत मेथुनस्‌ । पष्टिवर्सहसाणि विद्ठायां जायते कृमि। ॥ ९० ॥ 
५ जो मह॒ुष्य संन्‍्यासी होकर मेथुनकर्म करताहै वह मरनेपर साठहजार वषतक विछाका कीड़ा होकर 
रहताह ।॥| ६० ॥ 
(२० ) वसिष्ठस्वृति-१९ अध्याय । 
न शब्दशाख्राभिरतस्य मोक्षों न चापि लोकग्रहणे रतस्य । 
800: 02० भोजनाच्छादनतत्परस्थ न चापि रम्यावसथप्रियर्य ॥ १४ ॥ 

ल्‍. व्याकरणके पढ़ने पढ़ानेसे, संसारी विपय अहण करनेसे, भोजन वस्त्र तत्पर रहनेसे तथा श्मर्णाक 

गृहभ वास करनेसे संन्यासीका मोक्ष नहीं होसकता ॥ १४ ॥ 


अध्यात्मज्ञानादि प्रकरण. २६. 
(१ ) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
इन्द्रियाणां विचरतां विपयेष्यपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्िद्राव यन्तेव वाजिनास ॥ << ॥ 
एकादशेन्द्रियाण्याहुयानि पूर्वे मनीषिण; । तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वश! ॥ <९ ॥ 
श्रोत्र त्वक चक्षुपी जिहा नासिका चेव पश्चमी । पायूपस्थ॑ हस्तपाद वार चेव दशमी स्म्ता९०॥ 
छुद्धीन्द्रियाणि पत्चेषां श्रोत्रादीन्‍्यनुपूर्वश। । कर्मेन्द्रियाणि पश्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षेत्र ॥९१॥ 
एकादश सनो ज्ञेय स्वगुणेनोभयात्मकम््‌ । यस्मिज्ञिते जितावेतों भवतः पश्चकों गणों ॥ ९२॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोपसच्छत्यसंशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव तत+ सिद्धि नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
न जातु काम; कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेंच भू एवामिवद्धते ॥ 5५४ ॥ 
यश्वैतान्पा जुयात्सवीन्यश्रैतान्केवलांस्त्यजत्‌ । प्रापणात्सवेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥९५॥)। 
न तथंताने शक्यन्त सन्नियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुशनि यथा ज्ञानेन नित्यश। ॥ ९६ ॥ 
वेदास्त्यागश्न यज्ञाश्व नियमाश्र तपांसि च। न विप्रदुश्भावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥९७ ॥ 
श्व॒त्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्‍त्वा प्रात्वाच णो नर; । न दृष्याति ग्लायाति वास विज्ञेयो जितेन्द्रिय/९८ 
इन्द्रियाणां तु स्वेपां यथेक क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वशीकृत्वेन्द्रियय्रामं संयम्ध च मनस्तथा । सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुस ॥ १००॥ _ 
है? बृहत्पाराशरीयधर्मशास्--१० अध्याय, वानप्रस्थ आदि घन, ३१--३२ चउलोकमे भी एसा है। 
५), बहहिष्णुस्टृति--.५ अध्यायके १५४९ अल और नारदस्मृति--५ विवादपद्के ३३ सछोकमे भी 
ऐसा है । 
है? | भाद्धमें निमन्‍्त्रण देकर ब्राह्मणोंके समान संन्यासीको खिलानेका निषेध है । भनुस्मृति-३ 
अध्यायके २४३ इछोकर्म है कि श्रा्धमें त्रह्यण भोजनके समय यदि ब्राह्मण अथवा सन्यासी आदि मिक्ष॒क 
भोजनके लिये आजाबे जो निमन्त्रित त्राह्मणोंसे आज्ञा छेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करें और 
वसिप्र॒स्माति ११ अध्यायके १४ अड्डमें है कि ऋष्णपक्षमें चौथके पश्चात्‌ पितरोंका श्राद्ध करे; श्राउ्से एकदिन 
पहिले न्राह्मणोंका निमन्त्रण करके श्राद्धके दिन संन्‍्यासी, गृहस्थ, साधु, अतिव्ृद्ध, शुभकर्मी, श्रोत्रिय, 
अन्तेवासी'शिष्य और विद्वान शिष्योंकी भोजन करावे। 


( '<हैढ ) धर्मेशाद्धसंमह- ( अध्याक्षज्ञाबादि- 


जप सारथी रथके घोड़ोंको अपने वशमें रखताहे, बेसे ही विद्वान्‌ू पुरुष निज निज विपयोस दाड़तवाल 
इन्द्रियोंको यत्नपृबक अपने वश रकख | ८८ ॥ पहलेके विद्वानोंने जो ग्यारह इन्द्रिय कहीहे वह यथाः 
क्रमसे में कहताहू ॥ ८९ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, जीस, नाक, गुदा, लिज्न, हाथ, पांच ओऔर वाणी; यही १० 
इन्द्रिय हैं || ९० ॥ इनमें काल आदि ५ को ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदे ५ इन्द्रयाकों कस्ान्‍्द्रय कहतुह 
॥ ९१ सन ग्यारहवां इन्द्रिय कहलछाताहै यह अपने शुणकरके ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रिय दचिका त्रव॒तक हूं, 
सतकों जीतनेसे दोनों प्रकारके इन्द्रिय पश्चक अथात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और ५ क्सीन्द्रिय वश होजतिह ॥ 5५९॥ 
इन्द्रयोंके विपयोंगें आसत्त होनेसे विःसनन्‍्देह सलुष्य दूषित होताहू, इसाडिये इन्द्रियोका शंकनय हा सा 
प्राप्त होतीहै ॥| ९३ ॥ विषयोंके भोग करनेस कामनाकी शान्ति नहीं होती परंच जैसे बांका आहत दूत 
आग अधिक जछूउठती है बैसे विषय उपभोगसे कासनाकी ब्ाद्धे होतीह ॥ ९%४।॥ इंच विपयाका 
पाप्त करनेवाछे और इसकी त्यायनेवालले इन दोनेंमें त्यागनेबारे पुरुष ही श्रेष्ठ कहलछातह ॥ ५९० || 
जैसे ज्ञानसे इन्द्रियां शान्त होतीहें बसे विषयभोगसे छुडकर विषयेसि निद्ृत्त करमेस वह नहीं शान्त हात्ता॥ 
॥ ९६ || वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या ये सब दुष्टभाववारे विषयी सलुष्यका को लिझ नहीं होते 
॥९७॥ जिस मनुष्यको प्रसेशा तथा निन्‍दा सुननेसे, कोसछ वा कठोर वस्तु स्पश करनेस, सुन्दर अथवा इुरूप 
वस्तुको देखनेसे, स्वादयुक्त या बेस्वाद पदार्थ भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा ढुगन्ध वस्तु सूवनत हुए, 
विपाद नहीं होताह उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये ॥| ९४ ॥ जसे चमडेके मशकर्तम एक छंद रहचपर सा 
उसका सब जरू निकलछजाताह वैसे ही इन्द्रियोमेंसे एक इनिद्रयक स्वतन्त्र होनेसे सलुष्यका ज्ञानदुद्धि नष्ट हा 
जाती है ॥ ९० ॥ इन्द्रियोंको बशमें करके सनको रोककर उपायके वढलसे शर्रारकों पोडेद नहा करक सल्पू 
अर्थकी भद्ीसांति सिद्ध करे ॥ १०० ॥ 


१४ अध्याय । 

'इस्यात्मन: कार्रायेता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षत । य। करांत स कपाण भृतात्म॑त्युच्यत ढुर्थ॑' ॥९२।॥ 
जीवसंज्ञोपन्तरात्मान्य/ सहज) सर्वेदोहिनाम । यन बेदयत सं छुख 'खेचजन्मस्ठु ॥ ९१ ॥ 
ताठुभा मृतसएक्ता महाल्क्षेत्रज्ष एव चे । उदच्चावचउ भूतंषु रिथत ते व्याप्य तष्त; ॥ १४ ॥ 
असंख्यामूर्तयस्तस्य निष्पर्तान्त शरीरतः । उच्चावचान झूतान सतत चेश्यून्ति या; ॥ १५ ॥ 
पश्चभ्य एव पात्राभ्य प्रेत्य दुष्क्रीतेना नृणास । शरार पातनार्थीयमन्यदुत्पच्यते धुवस ॥ ९ ६ ॥ 
तेनान्भय ता यामी शरीरेणह यातना।। तास्वव सृतमात्राु मदछायन्त विभागशः ॥ १७॥ 
सोपनसबारुखादकान्दोपानिवषयसंदड्भजान्‌ । व्यपेदकल्मवास्यात दाववानां सहोजसी ॥ १९८ ॥ 
तो धर्म पश्यतस्तस्य पाप चातान्ह्ता सह। यास्‍स्था सानात संपृक्ता प्रेत्मेह व सुखाहुखम॥ १९९ 
यद्याचराति वर्म से प्रायशों पर्मंमल्पशा । तेरेव चादुता इूततः सर सुखमुपाइनुते ॥ २० !॥ 
यदि तु प्रायशोधवर्म सेवर्त बमसल्‍्पश: । तशृत सपरित्यक्तों यामी; प्राप्मीति यातना। ॥ २९ ॥ 
यामीस्ता यातना; प्राप्य से जोवों वाचकल्मपः । तान्येत्र पंश्ेदृतानच पुन्रप्याते स्रागश। ॥ ९२ ॥ 
एता दृष्टास्य जीवस्थ गतीः स्वन॑व चतसा । धमताउवमंतरचव घर्म द्यात्सदा मन। ॥ ९३ ॥ 

से रजस्तमश्चेव त्रीन्विद्याज्त्मनों झुणाव्‌ । यव्याप्यप्षान्स्थता भावान्भहासवानशपत, ॥ २४ ॥ 
यो यढेपां गुणा देह साकल्मेनातिरच्यत । से तदा तंदशुणमाथ ते करात शशारणस्‌ ॥ २५ 0 


से शरीरसे काय कराताहे उसे क्षत्रज्ञ कहतेहँ आर जा शराोर काय(का करताह उसका बुछिमातत 
लेग भूतात्म कहाकरते हैं ॥ १९ ॥ जो अन्‍्तरात्मा सम्पूण दृहघारियांक साथ उत्पन्न हॉताह आए जन्म 
लेनेपर सुखदुःख भोग करताहे वह जीव कहाजाताहँ ॥ *३ ॥ महा ( सूतात्मा ) आर क्षन्रज्ञ ये दाना 
प्रथिवी आदि पशञ्चमूतोंसे सिलेहुए रहतेहू आर उत्तम तथा अधम सब जीवास स्थित हा परमात्माक आश्रयसे 
निवास करतेहें । १४ ॥ इस परमाप्त्माके शरीरंस आगक्ी चित्गारोके समान असख्य जाबच चक्कर उत्तम 
अधम योनि निवास करतेहेँ ॥॥ १५ ॥ पापियोंके छिये परकोकभम दुःख भागने चासत पथिवा आंद पत्च 
भूतेंके अंश एक शरीर उत्पन्न होताह ॥ १६ ॥ उससे पी जाब यम्रयात्तना भाग! करत डे, शरोरके नाश 
होजानेपर पञ्चभूतोंकी तन्मात्रा अपने अपने भूतोंें छीन होजाती है॥१७॥शव्द, स्पश, रूप, रस, गर्व,आाद 
विषयासत्ति दोपसे यमलोकसें दुःख भोग करनेके पश्चात्‌ वह जीवात्मा पूवाक्त महाव्‌ आर क्षत्रज्ञषका आश्रय 
लेता है ॥॥ १८॥ महान और च्त्नज्ञ ये दोनों जाढस रहित होकर जीव घसोधमोर्क साक्षा रहतेह जार इन्हा 
धर्माधर्मास सनष्य इसछोक तथा परछोकसोे सुख दुःख भागऋरताह ॥ ६ ९ || बह जीव याद इस लछाकनम बहुद 
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जे और थोड़ा पाप करताहै तो पथिवी आदि भूतोंसे शरीर पाप्त करके परछाकल छल भ्रोपताह ॥ 
! ४० ।॥| यदि पाप अधिक और धर्म थोड़ा करताह तो पाआ्वभ्ोत्िक शरारकों त्यागन्पर यप्तयातना भोग 
बच पताह ॥ ०९ ॥ बह जीव यमयातता भोगनेक बाद पाप राहित होकर फिर पाश्वभोतिक शरीरकों पाताहें 
२५० || घंस और अर्धभसे जीवॉकी एसी गति होतीहे यह आपने अंतःकरणमें विचारकर सदा धमर्म सत्त 
हगावे ॥| २३ ॥ सत्त्व, रण और तम्र इन तीनोंकों आत्माके गुण जानो इन शुगाकरक यह अत्या स्थावर जंगम 
रूप सब पदार्था्म व्याप्त होकर स्थित है ॥| २७ ॥ इन गुणोंसस जो गुण दृहघाराम आपके हाताह वहां उस- 
रो अपने अनुसार करलेता है" २०५ ॥ 
सच्य जाने तम्माज्ञान रागद्रेवी रज। स्थतस । एतदया।प्तमदंदषा सवभूताए|श्षद बृंपु+ ) २ & 
तत्र बतद्यावेससुक्त काचदात्तान लक्षवत्‌ । प्रशान्तामव शुद्धाभ सत्वत तदुपवारय्षत्‌ू 0२७६७ 
घ्त्तु दु।खसमायुक्तम्मी तकरसात्मनः ! तद्जाउप्रोतिभ विद्यात्तततद हार देहिनाम ॥ ९८ ॥ 
त स्थान्घाहसचुक्तमब्यक्त विषयात्मकस। अप्रतक्यप्तावज्ञेय तमसतदु पवाः येतू ॥ २९ ॥ 
सत्वगुणसे ज्ञान, तमोशुणसते क्ज्षान और रजोगुणले राग द्वप देख पड़ता है, सत्र श्राण्याक आश्रय 
कर ये सव गुण ठहरते हैं ॥ २६ ॥ आत्मा जो प्रीतियुक्त प्रकाशरूप चर प्रशान्त भाव दास पडता 
सत्वगुण जानो ॥ २७ ॥.जो दुःखसे संयुक्त हु आर आत्माको प्रौतिकारक नहाँ हैं तथा जिससे 
रघारियोंक्ों विषयक्ी इच्छा होदीहे वह रजोगुण है ॥॥ २८ ॥ जो सत्‌ असच्‌ विवकस राहत स्कुट 
विषयात्मक, अतर्कनीयस्वरूप और दुर्शय हैं उसे तम्रोगुण जानना चाहिये || २५ ॥ 


दा 
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त्रयाणामाव चेंदेजं झुणानां य। फरेद्य;। अग्र्यों सध्यों जबन्यइुच ते अवक्ष्यास्थशेपत) ॥ ३० ॥ 
स्यासस्तपों ज्ञान शोचपधिन्द्रिय निम्रह।। पमोक्रियात्माजिन्ता च सासिविक ग्रणलक्षणम्‌ ॥ हे १॥ 
आरूपरुचिता पेर्यमसत्कारपरिय्रह। । विषयोपसेवा चाजर्ख राजस गशुणलक्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोभ; स्वग्नों क्षति) कंस नास्तिक्सं भिन्नवृत्तिता | याचिष्णुता ग्रमादरच तामस गुणरुक्षणस॥ ३ ३॥ 
इन ताना गुभास जा उत्तम, मध्यस तथा अधघम फल उत्पन्न हातह उन्तका सर पूणरावस कहताहू 
[२१० । चबदका अभ्यास, तपस्या ज्ञान, शाच, इन्द्रयसयस, घमानुछाच आर आत्मज्ञानका चन्ता; थे सब 
सत्त्वगुणक लक्षण हू ॥ ३११ ॥ फछके छय कग्मका आरम्भ करता, अधार हाजाना, नाषद्धकर्स करना आर 
सदा विषयकी भोगको इच्छा रखना, य सब रजागुणक दक्षूण कहजातह | शेश ।॥ छोभ, बहुत चद्रा, 
अधारता, करता, नास्विकता, अन्यका द्ात्त ग्रहण करना, याचना करनेका स्वभाव रखना आर प्रम्ताद; 
सब तमोगुणके लक्षण हैं ॥। ३१ ॥। 


च्रयाणामपि चेंतिषां गणानां जिषु तिहतास । इद सामासिक ज्ञेय क्रमशों गुणलक्षणस्‌ ॥ है४ ॥ 
यत्कर्म कृत्वा कुर्वश् करिष्यंश्वेव छज्जाति | तज्ज्ञेमं विदुपा से तामस गुणलक्षणम्‌ ॥ शे* ॥ 
येनास्मिन्कर्णणा छोके ख्यातिमिच्छति पुष्कठाय। न च शोचत्यसस्पत्तों तद्ज्ेष ठु राजसम्‌ ३९॥ 
यत्सवेंणेच्छति ज्ञातुं बन्न छल्नति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्थ तत्सखग्गणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तमसो लक्षण कामों रजसस्त्वर्थ उच्यते । सखस्य लक्षण घरः श्रेष्ठयमषा यथीत्तरम ॥ ३८ ॥ 


भूव भावष्य तथा वच्तचान इंच ताना कालामें रहनवाले सत्शुण, रजांगुण; आर तमामुण; इन 
तोनों गुणोंका लक्षण ऋमस सक्बपत्त श्र कहता ॥३७ ॥ जिस कम॒काँ करके अथवा करनक सम्रय 


वा करनेमे मनुष्य लछज्जावान होते हैं बिद्वालू छोग उसे तमोगुणका छक्षण जानतेह॥ ३५ || जा कम इस 
लोंकमें वहुत बड़ाइकी इच्छासे क्रियाजाता है ओर पारलाकिक संम्पत्तिका शोच नहीं किया जाता 
उस कर्मकों राजस जानो ॥ ३१६ ॥ जिस कासको सब प्रकारसे जाननेको इच्छा होताहूँ, जल करनस छज्जा 
नहीं होती और जिसको करनेसे आत्पाकों सन्‍्तोष होताह वह सत्त्वगुणका छक्षण हैं ॥ ३७॥ कासको 
प्रधानता तमोगुणका छक्षण, द्रव्यकी प्रधानता स्जोगुणका लक्षण आर धमका प्रधानता सत्वगुणका लक्षण 
है, इनमें कामसे द्रव्य और द्रव्यसे थसे अ्रष्ठ है।। शे८ ॥ 


येन यस्त गणने्ा संसाराग्प्रातेपद्यते । तान्समासेन वश्याम सवस्थास्थ यथाक्रमम ॥ ३९ ॥ 
देवत्व॑ साचिका यान्ति मनुष्यत्व॑ च राजसा/तियक्स तामसा नत्यामत्यवा जावधा गात४०॥ 
त्रिड्िधा जिविवेपा तु विज्ञेबा गोाणिका गात।। अधमा सध्यप्तास्या च कमावेद्याविशेषतः ॥४९१ ॥ 
स्थावरा; कृमिकोटाइच मत्स्या। स्पा; सकच्छपा। । पशवश्च सगाश्वेव जधन्या तामसी गात।४२ 
हस्तिनश्व तुरद्गश्व शूद्रा म्लच्छाश्व गाहता। सहा व्यात्ा वराहाश्र मध्यमा तामसी गाते; ॥४१॥ 
वारणाश्र सुपणाश्च पुरुषाश्चव दामस्भिका॥ रक्षास च पिशाचाश्च तामसापुत्तमा गाते; ॥४४॥ 


(४४० ) धमंशाखसंग्रह- | अध्यात्षज्ञानादि-- 


शल्ा मल्ठा नठारचेव पुरुषा) शखबृत्तय)। धूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गातिः ॥ ४५ ॥ 
राजान क्षशत्रियाश्रेव राज्र्चैव पुरोहिताः । वादयुद्धमधानाश्व मध्यमा राजसी गति। ॥ ४६ ॥ 
गन्धर्वा ग्रह्मका यक्षा विज्वुधावचराश्र ये । तथेवाप्सरसः सवा राजसीएृत्तमा गाते; ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो उजिप्रा ये च वैधानिका गणा॥ नक्षत्राणि च देत्याश्र प्रथमा साखिकी गति३॥ ४८॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीप वत्सरा। । पितरश्रेव साध्याश्र द्वितीया साखिकी गति। ॥४५॥ 
ञह्मा विश्वस्तजों धर्मों महानव्यक्तमेव च । उत्तमां साक्त्विकीमेतां गतिमाहुमनीषिण; ॥ ५९० ॥ 


एप सर्व समुदिष्टिख्रिपकारस्थ कर्मणः । जिविधस्तिविधः कृत्स्त। संसार) सार्वमोतिकः ॥ ५१ ॥ 
इनमेंसे जिख कर्मके करनेसे जीवोकी जेसी गति द्ोतीहे उन्तकों संक्षेपले ऋमपूर्वक कहेंगे ॥ ३९ ॥ 
सत्त्गगुणीछोग देवयोनिको, रजोगुणीलोग मनुष्ययोनिको और तमोगुर्णाहोग पञ्मुपक्षीआएि तिर्यग्योनिको 
प्राप्त दोतेहे; इस भांति तीनप्रकारकी गति है ॥। ४० ॥ इसभांति गुणोंकी ३ प्रकारकी याति कहींगई फिर 
संसार कर्मभेद्‌ तथा ज्ञानमेद्स अधम, मव्यम और उत्तम; ये तीनप्रकारकी गाते है || ४१ ॥ वृक्षआदि 
स्थावर, कृमि ( सूक्ष्मप्राणी ), कीठ ( बडे कीड़े ), मछली, सर्प, कछबे, पशु और म्गकी योनियोंमें प्राप्तहोना 
त/मसीगतिमें अधम है ॥ ४२ ॥ हाथी, धोड़े, शुद्र, निदिव स्लेच्छ, सिह बाघ और सूअरकी योनियोंमे प्राप्त 
होना तामसीगतिमें मध्यमश्रेणी है ॥ ४३ ॥ चारण ( नटआदि ), सुपर्ण ( पक्षीविशेष ), दम्भसे काथ करने- 
वाले पुरुष, राक्षस और पिशाचकी योनियोकी प्राप्ति तामसीगतिमें उत्तमश्रेणी है ॥ ४४ ॥ 
झल, सह, नट, शस्रजीवी पुरुष, जुवाडी और मद्यपानमें प्रसक्त सनुष्य, राजसीगतिसे अधम है ॥ ४५ ॥ 
राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहिंच और शाख्रार्थआदिं" समय करूह करनेवाले मनुष्य राजसीगतिसे मध्यम है 
॥ ४६ ॥ गन्धवे, गुह्यक, यक्ष, देवताओंके अनुचर ( विद्याधरआंदि ) और अप्सरा ये सब रजोगुणीगातिमें 
उत्तम है ॥| ४७ ॥ वानप्रस्थ, संन्‍्यासी, त्राह्मण, विमानचारी देवता, नक्षत्र और दैत्य सत्त्वगुणीगतिमें अधम 
हैं ॥ ४८ ॥ यज्ञकरनेवाले मनुष्य, ऋषि, देवता, वेदामिमाती, ज्योतिवाले (तारागण ), बत्खर, पितृगण 
भीर साध्यगण सत्त्वगुणी गतिमें मध्यमजेणीके है ॥ ४९ ॥ नज्रह्मा, मरीचिआददि प्रजापति, देंह॒घारी धर्म, 
महत्तरन और जव्यक्तको विद्यानक्लोग सत्त्वगुणीगतिमे उत्तसभ्रेणीके कहतेहे | ५० || यह तीन प्रकारके कर्मकी 
तीन तीन भ्रक्तारकी गति कह्दीगई ॥ ५१ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयम । अहिंसा ग्ुरुसेवा च निश्रेयसकर॑ परस्‌ ॥ 4३ ॥ 
सर्वेषासपि चैतेषां शुभानाभिह कर्मणास् । किश्विच्छेयस्करतर॑ कर्मोक्तं पुरुष श्राति ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामापि चेतेषामात्मज्ञान परं स्पृतस । तद्धचग्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते हस्त तत: ॥ <५॥ 
षण्णमिपां तु सवेपां कर्मणां भेत्य चेह च। श्रेयस्करतरं ज्ञे सर्वदा कर्म वेदिकस ॥ ८६ ॥ 
वैदिके कर्मयोगे ठु सर्वाण्येत्ान्यशेषतः । अन्तर्भव॒न्ति ऋमशस्तस्मिस्तस्पिन्क्रियाविधों ॥ ८७ ॥ 
सुखाभ्युद्यिक चेव नेःश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्त च निवृत्तं च द्विविध॑ कर्म वेदिकम् ॥ ८८ ॥ 
इह चामुत्र वा कास्य॑ प्रवृत्त कम कीर्त्यते । निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुपद्श्यिते ॥ ८९ ॥ 
प्रवृत्त कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम। निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वे ॥९० ॥ 
सर्वप्नतेष्न चात्मानं स्वश्रतानि चात्मनि । सम॑ पह्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
यथोक्तार्न्यप कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवात॥९२॥ 
एताद्वधि जन्मसाफलय ब्राह्मणस्थ विशेषतः । प्राप्येतत्कृतकृत्यों हि द्विनो भवति नान्‍्यथा ॥९३॥ 
चेदका अभ्यास, ठपस्या, ज्ञान, इन्द्रियनिय्रह, अहिंसा और गुरुसेवा; ये सब परम कल्याणक्रे साधन 
हैं॥ ८३ ॥ इन कर्मोर्भ पुरुषके लिये किब्चिन्मात्र कर्म सबसे अछ सोक्षसाधक है. ॥ ८४ ॥ इन कमोमें 
भात्मज्ञान ( परमात्माका ज्ञान ) ही परमश्रेष्ठ कह्गया है, वह्‌ सब विदयाओंमें प्रधान हैं और उससे मोक्ष प्राप्त 
होताहे ॥ ८५ ॥ पहले कहेहुये वेदाभ्यासआदि ६ कर्मोंमें वीदककर्मकों इस छोक तथा परछोक्ें परमक- 
ल्याणकारी जानना चाहिये ॥ ८८ ॥ ऊपर कहेहुए सब कम ही ऋमसे वैीदिककर्मके अन्तर्गत हुआकरतेहै 
॥ ८७ ॥ वेद्किकर्म दो प्रकार है;-अबृत्त और निवृत्त, इनमें प्रवृत्तकर्मके फलसे सुख और अश्युद्य 
आदि प्राप्त होतेहे और निवृत्तकर्मके फलसे मुक्ति मिलतीहै।॥८८॥०इस छोक अथवा परछोकके सम्बन्धमें किसी 
कासनासे जो कम कियाजाता है वह भ्रवृत्तकर्म कह्मताहै और जो ज्ञानपूर्वक कामनारहित कर्म कियाजाता है 
सस्ते निवत्तक्म कहतेहे॥ ८५९ ॥ प्र॒॒त्तकर्मको भरलमांति सेवन ऋरनेसे मनुष्य देवताओके समान होजाताहै 
और चिदवत्त कर्मकी सेवा करनेसे पत्चभूतोंको अतिक्रम करताहै अयोत्‌ मोक्ष पाताहै ॥ ९० ॥ जो जालाज्ञानी 
सम्पूर्णभूतोमें अत्माको और आत्मा सब भूत्त को एकससान देखताहै वह जद्यत्वको प्राप्त होताहै जर्थोत्र मोक्ष 


प्रकरण २६ ] सापटीकासमत। (४४९१ ) 
पाताहै॥९९१॥ बराह्मणमकों उचित है कि आह त्रआदि शास्रोक्त कमोंकों छोड़नेपर भी आताज्ञान, इन्द्रिय संयम 
नौर वेद्यभ्यासके नामित्त यत्न करे॥ ९२ ॥ ये आत्मज्ञानआ दि हिजातियो विशेषकरके ब्राह्मणोंके जन्मको 
सफल करनेवाले हैं, वे इनको पाप्तकरनेसे ऋृतार्थ द्वोतिहै; अन्यप्रकारसे नही ॥ ९३ ॥ 
पिठृदेवमन॒ष्याणां वेद्शहुः सनातनस्‌ । अशक्य चाप्रमेयं च वेदशाखमिति स्थिति; ॥९४ ॥ 
या वेदवाह्वाः स्घृतयों याश्रकाश्व कुच्ध्य/सर्वोस्ता निष्फूला; प्रेत्य वप्तोनिष्ठा हि ता। स्पृता॥९९॥ 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । तान्यवॉकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ९६७ 
चा-ब॑ंण्य त्रयो लोकाश्रत्वासथाश्रमा। प्रथक्‌ | ्रृतं भव्य भविष्य च सर्व वेदात्मसिध्यति ॥९७॥ 
शब्दः स्पर्शश्व रूप च रसो गंवश्व॒ पश्चमः। वेदादेव प्रसयन्ते प्रधतिगुणकर्मतः ॥ ९८ ॥ 
विर्भाते सर्वश्नतानि वेदशार्ख सनातनसू। तस्मादेतत्परं मन्‍्ये यजजन्तोरस्थ साधनस्‌ ॥ ९९ ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। सर्वकोकाधिपत्यं च वेदशाखविद्हेति ॥ १०० ॥ 
यथा जातबलो वहिदेहत्याद्रानपि हुमान्‌। तथा दहति वेदज्ञ। कर्म दोषमात्मन। ॥ १०१ ॥# 
बेदआाखार्थत्ज्ञ यत्र तत्राश्र॒पे बसव्‌। इंहेव छोके तिष्ठन्स ऋह्मम्॒याय कल्पते॥ १०२ ॥ 
पित्तर देवता और सनन्‍ष्योके सनातन नत्र बेढ ही है।ये अपीरुषेथ और अम्रश्नेय हे-यह स्थिर मीमांसा हू 
॥ ९० ॥ जो स्पृत्तियां बेद्से बाहर हे और जो पन्ध वेद्विरुद्ध कुतर्कमूलक है वे परकोक्के सम्बन्धभे निष्फल 
कह्देगये हे; कये कि तमोगुणसे कल्पित हैं ॥॥९०॥ चदसूलसे विरुद्ध पुरुष काल्पितशाल उम्पन्न दोनेपर शीघ्र ही 
ब्रि,ए्ट होजातेहेँ वे नवीन होनेके कारण निप्फछ और असत्य है ॥ ९६ ॥ चारों वर्ण, तीनों छोक, चारो 
आश्रम और भूत, भविष्य तथा वर्तसाचकाछ, ये सव बदसे ही प्रसिद्ध हुएहें ॥| ९७ ।॥ शब्द, स्पर्ण, रूप, रस 
आर गन्ध, ये पांचो वि य बदसे ही उत्पन्न “एंट्रे, गुणकर्मके अनुसार वेद्‌ ही सबका उतपत्तिस्थान है ॥ ९८ ॥ 
बेद्याम्र सवेदा सब भूतोको धारण करतेहै, इस कारणसे वे परम श्रेष्ठ मानेजातेहै, इनसे सब 
पाणियोका प्रयोजन सिद्ध होताहे ॥ ५९९ ॥ सेनापतिका पद, राज्य, दुण्डदेनेकका अधिकार और सम्पूण 
लोकका आधिपत्य बेद्शास्र जाननेवालेको ही मिलना चाहिये ॥| १०० ॥ जैसे प्रचण्छ अध्रि गीले वृक्षको 
जलादेताहै वसेही वेदकज्ञ ठ्विंज अपन कर्मजनिन दोपोंको नष्ट करताहेँ ॥ १०१ ॥ वेद्शाल्रके अथ 
और तत्त्वको जानेनेवाला पुरुष किसी आश्रमसे निवास करे इसी लछोकमें अह्मत्व छाभ करताहे ॥ १०२ ॥ 
अश्षेभ्यों गन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिश्यों धारिणों वरा॥ धारिश्यों ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिश्यों व्यवसायिनः 
तपो विद्या च विप्रस्थ निःश्रेयसकरं पर्स । तपसा किल्बिर्ष “न्ति विद्ययास्ृतमश्लुते ॥ १०४ ॥ 
प्रत्यक्ष चाउुमाने च शा्ख च विविधागमय । त्रय सुविदित कार्य धर्मेशद्धिमभीष्सता ॥१०५ ॥ 
आप धर्मोपदेश च वेदशाखाविरोधिना । यरदकणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतर। ॥ १०६ ॥ 
नेश्रेयसमि्द कर्म यथोदितमशेषतः । मानवस्तास्य शाखस्य रहस्यम्ुपद्श्यते ॥ १०७ ॥ 
अज्ञठ्गनोगं से ग्न्थ पढ़नेवाले अ्न्थ पद्नेवालोखे अ्न्थोके जिपयोकों धारण करनेवाले, उनसे ज्ञानी 
अर्थात्‌ उम्र भ्न्धोंका यथा्थज्ञान रखनेवाले और उनसे भी उसके अनुसार कम करनेवाले श्रेष्ठ है ॥१०३॥ 
तपस्या और विद्या ( आताज्ञान ); ये दोनो त्राह्मणका परम कल्याण करनेवाले है तपस्यासे पाप नाश 
होतांहे और विद्यासे मुक्ति होतीहे॥ १०४ ॥ जे छोग घर्मके तत्वको जाचनेकी इच्छा करतेहै उन्हें 
प्रत्यक्ष, अनुमान और स्व्रति आदि नाना अकारके वेद्मूलक शास्र; इन तीनोकी उत्तम रीतिसे जानना 
चाहिये ॥| १०५ ॥ जो छोग वेद्शाद्षके अविशेध तर्कसे बद्‌ तथा वेद्मूछक स्मृति आदि धर्मोपदेंशका विचार 
करतेहे वही घर्मके ताता है; अन्य नहीं ॥ १०६ ॥ यह कल्याणका साधन कस सम्पूर्ण कहागयी ॥| १०७ ॥ 
सर्वमात्मनि संपस्येत्सचासच्च समानिता । गर्म छ्ात्मनि संपन्‍्यज्ञावमें कुरते मन। ॥ ११८ ॥ 
आत्मेव देवता; सर्वा; सर्वमात्मस्यवस्थिवम्र। आत्मा हि जनयत्येपां कृमेयोग शरीरिणागर॥११९॥ 
ख॑ संनिवेशयेत्सेषु चेष्नरपशनेनिल्स । पेक्तिहश्छों; पर तेजः लेहे यो गां च मूर्तिष्ु ॥ १२०॥ 
मनसीनदु दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णुं बले हरस । वाच्यप मित्रम॒त्सगें श्रम च अजापतिय १९१॥ 
प्रशासितारं सर्वपामणीयांसमणोरपि । रुक्‍्मार्भ स्वप्तधीगम्यं विद्या पुरुष पर्स ॥ १० ९३॥ 
एवमेके वदन्त्यमिं मुमन्ये म्रजापतिस । इन्द्रमेके परे ग्राणमपरे अह्म शॉहवतम ॥ २३ ॥ 
एप सर्वाणि प्तानि पश्चमिव्यौष्य मूर्तिमः । जन्मवृद्धिक्षेनित्य संसारणति चक्रतत ॥ १९४॥ 
एवं या सर्व, पु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वेममतामेत्य अह्माभ्येति पर पद्म ॥ १९५ ॥ 
समाधान होकर सम्पूर्ण सत्‌ असत्‌ वस्तुओंकों आत्मामें देखे, जों सबको आत्मा देखतांहे उसका 
सन अधर्मकी ओर कभी नहीं दौड़ता ॥ ११८ ॥ भाव्माद्दी सम्पूर्ण देंबता है, सब जगत आत्मा स्थित 
है और आत्माही शरीरधारियोंके कर्मके सम्बन्धकों उत्पन्न करताह॥११५॥ बाह्मके आकाशकों उद्र भादिके 
आकाशमे, बाह्मकी बायुको प्राण आदि भीतरकी बायुमें अप्ि भर सूर्यके प्रस्म तेजको अपने नें 
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( ४७४ ) घे्लेंशा कर्सग्रहू-- [ अध्यालब्ञानांदि+ 
आदि तेजमें, जछको अपने शरीरके जछमें और पृथिवीको अपने शरीरमें धारण करें ॥ १२५० ॥ सनसे 
चन्द्रमाकों, कार्मोस दिशाओंकों, पांवमें विष्णुकों, बलमें रुद्रको, वाणीमें अप्निको, गुदामें मिन्र देवताको 
और डछिक्कभं प्राजापतिकों घारण करे अर्थात्‌ ऐसी भावनाखे उनका एकत्र साधन करे ॥ १२५१ ॥ जो 
सबका शासन करतहै जो सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म है, जिसकी कान्ति सुर्वणके समान हैं और जो स्वप्न- 
की बुद्धिके समान झ्ञाचसे अहण करने योग्य है, उस परस पुरुष परमात्साका ध्यान करें ॥ १९२॥ 
इस परम पुरुषको कोई अप्नि, कई मनु प्राजापत्ति, कोई इन्द्र, कोई श्राणस्वरूप और कोई शाइवत ब्रह्म कह- 
तेहेँ | १९३ ॥| यह्‌ परमात्या प्रथिबी आदि पञ्चभूतोंस सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त होकर जन्म बुद्धि तथा 
नाशसे चक्रके तुल्य इस संसारको प्रवत्तित करताहे ॥ १४५४ ॥ इसी प्रकार जो छोग आत्म" 
ह्वारा सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको एुखंतह वे सबसें समता पाकर परसपद्‌ प्राप्त करतेहे ॥॥ १९५ ॥ 
( 9) # याक्षवर्वयस्पति-छे अष्याय । 
अनादिरात्मा कथितस्तस्थादिस्तु शरीरकम । आत्मनर्तु जगत्सवे जगतश्रात्मसस्भवः ॥११७॥ 
मोहजाहमपास्थेह एसपे दृश्यते हि यः : सहलकरपेत्र। सूयंर्चां३ सहक्षक/ ॥ ६१५ ॥ 
स आत्मा चेंव यज्ञश्व॒ विश्वरूप) प्रजापति । विशजः सोन्नरूपण यज्ृत्वसुपगच्छाति ॥ १९० ॥ 
यो द्रष्यदेवतात्यागर्सश्षतों रस उत्तमः । देवान्सन्तप्य स रखो यजमान 'फ्ठेन च ॥ १२१ ॥ 
संयोज्य वायुना सीम नीयते रह्मिमिस्तता । ऋयज्ञ/सामरविहित सौर धामोपनीयते ॥ १९९॥ 
स्वम्रण्डलाद्सो सू्! सुजत्यस्ृतमुत्तमस्‌ । यज्जन्ध सर्वशभृतानामशनानशनात्मनायू्‌ ॥ १९३ ॥ 
तस्मादत्नात्पुनर्यज्ञ: पुनरन्नस्छुनाः ऋतु) । एक्मेतद्नावन्तुं चक्र सम्परिवतेते ॥ १५४ ॥ 
अनादिरात्मा सम्भूतिवियते वान्तरात्मता । समवायी तु घुरुषो मोहिच्छाद्रेषकर्मज॥ ॥ १९५ ॥ 
सहस्तात्मा मया यो व आदिदेव उदाहत। । झुखवाहुहपज्जा: स्थुस्तस्थ वर्णा यथाक्रमम ॥ १९५ ॥ 
पृथिवी पादृतस्तस्ष शि्रिसों धोरजायत । नस्त) आणा दिश। श्रोत्रात्स्पशाद्वायुमुखाच्छिखी १९७॥ 
प्रमसश्रद्भा जातश्रक्षुकश्ष द्वाकर। । जधनादन्तरिक्ष च जगन्न सचराचरम्‌ ॥ १९८ ॥ 
आत्मा अनादि कहागया है, शरीरधारण करना ही उसकी आदि है, आत्मासे सम्पूर्ण जगतू होताहे 
और जगतसे अर्थात्‌ पश्चभूतोंके सज्ञस आत्माकी उत्पत्ति होतीहे | ११७ ॥ जो पुरुष मोहजालकों 
दूर करके सहश्रकर, सहस्म चरण तथा सहसझ्तनेत्र धारण करताहै, सूर्यके समान तेजस्वी है ओर सहख्ाशिरवाला 
दीखपडता है वही आत्मा हैं और वही यज्ञ प्रजापति विश्वरूप', है, क्योंकि वह विराद्रूप अन्नरूपसे थन्न- 
रूपको प्राप्त होताहे ॥ ११९-१२० ॥ देवताओंके निमित्त जो वस्तु दीज/।ती है उससे जो उत्तम रस उत्पन्न 
होताहे वह देवताओंकों दम करके तथ यजमानको फछसे युक्त करके वायुद्धारा चन्द्रमण्डल्में पहुंचताहै और 
बहांसे किरणीद्वारा सुर्यमण्डढमें प्राप्त होकर ऋकू, यज्ुः ओर सामवेदस्वरूप होजाताहै ॥ १२११-१४२ ॥ 
सूर्य अपने मण्डलसे वृष्टिरूप अस्त उत्पन्न करताहे जो चराचर सस्पूर्ण जीवोंके जन्मका हेंतु है॥ १९३ ॥ 
बृष्टिस उत्पन्नहुए अन्नसे फिर यज्ञ होताहे यज्ञसे फिर अन्न होताहै और उससे फिर यज्ञ होताहे इसप्रकारसे 
यह अनादि ससारचक्र घूमताह ॥ १९४ ॥ आत्मा अनादि है इसलिये उस अन्तसत्माका जन्म नहीं होता 
तो सी पुरुष सोह, इच्छा, छेंष और कर्मके अचुसार देहका सम्बन्धी होताहे ॥ १९५ ॥ जो मैंने तुससे 
सहखात्मारूप तथा सम्पूर्णजगत्का कारण और आदिदेव कहाहेँ उसके मुख, बाहु, जंघे और पेरोंसे चारों वर्ण 
ऋमते उत्पन्न हुएहें. ॥॥ १९६ | उसके चरणसे प॒थिवी, शिर्से आकाश, नासिकासे प्राण, कानसे : दिशा, स्पशेखे 
वायु, झुखसे अपभ्रि, सचसे; चन्द्रमा, चेत्रले सूर्य और जंघाओंसे आकाश और घचराचररूप जगतू 
उत्पन्न होताहे ॥॥ १९७-१४५ ॥ व्नकिद हु 
अस्त्यपक्षिस्थावरता सनोवाक्कायकर्मजे! । दोष) प्रयाति जीवोय सये योनिशतेजु च ॥ १११॥ 
अनन्ताश्र यथा भावाः शरीरेषर शरीरिणासू। रूपाण्यपि तथेवेह सर्वेयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३२॥ 
विपाकः कर्मणास्मेत्य केवांचिद्ह जायते । इह बामुत्र वे केषास्मावास्तत्र ्रयोजनय्‌ ॥ १३३ ॥ 
यह जीव सन, वचन और शरीरसे कियेहुए दोषेके कारण अन्त्यज, पक्ठी तथा वृक्षादि स्थावर्योनिममें 
झैकड़ी जन्मतक प्राप्त होताह ॥ १३९ |॥ जीवोंकों अपने अपने शरीरमें जैसे अनन्तभाव होतेहँ उसीके अनुसार 
सम्पूण योनियोमें देहियोंके स्वरूप सी द्वोतेहे ॥॥ १३९॥ किसीकर्मका फछ परछोक्े, किसीकर्मका फू इसी- 
छोकमें और किसीकर्सेका फछ इसलोक और परछोकर्म अर्थात्‌ दोनों स्थलमें मिलताहे उसमे प्रयोजक सत्त 
आदि भाव होताए ॥ १४३ ॥ आदि भाव हीताई | ६ रै 
४8 याज्षवस्क्यस्मृति-३ अध्यायके ६७ श्छोकले १०७ शकोकतकका अध्यात््रकरण ; ६0 सकल २०७ रकोकतकका अध्यास्पप्करण गुहस्थपकरणके 
सनुष्यजन्ममें लिखागया है, । 
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पलिनों हि यथादशों रूपालोकस्य न क्षमः । तथा विपक्षकर्ण आतज्ञानस्थ न क्षमः ॥ १४१॥ 
दत्वेवारी यथा पक्के मधुर। संन्नसोषि न। प्राप्यते ह्मात्मनि तथा नापक्षकरणेज्ञता ॥ १४४ ॥ 
सर्वाश्रयां निजे देंहे देही विन्दति वेदनास्‌। योगी सुक्तश्न सर्वासां योग मामोति बेदनाय ॥१४३॥ 
आकाशमेक हि थथा घटादिषु पथम्मवेत्‌ । तमात्मेकों हनिकश्व जलाधारेष्विवाशुमाव॥ ९४४॥ 
ब्रह्मचानिल्तेजांसि जरूम्भूश्वति घातवः । इसे लोका एप चात्मा तस्माव्व सचराचरय ॥९४९ ॥ 
सहण्डचक्रसैयोगात्कुस्भकारों यथा घव्म्‌ | करोति ठणसत्काशेगहे वा गृहकारक! ॥ १४६ ॥ 
हेमसात्रसुपादाय रूप वा हेसकारक। । निजलालासमायोगात्कोश वा कोशकारक+ ॥ ९४७ 
कराणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिपु । सुजत्यात्मानमात्मा च समूय करणानि च॥ ९४4॥ 
महामृतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हिं। कोन्यथकेन नत्रण दृष्टमन्येन पश्णाति ॥ २१४९ ॥ 
बाद वा को विजानाति एुनः संश्ुत्य संश्रताय । अतीताथस्थ्शति! कस्य को वा स्वप्स्य कारकः ॥ 
जातिरूपवयोदृत्तविद्यादिभिरहड़क्ृतः । शब्दादिवेषयोद्योगं क्मणा मनसा गिरा ॥ १५१ 0॥ 
स॑ सन्दिग्धर्माति; कर्मफलमस्ति न वेत्ति वा। विष्डत। सिद्धमात्मानमसिद्धोपि हि प्रन्यते १५२॥ 
सम दारासुतामात्या अहप्नेपामिति स्थिति) । हिताहितेषु भावेषु विषरीतमाति! सदा ॥ १५३ ॥ 
ज्ञेयज्षे प्रकृती चेव विकारे वा विशेषषाद्‌ | अनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ 
एवंबृत्तो विनीतात्मा विवथाशिनिवेशवान्‌ । कर्णा द्वेषशोहाभ्याप्रिच्छया चेव बध्यते ॥१५५ ॥ 
जैसे दर्पणके सठीन होनेसे उसमें रूप नहों द्खपडतांह वेसेही रागद्वेप आदि मलोंसे भाका- 
न्तीचत्त होनेसे आत्माक्ों पूर्वजन्ममें देखेहुए पदार्थोका ज्ञान नहीं रहताह ॥ १४१ ॥ जिस प्रकार 
कडुई ककड़ीम उसका मसधुररस प्रगट नहीं होता उसी प्रकार रागेहनप आदि मलछोंसे युक्त आत्मा 
पूृथजन्मकी बातोंको जान॑नकी शक्ति नहीं होती ॥ १४२॥ दहासिसानी पुरुप सुखदुःखको अपझे शरीरसे 
ही मोगताह ओर योगी तथा अहंकाररहित पुरुष सबका दुःखसुख जानने समर्थ होताहे ॥ १४१ ॥ 
जैसे आकाश एक ही है; किन्तु घटआदि उपाधि भेदेस घटाकाश आदि भिन्न मिन्न नामसे कहाजाता*- 
हैं और जैसे एकही सूर्य जलके अनेकपात्रेंम अनेक देख पडता है बसेही एकही आत्मा ( अन्त:करणरूप 
उपाधिके भेदसे ) अनेक जान पड़ताहे ॥ १४४ ॥ आत्मा, आकाश, वायु, अप्नि, जछ आर भूमि ये सब धातु 
कहेजातेईँ अर्थात्‌ शरीरम व्याप्त होकर उसको धारण कस्तेसे धातु कहलाते हैं उनमें आकाश थादिं 
पथ्चचातु जड़ और प्रथमघातु भात्मा चेतन है, इन्हीं सबसे चराचर जगतू उत्पन्न हुआह ॥ १४५ ॥ 
जिस प्रकारस मिट्टी दण्ड और चाकसे कुम्हार. घड़ा घनाता है अथवा दठण, मिट्टी और काठसें 
कारीगर घर निर्माण करताहै वा सुवर्णसे कुण्डलादि विविध प्रकारकी बस्तु सोनार तैयार करदेताह अथधा 
अपने लारसे सकड़ी जाछा तनती है इसी प्रकार इन्द्रियों और पृथित्री आदि पश्च भूवोंकी छेक आत्मा 
सिन्न भिन्न योतियोंमें अपनेको ही उत्पन्न करताह ॥ १४६-१४८ || जैसे प्रथिवी आदि महमूद ( प्रमा- 
णोंसे जानने योग्य होनेसे ) सत्य हैं वलेही आत्मा भी सत्य है, नहीं तो भ्ेत्र इन्द्रियले देंखीहुई वस्तुको 
त्वचाइन्द्रियले कौन जन सकता कि जिसको मैंने देखा उसकाही से स्पर्श करताहूं ॥१४९॥ पहिलेकी सुनीहुई 
बातकीा यह वही वात है ऐसा कौन जानता, बहुत दिनकी बातोंकी सुधि कौस रखता और स्वप्न किसको 
होता ॥ १५० ॥ जाति, रूप, अवस्था, आचरण, विद्या भादिसे अहड्ड/र किसको होता और कर्म, मन तथा 
बचनसे शब्द आदि विषयॉका उद्योग कौन करता (इस कारणसे इन्द्रियोंसे अछग एक आत्मा है) ॥ 
॥ ९५१ ॥ वह आत्मा अहुज्लरक्ष दूषित होकर बुड्धिमें सन्देह करता है कि सव कर्मों फल है अथवा नहीं 
और सिद्ध (तार) नहीं होनेपर भी अपनेकों ृताथ सानता है ॥ १५९ ॥ उप्ता निश्चय करताहे कि यह मेरी 
स्री है, यह भेरा . पुत्र है और यह मेरा खुत्य है तथा सै इनका हूँ और सर्वदा हिंतकों- अहित और अहितको 
हित समझता है ॥१५३॥ आत्मा, प्रकृति ( आत्मा गुणकी साम्यावस्था ) और विकार ( अहझ्लार आदि ) 
में भवदज्ञान नहीं रहताहै; अनशन ( भोजनका त्याग ), अप्निश्नवेश, जल प्रवेश ओर ऊंच स्थानसे गिरनेका 
यत्य करताहै॥ १५४ ॥ ऐसा अविनीतात्मा दोकर झूठा सडकरप करताहुआ कस, राग, हेंप, मोह और 
इच्छासे वांधाजाताड़े | १५५ ॥ 
आचार्योपासने वेदशाखार्थेषु विवेकिता । तत्कर्मणामनुष्ठान सन्न+ सद्विगिर। शुभा। ॥ १५६ ॥ 
रूपालोकालस्मविगमः सर्वश्वतात्मदर्शनमू । त्याग: परिग्रहाणों च जीर्काषायथारणम्‌ ॥९५७॥ 
विपयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालश्यविवर्जनमू । शरीरपरिसख्यान॑ प्रवृत्तिष्घघद्शनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
नीरजस्तमता सचशुद्धीनि।स्पृहता शमः । एंतेरुपाये; संशुद्ध सखवयोग्यभ्ती भवेत्‌ ॥ १५५९५ ॥ 


तस्वस्तृतरुपस्थानात्सच्योगात्परिक्षयात्‌ । कर्मणां सन्निकर्षाच्च सतां योग। प्रवत्तते ॥ १६० ॥ 


ह ४४४ ) धर्वशाखसलसंग्रह- [ अध्याक्षज्नानादि- 


शरीरसक्षये यस्य मन; सच्वस्थर्माश्वरस । अविष्डततमतिः सम्यग्जातिसेस्मरतामियात्‌ ॥१६१॥ 
थथा हि भरतों वर्णवर्णयत्यात्मनस्तत्म । नानारूपाणि कुवोणस्तथात्मा कर्मजास्तनू। ॥१६२ ॥ 
कालकर्मात्मवीजानां दोषैमातुस्तथैव च॑ । गर्भस्य वेकृत दृष्टमड्न्‍रहीनादि जन्मत+ ॥ १५३ 0 
अहड्ारेण मनसा गत्या कमफेलेन च। शरीरेण च वात्मा यम्मुक्तपूवं: कर्ंचन ॥ १६४ ॥ 
वृत्याधार; स्नेहयोगाद्रथा दीपस्य संस्थितिः । विक्रियापि च ह्ष्टवमकाले प्राणसंक्षय+ ॥ १९६५ ॥ 
आचायकी सेवा करना, वेद आर शासक अर्थंका विवेक रखना, उनमें कहेहुए कर्मोका अनुष्ठान करना, 
सत्युरुषाका संग करना, प्रियवचन बोलना, स्लियोँके दशन ओर स्पशका त्याग करना, सम्पूर्ण जीवोकों अपने 
समान देखना, परिग्रह ( पुत्र, कलत्रे एश्वंयआदि ) का त्याग करना, जीण कापायवल्र धारणकरना, विषयों से 
दान्द्रयाकां राकता, जंभाई और आलूस्यको त्यागंदना, शरीरकी अशुद्धता आदि अवस्थाका स्मरण रखना, 
गमनआदि प्रइत्तियोंमें पापको देखना, रजोगुण और तमोगुणका त्याग करना, प्राणायामआदिसे अन्त/करणकों 
शुद्ध रखना, विषयों अभिलाष नहीं करना और वाह्मइन्द्रिय तथा अन्तःकरणको रोकना; इन जपायोंसे 
शुद्ध हुआ सलुष्य सक्त्वगुणयुक्त होकर मुक्त होताहँ ॥ १५६-१५९ ॥ आत्मरूपतत्त्वकी . निश्चलूस्थितिसे 
सत्त्वगुण ( शुद्धि ) क योगस, अविद्याआदि कर्मबीजके नाश होनेसे और सज्जनेंके सज्ञस ऊत्मयोंग्ी 
मंशा होतोह ॥| १६० ॥ जिस स्थिरबुद्धिवाले मनुष्यका सन सरनेके समय सच्त्वगुणयुक्त होकर इश्वरभ 
छागताह उसका पूवजन्मका स्मरण रहताह ॥| १६१॥ जपे नट अनेकप्रकारके रूप बनानके [लिये नानावणणका 
वेष बनाताह बस ही कर्मफल भोगनेके लिये आत्मा अनेक प्रकारका शरीर धारण करताह॥१६२९॥ काछ, कम, 
पिताके बीय और माताके शोणितके दोषके कारण गर्भका विकार होकर अगहान आद दाष देखाजावहै 
॥ १६३ ॥| जबतक मुक्ति नहीं होती तबतक अहड्लार, सन, गति ( संसारका हेतु दोषोंकी राशि ), क्मफल 
और सूक्ष्मशरारस आत्मा छूट नहीं सकता ॥ १६४ ॥ जसे बत्तीके आधार ऑर तक यागस दापक 
जलताह आर प्रबलवायुसे बुझाजाताह वसे ही अकालूमे भी प्राणाका क्षय होताह ॥| १६५ ॥ 
अनन्ता रइ्मयस्तस्य दीपवच्य। स्थितो हड्डि । सितासिताः कर्बुनीछा; कपिला; पीतलोहिताः १९५ 
ऊध्वंमेकः स्थितस्तेषां यो भित्ता सूर्यमण्डलस । बह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम१६७॥ 
यदस्यान्यद्रश्मिशतमूध्वेमेव व्यवस्थितम । तेन देवशरीराणि तेजसानि प्रपयते ॥ १६८ ॥ 
येनेकरूपा श्राधस्ताद्रश्मयोस्य सदुप्रभा; । इह कर्मोपभोगाय ते; संसरति सोवशः ॥ १६५९ ॥ 
जो भात्मा दीपके समान त्वद्यमें स्थित हू उसकी इवेत, काली,कबरा, नीली, कपिला, पीढी और छाल- 
रद्गकोी अनन्त ताड़ियां हैं ॥ १६६॥ उनमेंसे एक नाड़ी सर्यमण्डछको भदकर न्रह्मलोककों आतिक्रम करके 
उससे ऊपर स्थित है उसीद्वारा जीव परमगातिको प्राप्त होताहे ॥ १६७ ॥ इस आत्माकी मुक्तिका मार्ग जो 
नाड़ी हू उससे अन्य स्कड़ां नाड़ो ऊपरको स्थित 8 उनके द्वारा तेजोमय देवशरीर रछाभ द्वोताह ॥ १६८ ॥ 
जो अनेकरूप कोमल कान्तिवाली नाड़ियाँ नाचिको स्थित हैं उनके द्वारा यह जीव कमेफल भोगनेके लिये 
संसारस जन्म लेताह ॥ १६९ ॥ ह 
वेदे! शास्रे: सवेज्ञानिजन्मना मरणेन च। आर्त्या गत्या तथागत्या सत्येन छततेन च ॥ १७० ॥ 


श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कम्म॑मिश्र शुभाशुभः । निमित्तशाकुनन्ञानग्रहसंयोगजे; फले। ॥ १७१ ॥ 

तारानक्षत्रसंचारेजागरेः स्वम्जैरपि । आकाशपवनज्योतिजंलप्बनतिमिरिस्तथा ॥ १७२ ॥ 

मन्वन्तरसुगप्राषध्या मत्रीषाधफलेराप । वत्तात्मान वेद्यमान कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 

अहड्भरः स्मृतिर्मेधा हां बराद्दध। सुख धप्वात) । द्ान्द्रयान्तरसचार इच्छा घारणजापित ॥ १७४॥ 

स्वगंः स्प्तश्च भावानास्प्रेरणं मनसो गाति। । निर्मेषश्चेतना यत्न आदानम्पाश्वभोतेकम्‌ ॥९७५॥ 

यत एतानि हृश्यन्ते लिड्रानि- परमात्मन। । तस्मादस्ति परो देहादात्मा संग ईश्वर। ॥ १७६ ॥ 

बंद, शास्त्र, विज्ञान ( अनुभव ), जन्प्र, मरण, व्याधि, गसन, अगमन, सत्य, मिथ्या, कल्याण, सुख, 

दुःख, शुभकर्म, अशुभक्, भूकम्पआदि मिमित्त, शकुनोंका ज्ञान ( पक्षियोंकी चष्टास शुभ, अशुभ जानना ) 
सूर्यादिग्रह संयोगका फल, तारा ओर अश्वनीआदि नक्षत्रके संचारंस शुभाशुभका फल, जाग्रत अवस्था, स्वप्न 
अवस्था, आकाश, वायु, सुयआदि ज्योति, जल, भूमि, अन्धकार, मन्बन्तर, युगोंकी प्राप्ति ओर मंत्र तथा 
आधषांधयाका फल; इनसे जानना चाहये के आत्मा दृहसे पथकू आर जगतका कारण- हैँ ॥ १७०-१७३ ॥॥ 
अहंकार, स्मरण, धारण, द्वष, बुद्धि, सुख, घये, इन्द्रियान्तर संचार अर्थात्‌ एक इन्द्रियगृहीतविषय अन्य 
इन्द्रियद्धारा अहण, इच्छा, देहधारण, प्राणधारण, स्वग, स्वप्त, इन्द्रियोकी प्रेरणा, सनकी गति, निर्मेष, चेतना 
यत्न आर पश्चभूताका धारण ये सब परमात्माके चिह्न देखपडतेहँ, इस लिये स्वेव्यापक इश्वर आत्मा देहसे 
भिन्न हू ॥ १७४--१७६ ॥ 


प्रकरण १६ ] भापादीकासमैत । 


इंद्ाचल्ियाण साथाने सन) कमान्ह्रयाण च | अहड्जरश्र ब्राद्धश्व॒ पाथव्यादान चंद ह १७७ 
अव्यक्तयात्मा क्षत्नत्ञ: क्षत्रस्यास्य निगद्यते । इश्वर सपेभूतस्थ: सन्नसन्त्दसच्च ये ॥ १७८ ॥ 
आजाद ५ ज्ञानोन्द्रय, ७५ उनके विषय ( शब्द, स्पश, रूप, रस आर गन्ध ) सन; हाथ आादृए कझभ- 
निद्रय, अहंकार, बुद्धि पथिवी आदि पथ्चभूत ओर प्रकृति, ये सब उस सववब्यापी इश्वर छत असतू रूपधारी 
आत्माके क्षेत्र ( स्थान ) है, इनमें रहकर वह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहछाताहे ॥| १७७-१७८ ॥ 
बुद्धेसत्पत्तिरव्यक्तात्ततो हकारसभव: | तनन्‍्प्रात्रादान्यहड्रार दिकोत्तरशुणानि च।॥ १७९ ॥ 
शब्दः स्पर्शश्व॒ रूपं च रसो गन्धश्न तदुग्गणा। । यो यस्मान्नि।सतश्रेषां स तस्मिन्नेव लीयते॥ १८०॥ 
प्रकृतिसे बुद्धि, बुद्धिति अहंकार और अहंकारसे पथ्चतन्मात्रा ( शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ) कौ 
उत्पत्ति होती है, पञ्चतन्मत्राओंमें ऋमसे एक एक गुण अधिक होतेहँ॥ १७५ ॥ शब्द, स्पर्श, रूपे,रस और 
सन्‍्ध ये सब उस ( आकाश आदि पश्चभूतों) के गुण हैं; पूर्वोक्त बुद्धि आदि जो जिससे निकला है वह प्रलल* 
वके सप्य उसीम लीन होजाताह #& || १८० ॥ 
यथात्मान खजत्यात्मा तथा व कांथतों मया | ववपाकाचत्रे। प्रकाराणा कृमणा मा श्राप सन्१८१॥ 
सतक्त रजस्तमश्वव गरुणास्तस्थेव कातता। । रजस्तमोभ्यामाविश्श्रक्रवद्‌ भ्राम्यते हयसों ॥ १८२ ॥ 
अनादिरादिमांश्वव स एव पुरुष; पर; । लिड्रेन्द्रियग्राह्मरूप। साविकार उदाह्ृत। ॥ १८३ ॥ 
आत्मा स्वयं इंश्वर होनेपर सी कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मके विपाकसे जिस प्रकार आत्मा 
( जीवको ) रचता है बह मेने आप छोगोंसे कहा || १८१ ॥ सक््वगुण, रजोगुण और तमोगुण उसी 
आत्माके गुण हैं ओर रजोशुण तथा तमोगुणसे युक्त होकर वह चक्रके समान इस संसारमे घूमताहे यहभी 
कहदिया ॥ १८२॥ वही अनादि परम पुरुष शरीर धारण करनेसे आदिसान्‌ और कुष्ज, वामन 
आदि विकारोंसहित तथा चिह्न और इन्द्रियोंस अहण करनेयोग्य होताहे ॥ १८३ ॥ 
पित्यनि5जवीथ्याश्च यद्गस्त्यस्य चान्तरम । तेनाग्रिहोत्रिणो यांति स्वगैकामा दिवस्प्रति१८४॥ 
ये च दानपरा; सम्यगष्टाभिश्च ग्रुणेयुंता। । तेषि तेनेव मार्गेण सत्यत्रतपरायणा। ॥ १८५ ॥ 
तत्राष्टाशीतिसाहखा मुनयो गृहमेथधिनः । पुनरावरतिनों बीजभूता धर्मप्रवतेका। ॥ १८६ ॥ 
सप्तषिनागवी थ्यन्तर्दवलो क॑ समाश्रता।। तावन्‍्त एवं मुनय। सवोरम्भाविवाजता।॥ १८७ ॥ 
तपसा ब्रह्मचयण सगत्यागन मंधया। तत्र गत्वावतिष्ठ ते यावदाभूतसंप्लवस ॥ १८८ ॥ 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । इछोकाः सूत्राणि भाष्याणि यज्च किंचन वाहयस्‌ ॥ 
वेदालुवच्रन॑ यज्ञो तह्मचय तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्वातंज्यमात्मनों ज्ञानहितव। ॥ १९० ॥ 
स ह्याश्रमावजिज्ञास्यः समस्तेरेषमेव तु। द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यरच द्विजातामे। ॥१९१ ॥ 
यएनसव वन्दान्त य चारण्यकमाश्चता: । उपासत्ते द्रजा; सत्य श्रद्धया परया घुता। ॥ १९२ ॥ 
क्रमात्त सम्भवन्त्यचिरह: शुक्क तथात्तस। अयन देवलाक च सावतार संवेद्यतस्‌ ॥ १९३ ॥ 
ततस्तान्पुरुषोभ्येत्य मानसो ब्रह्म लोकिकम्‌ । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामेह न विद्यते ॥ १९४ ॥ 
यज्ञेन तपसा दानेयें हि स्वगेजितो नरा;। धूमान्निशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥ 
पितृलोक॑ चन्द्रमस वायु वृष्टि जे महीस्‌। क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव व्रजान्ति च ॥ १९६ ॥ 
एतद्यो न विजानाति मागेद्वित्यमत्मावान्‌ । दन्दशूकः पतड़ो वा भवेत्कीटोथ वा कृमि! ॥१९७॥ 
अजवीथी (देवसाग ) ओर अगस्त्यके ताराके बीच जो पितृयान नासक स्थान है उसी मार्गसे स्वर्गा- 
भिलाषी अग्निहोत्री छोंग स्वरगमें जातेहेँ ॥ १८४॥ जो मनुष्य दानपरायण, अहंकाररहित, आठ गुणों 
( दया क्षमा, अनसूया, शौच, अनायास, सज्ञछ, अकार्पण्य और अस्पृहा ) से युक्त और सत्यनिष्ठ हैं 
वे भी उसी मागसे स्वममें प्राप्त होतेहें | १८० ॥ उस पितृयानर्भ गृहस्थयमंबाले ८८ सहसत्र मुनि रहते 
हैं, वे छोग पुनःपुनः रष्टिके आदिसेंधमका उपदेश करके उसका ब्रीज बोते हैं ॥ १८६ ॥ सप्तर्पिमण्डल 
और नागवीथी ( ऐरावत पथ ) के बीचमें देवलोकमें रहनेवाले उतने ही ( ८८ सहख्र ) मुनि, जो सब 
आरम्भोंसे रहित (तत्त्वज्ञानी ) तपस्वी, त्रह्मचर्ययुक्त, सज्ञ त्यागी और मेधायुक्त हैं, वहां जाकर प्रछयततक 
स्थिर रहतेह ॥१८७-१८८॥ उन्हींसे बंद, पुराण, अद्भगविद्या, उपनिषद, सूत्र, छोक भाष्य और सम्पूर्ण वाड- 
मय शाजझ्ल प्रचलित होते है॥१८५९॥ चेदपाठ, यज्ञ, ब्रह्मचय; तपस्या, दस, श्रद्धा, उपवास और स्वतन्त्रता 
( विपयके वंश न होना ) थे खस्रब आत्मज्ञानके कारण हू अथांतू्‌ इनसे आत्मज्ञान होताह ॥ १९० ॥ सब 
आश्रमवाल्े द्विनातियोंको उचित है कि उस आत्माको जानने, देखने और सुननका उद्योग करें ॥ १९१ ॥ 
& मनुस्मति--९ अध्यापक ७५७५--७८ शोक । स्रष्टिकी आदिमें महत्तत्तसे आकाश उत्पन्न हुआ जिसका 
गुण शब्द है; आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई जिसका गुण स्पश है; वायुसे आम्नि उत्पन्न हुआ जिसका गुण रूप 
है; अग्निसे जरू उत्पन्न हुआ, जिसका गुण रस है ओर जढूसे पृथिवी उत्पन्न हुई जिसका गुण गन्ध है । 


( ४९४६ ) धर्मशाहासंग्रह- [ अध्याक्कज्ञनादि- 


जो ट्विंज परमश्रद्धासे युक्त होकर निजन स्थान निवास करके सत्य ( आत्मा )) की उपासना करतेहँ वे 
क्रमसे अप्नि, दिन, शुकुृपक्ष, उत्तरायण, देवछोक, सूर्य और तेजको प्राप्त होतेह, फिर मानस पुरुष 
आकर उनको ब्रह्मोकम लेजाताहं, जहांसे फिर इस छोकसे हे 
छोग यज्ञ, तपस्या ओर दानसे स्वर्गमें जातेहें वे ऋमसे धूम, रात्रि, ऋष्णपक्ष, दक्षिणायन, पिलुलोक और 
चन्द्रलोकको प्राप्त करतेहेँ फिर वायु, वृष्टि, जल और थभूमिको प्राप्त होकर अर्थात्‌ अन्नरूपसे वीय होकर 
संसारमें आतेहें ॥१९५--१९६।॥जो मनुष्य इन दोनों सार्गोका निवारण नहीं जानता है अर्थात्‌ दोनों मार्गोके 
धर्मोका आचरण नहीं करताहे वह सपे, पक्षी, कीट अथवा कृमिका जन्म पाताहे ॥| १९७ ॥ 
ऊरुस्थात्तानचरणः सब्य न्‍्यस्योत्तर करम्‌। उत्तान काचदुन्ञाम्य मुख ववध्म्य चाोरसा।' २१९८ ॥ 
[नम्माद्धाक्ष; सत्तस्था दन्‍्तैदेन्‍्तानसंस्पृशन्‌ ! तालस्थाचलजिद्नश्व संवृतास्य। सानेश्रछ। ॥९९९॥ 
सानरूध्यान्द्रयग्राभ नातिनीचोच्छितासन; । द्विगणं त्रिगणण वापि प्राणायामसपक्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 
ततो ध्येय: स्थितो योसोी हृदय दापवत्पभु) । वारयेत्तत्र चात्मान घारणा घारयन्बध। ॥ २०१ ॥ 
अन्तद्वान स्माते; कान्तहाडई श्रोतज्ञता तथा। नज शररमुत्सृज्य परकायप्रवंेशनस ॥ २०२ ॥ 
अर्थानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेहि लक्षणम्‌ । सिद्धेयोंगे त्यजन्देहममृतत्वाय कल्पते ॥ २०३ ॥ 
अथवा प्यभ्यसन्वेदं न्‍्यस्तकर्मा बने वसन्‌ | अयाचिताशी मितझुकू परां सिद्धिमवाप्लुयात्‌॥२०४॥ 
न्यायागतधनस्तलतज्ञाननिष्ठी१तिथि प्रिय ! श्राद्चकृत्सत्यवादी च गहस्थाप [हूं मुच्यते ॥ २०५॥ 
दृहिने जंघेपर वांया चरण और बांये जंबे पर दृहिना चरण उत्तान करके स्थापित करे, बांये 
हाथकी हथेढीमें उत्तान करके दृहिना हाथ रकक्‍छ्छे, सुखको छातीसे थांसकर किचित्‌ उन्नत करे, आंख मसूद 
देवे, काम, क्रोधादिसे रहित होवे, दांतोंसे दान्तोंका स्पर्श नहीं करे, तालूम जीभकों अचल रकक्‍्खे, सुखके 
बन्द करदेवे, शरीको निश्चक रक्खे, इन्द्रियोंकों विषयोंसे निवृत्त करे, जो आसन न वहुत ऊंचा न बहुत नीचा 
हो उसपर बठे, दुगुने अथवा तिगने प्राणायासका अभ्यास करें। १९८--२०० ॥ उसके पश्चात्‌ जो 
प्रभु हदयमें दीपकके समान स्थित है उसका ध्यान करे, बुद्धिमान मनुष्य उसीसें मनको धारणा करके योगा- 
वर्ठंबच करे ।। २०१॥ अन्‍्तद्धांन होजाना, स्मृति ( अतीन्द्रिय बातोंका स्मरण ) रखना, शोभा होना, भूत 
भविष्य बातोंको देखना, बड़ी दूरकी बातोंकों सुनहेना, अपने शरीरकों छोड़कर दूसरेकी देहमें प्रवेश 
करजाना और अपनी इच्छासे पदार्थोका रचना करकलेना; ये सब योगसिद्धके लक्षण हैं, योगसिद्धि होने 


पर सरनेबार योगी मोक्ष पाताहँ ॥ २०२--२०३॥ अथवा जो सनुप्य सब कामनाक्षोंकों व्यागकर बनमें 
निवास करके वेदका अभ्यास रखताहे और विना सांगेहुए प्राप्त अन्नको प'रैमित ( थोड़ा ) भोजन करता 
हैं वह परस सिद्धि अथात्‌ मोक्षकों पाताहै || २०४ ।। धम्मपूर्वक धन उपाजन करनेवाला, तत्त्वज्ञानमें निछ 
अतिथियोंका सत्कार करनेवाला, श्राद्धकर्ममें तत्पर रहनेवाला और सत्यवादी ग्रृहस्थ भी मुक्त होताहे |[२०५॥ 


« ) हारीतस्वृति-७ अध्याय । 
योगशाख्र प्रवक््यामि संक्षेपात्सारमुत्तमम । यस्य न श्रवणाय्रान्ति मोक्ष चेव मुमुक्षयः ॥ २ ॥ 
योगाश्य[सबवलेनेव नश्येयु; पातकानि च्‌। तस्माद्रोगपरो भूत्वा ध्यायेज्नित्यं कियापर; ॥ ३ ॥ 
प्राणायामैन वचन प्रत्याहरेण चेन्द्रियम्‌ । धारणाभिवशे कृत्वा पूर्वे दुधषणं मन। ॥ ४ ॥ 
एकाका रमनाननद वृर्धरुपमछासयस । सुक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ध्यायेज्जगदाधारम्ुच्यते ॥ ५ ॥ 
आत्मना बहिग्तस्थ शुद्धचामीकरप्रभम । रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकप ॥ ६॥ 
यत्सवेप्राणिहदय॑ सर्वषां च हृदि स्थितस । यज्च सर्वेजनेशज्ैय सोहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आत्मलाभसुर्ख यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ | श्रुतिस्सृत्यादिकं धर्म तद्विरुद्ध न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा रथो5शहीनस्तु यथाश्वों रथिहीनक। । एवं तपश्च विद्या च संयुते भेषज भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्न मधुसयुक्त मधु वान्नेन संयुतय | उभाभ्याम्रपि पक्षाब्यां यथा खे पक्षिणां गति। ॥ १०॥ 
तयैव ज्ञानकर्म्मस्यां प्राप्यते ब्रह्म शाइवतस्‌ । विद्यातपोस्यां सम्पन्नों ब्राह्मणे योगतत्पर। ॥११॥ 
देहद्यं विहायाशु सुक्ती भवति बन्चनातू | न तथा क्षीणद्हस्य विनाशों विद्यते कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
अब संक्षेपस योगशाख्रका उत्तम सार में कहताहूँ जिसके सुननेसे मोक्षकी इच्छावाले मनुष्य मुक्त हो 
हैं॥ २ || यागाभ्यासक बस पाप नष्ट हातहूं इस छय यागर् तत्पर हॉकर उत्तम अस्चारणस सनुष्य नित्य 
ध्यान करें ॥ ३॥ प्रथम प्राणायामस वाणकां, अत्याहरस हानन्‍द्रयाका आर घारणास वशकरनक अयाग्य 


मनको वशमें करके एकाग्राचित्त होकर जो देवताओंकों भी अगम्य, सुक्ष्मसे सक्ष्म और जगरत्के आश्रय हू 
उस परमात्माका ध्यान करे ॥ ४-५ ॥ निजनस्थानसें एकाग्राचित्त बेठकर बाहर भीतर स्थित ओर शुद्ध 
सोनेके समान कान्तिवाले परमात्माका जन्मपयन्त ध्यान करतेरहे ॥ ६ ॥ जो सम्पूष प्राणियोंका हृदय है, 
जो सबके हृदय विराजमान है और जो सबके जाननेयोग्य है वह परमात्मा मैं ही है, ऐसा चिंतवन करे 
| ७ || जबतक आत्माके छाभका सुख नहीं प्राप्त होवे तबतक तपस्या, ध्यान और श्राति तथा स्थातेयोंमें कहेहुये 





प्रकरण १६ ] पाषादीकासमेत । ( ४४७ ) 


अन्य धर्म करे, आत्माकी प्रोप्तिका विरोधी कर्म नहीं करे || ८ ॥ जैसे घोड़ेविचा रथ और साश्थीविना घोड़ा 
नहीं चछता (दोनों परस्पर सहायक हैं ) वैसेही तपस्या और विद्या ( ज्ञान ) दोनों मिलकर संसाररोगकी 
आऔपध हैं ॥| ९ ॥ जिसप्रकार मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा है और जिस भांति दोनों पंखसे ही 
आकाशमें पक्षी उड़सकतेहें उसी प्रकार ज्ञान और कर्म ( तपस्याआद ) दोनोंसे ही खत्ातन बहा मिलतेंह 
॥ १०-११ ॥ ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें तत्पर ब्राह्मण स्थुछ और सूक्ष्म; इन दोनों दृहोंको छोड़कर 


[ 
वन्धनसे छूटजाता है, इस प्रकार जिसका शर्रर नष्ट द्वोगया है उसकी कुगति कमी नहीं होती ॥ ११-१९ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्थृुति-१० अध्याय | 
न यम बमसित्याहरात्मा वे यम्र उच्यते । आत्मा संयमितों येन ते यम) के कारष्याते ॥३ ॥ 
न तथासिस्त५। तीक्षणः सर्पा वा दुरधिष्ठित+। । यथा क्रोधों हि जन्तूनां शरोरस्थीविनाशकः॥४॥ 
क्षमा गुणों हि जन्तूनामिहास॒त्र सुखपदः । एकः क्षमावरतां दोषों द्वितीयों नोषपद्यते ॥५॥ यदेन 
क्षमया युक्तमशक्त मन्‍्यते जन। ॥ न शब्दशाखामिरतस्य मोक्षों न चेव रस्थावसथाप्रेयस्य॥4॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे र्तस्थ ॥७॥ एकान्तशोलस्य दृह्प्रतस्थ मोक्षों भपै- 
त्पातिनिवर्तेकस्य । अध्यात्मयोंगेकरतस्य सम्यड्मोक्षों भवोन्नित्ममहिसकस्थ ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमानछोग यमराजको यस ( दण्डदाता ) नहीं कहतहू; कन्तु अपन आत्माका 6। यम सानतेह (जसनच 
आत्माकों वहामे कराण्या उसका यमराज कया करंगा॥ ३।खज्ञ भी एसा ताक्ष्म नहा आर संपभा एसा भ्रया- 
नक नहा जसा प्राणयक शरारस क्राध नाशकरनवाला ह॥७॥ क्षमा जा गुण ह वह प्राणयाका इसलकाक आर 
परछोकमें सुख दुनेवाला है, क्षमावाल्योम एक ही दो हु,दूसरा नहीं के क्षमाबाद्वका मनुष्य अससथ सानतेहे 
०५-६॥ व्याकरणम्र रत रहनेस, रसणायगृहस प्रात हानस, भाजन बसखस्मे तत्पर रहनस तथा ससारक मनको 
बदन करनेमें रत होनेले मोक्ष नहीं होता; किन्तु जो सनुष्य एकान्तमें निवास करताहे, दृब्नतयुक्त है, सबकी 


(५ (७ 


प्रीतिसे अलग रहताह,अध्यात्मयोगर्म तत्पर है ऑर कभी हसा नहं। करताह उसाका मसाक्ष हाताह ॥ ६-८ ॥। 


( १७ ) दृक्षश्शुति-७ अध्याय । 

लोका वशीकृता येन येन चात्मा वशीकृत) । इन्द्रियाथो जितो येन त॑ यागे प्रब्॒वीम्यहम ॥ १ ॥ 

प्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोधध धारणा । तकेर्चेव समाधिश्व पडड्ी योग उच्चते ॥ २॥ 

नार्यसेवनागोगो नानेकग्रथचिन्तनात | ब्तेयजैस्तपोमिवां न योगः कस्याचिद्धवेतू ॥ ४ ॥ 

न च्‌ पथ्याशनादोगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । न च शासत्रातिरिक्तेन शोचेन भवातें कांचेतू ॥५॥ 

न मन्त्रमोनकुहकेरनेके। सुकृतेस्तथा । लोकयात्रानैेयुक्तस्प योगों भवाते कस्याचेतू ॥ ६ 0 

अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । पुनः पुनश्च निवदाद्याग: सिद्ध्याति योगेनः ॥७ ॥ 

आत्मचिन्वाबिनोदेन शोचेन क्रीडनेन च। सर्वेभूतसमत्वेन योगः सिद्धयाते तान्यथा ॥ ८ ॥ 

यश्चाउत्ममिथुनो नित्यमात्मक्रीडस्तथेव च । आत्मानन्दरतु सततमात्मन्यव सुभावितः) ॥ 5 ॥ 

रतश्रेव सतष्टहच संतष्टी नान्‍्यमानस) । आत्मन्येव सुतृप्तीसी योगस्तस्थ प्रसिद्धयाति ॥ १० ॥ 

सुप्तोषि योगयुक्तश्च जाग्रदेव विशेषतः । ईहृक्चेष्ट; स्थतः श्रेष्ठा वारेष्ो ब्ह्मवादिनाम ॥ १९१ ॥ 

अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीय नेव पश्याति । ब्रह्ममृतः स एवं दक्षपक्ष उदाह्ृत। ॥ १९ ॥ 

जिससे जगत्‌ वशमें कियाजाता हैं, जिसके छारा आत्मा वश हाोवाह और जिससे इ्रन्द्रियां 

जीतीजातीहँ उस योगकी कथा से कहताहू ॥ .१ ॥ प्राणायाम; ध्यान, अत्याहार, घारणा, तक ( विवेक ) 
ओर समाधि, ये ६ जिसके अज्ञः हैं उसको योग कहतेह # ॥। ३ ॥ वनर्म वास, अनेक भ्रसश्थोंके विचार, 
ब्रत, यज्ञ अथवा तपरयास केसीका यांग प्राप्त नहा हाता ॥ ७ ॥ पथ्य सोजन, नाकक अग्रभागक 
निरीक्षण, वहुत शा्रोके देखंन और शौचसे भी कभी योग नहीं होसकता | 5 ॥ मसतन्त्र जप, सान्त 
रहने, होस करने, नाना श्रकारक पुण्य कश्न आर छाकझ व्यवहाराोस तत्पर रहनर्स भा यांग सद्ध नहां 
हाताह | ६ | यागस तत्पर हाॉच, लगातार उसका अभ्यास करन, उससे अचल श्रद्धा विश्वास्तर रखने आर 
बारबार वराग्य हाोनंकध्ष यांग सद् हांताहं ॥ ७ ॥ आ त्माका चन्ताक आनन्द, शाचका क्राड़ा आर 
सम्पूण प्राणयाम ससतास यांग सद्ध हाताह; अन्यथा नतहा।॥ ८ ॥ जा मनुष्य सदा आत्मास दछात्त, 
आत्मक्रिया परायण, आात्माम आनन्द; आात्सध्यान् प्रायण, आत्मास रत, आत्माम संतुष्ट, त्तत्य।चमप्त्‌ 
और आत्मामेंही भलीभांति ठृप्त हू उसीका योग सिद्ध होताह ।॥९-१० ॥ जो चाद्रत अवस्थास भी ओर विशेष 


$ शह्नस्पृति-७अध्याय, १२-१५३७छोक । प्राणोकों रोककर सात व्याह्वत्त, ओह्लार और शिरोमन्त्र (आपीर 
ज्योति)सहित गायत्रीके तीन बार पढ़नेकों प्राणायाम कहतेहं,सम्यक जानचवाल सनके रोकत्तेको धारणा कहते 
हैं, विषयोसे इन्द्रियोंके हटानेको प्रत्याहार कहतेह और हृंदुयमे ध्यानक यागस जद्षक दुशनके ध्यान कहतेहे । 


( ४४८ ) धर्मशाख्यसंग्रहठ । [ अध्या०प्र० १६ ] 


करके जाग्रत अवस्थामें योग थुक्त रहताहे, जिसकी ऐसी चेष्टा है वही श्रेष्ठ और बह्यवादियोंम बड़ा कहा- 
गयाहे ॥। ११ ॥ जो मनुष्य इसलछोकर्मं आत्माके विना दूसरेको नहीं देखताहै अर्थात्‌ सम्पू्ण 
प्राणियोंको आत्मरूप समान भावसे देखताहै, दक्षके मतसे वही त्रह्मस्वरूप है ॥ १२ ॥ 
विषयासक्तचित्तों हि यतिमोक्ष न विन्दाते। यत्नेन विषयासक्ति तस्माद्योगी विवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विषयान्द्रयससयांग काचदाग वदान्त वे । अधमा पमजुद्धया तु गृहीतस्तरपण्डिते) १४ ३ 
आत्मनो मनसश्रव संयांग त ततः परम्‌ । उक्तानामावका होते कपल यांगवाश्वता। ॥ ५५॥ 
जिस यतीका चित्त विषयमें आसक्त है वह मोक्ष नहीं पाताहै, इसलिये योगी यत्नपू्वेक विषयसे 
मनको हटालेदे ॥ १३ ॥ कोई कोई विषय और इन्द्रियोंक्रे संयोगको योग कहतेहैं; वे निबाद्धि अध्को घर्मे 
जानकर ग्रहण फरतेहें || १४ ॥ अन्य कोई कोई आत्मा और मनके संयोगकों योग कहतेहें, वे लोग पूर्वोक्त 
छोगोंसे भी अधिक योगवश्चित हैं ॥| १५॥। 
वृत्तिहीने मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि । एकीकृत्य विमुच्येत योगोय मुख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
कपायमाह विक्षेपलजाशड्ादुचतस; । व्य पारासर्त समाख्यातास्ता|श्षत्वा वशमानयंत्‌ ॥ १७ ॥ 
कुटुम्ब। पग्चाभग्राम; पष्ठस्तत्र महत्तर। | दवासुरमनुष्यइच स जतु नव शकक्‍यते ॥ १८ ॥ 
बलन परराष्ट्राण गहज्छूर्त नाच्यत । (जता यनानद्रयग्राम: स शूर; कथ्यते बंध; ॥ १९ ॥ 
बाहमुखान सर्वांणि ऊत्ा चाभमुखान वं। मनस्यवान्द्रयाण्यत्र मनश्वात्मान याजयतू ॥ २० ॥ 
सवभावावानमुक्त क्षत्रज्ञ अह्माण न्‍न्यसत्‌ | एतद्धबायान तथा ज्ञान शपरतु अन्थावस्तर। ॥ २२१॥) 
सब वृत्तियोंसे मनकों हटाकर जीवात्माकों परसात्माभंं मिलादेनेसे मुक्ति होजाती है, इसको मुख 


ग्रेग कहतेहें ।॥ १६ ॥ सनकी मलीनता, मोह, चित्तकी चच्चलता, छज्जा और शक्काआंद, ये चित्तके 
व्यापार कहेजातेंह, इनकी जीतकर मनकी वशम करे ।। १७ ॥ पांच कुटुम्बों अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियोंका 
ग्राम होताहै और छठवां सन्त उस ग्रामका प्रव॒लरूल प्रधान है, जिसको देवता, असुर ओर मनुष्य जीत नहीं 
सकतेहें || १८ ॥ जो मनुष्य बलसे परायेके राज्यकों जीतलुंता है, वह शूर नहीं होता; किन्तु जिसने इन्द्रियोंके 
ग्रामको जीता है वुद्धिमान्‌ छोग उसीको शूर कहते ॥॥ १९ ॥ विषयोंमें छगीहुईं सब इन्द्रियोंकी विषयोंसे 
हटादेवे, इन्द्रियोंको मनसे ओर सनको आत्मामें युक्त करे ॥ २० ॥ सब पदार्थोसे रहित क्षेत्रज्ञ ( जावात्मा ) 
को ब्रह्ममें मिलावे, यही ध्यान और ज्ञान है बाकी सब तो अन्योंका विस्तार है ।। २१ ॥ 

त्यक्त्वा वषयभागारतु मना ।नश्वल्ता गतस्‌ । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधि: पारकात्तत।॥२२॥ 

चतुणा सान्चकषण फल यत्तदशाशवतम्‌ | हय[स्तु सन्रिकर्षण शाश्वत ध्रुवमक्षयस ॥ २३ ॥ 

विषयभोगोंकोी त्यागकर भात्मशाक्तिरूपस मनकी स्थिरताको समाधि कहतेहँ ॥॥ २२॥ चार अथांत्‌ 

योगके ४ अज्ग प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार भौर धारणाके योगस जो फल होताहै वह अनित्य है और दो 
अथांतू तक ( विवेक ) और समाधिके योगसे प्रापहुआ फछ नित्य ओर अक्षय है ॥ २३ ॥ 

यनत्नारत सवाोकस्य तदस्तात वरुष्यत | कथ्यमान तथान्यरय हृदयनावातेहुत ॥ २४ ॥ 

स्वयवंद्य च तट्ह्य कृुमारा सथुन यथा । अयागा नव जाना जात्यन्चों हि यथा घटस ॥२५९ ॥ 

नत्याभ्यस्नशाल्स्थ चुसवद्य 8 तड्॒वेत्‌ । तत्सूक्ष्मत्वादानदश्य पर ब्रह्म सनातनस ॥ २६ ॥ 

बुधासत्वाभरण भाव मनसालाचन तथा । मन्यनतें श्री च मृखंश्च तदव बहु मन्यते ॥ २७ ॥ 

सत्ता त्कटा; सुरास्ताप विषयन वशाीक्ृता। । पश्रमादाभ; कुद्ससखमजुष्यरत्र का कथा ॥ २५4 ॥ 

तस्माक्यक्तकषायेण कर्तव्य दृण्डधारणम्‌ । इतरस्तु न शक्कोति विषयरमिभूयते ॥ २५ ॥ 

न स्थिरं क्षणमप्येकमुद्क च यथोर्मिमि। । वाताहदं तथा चित्त तस्मात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥ ३० ॥ 

शत श्रीबाबूसाधुचरणप्रसादस्स गहीती वमशासखसभग्ह, समाप्त: 
जो त्रह्म सबको नास्ति प्रतीत होताह वह विद्यमान है ऐसा कहनेसे दोनों बातोंमें विरोध पड़ताहे और 
जो कहीं नहीं है वह अन्यके हृदयमें क्‍यों स्थित द्वोगा | २४ || वह ब्रह्म कुमारीके सेधुनके समान स्वयं 
जानने योग्य है, जसे जन्मान्ध मनुष्य घटके रूपकेा नहीं देखसकता बैसे ही योगमार्गस हाॉन मनुष्य उस 
ब्रह्मको नहीं जानताहै ॥ २५ ॥ तित्य योगाभ्यासके स्वभाववाले मनुष्यको अनायाससे ब्रह्म जाननेयोग्य 
हाजाताह, वह सनातन परत्रह्म सक्ष्म होनेके कारण दिखानेयोग्य नहीं है ॥ २६ ॥ पाण्डित छोग मनमैं 
ब्रह्याका ज्ञान होनेको ही भूषण मानतेह | और स्त्री तथा सूर्ललोग आभूषणको बहुत उत्तम समझतेहँ ॥|२७॥ जब 
विषयोंने सत्तवगुणी देवताओंको भी अपने वश करीछूया तब भूलमें पड़हुए अल्पसत्त्व गुणवाले मनुष्योर्क 
बशकरनेको क्या कहना हूँ ॥ २८ ।॥| इसालिये सनके मलछको त्याग करके दण्ड धारण करना चाहिये, जिससे 
त्याग नह किया बह दण्डधारणक छिय ससमथ नहों हाताह; क्‍योंकि विषय उसको दबारूतेह ॥ २५९५ ॥ जिस 
भ्रकार॒स तरज्लंगके उठनेसे जल क्षणमात्र भी घ्थिर नहीं रहता उसी प्रकार विषयवासनाओंसे हताहुआ चित्त 
स्थिर नहीं रहसकता, इसलिये उसका विश्वास नहीं करना चाहिये | ३० ॥ 
इति श्री बाबू साधुचरणप्रसाद विरचित धर्मशास्रसंग्रहभाषादैका समाप्त । 


अथ धर्मशाश्रसंग्रहका-परिशिष्ठ »। 


न-+-++(अ्ल) न (>द्)--+--- 


(१ ) मनुस्क्षृत्-१ अध्याय । 


पद्वश्न सुगाओव व्यालाश्रोभयतोदत। । रक्षांसि च पिशाचाश्न मलुष्याश्व जरायुआ। ॥ ४३ ॥ 
अण्डजा; पक्षिण: सर्पी नक्रा मत्स्याश्व॒ कच्छपा। । यानि चेवेप्रकाराणि स्थल॒जान्योदकानिच॥४४॥ 
सेदज दंशमशक यूकामाक्षिकमत्कुणम्‌ । ऊष्मणश्रोपजायन्ते यज्चान्यत्किम्बिदीहशस ॥ ४५ ॥ 
उद्धिज्जास्स्थावरास्सवें बीजकाण्डप्ररोहिण/ । ओषध्य। फलपाकान्ता बहुएष्पफोपगा। ॥ ४९ ॥ 
अपुष्पा; फलवन्‍्तों ये ते वनस्पतयस्रसता। । प्रुष्पिण: फलिनश्रेव वृक्षास्तूमयतरस्मृता;। ॥ ४७ ॥ 
निमेषा दश चाशे व काछ्ठा त्रिशत्ञ ता। कछा। त्रिशत्कला मुहृत्ते: स्पादहोरात्रन्तु ताबत॥९४॥ 
पिछये राज्यहनी मास; प्रविभागरुतु पक्षयो। । कर्मचेशस्वहः कृष्ण) शुरु स्वृष्नाय शर्बरी ॥६९६॥ 
देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयों) पुन।। अहरतत्रोदगयन रात्िः स्थाइक्षिणायनस्‌ ॥ ६७ ॥ 
मनस्प्ृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया। आकाश जायते तस्मात्तरय शब्द गुण बिंदु; ॥ ७५ ॥ 
आकाशाक्ष विकुर्वाणात्सबवेगन्धवह) शुचि। । बलवाज्ञायते वायुस्स वे स्पशंगरुणो मत+ ॥ ७६ 0 
वायोरपि विक्रुवोणाद्विरोचिष्णु तमोनुदस । ज्योतिरुत्पयते भासवत्तद्रपशुणमुच्यते ॥| ७७॥ 
ज्योतिषश्च विकुवाणादापो रसंगुणाः स्घृता। । अद्धयों गन्धरणणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥७८ 
अध्यापनप्रध्ययनं यजन याजने तथा । दान प्रतिग्रह चेव ब्राह्मगानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
पलुस्वुति-९ अध्याय । 
श्ुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशार्ख तु वे स्वृति! । ते स्वाधेष्पमप्रिंस्थे ताभ्यां धर्मों हि निर्वभी॥१०॥ 
प्राइनामिवर्धनात्पुंसो जातक विधीयते । मन्जवत्माशर्न चास्य हिरण्यमधुसापिंषास्‌ ॥ २९ ॥ 
नामथेय दर्मम्यां तु द्वादश्यां वापस्य कार्रयेत्‌ । एुण्ये तिथी मुहूतें वा नक्षत्रे वा मु्णान्वितें ॥ १० ॥ 
चतुर्थ मासि कर्तव्य शिशोनिष्क्रमणं ग्रहात्‌ । पष्ठेडञ्रपाशर् सासि यदेएं मड़्ले छुछे ॥ ३४ ॥ 
चूडाकर्म द्विजातीनाँ संवैपामेव घर्मेतः । प्रथमेष्दे तृतीय वा कर्तेब्य श्ुतियोदनात ॥ ३५ ॥ 
गर्भाष्टमे5बदें कुर्वीत्त ब्राह्मणस्थोषनायनम्‌ । गरभदेकादशे राज्ञों गर्भात द्वादशे विश। ॥ ३६१ ॥ 
ब्रह्मनचसकामस्य काय विप्रस्थ पश्चमे । राज्ञों बल्ाथिनः पद्छे वेश्यस्येहाथिनो5ष्टमे ॥ ३७ ॥ 
आपाड्शाद्राह्मणस्थ सावित्री नातिवतेते । आद्वाविशात्क्षत्रवन्घोराचतुर्विशतेविश। ॥ ३८ ॥ 
अत ऊध्ब त्रयोउ्प्येते यथाकालमसंस्कृता। । सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायविगोईता। ॥ ३९ ॥ 
नतैरपूर्तेविधिवदापद्यपि हि कहिचितू । ब्ाह्मान्येनांश्व संबन्धान्राचरड्राह्मण४ सह ॥ ४० ॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्रमद्यात्समाहितः । शुक्‍्ता चोपस्पृशेत्सम्यगद्धि। खानि च संस्पृशत्‌॥५३॥ 
पूजयेदशर्न नित्यमयाश्तदकुत्सयन्‌ । दृष्टा हष्येत्यसीदेश्व प्रतिनन्देख सर्वेश। ॥ ५४ ॥ 
पूजितं छश् नित्य बठमूज च यच्छति । अपूजितं तु तम्लुक्तसुमयं नाशयेदिदय ॥ ५५ ॥ 
नोच्छिष्ट कस्यचिहद्यात्नाद्ातेव तथान्तरा । न चेवाध्यशन रुयोक्नदोच्छिष्टट क्चिट्रजेतू ॥ ५६ ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वस्य चातिमोजनस्‌ । अपुण्य छोकविद्वि्ट तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
गुप्ठयूलस्य तले ब्राह्म॑ तीथ प्रचक्षत | कायमड़ग्गु लिमूलेप्ये देव पिध्यं तयोरध। ॥ ५९ ॥ 
मेखलाम जिन दण्डमुप्वीतं कमण्डछुस्‌ । अप्छु प्रास्य विनशाने गह्मोतान्यानि मन्त्रवतू ॥ ६४ ॥ 
ग्रानतः पोडशे वर्षे ब्राकह्मणस्यथ विधीयते । राजन्यबन्धोद्वोविशे पेशस्य दयाविके तत+ ॥ ६५ ॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुपी जिद्ा नासिका चेव पश्चमी । पायूपस्थ हस्तपादं वाक्चेव दशमी स्घूता ॥ ९०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पद्चिपां श्रोत्रादीन्‍्यनुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि प्चैपां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥ 
अत्वा स्पष्टा च दृष्टा चसुत्तवा प्रात्वाःच यो नरा । नहष्याति ग्लायतिवा स विज्ञेयो जितेन्द्रि/९८ 
पूर्वां संध्यां जप॑स्तिप्वेत्सावित्रीमाकंदशनात्‌ । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥ १०१॥ 


8 घधरमशाख्रसंग्रहकी टिप्पणियोंके तथा संज्ञाशब्दार्थके मूलशछोक इस परिशिष्टमें हैं । 
ण्छ 





( ४५० ) धर्मशाखसंमहका- [ मनुस्म॒ति-- 


वेदोपकरणे चवे स्वाध्याये चेव नेत्यके । नानुरोधोः्स्त्यनध्याय होममन्त्रेषु चच हि ॥ १०५॥ 
उपनीय तु यः शिष्य वेद्मध्यापयेद्विज/। सकल्‍प॑ सरहस्ये च तमाचाये प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
एकदेश तु वेदस्य वेदाड्रान्यपि वा पुन । योष्ध्यापर्यति क्ृत्यथस॒पाध्याय। स उच्चते ॥ १४१॥ 
निषेकादीनि कर्माणि य+ करेति यथाविधि । संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुस्च्यते ॥ १४२ ॥ 
अम्न्याधेयं पाकयज्ञानभिष्टोमादिकान्मखाव्‌। य। करोति बृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते॥१४३॥ 
योभधीत्य पविजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रम । स जीवन्ेव शूद्व॒त्वमाशु गच्छति सान्वय; ॥ १९१८ ॥ 
खप्ते सिक्‍ता अह्मचारी ठिजः श॒ुक्रमकामतः। ल्ात्वाकेमर्चसित्ा त्रिः पु्मामित्यूचं जपेत्‌॥१८ १॥ 
पिता वे गाहंपत्यो5प्रिमोतामपरिर्दृक्षिण: स्मृत) । ग्ुरुराहवनीयस्तु साम्मित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 
पवुख्यति-8 अध्याय । 
अध्यापरन ब्ह्मयज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणस । होमी देवो वलिभोत्तो नृयज्ञौ+तिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
एकगज्रन्तु निवसन्नति थित्राह्मण। स्वतः । अनित्य॑ हि स्थितों यरमात्तस्मादरतियिरुच्यते॥ १०२॥ 
कग्रामीणमतिथि विप्रे साड्रतिकं तथा। उपस्थित ग्रेहे विद्याद्भार्या यत्राभ्रयो४पि वा ॥ १०३ ॥ 
काम श्राद्धईर्चयेल्मित्र नाभिरुपमपि त्वरिम्र । द्विपता हि हविमुक्त भवति प्रेत्य निष्फछस ॥ १४४ ॥ 
दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योध्यजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ेय: परिवित्तिस्तु पूरवण/। ॥ “७१ ॥ 
आ्रातसृतस्य भायायां योखचुरूज्येत कामतः । धर्मणापि नियुक्तायां स ज्ञेगों दिधिपर्पति। ॥ '७३ ॥ 
परदारपु जाय हो सुतो कुण्ड गाछकी। पत्यी जीवति कुण्ड; स्पान्मते भत्तोरे गोल्कश ॥ १७४ ॥ 
आाह्मणं भिक्षुक॑ वापि भोजनाथमुपस्थितम्‌ । त्राह्मणरभ्यनुज्ञात+ शक्तित) प्रतिपृजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु। अंदेव भोजयेच्छाद्ध पिण्डमैके तु निवेपतू ॥ २४७७ ॥ 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मत+ । अनंयेवाबूत्ता का पिण्डनिषेपर्ण सुतेः ॥ २४८ ॥ 
मुम्यज्नानि पयः सोमो मांस यज्वाउपस्कृततम । अक्षारल्वर्ण चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


मबुस्कृति-७ अध्याय । 
भार्धामिक वसदूआम न व्याविवहुले भरा । नका प्रपच्ेत्ता'वार्न न चिर॑ पते वेसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न झुद्गराज्ये निवमेन्नाधामिकजनाबूदे । न पापण्डिगणाक्रान्ते नोपसूष्ट्त्यंजनेमि। ॥ ६१ ॥ 
न भुझजीतोदधृतलिहं नाति साहितमाचरेतू । नाते प्रगे नाति साय न साथ प्रातराशितः ॥ ६२ ॥ 
न झुर्वीत वृथा चष्ट॑ न वायेअ्ललिना पिंवत्‌ । नोत्सड्ले मक्षये्धक्ष्यान जात स्थात्कुतूहूठी ॥ ६३ ॥ 
नाक्षे: क्रीडित्कदाचित्तु स्व नोपानही हरेत्‌ | शयनस्थो न भ्ुश्लीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 
न शूद्राय माति दष्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । न चारस्यपदिशेद्धमे न चास्य प्रतमादिशेत्‌ ॥ <०॥ 
अमावास्यामष्टमीज्च पोणमार्सी चतुर्देशीय । अह्मचारी भवेज्नित्यमप्यृतोी रनातको द्विजअ। ॥१२८॥ 
मवृलक्षणहीनो४पि यः सदाचाखान्नरः । श्रद्धानोध्नपूयश्र भत वर्षाणि जीवतति ॥ १५८ ॥ 
धर्मध्वजी सदा डब्बर्छाक्मिको छोकदम्भक। । बडाल्व्रतिको ज्ञेयों हिस्रः सर्वामिसन्‍्धक। ॥ १९५.॥ 
अधोदश्यनिंष्कृतिकः स्वार्थलाधनतत्पर। । शठो मिथ्याविनीतश्र वकब्रतचरों द्विज। ॥ १९६ ॥ 
परफ्ीयनिपानपु न ल्ायाश्व कदाचन | निपानकतुं। ख्ात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानशय्यासनान्यस्थ कूपाध्ानगृहाणि च। अदत्तान्युपप्ुज्ञान एनस; स्थात़्॒रीयमाकू ॥ २०२ ॥ 
मत्ततुद्धातुराणाश न मुझ्लीत कदाचन । कशकीटावपन्नश्व पदा स्पृष्टच्च कामत; ॥ २०७ ॥ 
भ्रृणप्रावंक्षितञचव संेरपृश्थाप्युदक्यया | पतत्रिणावल्लीदञश्न शुना संस्पश्मेव च ॥ २०८ ॥ 
गया चान्नमुपष्रातं घुशन्श्व विशपतः । गणान्ने गणिकान्नश्व विदुषा च जुग्रप्सितम ॥ २०९ ॥ 
स्तनगाथक्योश्रात्न तक्ष्णावोड्डपिकस्थ च्‌ । दीक्षितस्य कद्यस्य वद्धस्य निगडस्य च्‌ ॥ २१० ॥ 
अभिशस्तस्य पंठस्य पुश्वल्या दाम्मिकस्य च । शुक्तं पर्युपितज्चेव श्रूद्स्योच्छिष्मेव च ॥ १॥ 
चिकि्त्सक्स्थ सगथोः क्र्रस्योच्छिष्टभोजिन। । उग्मार्न सूतिकान्नं परयोचान्तमनिदशस॥ २१९ ॥ 
अर्नाचतं बृषा मांसमवीरायाश्व योपितः । द्विपद्न नगय॑त्न पतितान्नमवक्षतम ॥ २१३ ॥ 
भ्रूमिदी मूमिमाप्ताति दीधमायुहिरण्यद। । गरलदो$व्याणि वेश्मानि रूप्यदो रप्यमुत्तमस ॥२३०॥ 
वासोदश्चन्द्रसाडोक्यमािसालोक्यमघदः । अनडुद्द। श्रियं पुर्श गोदो अधश्नरय विष्पस ॥ २११ 0 


१॥ चारिशिष्ट । (४५१ ) 


मतुस्यवृति-« अध्याय । 
यो यस्य भांसमश्नाति स तन्‍्मांसाद उच्यते । सत्स्याद+ सर्वभांसादस्तस्मान्मत्स्थान्विवर्जयेत्‌१५॥ 
पाठीनरोहितावादी नियुक्ता हृष्यकव्यणो! । राजीवान्सिहलुण्डांश्व॒ सशल्कांश्ेव सर्वशः ॥ १९ ॥ 
शाविध जल्यक गांधां खड़कूम शशांस्तथा । भश्यान्पश्चनखेष्व। इरजुशंश्रेकतीदतः ॥ १८ ॥ 
छत्रावां बिडराहँ च लशुन आमकुक्कुटम । पताण्डु गुज्ञन॑ चेव भत्या जम्ब्या प्तेद्रिज' ॥ १९॥ 
अमत्मैतानिं पट जग्ध्वा कच्छ सान्तपन चरेत्‌ । यतिचान्द्रायर्ण वापि शेपेप्पषपवसेद्हः ॥ १०॥। 
प्रोक्षित भक्षयेन्सांस ब्राह्मणानां च कास्यया । यथाविधि नियुक्तस्तु भाणानामैव चात्यये ॥२७॥ 
अनुप्तन्ता विशसिता निहन्ता ऋगविक्रयी । संस्कर्ता चोपहती च खादकश्रेति घातका; ॥ ५१ ॥ 
वर्षवर्षेडश्वमधन यो यजेत शर्त समा|। । मांसानि च न खादिदयस्तयो पुण्यफर्ल समय ॥ ५३ ॥ 
फल्मृलाशनैमेंध्येमुल्यज्ञानां च भोजनेः । न तत्फलमवाधोति यन्मांसपरिवर्जनातू ॥ ५४ ॥ 
न मांसभक्षणें दोषो न मद्चे न च मेथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निदृत्तित्त महाफडा ॥ 5६ 0॥ 
सप्ण्डिता तु एरुपे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावर्त जन्मनाम्रोरेदने ॥ ६० ॥ 
स्रीणाम्संस्कृतानां तु व्यहाच्छुध्यन्ति बाल्थवा) । अधथोक्तेनिव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभय/॥७२॥ 
न वर्धयेदधाहानि प्रत्यूहेन्नाभिपु क्रिया; । न च तत्कम कुवाणः सनाभ्यो5्प्यशुचिर्भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
डिस्माहवहतानां च विद्युता पार्यिवेन च । गोबाणह्ास्य चेवाथें यरय चेच्छति पाथिव/ ॥ ५५ ॥ 
ज्ञान तपोभिराहारो सन्मनोवायुपाझ्षनस्‌ । वायु: कर्माक॑कालों च शुद्धे! कत्णि देहिनाम्‌ ॥ १०५॥ 
सर्वेपामव शोचानामर्थशोर्च पर स्मृतम्‌। यो5थ शुर्चिहि स शुचिन सृद्गारिशुचि! शुचि। ॥ १०६॥ 
क्षान्त्या शुध्यान्ति विद्वांसो दानेनाकायंकारिणः। ग्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमा।॥१०७॥ 
सत्तोंये) शुध्यते शोध्य नदी वेंगेन शुध्यति । रजसा ख्री मनोंदुध्य संन्‍्यासेन द्विजोत्तम/ ॥ १०८॥ 
अद्विर्गात्राणि झुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेनिन शुध्यति१०९॥ 
नित्य शुद्ध: कारुहस्तः पण्ये यश्व प्रसारितम । अह्मचारिग्ते जैक्ष्य नित्य मेंध्यमिति स्थिति! १२९ 
इवमिददतस्थ यन्मांस शुचि तन्मनुर्रवीतू । क्रव्याद्धिश्व हतस्यान्येश्च|ण्डालायेश् दस्युभि॥॥९३२ ९॥ 
एका लिड्ठे ग॒दे तिसस्तयैकत्र करे दृश । उभयोः सप्त दातव्या खदः झुद्धिममीफता ॥ १३१६ ॥ 
एतच्छीच ग्ृहस्थानां द्विग॒णं ब्रह्मचारिणाम्‌ । त्रिगुण स्याह्नस्थानां यतीनां तु चतुर्गणम्‌ ॥१३७॥ 
मड़लार्थ स्वस्त्ययन यज्ञश्चासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदान स्वास्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
नास्ति ख्रीणां पथम्यज्ञो न ब्रत नाप्युपोषितम। पति झुश्नूपतै येन तेन स्वर्ग महीय॑ते ॥ १५५ ॥ 
व्यभिचारात्त भतुः ख्री लोक प्राप्नोति निन्‍्चताम । श्रुगालयोनि प्राप्तीति पापरोंगेश्व पीड्यते १६४ 
पत्ति या नाभिचराति मनोवाग्देहसंयता । सा भवृंकोकमामोति सक्लिः साथ्वीति चोच्यत ॥१६५॥ 
एवं वृत्तां सवर्णी ख्रीं द्विजातिः पूर्वभारिणीय्‌ । दाहयेदभिहोत्रैण यज्ञपात्रश्व धर्मवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
भार्याये पूर्वमारिण्य द्वाम्रीनन्‍्त्यकर्मोण । एनदाराक्रियां कुयोत्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 

.... मनुस्वति-दे अध्याय 

वर्जयेन्मधुमें्स च भौमानि कवकानि च। भूस्त॒र्ण शिम्रुक चेव छेष्मातकफठानि च ॥ १४ ॥ 

मनुस्यृति-७ अध्याय । 
सगयाक्षो दिवा स्वप्त; परिवाद! खियो मंद) । तौजिक बृथाट्या च कामजो दशकों गण;॥४७॥ 
चैशुन्य साहस द्वोह ईष्योसूयार्थदृूषणम्‌ । वाग्दण्ड्ज च पारुष्यं क्रोधओोएपि गणो$ष्टक। ॥ ४<4 ॥ 
सममत्राह्मणे दाने द्विगुणं ब्राह्मणबुवे । प्राधीते शतसाहरमनन्ते बेदपारगे ॥ ८५ ॥ 


मनुस्मृति-८ अध्याय । 
वृषों हि भगवान्धमेस्तस्प यः कुरुते हलम्‌ । वृषल्ठ त॑ विदुर्देवास्तस्माद्धर्म न छोपयेतू ॥ १६ ॥ 


दातव्य सर्ववर्णेभ्यों राज्ञा चौरेरत धनम्‌। राजा तदुपयुझ्ञानश्री रस्थामोति किल्बिपस ॥ ४० | 


लोकसंव्यवहाराध या; संज्ञाई प्रथिता खुवि । ताम्ररूप्यसुवर्णानां ता; प्रवक््यास्यशेषत) ॥ १३११ 0 
जालान्तरते भानो यत्सुक्ष्मं द्यते रज। । प्रथम तत्ममाणानां त्रसरेण प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 


४५२ ) धैंमेशाज्संग्रह का- [ भनुस्श्ति१ ॥ 


तसरेणवोष्टो विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । ता राजसर्षपस्तिसस्ते त्रयो गोरसपषंपः) ॥ १३३ ॥ 
सर्पपा; पड यवों मध्यस्रियव त्वेकक्ृष्णलम । पश्चकुष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥१३१४ ॥ 
पल खुवर्णाश्र॒त्वारः पलाने धरणं दश। द्वे क्ृष्णछे समध्षते विज्ञेयो रोप्पमापकः ॥ १३५ ॥ 
ते पोडश स्थाद्धरणं पुराणश्रेव राजतस्‌ । का्पापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रेकः कार्पिक: पणः ॥ १३६ ॥ 
धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः । चतुःसोर्वाणकों निष्को विज्ञेयस्तु प्रभणत+ ॥ १३७ ॥ 
पणानां द्वे शते सार्थे प्रथम; साहस; स्मृतः । सध्यमः पश्च विज्ञेयः सह त्वेव चोत्तम। ॥ १३२४८॥ 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पश्चक शतमहोंति । अपहृव तह्विगुर्ण तन्मनोरछुशासनस्‌ ॥ १३९ ॥ 
थः स्वामिना।ननुज्ञातमाधि भुड्ननक्तेविचक्षण: । तेनाथवबृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः १५९० 
ग्रहीता यदि नष्ट: स्पात्कुटुम्बार्थे कृतो व्यय! । दातव्यं बान्धवेस्तत्स्यात्मविभक्तेरप स्वत॥१६६॥ 
कुटुस्वार्थेध्यधीनो5पि व्यवहारं यमार्चरेतू। स्वदेशे वा पिदेशे वा त॑ ज्यायान्न विचालयेत्‌॥ १६७॥ 
यः साधयन्त छन्देन वेदयेद्धनिक नृपे । स राज्ञा तचतुभांगं दाप्यस्तस्थ च तद्धनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
राजा स्तेनेन गन्तब्यों मुक्तकेशेन धावता । आचक्षाणेन तत्स्तेयमेव कर्मास्मि शाधि माम॥३ १४॥ 
स्कन्धेनादाय मुसल्ं लग वापि खादिरम्‌ | शक्ति चोमयतस्तीक्षणामायसं दण्डमेव वा ॥३१५॥ 
शासनाद्दा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्थाप्तोति किल्विषम ३ १६ 
अन्नादे श्रूणहा माष्टि पत्यों भार्यापचारिणी । गुरो शिष्यश्न याज्यश्र स्तेनों राजनि किल्विपस्‌३ १७ 
स्यात्साहस त्वन्वयवत्पसभं कमरे यत्कृतम्‌। निरन्वर्य भवेत्स्तेयं हत्वापहनूयते च यत्‌॥ ३३१२ ॥ 
पिताचार्यः सुहृद्श्राता भार्या पुत्र; पुरोहित) । नादण्ड्यो नाम राज्ञोपस्िति य। स्वर्मे न तिष्ठति३ ३५॥ 
कापोपणं भवेहण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतों जन; । तत्न राजा भवेदण्डयः सहस्रभिति घारणा ॥ ३३६॥ 
ध्वजाह्॒तों भक्तदासों गृहज; क्रीतद्जिमी । पेजिको दण्डदासश्व सप्रेते दासयोनय; ॥ ४१५ ॥ 
मनुस्थ॒ति-९ अध्याय । 
ओपघवाताहतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । क्षेत्रिकस्येव तद्घीज न वप्ता लमते फलस ॥ ५४ 0 
ओषितों धर्मकार्या प्रतीक्ष्योष्टो नरः समा; । विद्यार्थ पड़ यशो5थे वा कामार्थ त्रींरतु वत्सरान७६।, 
आददीत न शूद्रो5पि शुरुक॑ दुहितर ददन्‌ । शुल्क हि गहन्कुरुते छन्न दुहितृविक्रमम ॥ ९८ ॥ 
अपुत्रोपनेन विधिना खुत्तां कुर्वीत पुत्रिकास । यदपत्यं भवेदस्थां तन्‍्प्रम स्थात्‌ स्वधाकरस्‌ ॥१२७॥ 
मातुस्तु योतर्क यत्स्यात्कुमारीमाग एवं सः। दौहित्र एवं च हरेद्पुत्॒स्थाखिलं धनस ॥ १३१ ॥ 
श्रातृणामेकजातान मिकश्रेत्पुत्नवान्‌ भवेत्‌ । सवोस्तास्तेन पुत्नेण पुत्रिणो मचुखवीतू ॥ १८१॥ 
सबोसामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पत्रवतीर्मनु। ॥ १८३ ॥ 
अध्यर्न्यध्यावाहनिक दत्ते च प्रीतिकर्माणि। श्रात॒मातृपितृप्राप्त पड़िध ख्रीधन स्खतस ॥ १९४ ॥ 
अप्राणिमियत्कियते तलोके झतमुच्यते | प्राणिमिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ २२३ ॥ 
झूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्ट वेरकरं महत्‌ । तस्माहयूत॑ न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान ॥ २२७ ॥ 
ये नियुक्तास्तु कार्येप्‌ हन्यु। कार्याण कार्यिणाम । धनोष्मणा पच्यमानास्तान्नि।स्वान्कारयेन्नूप। २ ३ ९ 
अमात्या; प्राड़िवाकों वा यत्कुयु। कार्यमन्यथा । तत्स्वयं नृपातिः क्ुयोत्तान्सहस्॑ च दण्डयेत्‌ू २३४॥ 
यावानवश्यस्थ वे तावान्वध्यस्य मोक्षणे। अधर्मो नृपतेरंशे धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 
मतुस्तुति-१० अध्याय । 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यख्यो वर्णा द्विजावयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पश्चम;॥ ४ ॥ 
सूतानामश्वेसार थ्यमस्बहानां चिकित्सनय्‌ । वेहेदकानां ख्रीकार्यम्मागधानां वणिक्प्थ; ॥ ४७ ॥ 
म स्थधातों निषादानां तथ्टिस्तववायोगवस्य च। भेद्न्प्रचुज्चुमदुगूनामारण्यपशुहिंसनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्षत्वु्पुकसानां तु बिदोकोवधवन्धनस्‌ । थिग्वणानां चमकार्स वेणानां भाण्डवादनस ॥ ४३ ॥ 
दिवा चरेयु कार्याथ चिह्ििता रानशासनेः। अबान्धवं शर्व चेव निररेयुरिति स्थिति। ॥ ५५ ॥ 
वध्यांश्व हन्यु। सतते ययाशाल्रे नृपानज्ञया । वध्यवासांसि ग़ह्नीयुः शय्याश्वामरणानि च ॥ ५६ ॥ 
उच्छिश्टपन्न दातव्यं जीर्णानि वसनाने च। पुछाकाश्रेव धान्यानां जीर्णाश्रेव परिच्छदा। ॥१२५॥ 


[ याज्ञवल्कथस्मृति २ ] पारिशिष्ट । ( ४५३ ) 


मनुस्तृति-११ अध्याय | 
ब्ियो बाहुवीयंण तरेदापदमात्मनः । घनेन वेश्यशूद्रों तु जपहोमे्टिजोत्तम। ॥ २४ ॥ 

गोडी पेष्टी च म्राथ्वी च विज्ञेया त्रिविधा खुरा । बथेंबेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजीत्तमः ॥ ९५॥ 
जीनकार्म॑कवस्तावीन्प्थद बाहिशुद्धये । चतुर्णामापे वर्णानां नारीहँत्वाएनवस्थिता; ॥ १३९५॥ 
अज्ञानात्माइ्य विष्मन्न स॒रासंस्पृष्टमेव च । पुन; सरकारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५१ ॥ 
वपन मेखलादण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च । निवत्तेन्ते ट्विजानीनां पुनः संस्कारकर्माण ॥ १५२ ॥ 

भोज्यानां तु अत्तवान्न ख्लीशुद्रोच्छिश्मेव च। जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्र यवानिपिबेत्‌॥ १५३॥ 
मासिकान्न तु योइश्वीयादसमावत्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवर्सेदिकाहं चोदकी वसेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अशोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । अज्ञानभुक्त तृत्तार्य शोध्यं वाउप्याश शोधने)॥ २६१॥ 
भुरुतल्पत्नत कुयद्रेत। सित्ववा स्वयोनिषु । सख्यु) पुत्रस्य च ख्रीषु कुमारीष्वन्त्यजाशु च॥१७१॥ 
चाण्डालान्त्यस्रियो गत्वा भुत्तवा च प्रतिगह्य च। पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छाति१७६ 
श्रसृगालखरेदेशे ग्राम्येः क्व्याद्विरव च । नराश्ोष्टवरहैश्व प्राणायामेन शुद्धयति ॥ २०० ॥ 
उष्टया्न समारुह्म खरयान॑ तु कामतः । ख्ात्वा तु विप्नो द्ग्वासा। प्राणायामेन शुद्धयति ॥२०२॥ 
अनुक्तनिष्कृतीनां ठु पापानामपनुत्तये । शक्ति चावेक्ष्य पाप च प्रायश्वित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
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ऋचो यजूंबि चान्यानि सामानि विविधानि च। एप ज्ञेयखिवृद्वेदो यो वबेंदेन स वेदवित्‌ ॥२६५ ॥ 


आदय यरूयक्षर ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । स गुह्योपन्‍्यखिदृद्धेदी यस्त वेद स वेदवित्‌॥ २६ 


पनुसक्षुति-१४ अध्याय । 
वाग्दण्डो५थ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । यस्येते निहिता बुद्धों त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 
योध्स्यात्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षेत । य| करोति स कर्माणि भूतात्मेत्युच्यते बुधे। ॥ १२॥ 
जीवसंज्ञो3न्तरात्माइन्य; सहजः सर्वदेहिनाम । येन वेंदयते सर्व सुख दुःख च जन्मसु ॥ १३६ ॥ 
सर रजस्तमश्रव त्रीन्विद्यादात्मनों ग्रणान्‌ ! येव्याप्यिमान्स्थितो भावान्महान्सवानशेषत) ॥ २४॥ 
शब्द स्पशेश्व रूपं च रसो गन्धश्व पश्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकरमतः ॥ ९८ ॥ 


० सं 2० 


धरमणाधिगतो येस्तु वेद! सपरिबृंहणः। ते शिक्षा ब्राह्मणा ज्ञेया। श्वतिप्रत्यक्षहेतव! ॥ १०९ ॥ 


( १ के ) वृद्धमल॒स्थृति । 
अपुत्रा शयनं भठुं। पालयन्ती व्रत स्थिता । पत्न्येव दद्यात्तत्पिण्ड कृत्सनमंशं लभेत च ( १ ) 
सापेण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवरतते । समानोदकभावस्तु निवर्तिता चतुहशात्‌ (३२ ) । 
जन्मनाम्नो; स्मृतेरेक तत्पर गोश्रमुच्यते ( ३ )। 
दशाह|भ्यन्तरे वाले प्रमीते तस्य बान्धवें। | शावाशोच न कततंव्ये सृत्याशोर्च विधीयते ( ४) । 


(२ ) याज्ञवत्वयस्वृति-१ अध्याय । 
मन्वात्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोड्रिरा। । यमापस्तम्वसंवत्तों! कात्यायनवृहरपती ॥॥ ४ ॥ 
पराशख्यासशंखलिखिता दक्षगोतमों । शातातपों वसिष्ठश्च॒ धर्मशाखप्रयोजका) ॥ ५ ॥ 
श्रुति; स्मृति; सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन। । सम्यकू संकल्पजं) कामो धर्ममूलमिद स्मृतम्‌ ७ 
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्त्तेविद्याव वा । सा ज्ते थं स धर्म! स्थादेकों वाध्यात्मीवित्तमः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्ा वर्णा (त्वायाखयों द्विजा।। निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया; ॥ १०॥ 
गर्भाधानसतों पुंस। सवन॑ स्यन्दनात्पुरा । पश्ठेए्टम्े वा सीमन्तः प्सवे जातक थे ॥ ११ ॥ 
अहन्यकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । पष्ठेहन्नप्राशनं मासि चूडाकार्या यथाकुलम ॥ १९१ ॥ 
एवमेनः शर्म याति बीजगर्भससुद्धवम । तृष्णीमेता; क्रिया: स्रीणां विवाहस्तु समन्त्रक/;॥ १६॥ 
गर्भाष्टमे5श्मे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । राज्ञामेकादशे सेके विशे।मिके यथाकुछस ॥ १४ ॥ 
उपनीय गुरु) शिष्य महाव्याह्तिपूर्वकम । वेदमध्यापयेदेन शोचाचारोंश्व शिक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कनिष्ठादेशिन्यंगु्ठमूलान्यग्र करस्य च । प्राजापतिपितृतह्मदिवर्ता्थान्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
गायत्री शिरसा साद्ध जपेदृव्याहृतिपूरव्विकास | प्रतिग्रणवसंयुक्तां जिरय॑ प्रणसेयमः ॥ २३ ॥ 


( ४५४ ) धर्मेशा झसंगरह का- [_ याज्ञवल्वयरूमृति-- 


क्तज्ादोहिमेधाविशुचिकल्पानसूयका; । अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानावित्तदा। ॥ २८ ॥ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाबषव धारयेत्‌ । ब्राह्मणेषु चरेक्रेक्यमनिन्ध्रेष्वात्मबृत्तय ॥ २९ ॥ 
आदिमध्यावसानिषु मवच्छब्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां भेक्ष्यचर्यायथाक्रमस्‌ ॥ ३० ॥ 
कृताग्रिकार्यों ुञ्लीत वाग्यतों बु्वेजुज्ञया। आपोशानक्रिया पूर्व सत्कृत्यान्नमकुत्सयन्‌ ॥ ३१॥ 
ब्रह्मचयें स्थितों नेकमन्मयादनापादि। ब्राह्मण। काममश्नीयाच्छाद्धे त्रतमपीडयन्‌ ॥ ३२ ॥ 

से गुरुय: क्रिया; कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छाते । उपनीय दर्ददेदमाचायें! स उदाहृतः ॥ ३४ ॥ 
एकदेशमुपाध्याय ऋतिग्यज्ञकृदुच्यते | एते मान्या यथापूर्वमेभ्यों मात्ता गरीयसी ॥ ३५ ॥ 
प्रतिवेद अह्मचय द्वादशाब्दानि पश्च वा | अहणान्तिकमित्येके केशान्तश्वव पोडशे ॥ ३६॥! 
अतऊध्व पतन्त्येते सर्वेधमवहिष्कृता। । साविन्रीपतिता व्रात्या वात्यस्तोमाहते क्रतो! ॥ ३८ ॥ 
मरातुय्यदम जायन्ते द्वितीय मोझिबन्धनात्‌ । ब्राह्मणक्षज्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृता। ॥ ३९ ॥ 
नेष्ठिकों अह्मचारी तु वसेदाचार्यसान्रियों | तद्भावेडस्य तनये पत्न्यां वेश्वानरेषि वा ॥ ४९ ॥ 
अनेन विधिना देह साधयन्विजिततन्द्रियः । ब्रह्मलोकमवाप्तोति न चेह जायते पुनः ॥ ५० ॥ 
अविष्डतब्रह्मचयों लक्षण्यां ख्रियमुद्वहित्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयर्सीस ॥ ५२ ॥ 
अरोगिणी भातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम । पश्चमात्सप्तमादूध्व मातृत: पितृतस्तथा ॥ ९३ ॥ 
दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुछात्‌ । स्फीतादापे न संचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ ५४ ॥ 
आह विवाह आहय दीय॑ते शत्तयलंकृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविशतिस्‌ ॥ ५८॥ 
यज्ञस्थ ऋत्विजे देव आदायार्ष॑स्तु गोद्ययम्‌ । चतुर्दशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्व पट ॥ ९९ ॥ 
इत्युक््वा चरतां धर्म सहया दीयतेथिने । स कांयः पावयेत्तज्जः पट्पटू वंश्यान्‌ सहात्मना ॥६०॥ 
आसुरो द्रविणादानाहांधरवं: समयान्मिथः । राक्षसों युद्दहरणात्पेशाचः कन्यकाछलातू ॥ ६१ ॥ 
पाणिग्राह्म: सवर्णासु ग्रहणीयात्क्षत्रिया शरम्‌। वेश्या प्रतोदमादद्याद्वेदने त्यम्रजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पत्नपोत्रप्रपोत्रके) । यस्मात्तस्मात्खियः सेव्या; कत्तंव्याश्र सुरक्षिता।॥७८॥ 
पोडशत्तुनिशाः ख्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌। अह्मचार्येव पर्वण्याद्याश्रतसतश्र वर्जयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
एवं गच्छन्‌ ख़िये क्षामां मधां मूठ च वर्जयेत्‌। सुस्थ इन्दी सकृत्पुत्र लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥८०॥ 
यथाकामी भवेद्वापि ख्लीणां वरमनुस्मरन्‌ । स्वदारनिरतश्रेव सतरियो रक्ष्या यतः स्मृता। ॥ ८१ ॥ 
संयतोपस्करा दक्ष हृष्टा व्ययपराइम्सुखी । कुर्यात्‌ श्वशुस्यो; पादवन्दन भतेतत्परा ॥ <३ ॥ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्मे परग़हे यानन्त्यजेत्मोषितभर्तका ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्करन्या पिता विन्नां पतिः प॒त्रास्तु वाद्धेके । अमवे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्थ्यंक्वचित्खिया। ॥८५॥ 
पितृमातृसुतम्रातृ्श्नश्वशुरमातुले। । हीना न स्याद्विना भर्त्रा गहंणीयान्यथा भवेत्‌ ॥ <६ ॥ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्य न कारयेत्‌ । सवर्णासु विधी धर्म्ये ज्येडया न विनितरा ॥ << ॥ 
दाहयित्वाग्रिहोत्रेण खिये वृत्तवर्ती पति; । आहरेद्विधिवद्ाारानग्री्रेवाविलम्बबन्‌ ॥ ८९ ॥ 
सवर्णेभ्य; सवणोसु जायन्ते हि सजातयः । अनिन्थेषु विवाहेषु पुत्रा; सन्‍्तानवद्धंना। ॥ ९० ॥ 
विप्रान्मधावसिक्तों हि क्षत्रियारयां विश। ख्रियास्‌ | अंबह8+ शूद्र्यां निषादी जात पारसवोषि वा९१॥ 
वैश्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो स॒तो स्मृतो। वेश्या करणः शूद्रयां विज्ञास्वेष विधि; स्मृतः९ २ 
आह्मण्यां क्षत्रियात्सतो वैश्यादेदेहिकस्तथा । शूद्राजातस्तु चाण्डाल; सर्वधमवहिष्कृतः ॥ ९१३॥ 
क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूद्रात्क्षततारमेव च । शूद्रादायोगव वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जात्युत्कों युगे ज्ञेयः पश्चमे सप्तमेषपि वा। व्यत्यये कर्मणां साम्य॑ पूर्ववच्चाथरोत्तरप्‌ ॥ ९६ ॥ 
कर्म स्मार्त विवाहा्री कुर्वीत प्रत्यह यही ! दायकालाहते वापि श्रोतं वेतानिकामिषु ॥ ९७ ॥ 
वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । जप्यज्ञप्रसिद्धयथ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
वलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसक्रिया; । भूतपित्रमरअह्ममनुष्याणां महामखा; ॥ १०२ ॥ 
देवेभ्यश्र हतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतबालिं हरेतू । अन्न मूमी श्वचाण्डालवायसेभ्यश्र निःक्षिपेत्‌ ॥ १०३॥ 
अन्न पितृमनुष्पेभ्यो देयमप्यन्वह जलय । स्वाध्याय चान्वहं कुर्यान्न पचिदन्नमात्मने ॥ १०४ ॥ 
बालस्ववासिनीवृद्धगाभण्यातुरकन्यका; ' संभोज्यातिथिरुत्यांश्व दुम्पत्योः शेषभोजनस्‌ ॥ १०५॥ 


२] परिशिष्ट । ६ ४५५ 
अतियित्रेन वर्णानां देय॑ शक्तयानुपूर्वशः । अप्रणो्रोइतियि। सायमपि वाम्भूतणोदके। ॥ १०७ ॥ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रतवाय च। भोजयेशच्चागतान्काले सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌॥ १०८॥ 
प्रतिसंवत्मरं त्वर्ष्या: स्तातकाचार्यपार्थिवाः । प्रियो विवाह्मश्व तथा यज्ञ प्रत्यूत्विज: पुन। ॥११० ॥ 
अध्वनीनो$तिथिज्ञेयः श्रोत्रियो वेदपारगः । मान्यावेतों गहस्थस्प ब्रह्मलोकमभीप्सतः ॥ १११ ॥ 
परपाकरुचिने स्वार्दा न्यामन्त्रणाहते । वाक्पाणिपाद्चापल्य॑ वर्जयेश्वातिभोजनम् ॥ १९२॥ 
अतिथि श्रोत्रिय तप्तमासीमान्तमनुव्रजेत्‌। अन्पशे्ष समासीत शिरटेरिश्श्व वन्धुमि। ॥ ११३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां ह॒त्वाग्रींस्ताउपास्थ च । भरृत्ये; परिवृतों मुक्त्वा नातितृप्त्याथ संविशेत्‌१ ४ 
विद्याकर्मवयोवन्धुवित्तेर्माल्या यधाक्रमम्‌ । एवें; प्रभूतेः शूद्रोपि वारूके मानमहेति ॥ ११६ ॥ 
वृद्धभारिनृपस्नातख्रीरोगिवर चक्रिणास्‌। पन्‍्था देयो नृपस्तेषां मान्य स्नातश्र भूपते। ॥ ११७॥ 
इज्या"ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियरय च । प्रतिग्रहाधिकोी विभे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८ ॥ 
प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्‌। कुसीदकृषिवाणिज्यपाशुपाल्य विश स्घतम ॥ ११९ ॥ 
श॒द्गस्य द्विजय॒श्षूषा तया जीवन्वणिग्मवेत्‌ । शिल्पा विविषेर्जवेद्चिजातिहितमाचरन्‌ ॥ १२० ॥ 
अटिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियानि्रल। । दान॑ दया दप्मः क्षान्ति) रवेंपां धर्मसाधनयू ॥ १२२॥ 
बयो बुद्धयर्थवाग्वेप क्षताभिजनक्रमंणाम्‌ । आचररेल्सहशीं चृत्तिमजिह्मामशर्टां तथा ॥ १२३ ॥ 
तैवार्षिकाधिकान्नो यः स ठु सोम पिवेहिजः प्राकृसोमिकीः क्रिया; कुयायस्याज्न वार्षिक भ॑ त्‌ १२४ 
गतिसंवत्सरं सोमः पशु! अत्ययनन्तथा । कर्ैव्याग्रयगैश्थ् चातुर्मास्थानि चेव हि ॥ १२५ ॥ 
एपामसम्भवे कुर्यांदिष्टि वेश्वानरीं ट्विजः । हीनकलप न कुर्वीत सति द्वव्ये फलप्रद्स ॥ १२६ ॥ 
चाण्डालो जायते यत्र॒करणाच्छूद्रभिक्षितात्‌ । यज्ञार्थ लब्धमद्दद्धास। काको$पि वा भवेत्‌ ॥१२७॥ 
कुशूलकुम्भी धान्‍्यो बा ज्याहिको शवस्तनोशपे वा। जीवेद्ञपि शिलोज्छेन श्रेयानेषां पर; पर।/१२८॥ 
राजान्तेवा सियाज्येभ्यः सीद्निच्छेद्धनं क्षुधा । दम्मिहेतुकपाखण्डिवकबृत्तीश्र व त्‌ ॥ १३०॥ 
शुक्काम्बग्धरो नीचकेशश्मशुनख। शुचि। । न भायादरशनेःश्रीयात्रिकवासा न संस्थितः ॥ १३९ ॥ 
दाक्षायणी अह्मसूत्री वेशुमान्‌ सकमण्डडः । कुयोत्पदक्षिणं देवसद्गोविप्रवनस्पतीन्‌ ॥ १३३ ॥ 

न तु मेहेन्रदीछायावर्त्मगोष्ठाम्बुभस्मसु । न प्रत्यग्न्यकंगोसोमसन्ध्याम्वुस्रीद्विनन्मन। ॥ २३४ ॥ 
नेक्षेतार्क न नम्नमां सीं न॑ च संस्पृष्टमेथुनाम । न च मूत्न पुरीषं वा नाशुचीराहुतारकाः ॥ १३५ ॥ 
अय॑ में वच्न रत्येव॑ सर्वे मन्त्रमुदीरयेत्‌ | वर्षत्यप्रावतो गच्छेत्सवपेत्प्रत्यकशिरा न च ॥ १३६ ॥ 
छीवनासूकशझन्मूज्रेतांस्थप्सु न निःक्षिपेत्‌ | पादी प्रतापयेन्नानों न चैनपमिल्ड्डयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
जल॑ पिवेन्नाजलिना शयान न प्रवोधयेत्‌ । नाक्षेः क्रीडिन्नधर्मप्नैव्याधितिर्वा न संविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन वा। हस्तेनोषाधिभावे वा पश्चम्यां श्रावणस्थ तु ॥ १४२ ॥ 
पोषमासरय रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्द्सां कुयोदुत्सर्ग विधिवद्गहि। ॥ १४३ ॥ 
गात्राह्मणानछान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पशेत्‌ । न निन्‍्दाताडने कुयोत्सतं शिष्यश्व॒ ताडयेत्‌ १५५॥ 
मातृपित्रतिथिश्रातृजामिसम्बन्धिमातुले। । वृद्धवाला राचार्यबयसंश्रितबान्वबेः ॥ १५७ ॥ 
ऋत्विकपुरोहितापत्यभार्यादाससनाभिभि; । विवाद वर्जयित्वा तु सर्वान्लोकान्‌ जयेदु ही ॥ ९८ ॥ 
पश्चपिण्डानजुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेवखात-दप्रखवणेडु च ॥ १५९ ॥ 
कदर्यवद्धचे ।णां क्लीबरड्रावतारिणाम्‌ । वेणामिशस्तवा्धष्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥ १६१॥ 
चिकित्सकातुरकुद्धएंश्वलीमत्तविद्विषाम्‌ । क्रोग्रपतितप्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाय ॥ १६२ ॥ 
अवीगख्रीस्वर्णकारत्लीजितग्रामपाजिनाम्‌ । शखविक्रयकर्मारतन्तवायरवर्जाविनाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
नृश्ंसराजरजक्कृतप्नवधजीविनाम । चेलधावसुराजीविसहोपपतिवेश्मनास ॥ १६४ ॥ 
पिश्चुनानृतिनोश्रव तथा चाक्रिकवन्दिनाम् । एपामन्न न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५॥ 
शूद्रेप दासगोपालकुरममित्रार्थसीरिणः । भोज्याज्ना नापितश्रेव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अनाचित वृथा मार्स केशकीटसमान्वितम्‌ । शुक्त पर्युपितोच्छिष्ट श्वस्पृष्ट पतितेक्षितस्‌ ॥ १६७ ॥ 
उदक्या स्पृष्टसघुष्ट पर्यायान्न च वर्जयेत्‌ । गोप्नात॑ शक्ुनोच्छिष्ट पदा स्पृष्ट च कामत। ॥ १६८ ॥ 
अन्न पर्युपित भोज्य॑ जेहाक्त॑ चिरसंस्थितम्‌॥ अखेहा आप गोषृमयवरगोरसर्विक्रिया। ॥ १६५९ ॥ 


€ ४५६ ) घधरमंशास्रसमरका- [ याक्वर्व्यरहति- 


सन्विन्यनिदेशावत्सागोपयः परिव्जयेत्‌ । औष्रमेकशर्फ ज्रैणमारण्यकम्रथाविकम्म ॥ १७० ॥ 
देवताथ हविं) शिय्रु लोहितान ब्रश्वनांस्तथा । अनुपाक्ृतमांसानि विड़्जानि कवर्कानिच ॥१७१॥ 
क्रव्पादपक्षिदात्यूहशुकप्रतुद्विद्टिभाव्‌ । सारसेकशफान्‌ हंसान्सवाश्व आमवासिन: ॥ १७२ ॥ 
कोयशिप्रिवचक्राइबलाकावर्काविष्किरान | वृथाकृसरसंयावपायसाप्पूपशणष्कुडी; ॥ १७३ ॥ 
कलविडं पतकाकोल कुररं रज्जुदालकम । जालपादान्खश्नरीटानज्ञातांश्व म्गद्विजान्‌ ॥ १७४ ॥ 
चाषांश्व रक्तपादांश्व सोन॑ वल्लूरमेव च । मत्स्यांश्व कामतों जग्ध्वा सोपवासरूयहं वसेत्‌ ॥९७५॥ 
पलाए्ड:ु विडवराहं च छत्रार्क ग्रामकुक्कुटम्‌ । छशु गश्नन॑ चेव जम्ध्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌॥१७६॥ 
सोवणेराजताब्जानामू'वंपात्रसअहाश्मनाम्‌ । शाकरज्जुमूलफ ल्वासोविदरचर्मंणास्‌ ॥ १८२ ४ 
पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुखुकुस्॒वसख्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥ 
स्फ्यशूपाजिनधान्यानां मुसोलूखलानसाम््‌ । ग्रोक्षणं संन्तानां च बहूनां धान्यवाससाम्॥१८४॥ 
तक्षण दारुश्रड्भास्थ्नां गोबाले। फलसम्मवाम््‌ । माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि॥ १८५०॥। 
सोखैरुदकगो मत! शुद्धत्याविककोशि- यू । सश्रीफलैरंशपट सारि्ेः कुतपत्तथा ॥ १८६ ॥ 
समगोरसपपपेः क्षीमम्पुन! पाकान्महीमयम्‌ । कारुहस्त+ झुचिः पण्व॑ भेक्ष्यं योषिस्सुखन्तथा॥१८७॥ 
यूथ द्धिमार्जनादाहात्कालछाह क्रमणात्तया । सेकाइुलेखनालेपाद्‌ गृह मार्जनलेपनात्‌ ॥ १८८ ॥ 
गोप्रातेक्न तथा केशमक्षिकाकीट्दूषिति । सलिल भस्म मतद्यापे प्रक्षेतरव्य विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
अपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकर्वा रिभिः । भस्माद्धिः काॉस्यलोहानां शुद्धि; प्लावो द्ववस्य तु॥९ ०॥ 
अमेध्याक्तस्थ सत्तोयेः शुद्धिगधादिकरपणात्‌ । वाकृशस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञातं च सदाज्ुच्ि।१९१॥ 
शुचि गोत प्रिक्तत्तोये प्रकृतिस्थ॑ महीगतम । तथा मांस श्वचांडालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९२॥ 
रश्मिस्ीरजर्छाया गौरथो वसुधानिछ। । विप्तुपो मसक्षिका स्पशे वत्सः प्रखवणे झाचि। ॥१९३॥ 
मुखजा विप्ुप्री मेध्यास्तथाचमनबिन्दवः । श्मश्रु चास्य गते दन्तसक्त त्यस्‍्का ततः शुचि३ ॥९५॥ 
तपस्तृप्तासजड्रल्मा जाह्मणान वेदग॒प्तये । तृप्त्यर्थ पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाब च ॥ १९८ ॥ 
सर्वस्य प्रभवोी विष्या। श्रुताध्ययनशीलिनः । तेभ्य+ क्रियापरा श्रेष्ठास्तेम्यो5प्यध्यात्मवित्तमा। १९९॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु झ्राह्मः प्रतिग्रहः । गहुन्यदातास्मधो नयत्यात्मानमेव व ॥ २०२ ॥ 
भूदीपांश्रान्नवख्र म्भस्तिरूस पि!प्रतिश्रयान्‌ । नेवेशिक॑ स्वर्णधुर्य दत्ता स्वर्गें महीयते ॥ २१० ॥ 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनस । याने वृक्ष प्रिय शय्यां द्वात्यन्त सुखी भ त्‌॥२११ ॥ 
सर्वधममय बह्म प्रदानेभ्येधिक यत) । त्ददत्समवामोति अह्मलोकमविच्युतस ॥ २१२॥ 
अयाचिताहत॑ ग्राह्ममपि दुष्कृतकमंण। । अन्यत्र कुल्टापण्ढपतितेभ्यस्तथा द्विप। ॥ २१५ ॥ 
देवातिथ्येचनकृते ग्रुरुधत्याथमेव च । स्वतः प्रतिगहृणीयादात्मवृत्यथमेव च ॥ २१६ ॥ 
सते5हनि तु कर्तव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । प्रतिसम्बत्सरंथैवमायमेकादशेहानि ॥ २५६ ॥ 
पिण्डांस्तु गोज़ाविमेभ्यो दयादमों जलेपि वा । पक्षिपेत्सत्सु विभिषु द्विनोच्छिष्ट न मार्जयेत्‌ ॥२५७॥ 
यद्ददाति गयास्थश्व सर्वमानन्त्यमइबुत । तथा वर्षोत्रयीदश्यां मधासु च विशेषतः ॥ २६१ ॥ 


पुरोहित प्रकुर्वीत देवज्ञस्गीदवोदित्तम्‌ । दण्डनीत्यां च कुशलूमथर्वाड्रिस्से तथा ॥ ३१३ ॥ 


श्रोतस्मातैक्रियाहे ।वैशुयादेव चर्तिवज+ । यज्ञांश्रेव प्रकृबीत विधिवद्धारिदक्षिणाव्‌ ॥| ११४ ॥ 


अडब्धप्रीहेद्धमंण लब्ध यत्नेन पालयेत्‌ । पालितं वद्धयेन्नीत्या वृद्धम्पात्रेषु ननिःक्षिपेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
रम्ये पाशव्यसाजीय्य जाड़लं देशमावसेत्‌ | तत्र दुर्गाणि कु्वीत जनकोशात्मगप्ये ॥ ३२१ ॥ 
तत्रतत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलातञ शुचीन । प्रकुयोदायकर्मान्तव्ययकमसु चोयतात॥ ३ २२॥ 
ये आहवेषु वध्य भूम्यथैमपराइूसुखा। । अकूंटेरायुघैयौन्ति ते स्वग योगिनों यथा ॥ ३२४ ॥ 
पदानि ऋतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवर्तिनाम । राजा झुकृतमादत्ते हतानां विपछायिनाम ॥ ३२५ ॥ 
तवाहँ वादिनं हीव॑ $ हेँति परसड्शततम्‌ । न हन्याद्विनिवत्त च युद्धपेक्षणकादिकम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
यस्मिन्देश य आचारो व्यवहार! कुरूस्थिति! । तथैव परिपाल्योगसी यदा वशसुपागता ॥ ३४३ ॥ 
उपाया; साम दाने च भेदो दण्डस्तथेव च । सम्यक्प्रयुक्ता। सिद्धचेयुद॒ण्डस्त्वगतिका गति३३४६॥ 
सान्थि च्‌ विभ्हं चेव यानमासनसंश्रयों । द्रेधीमाव॑गणानितान्‌ यथावत्पारिकल्ण्येत्‌ ॥ ३४७ ॥ 


४ | परिशिष्ठ । € ४५७ ) 


यदा सस्यग्णपेत परराए् तदा व्रजेत्‌ । परश्च हीनआत्मा च हृध्वाहनपुरुष। ॥ रे४८ ॥ 

बवे पुरुपकारे थे कर्मासिद्धिव्येवस्थिता । तत्न देवमभिव्यक्ते पोरु्ष पोवदाहिकस ॥ रें४९ ॥ 
केथिदवात्यभावादा काठात्युरुषकारत। । संयोग केचिदिच्छन्ति फर्ल कुशल्बुद्धथ/ ॥ ३५० १ 
यथा होकेन चक्केण रथस्ण न गतियवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना देव व सिध्याते ॥ २९५१ ॥ 
स्वास्यम्ात्या जनो हुगे कोषो दण्डस्तंथेव च। मित्राण्येतां प्रकृतयों राज्य सप्ताद्जझुच्यते॥३५३॥ 
दछानि जाती श्रेणीक्ष गणाद्‌ जानपदार्नपि। स्ववर्माचलितान राजा विनाय स्थापयत्पाथ ३६१९७ 
जाठ्सयेमरीचिस्थ॑ चसरेण रजः स्छतम। तेषछ्ो लिक्षा ठु तारितिसी राजसपप उच्यते ॥ शे९२ 0 
गोरस्त ते त्रयः पट ते यवो मध्यरुतु ते जय। । कृष्णछः पदश्च ते मापस्ते सुवर्णस्तु षोडश॥ ३६३॥ 
पं सबर्णा अ्त्वार। पश्च वापि प्रकीर्तितम्‌ । दे कृष्णले रूप्यमायों धरण पोडशैव ते ॥ ३६४ ॥ 
शतम्ान तु दशभिर्धरणे! परूमेव तु। निष्क॑ सुवणोश्वतवारः कापकस्ताम्रिक/ पण। ॥ रे३* ॥ 
साशीत्ति; पणसाहल्रो दण्ड उत्तमसाहस) । तदथे मध्यम; प्रोक्तस्तद्धंसंधमः स्थुतश ॥ ३६६ ॥ 
धेग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । योज्या व्यस्ता। समस्ता वा हापराधवशादिमे॥ ३६७॥ 
ज्ात्वापराध॑ देश व्‌ काल बलमथापि वा । व कर्म च वित्ते च दण्ड दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 


ज्ञगद्क्णबु तिल अध्याय 
व्यवहारान्तप) पश्येद्धिदृद्धिबोह्मणेस्सह । पर्मशाखावुसरिण क्रीषडोमविवजित;) ॥ ३ ॥ 


श्रताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा) सत्यवादिनः । राज्ञा समासद३ कायो रिपो मित्रे चये समा; ॥ २ 0 
अपश्यता कार्यवशाद्अवहारान्मृपेण तु । सभ्ये! सह नियोक्तव्यों ब्राह्मण+ सर्वेधमवितू ॥ हे ॥ 
रागांहोभाद्याद्वापि स्व्वत्यपेतादिकारिण। । सभ्या) प्रथक्‌ पृथक दृण्डया विवादाद्वेगर्ण दमम्‌ ४॥ 
स्मृत्याचारव्यपेंतेन मार्गणाधर्षित) परे) ॥ आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपद हैं ततू ॥ ५॥ 
निहये भावितो द्याद्धन॑ राज्षे व तत्समम्‌॥ मिथ्याभियोगी ह्विंग्रणमामियोगाद्धन॑ बहेत्‌ ॥ ११॥ 
पश्यतों ब्रवतों भूमेहानिर्विशेतिवापिकी । परेण सुज्यमानाया घनस्य दृशवापिकाों ॥ २४ ॥ 
आविसीमोपनिक्षेपजडबालूघनेविना । तथोषनिधिराजख्री श्रोत्रिया्णां धनेरापे ॥ २५ ॥ 
आध्यादीनां विहर्तारं धर्निने दाषयेद्धनम्‌ । दण्ड च तत्समं राज्ञे शक्तयपक्ष यथा।व्‌ वा ॥ २६ ॥ 
बलोपाधिविनिदृत्तान व्यवहारात्िवर्तयेत्‌ । खीनक्तमन्तरागारबाहःशब्कृतार्तथा ॥ ३२ 0 
मत्तोन्मतार्त्ृव्यसनिबाठमीतादियोजित) । असम्बद्धकृतश्रेव व्यवहारों न सिद्धयति ॥ ३३ ॥ 
प्रनशधिग् देये नप॑ेण धनिने घनस्‌ । विभावयेत्र चेलि्वैस्तत्सम दण्डमहाति ॥ ३४ ॥ 
राजा रूव्ध्वा निधि दाद दविजेभ्योईर्थ द्विजाः पुन) । विद्वानशिषमाददात्स सर्वेस्य अश्चुयंत+ ॥३ 
इतरेण निधी लब्धे राजा पद्ठांशमाहरेत्‌ । ऑनिवेद्तिविज्ञातो दाप्यस्त दण्डमेव च ॥ ३६॥ 
अशीतिभागो वृद्धि) स्थान्मासिमासि सबम्बके । वर्णकमाच्छत॑ द्विज्िचतु पंश्चकमन्यथा ॥ ३८॥ 
कान्तारगास्तु दशक सामुद्रा विशक शतस्‌। दवा स्वक्ृतां वृद्धि सर्वे सवा जातिए ॥ ३९ ॥ 
सन्ततिस्तु पशुख्रीणां रसस्याश्गरुणा परा । वखधान्यहिरण्यानां चहुख्राह्ृगुणा परा ॥ ४० ॥ 
प्रपन्न साधयन्न्थ न वाच्यों नृपतेर्भवेत्‌ । साध्यमानों नृपँ गच्छन्‌ दण्डयों दाप्यश्व तद्धनम्‌ ॥४१॥ 
राज्ञाधभर्णिको .दाप्य/ साधिताइशक शतस्‌ । पश्चक च शर्त दाष्यः प्राप्तार्थक्त्तराणकः ॥४३॥ 
हीनजातिं परिक्षीणझ्णा्थ कर्म कारयेतू । बराह्मणस्तु पारक्षाण। शनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सराकामदतकृतन्दण्डशुल्कावशिष्कम्‌ । इंथा दान तथेवेह पुच्चे दूयान्न पेतकम्‌॥ ४८॥ 
दरशने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्यो ठु वितथे दाष्यावितरर॒य छुता अपि ॥ ५४ ॥ 
दर्शनर्मतिमूर्यत्र झ्नत+ प्रात्ययिकोपि वा। न तत्॒त्रा ऋण दद्युदद्युदानाय यः स्थितई ॥ 55 ॥ 
बहवः स्युयोदि स्वांशिदे्यु। प्तिसुवो धनम्‌ । एकच्छायाश्रितेप्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५३ ॥ 
प्रतिभूदीषितों यत्तु अकाश धनिनां धनस्‌। द्विगुणमस्मतिदातव्यम्तणिकेस्तस्थ तद्धवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सन्तातिः ख्ीपशुष्बेव धान्य॑ जिगुणसेव च। वर चतुगुणम्पोक्ते स्सश्राष्टगुण। स्खुतश ॥ १८ ॥ 
आधिः प्रणस्पेदद द्विगुणे धने यादि न मोक्ष्यते । काछे कालकृतों नश्येत्फलभोग्यों न नश्याति॥९९॥ 
पट 


(४०८ ) धर्मशाखसंग्रहका- [ याज्वलवयस्पृति- 


गोप्याधिशोगे नो दृद्धि; सोपकारेथ हापिते । नश्टे देयो विनश्श्व देवराजकृताइते ॥ ५० ॥। 
आधे! ख्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्याणांप्यसारताय । यातश्रेदन्‍्यभआधेयों धनमाग्वा घनी भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
चरित्रवन्धककृर्त सवृद्धथा दापग्ेद्ननय । सत्येक्षारक्त द्रव्य द्विगुणे म्रतिदापय्ेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
उपस्थितस्थ मोक्तव्य आधि। स्तेनोउन्यूथा भवेत्‌ । प्रयोजके सति घन रुलेप्व्यस्थाधिमाप्लुयात्‌द २ 
कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृ|्विकः । | विना घारणिकाद्रापि विक्रोणीत सस्ाक्षिकय्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदा तु द्विगुणीमूतन्नणधाथी तदा ख। मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्राविष्ट द्विएुण घन ॥ ९५॥ 
वासनस्थमनाखझ्याय हस्तेडन्थस्थ यदप्य॑ते ॥ द्रव्यम्तदोपनिधिक प्रतिदेय तथैव॒ तु ॥ ६६ ॥ 
तपस्विनों दानशीछा। छुढीना। सत्यवादिनः। घमेमबाना ऋजवः पुत्रवन्‍्तों धनान्विद्। ॥ ९९ ॥ 
ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेया: ओतस्मावैक्रियापरा। । बथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेजु वा स्मृता। ॥७०॥ 
ख्ीवृद्वालकितवसत्तोन्मत्तामिशस्तका। । रह्जावतारिफषाखण्डिकूटकृदिकलेन्द्रिया। ॥ ७२ ॥ 
पतिताप्रार्थसम्बन्धिसहायरिएरतस्करा। । साहसी दृश्दोषश्र निर्दृताबास्तवसाक्षिण; ॥ ७३ ॥ 
उभयाजुमत+ साक्षी भवत्येकीपि घर्मवित्‌ । से) साश्ली संग्रहण चोयपारुष्यसाहसे ॥ ७४ ॥ 
साक्षिण: शवयेद्गादिग्रतिवादिसमीपगान्‌ । ये पावककृतां लोका महापातकिनां तथा ॥ ७६ 0 
अग्निदानां च ये लोका ये च ख्लीबाल्धातिनास । स तान्सवॉनवाप्तीति यः साक्ष्यमनृर्त वदेत्‌ु७९॥ 
सुकृर्त यलया किश्विजन्मान्तरशते! कृदस्‌ | तत्सवें तस्य जानीहिं य॑ पराजयसे झूषा॥ ७७ ॥ 
आबुवन्हि नर! साक्ष्यस्र्ण सदशवन्धकसू । राज्ञा सर्वे प्रदाष्यः स्थातू पद्चत्वारिशकेहनि ॥ ७८॥ 
न ददाति हि या साक्ष्य जानन्नपि नराधम! । सकूटसाक्षिणां पापेस्तुल्यों दण्डेन चेव हि॥ ७९ ॥ 
द्धे बहूनां बचने समेषु झुणिनां तथा । गरर्णिद्रेधे ठु वचन ग्राह्म॑ थे शुणवत्तम्ा। ॥ ४०॥ 
यस्योरच) साक्षिणः सत्याम्मतिज्नां स जयी भवेत्‌ । अन्यथावादिनों यस्य छुवर्तरय पराजय।॥<५ १॥ 
उक्तोषि साक्षिमि! साक्ष्ये बदुन्‍्पे गुणवत्तमा) । हवि्रणा वान्यथा बूयु। कूटा। स्थु पूवेसाक्षिण१॥८२॥ 
पृथकपृथर्दण्डनीयाः क्ूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाहियुण दण्ड विवास्यों ब्राह्मण$ स्ख॒त+ ॥4३॥ 
थ३ साक्ष्य श्रावितोडन्येभ्यों निहुते तत्तमोवृतत। से द्ाप्योश्गुर्ण दण्ड ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥८४॥ 
वर्णिनां हि धो यत्र तत्न साक्ष्यनूर्त बदेत्‌ | तत्पावनाय निवोष्यश्चरू। सारस्वतों द्विजे। ॥ ८५ ॥ 
तुराखीबालबूद्धान्वपझ्युत्राह्मणरोगिणाम्‌ । अग्िजे् वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥१००॥ 
विभजेरन्प ता) पिश्नोरूध्वे रिक्थस्तूण समस । मसातुछाहंतर: शपस्त॒णात्ताभ्य ऋतेन्वय; ॥ ११९ ॥ 
पिदद्॒ब्याविरोधेन यदन्यत्स्पयप्ता्जितम । मेत्रश्नीद्वाहिक चेव दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
क्रमादभ्यागतन्द्॒व्यं हृतमभ्युद्धरेतु या । दायादिश्यों न तद्याद्वियया लब्धमेव च ॥ १२१॥ 
सामान्‍्यार्थसझुत्थाने विभागस्तु सम स्पृत: । अनेकपिठकाणान्तु पितृती भागकृत्पना ॥ १४२ ॥ 
वेभक्तेषु खुतों जात; सवर्णायां विभागभाकू । दृश्याद्वा तह्रिभागः स्थादायव्ययविशोधितातु॥१२४॥ 
असंस्कृतास्तु सैस्‍्कार्यो आ्आादमिः पूर्वसेस्क्ृतेी)। भगिन्यश्र निजादेशादवांश तु छरीयकम्‌ ॥१२६॥ 
चतखिद्देकभागाः स्युवेर्णशों बराह्मणात्मजाः । क्षत्रजा खिद्येकमागा विडजास्तु इथेकागिन;१२७॥ 
अम्योन्यापहर्त द्वव्य॑ विभक्त यज्ञ धृश्यते। तत्युनस्ते समेरशेविमजेरबन्रिति स्थिति; ॥ १२८ ॥ 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः छुत+ । उभयोरप्थसों रिक्थी पिण्डदाता चे घमेत) ॥ १२५ ॥ 
औरसो पघमेपत्नीजस्तत्समः उुत्रिकाजुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्‍्तु सगतजिणेतरेण वा ॥ १३४ ॥ 
गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूडजरतु छुतः स्थ॒त। । कार्नान। कन्यकाजातों मातामहसुततों मत ॥ १३३ ॥ 
अक्षतायां क्षतरायां वा जात पोनर्थव। छुत) । द््चान्माता पिता वार्य स पुत्री दत्तकों भवेत्‌॥१३४॥ 
क्रीतश्व ताथ्यां विक्रीत) कृत्रिम: स्थात्थयकृतः ।दत्तात्मा तु खयं दत्तों गर्भे विज्न। सहोढ़ज१११५॥ 
उत्सश्टो गृह्मते यस्तु सोषविद्धों मवेत्खुत; । पिण्डदॉशहरअपषां पूवोभावे पर; परः ॥ १३६ ॥ 
पितृम्मातपतिश्रावृद्सभध्यग्ल्युपागतस्‌ । आंवधिवेद्‌निकायं च स्वीधनन्तत्मकीतितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
बन्घुट्चन्तथा शुल्कमन्वाधेयकमरेव च । अतीतायाभप्रजसि बान्धवास्तदवाप्जुयु। ॥ १४८ ॥ 
अग्रजस्लीधनम्भचबोह्ादिषु चतुष्वेपि । दुहितर्णा प्रसृता चेच्छेषेषु पितृगामि ततू ॥ १४९ ॥ 
अनते तु पृथक दण्ड राज्षा सध्यमसाहसम्‌ । अभाबे ज्ञातचिहनां राजा सीम्न। प्रवरतिता ॥१५७॥ 


४ | प्रिशिछ्ट | ( ४५० ) 


पचिय्रामविषीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामत! कामचारे चौखदृण्डबहति ॥ १९५ 
प्होक्षोत्सट्रपशव: सूतिकागन्तुकादय; । पाछो येषां न ते सोच्या देवराजपोरण्छता: ॥ श्६७ || 
बधार्पितान्पशून्‌ गोप) साथ॑ अत्यर्पयेत्तथा । प्रमादखतनशंश्र प्रदाष्य: कृतवेतन+ ॥ १५८ । 
पालदोपविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते । अर्द्धजयोदशपणः स्वामिनों हव्यभेव थे ॥ १६5६ ॥ 
आमेच्छया गोप्रचारों यूजीराजक्शेन वा ! ह्विजस्तृणैथः एष्पाणि सर्वतः सर्वदा हरेतू ॥ १७० 0 
वनु।शतं परीणाहों आमे क्षेत्रान्तरं भवेतू । है शर्ते ख़बव्सस्‍्थ स्थान्नगरथ चतुशशतसू ॥ ६७ शो 
शोल्किके) स्थानपलियाँ नष्टापहतमाहुतम । अवीक्सवत्सरात्सामी हरंत परतो तृपष। ॥ १७७ ॥ 
पणानेकशफे दद्यान्वतुर। पश्च माठुपे । महिषोह्टगर्वा दी हो पाद्स्पाद्सजाबिके ॥ ६७८ ॥ 
बलाद्ासीकृतश्रोरेविक्रीवश्चापि झुच्यते । स्वामिग्राणप्रदों भक्तत्यागाउनिष्कयादाप ॥ १८९ ॥ 
प्रव्॒ज्यावसितों राज्ञो दास आमरणान्तिकर्य । वर्णानामानुलोस्थेन दारस्ण न मतिकामत) ॥ १८७॥ 
कृतशिल्पोषि निवसेत्कृतकाल ग॒रोगहे । अन्तेवासी गुरुप्राप्तौमोजनस्तत्फलप्रदं; ॥ १८८ ॥ 
सत्यासत्यान्यथास्तोज्रैन्यूनाड्लेन्द्रिययोगिणाय । क्षेप॑ करोति चेहण्डः पणानदत्रयोदशाव|॥२०८ ॥ 
प्रातिलोस्थापवादिषु द्विग्रुणत्रिगुणा दमा; । वर्णानामाचुलोस्थेन तस्मादुद््ड्हानित) ॥ ३११॥ 
सामान्यद्रव्यपसभहरणात्साहस स्मृतस । तन्छ्ूल्यादु ह्विगणों दण्डो निहवे तु चतुशुणः ॥ २३४) 
पितापुत्रस्वसभ्रातृदय्पत्याचार्यशिष्पका। । एपाप्मपतितान्योन्यत्यागी च शतद॒ण्डभाकू ॥ २४१ 
मिथ्याचरन्दण्ड्अस्तियक्षु प्रथम दूमस । माडुषे मध्यम राजपुरुषेषूत्तम दमस्‌ ॥ २४६९ ॥ 
अ्धपक्षपणाद्विशं भाग शुल्क नृषो हरेत्‌। व्यासिद्ध राजयोग्य च विक्रीत राजगांमि ततू ॥९३६5५॥ 
मिथ्यावदन्परीमार्ण शुल्कस्थानादुपासरव्‌ । दाप्वस्वष्टगुर्ण यश्व सव्याजक्रयविक्रयों ॥ रेडे३े ॥ 
तरिकः स्थलज शुल्क गहन दाप्य+ पणान्दश । ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ ९६७ ॥ 
उत्क्षेपकर्माथिमेदी करसंदंशहीनकी । कार्यों द्वितीयापराधे करपादेकहीनकों ॥ २७८ 0 
भक्तावकाशा ग्युद्कमन्त्रो पकरणव्ययात्‌ । दवा चोरस्थ वा हन्तुजौनतो दम उत्तम; ॥ ९८० 0 
पुम्तान्सग्रहणे ग्राह्म। केशाफेशि पराखिया। । सद्यो वा कामजश्रिंह्! प्रतिपत्तों हृयोस्‍्तथा ॥ ९८७॥ 
नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकेशावसशनस्‌ । अदेशकालूसस्थाषं संहेकासनभेव च ॥ १८८ ॥ 
खीनिपेये शतन्दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमम्पुमाव्‌ । प्रतिषेथे तयोदेण्डो यथारसश्रहणे तथा ॥ १८३ !| 
अवरुद्धासु दासीषु भ्ुजिष्यासु तथेव च। गम्यास्व॒पि पुम्तान्दाप्य; पंश्चाशत्पाणकन्द्शय॥ ३ 3 ४॥ 
अयोनों गच्छतो योपां पुरुष वापषि सेहत । चतुर्विशतिकी दण्डस्तथा ग्रत्रजिताशर्भ ॥ १३७ ॥ 
न॑ वाभ्यधिकं वापि लिखेदो राजशासनम । पारदारिकचार वा सुश्चतों दृण्ड उत्तर 0९5९३ ॥ 
चतृष्पादकृतो दोषी नपिहीति प्रजल्‍्पत+ । काष्ठछोशेषु पावाणबाहुयुग्भकृतस्तथा ॥ ३०९ ॥ 
छिन्ननस्थेन यानेन तथा भग्नयुगादिना ॥ पश्चद्चैवापसरता हिंसने स्वाम्यदषिभारू ॥ ३०३ 
वक्तोप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दुंष्टिणां श्ृंगिणां तथा । प्रथर्म साहस दच्याहिकुशे द्विडुजन्तथा ॥ ३०४ ॥ 
हिनेत्रभेदिनों राजद्विष्टादेशकृतरतथा । विप्रत्वेन च शूदस्य जीवतोश्शतवों दुश ॥ ३०८ ॥ 
राज्षाबस्यायेन यो दण्डो यहीतों वरुणाय तम्‌ । निवेध ददयादिगेभ्या स्वरयान्ज्रशदुभुणीकृतय ३ १९॥ 
याज्वद्बयस्वृति-केअध्याय । 
पाखण्ड्यनाश्रिता। स्तेनाभवेष्टय। कामगादिका: । सुराष्य आत्मत्यागिन्यो नाशीचोंदकमाजनाः ॥ 
कृतोदकान्समुर्त्ती णोन्मृदुशाइल्सस्थितान्‌ । स्नातानपवदेयुस्तानितिहार्स इरावने ॥ ७ ॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्मनि|सारे सारमार्गणम्‌। करोति यः स सम्दूढों जलबुदुइ॒द्ताधभ:॥ ८ ॥| 
पश्चवा सम्भत) कायो यादि पच्चत्वमागतः । कर्ममि; स्वशरीरोत्थेस्तत्र का पारदेवता ऐ 5५ ॥ 
गन्त्री बसमती नाशछुदधिदेवतानि च । फेनप्ररूयः कर्थ नाशस्मत्येछोकों न यास्थाते ॥ १० ॥ 
छेष्माश्रुवान्धवैमुक्तस्मेतो छुड़े यतोवश! । अतो न रोद्तिव्य हि क्रियाः कार्यों; स्वशाक्तित।॥९९॥ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुगेहस्बालपुर।सरा। ! विदृश्य निम्बपत्राण नियता द्वार वहन ॥१२ ॥ 
आचस्याश्र्यादिसलिक गोमर्य गौरसपैपात्‌ । प्रविशेयु। समालक्य कृत्वाइसाने पद शनेः ॥ १३ ॥ 
प्रवेशनादिक कर्म प्ेतससपर्शिनामपि । इच्छतान्तत्क्षणाच्छुड्िस्परेषां खानसेबमातू ॥ १४ ॥ 


( ४६० ) जर्ेशासतसंग्रह का- [ याज्ञवह्वयरपृति- 


आचार्यपिज्रषाध्यायानिह॑त्याप व्रती व्ती । शकठान्न च नाश्नीयान्न च ते! सह संवसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जलमेकाहमाकाशो स्थाप्य॑ क्षौर च झ्नन्‍्मये। वेतानोपासना; कायोः क्रियाश्र श्षुतिनोदनात्‌ ॥ १७॥ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोमिविशुध्याति । गर्भखावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणस्‌ ॥ २० ॥ 
हतानान्‍तृपगो विभेरनवक्ष चात्मघातिनास्‌ । प्रोषिते काल्शेषः स्थात्पूर्ण दर्वोदर्क शुचि। ॥ २१॥ 
क्षत्रस्य द्वादशाहानि विश पश्चदशीव तु। तिशदििनाने शूद्वस्य तदध न्‍्यायवर्तिन। ॥ २२॥ 
अनोस्सेषु पुत्रेष भायास्वन्यगतासुं थे । निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
महीपतीनां नाशोचं हतानां विश्वता तथा । गोबाह्मणारथें संग्रामे यस्य चेच्छाति भूमिष४ ॥ २७ ॥ 
ऋत्विजां दीक्षितानां व यज्ञिय कर्म कुवेतास । सत्रित्रतिब्रह्मचारिदातृतब्रह्मविदां तथा ॥ २८ ॥ 
उदक्याशुविभिः खायात्संस्एप्टस्तेरुपस्पृशेत्‌ । अब्लिड्रगनि जपेच्ेव गायत्रीं मससा सकृत्‌ ॥ ३०॥ 
फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुध। । तिलोदनरसक्षारां दधिक्षीरं घृतं जलसू ॥ ३६॥ 
शख्रासवमधूच्छिष्ट म्धुलाक्षाथ वाहिंष। । सृत्॒मपुष्पकुतुपकेशतक्रविषक्षिती; ॥ ३७ ॥ 
कौशेयनीललबणमांसैकशफसीसकानू । शाकाह्रैपधिपिण्याकृपशुगन्धांस्तथैव च ॥ ३८ ॥ 
बैश्यबृत्त्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । धर्मार्थ विक्रय॑ नेयास्तिछा थान्येन तत्समा। ॥ ३९॥ 
लाक्षालवणमांसानि पतनीयानी विक्रये । पयो दधि च मद्चं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥ 
आपझ्वतः सम्प्रयहन सुझानो वाग्यतस्ततः । न लिप्येतिनसा विप्रो ज्वलनाकीसमों हि स। ॥४१॥ 
बुभुक्षितरत्यह स्थित्वा धान्‍्यमत्राह्मणादूरेत्‌ । प्रतिग्ह्य तदाख्येयममियुक्तेन धर्मत। ॥ ४३ ॥ 
तस्य बृत्त कुल शलिं श्रतमध्ययनं तपः । ज्ञात्वा राजा कुटुम्ब च धर्म्या बच प्रकल्पयेतू ॥ ४४॥ 
सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगतो वनस्‌ । वानप्रस्थोीं अह्मचारी साम्ेः सोपासनों व्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अफालकृशेनाग्रीश्व पिठन्देवातिथीनापि । रृत्यांश्व॒ तपेयेत्र इमशुजटालोमस्दात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहो मासस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य स्वयं कुर्यात्कृतमाश्चयुजे त्यजेतू ॥ ४७ ॥ 
दान्तख्िपवणखायी निवृत्तश्व प्रतिग्रहात्‌ । स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसच्वाहिते रत। ॥ ४८ ॥ 
दन्‍्तोलूखलिकः कालपकाशी वाश्मकुहकः । श्रोत स्मार्त फल खेहे कर्म कुर्यात्तथा क्रिया। ॥४९॥ 
चान्द्रायण्नयेत्काल कृच्छेवा वर्तयेत्सदा । पक्षे गते वाप्यश्षीयान्मासे वाहानि वा गते ॥ ५० ॥ 
स्वप्याड्रमों श॒ची रात्रो दिवा संप्रपदिनियत्‌ | स्थानासनविहारेवाँ योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
श्रष्मे पश्चाम्रिमध्यस्थों वर्षासु स्थण्डिलेशयः । आद्रंवासास्तु हेमन्ते शक्तया वापि तपश्चरेत्‌ ॥५२॥ 
यः कण्टकैर्वितुदाति चन्दनेयश्व लिम्पत्ति । अह्ुद्बोष्परितुष्टश्व॒ सम्स्तस्य च तस्य च ॥ ५३ ॥ 
अम्नीन्वाप्यात्मसात्टत्वा बृक्षावासों मिताशन; । वानप्रस्थमृहेष्वेव यात्रार्थम्मेक््यमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ग्रामादाहत्य वा आसानष्टी खुल्लीत वाग्यतः । वायुभक्षः प्राुदीची गच्छेद्गा वष्मसंक्षयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
वनादुग॒हादा कृत्वेष्टि साववेद्सदक्षिणास्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्माने ॥ ५६ ॥ 
अधीतवेदोी जपकृत्पुत्रवानन्नदोभिमान्‌ | शत्तया च यज्षकृन्माक्षे मन कुयीद्ध नान्‍्यथा ॥ ५७॥ 
सर्वभूतहितः शान्तख्िदण्डी सकप्तण्डछः । एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५६८ ॥ 
अप्रपत्तश्ररेद्नेक्ष्यं सायाहेनभिलक्षित। । रहिते भिल्लुकैग्रामेि यात्रामात्रमछोड़प/ ॥ ५९ ॥ 
यतिपात्रांणि झद्वेणुदालास्बुप्रयानि च । सलिलेः शद्विरेतेषां गोबालिश्वावधर्षणस्‌ ॥ ६० ॥ 
सन्निरुद्धेन्द्रियग्रामं रागद्रेषो प्रहाय च्‌ । भर्य हित्वा च यूतानामस्तती भवति द्विअ; ॥ ६१ ॥ 
कतेव्याशयशुद्धिस्तु भिक्लुकेण विशेषत; । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वावन्च्यकरणाय च ॥ ६२ ॥ 
अंवेक्ष्या गर्मवासाश्र कर्मजा गतबस्तथा । आधयो व्याधयः क्लेशनरारूपविपर्ययः ॥ ६३ ॥ 
भवों जातिसहसेषु प्रियाप्रियविषयेय! । ध्यानयोगेन सम्पस्येत्सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थित) ॥ ६४ ॥ 
नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणों भवेद्धि स; । अतो यदात्मनो पथ्यं परेषां न तदाचरेतू ॥ ६५ ॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधों ही; शोच धीर्धृतिदेमः । संयतेन्द्रियता विद्या धर्म! सर्वे उदाहत। ॥ ६६ ॥ 
प्रथमे मासि संक्षेदयूतों धातुरवि्भ[च्छितः । मास्यजुद द्वितीये तु ततीयेंगेन्द्रियियुंतः ॥ ७५ ॥ 
स्थालेः सह चतुःषश्टिदेन्ता वे विशतिनंखा; । पाणिपादशलाकाश्व तेषां स्थानचतुष्टयस्‌ ॥ ८५ ॥ 
पष्चचंडूगुलीनां द्वे पाष्ण्योग्रल्फेषु च चतुश्यम्‌ । चत्वायरत्तनिकास्थीनि जड्ढयोस्तावदेव तु ॥ ८६॥ 


५१] परिशिष्ठ । (४६९ ) 
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: जानुकपोछोरुफल्कांससमुद्भवे । अक्षताल्पकश्रोणीफलके च विनीर्देशेत्‌ ॥ ८७ 0 
भगारव॑ तथा पृष्ठे चत्वारित्त्व पश्च च। ग्रीवापश्वदशास्थी शास्थी स्थाजचेंकेक तथा हजु। ॥८८ ॥ 
तन्पूरे ह छलादाक्षिगण्डे नासावनास्थिका । पार्शरका; स्थाठके: साह्ूमेदेश्व हिसप्ताति: ॥८९॥ 
हा शहकी कपाठानि चत्वारे विरसस्तथा । उरः सुप्तदशास्थीने पुरुषस्थास्थिसंगरह: ॥ ९० ॥ 
गन्धरूपरसस्पशंशद्वाश्व ग्पिया; स्थ्वा। ! नासिका छोचने जिन लक श्रोत्रे चेन्द्रियाणि च९१॥ 
हस्ता पायुन्पस्थं च जिद्ठा पादा च्‌ षच्च वे। कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्रेदोभयात्मकस्‌ ॥ ९२॥ 
सहखात्मा मया यो व आदिदेव उदाह्त। । सुखबाहूरुपज्जाः स्युस्तस्य वर्णी यथाक्रमस्‌ ॥१२६ 0 
अन्त्यपक्षिरथावरतां मनोवाक्कायकूम $। दोपे। प्रयाति जीवोयम्भव योनिशेतक्ष च ॥ १३१॥ 
जअनन्ताश्र यथा भावा। थरीरेपु शरीरिणास । रूपाण्यपि तथवेह सर्वेयोनिष्ठ देहिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
विपाक; कर्मणास्मेत्य केषांचिंदिह जायते । इह वाम॒त्र वेकेषास्मावास्तत्र भ्रयोजनस् ॥ 'ह३॥ 
प्रद्रव्याण्यमिध्यायस्तथानिशान चिन्तयन । वितथाभिनिवेशी च जायतेन्त्याहु यानिषु ॥१३४ ॥ 
पुरुषानृतवादी च पिशुनः परुषस्तथा । अनिवद्धप्रछापी च झूगपक्षिष जायते ॥ १३५॥ 
अदत्तादाननिरतः परदारोपसवर्का । हिसकश्राविधा न स्थावरेष्वभिणजयते ॥ १३६ ॥ 
महापातकजान घोराब नरकान्प्राप्य दारुणान्‌ । कमैक्षयात्मजायन्ते महापातकिनस्लिह ॥२०६ ॥ 
सगध्वशुकरोण्टाणां अह्महा योनिसृच्छात । खरपुछसवेनानां सुरापो नात्र संशय+ ॥ २०७ ॥ 
कृमिकीटपतड़त्व॑ं स्वणहारी समाप्ठुयात्‌ । तृणगुल्मलतात्वं च ऋमशो गुरुतत्पग। ॥ २०८ ॥ 
जहाहा क्षयरोगी स्थात्‌ सुरापः इयावदन्‍्तकः । हेमहारी तु कुनखी दुश्वमों गुरुतत्पग/ ॥ २०९ ॥ 
यो येन संवसत्येषां स तलिड्रोभिजायते । अज्नहत्तोमयावी स्थान्मूकीं वागपहारक।/ ॥ ११० ॥ 
धान्यमिश्रे तिरिक्ताड़। पिशुनः पूतिनासिकः । तेल्हत्तैेलपायी स्यात्यूतिवक्रस्तु सूचक/ ॥ २११ ॥ 
परस्य योपितं हत्वा ब्ह्मस्वम्नपत्त्य च। अरण्ये निजले देशे भवाति अह्मराक्षत। ॥ २१२॥ 
हीनजातो प्रजायेत पररत्नापहारकः । पत्रशा्क॑ शिखी हत्वा गन्धाञ छुच्छुन्द्रो शुभाव्‌॥ २१३ ॥ 
मूषको धान्यहारी स्थाद्यानमुष्ट! कपि! फलस्‌। जल छूव। पय। काको झहकारी ह्युपस्करम्॥२१४॥ 
प्रधु दंश। पलं गधो गां गोधागि वकस्तथा ।.शिवन्री वर्ख था रसे तु चीरी लवणहारक। ॥२१५॥ 
विहितस्थानचुह्ाानानिन्दितरय च सेवनात्‌ । अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणान्षर। पतनसखच्छति ॥ २१९ ॥ 
प्रायश्रित्तमकुवोणाः पापेषु निरता नरा। । अपश्ात्तापिन। “शत्नरकान्‌ यान्ति दारुणान्‌ ॥२२१२॥ 
तामिर्स लछोहरंदु च महानिरयशाल्मली । रोख॑ कुछमल्य्यूतिस्त्तिकं काल्सूत्रकप ॥ २९२ ॥ 
संथातं छोहितोदं च सविष सरप्रषातनस । भमहानरककाकोले संजीवनमहापथस्‌ ॥ २२३ ॥ 
अवीचिमंथतामिखस्॑ कुस्मीपाकन्तयैव च । असिपत्रवनं चेव तापन॑ चेकार्वेशकम्र्‌ ॥ २२४ ॥ 
प्रायश्रित्तेम्पेत्पेनों यदज्ञानक्ृतम्भवेत्‌ । काम) व्यवहायेस्त वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्महा मचपः स्तेनस्तंथेव गरुततपग) । एते महापातकिनों यश्व ते; सह संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुद्वथ। । ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतर्थ च नाशनम्र ॥ २२८ ॥ 
निपिद्धभक्षणं जेहम्यमुत्कष च वचोनृतस्‌ । रजस्वछामुखास्वाद। सरापानसभाते तु ॥ २२९ 0 
अश्वर्नम पप्यब्रीमूधेनुहरणन्तथा । निक्षेपरण. सर्वे हि सुवर्णस्तेयसाम्मितम ॥ २३० ॥ 
गोवधो व्रात्यता स्तेयम्णानां चानपाक्रिया। अनाहिताप्नितापण्यविक्रय/ परिवेदूनस ॥ २३४ ॥ 
सतादध्ययनादानम्भतकाध्यापनन्तथा । पारदाय पारिवित्यस्वाछुष्य छवणक्रिया ॥ २९० ॥ 
ख्रीश॒द्रविदक्षत्र4धी निन्दितार्थोपषजीवनस्‌ । नास्तिक्येत्रतल्ञोपश्च सुतानां चेव विक्रया ॥ ९३२६ ॥ 
धान्यकप्यपशुस्तेयम्रयाज्यानां च याजनम । पित्मातृसुतत्यागस्तडागाराम विक्रय! ॥ ९२३७ ॥ 
कन्यासंद्पर्ण चेव परिविन्दकयाजनम्‌ । कम्याप्रदान तस्थेव कीटिल्यंस्त्रतह्लोपनस्‌ ॥ २३८ ॥ 
आत्मनोथें क्रियारम्भो मचपत्नीनिषेवणम्‌ । स्वाध्यायाप्रिसुतत्यागो वान्धवत्याग एव च ॥२३९॥ 
इन्चनाथ हमच्छेद। खीहिसोषधर्जीवनस्‌ । स्खियन्ञ्ाविवान च व्यसनान्यात्मविक्रय। ॥ २४० ॥ 
झूटभेष्य हीनसखूय हीनयोनिनिषेवणमस्र । तथेवानाश्रत्ते वास; परान्नपरिपुष्ठता ॥ २४१ ॥ 
असच्छात्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । सायोया विक्रयश्वेपमेकेक्॒पपातक्स ॥ २४२ ॥ 


( ४6४ ) शर्मेशाछासंजह का- [ याजवलयसइति- 


शिर।कपाली ध्वजवान्‌ मिक्षाशी कर्म वेदयन्‌ । अल्महा द्ादशाब्दानि मितसुक्‌ शुद्धिमाप्लुयातू २४२ 
आहाणस्यथ पारत्राणाहवा द्वादशकस्य च। तथाश्रम्ेघावभ्थस्नानादा शुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥| २४४ ॥ 
दीघतीब्रामयरस्तम्जाह्मणं गामथापि वा । हृष्टा पथि निरातडुं कृत्वा वा अह्महा शुचि३ ॥ २४५॥ 
आताय विभसवर्व हत घातित एवं वा। तन्रिमित्त क्षतः शरख्रजीवन्नपि विशद्धणाति ॥ २४६ ॥ 
ठोमभ्यः स्वहित्येव॑ हि लोमप्रसतति वें तनुम । मज्ञां तां जुहुयाद्वापि मन्जेरेसियेथाक्रमस्‌ ॥२४७॥ 
पह्याम वा हता लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्तयात्‌ । खतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्धयति॥२४८॥ 
अर््य नियता जप्ता ज्रिंवे वेद्र्य संहिताय । शुद्धयते वा भिताशी त्वापतिखोतः सरस्वत्तीस३४९ 
पान्ने धन वा पर्याप्त दर्वा शुद्धमवाजुयात्‌ । आदातुश्न विशुद्धयथेमिश्विश्वानरी रखता ॥ २५० ॥ 
यागरथक्षात्रविड्घातों चरेद्ह्महणि प्रतम्‌ । गर्भाहा च यथावर्ण तथात्रेयीनिपष्दक। ॥ २५१ ॥ 
जुरास्डुइतगामूजपयसाम भिस ज्िभस्‌ । सुरापोन्‍्यतमस्पीत्वा मरणाच्छद्धिमच्छति ॥ २५३ ॥ 
जाल्वासा जदा वापि अह्महत्यात्रतं चरेतू । पिण्याकं वा कणान्वाएि अक्षयेत्रिसमा निश्वि ॥२५०॥ 
अज्ञानातु सुरा पीता रेब्ी विण्मूजमेव च। पुनः संस्कारमहैन्ति त्रयों वर्णा द्विजनातय/ ॥ २५५ ॥। 
पंतढाक न सरायाति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । हहैव सा शुनी ग॒प्नी श्ूकरी चोपजायते॥२५६॥ 
ताह्मण; स्वणहारो तु राज्ने मशल्मर्पयेत्‌ । स्वकर्म रूयापयंस्तेन हतो सुक्तोषि वा शुचि। ॥२५७ ॥ 
अनिवेद्य नृपे शद्यत्युरापप्रतमाचरन्‌ । आत्मतुल्य सुवर्ण वा द्याद्वापि प्रतुश्टिकत्‌ ॥ २५८ ॥ 
तप्तेय/शयने सा्थमायस्या योपिता स्वपेत्‌ । ग्रहीत्वोत्कृत्य बृषणों नेऋत्यां चोत्सजेत्तनुम्‌ ॥२९५९ ॥ 
आजा पत्य चरत्कच्छू समा वा ग्रुरुतल्पगः । चान्द्रायणं वा त्रीन्‍्मासानस्यसेद्रेदसंहिताम ॥ २६०॥ 
प्िस्तु सवसदा वे वत्सरं सोषि तत्समः । कन्यां समुद्रहेंदेपां सोपवासामाकिश्वनास ॥ २६१ ॥ 
डपपातकशाहः स्थादेव चान्द्रायणेन वा। पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुन। ॥ २६५॥ 
नध्पभकसहख्रा गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान्‌ । अहाहत्यात्रत वापि वत्सरजितयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
पेर्यहाब्द चरदेतइबादकशते गवाम्‌ । पण्मासाञ्छद्रहाप्येतद्धेनूद्याइशाथवा ॥ २६७ ॥ 
अम॒इ॒ष्टा खिय हत्वा झूद्॒हत्याव्रतं चरेत्‌ । ऑस्थिमतां सह तु तथानस्थिमतामन! ॥ २६५९ ॥ 
माजरिगाधानकुछमण्डूकाश्वपतात्रिण; । हत्वा च्यह पिवेत्प्ीरं कच्छे वा पादिक चरेतू ॥ २७० ॥ 
गजे नीलवृषा; पश्चशुके वत्सो द्विहायन। । खराजमेषेषु वृषो देय: क्रीश्वे जिहायन; ॥ २७१ ॥ 
हसरयनकापक्रव्याज्जल्स्थलशिखण्डिन। । मास हत्वा च दष्याद्रामक्रव्यादस्तु वत्सिकास ॥२७२ ॥ 
_ ररीगेष्वायसों दण्डो पण्डके त्रपुसोीसकम्‌ । कोछे घृतघटो देय उद्े बुझा हग्नेशुकस ॥ २७३ ॥ 
तितर। तु [तिल्दीण गजादीनामशक्तुवन्‌ । दानन्दातुं चरेत्कृच्छमेकैकस्य विशुद्धये ॥ २७४ ॥ ॥ 
लड॒प्पान्नरसजसचधाते घृताशनम्‌ । किचित्सास्थिमतान्देयम्पाणायामस्त्वनास्थिके ॥ :२७५ ॥ 
इश्षमुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यम्कूशतस्‌। स्यथादीषधिवृथाछेदे क्षौराशी गोनुगों दिनस्‌॥ २७६॥ 
उशडावानरखरंद्ध्श्रोशरदिवायसे। । प्राणायाम जले कृत्वा घृतम्पाइ्य विशुद्धयति॥ २७७ ॥ 
जअवकाणा अवेक्त्वा बह्मचारी तु योपितम। गर्दभम्पशुमालभ्य नेऋँत स विशुद्धबाति ॥ २८० ॥ 
उपस्थानन्तत; कुर्या त्समासिश्वत्वनेन तु । मधुमांसाशने कार्यः कृच्छ। शेषप्रतानि चू ॥ २८२ ॥ 
आनपुक्ता श्रातृजायां गच्छेश्रान्द्रायर्ण चरेत्‌ । जिरात्रान्ते घृतस्पाश्य गत्वोदक्याँ विशुद्धचाति२६६ 
त्रीन्‌ कच्छानाचरेद्रात्ययाजकी भिचरन्नापे । वेदृप्ठावीयवाइयब्दन्त्यरका च्‌ शरणागतस)॥२८९॥ 
गा वसन्‌ अह्मचारी मासमेकम्पयोत्रतः । गायत्रीजाप्यनिरतः शुद्धबतेप्सत्पतिग्रहात्‌ ॥ २९० ॥ 
गुर तु कृत्य हु कृत्य विप्रन्निजित्य वादत। । बच्चा वा वाससा क्षिप्रम्पसायोपवसेद्दिनस ॥२९५२ ॥ 
विप्रदण्डोयमे कृच्छस्वतिकृच्छो निपातने । कृच्छातिकृच्छोःसक्‍पातेकृच्छोम्यन्तरशोणिते॥२५ ३) 
दासीकुम्भम्वाहिग्रामा ल्िनयेरन्स्वबान्धवा३ । पतिततस्य बहिः कुयु। सर्वेक्रार्येज चेव तम ॥ २९५५॥ 
चारतव्रतआयाते निनयेरत्नवं घटय्‌ । जुगप्सेरन्नचाप्पेन संविशेयुश्व सर्वेश) ॥ २९६ ॥ 
पतितानामंष एवं विंधि। खीणास्पर्कीतित) । वासों गृहान्तिकन्देयमन्न॑ वास; सरक्षणस्‌ ॥ २९७॥ 
नीचामिगमन गर्भपातनस्भतृहिंसनस । विशेषपतनीयानि ख्राणामेतान्यापि घवसू ॥ २९८ ॥ 
शरणागतवाल्खाहिसकान्संविशेन्न तु । चीर्णव्रतानापे सतः क्तप्लसद्दिता निमात्‌ ॥ २९९ ॥ 


२] परिशिष्ठ । (४६३ ) 


बह्मचर्य दया क्षान्तदान सत्यमकल्कता । अहिसास्तेयमाधुयन्द्मश्चेति यमाः स्थघृता।॥ २९३१ ॥ 
खानस्मोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थानिग्रहा। । नियमा गुरुशुअपाशोचाक्रोधांप्रमादता। ॥ ३१४ ॥ 
गायूज गांमय॑ क्षारनद॒वि सर्पि; कुशोदकर्म । जम्ध्वा परेहन्युपदसेत्कृच्छ॑ सान्तपनस्परस ॥ ३१५॥ 
तप्तक्षीरक्षतास्वूनामेकेकस्प्रत्यहम्पिबित्‌ । एकरात्रोपवासश्र तप्तकृच्छे उदाहत। ॥ ३१८ ॥ 
एकशुक्तेव नक्तेन तथवायाचितेन थे । उपवासन चवाय॑ पादकृच्छ; प्रंकीतित+ ॥ ३१९ ॥ 
यथाकर्य॑चित्‌ त्रिग्रुण: प्राजापत्योयबुच्यते । अयमेवातिकृच्छ) स्थात्पाणिपूरात्ममोजन; ॥ ३२० ॥ 
कृच्छातिकृच्छु; पयसा दिवसानेकविशतिस। द्वादशाहीपवासेन पराकः परिकीत्तित। ॥ ३२१॥ 
तिथिदृद्ठच्ाचरेलिण्डाज शुक्ल शिख्यण्डससम्मितान्‌। एकेक हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ 
बथाकर्थचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतहुयम । मार्सेनेवोपभुझ्नीत चान्द्रायणम्थापरस ॥ ३२५५ ॥ 
छुयालिषवणजायी हृच्छ चान्द्रायणन्तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान्‌ गायज्या चामिमन्ज्रयेत्‌ ३२६ 
अनादिध्यु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणन तु । धम्मा्थ यश्वरेदेतच्नन्द्रस्येति सलोकताम ॥ ३२७ ॥ 
ये इद्‌ श्रावयद्धिद्वान्‌ द्विजान्‌ पर्वेछु पवेंसु | अश्वम्ेधफलन्तस्थ तद्भधवानचुमन्यतास ॥ ३३४ ॥ 

( हे क ) वृद्धयाज्वद्वयस्व्रति 
आहिताभियथान्याय॑ दुग्धव्यखिमिरमरमि। । अनाहिताभिरेकेन लोकिकेनापरो जन) ( १)। 
कुमारजन्मद्विस विश्रे; काये। प्रतिग्रहा । हिरण्यमूगवाश्वाजवासः शय्यासनादिषु ( २)। 
तत्र से प्रतिग्राह्म कृतान्न न ठु मक्षयेत्‌ । भक्षयित्वा तु तन्मोहाह्‌ द्विजश्रान्द्रायणं चरेतू ( ३ )। 


( हे ) अभिस्क्षति । 

ये च पापकृतों छोके ये चान्ये धर्मदूषका। । सर्वपापः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेद शाखमुत्तमस ॥ ६ ॥ 
कम विग्रस्थ यजने दानमध्ययनं तपः । प्रतिग्रहोध्यापनं च याजने चेति वृत्तय; ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियस्थापि यजने दानमध्ययन तप) । शस््रोपजीवन यूतरक्षणं चेति बृत्तय; ॥ १४ ॥ 
दानमध्ययर्न वात यजने चोति वे विश) । शहस्य वार्ता शुश्षषा द्विजानां कारुकर्म च ॥ १५ ॥ 
सद्य। पतति मांसिन छाक्षया लवणेन च । ज्यहेण शूद्रों भवति ब्राह्मण; क्षीरविक्रयी ॥ २१ ॥ 
अढाम देवखातानां हृदेषु सरसीषु च । उद्धृत्य चतुर। पिण्डान पारक्य स्लानमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वसा शुक्रमखड़ः मजा मूत्र विटूकणविण्नखा; । छलेष्मास्थिदूषिका स्वेदो द्वादशेति नणां मला।३१॥ 
पण्णां पण्णां ऋभेणेव शुद्धरक्ता मनीषिभिः । सद्दारिमिश्र पूर्वेषामुत्तरेषां तु वारिणा ॥ ३२ ॥ 
न भुणान्‌ ग्रुणिनों हान्त स्तीति चान्यान्‌ बुणानपि । न हसेच्चान्यदोषांश्व सानसूया प्रकीतिता ३४ 
अभक्ष्यपारिहारश्व संसगश्चाप्यनिन्दिते; । भाचारेषु व्यवस्थानं झोचमित्यमिधीयत्रे ॥ ३५ ॥ 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनयू । एतद्धि मड़ल प्रोक्तं ऋषिंमिधर्मवादिभि; ॥ ३६॥ 
शरोरं पीडचते येन शुभेन हयशुभेन व । अत्यन्तं तन्न कुवीत अनायास; स उच्यते ॥ ३७ ॥ 
यथीत्पन्नेन कत्तेव्य; सन्‍्तोषः स्वेवस्तुषु । न स्पृहेत्परदारेषु सा स्पृह् च प्रकीर्तिता ॥ ३८ ॥ 
वाह्ममाध्यात्मिक वापि दु।खमुत्पादते परे। । न क्ुप्यन्ति न चाहन्ति दम इत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदाननान्तरात्मना । स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिवीयते ॥ ४० ॥ 
परेस्मिन्बन्धुवग्गें वा मित्रे द्ेष्ये रिपो तथा । आत्मवर्द्धतितव्यं हि दयेषा परिकीतिता ॥ ४१ ॥ 
इश्पूर्त च कर्तव्य ब्राह्मणेंनद यत्नतः । इष्टेन छभते स्वर्ग पूर्त मोक्षो विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अमनिहोत्रं तप$ सत्य वेदानां चेव पालनमू । आतिथ्यं वेश्वदेवश्व इश्टगमित्यभिधीयते ॥ ४४ ॥ 
वापीकूपतडागादे देवतायतनानि च । अन्नप्रदानग्गरामः पृत्तेमित्याभिधीयते ॥ ४५ ॥ 
इश्टपूर्ते द्विजातीनां सामान्ये धर्मंसाधने । अधिकारी भवेच्छूद। पूर्ते धर्म न वैदिके ॥ ४६ ॥ 

आनूृशुस्य क्षमा सत्यमहिसा दानमाजवस । ग्रीति। प्रसादों माध्यमादव च यमा दश ॥ ४८ ॥ 
शोचमिज्या तपो दाने स्वाध्यायोपस्थनिग्रह! । व्रतभोनोपवासं च ख्ाने च नियमा दश ॥ ४९ ॥ 
गवां शद्गीदक सल्वात्वा महानद्यपसड्रणे । समुद्रदशने वापि व्याल्दृष्ट: शुचिभवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वृकशानश्यगालेस्तु यादि दश्स्तु आह्णः । हिरण्योदकर्समिश्रं घुतं प्रइय विद्यद्धयाति ॥ ६६ ॥ 
त्राह्मणी तु शुना दृध जम्बुकेण वृकेण वा । उदितं सोमनक्षत्र इृष्ठा सद्य। झुचिभवेत्त ॥ ६७ ॥ 


( ४६४ ) धर्मशास्संगरह का- [ अत्रिस्थृतिं- 


संत्रतस्तु झना दश्ख्रिराज्मुपवासयेत्‌ । सछ्ृत यावेक॑ प्राइ्य व्रतशेष॑ सम्मापयेत्‌ ॥ ६८॥ 
अन्ञानात्पाश्य विष्मूत्रे सुरासंस्पृश्रमेव वा । पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय; ॥ ७४ ॥ 
वपन मेखलादण्डं भेक्ष्यचयांत्रतानिच । निवतेन्ते द्विजातीनां पुमसंस्कारकर्मणि ॥ ७५ ॥ 
शुना चेव तु संस्प्रष्टस्तस्य ज्ञान विधीयते । तदुच्छ्विष्ट तु संप्राश्य यत्नेन कृच्छमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
एकाहाच्छुद्धथते विप्री यो$मिविद्समन्वित। । ज्यहात्केवल्वेदस्तु निश्येणो दशभिदिनेः ॥ ८२ ॥ 
व्रतिनः शाखपूतस्य आहिताग्नेस्तंथेव च । राज्ञां तु धूत्क नास्ति यरय चेच्छन्ति ब्राह्मणा। ॥८३॥ 
ब्राह्मणा दशराजेण द्वादशाहेन भूमिए । वेश्य। पश्चद्शाहेन शूद्रों मासेन शुध्यति ॥ ८४ ॥ 
सपिण्डानां तु रुवेषां गोन्रज; सप्तपोरुष। । पिण्डांश्रोदकदानं च शावाशोच तथानुगम ॥ ८५ ॥ 
चतुथथ दशरात्रें स्थात्पडह; पश्चमे तथा। पष्ठे चेव त्रिशा््न॑ स्थात्‌ सप्तमे दघरहमेव वा ॥ ८5६ ॥ 
खत्सूतक तु दासाना पत्नीनां चाइुलोमिनास्‌ । स्वामितुल्य भवेच्छोर्च सते भर्तरि योनिकम॥८०॥ 
एकत्र संस्कृतानां तु माहृणामेकभोजिनास्‌ । स्वामितुल्यं भवेच्छोच विभक्तानां पृथक पृथक॥८९॥ 
उष्टीक्षी रमवीक्षीरं पक्कान्न॑ स्ततसूतके । पाचकान्न नवश्नाद्ध सुत्तवा चान्द्रायर्ण चरेतू ॥ ९० ॥ 
महायज्ञाविधान तु न कुयान्स्वतजन्पनि। होम॑ तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ९२ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तराग्तत पूतके । पूर्वसड्रल्पितार्थस्थ न दोषश्राजिरत्रवीत्‌ ॥ ९६ ॥ 
व्याधितस्थ कद्येस्थ ऋणग्रस्तरय सवंदा । क्रियाहीनस्य मूर्खस्य ख्लीजितस्थ विशेषत) ॥ १०० ॥ 
व्यसनासक्तवित्तरय पराधीनस्य नित्यशः । श्राद्धत्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतर्क भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
है कच्छे परिवित्तेस्तु कन्याया; कृच्छमेव च। कृच्छातिकृच्छे दातुः स्पाद्वेत्त; सान्तपन स्यृतम १०२॥ 
एकक वद्धयोन्नित्यं शुक्र कष्णे च हासयेत्‌ । अमावास्थां न सुल्लीत एप चान्द्रायणों विधि।॥९९१०॥ 
जप्वा सहख गायश्या; शुद्धित्रह्मवधाहते । पदुमोदुस्वरबिल्याश्व कुशाश्वत्थपछाशका। ॥ ११३ ॥ 
एतेषामुद्॒क पीत्वा पर्णक्नच्छूं तदुच्यते । पश्चगव्यं च गोक्षीरं दि मूत्र शक्नदु घृतम ॥ ११४॥ 
जग्ध्वा परहन्युपवसत्क्ृच्छ सान्‍्तपन स्मृतम । पृथक्सान्तपनेद्रब्ये/! पडहः सोपवासक। ॥ ११५॥ 
सप्ताहन तु कृच्छीय महासान्तपन रखतसू। व्यह साय॑ ज्ययं ग्रातस्यहं सुड़स्क्ते तव्याचितम॥ ११६॥ 
ज्यहं पर च नाश्षायात्राजापत्या विधि; स्खतः । साय॑ तुद्गबादश ग्रासा। प्रातः पश्चदरश स्सृता।११७ 
अयाचतेश्रत्रावश परस्तनशन स्मृत्म | एके्क आतमस्नीयात्‌ च्यहाणी त्रीणि पूरबत्‌ ॥ ११० 0 
ब्यहं पर च नाइनीयादतिकृच्छ तदुच्यते । कुक्कुटाण्डप्रमाणं स्यात्‌ यावद्वास्य विशेष मुखे॥ ११९॥ 
एतदू ग्रास विजानीयाच्छुद्थर्थ कायशोधनम्‌ । च्यहमुष्णं पिवेदापस्त्यहमुष्णं पिचेत्पय; ॥१२०॥ 
न्यहसुष्ण घूतते पोत्वा वायुभक्षों दिनत्रये । पट पछानि पिबेदापस्रिपर्ं तु पयः पिबेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
पलमक तु वे सापस्ततक्ृच्छ विधायते । ज्यह तु दधना भुक्ते ज्यहं भुंक्ते च सर्पिषा ॥ १२२ ॥ 
एतदेव॑ व्रत॑ पुण्य॑ं वैदिक कच्छुमुच्यते । एकयुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ १२४ ॥ 
उपवासेन चेकेन पादक्ृच्छे अकोतितस्‌ । क्ृच्छातिकृच्छू; पयसा दिवसानेकीवशतिस ॥ १२५ ॥ 
दादशाहोपवासेन पराक; पारेकोातित। । पिण्याकश्चामतक्रास्छुसक्तूनां प्रतिवासरम ॥ १२६ ॥ 
एकेकमुपवासः स्यात्साम्यक्वच्छू। प्रकोत्तित। । एपां तिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ ॥ १२७॥ 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चद्शाहिकः । कपिलायास्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पय) पिबेत्‌ ॥ १२८॥ 
-श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दाक्षिणत; सदा । सोम शौच दी तासां गन्धर्वश्व तथाड्रिरा॥॥१३७॥ 
पावकः स्वमंध्य च मध्य वे योपितां सदा । जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय; संस्कारेंद्विंज उच्चते ॥ १३८॥ 
विद्यया याति विश्रत् आ्ोत्रियख्रमिरेव च। वेदशाख्राण्यरधीते य। शास्रार्थ च निबोधयेत्‌ ॥१३९॥ 
तदासो बेद्वित्मोक्तो वचन तस्य पावनस्‌ । एकोपि वेदविद्धर्म ये व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तप: ॥ १४० ॥ 
नार्ति वंदात्पर शासत्र नारित मातु; परो गुरु।। नास्ति दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥१४८॥ 
नच कारय३ सुज्ञायादापद्याप कदाचन। मलाशा३ सब एंव यतय; कांस्यमोजना। ॥ १५५॥ 
कास्यकस्य च यत्पात्र झहस्थस्य तथंव च। कांस्यभोजी यतिश्रेव प्राप्नुयात्किल्बिषं तयोः॥१५६॥ 
सोवर्णायसतांम्रेषु कांस्परोप्यमयेषु च। झुल्नन्‌ मिक्षुवेंदु:ष्येत दुष्येच्ैव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
यातहस्त जल ददाह्षक्षा दयात्युनजरूस । तद्ठेक्षे मेरुणा तूल्य॑ तज्जंलं सागरोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ 


्प 


३ | परिशिष्ठ । ( ४६५ ) 


गोझजैण ठु संसिश्र॑ यावक छृतपाथितस्‌ । एतद्ञ्अमिति ग्रोक्त भगवानत्रिर्तवीतू ॥ १६९ ॥ 

ब्रह्मचारी यतिश्रेव विद्यार्थी गुरुपोषक। । अध्वगः क्षीणदृत्तिश्व पडेते भिक्षुका। स्थ॒ता। ॥ १६२७ 
पण्मासान्कामयेन्सत्यों बुविणीमेव वे खियस्‌ । आदन्दजननादूध्वमेव॑ घर्मो न हीयते ॥ १६३ ॥ 
रजका शैलकश्ेव वेशुकमों पजीवन। । एतेषां यस्तु उडकतेवे द्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १९५ ॥ 

संस्पष्ट यस्तु पकान्नमन्त्यजेवाप्युद्क्यया । अज्ञानाह्राह्मणो$श्वीयात्‌ प्राजापत्याद्धमार्चरेत्‌ ॥१७९॥ 
ब्राह्मणों वृक्षमारूढश्राण्डालो मूलसंस्पृश्ः । फलान्‍्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्वित कर्थ भवेतू ॥१७४७॥ 
ब्राह्मणान्समजुप्राप्य सवासा; ल्ानमाचरेतू । नक्तमोजी मवेद्ििप्रों धृ्ते प्राश्य विशुदर्ग्गति ॥१७९॥ 
एकवृक्षसमारूठश्वाण्डालो ब्राह्मणस्तथा । फान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्रित्त कर्थ भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
व्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासा: खानमा्रेंत्‌ अहोराजोपितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १७८ ॥ 
तिराजोपोषितों यूत्वा पश्चगव्येन शुद््यति । खियों स्लेच्छस्थ संपकोत्‌ शुद्धि! सान्‍्तपने तथा ॥ 


०. 


तप्तकृच्छे पुनः कृत्वा झुद्धिरिषा विधायते । संवर्तेंत यथा भायां गत्वा म्लेच्छस्य सड्डतास ॥१८१॥ 
अशुद्धा सा भंवेज्ञारी यावदु गम न झुखति। असवर्णस्तु यो गर्भ; खीणा योनी निषेच्यते॥१९१॥ 
विमुक्ते तु तत। शल्ये रजश्वापि प्रहश्यते ॥ १९२ ॥ 
तदा सा शघ्यते नारी विम॒ले कारन बथा ॥ १४३ ॥ 
ऋतुकाछ उपासीत पुष्पकालेन शुद्धयदि। रजकश्चर्मकारथ्व॒ नठी बुरुड एवं च्‌ ॥ १०५॥ 
कैवतंभेदामिद्दाश्व सपेते अन्त्यजाः स्थ॒ताः। एंतान गत्वा खरियो मोहात्सुकूत्ता च प्रतिग्रह् च ॥ 
कृच्छाव्दमाचरेजज्ञानादज्ञानादैन्दवद्धयम्‌ । सकूद्धक्ता तु या नारी स्लेच्छे; सा पापकर्मिमि॥ १९७॥ 
प्राजापत्येन शुद्ध्येत ऋतुमखवर्णन तु । वछोदृता स्वये वापि परपेरितया यादि ॥ १९८ ॥ 
सक़द्धक्ता तु या नारी ग्राजापत्येन झुदृध्यति। प्रार्वदीपैतपसां नारीणां यद्रजों भवेत्‌ ॥ १६९७ 
न तेन तड्गत॑ तासां विनश्याति कदाचन। मबसंस्पृष्कम्भजु यत्तोय॑ पिवति द्विज॥ ॥ २०० ॥ 
कृच्छुपादेन शुद्ध्येत पुनः संस्कारमहँति । अन्त्यजस्य तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥ २०१ ॥ 
कृच्छुपादेन शुद्ध्येत आपस्तम्वो ब्रवन्मुनि: । छेष्मीपानहविप्यूतर्लीरनी मचयभेव च्‌॥ २०३१ ॥ 
एमिः संदूषिते कूपे तोय॑ पीत्वा कर्य विधि।। एक दाह न्यह चर दिजाताना विशोधनम ॥।२०४॥ 
प्रायश्चित्त पुनश्रैय नक्त झूद्वस्य दापय्रेत्‌। सद्यो वान्‍्ते संचेर्ल तु विप्रस्तु स्तानमाचरेतू ॥ २०५ ॥ 
परयुषिते तवहोराजमतिरिक्ते दिनत्रयण । शिरा: कण्ठोरुपादांश्व॒ सुरया यस्तु लिप्यते ॥ २०६ ॥ 
दशषदत्रितनेकाह चरेदेवमनुकमातू। प्रणादान्मग्पझुरां सद्भत्वीत्वा &जोत्तम। ॥ २०७ ॥ 
शोमूत्रयावकाहारों दश्रात्रेण झुद्ध्यति | मच्पत्य निषादस्य यस्तु शुड़न्के द्विजोत्तम। ॥ २०८ ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धं्रेत ब्राह्मणानां तु भोजनातू । थे प्रत्यवसिता विप्रा$ प्रत्रज्यामिजलादित:२११॥ 
अनाशकानिवत्तेन्दे चिकीरषन्ति गृहस्थितिम । पासयेत्रीणि कृच्छाणि चान्द्रायणमथापि वा ॥२१२॥ 
जातकर्मा दिक॑ प्रोक्त पुनः संस्कारमहँति। न शौच नोदक नाशु नापवादाबुकम्पने ॥ २१३ ॥ 
गौमूजयावकाहार। कृच्छमेक विशोधनस्‌। दुद्धः शोचस्मतेडपः मत्याख्यातभिषकूक्रिय+ ॥ २१५ ॥ 
आत्मान घातयेचरतु श्द्ल्‍द्मग्न्यनशनास्थुसि। । तस्‍्य निरात्रमाशोचं द्वितीये त्वस्थिसश्यय।॥२१६॥ 
तृतीय तृदक कृत्वा चतुर्थ श्राह्ममाचरत्‌ । य अक्ापि ग्रहे नास्ति घेजुवेत्सानुचारिणी ॥ २९७ ॥ 
मड्भठानि कुतरतस्य कतस्तरथ तमाक्षया । अतिदोहातिवाहाभ्यांनासिकामेंदनेन वा ॥ २१८ ॥ 
नदीपर्वतसंरोवे झूते पादानमार्चरेतू । अश्गव धर्महर्ल पड़गबं व्यावहारिकस्‌ ॥ २१९ ॥ 
पड़गव॑ तु त्रिपादोक्त पूर्णाहस्त्वष्टमिः सख्त । कऋाइलोंटशिलागोप्त कृच्छे सान्‍्तपनं चरेत्‌)॥२२१॥ 
प्राजापत्य चेरेन्‍्मुष्या अतिकृच्छूं तु आयसेः | प्रायश्रित्तेन तब्चीण कुयोड्राह्मणमोजनम ॥ शवेर॥ 
अबुड्त्सहितां गां च द्द्याद्धिमाय दक्षिणाम । शरभोीश्रहयान्नागाल्‌ सिहशादूलगदेमान्‌ ॥ ९९३ ॥ 
हत्वा च शूद्गहत्यायाः प्रायश्वित्त विधीयते । मार्नारगोघानकुछूमण्ड्कांश्व पतत्रिण। ॥ २२४ ॥ 
हत्वा ध्यहं पिवेत्क्षीर कृच्छे वा पादिक चरेतु। चाण्डाल्स्स च संस्पु्ट विष्मृत्नी ब्छिष्टमेव वा१२५।| 
श्वपाकचाण्डालपरियहे तु पीत्वा जरुँ पश्चगव्येन शुद्धि: । रेतो विष्मृत्रसंस्पृ कोप॑ यदि जर्ू पिंबित्२३ ९ 
त्रिराजेणैव शुद्धि; स्थात्कुम्मे सान्तपर्न तथा। क्लित्नमिन्नशर्व यत्स्थावज्ञानात् तथोदकप ॥ ३३१२ 
जद, 


( ४६६ ) मशाखसंम्रदेका-- ( विष्णुस्पृत्ति- 


प्रायश्रित्त चरेत्पीत्वा तपक्च्छे ट्विनोत्तम। । उ्टैक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीर्मेव च ॥ २३३ ॥ 
प्रायश्रित्त चरेत्पीत्वा तप्तकृच्छ द्विजोत्तमः । वर्णवाह्मेन संस्पष्ट उच्छिष्टस्तु ट्विजोत्तम; ॥ २३४ ॥ 
पश्चरात्रोषितो यूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति । शुचि गे त्प्तिकृत्तोयं मक्तिस्थं महीगतस्‌ ॥ २२३५ ॥ 
देवयात्र वाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्प्ट न विद्यते ॥| २४७ ॥ 
पतितानां यदा छुर्त घुक्त चाण्डालवेश्मनि । मासाद्ध तु पिबेद्वारि इति शातातपोध्जवीत्‌ ॥ २६०॥ 
गोजाह्मणहतानां च पतितानां तथेव च । अम्नेना न च संस्कार। शइखस्य वचन यथा ॥ २६१॥ 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोष्जवीत । पशुपेश्याभिगमने प्राजापत्य॑ विधीयते ॥ २६९ ॥ 
गवां गर्मने मनुमोक्त व्रत चान्द्रायर्ण चंरेत्‌ । अमालुषीषु गोवर्जमुदक्यायामयानिषु ॥ २७० ॥ 
रेतः सित्तवा जले चेव कृच्छे सान्तपन चरेत्‌ । उदक्यां सतिकां वा अन्त्यजां स्प्रशते यदि२७१ 
दन्तकाष्ठे तहोरात्रमेष शोचविधिः स्म्ृत) । रजस्वछा यदा स्पष्ट खानचाण्डाल्वायसे; ॥ २७६॥ 
निराहारा भवेत्तावत्लात्वा कालेन शुद्धयति । रजस्वला यदा स्पष्टा उष्टजम्बुकशम्ब ; ॥ २७७ ॥ 
पश्चरात्र निराहारा पश्चगव्येन शुद्धयति । स्पृष्टा रमस्वलान्योन्य आह्मण्या जाह्मणी च या॥२७८॥ 
त्रिरात्रमा ररेचक्तार्नि।लेहमथ वा चरेत्‌। बिडालकाकादुच्छिष्ट जग्ध्वाश्वनक्ुढस्य च ॥ २९२ ॥ 
केशकीदावपन्नं च पिवेद्राह्ी सुवर्चेसम्‌ । उ्टयानं समारुद्म खरयानं च कामतः ॥ २९३ ॥ 
स्नात्वा च विप्रो दिग्वासा; प्राणायामेन शुद्धयति । सव्याहती सप्रणवां गायत्री शिरसा सह२९४) 
त्रे।पठेदायतप्राण; प्राणायाम: स उच्यते । शक्कद्विगुणगोमृत्र सर्पिदेयाचतुर्गंणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
क्षीरमश्गु्ण देय पश्चगव्यं तथा दधि। पजञ्चगव्य पिबच्छूद्रों आह्मणस्तु सुरां पिवेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
जातश्राद्धे नवश्राद्धे भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । राजाननं हरते तेज शृद्वार्न अह्मवर्चंसस ॥ ३०० ॥ 
स्वसुतान्न च यो झुक्ते स भुड्डनक्ते प्रथिवीमरूम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नाश्नीयात्तदगहे पिता३०१४ 
सुक्ते त्वस्या माययाज्नं पूयसं नरक प्रजेत्‌ । अधीत्य चतुरो वेदान्सवंशाख्राथतत्ववितू ॥ ३०२ ॥ 
नरेन्द्रभवने भुकक्‍्ता विष्ठायां जायते क्ृमि। । नवश्नाद्धे त्रिपक्षे च पण्मासे मासिके/ब्दिके ॥ ३०१॥ 
कार्पासं दनन्‍्तकाएँ च विष्णोर्रपि श्रियं हरेतू | झूर्पवाती नखाग्राम्जु खानवस्ल घटोदकम्‌ ॥३१५ ॥ 
माजनीरेणु केशाम्बु हन्ति पुण्य दिवा कृतम | माजनीरजकंशाम्ब देवतायतनोद्धवस्‌ ॥ ३९६ ॥ 
तेनावडण्ठितं तेषु गद्भाम्भ।प्छ्त एव सा । मसत्तिका) सप्त न ग्राह्मा वल्‍मीके मूषिकस्थले ॥ ३१७॥ 
अन्तजजल श्मशानान्ते वृक्षमले सुरालय । वृषभेश्व तथीत्खात श्रेयस्कामे। सदा बुधे। ॥ ३१८ ॥ 
शुचा देशेपु संग्राह्मा रकेरास्मविवाजिता । पुरीषे थुने होम प्रख्रावे दन्‍्तथावने ॥ ३१९॥ 
नाशयित्वा तु तत्सवे सूणहत्याफर्ल भवेत्‌ । गहणोद्वहसंत्रान्तों स्रीणां च प्रसवे तथा ॥ ३२३ ॥ 
दाने नेमित्तिकं ज्ञेये राजावपि प्रशस्यते । क्षोमज वाथ कारपास पहसूजमथापि वा ॥ रे२४ ॥ 
यज्ञोपवीतं यो ददयाइख्रदानफर्ूं लभेत्‌ । कांसस्यथ भाजनं दयाहबृतपूर्ण सुशोभनस्‌ ॥ ३२५ ॥ 
तथा भक्तया विधानिन अभिष्टीमफर्ल लमेतू। श्राद्धकाले तु यो:दयात्शोभनोी च उपानहों॥३२६॥ 
स गच्छत्यन्नमार्गपि अश्वदानफलं लमेत्‌ | तेलपात्र तु यो दयाच्संपूण सुसमाहित) ॥ ३२७ ॥ 
स्‌ गच्छति धृव स्वर्गें नरो नास्त्य संशय।। दुमिक्षे अन्नदाता च समभिक्षे च हिरण्यद्‌ ॥ ३२८ ॥ 
पानप्रदस्त्वरण्ये तु स्वगेढ़ोके महीयते | यावदर्धपसूता गौस्तावत्सा पृथिवी रखता ॥ ३२९ ॥ 
प्रथिवी तेन दत्ता स्यादीध्शी गां ददाति या । तेनाम्रयों हुता। सम्यकू पितररस्तेन तपिता; हे ३०७ 
देवाश्व पाजता; से यो दद ते गवाहिकम्‌ | जन्मप्रश्नति यत्पाप॑ मातृक पंतृक तथा ॥ ३३१॥ 
उद्धरेत्नरकस्थानात्कुलान्येकोत्तर शतस्‌ । आदित्यों वरुणो विष्णुअरह्मा सोमो हृताशनः ॥ रे३३ ॥ 
झूलपाणिस्तु भगवान्‌ अभिननन्‍्द्ृति भूमिद्स ॥ ३१४ ॥ 
गृहादशगु्ण कूप कृपादशगु्ण तदस । तदानशगुर्ण नद्यां गड़गसंख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥ 
सवयट्राह्मण तोय रहस्थ॑ क्षत्रियं तथा । वापीकूपे तु बेइय स्याच्छूद्ू भाण्होद्क तथा ॥ ३९२॥ 
(४ ) किष्णुस्मृति-१अध्याय । 
सीम॑त यने कर्म न ख्री संस्कार इष्यते । गर्भस्थेव तु संस्कारों गर्भ गर्भ प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ज़ातकर्म तथा छुर्यात्पुत्रे जाते यथोदितस्‌ | बहिनिष्क्रमर्ण चेव तस्य कुर्यांच्छिशों। शुभस्‌ ॥ ११॥ 


७] परिशिष्ठ । ( ४६७ 


पासे च संप्राप्ते अन्नप्राशनमाचरेत्‌ । ततीयेधदे च संग्राप्ते केशकर्म समाचरेत्‌ ।, १४ 0 
गर्भाश्मे तथा कर्म ब्राह्मणस्थोपनायनम्‌ । द्विजत्वे त्वथ संप्राप्ते साविज्यामधिकारभाकू ॥ १३ ॥ 
थी यरय विहितो दण्डो मेखलाजिनधारणम्‌ । सूत्र बर्ख व ग्रह्लीयाड्रह्मचयेण यंत्रित। ॥ १६ ॥ 
समित्कुशांश्रोदकुस्ममाहत्य गुखे ब्रती । प्राक्नद्धिःसम्यगासीन उपस्थाय यतः सदा:॥ २० ॥ 
यूं य॑ अन्थमधीयीत तस्थ दस्य व्रत॑ चरेत्‌ । साविच्युपक्रमात्सवैम्ावेद्ग्रहणोत्तरस्‌ ॥ २१ ॥ 
हद्विजातिषु चरेक्वैक्ष्य भिक्षाकाले समागंत । निविद्य गुरवेश्नीयात्संमतो गुरुणा धरती ॥ २२ 0 
साये सन्ध्यामुपासीनों गायच्यश्शतं जपेत्‌ । द्विकालभोजनाथे च तथैव पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वेदस्वीकरणे त्हशे गुवंधीनों श्ुरोहितः । निष्ठा तत्रेव यो गच्छेन्नेष्ठिकस्स उदाहृतः ॥ २४ ॥ 
परिणीय हु पण्म्ासान्वत्सरं वा न संविशेत्‌ । औदुस्ब॒रायणों नाम अक्मचारी गूहेगृहे ॥ २७ ॥ 


विष्णुस्वृति-* अध्याय । 
ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय तत्सव सम्यगाचरेत्‌ । चतु।प्रकारं मिच्न्ते ग्रहिणीवर्मतताधका। ॥ १५ ॥ 


वृत्तिभेदेन सतत ज्यायांस्तेषां परः पर; | कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्मीधान्यक एवं वा ॥ १६॥ 
ब्यहेहिको वापि भवेत्सद्य; प्रक्षाठकोपि वा । श्रोतं स्मात॑ च यात्किश्विद्विधान धर्मसाधनम्‌ ॥१७॥ 


विष्णुस्पृति-३ अध्याय | 


. ग्रृहस्थों अह्मचारी वा वनवासं यदाचरेत्‌ । चीखलल्‍्कलधारी स्यादकृशन्नाशनो मुनि। ॥ १॥ 
गत्वा च॒ विजन स्थान पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । अग्निहोत्रं च जुहुयादन्नगीवारकादिलि। ॥ २॥ 
श्रवणनाप्रिमाधाय ज्ह्मचारी वने स्थित; । पत्चयज्ञविधानेन यज्ञ कुर्यादतंद्वित: ॥ ३ ॥ 

सश्ितं तु यदारण्यं भक्तार्थ विधिवद्दने । त्यजदाश्युजे मासि वन्‍्यमन्यत्समाहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशशायी वर्षासु हेमन्ते च जलाशय; । ओऔरष्मे पश्चाग्रिमध्यस्थों भवोज्नित्यं बने बसन्‌ ॥५ ॥ 
कृच्छूं चांद्रायण चेव तुलापुरुषमेव च । अतिकृच्छू प्रकुर्षोत त्यकृत्वा कामाज्छचिस्ततः ॥ ६ ॥ 
त्रिसन्ध्य स्‍्नानमातिष्ेत्सहिष्णुभूतजान्गुणान्‌ । पूजयेदतिर्थश्रविव ब्रह्मचारी वर्न गत। ॥ ७ ॥| 
प्रति न गृह्लीयात्परेषां किज्चदात्मवान्‌। दाता चेव भवेज्ञित्यं श्रद्धानः प्रियंदद: ॥ ८ ॥ 
रात्रों स्थण्डिलशायी स्यात्प्रपंदेस्तु दिनं क्षिपित्‌ । वीरासनेन तिष्ठेद्दा क्रेशमात्मन्यचिन्तयन्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरोमनखश्मश्रूत्र छिन्दान्नापि कत्तेगेत्‌ । त्यजञ्छरीरसोहार्द वनवासरतः शुचि। ॥ १० ॥ 


विष्णुस्पृति-४ अध्याय । 


विरक्तः सर्वकामेषु पारित्राज्यं समाश्रयेत्‌ । आत्मन्यप्रीन्समारोप्य दसखा चामयदक्षिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुर्थमा श्रम गच्छेद्राह्मणः प्रत्रजन्गहात्‌ । आचार्येग समादिष्ट लिड्ढ यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शोचमाश्रयसम्बन्ध यतिधर्माश्व शिक्षयेत्‌ । अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचयंमफल्गुता ॥ ४ ॥ 
दयां च स्ंभूतेषु नित्यमेतद्यतिश्ररेत्‌ । ग्रामान्ते वृक्षमूल च्‌ नित्यकालनिकेतन। ॥ ५ ॥ 
ग्रामे वापि पुरे वाषि वासों नेकत्र दुष्यीत । कीपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतापह्यारिणीम ॥ ७ ॥ 
के चापि गृह्वीयात्कुयोन्नान्यस्य संग्रहस्‌ ; सम्भाषणं सहख्रीमिरालम्भप्रेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ 
एकाकी विचरेन्नित्यं त्यक्तवा सर्वपरिग्रहस । याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कल्पयेत्स्थितिम॥ १०॥ 
साधकारं याचित स्यात्याक्प्रणीतमयाचितस्‌ । चतुविधा भिक्षुक्ाः रछु। कुटीचकबहूदकी ॥ ११ ॥ 
पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्य गरहानदेत्‌ । अतेञसानि पात्राणि भिक्षारथ क्प्रवान्मनचु; ॥ २९ ॥ 
सर्वेपामेव मिक्षणां दावलाबुमयानि च । कांस्यपान्रे न भुक्लीत आपद्पि कर्थंचन ॥ ३० ॥ 
मलाशा; सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः । कांसिकस्य हु यत्पापं ग्रहस्थस्य तथेव च्‌ ॥ ३१॥ 
कांस्यभोजी यतिः सर्वे तयोः प्राप्नोति किल्विषय । ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानग्रस्थी' यतिस्तथा॥३२॥ 
निन्यश्च सर्वदेवानां पितणां च तथोच्यते। त्रिदण्ड लिड्न्‍अमाश्रित्य जीवन्ति बहवोी द्विना। ॥ ३४ ॥ 
ने तेपामपवगों$स्ति लिड्रमात्रोपनीबिनामू। त्यत्तवा लोकांश्व वेदांश्व विषयानिन्द्रियाणि च॥३५॥ 
आत्मन्येव स्थितो यस्क्ु प्राप्तोति परम पदसू ॥ ३६ ॥ 


( ४६८ ) खमशा खसमह का- [ घृहहिष्णुरप्ृति- 


विष्णुस्थुति-५ अध्याय । 
ब्राह्मणक्षअ्नवैश्यां श्र चरेनित्यममत्सरः । कुर्व॑रतु झूद्र। झुश्ूषां लोकाझ्लबति धर्मतः! ॥ < ॥ 


(9 क्‌ ) वृहह्रिष्णुस्वृति-१ अध्याय । 
तेषाश धर्माः-बआह्मणस्याध्यापनस; क्षत्रियस्य शखनित्यता; वेश्यस्य पशुपालनम; शूद्वस्य द्विजा- 
तिशुश्ूषा; द्विजानां यजनाध्ययने ॥ ४ ॥ अथतेषां बृत्तय;-बआाह्मणस्थ याजनप्रातिग्रहो; क्षात्रयस्य 
क्षितित्राणसू, कृषिगोरक्षवाणिज्यकुसीद्योनिपोषणानि वेश्यस्य; शूद्॒स्य सर्वशिल्पान ॥ ५ ॥ 


बृहद्िष्णुस्वृति-३ अध्याय । 
व्यवहारदर्शने ब्राह्मणं वा नियुज्ज्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


बुहृद्विष्णु-8 अध्याय । 

जाल्स्थाकंमरीचिग्त रजखसरेणुसंज्ञकमस्‌ ॥ १ ॥ तद्शक॑ छिक्षा ॥ २॥ तनज्नयं राजसपंपः 
॥ ३ ॥ तन्नययं गोरसषैप+ ॥ ४ ॥ ततूपटक यवः ॥ ५ ॥ तज्नयं कृष्णलमू ॥ $ ॥ तत्पश्चर्क 
माप ॥ ७ ॥ तह्ादशमक्षाद्रस ॥ ८ ॥ अक्षाद्वंमेव सचतुमोषक झुवणे। ॥ ९ ॥ चतु।खुवणकों 
निष्क। ॥ १० ॥ द्वे क़ृष्णले समधृते रूप्यमापक ॥ ११॥ ततू पोडश्क ध्रणस ॥ १९ ॥ 
ताम्रकापिकः कार्पापण; ॥ १३ ॥ पणानां दे-शते साद्धें प्रथम। साहस; स्मत) । सध्यमः पश् 
विज्ञेयः सहसन्त्वे व चोत्तम; ॥ १४ ॥ 

बृहृद्विष्णुस्पृति-५ अध्याय । 
धान्यापहायेंकादशगु्ण दण्डय। ॥ ७९ ॥ शय्यापहारी च ॥ ८० ॥ झुवर्णरजतवस्राणां पश्चा- 
शतस्त्वभ्यविकमपहरन्‌ विकर। ॥ ८१ ॥ तदूनमेकादशगु्णं दण्डय।॥ <२॥ ग्रहपीडाकरं द्रव्य 
प्रक्षिपत्‌ पणशतस्‌ ॥ १०९ ॥ पश्नुनां पुस्त्वोषधातकारी ॥ ११८॥ त्यक्तप्रव्नज्यों राज्षी दास्य 
कुयोत्‌ ॥ १५१ ॥ 
गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्च॒तस्‌ । आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १८५ 
आततायिवधे दोषों हन्तुमंवति कश्न न । प्रकाश वाप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युस्तच्छति ॥ १८६ 
उद्यतासिविषामिञ्च शापोद्यतकरं तथा । आथवेणेन हन्तारं पिशुनश्वेव राजसु ॥ १८७ ॥ 
भारयातिक्मिणज्चेव विद्यात्‌ सप्ताततायिन। । यशोवित्तहरानन्यानाहुवमार्थहारकान्‌ ॥ १८८ ॥ 


बृहद्विष्णुस्वृति-१३ अध्याय । 
विषाण्यदेयानि सवोणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोद्धवाच्छाड्रत्‌ ॥ ३॥ तस्य च यक्‍सप्तक घृतप्छ- 
तमभिशस्ताय दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

बुहद्विष्णुस्पृति-१५ अध्याय । 
अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति ॥ १॥ स्वे क्षेत्र संस्कृतायामुत्पादितः स्ववभोरसः प्रथम; ॥ २ ॥ 
नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णन वोत्पादितः क्षेत्रजों द्वितीय; ॥ ३ ॥ पुत्रिकापुत्रस्ततीय; ॥ ४ ॥ 
यस्तस्या; पुत्र; समे पुत्रों भवेदिति या पित्रा दत्ता सा प॒त्रिका ॥ ५॥ पुत्रिकाविधिना प्रति- 
पादितापि श्रातृविहीना पुत्रिकेव ॥ ६॥ पोनमंवश्चतुर्थं: ॥ ७॥ अक्षता भूय; संस्कृता पुनर्भू 
॥ < ॥ भूयस्त्वसंस्क्ृतापि परपूर्वा ॥ ९॥ कानीन। पञ्चमः ॥ १० ॥ पिठृगृहेःसंस्कृ तभ्रेवो- 
त्पादितः ॥ ११ ॥ स च पाणिग्राहस्य ॥ १२॥ गहे च गूहोत्पन्नः पछं। ॥ १३ ॥ यस्य तलप- 
जस्तस्थासी ॥ १४ ॥ सहोढ़; सप्तम; ॥ १५ ॥ गणिणी या संस्क्रियते तस्था। पुत्र। ॥ १६ ॥ 
स॒]च पाणिग्राहर्य ॥ १७ ॥ दत्तकश्चाष्ट) ॥ १८ ॥ स॒ च मातापितृभ्यां यस्य 
दत्त ॥ १९॥ क्रीतश्च नवम$ ॥ २० ॥ स च येन क्रीत; ॥ २१॥ स्वयमुपगतों दशमः ॥२२॥ 
स च यरयोपगत; ॥ २३ ॥ अपविद्धस्तवकादश। ॥ २४ ॥ पित्रा मात्रा च परित्यक्त। ॥ २५ ॥ 
सच येन ग्रहीत१ ॥ २६॥ यत्र क्चनोत्यादितश्र द्वादश। ॥ २७ ॥ एतेषां पूर्व श्रेयान्‌ ॥२८॥ 


एक] पारिशिष्ठ । ( ४६५, ) 


प्र एवं दायहार। ॥ २९ ॥ स चान्यान्‌ विद्वयात्‌ ॥ ३० ॥ अनूढानां स्ववित्तानुरूपण संस्कार 
कुात ॥ ३१ ॥ एकीटानथीनामप्येकस्यथा) पुत्र; सवौसां पुत्र एवं ॥ ४० ॥ माहुणामेकजाता- 
नाछ | ४१९१ ॥ 
पन्नाम्नी नरकादुयस्पात्पितरं ज्रायते सुत) । तस्मात्पुन्र इति मीक्ता स्वथमेव स्वयस्शुवा ॥ ४३ ॥ 
ऋणप्तास्मत्‌ सन्नयति जखतत्वश्व गच्छात ! पिता पत्रस्य जातस्य परयंचेजावतों मुख्य ॥ ४ | 
पुत्रण छोकान्‌ जयति पीत्रणानन्त्य्इजुत । अथ पत्रस्य पात्रेण ब्ष्नस्याग्रीति विष्टपम ॥ ४५ ॥ 
बुइुद्धिष्णुस्घुति--१६ अध्याय । 
सप्रानवर्णास पुत्रा; सवर्णा भवन्ति ॥ १॥ अचुलोमासु मापव्णा। ॥ २ ॥ प्रतिलासास्वार्य- 
वेगहिंता; ॥ ३ ॥ तत्र वेश्यापत्र। झ्ूद्रणायोगव) ॥ ४ ॥ घुक्कसमागधों क्षन्नियाजुत्री पेइ्य- 
शुद्राभ्याय्‌ ॥ ९ ॥ चाण्डाल्वेदेहकसूताश्र आाह्मणीपुत्राः शूद्रविट्क्षत्रियें। ॥ १ ॥ रप्रावतरणमा- 
गवानाम् ॥ ८ ॥ व्याघता पुक्कप्तानास ॥ ९५ ॥ स्तुतिक्रिया मागधानास ॥ १० ॥ वध्यधात- 
त्वे चाण्डालानायु ॥ ११ ॥ खीरक्षा तज्जीवनञ्च वेदेहकानासू ॥ १९ ॥ अश्वसारथ्य 
सूतानासखू ॥ १३१ 0 
ब्राह्मणार्थे गवार्थें वा देहत्यागो5बुपस्कृतः । स्लीवाछाम्युपपत्तो च वाह्मानां सिद्धिकारणस्‌ ॥ १८ ॥ 
द्विष्णुस्वुति-१७अध्याय । 
पिता चेत्पत्रान्‌ विभजेत्तस्थ स्वेच्छा स्वयमुपातेर्थ ॥ १ ॥ पेतामहे लथ पितृपुत्रयोस्‍्तुर्य स्वाम- 
बंध 0॥२॥ पिठतविभक्ता विभागानन्तरोत्पन्नस्य भाग दल्यु। ॥ ३ ॥ अपुत्रवन पत्यामंगाभार॥ 
तदमवे हुहितृगामि॥५॥तद्म वे पितृगामि॥९तद॒भावे मातृगामि ॥७॥तद4सावे आादुृगान ॥८॥ 
तदमावे द्राठृपुत्नगामि ॥ ९॥ तदमावे बन्धुगामि ॥ १० ॥ तदमावे सकुल्यगात् ॥ ९९ ॥ 
तदभावे सहाध्यायिगामीे ॥ ११॥ तदसमांवे ब्राह्मणघनवर्ज राजगामे ॥ १३॥ ब्राह्मणाथां जाह्म- 
णानाम ॥ १४ ॥ वानप्रस्थधनमाचायों शृह्लीयात्‌ ॥ १५ ॥ शिष्यों वा ॥ १६ 0 
पितृमातसुतश्रावृ-दत्तमध्यग्न्युपागतम । अधिवेदनिक बन्धुद्त शुल्कमत्वावेयकामिति स्रीधनयम 0 
ब्राह्मादिषु चतुर्षु विवाहष्वप्रजायामतीतायां तद्भतु॥॥ १९ ॥ शेषेष्ठ च पिता हस्तू ॥ ३० ॥ 
स्वष्वेच प्रसृतायां यद्धनं तद॒दुहितृगामि ॥ २१ ॥ 
वृह्द्िष्णुस्घुति-१८ अध्याय । 
मातरः पुत्रभागालुसारेण भागहारिण्य; ॥ ३४ ॥ सम्रवर्णा। छञ्का। समानेशानादछ; ॥ ३३ ॥ 
ज्येष्ठाय श्रेष्मुद्धारं दद्य) ॥ ३७ ॥ 
ब्र पत्रमलंकारं कृतान्नमुदर्क खियः । योगक्षेम् प्रकारश्व न विभाज्यन्व पुस्तकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बुह॒द्विष्णुस्थृति-१९ अध्याय । 
ब्राह्मणमनाथ ये ब्राह्मणा निहरन्ति ते स्वगंकीकभाज; ॥ ५ ॥ चतुर्थादवसेअस्थसथ्चयन कुठु। 
॥ १० ॥ तेषाश्व गड्ढाम्भासि अक्षेप! ॥ ११ ॥ यावत्‌ संहुयमस्थि पुरुषस्य गड्गास्भसि तिधति 
तावद्रपंसहसाणे स्वर्गंडोकमाधतिष्ठाति ॥॥ १६ ॥ 
बूहडिष्णुस्थृति-९० अध्याय । 

ब्राह्मगस्य सपिण्डानां जननमरणयोदंशाहमाशोचस ॥१९ ॥ द्वादशाह राजन्यस्यथ ॥ २ ॥ पद्व- 
दशाहं पेश्यस्य मास शूद्वस्य ॥ ३ ॥ अदन्तजाते बाले प्रेत सद्य एव ॥ २६ ॥ नास्याभिससकारो 
नोदकक्रिया ॥ २७ ॥ 

दनन्‍्तजाते त्वकृतचूडे त्वहोरात्रेण ॥ २८॥ कृतचूडे त्वर्सस्कृते त्रिरात्रेण ॥ २९ ॥ ततः पर 
यथोक्तकाठेन ॥ ३० ॥ संस्कृतास खीषु न शौच भवति पितृपक्षे ॥ २२ ॥ तत्मसवम्तरणे चेतू 
पितगहे स्यातां जिरात्रश्य ॥ ३३ ॥ जननाशोचमध्ये यद्यपरं जननाशोच स्थातू तदा एवाशोचव्य- 
पग्मे शुद्धि ॥ ३४ ॥ राजिशेषे दिनद्॒येव ॥३५॥ प्रभाते दिनत्रयेण ॥ २६ ॥ धरणाशोचमध्ये 


३ #.. 


ज्ञातिमरणेगप्पेवमू ॥ ३७ ॥ आचायें मातामहे च व्यतौाते त्रिरात्रेण ॥ ४१ ॥ 


(४७० ) धर्मशास््रसेमहका- [ चृहृहिष्णुस्टति- 


अनौरसेष पुत्रेष जातेषु च म्तेषु च। परपूवोसु भायोसु प्रसूतासु स्तायु च ॥ ४२॥ 

भेखग्न्यनाशका म्नुसंग्राम-विद्वन्तपहतानां नाशोचम्‌ ॥ ४६ ॥ न राज्ञां राजकर्मीणि ॥४७ज। न 
व्रतिनां व्रते ॥ ४८ ॥ न सत्रिणां सत्रे ॥ ४९ ॥ न कारूणां कारुकर्मीण ॥ ५० ॥ न राजाज्ञा- 
कारिणां तदिच्छया ॥ ९१ ॥ न देवप्रतिष्ठाविवाहयों: पूर्वसम्भूत्तयो; ॥५२ ॥ न देशविप्लुवे॥५३१॥ 
आपसद्यपि च कष्टायाम ॥ ०४॥ आत्मत्यागिनः पतिताश् नाशोचोदकभाज)॥ ९५ ॥ पत्ि- 
तस्य दार्सारतेउद्ि पादाभ्यां घटमपवर्जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ उद्दन्धनम्तृतस्य यः पार छिन्यात्‌ स तप- 
क््च्छेण शुध्याति ॥ ९७॥ आत्मधातिन संस्कृर्ताच ॥ ५८ ॥ ददश्ुपातकारी च॥ ५९९॥ 
सर्वस्पेव प्रेतस्य वान्धवैः सहाश्ुपाते कृत्वा खानेन ॥ ६० ॥ 


बृहद्विष्णुस्टति-२३ अध्याय । 
अजार्थ सुखतो मेध्यं न गोने नरजा मरा; । पन्‍्थानश्र विशुध्यन्ति सोमसूर्याशुमारुते! ॥ ४० ॥ 
भूमिष्ठमुद॒क पुण्य वैतृष्ण्यं यत्र गौमवेत्‌ । अव्याप्तश्वेदमेध्येन तद्ददेध शिागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रीणि देवा; पवित्राणि आह्मणानामकल्पयन्‌। अदृष्मद्धिनीर्णीक्तं यश्व वाचा प्रशस्यत्ते ॥ ४७ ॥ 
नित्यं शुद्ध। वारुहस्तः पण्य यश्व प्रसारितम्‌ । आह्मणान्तरित भेक्ष्यमाकरा; सर्वे एव च॥ ४८ ॥ 
नित्यमास्यं शुचि स्रीणां शकुनि! फलपातने । प्रखवे च शुचिवत्सः शा रुगग्रहणे शुचि। ॥ ४९ ॥ 
ऊर्द नामेयानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेत्‌ । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचेव मलाश्र्युत्ता:५१॥ 
मक्षिकाविप्रुपश्छाया गोर्गजाश्रमरीचयः । रजो भूर्वायुरमिश्र माजोरश्व सदा शुचि। ॥ ९२ ॥ 
नोच्छिष्ट कुर्वते मुख्या विश्ुुपोष्छ्े पर्तान्त या।। न इ्मश्नूणि गतान्यास्य॑ न दन्‍्तान्तरवेधतिय ५३॥ 
स्पृशन्ति विन्‍्दृवः पादो य आचामयतः परान्‌ । भोमिकैस्ते सपा ज्ञेया न पेरसयतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बृहद्िप्णास्प्ृति-२५ अध्याय । 
सते भतोरे अह्मचय तदन्वारोहणं वा ॥ १४ ॥ 
नास्ति ख्राणां प्थगयज्ञो न व्रत नाप्युधापणम्‌ | पत्ति शुश्रृषते यज्ञ तेन स्वर्ग महीयते ॥ १५ ॥ 
पत्यों जीवति या येतपिदुपवासत्रतं चरेत्‌ । आयु) सा हरते भतुनेरकिव गच्छाति ॥ १६ ॥ 
बृहृद्विष्णुस्मृति-३१ अध्याय । 
त्रय। पुरुषस्यातिगुरवो भर्वान्त ॥ १॥ माता पिता आचार्यश्र ॥ २॥ तेषां नित्यमेव शुश्रुषुणा 
भवितव्यम्‌॥ ३ ॥ यत्ते बूयुस्ततू कुर्यात्‌ ॥ ४॥ तेषां प्रियहितमाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ न तेरनवज्ञात्तः 
किश्विंदापि झुयोत्‌ ॥ ६॥ 
एत एवं त्रयो वेदा एत एवं त्रयः सुरा। । एत एवं त्रयो छोका एत एवं त्रयोध्मयः ॥ ७ ॥ 
पिता गाहँपत्योप्रिदेक्षिणामिमोतता गुरुराहवनीय; ॥ ८ ॥ 
सर्वे तस्याहता धर्मों यस्थैते त्रय आहता। | अनाइतास्तु यस्पेते सर्वास्तस्थाफछा+ क्रिया; ॥ ९ ॥ 
इमे छोक॑ मातृभक्त्या पितृभत्तया तु मध्यमम्‌। गुरुशुश्रूषया त्वेवं बह्मलोक॑ समश्षते ॥ १०॥ 
वृहद्विष्णुस्मृति-३२ अध्याय । 
श्वशुरपितृव्यभातुलत्विजां कनीयसां पत्युत्यानमेवाभिवादनस्‌ ॥ ४ ॥ असंस्तुतापि परपत्नी भगि- 
नीति वाच्या पृत्रीति मातेति वा ॥ ७ ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठत्न॑ क्षत्रियाणान्तु वीर्यतः । वैश्यानां घान्यघनतः शूद्धाणामेव जन्मत। ॥१८॥ 
बृहद्विष्णस्वृति-३४ अध्याय । 
मातगमनं हुहितृगमन स्तवपागमनमित्यतिपातकानि ॥ १ ॥ 
अतिपातकिनस्तते प्रविशेयुद्देताशनम् । न ह्न्या निष्कृतिस्तेषां वियते हि कथन्चन ॥ २ ॥ 
बृहद्विष्णुस्वृति-२५ अध्याय । 
अह्महत्या सुरापानं आाह्मणछुवर्णहरणं ग्रुरुदारगमनमित्ति महापातकानि ॥१९॥ तत्संयोगश्व ॥ २ ॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ ॥३॥ एकयानभोजनासनशयने ॥४॥ योनस्रोवमोखसम्नन्धात 
सु एव ॥ ५ ॥ 


४ के थे वरिशिष्ठट । ( ४७१ ) 
बूहद्रिष्णुस्मृति-३६ अध्याय । 


पिवृव्यभातामहमातुलखशुरनृपपत्न्यभिगमरन गुरुदारगम्मसमस्‌ ॥४ ॥ पितृप्वसूमातृष्वसस्थसूग- 
सनश्च ॥ ५ ॥ श्रोजियत्विशुपाध्यायमित्रपत्न्यभिगमनश्व ॥ ६ ॥ स्वसुः सख्या।सगोत्राया उत्तम- 
वर्णाया; कुमार्या मन्त्यजाया रजस्वछाया; प्रव्रजिताया निक्षिप्तायाश्व ॥ ७ ॥ 
बृहह्िष्णुस्णुति-३७ अध्याय । 
उपपातकिनस्तेते कुर्युश्रान्द्राथणं नरा;। पराकश्व तथाकुयुंयजेयुगोंमखैेन वा ॥ ३५॥ 
बुहृह्रिष्णुस्दुति-है८ अध्याय । 
ताह्मणस्थ रुजाकरणम्‌ ॥ १ ॥ आप्रेयमथ्योध्रोति। ॥ २॥ जेह्म्यम्‌ ॥ ३ ॥ पशुषु मैथुनाचरणम्‌ 
॥ ४ ॥ पूंसि च ॥ ५ ॥ इति जातिश्रंशकराणि ॥ ६॥ 
जातिश्रंशकरं॑ कर्म कृत्वान्यत्ममिच्छया । कुयोत्‌ सान्‍्तपन कृच्छे प्राजापत्यमनिच्छया ॥ ७ ॥ 
वृहद्विष्णुस्वृति-8० अध्याय । 
निन्दितेश्यों घनादान वाणिज्य कुत्तीदुजीवनमसत्यभाषण शूद्रसेवनमित्यपात्रीकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-७७ अध्याय । 
अभोज्यान्नभक्ष्याशी कृमि। ॥ ११ 8४ स्तेन; इयेन। ॥ १२ ॥ घृतं नकुछ। ॥ २० ॥ मांस ग्रप्न 
॥ २१॥ वर्सा महुग्र। ॥ २२ ॥ तेल तैलपायेक; ॥ २३ ॥ रवर्ण वोचिवाकू ॥ २४॥। दधि 
छाका ॥ २९५ ॥ कंशियं हत्वा भवति तित्तिरि! ॥ २६ ॥ क्षोमं ददुरः ॥ २७ ॥ कार्पासता- 
न्तव क्री: ॥ २८ ॥ गोधा गामू ॥ २९ ॥ वागशुदों गुडप ॥३०॥ छुच्छुन्दरि्गन्धाव्‌ ॥३९१॥ 
पत्रशाक्क बहीं ॥ ३२ ॥ कृताननं श्वावित्‌ ॥ ३३ ॥ अकृतान शराहक। ॥ ३४ ॥ अभि बक; 
॥ ३५ ॥ ग्रृहकायुपसकरस्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तवासांसि जीव॑ल्लीवक! ॥ ३७ ॥ गजं॑ कूमं; ॥ ३८ ॥ 
अश्व॑ व्याप्र। ॥ ३९॥ फल पुष्प॑ं वा मर्कढ/ ॥ ४० ॥ ऋक्ष। खियम ॥ ४१ ॥ यानम॒ष्टे 
॥ ४२ ॥ पश्मूनज! ॥ ४३ ॥ 
यद्गा ता परद्रव्यमपहत्य बछान्नर। । अवश्य याते तिरयकूत्व॑ जग्ध्वा चेवाहुत हवि। ॥ ४४ ॥ 
खिया5प्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाजुयु। । एतेपामेव जल्तूनां भायात्वमुपश्रान्त ता। ॥ ४५ ॥ 
वृहद्विष्णुस्पृ ति-8९ अध्याय । 
बरह्महा यक्ष्मी ॥ ३ ॥ सुराप। इयावदन्तकः ॥ ४ ॥ सुवर्णहारी कुनख। | ५ ॥ ग्ुरुतरुपगो 
दुश्वर्मा ॥ ६॥ पूतिनास; पिशुनः ॥ ७ ॥ पूतिवक्रः सूचक/ ॥ ८ ॥ धान्यचीरोड्डहीनः 
॥९॥ मिश्रचोरो$तिरिक्ताड़ु ॥ १० ॥ अन्नापहारकस्त्वामयावी ॥ ११ ॥ वागपहारको मकः 
॥ १२ ॥ वख्रापहारकः रिवत्री ॥ १३ ॥ अश्वापहारक पढ़गु। ॥ १४॥ गोप्नस्त्वन्ध। ॥ १९ ॥ 
दीपापहारकश्च ॥ २० ॥ काणश्व दीपनिर्वापक। ॥ २१ ॥ 
बहृह्विष्णुस्घपुति-७०अध्याय । 
अथ कृच्छाणि मवन्ति ॥ १ ॥ ज्यहं नाश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ प्रत्यह्य तजिषवर्ण स्तानमाचरेत ॥ ३॥ 
जि; प्रातिस्तानमप्सु मज॒नस ॥ ४॥ मग्नखिरधमर्षणं जपेतू ॥ ५ ॥ दिवा स्थितास्तिप्ेत्‌ 
॥ $ ॥ रात्रावासीन; ॥ ७ ॥ कमंणो$न्ते पयस्विनी द्धातू ॥ ८॥ दइृत्यधम्रपणस ॥९॥ 
ज्यहं साय॑ ज्यहं प्रतरच्यहमयाचितमश्नीयादेष प्राजापत्य। ॥ १० ॥ ब्यहमुष्णा। पिविदपसूयह- 
मुष्णं घृतं ज्यहमुष्णं पयरत्यहथ्व नाश्नीयादेष तप्तकृच्छ। ॥११॥क्च्छातिकृच्छु: पयसा दिवसेक- 
विश्वतिक्षपणम्‌ ॥ १३ ॥ निराहारस्य द्वादशाहेन पराक: ॥ १८॥ गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसर्पि! 
कुशादकान्यकदिवसमश्नीयाद द्वितीयमुपवसेदेतत सान्तपनस ॥ १९॥ मोम्नत्रादिमिः प्रत्यहाभ्य- 
स्तेमेहासान्तपनम्‌ ॥ २० ॥ ज्यहाभ्यस्तैश्वातिसान्तपनम्‌ ॥ २१॥ पिण्याकाचामतक्रोदकसक्तू- 
नामुपवासान्तारतो5भ्यवहारस्तुठापुरुष४ ॥ २२ ॥ कुशपलाशोंदुम्बरपग्म-शंखपुष्पीवट-नअह्म- 
सुबनच्नेलापत्रे! कथितस्याम्भसः प्रत्येके पानेन पर्णकृच्छू8 ॥ २३ ॥ 


ढौंछर घ्मेशा खलंबहका- [ बृहद्िष्णुस्मति- 


बृहह्विप्णुस्तुति-४०अध्याय । 
अथ चान्द्रायणम्‌ ॥ १॥ आसानविकारानश्नीयात्‌ ॥ रे ॥ तांश्व कलाभिवृद्धी क्रमेण वहूँये- 
द्वानों हसयेदमावास्यां नाश्नीयादेष चान्द्रायणो यवमध्य; ॥ ?े ॥ पिपीलिकामध्यों वा ॥ ४ ॥ 
यस्यामावास्यामध्ये सवीत स पिपीलिकामध्य; ॥ ५ ॥ यस्य पोर्णमासी स यवमध्य; ॥ ६ ॥ 
अश्टे ग्रासान प्रतिदिवर्स मासमश्नीयात्‌ स यतिचान्द्रायण।॥७॥सासं प्रातश्चत्रश्चतुर। स शिशुचा- 
न्द्रायण: ॥ ८ ॥ यथाकथश्वित्‌ पश्चोनां त्रिशती मासेनाश्नीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायण; ॥ ९%॥ 


बृहद्विष्णुस्थृति-६० अध्याय । 

बने पर्णकुटी कृत्वा बसेत्‌ ॥ १॥ त्रिषवर्ण लायातू ॥ २॥ स्वकर्म चाचक्षाणों ग्रामे भेक्षय- 
माचरेतु ॥३॥ तृणशायी च स्थात्‌ ॥४॥ एतम्महाव्रतम्‌ ॥५॥ ब्राह्मणं हत्वा द्वादशर्सवत्सरं कुबोत्‌ 
॥ ६ ॥ नृपतिवधे महाव्रतमेव द्विग्रुण कुर्यातू ॥ ११ ॥ पादोन॑ क्षश्रियवधे ॥ १२ ॥ अर्द्ध वेश्य- 
बंधे ॥ १३ ॥ तदर्द्ध शूद्॒वंचे ॥ १४ ॥ गजं हत्वा पश्च नीछान वृषभान्‌ दद्यात्‌ ॥ २५ ॥ तुरगं 
बासः ॥ २६ ॥ एकहायनमनडाह खख्े ॥ २७ ॥ मेषाजवधे च ॥ २८ ॥ सुवर्णकृष्णल- 
सुश्वधे ॥ २९ श्वाने हत्वा त्रिराजरसुपवसेत्‌ ॥ ३० ॥ हत्वा मूषकमाजारनकुरुमण्डूकडुण्डुभाज- 
गराणामन्यतमसुपोषितः कृसराज्न भोजयित्वा छोहदण्डं दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ३१॥ गोधोडूक- 
काकझपषवधे त्रिराजसुपवसेत्‌ ॥ ३२ ॥ हसबकबलाक-मदुयु-वानरश्येन-भास-चक्रवाकाणामन्यत- 
मं हत्वा बाह्मणाय गां दर्यातू ॥ ३३ ॥ सरपपे हत्वा अश्रीं कार्ष्णायसीसू ॥ ३४ ॥ पण्ढं हत्वा 
पछालभारकम्‌ ॥ ३५ ॥ वराहं हत्वा घृतकुम्भम्‌ ॥ ३९ ॥ तित्तिरिं तिलद्रोणस्‌ ॥ २७ ॥ शु्क 
हिहायन वत्सय ॥ ३८॥ क्री जिहायणस ॥ ३९ ॥ क्रव्यादसतगव्े पसस्विनीं गां द्यात्‌ ॥ 
॥ ४० ॥ अक्रव्यादस्गवंधे वत्सतरीम ॥ ४१॥ 
अस्थन्वतान्तु सत्वानां सहखस्य प्रमापणे । पूर्ण चानस्थनस्थ्नान्तु शाद्वहत्याव्रत चरेत्‌ ॥ ४६९ ॥ 
किंशिदेव तु विप्ाय दद्यादास्थिमतां बधे । अनस्थ्माश्वेव हिसायां प्राणायामैन शुध्याति ॥ ४७ ॥ 
फलदानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यस्रकूशतम्‌ । गुल्मवर्ह्लतानाथ्व पुष्पितानाश वीरुघाय्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्नाबजानां सच्वानां रसजानाञ्च सर्वशः । फलपुष्पाद्भवानाज्च घृतप्राशों विशोधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


4. छः 


कृश्जानामोषधीनां जातानाञ्च स्वयं बने | वृथालम्भे तु गच्छेद्रां दिनमेक॑ पयोव्रत। ॥ ५० ॥ 
बृहद्विष्णुस्वृति-०१ अध्याय । 

मलानां मदयानाञ्च अन्यतमस्य प्राशने चान्द्रायण कुयात्‌ ॥ २ ॥ लशुनपराण्डुग्रअजनेतड़- 
न्धिविड्धवराहग्राम्यकुक्कुटवानरगोमांसभक्षण च ॥ ३ ॥ अपः सुराभाण्डस्था; पीला सप्तरात्र 
शंखपुष्पीश्षत्त पथः पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ खरोष्टकाकमांसाशने चान्द्रायणं कुबोतू ॥ २६ ॥ प्रा- 
इयाज्ञातं सूनास्थ शुष्क्मांस्च ॥ २७॥ क्रव्यादसगपक्षिमांसाशने तप्तकृच्छुप ॥ २८॥ 
छत्राक-कवकाशने साल्तपनम्‌ ॥ ३४ ॥ आमश्राद्वाशने त्रिरात पयसा वर्ततेत ॥ ४९ ॥ ब्राह्मण: 
शूद्रीच्छष्टाशने सप्तराजस्‌ ॥ ५० ॥ वेइयोच्छिष्टाशने पञ्चरात्रमू ॥५१ ॥ राजन्योच्छिश्ट- 
शने त्रिरात्रम ॥९२॥त्राह्मणोच्छिष्टाशने त्वेकाहस ॥५३॥ राजन्यः शूद्रोच्छिष्टाशी पत्चरात्रम ॥ 
॥ ५४ ॥ वैश्योच्छिशशी तिरात्रमु ॥५५॥ वेश्यः शूद्रोच्छिष्ठाशी च ॥५६॥ चाण्डालाज्नं सुक्‍्त्वा 
त्रिराजमुपवसेत्‌ ॥ ५७ ॥ सिद्ध मुक्‍त्वा पराक। ॥ ५८ ॥ 
सधुपके च यज्ञे च पितृदेवतक्ोणि । अन्नैव पशवों हिस्या नान्‍्यंत्राति कथञझचन ॥ &४ ॥ 
यन्ञार्थेषु प्रशुत्‌ हिंसन्‌ वेदतस्वार्थविद्‌ द्विजअ। । आत्मानज्च पशुंश्विव गमयत्युत्तमां गतिम ॥ ६५ ॥ 
गहे घुरावरण्येवा निवसन्नात्मवान्‌ द्विज; । नावेदविहितां हिसामापद्यापे समाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
या वेदबिहिता हिंसा नियतार्मिश्वराचरे । अहिसामेब ता विद्यद्धिदाद्यमोंहि निर्बभी ॥ ६७ ॥ 
योडहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मछुखेच्छया । स जीवंश्व सतश्रेव न क्चित्‌ सुखमेधते ६८॥ 
यो बन्धनवधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति । स सर्वस्य हितप्रेप्सु! सुखमत्यन्तमश्ुते ॥ ९९ ॥ 


कप 


यद्धआयाते यतूकुरुते रति बध्नाति यत्र च । तदवाप्नोति यत्नेन यो हिनस्ति न किंझचन ॥ ७० ॥ 
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न'कझ्ृत्वा प्राणिनां हिसां मांससुत्पयत कावित्‌ । न च प्राणिवध: स्वग्यस्तस्पान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ 
ससुत्पत्तिज्च सांसरय वधवन्धो च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ७९ ॥ 
न भक्षयति यो मांस विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । स छोके प्रियतां यातति व्याधिनिश्र न पीड्चते॥ 
आनुमन्ता विश्वासिता निहल्ता क्रमविक्रमी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादुकश्रेति घातका; ॥ ७४ ॥ 
स्व॒मांस परमांसेन यो वर्द्धयित्॒ुमिच्छाते | अनभ्यर्च्य पिंतृत्‌ देव स्ततोंउन्यो नास्त्यपृण्यकृतू ॥ ७५॥ 
मांसभक्षयित्तास॒त्र यस्य मांसमिहादुम्यहम । एतन्प्रांसस्थ मांसत्व॑ प्रवदंति मतीषिण; ॥ ७८ ॥ 
व्हह्निष्णुस्घुति-५० अध्याय । 
सवर्णस्तयकृद्राज्ञे कर्माचक्षाणो सुसठमपयेत्‌ ॥ १॥ वात त्यागद्वा ग्रयतो भवाति ॥९ ॥ 
महात्र॒त॑ हादशाब्दानि कुयोत्‌ ॥ ३ ॥ धान्यधनापहारी च कृच्छमब्दस्‌ ॥ ४ ॥ मनुष्यस्रीकूप- 
झ्ेत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणय । ६ ॥ द्रव्याणामल्पसाराणां सान्तपनसय्‌ ॥ ७॥ भध्यभोज्य- 
पानशय्यासनपुष्पमूलफलानां पल्चगव्यपानस्‌ ॥ < ॥ तृणकाएद्गरभशुष्कान्नगुड्वख्चचर्मा मिपाणां 
जिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ९ ॥ मणियुक्ताप्रवाल्ताम्रस्जतायकांस्यानां द्वादशाह कणानश्नीयात्‌ ॥१०॥ 
कार्पासकीव्जोणी बपहरणे त्रिरात्र पयसा वर्तेत ॥११॥ द्विशफैकशफररणे त्रिरात्रसुपदसेतू ॥१२॥ 
पश्चिगन्थोषधिरज्ज्ुवेदलानामपहरणे दिनसुपक्सेत्‌ ॥ १३ ॥ 
बुहद्विष्णुस्थु -५३ अध्याय । 
गांव्रत॑ गोगमने च ॥ ३ ॥ चाण्डालीगमने तत्साम्यमवाप्छुयात्‌ ॥ ५ ॥ अज्ञानतश्रान्द्रायणद्व्य 
कुयीत्‌ ॥ ६॥ पशुवेश्यागमने प्राजापत्यस्‌ ॥ ७ ॥ यत्करोत्येकरात्रैण वृषदीसेवनाहिज: । तद्े- 
क्षमुग जपन्‌ नित्य॑ त्रिभिवर्षेव्यंपोहाति ॥ ९ ॥ 
बुहद्विष्णुस्पृति-५४ अध्याय । 
ख्तपञ्चनखात्‌ कूपाद्त्यन्तोपहताबोदक पीत्वा ब्राह्मणखिरात्रमपवसेतू ॥ २ ॥ ट्रेचह राजन्य: 
॥ ३ ॥ एकाहं वेश्यः ॥ झूद्रों नक्तय ॥ ५॥ 
वाह्प्नांश्र कृतप्ांश्व विशुद्धानपि धर्मतः | शंरणागतहन्तृश्र्नीहन्तृंश्व न संवसेतू ॥ ३३ ॥ 
अगीत्तिर्रय वर्षाणि वालोवाप्यूनपोडशः । प्रायश्ित्ताद्महँन्ति खियों रोगिण एवं च ॥ हे३े ॥ 
बृहह्रिष्णुस्पृति-&७ अध्याय । 
द्रव्याणां वा विज्ञाय प्रतिश्रहविधि यः प्रतिग्नह कुर्यात्‌ स दात्रा सह निमज्ञाति ॥ ८ ॥ प्रतिग्रह- 
समथश्र यः प्रतिग्रह वर्जयेत्‌ स दाहलोकमाप्रोति ॥ ९ ॥ एथोदकमूलफलाभयामेष-मधुशस्या- 
सनग्रन्पुष्पदविशाकांश्राभ्युद्यतान्‌ न निएदेत्‌ ॥ १० ॥ 
अहयाभ्युद्यतां भिक्षां परस्तादनुचोदिताम । ग्राह्मां प्रजापतिमेंने आप दुष्क्ृतकर्मण; ॥ ११ ॥ 
नाभ्नति पितरस्तस्थ दशवर्षाणि पश्च च। न च हव्य वहत्यप्रियेस्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥ 
गुरून्‌ भत्याठाजिहापिरचिष्पन्‌ पितृदेवता। । सर्वेतः प्रतिगह्लीयान्नतु तृप्येत्‌ से तत। ॥ १३ ॥ 
आर्डिकः कुरुमित्रश्व दासगोपालनापिताः.। एवे शूद्गेषठ भोज्यान्ना यश्वात्मानं निवेदयत ॥ १६॥ 
बृहह्ष्णिस्वृति-७८ अध्याय । 
अथ य्ृहाश्रमिणख्रिविधीष्थों भवाति ॥ १ ॥ शुकृृ। शबलो5सितश्र ॥ २॥ 
बूहह्िष्णुस्वृति-६३ अध्याय । 
पैकाउध्यान प्रपयेत ॥ २ ॥ नाधामिके साध ॥ ३ ॥ न बृपडे।! ॥ ४ ॥ न द्विषद्धि! ॥ ५ ॥ 
नातिप्रत्यपसि ॥ ६ ॥ नातिसायम्र ॥ ७॥ न सन्ध्ययो। ॥ < ॥ न मध्याहे ॥ ?॥ 
न सन्निहितपानीयस् ॥ १० ॥ नातितूर्णय्‌ ॥ ११॥ न राज्रो ॥ १२॥ न सन्‍्तते व्यारूव्या- 
घितातिवाहने। ॥ १३ ॥ न हीनाडे। ॥ १४ ॥ न दीने; ॥ १५ ॥ न गोमि। ॥ १६ ॥ नादान्तेः 
॥ ?७ ॥ यवसोदके वाहनानामदलखात्मन! क्षुत्तष्णापनोदनेन कुर्योत्‌॥ १८ ॥ न चतुष्पथमधि- 
तिहत्‌ ॥ १९॥ न झून्याठ्ययू ॥ ११॥ न केंशतुषकपालास्थिभस्माज्ञारान्‌ ॥ ९४ ॥ 
न कार्पासास्थि ॥| २५ ॥ 
५० 


( '<७४ ) घधर्मेशाख्यसंम्रह का- [ बूहद्विष्णुरपति- 


बृहद्विष्णुस्वृति-६८अध्याय । 
न रात्री तिलसंयुक्तम ॥ २९॥ न द्घिसक्तून॥ ३० ॥ 
शुन्यागारे वहिगहे देवागारे कथथ्न । पिनेन्नाआलिना तोर्य नाति सौहित्यमाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 


बृहद्विष्णुस्टृति-9१ अध्याय । 
वयोषजुरूप॑ वेष कर्यात्‌ ॥ ५ ॥ श्तस्थाभिजनस्थ धनस्थ देशस्य च ॥ 5 ॥ सति विभवे न 
जीण॑मलव॒द्वासा; स्थात्‌ ॥ ९॥ सर्वलक्षणहीनोईपि यः सदाचाखान्नर। । श्रदधानोनसूयश्र शर्त 
वर्षाणि जीवति ॥ <२ ॥ 

बृहद्धिष्णुस्वृति-७२ अध्याय । 

दमश्रेन्द्रियाणां प्रकीतित) ॥ २ ॥ 

बुह द्रष्णुस्वृति-७६ अध्याय । 
अम्ावास्थास्तिखो5ध्कास्तिखोध्वष्टका माघी प्रोष्ठपयूदूँ कृष्णात्रयोदशी त्रीहियवपाकी चेति ॥१॥ 
एतांस्तु श्राद्यकालान्वै ६ त्यानाह प्रजापति: । श्राद्धमेतेष्वकुवोणो नरऊक॑ प्रतिपयते ॥ २ ॥ 


बृहद्विष्णुस्हति-99 अध्याय । 
सम्ध्याराज्योन॑करत्तव्यं श्राद्ध खड विचक्षणे; । तयोरपि च कर्तव्य यदि स्याद्राहुदशनम्र्‌ ॥ < ॥ 


बृहद्विष्णुस्टति-७<८ अध्याय । 
स्व क्ृत्तिकासु ॥८॥ अपत्य रोहिणीषु ॥९॥ ब्रह्मवर्चेस्थं सोम्ये ॥१०॥ कर्मसिद्धि रो ॥११॥ 
भुवं पुनवेसी ॥ १२ ॥ पुष्टि पुष्ये ॥ १३ ॥ अ्रिये सापें ॥ १४ ॥ सवोच्‌ कामान पैच्ये ॥१५ ॥ 
सौभाग्य भाग्य ॥ १९ ॥ घनमार्थयमण ॥ १७ ॥ ज्ञातिश्रे्ठयं हस्ते ॥१८ ॥ रूपवतः सुतांस्त्वाए्े 
॥ १९ ॥ वाणिज्यसिद्धि स्वाती ॥ २०॥ कनक॑ विशाखासु ॥ २१ ॥ मित्राणि में ॥ २२॥ 
राज्य शाक्रे ॥ २३ ॥ कृषि मूले ॥ २४ ॥ समुद्रयानसिद्धिमाप्पे ॥ २५॥ स्वोच्‌ कामान्‌ वेश- 
देबे ॥ २६॥ श्रेष्ठयमभिजिति ॥ २७ ॥ सवान्‌ कामान्‌ श्रवणे ॥ २८ ॥ लवणं वासवे ॥ २९ ॥ 
आरोग्य वारुणे ॥ ३० ॥ कुप्यद्र॒व्यमाजे ॥ ३१॥ गृहमाहिललप्ते ॥ ३२ ॥ गा; पोष्णे ॥ ३१॥ 
तुरड्मखिने ॥ ३४ ॥ जीवितं याम्ये ॥ ३५ ॥ गृह सुरूपः ख्रिय प्रतिपदि ॥ ॥ ३६ ॥ कन्यां 
वरदां द्वितीयायास ॥ ३७ ॥ सर्वान कामांस्तृतीयायाम््‌ ॥ ३८ ॥ पसुंश्रतु्थ्याम ॥ ३९ ॥ श्रिय॑- 
( खुरूपान सुताव ) पश्चस्याम्‌ ॥ ४० ॥ यूतविषयं पश्चयास ॥ ४१॥ कृषि सप्तम्यास्‌ ॥ ४२॥ 
वाणिज्यमष्टम्यास्‌ ॥ ४३ ॥ पद्मूत्‌ नवम्याम्र ॥ ४४ ॥ वाजिनों दशम्पाम्‌ ॥ ४५॥ बहामवर्चे- 
स्विन; पुत्नानेकादश्याम्‌ ॥ ४६ ॥ आयुर्वेसु राज्यजयान्‌ ( कनकरजतं ) द्वादश्याम्‌ ॥ ४७॥ 
सौभाग्य त्रयोदर्यास्‌ ॥ ४८ ॥ सर्वकामान्‌ पंचदरश्यास्‌ ॥ ४९ ॥ शख्रहतानां श्राह्वकर्मणि चत- 
देशी शस्ता ॥ ९० ॥ 
अपि जायेत सोध्मा्क कुछे कश्रिन्नरोत्तमः । प्राइटकाले$सिते पक्षे त्रयोदरयां समाहित+। ॥ ९२ ॥ 
मधूत्कटेन य+ श्राद्ध पायसेन समाचरेत्‌ । कारत्तिकं सकल मास प्राकछाये कुक्षरस्प च ॥ ९३ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-९३ अध्याय। 
अब्राह्मणे दत्त तत्सममेष पारलोकिक् ॥ १ ॥ द्विग्रु्ण ब्राह्मणञ्रंवे ॥ २ ॥ सहस्रग्॒ण प्राधीत 
॥ ३ ॥ अनन्त वेदपारगे ॥ ४ ॥ 
न वायोपे अयच्छेत बेडाल्ब्रतिके द्विजे । नबकत्रातिके पा नावेदबिदि बर्मवित्‌॥ ७ ॥ 
धर्मध्वजी सदाडब्धर्छाप्िको छोकदास्मिकः । बेडाल्ीतको ज्ञेयों हिस। सवोभिसन्धिक। ॥ ८॥ 
अधोदष्निष्कृतिकः' स्वार्थंलाधनतत्पर; । शठो मिथ्याविनीतश्व वकब्रतपरो द्विज+ ॥ ९ ॥ 
ये बकप्रतिनों लोके ये च माजोरलिड्रिन; । ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेत पापेन कर्मणा ॥ १० ॥ 
। बृहद्विष्णुस्मृति-९६ अध्याय । 
अधथ त्रिष्वाश्रमषु पककपाय; म्राजापत्थामिशि कृत्वा सर्व वेद दक्षिणां दा प्रन्नरज्याश्रमी स्यात 
॥ १ ॥ सप्तागारिकं भेक्ष्यंमादयात्‌ ॥ रे ॥ झरून्‍्मये दारुपात्रेडछाब॒पात्रे था ॥ ७॥ तेपाअ 
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तरयाद्वि। शुद्धि; स्पात्‌ ॥ ८ ॥ श्ून्यागारनिकेतनः स्थात्‌ ॥ १० ॥ वृक्षमृूलनिकेतनों वा॥११७ 
न आसे हितीय राजिमावसेत्‌ ॥ १९ ॥ कोपीनाच्छादनमात्रमेव बसनमादद्यात्‌ ॥१३ ॥ दृष्टिपू्ं 
न्यसेत्‌ पादम ॥ १४ ॥ वद््रपूतं ज्लमादयात ॥ १५ ॥ सत्यपूतं वदेतू ॥ १६ ॥ प्न!पू्त 
समाचरेत्त्‌ ॥१७॥ 

स्थेक तक्षतों बाह चन्द्‌ नेकमुक्षत। । नाकलल्‍्याणं न कल्याणं तयोरपि व चिन्तयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


& ) हारीतस्थ॒ति-१ अध्याय । 
यन्नसिद्धयरसनधान बाह्मणान्‌ सुखतोसजत्‌ । असजत क्षत्रियान्‌ वाहोवैश्यानप्यूरंदेशतः ॥१२ ॥ 
शद्रांश्ध पादयो; सष्ठा तेषां चेवालुपूर्वश। । यथा प्रोवाय भगवान ब्रह्मयोनि। पितामह$ ॥ १३ ॥ 
अध्यापनं चाध्ययन याजनं यजनं तथा । दाने प्रतिग्रहश्नोष्वे पट्कमोणीति चोच्यते ॥ १८ ॥ 
श्रुत्तिस्टती च विमाणां चक्लुपी देवनिर्मिते । काणस्तत्रैकपा हीनो द्वाभ्यामन्ध प्रकीतित) ॥ २५॥ 


हारीतस्वृति-३ अध्याय । 
ब्रह्मचर्यमप+शय्या तथा वहेरुपासना । उदकुम्भान्शुरोद्ाद्‌ गोग्रासज्चेन्धनानि च ॥ २॥ 
अजिन॑ दण्डकाष्ठ च मेखलाश्वोपवीतकम । धारयेदप्रमत्तश्व॒ अह्मचारी समाहितः ॥ ६ ॥ 
साय प्रातश्ररेद्केक्ष॑ भोज्यार्थ संयतेन्द्रिय! । आचस्य प्रयतो नित्य न क्ुयांदन्तथावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्नेव नयेत्काल्माचार्य यावदायुपम््‌ । तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाइधवा कुले ॥ १४ ॥ 
न विवाहो न संन्‍्यासों नेष्ठिकस्य विधीयते । इमं यो विधिमास्थाव त्यजेंद्रेह्मतन्द्रितः 
नेह भूयो5पि जायेत ब्रह्मचारी दृदब्रत॥ १५ ॥ 
यो ब्रह्मचारी विधिना सम्राहितश्ररेत्‌ प्रथिव्यां ग्ुरुसेवने रतः । संप्राप्य विद्याम्मतिदुरेभां शिवा 
फलड्च तस्या; सुलभ ठु विन्दति ॥ १६ ॥ 

हारीतस्वति-9 अध्याय । 
गोदोहमात्रमाकाइक्षेद्तिथि प्रति वे ही । अच्श्पूवेमज्ञातमतिथि प्राप्तमर्चयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । स्वागतेनात्नयस्तुष्टा भवन्ति ग्रहमीघन। ॥ ५७ ॥ 
आसनेन तु दत्तेन ग्रीतों भवाति देवराट्‌ । पादशोचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुरभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापति; | तस्मादतिथये कार्य पूजन गृहप्रेधिना ॥ ९९ ॥ 
विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्चित्य भावयेत्‌ । सुवासिनीं कुमारी च भोजयित्वा नरानपि ॥ ६४ ॥ 
वालबृद्धांस्ततः शोष॑ स्वयं सुझ्लीत वा गृही । प्राड्मुखोदड्मुखों वापि मोनी च मितमाषणः ॥६५॥ 
अन्नमादो नमस्क्ृत्य प्रहश्टनांतरात्मना । एवं प्राणाइति कुर्यान्‍्मन्त्रेण च पृथक प्थऋू ॥ ६६ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां किचित॒त्कार॑ नयेद्ब्रुध। | ततः सन्ध्यासुपासीत बहिर्गत्वा विधानत+ ॥ ६८ ॥ 
कृतहोमस्तु सुझ्लीत रात्रो चातिथिमोजनम्‌। साय प्रार्ताध्रजातीनामशनं श्रुतिचोदितम् ॥ ६९ ॥ 
नान्‍तरा भोजन कुयोद्मरिहोत्रसमों विधि) । शिष्यानध्यापयेच्वापि अनध्याये विसजेयेतु ॥ ७० ॥ 

हारीतस्थृति-५ अध्याय । 

गरहस्थः पुत्रपोत्रादीन्‍्दष्ठा पलितमात्मनः । भायाँ पुत्रेषु निःक्षिप्प सह था प्रविशेद्नम्म ॥ २ ॥ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च। धारयन जुहुयादान वनस्थो विधिमाश्रित) ॥ ३ ॥ 
धान्येश्व वनसंभूतैनीवाराधिरनिन्दिते! । शाकपूफलवांपि कुयोन्नित्य प्रयत्ततः) ॥ ४ ॥ 
जिकालल्नानयुक्तरत्ु कुयात्तीव्रें तपस्तदा । पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपकशुकू ॥ ९ ॥ 
तथा चतथेकाले तु सुन्नीयादश्मे5यवा । पंद्ठे च कालेष्प्यथवा वायुभक्षो5थवा भवेत्‌ ॥ ६ ४ 
बर्मे पश्चाम्रिमध्यस्थस्तथा वर्ष निराश्रयः । हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्का्लं तपश्चरन्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं च कुवेता येन क़ृतबुद्धियथाक्रमम । अग्ने स्वार्त्मनि कृत्वा छु प्रत्रजेदुत्तरां विश्म्र ॥ < ॥ 
आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः । स्मसज्नतीन्द्रियं अहम अह्मठोके महीयत ॥ ९ ॥ 
तपों हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । विमुक्तपापो विमरू३ प्रशार 
ग्राति दिव्य पुरुर्ष पुराणम्‌ ॥ १० ॥ 


( ४७६ 0 घर्मेशाहासंग्रह ७ - [ &घुहारीतर ति- 
हारीतस्षृति-६ अध्याय । 


एवं वनाश्रम्ते तिषन्यातयंश्रेव किल्बिपम्‌ । चतुर्थ आश्रमे गच्छेत्संन्यासविधिना द्विज। ॥ २ ॥ 
दा पिठथ्यों देवेभ्यों माजुषेम्यश्व यत्नत। दा श्राद्ध॑ पितृभ्यश्र माहुपेम्यस्तथात्मनः ॥ ३ ॥ 
इष्टि वैश्वानरी कृत्वा प्राहम्मुखोदडग्मखोषषपे वा । अगर स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्म्रजेत्चुन। ॥४॥ 
ततः प्रभ्ृति पुत्नादो स्नेहालापादि वर्जयेत्‌ । बंधूनामभय॑ ददात्सवेभूताभयं तथा ॥ ५ ॥ 

त्रिदण्ड वैणवं सम्यक्‌ सन्त समपवेकय । वेष्टि " क्ृष्णगोवालूरज्जुमिश्रतुरढगरल्म ॥ ६ ॥ 
सा्यकाले तु विम्माणां ग्ह्मण्यभ्यवप्य तु । सम्यक्‌ याचेच् कवल॑ दक्षिणेन करेण वे ॥ १२॥ 
पात्र वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोपयेत्‌। यावतान्नेन तृप्ति: स्थातावर्लैक्षं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चतो निवृत्य तत्पात्र संस्थाप्यान्यत्र संयमी । चतुभिरंगुलेश्छाद्य आ्रासमात्रं समाहित्तः ॥ १४७ 
सर्वेव्यअ्षनसंयुक्त प्रथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌। सूर्यादिभूत॑देंवेभ्यो दत्वा संप्रोष्य वारिणा ॥ १५ 0 
सुझीत पात्रपुटके पात्रे वा वाग्यतों यति। । वटकाइवत्थपर्णपु कुम्मीतेन्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ 
कोविदारकद्म्बेषु न भुक्नीयात्कदाचन । मलाक्ता; सर्वे उच्यन्ते यतयः कांस्यमोजिन! ॥ १७ ॥ 
कांस्यभाण्डेषु यत्पापो खहस्थस्य तथैव च । कांस्ये भोजयतः सर्वे किल्बिषं प्राप्झुयात्तयों; ॥१८ ॥ 
भुक्त्वा पात्रे यतिनित्यं क्षाल्येन्मंत्रपूूवकय्‌ । न दुष्यते च तत्पात्र यज्ञेत चमसा इव ॥ १९ ॥ 
यदि धर्मरतिः शाल्तः सर्वे तसमो वशी। प्राप्तोति परम स्थान यत्माप्य न निवर्तते ॥ २९ ॥ 


(५ के ) लघुहारीतस्णति । 


नियमरथा ब्रतस्था ख्री रजः पर्येत्कथंचन । त्रिरात्र तु क्षि दूध्वे त्रतशेष॑ समाचरेत ॥ ६ ॥ 
चण्डाल्स्य तु पानीयं ब्राह्मणश्व यदा पिवेत्‌ । पड़ात्रमुपवासेन पश्चगन्येन शुध्यति ॥ १६ ॥ 
रजस्वला त संस्प्ृष्टा आामसूकरकुक्क़ुटे। । स्नान॑ कृत्वा क्षिपेत्तावयावच्न्द्रस्थ दशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ओषध॑ स्नेहमाहारं दद्ह्ोआहमणेप च। दीयमाने विपत्ति; स्पात्पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्जीतिर्यस्य वर्षाणि वालोवाःप्यूनपोडशः । प्रायश्रित्तार्धमहँन्ति खियो रोगिण एवं च ॥ हे रे ॥ 
असमथरय वाल्स्य माता वा यादि वा पिता । तमुद्दिश्य चरेत्कृच्छूं ब्रत तस्थ न डप्यते ॥ ३४ ॥ 
गर्भेस्थः पश्चवपे! स्थात्कामचारस्तु स स्म्ृत।। न भावयति तत्तस्मात्मायश्रित्तं न वियते ॥ ३५॥ 
अकृत्वा पादशोचं तु तिष्ठन्मुक्तशिखो5पि वा । विना यज्ञोपरवीतेन आचान्तः पुनराचमेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्ने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेशदूपिते । तदुद्॒धृत्य स्पृशेच्चापस्तचान्न भस्मना स्पृशेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ताम्बूले कठुकपाये अक्तस्नेहानुलेपने । मधुपकें च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरजवीतू ॥ ३९ ॥ 
मूले तु द्विगणीमूते रिक्ते सिद्धे तथोदिते। मूलतस्त भवेदुवृद्धिश्रतुभागेण नानन्‍्यथा ॥ ४६॥ 
स्वाडुको वित्तहीनः स्पाह्म्रको वित्तवान्यदि । मूल तस्य भवेदियं न वृद्धि दातुमहति ॥ ४७ ॥ 
कार्ल देश तथाउत्मान॑ द्रव्य द्वव्पप्रयोजनस्‌। उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौच समाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुत्रिका त॒ हरेद्ित्तमपुत्रा सरवेमहति । पत्नी दुष्दितस्थ्ेव पितरो भ्रातरस्तथा ॥ ६४ ॥ 
तत्सुतो गोत्रजो बन्धु। शिष्य; स हाचारिण; ॥ ६५ ॥ 
भार्याअव्यभिचारिणी यावद्यावत्च नियमे स्थिता । तावत्तस्था भवेद्गव्यमन्यथाउस्था विडप्यते ॥६६ ॥ 
विधवा योवनस्था वा नारी भवावे कर्कशा | आयुषः श्षपणार्थ तु दातव्यं जीवनं सदा ॥ ६७ ॥ 
शावाशोचे समुत्पन्ने सृत्याशोच॑ ततः पुनः । शवेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ॥ ८० ॥ 
क्षत्राविदशूद्दायादा ये तु विप्॒रस्य वान्धवाः । तेपामशोचे विप्रस्प दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ८२ ॥ 
राजन्यवैश्यों च तथा हीनयोनिषु बन्ध॒ष्ष | स्वमाशोचं प्रकुर्यातां विशुद्धयर्थ न संशय; ॥ ८३ ॥ 
दशाहाकूध्यते विश्री जन्महानो स्वयोनिष्षु। पद्ाभिखिभिरयेकेन क्षत्रविट्झ्ूद्रयोनयः ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषाभव वर्णानां त्रिमागात्स्पशन भवेत्‌ । यथोक्तेनात्र शुद्धि; स्थात्सृतके सतके तथा ॥ ८५ ॥ 
त्रिचतुष्पश्चदशमिः स्पृश्या वणों; क्रमेण तु । भोज्यान्नों दशभिर्विपः शेषा शुद्धियेथोत्तर: ॥८५॥ 
आचार्य स्वप्नपाध्याय॑ पितर मातरे गुरुस। नित्य तु ब्रती प्रेतान्न ब्रतेन विय्युज्यते ॥ ९२ ॥ 
मातापित्रोस्तु यत्पोक्ते अक्षचारी तु पुत्रका । व्रतस्थोषपि (हि कृवीत पिण्डदानोदकक्रिया। ;॥ ९३॥ 


पैक) वरिरिष्ट । ( ४७७) 


भपेदशोचं नेतस्य न चामिस्तरय छप्यते । स्वाध्यायं च प्रकुबीत विषिवत्पूर्वचोदितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मणा; कृस्नछा गाव; सू्योतमिर्रताबिगुंर। । तिला द्भांश्व कालश्र दर्शते कुतपा। सह॒ता। ॥९८॥ 
दिवसस्थाएरें सागे सन्‍्दीमवति भास्करे । स काल; क्ृतपो नाम पिद्गर्णां दृत्तमक्षयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रात्री श्राद्ध न कर्वीत राक्षसी कौर्तिता हिं सा। सन्ध्ययारुभयोश्रैव झूययें चेवाचिरोदिते ॥१०२॥ 
सर्वेस्विनापि कर्तव्यमक्षय्यं राहदर्शने । दान यज्ञस्तप) श्राद्ध प्राहुषेमंविदो जना। ॥ १०३ ॥ 
चतर्थ पश्चमे चेव नवभिकादशे४हनि । यदल्नं दीयते जन्तोनवश्राद्धं तदुच्यत ॥ १०८ 0 
सप्तमात्परतो यस्तु नवघात्पूर्व॑त: रिथत+ । उभयोरापि मध्यस्थ; कुतषः प्रोच्यते बुधे। ॥ १०५ ॥ 


७ ७.५ # ०५. 


पूर्वमधाड़गुरुच्छाया मुहृत रोहिण स्छतयू । तस्मात्स प्रयत्न रोहिणं तु न ल्वृ॑यंत्‌ ॥ १११ ॥ 


(६ ) उशनास्थृति । 


एकोहिए्टं च कतेव्यं यतीनां चेव सर्वदा । अहन्येकादद्ने प्राप्ते पावर्ण तु विधीयत ( १ )। 
सबिण्डीकरणं तेषां न कतेव्यं सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादेव प्रतत्व नेव जायते ( २)। 
अदण्डचा हस्तिनो छयवा। प्रजापाला हि ते स्मता।अदण्डा; काणकुब्जाश्रये शावत्कृतलक्षणा।(१)। 
( & के) उशनस्थ्वति-१अध्याय । 
उपवीतं वामवाहुसव्यवाहुसमन्वितम्‌ । उपवीती भवेज्नित्यं निवीत कण्ठलम्वनम ॥ ९ ॥ 
सव्यवाहुं समृद्धत्य दक्षिणेन पृ द्विजा। । प्राचीनावीतमित्युक्ते पिच्ये कमोणि धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अरयगारे गयवां गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च । स्वाध्यायभोजने नित्य ब्राह्मणानां च सन्निष्गे ॥ ११ ॥ 
उपासने ग॒रूणां च सन्ध्ययोरुभयोरपि । उपवीती भवेज्नित्य विधिरिष सनातन; ॥ १२ ॥ 
आसुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोमिवादने । अकारश्वास्य नास्नोडन्ते वाच्य! पूवोक्षरस्ततः१९५॥ 
यो न वेत्त्यमिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाद्यः स विदु ॥ यथा शाद्गस्तथेव स। ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणं कुशल पच्छेत क्षत्रिय चाप्यनामयम्‌ । वेहयं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ २४ ॥ 
यावत्पिता च माता च द्ववितों निर्विकारणम । तावतू सर्वे परित्यज्य पुत्र; स्थात्तत्परायण; ॥ हे हे ॥ 
पिता माता च सुप्रीती स्यातां पत्रगुणेयादि । स पुत्र; सकल कम प्राप्ठुयाचेन कमंणा ॥ ३४ ॥ 
नास्ति म्रातृसमं देव नास्ति पितृसमों ग्ररु।। तयोः प्रत्युपकारोईपि न हि कश्वन विद्यते ॥ ३५ ॥ 
तयोनित्य॑ प्रिय कुरत्योत्कमणा मनसा गिरा। न ताभ्यामननुज्ञातो घममेकक समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मातरांश्व पितव्यांश्व श्वशुरानाविजान गरून्‌ । असावहमिति जूयात्‌ प्रत्युत्थाय यवायस; ॥४२॥ 
अवाच्यो दीक्षितों नाम्ना यवीयानपि यो भंवेत्‌ । भोःशन्दपूर्वकं चनम्रमिभाषेद घमवित्‌ ॥ ४३ ॥ 
गरुरम्रिद्विजातीनां वणोनां ब्राह्मणों ग्रुरु । पातरेकी गुरु ख्रीणां सर्वेस्याभ्यागतों गुरु। ॥ ४७ ॥ 
विद्या कर्म वयो वन्ध॒वित्तं भवाति यस्य वे । प्तान्यस्थानानि पश्चाहुः पूर्वपूव गुरूणि च ॥ ४<द ॥ 
पश्चानां त्रिषु-वर्णषु भवेत्त गुणवान्‌ हि यः। यत्र स्थात्सोध्च मानाई। शद्रोईपि स भवेद्यादे ॥४९॥ 
सजातीय हेष्वेवं सावेवर्णिकमेव वा । भेक्षस्याचरणं प्रीक्ते पतितादिषु वॉगतय्‌ ॥ ५४ ॥ 
यन्नादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकमंस॒। बह्मचारी चरेद्धक्षं गृहस्थः प्रयतोषन्वहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
गुरो; कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अभाविष्प्यथ गेहानां पूर्वपूर्व विवजेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर्व वापि चरेदु आम पूर्वोक्तानामसस्भवे । नियस्य प्रयतो वाच्च दि्शिश्चानवक्ोकयन्‌ ॥ (७ ॥ 
भैक्षेण वर्तयन्नित्यं कामनाशीर्भवेष्टती । भैक्षेण त्रतिनों दृत्तिरृपवाससमा समता ॥ ९९ ॥ 
उशनस्पृति-शअध्याय । 
निर प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकच्छशिखो5पिवा । अकृत्वा पादयो शोचमाचान्तोः्प्यश्ाचिभवेतू ॥ 
हृदुगामिः पूथते वित्र; कणामि: क्षत्रिय; शुचि। । प्राशितामिस्तथा वैश्य: ख्रौशूद्र। स्पशनन्ततः ॥ 
अन्तवदन्तसंलिप्तजिद्वास्पशोंशुचिभंवेत्‌ । स्प्शन्ति बिन्दृव/ पादी य आचामयतः परस्‌ ॥ २८ ७ 
भूमिगेस्ते समा जेया३ न तैरमयतों भवेत्‌। मधुपकें च सामे च ताम्बूंढस्थ च भक्षणे ॥ २५॥ 
फल्पूलेक्षुदुण्डे च न दोष उशना ब्रवीत्‌ । प्रचरंश्ान्नपानेषु यहा छछ्े भवेह्ििंज: ॥ ३० ॥ 
छायाकूपनदीगोंछे चेत्यांभ/पथि भस्मसु । अग्नो चेव श्मशाने च विण्पन्ने न समाचरेतु ॥ रे५ ॥ 


६ ४७८ ) शर्मशाझरसंमरह का- [ उशनस्थृति- 


ने गोमये न कुड्ये वा न गोष्ठे नेव शाह्॒ले । न तिहन्वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ॥ ३७ ॥ 
न जीणदेवायतने न वल्माके कदाचन । न ससत्वेष्ठु गत्तेंषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुषाड्ारकपालेषु राजमार्गें तथेव च । न क्षेत्र न बिले चापि न तीर्थ च चतुष्पथे ॥ ३९ ॥ 
नोथ्यानोपसमीषे बा नोपरे न पराशुची । न सोपानत्कपादश्च च्छत्री वर्णान्तर्रक्षके ॥ ४० ॥ 

न चैवाभिमुखे ख्रीणां ग्ुरुआह्मणयोगवास । न देवदेवालययोनोपामपि कदाचन ॥ ४१ ॥ 
नदीज्योतीषि वीक्षित्वा तद्दाह्यामिमुखेषपि वा । प्रत्यादित्य प्रत्यनिर् प्रतिसोम॑ तयैव च ॥ ४२ ॥ 
नाहरेन्सृत्तिकां विप्रः पांशुलां न च कदमात्‌ । न मार्गान्नोपरादेशाच्छोचशिशं परस्थ च ॥ ४४ ॥ 
न देवायतनात्कुड्याइग्रामान्न तु कदाचन । उपस्पशेत्ततो नित्य पूर्वोक्तेन विधानतः ॥ ४५ ॥ 

उशनस्थृति-हे अध्याय । 

गन्धमाल्ये रसे कन्यां सृक्ष्मप्रार्णाविहिसनस्‌ । अभ्यद्भं चान्लननोपानच्छत्रधारणमेव च॥ १६॥ 
कार्म क्रोध भय निद्रां गीतवादित्रनत्तेनम्‌ । यूत जनपरीवादं ख्रीप्रेक्षाकापनं तथा ॥ १७॥ 
परोपतापपेशुन्य॑ प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ । उदकुम्म सुमनसो गोशकन्म्त्तिकाकुशान्‌ ॥ १८ ॥ 

हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु । आचाय॑पुत्रः शुश्नृवृज्ञानदोी धार्मिक: शुचि। ॥ ३५ ॥ 
आाप्तः शक्तोः्थंदः साधु) स्वोष्ष्याप्या दश घमंतः ॥ ३६ ॥ 

श्रावणस्य तु मासस्य पोणणंमास्यां द्विजोत्तमा; ॥ ५४ ॥ 

आपादयां प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मतम्‌ । उत्सज्य आमनगरं मासानि्विप्रोषद्धपञ्चमान॥५५॥ 
अर्धायीत शुचो देश ब्रह्मचारी समाहित; । पुष्ये तु च्छन्द्सां कुर्याइूहिरुत्सजनं द्विजा। ॥ ५९६ ॥ 
माघे वा मासि सम्पाप्तै पूर्वाह्ले प्रथमेष्ठनि । उन्‍्दांस्यूइ्मधीयोत शुक्ृपक्षे तु वे द्विजा।॥ ९७ ॥ 
बेदाड्ञानि पुराणं वा क्ृष्णपक्षे तु मानव । इमान्नित्यमनध्यायानधीयानों विसर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्यापनं च कुवोणः अध्येष्यन्नाप यत्नतः । कर्णश्रवेडनिले रात्रो दिवा पांशुसमूहने ॥ ५५९ ॥ 
विद्यत्स्तनितवषोसु महोल्कानां च पातने | आकालिकमनध्यायमेतिष्वेव प्रजापति; ॥ ६० ॥ 
एतांस्वभ्युदितान्विद्याचदा प्रादुष्क्ृतापिषु । तदा विद्यादनध्यायमनृताो चाश्रदर्शने ॥ ६१ ॥ 
निधोते वातचलने ज्योतिषां चोपसर्पणे। एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावषि ॥ ६२ ॥ 
प्राइष्कृतेष्वेम्रिषु च विद्युत्स्तनितनिस्वने । सद्यो हि स्थादनध्यायमनृतों मुनिरत्र॒वीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नित्यानध्याय एवं स्यादू ग्रामेपु नगरेषु च। कर्मनेपुण्यकामानां प्तिगन्धे च नित्यश; ॥ ६४ ॥ 
अन्तर्गतशवे ग्रामे बृषलूस्य च॒ सन्निधों । अनध्यायों रुद्ममाने समवाये जनस्थ च ॥ ६५ ॥ 
उदये मध्यरात्रों च विप्पूत्रे च विसजय्रेत्‌ । उच्छिष्टश्राद्धभुक्ू चैव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रतिगह्य द्विजी विद्वानेकोदिश्स्य केतनम्‌ । ज्यहं न कीतेयेद्रह्म राज्ञो राहोश्व सूतके ॥ ६७ ॥ 
यावदेकाबुदिश्स्प लेपो गन्धश्र तिष्ठति । विग्नस्प बिडुपों देंहे तावदू ब्रह्म न कीतंथेतू ॥ ६८ ॥ 
शयानः प्रोढपादश्व कृत्वा वेवावसकऋथिकासू। नाधीयीतामिषं जम्ध्वा सूतकान्नाथमेव च ॥ ६९ ॥ 
नीहरेबाणशब्देश्व सन्‍्ध्ययोरुभयोरापि । अमावस्यां चतुर्दृश्यां पौर्णमास्यश्टभीषु च॥ ७० ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें त्रिरात्र क्षपर्ण स्वृतम्‌ । अश्कासु च कुर्वीत ऋत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ७१॥ 
मार्गशीषें तथा पोषे माघे मासि तथेव च । तिख्रोडष्टकाः समाख्याताः कृष्णे पक्षे च सूरिमि।७२॥ 
छेष्मातकस्य च्छायायां शाल्मलेम॑ंघुकरय च | कदाचिद॒पि नाध्येयं कोदिदारकपित्थयों; ॥ ७३॥ 
समानविद्योइनुस्ते तथा सत्रह्मचारिणि । आचार्य संस्थिते वापि त्रिरात्र क्षपणं स्म्ृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दिद्वेष्वेतेषु विपाणामनध्यायाः प्रकीत्तिता। | हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेताव्‌ विवर्जयेत्‌ ॥७५॥ 
नेत्यकेनास्त्यनध्याय; सन्ध्योपसन एवं च । उपाकर्मणि कर्मास्ते होममन्त्रेषु चेव हि ॥ ७६॥ 
एकर्चमथवेक वा यजु। सामाथवा पुनः । अश्कायां स्वथीयीत मारुते चापि वापदि ॥ ७७ ॥ 
अनध्यायो न चाड़्रिषु नेतिहासपुराणयों।। न धरमेशाख्रेष्वन्थेषु पर्वेण्येताने वर्जयेतू ॥ ७८ ॥ 
तरयोदशी मधा कृष्णा वषोसु च विशेषतः । नेमित्तिकन्तु कर्तंव्यं दिवसे चन्द्रसूययों! ॥ ११० ॥ 
गयायामक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु। गार्यान्‍्त गाथां ते सर्वे कीत्तेयन्ति मनीषिण। ॥ १३० ॥ 
एप्रव्या बहवः पुत्रा; शीलवन्तो गुणान्विता। । तेषान्तु समग्तानां यय्ेकोडपि गयां व्रेतू॥ १३ १॥ 


हक) परिशिष्ट । ( ४७४९, ) 


गयां प्राप्यानषड्ेण यदि श्राद्ध समाचेरेत्‌ । तारिताः पितरस्तेन स याति परमां गातगू॥ १३२॥ 
पिप्पलीं क्रएर्क चेव तथा चेव मप्रकम्‌ । कश्मछालाबुवात्ताकान्‌ मन्त्रर्ण सारस ब्था ॥ १४३॥ 
कूटे च भद्रमूल च तण्डुलीयकमेव च । राजमाषांस्तथा क्षीरं॑ माहिषँ च विवजयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
कोद्रवान्‌ कोविदारांश्व स्थलूपाक्यामरीस्तथा । वर्जयेत्सवैयलन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ॥ १४५॥ 
उशनस्वृति-8अध्याय । 
ये सोमपाननिरता धर्मज्ञा) सत्यवादिन; । व्रतिनो नियम्रस्थाश्व ऋतुकालामिगामिनः ॥ हे ॥ 
पश्चाप्रिस्प्यधीयानों यजुर्वेदविदो5पि ये । बहवस्तु सुपर्णाश्व॒ जिमधुर्वाथवा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिर्णाचिक्रेतच्छन्दो वे ज्येष्ठतामगणो5पि वा । अथर्वशिरसोः्ध्येत रुद्राध्या्यी विशेषत) ॥ ५॥ 
अमनिहोत्रपरो विद्वान पापविज्व पडड़वित्‌ । गुरुदेवाप्रिपूजासु प्रसक्तों ज्ञानतत्परः ॥ ६ ॥ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणा; पड़िपावना। ॥ ७ ॥ 


उशनस्थ॒ति-& अध्याय । 
हीनाड्। पतितः कुड्ठी वणिक्‌ पुकाननासिक! ॥ ३१ ॥ 
कुक्कुट; सूकर। श्वानों वर्ज्याः श्रारूषु दूरतः । बीभत्समशुर्चि म्लेच्छ न स्पशेश्च रजस्वराम॥ ३ २॥ 
लकाषायवसनं पाखण्डांश्व विवर्जयेत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
न दयात्तत्र हस्तेन प्त्यक्षतव्णं तथा। न चायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुन ॥ ५८ ॥ 
पात्रे तु मन्‍्मये यो वे भ्राद्धे भोजयते पितन्‌ । स याति नरक घोर भोक्ता चेव पुरोबस। ॥ ६० ॥ 


उशनस्थात-व्अध्याय । 

आदन्तजन्मनः सद्य आचोछादेकरात्रकम । त्रिरात्रमोपनयनाइशरात्रमुदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथेष्टाचरणाज जातो जिरात्रादिति निर्णय; । सूतके यदि सू्िश्व मरणे वा गतिभवेत्‌ ॥ १९॥ 
शषेणेव भवेच्छद्विरह।शेपे द्विरात्रकम । मरणोत्पत्तियोंगे तु मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 

ेु देशान्तरगत श्रृत्वा सूतक॑ शावमेव वा ॥ २१॥ 
तावदप्रयतो5स्पेव यावच्छेष। समाप्यते । अतीते सूतके प्रोक्ते सपिण्डानां त्रिराकम्‌ ॥ २२ ॥ 
तथ्रंव मरणे स्नानमूर संवत्सरादुधती ॥ २३ ॥ 
त्रेगत्रं स्थात्तथाचार्ये भार्यासु प्रत्यगासु च। आचारयपुत्रपत्त्याश्व अहोरात्रसुदाहतस॥ ३१॥ 
शुध्येद्द्विजों दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । वेहयः पश्चदशाहेन झूद्रो मासेन शुध्याति ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रविदशूद्दायादा ये स्युविंप्रस्य सेवका। । तेषामशेष विमस्य दक्शाहाच्छुद्धिरिष्पते ॥ ३५ ॥ 
राजन्यवैश्यावप्येवें हीनवर्णाप्तु योनिषु । पडरात्र वा त्रिरात्र वाप्येकरात्रक्ररेण हि ॥ ३६ ॥ 
वैश्यक्षत्रियविप्रार्णा शद्रेष्वाशोचमेव तु । अद्धंसासे:थ पड़रात्र तिरात्र ट्विजपुड्वा। ॥ ३७ ॥ 
शुद्रक्षश्रियविग्राणां वेश्येष्वाशोचमिष्यते । घड्रात्र द्वादशाहश्व विष्राणां वेश्यशूद्र॒यी। ॥ ३८ ॥ 
अश्ञौच क्षत्रिये प्रोक्त क्रमेण द्विजपुड़वाः 
ग़द्गविटक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मण संस्थिते यदि | एकरात्रेण शुद्धि! स्थादित्याह कमलोद्धव/ ॥ ३२९ ॥ 
दाहादशोचं कर्तव्य द्विजानामग्रिहोत्रिणाम्‌ । सपिण्डानान्तु मरणे मुरणादितरेषु च ॥ ९१ ॥ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । सम्रानोदकभावस्तु जन्मनास्नोरबेदने ॥ ५२ ॥ 
पिता पितामहश्रेव तथेव प्रपितामह) । लेपभाजस्तु यश्रात्मा सापिण्ड् साप्तपीरुषम ॥ ५३ ॥ 
ऊद्घोनां चेव सापिण्डयमाह देव प्रजापाति। | ये चेकजाता बहवो मिन्नयोनय एवं च ॥ ९४॥ 
भिन्नवर्णासरत सापिडयं भवेत्तेषां त्रिपूरुषस । कारवः शिल्पिनों वेद्यदासीदासास्तथेव च ॥ ५५ ॥ 
राजानर राजभृत्याश्र सब्र। शोचा$ प्रकीत्तिता। | दातारों नियमी चेव बह्मविद्नह्मचारिणों ॥५६॥ 
सत्रिणों ब्रतिनस्तावत्सद्य! शोचमुदाह्तम्‌ । राजा चेवामभिषिक्तश्व प्राणसात्रिण एवं च ॥ ५७॥ 
यज्ञे विवाहकाठे च देवयागे तयेव च। सद्यः शोचं समाख्यातं दुभिक्षे वाप्युपद्रवे ॥ 
विषाद्यपहतानां च विद्यता पार्थिवोद्निज: | सचू$ शोच समाख्यादं सपोदिमरणेशपि च ॥ ९९ ॥ 
आमभिमेरुप्रपतने विषोधान्नपराशने । गोबाह्मणान्ते संन्यस्ते सद्य। शोच विधीयते ॥ ९० ॥ 


( ४८० ) धर्मशाद्धार्संग्रहका- ( उशनस्पृति- 


उशनसथूति-७ अध्याय । 


पतितानां न दाह; स्यान्नान्त्येष्टिनास्थिसश्चय। । न चाश्रुपातपिण्ड च काये श्राद्धादिक कचित्‌ ॥ 
व्यापादयेत्तथात्मान स्वयं योपग्रिविषादिभि। । दृहिते तस्थ नाशोच न च स्यादुदकादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कश्नित्मम्ादेन पम्रियतेउमिविषादिभिः । तस्याशोचं विधातव्यं कार्य चेवोदकादिकस्‌ ॥ हे ॥ 
संवेरास्यिसअश्चयन ज्ञातिरिव भवेत्तथा । त्रिपूव भोजयेट्टिपानयुग्मान्‌ श्रद्यया शुचीन्‌ ॥ ११ ॥ 
पश्चमे नवमे चेव त्थैवेकादशे5हानि । अयुग्मान्भोजर्येद्धिपरान्नवश्नाद्धन्तु तदिु) ॥ १२ ॥ 
मातापित्रों: खुते; कार्य पिण्डदानादे किश्वन । पत्नी कु्योत्युताभावे पत्न्यभावे तु सोदर। ॥२१॥ 
उशनस्थृति-८ अध्याय । 
ब्रह्महा मद्यप+ सतना शुरुतत्पग एवं च। महापापकिनस्त्वेते यः स ते! सह सबसेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कु्ीं कृत्वा बने बसेत्‌ । भेक्ष चात्मविशुद्धयर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणावसथान सवोन देवागाराणि वर्जयेत्‌ | विनिन्‍्य च स्वमात्मानं ब्राह्मण च स्वये स्मरेत्‌६॥ 
असडूराणि योग्याने सप्तागाराणि संविशेत्‌ । विधूमे शनकैर्नित्यं व्याहारे भ्रुक्ततर्जिते ॥७॥ 
कुर्या दनशन वाद्य ूगो। पतनभेव च । ज्वलन्तं वा विशेद्भि जले वा प्रविशेत्स्वेयस ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवाथें वा सम्यकू प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । दीघेमामयिनं विप्र कृत्वानामयिन तथा ॥९%। 
दत्वा बाज्न स बिहुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अश्वमेधावभ्थक खात्वा या शुध्यति द्विज+ ॥ १० ॥ 
सर्वस्व॑ वा वेदविदे ज्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । अह्महा मुच्यते पापिरष्टा वा सेतुदशनम ॥ ११॥ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामम्रिवर्णां पिंवत्तदा । निर्देग्धकाय; स तदा मुच्यते च द्विजोत्तम) ॥ १२ ॥ 
गोमूत्रममिवर्ण वा गोशकृद्द्ववमेव वा । पयो घृत॑ जरूं वाथ सुच्यते पातकात्ततः ॥ १३ ॥ 
स्वण॑स्तेयी सक्द्विपों राजानर्माथिंगम्प तु ॥ स्वकर्म ख्यापयन्द्यान्मां भवाननुशास्तविति ॥ १५॥ 
गृहीत्वा मुसलं राजा सक़ृद्धन्यात्त॒ त॑ं स्वयस । स वे पापात्तत$ स्तेनों ब्राह्मणस्तसाथवा ॥ १६ ॥ 
करेणादाय मुसल् लग्रुडं वाथ घातिनमू। संचित्योभयतस्तीष्णमायस दण्डमेव च ॥ १७ ॥ 
राजानस्तेन मह्दीत मुक्तकेशन धावता | आचक्षाणश्र तत्पापमेव कर्माणि शाधि मामू ॥ १८ ॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा च ते राजा स्तेयस्थाप्तोति क्ल्बिषस १९ 
तपसा दुतमन्यस्य सुव्णस्तेय्ज फलम्‌। चीखासा द्विजोररण्थे संचरेड्रह्मणो व्रतमू ॥ २० ॥ 
स्नात्वाखमधावरूते पूत+ स्थादथवा द्विज! । प्रद्याद्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकस्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रुरुभायों समारुह्म ब्राह्मण काममोहितः । उपमगरूहेत्‌ ख्रियं तप्तां काम्यां कालायसीकृताम ॥ २३ ॥ 
स्वयं वा शिइनदृषणों उत्कृत्याध्याय वांजलो । आतिष्ठेक्क्षणामाशामानिपातमजिह्मत+ ॥ २४ ॥ 
गुवेथ वा हतः शुद्ध चरेद्रा ब्रह्मणों ब्रवम्‌ । शाखां कर्केदकोपतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥ २५ ॥ 
अध३ शयीत निरतों मुच्यते गुरुतल्पगः । कृच्छ चाब्द चरेद्विप्र्श्वरवासा। समाहित। ॥ २६ ॥ 


उशनस्थृति-९ अध्याय । 

गत्वा दुह्तरं विप्र। स्वसारं वा स्नुषामपि । ग्रविशेज्ज्वलनं दीप मतिपूर्वमिति स्थिति) ॥ १ ॥ 
सातृष्वसां मातुछानी तथैव च पितृष्वसास्‌ । भागिनेयीं समारुह्म कुर्यात्‌ कृच्छादिपुर्वकम ॥ २॥ 
चान्द्रायणाने चरत्वारि पश्च वा सुसमाहितः । पेतृष्वस्रेयीं गत्वा तु स्वर्खायां मातुरेव च॥ ३ ॥ 
मातुलस्य सुतां वापि गत्वा चान्द्रायर्ण चरेत। भार्यासखी समारुदह्म गत्वा श्याढीं तथेव च्‌ ॥४ ॥ 
अहोराज्रोषितो भूत्वा तप्रकृच्छे समाचरेत्‌ । उदक्यागमने विग्रस्रिरात्रेण विशुद्ध्याति ॥ ५ ॥ 
मण्डूक नकुलं कार्क विड्वराह च मूषिकम । पयः पिबेत्‌ त्रिरात्रस्तु खाने हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७॥ 
माजोरें चाथ नहुद्ध योजनं वाध्ध्वनों व्रजेत्‌ । कृच्छुद्वादशमात्र तु कुयोद्खवर्घे द्विज/ ॥ ८ ॥ 
अथ कृष्णायर्सी दब्यातू सपे हत्वा द्विजोत्तमः । ब॒लाक॑ रड़वं चेव मृषिक कृतलुम्भकम ॥ ९॥ 
वराह तु तिलद्रोणं तिलादं चेव तित्तिरस्‌ | शक द्विहायन वत्सं क्रोंचे हत्वा त्रिदहायनस्‌ ॥ १० ॥ 
हत्वा हसे बढाक॑ च बकठिट्टिसमेव च्‌। वानरं चेव भासं च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम ॥ ११॥ 
क्रव्यादांस्तु सगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यातू पयस्विनीस । अक्रव्यादे वत्सतरमु्ट हत्वा तु कृष्णलस्‌१२॥ 
किचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वे । अनस्थ्नां चेव हिसायां प्राणायामेन झुध्याति ॥ १३ ॥ 


हक) परिशिष्ट । ( ४८१) 


लदानाच्तु वृक्षाणां छेदने जप्यम्रकुशतसू । गरुल्मवल्लीलतानां च वोरुधों फलमंब च ॥ ९४ ॥ 
मनुष्याणां च हरणं ख्रीणां कृत्वा गृहस्य च ॥ १६ ॥ 

वापीकृपजलानां च झुध्वेच्ान्द्रायणेन तु । द्ृब्याणामत्पसाराणां स्तेयें क्ृत्वाइन्यवेइमनाः ॥ 5७॥ 

तू सान्तपनं कृच्छे चरित्वात्मविशुद्धये । धाल्यादिधिनचीये च पश्चगव्यविशोधनस्‌ ॥ १4 ॥ 
तणकाइड्रप्ताणां च पुष्णाणां च फलस्य च | चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्र स्थादभोजनय्‌ ॥ १९। 
प्रणिप्रवालरत्नानां सदर्णरजतस्थ च्‌ । अयाकांस्थोपलानां च द्वादशाहमभोजनसू्‌ ॥ २० 
एतदिवब्रद कुर्यांद हिशफेकशफस्य च। पक्षिणामोषधीनां च हरेच्ापि क्यह पथ ॥ २१ ॥ 
प्रठुर्णाच्ेव संस्कार पूर्वगेव विधानत) । शलल थे बलाक च हंसकारण्डर्व तथा ॥ २४ ॥ 
चक्रवाक व्‌ जगध्वा च हादशाहमभोजनम्‌ । कप्नोतं दिट्टिमं मास शुक सारसमेव व ॥ २५ ॥ 
जलोकजालपादं च जयग॒ध्वा होतर्‌ व्रत चरेत्‌ । शिशुमारं तथा माँस मत्तय मांस तर्थथ व ॥ २९॥ 
जगध्वा चैव बराहं च एतदेव व्रत चरेत्‌ | कोकिलं चेव मत्स्याद शझण्डूक छुजगं तथा ॥ २७ ॥ 
गोस्त्रयावकाहरिमासनिकेन शुध्याति । जलेचरांश्व जलजान यातुधानावेषाददाव्‌ ॥ ९८ ॥ 
रक्तपादांस्तथा जग़ध्वा सप्ताह चेतदाचरेत्‌ । स्॒तमांस था चेवमात्माथं वा यथाकृतम ॥ २९ ॥ 
सुकत्वा नासचरेदेतत्‌ पापकस्यापलुत्तमे । कपो्त कुझरें शिभ्रृ कुक्‍्कुर्ट रजका तथा॥ ३० ॥ 
प्राजापत्य॑ चरेजग्रध्वा तयाकुब्भीरमेव च। पराण्डुं लशुनं चेव श्ुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेतू ॥ ३१ 0 
प्राजापत्येन शुद्धि; स्वात्‌ श्रकुभ्यां शशमक्षणे । अछाबु गक्षन चेव सुक्त्वाप्येतद्वत चरतू ॥ ३३१ ॥ 
गोपत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुष्यति । अनिर्देशाया गोः क्षीर माहिषं वाक्षेमेव च ॥ ३६ ॥ 
गर्भिण्या वा विवत्साया; पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । एतेषां च विकाराणि पत्वा मोहेनवा इन ॥ ३७॥ 
गोयत्रयावकाहारं। सप्तरात्रेण शुध्यति । झुक्‍त्वा चेव नवश्रारु सूतके स्ूतकेथवा ॥ ३८ ॥ 
अन्त्यस्थात्ययिनो5न च तप्कृच्छमुदाहतमचाण्डालान्न द्विजी शुक्त्वा सम्बक चान्द्रायर्ण चरतू ॥ 
अन्ञानात्‌ प्राइय विष्प्नन्ने सुरासंस्पशमिव च्‌ । पुन; संस्कारमहल्ति-त्रणों वर्गों हिजातय। ॥ ४४ ॥ 
शुनोच्छि्ट द्विजो अवत्वा जिरात्रेण विशुध्याति | गोमत्रयावकाहार; पॉतशैष थे वा पथः ॥ ४६ ॥ 
चाण्डालेन च संस्पृष्ट पत्वा वारि द्विजोत्तम। । त्रिराजेण विशुध्येत पश्चाव्येन शुध्याति ॥ ४५ ॥ 
भत्यानां यजन कृत्वा परेपामस्यकर्मणि । अभिचारमनह च ब्िभिः कृच्छेविद्वध्यति ॥ 5३ ॥ 
तेलाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्म्त्रपुरीपके । अहोरात्रेण शुध्येत श्मश्वुक्ताण सेथुने ॥ 5८ ॥ 
पतितढ़व्यमादाय तदत्सगेंग शध्याति । चरेच्च विधिना कृच्छामित्याह मगवान्पमछु) ॥ ११ ॥ 
अनाशकनिदित्या तपत्रज्योपासिता तथा । आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च॥5 र। 
पुनश्व जातकर्मा दिसंस्कारेः संस्क्ृता द्विजा। । शुद्धों यस्‍्तद्गरत॑ सम्यकू चरंशुथमेंदाशना ॥ ६३ 0 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोषपि प्रमादतः । स्नातकब्रतछोल्‍्यन्तु झृता चोपदर्साइनस ॥ ६६ ॥ 
संवत्सरं चरेत्कृच्छ मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः। चान्द्रायर्ण चरंदद्वत्त्या गोप्रदानेन शुध्यति ॥ ९७ 0७ 
उष्यान समारुह्म खरयाने ये कामतः । त्रिराजेण विश्वध्येत नमन मविशेजलूय ॥ ६९१ 


( ६ छ ) ओशनसस्थाति ! 

सान्‍्तराल्कसंयक्त सर्व संक्षिप्प चौच्यते। नृपाह्राह्मणकन्यायां विवाहेणु समस्थयात्‌ ॥ 5 । 
जातः छूतोअ्त्र निर्दिष्ट प्रतिकोमविरविद्धिज। । वेदानहस्तथा चेषा व्भामाव्जुवादहः ॥0३॥ 
सताहिपप्रसूतायां सुतो वेशुक उच्यते । तृपायामव तस्थेव जाता यश्चपकारका ॥४॥ 
त्राह्मप्पां क्षत्रियाओयोद्रथकारः प्रजायते । दूत्त च शूद्रवत्तस्प द्िजतल मावातध्या ॥५9७ 
आ्राह्मण्यां वैश्यसंसर्गाज्ञातों मागध्‌ उच्यते । वन्दित ब्राह्मणानां च क्षात्रेयाणा विश्व [ता ॥ ७ ॥ 
प्रशुंसावृत्तिको जीवेद्वेइ्य्रष्यकरस्तथा । बआाह्मण्यां शुद्॒सेसगोज्जातश्राण्डाद उच्चत (॥८॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णीयसमथापिवा। वर्धी कंठे समावध्य मछरी कक्षतराप वो ॥ ९१ 
मलापकर्षणं ग्रामे पूर्वाह्ठे परिशुद्धिकम। न पराक्े प्रावशोपे बहिय्रामाच नेऋरुते ॥ १० ॥ 
पिण्डीयूता भवन्त्यत्र नोचेद्रध्या विशेषता) । चाण्डालॉद्वश्यकल्यायां जात इवपच उच्यते ॥ ११॥ 
इवमांसमक्षणं तेपां इवान एवं च तद्भुलस । नृपायां वैश्यसंसर्गांदायोगव इति स्घत। ॥ १९ ॥ 

६१ 


( ४८२ ) धर्मशास््नसंम्रह का- [ अब्विरास्ट्ृति ७] 


# 5 हे ७. 


तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकांस्योपजीविन। । शीलिका+ केचिदतज्ैव जीवन वखनिर्मिते ॥ १३ ॥ 
नृपायां शरूद्डसंसगांज्जातः पुल्कस उच्यते। सुरावृत्ति समारुछ्म मधुविक्रगकर्मणा ॥ १७ ॥ 
कृतकानां सुराणां च विक्रेता याचको भवेत्‌ । पुल्कसद्विश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १५ 8 
चवैश्यायां शुद्गर्संसर्गाज्जातो वेंदे्‌हकः स्मपृत३। अजानां पालन कुर्यान्‍न्महिषीणां गवामपि ॥ २० ॥ 
दधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनं भवेत्‌ । वेदेंहिकात्तु विप्रायां जातश्रर्मोपजीविन। ॥ २१ ॥ 
वैशयायां विधिना विप्राज्जातो हमम्बष्ठ उच्यते । कृष्याजीवी भवेत्तस्य तयैवाम्रेयब्त्तिक/ ॥ ३१॥ 
ध्वजिनी जीविका वापि अम्बन्ा; शर्रजीविन; । वेश्यायां विप्रतश्रोर्यात्कुम्मकार स उच्चते ॥३२ ॥ 
कुलालवृत््या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः। सूतके प्रेतके वापि दीक्षाकालेष्थ वापनम्‌ ॥ र३ ॥ 
शुद्रायां विधि >विम्ाज्जात: पारशवों मतः । भद्गकादीन्समाश्रित्य जाविययु पूतकाः स्मृता।॥३६९॥ 
शिवाद्यागमविद्यायस्तथा मण्डलवृत्तिमि। । तस्यां वे चोरसो दृत्तो निषादों जात उच्यते ॥ ३७॥ 
बने दुश्सगान्हत्वा जीवन मांसविक्रयः । नृपाज्जातोथ वैश्यायां गह्मार्या विधिना खुतः ॥ 
वेश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षत्रधर्म न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

' अवालानां च सूत्रित्व शाखानां वलयक्रियाम्‌ । शूद्गस्य विप्रसेसगोज्जात उम्र इति स्घुत; ॥ ४० 0७ 
नृपरय दण्डधारः स्यादहण्डं दण्डचेषु संचरेत्‌। तंस्पेव चायसबृत्या जात; शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ 


( ७ ) अड्रिरास्तृति | 


रजकश्चर्मकश्वेव नटो बुरुड एव च । केवरतमेद्मिल्लाश्व सपैते चान्त्यजा; स्मृता। ॥ ३ ॥ 
चाण्डालकूपे भाण्डेषु त्वज्ञानात्पिबते यदि । प्रायश्वित्तं कथ तेषां वर्णे वर्णे विधीयते ॥ ५ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्र; प्राजापत्ये तु भूमिप+ । तदरथें तु चरेद्रश्य; पादे शूद्रेषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

विग्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन। आचान्त एवं शुद्धच्येत अड्रिरामुनिरत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन। ज्लान जप्यं तु कुवीत दिनस्याद्धेन शुध्याति ॥ ९ ॥ 
वेश्येन तु यदा स्पष्ट। शुना शूद्वेण वा द्विज;। उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १० ॥ 
अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टः खान येन विधीयते । तेंनेवोच्छिश्संस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ू ॥ ११॥ 
भोजने चेव पाने च तथा चोषधमेषजै; । एवं म्रियन्ते या गाव; पादमेक समाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
घण्टाभरणदोषिण यत्र गोविनिपीड्चते । चरेदर्घ ब्रतं तेषां भूषणार्थ तु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

दमने दामने रोधे अवधाते च वेकृते । गयां प्रभवताधाते; पादोनं व्रतमाचरेत्‌ू ॥ २७ ॥ 
अग्ुष्ठपबमात्रस्तु बाहुमात्रप्रमाणतः । सपलवश्च साम्रश्व॒ दण्ड इत्यभिधीयंते ॥ २८ ॥ 
दण्डादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गास्‌। द्विग्रु्ण तु ब्तं तेषां प्रायश्वित्त विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
असमथेस्य बालस्य पिता वा यदि वा गुरु।। यमुद्दिश्य चरेद्धर्म पा तस्य न विद्यते ॥ ३२ ॥ 
अशीातिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडशः । प्रायश्रित्तारंमाहिन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
रजस्वला यदा स्ृश शुना झूद्वेण चेव हि। उपोष्य रजनीमेकां पज्चगव्येन झुद्धयति ॥ २९ ॥ 
दवेतावशुची स्थातां द्म्पती शयन गतो। शयनादुत्थिता नारी झुचिः स्थादयुचिः पुमान्‌ ॥४०॥ 
गण्डूष पादशोच च न कुर्यात्कांस्यभाजने । भस्मना झद्धचते कांस्ये ताम्रमम्लेन शुद्धच॒ति ॥४१॥ 
शोच सोवर्णरोप्याणां वायुनाकेंन्दुराश्मिभि । रजस्पृष्ट शवस्पृष्टमावि्क च न शुद्धयति ॥ ४४ ॥ 
अद्विस्तदा तत्पात्र प्रक्षाल्य च विद्यद्रध्यति । अष्कमन्नमविप्रस्य भुक्त्वा सप्ताहसृच्छति ॥ ४५ ॥ 
यो यस्यान्न॑ं समश्नाति स तस्याइनाति किल्बिषम । सूतक्रेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय॥॥५८॥ 
पिवेत्पानीयमन्नानाहुड्स्के भक्तमथापि वा । उत्तार्याचम्य उदकमवतीय उपस्पशेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं हि समुदाचारों वरुणेनामिमान्त्रित। । अग्न्यागारे गवां गोछ्ठे देवब्राह्मणसन्निधो ॥ ६० 0 
असपिण्डेन भोक्तव्यं चूडस्यान्ते विशेषतः । याचकान्न नवश्नाद्धमापे सूतकभोजनम्‌ ॥ ६४ | 
नारी प्रथमगर्मेषु अक्त्वा चान्द्रायणं चरेतू | अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरनन्‍्यस्य दींयते ॥ ६५ ॥ 
अथ मुंक्ते ठु यो मोहात्पूयसं नरक त्रमेत्‌ । खरिया धन तु ये मोहादुपजीवन्ति मानवा; ॥ ७० ॥ 
खिया यानानि वासांसि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ । राजान्न हरते तेज; शूद्वा्न बह्मवर्चसम्‌ ॥७१॥ 


[ यमस्व्ृति ८ ] परिशिष्ठ । ( ४८३ ) 


( ७ के ) दूसरीःअड्डिरास्वृति | 
ब्ाह्मणान्े पवित्रतव क्षत्रात्ने पशता समता । वेश्याने चाप शूद्र॒त्व शद्वान्रे नरक बजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
(८) यमस्थृति । 


चाण्डालेः श्वपनेः स्पृष्टो विण्प्नत्रे चकृते द्विजः । त्रिरात्र तु प्रकुवीत सुक्‍्त्वोच्छिष्टः पडाचरेत्‌॥१०॥ 
ऋतो हु गम शड्डित्वा स्नान मैथुनिनः स्मृतस्‌ | अनृतो तु स्त्रियं गत्वा शौच म्त्रपुरीषवत्‌ ॥१६॥ 
त्यजन्तो5पतितान्बन्धून्दण्ड्या उत्तमसाहसस्‌ । पिता हि पतितः काम न तु माता कदाचन ॥९९॥ 
श्वद्मगालएवंगदचिर्माचुषेश्च॒ रति विना । दृष्ट: स्नात्वा शुचि) सद्यो दिवा सन्ध्यासु रातजिषु ॥ २५॥ 
अज्ञानाड्राह्मणो भुक्‍्तवा चाण्डालान्न॑ कदाचन । गोप्तत्रयावकाहारों मासाद्धेन विश्वुध्याति ॥ २६ ॥ 
चाण्डालपुक्षसानां च भ्रुक्‍त्वा गत्वा च योषितम्‌ । कृच्छाब्दमाचरेज़न्ञानादज्ञानादैन्दवद्धयम ॥२८॥ 
कपालिकान्नभोक्तुणां तन्नारीगामिनां तथा । कृच्छाब्दभाचरेज़ज्ञानादज्ञानादैन्‍्दवद्वयघ ॥ २९ ॥ 
अगस्यागमने विप्री मद्यगो मांसभक्षणे । तप्तकृच्छृर्पारिक्षिप्ती मौबीहोमेन शुद्ध्यति ॥ ३० ॥ 
रजकश्चमकश्नेव नटो बुरुड एवं च। केवर्तमेदभिलाश्र समते अन्त्यजा) स्सखृता)॥ ३३ ॥ 
भक्त्वा चंषां खत्रियों गत्वा पीत्वापः प्रतिगृह्य च | कृच्छाबव्दमाचरेज ज्ञानादज्ञानादेन्दवद्दयम॥ ३ ४॥ 
मातरं गुरुपत्नी च स्वसृढुहितरं स्लुषाम्‌। गत्वेता; प्रविशेद्भि नान्‍या शुद्धिविधीयते ॥ ३५ ॥ 
राज्ञीं प्रव्नजितां धात्री तथा वर्णोत्तमामपि । कृच्छुद्यं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥ ३६ ॥ 
दण्डादूध्वप्रहरेंण यस्तु गां विनिपातयेत्‌। द्विग्रुण गोत्र तस्य प्रायश्वित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणकः । साद्रेश्व सपलाशश्र गोदण्डः परिकीतितः) ॥ ४१ ॥ 
पादमुत्पन्नमान्रे तु द्वो पादों गात्रसंभवे । पादोन॑ कृच्छमार्चष्ट हत्वा गर्भभचेतनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
अज्जप्रत्यड्रसम्पूर्ण गर्भ रेत!समान्विते । एकेकशश्वरेत्कृच्छम्रेषा गोप्नस्य निष्कृति। ॥ ४४ ॥ 
बन्धने रोधने चेव पोषण वा गयवां रुजा। संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५॥ 
मूछितः पतितो वापि दण्डेनामिहतस्तथा । उत्थाय पट्पदं गच्छेत्सप्त पश्च दशापि वा ॥ ४६ ॥ 
आसे वा यदि यकह्लीयात्तोय वापि पिवेद्यादि । पूर्वव्याधिम्रनष्टानां प्रायश्वित्ते न विद्यत ॥ ४७ ॥ 
काष्टलोशश्मंभिर्गावः शख्रेवाँ निहता यादे। प्रायश्रित्तं कथं तत्र श्रे शत्रे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काप्ठे सान्‍्तपन कुय त्पराजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकृच्छे तु पाषाणे शलस््रे चाप्यतिकृच्छुकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आपध ख्रेहमाहारं दद्याद्वोब्राह्मणेष्ु च । दीयमाने विप्रत्तिः स्यात्पायश्वचित्तं न विद्यते ॥| ५० ॥ 
तलेभपजपाने च भेपजानां च भक्षणे। निःशल्यकरणे चेव प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ५१ ॥ 
वत्सानां कण्ठवन्धे च क्रियया भेषजेन तु । साये संगोपनाथ च न टाषो रोधवन्वयों; ॥ ५२ ॥ 
पादे चैवास्य रोमाणि द्विपादें श्मश्रुकेवलम्‌ । जिपादे तु शिखावर्ज मूले सर्वे समाचरेत्‌ू ॥ ५३ ॥ 
सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेदयेदंगुलद्रयम्‌ । एवमेव तु नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्थतम्‌ ॥ ९४ ॥ 

न ख्रिया वन कार्येन्न च वीरासनं स्मृतय । न च गोष्ठे निवासोर्ति न गच्छन्तीमनुत्रजेतू ॥५५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रों वा ब्राह्मणो वा बहुश्न॒त+। । अकृत्वा वपन तेषां प्रायश्रित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ५६॥ 
केशानां रक्षणार्थ च हिग॒ुणं ब्रतमादिशेत्‌ । द्विगुणे तु ब्रते चीणें द्विगणेव,तु दृक्षिणा ॥ ९५७ ॥ 
इश्टपूर्त तु कर्त्तव्यं ब्राह्मणन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्त मोक्ष समझते ॥ ६८ ॥ 

वित्तापेक्ष॑ भवेदिष्ट तडागं पूर्तमुच्यते । आरामश्र विशेषेण देवद्रोण्यस्तंथेव च ॥ ६९ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेयस्तु स पृतफलमश्तुते ॥ ७० ॥ 

शुक्वाया मूत्र गृहीयात्कृष्णाया गोः शकृत्तथा । ताम्रायाश्व पयो ग्राह्म॑ ब्रेताया दृधि चोच्यते ॥७१॥ 
कृपिलाया घू् ग्राह्मं महापातकनाशनम्‌ । सर्वर्तीर्ें नदीतोये कुशद्रव्यं पृथकू पथक्‌ ॥ ७२॥ 
सूतके तु समुत्पन्ने द्विरताये समु्पस्थिते। द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमिनेव शुद्ृध्यति ॥ ७५॥ 
जातेन शद्ध्यते जात॑ म्तेन सृतकन्तथा। गर्भ सखबंणे मासे त्रीण्यहाने विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजिमिमांसतुल्यामिगर्मसावे विश्वध्याते । रजस्युपरते साध्वी खानेन ख्री रजसख्वला ॥ ७७ ॥ 
नित्य नेमित्तिकं काम्य बवृद्धिश्राद्यमथापरस । पावणन्वीते विज्ञेद श्राह्न पं्चावेष बुध॥ ॥ <३९ ॥ 


( ४८४ ) धर्मशास्संग्रहका- [ बृहयमस्थृति- 


प्रथमोह्द द्विर्ताये वा तृर्तीये वा चतुर्थके। अस्थिसश्चयनं कारये बन्धुमिहिंतबुद्धिमि; ॥ ८७॥ 
चतुर्थ पश्चमे चेव सप्रमे नवसे तथा । अस्थिसश्चयन॑ प्रोक्ते वणोनामजुप्रूषशः ॥ << ॥ 

(८ क ) बृह्यमस्थृति- १अध्याय । 
जलाप्रिबन्धनश्रष्टा; प्रव्रज्यानाशकच्युता। । विषग्रपतनप्राप्ता: शर््राघातहताश्व थे ॥ ३ ॥ 
नंचेते प्रत्यवसिता। सर्वेधर्मबहिष्कृता। । चान्द्राशणेन शुध्यन्ति तप्कृच्छुद्येनच ॥ ४ ॥ 
गोयूजे गोधय क्षीर दृधिसपिः कुशोदकम । एकरात्रोपवासश्र कृच्छें सान्तपन स्मृतस ॥ १३ ॥ 


९ ऊ 


चाण्डालकाछु नाराइ द्वेजा भथुनकारकः  कंतापधमषंण पक्ष शध्यते च पयोत्रतातू ॥ १५ ॥ 


बृह्यमस्थृति- पे अध्याय । 
सुराथा; समप्रपानन गामासभक्षण ऊृत । तप्तछुच्छे चराष्ताो माझाहोसन शध्याते ॥ ३॥ 
ये, क्षात्रय तथा वश्य शूटर चाप्यनुदाधभजय। ज्ञात्वा विशेषण ततश्वरचआान्द्रायण ब्रतसू ॥। ४ ॥ 
कद वयपद्शथ्ास शुर्ध कृष्ण च्‌ हाॉसयतू ॥ अमाया तु न सुल्लांत एप चान्द्रायणाों वाधे ॥ > 


बहद्यमस्ट्[तू-३ अध्याय | 
ऊनेकादशवर्परय पश्चषीत्परस्थ च्‌। प्रायश्रित्त चरेदुज्लाता पिता वाध््योडपि बान्यव। ॥ १ ॥ 
अतो बारुतरस्थापि नापराधो न पातकय। राजदण्डो न तस्थास्ति प्रायश्चित्त न विय्यते ॥ २ ॥ 
अशीत्यधिकवर्षाणि वालो वाप््यूनपोडश। । प्रायश्चित्तार्थभमहन्ति द्धियो व्याधित एव च्‌ ॥ ३ ॥ 
पातर बुरुपत्नी व स्वसार दुहितां तथा । गत्वा तु प्रविशेदभ्ि नान्‍या शुद्धिविधीयते ॥| ७ ॥ 
दासनापितगोपालकुलछ मिनत्रांसीरिण। । एते शूद्वास्तु भोज्यान्ना यश्वाहत्माने निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
करोत्वेकरात्रेण बृषलीसेवन '्विजअ। । तद्बक्षण जपेन्ित्य॑ तिभिरवषेंव्यपोहति ॥ १२ ॥ 
यरतु छह्नाति ब्राह्मणी मदमोहित। । सदा सूतकिता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ १३ ॥ 
गप्न चेब मासमेक निरन्तरसू । इह जन्म्नि झ्व॒द्ग॒त्वं घुत। श्वानों बविष्यति ॥ १४ ॥ 
फेनपीतस्थ निःश्वासोपगतस्य च । तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ १५ ॥ 
त्युच्यत थायां सा चेव व्यमिचारिणी । तान्दोषान्क्षपते यस्तु स वे माहिषकः स्सृत।॥१७॥ 
है तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्क्ृता । ख्वूणहत्या पितुस्तस्प कन्या सा दृषरी सता ॥१८॥ 
वि 
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यरता वववाहय॑त्कन्या ब्राह्मणी मद्माहित;। असगाष्यों ह्पांक्तेयः स॒ विप्री बृषलीपाति। ॥ १९ । 
सात्त दादशस बंष कन्या था ने अ्यच्छाते । झञासे सासि रजस्तस्था। पिता पिवति शोणितसूर ०॥ 
अष्टवरषां वेहोरों नववषों च रोहिणी । दशवर्पा भवेत्कन्या अठ ऊदुर्ध्व रमस्वछा ॥ २१॥ 
आता चव पता चंव ज्यह्श्राता तथंव च | त्रयस्ते नरक यातन्ति दृष्टा कन्यां रजस्वछास ॥ २२॥ 
सम्नध धनरुत्सज्य प्वह ( हा ) थे य। प्रयच्छति । स वे वार्धुषिकी ज्ञेयों ब्रह्मवादिषु गाहित)॥२३॥ 
यावदुष्ण सबदन् यावदुझ्ञान्त वाग्यता। । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा। ॥ २७ ॥ 
हविगुणा न्‌ वक्तव्य; प्तरो बाल्त्यतर्षिता; । पितृभिस्तापति; पश्चाद्क्तव्यं शोभन हवि। ॥ २८ ॥ 
व सन्‍्त्रावद्चक्तः शारीरे; पंक्तिदूषणे। | वजित च यम; प्राह पंक्तिपावन एवं स। ॥ ४१ ॥ 
पतके वतमानेशपे दाखवरगस्प का क्रिया । स्वामितुल्य भवेत्तस्य सूतक त प्रशस्यते ॥ ५५ ॥ 
यज्ञ कारयते तत्तन्ञान्य प्रत्यत्रवाध्प। । विवाहोत्सवयश्नेषु कार्ये चेवसुपस्थिति ॥ ५६ ॥ 
रजः पर्यति था नारो तस्य कालस्यथ का क्रिया । विपुले च जले स्नात्वा शुकृुसावास्त्वलुकृता॥५९७॥ 
आपाहिएत्यूगभाषेक्ता5बंगोरिति वा ऋच। (चा)। पूजान्ते होमयेत्पश्चाद्यृताहुत्या शताशष्टकम५८ 
गायन्या व्याह्मताभश्व तत। कम समारभेतू । यावद्विजा न चार्च्यन्ते अन्नदानहिरण्यके। ॥ ९९ । 
अभश्याणामपयानामलह्मानां च भक्षणे। रेतोप्नजपुरीषाणां प्रायश्वित्त कर्थ भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अञझरहिस्वराबल्वानों कुशाखत्थपलाशयो। । एतेपासुदकक पीत्वा पश्चव्येन शध्यति ॥ ६३ ॥ 
बृहयप्रस्थृति-8 अध्याय । 
न ख्री्णां वषन कु्यान्न च गोब्रजन स्घृतस । न च गाष्ठे वसेद्रात्री न कुयोद्रेदिकी श्वुतिम।। १६ ॥ 
सर्वान्केशान्सगर॒च्छृत्य च्छेदयेदड्गुलद्यम्‌ । एक्मेव तु नारीणां शिरोसुण्डापनं स्छूतम ॥१७ ॥ 


८क)] परिशिष्ट । € ४८५) 


पजापत्येज्चिमि। कृच्छे कृच्छे वे द्ादशाब्दिकप । एकमक्तं तया नक्तमुपवाससथापि वा॥ र५ ॥ 
एतदिनतुष्केण पादकृच्छश्व जायते । तिपादकृच्छी विज्ञेय/ पापक्षयकरः स्थ॒त। ॥ २६ ॥ 
व्यभियाराइतो शद्धि। ख्ीणां चेव न संशय । गे जाते परित्यागों नान्‍्यथा समर भाषित्यू ॥ ३६ ॥ 
( ९ ) आपस्तम्बस्थ॒ुत्-१ अध्याय । 
ढाना स्तमपानादिकायें दोषो न विद्यदे । विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ॥ ९। 
ल्वण्ण चैव स्नेह पुष्चर्थभोजनस्‌ । प्राणिनां प्राणवृत्यथ प्रायश्वित्ते न विद्यते ॥ ११। 
के न दावव्यं काले स्व॒ल्पं तु दापयेत्‌। अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छूमेव विधीयते ॥ १९ ॥६ 
यह निरशर्म याद णदशआायाचितं ब्यहय्‌ । साय ज्यहं तथा पाद। पाद प्रातस्तथा ज्यहय ॥१३ ॥ 
ता साथे दिनाऊँ च्‌ पादोन साथरवजितय । प्रातः पादं चरेच्छुद्र। साय वेश्यस्थ दापयेत्‌ू ॥ १४ ॥ 
अयाचित तु राजन्ये तिरात्रे ब्राह्मणस्थ च्‌ । पादमेक चरेद्रोथे दी पादी वन्चने चरेतू ॥ १५ ॥ 
योजने पादहीन च्‌ चरेत्सव निपातने । घण्दाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्धवेतू ॥ १६ ॥ 
रेदद्धंवत तत्र मूपणार्थ कृत हि तत। दमने वा निरोधे वा संधाते चेव योजने ॥ १७॥ 
र्तम्भश्वड्खलपाशेश्व खत पादोनमार्चरेतू । पाषांणे्ुगुडेवापि शरखेणान्येन वा बछातू ॥ १८ ॥ 
निपातय॑त्ति ये पांपास्तेपां सदे द्थीयते । प्राजापत्यं चरेंद्विपफ मादोन॑ क्षत्रियस्तथा ॥ १९ ॥ 
कृच्छाओँ तु चंरेद्रेत्य। पादं शूद॒स्य दापयेत्‌ | हो मासो पाययेद्वत्सं दो म्ासीद्वो स्तनी हुहेता।२०॥ 
सशिखं वन कृत्वा प्राजापत्यं सप्ाचरेत्‌ | हलूसश्गवं घम्ये पड़णवं जीविताथिनामू ॥ २२ ॥ 
चतुर्गव॑ नशंसानां द्विगव॑ हि जिधांसिनाय । अतिवाहातिदोहाम्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ २३ ॥ 
नदीपर्बदर्संरोवे छते पादीनसाचेरत्‌ । न नारिकेलवालाम्यां न सुल्लेन न चमेणा ॥ २४ ॥ 
एशियर्गास्तु न व्ठीयाद्वह्डा परवज्ञो गवेतू | कुश। काशेश्व वश्लीयादुदृपर्भ दक्षिणासुद्धम ॥ २५ ॥ 
सुपु गोपु विपज्चासु प्रायश्चित न विद्यते। एका यदा तु वहुशिदेवाहयापादिता कचितू ॥ ३० ७ 
पाद पादं तु हत्यायाश्रेय॒स्ते पृथक पृथक । यन्त्रणे वा चिकित्सार्थ सूढ्गभविमोचने ॥ ३१ 
ने कृते विपत्तिश्वेत्पायश्ित्त न विद्यत । सरोझ् प्रथमे पादे द्वितीये इमश्ुुकत्तैनस्‌ ॥ रे२॥ 
तृतीये हु शिखा धार्या सशिख ठु निपातने । सर्वान्केशान्सशुद्धृत्य छेदगेदंगुलदबसू ॥ ह३ ॥ 
आपस्तश्यस्पूत्नर अध्याय | 
कारहस्तगर्त पप्य॑ यच्च पात्राद्विनिस्तृतय । ख्ीवालबृद्धचरित सर्वेभितच्छुचि स्कुतमू ॥ ३ ॥ 
प्रषास्व॒रण्मेपु जलेपु थे मिरो द्रोण्यां जले कोशविनिस्पृते च्‌ । 
उवपाकयाण्डारूप रिगहेषु पीत्वा ज्ं पश्चाव्येत शुद्धि ॥ २ ॥ 
न हुष्येत्संतता धारा वातोदूबूताश्र रेणव। । खियो बृद्धाश्व॒ वालाश्र न दुष्यन्ति कदाचनव ॥३॥ 
अत्यिचमादियक्त तु खर्धानोपदूषितस्‌ । उद्धरेदुद्क सवे शोधन परिभाजनम ॥ ८ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनय । छुस्मानां शतसुदुदृत्य पख्वगर्व्य तता क्षिपेत्‌ ॥ ११४ 
आपस्तम्ब॒स्थाति-डे अध्याय । 
बालो बुद्धस्तथा रोगी गर्मिणी वायुपीडिता । तेषां नक्त प्रदातव्य वालानां प्रहरद्यत््‌ ॥ ५ 
अशीतियप्य वर्षाणि वालो वाप्यूनप्ोडश। । प्रायश्रित्तारमहेन्ति ख्तरियों व्याधित एवं च्‌ ॥ ५ ६ 
आपृश्तब्ब॒स्शति-० अध्याय 
चाण्डाल्कूपभाण्डेषु यो ज्ञानात्पिवंत जलमू । प्रायश्रितत कर्थ तस्य वणवर्ण विधोयत ॥ ९३ । 
चरेत्सान्तपर्न विप्र। प्राजापत्यं तु सूमिप: । दे तु चरेद्रश्य। पाद झुद्वस्य दापयेतू ॥ ९ ॥ 
भक्तोच्छिशस्त्वनाचान्तश्राण्डाके; श्वपचेन वा । प्रमादात्स्पशन गच्छेत्तत्र कुययोद्देशाधनस ॥ $ ६ 
गायच्यश्रसहरस तु हुपदां वा शर्त जपेत्‌ । जपंखिराजमनश्नन्पश्चगव्येन शुद्गति ॥ ४ ॥ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विष्मूत्रे च क्ृते द्विज। । मायश्रित्त जिरात्र स्पाडुक्तोच्छिष्ट पडाचरेत्‌ (४५ 
एकरात्रोषितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्मति । येन केनचिदुच्छिष्टी ह्ममेध्यं सपशत्ति द्विज। ॥ ३६ ४ 
आहोरात्रोषितों भूत्वा पश्चगब्येन शुद्धथति ॥ १२९ 0 
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( ४८६ ) धरमंशाखसंग्रद का - [ आपस्तम्बस्पृति- 


आपस्तम्बस्वृति-* अध्याय । 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्ण० कदाचन । अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोय॑ प्रायश्वित्तं क्थ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणस्य त्रिरात्र तु पश्चगव्येन शुद्धयति । क्षत्रियस्य दिरात्र तु पश्चगव्येन शुद्ध्याति ॥ २ ॥ 
अहोरात्र तु वेश्यस्थ पश्चगव्येन शुद्॒ध्याति । चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्वित्तं कर्थ भवेत्‌ ॥ र३ ॥ 
व्रत॑ नास्ति तपों नास्ति होमो नेव च विद्यते । पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजनातू ॥ ४ ॥ 
ख्यापयित्वा द्विजानां तु शूद्रों दानेन शुद्ध्याते । ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतों द्विजअ। ॥५॥ 
अहोरात्र तु गायच्या जप कृत्वा विशुद्धयति । उच्छि्ठं वेश्यजातीनां मुंक्ते ज्ञानाद्चिजो यादें ॥९॥ 
शह्पुष्पीपयः पीत्वा त्रिराजेणेव शुद्धयति। ब्राह्मण्या सह यो$श्षीयादुच्छिष्ट वा कदाचन ॥ ७॥ 
न तत्र दोष मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिण। । उच्छिष्टमितरख्रीणामश्नीयात्स्पृशतेःपि वा ॥ ८ ॥ 
आजापत्येन शुद्धि; स्थाइूगवानड्विराजवीत्‌ । अन्त्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विनातय। ॥ ९॥ 
चान्द्रायणं तदर्घा अह्मक्षत्रविशां विधिः । विप्प्त्रभक्षणे विप्रस्तप्कृच्छे समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रकाकोच्छिष्ट गोमिश्र प्राजापत्यविधि; स्मृतः । उच्छिष्ट; स्पशते विप्रो यादि कश्चिदकामतः ॥११॥ 
शुना कुक्कुटशुद्रांश्व मद्यमाण्ड तथैव च। पक्षिणाधिष्ठितं यद्व यद्यमेध्य कदाचन ॥ १२॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्याति । वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन ॥ १३ ॥ 
ख्रानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विशुद्ध्याते। विप्री विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टन कदाचन॥ १४॥ 
स्रानानते च विशुद्धि; स्थादापस्तम्बोष्जवीन्मुनि। ॥ १५ ॥ 


आपस्तम्बस्पृति-६ अध्याय । 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि नीडीवख्नस्य यो विधि) । ख्रीणां क्रीडार्थेसम्भोंगे शयनीये न दुष्याति ॥ १ ॥ 


पालने विक्रये चेव तद्वृत्तेरुपजीवने | पतितस्तु भवेद्िप्रस्रिभिः कृच्छेविशुद्ध्याते ॥ २ ॥ 

ख्नानं दाने जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । पश्चयज्ञा वृथा तस्य नालीवखरस्थ थारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
नीलीरक्त यदा वख्र॑ ब्राह्मणोड्रेषु धारयेत्‌ । अहोरात्रोषितो भ्रूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्याति ॥ ४ ॥ 
भक्षयेयश्र नीली तु प्रमादाद्राह्मणः कचित्‌ । चान्द्रायणेन शुद्धि) स्थादापस्तम्बो5ब्रवीन्मुनिः॥९॥ 


आपस्तम्बस्वृति-9 अध्याय । 
स्नान रजस्वलायास्तु चतुर्थष्हाने शस्यते । बृत्ते रजसि गम्या ख््री नानिवृत्ते कप्थवन ॥ १ ॥ 
रोगेण यद्रजः ख्रीणामत्यथ हि प्रवर्तते । अशुद्धास्तास्तु नैवेह तासां वैकारिकों मद। ॥ २॥ 
साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्पवर्तते । बृत्ते रजसि साध्वी स्थाद्रगृहकमोणि चेन्द्रिये ॥ ३ ॥ 
प्रथमेष्हाने चाण्डालो द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे5्‌हनि शुद्ध्याति ॥ ४॥ 
रजस्वलान्त्यजे; स्पृष्टा शुना च श्रपचेन च। त्रिरात्रोपोषिता भूत्वा पश्चगव्येन शुट्ध्याति ॥ ७॥ 
अथमेहनि पड़ात्र द्वितीये तु ज्यहस्तथा। तृर्ताये चोपवासस्तु चतुर्थ वहिर्शनात्‌ ॥ < ॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्यं रप्शते यादे। तावत्तिष्ठेन्निराहारा ख्ात्वा कालेन शुद्धध्यति ॥१२॥, 


आपस्तम्बस्घृति- ८ अध्याय । 
भस्मना शुद्ृध्यते कांस्य सुरया यज्न लिप्यते। सुराविषण्मूत्रसस्पृष्ट शुद्धयते तापलेखने। ॥ १ ॥ 
गवाध्राताने कांस्याने शूद्रोच्छिशान यानि तु। भस्मभिदंश झुद्धयन्ति श्रकाकोपहतानि च ॥२॥ 
शा सोवर्णरीप्याणां वायुत्र्येन्दररश्मिमिः । रेतःसपुष्ट शवस्पृष्टमाविक तु प्रदुष्यति ॥ ३ ॥ 
अद्विम्दा च तत्पात्र प्रक्षाल्य च विशुद्ध्याते । शुष्कमन्नमवेद्यस्य पश्चरात्रेण जीय॑ति ॥ ४ ॥ 
स॒ वत्तरेण तेल तु कोष्ठे जीयाते वा नवा । अुश्षते ये तु श्रूद्वान्न मासमे्क निरतरस ॥ ६ ॥ 
इह जन्मान झद्गत्व जायन्त ते झता। शान। शूद्वान्न शूद्रसम्पकः शूद्रणेव सहासनस ॥ ७॥ 
सर भवेत्सूकरां श्राम्यस्तस्य वा जायते कुले। ब्राह्मणस्य सदा भुड्डक्ते क्षत्रियस्य तु पवोणि ॥ ११॥ 
वश्यस्य यज्ञदाक्षाया शूद्स्य न कदाचन | अम्त ब्राह्मणस्थान्नं क्षत्रियस्य पयः स्म्ृतथ्‌ ॥ १२ ॥॥ 
वैश्यस्याप्यनमेवाज्न झूद्वस्य रुधिरं स्मृतस्‌। वेश्वदेवेन होमेन देवताम्यचनजपे; ॥ १३ ॥ 


९] पारिशिष्ट ( ४८७ ) 


आपस्तम्बस्पृति-९ अध्याय । 
अशित्वा सर्वभेवान्नमकृत्वा शोचमात्मन; । मोहाहुक्त्वा तरिरात्र तु यवान्पीत्वा विशुद्ध्याति ॥ ३ ॥ 
अस्त यवसस्थेन पलमेक॑ ठु सापषा । पलानि पश्च गोमूज्न नातिरिक्ततदाशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीबाणां प्रायश्रित्त कर्थ मवेतू ॥ ५ ॥ 
पदुमोदुम्बरबिल्वाश्व कुशाश्र सपछाशका; । एतेषामुदकक पीत्वा पड़रात्रेण विशुद्ध्यति ॥ ६४७ 
थे प्रत्यवसिता विप्राः प्रत्नज्याम्रेजला दिषु । अनाशकनिवृत्ताश्व॒ गृहस्थत्वं चिकीषिता। ॥ ७ ॥ 
चरेयुस्नीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा | जातकप्रोदिभिः सर्वे-पुन। संस्कारभागिन। ॥८४ 
तेषां सान्‍्तपन कृच्छे चान्द्रायणम्थापि वा। यद्वेशितं काकबलाकयोवा अमेध्यालिप्तं च भवेच्छररिय॥ 
खत्तिकाशोधन खाने पश्चगव्य विशोधनस्‌ । दशशाहाच्छुद्धते विप्री जन्महानी स्वयोनिषु ॥ १२ ॥ 
पड़ाभेख्रिमिरथकेन क्षत्रविट्शूद्रयोनिषु । उपनीतं यदा त्वन्न भोक्तारं समुपस्थितस्‌ 0 १३ ॥ 
एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते । अग्न्यागारे गयवां गोछ्ठे त्राह्मणानां च सन्निधी ॥ २० ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसर्जेनस्‌ । ॥ २१ ॥ 
असपिण्डेन करत्तव्यं चूडाकार्ये विशेषत्।। याजकार्न नवश्राद्ध संग्रहे चेव भोजनस्‌ ॥ २२॥ 
ख्रीणां प्रथमगर्भे च भुत्तवा चान्द्राय्ण चरेतू । ब्रह्मीदनिवसाने च सीमन्‍्तोन्नयने तथा ॥ २३ ॥ 
अनश्नाद्वे खतश्राद्वे भुत्तता चान्द्रायण चेरेतू । अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तदूगृहे ॥२४॥ 
अथ मुश्नीत मोहाद्य) पूथर्स नरक ब्रजेतू । अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाते य। ॥ २५॥ 
रोरवे बहुवर्षाणि पुरीष मत्रमइनुते । ख्रीधनानि तु ये मोहादुपर्जावन्ति बान्ववा। ॥ २६ ॥ 
स्वण यानानि वख्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिस्‌ । राजान्नमोज आदत्ते शूद्वान्न॑ ब्रह्मवर्चसम्‌॥ २७ 
विशेषाडुक्तमेतेषां भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । रजकव्याधशेलूपवेणुचमॉपजीविन। ॥ ३१ ॥ 
भुत्तवषां ब्राह्मणश्रान्न शुद्धिश्वान्द्रायणेत तु । उच्छिष्टोच्छिश्संस्पृष्ट! कदाचिदुपजायते ॥ ३२ ॥ 
प्रोहाद्धत्तवा त्रिरात्र तु गव्य पीत्वा विशुद्धग्रति । उदक्यां यदि गच्छेत्त ब्राह्मणो मदमोहित।॥ ३<८॥ 
चान्द्रायणेन शद्धयेत ब्राह्मणानां च भोजने। । भ्त्तवोच्छिश्स्त्वनाचान्तश्राण्डाले; श्रप्चेन वा॥३९॥ 


आप्स्तम्बस्व्वति-१० अध्याय । 
सर्वे हरति तत्तस्य आमर्कुभ इवोदकम्‌ । अपमानात्तपोबृद्धि! संमानात्तपसः क्षय; ॥ ९ ॥ 
अआचितः पूजितो विप्री दुग्धा गोरिव सीद॒ति । आप्यायते यथाधेनुस्तृणेरसत्सभवे! ॥ १० ॥ 
एव जपेश्न होमेश्व पुनराप्यायते द्विज; । मातृवत्परदारांश्व परद्वव्याणि लोष्टवतू ॥ ११ ॥ 
या सुइन्कते भुक्तमेतेषां माजापत्य॑ विशोधनम्‌ । अगम्यागमन कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणय॥१३॥ 
शुद्धिश्वान्द्रायणं कृत्वा अथवोंले तथेव च। अग्निहोत्र॑ त्यजेद्स्तु स नरो वीरहा भवेत्‌ ॥ १७ ४ 
तस्य शुद्धिविधातव्या नान्‍्या चान्द्रायणाहते । विवाहोत्सयज्ञेषु अन्तरा खुतसूतके ॥ १५ ॥ 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्पूवंसड्रल्पितं च यत्‌ । देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञैषु प्रततेषु च ॥ १६ ॥ 

( १० ) संवतस्थृति । 

स्वभावाद्विचंरेयत्र कृष्णसार; सदा झुग; । धर्मदेश। स विज्ञेयो द्विजानां धर्मंसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्ध्यां प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि। सादित्यां पश्चिमां सन्‍्ध्यामर्द्धास्तमितमास्करे ॥ ६ ॥ 
तिए्ठन्पूरव जप कुयोत्साविश्रीमार्कदशनात्‌ । आसीनः पश्चिम्तां सन्ध्यां सम्यशक्षविभावनात्‌ ॥ ७ ॥ 
साय प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा ब्रती । निवेध ग्रुखेइश्नीयात्पाडूमुखो वाग्यत। छुचि। ॥ ११ ॥ 
सायं प्रातद्विजातीनामशर्न श्रुतिनोदितम्‌ | नान्‍्तरा भोजन कुर्यादप्रिहोत्री समाहितः ॥ १२ ॥ 
शूद्र। शुद्धयति हस्तेन वेश्यो दन्‍्तेषु वारिमि। । कण्ठागतेः क्षत्रियस्तु आचान्त+ शुचितामियात्‌।२०॥ 
ब्रह्मचारी तु यो गच्छे त्खियं कामप्रपीडित; । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छमथ त्वेक सुयन्त्रित/ ॥ २४॥ 
ब्रह्मचारी तु योश्नीयान्मघु मांस कथश्वन । प्राजापत्यं तु कृत्वाइ्सो मोझ्षीहोमेन शुध्यति ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मेणेव विवाहेन शीलरूपग्रुणाध्पिताम । अत; पश्चमहायज्ञान्कुबादहरईद्विज। ॥ ३५ ॥ 
न हापयेत्तु ताञच्छक्त; श्रेयस्कामः कदाचन । हानि तेषां तु कुर्वीत सदा मरणजन्मनों। ॥ ३६.७ 
विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवजितः । क्षत्रियों द्वादशाहाने वेश्य। पश्चदशेव तु ॥ ३७ ॥ 


( ४८८ ) धर्मशाद्धासेआरह का- [ संवर्तस्पृति- 


झूद्रः शुध्याति मासेन संवत्तेवचन यथा । भ्ेतसय तु जल देय॑ खात्वा तद्गोत्रजे! सह ॥ ३८ ४ 
ग्रथमेषह्नि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेउहाने कतेब्यम्स्थिसश्यन हिजे। ॥ ३९ ॥ 

ततः सश्यनादूध्व॑मड्गस्पशों विधीयते । चतुर्थहनि विप्रस्य पड्ठे वे क्षत्रियस्थ थे ॥ ४० ॥ 
यूताभयप्रदानेन सवोन्कामानवाप्जुयात्‌ । दीर्धपायुश्च लूभते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
धान्योदकप्रदायी च्‌ सर्पिदं! सुखमेधते । अलंकृतर्त्वरुंकारं दाताइध्मोत्ि महत्फलय्‌ ॥ ५४ ॥ 
पाहुकीपानही छत्नशयनान्यासनानि चे। विविधानि च यानानि दवा द्वव्यपतिभवेत्‌ ॥ ५७॥ 
अल्कृत्य तु य। कन्यां वराय सह्शाय वे । बाह्मण तु विवाहेन दब्यात्तां तु छुपूजितास ॥ १६१। 
स कन्याया। प्रदानेन श्रेयों विन्‍्दन्ति पष्कलसासाछुवाद स वे सद्धिः कीति प्राघ्ीति पुष्कलासू ६२ 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शत शतगुणीकृतम्‌ । प्राप्तीति पुरुषों दत्वा होससन्ज्रेश्व संस्कृतास्‌ ॥ 5६३ ॥ 
अष्टवर्षा भवेहोरी नववर्षा तु रोहिणी। दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊरध्बें रजस्वछा ॥ ६६ ॥ 

आता चेव पिता चैव ज्येष्टी ज्ञाता तथेव च। त्रयस्ते नरक यान्ति हृष्टा कन्यां रजस्वलासू ॥ ६७॥ 
तस्मादिवाहयेत्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ । विवाहों ह्श्वर्षाया। कन्यायास्तु अशस्यते ॥- ६८ 
तैलामलछकदाता च स्मानास्यड्रग्रदायकः । नरः प्रह्श्चासीत सुभगश्चोपजायते ॥ ६९५ ॥ 

घेबुं च यो द्विजे दद्यादरलकृत्य पर्यस्पनीसू। कांस्यवख्ादिभियुक्तां स्वगेोंके महीयते ॥ ७२ ॥ 
भूमि सस्यवतीं श्रेष्ठों ब्राह्मणे वेदपारगे । गां दत्वारूँप्सूतां च स्वर्गोके महीयते॥ ७३ ॥ 
यावन्ति सस्यमूलानि गोरोमाणि च स्वेश। । नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्गंछोके महीयते ॥ ७४ ॥ 
यो ददाति शफेरीप्येहेमशड्रीसरोगिणीस । सवत्सां वाससावीतां सुशीरां गां प्यस्विनीस ॥ ७९ ॥ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिव॑ गत; । तावनित वत्सरान्तानि स नरो ब्रह्मणीन्तिके ॥७६॥ 
यो ददाति बलीवर्दमुक्तेन विधिना शुभम्‌। अव्यद्भ्ग गोप्रदानिन दत्त दश्शुणं फूछम ॥ ७७ ॥ 
अन्नदस्तु भवेन्नित्य सुतृप्तो निद्वतः सदा । अम्ब॒दश्य सुखी नित्यं सर्वकृर्मसम्न्दिर। ॥ ८० ॥ 
सर्वेपामेव दानानामन्नदानं पर स्घृतसू । सर्वेपामेव जन्तूनां यतस्तज्जीवित परसण ॥ ८१ ॥ 
शुचिगन्धसमायुक्तो अवाग्दुश्य्सदा मवेत्‌ | पादशोर्च तु यो दुद्याचथा तु झुदलिड़्यों। ॥ <५ ॥ 
य; प्रसच्छति विप्राय शुद्धबुद्धिस्सदा भवेत्‌ । ओषध॑ पथ्यमाहारं स्मेहाम्यड्रं प्रतिश्रयस ॥ ८६ ॥ 
य प्रयच्छति रोगिभ्य; स भवेद्व्य।धिवर्जित: | शुड़मिक्षरसं चैत्र छूवण व्यंजनानि च ॥ ८७ ॥ 
विद्यादानेन सुमतित्रह्मलेके महीयते । अन्योन्याज्मप्रदा विग्या अन्योन्यग्रतिपूजका। ॥ ८९ ॥ 
वलीपलितसंयुक्तस्तृतीय तु समाश्रयेत्‌ । वन गच्छेत्ततः प्राज्ञ। समायेस्त्वेक एवं बा ॥ १०२ ॥ 
गहीत्वा चाग्निहोत्रं च होम तत्र न हापयेत्‌ । कृत्वा चेव छुरोडाशं वन्येमेध्येयथाविधि ॥ १०३ ॥ 
भिक्षां च॒ भिक्षवे दद्याच्छाकमूलफलादिशि; । कुर्यादध्ययन नित्यमग्रिहोत्रपरयण। ॥ १०४ ॥ 
इष्टि पावायणीयां तु प्रकुयोत्मतिपर्वश्ु । उपिस्वै बने विग्नो विधिज्न। सर्वकमेसु ॥ १०५ ॥ 
चतुथमाश्रम गच्छेजितकाधो जितन्द्रिय; । अग्निमात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रत्राजितों भवेत््‌ ॥१०६॥ 
वेदाभ्यासरतो नित्यम्रात्मविद्यापरायण' । अश्े भिक्षा; सम्ादाय स मुनि; सप्त पश्च वा ॥१०७ ॥ 
अक्धि; प्रक्षाल्य ता; सो स्ुल्लीत सुसमाहितः । अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत झ्ुक्ततान ॥१० <८॥ 
एकाका चिन्त्येन्नित्य मनोवाक्कायकर्ममि। । झत्युं च नामिनन्देत जीवितं वा कथचन ॥ १०९ ॥ 
आते; पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌। ब्रह्मम्नश्न॑ सुरापश्च स्तेयी थ गुरुतत्पग॥/ ॥ ११२ ॥ 
सहापातकिनस्त्वेते तत्संपोगी च पधचमः । ब्ह्मप्नश्न वन गच्छेदवल्कवासा जठी घ्वजी ॥ ११३ ॥ 
वन्यान्येव फढान्यश्नन्‌ सर्वेकाम्रविरवर्जितः । भिक्षार्थी विचरेद््राम वन्येर्थदि न जीवति ॥ ११४ ॥ 
चातुववेण्यें चरेद्रेक्ष्य बद्धाड़ी संयतः सदा। भिक्षास्त्वेवं समादाय वन॑ गच्छेत्तत; पुन। ॥ ११५॥ 
वनवासी स पापः स्थात्सदाकालमतन्द्रितः । ख्यापयन्मुच्यते पापाह्हमहा पापकृत्तम; ॥ ११६ ॥ 
अनन ठु वधानन द्वादशाद्ध्रत चरतू । सान्रयम्यद्रियग्राम सर्वेभूतहिते रत। ॥ ११७ ॥ 
अह्हत्यापनांदाय तता मुच्यत काल्वपात्‌ । अतः पर सुरापस्य निष्क्ृति श्रोतुमहथ ॥ ११८ ॥ 
गोड़ी साध्वी च पेष्टी व विज्ञेया त्रिविधा खुरा | यर्थवेका तथा स्वो न पातव्या द्विजोत्तमें)॥९१९॥ 
सुरापस्तु सुरां तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । गोमूत्रमम्रिवर्ण वा गोमयं वा तथाविधम ॥ ११० ॥ 


१० परिशिष्ठ । ( ४८९) 


पुतन्व सुतप्श्च क्षार वापे तथावेधम । वत्सरं वा कृणानश्नस्सवंकामविवरजित) ॥ १११॥ 
न्द्रायणानि वा जीणि झुरापी ब्रतमाचरेत्‌ । मुच्यते तेन पपिन प्रायश्वित्ते क्ते सति॥ ११२:॥ 
स्तेय॑ कृत्वा सुवर्णस्थ स्तय॑ राज्ञे निवेदयेत्‌ । ततो मुसलमादाय स्तेन हन्यात्सकृन्नप॥ ॥ १२४:॥ 
दि जीव॑ति स स्तेनस्तत; स्तेयाद्विमुच्यते । अरण्ये चीखासा वा चरेह्रह्महणो ब्रतम ॥ १२५५ ॥ 
एवं शुद्धि; क्ृता स्तेये संवर्तेवचनं यथा । भ्ुरुतत्पे शयानस्तु तप्ते स्वप्यादयोमये ॥ १९६ ॥ 
समालिड्रेत्खिय वापे दीप्तां कार्ष्णायर्सी क्ृताम्‌ । चांद्रायणानि झुर्याश्च च त्वारित्रीणि वा द्विज॥॥ 
मुच्यते च ततः पापात्पायश्रित्ते कृते सति । एमि। सम्पर्कमायाते ये कश्चित्पापमीहित) ॥१२८॥ 
तत्तत्पापावेशुद्धयर्थ तस्य तस्थ व्रत चरेतू। क्षत्रियस्य वर्ष कृत्वा त्रिमिः कृच्छेविंशुद्याते ॥१५५ ॥ 
छुय शिवानुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः । वेश्यहत्यां तु संप्राप्तः कर्थचित्काममोहित+ ॥ १३० ॥ 
कच्छातिकृच्छी कुवीत स नरो वेश्यधातकः । कु्याच्छूदवधे विग्रस्तप्तकृच्छं यथाविधि ॥ १३१ ॥ 


एवं झुद्धिमवाप्तोति संवत्तवचनं यथा । गोप्नस्यातः ग्रवक्ष्यामि निष्क्वतिं तस्वत्तः झुभाम ॥ १३२॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धनेषि वा। भिषड्टर्मसथ्योपचारे च द्िग्रर्ण व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
एका चेद्ठ॒इभिः कार्चिददेवाद्दयापादिता क्चित्‌ । पादं पादं तु हत्यायाश्वरेयुस्ते पथकपथकू ॥१३८॥ 
यन्त्रणे गोश्रिकित्सार्थे ग़ढ्गभविमोचने । यदि तत्र विपत्ति) स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३५ ॥ 
ओंपध॑ ख्ेहमाहारं द्याद्ोत्राह्मणेषु च। दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४० ॥ 
हस्तिन तुरग हत्वा महिषोष्टकर्पीस्तथा । एपां बे द्विजः कुयोत्सप्तराजमभोजनस्‌ ॥ १४३ ॥ 
व्याप्र शान खरं सिहसक्ष सूकरमेव च । एतान्हत्वा द्विजो मोह ज्निरात्रेणेव शुद्धयति ॥ १४४॥ 
सर्वासामेव जातीनां स्गाणां वनचारिणास्‌ । अहोरात्रोषितस्तिष्ठेजपन्वेजातवे दूसम्‌ ॥ १४५ ॥ 
हँस कारक वलाकां च बहिंकारण्डवावषि । सारसं चाषभासो च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६॥ 
चक्रवा्क तथा क्राच सारिकाशुकतित्तिरीन्‌। श्येनग्॒ध्रानुछुकांश्व पारावतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 
टिह्िमं जालूपाद च कोकि् कुक्‍्कुर्ट तथा । एपां वधे नरः कुयदिकरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां तु सर्वेषां हंसादीनामशिषत) । अहोरात्रोषितस्तिह्ठेज्जपनंब॑ जातवेद्सम्‌ ॥ १४९ ॥ 
मण्ड्कं चेव हृत्वा च सरपभाजारमूपकास । त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठे त्कुयो दृब्ाह्मणभोजनम ॥ १५० ॥ 
अनस्थीन्त्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन शुद्धयति | अऑस्थिमतां बे विप्र! किब्विदयाद्दिचक्षण।॥१५१॥ 
यश्चाण्डालीं द्विजो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः । त्रिमिः कृच्छेसतु शुद्धयेत प्राजापत्यानुपूर्वके। १५२॥ 
शेलपी रजकी चेव वेणुचर्मोपजीविनी । एता गत्वा द्विजो मोहाच्रेच्रान्द्रायणं ध्रतस ॥ १५५ ॥ 
क्षन्नियां क्षत्रियों गत्वा तदेव श्रतमाचरेतू । नरो गोगमन क्ृत्वा क्ु्यात्चान्द्राय्णं ब्रतसू ॥ १५९ ॥ 
मातुढानीं तथा श्रश्नं, सुतां वे माठुलस्य च । एता गत्वा ख्रियों मोहात्पराकेण विशुद्धथति॥१६०॥ 
गरोईहितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च। तथ्या दुहितरं चेव चरन्नान्द्रायर्ण व्रतमू ॥ १६१ ॥ 
पितृब्यदारगमने श्रातुभायागमे तथा । ग़रुरुतत्पब्रत॑ कुयातन्निष्कृतिनोन्यथा भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
पितृभायी समारुह्म मातवज नराधमः । भगिनीं मातुराप्तां च खसारं चान्यमातृजायू ॥ १६३ ॥ 
एतास्तिखः ख्रियो गत्वा तप्तकृच्छ समाचरेत्‌ | कुमारीगमने चेव ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
पशवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । साखिभाय। समारुह्म श्श्षू वा श्याहूका तथा ॥ १६५ ॥ 
प्रातरं योधिगच्छेच्च स्वसारं पुरुषोधमः । न तस्य निष्क्ृतिर्दय्ात्सां चेव तनुजां तथा ॥ १६६ ॥ 
: र्जखढां तु यो गच्छेन्नाभणीं पतितां तथा । तस्य पापविशुद्धबर्थमतिकृच्छी विधीयते ॥ १६८ ॥ 
चाण्डार् पुकस चेव श्वपाक॑ पतित तथा। एताः श्रेष्ठ खियो गत्वा कुयाच्ान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१७३॥ 
नणां विप्रतिपत्तो च पावनः प्रेत्य चेह च | गोविप्रप्रहते चेव तथा चेवात्मधातिंने ॥ १७७ ॥ 
नेवा श्रपत्तन काय सक्धि। श्रेयोमिकांक्षिमि। । एपरामन्यतपर पते यो वहते दहेत वा ॥ १७८ ॥ 
तथोदकक्रियां कृत्वा चरेच्रान्द्रायणन्रतम्‌ | तच्छव केबल स्पृष्टा अश्व नो पातेत यदि ॥ १७९ ॥ 
ण्डाढं पतितं स्पृष्टा शवमन्त्यजमेव च । उदक्यां सूत्तिकां नारी सवासा। स्नानमाचरत्‌ ॥१८४॥ 
चाण्डाल्भाण्डसंस्पृष्ट पिवेत्कूपगत जलम । गोमूत्रयावकाहारखिरात्रेण वेशुद्धयाते ॥ १८८ ॥ 
अन्त्यजः स्वीकृते तीर्थ तड़ागेषु नदीषु च । झुद्धचते पश्चगव्येन पीला तोयमकामत) ॥ १४८९ ॥ 


द्न 


( ४९० ) धर्मशाजसंगहका- [ कात्यायनस्थृति- 


कृपे विष्म्ृत्नसंस्पृष्ठः प्राश्य चापों द्विजातय। । त्िरात्रेणेव शुद्धयन्ति कुस्मे सान्तपन स्क्षतम॥ १९१॥ 
वापीकृपतडागानामुपहतानां विशोधनस्‌। अपां घटशतोद्धारः पश्चगव्यं च निश्षिपेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
खीक्षीरमाविक पीत्वा सन्धिन्याश्रेव गी। पथ। । तस्य शुद्धिस्विरात्रेण द्विजानां चेव भक्षणे ॥१९३॥ 
ब्रिण्पत्रभक्षण चेव म्राजापत्य समाचरेत्‌ । श्वकाकोच्छिश्गोच्छिष्टभक्षणे तु च्यहँ द्विन्‍। ॥ १९४ ॥ 
बिडालप्ृपिकोच्छिष्टे प>चग्य पिबेद्रिजाः । शूद्रोच्छिष्णट तथा अक्त्वा तिराजेणेव शुद्ग्गाति ॥ १९५॥ 
पढाण्हु लशुन जगध्वा तथेव ग्रामकुक्कुटम । छत्राक॑ विड़बराह च चेरेत्सान्तपनं द्विज।॥ १९ 
श्वविडालखरोश्ाणां कपेगोंमायुकाकयों: । प्राश्य म्त्रपुरीषे वा चरेद्चान्द्रायणं व्रतम-॥ १९७ ॥ 
अर्ज पर्युषितं भुक्त्वा केशकीवेरुपट्रतम | पतिंते; प्रेक्षित वापि पत्चगव्य द्विजः पिबेतू ॥ १९८॥ 
अन्त्यजाभाजने सुक्त्वा ह्युदक्‍्याभाजने तथा। गोमूत्रयावकाहारों मासाद्धेन विश्युद्धात ॥ १९९ ॥ 
गोमांस मानुष॑ चेव शुनो हस्तात्समाहतम्‌ | अभक्ष्यं तद्धवेत्सव भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेतू ॥ २०० ॥ 
जाण्डालें संकरे विप्र; श्वपाके पुक्सेपि वा। गोप्नत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुध्यति ॥ २०१ ॥ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विज) । तत्र तत्र तिलेहोंमों गायञ्या प्रत्यहं द्विज/ ॥ २०४ ॥ 
सुबणेदानं गोदान भूमिदानं तथेव च | नाशयन्त्याशु पापाने हान्यजन्मकृतान्यथपि ॥ २०७ ॥ 
अयने विषुवे चेव व्यतीपाते दिनक्षये | चन्द्रसूयेग्रहे चेव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २११ ॥ 
अम्ावास्यां च द्वादश्यां संक्रान्ती च विशेषतः । एता; प्रशस्तास्तिथयों भावुवारस्तथेव च ॥ २१२॥ 
तत्र स्नान॑ जपो होमों ब्राह्मणानां च भोजनस्‌ । उपवासस्तथा दानमेकैक पावयेन्नरस्‌ ॥॥ २१३ ॥ 
अयाज्ययाजन कृत्वा भ्रक्त्वा चान्न॑ विगहिंतम्‌ । गायव्यश्सहस्न॑ तु जप॑ क़त्वा विशुद्धबाति ॥ २९३॥ 
प्रणवेन च संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशा । गायत्री शिरसा सार्द्ध मनसा तत्रे! पठेट्नित; ॥ २९६ ॥ 
निगृह्य चात्मन; प्राणान्प्राणायामों विधीयते । प्राणायामत्रयं कुर्यान्रित्यमेव समाहित। ॥ २२७॥ 


(११ ) कात्यायनस्थृति-१ खण्ड । 
त्रिवृदूर्ध्ध वृत्त कार्य तन्तुत्रयमधोवृतस । जिबृतं चोपवीत स्थात्तस्थेकों अन्थिरिष्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठचश च नाभ्या च छृत यद्विन्दते काटिमू । तद्घायमुपवीत स्पान्नाती लम्बे न.चोस्छितम ॥ ३ ॥ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । विशिखो' व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम ॥ ४॥ 
तदासानन कत्तेव्य न प्रहेण न [तछठता । गोरा पद्मा शी मेधा सापंत्री विजया जया ॥९१॥ 
देवसना स्वया स्वाह मातरों लोकमातरः। । धूतिः पुष्टिस्तथा तुश्रित्मदेवतया सह ॥ १२ ॥ 
गणेशनाधिका होता बृद्धों पूज्याश्रत॒देश । कर्मादिषु तु सर्वेषु मातर। सगणाधिपा। ॥ १३ ॥ 


कात्यायनस्पृति--८ खण्ड । 
वर्ण ज्येछ्य्य न बह्मीमि; सवर्णाभिश्र जन्मतः । कार्यमप्रिच्युतेरामि! साध्वीमिमंन्थन पुम। ॥ ६ ॥ 
कात्यायनस्क्ृति-१० खण्ड । 
नारदाक्नक्तवाक्षे यद्शंगुलमपाटितम । सत्वच॑ दन्तकाएं स्यात्तदग्रेण मरधावयेत्‌ ॥ २॥ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षांल्य शुचिभूत्वा समाहित; । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तवावनस्‌ ॥ 
आयु यशो बच्चे! प्रजा; पशून्वसूनि च । ब्रह्म प्रज्ञाश्व मेधाश्व त्वन्नो धेहे वनसस्‍्पते ॥ ४ ॥ 
स्वृधुन्यस्भ।समानि स्थुः सवोण्यस्भांसि भूतले । कूपस्थान्याप सोमाकेग्रहणेनात्र संशय; ॥ १४ ॥ 


कात्यायनस्थृति-१३ खण्ड । 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोइतिथिपूजनम ॥ ३ ॥ 
श्राद्ध वा पित्यज्ञ। स्थात्पिष्यों बलिरथापि वा। यश्व श्रुतिजपः प्रोक्तों ब्रह्मयज्ञ: स चोच्यते ॥४॥ 
सुनिर्भिद्धिरशनमुक्ते विग्राणां मत्येवासिनां नित्यमू । अहाने च तथा तमस्विन्यां साह्प्रथमयामान्तः९ 


कात्यायनस्थृति--१५ खण्ड | 
विप्रे वेदवि | 


भालणातक्रमा नास्ति वि वेदावेबाजिते। ज्वलन्तमाम्रमृत्सज्य न हि भस्मनि हयते ॥ 
थथोक्तवस्त्वसम्पत्तो साह्न तदचुकार यतू । यवानासेव गाषूमा ब्राह्मणामेव शालय। ॥ २१ ॥ 


2 परिशिष्ठ । (४९१ ) 


कात्यायनस्थति-१६ खण्ड । 
सवपितुः पितृक्षृत्येषु हधिकारी न विद्यते। न जीवन्तमातिक्रम्य किंचिदद्यादिति शुति। ॥ १९॥ 
पितामहे जीवति च पितु; प्रेतस्य निर्वपेत्‌ । पितुस्तस्थ च बृत्तस्थ जीविच्वेत्मपितामह* ॥ १३ ॥ 
पिदः पिठुः पिलुश्षेव तस्थापि पितुरेव च । कुर्यात्पिण्डत्रयं यस्थ संस्थितः प्रपितामह। ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमातिदद्याद्वा प्ेतायान्नोदके द्विज। । पितु। पितृथ्यों वा दद्यात्स पफ्तित्यपरा श्ुतिः ॥ १५ ॥ 
पिताबह; पितठुः पश्चात्पल्षत्व॑ यदि गच्छति। पोत्रेणेकादशाहादि करीव्ये क्षाृपोडपसू ॥ १६ ॥ 
नेतत्पोत्रेण क्तेध्य पुत्रवाश्वेत्पिताभह। । पित॒) सपिण्डनं कृत्वा कुर्यान्मासाबुमासिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
कात्यायनस्थृति-१८ खण्ड ! 
स्वपितृथ्य। पिता द्ात्सुतसंस्कारकर्मसु | पिण्डानोहहनात्तेषं तस्थाभावे तु तक्रमातू ॥ २१ ॥ 


कात्यायनस्थ॒ति-१९ खण्ड । 
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या वा स्थाहीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेतू ॥ ४ 
कात्यायनस्व॒ृति-२० खण्ड ! 
सृतायामपि भायोयां वैदिकारि न हि त्यजेत्‌ । उपायिनापे तत्कर्म यावज्जीव समाचरेतू ॥ ९ ॥ 
यो दहेदभिहोत्रेण स्वेन भार्यों कंचन । सा ख्री संपय्ते तेन भार्या वास्य पुमान्‌ भवेतू ॥ ११॥ 
कात्यायनस्थृति-दे७ खण्ड । 
एव्मुक्त्या अ्रेयुस्ते गृहाल॒घु पुरासराः । स्नानाभिस्परशनाज्याशेः झुध्येयुरितरे कृते। ॥ १० ॥ 
कात्यायनस्घृति-बे३ खण्ड । 
विदेशमरणेस्थीनि ह्ाहृत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहयेदूर्णयाच्छाय पात्रत्यासादि पूर्ववतू ॥ ३२ ॥ 
अस्थ्नामछामे पर्णानि सकलान्युक्तया बृता। भर्जयेदस्थिसंख्याने ततः प्रदृति सूतकम्‌ ॥ हे ॥ 
हि कात्यायनस्घृति-२४ खण्ड । 
कृतमीदनसत्तवादि तण्डुलादि कृताकृतम । ब्रीह्मादि चाक्ृतं प्रोक्तमिति हव्यं तिधा बुबे! ॥ ३ ॥ 
न त्यजेत्सूतके कर्म अह्मचारी स्वर्क कचितू । न दीक्षण्यात्‌ पर यज्ञे न कृच्छादितपश्चरन्‌ ॥ ५ ॥ 
पितयापि सते नेषा दोषों भर्वाते क्टिचित्‌। आशो्च कर्मणो३्ते स्थाश््यहं वा बह्मचारिण; ॥ ६॥ 
कश्समन्वित मुत्तवा तथाये श्राद्धपोडशम । प्रत्याब्दिक चशेपेएु पिण्डा; स्थुः पड़िति स्थिति!१४॥ 
कात्यायनस्वृति-४७ खण्ड । 
संशिखं वपन कार्यमाखानाइहाचारिणा । आशरीरविमोक्षाय बह्मचर्य न चेद्वेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनिष्ठा नवय्ज्ञेन नवान्न योडस्पकामत) । वेखानररुस्तस्य प्रायश्रित्त विधीयते ॥ १५ ॥ 
कात्यायनस्थवृति-२६ खण्ड । 
शरदसन्तयों: केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते । धान्यपाकवशादन्ये इयामाकों वनिनः रुछृतः ॥ 5 ॥ 
ब्रीहय। शालयो मुद्गा गोधूमाः सर्पपास्तिछा: । यवाश्वीषधयः सप्त विष प्रन्‍्ति धारिता। ॥ ९३ 0 
कात्यायनस्पृत्-१७ खण्ड । 
यच्छाद्ध क्णामादी या चान्‍्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्यां द्ितीय॑ यदन्वाहाय तदुच्यते ॥ १ ॥ 
अनूचो माणवो ज्ञेय एणः क्ृष्णमगः स्मृतः । रुरुगौरिस्रगः प्रोक्तस्तम्बछः शोण उच्यते ॥ १९१ ॥ 
कात्यायनस्थृति-४८ खण्ड । 
अक्षतासु यवा प्रोक्ता श्रश थाना भवन्ति ते। भ्रशसु ब्रीहयों ठाजा घट; खाण्डिक उच्यते॥१॥ 
क्रात्यायनस्तृति-२१९ खण्ड । 
साक्षत॑ सुमनोयुक्तमुदक दविसंयुतम्‌ । अध्ये दधिमधृभ्यां च मथुपकों विधाय्त ॥ श्८0॥ 
किम 5 जा 8 हक 3: जे + कप हि . ५ घु ५९ € 
कांस्येनेवादणीयस्य निनयेदरध्यमञ्लली । कांस्पापिषान कांस्थस्थ मछुपर्क समपेयत्‌ ॥ १5५ ॥ 


( ४९२ ) धर्मशाख़र्संग्रह का- [ पाराशरस्मृति- 


(१९) बृहस्पतिस्थृति। 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । एतत्प्रयच्छमानस्तु सबपाप: प्रमनुच्यते ॥ ४ ॥ 
दशहस्तेन दण्डेन तिंशहण्डा निवर्त्तनम्‌ | दश तान्येव विस्तारों गोचमंतन्महाफलसम्‌ ॥ < ॥ 
सबृष॑ गोसहसखन॑ तु यत्र तिहत्यतान्द्रतम । बालवत्साप्रसूतानां तद्टोचर्म इति स्व॒तस्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्नदा) खुखिनों नित्यं वख्रदश्चेव रूपवान्‌। स नरस्सवंदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌॥ १३ ॥ 
आदित्यो वरुणों वहिब्रह्मा सोमो हुताशनः । झूलपाणिश्व भगवानभिनन्दति भूमिद्स ॥ १६ ॥ 
काडइक्षन्ति पितरः सवें नरकाहुृयभीरवः । गयां यास्यति य; पुत्र: स नख्राता भविष्यातें ॥ २० ॥ 
एष्टव्या वहव; पुत्रा यथ्रेकोषि गयां व्रजेत्‌। यजेत वाश्वमेथेन नील वा वृषमुत्सजत्‌ ॥ २१ ॥ 
लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुर। | हवेतः खुराबिषाणाभ्यां स नीछो बृष उच्यते ॥२२ ॥ 
ऊध्व चाधोवतिड्ठेत यावदाभूतसंप्रवम्‌ । अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूवेंष्णवी सूर्यसुताश्व गाव; ॥३०॥ 
लोकाखयस्तेन भर्वन्ति दत्ता य/काश्वने गां च महीं च दद्यात्‌।पडशाी ति सहख्नाणां योजनानां वसुन्ध्राग॥ 
स्वयं दत्ता तु स्वेत्र सर्वेकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रतिगह्वाति भूमि यश्व प्रयच्छति ॥ ३२ 0 
उभी तो पुण्यकर्माणी नियत स्वगगामिनों । सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुर्ग फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुर्ग फलस्‌। यो न हिस्यादह ह्यात्मा भूतग्राम चतुर्विधम्‌ ॥ २४ ॥ 
अविद्वान्पतिग्॒ह्माति भस्मीमवाति काष्ठवत्‌ । यस्य चेव ग्रृहे मूर्खों दूरे चापि बहुश्वुतं। ॥ ६० ॥ 
बहुश्षताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रम। । कुल तारयते धीर। सप्तसप्त च वासव ॥ ६१ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्स भवेज्नरः । प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च विन्दति ॥ ६६ ॥ 


३ ७ 


कृत्वापि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमथिने । ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥ ६७ ॥ 
( १३ ) पाराशरस्वृति-१ अध्याय । 

धर्म कथय में तात अन॒ुग्राह्मों हयहं तव। श्वुता मे मानवा धर्मा वासिष्ठा; काश्यपास्तथा । १२॥ 
गार्गीया गोतमीयाश्र तथा चोशनसाः सस्ता; । अन्नेविष्णोश्र संवर्तादाक्षादल्लिससस्तथा ॥ १३ 0 
शातातपाच हाररातादाज्ञवल्क्यात्तथैव च । आपस्तंबकृताः धर्मा: शह्वस्य लिखितस्य च ॥ १४॥ 
कात्यायनक्ृताश्रेव तथा ग्राचेतसान्मुने। । श्रुता होते भवत्मोक्ताः श्रोतार्था मे न विस्मृता। ॥१५ ॥ 
अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपाइनुसारत; । तप पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ २३ ॥ 

द्वपरे यज्ञभेवाहुदीनमेक कछो युगे । कृते तु मानवा धर्माखेतायां गौतमाः रुखता।॥ २४ ॥ 
द्वापरे शह्डहिखिताः को पाराशराः स्प्वताः । त्यजेद्देश कृतयुगे त्रेतायां ग्रामसुत्सजेतू ॥ २५॥ 
इश्टे वा यदि वा द्वेष्यो मूखे; पण्डित एवं वा। संप्राप्तो वेश्वदेवान्ते सोइतिथे; स्वर्गसंक्रमः ॥४० ॥ 
दूराच्चोपगत श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम । आत्तिथि तं॑ विजानीयान्नातिथिः पूर्वभागतः ॥ ४१ ॥ 
नैकग्रामीणमतिथि संग्रह्वीत कदाचन । अनित्यमागत्तों यस्मात्तस्माद5तिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
अतिथि तत्र संप्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना । तथासनप्रदानेन पादप्रक्षाडनेन च्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रद्यया चान्नदानेन प्रियप्रश्नोत्तेण च | गच्छतश्नातुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्ग्रही ॥ ४४ ॥ 
अतिथिय॑स्य भग्माशों गृहात्पतिनिवत्तते । पितरस्तस्य नाश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च ॥ ४५॥ 
काषभारसहस्रेण ध्रृतकुम्भशतेन च । अतिथियंस्थ भग्नाशस्तस्य होमो निरथंक। ॥ ४६ ॥ 

न पच्छेद्रोत्रवरणे न स्वाध्ध्यायं श्वतं तथा । हृदये कल्पयेंद्रेव सवेदेवमयों हि स। ॥ ४८ ॥ 
वैशदेवे तु संग्राप्ते मि्लक शहमागते । उद्धत्य वैश्वदेवार्थ भिक्षां दा विसर्जयेत्‌ ॥ ५९० ॥ 
यतिश्र ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुभी । तयोरन्नमदत्वा च शक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्याच्च भिक्षात्रितय परित्राट ब्रह्मचारिणाम्‌ (इच्छया च ततो दद्याद्विभवे सत्यवारितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यतिहस्ते जल द्याद्धेक्ष्यं ददयात्पुनजेल्म्‌ । तद्गेक्ष्य॑ मेरुणा तुल्यं तज्जल सागरोपमम ॥ ५३ ॥ 
वैश्देवकृतं पाप॑ शक्तों भिक्षुव्यपोहितुस । न हि भिक्षुकृतं दोष वेश्वदेवों व्यपोहति ॥ ५५॥ 
अक्षत्वा वेशदेवं तु भुञ्ञते ये द्विनातयः । तेषामन्न न भुश्जीत काकयोनि वजन्ति ते ॥ ५६ ॥ 
अकृत्वा वेश्वदेव तु भञ्ञते ये द्विजाधमा; । सर्वे ते निष्फछा ज्ञेया; पतनित नरकेषशुची ॥ ९७ ॥ 
वेश्देवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्क्ृता। । सर्वे ते नरक॑ यान्ति काकयोनी व्रजन्‍नति च॥ ५८ ॥ 


१४] परिशिष्ठ । ( ४९३ ) 


शिरो वेश तु यो भ्रद्ढे दक्षिणामिमुखस्तु य|।। वामपादकरः स्थित्वा तंद्व रक्षांसि खुल्ते ॥ ५३ ॥ 
यते काश्वने दसवा तांस्व्॒ल ब्रह्मचारिणे। चोरेभ्योप्यमयं दा दातापे नरक॑ ब्रजेतू ॥ १० ॥ 
चोरों वा यदि चाण्डाल; शत्र॒र्वा पितृघातकः । वेशदेवे ठु संप्राप्ते सोइतिथि। स्वरगेसंक्रम; ॥ १९ ॥ 
मृहाएते तु थो विप्रोडतिथि वेदपरायणम्‌ । अदत्तं चाह्मपात्र तु मुक्त्वा भुड्ढे तु किटिबषस 5 ३॥ 
अव्ता हानधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजा। । त॑ ग्राम दण्डयेद्राजा चीरमक्तप्रदों हि स। ॥ 5६ ॥ 
झुद्वस्थ द्विजशुशक्षुपा पर्मों धर्म उच्यते | अन्यथा कुरुते किखित्तद्धवेत्तरय 'नेष्फल्स ॥ ७ १॥ 
पाराशरस्वृति-९ अध्याय: 
ब्राह्मणश्रेत्कृ्षि कुर्यात्तन्महादोषमाप्ठुयातू । अशगवबं घमंहल पड़गव॑ वृत्तिकक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्गव॑ नशंसानां द्विगव॑ गोजिधासुवत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याई तु चतुगंवस ॥ 5 ॥ 
डगवं तु त्रियामाहेएष्टमि; पूर्ण तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेवं वतमानस्तु वे द्विज: ॥ १० ॥ 


| पाराशरस्थ॒ृति-छे अध्याय 
अत; शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । दिनत्रयेण शुध्याति ब्राह्मणा: प्रेतसूतके ॥ १ ॥ 
श्षत्रियों दादशाहेन वेश्य/ पथ्चवदशाहके। । शूद्र। शुध्यति मासेन पराशखचों यथा ॥ २॥ 
जन्मकर्मपरिश्रष्ट: सनन्‍्ध्योपासनवर्जितः । नामधारकविप्रस्तु दश्ाह सूतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
देशान्तरगतों विप्रः प्रयासात्‌ कालकारितातू । देंहनाशमनुप्राप्तस्तिथिने ज्ञायते यादें ॥ १३ ॥ 
कृष्णाष्टमी त्वमावास्या कृष्णा चेकादशी च या। उदक॑ पिण्डदानं च तत्र श्राद्ध च कारयेतू॥ १४॥ 
अजातदंता ये बाला ये च॒ गर्भाद्विनिस्सताः । न तेषाममिसंस्कारों नाशोच॑ नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 
यदि गर्भों विपयेत खबते वापि योपितः। यावन्मासं स्थितों गर्भो दिन॑ तावत्तु सूतकम् ॥ १६ ॥ 
आचतुथोद्ववेत्खाव; पातः पश्चवमपष्ठयो; । अत ऊधध्व प्रसूतिः स्पाइशाह सूतक भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
आदन्ताजन्मतः सच्य आघचूडाब्रेशिकी स्घता। त्रिरात्मात्रतादेशादशरात्रमतः परस ॥ १९ ॥ 
प्रसवे गहमेधी तु न कुर्योत्सडुरं यादि। दशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्म पिता शुचि। ॥ २५ ॥ 
सर्वेषां शावमाशोचं मातापित्रोस्तु सूतकस्‌ । सूतर्क मातुरेबस्थादुपस्पृश्य पिता शुचि। ॥ २६ ॥ 
यादि पत्न्यां प्रसूतायां सम्पर्क कुरुते द्विजअः | सूतक तु भवेत्तस्थ यादि विग्र; पडड्रवित्‌ू ॥ २७ ॥ 
विवाहोत्सवर्यज्ञपु त्वन्तरामतसूतके । पूर्षैसड्डल्पितं द्रव्यं दीयमान न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
अन्तरा त दशाहस्य पुनर्भरणजन्मनी । तावत्स्थादशुचिविग्रों यावत्यूव न गच्छाते ॥ ३० ॥ 
वाह्मणार्थ विपन्नानां बन्दीगोग्रहणे तथा। आहवेपु विपन्नानामेकरात्रमशोचकमस्‌ ॥ ३१ ॥ 
अबुगस्येच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमिव वा। ख्रात्वा सचेलं स्पृष्टामरं घृ्ते प्राश्य विशुद्धचाते ॥ ४४ ॥ 


पाराशरस्श्वति-४ अध्याय । 
आंतम्तानादातेका वात्खहादा याद वा भयातू्‌ | उद्धप्नायात्खा प॒म्तान्वा गातरपा विधायते ॥९॥ 
प्रयशाणतसपूण त्वन्च तमास मजात । पष्टिबपेसहसा।ण नरक गसातपद्मत्‌ २ ॥॥। 
नाथाच नांदक नाम्र नाक्षुपात च कारयतू | बोढारोग्रिप्रदातार; पाशच्छदकरास्तथ[ ॥३॥ 
तप्रकृच्छेण शुद्धचन्तीत्यवप्ताह प्रजापात) । गाभिहंत तथाद्रद्ध ब्राह्मणन त घाततस ॥ ४ ॥। 
सस्पशान्त तु यववग्रा वादारश्वा भदाश्व ये । अन्य थे चानगन्तार; पाशच्छेदकराश्व य॑ ॥५॥ 
तप्कृच्छेण शुद्धारत कुर्सु ब्रोह्मगभाजनम ।अनछुत्साहता गा च दबयावप्राय दाक्षणामर्‌ ॥ 5६ ॥ 
श्यह्मण्ण पिबेद्वारि व्यह्मृुष्ण पय। पवतू । ज्यहसुष्ण पबत्सापवायुभक्षा दनत्रसम्‌ ॥७0॥ 
पट्पल तु प्रद्भाखपल तु पय; पिवत्‌ | पढमक पिबत्सापस्तप्कृच्छ वच्चायत ॥ < ॥॥ 
ऋतस्राता त या नारा भत्तार न|पसपातं । सा खता नरक यातिे विधवा व एन) पुन) ॥ २४ ॥ 
ऋतस्राता त या भाया सन्निधी नापगच्छात । घाराया आणहत्याया युज्यत नात्र सदय; ॥ ५५ ॥ 
अदष्टा पातिता भायां यावने ये पारत्येजत्‌ । सप्जन्म भवत्सात्व वेधध्यञ्च पुनं। पुन; ॥ १ 
पत्यों जावति था नारी उपाष्य व्रतमाचरत्‌ । आयुष्य हरत भतं; सा नारों नरक व्रम॑तू ॥ १७ 0 
अपष्टा चव भतार या नाग कुरुत व्रतम । सव तद्राक्षसान्गच्छाद्त्यव मन रवातू ॥ २८ ॥ 
आरस,: क्षत्रजश्वव दत्त, कृत्रिमकः सुत) । दयान्माता [पत! वाप स पत्रा #त्तकीं भवेतू ॥ २४ ॥ 


( ४९४ ) धमशाख्यंभह का- [ पाराशरस्पृति- 


परिवित्ति। परीवेत्ता यया च पारिविद्यते । सर्वे ते नरक यान्ति दातयाजकपञ्चमाः ॥| र<्‌ ॥| 
तिम्र। कोव्योर्धकोटी च याने लोगमानि मानवे | तावत्कार पसेत्ख्ग भत्तोरं याउडुगच्छति ॥8३२॥ 
व्याल्याही यथा व्यारूं बलादुहूरते बिछात्‌। एवं ख्री पतिसुद्धत्य तेंनेव सह सोदते ॥ ३३१ ॥ 


पाराशरह्वति-५ अध्याय । 
चांडालेन इवपाकेन गोमिविप्रेहेती यदि । आहिताभिसतों विश्रों विषिणात्मा हतो यदि ॥ १० ॥ 
दहेत्तं ब्राह्मण विप्री लोकाग्नी मन्त्रवर्जितम । स्पृष्टा चोह्य च दृग्ध्वा च सपिण्डेषु च सर्वदा ॥११॥ 
प्राजापत्य चरेत्पश्चाद्विप्राणामनुशासनात्‌ । दग्ध्वास्थीनि पुनर्गद्य क्षारे; प्रक्षालयेद्निच। ॥ १२ ॥ 
स्वेनाउमिना स्वमन्त्रेण प्थगेतत्पुनदेहेत्‌ । आहिताभिद्विजः कश्रित्मवरसेत्कालचोंदितः ॥ १३ ॥ 


पाशशरस्घृति-६ अध्याय । 


क्रोड्चसारसहंसांश्व चक्रवाक च कुक्कुटस । जालूपादं च शरभं हत्वांहोराजतः झुचि। ॥ २॥ 
बलाकारिधट्टिभों वापि शुकपारावतावपि । अदीनवकघाती च शुद्धअते नक्तमोजनातू ॥ ३ ॥ 
बृककाककपोतानां सारीतित्तिरघातक; । अन्तर्जल उसे सन्‍्क्ये प्राणायामन शुद्धअ्मति ॥ ४ ॥ 
गृध्रस्मेनशशादीनामुठृकस्य च घातक; । अपक्ाशी दिन तिड्ेत्रिकालं मारुताशनः ॥ ५ ॥ 
बत्गुलीचटकानां च कोकिलाखलब्लरीटके । छाविकारक्तपक्षेष्‌ शुद्धयते नक्तमोजनात्‌ ॥ ६ ॥ 
कारण्डवचकोराणां पिड्रलाकुररस्थ च । भारद्वाजादिक हत्वा शिव सम्पूज्य शुद्धबाति ॥ ७॥ 
भेरूण्डचाषभासा श्र पारावतकपिश्नल । पक्षिणां चेव सर्वेषामहोरात्रमभोजनस ॥ ८ ॥ 

हत्वा प्रषकमाजोरसर्पाष्जगरडुण्डुभान्‌ । कूृसरे भोजयेद्विप्रान्‌ छोहदण्ड च दक्षिणाम्‌ ॥ ९॥ 
शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूृम च शहकम । वृन्ताकफलभक्षी वाप्यहोंरात्रेण शुध्याति ॥ १० ॥ 
गजस्य च तुरड्रस्यथ महिषोष्टनिपातने । शुध्यते सप्तरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च ॥ ११॥ 

कुरडं वानरं सिह चित्र व्याप्रं च घातयेत्‌ | झाब्यते स त्रिरात्रेण विप्राणां तपणेन च्‌ ॥ १३ ॥ 
स्गरोहिद्रराह्मणामवेबस्तस्य घातक/ । अफालक्षश्मश्नीयादहोरात्रमुपोष्य स। ॥ १४ ॥ 

एवं चतुष्पदानां च सर्वेषां वनचारिणाम । अहोराज्रोपितास्तष्ठेजनपन्वे जातवेद्सस्‌ ॥ १५॥ 
चाण्डाल्खातवार्पाषु पीत्वा सलिल्मग्रतः। अन्नानानैकनक्तेन लहोरात्रेण झुद्धय्ाति ॥ २५ ॥ 
चाण्डाल्भाण्डसंस्पृष्ट पीत्वा कूपगतं जलम । गोमूत्रयावकाहारखिरात्राच्छुद्धिमा जुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चाण्डाल्यट्संस्थं तु यत्तोयं पिवति द्विजः । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्य सम|चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि न क्षिपते तोये शरीरे यस्य जीय॑ति । प्राजापत्ये न दातव्यं कृच्छे सान्तपर्न चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
चरेत्सान्तप्न विप्र; प्राजापत्यमनन्तरः । तदर्थ तु चरेद्रेश्यः पादं शृद्वस्य दापय्ेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाण्डस्थमन्त्यजानां तु जे दि पय। पिवेत्‌ । ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्य; शूद्रश्नेव प्रमादतः १ ३० ॥ 
ब्रह्मकूर्चापवासेन द्विजातीनां तु निष्क्ृतिः । शूद्वस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१॥ 
पुनलेपनखातिन होमजाप्येन शुध्यति । आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विय्ते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डाले; सह सम्पर्क मास मासाद्धमेव वा। गोमूज़यावकाहारों सासाद्धेन विशुध्यति ॥ ४३ ॥ 
रजकी चर्मकारी च ढब्धकी वेणुजीविनी । चातुर्वण्यैस्य तु गहे त्वविज्ञाता नु तिह्ठति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वातु निष्कृति कुर्याट्यूवोक्तस्याद्धभेव तु । ग़हदाह न क्ुवींत शेष॑ सर्व च कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गहस्याभ्यन्तरं गच्छेच्चाण्डालो यदिं कस्य चितू | तमागाराद्दिनिसार्य सद्भाण्ड तु विसजेयेत्‌॥४६॥ 
शुद्राणां नोपवासः स्पाच्छूदों दानेन शुध्यति | अच्छिद्रमिति यद्वाक्‍्य वदन्ति क्षितिदेवता) ॥५१॥ 
प्रणम्य शिरसा ग्राह्ममश्रिशेमफल हि ततू । जपच्छिड्रं तपडिछद्र॑ यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि ॥ ५२ ॥ 
सर्वे भवाति निरिछद्र ब्राह्मणेरुपपादितम्‌ । व्याधिव्यर्सनि ने श्रान्ते दुभिक्षे डामरे तथा ॥ ५३ ॥ 
ततोष्न्यथा भवेद्योषस्तस्मान्नालुग्रह; स्मृतः । ख्नेहाद्या यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोषपि वा ॥ ५६॥ 
कुवेन्त्यलुगहं ये तु तत्पाप तेष्ठ गच्छति । शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदन्ति नियम तु ये ॥ ५७ ॥ 

विग्रेः संपादित यस्य सपूर्ण तस्य तत्फलम्‌ । अन्नाये कीट्संयुक्ते मश्षिकाकेशदूषिते ॥ ६४ ॥ 
तदन्तरा स्पृशेच्चाप: तदन्न मस्मना स्प्रशेत्‌ । भुल्लानश्रेव यो विंप्रो पादहस्तेन संस्पृशेत्‌ ॥ ६५॥ 


१६ ॥ पारिशिष्ट ( ४९५ ) 


स्वम्ाच्छिष्टमसो सुक्ते यो सुक्ते धुक्तमाजने । पाुकास्थों न सुझ्लीत पर्यड्डस्थ/ स्थितोषि वा ५ ६६ ॥ 
पानचाण्डाल्हक्‌ चेव भोजन परिवर्जयेत्‌ । यदन्न प्रतिषिद्धं स्थादन्नज्ञद्धिस्तथेव च ॥ 5६७ ॥ 
बेदवेदाइविशध्विप्रेध मंशाखानुपालकेः । प्रस्थाब्वात्रिंशतिद्रोण। स्म्ततो द्विपस्थ आढक; ॥ ७० ॥ 
तती द्रोणाहकस्याज्र श्रतिस्पृतिविदी विहु।। काकशानावलीढं तु गवा ध्ातं खरेण वा ॥ ७१॥ 
स्वल्पसन्न त्यजेद्विपः शुद्धिदोंणाढके मपेतू । अच्नसंयोदुध्व॒त्य तम्मात्रयच्च छालाहतं भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
सुवर्णादकमण्युक्ष्य हुताशेनिव तापयेत्‌ । हुताशनेन संस्पृष्ट सुवर्णसलिलेन थ्‌ ॥ ७३ ॥ 

विग्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्य भवाति तत्क्षणात्‌ । ख्लेहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कर्थ भवेत्‌ ॥७४ ॥ 
अरुएं परित्यजेत्तत्र ज़ेहस्योत्पवनेन च । अनलज्वालया शुद्धिगोंससस्थ विधीयते ॥ ७५ ॥ 


रशाश्रस्घृति-७ अध्याय ) 


अथातो द्वव्यशुद्धिस्तु पराशरवची यथा । दाखाणां तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १॥ 
गाजनायज्ञपात्राणां पाणिना यनज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धि; प्रक्षा॒नेन च ॥ २॥ 
चरूणां सुकूस॒वाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । भस्मना शुद्धचते कास्य ताम्रमस्लेन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
रेजसा शुध्यते नारी विकर या न गच्छति । नदी वेंगेन शुद्धग्मेत लेपो यदि न दृश्यते ॥४॥ 
वापीकूपतडागेडु दूपितेषु कथयेचन | उद्धृत्य वे कुमस्मशर्तें पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ॥ ५ ॥ 
अस्तं गे यदा सूर्य चाण्डाल पतितं ख्रियम । सूतिकां स्पृशते चेव कथ शद्धिविधीयते ॥ १९ ॥ 
जातवदं छुबर्ण च सोममार्ग विछोक्‍्य च। ब्राह्मणानुमतश्नेव ख्ान॑ कृत्वा विशुध्यति ॥ १२॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसं पृष्ठ: शुना श॒द्वरेण वा पुन। । उपोष्य रजनी मेकां पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ २९ ॥ 
अनुच्छिष्टन शूद्रेण स्पश खाने विधीयते । तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्ठः प्राजापत्य॑ समाचरेतू ॥ २३ ॥ 
भस्पना शद्धगते कांस्ये सुरया यज्ञ छिप्यते । सुरामात्रेण संस्पष्ट शहअतेउन्युपलेखेने। ॥ २४ ॥ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि श्वकाकोीपहतानि च। शुध्यन्ति दशा; क्षारे शूद्रोच्छिष्लानि यानि च २५ 
गण्डरप॑ पादशोच च कृत्वा वे कांस्यभाजनं । पण्मासान्झुवि निक्षिप्य उद्धृत्य पुनराहरेतू ॥ २६ ॥ 
आयसेष्वायसानां च सीसर्याभ्री विशोधनस । दृल्तसस्थि तथा श्वृड़रोप्यं '"गवर्णभाजनस ॥र२णा। 
प्रणिपात्राणि शंखश्रेत्येतान्पक्षाठ्येज्जले) । पापाणे तु पुनर्वषे एपा शुद्धरदाहता ॥ २८ ॥ 
मृन्यय दहनाच्छद्धियान्यानां माजनादापि । वेशुवल्कलचाराणां क्षीस्कापाीसवाससास ॥ २९ ॥ 
ओणनेत्रपटानां च श्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते । मुझेपस्करशूपाणां शणस्थ फलचर्मणाम्‌ ॥ ३०॥ 
तणकाहस्य रज्जूनासुदकास्युक्षण मतस । तूलिकाबपधानानि रक्तदस्रादिकाने व ॥ ३१ ॥ 
रथ्याकदंमतोयानि नाव पनन्‍्थास्तृणाने च॥ ३५॥ 
मारुताकेण शुद्रथन्ति पर्केश्कीचितानि च। अदुष्ा; सन्तताधारा वातोदुषृत्ताश्व रेणव। ॥ ३६ ॥ 
ख्रियो वृद्धाश्र बाठाश्न न दुष्यन्ति कदाचन । क्षुत्ते निष्ठीवने चेव दन्तोच्छिष्ट तथानृते ॥ ३७ ॥ 


पाराशरस्पृति-८ अध्याय ) 


दात्वा पाप ने यूहेत सूहामान विवर्द्धते । स्वल्प॑ वाथ प्रभू्त वा धर्मविहृभ्यों निवेदयेतू ॥ ६ ॥ 
अग्रता नाममन्त्राणां जातिमात्रापजीविनाथ्‌। सहखश। समतानां परिपत्त न विद्वते ॥ १२ ॥ 
यहदन्ति तम्रोमूहा मूर्खा धर्मंम्तद्विद। । तत्पापं शत्तथा भूत्वा तह्तूनाधिगच्छाते ॥ १३ ।! 

त्वा पर्मशा्खरीण प्रायश्रित्त ददाति य। । प्रायश्वित्ती भवेत्युत: किल्बिषं पषदि प्रमेतू ॥ १४॥ 
यथा काइमयो हस्ती यथा चर्ममयों संग) । शाह्मणास्वनथीयानाखयस्ते नामधारका। ॥ २४॥ 
यथा पण्डो$फलः ख्लीपु यथा गोरूपराफछा। यथा चाज्ञि3फ् दान तथा विग्रोषनृचोईफल: ॥२६॥ 
चातर्विद्रों विकली च अ््भविद्धमपाठक। । त्रयश्चार्श्रमणो मुख्या; पर्षदेषा दशावरा ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणार्थ गवाथें वा यस्तु प्राणान्परित्यजेतू । मुच्यतें ब्ह्महत्याया गाता गोब्रोह्मणस्थ च्‌ ॥ ४३॥ 


पाराशरस्वृति-९ अध्याय । 
अग्रुषटमात्रस्थूलस्तु बाहुमात। ्रमाणत+ । आरद्स्तु सपछाशश्र दृण्ड इत्यमिधीयते ॥ १०॥ 


(४९६ ) धर्मेशार्तर्सग्रद्द का - ( पाराशरस्पृति- 


पाराशरस्थ॒ृति-१० अध्याय । 
एकेक दासयेदुग्रासं कृष्णे शुल्क च वरद्धयेत्‌ । अमावास्यां न झुझ्लीत होष चान्द्रायणे विधि; ॥ २॥ 
कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु श्रासं वे परिकल्पयेतू । अन्यथा जातदोषेण न धर्मो न च. शुद्धचते ॥ ३ ॥ 
प्रायश्वित्ते ततश्रीणँ कुर्याद्राह्मणमोजनम्‌ । गोद्दय॑ वख्रयुग्मं॑ च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चाण्डालीं वा श्वपाकीं वा अनुगच्छाति यो द्विजः । त्रिरात्रमुपवासी च विग्राणामनुशासनात्‌ ॥५॥ 
सशिख वर्षन कृत्वा प्राजापत्यत्रय चरेत्‌। ब्रह्मकूर्चे ततः कृत्वा कुर्याद्राह्मणतर्पणस्‌ ॥ ६ ॥ 
गायत्री च जपेन्नित्यं दद्याह्ोमिथुनद्रयम्‌ । विग्याय दक्षिणां दद्याच्छुद्विमाप्रोत्यसंशयम ॥ ७ ॥ 
गोद्यय दाक्षिणां दब्याच्छुद्धि पाराशरोब्रवीत्‌ । क्षत्रियों वाथ बेश्यों वा चाण्डाली गच्छतो यदि ॥८॥ 
प्राजापत्यद्वय कुर्योदयाहोमिथुन तथा । श्वपाकीमथ चाण्डा्ली श्ूद्रो वे यादें गच्छति ॥ ९ ॥ 
प्राजापत्य चरेत्कृच्छे चतुर्गोंमिथुनं ददेतू । मातरं यदि गच्छेत्त भगिनी स्वसुर्ता तथा ॥ १० ॥ 
एतास्त मोहितो गत्वा त्रीणि कृच्छाणि संचरेतू । चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिर्नच्छेदेन शुध्यति ११॥ 
मातष्वसगर्स चेव आत्ममेहनिकृन्तनम्‌ । अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयाच्ान्द्रायणद्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
दशगोमिथुनं दयाच्छार्धि पाराशरोत्रवीतू । पितृदारान्समारुछा मातुराप्ता च भ्रातृजाम ॥ १३ ॥ 
गुरुपत्ीं स्वुपां चेव भ्रातृभायां तथेव च। मातुलानीं समोत्रां च॒ प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ू ॥ १४ ॥ 
गोद्गय दाक्षिणां दर्वा मुच्यते नात्र सशय। । पशुवेश्यादेगमने महिष्युप्टी कपीस्तथा ॥ १५॥ 
खरीं च सूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां ब्राह्मणो ददेत्‌ू ॥१६॥ 
गौमूज्र गोमय॑ क्षौरं दधि सर्पि; कुशोदक । एकराज्नोपवासश्र कृच्छूं सान्तपन स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


पाराशरस्थ॒ृति-११ अध्याय । 
अमृष्यरतों गोमास चाण्डालान्रमथाप बा । याद भुक्त तु विप्रेण कृच्छ चान्द्रायण चरेतू ॥ ९१७ 
तथेवें क्षत्रियो वेश्यस्तदद्ध॑न्तु समाचरेत्‌ । शूद्रीउप्येव॑ यदा भुड्ढे प्राजापत्म॑ समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पश्नगव्यं पिबेच्छुद्रों ब्रह्मकू्च पिबाहिज; । एकाद्वेत्रिचतुगावां दच्याद्विप्रायनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्वान्न खूतकस्यान्नमभाज्यस्थान्नमेव च । श्डितं प्रतिषिद्धान्न॑ पूवोच्छिष्टं तयेव च ॥ ४ ॥ 
यदि भुक्तं तु विग्रण अज्ञानादापदा विना । ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छे ब्रह्मकूच तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्यांलेनकुल्माजी रेरतन्नमुच्छिष्टितं यदा ॥ तिलदर्मोदकेः प्रोश्ष्य शुध्यते नात्र संशय; ॥ ६ ॥ 
पीयूष श्वेतलशुनं बृन्ताकफलग़ज्ञने । पढाण्डु वृक्षानयासान्देवस्व कवकानि च ॥ १० ॥ 
उष्टीक्षी रमवीक्षी रमज्ञानाद्धक्षयेह्विज: । त्रिराजसुपवासेन पश्चगब्येन झुद्धय्यति ॥ ११॥ 
आपत्काले तु विग्रेण भुक्त शूद्रणहे यदि । मनस्तापेन शुद्ध्ेत दपदां वा सकृज्पेत्‌ ॥ २१ ॥ 
दासनापितगोपालकुढामत्राद्दसारण; । एत शूद्वंरु भाज्यान्ना यश्वात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वेइयकन्याससुद्धतों ब्राह्मणेन तु संस्कृत । सह्यधिक हती ज्ञेयों भोज्यो विप्रेने संशय। ॥ २५ ॥ 
गोमूत्र॑ गोमय॑ क्षीरं दधि सपिः कुशोदकस्‌। निदिष्टं पश्चगव्यं व पवित्र पापशोधनस ॥ २९ ॥ 
गोमूत्र कृष्णवर्णाया; श्वेतायाश्वेव गोमयम्‌। पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया ग्ह्मते दुधि ॥ ३० ॥ 
कपिलाया ध्रृतं ग्राह्म सवे कापिलमेव वा। मूत्रमेकपर्ल दद्यादडगुष्ठादँं तु गोमभयस ॥ ३१ ॥ 
क्षीर॑ सप्तप्ं दद्यादधि त्रिपलमुच्यत । बृतमेकपल दद्यात्पलमेक॑ कुशोदकम ॥ ३२ ॥ 
कूपे च पतितं दृष्टा खश्शगालेी। च मकंटमू। अस्थिचमादिपतिताः पीत्वामेध्या अपो द्विज: ॥४२॥ 
नारे तु कुणपं कारक बिड्वराह खरोष्टकम । गावय॑ सोप्रतीक॑ च मायूरं खाड़गक्क॑ तथां॥ ४३ ॥ 
बैयाप्रमाक्ष सह वा कूपे यदि निमज्जाते । तडागस्यापि दुष्टस्य पीत॑ स्थादुदक यदि ॥ ४४ ॥ 
प्रायश्वित्तं भवेत्युंस। ऋभेणेतेन सर्वेशः । विप्र; शुद्धबरेत्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वेश्यस्तु शूद्रों नक्तेन शुद्धयति । परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
सतत प्रातरुत्यथाय परपाकरतस्तु सः । गृहस्थधर्मों यो विग्नों दृदाति परिवर्जितमू ॥ ५० ॥ 
ऋषिभिभ्मतस्वज्ञेरपच; परिकीतित) । युगेयुगे तु ये धर्मास्तेषुतेषु च ये हिजा; ॥ ५१ ॥ 
तेषां निन्‍दा न कर्तेव्या युगरूपा हि ते द्विजा। । हुड्डारं ब्राह्मणस्पोक्त्वा त्वड्रार च गरीयस) ॥५२॥ 
स्त्वा तिइन्नह+शेषममिवाद्य प्रसादयेतू । ताडसित्वा तृणेनापि कंठे बद्धापि वाससा ॥ ५३ ॥ 


१३ ] पारिशिष्ट । ( ४९७ ) 


विवादेनाएि निर्नित्य प्रणिपत्य गसादयेत्‌ । अवगूर्थ त्वहोरात्र तिरात्र क्षितिपासने ॥ ५४ 0 
अतिकृच्छू च्‌ रुधिरे कृच्छोग्यन्तरशोणिते । नवाहमतिकृच्छी स्थात्पाणिपूरा्रमोजनः ॥ ५५ ॥ 
त्िराजसुपवास; स्थादतिकृच्छू स उच्यते । सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
पाराशरस्वृति-१९ अध्याय । 
अन्नञानात्पाश्य विष्मृत्र खुरासंस्पृष्मेव च । एनः संस्कारमहान्ति अयो वर्णा द्विजातय; ॥ २ ॥ 
अजिन॑ मेखला दण्डो मैक्षचर्यात्रतानि च। निवत्तेन्ते ह्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्माण ॥ ३ ॥ 
खानानि पश्च पुण्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः । आग्रेयं वारुणं ब्ाह्म॑ वायव्यं द्व्यमेव च ॥ ९ ॥ 
आय भस्पना स्नानमवगाह्म तु वारुणस्‌ । आपोहिछ्ठेति च ब्राह्म॑ वायव्य गोरज: सुखतम ॥१०॥ 
यत्त॒ सातपवर्षेण स्नान तहिव्यसुच्यत । तत्र स्नात्वा तु गद्भायां सस्‍्नातो भवाति झ्तानव;। ॥ ११ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठ वा मुक्तकच्छशिखोषि वा ! विना यज्ञोपवीतिन आचान्तोप्यशुचिरवेत्‌ ॥ १६॥ 
सहानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थ प्रहरद्रयव्‌ । प्रदोषपश्िमी यामी दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यः शूद्र्या पाचयेज्नित्यं शूद्वी च गृहमेथिनी । वर्मितः पितृदेवैस्यों रोखं याति स द्विज। तर ३३ ॥ 
पौनप्रतं समाश्रित्य आसीनो न बदेदू द्विज! । सुझानों हि वर्देधस्तु तदन्न परिवर्णयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अर््धुशुक्ते तु यो विमस्तस्मिन्पात्रे जल पिवेत्‌ । ह॒त॑ देव॑ च पिच्य्व आत्मान॑ चोपधघातयेत्‌ ॥ ३<॥ 
सुझानेषु तु विग्रेषु योअ्मे पात्र विमुुअति । स मृढ्ा स च पापिष्ठी ब्रह्मन्र: स खलच्यते ॥ ३९ ॥ 
भाजनेष्ठु च तिष्ठत्पु स्वस्ति कुर्वोन्ति ये द्विजा; । न देवास्तृप्तिमायान्ति निराशा$ पितरत्तथा॥४०॥ 
अखात्वा वे न मुझीत द्विजश्चाम्रिमपूज्य च । न पर्णपृड़े ुल्लीत राजी दीप विना तथा ॥ ४१ ॥ 
गयां शत सेकबूर्ष यत्र तिइत्ययन्त्रितमू । तल्क्षेत्रं दशगुणित गांचर्म परिकीर्तितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिमत्यों मनोवाक्षायकर्ममि; । एतहोचमेदानेन मुच्यते सर्वेकिल्बिंषे) ॥ ४७ ॥ 
विद्यपानेष हस्तेष ब्राह्मणों ज्ञानहुवेछः । तोय पिबति वक्केण श्योनो जायते धुवंस ॥ ५३ ॥ 
उध्वोस्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरिक्षस्तती तथा । कृच्छूत्र्य प्रकुवीत अशोचमरणे तथा ॥ ५९ ॥ 
क्रच्छूं देव्ययुत चेव प्राणायामशत्तद्वयस । पुण्यतीर्थेनाद्रशिराः स्नान॑ द्वादशर्संख्यया ॥ ६० ॥ 
द्वियोजन तीर्थयात्रा कृच्छमेक प्रकल्पितम । गृहस्थः कामतः कुर्योद्रेतस; रखलने यदि ॥ ९१॥ 
सहस तु जपेदेव्या; प्राणायामिखिमिः सह । चतुर्विय्ोपपन्नस्तु विधिवद्गह्मघातके ॥ ६२ ॥ 
पराशरमत तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनात्‌। सबनस्थां खिय॑ हत्वा ऋह्महत्यात्रत चरेत्ू ॥ ७२ ॥ 
सुरापश्र द्विजः कुम्रांन्नदी गत्वा समुद्रगास्‌। चान्द्रायणे ततश्रीणें कुयोड्राह्मगभोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अनडुत्सहितां गां च द्याहिप्रिष्ठ दक्षिणाम्‌ । छुरापान सझत्कृतता अम्निवर्णां झुरां पिवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
से पावयेदिहात्मानमिह छोके परत्र च | अप्त्तत्य सुवर्ण तु ब्राह्मणस्थ तत स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गच्छेन्मुसकमादाय राजाने स्ववधाय तु । हतः शुद्धिमवाभोति राज्ञाइसो मुक्त एवच ॥ ७६ ॥ 
कामतस्तु कृत यत्स्यान्नान्यथा वधमहँति । आसनाच्छयनायानात्सस्मापात्सहभोजनात्‌ ॥ ७७॥ 
( १३ के ) इृहत्पाराशरीयधमशाझ्न--१ अध्याय । 
कुष्णी सृगश्वरेय्त्र स्वभावेन महीतले । वलेत्तत्र द्विजातिस्तु शूद्रो यत्र तु तत्र तु ॥ ४१॥ 
हिमपर्वतविन्ध्याद्रद्योपिनशनप्रयागयो; । मध्भे तु पावनों देशो स्लेच्छदेशस्ततः पर। ॥ '४२ ॥ 
वृहत्पाराशरीययर्मशाख--वैअध्याय-बटकर्मणि ल्लानविधि । 
का जहा [लीक जे ज्ञेग सैवि सैत 
दिवसस्य च रात्रेश्व सासि। सन्स्येति गीयत । सापास्या सहिजेयलात्स्यात्तेविश्वम्ु पासितम ॥ १०) 
प्रध्याद्वेपि च सन्धिः स्पात्यू्वस्थाहोउपरस्य च । पूर्वाह्माहो3पराह्श्व क्षपा चेति श्रुतिकम। ॥ १९७ 
पास्म पायिवसमरिय वासव्यं दिव्यमेव चे। वारुणं मानसे चेति सप्त खानान्यछुकमात्‌ ॥ 4ह 0 
शत्र आपस्तु वे मान्त्रे सुदालस्मेतु पार्थिवम्‌। भस्मना ल्ानमाग्ैय गयां रेशमिरानिल्स ह ८४ ॥ 
आत्प सति या वृश्टिस्तादिव्यं लानसुच्यते। बहिनयादिके खान वारुणं तत्मकीतितम ॥ ८५ ॥ 
यद्धचाने मनसा विष्णोर्मान्स कथ्यते बुधे! ॥ ८३ ७ 
नापो मृत्रपुराषीभ्यां नाम्िदेहनकर्मणा ॥ १०७ ॥ 


(४९८ ) घलेशाझहसग्रह का [ बृहत्पाराशरीयस्पृति- 


अव्यड्रगक्लिष्टघोते तु विद्ाउछुक् च वाससी । परिधाय झदस्‍्बुभ्यामूरू पादों च मारजयेत्‌ ॥१५८॥ 
तद्राससो रसंपत्तो शाणक्षोसाविकानि तु । कुतप योगपट वा द्विवासास्तु यथा भवेत्‌ ॥ १५९॥ 
कृव्यवाहीउनल) सोधो यमश्रेव तथार्यमा। अग्निष्वात्ता: सोमपाश्व तथा वहेषदोपि च॥ १९० ॥ 
एते चान्य च पितरः पूज्याः सर्वे प्रयत्नतः । एवैस्तु तर्पितें! सब! पुरुषास्तर्पिता न॒भिः ॥ १९१ ॥ 
बह्त्पाराशरीयधमंशाख-- ३ अध्याय,जपविधि । 

गायत्री यो न जानाति ज्ञात्वोपास्ते न यो [#ज । नामधारकमात्रो5सो न विप्र। शूद एवं सः १३॥ 
स्फाबिकाब्जाक्षरुद्राक्षएत्रजीवसमुद्धवे! । अक्षमाला ग्रकर्तव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तर ॥ ४१॥ 

अभावे त्वक्षमाठाया; कुझग्रन्थ्याथ पाणिना। यथाकथश्विद्गणयेन्ससंख्य॑ तहवेद्यथा ॥ ४२ ।' 


बृहत्पाराशरीयचमशाजु--४२ अध्यायवर्णघमक्थन । 


झुश्रंवा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापालनं तथा। एप धर्म: स्थृतः अद्वे वाणिज्येन तु जीवनमू ॥ ५ ॥ 
लवण मधु तेह च दृधि तक्र घृत पथ! । न दुष्यच्छूद्रजातीनां कुगत्सबैत्य विक्रयस ॥ ११ ॥ 
बृहत्पाराशरीयधर्मशाह्-ह३ अध्याय,कृषिकर्मआदि । 
अष्टमी काममोंगेन पष्ठी तैडोपभोगतः । कुहुश्च दन्‍्तकाप्ठेन हेनस्त्यासप्रम कुछयू ॥ ४३ ॥ 
खलयज्ज प्रवक्ष्यामि यत्कुर्वाणा द्विनातयः । विम्ञक्ता। सवेपापेभ्य। स्वर्गोकस्तवमवाप्लुयु। ॥ १०९ ॥ 
चतुर्दिक्षु खठे कुयोत्मीक्तामतिधनां बृतिम्‌ | सैकद्वारपिधानां च विद्ध्यश्चिव सबेत। ॥ ११० ॥ 
खरोष्टाजोरणांस्तत्र विशतोष्यानिवा रयेत्‌ । खसूकरश्गालादीन्काको छककपोतकाब्‌ ॥ १११ ॥ 
त्रिसन्ध्य प्रोक्षणं कुर्यादानीतान्युक्षणास्थुमिः । रक्षां च भस्मना कुययोज्जलथाराभिरक्षणंस्‌ ॥११२॥ 
त्रिसन्ध्यमर्चयेत्सीतां पाराशरस्ापे स्मरन । प्रेतभूतादिनामानि न वदेत्खठमध्यग। ॥ ११३॥ 
सूतिकागृहवत्तत्र कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ । हरन्त्यरक्षित यरप्राद्राक्षसा। सर्वभेव हि ॥ ११४ ॥ 
प्रशस्तदिनपूर्वाह्नि नापराह्ठे न सन्ध्ययो! । धान्योन्म्ान॑ प्रकृषोत सीताएजनप्वेकस ॥ ११५॥ 
यजेत्खले तु भिक्षाति। काले रीहिण एवं हि। तत्र भत्तथा प्रदत्त यद्भवेत्सवे तदक्षयस् ॥ ११६ ॥ 
खलयझ्ने दक्षिणषा ब्ह्मणा निमता पुरा । भागधेयमयी कृत्वा ता ग्रह्ान्विह मासिकास ॥११७॥ 
शतकत्वादयोीं देवा! पितर। सोमपादयः । सनकादिमनुष्याश्र थे चान्ये दक्षिगाशिन। ॥ ११८ ॥ 
एतदुहिश्य विभ्रभ्य। प्रदब्ाात्यथमं हछी । अन्येषामाथनां पश्चात्कारुकाणां तत$ परस ॥ ११९ ॥ 
दीनानामप्यनाथानां कुप्िनां कुशरीरिणाम | कोबान्धबविरादीनां सर्वषामापि दीयते ॥ १३१० ॥ 
बणोनां पतितानां च ददद्धतानि तपयेत्‌। चाण्डालांश् श्वपाकांश्व प्रीत्या तब्चावचानि व ॥१२९॥ 
ये कचिदागतास्तत्र पूज्यास्तेशतिथिवह्विजा; | स्तोकश) सीरिभि) संवर्वोणिभिगेहमोधिमि। ॥१२२ ॥ 
दवा तु मधुरां बाच क्रमात्तेन्‍थ विसजिताः। तत्प्रवेश्यासने गेहे श्राह्रमाभ्युदय॑ श्रयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
बृहत्पाराश्री यचमशाझ्च-७ अध्याय । 
जात्यादिय्ुणयुक्ताय पुंस्ते सति वराय च। कन्यालंकृत्य दीयेत विवाहो वेधृसः सख्त ॥ ३ ॥ 
रेतो सज्जति यस्याप्पु मूत्र च हादि फेनिलय। स्यात्युमाहक्षणरलेविपरीतस्तु षण्हकः ॥ ४ ॥ 
या यज्ञेवेतमाने तु ऋत्विजे कर्मकुर्बते । केन्यारूंकृत्य दीयेत विवाह; स तु देविक। ॥ ५ ॥ 
वराय गुणयुक्ताय विहुषे सहशाय च । कन्या गोद्दयमादाय दीयेताषे; स्‌ उ्च्यते ॥६॥ 
कन्या चेव वरश्रोभो स्वेच्छया धर्मचारिणों। स्थातामिति हि यत्रोकक्‍्त्वादारन कायविधिस्त्ववम॥७॥ 
एतावद्दोहि में द्ृव्यमित्युक्त्वा प्राग्वराय च । यत्र कन्या प्रदीरित स वे देत्यविधि) स्मत। ॥ ८॥ 
थन्रान्योन्यामिछाषिण उभयोवरकन्ययो। । ततरहु यो विवाह: स्याह्ान्थर्व) प्रथितरतु स। ॥ ९ ॥ 
युद्धे हृत्वा बलात्कन्यां यत्राच्छिद्यापहत्य च। उह्त स तु विद्ृ्लिबिवाहों राक्षस: स्मृत+; ॥ १०॥ 
झुषुप्ता वा ममता वा छलात्कन्या प्रगुझते । सर्वेश्य; स तु पापिश्नः पेशाचः प्रथितोडष्टम। ॥ २ 
शोचे बाचे च मेध्यत्वं सोमगन्धर्वेपावका) । ददुस्तासा वरसानेतांस्तस्मास्मेध्यतरा! खिय। ॥ 8२ ॥ 
सामाह रकत्वामेत्यायेद्वेन्यस्ता तृर्णा तनी | अधकाया गरार्णा ता; ख्रीणां नात। एथम्बतय॥5५॥ 
न्‌ दिवापि खिय गच्छेदिच्छेस्तादिच्छयापे च्‌। न पर्वसु न सन्ध्यासु नतों राजिचतुष्टये ॥ ६६ ॥ 


अि्य्णणज, 


(शक ] वरिशिएछ्ठ । ( ४९९ ) 


द्वादशाब्दं वर्त थाय पृडब्दं वा श्रुति श्रति। अधौत्याथोत्सजेत्तद्वे दस्वा तु शुरे परंसू ॥ १६३ ॥ 
यत्र झुस्नातका: प्रोक्ता द्ररविद्योपसेविन। । विद्यां समापष्य या स्नायादियास्नातक उच्यते॥ १७४॥ 
ममाप्य च व्रत यस्तु त्रतस्तातक उच्यते । यज्ञ समाप्य य। स्‍्नाते सिद्धिनामा से उच्यते ॥१६५॥ 
न गतिमूर्खदानेन न तारोस्मसि वाश्मनास्‌। तस्मात्तस्थ ने दातव्र्य सह दात्रा स मज्जाति ॥९१६॥ 
यथा असम तथा मूखों विद्वान्प्रज्वलितागिवत्‌ । होतव्य च समृद्धेप्ग्ो जुहयात्कों जु भरस्मीना॥र १आ 
यथा झुद्गस्तथा मूर्ख: शूद्वस्थेव च भस्मवत्‌ । झुद्रेण सह संवेश दान मूर्खे च वर्जेयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
व विद्या न तपो थस्य आद्त्ते च प्रतिग्रहय। आददानस्तवनाचारों दातारमपि मज़येतू ॥ २२१ ॥ 
विलान्स्वर्ण च गां बूमिमविद्वानाददाति य।। भस्मीमवाति सोहाय दातु। स्थादफर्ू च ततू॥२२२॥ 
स्तकृष्णाजिनादास्तु गहिता ये प्रतिग्रह्य। । सद्ठिप्रास्तान् गहयुर्गहनन्तस्तु पतन्ति ते ॥ २३२५॥ 
कृष्णाजिनप्रातिग्राही हयानां शुक्रविक्रयी । नवश्नाद्धेषु यो भोक्ता न भूय। पुरुषो खवेतू ॥ १२६ ॥ 
अनूचोपि निराचाराः प्रतिवेश्ननिवासिन। । अन्यत्र हृब्यकव्याभ्यां भोज्या; स्युरुत्सवादिषु२३१९॥ 
विशुद्धान्ययपंभूतो निवृत्तो मदमांसतः | द्विममक्तों वणिखृत्तिः स सच्छूद्र। प्रकीतित) ॥ ३०७ ॥ 
कृत्वा च विधिना श्राद्ं पश्चात्तत्स्वयमश्नुते। नाध्ादविधिना मांस सत्युकाढेपि धर्मेवितू॥ रे १९॥ 
भक्षयत्ररके तिप्ठत्पशरोमसभाः सप्ता। | गहस्थोपि हि यो नाचात्पिशितं तु कर्थंचन ॥ ३२० ॥ 
से साक्षात्साथुमिः प्रोक्तो योगी च बह्मलोकगः । न स्वयं तु पशुं हन्याच्छाद्धकालेप्युपस्थिते ॥ 
कव्याद। सारमेयात्रेहेत प्चादिक हरेत्‌ । इदं शाकवदिच्छन्ति पवित्र मुनिसतमा। ॥ देरर ॥ 
एकोब्द्शतमश्वन यजेत पशुना ठ्विज। । नान्‍्यस्तु मांसमश्नाति स्वगेप्राप्तिस्तवी। समा ॥ ३२५ 0 


बवृहत्पाराशरीय- ५ अध्याय । 

काण। पोनर्भवो रोगी पिशुनों बृद्धिजनीवकः । कृतप्नों मत्सरी ऋरा मित्रधुक्कुनखो गदी ॥ ५ ॥ 
दुद्धी प्रजननः खित्री श्यावदन्तावकोणिनः । हीनाड्ुश्वातिरिक्ताड़ों विक्ृवः परिविन्दक। ॥ ६ ॥ 
कीबाभमिशस्तवारुष्टरतकाध्यापकास्तथा । कन्यादूषी वण्णिग्वृत्तिविनाओ सोमविक्रयी ॥ ७ ॥ 
भायाजितोध्नपत्यश्र कुण्डार्शी कुण्डगोलकों। पिन्रादित्याग इत्स्तेनो बुपठीपतितज्ञका! ॥ ८॥ 
अब्तक्तवत्तिस्वन्नातः परपूर्वापतिस्तथा । अजापालो माहिषकः कर्मदुशश्र निन्दिता। ॥ 3 ॥ 
योध्सत्यतिग्रहग्राहो नित्य यश्व प्रतिग्रही | ग्रहसूचकदूती च पितृकारयेंदु वर्णिता।॥ १९० ॥ 
प्रतरप्ृक्तेलनिंणक्ता वहुयाजकयाचकी । वककाकाविडाला श्र शाद्रवृत्तिश्व गाहत! | १९ ॥ 
वार्दूष्टी बालदुष्टो वा नित्यमग्रियवाक्च य। । आसक्तों झतकामादावतिवाक्चेव दूषित) ॥ १९ ॥ 
निराचाराश्र ये विप्रा; पितृप्तातविवर्जिता। । विद्वांसोएपि न तेड्म्यर्च्या; पितृश्रारेषु सानवे। ॥ १३ ॥ 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य तत्पन्रो श्राव्॒जी भवेत्‌ । स एवं तस्थ झकुवीत पिज्डदानोदुकक्रियाम ॥ ४३ ॥ 
श्राद्ध पत्यापि कार्य स्थादपुतायाश्व योपित; । तस्थापि हि तथा कार्यमेकल हि तयोयत) ॥ ४५ ॥ 
श्रातुज्येहस्य कुर्वीत स ज्येहोप्पनुजस्य च्‌। देवहीन तु तत्कुबांदिति धर्भाविद्वीतू ॥ ४९५ ॥ 
पितु; पुत्नेण कर्तव्या। पिण्डदानोंदकक्रिया। । पुत्राभावे ठु पत्न्यापि तदभावे सहोददरे! ॥ ४७ ॥ 
सोमसदोम्मिष्वात्ताश्थ तथा वहिषदोषि चे। सोमपाश्व तथा विह्व॑स्तंथ्ष च हाविश्ुज; ॥ १६५ ॥ 
आज्यपाश्र तथा वत्सस्तथा हान्‍्ये सुकालिन! । एते चान्येषि पितरः पूज्या; सर्वे द्विजाभज)॥ १६६॥ 


बृहत्पाराश्रीय-६ अध्याय । 
दानोंद्राहेश्टिसंग्रामे देशविश्वुवकादिषु । सचः शोर द्विजातीनां सृतकाशोचयेोरपि ॥ १० ॥ 
दावणां ब्रतिनामेके कवयः सत्रिणामपि । सूदय। शोचमदोषाणासूचु्धभोविद; कछो ॥ ११ ॥ 
दीभक्षे राश्भडगे च विपत्कार उपस्थित । उपसर्गम्रते चापि सद्यः शोच॑ विधीयते ॥ १८ ॥ 
अनार्थ ब्राह्मण प्रेत ये वहँति द्वेजातय; । पदे पद यज्ञफलमसनुपूर्व छूमान्ति ते ॥ २५ ॥ 
अशुचित्व॑ न तेपां तु पाप वा शुभकारिणाम्‌ । जछावगाहनात्तेषां सच शुद्धि! प्रकीर्तिता ॥ २६ ॥ 
असगोतजमसंबध्ध प्रेतमूत॑ तथा द्विजय | ऊढ़ा- दग्ध्वा द्विजा। सर्वे स्वानात्ते शुचया स्खुता। ॥ २७॥ 
हतः झूरो विपयेत शन्रुभियत्र कुत्र चितू । स मुक्तो यतिवत्सद्या प्रविशन्पजेथोस ॥ रेड ॥ 
संन्यासी संस्थितो योगी सम्मुखे यो रणे हतः । मर्यमण्डलमेत्ाराविति जाइमनीपिण। ॥ ३० ॥ 


( ५६७० ) धर्मशाखसंमह का- [ बूहत्पाराशरीयसम्ृति- 


विवाहोत्सवयनज्ञेषु अन्तरा म्तसूतके । पूर्वसड्राल्पितानथांन्भोज्यांस्तानब्रवीन्मतु। ॥ ४५ ॥ 

सर्पेण झंगिणा वापि जलेत वहिना तथा ॥ ५० ॥ 
न ख्ानादों विपन्नस्थ तथा चैवात्मधातिनः । अवोग्वे हायनादप् नेव दद्यान्मृतस्यथ च ॥ ५१॥ 
किन्तु ताब्िखनेद्धमों कुर्यान्नेवोद्कक्रिया; । सर्पादिमाप्तरृत्यूनां वह्विदाहदिका; क्रिया: ॥ 
षण्प्रासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशर। ॥ ५२ ॥ 
मेषाजप्नो वृष दबात्यत्येक शुद्धये द्विजः । मनीषिणों वदन्त्येनां निष्क्ृति प्राणिनां बंधे ॥ १६१॥ 
क्रोंचसारसहंसादिशिखिचकराहकुक्कुटान । शुकटिध्टिमसंघन्नों नक्ताशी बकहा शुचि। ॥ १६२ ॥ 
मेष च शशक गोधां हत्वा कूर्मे च शल्लकम्‌ । वार्ता गल्ननं जग्ध्वाहोरात्रोपोषणाच्छुचि: १६६॥ 
विना यज्ञोपवीतेन भोजन कुरुते यादिं । अथ मूत्रपुरीषि वा रेत।सेचनमेव वा ॥ २८८ 0 
त्रिरात्रोपोषितों विप्र: पादकृच्छूं तु भूमिप! । अहोरात्रोषितो वैश्य; शुद्धिरिषा पुरातनी ॥ २८९ ॥ 
आध्मख्री निजबालुश्व आत्मवृद्धस्तथेव च । आत्मनः शुचयः सर्वे परेषामशुचीनि ठु ॥ २९५ ॥ 
विवाहोत्सवयक्ञेषु संग्रामे जलसंप्लवे । पलायने तथारण्ये स्पशेदीषो न विद्यत ॥ २९७ ॥ 
प्माश्मलोहफलकाष्ठ चरम भाण्डस्थले वा स्वयमेव शोचम । पुंसां निशास्वृध्वानें निःसखानां 
ख्रीणां य शुद्धिविहिता सदापि ॥ ३०१॥ 
पर्युषित चिरस्थं च भोज्यं स्नेहसमन्वितस । यवगोधूमावस्नेहीं ततो गोरसविक्रिया। ॥ ३१७ ॥ 
आम मांस घूत क्षोद्रं स्नेहाश्व फलसम्भवा;।म्लेच्छभाण्डस्थिता दूष्या निष्क्रान्तों शुच॒य।स्णृता।रे २१ 


बृहत्पाराश्रीयधर्मशाक्च-८ अध्याय । 


अनुलिप्ते महीप॒ष्ठे बत्नाजिनसमाबृते । धर्मज्ञा: केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिलास्तृते ॥ ५२ ॥ 
आस्तीय त्वाविक भूमो तत्र कृष्णाजिन पुनः । तिलांस्तु पन्षिपेत्कृष्णांस्तत्राहकचतुश्यम ॥ ९३ ॥ 
कुर्यादुत्तरतोषभ्यणें आढकेन तु वत्सकय्‌ । सर्वेस्नैरलूंकुर्यात्सोस्मेयीं सवत्सकास ॥ ५४ ॥ 
आस्य॑ गुडमय तस्याः सास्ता सूजसयी तथा। ताम्रप्ृष्लेक्षपादा च कार्या मुक्ताफलेक्षणा ॥ ९५॥ 
प्रशस्तपत्रश्ररणा फलदन्तवती तथा । शुभस्रडम्मयलांगूला नवनीतस्तनान्विता ॥ ५६ ॥ 
नारहेवींजपूरेश्व तथा वे नारिकेलकैः । व्द्राम्रकपित्येश्र मणिमुक्ताफछाचिता ॥ ९७॥ 
सितवखयुगच्छन्ना शतपन्रप्रपूजिता । घेनुमीदग्ियां कृत्वा श्रद्धया परयान्वित) ॥ ५८ ॥ 
कांस्थोपदोहनां दबात्केशवः प्रीयतामिति । कुर्याच् गृष्टिवद्धिद्ानिमामप्युत्तरामुखीस्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्यगुश्चार्य विधिना द्खेंतेन द्विजोत्तमाः । सर्वपापेः स्वयं सुक्तः पित्तरं च पित्रामहस्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रपितामह तथा पूर्वपुरुपाणां चतुष्टयम्‌ | पुत्रपोत्रमधस्ताच तेपां चेव चतुष्टयम्‌ ॥ ६१॥ 
दशहस्तेभवेदेश श्रतुर्मिस्तेस्तु विस्तरे । देष्येंपि दशभिवेशैरगोंचर्म परिकीरतितस्‌ ॥ १७५ ॥ 

पश्चगुज्ञा भवेन्माषः कर्प: पोडशमिश्व ते; । तेश्वतुमिः पर्ल परोक्ते तोल्यमान पुरातने; ॥ ३०५ ॥ 
भद्वं नरेकहस्तामिः प्रम्नतिसिश्रतसामि। । मानकेतैश्वतुमिश्व सेतिकेति निगीयते ॥ ३०६ ॥ 
तामिश्चवतसमिः प्रस्थश्चतुर्भिराइकस्तथा । द्रोणेश्वतु्िस्तेरक्तों धान्‍्यमानमिति स्म्ृतसमू ॥ ३०७॥ 
तिहप्रमृतिभिभांण्डं चतुभियंत्पपूर्यते । तेश्वत॒मिश्र कर्षश्व तेश्वतुमिश्चव वे पलमू ॥ ३०८ ॥ 
परेदृतेश्चतार्भ; स्थाच्छीपादी तच्चतुष्टयम्‌ । करदं तिसूमिस्तामिश्रत॒मिस्तैधंटः स्मृतः ॥ ३०९ ॥ 
संनिहत्य तडागाने पुष्करिण्यश्व दीधिका। । तथा कूपाश्च वाप्यश्व कर्तव्या ग़हमेधिमि। ॥ ३६५ ॥ 
पिवन्ति सर्वसख्वानि तृषातान्‍्यस्भप्ताप्तिह । वर्षाणि बिन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत्‌ ॥ ३६८॥ 
उपकुत्रीन्त यावन्ति गण्ड्षाणि क्रियासु च । कुव॑तां स्नानशोचादि तथेवाचाभतामापे ॥ ३६५९ ॥ 
तातत्सख्यानि विग्राणां लक्षाणि दिवि मोदते। स्वर्ग अब्द्समा वासः सेव्यमानोप्सरोगणे।॥३७०॥ 
अश्षत्यमेक पिचुमन्दमेक न्यग्रोधमेक॑ दशचिखिणीकम्‌। कपित्यविल्वामलकीत्रयं चःपश्चाम्रवापी- 
नरक नयाते॥ ३७५ ॥ खादुन्ति यावन्ति फटानी वृक्षात्तुद्रहिदग्धा नरपश्षिसड्डा। । तावन्ति 
वर्षाणि वसन्ति नाके वृज्षैकवापी निदशौधसेव्याः ॥३७६ ॥ यावन्ति पुष्पाणि महीरुह्मणां दिवो- 
कसा मुधाने भूतले वा । पिबन्ति तावन्ति च वंत्सराणां शताने नाके रमते गवापि ॥ ३७७ ॥ 


[ व्यासस्टृति १४ ] वारिशिष्ट (५०१) 


वृहत्पाराशरीयधमशास्र-१० अध्याय, राजधर्म । 
शघीन्प्रान्नान्स्वधर्मज्ञान्विप्रान्युद्राकराहितान्‌ । लेखकानपि कायस्थॉलेख्यकृत्यविचक्षणान्‌ ॥ १०॥ 
पीड्यमानां प्रजां र्षेत्कायस्थेश्राटुतस्करेः । थान्येक्ष॒तणतोयेरतु संपन्न परमण्डलूम ॥ श४ 0 


बृहत्पाराश्रीयधमेशाझ-१० अध्याय,वानप्रस्थच् । 
अथ्‌ विषयों बन गच्छेद्चिना वा सह भायेया । जितीन््रयो वसेत्तत्र नित्य श्रीताप्रिकर्मकृत्‌ ॥ १॥ 
क्‍येसुंन्यशनिर्मेंच्ये! श्यामनीवारकड्गुमिः । कन्द्मूलफरैः शाकेः स्नेहेश् फलसम्भवेः ॥ २ ॥ 
साये प्रातश्व जुहयाब्रिका् ख्ानमाचरेत्‌ | चर्मचीवरवासाः स्थातू इमश्वुलोमजटाधराः ॥ हे ॥ 
ने किश्वित्मततियहीयात्साध्याय नित्यमाचेरत्‌ । सर्वस्वहितोपेतों दान्तश्राध्यात्माचिन्तक ॥ ५॥ 
एकाहिकं तु कुवीत मासिक वाथ सश्बयम्‌ । पाण्मासिक चाब्दिकं वा यज्ञारथ च बने वसत्‌ ॥ ७॥ 
चान्द्रकच्छूपराकायेः पक्षमासोपवासकेः । त्िरातररेकरात्रेश्व आश्रमस्थः क्षिपेहुचः ॥ ९ ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्य स्थानासनविहाखान्‌ । हेमन्तओऔीष्मवर्षासु जलाश््याकाशमाकश्नयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
दन्तोछखलिको वापि कालपक्षभुगेव वा । स्पाद्राइमकुट्टको विप्रः फलखेहैश्व कपंकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
श्री मित्रे समः शान्तस्तथैव सुखदु।खयों: । समह्ष्टिश्व सर्वेषु न वसेद्रहरं वनस्‌ ॥ १३ ॥ 
स्लेच्छव्याप्तानि सर्वांणि वनानि स्थु कछी युगे । न भूषाः शासितारश्व आमोपान्ते बसेदतः ॥१४॥ 
अष्टी प्रुड्जीत वा ग्रासान्य्रामादाहत्य यत्नवान्‌ । वासनासंक्षयय गच्छेदानिलाश; प्रागुदीचिकः ॥२४॥ 
आश्रमत्रयधर्मान्ग्ाक्चरित्वान्ते द्विजास्ततः। द्वयस्य वा ततः पश्चाचतुर्थीश्रममाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्जोत्तमो यदा पश्येद्लीपलितमात्मन! । उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्यं कामस्य सह्िजः ॥ २७ ॥ 
सम्ाक्ष्य पुत्रे पात्र वा दृष्टा वा दृहितु; सुतम्‌ । जधीत्य विधिवद्वेदान्कृत्वा यागान्विधानतः ॥ २८ ॥ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुर्थी श्रममाविशवेत्‌ । प्राजापत्यां विधायेष्टि वनाद्वा सझनोषि वा ॥ २९ ॥ 
किश्िंक्रेद समास्थाय तेन धर्मेण वर्तयत्‌ । वाइमन/कायदण्डाश्व तथा सखादयो गुणा; ॥ ३१॥ 
हि वर कक हि त्रयोईपि नियता यस्य्स त्रिदृण्डीति कथ्यते ॥ ३२॥ 
संदेव प्राणसरोध। सदेवाध्यात्मचिन्तनस्‌ । सद्देशणुदावलाब्वश्ममर्य पात्र यते। स्मृतस॥ ३७॥ 
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आत्मान्ययो; समानत्वमजस्न॑ चात्मचिन्तनस्‌। यतिमिखिमिरेकत्वे द्वाभ्यां पच्चमिरव वा ॥ ४० ॥ 
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४ स्थातव्यं कदाचित्स्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्नुयु। । बहुत्वे यत्र भिक्षणां वार्तास्तन्न विचित्रिकाः ॥४१॥ 
स्नेहपेशुन्यमात्सय भिक्षणां नृपतेरपि । तस्मादेकान्तर्शालेन भवितव्यं तपोशथना ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मण्यात्मनि गोमायी सुनो स्लेच्छे च तुल्यहकू ॥ ४९ ॥ 

वृहत्पारा ०-१० अध्याय, बह्लचारी आदि ४ सेदकथन । 
कृषिगोरक्षवाणिज्येः कुर्वन्सर्वा क्रियां द्विनः । विहितेरात्मवियेश्व वार्ताइत्ति; स उच्चते ॥ १० ॥ 
चतुर्भद। परिव्राट स्थात्कुटीचरबहदकी । हंस; परमहंसश्च वक्ष्यल्ते ते पथकू एथक ॥ २० ॥ 
पुत्रस्य भ्रातृपुत्रस्य श्रातदीहिब्योरापि । तदुपान्तकुदीस्थी या सभेक्ष्यवृत्तिथ्ास्धिअः ॥ २१ ॥ 
प्रातिचारयकृत। सोपि यो वासः पूतवारिपः। कन्थात्रिदण्डमच्छान्त आत्मज्ञ/ स कुटीचरः ॥२२॥ 
ज्ेयो बहुदकों नाम यश पवित्रितपादुकः । शिखासनोपवीताने घातुकापायव््रभूत्‌ ॥ २३ ॥ 
साधुवृत्तिद्विजोकस्सु भिक्षामागात्मचिन्तकः ॥ बहूदकस्त्वयं त्ेयो यः परिव्राट्त्रिदण्डस्षत्‌ू ॥ २४ ॥ 
एकदण्डधरा हैसाः शिखोपवीतथारिण! । वार्याधारकरा; शान्‍्ता भूतानामभयप्रदा। ॥ २५॥ 
वसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पश्चवर्वरी। । करशंयन्तो व्रतेर्देहमात्मध्यानरता; सदा ॥ २६ ॥ 
एकदण्डधरा सुण्डा कन्थाकीपीनवाससः । अव्यक्तलिड्रिनो व्यक्ताः सर्वदेव व भौनिन। ॥ २७ ॥ 
शिखादिरहिताः शान्‍्ता उन्मत्तवेषधारिण; । भम्नशृन्यामरोकस्सु वासिनों ब्रह्मचिन्तका। ॥ २८ ॥ 

( १8 ) व्यासस्वृति-१ अध्याय । 

यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारों संग; सदा । चरते तत्र वेदोक्तों धर्मों मवितुमहति ॥ ३ ॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणानां विरोधों यत्र दृश्यते । तत्र श्रौत प्रमाणं ठु तयोंद्रथे रुद॒तिवरा ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशखयों वर्णा द्विमातय। । भुतिस्मृतिप्राणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ५ ५ ॥ 


(५७०२ ) घमशास्तसंग्रह का+ [_ व्यासस्टृति १४ ] 


शूद्वों वर्णश्रतुर्थोंषपि वर्णत्वाद्धमंमहति । वेद्मन्त्रस्वधास्वाहवषदकारादिभिविंना ॥ ६ ॥ 
विप्वद्धिपविन्नास क्षत्रविन्नास क्षत्रवत््‌ । जातकर्माणि कुर्वीत ततः झूद्वासु झूद्रवत््‌ ॥ 9 ॥ 
बैश्यासु विपक्षत्राभ्यां ततः शूद्रासु झूद्रवत्‌ | अधमाइत्तमायास्तु जात: शूद्राथमः स्मृत+ ॥ ८ ॥ 
प्राह्मण्यां शूद्जनितश्राण्डालों धर्मवरजितः) । कुमारीसंमवस्त्वेक; सगोज्नायां द्वितीयक। ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजानितश्चाण्डालखिविध; स्मृतः ॥ १० ॥ 

तस्य प्राप्व्नतस्थायं काल; स्याहिग्रणाधिकः । वेद्ब्रतच्युतों व्रात्य; स ब्रात्यस्तोममहीति ॥ २० ॥ 
है जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्यथम तयो;। द्वितीयं छन्‍्द्सां मातुग्रहणाद्विधिवदृगुरो। ॥२१॥ 
उपनीतो ग्रुरुकुछे वसेन्रित्य समाहित; । विश्वयादण्डकीपीनोपवीताजिनमेखलां। ॥ २३ ॥ 
नापक्षिप्तीडपि भाषेत नात्रजेत्ताडितो5पि वा । विद्वेषमथ पेशुन्य हिसन॑ चार्कवीक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तोय्यत्रिकानतोन्मादपरिवादानलंक्रियाय्‌ । अश्ननोद्वर्तनादशेखग्विलेपं न योषित+ ॥ २८ ॥ 
वृथाटनमसन्तोष॑ अह्मचारी विवर्जयेत्‌ । ईपर््चालितमध्याहेअजुज्ञातोी गुरुणा स्वथमू ॥ २५९ ॥ 
नान्यद्विक्षितमादद्यादापन्नों द्रविणादिकय | अनिन्धामान्त्रितः श्राद्धे पेत्रेद्याटुगुरुवोदित+ ॥३२ ॥ 
एकान्नमप्य विरोधे व्रतानां प्रथमाश्रप्ती । भुक्‍्त्वा गुरुस॒पासीत क्ृत्वा संवुक्षणादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मादहरहरवैंदमनध्यायमत पठेत्‌ । यदड्ढं तदनध्याये गुरुवेचनमाचरेत्‌ ॥ ३८ 0 
यस्तृूपनयनादितदारूत्योत्रेतमाचरेत्‌ । स नेह्ठिको अह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्जुयातू ॥ ४० ॥ 
उपकुवोणको यस्तु द्विजः पड़विशवारपिक। । केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरिततब्रत। ॥ ४१ ॥ 
समाप्य वेदान्वेदी वा बेदं वा प्रसभ॑ द्विज।। स्नायति गुर्वनज्ञातः प्रवृत्तोदितदाक्षिण; ॥ ४२ ॥ 


व्या|सस्थृति-९ अध्याय | 

एवं स्नातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाइक्षया । प्रतीक्षेत विवाहार्थमानिन्धान्वयसंभवास्‌ ॥ १ ॥ 
अरोगादुष्टवंशो त्थामशल्कादानदूषिताम्‌ । सवर्णामसमानाषम्रिम[तृपितृगोत्रजास ॥ २॥ 
अनन्यपूर्विकां रष्बीं शुभलक्षणसंयुतास्‌। धृताधोवसनां गौरी विखुयात्तदशपूरुपास्‌ ॥ हे ॥ 
ख्यातनाम्नः पुत्रवत। सदाचाखतः सतः । दाठुमिच्छोईहित्तर प्राप्य धरमेंण चोद्हेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मोद्दाहविधानेन तदमावे परो विधि! । दातव्येपा सदक्षाय वयोविद्यान्ययादिंगि। ॥ ५ ॥ 
पित्ृतत्पिव्ृश्नातृषु पिठ्व्यज्ञातमातृषु । पूवाभावे परो दष्यात्सवोसावे स्वयं ब्जेतू ॥ ६ ॥ 
यदि सा दार्तृवेकल्याद्रजः पर्येत्कुमारिका । भूणहत्याश्र यावत्य; पतित; स्थात्तद्प्रदं; ॥ ७ ॥ 
नतुशाद्वां द्विजः कश्रिन्नाधम; पूर्ववर्णजाम । नानावर्णासु भार्याश्चु सर्णा सहचारिणी ॥ ११॥ 
धर्माथस्मेंदु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु । पाटितोडयं द्विज; पूर्वमेकदेह। स्वयम्भुवा ॥ १२ ॥ 
कृतशोचा पुनः कर्म एवच्च समाचरेत्‌ । रजोद्शनतो यास्स्यू राज्य; पोडशतेवः। ॥ ४१ ॥ 
तत; पुबीजम क्लिए्ट शुद्धे क्षेत्र प्ररोहाति । चतसश्रादिमा रात्री! पर्वेवच्च विवजेयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गच्छेद्यग्मासु राजीपु पीण्णपित्रक्षेराक्षाान्‌ । प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्गच्छेत्स्योषितः ॥ ४३ ॥ 
क्षमालंकृदवाप्नोति पुत्र पूजितलक्षणम्‌। ऋतुकाले5मिगस्पेव ब्रह्मचयें व्यवास्थितई ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्ट; स्थादनन्यकृतू। श्ृणहत्यासवाप्रीति ऋती भारयापराहुमुख! ॥ ४५ ॥ 

विवर्णों दीनवदना देहसंस्कार्रवाजिता ॥ ५१ ॥ 
पतिव्ता निराहरा शोष्यते म्ोषिते पतो ॥ ५२ ॥ 
जीवन्ती चेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्गएु) | सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्थाद्रक्षणय्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदेवानुक्रमात्कार्य पितृमतृसुतादिभि। । जाता; सुर्रक्षिता वा ये पुत्रपोत्रप्रपोत्रकां) ॥ ९४ ॥ 


व्यासस्थृति- हे अध्याय । 
आगतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ | दृष्टा सम्मुखमस्येत्य सत्कृत्य प्रश्नयाचने। ॥ ३८॥ 
विवाह्मन्नातकक्ष्माभदाचार्यसुह्दत्विजः । अर्ध्या भवन्ति धर्मण प्रतिवर्ष गृहागता। ॥ ४१॥ 
गभिण्यातुरभ्त्येषु बालवृद्धातुरादिषु । बुभुक्षितेष॒ भुझ्लानो गृहस्थो:क्षाति किल्बिषम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शूद्राभिशस्तवाधुष्या वाग्दुश्कूरतस्करा। । त्रुद्धापविद्धबद्धोग्रवधबन्धूनजी विन। ॥ ४७॥ 
ध्राह्मणस्थ सुख क्षेत्र निष्क्करमकंटकम्‌ । वापयेत्तत्र बीजाने सा क्ाषि; सावेकामिकी ॥ ४८ ॥ 


[ शखरमृति १५ | परिशिष्ठ । (५७३ ) 


थस्य गेहे सूदाइनन्ति हव्याने तिदिवोकस। । कब्यानि चेव पितर। किस्पूतमधिक तत। ॥ ५४ ॥ 
अस्दद ब्राह्मणान्नेन दारिद्रन क्ष्रियस्थ च। वेश्यालन तु शूद॒त् शूद्राज्ञान्रक बजेत ॥ ५६ ॥ 
यस्य घूद्रा पेन्षित्य श्र वा गहमेधिती । वर्जितः पितृर्देवेस्तु रौरवे याति रु द्विजा! ॥ ५८ ॥ 
निर्दशासन्धिसस्वान्धिवत्सवन्तीपर्यांसि च । पढाण्डु खेसबृन्दाक सक्तमूलकभैव च॥ ६० ॥ 
गृन्ननारुणवृक्षासग्जन्तुगर्भफानि च। अकालकुछुमादीनि हिजी जम्ध्वैन्द्व॑ चरेत्‌ ॥ 5१९ ॥ 
व्यासस्घृति--8 अध्याय । 
अनाहतिष यद्दर्त य्ध दत्तमघाचितस्‌ । भविष्यति युगस्यान्तस्त॒स्वान्तो व भविष्यति॥ २६ ॥ 
देवदब्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च्‌ । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्नाह्मणातिक्ररण च ॥ शै४ ॥ 
जाह्मणातिक्रमो नास्ति विभे वेदविवजिते । ज्वलन्तमसिसुत्सज्य व हि भस्माने हयते ॥ ३५ ॥ 
सन्रिकृष्टमधीयान ब्ाह्मणं यो ध्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैप दाने च हस्याजिपुरुष कुछस ॥ ३९ ॥ 
बथा काष्ठमयों हस्ती यथा चमसयों झ्ुग। । यश्व विभोइनथीयानखंयस्ते नासधारका; ॥ ३७ ॥ 
ग्रामस्थान यथा शून्य यथा कूपश्च निर्जछ। । यश्व विग्रोनधीयानस्रयस्ते नामवारका। ॥ रे८ ॥ 
प्ह्मवीजसमुत्पन्तों सस्त्रस॑स्कार्वाजतः । जातिपात्रोपजीबी च से भवेद्राह्मण/ सम: ॥ ४१ ॥ 
गर्भाधानादिभिम॑न्त्रेवेंदीपनयनैन थ। नाध्यापयाति नाधीते स भवेद्राह्मणबुव; ॥ ४२ 0 
अग्नहोत्री तपस्वी च वेद्मध्यापयेश्च य। । सकरपे सरहस्ये च तम्नाचार्य प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
सीमांसते च यो वेदान्‌ पड़भिरज्रः सविस्तरें) । इतिहासपुराणानि स भरवेद्दिदषा रंग: ॥ ४५ ॥ 
शेल्पशोण्डिकोचड्ोन्मसत्रत्यत्रतच्युताः ! नम्ननाश्तिकनि्लजपिशुनव्यसनान्विता। ॥ ४८ ॥ 
कन्दर्षस्लीजिता नाये। परवादकृता नरा। । अनीशाः कीतिमल्तो5पि राजदेवस्वहारका! ॥ ४५ ॥ 
शयनासनसंसर्गवतकर्मादिदूषिता।। अश्रदधाना। पतिता अ्रष्टाचारादयश्व ये ॥ ५० 0 
आभोज्यान्नाः स्युसज्ञादो यसय य स्थात्स तत्सम । नापितान्वयमित्रारुंसीरिणी दासगोपका: ॥ 
शूद्राणामप्यमीपान्तु सुक्‍त्वान्न नेव दुष्यति । धर्मेणान्योन्यभोज्याज्ना ह्विजास्तु विद्तान्बया।५२॥ 
( १५ ) शंखस्थुति-१ अध्याय। 
धजन॑ याजन दान॑ तयेवाध्यापसक्रिया । प्रतित्रह चाध्ययर्न विप्रकर्माणि निर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
दा चाध्ययन चैव यजने च यथाविधि। क्षत्रियस्य च वेश्यस्थ कद परिकीत्तितसू ॥ ३७ 
क्षश्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिषालनमू । कृषिगोरक्षवाणिज्य विशश्व परिकीतितस ॥ ४ ॥ 
शूद्र्स् हज श्षूवा सर्वशिर्पानि वाप्यथ । क्षमा सर्त्य द्मः शोर्च सर्वेषामाविशेषतः ॥५॥ 
त्राह्मण; क्षत्रियों वैशयस्रयों वर्णा द्विबातयः । तेषां जन्म द्वितीय व्‌ विशेष मोजिबन्धनात ॥ ६ ॥ 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञा मोझीबन्धनजन्माने ॥ ७ ॥ 
वृत्या शद्गसमास्तावद्िक्ञेयास्ते विचक्षणे। । यावद्वेदेन जायन्ते ह्विजा ज्ञेयास्ततः परम ॥ < ॥ 
शंखस्वृति- अध्याय। 
गर्भस्थ स्फुटताज्ञान निषेकः परिकीर्तित)। पुरा तु स्पंदनात्कार्य पुंसवर्न विचक्षणे।॥ १ ॥ 
पहैएमे वा सीमन्‍्तों जाते वै जातकर्म च। आशोचे च व्यतिक्नान्ते तामकर्म विधीयते ॥ २ ॥ 
सामधेय॑ च कर्तव्य वर्णानां च समाक्षर्य्‌ । साड्जल्ये ब्राह्मणस्योक्त क्षत्रियस्य बढांन्वितस ॥ ३ ॥ 
दैडयस्य धनसंयुक्ते शहसस्‍्य त॒ जुश॒प्सितम। शर्मान्त त्राह्मणस्पोर्क वर्मान्तं क्षत्रियस्ष तु ॥ ४ ॥ 
धनान्त चेव वेश्यस्य दासान्तं चान्त्यजन्मनः ) चतुर्थे मासि करोव्य बाल्स्थादित्यदशनस्‌ ॥ ५ ॥ 
पह्ेश्नमाशर्न मासि झंडा कार्यो यथाकुछसू । गर्भाश्मेब्दे कर्तेव्य बाह्मणस्त्रोपनायनस ॥ ५ ॥ 
गर्भादकादशे राज्ञी गर्भाचु द्वादशे विशः । पोडशाउदानि विभसय राजन्यस्थ ढिविशाति। ॥ ७ ॥ 
विशाति! सचतुष्का त॒ वेश्यस्थ परिक्रीत्तिता । नातिंवर्तत सावित्री अत ऊध्ब निवर्तेते ॥ ८ ॥ 
विज्ञाततव्याखयों प्येते यथाकालमसंस्कृता: । साविश्वीपतिता ब्रात्या। सर्वेधर्मबाहिष्कृता। ॥ ५ ॥ 
शद्भस्वृति-हे अध्याय । 
डपनीय शुरु) शिष्ये शिक्षयेच्छोचमादितः आवास्मग्रिकार्य च सनन्‍्ध्योपासनमेद च॥ १॥ 


(५०४) धर्मशाक्षसंम्रहका- [ शंखत्तृति- 


स गुरु! क्रिया; कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छाति । खतकाध्यापको यस्तु उपाध्याय। स उच्यते ॥ २॥ 
ब्रह्मावसाने मारस्मे प्रणव च प्रकीतेयेत्‌ । अनध्यायेष्वध्ययनं वर्जयेश्च प्रयत्नत+ ॥ ६ ॥ 

चतुर्दशी पश्चदशीमष्टमीं राहुसुतकम्‌ | उल्कापात॑ महीकम्प्माशोचग्रामविछुवस्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रपयाणं श्वरुतं सवेसड्धातनिरवनम्‌ । वाद्यकोछाहलं युद्धमनध्यायान्विवर्जयेत्‌ू ॥ < ॥ 
नाधीयीताभियुक्तोपि यानगो न च नोगतः । देवायतनवल्मीकश्मशानशवसन्निधों ॥ ९ ॥ 

शइस्घृति-७ अध्याय । 

पिन्देत विधिवद्धायोमसमानाषेगोत्रजास । मातृत) पश्च्मी वापि पितृतस्त्वथ संप्तमीस ॥ १ ॥ 

संग्रार्ितः प्रयत्न ब्राह्मस्तु परिकीर्तितः । यज्ञस्थायरतिविजे देव आदायापेस्तु गोद्ययय् ॥ ४ ॥ 

प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीर्तितः । आखुरो द्रविणादानाह्ान्धवः समयान्भिथ। ॥ ५ ॥ 

राक्षतों युद्धहरणात्पेशाच्यः कन्यकाछलात्‌ । तिसस्तु भार्या विप्राय द्वे भायें क्षत्रियस्थ तु ॥ ६ ॥ 

बकेव भार्या वैश्यस्य तथा शूद्स्प कीतिता । आक्षणी क्षत्रिया वैश्या विप्रभार्या: प्रकीर्तिता। ॥७॥ 

क्षत्रिया चेव वेश्या च क्षत्रियस्थ विधीयते । वैश्या च भाया वेश्यस्य शूद्गा शूद्वस्य कीर्तेता ॥ ८॥ 

आपद्यपि न क॒ततव्या शूद्रा भाया द्विजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ ९ ॥ 

सपिण्डीकरणे चारेन्न च शूद्र। कथश्वन । तस्मात्सवेष्यत्नेन झुद्रां भाया विवर्जेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पाणिग्राह्मस्सवर्णांसु ग्रह्नीयात्क्षत्षिया शरस । वेश्या प्रतोदमादयद्विदने त्वप्नृजन्मन। ॥ १४ ॥ 

शइस्मृति-५ अध्याय । 

पथ सूना गहस्थस्थ चुल्लीपिषण्युपस्कर! । कण्डनी चोदकुम्मश्वच॒ तस्थ पापस्थ शानन्‍्तये ॥ १॥ 

पश्व यज्ञविधान ठु गृही नित्ये न हापयेत्‌ | पश्चयज्ञविधानिन तत्पापं तस्य नश्यति ॥ रे ॥ 

देवयज्ञो भूतयज्ञ। पितृयज्ञस्तथेव च । अहमयज्ञो नृयज्ञश्व॒पश्चयज्ञा! प्रकीतिता।॥ हें ॥ 

होमो देवो बलिभोतः पिच्य; पिण्डक्रिया स्मृत। । स्वाध्यायों ब्रह्मयज्ञश्व नृयज्ञोउतिथिपूजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्वैव तथा द्विजः । गृहस्थस्य प्रसादेन जाविल्थेते यथाविधि ॥ ५ ॥ 

गहरथ एवं यजते गृहस्थस्तपते तप) । ददाति च गृहस्थश्व तस्माच्छेयान्‌ गृहश्रम्णी ॥ ६॥ 

यथा भर्ता प्रभु; ख्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । अतिथिस्तद्वदेवास्थ ग्ृहस्थस्य प्रभु; स्मृतः ॥ ७ ॥ 

न यत्वैर्दक्षिणावद्धिवेह्ििशु क्षपया तथा । ग्ृही स्वगैमवाप्नोति यथा चातिथिप्रजनात्‌ ॥ १३ ॥ 

यजेत पशुबन्वैश्व चातु्ास्थेस्तथेव च । त्रेवाषिकाधिकान्नस्तु पिवेत्सोममतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 

इष्टि वैश्वानरीं कुयोत्तथा चाल्पधनों द्विज;। न भिक्षेत धन शूद्वात्सर्व दबयाश्व भिश्षितस्‌ ॥ १७ ॥ 

शइस्वृति-६ अध्याय | 

महस्थस्तु यदा पहयेद्वलपालितमात्मन; । अपत्यस्थेव चापत्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 

पुओहु दाराजिक्षिप्प तया वानुगतो वनम्‌ । अग्रीबुपचरेन्नित्यं वन्‍्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ २॥ 

यदाहारो भवततेन पूजयेत्पितृदेवताः । तेंनेव पूजयेन्रित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥ ३ ॥ 

ग्रामादाहत्य वाक्षीयादशे आसान्समाहितः । स्वाध्यायं च तथा कुर्याजगाश्व बिभ्यात्तथा ॥ ४ ॥ 

तपसा शोपयेन्नित्यं स्वयं चेव कलेवरस्‌ । आद्रवासास्तु हेमन्ते औष्मे पं्चतपास्तथा॥ ५ ॥ 

प्रावृष्याकाशशायी च नक्ताशी च सदा भवत्‌ । चहुर्थकालिको वा स्यात्पष्ठकालिक एवं वा॥ ६॥ 

कृच्छेवापि नयेत्कारलं ब्रह्मचर्य च पालयेत्‌ । एवं नीत्वा बने काल द्विजो त्रह्माश्रप्ती भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

शड्स्वृति-७ अध्याय । 

कृत्वेष्टि विधिवत्पश्चात्सवेबेद्सद्क्षिणास्‌ । आत्मन्यप्रीन्समारोष्य द्विजो बह्माश्नमी भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
विधूष्े न्यस्तमुसले व्यड्रारे मुक्ततजने । अतीते पात्रसम्पाते नित्य भिक्षां यतिश्वरेत्‌ ॥ २ ॥ 
सप्तागारांश्वरेक्रेक्ष्य मिक्षित नाजुमिक्षयेत्‌ । न व्यथेच्च तथाइछाभे यथारुब्धेन वर्तेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

न स्वादयेत्तथेवान्न नाश्षीयात्कस्पचिदुय॒हे । स्न्मयालाबुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 

तेषां संमार्जनाच्छुद्धिरद्धिश्रेव प्रकीतिता । कीपीनाच्छादनं वासो बिश्वयाद्व्यथश्ररन्‌ ॥ ५ ॥ 
शून्यागारनिकेत; स्पागत्रसायंग्रहो सुनि। । दृष्टिपूर्त न्यसेत्पाद॑ बेख्रपू्त जल॑ पिबेत ॥ ६ ॥ 


१५ ] पारिशिष्ठ (५०५) 


सल्यपूर्ता वदेद्ाचे मन।पूर्त समाचरेत्‌ । सर्वभूतसमो मेत्र!ः समलोशश्मकाश्वन। ॥ ७ ।; 
ध्यानयोगरतो भिक्षु। प्राप्तीति परमां गतिम्‌ । जन्मना यस्तु निर्मुक्ती मरणेन तथेव च ॥ ८ ॥0 
प्रत्याहारेण संसगॉन्ध्यानेनानीश्वरान्ग्रुणान्‌ । सव्याहति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ॥ १२ ॥ 
जि पठेदायतप्राण; प्राणायात्र। स उच्यतते । मनसः संयमस्तज्जैधांरणेति निगयते ॥ १३ ॥ 
संहारश्रेन्द्रियाणां च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । हृद्स्थिष्यानयोंगेन देवदेवस्थ दर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्यान प्रोक्ते प्रव््यामि ध्यानयोगम्नत। परम । हृदिस्था देवतास्सवों हृढ़ि प्राणाः प्रतिष्ठिता।॥१५॥ 
शट्स्घुति-८ अध्याय । 

अल्लातः पुरुषोनहों जप्याग्रिहवनादिएु । प्रात१रनान तदर्थ च नित्यस्नानं प्रकीर्तितय्‌ ॥ २ ॥ 
चण्डालशवपूयार्य स्पृष्टा स्नान॑ रजस्वाम । स्नानानहस्तु यः स्राति खाने नेमित्तिकं च तत्‌ ॥३॥ 
पुष्यस्तानादिकं स्नान॑ देवज्ञविधिचोदितस्‌ । तद्धि काम्य समुद्दि्ट नाकामस्तत्मयोजय्रेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जज़ुः काम: पवित्नाणि अचिष्यन्देवतान्पितुन्‌ । खान समाचरेचस्तु क्रियाड्रं तत्मकीतितम्‌ 0५ ॥ 
मलापकर्षणाथाय स्लानमभ्यड्रपूर्वकम्‌ । मरूपकर्षणाथांय प्रवृत्तिस्तस्थ नान्‍्यथा ॥ 5 ॥ 
सारेत्छु देवखातेषु तीरथेषु च नदीषु च्‌ । क्रियास्तानं समुद्दिष्ट स्नानं तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 

ु शइस्टति-१० अध्याय । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌। कार्य कनिष्ठिकासूले तीथेमुक्त मनीषिभि। ॥ १॥ 
अड््गुछयूले च तथा प्राजापत्य॑ विचक्षणे! | अड्शुल्यग्रे रुख देव पिउ्य तर्जनिमूलके ॥ २ ॥ 


| 0० कक 


विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखों द्विजअ। । अग्रक्षालितिपादस्तु आचान्तोप्यशुचिर्भवेत्‌॥ १४ ॥ 


शंखस्थघृत्ि-१९ अध्याय । 
सुवर्णमणिउक्तास्फटिकपनाक्षरुद्राक्षपुत्नजीवकानामन्यतममादाय मालां कुर्यातू ॥ ५॥ कुश- 
ग्रन्थि कृत्वा वामहस्तोषयमवा गणयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


शंखस्वृति-१७ अध्याय । 

ब्राह्मणान्न पराक्षेतर देवे कर्मण घर्मवित्‌ । पिच्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहु! परीक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
पडड्रवित्रिसुपणों बहबूचों ज्येठसामगः । त्रिणाचिकेतः पश्चामत्राह्मण! पंक्तिपावन। ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मदेयानुसन्तानों बह्मदेयाप्दायकः । ब्रह्मदेयापतिये श्र ब्राह्मणः परक्तिपावन। ॥ ५ ॥ 
ऋग्यजु।पारगो यश्व साम्रां यश्वाएि पारगः । अथवांड्रिरसोध्येता ब्राह्मण! पंक्तिपावन। ॥ ७॥ 
नित्यं योगरतों विद्वान्समलोष्टास्मकाश्वन। । ध्यानशीलो हि यो विद्वान्त्राह्मणः पंक्तिपावन; ॥८ ॥ 
दी देवे प्राइसखो त्रींश्व पिच्ये वोदड्सुखांस्तथा । भोजयेद्विविधान्विप्रानेकिकसुभयत्र वा ॥ ९ ॥ 
भोजयेदथवाप्यकें ब्राह्मण पंक्तिपावनम्‌ । देवे कृत्वा ठु नेंवेध पश्चाद्दद्वी तु तत्क्षिपित्‌ ॥ १० ॥ 
उम्रगन्धान्यगन्धान चेत्यवृक्षमवानि च। पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ १५॥ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । ऊर्णासृत्र प्रदातव्य कार्पोसमथवा नवस्‌ ॥ १६ ॥ 
दर्शां विवजयेत्पाज्ञों यद्यप्यहतवस्रजास । घृतेन दीपो दातव्यास्तिलतेलेन वा पुन। ॥ १७ | 
पृपार्थ गुग्गुलं दब्यादूघृतयुक्तमधूत्कव्म | चन्दन च तथा दद्यात्पिष्टा च कुंकुम शुभमू ॥ १८ ॥ 
मूतृर्ण सरस शिफ्मु पालक सिन्धुकं तथा। कृष्माण्डालाबुवारतांककोविदारांश्व वर्जयेतू ॥ १९ ॥ 
पिप्पछी मरिच॑ चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌। कृते च रूवणं सर्व वेशार्ग तु विवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमापान्ममूरांश्व कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । छोहितान्वृक्षनियोसान्छारकर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ >े१ ॥ 
आम्रमामलकीमिक्षुसद्रीकादविदाडिमान्‌ । विदायश्रेव रम्भाया दच्ाच्छाद्वे प्रयत्ततश॥ २९२ ॥ 
धानालाजे मधुयुते सक्तज्शर्कर्या तथा । द्बाच्छाद्धे प्रयत्नेन श्ज्ञायकविसेतकान्‌ ॥ ३२३ ॥ 
म्लेच्छदेशे तथा रात्रो सन्ध्यायां च विशेषतः । न श्राद्धमाररेत्पाज्ञो स्लेच्छदेशे न च व्रजेत्रे ०॥ 
हस्तिच्छायासु यद्दत्तं यद्तत्त राहुदर्शने | विशुवत्ययने चैव सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
प्रष्यपद्यामतीतायां मधायुक्तां त्रयोदशीस्‌ । प्राप्य श्रारू॑ म्रकतैव्ये सुना पायसेन वा ॥ रे दे ॥ 
प्रजां पुर्टि मश। स्वर्गमारोग्ये च धनं तथा। नृणां श्राद्धे; सदा प्रीताः प्रयच्छानति पितामहा॥॥ रे ३) 
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शंखस्घृति-१० अध्याय | 
जनने मरणे चेव सफ्ण्डानां द्विजोत्तम । ज्यहाच्छुद्धिमवामोति योउप्रिवेदसमान्वित: ॥ १ ॥ 
रत्रिमिमासतुल्याभिगे्मस्रावे विश्ुद्धयाते । अजातदन्तबाले तु सबशो्च विधीयते ॥ ४७ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिबाले त्वकृतज्जडके । तथैवानुपनीते तु ज्यहाच्छुध्यन्ति वान्धवा; ॥ ५ ॥ 
पेतृवेश्माने या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता । तस्यां खतायां नाशोचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ |! 
देशान्तरगतः श्रत्वा कुल्यानां मरणोद्धवों । यच्छेष॑ दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अतीत दशरात्रे तु त्रिरात्रमञ्ञाचिभवत्‌ । तथा संवत्सरेउतीते स्नात एवं विशुद्धयाति ॥ १२ ॥ 
अनोरसेषु पुत्रेष्ठ भायास्वन्यगतासु च। परपूर्वासु च ख्रीष ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥ १३ ॥ 
मात-हह व्यतातें तु आचाय च तथा स्ते । गृहे दत्तासु कनन्‍्य मु सताछु तु यहस्तथा ॥ १४ ॥ 
निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके गृह । आचायपत्नीपुत्रेषु प्रेतेषु दिवतेन च॥ १५ ॥ 
एकरात् त्रिरात्र च षड़ात्रे मासमेव च । झूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशौच क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 
त्रिरात्रमथ पड़ात्र पक्ष मास तथेव च्‌ । बैहये सपिण्डे वर्णानामाशो्च क्रमशः स्मृतस्‌ ॥ १८॥ 
सपिण्डे क्षत्रिये शुद्धि; पड़ात्र ब्राह्मणस्य तु । वर्णानां परिशिष्टनां द्वादशाह विनिरददिशेत्‌ ॥ १९॥ 
सपिण्डे ब्राह्मण वर्णा; से ए्वाविशेषतः । दशरात्रेण झुध्येयुरित्याह भगवान्यम$ ॥ २० ॥ 
भग्वग्न्यनशनाम्भोभिस्तेतानामात्मघातिनास्‌ । पतितानां च नाश्ोचं शखविद्यद्धताश्व ये ॥ २१४७ 
यतित्नतिब्रह्मचारितृपकारुकदीक्षिताः । नाशोचभाज; कथिता राजाज्ञाकारिणश्र ये ॥ २२:॥ 
शंखस्वृति-१६ अध्याय । 
सन्‍्मयं भाजन सर्व पुनः पाकेन शुद्धचाति। मझयेर्मृन्रें; पुरीषेवा छीवने! पूयशोणिते: ॥ १॥ 
संस्पष्ट नेव शुद्धग्रत पुनः पाकेन म्न्मयम । एतेरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसोवर्णगजतस ॥ २॥ 
शुद्धचत्यावतित पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । अम्लोदकेन ताम्रस्यथ सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥ हे ॥ 
क्षारेण शुद्धि! कांस्यस्य लोहस्य च विर्निदिशेत्‌ । मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धि; प्रक्षालनेन तु ॥ ४॥ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सर्वेस्याइ्ममयस्य च । शाकमूलफलानां च विदलानां तंथव च ॥ ५॥ 
माजनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । उष्णाम्मसा तथा शुद्धि सख्नेहानां विनिदिशेत्‌ ॥5॥ 
माजनदिश्मनां शुद्धि क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ । संभारजितेन तोयेन वाससां झुद्धिरिष्यते ॥ ८॥ 
बहुनां प्रोक्षणाच्छुद्धिधान्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ । प्रोक्षणात्संहृतानां च दाखाणां च तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथेकानां कल्केन झड़दन्तमयस्य च्‌। गोबांले; फलूपात्राणामस्थ्नां श्ृड्डवर्ता तथा ॥ ११॥ 
ग्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः । भूमिस्थमुदर्क शुद्ध शुचि तोर्य शिलागतस ॥ १२ ॥ 
वर्णगन्धरसईुष्टेवीजितं यदि तद्धवेत्‌ । शुद्ध नदीगत॑ तोय सवेदेव तथा कर; ॥ १३ ॥ 
शुद्ध प्रसारित पण्यं जुद्धे चाजाश्वयोमुंखे | मुखवज तु गोः शुद्धा माजीरश्वाश्रमं शुचि! ॥ १४ ॥ 
शय्या भार्या शिशुवेखसुपवीतं कमण्डडु। । आत्मनः कथित झुद्धं न शुद्ध हि परस्य च ॥ १५४७ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखस। रात्रो प्रखवर्ण वृक्षे मगयायां सदा छचि। ॥ १६ ॥ 
शुद्धा भर्तुश्रतुर्थेद्दि लानेन ख्री रजस्व॒ला । देवे कर्मणि पिच्ये च पश्चमेहनि झुध्यति ॥ १७ ॥ 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्वासों विपरिधाय च्‌। छृत्वा मूत्र पुरीष च लेपगन्धापहं द्विज/ ॥ २० ॥ 
उद्धृतेनाम्भता शौच सदा चेव समाचरेत्‌ । मेहने सत्तिका; सप्त लिट्ठे दे परिकोत्तिते ॥ २१ ॥ 
एकस्पन्विशतिहेस्ते द्वे ज्ञेय च चतु्दंश । तिस्रस्तु सतिका जेया) कृता नखविशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिखस्तु पादयोज्ञेयाः शोचकामस्य सर्वदा । शोचमेतद्‌ ग्ृहस्थानां द्विगुण ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिगु्ण तु वनस्थानां यतीनां तु चतुग्रेणम । म्तत्तिका च विनिदिश त्रिपर्व पूर्यते यथा ॥ २४ ॥ 
शेखस्पृति-१७ अध्याय । 
नित्य त्रिपणस्रायी कृत्वा पर्णकुदी बने । अधशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ १ ॥ 
आम विशेद्व भिक्षाथ स्वकरम परिकीतंयन्‌ । एककालं समश्नीयाद्वर्षे तु द्वादशे गते ॥ २ ॥ 
यागस्थं क्षत्रिय हत्वा वेश्य हृत्वा च याजकम । एतदिव बव्रतं कुर्यादात्रेमीविनिषृदक। ॥ ४ ॥ 
कूटसाधक्ष्य तथेवोकत्वा निक्षेपमपहत्य च। एतदव व्रत कुय त्त्यकत्वा च शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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हिताग्ेः ख्रियं हत्वा मित्र हत्वा तथेव च । हत्वा गभमविज्ञातमेत्देव व्रत चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 

ठज तथा सपजलेशयावेल्शयान । सप्तरात्र तथा कुयांद्रत बरह्महणस्तथा ॥ १ 

थां शकर हत्वा असथां दशशत तथा | बह्नहत्याद्रत कुयोत्पूण सवत्सर नरः ॥ १२ ॥ 
खस्यापहरणे मणीनां रजतस्थ च । जलापहरणे चेव कुर्यात्सवत्सरं व्रतम ॥ १५ ॥ 

नां थान्यवख्राणां सद्यानामामिपस्थ च। संवत्सराद्ध कुर्वीत व्रतमेतत्समाहित) ॥ १६ ॥ 
उकाष्ठनक्राणां रसानामपद्ारक। । साससेक वर कुर्यादन्तानां सर्पिपां तथा ॥ १७ ॥ 
णानां ग्रडानां च मूलानां कुसुुमस्य च | मासाद्ध तु वर्त कुयादेतदेव समाहित: ॥ १८ ॥ 
छोहानां वेंदलानां च सत्राणां चर्मणां तथा । एकराज्र बतं कुयादेतदेव समाहित: ॥ १९ ॥ 
भुकत्वा पलाण्डुं छशुनं मद्य च कवकानि च । नारे मर तथा मांस विड्राहं खरं तथा ॥ २० ॥ 
धयकुल्लरोप्टं च से पाछनरवं तथा। कऋव्याद कुक्कुटं ग्राम्य झुयत्सवत्सर व्रतस्‌ ॥ 
भक्ष्या: पश्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपशलछका; । खड्डश्व शशकश्चेव तान्हत्वा च॒ चरेद्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 
हंसं मह्गुरक॑ कारक काकोल सम्लरीव्कम्‌। मत्स्यादांश्व तथा मत्स्यान्वछाक्कं शुकसारिके ॥ २३ ॥ 
चक्रवाक प्लव कोर्क मण्ड्रक॑ मुजर्ग तथा । मासमेक्क बत॑ कुयदितच्वेव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जलेचरांश्र जल्जान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । रक्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
तित्तिरिं च मचूरं च छावक च कपिल्लल्स्‌ । वाध्नीणसं वत्तक च भक्षानाह यमस्तथा ॥ २७॥ 
भुक्त्वा चोभयतोंदन्तस्तथकशफर्दीट्रिण; । तथा सुक्‍त्वा तु मांस वे मासाद्ध व्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वयं सतत वथा मांस माहिप त्वाजमेव च। गोश्व क्षीरं विवत्साया। सन्धिन्याश्र तथा पय। ॥ २९॥ 
सन्विन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्ष तु श्रतमाचरेत्‌ । क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्घिकाराशने दुध। ॥ ३० ॥ 
सप्तगन्न॑ व्रत कुर्याद्रदेतत्पारिकीतिंतम । लोहितान्वृक्षनियांसान्त्रश्चनग्रभवांस्तथा ॥ ३१ ॥ 
म॒द्रान्न॑ ब्राह्मणों मुक्‍लवा तथा रड्ावतारिणः । चिकित्सकस्य छुद्गस्य तथा ख्रीम्तगर्जाविनः ॥ रथ 
मोझिकान्न सूतिकान्न भुक्त्वा मासं व्रत चरेत्‌ | झूद्वस्य सतत भ्रक्‍्त्वा पण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥४०॥ 
मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तग्॒र ब्रतं चरेत । झृद्गोच्छिष्ठाशने मास पक्षमक तथा विश) ॥ ४३ ॥ 
क्षत्रियस्य तु सम्राहं ब्राह्मणस्य तथा दिनम । अग्रश्नाद्वाशने विद्वान्मासमे्क व्रती भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिवित्ति! परिवित्ता यया च परिविन्द॒ति | व्रत संवत्सरं कुुदातयाजकपश्माः ॥ ४८ ॥ 
काकोच्छिष्ट गवाद्रातं भ्ुक्‍त्वा पश्षे त्रती भवेत्‌।दूषितं केशकीटेश्व म्ापिकाछाडुलेन च॥ ४5 ॥ 
मक्षिकामशकेनापि त्िगन्र तु वत्ती सवेत्‌। दूथा कृूसरसंयावपायसापृपणण्कुछा। ॥ ४७ ॥ 
कुद्दो; प्रस्ज्य पादो च दिनमेक ब्रती मवेत््‌ । नीलीवख्रं परीधाय झुक्‍त्वा स्लानाहणस्तथा ॥ 5५० ॥ 
त्रिगात्र च ब्रतं हुर्याच्छिल्वा गुल्मलतास्तथा । अध्यास्थ शयनं यानमासन पाहुके तथा ॥ ९१॥ 
क्षत्रियस्तु रण दत्ता पृष्ठ प्राणपगायण; । संवत्सरं व्रत कुयाच्छिल्ा वृक्ष फलमदस ॥ “रे ॥ 
दिवा च मथुनं गत्वा ज्लात्वा नम्नस्तथास्भसि । नम्मां परस्रिय दश्चा दिनमेक द्रती भवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्षिप्वाग्नावज्चिद्रव्यं तदेिवास्भसि मानव; । मासमेके व्रत कुगादुपक्रुध्य तथा गुरुस ॥ 55 ॥ 
हुड़ार ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वड्डारं च गरीयसः । दिनमेक ब्रतं कुबात्ममतः सुसमाहित; ॥ ३० ॥ 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक्वृत्वा धनहारकः । वर्णानां यदधव॒त प्रोक्ते तड़ते अ्यतश्ररेत ॥ ११ ॥ 
शंखस्थव॒ृति-१८ अध्याय । 

ब्यहं साय॑ च्यहं प्रातह्यहमद्यादयाचितम । ज्यह पर च नाश्नीयात्याजापत्यं चरन्त्रतम ॥ हे ॥ 
व्यहमुष्णं पिवत्तोय व्यहमुष्णं घ्र॒तं पिचेत । स्यहमृुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षर्यह भवेत्‌ ॥ ४ !॥ 
तमरकृच्छे विजानीयाच्छीतः शातमुदाहतम । दादशाहोपवासेन पराकः पारकातितः॥ 5 ॥ 
मोमृत्रं गोमय॑ क्षारं दि सर्प: कुशोंदकस ।. एकरात्रोपवासश्र कृच्छ सान्तपन स्छुतम ॥ 

एंतस्तु व्यहमम्यरतं महासान्तपन स्मृतम । पिण्याक बा5मतक्राम्डसक्तृनों म्रातवाससस ॥ 5 ॥ 
उपवासान्तरास्यासातज्नराएुरुप उच्यते । गोघुरीपाशनों मूत्वा मार्स नित्य समाहित; ॥ ६० ॥) 
त्रतं तु यावकक कुर्यात्‌ सर्वृपापापछुत्तये । ग्रा्स चन्द्रकलाइडबा प्राश्नीयाइडयल्सदा ॥ ११ । 
हासयेच् कलावद्धचा ब्रतं चान्द्रायण चरन्‌ | मुण्डखिपवणम्नायी अथाशायी जितेन्द्रियः ॥ १९॥ 
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खीशूद्रपातितानां च वर्जेयेत्परिमाषणय्‌। पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाश्व शक्तितः ॥ १३ ॥ 
अये विधिः स विज्ञेयः सर्वेकृच्छेषु सर्वेदा । पापात्मानरठु पापंभ्यः कच्छ। सनन्‍्तारिता नरा।॥१४॥ 
( १७६ के 'लघुशंखस्थृति । 
यावदस्थीनि गड्जायां तिष्ठन्ति पुरुषस्‍्य च । तावद्र्षसहसाणि स्वर्गलाके महीयते ॥ ७ 0 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्य ते वृष । सुच्यते प्रेतठोकाच स्गेलोक॑ च गच्छाति ॥ ९॥ 
जिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्व नैव जायते । प्राप्ते चेकादशदिने पार तु विधीयते॥ १८ ॥ 
मातु। प्रथमत; पिण्डं निवपेत्प॒त्रिकासुतः । ह्विताय तु पितुस्तस्यास्व्ृतीय तु पितु। पितु।॥ २१ ॥ 
अथ चेन्मन्त्रविद्धक्तः शारीरे! पंक्तिदूषणे। | अदोष॑ ते यम; ग्राह पंक्तिपावन एवं स+। ॥ २२ ॥ 
सनन्‍्मयेषु च पात्रेषु श्रारू भोजयते द्विअ। । अन्नदाताःपहता च भोक्ता च नरके व्रजेत्‌ ॥ २५ 0 
हस्तदत्तास्तु ये खेहा छवणव्यअ्नादय। । दातार नोपतिष्ठन्ति भोक्ता सुंक्ते च किल्बिषस्‌ ॥ २६ ॥ 
आयसेन तु पात्रेण यद््नमुपदीयते । भोक्ता विष्ठासमं सुंक्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पुनर्भोजनसध्यानं साराध्ययनमैथुनस्‌ । दान मतिग्रहों होमः आर अक्‍त्वा$ष्ट वर्जयेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
चाण्डाल्घदमध्यस्थ यस्तोम पिबति द्विजः । तत्क्षणात्क्षय (क्षिप) ते यरतु प्राजापत्य॑ समाचरेत्त्‌४रे 
यादि न क्षिपते तोय शरीरे यस्य जीय॑ति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छे सान्तपन स्घृतम्‌॥ ४४॥ 
चरेत्सान्तपन विप्रः प्राजापर्त्य हु क्षत्रिय! । तदर्ध तु चरेंद्श्यः पादं शद्गस्य दापयेतू ॥ ४५ ॥ 
एक च बहुमिः केश्थिदेवाइ्ापादित कचित्‌ | कृच्छुपादं तु हत्यायाश्ररेयुस्त एथकू पथक ॥ ५४ ॥ 
एंकपाद॑ चरेद्रोधे द्वो पादी बन्बने चरेतू । योक्‍त्रे च पादहीन॑ स्याच्चरेत्स्वे निपातने ॥ ५५ ॥ 
शेमाणि प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुातनम्‌ | तृतीये तु शिखा थार्या सशिख तु निपातने ॥ ५६ ॥ 
केशानां रक्षणाथोय दिगुणं व्रतमाचरेत्‌ । द्विगुणबते समादिष्टे द्विएणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजा वा राजपुत्रों वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । अक्ृत्वा वन तेबां प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ५८ ॥ 
यन्त्रित गोचिकित्सायां मूहगर्भावभोचने । यत्ने कृते विपयेत प्रायश्वित्त न विद्यते ॥| ६० ॥ 
ओऔषध लेहमाहार दत्त गोत्राह्मणाय च । यादि कारचिद्विपत्तिः स्थात्मायश्रित्त नविच्ते ॥ ६१ ॥ 
आममांस प्र क्षौद्रं लेहाश्व फठसम्भवा। । ग्लेच्छभाण्डस्थिता होते निष्क्रान्ता। शुचयः स्ख्॒ता।६७ 
दिवा कपित्थच्छायासु रात्री दधिशमीषु च । घात्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीवसते सदा ॥ ६८ ॥ 
अधवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रिया द्विम।। तत्सवे राक्षस विद्याह्नहिजाबु च यत्कृतम्‌ ॥ ७०॥ 


( १६) लिखितस्थ्वृति । 
इष्टापूर्ते तु कर्तेव्ये बराह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लूमते स्व पूर्ते मोक्षमवाप्लुयातू ॥ १॥ 
एुकाहमपि कर्तव्य सूमिछ्ठयुदक झुभस्‌ । कुछानि तारेत्सप्त यत्र गौवितषी भवेतू ॥ ९ ॥ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीत्तिता। । ताल्ीकान्पराप्लुयान्मत्यं। पादपानां मरोपणे ॥ ३ ॥ 
वाषीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्‍्युद्धरेचरतु स पू्तफलमइनुत ॥ ४ ॥ 
अभ्निहोत्र तप) सत्य वेदानां चेद पालनम्‌। आतिथ्य वेश्वदेव च इश्टमित्यामिधीयते ॥ ५॥ 
इशपूर्तेद्रेजातीनां सामान्यों धर्म उच्चत । अधिकारी भवेच्छूद् पूर्ते बम न वैदिके ॥ ६ ॥ 
यादवस्थि मजुष्यस्थ गड़ातोयेषु तिष्ठति । तावह्र्षसहसाणि स्वर्गढोके महीयते ॥ ७ ॥ 
शकादशाहे प्रेतस्थ यस्य चोत्सज्यते वृष। । मुच्यते प्रेवलोकात्तु पितृोके स गच्छति ॥ ९ ॥ 
एश्टव्या बहव। पुत्र यद्येकोषि गयां ब्रजेतू । यजेत वाश्वमेंबेन नील वा बषभशुत्सजेतू ॥ १० ॥ 
वाराणस्यां प्रविश्स्तु कदाचितिष्कमे्थादे । हसान्ति तस्थ मूतानि अन्योवन्‍्य करताडने। ॥ ११॥ 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नास्रा पिण्डन्तु निर्वेदेत्‌ । नरकस्थों दिव॑ याति ख्वगेस्थो मोक्षमाप्छुयातू १२७ 
लोहितो यस्तु वर्णन शंखवर्णखुरस्तथा । छाड्ग्गूलशिरसोश्रेव स वे नीलदृष। स्वृत। ॥ १४॥ 
नवश्रा्ध त्रिपक्षे च द्वादशस्वेव मासिकम्‌। पण्मास चाब्दिक चेव श्राद्धायितानि पोडश ॥ १५ ॥ 
यस्यैताने न कुवीत एकोदिशानि पोडश । पिशाचत्व स्थिरे तस्य द्तेः श्राद्वशतैरापि ॥ १६ ॥ 
यस्य्‌ संबत्सराद्वीक्सपिण्डीकरणं स्तृतम । प्रत्यद तस्योदकुम्मं द्यात्संवत्सरं द्विजः ॥ २३ ॥ 
यत्या चैकेन कर्ेब्यं सपिण्डीकरणं ख्रिया।। पितामद्यापि तत्तास्मस्सत्येवन्तु क्षये३ेहनि ॥ २४ ॥ 
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तस्याँ सत्थां प्रकर्तव्य तस्था। श्वश्वेति निश्चितम्‌॥। विवाह चव 'नेंत्ेत्ते चतुथष्हाने राज ॥ २५ ॥ 
एकत्व॑ सा गता भर्तु। पिण्डे गोत्र च सतके | स्वगोत्रादुश्रश्यते नारो उद्घाहात्सप्तमे पद ॥ २६ ॥ 
तुगोजेण कृतंव्या दानपिण्डोदकक्रिया३ ॥ २७ ॥ 
यस्यास्त न मवेद श्राता न विज्ञायित वा पिता । नोपयच्छेत तां प्राज्ञ। पत्रिकाधमेशडुया ॥ ५१॥ 
अश्वाठकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यासर्ु॑कृताय्‌ ! अस्थां यो जायते पुत्र; स से पुत्रों भाविष्यति5ुरा। 
झातु; प्रथमत। पिण्डं निर्बपेत्पत्रिकासुत। । द्वितीय ठु पितुस्तस्यास्वृतोगन्तात्पतु। (तुए॥ 5३ ॥ 
सन्मयेषु च पात्रेणु श्राद्धे यो भोजयेत्पितत्‌ | अन्नदाता एुरोषाश्व भोक्ता च नरक ब्जेत्‌ ॥ ५४॥ 
अलाभे सन्मयं दद्यादन॒ज्ञातस्तु तद्िजः । घृतेन पोक्षणं काथ सर्द पात्र पविन्रकम॥ 55 ॥ 
पुनर्भोजनमध्वान साराध्ययनमथुनस्‌ । दाने प्तिग्रहों होम श्राद्रशुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्वगामी भवेदश; पुमर्भोक्ता च वायसः । कर्मकृज्ञायते दासः खीगामी सूकर; सुखुतः ॥ 553 ॥ 
चान्द्रायण नवश्नाद्धे पराको सासिके तथा। पक्षत्रये तु कृच्छे स्थात्यण्मास छच्छुमव च ॥ १९ 0 
ऊनाब्दिके द्विरात्र स्थादेकाहः पुनराब्दिके | शावे मासरुतु भुक्‍्त्वा वा पादक्ृच्छू विधायते ॥ ६ ३ ॥ 
सर्पविषहतानां च श्व्डिदृष्टिसरीसपे। । आत्मनस्त्यागिनां चैव श्राद्धमरेषां न कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
गोमिह॑त तथोद्वद् ब्राह्मणन तु घातितसू। त॑ स्पृशन्ति च ये विद्या गोजाशाश्र भवान्त ते ॥ ९१९ ॥ 
अभ्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्व ये। तप्रक्ृच्छेण शुध्यन्ति मजुराह प्रजापाते। ॥ १६३ ॥ 
पतितान्न यदा सुड़े भुक्ते चाण्डाल्वेश्माने । स मासाहुं चरेद्वारे मास कामकझते न हु ॥ ७० ॥ 
कुब्जवामनपण्डेवु गहदेशु जडेषु च । जाल्त्यन्धे वध्रें मूके न दोष परिवेदने ॥ ७५ ॥ 
कीबे देशान्तरस्थे च पतिंते ब्राजितेषि वा। योगशाख्राभियुक्ते च न दोष; परिवंदने ॥ ७३ ॥ 
चाण्डालस्पृष्टभाण्डस्थ यत्तोय॑ पिबाति द्विज: । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु ग्राजापत्य समाचरतू ॥ ८०2 ॥ 
यदि वो्क्षिप्यते तोय शरीरे तस्य जीयोति। प्राजापत्य न दातव्यं कृच्छे सान्‍्तपन चरेतू ॥ <९॥ 
चरेत्सान्तपन विप्रा प्राजापत्य तु क्षत्रिय; ! तदर्थ तु चरेद्रश्यः पाद शूद्रे तु दापयेत्‌ ॥ <२ ॥ 
रजस्वछा यदा स्पष्टा शुना सुकवायसे; । उपोष्य रजनीमेकां पश्चव्येन शुद्धयाति ॥ ४३ 
शावसूतक उत्पन्ने सूतक॑ तु यदा भवेत्‌ | शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोाधिनी ॥ <६॥ 
पड्ठेन शुद्धचतेकाहं पश्चमे द्यहमेव तु । चतुर्थे सप्तरात्र स्थात्त्रिुरुष दशमे5्हाने || ८७॥ 
आम मांस घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्व फलसेधवा+ । अन्त्यभाण्डस्थिता छते निष्कान्ता। छुचथा सइता।॥ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रों दृधि च सक्तुषु । धात्रीफलेषु सब्बेत्र अलक्ष्मावेसते सदा ॥ 53९ 
यत्रयत्र च सड़ीण॑मात्मानं मनन्‍्यते द्विज/ । तत्रतत्र तिलेहॉर्म गायत्यश्शत जपेतू ॥ ६२ ॥ 


( १६ के ) शंखलिखितस्थवति । 
परान्नन तु घुक्तेन मथुन योशपिगच्छाते । यस्थात्र तस्थे ते छुत्रा अन्नाच्छक्र प्वतंते ॥ १५॥ 
परान्न परवस्ध च परयान पराजिय;  परवश्मान वासश्र शक्रस्यापे श्षय हरतू ऐ ५७॥ 
आहताग्रेस्तु यो विप्नो मत्स्थभ्ासान भांजयतू । कालरूपा कृष्णसपी जायते ब्रह्मराक्षस। ॥ १८४७ 


( १७ ) दक्षस्वुति-१ अध्याय। 
द्विविधों ब्रह्मचारी तु स्खृतः शाखमनीषि|ि। । उपकुवोणकस्तादो द्वितीयों नेष्ठिक/ सहत। ॥८ ॥ 


क्षस्पृति-२ अध्याय । 

समित्पुष्पकुशादीनां द्वितीय समुदाहत) । हतीये चेव भागे तु पोष्यवगार्थशाथनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
माता पिता युरुर्भायों प्रजादीन; समाश्रित; । अभ्यागतोधतिथिश्रातर: पोष्यवग उदाह॒त। ॥ हर 
ज्ञातिबेन्धुजन; क्षीणस्तथानाथ; समाश्रितः । अन्यो5पि धनमुक्तस्य पोष्यवग उदाहत। ॥ हे रे 
नित्य॑ नेमित्तिक कास्य॑ त्रिंविध स्ानसुच्यते । तेषां मध्ये तु यज्नित्य॑ तत्पुनाभयते जिया ॥ ४० ॥ 
पमलापकपणं पश्चान्मन्त्रवत्त जले स्वृतम्‌ | सन्ध्यास्नानसुमारभ्यां तु स्‍्नानभेदा। प्रकोतिता। ॥४४१॥ 

दक्षस्वृति-३े अध्याय । 
दाने फलूविशेषः स्यादिशेषाय्त्न एवं हि । सममत्राह्मणे दान दिय़ुर्ण ब्राह्मणम्ु॒ुव ॥ २१ 0 
सहस्गुणमाचायें त्वनन्तं वेद्पारगे । विधिहीने यथा5पात्रे यो ददा पतिश्रहस ॥ २७ ॥ 


(५१० ) घर्मशाखसंमरहका- [ गौतमस्पृति- 


दृक्षस्वृति-8 अध्याय । 
दरिद्रं व्याधितं चेव भर्तारं बावमन्यते ॥ २६ ॥ 
शुनी झश्नी च मकरी जायते सा घुन। पुन।॥ १७ ॥ 
दृक्षस्तृति-& अध्याय | 
! लिऊझ्े ग्रुदे तिख्तो दश वामकरे तथा। उथयोः सप्त दातव्या मझ्दस्तिखस्तु पादयों; ॥ ५॥ 
थे शोचप्राख्यातं त्रिष्वन्येषु ऋमेण तु । द्विग्रणं त्रिग्णं चेव चतुर्थस्य चतुग्रेणम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वप्रसतिमात्रा तु प्रथमा मत्तिका समता । द्वितीया च तृतीया च तद॒द्ध परिकीतिता ॥ ७ ॥ 


दक्षस्वुति-६ अध्याय । 
राजलिंग्दीक्षितानाश्ञ बाले देशान्तरे तथा । व्रतिनां सत्रिणाश्ेव स्य। शौच विधीयते ॥ ५ ॥ 
खूतके सतके चेव तथा च म्वृतसूतके। एतत्संहतशौचानां सताशोचेन शुध्यति ॥ १२॥ 
दान च विधिना देयमशुभात्तारक॑ हि ततू। मस्तकान्ते स्ततों यस्त सूतकान्ते च सूतकस्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्संहतशोचानां पूर्वाशोचेन शुद्धच्॒ति । उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्न॑ न झुज्यत्ते ॥ १५ ॥ 
चतर्थहाने कर्तव्यमस्थिसश्चयनं द्विजे।। ततः सश्चयनादृध्व॑मड्गस्परशों विधीयते ॥ १६ ॥ 
स्वस्थकाले त्विदं सवेमशोर्च परिकीरतितम्‌ । आपद्गतस्य सर्वस्य सूतकेषि न सूतकस्‌॥ १८ ॥ 
बत्ने प्रव्तमाने तु जायेताथ म्रियेत वा । पूर्वसड्रल्पिते कार्यें न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेव च । हुयमाने तथा चाग्नो नाशोच नापि खूतकम्‌ ॥ २० ॥ 


दक्षस्तृति-७ अध्याय । 
पग्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोइ्थ धारणा । तर्कश्रेव समाधिश्र षडड़ो योग उच्यते ॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा विषयभोगांस्तु मनो निश्चलताड्तम्‌ । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधि। परिकीर्तित। ॥२२॥ 
ब्रह्मच्य सदा रक्षेद्श्धा रक्षणं प्रथकू । स्मरणं कीतेन केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌॥ ३१ ॥ 


सड्डल्पीधध्यवसायश्व क्रियानिवृत्तिरेव च । एतन्मेथुनमशड़ प्रवदन्‍्ति मनोाषिण; ॥ ३२ ॥ 
( १८) गौतमस्थृति-१ अध्याय । 


उपनयन ब्राह्मणस्पाश्मे नवमे पश्चमे वा काम्य॑ गर्भादे। संख्यावर्षाणां तद्ठितीयं जन्म ॥ हे ॥ 
आबषोडशादब्राह्मणस्यापतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्य द्यधिकाया वेश्यस्य ॥ ६॥ 
मौक्षी ज्यामोवीसोत्यों मेखछा; क्रमेण क़ृष्णरुरुबस्ताजिनानि वासांसि शाणक्षौमचीरकुतपाः 
स्वेषां कार्पासं चाविक्ृतम्‌ ॥ ७ ॥ काषायमप्पेके ॥ ८ ॥ वाक्ष॑ ब्राह्मणस्य माजिष्ठहारिद्रे इत- 
रथो। ॥ ९ ॥ बेल्पालाशों दण्डों ॥ १० ॥ आश्वत्थपेलवों शेष ॥ २११॥ यज्ञिया वा प्व- 
पास ॥ १२ ॥ अपीडिता यूपचक्राः सवल्कछा मूद्धंलछाटनासाग्रप्रमाणा मुण्डजटिरशिखा- 
जदाश्वच॒ ॥ १३ ॥ द्रव्यश॒ुद्धि! परिमा्जनग्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि तेजसमारत्तिकदाखतान्तवा- 
नाम्‌ ॥ १५ ॥ त्तेजसवदुपलमणिशहशुक्तीनां दारुवद्स्थिभूम्योरावपन॑ च भूमेश्वेलवद्रज्जुविद्ल- 

मंणासुत्सगों वात्यल्तोपहतानास्‌ ॥ १६ ॥ दन्‍्तरिलष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्यिमशैनात्माकूच्युते- 
रित्यंके ॥ २० ॥ च्युतेराखाववद्धिद्यान्निगिरज्नेव तच्छाचे! ॥२१॥ न खुख्या विप्रुष उच्छिँ 
कुवोन्ति ताश्चेदड़े निपर्तान्त ॥ २२॥ 


गोतमस्व॒ृति-२ अध्याय । 

प्रागुपनयनात्कामचारवादमक्षो5हुतो('बह्मचारी यथोपपादसूत्रपुरीषो भवाति नास्थाचमनकल्पो 
विद्यतेःन्यत्राप्रमाजेनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपसस्‍्पर्शनादशोच न त्वेनमाम्िहवनबालिहरणयोर्नि- 
युज्यात्न ब्रह्माभिव्याहास्थेदन्यत्र स्वधानिनयनात्‌ ॥ १॥ बहिः सन्ध्यार्थ चातिहरेत्पूर्वांमासीनो-- 
त्तरां सज्योतिष्याज्योतिर्षी दशनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षेत ॥ ५ ॥ वजयेन्मधुमांसगन्धमाल्य- 
दिवास्वप्ाक्षनाभ्यक्षनयानोपानच्छत्रकामक्रो धठोभमोहवा दवा दनस्ना न दन्तधा वन हपैनृ त्यगी त- 

परिवादभयानि गुरुदशने कर्णप्रावृतावसक्थिकायाश्रयणपाद्प्रसारणानि निश्टीवितहसितविजूम्भि- 
तास्फोदनानि ख्रीभेक्षणालम्भने मेथुनशड्ायां छूत॑ हीनसेवामदत्तादानं हिसामाचार्यतत्पुन्नस्री- 


१८] पारिशिष्ट । (५११ ) 


दीक्षितनामानि शुष्कां वां मय नित्य ब्राह्मण: ॥ ५ ॥ गुरुदर्शने चोत्तिषठतू, गच्छन्तमनुद्नजेतू, 
कर्म विज्ञाप्याख्यायाहूताध्यायी युक्तः प्रियहितयोस्तद्वायापनेषु चेवम ॥ ११॥ नोच्छिष्टाशन- 
स्नप्नप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहणानि ॥ १२ ॥ व्यवहास्पराप्तेन सावबणिक भेक्षचरण- 
ममिशस्तपतितवर्जम ॥ १५ ॥ आचार्यज्ञातिगुरुष्वेष्वाभेपल्यत्र ॥ १७ ॥ दतेंषाँ पूर्व पूवे पार 
हरनिवेद् गुखेधनुज्ञातों खुल्लीत ॥ १८ ॥ द्वादशवषाण्पेकेकवेंद ब्ह्मचये चरेतू प्रत्तिद्वव्शसु 
सर्दप अहणान्त वा ॥ २२॥ 

गोतसस्पृति- रे अध्याय । 
तत्रोक्त अह्मचारिण आचार्याधीनतलमात्र गुरों! क्मेशेषेण जयेतू, गुर्वभावे तदपत्यवृत्तिस्तद्भावे 
वृद्धे सब्रह्मचारिण्यम्नी वा ॥ २ ॥ एवं वृत्तो ब्रह्मलेकमेत्राध्ोते जितेन्द्रयः ॥ हें ॥ कोपीना 
च्छादनाथ वासो बिरूयात्‌ ॥ ७ ॥ प्रहणमेंके निर्णेजननाविप्रयुक्तम्‌ ॥ < ॥ झु॒ण्डः शिखी वा 
वजग्रेजजीववधम्‌ ॥ ११ ॥ वेखानसो वने मूछफलाशों तप्शोलः श्रावणकनाम्रमराधायाओ्रास्य- 
भोजी देवपितृमनुष्यभूतर्षिपूजकः सर्वातिथिप्रतिषिद्धवर्ज भेक्षमप्युपयुल्लीत न फालकृश्माणधिति- 
छेतू, ग्राम च न प्रविशेत्‌, जदिलश्रीराजिनवासा नातिसांवत्सरं सुझ्लीत ॥ १४ ॥ 

गौतमस्थृति-७ अध्याय । 
गृहस्थ। सदर्शी भायां विन्देतानन्यपूर्वा यवीयसीस ॥ १॥ असमानप्रवराववाह ऊध्वे सत्तमा- 
त्पितवन्धभ्यों बीजिनश्र माठ्बन्व॒ुस्य; पश्चमातू ॥२॥ ब्राह्मो विद्याचारंत्रबन्युशोल्सफ््माय 
दद्यादाच्छाद्रालकृता संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सह धर्म चरतामेति आप गोमथुन कन्यावत्रे 
दद्यादन्तवैद्यत्विजें दाने देवोछडकृत्येच्छन्त्या; स्वयं संयोगो गान्ववों वित्तेनानीतस्लीसता- 
माधुरः असह्यादानाद्राक्षसो$संविज्ञानो पसद्भमनात्पैशाच; ॥ हे ॥ चत्वारा धम्यों। ग्रथमाः 
पडित्येके ॥ ४ ॥ ब्राह्मण्यजीजनत्पुत्राव्‌ वर्णेभ्य आजुपूव्योतू, ब्राह्मणसूतमागधचाण्डालान 
तेभ्य एव क्षत्रिया मूद्धांभिषिक्तक्षत्रियवीवरएुल्कसात, तेभ्य एवं वेश्या रज्जकण्टकपाहिष्यवश्यव- 
देहान्‌, तेम्य एवं पारशवयवनकरणश्यूद्वान शूद्वेत्येके ॥ ७ ॥ वर्णान्तरगमनठुकपोपकतास्या 
सप्तमेन पश्चमेन चाचार्या। ॥ < ॥ पझ्ृृश्चन्तरजातानां च प्रतिलामारतु धमहाना। शद्राया 
चासमानायां च शूद्वात्पतितवृत्तिरन्त्य; पापि6 ॥ ९ ॥ घपुनन्ति साधथवः पुत्राख्विपोरुषातावाइश 
देवादशैव प्राजापत्यादश पूर्वान्दशापरानात्मानं च ब्राह्मीपुत्रा ब्राह्मोपृत्रा।॥ १० ॥ 


गोतमस्वृति-& अध्याय | 
समद्रिग्रणसाहखानन्त्यानि फलान्यब्राह्मणब्राह्मणश्रोत्रियवेद्पारगेम्थ। ॥ < ॥ गवं्थनिवेश्ो- 
पधार्थवृत्तिक्षीणयक्ष्यपाणाध्ययनाध्वस योगवैश्वजितेषु द्रब्यसंविभागो बहिरवेद्मिक्षमाणेषु कृतान्न- 

मेतरेषु ॥ ९ ॥ प्रतिश्र॒त्याप्यधमसंयुक्ताय न दद्यातू ॥ १० ॥ 

गोतमस्णुति-६ अध्याय । 
स्वनाम प्रोच्याहमयमित्यमिवादो5ज्ञसमवाये र्रीएुयोगेडमिवादतो5नियममेकेना विसोष्य खोणाममा- 
तपितव्यभायाौभगिनीनां नोपसड्रग्रहर्ण श्रादुभायांणां श्द्धाश्र। २े॥ऋत्वकूच्छूशुरा पंतृव्यमातुलाना 
यवीयसां पत्युत्थानभनभिवाद्यास्तथान्घः पीवं। पोरोःशीतिकावरः शृद्वोष्यपत्यसमनावरातप्याय: 
शूद्रण नाम चास्य वज्जयेद्वाज्ञश्वाजपः प्रेष्यो भो भवज्निति वयस्यः समाने5हाने जाता दुरवाईह: 
पोरः पश्चमि। कछामरः श्रोत्ियस्सदाचरणश्लिभिः राजन्यों वेश्यकमों विद्याहीनां दीक्षितस्ण 
प्राक्कुयीत्‌ ॥ ४ ॥ वित्तवन्धुकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलीयासि #तनन्‍्दु सदभ्या 
गरीयस्तन्मूलत्वाद्धमेस्य श्षतेश्व ॥ ५ ॥ 

गौतमस्वृति-७ अध्याय । 
आपत्कल्पों ब्राह्मणस्यात्राह्मणविद्योपयोगो3नुगमन झश्रृषा$इसमाप्तेत्राह्मणों सुरु्यॉजनाध्यापन्र- 
अतिग्रहाः सर्देषां पूर्व! पूर्वों गरुस्तदभावे क्षत्रवृत्तिस्तद्भावे वेश्यवृत्ति। ॥ ९१ ५ तस्यापण्यगन्धरः 


(१६९६) धर्मशाह्य्संग्रदद का- [ गौतमस्मृति- 


सकृतान्नतिलशाणक्षोमाजिनानि रक्तनिणिक्ते वाससी क्षीरं च सविकारं मूृरूफलूपुष्पोषधमश्- 
मांसतृणोदकापथ्यान पशवश्च हिसासंयोगे पुरुषवशा कुमारीवेहतश्व॒ नित्य भूमित्रीहियवाजा- 
त्यश्रषेमघेन्वनडुहश्ेके ॥ २ ॥ 

गोतमस्थ॒ति-८ अध्याय । 
स्‌ एप बहुआुतों भवाति छोकवेदवेदाड्वित्‌ वाकोवाक्योतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षस्तद्वत्तिश्वत्वारि- 
शतसंस्कारे; संस्कृतलिषु कर्तस्वभिरतः पट्सु वा समयाचारिकेष्यमिविनीतः पड़िः परिहायों 
राज्ना वृध्यश्रावध्यश्रादण्डचश्वावहिष्कार्यश्रापारवायश्वापारिहार्य श्रेति ॥ २॥ गर्भांधानषुंसवन- 
सीमन्तोज्ञयनजातकमनामकरणान्नप्राशनचीडोपनयनं चत्वारे वेद्व॒ताने स्लाने सहधर्मचारिणी- 
संयोगः पश्चानां यज्ञानामनुहान देवपितृमनुष्यभूतबह्मणामेतेषा चाश्कापावेणश्राद्धश्नावण्याग्रहाय णी- 
चज्याश्वयुजीति सप्तपाकयज्ञसंस्था अभ्याणेयम्प्रिहोत्रद्रीपो्णममासावाग्रयणं चातुर्मा स्यनिरूढ पशुब- 
न्वसोत्रामणीति सप्त हवियज्ञसंस्था अभ्निष्टोमोःत्यप्रिष्टोम उक्थ्य। पोडशी वाजपेयो5तिरात्रो5प्तो- 
याँस इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिशत्संस्कारा। ॥ ३ ॥ 

गोतमस्थति-९ अध्याय । 


सविधिपूर्व ख्नात्वा भार्यामथिगम्य यथोक्तान्‌ ग्रहस्थथर्मान्प्रयुझ्लान इमानि व्रतान्यनुक्षेत्‌ स्लातको 
नित्यं शुचि! सुगन्ध स्नानशीछ। साति विभवे न जीर्णमलवह्ासा; स्थान्न रक्तमरवदन्यक्षतं॑ वा 
वासो विभयाक्न खगुपानहों निणिक्तमशक्तो न रूठइमश्नरकस्मान्नाम्रिमपश्च युगपद्धारयेन्नापो म- 
ध्येन संसज्येन्नाक्लिना पिवेन्न तिहइन्नुद्धंतनोदकेनाचामेन्न शूद्राशच्येकपाण्यावजितेन न वाय्वा्र- 
विप्रादित्यापोंदिवतागाश्च प्रतिपश्यन्‌ वा सूत्रपुरीषाभेध्यान्युद्स्येन्रेता देवता; प्रति पादों प्रसारयेत्न 
पर्णलोशश्मभिमृत्रपुसीषापकर्षणं कुर्यान्न भस्मरकेशनखतुषकपालामेध्यान्यधितिष्ठेन्न म्लेच्छा- 
शुच्यर्धामिके। सह संभाषेत संभाष्य वा पुण्यकृतो मनसा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत 
॥ १ ॥ अधेजुं धेलुभव्येति ब्वयादभद्रं भद्रमिति कपालं भगाछामीते मणिघनुरितन्द्रिधनु। ॥ २ ॥ 
गाँ धयन्ती परस्मे नाचक्षीत नैनांवारयेन्न मिथुनी भूत्वा शौच प्रति विलम्बेत न च्‌ तस्मिज्छयने 
स्वाध्यायमर्धीयीत न चापररात्रमर्धात्य पुनः प्रतिसंविशेन्नाकलपां नारीमभिरमयेन्न रजस्वलां 
नचेनां छ्िष्येत्न कन्यामप्रिमुखोपधमनविशह्यवादवहिर्गन्धमाल्यधारणपापीयसावलेखनभार्या- 
सहभोजनाझ्षन्त्यवेक्षणकुद्वारप्रवेशनपादधावनसंदिग्धभोजननदी बाहुतरणवृक्षवृष मा रोह णा वरोह ण- 
प्राणव्यवस्थाने च वर्जयेन्न संदिग्धां नावमधिरोहेत्‌ सर्वत एवात्मान गोपायेन्न प्रावृत्य शिरो5हनि 
पयदेतू, प्रावृत्य तु रात्रों मूत्रोच्वारे च न भूमावनन्तद्धाय नाराद्रावसथान्न भस्मकरीषकृष्टच्छायाप- 
थिकाम्येषूमे म्त्रपुरषे दिवा कुर्याहुदड़सुख।-सन्ध्ययोश्व रात्रों दक्षिणामुखः पालाशमासन पादुक. 
दन्‍्तथावनमिति वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

गौतमस्थृति-० अध्याय । 
द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानं ब्राह्मणस्याधिका; प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः पूर्वेषु नियमस्त्वाचार्य- 
ज्ञातिप्रियग्रुरुषनविद्याविनिमयेषु ब्राह्मण) संप्रदानमन्यत्र यथोक्तातू कृषिवांणिज्ये चास्वयंकृते 
कुससीद च ॥ १ ॥ राज्ञोचिकं रक्षण सर्वेभूतानां न्याय्यदण्डत्वं विभूयाद ब्राह्मणान श्रोत्रियान्र्‌ 
निरुत्साहाश्रात्राह्मणानकरांश्रोपकुर्वाणांश्व योगश्च विजये भये विशेषेण चर्या च रथचनुर्भ्यां 
संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्व न दोषो हिंसायामाहवेष्न्यत्र व्यश्वसारथ्यायुथक्ृताअलिप्रकीर्णकेश- 
पराड्सुखोपविश्स्थलवृक्षाधिरूढदूतगोबाह्मणवादिभ्यः क्षत्रियश्रेदन्‍्यस्तमुपजीवेत्तद्वृत्ति: स्यात्‌ . 
जैताल्मेत सांग्रांमिकं वित्त वाहन तुराज्ञ उद्धारश्चापृथग जयेःन्यत्तु यथाई भाजयेद्राजा,राज्ञे बलिदान 
कर्षकेदंशममश्मं पं वा पशुहिरण्ययोरप्येके पश्चाशद्धागं विशतिभागः शक्। पण्ये मूलफलपघुष्पो- 
षधमधुमांसतणेन्धनानां पष्ठं तद्रक्षणधर्मित्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्थादधिकेन वृत्तिः शिल्पिनों 
मासि मास्येकैक कर्म कर्युरेतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः, नोचक्रीवन्तश् भक्त तेभ्यी दद्यात्पण्यं 
वणिग्भिरघांपचयेन देखस्‌ । प्रणश्मस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रयूयुविख्याप्य राज्ञा संवत्सरं रक्ष्यमूर्ध्व- 


१८] पारिशिए । (५९१३ ) 


एविगन्ठुश्तुर्थ राज) शेर्ष स्वामी रिक्यक्रयसंविभागपरिञरह विगमेषु क्राह्मणस्थाधिक लब्ध श्रत्रि- 
धस्य विजितं निर्विष्ट बेश्यशूदयो निध्यधिगणों राजवमं म ब्राह्मणस्थासिरूपस्याबाह्मणो : व्याख्यात: 
पद्ठ उक्तत्वक चारहतसुपाजत्य थथास्थान गन्यंतू राशाद्ा दद्यादहृक्ष्य बालधनभाव्यवहारप्ा- 
पणादासमाइततेवों ॥ २ ॥ वेश्यस्थाधिकं कृषिवणिक्याशुपाल्यकुर्सादुस ॥ ३ ॥ 

गोत्मस्थूति-१ अध्याय । 
राजा स्वस्थेष्ट ब्राह्मणव साथुकारी स्थात्साणुवादी तअय्यामान्वीक्षिक्यां चार्भिविनीतः शुचि- 
जमितेल्हियो बुणवत्सहायोध्पायसंपत्न। समः प्रजासु स्थाद्धित चासां कुरवीत, तसुपर्यासीनसपस्ता- 
दुपारीरक्न्ये ब्राह्मणेस्यस्तेप्प्वेने सन्येरत्‌, वर्णानाश्रमांश्व न्‍्थायतोमिरक्षेत्ल॒ल्तश्रेनान्स्वधर्में एव 
स्थापबेहसस्थोंडशभाग्मवत्तीदि विज्ञायते । ब्राह्मणं च॑ पुरो दधीत विद्यामिजनवाग्रपवय।शीर- 
सपने ल्यायदूत तपस्विव तत्मखूत। कर्माणि कुबीत, बह्मप्रसूतं हि क्षत्रस्ृध्यतते न व्यथत इति च्‌ 
विज्ञायते । यानि च देवोत्पातबचिन्तकाः प्रद्ूयुस्तान्याहयेत तदधीनमापे होके, योगक्षेम॑ प्रतिजा- 
नते शाल्तिषुण्याहस्वस्त्ययनायुष्यमड्रलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषिणां संवठनममिचाराद्धि 
परुव्याघिसंयुक्तानि व शालाग्री कुर्बाद बयोक्तम्ृत्विनोउल्यानि, तस्यथ व्यवहारों वेदों धर्मशा- 
स्ाण्यड्रगन्युपवेदा। पुराणं देशजातिकुलुधर्माश्रान्नागेरविरुद्धा। प्रमाण कपेकणिक्पशुपालकुसी- 

कारवः स्वेस्वे वें तेस्बी यथाविकारमत्रथांन्‌ अत्यवहत्य धर्मव्यवस्थान्यायाधिगमे तर्कोंड्भ्युपाय- 

स्तेनाभ्यूह्ञ यथास्थानं गप्नयेह्िप्त्तिपत्तों त्रयीविद्यावृद्धेभ्य। प्रत्यवहत्य निष्ठां गमयेदथाह्मस्थ 
निःश्रेयसं सव॒ति, ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्त देवापेतमजुष्याव धारयतीति विज्ञायते, दण्डो दम्ननादित्याहु- 
स्तेनादानतान्‌ दमयेदणाश्रमाश्वच स्वकम्मनिष्ठाः प्रेत्म कर्मफसचुभूय ततः शेषेण विशिष्टदे- 
शजातिकुलरूपायु,श्रुतवित्तवृत्तसुखमेधसो जन्म अतिपथन्ते, विष्वश्वो विपरीता नशयोति तानाचा- 
य्योपदेशो दण्डश्व पाल्यते तस्माद्राजाचायावनिन्यावनिन्‍्यों॥ १ ॥ 

गोतमह्यूति-१३ अध्याय । 
शरद्रों द्विजातीनामिसन्ध्यायामिह॒त्य ववाग्दण्डपारुष्यास्यामड्रेन मोच्योयेनोपहन्यादायरुयमिगमने 
लिड्ीद्धारः स्वश्रहरर्ण च गोप्ता चेद्॒धो5ईपिको5्थाहास्थ वेदमुपश्वण्वतस्रपुजतुश्यां :श्रोत्रप्रतिपूरण- 
मुदाहरणे जिद्बाच्छेदो घारणे शरीरभेदें आसनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्लुदेण्डयः शतय ॥ १ ॥ 
क्षत्रियों ब्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्विगुणमध्यद्ध वेश्यों ब्राह्मणसतु क्षत्रिय पश्चाशत्तद्र्थ बेइये न 
शूद्ते किचितू, ब्राह्मणराजन्यवत्‌ क्षन्नियंवेश्यावष्ापार्थ स्तेयकिल्बिपं श्रूद्स्य द्विग्र॒णोत्तराणी- 
तरेपां प्रतिवर्ण विदुषो$तिक्रमें दण्डभूमरत्वं फलहरिएयान्यशाकादाने पत्चकृष्णलसल्पे पशुपीडिते 
स्वामिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पश्षिक्षेत्रेड्नादूते पालक्षेज्ञिकमों! पश्चम्ताषा गति पडुष्टे खरेड'धम- 

प्योद्शाजाविपु द्वी दी सर्वेविनाशे शर्त, शिक्षकरणे प्रतिषिद्धसेवायां च नित्य॑ चेरूपिण्डादूध्वे 

स्वहरणअ्र, गो5न्यर्थें तृणमेथान्‌ वीरुद्दनस्पतीनां च प्रष्पाणि स्ववदाददीत फुछानि चापरिजृतानां 
कुसीदबृ छ्धिरर््यां विशति) पश्चमापकों झास॑ नातिसांवत्सरीमेके चिरस्थाने द्वृगुण्य॑ प्रयोगस्थ 
मुक्ताभिन वरद्धते दित्सतोउ्वरुदृस्णथ व चक्रकाल््याद्धि! कारिता का्यिकाइपिमोगाश्व कुसीद 
पशूपजलोपक्षेत्रशतवाह्ेषु नातिप्चडुणमजडापीगण्डबर्न दशवर्षझुर्तकत परं। सन्निधों भोक्तुर- 
श्रोत्रियप्रतजितराजन्यधम पुरुषे! पशुभूमिसख्रीणाम्रततिमंग रिक्थमाजि ऋण मतिकुर्य। ॥ प्रात्ति- 
भाव्यवणिकृशुल्कम्यझतदण्डान्पुत्रानाध्यामवेंयु।। निध्व॑ वाधियादितावक्रीतावयों नष्टा; सवा ने 
निन्दिता न पुरुपापराधेन, स्तेनः प्रकीर्णकेशों मुसठी राजानमियात्कर्म्म चक्षाण: पूतों बध- 
मोक्षाभ्यामप्रन्नेनसवी राजा न शारीरों ब्राह्मणदण्ड। कर्मवियोगविख्यापनविवासनाइ-ककरण 
प्रवृत्ती प्रायअ्ित्ती स चोरसम$, सचिवों मंतिपूर्व प्रतिशहीतोप्यथर्भसयुक्ते पुरुषशकत्यपराधांछु- 
बन्धविज्ञानाहण्डनियोगोड5चुज्ञानं वा वेदवित्समवायबचनातू ॥ २ ॥ 

गौतमस्थृति-१४३ अध्याय 
आनिबद्वेरापे वक्तव्यं पीडाकृते निवन्ध) प्रमत्तोक्ते | साक्षिसभ्यराजकंतृषु,दीपो धर्मतस्ञपी 
डायां शपयेनेके सत्यकर्मणा तद्देवराजबह्मणसंसादे स्यादबाह्मणानां श्लुद्रपशनृते साक्षी दृश हन्ति 

६५ 


(५१४ ) धर्वशार्शभदेका- [ गौतमस्मृतिन 


गोडश्वपुरुषभूमिषु दशशुणोत्तराव सर्व वा शूमी हरणे नरको यूमिवद॒प्छु मैथुनसंयोंगे च पशुवन्म्धुस- 
पिपषोंगावदर्खाहि रण्यधान्यबब्मसु यानेष्यश्ववन्मिथ्यावचने याप्यो दण्डब्श्व साक्षी नानृतवचने दोषों 
जीवर्न चेचद्घीनं न तु पापीयत्तो जीवन राजा प्राड़िवाकों श्राह्मणो वा शा्वित्‌ । प्राइविवाको 
सध्यो सवेत्‌, संवत्सरं प्रतीक्षेतर प्रतिमायो घेन्बनड्त्खीमजनसंयुक्तेषु शीघ्रमात्ययिके च सर्वधर्म- 
भ्यो गरीय। प्राइविवाके सत्यवचन सत्यवचनम्‌ ॥ २ ॥ 

गौतमस्यृति- 3४ अध्याय । 
शावसाशोच दशराजमनत्विग्दीक्षितब्ह्मचारिणां सपिण्डानामेकादशरात्र क्षन्नियस्य द्वादशरात्र 
वैहयस्थार्द्धभासमेकमास शूद्॒स्य तम्ेदत्त; पुनरापतेत्तच्छेषेण शुद्धयेरत, राजिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते 
तिसमिर्गोबराह्मणहतानामन्वक्ष  रामकोधान् युद्धे प्रायोनाशकशख्राभिविषोदकोद्व्धनप्रपतने- 
श्च्छतां पिण्डनिवृत्ति; सप्तभे पश्चमे वा, जननेप्येव॑ सातापित्रोस्तन्पातुर्वां गर्भधाससपमा राजी: 
सखेसने गर्भस्य ज्यहं अ्षत्वा चोध्वे दशम्या। पक्षिण्यसपिण्डे बोनिसस्वन्धे सहाध्यायिंनि च॑ 
सब्ह्मचारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसंपन्ने ग्रेतोपस्पर्शने दशराजमाशोचममिसन्धाय चेदुक्ते वेश्य- 
शूह॒योरात॑वीव पूर्वयोश्व ध्यहं वा5चार्यतत्पुत्रस्मीयाज्यगिष्येपु चेवमचरश्रेदणः पूर्व वर्णमुपस्पु- 
शत पूर्वों वाज्वरं तत्र शावोक्तमाशोचम्‌, पतितचाण्डाल्सूतिकोदक्याशवस्पृश्ितत्स्प्ट्ययु परपरुने 
संचेलोदकोपस्पर्शनाच्छुष्येच्छवानुगमे च शुनश्च यदुपहन्यादित्येके, उदकदानं सपिण्डेः कृतचू- 
डरय तत्खीणां चानतिभोग एके प्रदत्तानामधशय्यासनिनों ब्रह्मचारिणः सर्वे न मार्जयेरन्न मांस 
भक्ष्येयुरायदानात्‌ प्रथमतृत्तीयपशथ्चपसप्तमनव्भ पृदकक्रिया वाससां च त्याग, अन्त्ये त्न्यानों 
दन्‍्तमन्मादि मातापितृभ्यां तृष्णी माता, वालदेशान्तरितप्रत्नजितासपिण्डानां सब्यः शौर्च, 
राज्ञों च कार्यविरोधाड्राह्मणस्थ च स्वाध्यायानिदृस्यथथ स्वाध्यायनिदृस्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 

गौतमस्थृति-१० अध्याय । 
अथ श्राद्धममावास्यायां पिवृभ्यों द्यातू, पश्चमाग्रभृति वापरपक्षस्य यथा श्राद्ध सर्वस्मिन्चा द्वव्यदेश- 
ब्राह्मणस न्रिधाने वा कानियम शक्तितः प्रकर्ष श्रणसस्कारविधिरन्नस्थ नवावरान्‌ भोजयेद्युजो 
यथोत्साहई वा ब्राह्मणान्‌ श्रोतियाय वा गुझूपवय।शी रुसंपन्नान युवश्यों दाने प्रथमम्ेके पितृवन्न च 
तेन मित्रकर्म कुर्यात, पुन्नाभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा। शिष्याश्र द्युस्तदमावे ऋत्विगाचायों॥१॥ 
सद्/भ्ाद्धी शूद्रातत्पगस्तत्पुत्ररोपे मास नयति पितृस्तस्मात्तदहत्रेह्मचारी स्यातू, शचाण्डालपतिता 
बेक्षणे हुए तस्मात्‌ परिश्िते दचयातू, तिकेवा विकिरित, पट्चिपावनों वा शमयेत्‌, पंक्तिपावन; 
पडड्राविज्ज्येठहसामग खिणाचिकेतस्िसधुखिशुपर्ण; पद्चागे! ल्ातको सन्यत्राह्मणवि मैज्ञी बह्मदेया- 
नुतन्‍्तान इति इविःयु चेव॑ दुर्वछादीन्‌ श्राद्ध एके श्राद्ध ए्वेके ॥ ४ ॥ 

गौतसस्थृुति-१६ अध्याय । 
अवणादिवापिक पोहपदीं वोपाइत्याधीयीत उन्दांस्यधपश्चणासान्‌ पश्चदृक्षिणायन वा ब्रह्मचाई- 
त्सृष्टलोमा मांस सुझीत द्वेमास्थयों वा नियभों नाधीयीत वायो:दिवा पांझुहरे कर्णआाविणि नरक्तें 
बाणभेरीसदड़गर्जात्तशब्देषु च श्श्चगाल्गदेमसंद्ादे लोहितिन्द्रधनुनींहारेष्पश्रदर्शने चापत्तों मरात्रेत 
उच्चरिते निशासन्ध्योदकेणु वर्षति चेके वीकप्तन्ताम आचार्यपरिवेषणे ज्योत्तिषोश्व भीतों या- 
नस्थ। शयानः प्रोढ्पाद। इमशानग्रामान्तमहापथाशोचेषु पूतिगन्धांतःशवदिवाकीत्तिशूद्रसन्रि- 
थाने छतके चोहारे ऋग्यजुष थे सामशब्दे यावदाकालिकानिर्धातभूमिकम्पराहुद्शनोल्कास्तन- 
यिल्लुवर्षविद्युतः प्राहुष्क्ृता भिष्वनृतों विद्युति नक्ते चापररात्रात्‌ ज्रिभागादिभ्वृत्ती सर्वमुल्काविद्युत्स- 
मम्ित्वेकेषाय्‌ ॥ १ ॥ स्तनयित्तुपराहणेडपि प्रदोषे सर्वे नक्तम्ुंराज्नादहश्रेत्सज्योंतिर्विषयरथे:च 
रात्ति प्रेंते विपोष्य चान्योन्येन सह संकुलोपाहितवेद्सभापिच्छदिश्ाद्धमनुष्ययज्ञमोजनैष्पहोरात्र- 
सतावास्थायां च हयह वा कारतिकीफाल्युन्यापादी पोर्णमासी तिस्ोष्षकाखिराज्रमन्यामेके 
अभितो वार्षिकं सर्वैविष॑विद्युत्स्तनयित्लुस ज्ञिपतति प्रस्यन्दिन्‍्यूध्व भोजनाइुत्सवे प्रार्धतिस्थ च निशा- 
या चतुरुहर्त नित्यमेके नगरे मानसमय्यज्ञाचिश्नाद्धिनाभाकालिकमक्ृतान्नश्राद्धिकरंयोंगेडपि 
प्रतिंविद्यव व यावत्स्मरान्ति यावत्स्मरन्ति ॥ २॥ 


१९८] प्रिश्ट्ठि। 2, 


गोतसस्थृत्-१७ अध्याय | 

प्रशस्वानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो झुल्लीव, प्रतिणहीयात्रधोदकयबसमूलफलमध्वस्याम्यु- 
चतरय्यासनावसथयानपएयोद्थधानाशफरी प्रियंगुखब्मार्गश कान्यप्रणोद्यानि सर्वेपा पितृदेवगुरु- 
भत्यभरणे चान्यवृत्तिश्रेन्नोत्तरेण शूद्वाद, पशुपालक्षेत्रकपककुछसड्रतकारायिद्‌ परिचारकाओ ज्याज्ा- 
वर्णिक्‌ चाशिल्पी, नित्यम्रभोज्यं केशकीटावपत्न रजस्वलाकृष्णशकुनिपदोपहत अ्षणप्लावेक्षितं गदो- 
पच्नात भावदुष्ट शुक्त केवक्‍लमदाधे पुनः सिद्ध पर्युषितपशाकमक्ष्यस्नेहभांसम पृन्युत्सूए पुं श्वल्य भि- 
शस्तानपदेश्यद्ण्डिकतक्षकद्यबन्धनिर्कार्चोकित्सकमस्गयुवीयूच्छिष्टभो जिगणपिद्विषाणामपाडूानां 
प्रागदुर्बलान्‌ दृथाज्ञानि च सनोत्यापनव्यपेतानि समासमाशभ्यां विषमसमे पूजान्तरानचितश् गोश् 
क्षीरमनिरदंशायाः सूतके चाजामाहिष्योश्व नित्यमाविकप्पेयशोष्टभेकशर्फ च स्थन्दिनीयमसूसन्धि- 
नीनां चयाश्र व्यपेतवत्सा। पश्चनखाश्राशल्यकशशकश्वाविह्ोधाखडकच्छपा उमयतोदत्केशलोमि- 
कशफकलछूविड्कछु॒बचक्रवाकहंसा: काककडकगृभ्रश्येना जलजा रक्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुट- 
सूकरों घेन्वनडुहो चापन्नदावसन्नवृथामांसानि किसलयक्याकुूसूननियोसलछोहिता व्रश्चना: 
श्वनिहृतदारुवकबला का दुदुटिट्विभमान्धातृनक्तश्वरा अभक्ष्या। ॥ १॥ न भक्ष्याः प्रतुदा विकिरा 
जालपादा मत्सयाश्राविक्षणतः वध्याश्र. धर्मार्थेब्यालहतास्ष्टदोपवाक्पशस्तान्यस्युक्ष्योपयु- 
आीतोपयुक्षीत ॥ २ ॥ 


गौतमस्यृत्-१८ अध्याय । 
अस्वृतन्त्रा धर्में ख्री नातिचरेद्धत्तारं वाक्चश्लु।कर्मसयता।यतिरपत्यलिप्युर्देवरादुगुरुपसू ता न्नतुंमती या- 
त्पिण्डगोत्रऋषिसंबान्धिभ्यों योनिमाज्राद्ा, नादेवरादित्येके, नातिद्वितीयं, जनयितुरपत्यं॑ समया- 
दन्यत्र जावतश्र क्षेत्र परस्मात्तस्य द्योर्वा रक्षणाद्ध्तेरेव नष्टे भत्तिरि बाड़ार्पिक क्षपर्ण श्रूयम्राणे$- 
भिगमन॑ प्रवजिते तु निवृत्ति; प्रसड्भात्‌ तस्थ द्वादश वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धश्रातारे चैर॑ 
ज्यायसि यवीयान्‌ कन्याग्न्युपपमनेषु पड़ित्येके त्रीन्कुमायतुनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनो- 
त्सज्य पिज्यानलड्कारान प्रदान प्राग्रतोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्याससः प्रातिपत्तेरित्येके द्वव्यदार् 
विवाहसिद्धयर्थ धर्मतन्त्रप्सड़े च शद्वादन्यत्रापि शद्राह्नइुपशोहीनकर्मण! शतगोरनाहितागे+ 
सहख्गोवा सोमपात्सप्तमीं चासुक्त्वाईनिचयायाप्यहीनकर्मश्य आचक्षीत राज्ञा पृश्स्तेन हि 
भर्तव्य; शुतशीलसंपन्नश्रेदमंतन्त्रपीडायां तर्याकरणेपदोषो5दोप) ॥ १ ॥ 

गोतशस्णुति-१९ अध्याय | 
तस्य निष्क्रणणाने जपस्तपो होम उपवासो दानशुपनिषदों वेदान्ताः सर्वच्छन्द!सु संहितामधू- 
न्यधमपेणमथरवशिरोरुद्रा। पुरुषसूक्त राजनरोहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरुषणतिममहानास्ल्थो 
महांवेराज॑ महादिवाकीत्य ज्येहसाम्रामत्यतमद्भहिष्पमान कूष्पाण्डानि परावबाल्या सावित्री 
चेति पावनानि ॥ २॥ 
बह्मचय सत्यवचन सबनेपूदकोपर्पशनमार्द्य्वतापधवःशायितानाशक इति त्पांसि ॥ ५॥ 

गोवमस्युत्ि--२० अध्याय | 
अथ चतु!पष्टिषु यातनास्थानेष्ठ ढु!खान्यवुभूय तत्नेमानि लक्षणानि भवन्ति । अल्नहाद्रकुठ्ी, सुरापः 
इ्यावदन्तो, गुरुतव्पगः पंगुः, स्वर्णहारी कुनखी, खिन्री वख्ापहारी, दढ़ुरी तेजोपहारी, मण्डली 
खतेहापहारी, क्षयी तथा अजीर्णवानन्नापहारी, ज्ञानापहारी मूक:, प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी, गोन्नी 
जात्यन्थ:, पिशुनः पूतिनासः, पूतिवकऋस्तु सूचक, शुद्रोष्यापकः श्पाकल्नपुसीसचामराविक्रपी 
मद्यप एकशफविक्रयी झगव्याथः कुण्डाशी, आऋतकश्नेलिकों वा नक्षत्री चाडुंदी वास्तिका रई- 
गोपजीव्यमक्ष्यभक्षी गण्डरी ब्रह्मएरुषतस्कराणां देशिक! पिग्डितः पण्ढों महापथिकों गण्डि- 
कश्चाण्डाली पुकसी गोष्ववकीणी मध्वामेही धमपत्नीषु स्थान्मैथुनप्रवरतकः खल्वादसगोत्रसमय- 
रुयभिगामी छीपदी पितृमातृभगिनीरुयमिगास्थावीजितस्तेषां कृब्जकुण्ठप्रण्डव्यावितव्यड्नदरिद्रा- 
हपायुषो5रुपबुद्धयश्रण्डपण्डशैलूवतस्करपरपुरुषसेष्यपरकमकरा। खल्वाब्वक्राजर्सकीर्णा! कूरक- 


(५९९१६ ) घधर्वशाञसंगहुछा--  गौतमस्मृति- 
मांणि। ऋषशश्चाल्त्याशोपपचन्ते तस्मात्कतेव्यमिवेह प्रायश्चित्त विशुद्धेलेक्षणजायल्ते धर्मस्थ जार- 
णजादिति धर्मस्य धारणादिति ॥ १ ॥ 

गौवपस्थृति-*) अध्याय | 
त्यजेत्पितर॑ राजघातक शुद्रयाजक वेदविष्ञावर्क स्णहनं यश्वान्त्यावसाथेनि। सह संवसेद्ल्त्या- 
वसायिन्या वा तस्य विद्यागरल्योनिसस्बन्धांश्व सन्मिपात्य सर्वाण्युदकादीनि पेतकर्माणि झुर्सु: 
पात्न चास्य विपयंस्येयु; ॥ १॥ दासः कर्मकरों वाध्वकरादमेध्यपात्रणानीय दासीधदातू पूरचित्वा 
दक्षिणाभिमुखः पदा विपर्यस्येद्समलुदक करोम्रीति नामग्राह ते सर्वेष्ल्वाल्भेरत्‌ प्राचीनावीतिनो 
मुक्तशिखा विद्यागुखों योनिसम्बन्धाश्व वीक्षेर््रण उपस्पृश्य ग्रार्म प्रविशन्ति ॥ २ ॥ अत ऊछ्बे 
तेन संभाष्य तिष्ठेदेकराज जपन्‍साविद्वौमज्ञानपूर्व ज्ञानपूर्व चेजिरात्रयू ॥ ३ ॥ यस्तु प्रायश्रित्तेन 
शुध्येत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातकुम्भपय पा प्रुण्यतमादुषदात्यूरायित्वा खवल्तीस्यों वा तत एनम्रप उप- 
स्परयेयु; ॥४ ॥ अथास्मे तत्पात्र दद्दस्तत्संग्रातिणह्य जपेतू ओ शान्ता दो; श्ञान्‍्ता एथिवी शाएत 
शिवमन्तरिक्षम्‌ । यो रोचनस्तमभिह गह्नासीत्येतेयेजुमिस्तसत्सपलदीमि। पावभानीसि; कृूष्पाण्डे- 
श्राज्य जुहुयाद्विरण्यं ब्राह्मणाय वा दद्याह्मामाचार्याय ॥ ५ ॥ 

गौतमस्थाति-० अध्याय । 
बह्महसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयो निसंबन्धगस्तेननास्तिकानिन्द्तिकर्मास्थासिपतिता त्याग्यपतित- 
त्यागिन; पतिता। पातकसंयाजकाश्व तैश्वाब्दूं समाचरन्‌ ॥ १ ॥ 

गोतपस्युति-देडे अध्याय | 
प्रायश्वित्तमग्ों सक्तिग्रह्मप्नखिरवच्छादितस्य लक्ष्य वा स्पाजन्ये श्रभूताम्‌ ॥ १॥ खब्वाहू- 
गकपालपाणियां द्वादशसंवत्सराद बह्मचारी मेक्ष्याय ग्राम प्रविशेत्‌ सवकृपोचक्षाणः पथो5्पक्रामे- 
त्संदर्शनादार्यस्य स्थानासनास्यां विहरव सबनेपृदकोपरपशी शुध्येत्‌ु, प्राणलाने वा तन्निमित्ते 
ब्राह्मणस्थ द्रव्यापचये वा ध्यवर मतिरोद्धाउधमेधावरूथे वान्ययज्ञेप्प्यमिष्ठदल्तश्रोत्सध्श्रेड्राह्मण- 
वधे ॥ २॥ हत्वाप्यात्रेयीं लैव गर्भ चाविज्ञातें ॥ ३ ॥ ब्राह्मणस्थ राजन्यवधे पड़वार्षिकं 
प्राकृतं बह्मचर्यम्रपभिकसहस्ताश्व गा दबयात्‌ ॥४॥ वैश्ये त्रेवार्पिकर्पमेकशताश्र गा दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
शूद्रे संवत्सरसपमेकादशाश्र गा ददयादनात्रेय्यां चेव॑ गां च ॥६ ॥ शूद्गवन्मण्डूकनकुलकाकाव्य- 
श्रदरमषिकाश्व ॥ ७॥ हिंसासु चास्थिमतां सहर्ख हत्वाइ्नस्थितामनुडुद्धारंच ॥ <८ 0 आप 
वाइस्थिमतानेकैकस्मिन्‌ किचित्‌ किचिददद्यातू ॥ $ ॥ पण्डे च पलालमाराः सोसमाषकश् 
बराहे घृतघदः सर्ये ोहदण्डः बह्मबन्ध्य॑॑ च ललनायां जीवोंबेजिकेन किचित्‌ तल्पान्नवनलछा- 
भवधेषु पृथग्वपांणि दे परदारे त्रीणि श्रोजियस्य दृब्यछामे चोत्सगों यथास्थान वा गयेत्‌ 
प्रतिषिदपन/संयोगे सहख्वाक चेदग्न्युत्सादिनिराक्ृत्युपपातकेशु चेव॑ं ख्री चातिचारिणी गुप्ता 
पिण्डे तु लभेताप्यमानुषीयु गोवर्ज खीकृते कूष्माण्डेघ्रंतहोमों छृतहोमः) ॥ १० ॥ 

गेदमस्घृति--२७ अध्याय । 

सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिश्ेयु: झुरामास्ये झतः शुद्धचेदमत्या पाने पयोघृतसुद॒र्क वाझुं प्रति 
उ्यह तप्तानि सक्ृषच्छस्ततोइस्थ संस्कार: ॥ १ ॥ मूज्पुरीषरेद्सां च ग्राशने श्वापदोष्खराणां 
चाहुस्प ग्रामकुक्कुटशकर्योश्र गन्धाप्राणे छुरापस्थ आणायामो छृतप्राशन च पूर्वश्च दृष्स्य॥२॥ 
तलपे लोहशयने ग्ुरुतवूपग: शयीत सूर्मी ज्वलन्ती वाश्िष्येलिड्ं वा सवृषणमुत्कृत्याक्षठाबाधाय 
दक्षिणाप्रतीचि दिशं व्रमेदजिह्ममाशरीरनिपातान्थृतः शुध्येत्‌ ॥ ३॥ सखिसयोनिसगान्रारे- 
प्यभार्यासु स्लुपायां गवि च गुरुतत्पसमभोष्वकर हत्येके, श्रमि! खादयेद्राजा निहीनवर्णगमने 
स्त्रिय॑ प्रकाश पुमांस घातयेच्थोक्ते वा गर्दमनावकर्णी मिर्क्नत चतुष्पथे यजेत्तस्थाजिनमू्वेवार्ल 
प्रिधाय छोहितपात्र) सप्तगृद्दाव्‌ भक्ष चरेत्कर्पाचक्षाण: संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥ ४ ॥ 

गौवमस्पृति-१७ अध्याय । 
अथात; कृच्छान व्याख्यास्यामों हविष्यान्पातराशाब्‌ शुक्‍ता तिस्तो रात्रीनाश्नीयादथापर न्यहं 


१८] परिशिछ्ठ | (५१७) 


पत्ते झुछ्लीस, अथापर॑ ज्यहं न कंचन याचेदथापर॑ ज्यहसुपवसेत्तिहदद्‌हनि राज्ावासीत क्षिककाम) 
सत्य॑ बदेदनायेन सम्भाषेत रोखयोधाजिने नित्य प्रयुझ्लीवाइुसवनसुदकोपस्पशनमापोहिश्लेति 
दिखमि। पविन्नवर्तीमिर्माजेयेतू, हिरण्यवर्णाः झुचण) पावका इत्यश्शाभिः ॥१॥ अथोदकतर्पणस । 
उध्नप्तो हाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तपसाय पुनर्वसवे नमी नश्तो शोज्ज्यायोम्याय व्ु[विन्दाय 
सबविन्दाय नम्मो नल। पाराय सुपाराय महापाराय पारणिष्णवे नसों नमो रुद्राण पशुपतये 
महते देवाय उ्वस्वकायेकचराधिफ्तये हराय शवोय्रेशानायोग्राथ वज़िणे छूणिने कर्पादिने नशों 
तम। सयोयादित्याय नप्मो मप्नो नीलग्रीवाय शिकत्िकण्ठाय नप्तो नप्न! क्ृष्णाय पिड्गछाथ नमो 
नमो ज्येह्ठाय श्रेष्ठाय दृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्व॑रेतसे नमो नमः सत्वाय पावकाय वर्णाय नमो,नमः 
कामाए काम्रझूपिणे नशे तो दीप्ताण दीप्रूषिणे नमो नमस्तीक्ष्णय त्तीएणरूपिणे नमो नमः 
सीस्याय सुपुरुपषाय महापुरुषाय संध्यमपुरुषायोचमणुरुषाणथ नप्तो नमो अह्मचारिणे नमो 
नमश्र॒न्द्रढछादाय नमो मम्। कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमो नत्न इति ॥ २ ॥ एत्देवादे- 
त्योपस्थानमैता एवाज्याइतयों द्ादशराज्यस्थान्ते चरुँ अ्रपयित्वेतास्थों देवताथ्यों जुहुयात्‌ । अग्रये 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अम्नीषोमाश्यां स्वाहा, इन्द्राम्िभ्यापिन्‍्द्राय विशेभ्यों वेवेभ्यी ब्रह्मणे 
प्रजापतयेश्ये स्विष्कृतत इति ॥ ३ ॥ ततो आह्मणतर्पणसू ॥ ४ ॥ ए्सेनेवातिकृच्छी 
व्याख्यातो यावत्सकृदाददीतद तावदश्षीयादब्भक्षस्तृतीय; सकृच्छातिकृच्छ॥ ॥ ५ ॥ 

दिन हु रे 

गातमस्लू[त-२८ अच्याय । 
अथातश्रान्द्रायणं तस्योक्तों विधि: क़ृच्छे वपन॑ बत चरेत्‌ खोभूतां पोर्णमासीसुपक्सेतू आप्या- 
यस्व, संते पयांसि, नवी नव, इति चेतामिस्तपणभाज्यहोरी हविषश्चानुमन्त्रणझुपस्थान चन्द्र 
ससो बयदेवादेवहेकनमिति चतस्॒मिराज्यं जुहुयातू, देवकृतस्थेति चानन्‍्ते सामरिद्धे-आभूदुवस 
स्वस्तप सत्य, यश), ओऔीरूप गोरोजस्तैज) पुरुषों पर्मः शिरवशिव हृत्यतेश्रासानुमन्त्रण अरह- 
मन्त्र मंनसा नमः स्वाहेति वा, सर्वे ग्रासप्रमाणम्ास्थाविकारेण चरुमैक्षसक्तुकणबावकफ्यो- 
द्धिधृत्तम्छफलोदकानि हवींष्युत्तरोत्तर प्रशस्तानि पोर्णमास्या पश्नदशमासान्‌ सुर्केसि- 
कापचयेनापरपक्षमश्नीयादमावास्थायाइुपोष्येको पचथ्वेन पूपक्ष विपरीतक्षेणास्‌ू ॥ १ ॥ 
एप चान्द्रायणों भासों स्ासमेकपताप्ता विषापों विषाप्णा सकमेनों हन्ति द्वितीयभाप्वा दक्षपूवी- 
न्द्शावरानात्मानं वेकविंश पड्ी श्र पुनाति संवत्सरासाप्ता चन्द्रमसः सलोकतामाप्तीत्यामीति 0९ 

गौतमस्पृति-२९५ अध्याय । 
ऊध्व पितु) पुत्रा रिक्य भजेरन्‌ निश्ृते रजसि माठुजीवति चेच्छाति सब वा पूवजस्थेत्रान्वभयात 
पितृवत्‌ ॥१॥ वियागे तु पर्मदृद्धिविशतिभागों ज्वेहस्थ मिशुनसुभयताददुसुक्तों रथों गदिद। काण 
खोरकूव्सझञामध्यमस्यानेकश्रेद्‌विधान्यायसी गृहमनोयुक्ते चतुष्पदों चेकेक यवायस£ समर चत्तरतू 
सव हचंशी वा पूर्वजः स्थादेकेकमितरेपामेकेर्क वा धनरूप कार्थ्य पूर्व; पूवां छमेत दुझ्षततः पशूनां 
नेकशफों नेकशफानां वृषभो5धिकों ज्येहर्प ऋषभपोड्शाज्ज्योहेने यरथ सर्म वो ज्याधन यन 
यवीयसां प्रतिमात वा स्ववर्ग सागविशेप॑ पितोत्छजेत्‌ ॥२॥ पुत्रिकामनपत्योशंत्र प्रजापति चेद्टाऊ- 
स्मरदर्थमपत्यमिति संवाद्याभिर्सान्धमात्रात्पुत्रिक्रेत्येकेषा तत्संशयात्रीपयच्छेद्आावृक्कास्‌ ॥ हैं ॥ 
पिण्डगोत्रर्विसंबन्धा रिक्‍्ये अजेरव्‌ सखी चानपत्यस्थ बीज वा लिप्सेद्वरवत्वन्यतों जातम्रभागय॥ 
॥ ४ ॥ पुत्रा ओस्सक्षेत्रजदतकृत्रिमगूढोत्पत्नापविद्धा रिक्थमाज। कारनोवेसहोडपोनसत्रान्रकाई- 
त्रस्ययंदत्तक्रीता गोन्रमाजश्रतुर्थाशिनश्वीरसाथमावे बराह्मणस्थ राजन्या पुत्री ज्यशे ठणसपन्न- 
तुल्यांशभाग ज्येग्गंशहीनमन्यद्‌ राजन्याविश्याउत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणाईत्रेण क्षत्रिय 
च्छूद्रापुत्रोउप्पमपत्वस्थ झुश्वुश्चेदभेव वृत्तिझूलबन्तेवासिविधिना सवर्णापुत्रोड्प्पन्यायबूचों न 
लभेतेकेषां ब्राह्मणस्थाश्तपत्यस्थ श्रोत्रिया रिकय भमेस्त राजेतरेषां जडक्नी मतव्यावपत्व जड़- 
स्य भागाई झूुद्गाएच्रवर्सीतिलोमास्तृदकयोगक्षेमक्वतान्रेष्वविभाग! ख्ीषु च सयुक्तासनाज्ञात दशा- 
बरे; शिश्रूहपह्लिरब्धे! प्रशरत कार्यय ॥ ९ ॥ चत्वासश्वतु्णा पारगा वेदाना प्राइत्तमाखथ आ- 
श्रप्मिण। पृथरघर्मविद्खय एतान दशावरात्‌ परिषदित्याचक्षते, असम्भवे चेतेषासश्रोजियों 


( ५१८ ) चर्मशाद्यसंग्रह का- ( शातातपरइ ति- 


वेदविच्छिष्टो विप्रतिपततो यदाह यतोइ्यमप्रभवी भूतानां हिंसालुग्हयोंगेषु धर्मिणां विशेषेण स्वर्ग 
छोक॑ धर्मविदाप्रीति ज्ञानामिनिवेशास्यामिति धर्मों धर्म! ॥ १० ॥ 

(१९ ) शातातपस्दृति । 
ग्राह्मणं हत्वा तस्य शिर। कपालमादाय तीथौन्‍्तरं संचरेदात्मनः पापकीतन॑ कुर्वन्द्रादशादि विशु- 
ध्यति ॥ २ ॥ ब्राह्मणसुवर्णराजसंनिधानात्सोमपानेन शुद्धि; स्थातू ॥5५॥ नकुछमोजने लशुनपरछा- 
ण्डुगृक्षममक्षणे तप्तक्च्छम ॥९ ॥ उष्टीखरीमानुपीक्षीरपाने पुनरुपनयने कृच्छे च ॥ १० ॥ 
शुद्रोच्छिष्टभाजने त्रिराज्स्‌ ॥ ११॥ सुरामाण्डोदकपाने छदने प्ृतमाशनमहोराज्र च ॥ १९ 0 
अनुदकमूत्रपुरीषकरणे श्रकाकस्पशने सचेलख्ानं महाष्याह्मतिमाचरेत्‌ू ॥ ३ ॥ अग्नेरुत्सादने 
मांसस्पर्थ( स्पशें ) काकश्वानमण्डूकमृपकद्दु रनकुछादीनहत्वा यानि चान्यानि भूतातनि एपासलु- 
क्तप्रायश्रित्तेष व कृत्वा प्राजापत्य॑ सम्माचरेत्‌ ॥ १६॥ अम्न्युत्सादन कृच्छुम ॥ २९ ॥ कन्या- 
दूषणेड्धपादस ॥ २३ ॥ 
विवाहयेन्न सगोत्रां समानप्रवरां तथा । तस्या। ( कथश्ित्‌ ) संबन्धे४(प्य)तिकृच्छे चरेह्िज। ॥३२॥ 
नोददेत्कपिलां कन्यां नाथिकाड़ीं न रोगिणीय्‌ । नाछोमिकां नातिलोमां न वाचार्गा नपिड्लास ॥ 
नक्षवृक्षनदीनाम्नी न च भीषणनामिकाय ॥ ३५ ॥ 
यस्यास्तु न मवेद्भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधमेशडुया ॥ २६ ॥ 
दाराभिहोत्रसयोगं छुछते योग्रज स्थिते । परवित्ता स विज्ञेयः परिंवित्तिस्तु पूर्वज। ॥ २९ ॥ 
परिवित्ति: परवित्ता यया च परिविद्यते। सर्वे ते नरक यान्ति दातयाजकपखभा। ॥ ४० ॥ 
प्रियो वा यादे वा देष्यो सूखे! पण्डित एवं च। वैश्वदेवे ठु सम्प्राप्तः सोइतियि! स्वगेसक्रमः ॥ १३॥ 
अनिमित्तमनाहृतं देशकाल्सुपस्थितम्‌ । अतिर्थि त॑ विजानीयाज्ञातिथि! पूर्वसड्डतः ॥ ९५ ॥ 
यावन्माज्राशनों वा स्थाहुताज्षी स्नातकों द्विज! । तस्थान्नस्थ चतुओंग हन्तकारं विहुल्ल॑ंघा। ॥ ५६ ॥ 
आसम्ात्र भवेद्धिक्षा पुष्कर तु चठुगुणस्‌। पृष्कछानि च चत्वारि हन्तकारों विधीयते ॥ ५७ 0 
हस्तदत्तासतु थे ज्रेह लवणव्यश्षनादया । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता सुल्लीच किल्बिषस ॥ ७१॥ 
आयसेन तु पात्रेण यद्त्मुपनीयते | भोक्ता विश्वास ऊुंक्ते दाता च नरक॑ व्रजेतू ॥ ७२ ॥ 
दुन्तथावनमंग्रुल्या प्रत्यक्षकवर्ण च यत्‌ । सत्तिकामक्षणं चैव तुल्य गोमांसमक्षणे। ॥ ७३ ॥ 
अन्यतो बसते मूखों दूरेणापि बहुक्षत। । बहुड्गभताय दातव्यं तास्ति यू्खें व्यतिक्रम। ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्मिते । ज्वलन्तमभिसुत्सज्य न हि मस्माने हूयते ॥ ७७ ॥ 
संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेव दाने च द्हत्यासप्तम कुलयू ॥ ७८ ॥ 
वेदविद्यावतखाते ओनजिये गृहमागते। मोद्न्त्योपषधयः सवी यास्यासः परमा गतिय्‌ ॥ ८३ ॥ 
न वाशौचे परिश्रष्टे विप्रे बेदविवर्जिते । दीयमान रुद्त्यन्ने कि मया हुष्कृत कृतस ॥ <४ ॥ 
यावतों असते पिण्डान्हव्यकब्येश्रमन्त्रवित्‌ । तावतों असते प्रेत्य दीप्तान्स्थूछानयोशुडान्‌ ॥ <९ ॥ 
प्धुमांसछुरासोम लाक्षाल्वणमेव च । एंतेषां विक्रयेणेव द्विजश्रान्द्रायर्ण चरेतू ॥ ८७ ॥ 
रात्रो श्राद्ध न कुर्वीव राहोरन्यत्र दर्शनात्‌। सन्ध्ययोरुमयोश्रेव न कुर्वीत कदा च न ॥ ९४ ॥ 
यावदुष्णं भिवेदर्न यावदश्षन्ति वाग्यता। । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविमेणा३ ॥ १०३ 0 
हाविगुणा नवक्तव्या न यावत्पितरोडचिंताः । पिह्नभिस्तर्पितिस्त (त्व)स्य वक्तव्य॑ शोभन हावे। ॥१०४ 
श्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतपस्तिछा। । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रीषमार्जेबस ॥ १०७॥ 
दिवसस्याश्मे भागे मन्‍्दीमवति भास्कर) । स काल; कुतपो ज्ञेयः पितृर्णा दत्तमक्षयस््‌ ॥ १०५ ॥ 
गणान्न गणिकान्न च यज्चाज्न॑ वबहुयाचितस्‌ । नारीग्रथमगर्भेषु सुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ११६ ॥ 
अज्नानाइुझते विप्रा। सूतके खतकेडपि च। गायब्यश्टसहस्तेण शुध्यति शुद्सूतके ॥ १२१ ॥ 
वैश्यस्थ सतके सुकत्वा गायच्या। पश्चनिः शुत्िः । सूतके क्षत्रियस्थेतद्धिशातिः शतमुच्यते ॥१२१॥ 
सत्रिणां दीक्षितानां च यतीनां ब्रह्मचारिणास्‌ । एतेषां छतर्क नास्ति कम कुवेन्ति ऋत्विज:॥१ ३ 
अम्न्‍्यगारे गयां गोष्ठे देवतानां च संनिधों | आहार जपकाले च पाढुकां च विवर्जयेत्‌ ॥१२६॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा अप्सु मुक्तशिखो5पि वा । अक्वत्वा पादशोचं तु आचान्तोःषप्यशुचिभैवेत्‌ १२७ 


१९ ] परिशिष्ट | (५१९ ) 


याठुधाना: पिशाचाश्र राक्षसा; द्ूर्कीसिण: । हरत्ते रसमन्नस्य मण्डलेन विवर्जितयू ॥ १३१ ॥ 
ब्राह्मणस्थ चतुष्कोणं त्रिकोण क्षत्रियस्य च ।वैश्यर्थ पण्डल प्रोक्त शूद्॒स्य प्रोक्षणं स्थृतम ॥१६३॥ 
दल्तलम्े फले यूले मुक्तशेषाबुलेपने | ताम्बूले चेक्षुखण्डे च नोच्छिष्टो भवाति द्विचः ॥ १३४ ॥ 
न ख्ानमाचरेहुक्ता ना5तुरो न महानिशि । नवासोभि। सहाजज नाविश्नाते जलाशये ॥ १३५ ॥ 
बहूनामेकलत्नानां यथेकोःप्यशुचिमवेत्‌ । अशोच तस्य साज्रस्य नेतेरेषां कदा च न॥ १३८ ॥ 
ऋतुमती ठु यो माया संनिधों नोपगच्छति। तस्या रजासे तन्‍्सास पितरस्तस्थ शेरते ॥१४४ ॥ 
अदा पोीडश विज्ञेया नाडच। पश्चात पोडश । काल; पुण्योऊकैसंक्रान्त्यां विदृद्धि! परिकीर्तित; १४६ 
बहाकूर्च प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशनस । अनार्दिष्टिपु सर्वेषु बह्मकूर्च विधीयते ॥ १५६ ॥ 
नदीमखवणे तीर्थे हृदे चान्त्जेलेडपि वा | धोतवासा विश्वद्धात्मा जपेच्रेव जितेन्द्रिय/ ॥ १५७ ॥ 
मोमूत्रे गोमयं क्षरें दा सर्प! कुशोदकर्य । निर्दिष्ट पश्चगव्य च पविन्न कायशोघनस्‌ ॥ १५८ ॥ 
गोमजैकपल दद्यादर्धोंग्ठेन गोमयम्‌। क्षीर सप्तपलं द्यात्पलमेक कुशोदक्य ॥ १५५९ ॥ 
गायच्या४शक्य गोमूत्र गनन्‍्धद्वारोति गोमयस्‌ । आप्यायस्वेति च क्षौरं दधिक्राग्णेति वे दधि॥१६०॥ 
तेजो5सि झकरमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोद्कम्‌। ब्रह्मकूर्च भवेदेवमापोहि्ठेति ऋग्जपेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
सध्यमेन पछाशेन पद्मपत्रेण वा पिवेत्‌ । अथवा ताम्रपात्रेण ब्ह्मपात्रेण वा द्विचअः ॥ १६२ ॥ 
अम्नये स्वाह्र सोमाय स्वाहा इरावती इद विष्णु) | सानस्तोंके गायत्री च जुहुयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्रजापतेनत्वद्तान्यन्य इत्यालोड््य प्रणवेन पिवेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
आहत्य प्रणवेनेव उद्ध्ृत्य प्रणणेन च । आलोडब्च प्रणवेनेव पिवेच्च प्रणेन च ॥ १६५ ॥ 
एतह्िजनिमित्त हि स्वेपापप्रणाशनम््‌ । पल कोछगत सर्व दृहत्याम्रीरिवेन्‍्धनस ॥ १६६ ॥ 
नर्मशाख समारूढो वेद्खड्रधरों द्विजः । विद्वान्स्वय तु यदूद्यूयात्स धर्म: परमः सख्त) ॥ १७१ ॥ 
( १९ के ) दूसरी शातातपस्शृतिं-१ अध्याय । 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशहृण्ड निवर्तनय। दश तान्‍येव गोचर्म दक्ता स्वगें महीयते ॥ १५ ॥ 
(१९ ख ) वृद्धशातातपस्थ्षृति । 
नदीतीरेष गोड़ेपु पुण्येष्वायतनेषु च। तत्न गत्वा शो देशे ब्रह्मकू्चे समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पालाश पद्मपत्र वा ताम्रे वाइ्य हिरण्मयम्‌। तत्र सुड्डे ब्रती नित्य तत्पात्रं समुदाह्तस ॥ ३ ॥ 
गायच्या चव गोंमूत्र गन्धद्वरेतिं गोमयस॥। आप्यायस्वेति च क्षौर दधिक्राग्णेति वे दधि ॥ ४ ॥ 
तेजो$सि शुक्रमित्याज्य॑ देवस्थ त्वा कुशोदकम्‌ । चतुर्दशीमुणेष्येव योडमावास्यां सम्राचरेतू ॥ ५ ॥ 
गोमूत्रक पल दवादरूियगुष्ठार्थ तु गोमयय । क्षीरं सप्तपर्ल दद्याइध्नस्तिपलभेव च ॥ ६ ॥ 
आज्यमेकपल प्रोक्त पलमेक कुशोदक्म । एवं ऋमेण कर्तव्य पश्चगव्यं यथाविधि ॥ ७॥ 
सप्तपर्णा; शुभा दर्मा अच्छिन्नाग्रा; समायता। । समुड्तैस्तैहोंतव्यं देवताभ्यों यथातिधि ॥ ८ ॥ 
अम्नय सोमायेति इरावतीदं विष्णुरिति । विष्णोजुक॑ सुमित्रिया व झुजानातकस्तथा ॥ ९ ॥ 
एतासां देवताहुतीनां हुतशेप॑ तु था पिवेत्‌ । आलोडच् प्रणवेनेव निर्मेथ्य प्रणवेन तु ॥ १० ॥ 
उद्धृत्य प्रणवेनेव पिंबेछ प्रणवेन तु । एवं कुर्वन्त्नह्मकूर्च मासे मासे च वे द्विजः । 
स्वेषापविशुद्धात्मा जायते नात्रसंशय। ॥ ११ ॥ 
यत्तगस्थिंगतं पाप देंहे तिष्ठति देहिनाय। जह्मकू्चों दहेत्पापं प्रदीप्ताभ्िरविन्‍्धनसू ॥ १९२ ॥ 
भोजनसंय तु काले च योज्शुचिभवति द्विजः । भूमों निक्षिप्य त॑ श्रास लाता शुद्धिमवाणुयात्‌ १९॥ 
रजस्वले च द्वे नार्यावन्‍्योनयं स्पृशतो यदि । सुवर्णपश्चगव्येन ल्ात्वा शुद्धिमवाप्लुयातू ॥ २० ॥ 
अनवीत्य धर्मशा्त प्रायश्चित्त ददाति या । ग्रायचित्ती सवेत्यूतस्तत्पापं पर्षद्‌ बजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ वश्चित्ममादेन म्रियतेडन्युदकादिभिः । तस्याशौच॑ विधातव्य करीव्या चोदकक्रिया ॥ १९१ 
शोधितानां तु पान्नाणां ययेकसुपहन्यते। तावन्मात्रस्थ तच्छोच नेतरपामितति स्थिति। ॥ ३६ ॥ 
पिण्याकाचामतक्रास्वुसक्तवः प्रतिवासरस । एकरात्रोपवासश्च कृच्छू/सोग्यो$यरुच्यतते ॥ ३७॥ 
एवामेव त्िरभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम । तुछापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्द्शाहिक। ॥ ३८ ॥ 
सृताहनि ठु कर्तव्यं अतिमास तु वत्सरय । प्रतिसंवत्सरं चेवमाथमेकादशे5हनि ॥ ४० ॥ 


( ५२० ) घर्मशाझासंगइका- [ बसिष्ठरपृति-- 


यांत्रे तु दल्मये वस्तु श्राद्धे वे भोजगेह्रिनान । अजदाता पुरो घाता भोक्ता च नरक ब्मेत्‌ ॥ ५०) 
आदे सुकता य उच्छिएं बृषठाय प्रवच्छति। से गच्छेन्नरक घोर विर्यग्योनी च जायते ॥ ५१ 0 
आसनारुढपादो वा वसख्ताधप्राइतो5पि वा। सुखेन फूल्कृत भुद्डे शुक्‍्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ ५९ 0 
कुपारमसवे ताड्यामच्छिन्नायां गुडघृतहिरण्यवसपावराप्रतिग्रहे व दोष: स्थात्तदहनीत्वेके ॥५%॥ 
( ३० ) वृसिछुस्त ति-१ अध्याय । 
शुत्तिर्य्तिविहितों वेग! ॥ हे ॥ आयोवतः प्रागादशात प्रत्यक्षाठकपनाइुदक्‌ पारियात्राइक्षिणेन 
हिमवत उत्तरेण विन्ध्यरय ॥ ७॥ तस्मिन्‍्देश थे धर्मों ये चाचारास्ते सर्द प्रत्येतव्या। ॥ ८॥ ने 
त्वन्ये प्रतिकोगकरल्पर्वर्भाण। ॥ ९ ॥ गंगायशुनयोरन्‍तरेप्प्येकिे ॥११॥ यावद्वा कृष्णश्तृगो 
विचरति तावहह्मवर्चसमित्यल्ये ॥ ११ ॥ अथापि भाहछविनों निदाने गाथासुदाहरन्ति ॥ १३ ॥ 
पश्चात्तिन्धविह्रिणी सूर्यस्थोद्यन पुर। । यावत्क्ृष्णी$मिधावति तावदे ब्रह्मदर्ससस्‌ ॥ १४ ॥ 
गोमिथुनेन चार ॥ ३२ ॥ 
वृसिह्ठस्वतिं- के अध्याय । 

चत्वारों वर्णा ब्राह्मणक्षन्नियेश्यशूद्रा। ॥ १ ॥ त्रयो वर्णा द्विजावयों ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या। ॥ २॥ 
तेषां मातुरपेधिजनन द्वितीय सोझीवन्धने ॥ ३॥ तत्ास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥४॥ 


है “० हम... 


न हास्य विद्यते कर्म किडजिदामीजिवन्धनात्‌ । इृच्या शूद्समो ज्षैयों यावद्वेदे न जायत इति ॥१९॥ 
अब्यत्रोदककमस्वधापित्संयुक्तेम्य/ ॥१३ ॥ पट कर्माणि ब्राह्मणस्थ ॥१९ ॥ अध्ययनमध्याप 
यूज याजने दाने प्रतिग्रहश्नेति ॥ २० ॥ त्रीणि राजन्यस्य ॥ २११५ ॥ अध्ययन यजन दाने च 
शख्तेण च प्रजापालन॑ स्वधर्मस्तेन जीवेत्‌ ॥ २९ ॥ एतान्‍्येव त्रीणि वैश्यस्य, कृषिवाणिज्य पाशु- 
पाल्ये कुसीद च ॥ २३ ॥ एतेयां परिचर्या झूहस्य ॥२४॥ वैश्यजीविकामास्थाय पण्येन,जीवन्ती- 
इइश्नठवणमणिशाणकीशेयक्षोमाजिनानि च तान्तव॑ रक्त सर्वे च छतान्ने एष्पयूछफलानि च गन्वरसा 
उदक चौषधीता रसः सोसश्ष शर्ख विष मांस च क्षीर॑ च साविकारमयखपुजतुझीस च ॥ ९९॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३४ ॥ भोजनाम्यञनादानायदन्यत्कुरुते तिहे) । कृमीमूत। श्वविद्यायां 
पिठ॒मभिः सह मज्जति । इति ॥ ३५ ॥ तस्मात्साण्डाभ्यां मनस्योतास्यां प्राकप्रातराशात्कर्षी स्थात 
॥ ३७ ॥ निदाधेषप) प्रयच्छेत्‌ ॥ ३८ ॥ नातिपीडर्य छाड्झे अवीखत्सुशेव सोम्मपित्सरु तहुह्न- 
पति गामविं चाजानशानशवरखरोष्टांश्व प्रफव्य च पीवरी प्रस्थावद्रथवाहनर्मिति ॥ डे5 ॥ 
लाडुगर् प्रवीखद्दी रवत्सु मदुष्यवदनडुद्त्‌ छुशेवं कल्याणनासिक कल्याणी हास्य नासिकानासि- 
कयोद्रपति दूरेडपविदयति, सोभपित्सरु सोमो हस्य प्राघोति तत्सरू तदुद्डपति गाश्ाविश्वाजान- 
शवानश्वतरखरोष्रांश्व॒ अफन्ध च पीवरी दर्शनीयां कल्याणीं च प्रथम्युवततीस ॥ ४० ॥ कर हि 
छांगलमुद्रपेदन्यत्र धान्यविक्रयातू ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणराजन्यो वा्भघान् नाचातासू ॥ ४४ ॥ 
समर्थ घान्यबुड्ूत्य महा या प्रयच्छाति । स॒ वे वार्भुषिकों नाम बह्मवादिषु गहिंत। ॥ 
वृद्धीश्व शृणह॒त्याश्व ठुलया समतोलयतू । अतिष्ठदृद्बूणहा कोव्यां वाईपिन व्यकम्पंत ॥ ४5 ॥ 
कार्स वा परिद्धप्कृत्याय पापीयसे दुच्याताय ॥ ४७ ॥ द्िय॒ुर्ण हिरण्यं॑ जिशु्ण चाल्यस्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्येनिव रसा व्याख्याता। ॥ ४९ ॥ पुष्पमूछफलानि च्‌ ॥ ९० ॥ तुलाबृतमश्गुणम्‌ ॥ ५९१ 0 
राजाइतु्रतमावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ । पुना राजामिषेकेण द्र॒व्यवृद्धि च वर्जयेतू ॥ ५३ ॥ 
द्विक॑ जिके चढुष्क च पश्चर्क च शर्त स्थ॒तमा। मासस्य वृद्धि गह्लीयाद्रणोनामलुपूर्वश। ॥ ५४ ॥ 
वृसिष्वचनप्रोक्तां वृद्धि वार्धुषिके झणु | पश्चमाषांस्तु विशुत्या एवं धर्मों न हीयते ॥ इति ॥ ५५ ४ 
वसिष्ठस्थुति-हे अध्याय । 
योध्नधीत्य हविजो वेद्मन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवचेव शूह्ृतवमाशु गच्छाते सान्वय। ॥ हे ॥ 
अव्ता हानधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजा; । त॑ आस दण्ड्येद्राजा चोरभक्तप्रदों हि स। ॥ ५ 0 
चत्वारोडपि जयो वापि यदुल्ूयुवेंद्पारगा। । स धर्म इति विज्ञेयों नेतरेषां सहस्नश$ ॥ $ ॥ 


न] पारिशिष्ट । ( ५११ ) 


अव्रतानाममन्त्राणां जातिम्ात्रोपजीविनास । सहसशः सम्तेतानां परिषर्व ने विद्यते ॥ ७ ॥ 
य॑ बदन्ति तमोय्ढ्ा प्र्खा धर्ममतद्विंद। । तत्पापं शतथा भूत्वा तद्धक्तनाधिगच्छाति ॥ ८ ॥ 
पस्‍स्य चंद गहे सूर्खा दूरे चेव बहुअ्षतः । बहुश्अताय दातव्य नास्त झर्खे व्यतिक्रम। ॥ १० ॥ 
बाह्मणातिक्मी नास्ति झखें वेदविवजिते । ज्वल्न्तममभिसुत्यृज्य न हि भस्पनि हयते ॥ ११॥ 
यश्र काष्ठमयों हस्ती बश्च चर्ममयों सग।। यश्व विप्रोष्नवीयानखयस्ते नामधारका। ॥ ११ ॥ 
विद्नद्नेज्यान्यविद्वांसों येपु राष्ट्रप झुल्लते । तान्यनावृष्टिग्नच्छन्ति महद्वा जायते भयम ॥ १३ ॥ 
अप्रज्ञायमानं वित्त योइधिगच्छेद्राजा तद्धरेदधिभन्त्रे पछुमंश प्रदाय ॥ १४ ॥ 
आम्नदों गरदश्रेव शर््रपाणिधंनापह: । क्षेत्रदारहरश्रेव पडेते आततायिन। ॥ १९ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदास्तपारगम्‌ । जिधांसन्तं जिधांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिणाचिकेतः पश्चा्रिखिसुपर्णवांश्रतुर्मेधा वाजसनेयी पडड्भविदबह्मदेयानुसन्तानइछन्दोंगों 
ज्येएसामगो मन्त्रब्राह्मणविद्यः स्वधर्मानधीते यस्य दशपुरुषं मातृपितृवंश। श्रोत्रियों विज्ञायते 
विद्वांस; स्नातकाश्व ते पंक्तिपावना भवन्ति ॥ २२ ॥ 
चातुविद्यो विकलपी च अगविद्धमंपाठक। । आश्रमस्थाखयों मुख्या। परिषत्स्यादशावरा॥ २३ ॥ 
आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणबेश्यों शख्रमाददीयाताम्‌ ॥ २६ ॥ अंगुष्ठम्नलस्थोत्तरतो रेखा 
ब्राह्म॑ तीथ तेन ज्रिराचामेदशब्दवद्मि; परिस्ृज्यातू ॥ २९ ॥ हृदयडूग्गमाभिराद्धिरब॒दुब॒ुदाभि- 
रफेनाभिव्राह्षण: कृण्ठगामि; क्षत्रिय: शाचे। ॥ ३३ ॥ वेश्योद्धि! प्राशिताभिस्तु ख्रीशूद्रो 
स्पृष्ठभिरेव च ॥ ३४ ॥ 
दन्‍्तवदन्तसत्तेषु यज्चान्तमुखे भवेत्‌ | आचान्तस्यावशिष्ट स्थाज्निगिरत्रेव तच्छाचि। ॥ ४० ॥ 
परानथा55चामयत; पादो या विश्ुपी गता । भूम्यास्तास्तु समा; प्ोक्तास्तामिनोच्छिश्टरभाग्मवेत्‌ ४ १ 
प्रसारित च यत्पण्यं ये दोपा; ख्रीमुखेष च। मशकेमक्षिकामिश्व नीली येनोपहन्यते ॥ ४५ ॥ 
क्षितिस्थाश्वेव या आपो गयां तृप्तिकराश्व या; ।: परिसंख्याय तान्सवॉजञ्छचीनाह प्रजापति; ॥४६॥ 
तेजसग्ृल्मयदाखतान्तवानां भस्मपरिमाज॑नप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि ॥ ४८ ॥ तेजसवदुपरूमणीनां 
मणिवच्छछुशुक्तीनां दारुवदसथां रज्जुविदलचर्मणा चेलवच्छोचय ॥ ४९ ॥ गोवाले। फल- 
सयानां गोरसर्पपकल्‍्केन क्षोमजानांसू ॥ ५० ॥ भ्ूस्यास्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनोलेखनिय थास्थार्न 
दोपविषेपात्याजापत्यम्ुपोति ॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५२ ॥ 
खननादहनाह्पोह्नो मिराक्रमणादापि । चतुमिः शुध्यते भूमि) पश्चमाच्चोपलेपनात ॥ ५३ ॥ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । भस्मना शुध्यते कांस्य ताम्रमस्लेन श॒ुध्याति ॥ ६४ ॥ 
चर्मत्र। पुरीपवां इलेष्प्रपूया श्रुशोणिते। । संस्थृष्ट नेव शुध्येत पुन; पाकेन सुन्मयस ॥ ५५ ॥ 
हरेव काश्वनं पूयते तथा राजतस ॥ ५७ ॥ अड्गगुल्यग्रे माजुपम ॥ ५९ ॥ पाणिमध्य आम्रेयस्‌ 
॥ ६० ॥ प्रदेशिन्यडगुष्ठयोरन्तरा,पिच्यमू ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठस्वुति-8 अध्याय । 
ब्राह्मणोउस्थ मुखमासीद्धाहू राजन्य। कृत। । ऊरू तेदस्य यद्वेश्यः पद्थ्यां शूद्रोःअजायत ॥ शते 
निगमोी सवति ॥ २॥ सर्वेषां सत्यमक्रीधों दानमहिंसा प्रजनन च ॥ ४॥ मरणात्यझाते दिवस- 
गणना सपिण्डता तु सप्तपुरुष विज्ञायते॥१७॥ अग्रत्तानां ख्लीणां भिपुरुष त्रिदिन विज्ञायते ॥१८॥ 
नाशोच सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राशुचि ज्ञेय तच्च पुंसि न विद्यत ॥ २१ ॥ 
तनच्चेदन्‍तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्यरत्‌ ॥ २९ ॥ रात्िशेष द्वाभ्यां प्रभाते तिस॒भि। ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणों दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिष। । बेश्यो विशतिरात्रेण शूद्रो मासेन शुध्याति ॥ २४ ॥ 
नद्विवर्ष प्रेत गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशोच सद्य। शोचमिति गीतिम। ॥ २९ ॥ 


वसिष्ठस्थृति-% अध्याय । 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षाति योवने । पुत्राश् स्थाविरे भावे ने खी स्वातन्य्यमहँति ॥ ४ ॥ 
विज्ञायते हीन्द्रखिशीर्षाणं त्वा्ट हत्वा पापमना ग्रहीतो महत्तमाथ्मसस्वद्धोड5हमित्येवमात्मान- 
ममन्यत ते सर्वाणि भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ श्रूणहल्क्षणहज्निति सखिय उपाधावत्‌ अस्ये में ब्ह्महत्या 
रद 
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मै तृतीय भाग णह्नीतेति गत्वैवज॒वाच, ता अडुबन्‌ किन्रोशथादिति, सोडब्वीहर इणीश्वामिति, ता 
अब्जक्‍्न्नृती प्रजां विन्दामहा इति, काम्त सा विजानीमोर्ू भवाम दृति (यथेच्छया55प्रसवकालात्पु- 
रुणेण सह मैथुनभावेन संमवाम इति) एपोज्स्माक वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिजगहुस्तृतीय द्वूणह- 
त्याया। ॥ ८ ॥ सैषा ऋूणहत्यां भासि मास्याविभंवाति ॥ ९ ॥ 
वसिहस्वुति-६ अध्याय । 

उमे मूत्रपुरीषे तु दिवा.कुर्याहुद्‌ड्सुखः । रात्री कुयोइक्षिणास्त्र एवं ह्यायुर्न हीयते ॥ १० ॥ 
प्रत्यञ् मात सूर्य च प्रति मां प्रति च द्विजम्‌ । प्रति सीमोद्क सन्द्यां पन्ञा नश्यति मेंहत) ॥११॥ 
न नय्यां मेहन॑ कार्य न भस्मनि न गोमये । न वा कृष्टे न मार्गे च नोते क्षेत्रे न शाडवले ॥१२ ॥ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा ह्विज। । यथाउुखमुखः कुर्यात्आाणबाधासय्ेदु च ॥ १३ ॥ 
उद्ध ताभिरद्धि! का कुर्यात्स्नानमनुदुध्भतामिरापि ॥ १४ ॥ 
आहेेन्म्त्तिकां वित्र: कूलात्ससिकतां तथा । अन्तर्जले देवगृहे वल्मीके मूषिकस्थले ॥ 
कृतशोचावशिष्टा चनग्राह्या। पश्चछ्धत्तिका। ॥ १६॥ 
एका लिड्ठे करे तिख उभाभ्यां हे ठ॒ सत्तिके । पश्चापाने दशेकस्मिन्लुमयों) सप्त झत्तिका। ॥१६॥ 
एलच्छोचं गृहस्थस्प हविज्ुणं ब्रह्मचारिण; । वानप्रस्थस्य अिश्॒ण यतीनां तु चतुग्रुणयू ॥ ९७ ॥ 
अश ग्रासा सुनेर्भक्त वानप्रस्थस्य पोडश । द्वा््रिशश्व शहस्थस्य अमित बह्मचारिण। ॥ १८ ॥ 
आमपात्रे यथा न्यस्त॑ क्षीरं दावे घृतं मधु । विनस्थेत्पात्रदोवज्यात्तद्व पात्रे रसाश्न ते ॥ ३० ॥ 
एवं गां चर हिरएण्यं च वज्म्ख महीतिराव्‌ | अविद्वान्मतिशह्वानो भस्मीभवाति दारुवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पारंपयीगतों येषां वेद सपरिदृहणः । ते शिश ज्ाह्मणा ज्ञेया: श्वुतिम्रत्यक्षहेंतव। ॥ ४० ॥ 

वसिष्ठस्वुति-७ अध्याय । 
संयतवाक्चतुर्थपष्ठाश्मकाल्भोजी मैक्षमाचरेत ॥ ७ ॥ गरुवंधीनों जदिछ। शिखाजटों वा गुरु 
गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ < ॥ 

वसिष्ठस्थुति-< अध्याय | 
गृहस्थों विनीतक्राधहर्षों गुरुणाइलुज्ञातः ज्वात्वाउसमानापासस्पृश्मेथुना बवीयर्सी सहशी भायों 
विन्देत ॥ १॥ पश्चमी मातृबन्धुस्यः सप्तममी पितृबन्शुस्य/ ॥ २ 
एकरात्र तु निवसन्नतिथित्राह्मणः सख्त । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथेरुच्यते ॥ ७ ॥ 
तैकग्रामी णम्रतिथि विप्रं साइतिक तथा । काछे प्राप्ते अकाले वा नास्थानश्नन्यहे वसेत्‌ ॥ < ॥ 
गृहस्थ एवं यजते गृहस्थ्तप्यत तप। । चतुणामाश्रम्ाणां तु झहस्थरतु विशिष्यते ॥ १४ ॥ 
यथा नदी नदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिस । एकमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्थितिसू१५ ॥ 

वसिह्वस्थृति--९ अध्याय । 
वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा ग्राम च न प्रविशेत्‌ ॥ १ ॥ न फालकृश्मधितिष्ठेत्‌ ॥ २॥ अ- 
कृष्ट मूलफल सब्विन्बीत, ऊर्ध्वरेताः क्षणाशय। ॥ ३ ॥ मूलफलमैक्षेणा5श्रमागतमतिथिमस्यचयेत्‌ 
॥ ४ ॥ दब्यादेव न प्रतिगह्यीयात्‌ ॥ ५ ॥ त्रिषवणमुदकसुपस्पृशेत्‌ ॥६ ॥ आ्रवणकेनामिमाधाया- 
5पहितागनि; स्यथादुवृक्षमूलिक। ॥ ७ ॥ दद्याहेवपितृपनुष्येश्यय स गच्छेत्स्वगेमानन्त्यमान- 
न्त्यस्‌ ॥ ९ ॥ 

वृसिष्ठस्शुति-१० अध्याय ! 
पाखिजकः सर्वभूताभयदाक्षिणां दवा प्रतिष्ठेंत ॥ १॥ मुण्डोः्पमोःपरिग्रह; संप्तागाराण्यसडुल्पि- 
तानि चरेद्वैक्ष विधूमे सन्नसुसले | ७॥ एकशादीपरिवृत्तोउजिनेन वा गोपडूनिस्तृणेवेंष्टितशरीरः 
स्थण्डिलशा य्यनित्यां बसातिं वसेतू, आामान्ते देवगहे शूल्यागारे बृक्षमूले वा सनसा ज्ञानमधीय- 
मान। ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यों न ग्राम्यप्मनां संदश्शने विहरेत ॥ ९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१०॥ अर- 
ण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्प । अध्यात्माचिन्तागतमानसस्थ छुवा छना- 
वृत्तिरुपेक्षकस्य ॥ १९ ॥ 
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वसिष्ठस्घृति--१) अध्याय । 

अपरपक्ष ऊध्व चतुर्थ्यां। पितृथ्यों दचात्पूर्वेद्ुत्नाह्मणान्सन्निषात्य यबतीन्‌ भ्ृहस्थान्‌ साधून्‌ वो 
परिणत्दयसोडविकर्मस्थान्‌ श्रोतरियाडिछष्यासन्तेवासिनः शिष्यानापे ग्रुणवत्तो भोजबेतू ॥ १४ ॥ 
अथ चेन्मत्राविद्यक्त। शरारः पड़िदूषणे । अदृष्यन्दं यभ्नः प्राह पड्िपाबन एवं स; ॥ १७ ॥ 
धाद्नोद्वासनीयाने उच्छिष्टान्यादिनक्षयातद । श्रोतन्ते हि छुधाधारास्ता। पिवन्त्यकृतोदका। ॥१८॥ 

चिछए्ट ने प्रस्ृज्यात् यावन्वास्तभितों रावे।। क्षीरणारास्ततों यान्ति अक्षय्या। पड्िमागिन।॥९१5॥ 
प्रादृर्स्कारप्रमीतानां स्ववर्यानापिति कृति; । भागवेय सबु। प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उसे ॥ २०॥ 
उच्छेपणं यूमिगतं विकिरेटेपसोदकम । अन्न प्रेतेषु विसजेद्ग्रजानामनाइुषासू ॥ २१ ॥ 
दा दवे पिंतकृत्ये जीनेकेकमुअयत्र वा। भोजयेत्ससुखद्धोपपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥ २४ ॥ 
सत्कियां देशकालो व शोच:ब्राह्मणसस्पदः । पश्चेतान्‌ विस्तरों हन्ति तस्मात्त परिवर्जयेत्‌ ॥९५॥ 
अपि वा भोजयेदि्क ब्राह्मणं वेदपरगयस । श्षतशीलोपसंपन्न॑ सर्वालक्षणवजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथेक भोजयेच्छाड़े देव तत्र कर्थ भवेत्‌ । अन्न पात्रे समुदक्षृत्य सर्वस्य प्रकृतस्थ तु ॥ २७ ॥ 
देवतायतने झत्वा ततः श्राहूं प्रवत्तंयेत । प्रास्णेद्म्ों तदत्ने तु द्याद्वा अह्मचारिणे ॥ २८ 0 
यावदुष्णं भवत्यतन्न॑ यावदश्षन्ति वाग्यताः । तावद्धि पितरो$श्नन्ति यावन्नोक्ता हविग्णाः ॥२९॥ 
हवेग्रणा न वक्तव्या। पितराज्स्यवतापता) । पितृ्िस्तापत: पश्चाद्क्तव्य शोभन हावे। ॥ ३० ॥ 
त्रीणि थ्राद्वे पवित्राणि दोहित्रः कृुतपस्तिछा। । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोघमत्वरास॥ ३ २॥ 
दिवसस्याए्रसे भागे मत्दी भव॒ति भास्कर; । स काल; कुतपों नाम पितर्णां दत्तमक्षयस्‌ ॥ ह३३ ॥ 
सथुमासेश्र शाकेश्व पथ्सा पायसेन वा । एप नो दास्याते श्रार्ध वषासु च सघासु च॥ ३७ ॥ 
श्रावण्याग्रह्ययण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृथ्यों दद्यादुद्॒व्यदिशत्राह्मणसन्निधाने वा, न कालनियम; ४०॥ 
विज्ञायते हि त्रिभिऋणेऋणवान ब्राह्मणों जायते इति ॥ ४२ ॥ यज्ञेन देवेभ्य;, प्रजया पित्त- 
भया, बरह्मचर्यण ऋषिश्य इत्मेष वापनणों यज्वा य; पुत्री ब्रह्मच्यवानिति ॥ ४३ ॥ गर्भा- 
एमए ब्राह्मणप्ृपनयीत, गर्भेकादशेपु राजन्यं गर्भद्वादशेषु वैश्यमू ॥ ४४ ॥ केशसमितो ब्रा- 
हमणस्य छलाटसंमितः क्षत्रियस्य प्राणसंमितों वेश्वस्थ ॥ ४६ ॥ मोक्षी रशना ब्राह्मणस्य 

लुज्यों क्षत्रियस्य शणतान्तवी वेश्यस्य !। ४७ ॥ कृष्णाजिनमुत्तर्रायं ब्राह्मगस्थ रोखें क्ष- 
ब्रियस्य गब्य बस्ताजन वा वेश्यस्य ॥ ४८ ॥ शुक्ूमहत वासो ब्राह्मणस्य परजष्ट क्षात्रयस्य 
हारेद्रं कीशय वेश्यस्य स्वपां वा तान्तवमरक्तस ॥ ४९५ ॥ भअवत्पूर्वों ब्राह्मणो भिक्षा याचंत 
भवन्प्रध्यां राजन्यों भवदन्त्यां वेश्य; ॥ ५० ॥ पतितसावित्रीक उद्दालकब्रतं चरेतू ॥ ५६ ॥ 
अश्वम्ेधावश्नर्थ वा गच्छेत्‌ू ॥ ५८ ॥ ब्रात्यस्तोमिन वा यजेद्मा यजेतू ॥ ५९ ॥ 

वसिष्ठस्पुति-१४९ अध्याथ । 
अथातः स्नातकव्रतानि ॥ १॥ स न किचिद्याचेतान्यत्र राजास्तेदासिम्य। ॥ २॥ छ्षुधापरीत- 
स्तु किचिदेव याचेत कृतमक्ृतं वा क्षेत्र गामजापिकमन्ततो हिरण्यं वान्यमन्नं वा, न तु स्नातक: 
शुधाधसीदेदित्युपदेश। ॥ ३ ॥ पर्विश्टिशिरा थूमिमयकज्ञियस्तृणेरन्‍्तथाय मूजपुरोषे कुयोतू ॥ 
॥ १० ॥ स्नातकानाल्तु नित्य स्थादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपवाते द्वे यह्टिः सोदकश्व॒ कमण्डडः 
॥ १२ ॥ भाड़युखोञन्नानि धुल्लति ॥ १५ ॥ दृष्णी सांगुष्ठं कृत्स्ग्रास ग्रसेतू ॥ १६॥ आपे नः 
इवो विजनिष्यमाणा) पतिमि। सह शर्यीरज्ञिति ख्ीणामिन्द्रदतों वर हांते ॥ २४ ॥ पालाशमासन 
पाहुके दल्तथावनमिति वर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ वेष्णवं दण्ड धारयेद्ुक्मकुण्डले च्‌॥ ३४ ॥ न बाहे- 
मांठां बारसेदन्यत्र रुक्ममस्या। ॥ ३५ ॥ 
वसिहस्यृति-१३ अध्याय । 

अथात;ः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावण्यां णेणमास्यां प्रोष्ठप्मां वा$ग्रिसुपसप्राधाय कृताधानो 
जुहोति देवेभ्य ऋषिध्यरइछन्दोम्यश्रेति ॥ १ ॥ बाह्मणान्स्वास्तिवाच्य दधि प्राश्य ततोष्ध्यायालु- 
पाकुवीरन्‌ ॥ २॥ अधेपश्मप्तासानद्धपष्ठान्वाइत ऊर्ड्ध शुक्ृपक्षेष्वधीयीत कार्म तु वेदाड्भानि ॥३॥ 
तस्यानध्याया। ॥ ४ ॥ सन्ध्यास्तम्िते सन्ध्यास्वन्त|शवदिवाकीर्येंषु नगरेषु काम गोसबपर्यु- 
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पिते परिलिखिते वा इमशानान्ते शयानस्य श्राध्धिकस्य ॥५॥ प्रानव॑ चात्र छोकमुदाहरन्ति॥९॥ 
फलान्यापस्तिद्ाभक्ष्याण्यच्चान्यच्छा द्विक॑ मवेत प्रतिगह्याप्यनध्याय। पाण्यास्था जाह्मणा। स्छता। ॥ 
धातव; पूतिगन्वप्रदतावीरिणे वृक्षमारूढस्य नावि सेनायां च सकता चाउद्धपाणेवाणशब्द चतुदृ- 
इयासमावास्यायासश्स्यासष्टकास प्रसारितपादोपस्थकृतस्थोीपाशितस्थ च गुरुसमीषे सेथुनव्यप- 
तायां वाससा मेथुनव्यपेंतेनानिणिक्तेन आराप्तान्ते छद्तिस्थ शूत्ित्तस्पाश्चारितस्थ ऋग्यजुपा 
च्‌ सामशब्दे वाध्जीर्णे निधांते भूमिचलने चन्द्रसूयोपरागे दिद्धानादपवत्तनादकस्पपातेपुपत् रूध्र- 
पांशुवर्षेष्वाकालिकम ॥ ८ ॥ उल्काविद्यत्समासे तिराजमू ॥९॥ उल्काविद्यत्सज्योतिषम ॥ 
॥ १० ॥ अपत्तावाकालिकमाचार्थ प्रेत जिराज्माचायप्ुत्नशिष्पभायस्पहोराजस ॥ १९ ॥ 
ऋत्विग्योनिसंबन्धेषु च गुरो! पादोपसंग्रहणं कार्यय्‌ ॥ १९॥ ऋत्िकुधशुरापेतृव्यमातुलानवर 
बयस। प्रत्युत्यायाभिवदेत्‌ ॥ १३ ॥ पतित; पिता त्याज्यों माता तु पुत्रे न पतति ॥ १५ 0 
उपाध्यायादशाउध्चार्य आचायौणां श॒त्त पिता । पिवुर्देशशर्त माता गोखेणातिरिच्यते ॥ १७ ॥ 
भाया। पत्राश्व॒ शिष्याश्र संसृष्ठा। पापकर्मसि। । परिब्ाष्य परित्याज्या। पतितों योउन्‍्यथा त्य- 
जेतू ॥ १८ ॥ विद्या वित्त वयः संबन्ध। कर्म च मान्यस्‌ ॥ २४ ॥ पूर्वः पूर्वों गरीयाव्‌ स्थोविर- 
बालतुरभारिकख्रीचक्रिवर्ता पन्‍था: सम्रागमे पररस्मे देय/ ॥ ९५ ॥ राजस्नातकथाों। समागम 
राज्ा स्‍्नातकाय देय। ॥ २६ ॥ सर्वेरेव च वध्वा ऊद्यमानायें ॥ २७ ॥ 


वसिएस्वृति-१७ अध्याय । 
अथातो भोज्याभोज्य च वर्णयिष्याप। ॥ १ ॥ चिकित्सकसूगयुपुंश्वलीदंभिकस्तेनामिशस्तपण्ड- 
पतितानामन्नमभोज्यम ॥ २॥ कदर्यदीक्षितवद्धातुरसोम विक्रायितक्षकरजकशश्डिक्सूचकवाछ प्‌क- 
चर्मावकृत्तानां शुद्वस्य चाखस्तश्रो पपत्तेयश्रोपपा्ते मन्यते, यश्व गहान्दहेतू यश्व वधाह नोपहन्यात्‌, 
को भक्ष्यत इति ॥ ३ ॥ वाचामिघुएट गणान्न॑ गणिकान चोते ॥ ४ ॥ अधथाप्युदाहरान्त ॥ ५ ॥ 
नाइनन्ति श्ववतों देवा नाश्ननित बृप॑छीपते! । भायाजितस्य नाक्षन्ति यस्य चोपपति्शहे ॥ ६ ॥ 
गुरून मत्यांश्रोजिहीर्पन्नश्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । स्वतः प्रतिणक्नीयात्न तु तृप्येत्स्यं तत। ॥ $ ॥ 
यदशरन केशकीटोपहत च ॥ १८ ॥ काम ठु केशकीदाजुध्नत्याडं प्रोष्य भरप्रनाथ्वकोर्य वाचा 
प्रशस्तमुपभुझीत ॥ .१९ ॥ 
त्रीणि देवा; पवित्राणि ब्राह्मणानामकरपयन्‌ । अच्श्मद्वि्निणिक्ते यश्च वाचा अशस्थते ॥ २१॥ 
देवद्रोण्यां विवाहिषु यज्ञेषु प्रकृतद् च। काके! खमिश् परप्रथ्मन्न तन्न विसजयेतू ॥ २९ ॥ 
तस्मात्तदन्नमुत्सत्य शेष॑ सेस्कारम्ति । द्ववाणां छ्ावनेनेव धनानां ग्रीक्षणेन तु ॥ रे ॥ 
माजारमुखसंस्पृष्ट शुचिरेव हि तद्धवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
हस्तदत्तास्तु ये लेहा ख्वणव्यज्ननानि च। दातारं नोपतिप्नन्ति भोक्ता भुट्ढे च किल्विपम्‌ ॥२६॥ 
लशुनपलाण्डुककग क्षन छिष्मा तवृक्षनिय सिलोहितत्रश्चना थे धकाकाव राढशूद्रा च्छिष्टभा जन 
कृच्छातिक्षच्छ इतरे5्प्यन्यत्र मधुमांसफ़लकविकर्षश्रम्रास्यपशुविषय। ॥ रेट ॥ सॉन्धिनी- 
क्षीरमवत्साक्षीर॑गोमहिष्यजानाम निदशाहानासन्तर्नाव्युदकमपूषधानाकरम्भसक्तुवट कतेलू पायस- 
शाकानि शुक्तानि व्जेयेत्‌ अन्यांश्र क्षीस्यवपिष्टविकारान्‌ ॥ २९ ॥ श्वाविच्छछ॒कशशकच्छ- 
पगोधा। पश्चनखानां भक्ष्या। ॥ ३० ॥ खड़गे तु विवद्न्त्यग्रास्यशूकरे च ॥ ३५ ॥ कडावेडू 
प्लवहसंचक्रवाकभासवायसपारावतकुक्कुद्सा रड्रपाण्डुकपीतकी खक्रक रग्प्रश्पेननक वा कम दुग्गमु- 
विध्विममान्वातनक्तश्वरदावाघाटचरकरेलातकहारी तखज्डरीद्गास्यकुक्कुटशुकसा रकाको के लक्कटया - 
दा ग्रामचारिणश्र ग्रामचारिणश्रेति ॥ ३७॥ 
वसिछ्ठस्वुति-१५ अध्याय । 
तस्मिश्रेत्पतिगहीत औरस; पुत्र उत्पयेत, चतुथभागमागीस्याद्ष्तक! ॥ ९ ॥ यादें नाम्युदाये- 
केषु युक्तः स्पाद्रेदविष्ठविनः सब्येन पादेन प्रवृत्तामान्‌ दर्भान छोहिताल्‌ वोपस्तीर्य पूर्णपात्रम- 
स्मे निनयेत्‌ ॥:१० ॥ नेतारं चास्थ प्रकीर्णकेशा ज्ञातयोडन्चालभेसरत्रपसव्यं कृत्वा गहेषु स्पेर- 
मापथेरत्नत ऊध्ये तेन घमय्रेयुस्तद्धमांणरत॑ वयन्त!। ॥ ११॥ पतितानों हु चरित्रपाना 
प्रत्युद्धास ॥ १२॥ 
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वसिष्ठस्पुति-१६ अध्याय । 
राजपन्त्री सद।कार्योणि कुर्यात्‌ ॥ % ॥ हयोविवदमानयोने पक्षान्तरं गच्छेतु ॥ हे ॥ यथा- 
सनमृपराथों हान्तनापराध। ॥ ४ ॥ 
लिखित साक्षिणों भक्ति) प्रमाणं त्रिविर्य स्व॒तम्‌॥ पनरवीकरणं पूर्व धनी धनमवापुयात्‌,इति॥७॥ 
गहक्षेत्रविरोधे सामनन्‍्तप्रत्यय। ॥ ९ ॥ सामनन्‍्तविरोधे लेख्यप्रत्यण। ॥ १० ॥ प्रत्यभिलेख्यविरो 
आमनगरबृद्धश्नाणिप्रत्यय। ॥ ११ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ १९ ॥ 

तक क्रीतमाछेयमन्वाधेय प्रतिग्रहय । यज्ञादुपग्ों वेणिस्तथा पृमशिखाष्टमी, इति ॥ १३ 0 

तत्न मुक्तानुभुक्तदशवर्षम ॥ १४॥ 
आधिः सीमा वाल्धनं निशक्षेपोपनिंधि; ख्ियः । राजस्वं श्षोत्रियद्रव्यं न राजा5डदातुमहोति ॥ १६ ॥ 
श्रोजियो रूपवाज्छीलवान एुण्यवान्‌ सत्यवान्‌ साक्षिणः सर्वेषु से एवं वा ॥ २३ ॥ 
स्रीणां साक्ष्य ख्रियः कुर्यद्वजानां सच्शा द्विजा।। शूद्राणां सन्त! शुद्राश्व, अन्त्यानामन्त्ययोनय; २४ 
आतिभाव्य॑ वृथादानमाक्षिक शोरिक च यत्‌ । दण्डशुल्कावशिएं च न पुत्रों दातुमहति, हाते ॥२६॥ 
ज्राहे साक्षिन्यथा तस्व॑ लस्बन्त पितरस्तव । तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥ २७ ॥ 
नम्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षात्पिपासितः । अन्धः शद्ुकुले गच्छेद्य: साक्ष्यमनृतं बदेतू ॥ २८॥ 
पश्च पश्चन॒ते हन्ति दश हन्ति गवानृते | शतमश्वानृते हन्ति सहर्खे छुरुपानृते ॥ २९ ॥ 
उद्गाहकाले रतिसंग्रयोगे प्राणात्यये सर्ववनापहारे। विषय चार्थे ह्नृतं वदेयु। पश्चानृतान्याहुरपातकानि। 
स्वजनस्यार्थे यादि वार्थहितों! पक्षाश्रयेणेव वदन्ति कार्यम्‌ । ते शब्दबंशस्य कुछस्य पूर्वाच्‌ स्वर्ग- 
स्थितांस्तानपि पातयन्ति अपि पातयनिति। इृति ॥ ३१२ ॥ 

वसिष्ठस्घृति-१७ अध्याय । 
ऋणमस्मित्‌ सन्नयाति अस्तृतत्वं चे गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्थ पश्येचरेज्जीवतो मुखस्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रेण लोकाञ्यंति पोत्रेणानन्त्यमश्छुते । अथ पुत्रस्य पोजेण बन्नस्याप्तोति विश्पस्‌ ॥ इति ॥५ ॥ 
वहूनामेकजातानामेकश्रेत्पुत्रवान्रः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्ुत्ति। ॥ १० ॥ 
वह्दीनामेकपतीनामेका पुश्रवती यादि । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पत्रव॒त्य इति श्वाति। ॥ ११ ॥ 
स्वयमुत्पादित; स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथम: ॥ १३ ॥ तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजीं [द्वेतीय, ॥ १४ ॥ 
तृतीय; पुत्रिका विज्ञायते ॥ ९५ ॥ अश्रातकां पुस) पिठ्ननभ्योति प्रतीचीन गच्छाते पुत्रत्यस ॥ 
॥ १६ ॥ तत्र छोक। ॥ १७ ॥ 
अश्रात्कां प्रदास्यामि तुभ्य॑ कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्र। से मे पुत्रों सवेदिति॥१४८॥ 
पानमंवश्चतुर्थ: ॥ १९ ॥ या कोमारं भत्तारमुत्छज्यान्ये; सह चरित्वा तस्थेव कटुस्वमाश्चयात सा 
. पनरभूभंवाति ॥ २० ॥ या च छीव॑ पतितपुन्मत्तं वा भत्तोरसुत्पज्यान्यं पत्रि विन्दते खत वासा 
पुनभृभवाति ॥ २१ ॥ कानीन। पश्चम। ॥ २२॥ या पितृगहेइ्संस्कृता कामादुत्पादयेतू, माताम- 
हस्य पुत्रों मवतीत्याडु;॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ 
अप्रता दुहिता यस्य पुत्र विन्‍्देत तुल्यतः । पत्रों मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड हरेह्ननमू, शर्ते ॥ २९॥ 
गहे च ग़ढोत्पन्न। पढ़ा ॥ २६ ॥ हइत्येते दायादा बान्धवाखातारों महतो भयादित्याहु। ॥ रे७ ॥ 
अथादायादबवन्ध्रनां सहोढ णव प्रथप्ो या भमिणी संस्कियते तरस्यां जात; सहांढ। पुत्रों भवात् ॥ 
॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयों य॑ मातापितरों दद्याताम्‌ ॥ २९॥ क्रोतस्व्रतायस्तच्छुनःशपन व्या- 
ख्यातम ॥ ३० ॥ हसिश्वन्द्रो ह वे राजा सोइ्जीगर्तस्ष सोयावसे; पुत्र चिक्राथ ॥ ३१ ॥ स्वय 
क्रीतवान्स्वयमुपागतश्रतुर्थ: तच्छुन।शेपिन व्याख्यातम्‌ ॥ ३९ ॥ अपावेद्ध! पंख्माय मातापदू 
भ्यामपास्त प्रतिगह्ीयात्‌ ॥ ३४ ॥ शूद्वापत्र एवं पष्ठो भवतीत्याहु। ॥ ३५ ॥ दृयश ज्यहों हरे- 
हवाश्वस्थ चानुदशमस ॥ ४० ॥ अजावयो गृह च कनिठस्प ॥ ४१॥ काष्णायर्स गृहोषकर- 
णानि च मध्यमस्य ॥ ४२॥ कुमायतुमंती त्रीणि वषोण्युवासीतोध्व 'त्रिभ्यों वर्स्थः पति वल्‍्डु- 
तल्यम्‌ ॥ ५९ ॥ यस्य पूर्वषां पण्णां न कश्चिदायाद; स्थात्‌ सपिण्ड; पुत्रस्थानाया वा त्तस्थ धन 
विभजेरत ॥ ७२ ॥ तेषामढाभ आचायान्‍्तेवापिनों हरेयातायू ॥ ७३ ॥ तथयरिदाव राजा 
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को 


हरत ॥ ७४ ॥ नतु ब्राह्मणस्य राजा हर्तू ॥ ७५ । त्रविवसाक्षभ्य। सप्रयच्छादाते ॥ ७८ ॥ 
वसिष्ठस्वुति-१८ अध्याय । 


शूद्रंण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्वाण्डाली भवतात्याहु; । राजन्याया बैणों वेश्यायामन्त्यावसायी ॥ १॥ 
राजन्यन ब्राह्मण्यामृत्पन्न; सूर्ता भवतीत्याहु। ॥३॥ एकान्तरहबन्तरध्यन्तरातुजाता ब्राह्मणक्षात्रि- 


यवेश्येरस्वष्ठोआ्निषादा भवन्ति ॥६॥ कृष्णवर्णा या रामा रसणायेव न धर्माय ने धर्मायेति ॥१६॥ 


वसिष्ठस्ष्टति-१९ अध्याय । 
राजमिध्वतदण्डास्तु कृत्वा पापानि सानवा।। निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्‍्तः सुक्ृतिनों यथा ॥३०॥ 
एनो राजानमस्तच्छति उत्सूजन्तं साक्ेल्बिषय्‌ ॥ ते चेद्घातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतस इति ॥ 


॥ ११ ॥ नाधदोषो5स्त राज्ञां वे व्रतिनां नच सत्रिणाम। ऐन्द्र स्थानसुपासीना ब्रह्ममूता हि ते 
सदा ॥ ३४ ॥ 
वसिष्ठस्वृति-९० अध्याय । 
अनभिसाधकृते प्रायश्चित्तमपराधे ॥ १ ॥ अभिसन्विकृतेष्प्पेके ॥ २॥ परिवित्ति) कृच्छ द्वाद- 
शरात्रं चरित्वा निविशेत ता चेवोपयच्छेत्‌ ॥ < ॥ अथ परिविविदान। कृच्छातिकृच्छी चरि- 
ता तस्प्रे दा पुनानैविशित तामेवोपयच्छेत्‌ ॥९॥ ब्ह्लोज्स! कृच्छ द्वादशरात्र चरित्वा पुनरुप- 
युज्लीत वेदमाचायात्‌ ॥ १३ ॥ ग्रुरुतत्पगः सबृषणं शिश्नमृत्कृत्याज्षलाबाधाय दक्षिणामुखों 
गच्छेत्‌ ॥ १४ ॥ यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिप्ठेदाप्रढयम्‌ ॥ १५ ॥ निष्कालकों वा प्ृताभ्यक्तस्तप्तां 
सूरत परिष्वजेन्परणात्पूतों भवतीति विज्ञायतें ॥ १६॥ आचायपुत्रशिष्यमार्याएु चेवमू ॥ १७॥ 
योनेष्ु च गरुवीं सर्खी गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छाब्दपाद चंरेतू ॥ १८ ॥ एत्तदेव॑ 
च्‌ चाण्डाल्पतितान्नमोजनेषु तत; पुनरुपनयन वपनादीनां तु निवृत्ति! ॥ १९ ॥ मत्या मद्य- 
पाने त्वसुरायाश्राज्ञाने कृच्छातिकृच्छी घृत॑ प्राशय पुन संस्कारश्व ॥ २२ ॥ मूत्रशकृच्छक्राम्यव- 
हारणु चवम्‌ ॥ २३ ॥ मचमभाण्डे स्थिता आपो यदि कश्चिटह्रिज: पिबेत्‌ । पद्मोदुस्बररविद्वपला- 
शानामुदक पौत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्ध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यास तु सुरा या अग्निवर्णा तां द्विजा 
पिविन्‍्मरणात्पूतों भवतीति ॥ २५ ॥ झणहन वक्ष्यामों ब्राह्मणं हत्वा शणहा भवत्यविज्ञातं च 
ग्भमावेज्ञाता हि गर्भा: पुमांसो भवन्‍ति ॥ २६॥ एवं राजन्यं हत्वाइशे वर्षाणि चरेत्‌:पड़ेश्यं 
जीण शूह्र ब्राह्मणी चान्रेबी हत्वा, सवनगतो च्‌ राजन्यपेश्यों ॥ ४१ ॥ आत्रेयीं वक्ष्यामी-रज- 
स्वलासतुस्नातामात्रेयीमाहु; ॥ ४२ ॥ 
अआह्ृण; सुबणहरण प्रकोय केशान्‌ राजानमाभधावेत्‌ स्तेनोईस्मि भो। शास्तु मां भवानिति 
तस्म॒ राजाहुस्बर शेखर दद्यात्तनात्मान प्रमापयेन्म्रणात्पूतों भवतीति विज्ञायते ॥ ४५॥ निष्का- 
लका वा धताक्तों गामयाग्रिता पादप्रसत्यात्मानपराभिदाहयेन्परणात्पूतों भवत्ीति विज्ञायदे ॥४६॥ 
रतन, कऊुनखा भवाते |खित्री भवाते ब्रह्महा । खुराप। श्यावदन्तस्तु दुश्चो गुरुतलूपग) इति ॥४९ ॥ 
वसिष्ठस्वृति-२१ अध्याय । 
आहाणश्रद्यक्षाएवं बराह्मणदारानाभेगच्छेदनिदृत्तवर्मकर्तण! कृच्छो निवृत्तवर्मकर्मणोईतिकृच्छ। ॥ 
॥ १७ ॥ एवं राजन्यवेश्ययों। ॥ १८ ॥ 
व्यहडुण्ण पिवच्चापरुयहरुष्णं पथ पिबेतू । ज्यहमुष्णं घू्त पीत्वा वायुभक्ष) पर॑ ज्यहय ॥ २२ ॥ 


वसिष्ठस्वृति-२४ अध्याय । 
यप आत्मत्यागाभिशरतोी अवृति स॒ पिण्डानां पेतकर्मच्छेद; ॥ ११ ॥ काछलोष्टजलूपाषाण- 
श्ज्रावपरज्जाभय आत्मानमकसाद्यति, स आत्महा भवति ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥१३॥ 
'य आत्मत्यारनः कुय त्लेहातू ग्ेतक्रियां द्विमः । से तप्क़च्छसहित चरेच्चान्द्रायणत्रतम हाति॥ १४॥ 
अह; प्रातरहन॑क्तमहरेकमयाचितस्‌ । अह। पराक॑ तम्त्रेकपेव चतुरहो परी ॥ ३७ ॥ 
अचुमहार्थ विष्राणा मनुधमंस्र्ता वर। । बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकृच्छमुवाच ह ॥ ३८ ॥ 


[ देवर्स्मृति२२ | घारिशिष्ट । ( ५१७ ) 


पसस्य हृ्यपक्षादा आसानबाबतुदश । ग्रासापचयओआंजी स्यात्पक्षश्षष॑ सम्ापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
उठ है अह्ृपक्षादो आासमेक तु भक्षयेत्‌ ! ग्रासोपचयभोजी स्थात्पक्षशेष॑ समापयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


वसिष्ठस्घृति-२७ अध्याय | 
न्यह टातस्तथा सायप्रयाचितं पराक इति कृच्छ; ॥ २॥ यावत्सकृदाद वदश्नीयात्पूर्व- 
वत्सोडउविकृच्छू।; ॥ ३ ॥ अबभक्षः स कृच्छातिकृच्छ। ॥ ४॥ 
न पछ्स्णत-र६ अध्याय | 
क्षात्रया वाहुवायण तरदापद्मात्मन। । घनेन वेश्यशूद्ों तु जपेहोंमीद्रजोत्तण। ॥ १७ ॥ 


वसिष्ठस्तुति-९७ अध्याय । 
शड्गस्थानं समुत्पन्ने भोज्याभो ज्यान्नसंज्ञके । आहारशाद्व वक्ष्याम तन्‍्मे नगद॒त; श॒णु ॥ १०॥ 
आअक्षारल्व्णा रुक्षा पबद्राह्मा सुबचंलाम । पत्रेरात्र शज्तुपुष्पा च ब्राह्मण; पयसा सह ॥ ११॥ 
पालाशाबवल्वपत्राण ऊँशान्पआझचु दुस्वरान्‌ । क्काथायत्वा । पबदापा स्तरात्रणव शुध्याते ॥ १२॥ 


ु वसिष्ठस्थुति-२८ अध्याय । 
नाउ5पोमूत्रपुर्स पेण नाम्रिदेहनकर्मणा ॥ १ ॥ 
स्वयं विग्नतिपन्ना वा यदि वा विग्रवासिता । बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगतापपि वा ॥ २॥ 
न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागों विधीयते । पुष्पकाल्मुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
सां सोमो5द्दच्छोच गन्बवें। शिक्षितां गिरय। अग्निश्व स्वभक्षत्वं तस्मान्रिष्कल्मपा। खिय।॥६॥ 
त्रीणि स्त्रिय। पातकानि छोके धर्मविदों विदु। | भतुवंधों श्रूणहत्या स्वस्थ गर्भस्य पातनस ॥ ७ ॥ 


( १० क )बृद्धवसिष्ठस्घृति 
मासत्रय त़ररात्र स्यातू पण्मासे पक्षिणी तथा | अहस्तु नवमादवांगूर्ध्ध स्‍्नानेन झुध्यति (१) । 
स्पष्ट ग्जस्वलःन्योन्य सवण त्वकभत्क । कामादकामतो वाप सच्च। स्ञानेन शुद्धद्यत। ( २ ) 


( ५१ ) धजापतिस्थ॒ति ! 

भाह्मणः क्षात्रेयविश्वां जीव्यवात्ति समाश्यत्‌ । स्ववृत्तेरुपहानित्वान्न श्ववृत्ति कदाचन ॥ ४७ ॥ 
वृपीत्मगस्य कतारों वजनीयाः संदेद हि । पितुमहैषु या कल्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ॥ ८५ ॥ 
सा कन्या दृपढा ज्ञेया तत्पत्तिवपलीपति। । महिषीत्युच्यते भार्या सा चेष व्यमिचारिणी ॥८६ ॥ 

न्दोपान्क्षमत यर्तु स वे माहिपकः रुखृतः । अन्नानादथवा लोमान्सहाद्वाईपि विशेषत) ॥ <७॥ 
समधे योअच्रमादाय सहावे तु प्रयच्छति । स वे वार्धुषिकी नाम अनह। सर्वकर्मखु ॥ ८८ ॥ 

लोहपान्रिषु यत्पक्क तदन्न काकप्रांसवतू । भुक्‍त्वा चान्द्रायर्ं कुर्याच्छाद्धे नान्‍्येष कर्मझु ॥ ११३ ॥ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेद हजे। क्रमेण ध्रृततेलाक्ते ताम्नछोहे न दुष्यतः ॥ ११४॥ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कंगूल्कलक्षान्रजमापकान्‌ । निष्पावकान्कदस्वानि व्जयेच्छाद्धकर्मणि ॥११६॥ 
कलिड्ग चव बृन्ताक कृष्म्राण्डं रक्ततीलकय ! हस्तीमण्डफल वर्ज्यम्रठाब च तुपाम्रकम ॥ १२७॥ 
करारज कुमतारीज सापपं राजिकोद्धवस । वर्जयेत्पितकार्येवु वलकीसुस्भपर्पपो ॥ १२८ ॥ 
क्षार दांव ब्रत तक्रमावच्छागसमुद्धवमग | माहिष चे दांव क्षार श्राद्वे वज्य प्रयत्तत)॥ १२९ ॥ 
अतो मापान्नमवतन्मांसाथ ब्रह्मणा क्ृतम । पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुर्यान्न तद्विना ॥ १५२॥| 
त्रिमुद्त्तस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु सड्गव। । मध्याहखिस्ृहूर्त: स्थादपराहुस्तथेव च्‌ ॥ १५६ ॥ 
सायं तु भिम्नहृत्तेः स्पात्पश्चथा काल उच्यते । अतोड्पराहः पूर्वेषां भोज्यकाल उदाह्ृत। ॥ १५७ ॥ 

मुहृत्तास्तत्र विज्ञेया दश पश्च च स्वेदा । तत्राष्टमों म़हू्तों य/ स काल; कुतप+ स्खृतः ॥ १९९॥ 
विवृद्धा यत्र पुरत; कुतपस्पाशिनों तिथिः। श्राद्धे सांवत्संशड़े च निर्णयोड्यं कृत; सदा ॥ १६० ॥ 
सापेण्ड कालकामो तो बृद्धी सत्यवह्‌ स्घतो। यज्ञे च बहव। सन्तिश्राद्वे श्राद्धे पृथक्पूथक १८०॥ 
( ९० ) देवलस्घृति । 

सतसूते तु दासीना पत्नाना चानुछोमिनामू। स्वामितुल्य भवेच्छोर्च सते स्वासिनि योनिकम्‌ ॥६॥ 
असवणन या गभ; खीग योनों निषिच्यते । अशुद्धा सा भवेज्नारी यावच्छरवयं न मुन्बति ॥ ५०॥ 


(५८६८ ) घर्मशाससंगह का - [ गोमिलस्घृतिन 


विनि!सते तत। शल्ये रजसों वाइपि दर्शने । तदा सा शुध्यते नारी विमर्े काश यथा ॥ 5५१॥ 
मावा स्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथंचन । असूतक च नश्स्य देवलस्य वचों यथा ॥ 5० ॥ 
प्ातर च्‌ परित्यज्य पितरं च तंथा सुतः । ततः पितामहं चेव शेषपिण्ड तु निर्वेपितू ॥ ६० ॥ 
(२६ कू) देवलस्घृति । 
उर्णकॉशेयकुतपपट्क्षो मदुकूछजा। । अल्पशोचा भवंत्येते शोषणप्रोक्षणादिभि; ( १ )। 
तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षालमेच्छोधनि। स्वके। । धान्यकल्केस्तु फलजे; रसे। क्षारातुगैरपि ५ २ )। 
नपास्थिवरसां विष्ठामार्त॑व॑ म्त्ररेत्सी । मज्ञानं शोणितं स्पृष्टा पररस्य स्नानमाचरेतू ( ३ )। 
तान्येव स्वानि संस्पृश्य मक्षाल्याचम्य शुद्धचति ( ४) । 
पूर्वाह्ले देविक॑ कर्म अपराहे तु पेवकम । एकोदिं तु मध्याहदे प्रातवूद्धिनि्भित्तकस्‌ ( ५ ) । 
दशमहनि सम्प्राप्ते स्नान॑ ग्रामाद्वहिर्भवेत्‌ । तत्र त्याज्यानी वासांसि केशश्म शुनखानी च (६ )। 
कापषायी झण्डख़िदण्डी कमण्डछुपवित्रपादुकासनकन्थामात्र। ( ७ )) 
चाण्डालकूपमाण्डस्थमन्नानादुदर्क पिवेत्‌ । स तु ग्रहण शुद्धचेत शूद्वस्तव्वेकेन शुद्धगति ( ८ )। 


( ५8 ) गोभिलस्पृति-9 प्रपाठक । 

त्रिवृदूध्वेदृत्त कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम । जिदृत्तद्योपवीतं स्यात्तस्थेकी अन्थिरिष्यते ॥ २ ॥ 

पृष्ठव॑श व नाथ्यां च क्षृत्त यद्विन्दते किस । तद्घधायमुपवीतं स्थान्नातिलस्वं नचोच्छितम्‌ ॥ हे ॥ 
पत्रोपदिश्यते कर्म कत्तेरड्गं न तृच्यते। दक्षिणस्तत्र विज्ञेय/ कर्मणां पारग। कर। ॥ ८ ॥ 
यत्र दिद्लनियमों न स्याजपहोमादिकर्मसु । तिखस्तत्र दिश्व प्रोक्ता ऐन्द्रीसोम्यापराजिता। ॥ ५ ॥ 
तिष्ठन्न सीनः ग्रहों वा नियमों यत्र नेदश) । तदासीनेन कत्तेव्य न प्रद्ेण ने तिछ्ठता ॥ १० ॥ 
दाराधिगमनावाने यः कुर्यादग्रजा ग्रिम। । परिवेत्ता स विज्ञेय! परिवित्तिस्तु पूर्वज: ॥ ७० ॥ 
परिवित्तिपरिेत्तारों नरक॑ गच्छतों ध्रवसू । अपि चीणेप्रायश्वित्तों पादोनफलभागिनीं ॥ ७१॥ 
देशान्तरस्थक्लीबिकवृषणानसहाोदरान्‌ । वेश्यातिसक्तपतितशूद्गतुल्यातिरोंगिण: ॥ ७२ ॥ 
जडमकान्ववधिरकब्जवामनकण्ठकान्‌ । अतिवृद्धानमार्याश्व कृपिसक्तान्तृपस्थ च ॥ ७३ ॥ 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्र काम्रतो$कारिणस्तथा । कुलटोन्मत्तचोरांश्व परिविन्दन्न दुष्यति ॥ ७४७॥ 
धनवाधुंपिक राजसेवर्क कर्मक॑ तथा। प्रोपितं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७ 

प्रोषितं यद्यद्ण्वानस्त्वष्टादन्ते समाचरेत्‌ । आगते तु पुनस्तस्मिन्पादं वा शुद्धये चरेत ॥ ७६ ॥ 
सूर्यडस्तरेल्मप्राप्ते पर्शनशद्धि। सदाइड्रगगुले। । प्रादुष्करणममञ्नीनां प्रातर्भासां च दर्शनात्‌ ॥ १५२॥ 
हस्ताद््ध्य रवियावद्विरें हित्वा न गच्छति। तावद्धोमविधिः पुण्यों नापीष्श्युद्तहोंमिनास ॥ १२३॥ 
यावत्सस्यक्ग न भासन्ते नभस्यृक्षाणि सवेत:। न च लोहितमापति तावत्सायं न हयते ॥ १९४ ॥ 
रज़ो नीहारपूमाश्चवृक्षाग्रान्तारिते रवी । सन्ध्यामुदिश्य जुहुयादूव्रतमस्य न हुप्यते ॥ १२५॥ 

न कुर्याक्क्षिप्रहोगेषु द्विनः पारिसम्रहनस । वेरूपाक्ष च न जपेत्मप्द च विवर्जयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

पर्युक्षण तु सर्वत्र कतंव्यप्नदितेडन्विति । अन्ते च वाभदेव्यस्य गाने झर्याच्यचेचिषा ॥ १२७॥ 
अहोमक्रेष्वापे भवेद्यथीक्ते चन्द्रद्शने | वामदेव्यं गणेप्वन्ते बल्यन्ते वेश्वदेषिके ॥ १२८ ॥ 
येष्वधस्तरणाम्रानं न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । एककायार्थसाध्यत्वात्पारिधीनापे वर्जेयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

; पर्यक्षणं चेंव वामदेव्यजपं तथा । क्ृत्वा5हुतीषु सर्वाशचु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ १३० ॥ 
हृविष्येषु यवा सुख्यास्तदेंउ ब्रीहयः स्खता। । सापकोद्रव्गोरादि सर्वेछाभे विवर्जयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
पाण्याहतिद्वादिशपबधूरिका कंसादिनाचेत्टुवधूरमातिका । 

. ... . वन तीर्थन च हयते हविःष्वड्भारिणि स्वाचापि तन्च पावके ॥ १३२॥ 
यो'नाचपि जुहोत्यम्नों व्यज्ञारिणि च मानव; । मन्दाग्मिरामयावी च द्रिद्रश्न स जायते ॥ १३३ ॥ 
तस्मात्सभिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । आरोग्यमिच्छताउप्युश्व श्रियप्तात्यन्तिकीं परास्‌१३४॥ 
होतव्ये च हुते चेव पाणिश्रूपास्यर्दाषिभि। । न कु्यादिप्रिधमन कुर्याद्षा व्यक्षनादिना ॥ १३५ ॥ 
मुखेनेके घमन्त्याप्रि मुखाद्यय्ेषाधष्थ्यजाथत । नाम मुखनोते च यह्लीकिके योजयाष्ति ततू ॥१३९॥ 
नारदायुक्तवाक्षे यदशंगुरुमपादितम । सखचन्दन्तकाएं स्पात्तद्ग्रेण प्रधावयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 


२० ] पारिशिष्ठ । (५२५९) 


उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभूत्वा समाहित: । परिजप्य च मन्चरेण अक्षयेदन्तवावनस ॥ ६३५९ ॥ 
आखवेल यश व्चे। प्रजां पशुन्वप्नि च। बह्मप्रज्ञां च भेधां च त्व॑ नो देंहि वनस्पते ॥ १४० ॥ 
मासद्वय श्रावणादि सवी नद्यो रजस्वछा। । ताछु स्रानं न कुवीत वर्जयित्वा समुद्रगा; ॥ १४१ ॥ 
पनु।सहसाण्यष्टी तु तो यासां न विद्यते । न ता नदीशब्दवाच्या गर्तास्ते परिकीत्तिता। ॥ १४२ ॥ 
उपाकर्भणि चोत्सगें प्रेतज्लाने तथेव च । चन्द्रसूयय्रहे चेव रजोदोषों न विद्यत ॥ १४१ ॥ 
वेदाश्न्दांसि सर्वाणि बह्माद्याश्व दिवोंकसः । जलार्थिनो3थ पितरों मरीच्याचास्वथर्षय।१४४॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगे ज्ानाथे ब्रह्ममादिन:। यियासूननुगच्छन्ति संहृशश्र शरोरिण: ॥ १४५ ४ 
समागमस्तु यत्रैषां तत्र हत्यादयों मझा; । नूने सर्वे क्षय यान्ति:किसुतेक नदीरज। ॥ १४६ ॥ 
स्वर्धन्यम्भसमानि स्थु। सवोण्यम्मांसि भूतले । कृपस्थान्यापि सोमाकेग्रहण नात्र संशय; ॥ १५०॥ 
गोमिलस्वृति-९ प्रषाठक । 
भूयस्त्व॑ ब्रुवते तत्र कृच्छाच्छेयो हावाप्यत । तिड्ठेदुद्यनात्पूवी मध्यमाप्तापि शक्तित+ ॥ १४ ॥ 
आसीतास्तमयाच्चान्त्यां सनन्‍ध्यां पूर्वत्रिकं जपेतू। एतत्सन्ध्यात्रयं ग्रोक्ते ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति॥ १५॥ 
यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते । सन्ध्यालोपाच चकित खानशीलस्तु यः सदा ॥१९॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ। पितयज्ञस्तु त्पणस्‌ । होमो देवों वलिभूतनृयज्ञोईतिथिपूजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्राद्ध वा पितयज्ञ३ स्थात्पित्रोबेलिर्थापि वा। यश्व श्षतिजपः प्रोक्तो अह्मयज्ञ। स चोच्यत ॥२८॥ 
इतरेभ्परुततों देयादेष दानविधि। पर। । संनिक्ृष्मधीयान ब्राह्मण यो व्यत्तिक्रमेतू ॥ ६६ ॥ 
यहदाति तमुल्लेध्य तत्स्तेगेन स युज्यते । यस्य चास्ति गृहे झूखों दृरस्थश्च॒ ग्रुणान्वित; ॥ ६७ ॥ 
ग़णान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः । ब्राह्मणातिक्रमों नास्ति विश्रे वेदविवर्जिते ॥ ६८ ॥ 
ज्वल्न्तमगिसुत्स्य न हि भस्मनि हूयदे । आज्यस्थाली च कतेव्या तेजसह्व्यसम्भवा ॥ ६५६ ॥ 
श्रोत्रियं सुभगगां गां वा साम्रिमम्रिचितं यथा । ग्रातरुत्थाय यः पश्येदापहुभ्यः स मम॒ुच्यते ॥१६ ३ ॥ 
पापिई दुर्भगामन्त्यं नम्नह॒त्कृत्तनासिकस । प्रातरुत्याय यः पश्येत्स काल उपयुज्यते ॥ १६९॥ 
पतिमलड़ध्य मोहात्ल्ी के क॑ न नरक बजेत्‌। कृच्छान्माजुपर्ता पाप्य कि कि इुं।ख न पश्यति १३६ 
पतिशुश्षपयेव सखी स्वाष्ठोकान्समइबुते । दिव; घुनारहाउध्याता सुखानामस्वुधिमवेत्‌ू ॥ १६७ ॥ 


गोभिलस्मृति-हे प्रपाठक । 

यित्वाइग्निमिभायों सदशों एवसास्थतास । पात्रश्वाथाग्रम्तादध्यात्कृत रोउविलस्बित। ॥ ५ ॥ 
एवं वत्ता सव्णा स्त्री द्वजातिः प्वमारणाम । दाहायत्वाजत्रहात्रण बन्नपान्रेश्व घमवित्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितायां चेव ये पत्ता दहुप्रतानकाप्राभः । जीवन्‍न्त्यां प्रथमायान्तु बह्मप्लनन सम हि ततू ॥ ७ ॥ 
याद दप्निह त्रिण स्वेन भायों कथश्वन | से स्रा सपचतें तन भाय। चास्य पुमानमवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मान्या चेन्म्रियते पृष भाया पतावमानता १ त्रीणि जन्म्राने सा पुस्त पुरुष; (त्वप्तहति ॥१श 0 
सतके कमंणा त्याग; सन्ध्यादानावधायत । हम: शीतसरत कतंव्य; शुष्कानननापे वा फूल। ६० 
न त्यजेत्सूतके कम अलह्मचारा स्क कांचतू | न दीक्षण्या[त्पर यज्ञे न कृच्छादे तपश्चरनत्‌ ॥६४ ॥ 
पितर्यपि सति नेपां दोषों भवाति कॉहिचित्‌। आशोच कमणोडन्त स्पात्यह वा अह्मचारण॥ ६५॥ 
आदइसाम्रमत, काय दाहादंकादश5्हाने । अत्याब्ददः प्रकुवात प्रमाताहन सवर ६६ ॥ 
द्वादशप्रातिमास्थान आध पाण्मासिके तथा। सापेग्डाकरण चृद एतह् श्राद्धवीडशस ॥ ६७१ 
एकाईन तु षण्मासा यदा रयु राप वा तिभिः । न्‍्यूना सवत्सरा्ंव स्थाता घाण्मासक तथा॥६८॥ 
सशिख वपन कायमाजस्ानब्रह्मचारणास्‌ । आशरीरविमीक्षाय ब्रह्मचये न चंज्वतू ॥ ८९% || 
बपने नास्य कत्तव्यमवागोदानकत्रतात्‌ । म्रदिना बत्सर यावत्पण्मासानाते योौतम। ॥ ५० ॥ 
अक्षतास्तु यंवाः प्रोक्ता शष्टा थाना भवन्ति ते। भशस्तु ब्रीहयो छाजा घढा पण्डिक उच्यते? रे॥े 

( २४ ) लष्वाशलायनस्थृति--३ आचारप्रकरणश्‌ । 
एफा ठिड्ढे कर तिस्र। करयोग॑हरय गुद्‌ । पश्च वाम दश प्रीक्ता) करे सप्ताथ हस्तय[ ॥ १० ॥ 
एतच्छोच ग्रृहस्थस्य ह्विगुण ब्रह्मचारण; । वानप्रस्थस्य त्रिगर्ण यतिश्वव चतुगुणम ॥ ११९॥ 
६७ 


(५२१० ) वंमशास्संगहका- [ रष्णश्वकायनस्पृति-- 


स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाल्येत्सदा | शोचे दक्षिणपादं ठु पश्चात्सब्य॑ करावुबी ॥ १६ ॥ 
शो विना सदाउन्यत्र सब्ं प्रक्षाल्य दक्षिणस। एक्मेवा$त्मनः पादो परस्या5दों तु दाक्षणस ३६ 
गण्ड्पे; शोधयेदास्यमाचामेहन्तधावनस्‌ । का! पणस्तृणेवॉईपि केचित्पणः सदा हृणे। ॥ १४ 
नवमी द्वादशी ननन्‍दा पर्व चार्कम्ुपोषणस्‌। आद्वाह च परित्यज्य दन्तथावनमाचरेतू ॥ १५ ॥ 
आचस्याथ दविज। खायाजयां वा देवनिर्मिते । तर्थि सरोवरे चेव कूपे वा ह्विजनिमिते ॥ १६ ॥ 
अशक्तश्वेज्जछखाने मन्त्रस्नान समाचरेत्‌ । आपोहिष्ठादिभिम॑न्त्रेखिमिश्वानुक्रमेण तु ॥ २३- 0 
परिधाने संत शस्तं वास; मावरणे तथा । पहकूल तथाढामे ब्राह्मणस्यथ विधीयते ॥ २८ ॥ 
आविकं-असरं चेव परिधाने परित्यजेतू । शस्तं प्रावरणे प्रोक्ते स्पशंदोषों न हि हुयी; ॥ २९ ॥ 
कालइये यदा होम॑ द्विंजः कत्तु न शक्पते । सायप्राज्याहुति चव जुहुयात्पातराइतिसू ॥ ६५ 0 
सायकाले समस्त स्थादाज्याहुतिचतुश्यम्‌ । हुत्वा कुयोंदुपस्थान समस्येत्यम्रिसू्ययी) ॥ ६३६ ॥ 
होमश्रेत्पुरत; काले प्राप्त: स्थात्काल उत्तर। । हुत्वा व्याहृतिमिश्राउप्यं कुर्याद्वोमद्र्य च हैं ॥६७॥ 
विच्छिन्नवहिसन्धानमपराहे विधीयते । सायमोपासन कुयादस्तादुपरि भारत) ॥ ६८॥ 

नेष गच्छेद्षिना भायां सीमामुलडृध्य यो5मरिमान। यत्र तिछवति वे भायों तत्र होमो विधीयते ॥६९॥ 
गत्वा भार्यों विना होम सीमासुलडुण्य यो ट्विज। । कुरुते तत्र चेन्मोहादूधुत्त तस्थ वृथा भवेत्‌॥७०॥ 
बथा जातो$ग्रिमान्विपिस्तन्निवासाल्ये सदा । तस्या एवाबुचारेण होमस्तत्र विधीयते ॥ ७१॥ 
धर्माचुचारिणी भारया सवर्णा यत्र तिद्ठति । कुर्याचन्रापिदोत्रादि प्रवदन्ति महषय। ॥ ७२॥ 

माता पिता शुरुर्भायां पुत्र; शिष्यस्तथेव च। अभ्यागतो$विथिश्वेव पोष्यवग इतति रुखत; ॥ ७४ ॥ 
स्पशेदुच्छिश्मुच्छिष्ट/ खाने झूदरमथापि च। उपोष्य रजनभिकां पश्वव्यं पिबेच्छुचि। ॥ १६२॥ 
श्वान॑ शूद्र तथोच्छिष्टभनुच्छिष्टो न संस्पृशेत्‌ । मोहाबिपः स्पृशेच्स्तु स्नाने तस्थ विधीयते ॥१६३)॥ 
उच्छिश्टस्पर्शने चेव सुझ्लानश्र भवेद्यदि । पात्रस्थं चापि वा$श्नीयादन्न॑ पात्रस्थित च यत्‌ ॥ १६८॥ 
गायच्या संस्कृत चान्न॑ न त्यजेद्भिभन्वितस । गृहीत॑ चेत्युनश्रादाद्वायत्रीं च शर्त जपेत्‌ ॥१६९॥ 
अन्न पर्युषित भोज्य स्तेहाक्त॑ चिरसच्ितस । अस्तेहा आपि गोधूमा यवगोरसविकिया। ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणो नेव सुल्लीयादुदुहित्रन्न कदाचन + अज्ञानाथदि भुझीत रख नरक॑ बजेतू ॥ १७५ ॥ 

तत+ स्वपेद्यथाकाम ने कदाचिदुद्क्शिरा। । एतावन्नेत्यर्क कर्म म्रवदन्ति मनीषिण; ॥ १८५॥ 


लष्वाय्ूछायनस्व|त्‌ू- १५९ उपाकसनसकरणल | 
श्रवण स्थाहुपाकर्म हस्ते वा आावणस्य तु। नो चेह्धाद्॒पदे वाशपे कुयाच्छिष्येग्रुद; सह ॥ १॥ 
अहदोषाहुपाकर्म प्रथम न भवेद्यदि । उक्तकाले:थवा55पाढ छुबाच्छरादें वाशपे वा ॥ २॥ 
अकाले नेव तत्कुर्याइपाकर्म कर्थचन । अकृत्वा नोह्हेत्कन्या माहाचेत्पातेतों भवेतू ॥ है ॥ 


लष्वाश्व॒कायनरथुति-१७ गोदानादिभ्रयप्रकृरणम । 
क्त्दा ठु स्नातक) परश्येत्समावतंनक भवेतू । मम्माम्न सत्यच हत्वा समिधश्व दशसस्‍्वयस्‌ ॥ ६ ॥॥। 
रुषंछ्टा पादा नप्तस्कुया दुभु रादसात तत्फलस । ने नक्तामसात चालुज्ञ लब्वस्तन यथादतम ॥ ७ ॥ 
त्‌त्‌ड स्विश्क्र्त कृत्वा हॉमशेष समापयत्‌ । लमदाज्ा विवाहाथ शुरानइच्य सखटास्‌ (८॥ 


लघ्वाश्व॒कायनस्वृति-१५ विवाइप्रकरणघू्‌ । 
अलजा समुखी स्वड़ी सुवासां च मनोहरास्‌ ! सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य बरयेदूदुघ। ॥ २॥ 
ख्ातकाय शझुशीठाय कुछोत्तमभवाय च्‌। दबाद्वेदविंदे कन्याुचिताय वराय च ॥ ३ ॥ 
पधुनाउडज्येन वा चुके मधुपका भिथे दुधि | दष्यछाम पयो गाह्म॑ मध्वकाभे तु वे झुडः ॥ ५ ॥ 
निदध्यातं नवे कांस्थे तस्वोर्षार पिचाय च्‌। वेश्येहिंशरेंणव प्रधुपक तदुच्यते ॥ १ ॥ 
यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहों नेव सिध्यति । स्योग्तो होमाम्रिच्छन्ति सन्‍तः सायसुपासनम ॥ ६० ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु देवे पिच्ये च कर्मणि । प्रारूवे सूतक नास्ति प्रवदन्ति महपेय। ॥ ७२ ॥ 
प्रारम्भकर्मणश्रैव क्रियाप्रासम्भकरण च। क्रियावसानपर्यन्त ने तस्थाशोचमिष्यते ॥ ७३ ॥ 
प्रारम्णों वरणं यज्ञ सड़ल्पे अतसत्रयों! । नान्दीक्षाद्धं विवाहदी आद्े पाकपरिक्रिया॥ ७४ ॥ 
ऊढाया दुहितुश्वा्न नाचादिप! कथश्वन । अज्ञानायादि सुझीत नरक प्रतिपययते ॥ ८० ॥ 


१४ ] पारिशिक् | (५३१ ) 


लघ्वा|श्व॒लायनस्पृति-२० ग्रेवकमविधिग्रकरणम । 
भवेत्तदृध्वमेकाह तत्पश्चात्लानतः शुचि; । पिन्रादयस्यश्रेव॑ तथा तत्पूवजाखय। ॥ <९२ ॥ 
सप्तम) स्थात्स्ययं चेव तत्साणिण्ड्यं ब॒धे। स्वृतम | सापिण्ड्यं सोदक॑ चेव सगोत्र तत्च वें क्रमातू< हे 
पक्षेक सप्तक चेक सापिण्डयकसुदाह्ृतस ॥ ८४ ॥ 
दीक्षितर्वाए5हिताग्रेश्न स्वाध्यायानिःतस्थ च | वृत्तस्याउसन्त्रितस्येह नाशोच विद्यते कचित्‌ ॥९०॥ 
संप्रक्षाल्तिपारस्थ श्राद्धे विप्रस्य चेव हि। गहानुव्रजपर्यन्तं न तस्याशौचमिष्यते ॥ ९१ ॥ 
लब्बा|श्दायनस्ट्ति-११ लोके निन्‍्ध्यग० । 
हेपी सोच्यते भार्या भगेनाज॑ति या घनस्‌ । तस्यां यो जायते पुत्रों माहेयः सुतः स्मृत) ॥४॥ 
रजस्तरा च या कन्या यादे स्णादाविवाहिता । वृषदीवापलेय) स्यथाज्जातस्तस्यां स चेव हि ॥ ५॥ 
विधदाया: सुतश्रेव गोलक। कुण्ड इत्यथ । भषश्नेव हि निन्‍्याः स्थु। स्वंधर्मबाहिष्क्ृता। ॥ १३ ॥ 
लघष्वाश्वलायनस्वृति-२३ वणघमप्रू० । 
उदक्यां शूत्तिकां चेव पतित शवप्रन्त्यजस्‌ । श्रकाकरासभान्स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जा 


च्छिष्टस्पशेन चेत्स्यादक्षतो याजकस्य च। अन्न पात्रस्थमश्नीयान्नान्यद््यात्कथंचन ॥ १५ ॥ 
अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रम । स जीवन्ेव शूद्रत्वमाशु गच्छाति सान्‍वय। ॥ २३ ॥ 


दर्शीष्टका व्यतीपाता वेधृतिश्व महालूय। । युगाश्व मनवः श्राद्धकाला; संक्रान्तयस्तथा ॥ २३ ॥ 
गजच्छायोपरागश्च पष्ठी या कपिठा तथा । अधोदयादयश्रव श्राद्वकालाः समता छुध। ॥ २४ ॥ 
संभूते थ नवे थान्ये श्रोत्रिये गहमागते । आचार्याः केचिदिच्छात्ति श्राद्ध तीथ च॑ सवेदा ॥९५॥ 
( २० ) बोचायनस्थृति-१ प्रश्न ३ अध्याय। 
धर्मेणाधिगतो येपां वेद: सपरिइंहण। । शिष्टास्तदलुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षेतवः ॥ ६ ॥ 
चातुर्वद्यो विकलपी च्‌ अज्गभविद्धम॑पाठक! । आश्नमस्थाखयो विप्राः पर्षदेषादशावरा ॥ ९ ॥ 
पश्च वा स्युखयों वा स्थुरेकी वा स्थादनिन्दित। । प्रतिवक्ता तु धर्मस्थ नेतरे तु सहखशः ॥ १० ॥ 
यथा दारुमयों हस्ती यथा चर्ममयों झगः । आ्राह्मणश्रानथीयानखयस्ते नामवारका। ॥ ११ ॥ 
धर्मशाखरथारूढा वेद्खडूगधरा हिजा। । क्ोडाथमापि यद्द्यु। स थम) परस। स्छृत: ॥ १४ ॥ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपणीविनाम । सहखज्ञः सम्रेतानां परिषत्व न विद्यते ॥ १७ ॥ 
प्राग्विनशनात्यत्यकालकाइनाइक्षिणेव हिमवन्तसुदक्पारियात्रमेतदायोवर्त तस्मिन्य आचारःन्स 
प्रमाणस ॥ २७ ॥ गड्डायमुनभोरन्‍्तराभित्येके ॥ २८ ॥ अथाप्यत्र भालविनों गाथामु- 
दाहरन्ति ॥ २९ ॥ 
पश्चात्सिन्धुविदरणी सूर्यस्थीदयन पुरः । यावत्कृष्णा विधावान्त तावद्धि अह्मवचसस ॥ ३० ॥ 
बीधायनस्थृतिं--१ प्रश्न-र२ अध्य 
वसन्तों ग्रीष्म: शरदित्यतवों वर्णानुपूव्येण ॥ १० ॥ गासत्रीत्रिष्रन्भगतीमियथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रसाधनोत्सादनस्नापनोच्छिष्टभाजनानीते शरो+ ॥ ३१४ ॥ उच्छिष्टवर्जनं तत्पुन्नेबनूचाने वा ॥ 
॥ ३५ ॥ प्रसाधनोत्सादनस्तापनवर्जन च दत्पत्न्याय्‌ ॥ ३६॥ अब्राह्मणाद्ध्ययनमापादे ॥ ४०) 
शुश्रपाउनुव्रज्या च यावदष्ययनम्‌ ॥ ४१ ॥ तयोस्तदेव पावनम्‌॥ ४९॥ ऋत्विक्धशुरोपितृव्य- 
मातलानां त॒ यवीयसां प्रत्युत्थायाभिभापणम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रत्यमिवादम्रिति कात्य। ॥ ४५ ॥ शि- 
शावाद्डिरसे दर्शनातू ॥ ४६ ॥ 
धर्मार्थों यत्र न स्थातां झुश्षूषावाईपि तद्बिया । विद्यया सह मर्त्तव्यं न चेनामूषरे वपेतू ॥ ४८ ॥ 
अग्निरिव कक्ष दहति ब्रह्मए्टमनाहतम्‌ । तस्पांद्े शक्ष्य न बूयाह्रह्ममानमकुवैतामिति ॥ ४५ ॥ 
बीधचायनस्एति-१प०-*अष्याय। 

गुणा पिच्यम ॥ १६ ॥ अंगुल्यम॑ दंवमू ॥ १७॥ अंग्रुलियूलमापसू ॥ १८ ॥ 'तैज्सानास- 

च्छिष्टानां गोशक्न्मद्धस्मभि! परिमार्जनमन्यतम्रेन वा ॥३४॥ तास्रजतझुवर्णोनामस्डे 7 ३९॥ 


( ५३३ ) धर्म शास्षसंग्रह का- [ बौधायनरम ति- 


दारवाणां तक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ कुतपानामारिष्ट| ॥ ४१॥ ओणानामादित्येन ॥ ४२ ॥। क्षोमाणां 
गोरसपंपकल्केन ॥ ४३ ॥ तेजसवदुपलमणीनास्‌ ॥ ४६ ॥ दारुवदस्थ्नास्‌ ॥ ४७ ॥ क्षोमवच्छे- 
खश्वड्रशुक्तिदन्तानाम्‌ पथसा वा ॥ ४८ ॥ चक्षुप्रांणानुकूल्याद्या मूत्रपुरीषासकुशुक्रकणपरपृष्टानां 
पूर्वोक्तानामस्यतमेन त्रि।सप्तकृत्वः परिमार्जनस्‌ ॥ ४९ ॥ अतैजसानामेंबंभूतानामुत्सगं! ॥ ५० ॥ 
नित्यं शुद्ध कारुहस्त; पण्यं यत्र प्रसारितम । ब्रह्मचारिगतं भेह्यं नित्य मेध्यमिति श्षाति॥5६॥ 
वृत्सः प्रखवणे मेध्य। शकुनि! फलशातने । खियश्व रातिसंसगें श्वा सगग्रहणे शचि। ॥ ५७॥ 
आकराः; शुचय; सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम्‌। अदृष्या। सतताधारा वातोडूताश्व रेण4४ ॥ ५८ ॥ 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उप्ता; परष्पफलोपगा; । तेषामापे न दुष्यन्ति पृष्पाणि च फछानि च ॥५९॥ 
आत्मशय्यासनं वर्त्र जायापत्यं कमण्डड) । शुचीन्यात्मन एतानि परेषामशुर्चीनि तु ॥ ९१ ॥ 
खलक्षेत्रषु यद्वान्य कूपवापीछु यज्ञलम । अभोज्यादपि तद्भोज्य यज्च गोहगते पया। ॥ ६३ ॥ 
त्रीणिदेवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन । अध्श्मद्विनिंणिक्त य्च वाचा प्रशस्यते ॥ ६४॥ 
आप; पवित्र भूमिगता गोतृप्तियासु जायते । अव्याप्ताश्रेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विता। ॥ ६९ ॥ 
शूद्राणामायांघिष्ठितानामर्धभासि मासि वा वपनमायवदाचमनकल्प+। ॥ ८९ ॥ 
यः समधघेसणं ग्रह्म महाधे संप्रयोजयेत्‌ । स वे वार्षिकों नाम सर्वे्भषु गहिंतः ॥ ९३ ॥ 
तृद्धि च क्षणह॒त्यां च तुलयासमतोलयत्‌ | अतिशश्वूणह कोठ्यां वाधुषि। समकम्पत ५ ९४॥ 
रफ्शन्ति बिन्दृवः पादों य आचामयतः परान न तेरुच्छिष्टभावः स्यात्ञुल्यास्ते भूमिंगः सहेति १०५ 
आसप्रमासादादन्तजननाद्वोदको पस्पशेनस्‌ । पिण्डोदकक्रिया प्रेते नाज्िवर्ष विधीयते ॥ १०९ ॥ 
लोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः ख्रियो मता। | स्लीणां कृतविवाहानां च्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवा३१११ 
आप च प्रपितामह; पितामह। पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णाया; पुत्र; पोते; प्रयोत्रस्तत्पुत्रवज्ये- 
तेषां च पत्रपोत्रमविभक्तदार्य सपिण्डानाचक्षते ॥ ११३ ॥ विभक्तदायानापे सकुल्पाना 
चक्षत्रे ॥ ११४॥ सपिण्डाभावे सकुल्य; ॥ ११६ ॥ तदमभावे पिता$5चार्यो३न्तेवास्यृत्विग्वा हरेत्त्‌ 
॥ ११७॥ तद्भावे राजा तत्खं त्रेवियवृद्धेश्यः संप्रकच्छेतू ॥ ११८ ॥ 
गर्भखावे गर्भभाससंभिता रात्रयः स्रीणाम्‌ ॥ १३६ 0 

बोधायनस्मृति-१ प्र ०-६ अध्याय । 
अम्न्यावाने क्षोमाणि वासांसि तेषामलामे कार्पासिकान्योणौनि वा भवन्ति ॥ ११॥ मूज्रपुरी- 
पलोहितरेतःप्रमृत्युपहतानां स्तदाउद्धिरिति प्रक्षाउनस ॥ १९ ॥ असंस्क्ृतायां भ्रूमो न्यस्तानां 
तृणानां प्रक्षालनम ॥ २२॥ परोक्षोपहतानामश्युक्षणस ॥ २३ ॥ एवं क्षुद्रसामंधास्‌ ॥ २४ ॥ 
महतां काष्ठानासुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥ २५ ॥ बहूनां तु प्रोक्षणस ॥ २६ ॥ सन्मयानां 
पात्रणामृच्छिष्टसमन्वारब्धानामवकूलनस्‌ ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनर्दहनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतःप्रधत्युपहतानामुत्सगं। ॥ ३६ ॥ मूत्रपुरीपलोहितरेतःप्रभत्युपहतानां पुनः 
करणम ॥ ३९ ॥ गोमूत्रे वा सप्तरात्रे परिशायनम्‌ ॥ ४० ॥ महानयां वेवस ॥ ४१॥ 

बोधायनस्थृति-१ प्रश्न-८ अध्याय । 
तेषां वर्णानुपूरव्येण चतस्नो भारयां ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ तिख्रो राजन्यस्य ॥ ३ ॥ द्वे वेश्यस्य 
॥ ४ ॥ एका शूद्॒स्य ॥ ५ ॥ ताझु पुत्रा; सवणोनन्तरासु सवर्णा;। ॥ ६ ॥ निषादिन-निषाया- 
मापश्चमाजातो5पहन्ति झूद्॒ताम्‌ ॥ १३ ॥ तमुपनयेत्पष्ठ याजयेत्‌ ॥ १४ ॥ सप्तमो विक्ृतबीजः 
समबा ॥; समर इत्यकेषा सज्ञा। क्रमेण ननिषतान्त ॥ १५ ॥ 

बोधायनस्वृति-१प्रश्व-९ अध्याय । 
ब्राह्मणात्क्षत्रियायां ब्राझणे वेश्यायामम्बह्ठः झूद्रायां निषाद; ॥ ३॥ क्षत्रियाद्विश्यायां क्षत्रिय: 
शुद्रयाइय। ॥ १ ॥ वेश्याच्छुद्रायों रथकार। ॥5६॥ शझाद्रादर्यायां प्रागधः क्षत्रियायां क्षत्ता 
श्राह्मण्यां चण्डाल; ॥ ७॥ वेश्य्क्षन्रियायामायोगव ब्राह्मण्यां वेंदेहकः ॥४।॥ क्षत्रियाद्रा- 
हा््यां सूतः ॥ ९ ॥ उद्ाज्ञातः क्षत्रियां शपाक: ॥ १२॥ वेंदेहकादम्बढायां वेणः ॥ १३ ॥ 
निषादाच्छूद्रायां पुकस। ॥ १४ ॥ श्रद्रान्िषादरां कुक्‍्कुट। ॥ १५ ॥ 


२५ ] पारिशिष्ट । ( ७है ३ ) 


बोचायनस्मति-१ प्रश्म-१० अध्याय । 
क्षत्रे बलपथ्ययनयजनदानशखकोशमूतरक्षणसंयुक्त॑ क्षत्रस्थ वृद्ध ॥ २ ॥ अवध्यों वे बाह्मण 
सर्वापराधिप ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्थ बह्महत्यागुरुतत्पगभनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु कुसिन्धृभगसगा- 
लसुराध्वजांस्तप्तेनायसा छलाठेड्ड्रायित्वा विषयात्रियेमनम्‌ ॥ १९ ॥ हंसभासवहिणचक्रवाकप्रच- 
लाककाकोल़कमण्ड्ूकडिड्िकडेरिकाश्बश्धनकुलादीनां वे शूद्रवत्त्‌ )॥ २८ 
पादो धर्मस्य क॒रत्तारं पादों गच्छति साक्षिणम । पाद। समासद: स्वान्षादों राजानस्च्छति ॥३०॥ 
एतगोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृते भवेत्‌ । तत्सवे राजगाम स्थादनृतं झुवतस्तव ॥ हे ३ ॥ 
त्रीनेव पितन्हन्ति जीनेव च्‌ पितामहान्‌। सप्तजातानजातांश्व साक्षी साक्ष्य स्पा बदन ॥ रेड ॥ 
हिरण्यार्थेबनते हन्ति त्रीनेव थे पित्तामहान्‌। पश्च पश्चनुते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥ ३५ ॥ 
शतमश्वानृते हल्ति सह पुरुषानृत्ते | सवे भूम्यनृत्ते हल्ति साक्षी साक्ष्य स्पा बदन ॥ ३३ ॥ 
चत्वारों वर्णा; पुत्रिण; साक्षिणः स्थुरयत्र श्रोतियराजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीनेस्यः ॥ ३७ ॥ 


बोधायनस्प्ृति-१ प्रश्न-११ अध्याय । 
अ्रत्शीले विज्ञाय त्रह्मचारिणेवथने दीयते स ब्राह्म) ॥ २ ॥ आच्छायारंकृतया सह धमंश्वयता- 
मित्ति प्राजापत्य; ॥ ३ ॥ पूर्वी छाजाहुति हुत्वा गोमिथुन कन्यावते दुद्यात्स आषे। ॥४॥ दाक्षणासु 
नीयमानास्वन्तर्वेद्यत्विने स देवः ॥ ५॥ घनेतोपतोष्या5प्सुर ॥६॥ सकामेन सकामया 
मिथ संयोगों गान्थवं; ॥ ७ ॥ प्रसह्य हरणाद्वाक्षस। ॥ < ॥ सुप्तां मत्ता प्रमता वापयच्छादात 
पेशाच; ॥ ९ ॥ 
शुल्फेन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां ठोममोहिता। | आत्मविक्रयिण: पापा महाकिल्बिषकारकाः₹१॥ 
पतान्ति नरके घोरे प्रन्ति चाउप्सप्ृर्म कुठम | गसनागमन चेव सर्वे शुल्की विधीयते ॥ ३२ ॥ 
पोणमास्याष्टकामावास्था स्युत्पातभूमिकस्पश्मशानदेशपतिश्र जियकतीथ्येप्रयाणेष्वहो राजमनध्य- 
यः ॥ २३ ॥ वाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवादित्ररुदितसामशब्दुणु तावन्त काल्स ॥ २४ ॥ 
स्तनगित्तवर्षविद्यत्सन्निपाते उयहमनध्यायोपन्यत्र वपोकाछातू ॥ २५ ॥ वर्षोकाले$पि वर्षवर्जमहो- 
राजयोश्र तत्काठम ॥ २६ ॥ पिच्यप्रतिग्रहभोजनयोश्व तहिविसशेषस्‌ ॥ २७ ॥ भाजिनप्वाजाणा- 
न्तम ॥ २८ ॥ 
इन्त्यट्टमी उपाध्याय हन्ति शिष्य चतुदेशी । हन्ति पश्चदशी विद्ां तस्पात्पर्वणि वर्जबेत्‌ ॥ ४३॥ 
बोधायवस्छृति-२ प्श्च--१ अध्याय । 
भस्रूणहा द्ादशसमा; ॥ २ ॥ कपाली खटाड़ी गदंभचर्मवासा अरण्यानेकेतन। श्मशार् ध्वज शव- 
शिरः कृत्वा कु्टी कारयेत्तामाव्ेत्सप्तागाराणि भेक्षं घरन्रवकमो55चक्षाणस्तेन ग्राणान्धारयद्ल- 
व्योपवास) ॥ 8 ॥ अश्वप्ेधन गोसवेनाभिट्रता वा बजेत अश्॑भधावश्थेवा33त्मान छोव- 
यतू ॥ ४ ॥ 
अमत्या ब्राह्मण हत्वा इ॒शे भवति धर्मतः । ऋषयो निष्कृतिं तस्य वदन्त्यमातिपूवके ॥ ५ ॥ 
मतिपूर्व प्नतस्तस्य निष्कृतिनोपल्म्यते । अवगूर्य चरत्कच्छमांतकृच्छ निपातने ॥ ७ ॥ 
कच्छ चान्द्रायण चेव लोहितस्थ पवर्तने । तस्पान्नेवावगुरेन्न च कर्वीत शोणितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नवसमा राजन्यस्य ॥ ९ ॥ तिखों वेश्यस्थ ॥ १० ॥ संवत्सरं झूद्रस्य ॥ ११॥ लियाश्व ॥ १९॥ 
ब्राह्मणवदात्रेय्या। ॥ १३ ॥ ग्ुरुतरुपगस्तप्ते छोहशयने शर्यात ॥ १४ ॥ सूर्मि वा ज्वल्स्ती शि- 
ष्येत्‌ ॥ १५ ॥ लिड्ढर वा सवृपर्ण पाखास्थाज्षछावाधाय दक्षिणाप्रतीच्योदिशमन्तरेण गच्छेदा- 
निपतनात्‌ ॥१६॥ स्तेनः प्रकीर्यकेशान्सप्रक मुसलमादाय रकन्धन राजान गच्छेदनेन मां जहीति 
तेंनिन हन्यात्‌ ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ १८ ॥ 
स्कन्धेना55दाय झसझं स्तेनी राजानमन्वियात्‌ । अनेन शाध मा राजन्क्षत्रधमे मजुस्प रत ॥ १९॥ 
शासने वा विसगें वा स्तेनों मुच्येत किल्विपातू । अशासनाहु तद्राजा स्तेनादाप्रीति किल्बिषसू ३० 
सुरां पील्वोष्णया कार्य दहेतू ॥ २१ ॥ अमत्या पाने कृच्छाब्दपाद चरत्ुनतुपनयन च ॥ २२ ॥ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयों। । आह्मण; क्षत्रियी बैड) पुन संस्कारमहाति ॥ २५॥ 


६ ५३४) धर्मशा खसंगहका-- [ बौधायनस्थृति- 


सुराधाने ठु यो भाण्डे अप; पर्युषिता। पिंबेतू । शडुखपुष्पीविपक्षेन पडहं क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥ २६७ 
गुरुप्रयुक्तश्रेन्प्रियेत गुरुखीन्कृच्छांश्वरेत्‌ ॥ २७ ॥ बरह्मचारिणः शवकमंणात्रतावृत्तिरन्यत्र खाता- 
पिन्नोराचार्याश्च ॥ २९ ॥ सगोत्रां चेदमत्योंपयच्छेद्भ्रात॒वदेनां विभयात्‌ ॥ ४६ ॥ प्रजाता चे- 
त्कृच्छाब्दपाद चरित्वा यन्‍्प आत्मनो सिन्दा5्भूत्पुनरमिश्रक्षुरदादिति एताभ्यो जुहुयातू ॥ ४७॥ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चैने परिविन्दति | सर्वे ते नरक याल्ति दातृयाजकपश्चप्ता। ॥ ४८ ॥ 
परिवित्ति; परिवेत्ता दाता यश्रापि याजक! । कृच्छद्दादशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुध्यति ॥ ४९॥ 
भोजनास्यक्षनादानाइदन्यत्कुरुते तिले! | श्वविष्टायां कृमिभूत्वा पिठृभि; सह सजतीति ॥ ७६ ॥ 
पिठ॒न्वा एप विक्लीर्णीते यस्तिलान्विक्रीणीते | ७७ ॥ प्राणान्वा एप विक्रीणीते यस्तण्डुरान्वि- 
ऋणीते ॥७८॥ प्रात; सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चत्राज्रा। स एप ख्रीबालवृद्धानां कृच्छा' 
॥ ९२ ॥ अब्यक्षस्तृतीय; स कृच्छातिक्चच्छू; ॥ ९४ ॥ 


क बोधायनस्पृति-ह प्रश्न-० अध्याय। 
दशानां वेकमुद्धरेज्ज्येझ/ ॥ ६ ॥ सममितरे विभजेरन्‌ ॥ ७॥ पितुरजुमत्या दायविभाग; सति 
पितरि ॥ < ॥ चतुर्णा वर्णानां गोश्वाजावयों ज्येष्ठांश। ॥ ९ ॥ नानावणख्रीएत्रसमवाये दाय॑ 
दर्शांशान्क्ृत्वा चतुरखीन्द्रावेकमिति यथाक्रम॑ विभजेरत्‌ ॥ १० ॥ सवर्णा पुत्रानन्तरा परत्नयो- 
रनन्तरा पुत्रश्चेदृशुणवान्स ज्येष्ठांशं हरेतू ॥ १२ ॥ ग्रुणवान्‌ हि शेषाणां भर्ता भवति॥ १३ ॥ 
सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमोरस पुत्र॑ विद्यात्‌ ॥ १४॥ अश्युपगम्य दुहितारे जात 
पुत्रिकापत्रमन्‍्यं दोहित्रसू ॥ १७ ॥ खसतस्य प्रसूतो य। क्लीवव्याधितयोवाष्न्‍्येनानुमते स्वक्षेत्रे स 
क्षेत्रन/ ॥ २० ॥ स एप द्विपिता द्विगोत्रश्न दयोरापे स्वधारिक्थभाग्मवत्ति ॥ २१ ॥ मातापिद्- 
भ्यां दत्तोडन्यतंरेण वा यो$पत्यार्थे परिग्रह्मते स दत्त; ॥ २४ ॥ सहशं ये सकाम॑ स्वयं कु्यात्स 
कृत्रिम। ॥ २५ ॥ गहे गूढोत्पन्नोब्तेज्ञातों गूहज। ॥ २६ ॥ मातापित्रम्यामुत्पृष्टोउन्यतरेण वा 
यो5पत्याथें परिगृहामते सोडपविद्ध। ॥ २७ ॥ असंस्कृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छेत्तस्थां यो जातः 
से कानीन। ॥ २८ ॥ या गणिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाअविज्ञाता वा तस्थां यो जात; स सहोढ; 
॥ २९ ॥ सातापित्रोईस्तात्कीवोउन्यतरेण वा यो5पत्याथें परिगहाते स क्रीतः ॥ ३० ॥ ही 
त्यक्त्वा पतित वा याउन्‍ये पत्तिं विन्देत्तस्थां पुनर्भ्या यो जातः स पौनर्भवः ॥ ३१॥ माता- 
पितृविहीनों यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ ३२ ॥ दविजातिप्रवराच्छूद्रायां जातो निषाद; 
॥ है ३ ॥ कामात्पारशव इति पुत्रा। ॥ ३४ ॥ 
औरतसं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रज दत्तकृत्रिमों | ग़ढज चापविद्धं च रिक्थमाजः प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 
कानीन॑ च सहोढं च क्रीतं पोनभंवं तथा । स्वयंदत्त निपादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ 
पतितामपि तु मातरं विश्यादनमिभाषमाण। ॥ ४८ ॥ 
सोम; शोच॑ ददी तासां गन्धर्व शिक्षितां गिरम। अम्निश्व सर्वभक्षत्व॑ तस्मानिष्कल्मपा। खिय।६४ 
अप्रजा दशमे वर्ष ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेतू । सतग्रजां पश्चदशें सब्रस्त्वप्रियवादिनीसू ॥ ६५ ॥ 
मातुलपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्ल॒पा मातुठानी सखी वधूरित्यगम्या। ॥ ७१॥ अगम्पानां 
गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणामीति प्रायश्रित्ति। ॥ ७२ ॥ 
चण्डार्ली ब्राह्मणों गत्वा भुक्‍त्वा च प्रतिगह्म च। अज्नानात्पतितों विग्रों ज्ञानाज्ञ समयां ब्जेतू ७५ 
पितुभ्नुरोनरेन्द्रस्य भायां गत्वा प्रभादतः । गुरुतवुपी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्प निश्चय इंति ॥ ७६ ॥ 
अध्यापनयाजनप्रतिग्रहेरशक्तः क्षत्रधर्मेंण जीवित्पत्यनन्तरत्वातू ॥ ७७ ॥ 
गवर्थ ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाषपि सहज रे । ग़ह्लीयातां विमविद्ों शार्खर घर्मव्यपेक्षया ॥ ८० ॥ 

बोधायनस्वृति-२ प्रश्न-३ अध्याय । 

सवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णो द्विजातय। । प्रातरुत्याय कुवीरन्देवा्षिवितृतपंणम्‌ू ॥ ६ ॥ 
निरुद्धामु न कुवीरनंशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । तस्मात्परक्ृतान्सेतूल्कूपांश्व परिवर्जेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
उद्धुत्य वाषपि त्रीनिपण्डान्कुयांदापत्सु नो सदा । निरुद्धासु तु स्त्पिण्डान्कूपात्रीनब्धर्ं स्तथेति ९॥ 
अथ स्नातकब्रतानि ॥ १३ ॥ साये प्रातर्गदशनीयं स्थात्तेनान्नेन वेश्वदेवे बालिमुपहत्य ब्राह्मण- 


२५ ] पारिक्षिष्ठ । (५३१५ ) 


क्षत्रियविद्यूद्रानस्यागतान्यथाशक्ति पूजय्रेतू ॥ १४॥ यदि बहूनां न शकक्‍्झ॒यादेकस्मे ग्ुणवते 
द्यात ॥ १५॥ यो वा प्रथप्रमुपगतः स्थातू ॥ १६॥ शूद्रश्रेदागतस्त॑ कर्मणि निदुज्ज्यात्‌ 
॥ १७ ॥ श्रोत्रियाय वाओ्ग दर्यात्‌ ॥१९८॥ ये नित्या भाक्तिका। स्थुस्तेषाप्नतुपरोधेन सेविभोगों 
विहिदः ॥ १९ ॥ सुब्राह्मणश्रोत्रिगवेदपारगेभ्यों जुर्वर्थनिवेशोषधार्थदृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्यय- 
ध्वसंयोगवेश्वजितेषु दृष्यसंविभागों यथाशाक्ति कार्यों बहिवेंदिमिक्षमाणेपु कृतान्मसितरेषु ॥२४॥ 
पाठाशमासन पादुके दन्‍्तथावनभितिं वर्जेयेत्‌ ॥ ३० ॥ पेणवं दण्ड धारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ रुक्सकु- 
एडल्ले च्‌ ॥३४॥ पदा पादस्य प्रक्षालनमधघिष्ठानं व वजयेतू ॥ 3५॥ न वहिसारां धारयत्‌ ॥ ३६॥ 
सूर्यमुदयास्तमयर न निरीक्षेद्र ॥ ३७ ॥ 
अन्ने श्रितानि भूतानि अन्न प्राणसिति श्वाते! | तस्मादन्न॑ प्रदातव्यमन्न हि परम हवि।॥ ६८ ॥ 
इतेन शाम्यते पाप हुत्मन्ेन शास्यति । अन्न दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नः श्वातिंः ॥ १९ ॥ 
पोवायनस्वृति-रे अश्न-६ अध्याय | 
अरण्यं गत्वा शिखासुण्डः कोपीनाच्छादन। ॥ २२॥ कापायवासा। सन्नमुसले व्यज्गारे निदृत्त- 
शरावसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ 
बीचायतस्कृति-े प्श्न--७ अध्याय । 
अटष्टो ग्रासा मुनेभेक्ष्या। पोडशारण्यवासिन। । द्वात्रिशत ग्रहस्थस्थापारिभितें ब्रह्मचारग। ॥ ३१ ॥ 
आहिताग्रिसनड्वांश्व ब्रह्मचारी च तेत्रय/ | अश्नन्त एवं सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतासित्ि ॥ ३ २॥ 


गहस्थों ब्रह्मचारी वा बोइनशनस्तु तपश्चरतू । म्राणा ग्रिहत्रदापन अवकाणो! भर्वज्ञ सा ॥ श्र ॥ 
अन्यत्र प्रायश्रित्तात्पाय श्वित्ते तदेव विधानस्‌ ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ है५ ॥ 


अन्तरा प्रातराशं च सायम्ार्श तयेव च । सदोपवा्सी भवत्ति यो न झुट्ढे कदाचन ॥ ३६ ॥ 

प्राणामिदहोत्रमन्त्रांस्तु निरुदधे भोजने जपेत । बेतापिहोीअमन्त्रांस्तु द्रव्यालामे यथा जपेतू ॥ ३७ ॥ 
। बोधायनस्थृति-३ प्रश्न-८ अध्याय । 

हो देव पितकायें त्रीनेकेकभगत्र वा। भोजयेत्छुसस्द्धोईपि न प्रसज्येत्त विस्तरें ॥ २९ ॥ 

सक्रियां देशकाछों च शौच ब्राह्मणसंपदस । पंश्बेतान्विस्तरो हल्ति तस्मात्तं परिवर्जेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


वोधायनस्घृतिं-छ प्रश्न-९% अध्याय । 
पुश्रण छोकाज्षयति पीत्रेणाउपनन्त्यमश्तुत । अथ पुत्रस्य पॉत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ॥ ७ ॥ 
बीचायनस्पत- ४ प्रश्च-३ ०" अध्यान । 
अथातः संन्‍्यासविर्यि व्याख्यास्याम; ॥ १ ॥ सोञ्त एवं बह्मचर्यवाव्‌ प््नजतीत्मेकेषास्‌ ॥ 
अथ शालीनयायावराणामनपत्यानास्‌ ॥ ३ ॥ विध्वरो वा प्रजा; स्वचमे अतिहाप्य वा॥ ४ ॥ 
सप्तत्या ऊध्व संन्यासससुपर्दिशल्ति ॥ ५ ॥ वानप्रस्थस्य वा कहे विरामे॥ १॥ 
अथ नैक्षचर्या ॥ ५७ ॥ ब्राह्मणानां शाढीनयायावराणामपढ्ते वेश्देवे भिक्षां डिप्सेत 
भवत्पर्वों प्रयोदगेत ॥ ९८ ॥  गोदोहमाजमार्काक्षेत ॥ ५५६ ॥ अथ सैक्षचर्यादुपाइत्य शची 
दो न्‍्यस्थ हस्ते पादान्प्रक्षाल्याउदित्यस्थामं निवेदयेतू ॥ ९१० ॥ उद्त्यचित्रश्निति बह्मणे 
निरवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति विज्ञायते ॥९१॥ आधानम्रशतियजमान एवाग्नयों भर्वन्ति तस्य 
प्राणो गाईपत्योउपानोंउन्वाहार्यपचनों व्यान आहवनीय उदानसभमानों सम्यावसश्यों पद्न वा 
एवेम्य भात्मस्था आत्मन्येव जुह्दोति स एप आत्मयन्न आत्मनिष्ठ आत्ममाततिष्ठ आत्मानतेस नद- 
तीति विज्ञायते ॥5 र॥ मूतेभ्यों दयापूर्व संविभज्य शेषमद्धि। संस्पृश्योषधवत्माइनीयातू ॥ ९१ ॥ 
ग्राइघाप आचमस्य ज्योतिष्मत्याईदित्यसुपत्तिकते-उद्धय॑ तमसस्परोति ॥ रेड ॥ वास 
आसन्नसो; प्राण इति जपित्वा ॥ १५ ॥ 
अयाखितमसंक्ठप्तमुपपत्न यहच्छया । आहास्मात्र मुझीत केवर्द म्राणयात्रिकम्‌ ॥ 5५ ॥ 
भथाप्युदाहरन्ति ॥ ६७॥ 
अशे आसा सुनेमक्ष्या: पोडशारण्यवासिन; । द्वार्नि्वर्त ग़हस्थस्थापरिमेत महाचारिण। ॥ ऐे८ ॥| 
जैक्ष॑ वा सबेवर्णेग्य एकान वा हिजातिएु । अपि वा सर्वेवर्णेस्थी न जैकान द्विजातिणिति ॥९९ 


(5५३६ ) अर्मशास्तसंग्रहका- [ नारदरपूति- 


बोधायनस्थृुति-२ प्रश्न-«५ अध्याय । 
अथात; पवित्रातिपवित्रस्याधमपणस्य कल्प व्याख्यास्थाम। ॥ १॥ तीर्थ गत्वा स्नातः शुचिवासा 
उदकान्ते स्थण्डिल्मुद्धृत्य सकृत्छिन्नेन वाससा सक्ृत्यूर्णन पाणिना$दित्याभिमुखो5धमपंणं 
स्वाध्यायमधीयीत ॥ २ ॥ प्रातः शर्त मध्याद्दे श़तमपराहे शतमपरिमित वा ॥ हें ॥ उदितेषु 
नक्षत्रेषु प्र्तयावक्क प्राश्नीयातू ॥ ४॥ ज्ञानकृतेश्योज्ज्ञानकृतेभ्यश्रोपपातकेम्य: सप्तरातात्म- 
मुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशरात्रादुभ्दूणहननं गुरुतल्पगमन सुवणस्तेन्‍्य सुरापानमिति च वर्जयित्वेक- 
विशवतिरात्रात्तान्याप तरति तान्यपि जयाति ॥ ६ ॥ 

बीधायनस्थ॒ति-हे प्रश्न-«५ अध्याय । 
अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविशततिरात्र पीत्वा गणान्पश्यति ॥ १६९ ॥ 
गणाधिपति पश्याति विद्यां पश्यति विद्याधि्ति पश्यतीत्याह भगणन्बोधायनः ॥ २१ ॥ 

बोधायनस्थृति-हे प्रश्न ८ अध्याय । 
प्रथमायामपरपक्षस्य चतुद्देशग्रासान्‌ ॥ २६ ॥ एवमेकापचयरेनाआ्मावास्थाया। ॥ २७ ॥ 
अमावास्यायां ग्रासो न विद्ते ॥| २८ ॥ प्रथमायां श्॑पक्षस्थेकों दो द्वितीयस्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमेकोपचये वा55पोर्णम[स्था।; ॥ ३० ॥ पोर्णमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यम्नये या तिथि: 
स्पानक्षत्रेश्यश्व स देवतेम्यः ॥ ३१ ॥ पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः स॒ देवतस्य हुत्वा गां 
ग्राह्मणेश्यों दुद्यातू ॥ ३१ ॥ तदेतब्चान्द्रायणं पिपीलिकामध्यं विपरीत यवमध्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


बोधायनस्थृुति-8 पश्त-१ अध्याय । 
त्रीणि वर्षाण्यतुमती कांक्षेत पितुशासनम्‌ । ततश्रतुर्थ वर्ष तु विन्देत सहर्श पतिस ॥ 
अविद्यमाने सच्शे गुणहीनमपि श्रय्ेत्‌ ॥ है ॥ १९ ॥ 
बलाज्चेत्महता कन्या मन्त्रैय॑दि न संस्कृता । अन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥ १६ ॥ 
निसष्टायां हुते वाइपि यस्ये भर्ता प्रियेत स।। स चेदक्षतयोनि; स्याह्वतप्रत्यागता सती ॥ १७॥ 
पोनभबेन विधिना पुन) संस्कारमहोति ॥ १८॥ 
सब्याहतिकां सम्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रि; पठेदायतम्राण; प्राणायाम) स उच्यते ॥ ३० ॥ 
बोधायनस्थृति-४ पश्न-*अध्याय 
प्राजापत्यों भवेत्कृच्छी दिवा राजावयाचितम। क्रमशों वायुभक्षश्र द्वादशाहं ज्यहं ज्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
एकेक॑ ग्रासमश्नीयात्यूवक्तिन ज्यहं उ्यहम्‌ । वायुमक्ष्यख्यहं चान्यद्तिकृच्छू; स उच्यते ॥ < ॥ 
ज्यहं ज्यहं पिबेदुष्णं पयः सर्प; कुशोद्कम । वायुभक्षरुयहं चान्यत्तप्कृच्छ; स उच्यते ॥ १०॥ 
गोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दधि सपिः कुशोदकर्म | एकरात्रोपवासश्र कृच्छु; सान्तपनः स्खृतः ॥ ११॥ 
यतात्मनो5प्रभत्तस्य द्ादशाहमभोजनम्‌ । पराको नाम कृच्छो$य सर्वेपापप्रणाशन। ॥ १६ ॥ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेक तन्त्रिसपकम । महासान्तपन कृच्छे वदन्तिजह्मवादिन; ॥ २१ ॥ 
चतुरः आतरहइनीयात्पिण्डान्विप् * समाहित;। चतुरोस्तमिते सूर्य शिश्वुचान्द्रायणं चरेतू ॥१९॥ 
अष्टावष्टी मासमेक पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते । नियतात्मा ह॒विष्यस्य ब्रतं चान्द्राय्णं चरेतू ॥२० ॥ 
यथाकर्थचित्पिण्डानां द्विजस्तिखस्त्वशीतयः । मासेनाश्नन्‍्हविष्यस्य चन्द्रस्योते सलोकताम ॥२१॥ 
कणपिण्याकत्क्राणि यवाचामी$निछाशनः । एकत्रिपश्चसप्तेति पापश्नोयं तुलापुमान्‌ ॥ २३ ॥ 


( ९६) नारस्थृति-१ विवादूपद 3 अध्याय । 
से चतुष्पाच्तुःस्थानश्रतु।साथन एवं च। चतुहिंतश्चतुव्यापी चतुष्कारी च कोर्त्यतें ॥ ९ ॥ 
अशंगोशादशपद+ शतशाखस्तयैव च। त्रियोनिद्य॑मियोगश्र द्विद्वोरों द्विगतिस्तथा ॥ १० ॥ 
धर्मश्न व्यवहारश्व चरित्र राजशासनम्‌ । चतुष्पादव्यवृहारोयसुत्तरः पूर्वबाधकः ॥ ११॥ 
तंत्र सभ्य स्थता धर्मों व्यवहारस्तु साक्षष्ठ | चारत्र पुस्तकरणं राजाज्ञायां तु शासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सामाद्यपायसाध्यत्वाच्रतुःसाधन उच्यते । चतुणामाश्रमाणा च रक्षणात्स चतुहित। ॥ १३ ॥ 
कृतेनथों साक्षणश्र सभ्यान्‌ राजानमेव च। व्याप्रोति पादशो यस्‍्माचचतुब्योपी तत+ रुखृत।॥१४॥ 


कि 
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वर्मस्यार्थस्थ यशसों लोकप्रीतेस्तथेव च । चतुर्णा करणादेपां चहुष्कारी प्रकीर्त्वत ॥ १५ ॥ 
गजस्वपुरुपः संख्या: शा गणकंलेखकी । हिरण्यप्र पिरुदकशश्टाड्ह॥ स उदाह्दः ॥ १६ ॥ 
ऋणादान॑ छृपनिधिः संभूयोत्थानमेव च । दत्तर्य पुनरादानसञुश्षपास्युपेत्य च॥ १७ ॥ 
वतनस्थानपाका तथेवास्वाभिविक्रय। । विक्रीयासंप्रदान व छीत्वालुशब एवं च ॥ १८ ॥ 
सम्रयस्यथानपाकर्म वि क्षेत्रनस्तथा । झ्ीएसयाश्व सम्वन्धी दायभागोथ साहसम ॥ *९॥ 
वाक॒पारुष्य तथेवार्कत दण्डपारुष्यसेव च। झूत॑ प्रकीर्णक चेवेत्यपष्टादशपद+ सलृतः ॥ २० ॥ 
तपाभृव प्रमदान्द; शतपशत्तर स्खछूतस । कियाभदान्मतुष्षपाणा शतशायांनगनद्बते ॥ २९ 
कामात्कोवान् लोभान् त्रिभ्यों यः संगप्रवर्तते । जियोनिः कीरत्यते तेन अयमेतद्विवादकृत ॥ २२ 
हामभियोगरहु विज्ञेबः शंका त्वाभिद्शेनात्‌। शंका सदा असत्सड्च्तं होढामिदर्शनातू ॥ २३ 
भ्द्याभिसब्वन्धादद्विद्वारः समुदाह्ृद; । पू्ववादस्तयों; पश्म। प्रतिपक्षस्त॒दुत्तरम ॥ २४ ॥ 
भूतच्छलानुसा रित्वाद्विंगति) सझुदाह्ृत। । यूतं तस्वाथसंयुक्त प्रमादामिहित छछय ॥ २६ ॥ 
वर्मशाखार्थशास्रास्याम विरोधेन मागेत। । समीक्षगाणों निएुण्ण व्यवहारगति नयेत््‌ ॥ ३४ ॥ 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्थाहरमशाखाथशाखयो! । अर्थशास्रोक्तम॒त्सज्य धर्मशाख्रोक्तमाचरेत्‌ ॥ ३५ 
वक्तव्येष्थ छतिइन्तमुत्कामन्त थे तदच। । आसेषयेद्धिवादार्थी यावदाह्वानद्शनस ॥ ४५ ॥ 
स्थानासेष) कालकृत) प्रवासात्कमणस्तथा । चतुविधः स्थादासेधों मासिद्धस्त विरेघयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शसाातत ३ विवाइपंदू-५ अध्याय । 
व्यवहारेष सर्वेदु नियोक्तव्या बहुश्नता। । ग्रुणवत्यापि नकस्मिन्विश्वसेद्धि विचक्षण। ॥ ३ ॥ 
दश वा वेदशाखज्नास्रयों वा वेदपारगा। । यदब्लूयु। कार्यमुत्पञ्ने स धर्मावर्मसाथनः ॥ ४ ॥ 
तत्मतिष्ठ; स्म्ृतों धर्मों पर्ममूलश् पाथिवः । सह सद्धिरतों राजा व्यवहारान्विशोधशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मों विद्धो ह्मथम्ेण सभां यत्रोपतिह्॒ते । ने चेद्विशल्प। क्ियते विद्धास्तत्र समासद। ॥ १६ ॥ 
समायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा सर्भजसस्‌ | अन्ुर्वन्विव्मनवन्धापि नरो भर्वति किल्विषी ॥ १७ ॥ 
पादो5धर्मस्य कर्ता पाद। साक्षिणक्लच्छतिः। पाठ; सभासद्‌ः सवोन्‌ पाद़ी राजानसखच्छति ॥१९॥ 
नारइस्पृति-१ विवाइपइ-रे अध्याय । 
ऋण देवमदेय थे येन यत्र यथा च यतू। दानग्रहणवमाश्व ऋणादानमिति स्द्तम ॥ १॥ 
वेशेषिक धन क्षय वेश्यस्थापि जिलक्षणस्‌ ॥ ५६ ॥ 
कृपिगोरक्षवाणिज्य। शुद्रस्येभ्यस्वन॒ग्रहातू ॥ ५७ ॥ 
विपर्ययादधर्ष स्यान्न चेदापहरीयसी । आपत्सनन्तरों बृत्तिब्राह्मणस्थ विधीयते ॥ ५८ ॥ 
वेश्यवत्तिस्ततश्रोक्ता न जधन्या कर्थचन । न कथंचन कुवाद ब्राह्मण: कमर वापस ॥ ५६ ॥ 
वृषक्) कम वा ब्राह्म पतनीये हि ते तयो। । उत्कृष्ट वापक्ृष्ट वा तथो; कर्म तन विद्यते ॥ ६० ॥ 
मध्यम कर्मणी हित्वा सर्वधारणे हिंते । आपद॑ ब्राह्मणस्तीर्ा क्षत्रवृत्य म्तिर्थनें: ॥ ६१ ॥ 
उत्सजेत्क्षत्रव॒त्ति तां कृत्वा पावनमात्मनः । तस्थासेव तु यी मोहाद्राह्मणों रमते सदा ॥ 5९ ॥ 
कांडपृष्ठश्च्युतों मागोदपांक्तेयः प्रकीतितः । वेश्यदृस्था त्वविकेय ब्राह्मणस्य पया दाध ॥ ६ ॥ 


नारइस्थति-) विवाद्पदू-० अध्याय । 

लिखित साक्षिणी शक्ति; प्रमाणं त्रिविध स्पतम | घनस्वीकरणं येन धनी धनमवाण्ुयातू ॥ २॥ 
यात्काचहशवपांत सीन्नवा प्रेक्षते घनोीं । अज्यमान परसतूष्णा न॑ सतडब्यमहीत ॥ ७॥ 
अजडश्रेदपोगण्डी विषय चास्य भ्ुज्यत । भम्न तहयवहारण भाक्ता त हइनमहीत ॥ ९५ ॥ 
आाधवषे साम्रा बालवन निक्षेपीपनिधि: स्िय । राजस्व श्षात्रयद्रव्य नोपभागन जायते ॥ ९०॥ 
प्रत्यक्ष परिभोगाच्च स्वामनी हिदशा: समा* । आध्यादानाप जायत जरुर बनाहदत ॥ १९॥ 
क्रयाथादए सबपु बलवत्युत्तरात्तरा ! प्रतिग्रह्यादकऋतिई हईंवी पृवी वावसा। ॥ 5७ ॥ 
कालिका कायका चव कारता च त्तथा परा। चक्रवाद्धिश्व शाखपु तरय बाड्रश्वतावधा ॥ ९९५ ॥ 
काया पिरावना शखत्पणप दादकायका ! प्रतिमास खबन्ता या व्रीद्ध:ः सा कालिका स्सतता $५॥ 
वृद्धि: सा कारिता नामाउवमणन स्वयं कृता । भिन्‍्देद्थपरीमाणं काेनेहणिकस्स यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
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(५३८) धर्रशा जससह का- [ ना+दरुशृति- 


वृद्धरापि पु4ंद्धिथकवद्विरुदाहता । ऋणानां साबंनानाय विधिवृद्धिकर। सछत) ॥ ३२ ॥ 
देशाचााविधस्तवन्यों यनयमबंतिठते । दिण्युवलधान्यानां दृद्धिद्वाख्श्वतु्गंणा ॥ ३३ ॥ 
रसस्थाध्मणा वद्धिः सीपरनां व सन्‍्तति।। सूत्रकायोसकिण्वानां अपछुणः सीराकस्य च ॥ ३४ ॥ 
आयुवानां च सर्वेपां चमणग्तटात्रठाहयो। । अन्येश चव सर्वेपामिष्टकानां तथव च ॥ ३५ 0 
अक्षय्या ढ द्विरेवर्षा गनुराह मज्ञापति। । तेछामां चव स्वेपीं भद्यानां सप्ुसपिपास्‌ ॥ ३६॥ 
वृद्धिष्टमुणा ज्ैया गुडरय व्वणसट च्‌ । न वृद्धि! प्रीतिउत्तानां स्थादनाकारिता क्चित्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनाकारितमप्यूथ्व वत्सराद्ध ट्विवद्धंते । एप बद्धिविधि। पोक्त; श्ीतिदततस्थ घर्मत) ॥ ३८ ॥ 
दृद्धिस्त योक्ता धान्यानां वारुव॑ तदुदाहतय। आपकद॑ निस्तरेद्रेश्य। काम वार्दुषि कर्मणा ॥ ३५९५ ४६ 
आपत्थवि हि क़शछु आाह्मण: स्थान वार पी । वाह्मणस्थ हु यदेय॑ं रान्वयस्थ न चास्ति स+७४०! 
घनिकस्षेव वर्धत तद्ण यज्ञ ठेखितय्‌ । विश्व॑महेतू हावत्र प्रतिभूराधिंग्वच ॥ ४५ ४ 

लिखित साक्षिणश्वेति अम्ार्ण व्यक्तिकारके। उपस्थामाय दानाय प्रत्ययाय तयैव व ॥ ४६ ॥ 
त्रिविवः प्रतिपूदंटख्िणेवार्थड घूरिनि। । निःक्षेय: आतिसाव्यं वे ऋणशेवश्व यो भंवेत्‌ ॥॥ ०2७ ॥ 
अर्थ विशेषिते होय धनिनश्छन्द्तः झिया । बम्रथ परतिभूदेया द॒निकेनों पपीडित; ॥ ५१ ॥ 
ऋणिकस्तत्मतिशुबे द्विगुण मतिदापयेत्‌ । अधिक्रियत इत्याथि! से विक्षेपों द्विकक्षण: ॥ ५ ६ 
कृतकाठोपनेयश्व यावदेयोयवस्तथा । स पुन/विध जोक्तो मोप्यो मोग्यस्तथेव थे ॥ ५३ ॥ 
उपच्यरस्तथेवास्थ लाभहानिविषयय । प्रण्णदाद्धनिनस्तद॒दा विक्ृतिभागते ॥ ९४ ॥ 

विनश्टे बूलनाशः स्यादेवराजमयाहते-। र_्यद्षाणोपि यत्राघि। कालेनेयाद्सारताम | ५५ ॥ 
आधिरूपषोथवा कारें देयें वा वनिने चनश्‌ । बाद बलादुशुक्त बायचावकेखितम)॥ ५६ ॥ 
तत्मभार्ण सतत ठेख्यमविदुप्तक्रमाक्षरय । मचामियुक्तत्नीचाठ्वछात्कारक्त च्‌ यत्‌ ॥ ६२॥ 
तद्ममाणं छिखितं मौतीपाधिकृर्त तथा । पता; २; साक्षियं।! यत्र घनिकर्णिकलेखका) ॥ ६३ ॥ 
प्रमण भेव लिखित छ्ता बयापि जाक्षिण: । आविरतु ' विष मोक्तो जंगमः स्थावरस्तथा ॥९५॥ 
सिद्विस्त्रोमयत्यास्थ भोगो यथर्ति वान्यथा । दरश्शितं प्रतिकार्ू यच्छावित सा बैते तथा ॥ ६६ ॥ 
ने लेख्य सिद्धिमाप्रीति ज॑ करव पे हि साक्षिव । छेखे देशास्तरन्यस्ते दग्धे द।छखिते हते ॥ ६८ | 
सतरदत्कालकरणमर वो दृश्टिद्शंतम्‌ । यस्म्रिन्स्वात्संशयवी लेख्ये भुवाभूतकूते क्ाचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
तत्लहस्तक्ियान हयुक्तिमाधियएद्रत्‌ । केख्य यज्ञान्यन मांक हेत्वन्तरकृर्त भवेत 0 ७० ४ 

नारदृस्थुति-9 ज्विद्पंद-* अध्याय ! 

एकादशविर: साक्षों शास्रे दष्टे मर्नीपषिभि। । कृत) पश्वाघस्तेवां पविधोषकूय उप्यते ॥ 8 ॥ 
ढलिखितः स्मारित"व यहच्छाभिज्ञ एव य। गूल्श्ोपरसाक्षी च साक्षी पदश्चविवः कृष। ॥ ४ 
अक्वतः पड़िव्रत्वेषां सूरिमिः परिकी तत। । भ्यः पुनर्रनिदिश्ः साक्षिण: सझुदारता। 0५ 6 
आमश्च माड़िवाकश्व राजा च व्यपहारिणाय । कार्यिज्वभ्यन्तरों यः स्थादायनां महितश्य य। ॥ ६ 0. 
छुल्याः कछुछवियादेबु भवेयुस्तेषि साक्षिण; | कुछीना ऋजवब। शुद्धा जन्मतः कर्मती्णत; ॥ ७ 0 
तच्छातार प्रमाण ठु / बाण छुत्तरक्रिया । सुचिरिणापि कारेन लिखित सिद्धिमास्ुयातू ॥ २४ ॥ 
आत्मनेव लिखेज्ञानन्नजानंस्तु न रंखपेत्‌। आश्याइ्वत्स पत्सि रे स्माग्तिस्थेह साक्षिण: ॥२५॥ 
आपभ्रमात्था सिद्धियह्च्छ/पगतस्थ च । आतृतीयात्तथा वषात्सिद्विगंढस्य साक्षिण; ॥ २६ ॥ 
आसंवत्सरतः सिद्धिवंदन्‍्त्युच्तरसाक्षिण: | अथवा काढूनियमों न दृढ़) राक्षिणं म्ति ॥ २७ 
स्मत्यपेक्ष है सांक्षितभाहु। शासविदी जना।। यस्य नापहता बुद्धि! स्प॒ति) श्रोत्रे च नित्वच। ॥ 
सुदोधणापे काठन रा साक्षी साक्ष्यमहति । असाक्षिप्रत्ययास्त्वन्य बड़िवादा; प्रकीतितों! ॥२९ ४ 
अन्नानाद्ध डे भावात् साक्षी यनूत वढेतू । ठोभात्राहसं दण्ड्यस्तु मोहात्पव तु साइसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भयादूद्द(६ै)मध्यमी दृण्डो मेच्यात्पूव चतमुणस्‌ । कामाइश्यग़ुर्ण प्रोक्त क्रीधाक्ु जिजुर्ण परम॥५छा 
तत्साग्ये शुचयां ग्रद्यास्तत्साम्ये शुधिमततरा; | शुद्धिमत्साक्षिसाम्यं तु विवादे यत्र हृइयते ॥ ९१॥ 
तद्प्ययुत्त' विज्ञेगमेव साहयावाधि। स्थुत। । प्रमादाद्धनिनों यनत्र न स्याल्षिख्यं न साक्षिण; ॥ ९८ ॥ 
अथ चा5पननुत वादा तत्रोक्त विधी विधि। | चोदना ग्रतिकालं च युक्तिलेशस्तथेव च ॥ ९९ ॥ 
तृतीय$ शपथः प्रोक्तस्तरेन सा. त्क्रमात ।. अमीफएणं चोद्यग्नानों यश प्रतिहन्यान्न तद्च। ॥ १००॥ 


गा पॉरिशिए पर के ड 
नारद्स्वुति-+ विवाद्पद । 

हृब्य॑ यत्र विश्भानिश्विपत्वविशज्लितः । विश्ेषो वाम दत्पोक्तो व्यवहारपद छुपे! !! १॥ 

अन्यद्दृव्यब्यव हित द्व्यधव्याहते थे बतू । मिक्षिप्यदे एरगहे तदोपनिधिक सप्तम ॥ रे ॥ 

ग़.एुनदिविव: जद सरकिमानितरस्तवा । प्रतिदान दशेवास्य पत्थयः स्थाहिप्यये ॥ है ॥ 

य॑ चार्थ साथयेत्तेन लिम्वेप्तुसततुज्या । दचापि दंंडय। से सवेच व सोदयमरावहत्‌ ॥ ५ ४ 

गीठ। सह योड्यन मद्ें बष्ठः स दाबिना । देवशजहते तह चेत्तज्मिद्कारितम ॥ ७ ॥ 

एप एव विधिष्झो थादिदान्याहिलेदु ले शिक्पितृषतियों स्थासे मति्यासे तझेव व ॥ ८ ॥ 
आग्वृस्तुति-पेविधाइपद | 

दणिझप्रसययी यत्र कर्म सम्शूब छुरवते। तत्संयूय सहत्यार्न विवादपद्श॒ुच्यते ॥ १॥ 

गयादान्नाशित दाप्य। प्रतिपिदक्वते व बतू । अनिर्दि् यू था छुर्वात्सः संगूयकारिसिं।! ॥ ५॥ 

'दवतह्क्रराजम्यों व्यसने सझुपस्थिते । बस्तत््वशक्ष्या र्षेत्र वस्यांशों दृशवः स्छूतः ॥ 5 ॥ 

हल्विग्याज्यमहुई थ॑ त्यजेदनप पू। अदुएं चत्विज याज्यो विनेय। तादुभावापे ॥ 5 ॥ 

खुत्यिफ तजिधियो इष्ठ एूंवडए: एस कृद। | यहच्छवा तु य। कुबोदार्तिज्य प्रीतिधूवकत ॥ १० ॥ 

पधामसेप्देष घड़ी कृतेजुत्विएु व स्वबणू | पाधच्छिके तु संगाज्ये तत्यागे नारेंत किटिवपस १६ 
गरदस्पाति-8 विवदपद । 


ना # रलं०-5 ष्ल्क दर छा जे यतं कि तर + 7 के पाल ते च अत द 
पतह हिंद स्ाचितकगाि! सावारणं व यत्‌। निक्षेप: पुत्रदाराश्च सबसे चान्दय क्षति ॥ ४ 
कह हम हे कप 


है; “अर 5 नेक कप दि ने दया «जो कनक पलक उपज जम >यई ४ ल्द ् 
2 ड़ शा त्ह्य्म पहन्णा ड 3 पर छू ्‌ 
/ऊ्, पार ियमुपहल्दायउइइापनवाप्लुपातू ॥ ६ 
9५ ५४ 
क्र ३० व््प् 2452९ 7, ४7५ रे, पिला पाए! ! 
हारएुरह [७०४ दना[एु.५ 


० है ऑक प हि. कीट कल्कि कम पं ए जज बल 53 पर मक 577०९ है 
एमद्रवकरारतेते चत्वार समुदाहवा) । जधन्यक्षत्रभाजर: शेषदा दाजिपशका: ॥ २३ ॥ 


वावनिश्चिवार्या तु दशभाग सपाप्तुयु। । छामगोवीनतसयानां वणिग्मोगकृपीवा३ ॥ है ॥ 
कमाछुवद प्रतिक्षत्व कार्यो दस्वा हा वात । ऋषि श॒रीत्यक्षवाणां द्विगुणों ऋतिमावहत ॥५॥ 
तर्मास्म्मल्तु वा छृत्वा सिछिं नेव ठु फासरवेत्‌ | वरूत्कारथित्य। स्थाद्ुर्बल्डण्डरहादे ॥ ५ ॥ 
अद्दित्कारवित्वा तु इंडवान्याधिक च्‌ न। दाप्यो शविश्वतुर्भाग तममरचपफ्थे त्वजं ४ ७ ॥ 
अनयन्वाहकोप्येव॑ छंतिहानिमवाप्तुयात्‌ । हिगुणां तु ऋषि दाप्यः प्रस्थाने विश्वग्राचरत्‌ ॥ < ॥ 
भाण्टों व्यहनतागच्छेय्ादे वाहक्दोपतः । स दाप्यो यत्न्ं स्थादहिवराजकृताइते ॥ ९ ॥ 
पा हावाइत्यवरी बेन) स्वाहिशवाइआति। । प्रतिसंवत्सरों गोपे सन्दोहश्षाष्टमेहनिं ॥ १० ॥ 
नए पिनएं कृमियि। खत विषये द्तस । हीने एुरुवकारेण पालायेव निषातयेतू ॥ १४॥ 


(४6-७9 [वर्द[ादु4७ । 
मविश्लित्त 5। परदव्य नए लब्धापहत्य वा ॥ विक्रीवये सदक्ष यहिशिेयोडस्वामिविक्रण/ ॥ १ 0॥ 


है >0 0.०० कब्ट थे यृ री) प्र 
सब्धारुूएप: संहासादसतशभ् जने ह्हः हापसूल्यसर सात (दपृभार उस ॥ £क। 
दा या लिए. एटा 3 
१६९० ०८७॥५॥९० (८व ८०५ ६ 


हम ट ४-०४ 4 कक मक्का, टी, 2 55 ९... पड किन अर पल नव लटक साध्पट/ सर कक 
दिए कार्य गल्नेय क्रजे यज्ञ प्रदीयते । विकोयासप्रदान तादेवादपद्‌इुच्यद ॥ ९॥ 
६ आड़ 
को न मम 
सूरट्शआतलओ विदाइप् 
४ ह बलाद परच टोश5 >3 ०८7४० नऊ ह््येदीहवाए न दफा ओों (३ ९३) 
जाखा एइह्ताय नएण्य लता में बह अन्य । 4 इत्यदाहबाइपदएुच्यत।॥ ६ ४ 
ले कि ५ ० 


ततसू है 


८४१ 
डॉ 


हितीपेदि ददओेता घूल्यानिंशांशमावशेत्‌ । छिद्वण छु दवीयेद्षि परतः क्रेंतुरेव ततू ॥ ३ ॥ 
क्रेता पण्ण परीक्षेत्र प्राकृत छुगदोपत) । पररीक्ष्याशिय# क्ोते विक्रेतु्न भवेत्पुनः ॥ ४ ॥ 


व्यहादोद्ष परीक्षये हु पश्चादाद्वाहमव तु । मणिशुकञामबाढानां सद्दाहात बात्परीक्षणय ॥ ५ ॥ 


हिपदामशेमासत्य्यातईसां तदह्िशुयात्खिया। । दशाहात्पव ग्ेकाहछीइदाससाय ॥ ६ ॥ 


(५४० $ चर्णशारक्वरजभहं की - [ नारदरुएृूतिं-- 


नारदस्श्ृति-१० विवादपढ । 
पाखण्डिनेगमादीनां स्थीतिः समय उच्यते । समयस्यानपाकर्म तद्दिवादपद ससृतस ॥ १॥ 


5 5 


पाखण्ड्निगमश्रेणीपूगवातगणादिएु । संरक्षेत्समय राजा हुर्गें जनपंदें तथा ॥ २ 
नारदस्घुति-१) विवादिपद । 
प्लेव्रसीमाविवादेदु सामस्तेश्यो विनिश्वय। । नगरग्ामग्रुणिनो ये च वृद्धतमा नरा। ॥ २ ॥ 
आमसीमासु च बहियें स्थुस्तत्कृषिजीविन। । गोपशाकुनिकव्याथा ये चान्‍्ये वनजीविन। ॥ हे ॥ 
समुन्नयेयुस्ते सीमां लक्षणेरुपलक्षितास्‌ । तुपाड्ारकपालेश्व कूपैरायतनेदुमे: ॥ ४ ॥ 
अभिन्नतिश्व बल्मीकस्थरूनिम्नोचरतादिमि। । केदाराराममार्गश्व पुराणेः सेतुमिस्तथा ॥ ५ ॥ 
अथ चेदनत ब्ूयु। सामन्तास्तद्विनिश्वये । से पयकष्ठथगू दण्डया राज्षा मध्यमसाइसय व ७ ॥| 
नेकः समुन्नयेत्सीमां नर; प्रत्ययवानपि । गुरुत्वादस्थ धर्मस्थ क्रियेवा बहुषु स्थिता ॥ ९ ॥ 
एकश्रेदुअमेत्सीमां सोपवपत समाहितः । रक्तमाल्यास्व॒रवरः क्षितिमारोप्य मूुद्धोनि ॥| १० 0॥ 
यदा च न स्युज्ञातार! सीमायां व न लक्षणय्‌ । तंदा राजा हुयो। सीमामुन्नयेदिश्तः सवथम॥ ११) 
उत्कप्य थत्र तु दृ्ति सस्थधाती गवादिभिः । पाछः शास्यों भवेत्तत्र न चेच्छक्त्या निवारयेत्‌२८॥ 
समूलसस्यवाते तु तत्स्यामी समगाप्जुयात्‌ । वधेन पालो मुच्येत दण्ड स्वाभिनि पातयेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
गौ; प्रसृता दशाह च महोक्षो वाजिकुझरी । निवायो। स्थु। प्यलेन तेषां स्वामी न दण्डभाकूरे ०। 
माप गां दापयेहण्ड हो सापी महिषी तथा । अजाविके सवत्से तु दण्ड स्थाददमाषक। ॥ ३१॥ 
अदण्ड्या हस्तिनो$शाश् प्रजापाछा हि ते मता;।अवृण्डतागन्ठुक्ी गोश्व सूतिका वाभित्ारिणी ३२ 
या नष्ट; पालदोपषेण गाव क्षेत्र पराप्तुयु! । न तत्र गोमिनां दृण्ड: पालस्ते दण्डमहति ॥ ३५॥ 
एवं हि विनय; प्रोक्तो गोपे! सस्याद्धपातनात्‌ । ग्रामोपाल्ते च यत्क्षेत्र विवीतान्ते महापथे ॥ ४० ॥ 
अनावृते चेत्तच्नाशे न पालस्य व्यतिक्रमः । पथि क्षेत्रे इृतिः कार्यो याय्ष्टी नावलोकग्रेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नालंधयेत्पशर्वाशो न मिन्धाद्यां च झकर। । झहक्षेत्रे च दुष्टे हे वासहेतू कुटुम्बिनास्‌ ॥ ४२ ॥ 


नारइस्थृति-१ ३ विवादपद्‌ । 
आसप्नमात्पश्षमाद्दा बन्छुस्या पिवृमातृत:। अविवाह्म। समोत्रा। स्थु। समानप्रवरास्तथा ॥ ७ ॥ 
परीक्ष्यः पुरुषः पुंस्त्वे निर्मेर्वाड्नलक्षणेः । पुमांश्रेदविकस्पन स कल्यां रूब्शमहति ॥ ८ ॥ 
रेत उत्हुवते नाप्सु हादिं मूत्र च फेनिल्यू । पुम्तान्स्यालक्षणरेेविंपरीतिस्तु घण्डकः ॥ १० ॥ 
अपत्या्थ खिय। सष्टा: खीक्षेत्र बीजिनो नरा। । क्षेत्र बीजवते देंगे नाबीजी क्षेत्रमहति ॥ १९ ॥ 
पिता दद्यात्ययं कन्यां श्रात्रा वालुप्ते पिंठु। । पितामहों मातुलश्च सकुस्या बान्ववास्तथा ॥२०॥ 
पाता स्वभावे सर्वे प्रकतो यदि वर्तते । वस्थामप्रकृतिस्था्या दर क्यों सनाभय।॥ १९१ ॥ 
सक्षदेशों निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सक्ृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सर्ता रुकृतू ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु पश्चस्वेषु विधि। स्शृवः । गुणपेक्ष भवेद्नघाशुरादिवु च जिए ॥ २९ ॥ 
कन्यायां दततशुर्कायां ज्यायांश्रेदर आज़मेत्‌ । वर्माथकामसंयु्त वाच्य तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
नादुश्टं दूपयेत्कर््या नाहुंए हूपयेद्ररय्‌ । यस्तु दोबवती कन्यामनाख्याय अबच्छति ॥ २१ 0॥ 
अदुश्श्रेद्ररो राज्ञा स दण्डस्तत्र चोखतू | यश्तु दोषवर्ती कन्यामतारूयाय प्रथच्छति ॥ रहे रे ॥ 
तस्य कुर्यान्त॒पों दण्ड पूर्वसाहसचोदितस्‌ । अकन्येति तु या कन्या न््याद्द्वेषुण मानव ॥ रेड ॥ 
राक्षपोष्नवरस्तस्मात्पेशाचस्त्वष्टण। रुघ्ुतः । सत्कृत्याहय कृन्यां तु दयाद्राह्म त्वलक्ृताम्‌ ॥ ४० ॥ 
सह धर्म चरेत्युक्वा प्राजापत्यों विधिः स्छताः । वर्खगोमिशुनास्यां तु विवाहस्त्वाष उच्यते ॥४१॥ 
अन्त्वेच्ां तु देव॑ स्पाधत्विजे कर्मकुर्वते । इच्छन्तीमिच्छतः आहुगीन्चर्व नाथ पंश्चम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विवाहस्त्वासुरों ज्ञेय: शुल्कर्सव्यवहारतः। । ग्रतह् हरणाडुक्तो विवाही राक्षत्तस्तथा ॥ ४३ ॥ 
सुप्रममत्तोपगमात्पैशाचस्त्वश्मोउधम। । एवं तु घर्माश्चत्वारों ब्राह्माथा; समुदाहता। ॥ ४४ ॥ 
साधारण; स्थाद्वान्वर्वश्चयोस्धर्मास्ततः परे। परपूर्वा! खियस्त्वन्या। स्त प्रोक्ता ययाक्रमम ॥ ४५ ॥ 
पुनर्पूखिविधा तासां स्वैरिणी छु चहुविधा । कन्मेवाक्षतयोनिर्या पाणिम्रहणदूपिता ॥ ४६ ॥| 


२६ | वरिशिष्ट | ( "हु ) 


एुनमू। प्रथमा प्रोक्ता पुन संस्कारमर्शाते । कोमार पतिसुत्सज्य था तवन्ध॑ एुरुप खिता ॥ ४७ ॥ 
पुनः पत्युबंहमियात्सा द्वितीया प्रकीतिता । असत्लु देवरेप ख्री वान्धवेर्या प्रदीयति ॥ ४८ ॥ 
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृवीया ग्रकीत्तिता । ख्री प्रखृदापप्रसूता वा पत्मादेव ठु जीवति ॥ ४५ ॥ 
कासात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वेरिणी तु सा। झते भर्तरि संग्राप्तान्देवरादीनपास्थ या ॥ ६० ॥ 
उपगच्छेत्परं॑ काम्ात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता । भ्राप्ता देशाहइनकीता क्ुत्पिषासातुरा च या ॥ ८१ ॥ 
तवाहामंत्युपगता सा ठहताया प्रकोत्ता । देशधर्मानपेक्ष्य लव गुझुसियां प्रदोयते ॥ 5२ ॥ 
उत्पन्नसाहसान्यस्म अन्त्या सा स्वेरिणी स्ठता । एनर्वां विविस्त्वेप स्वेरिणीनां प्रकीर्तित:॥५३॥ 
पूर्वा पूवा जबन्या सा श्षेयती ततरोसरा । अपत्यशुत्पादयितुस्वासा या शुल्कता हता ॥ ५९४ ॥ 
न तत्र बीजिनो भाग, क्षेत्रिकस्येव तत्फलस । ओषवाताहतं बीज क्षेत्र बस्थ प्राहाते ॥ 55 ॥ 
फलमुक्तस्प तत्क्षेत्री न वीजी फलभाग्मवेत्‌ । महीक्षों जनग्रेदवत्सान्‌ यसव गोषु ब्रज चरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्य ते यरय ता गावो मोघ; स्कन्दितप्रापेभस्‌ । क्षेत्रियानुम्तों वीज यस्य क्षेत्रे समुप्यते )। 5८ ॥ 
तदपत्यं हयोरेव बीजिक्षेत्रिकयो पतस्‌ । न स्थात्क्षेत्र बिना ससस्‍य ते वा बीच विनास्ति ततू ॥ 5३ ॥ 
स्थानसम्भाषणामोदाखयः संग्रहणक्रमाः । नदीनां सम तोवष्वाराभेंद पड च ॥ ६३ ॥ 
ख्रीपुंसो यत्समीयातां तत्च संग्रहण स्कृतस । दूतीग्रस्थापनेवाषि लेखसंप्रेषणेरपि ॥ ६४ ॥ 
अन्यैश्च विविवेदपिग्रह्य संग्रहण इ॒चें।। खिस स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मषयेत्तथा ॥ ६५ ॥ 
परस्परस्यानुमत सर्व संग्रहण स्घृतम । उपकारक्रियाकेलिः स्पशी भूषणवाससाथ ॥ ९१६ ॥ 
सह खट्टासनं चेव सर्व संग्रहणं स्घृतय। पाणों यच्च निगद्वीयदिण्यां वखाश्वलेशपि वा ॥ १७ ॥ 
तिष्ठतिष्ठेति वा ब्रयात्सव संगहण स्थृतस । वखेस्सेमरणशोल्थे; पानेसक्यरतथव थे ॥ ६८ )॥ 
संप्रेष्यमाणगेधेश्व बेच संग्रहण बुधे। । दपीद्वा: यादि वा सोहाच्छावया वा स्वये वंदेतू ॥ ६३ ॥ 
प्येय॑ भुक्तपूर्वीति तच्च संग्रहण स्थृतमू । सजात्यतिशये ऐसा दण्ड उत्ततसाहस: ॥ ७० ॥ 
मध्यप्रस्त्वानुलोम्येन आ्रातिलोस्ये प्रभापणस्‌ । कन्यायाससकामार्था ह्गुलस्यावकत्तेनस ॥७१॥ 
उत्तप्नायां वधस्त्वेव सर्वस्वग्रह्ण तथा । सकामायान्तु कन्यायां सड्ढम नास्त्यतिक्रम। ॥ ७९ ॥ 
किंत्वलंकृत्य सत्कृत्य स एवनां ससुद्ृहेतू। माता मातृष्वसा खश्नूब्नातुलानी पितृष्वसा ॥ ७३ ॥ 
शिक्षस्योत्कत्तेन तस्यथ नान्‍यो दण्डो विधीयते । पशुयोनों शदृत्तः से विनेय। सदंस शतस ॥ ७४ ॥ 
मध्यम साहस गोषु तदेवान्त्यावसायिषु । अगग्यागामिन चारिति दण्डो गन्ना मचादेता ॥ ७७ ॥ 
नियुक्ता ग्ुरुभिगेच्छेंद्वर पुत्रकास्यया। स च ता मतिषयेत तथेवाइपुत्रजन्धत: ॥ <९॥ 
पुत्रे जाते निवर्तेत सड्गरः स्थादतोन्यथा । घृतेनाव्यज्य गात्राणि तेलेनाइवैक्वतेन वा ॥ ८९ ॥ 
न गच्छेद्रर्भिणी निन्‍्धामनियुक्ते च बन्घुमिः | अनियुक्ता तु था नारी देवराजनयत्सुतय ॥८४॥ 
जारजातमारिक्थीय तपाहइब्रह्मवादिन। | तथाइनियुक्तो यो मायोयवीयाञ्ज्यायसा व्जेतू ॥ ८९ ॥ 
यवीयसो वा यो ज्यायसुभों तो श्ुरुततूपगों । कुछे तदवशिष्टे हु सन्‍्तानाथम्कामंतः ॥ <5 ॥ 
बन्धुमि; सा नियोक्तव्या निवेन्धुः स्वयमा श्रेयत्‌ । नष्टे झते प्रवजिते छाबे च पतिते पता ॥ 5७ ॥ 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्‍्यों विधीयते | अश्टो वर्षाण्युदक्षित ब्राह्मणी प्राषेत पतियू ॥ 5८ ॥ 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोन्य समा श्रयेत्‌ । क्षज्षिया पद समास्तिछ्ेदू्मसूता समात्यस ॥ 3 5! 
बैईैया प्रसृता चत्वारि द्वे वर्ष त्वितरा कसेत्‌ । न झ्ुद्रायाः सुखूतः काछ एप ग्रीषितयोदिताय १००॥ 
जीवाते श्रयमाणे तु स्थादेष द्विवुणों विधि) । अग्रदची ठु दूतानां धृश्रिपा अजावते ॥ १०६ ॥ 
प्रातिकीम्येन यजन्म स ज्ञेयो वर्णसडुर। । अनन्तरः स्थृतः पु पुत्र एकान्तरस्तथा।॥ १०३ ॥ 
लारदस्थुति-१४ विवादपंद 
विभागोर्थस्य पिच्यस्य पन्रैय॑ंत्र ्रकल्प्यते । दायभाग इति प्रोक्त 
पितंयूध्वे गते छुत्रा विभजेरत्‌ धन क्रमात्‌ | मातुईहितरोमावे ढु| 
मातरनिवृत्ते रजसि जत्तासु भगिनीषु च। निदृत्ते वापि रमणे पितर्युप्रतसर्पुद ॥ ?३॥। 
पितिव वा स्वये एुत्नान्विभजेद्॒याजि स्थित । ज्यें व मेन यथा वे 
विभ्यादिच्छत) सवोद ज्येष्ठी श्राता पिता बथा । अआ्ाताशकः कॉतिशा वा शतभपेक्ष्या। छुछ शिय।५ 
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शौर्यभाया धन चोगे यथ्व विद्याध् अदेत्‌ । भरीण्येताल्यविभाज्यानि शसादो यश पैक ॥ 5 ॥ 
प्रात्रा च खथर् दर्द बस्जे स्थात्मीतिपूतिकश | ततयाणेव विंविध्शो मादापि हि यथा पिता ॥ ७।: 
अध्यम्प्पध्यावाहनिक मर्तृदाशस्तबैव ये मा्झाठ्पिदृतएं पडिये खीधने सुखतम ॥ ८ | 
खीचने तदस्त्यामां भर्वैगाष्वम्जाहु हु । घाह्मदि घहुप्योहु।-पितृगाबीवरेएु च॥ 5) 


कुटुम्न बिझ्याद्वाहुवों विद्याभयिंगसछता । यागं विद्याचवात्तस्मात्य उवताउडता। सन्‌ ॥ १० 
हावंजी मतियश्ेत विभजन्नात्मन। पिता। स्मांशमागिनी घाता इंदाणा स्वान्टद पत्ता ॥ ९९ ॥ 
ज्वेह्रायांशेवियो केय। कनिहायावर। स्थ॒वः । सर्घाशभाजा! शेप स्थुस्कचा सागेनी तथा॥ है| ॥ 
पिम्ेव तु विभका थे हीवाधिक्रसमेयने। । वेदों से एव बे सवात्सवस्य हे पिता अंछा ॥ १५ । 
व्याधितः कुपितशैव विषयासलाबाबसः । अन्‍्ययश्ाजकारी चब विशागें पिता मा ॥ १६ 
कारमीकश्य सहोड्श गूहायां यश जायते । तेवां बीटा पिया शबस्ते ने आगहरा) सटे 0 ९७॥ 
अन्लादवित॒कों बश्च कावीनोशूर्ताहुके । फाताम राय दसात्त पास र्क्थ हरेत वे ॥ १८ ॥| 
भावा ये त्वतियुक्ायामिकेव वहुमिस्तथा । आरेद यदाजस्सक स्जुवीजिनामिव ४3 
०सजुष्यायणा ददहण्य पिण्डोडके एयट । रिप्थादई उवादहबोजिश्रेजिकपास्तदा हे : रे 0 
“हणायप्रजा) प्रेयात्यश्िबतजने वु वा । फियमे-य्‌ धर्म तश्|े शषेबास्यु लीवर बिना ४९६ * 
धरणे चास्व छुर्वीद्‌ जीगाराओपियणयाद । रक्षन्ति शब्यां मरेअदाच्छिन्शरिक्ाड़ | से 
भस्वावन्ध्यमतस्तासा] पजापतिरक्क्पयत्‌ । पिता रक्षाते कोमारे भ्तों रक्षात नदिय ॥ 0 ॥) 
पुत्नाक् स्थाबिरे मावे व जी स्थावन्थ्वपहति ३ यचेछ४ विदृदायेश्यी देख पैदकअयत ॥ रे 
पंथ दत्सरेमीशास्ते स्ववनस्थ हू । ऊध्य दिवागाज्यातस्तु पिच्यमेव हरछनय ॥ ४ रे ५ 
पंसहास्ते व वा थे स्थुविमजेग्ज्िति स्थिति) । औरत क्षेत्रजश्ेव इजिकाइत्र एवं च ॥ ४४): 
कार्यीमश्न सहोढख यूढात्पत्नस्तथेव व । पोनमवोषबिद्धश्य धब्धः क्रीतः कृतस्तथा ॥ ४5 )॥! 
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डदायादुबान्धवा) ॥ ४९ ॥ 
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0९८९०. ड़ पे नी 5३... का ९्‌ 
बायलोज्यायपोइठास कमीयान रिक्यमईति | शुत्ामावे तु हुहिता तुल्यसन्तानकारणातू ४९ । 
पुत्नथ् दुह्ठिता चोगी पितुः सन्‍्तानकारकी | अभवे तु दुहिद्॒णां सहुक्या बास्धवास्तवः ॥ 5० ६ 

नारदस्छुएतू-३ ० दिवादपुद : 
सहला क्रियते कर्म यत्किश्िहरलदुर्पिदें)। तत्साइस्णिति गछ्च सहो बढाभेहीच्यते ॥ १ ४ 
ततएुनशिवियं होथ॑ प्रथम मध्यम तथा । उत्तव चोति शाजेज तस्योक्त रक्षण इक ॥ ३॥ 
& 


+. 


क्षेत्रोषफ्रणस्थ थे । थट्गाक्षेपोपमदायि। अथर्म साहसे स्छतय ॥ ४ 


गहोपक्रणस्यथ च। एदनेंच प्रकारण मध्यन साहस स्घ्ूतंमू ॥ 5५ ॥ 


दर आ 


रारामिमरषणस्‌ । प्राणोपरोधि यज्वान्यडुकछतमसाहसक्‌ ! 5 ॥ 
थूमस्प शवावर। । प्ष्यमस्य तु शासक: पंश्चशवावर। ॥ ७ ॥ 
बर इष्यते । वध) सर्मस्वहरणं इराजिवॉसनाइने ॥ ८ 0 

तदद्भ्छेद्‌ इत्युक्ती दृण्ड उत्तमसाहस ॥% 0 
वधाहते ब्राह्मणस्थ न वध बराह्मणोडईति । शिर्सों झुण्डर्न दण्डस्तस्थ निवासन छुरातू ॥ ६० ॥ 
ललादे चामिशस्तवाहु। प्रयाणं ग्दभेन जे । स्थादां सब्यवहायों ती छवढुण्डा तु हद ॥ ११ ॥ 
शूड़ग त्वतजने का्योदनायव्ययदस्वथा । मक्ावद्ाशदातार। स्वेनानों थ मतपत्ाड १९५ ॥ 
शक्ताश्ष य उपक्षत्त बेषि वप्तीषआारिव) । उत्तोशता जबानी च्‌ हुलछाज ने तथा ॥ २० ॥ 
श्त्वा बेनामिधाबन्ति वेपि ददोषशामिनाः । साहसेजु य शवीहाखियु दण्डो अनोादाका २१६ 
वैवान्तरिक्षात्ञ दिवो न समुद्रात्न चान्यतः । दस्यदः सस्णवत्तेन्ते चस्मादेवस्मक्पयतू ॥ र्छ 
गजिसंचारिणों ये च बहि। छुु्बेहिश्वरा। । स्वेनेष्वल्स्यनिद राजा दयात्तकाइडहात (0१८५ 

डर ्स्प पु च्च्छ 
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| यहचा प्रत्तिकूलार्थ वावपारुष्य तंहुच्चतें ॥ ९ ॥ 


गा लकी न] द की $&८] 
३२६ 4 जज्शिछ् (५ ) 


निष्ठुराइ्लीलतीघ्रस्थाचदपि जिविय स्वृवय । सेसवासुरुगातस्य दण्डोप्यन्न क्रशाइसजुरका॥ २ ॥ 
पाक्षेप॑ मिष्दुर वेयगछीले व्यड्रसंयुतम । पावन पेउपत्रोशस्वीव्रधाइबीपिण। ॥ ३ ॥ 
परसाज्रेष्वमिद्रोह हत्तमदायुधादिभि। | मस्दादीनासुपक्षपेदृण्डपारुष्यसुच्चते | ४ ॥ 
तस्थापि हुए त्रेविध्य॑ हीवप्रष्योच्र्म क्मातू | आवबूरणनि।शकपादनक्षतद्शने ॥ ५ ॥ 


५ बट क्र्ष्य क्ष्ज्ध लए करते हे न आप कर 
शत बाहझणपमाऊऋष्य क्षात्नयी दण्ड्शहांत | बध्याप्यइशत ह वा शहर दबबहात [ ६5६ ६४ 
'च्बट/ हि. || 








श्जिाशद्र छठ हाइशका दा ॥ ६६ 7 
इसंबजाह्जा एव ब्यातित् दादेज्यवनानेए एदर पह्विप्ाण आदत ॥ ९७ ७ 
हनन» ० 'हज-क्क ० 535 हर #म "यमन 2४7 पा भ हश#* जीती हु न ० ाउ पल 2०९ पाक कट हा हर ह्‌ः के 
धाजमप्यथवा खसलमनय वाप तथाविधृय | वेथ्वंदा।प मुंबनन्‍्दणइदा रक्त द्ापापंणदरय ॥ रैंक ४ 
4032 2: अमल कक ०5958 255८ के वर्टक 3 पम्नपक 7 न +ा०< ३ आल 
जदआसभहाच्त्वपाफततद्रोहण ऊझंदेत! | निक्षप्याउलायय,शझुजतजजातस्त दुद्धा ॥ न] 
इक 2 5 0200 >> ५ 
/जपदश दपण इजानामस्य हुवा: से पथचताल धन अहड थे पालूद) ॥ | 
निशा ए पा तय) $ लाना परे लत बटर लत ्च ० > हा+. 8 ब््‌ हर 
य्याइनादर वण। बाक्षणस्थापराबनुमाएू । छदछः तत्य प्छरतवद-व ऊाटकयाष्युवीतू तू ९४० न्‍ 
4० कप हे लेक 3४ पहन नो नक परतष्क7 27 (र बनना टू ड्ट गा दप किट मिफप 9 नाप कद प्यावव्ड्देयेत च्ञाःह. 
जददिगदादः ९३९४८ ये  छदला छा्ंडिर सदास्थ३ काया दारफकाषदसजरतह (०5५, 
2 22 2 + अर 42 आकर मय 3 कर ४-5० मय यापनए ६8 ॥३ 
पंदान्द्वाददा दाद पथ  िशशिटमएा कुदप ॥ रेद ॥ 
ह् कक तक हा 
(टू जे ( हए्त '3८५३३६-३४ ६ “३३४५॥०५३ ५ ध्ण्छु 5 -॥॥ पक रत 
त्द्छ्ज़्व्द्ा शत दफ एव दा हू दाएसध्टा,>ऊऋरष स्थस्दस्यबदुब ५ ० 
प्‌ 
24८ लेप 
बह की हर 
दिणुचजू 
ल ब् न्दपर किए थे पद झ्र्प छः ५३ 
अक्षवन्चशलादाबद याणश्व पद छुतदाह्चियंयू ॥ $ 
पिन आज 228 अर ॥ 
किन £,७१-०) है ८४ 
र स्ल्‌[र् ! 
20 आओ 4 कै निनर ० 
नित्य भूम्िप्रीहियवाजाब्यश्वपभरधेन्वनः की 
| कोर ना ग *: '+ प्र मकटड कण का हर हि कक ७ 
थे पांतितदा सह थानसुज्यसा।दाना स तंज संब्यन्द छुधाशाप्डतटुव बाधा: श 
०५ ना तक ग कर न्यू 2 त्मटक, व्अएनगड 5 
पभ्याह तु चरत्छकच्छ दृशाह पद्छाच्ट त्वथवादे स्थास्यासे चान्द्रावण चरेधू ॥ ३ 
कदर चर ना न प्रकर्वीत अन्त सतत, #क फिलन एच किए" गीत *# है हू? नम लत उन्‍। । हर, डे ्ड 
मासत्रये प्रकुवीत छृच्छ चान्द्रायणात्तरय ॥ पाण्मासकद् हु सदर द्वच्छी त्वब्दाथस ॥४१॥ 
उसमें त्वाडि साउताधर्पा 
ऊंपगे त्वाब्दिके कुजादब्द चान्द्राएण नर ॥ 5५॥ 
लक छा आर] स्प््प द5्‌ 
सउशुनपलाइगुजयद्दवदूनकद्ाणम सा्विध्यष्रसहसंण राह सब्पाताहमयत्‌ ॥ ५६ 0 
४ हे 2 “750 हि 3 दर पिन ट पः 
पतताण्येव व्यावितस्थ सिदकफ्रक्रियायाएपतिे भपमे बमिए) यातने सथप्रक्षाद।ण छेद प ने पॉप ॥७॥ 
3९६६ “है पट है। । | ३७ ४१६ ५७९ 7 
ष् बम कि ई" जो है... मल लक 
'प्स्वग्ता वा महतस्ततकछच्छथय (८ ॥ 
$ सु हे 
प्छे ॥ एछ्ह्छा “व रप्शक्र कट रा त्‌्‌ 
१८ | व्यद एल ते 


दे कि 55580 270 शतक न अमन कल बट ४० 5 
प्रसाद छु बसातनुणां व मरकातदा ६ ९ पत्तय्ण प्रत्यह तत्च सवेता पुद्ुनन्द्य ६ ९ 


उद्दया तु सबर्णा या रृएट्टा चेत्स्थाइुदक्थया ते स्मिन्नेवाइनि ज्ात्वा शुद्धिपाशोत्यसंशवस ॥२॥ 
हिजाल्‍्कथशिदुच्छिष्टाच रजस्या यदि संस्पशित । अधोच्छिष्ट त्वहोराजयूध्वीच्छिष्ट ज्यह क्षिपेत्) रें॥ 
दि॥४॥ 


2 हक ० चतास्श|त | 


दण्डअहणादिह । सपिण्डीकरणामावात्पाबंणं तरुव सर्वदा।॥ ९ ॥ 
डं ब्यात्सेस्कृतानां छुशेजु ॥ २ ॥ 
सटू बाज्ये च॒ विशुद्धयाति ॥ ३ ॥ ु 
धार; शिल्पिनी पैदा द स्तथेव च। राजानों राजमृत्याश्र सच्याशीया। प्रकीतिता) ॥ ४। 
तथा लोहेन पाध्रेण सुरापोभिदर्णा सुरामायसेन पात्रेण ताल्रेण वा पिवेत्‌ ॥ 5 ॥ 
रापगरुतरपगी चीरवल्कलवाससो बह्महत्याव्रत चरेबातासू ॥ ६ ॥ 
तुमती बाह्मणी हत्वा कृच्छाब्द पण्मासात्वेति । क्षत्रियां हत्वा पण्सासान्यासत्रय वोदि ॥ 


ः 


वेश हत्वा सासंभ् ताथतातं बीते शूद्ा इत्ा जादसास साहद्ावशत्थहान दा ॥ ४ 


८४ ) ध्लशा हा र्सऊ छू काू- [( पटुत्रिशतू मत ३६ | 
( 8० ) पितामहस्णति । 

ब्राह्मणस्यथ घंटो देय; क्षत्रियस्थ इताशन॥ वेश्यस्थ सलिलं प्ोक्त विष शूद्वत्य दापयेत्‌ ॥ १॥ 

वादे वर्धेत स शुद्ध; स्थानञ्न संशय) । सथों वा हीयमानों वा ने स छुद्धों भधभेन्नर। ॥ २॥ 
सप्तपिप्पलपत्राणि अक्षतान्सुम्तनी दि । हस्तयोनिक्षिपेचत्र सूत्चेणावेष्टन तथा ॥ है ॥ 
स्थिरतोये निमज्जेत्न न आहिणि न चास्पके । तृणशेवालरहिते जलोकामत्स्यवीजते ॥ ४ ॥ 
देववातेषु बचततोय तस्मिन्‍्कुर्बाद्िशों धनस । आहाये बजयेन्नित्यं शीघ्रगास्ु नदीपु च ॥५ ॥ 
आविशवेत्सालिल नित्व्श्नासरपंकविवरजिते ॥६ ॥ 
बटो भिरुदर्क चेब विष कोशस्तथेव च्‌ । ठण्डुलाश्रेव दिव्यानि सप्रमस्तप्तमाषक। ॥ ७) 
श्रृंगिणो वत्सनामस्थ हिम्मजस्थ विषस्थ वा ॥ < ॥ 

.... /(#१) मरीचिस्थृति। . 
सूतके ग्तके चेव पिरात्र परपूव॑यों। । एकाहस्तु सपिण्डानां तज़िरात्र यत्र वे पितुई ॥ १॥ 
बह्मसत्र बिना भुंक्ते विण्मू्ज कुरुतेथ वा। गायच्यश्सहल्ेण प्राणायामेन शुद्धच्याति ॥ २॥ 
संवरनुमति कृत्वा ज्येड्नेव तु यत्कृतस । द्रव्येण वाइविमक्तेन संवैरेब कृत भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आचतुर्थाद्धवेत्लावः पातः पश्चमपष्ठयो; । अत ऊर्द् प्रसूति। स्थाइशाहं सूतक भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
( ३२ ) जाबालिस्श्षृति । 

एकोदकानां तु च्यहों गोत्रजानामहः स्घृतम । मातृवन्धो ग्रुरो मित्रे मण्डलाधिपतों तथा ॥ १ ॥। 
पण्णामेकैकमेतेषां त्िराजमुप्योजयेत्‌ । ज्यहं चोपवसेदन्त्यं महासान्तपन विदु। ॥ २ ॥ 
पिण्यार्क सक्तवस्तक चतुर्थ:हन्यभोजनम्‌ । वासो वे दक्षिणां दद्यात्सोम्योयं कृच्छू उच्यते ॥ ३ ॥ 
अतिकृच्छे तप्रकृच्छे पराक वा तथब च । गुराः शूद्रां सकृदतवा बुद्धचा विप्र; सप्ताचरेतू ॥ ४ ॥ 


( छेछे ) पं नासिस्ण[ ते 
विवाहदुगयज्षिणु यात्रायां तीर्थकर्मणि । ने तन्न छूतक तहत्कम यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ १॥ 
ज्यान्नस्थादरपूर्णपात्रहरणे बरिगत्रमेकरात वा पश्चगव्याहारश्र ॥ २ ॥ 
पेतरा चन्खुतों स्थातां दृरस्थोषि हि पुत्रका । श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाह सूतकी मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनग्रेम्नत उत्कान्तेराशोच हि द्विजातिषु | दाहादमग्रिमतों विद्याहिदेशस्थे सते साति ॥ ४ ॥ 
आवेखरोष्टमाजुप क्षारप्राशने तप्तकुचछ पुनरुपनयन चे अनिर्दशाहगोम हिपीक्षीरपाशने पड़ात्रप्त- 


( 8७ ) शोनकस्थ्ृति 
पुरुपस्य याने पतननिमित्तानि ख्लीणामपि तान्येव ब्राह्मणस्य हीनवर्ण सेवायामधिक पतति ॥ १॥ 
प्रीह्पद्यामपरपक्षे मासि सासि चेवस ॥ 

( ३० ) कृण्वस्थृति 
एकरात्र वसेद्यासे नगरे राजिपश्चकस । वर्षाभ्योष्न्यत्र वषोसु मासांस्तु चतुरों बसेत्‌॥ १ ॥ 
सत्या गत्वा पुनभीयां झुरोः क्षत्नसुत्तां द्विजः । अण्डास्यां रहितं लिड्डम॒त्कृत्य स म्तः शुचि३॥ २॥ 

( 2६ ) पहुजिशत्‌ मत । 
पण्ढ तु बाह्मणं हत्वा शूद्रहत्यात्रत चरेत्‌ । चान्द्राय्ण वा कुर्वीत पराकद्यमेव च ॥ १ ॥ 
वालाग्रमात्रेषपहले त्राणायार्म समाचरेत्‌ ! लिक्षामात्रोपि च तथा प्राणायामत्रय छुध। ॥ २ ॥ 
राजसर्पपमान्रे ठु त्राणायामचतुश्यम । गायच्यश्सहर्स च जंपेत्पापविशद्धये ॥ 


गारसपषप्तातज च सावन व दन जपतू | यवमात्र सुवर्णस्य ग्रायाश्वत्त दिनद्दयस ॥ ४ ॥ 
सुबणझकण्णल झकमपहत्य इज्ात्तम्ाः । कंयात्सास्तपन कृच्छ तत्पापस्यापतुत्तये ॥ ५ ॥। 


अपहृत्य सुवर्णस्य माषमात्रे द्विजोत्तम। । गोयूत्नयावकाहारखिमिभासविंशद्धअनति ॥ ६ ॥ 
सुवणस्थापहरणे वत्सर यावकी भवेत्‌ | ऊध्चे पग्राणान्तिक ज्ञेममथवा ब्रह्मह्बतस ॥ ७ ॥ 


पाद उत्पन्नमात्रे तु द्वो पादी दृठतां गते । पादीन व्रतमुद्दिष्ट हत्या गभमचेतनस ॥ ८ ॥ 


[ शाण्डिल्यस्मृति ४३ ] पारिशिष्ठ । 


अ्ञम्नत्यड्रसम्पूर्णे ग्मे चेतःसमान्विते । द्विशुणं गोत्र कुबोदिषा गोप्नर 
पॉवेत्रश्चा विशुद्धयन्ति सर्वे घोरा। मतिग्रहाः । ऐंदविन सगारेश्या कदा। 
देव्या लक्षजपेनेव शुद्धय॑ते दुष्प्रतिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ 


( 8७) चताविशतिसत । 
गायथज्यास्त जपत्कांट तअह्महत्यां व्यपाहात । लक्षाशाद जपचरु्तु सुरापाना 
घनात हमहतार गायच्या लक्षसप्रात) ! गायत्या लक्षपट्या हु उुच्यत गरू 
लछुदाप त्वनादृष्ट प्राजापत्य सभाचरत्‌ ॥ | 
चतुथमाश्र्म गच्छेद्गह्मविद्यापरायणः । एकदण्डी त्रिदण्डी वा सर्वसड्भविबधि 


६ १८ ) उपमन्‍्युस्णृति 
शूद्राया तु कामताध्ण्यास हादशवापकण ॥ १ ॥ 
उन; शूद्वां ग्रोगत्वा बुद्धया विप्र; समाहित । अह्मचयभदुशत्मा संचरेप्ादशाब्दिकम ॥ २ ॥ 
| ९ ) प्रश्यप्स्णुति 
रजसवदा तु सरएष्दा त्राह्मण्या ब्राह्मणी याद्‌ । एकरात्र ।नराहारा पश्चगव्यन शुद्याति ॥ १ ॥ 
गा हत्वा तच्चम्रणा भातुता मात्त गोाष्ठेशयासखरपवणजस्थायोी नित्य पंख्ेगध्याहार। ॥ २॥ 
मास पतञ्चगव्यनाते पष्ठ काले पयाभक्षो वा गच्छन्ताष्वनुगच्छेत्तासु छुखोपाविष्टासु चोपबिशेन्नाति- 
प्लव गच्छन्ातावपमणावतारयन्नाल्‍पोदक पाययदन्त ब्राह्मणान्भीज यित्वा [तलव॑नु द्यातू ॥३॥ 
| (४० ) छोगाक्षिस्वृति 
भुराभाया तु या वश्या सत्या गच्छतएुन।पुन। । लड़ागग्र छेद्यित्व 8 तत शुद्ध यत्स काल्बबात्‌ १ ॥ 


क्षेत्र पूर्त योगभिश्मित्याहुस्तत्वदर्शिन; । अविभाज्ये च ते ग्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ २॥ 


(७१ )कऋतुस्‍्णूति । 

शूह्हस्तेन यो भ्रुट्टे पावोयं वा पिबेत्कचित्‌ । अहोरात्रोषितों भूत्वा पश्चगव्पेन शुरुग्धति ॥ १॥ 
पूर्व॑सड्रल्पितं द्रव्यं दीयमारन न दुष्यति ॥ २॥ 
यरतु भुड द्विज। कश्चिदुच्छिशयां कदाचन । अहोराज्ोपितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्ति ॥ ३ ॥ 

( ४६ ) पुलस्त्यस्वृति | 
मुन्यन्न॑ ब्राह्मणस्योक्त मांस क्षन्रियवेश्ययों! । मधुप्रधान शूद्व॒स्य सर्वेदां चाविरोधि यत्‌ ॥ १॥ 
रजसला यदा दष्ठा शुना जम्बूकरासभे; । पश्चरात्र निराहारा पं्मगव्येन शुद्धय्यति ॥ २ ॥ 
ऊध्वतु हिगुणं नाभेवक्ने तु त्रिगुणं तथा । चतुरेणं स्म्वतं माप्नि दरशेबन्यत्राप्लतिभंवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पानसं द्राक्षमाधूक खाजेरं ताल्मक्षवम्‌ । मधूत्थ सैरमारिए्ट मेरेये नाडिकेरजस ॥ ४ ॥ 
समानाने विजानीयान्प्रद्यान्येकादशेव तु । द्वादशं तु छुरा स्थय सर्वेपामधर्म स्थृतस ॥ ५॥ 


( ४४३ ) शाण्डिह्यस्घति । 
अवकाणा [हजा राजा वर्यश्वाप खरण छु ३६ष भक्षाशना नित्य शुद्ध॑त्यव्दात्समाहिता। ॥१॥ 
वानमस्था यातश्वव स्कन्दन सात काम्रद। । पराकत्रयस इुक्तत्तवका णंप्रत चरेतू ॥ रे 


कृष्णयजुबदके बन्रायणीशाख 


मानव हा सूछ- 3 छुरुष--) खण्ड । 
यंदनमुपेयात्तदरस्मे ददयाद्वहूनां येन संयुक्तः ॥ ३॥ न स्नायादुदर्क वाष्स्यवेयान ॥ १३ ॥ 
यदि स्नायाहण्ड इवाप्सु परुवेत ॥ १४ ॥ 

सानवजहा सूत्र 3 पुरुंष--५ खण्ड 
आदेवीयातीति त्रिशुभ राजन्यस्य । युझ्ञत इति जगती वेश्यस्य ॥ २ ॥ 
एतेन धर्मेण द्वादशचतुविशतिषदर्त्रिशतमशचत्वारिंशत वा व्षांणियों ब्राह्मणी राजन्यों वेश्यों वा 
ब्रह्मचय चराति मुण्ड। शिखाजट; स्वेजटों वा मलकज्गषुरबल) कृशः स्नात्वा स से विन्दते यत्कि- 
खिन्मनसेच्छतीति ॥ ६ ॥ एतेन घर्मेण साध्वधीते ॥ ७ ॥ आपोहिष्ठेति तिसामिरिरण्यवर्णा 
शुच्यय इति द्वाभ्यां स्नात्वाइहते वाससी परिधत्ते ॥ ११॥ वस्व्यसि बसुमन्तं था कुरु सीवर्च- 
साथमातेजसे ब्रह्मवर्चसाय परिद्धामीति परिद्धाते ॥ १२॥ यथा द्योश्व प्ृथिवी च न विभीतो 
न रिष्यत) । एवं में प्राणममाबिभ एवं में प्राणमारिषः इत्याडे ॥१३॥ हिरण्यमाबध्नीते ॥१४ ॥ 

६ 


८४ ) भर्लक्षाह्ासंत्द का- [ पहूत्रिशतू मत ३६ | 


( 8० ) पितामहस्लूति । 
ब्राह्मणस्य घथे देय; क्षत्रियस्य इताशन॥; वेश्यस्थ सलिल प्रोक्ते विष शद्ग ध्य दापयेत्‌ ॥ १॥ 
तुलितो यादे वर्द्धत स शुद्ध स्थान्न संशव। । सभो वा हीयमानों वा न स झद्धों भवेज्नर ॥ २॥ 
सप्तपिप्पलपत्राणि अक्षतान्सुप्तनीं दि । हस्तयोनिक्षिपेत्तत्र छूत्नेणावेष्टन तथा ॥ ३ 8 
स्थिरतोये निभज्जेचु न आहिणि न चाल्पके । तृणशेवाल्रहिते जलोकामत्स्यवीजते ॥ ४ ॥ 
देवखातेषु यत्तोय तस्मिन्‍्कुर्बाद्िशो वनय । आहाये वर्जयेनज्नित्यं शीघ्रगासु नदीषु च ॥ ५ ॥ 
आविशेत्सालिल नित्यप्नामिपंकविवरजिति ॥६ ॥ 
बटो भिरुदक॑ चेव विष कोशस्तथैव च । तण्डुलाश्रेव दिव्यानि सप्तमस्तप्तमापकः ॥ ७॥ 
श्वृंगिणो वत्सनाभस्थ हिमजस्थ विपषस्य वा ॥ ८ ॥ 

( 8१ ) मरीचिस्पृति। 
सूतके म्तके चेव जिरात्र परपूर्वयी। | एकाहस्तु सपिण्डानां जिरात्र यत्र वे पितुः ॥ १॥ 
बह्मसत्र बिना भुंके विषण्मूत्न कुरुतेथ वा। गायच्यश्सहस्रेण प्राणायामेन शुद्धच्यति ॥ २॥ 
संवरनुमति कृत्वा ज्येष्ठनेव तु यत्कृतय । द्रब्येण वाउविभक्तेन संवरेव कृत भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आचतुथाड्ववेत्सावः पात। पश्चमपष्ठयो;। । अत ऊद्ढे असूति। स्याहशाहं सूतक भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

ह ( ३५ ) जाबालिस्वृति । 

एकोदकानां तु ब्यहों सोत्रजानामहः स्मृतस । सातृवन्धी गुरो मित्रे म्ण्डलाथिपतों तथा ॥ १ ॥ 
पण्णामेकेकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयत्‌ । व्यहं चोपवसेदन्त्य महासान्तपनं विदु। ॥ २ ॥ 
पण्याक सक्तवस्तक्र चतुथ5हन्यभाजनसू्‌ | वासी वे दाक्षणां दद्यात्सोस्योयं कृच्छ उच्यते ॥ ३ ॥ 
अतिकुच्छे तप्तकृच्छे पराक वा तथव च | गुराः शूद्रां सकृइला बुद्धया विप्र। समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
(६ हरे ) पठनसिस्षति । 
विवाहदुगेयज्ञएु बात्रायां तीर्थकर्माण । न तन्न सूतक तद॒त्कर्म यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
याभोज्यान्नस्यादर पूर्ण ात्रहरणे बिरात्रमेकरात्र वा पं्चगव्याहार्थ ॥ २॥ 
तरा चन्ख्तों स्थातां दूरस्थोपि हि घुच्रका । श्रुत्वा तदिनमारम्य दशा छूतकी सवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनमपिश्नत उत्कान्तेराशोच हि द्विजातिषु | दाहदमिमरतों विद्याहिदेशस्थे झते साति ॥ ४ ॥ 
आवेखरो शूमालुपाक्षो रप्राशने तप्तकूच्छ। पुनरुपतयन च अनिर्दशाहगोमहिपीक्षीरपाशने पड़ात्रम- 
भोजनस । स्वासां ह्िस्तनीनां क्षीरपानेडप्यजावज्यमेतदेव ॥ ५ ॥ 


( ३७ ) शौनकस्थृति | 
पुरुपस्य याने पतनानिमित्तानि स्रीणामापि तान्येव ब्राह्मणस्य हीनवर्ण सेवायामधिक पत॒ति ॥ १॥ 
प्रौष्षपद्मामपरपक्षे मासि सासि चेवस ॥ २ ॥ 

( ३० ) कृप्वस्थृति | 

एकरात्रे वसेद्आमे नगरे राज्रिपेश्चकेस । वषोभ्योडल्यत्र वधोसु मासांस्तु चतुरों बसेंत्‌॥ १ ॥ 
सत्या रात्वा घुनभायां जुरोः क्षत्रसुतां द्विज: । अण्डास्यां रोहित लिड्डम्॒त्कृत्य स म्तः शुचि।॥ २॥ 

( ३६ ) पटुजिशत्‌ मत । 
पण्ड तु बाह्मणं हत्वा शूद्वहत्यात्रत॑ चरेत्‌ । चान्द्राय्ण वा कुर्वीत पराकद्यमेव च ॥ १ ॥ 
बालाग्रमात्रेउपहले प्राणायार्म सम्राचरत्‌ । लिक्षामात्रोपि च तथा प्राणायामत्रय क्थ। ॥ २ ॥ 
राजसपपमाज्रे तु श्राणायामचतुश्यम । गायज्यष्टसहर्स च जपेत्पापविशद्धये ॥ ३ ॥ 
गोरसर्पपप्ात्रे व सावित्री वे दिन जपेतू | यवम्ात्रे सुवणेस्य म्रायश्ित्त दिनद्ययम ॥ ४ ॥ 
सुबणकृष्णल झेकमपहत्य द्विजोत्तमः । कु्योत्सान्तपन कृच्छे तत्पापस्यापलत्तये ॥ ५॥ 
अपहृत्य सुवर्णस्थ माषमात्र द्विनोत्तम; । गोयूत्रयावकाहारख्रिमिभासेरविंशद्ध्ति ॥ ६॥ 
सुबणस्थापहरण वत्सर यावकाी भवेतू | ऊध्चे ग्राणान्तिक जेयमथवा ब्रह्मह्बतम ॥ ७ ॥ 
पाद उत्पन्नमात्रे ठु दो पादी हृढतां गते । पादोन॑ व्रतमुद्ि्ट हत्या गर्भमचेतनस ॥ ८ ॥ 


६5 


[ शाण्डिव्यस्मृति ४३ ] पारिक्षिष्ठ । ( ५४५ ) 


अक्यत्यद्डसग्पूण गये चेत।समान्वते | ट्विश्वर्ण गोब्रतं कुबादिषा गोध्नस्थ नुष्कात; ॥ ९ ॥ 
पावेभेश्या विशुद्धयन्ति सर्वे घोरा। आतग्नहा। । एद्वेन खुगारश्या कदाचान्मत्रावेन्दया ॥ १० ॥ 
द॒व्या लक्षजपनंत श॒ुद्धयत दुष्प्रातग्रहत्‌ ॥ ११ ॥ 


( 2७) चत॒ाविशतिशत । 
गायच्यास्तु जपेत्कोटि बहमहत्यां व्यपोहृति । लक्षाशीति जपेच्स्तु छुरापानादिसुच्यते ॥ १ ॥ 
: पुनाति हेसहर्तारे गायच्या लक्षसप्तति। । गायच्या लक्षपष्टचा तु सुच्यते शरुतरुपग; ॥ २॥ 
लघुदोषे त्वनादिश्ट ग्राजापत्ये समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुथमाश्रमं गच्छेद्रह्मविद्यापपायण; । एकदण्डी त्रिद्‌ डी बा सर्वेसड्रविवर्जित; ॥ ४ ॥ 
६ १८ ) उपृप्तव्धुर्‌ 
शूद्रायां तु कामतोम्यासे द्वादशवार्षैंकस्‌ ॥ १ ॥ 
घुनः शूद्रां गरोगत्वा बुद्धचा विप्र: समाहितः । बह्मचयेम्रदुशत्मा संचरेन्‍्रादशाब्दिकम ॥ २ ॥ 
( है९ ) कृश्यपस्थ॒ति 
रजस्वला तु सस्पृष्दा त्राह्मण्या ब्राह्मणी यादे । एकरात्र निराहारा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १ ॥ 
गां हत्वा तच्चमंणा प्ाजतों मास गोष्ठिशयखिषरवणख्रायी नित्य पश्चणव्याहार; ॥ २ ॥ 
मास पश्चगव्येनाति पष्ठे काले पयोभक्षों वा गच्छन्तीष्वनुगच्छेत्तासु सुखोपाविष्टासु चोपविशेज्ञाति- 
प्ले गच्छेन्नातिविपमे णावतारयेन्नाल्पोदके पाययेदन्ते ब्राह्मणान्भोजबित्वा तिलधेनुं ददयात्‌ ॥३॥ 


हे ( 9० )लोगाक्षिस्घूति । 
गुरो्भायां तु यो वैश्यां मत्या गच्छेत्पुन/एन। । लिझ्डाग्र छेदयित्वा हु ततः शुद्धशेत्स किल्बिषात्‌१॥ 
क्षम॑ पूत योगमिष्टमित्याहुस्तवद्शिन। । अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ २॥ 


(8१ )कऋतुस्णूति 
झद्ृहस्तन या भुड्ढ पानाय वा पिंबेत्कचितू । अहोरात्रोपितों भूत्वा पश्चगव्पेन शुद्धध्यति ॥ ९ ॥ 
पूबंसड्राल्पत द्रव्य॑ दीयमार्न न दुष्यति ॥ २॥ 
यरतु भड्ढे द्विजः कश्चिदुच्छिष्टायां कदाचन । अहोराजोषितों भूत्वा पश्चगव्येन शुद्ध्नति ॥ ३ ॥ 


. (४६३) पुलस्त्यस्थृति 
मुन्यन्न ब्राह्मणस्याक्त मास क्षांत्रयवेश्ययों। । मधप्रधार् शूद्रर्य सबधा चावराष यतू ॥ १॥ 
रजस्वला शदा दशा शुना जम्बकरासभ; । पश्च रात्र निराहारा पशञ्चगव्यन शुद्ध्यात ॥ २ ॥ 
ऊब्वतु गुण नाभवक्र तु जत्रिय्वुण तथा । चतुगुण स्चत प्रा द्टेडन्यत्रा प्तिभँवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पानसं द्वाक्षमाधूर्क खाजूरं ताल्मेक्षवस्‌ । मधूत्थ सैरमारिए्ं मेरेये नाठिकेरजस ॥ ४ ॥ 
समानान वजानीयानन्‍म्द्यान्यकादशेव हु। दादश तु सुरा मद्य सवेपामधर्म रखतम्‌ ॥ ५॥ 


( ४४३ ) शाण्डिह्यस्थृति 
अवकीणी द्विजो राजा वेश्यश्रापि खरेण ठु ।इश्टा भेक्षाशिनों नित्य शुद्धअ॑त्यव्दात्ममाहिता। ॥१॥ 
वानप्रस्थी यातिश्रेव स्कन्‍्दने साति कामत! । पराकत्रय्ंयुक्तमवकीणंव्रत चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
कऊष्णयजुबदक मनायणीशाखाक 
सानवशह्सूत्े--) पुरुष-१ खण्ड । 
यंदिनमुपेयात्तदस्मे दयाद्वहुनां येन संयुक्तः ॥ ३॥ न स्नायादुदक॑ वाध्म्यवेयान्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि स्नायाहण्ड इवाप्सु छुवेत ॥ १४॥ 
सानवशहसूच्-) णुहइघ-२ खण्ड | 
आदंवायातीति त्रिशुभ राजन्यस्य । युञ्ञत इति जगती वेश्यस्य ॥ ३ ॥ 
एतेन धर्मंण द्वादशचतुविशतिपर्दत्रिशतमशचत्वारिंशत दा वर्षाणियों ब्राह्मणी राजन्यों बेइणो वा 
ब्रह्मचय चरति मुण्ड/ शिखाजदः सर्वेजटी वा मलक्गुरबछ। कृश: स्नात्या स सर्वे विन्दते यत्कि- 
अन्मनसंच्छतीति ॥ ६ ॥ एतेन घर्मण साध्वधीते ॥ ७ ॥ आपोहिष्ठेति तिसमिरिरण्यवर्णा; 
शुचय हइति द्वाभ्यां स्नात्वाइहते वाससी परिघते ॥ ११॥ वरूयसि बघतुमन्तं भा कुरु सीवर्च- 
सायमातेजसे ब्ह्मवर्चसाय परिदधामीति परिद्धाते ॥ १६॥ यथा द्योश्व पृथिवी च न विभीतो 
न रिष्यतः) । एवं से प्राणमाबिभ एवं से प्राणमारिपः इत्याड ॥१३॥ हिरण्यमाबध्नीते ॥१४ ॥ 


| 


( ५४६ ) पेमशाससंग्रहछा- [ मानव-- 
उत्र वारयते दण्ड मारां गन्धम ॥ १६॥ अतिष्ेस्थो दैवते द्यावापृथिवीमामासन्ताप्तमित्यु- 
पानहीं ॥ १६ ॥ द्विवख्लोइत ऊदध्वे भवाति तस्माच्छोमन वासो भर्तव्यमिति श्रुति; ॥ १७॥ 
आमन्ण्य शुरुन्‌ गुरुबंधूश्व स्वान ग्ृहान्व्रजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पानवंश हा सूश- ) छुरुदु-७9 स्ूण्ड । 
अथोपनिषद्हा; । बह्मचारी घुचरितों मेधावी कर्मकृद्नदः प्रियों विद्यां विद्ययान्वेष्यन॥१॥तानि 
ताथान ब्रह्मण; ॥२॥ पश्च विवाहकारकाणे भवन्ति वित्त रूपं विद्या प्रज्ञा बान्यव इति ॥ ६ ॥ 
एकाछाभे वित्त विसजेट्दितीयालाभे रूप ततीयालाभे विश्यां प्रज्ञायां बान्धव इति च विवहन्ते ॥७॥ 
बन्धुमती कन्यामसपृष्टमेथुनाशुपयच्छेत समानवणोमसमानप्रव॒रां यवीयर्सी नप्निकां श्रेशाय्‌ ॥ ८ ॥ 
सानवशहसूच- 3 पुरुष-९ खण्ड । 
पडब्यां भवन्त्यत्विगाचायों विवाह्यो राजा स्नातक प्रियश्वेति ॥ १॥ अप्राकरणिकान्था 
परिसंवत्सरादहयान्ति ॥ २॥ 
चोीनवशहासूत्र 3) छुरुष-१७ खण्ड | 
संवत्सरं ब्रह्मचर्य चरतों द्वादशरात्र [ जिराजमैकरात्र ] वा॥ १४॥ अथास्थे ग्ृहान्विप्तजेतू॥ १५ ॥ 
योक्‍्त्रपाश विषाय तो संनिपातयेत्‌ । अपहय॑ त्या तपसा चेकितानं तपसो जात॑ तपसो विभूतम्‌ ।हृह 
प्रजामिह रायें रराणः प्रजायरव मजया पुत्र॒काम॥अपर्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू ऋति्वये 
बाधमानायू । उपम्तामुचायुवतिबभूया। प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ प्रजापतिस्तत्व मे जुषरव 
त्वष्टा देंवेः सह मा न इन्द्र।। विशेदेवेक्रीतुमिः संविदानः पुंसां बहूनां मातरी स्थाव ॥ अहं 
गर्भमदधामोषधी घहं विश्वेषु छुवनेष्वन्तः । अहं प्रजा अजनय॑ प्रृथिव्या अह जनिभ्यो5अपरीषु 
पृत्रान्‌ ॥ इति स्व्यादिव्यत्यास जपति ॥ १६ ॥ करदिति भसदभिस्तश॒ति ॥ १७॥ जननी- 
त्युपजननस्‌ ॥ १4॥ बहदितिजातं प्रतिष्ठितम ॥१६॥ एतेन धर्मण ऋताबृतों संनिषातयेत्‌ ॥ २०॥ 
संनिव्हसूच-) धुरुष-१९ खण्ड | 
तृतीय गर्भभासे अरणी आहत्य पश्ठेड्श्मे वा । जयप्रश्मतिभिहुत्वा पश्चादगरेदमप्यासीनाया: 
( पत्न्या; ) सवान्यम॒च्य केशालवर्नावेनास्यज्य त्रिश्येतवा शलल्या शमीशाखया च सपलाशया 
पुनः पत्नाम पिरदादिति सीमन्‍्तं करोति ॥ १॥ 
सानवश्छाएू्‌त्- 3 धुरुष--१६८ खण्ड । 
अष्में गर्भभासे जयप्रभृतिमिहेत्वा फले! स्तापयित्वा था ओपधय इत्यजुवाकेनाहतेन बाससा 
मच्छाय गन्धपुष्परलकृत्य फठानि कण्ठे वे संसृज्याउग्नि प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ू ॥ १ ॥ प्रजां 
में नर्यपाहीति मन्‍्त्रेणोपस्थानं कृत्वा गुणवत्तों ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ २॥ फछानि दक्षिणां 
दबातू ॥ ३ ॥ तत; स्वस्त्ययनं च ॥ ४ ॥ यो ग्रुरुस्तमईयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
माचवशहासूज- ३ पुरुष १७ खण्ड | 
पुत्रे जाते बरं ददाति॥ १॥ अरणिश्याम॒र्मि मथित्वा तस्मिन्नायुष्ियहोम्राब्जुहीति ॥ २॥ बस्े- 
रायुरसात्यबुवाकन प्रत्यूचे प्तिप्योयमेकविशतिमाज्याहुतीजैहोति ॥ ३ ॥ आज्यशेपे द््िसध्व- 
पोहिरण्यशकलेनो पहत्य त्रिः प्राशापयाति ॥ ४ ॥ अह्मामव परझुर्भव हिरण्यमस्तृत भव। वेदों वे 
पुत्रनामासि, स जीव शरद; शतयू ॥ इंते ग्रादेशेनाध्यधिपतिमु्ख प्रदक्षिणं स्बतोड्थ्युद्िशति 
॥ * ॥ पढाशस्य मध्यमप्ण प्रवेष्दय तेनास्थकर्णयोजपेत ।भूस्ते ददामीति दक्षिणे । भुबस्ते 
दृदामीति सब्ये । स्वस्ते दृदामीति दक्षिण । भूखुवः स्वस्ते ददामीति सब्ये ॥ 5 ॥ इषंपिन्वोजपि- 


कक के बे 


न्वेति स्तनों प्रक्षाल्य प्रधापयेत्‌ ॥ ७॥ 

मीनवंधह्ासुत्र-) पुरुष ८३ खण्ड । 
दशम्यां राज्यों उत्रस्य नाम दध्यात्‌। घोषवदायन्तरन्तस्थं द्रक्षर चतुरक्षरं वा | ज्यक्षरं दान्तं 
ऊमाराणाम ॥ ६॥ तेनाभवादुयितु, त्यक्त्वा पितु्नामधेय, यशस्यनामधेय देवताअयं, नक्षत्रा- 
श्रय॑ देवतायाश्र प्रत्यक्ष ग्रातिषिद्धययू ॥ २ ॥ स्नात्वा सह पुत्रोड्य्युपिति ॥ ३ ॥ अधैनप्रमिम्त- 
शति अश्नेष्ठवा तेजसा सू्ेस्थ वर्चसा विश्वेषां त्वा देवानां ऋतुनामिम्शामीती प्रक्षालितिपाणिन- 
रन तिनास्यज्यात्रो सताप्य, बाह्मणाय पोच्यामिस्शेदिति क्षति) ॥ ४ ॥ वरकन्रें ददाति ॥ ५॥ 


गुद्यमूत्र ] पूरिशिष्ठ । ( ५४७ ) 


वॉनदर्तृह घुत्च- ३ पुरुष १९ खण्ड | 
अथादित्यद्शनम ॥१॥ चतुर्थ मासि पयसि स्थालीपार्क श्रपयित्वा तस्थ जुहोति ॥२॥ आदित्य: 
शुक्र उदगात्पुरस्तात, हंस! शुचिषत्‌, यदेदेनमिति छुर्मस्य जुहोति॥३॥ उद्त्य॑जातंवेदसमित्येतयो 
परथायादित्यस्थाभेसुख दशेयेत्‌। नमस्ते अरतु भगवन्‌ शतरब्मे तमोलुद | जहि मे देव दो्भाग्य॑ 
सोभाग्येन मां संयोजयस्व इति ॥ ४ ॥ अथ बाह्मणतर्पणम ॥ ५ ॥ ऋषभों दक्षिणा ॥ ६ ॥ 


बॉनिवदसूत्र- 3 एशुप ६९ ०-खण्ड । 
अथान्नप्राशनम॥ १॥पश्चमरे पछ्ठे वा सासि पयसि स्थालीपा्क अ्रपयित्वा, स्लावमर्ंकृतमहतेन वाससा 
मच्छादयाउन्नपते:त्नस्पनादहीते ह॒त्वा, हिरण्येन प्राशयेदन्नात्परिस्धत इत्यूचा॥२॥ रत्नसुव्णोंपस्करा 
प्यायुवानर दशयंतू॥ ३॥यदिच्छेत्तदुपसंगह्लीयात्‌॥४॥ततो ब्राह्यणमोजनम॥५॥ वासो दक्षिणा॥६॥७ 


निवोणहसूत्र- पुरुष 5१ खण्ड | 
तृतीयस्य वर्षस्थ भूयिष्ठ गते चूडा; कारयेत्‌। उदगयने ज्योत्स्ने एण्ये नक्षत्रेषल्यत्न नवर्या। ॥१॥॥ 
जयप्रभ्ति|भेडुत्वा-उष्णेन वायुरुदकेनेय्जमानस्थायुपा । सविता वरुणो दधद्यजमानाय दाशुषे ॥ 
इत्युष्णा आपाग्ममन्‍्जयते ॥ २॥ आदितिः कंशान्वपत्व।पउन्दन्तु जीवसे । धारयत प्रजापति; 
उन उन; स्वस्तय ॥ हइत्यभ्युन्दान्त ॥ ३॥ आपधे त्रायस्वेनमिति दक्षिणस्पिन्केशास्ते दुर्भभ- 
न्तद्धात ॥४॥ स्वाधते मेने ।हसीरति छुरणामिनिदधाति ॥५॥ येनावपत्सविताक्षुरेण सोमस्य- 
राज्ञो वरुणस्य कंशान्‌। तेन ब्राह्मणोव्वप्त्वायुष्मानयं जरदश्रिस्तु ॥ सेन पूृषाबृहस्पतो रन्द्रस्य- 
चाइुपश्वपतू। तेन ते वपास्यायुपे दोघायुत्वाय जीवसे । येन भूय॑श्चरत्ययं ज्योक्च पश्यति सूर्य; ।तिन 
ते वपास्यायुपे सुछोयक्याय स्वस्तये॥ इति तिस॒मिल्धिः प्रवषाति ॥ ६ ॥ यत्छुरेण वर्तयता सुते- 
जसा वांतवंपसि केशान॥शुन्धि शिरोसास्थायु। प्रमोपी) इते छोहायसं क्षुरं केशवापाय प्रयच्छति 
॥ ७॥ मा ते कशानजुगाह्नच एतत्तथा धाता दधातु ते। तुभ्यमिन्द्रो ररुणो बृहस्पति! सविता वर्च 
आदधु:॥ दाते प्रवषतोएनुप्न्त्रयते ॥ <८॥ सुहत्पारंग्राहं हारेतगोशकृत्पिण्डे समवचिनोति 
॥ ९॥ उप्ता य केशान्वरुणस्थ राज्ञो बृहस्पति! सविता विष्णारम्रिे; । तेभ्योी निधान महतं 
न विदन्नन्तराद्यावाए थिव्योरपस्यु) ॥ इति प्रागुदीयों द्नियमाणाननुमन्त्रयते ॥ १० ॥ अनिक्ते 
पत्या छषयादात क्ति। ॥११॥ वर कन्र ददाते । पक््मगुड त्तिडपिहल च केशवापाय ॥ 
१९ ॥ एतेन तु कल्पेन पोडशे वर्ष गोदानम्‌। अग्नि वाध्येष्यम्राणस्थमाग्रिगोदानिको्त्राय- 
णिर्िति श्षुति। ॥१३ ॥ अदितिः इम्शु वषत्वित्युइनें इसश्रु प्रवपतिशुन्धिम्ुखमिति च ॥ १४ ॥ 


नबानवशहासू4- 3 इढप खण्ड | 
सप्तमे नवभे वोपायनम्‌ ॥ १॥ आगन्जञासपगन्महि प्रथम्र्भाति युबोतु न। । अरिषप्टा। संचरेमहि 
स्वास्त चरतादिद। । स्वस्त्यागहेण्य। ॥ इत्युप्रकेशन स्नातेनाक्सेनाभ्यक्तेनालड्र-्कृतेन यज्ञोपवी- 
तिना समेत्य जपति॥ २॥अथास्मे वास; प्रयच्छति। या अक्वन्तन्या अतन्वन्धा आवन्या अवाहरन। 
याश्वग्नादेव्योउन्तानभितो$ततनन्त । तारत्वा देव्यों जरसे संग्ययन्त्वायुष्प्न्निंदं परिधत्स्य वासः ॥ 
इत्यहतं वासः परिधाप्यान्वारस्याघारावाज्यमागों हुत्वा5ज्यशेषे दष्यानीय-दधिक्राव्णो अकारिष- 
प्रति दधिः त्रि। ग्राश्नाति ॥ छे ॥ को नामासीत्याह ॥४ ॥ नासधेये प्रोक्ते देवस्य त्वा सवितु 
प्रसवेषश्विनोवरहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां हस्तं ग्रह्मास्यसाविति हस्त गृहन्नाम ग्रह्माति । प्राढछू- 
मुखस्य प्रत्यडसमुख उध्यस्तिष्तन्नासीनस्थ दक्षिणमुत्तानं॑ दक्षिणेन नीचारिक्तमारिक्तेन-सविता 
ते हस्तमग्रहीदसावग्रिराचार्यस्तवा देवसावितरेष ते ब्रह्मचारी त॑ गोपाय समावृतत्‌ ॥ कस्य 
ऋ्रह्मचायासि । प्राणस्थ ब्ह्मचार्यसि । करत्वा कमुपनयते । का त्वा परिददामि । करे त्वा 
परिददामि । भगाय त्वा परिददामि | अय॑स्णे त्वा परिददामि । सवित्रे त्वा परिददामि । सर- 
स्वत्ये त्वा परिददामि । इन्द्राप्रिभ्यां त्वा परिदृदामि । विशेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामे । सर्वे- 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामीति परिददाति ॥ ५ ॥ बह्मणों ग्रन्थिरासि स ते माविलसदिति हृदय- 
देशमारभ्य जपाति । ग्राणानां ग्रल्थिरसीते प्राणदेशम्‌ ॥ ६ ॥ ऋतस्थ गोप्जी तपसस्तरुत्री 
प्रती रक्ष। सहमाना अराती; । सा न समन्तमभिष्येहि मद्रे धत्तोरस्ते छुभगे मेखले मरा 
रिषाम ॥ इति मोज्ी एथ्वीं जिगुणां मेखलामादते ॥ ७ ॥ युवाजुवासा इति सेखलां प्रदक्षिणं 
त्रि! परिव्ययति ॥ ८ ॥ पुंसख्रीन्‌ ग्रन्‍्थीन्‍्वध्नाते ॥ ९ ॥ हये हुरुक्‍तात्पारिबाधमाना वर्ण पुराण 
पुनती मे आगात । प्राणापानाथ्यां बलमायजन्ती शिवा देवी छुभगे मेखले मारिषात॥इूति तस्नां 


( ५४८ ) धर्मशार्संग्रहका परिशिह्वन । [ भानवशहासूत्र | 


परिवीतायां जपति | मम ब्रते ते हृदय दधातु मम चित्तमबुचित्तन्ते अस्तु । ममवाचमेकत्रतो 
जुष्रव वृहस्पातष्ठटा ।नयुनक़ मह्यम्‌ ॥ होते ॥ १० ॥ यतज्नियवृक्षस्थ दण्ड ग्रादाय कृष्णाजिन 
चाद्त्यठुपस्थापयाति । अध्दनामध्वपते अ्ष्चयरय स्वस्तस्याध्वनः पारमशोय । तच्नक्षुद्वहित 
एरस्ताच्छुक्रम॒च्चरत्‌ । पश्येप शरद! शर्त जावेम शरद! शतस। झणुयाम शरद शत प्रब्रवाम 
शरद) शतमदाना; स्थास शरद! शत सूयश्र शरद। शतात्‌ ॥ या मेंधा$्प्सरश्ु गन्धवृंष च 
यन्सन। । दवा था मातुषा सथा सा साप्तावेखवतादहेव ॥ हाते ॥ ११॥ आभदाक्षणम्रानीयाइ- 
में; पश्चात्‌-एल्यश्मानमातहाइमव त्व स्थिरों भव। कृण्वन्तु विश्वेदेवा आयुध्ट शरदः शतस। इति 
दाक्षणन पादनाइमानमास्थापयात ॥ १२॥ पश्चादग्रेमहदुपर्ताय सूपस्थल कृत्वा गराडगसान; 
प्रत्यड्रडगर्सानायानुवाचयाति । गायत्री सावित्रीमापि होके त्रिष्टभमापि होके जगताीमोमित्युक्ता 
व्याह्ृताभश्व ॥ १३॥ ता प्रिवगृह्नायात्तां द्विवक्ृत्य तां सकृत्समस्थेत्‌ । पादशोडइद्धचेश; 
सवामन्तन ॥ १४ ॥ यत्तिसणां प्रातरन्वाह। यद्द्योय॑देकस्थाः संवत्सरे द्वादशाहे पडहे धज्यहे 
वा। तस्पात्सद्ोष्नूच्योत्त क्ञाति। ॥ १५ ॥ दरं कत्रें ददाते कांस्य वसनें च ॥ १६॥ यस्य त॒ 
मधाकामः स्थात्पलाश नवनातनास्यज्य तस्य छायायां वा वसंत-खुश्नवः सुश्रवा आस । यथा त्व 
सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सोश्रव्सं कुरु ॥ यथा त्वं देवानां वेदानां निधिषों आसि । 
एकसह सहुष्याणां वदातां नाधपों भूयासख ॥ १७ ॥ होते अधाते ह वा अयमपा वेदानामरक 
हा त्रान्सवान्यात यप्व॑ विद्वांसस॒ुपनयतीति श्ति। ॥ १८॥ व्याख्यात ब्रह्मचयंश्र ॥ १९ ॥ 
अथ भक्ष चरत सातरभवाथ याश्रान्या। सुहृदो यावत्यों वा सानाहेता। स्थु।॥ २० ॥ आचायोय 
भक्षमुपकल्पयते । तनालुज्ञातो सुझातेत श्रुति।त॥ २१ ॥ 
सानवश्हासत्त-< पुझुष-हे खण्ड। 
अम्नगे स्वाहोति साय जुहति प्रजापतय इति द्वितीयास्‌ ॥ १॥ सूर्याय स्वाहेति प्रात; | प्रजापतय 
इते द्वितायामू ॥ २॥ अग्नाषोर्मायः स्थालीपाकः पोर्णमास्यामन्द्राग्नोईमावास्यायासू । उभयत्र 
चाम्नय।। आगन्तु। पूव! पाणप्रास्यापृत्तरोष्तावास्यायाम्‌ ॥ ३ ॥ आश्वयुज्या पोणमास्या प्रात 
नत्यवु स्थालापाकषु स्थालापाकमन्वायात्यातं ॥ ४ ॥ तस्याग्रि रुद्र पशुपतिमाशान ज्यम्बक 
शरद प्रपातक गा द्रात यजात ॥ ५ ॥ दाधपघृतामश्र। पपातक। । तस्यथानों सित्रावरुणा अवाह- 
वेति व हत्वा । अग्भास्थास्थावों भक्षीयात गा; प्राशापयति ॥ ६ ॥ अवसष्टाश्च वसेयु। ॥ ७॥ 
आह्मणान्यृतवद्भीजयंत्‌ ॥ ८ ॥ नानिष्टाग्रयणेन नवस्थाइनोंयातू ॥ ९ ॥ पवण्याग्रयण कुबवात । 
वसन्ते यवानां शरदे ब्रीहीणाय ॥ १० ॥ अग्रपाकस्य पयसि स्थालीपार्क अ्पयित्वा । तस्य 
जुहांति | सज़्रप्नान्द्राभ्या स्वाहा । सज्ावश्भ्यों देवे्य। स्वाहा । सज़ूयावाप्राथवा्यां स्वाहा । 
सहू। सामाय स्वाहात ॥ ११॥ शरादे सांगाय इयामाकाना वसन्ते वेणयवानास। उभयत्र 
वाज्येन ॥ १३ ॥ वत्स; प्रथमजों दक्षिणा ॥ १३ ॥ ब्राह्मण एवं हवि। शेष सुझ्लीतिति क्षाति!॥१४॥ 
निवशझयूत्न--५ छुरुष-८ खण्ड । 
तल्लाउध्काः ॥ १॥ ऊध्वमाग्रहायण्या। प्रास्फाल्गुन्यास्तासेखाणामध्म्य। ॥ रे ॥ 
बानवमृहासूज-२ छुरुष-१९ खण्ड । 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य साथ प्रा्वोल हरेत्‌ ॥ १ ॥ अग्नीषोमी धन्वन्तरिं विश्वान्देवान्प्रजापतिमभि 
स्वष्टकृतामत्यदं होमा विधोयते ॥ २॥ अथ बलि हरत्यम्रये नध। सोमाय । धन्वन्तरये । विश्वे- 
थ्या दृवभ्य। । प्रजापतय अम्नय स्वष्टकृत इत्यग्न्यागार उत्तराजत्तरास्‌ ॥ ३॥ अद्भव इत्युदकुम्म- 
सकाश ॥ ४ ॥ आंषाधभ्य इत्यापाधस्यों वनस्पातभ्य दाते सध्यमाया स्थ्ुणायास्‌ ॥ ५॥ 
गह्मयाथ्यों देवताथ्य इति ग्रहमध्ये ॥ ६॥ धम्मायाधर्मायेति द्वारे ॥७॥ खृत्यव आकाशाये- 
त्याकाशे ॥ ८॥ अन्तर्गोष्ठायत्यस्तगोंड्े ॥ ९ ॥ बहिवेश्रवणायेति बाहिः प्राचीस ॥ १० ॥ विश्वे 
भ्या दवश्य दात वश्मान ॥ ११ ॥ इन्द्रायन्द्रपुरुषभ्य हाते पुरस्तातू ॥ १२॥ यसाय यम्रपु- 
रुपेब्य इत दक्षिणतः ॥ ९३ ॥ वरुणाय वरुणपुरुपेश्य इति पश्चात्‌ ॥ १४ ॥ सोमाय सोमए- 
रू स्य हत्यूत्तत) ॥ १५॥ ब्रह्मण बह्मएरुपेभ्य भते मध्य ॥ १६॥ पग्राचाॉमापातकेमस्य। सम्पा- 
तकेब्य ऋक्षभ्या थक्षभ्यः परयालक्ास्य! शावेमस्योपप्सरोस्यों गन्‍्धवस्यों गुह्मकेभ्य। शेलेभ्य: 
पतन्नगश्य। ॥ १७ ॥ दवाचारब्या बूल्म्य शत दिवा । नक्तचारभ्यों भूतभ्य इहते नक्तम्‌ ॥१८७ 
धन्वन्तरय धन्वन्तारतपणम ॥ १९ ॥ आह ससज्य परतृभ्य! स्रवात शेष दाक्षणाभूभों निन- 
दूं ॥ ३० ॥ पाण भश्षाल्याचब्थाताथ भोजयित्वाध्वशिश्स्याश्रायात्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ इति धर्मशाखसंग्रहपरिशिष्ट समाप्त ॥ 


संज्ञाशब्दार्थ। 


+-०>0(<0-:3-* 

अण्डज-पक्षी, सपे, घड़ियाल, मछली और कछुए तथा इसी प्रकारके भनन्‍्य स्थछूबर और जछूचर जीच 
अण्डज ह-मनुस्माते, १ अध्याय, ४४ स्काक | 

अप्नि-गाहपत्याप्नि, दक्षिणाप्मि ओर आहवनीयाभपि, यही तीनों अभ्रि श्रेष्ठ है सनुस्मति, ० अ० २३१ खोक 
( सभ्याप्री ओर आदवसध्याप्ि सहित पश्चाप्रि होताह आगे पशञ्चाभिमें लिखाह )। 

अतिथि-केवल एक रात अन्यके गृहसे वसनेवाले त्राह्मणणों अतिथि कहतेडें; जिसकी अनित्य स्थिति है वही 
अतिथि कहाजाता है । जो ब्राह्मण एकही गांवका वरसनेवाठ्य है या पारिहाससे जीविका करनेवाल्य है अथवा 
जिसके साथ भार्या या अम्नि है वह अतिथि नहीं समझाजाता-मनुस्मति, ३ अध्याय, १०४। १०३ ख्ोक 
वसिष्ठस्माति, ८ अध्याय, ७-८ स्छोक आर प्राशशरस्मृति, १ अध्याय, ४४९२ स्छोक ॥। गृहस्थप्रकरणमें 
देखिये । 

अधमसाहइस- २७० पणका अवमसाहस दण्ड कहलाता हे-याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, ३६६ लोक) २५० पण- 
का 'प्रथमसाहइस अथात्‌ 'अधमसाहस होता है-- सनुस्मृति, ८ अध्याय, १३८ स्छोक और बृहह्विष्णुस्माति, ४ 
अध्याय, १४ ऋोक । 
अनसूया-गुणवालेके गुणोंकों नष्ट नहीं करना, अन्यके गुणोंकी बढ़ाई करना और अन्यके दोषोंकी हँसी नहीं 
करना उसे अनसूया कहते हैं-अन्रिस्म्राति, ३४ स्कोक । 

अनायास-जिस शुभ या अशुभ कर्म करनेसे शरीरको दुःख हो उसको अत्यन्त नहीं करना उस अनायास 
कहते हैं आतन्रेस्मृति, ३७ सोक | 

अस्पृह्ट-अकरस्मात्‌ प्राप्त सम्पूण वस्तुआम सताष करना और परकी खस्रियोंकी इच्छा नहीं करना उसको 
अस्पहा कहते हँ--अन्निस्माति, ३८ ज्याक । 

अन्तवासी-जिसको शिरएप सीखनेकी इच्छा होवे वह आचायसे रहनक-समयका निश्चय करके उसके ग्ृहस 
रह आचाय उसको अपने घरसे भोजन देकर शिक्षा देवे, उससे दूसरा काम नहीं कराव।शिरप सीखनवाढा शिल्प 
शिक्षा प्राप्त हीजानक बाद भी जितने दिन आचायके घर रहनेका निम्चय किया होवे उतने द्वतक वहा रह 
और शिल्प कार्य करनेसे जो घन [मर वह आचायको देवे । निश्चय कियहुए ससयसे शिल्प विद्या सीखकर 
गुरुकां प्रदक्षिण। और यथाशक्ति सत्क्ार करके अन्तेवासी अपने घर जावे-सारदस्घृति, ५ विवादपद्‌, १५-१६ 
और १८-१९ रछोक याज्ञवल्क्‍यस्म्ृति, २ अध्याय, १८८ र्ोकमें प्रायः एसा है । 

अन्त्यज-धोबी, चमार, नट, बंसफोर, केव्ते, सेद्‌ ( व्याथ विशेष ), और सीछ ये ७ जात अन्त्यज कह- 
'लातिहैं-अन्रिस्मति १९५--१९६ इलोक, अज्ञिरास्मृति-३े इछोक ओर यमस्मृति ३३ श्छीक | 

अयाधचित--जो वस्तु विना मांगे मिलजाय उसे अयाचित कहते हैँ विष्णुस्मति, ४ अध्याय, ११ 
शूठोक । 

अष्टका--अगहन, पूस आर मसाघके कृष्णपक्षुकी तीन अष्टर्मोकी अष्टका कहतेहैं-उशनस्मत, ३ अध्याय, 
७४२ इलोक ) पूस, माघ, ओर फाल्मुनके कृष्णपक्षुका दे अष्टमीकोी अष्टका कहतेहे-सानवगृहझसूत्र, हे पुरुष, 
८ खण्ड, १-२ अड्ड | 

अक्ृतअन्न--धान आदि ( विनाकुटेहुए ) अन्नकों भक्कत अन्न कहतेहै--कात्यायनस्मति, २४ खण्ड, 
३ इ्लांक | पे, ह 

अन्वाहार्य श्राउध-जिसकर्मके आदियें श्राद्ध होताह और अन्तमें दक्षिणा दीजातीहँ और असावस्यथाका 
दूसरा श्राद्ध होतादे उसे अन्वाह्यर्य कहतेहैं-कात्यायन, २७ खण्ड, १ इ्छोक । 

अक्षत्र-यव॒की अक्षत कहतेहँ-कात्यायन, २८ खण्ड, १ श्छाक । 

व्य-अक्षत, फूछ आर दहीसे युक्त जल अध्य कहलाता है, (जस अपन पूड्यका अध्य देना हो उसकी 

अश्जलीमें कांसिके पात्रसे अधे छोड़-कात्यायनस्माति, २९५ खण्ड, १८-१९ श्छाक । 

अपच-जो त्राह्मण गृहस्थ धर्ममें रहकर किसीको कुछ नहीं देताहै धम्मवत्त्वके ज्ञाता ऋषियन्रि उसको 
अपच कहाहै--पाराशरस्मृति, ११ अध्याय, ५०-५१ इछोक | ५ ५ 

अपराह--पन्द्रह मुहत्तका दिन होताहे,--उसमेंसे ३ मुहूत्त प्रातःकाल, हे मुहूत सन्नवकाल, हे झुहत 
मध्याहकाल, ३ मुहूत अपराह्काल और ३ मुह॒ते सायकाल रहता है। इस भांति ५ प्रकारके कार हातह (पाँच 
प्रक/रसे विभाग किये दिनके चोथे भागकों अपराह्न कहतेहें ) प्राजापतिस्माति, १५६-१५७ इलाक । 

अग्रादेधिपू-जब बड़ी बहिनके कुमारी रहनेपर छोटी बहिन विवाही जातीहँ तब छोटी बहिन अम्राइाबव 
आर बड़ी बहिन दिधिपू कहलाती हू दृवलछस्म/4-छ्वजातिका दाबार विवाहाहुइ कन्याके पातिको अग्रेदिधिपू 
कहते हैं-अमरकोश, २ काण्ड, सनुष्यवग, २३ इलोक । 


६ ५७६७ ) धर्मशाआइसंग्रह- 


अघमपण-च्रतप्रकरणमें देखिये 

आचाय-जा ब्राह्मण शिष्यकोी जनेझ देकर यज्ञविधि और उपनिपद्के सहित वेदोंको पढाता है उसको 
आचाय कहतेह-सजुत्वाति, २ अध्याय, १४० इलोक; याज्नवरक्‍्य, १ अध्याय, ३४ इलोक और व्यास ति, 
४ अध्याय, ४३ इछोक | 

आयआरु-मरनक ग्यारव दिच ( बाह्यणका ) आचश्राद्ध होता है-याज्ञवल्क्यस्टृति, ? अध्याय, २५६ 
शतक आर वृद्धशातातपसरमाति, 9० इछोछ! | 

आदताया-तलवारसे सारनेके लिये, विष देनके छिये, भाग छगानेके लिये, शाप देनेके लिये, भभिचार द्वारा 
बंध करनके लिये चुगुली करके राजासे वध करानेके लिये और भार्धा हरण करनेके लिये जो उद्यत होते हैं, 

हा ४ का आततायी कहतेहू तथा यश, घन भार घर हरण करनेवाले भी आततायी कहलाते हैं-बृहद्वि- 

ज्युस्दाते, ५ अध्याय-१८७-१८८ श्छोक । आगछगानेवाढा, विषदेनेवाला, शख हाथमें लेकर सारनेकेडिये 
आनेवाला, धनहरण करनेवाढा, खेत हरण करनेबाढा भर स्त्री हरण करनेबाढा, ये ६ आततायी हँ-बसि- 
छस्टाते, दे अध्याय, १९ इछोक् । 

आहक-१६ सण्डेके सेरसे ४ सेरका आढक होता है-विष्णुधमोत्तर और भविष्य पुराण । 

आम्रेयतीर्थ-हथेलीके बीचमें आम्रेयतीर्थ है-वस्चिछस्थाति, ३ अध्याय, ६० जंक। 

आज्रया-रजस्बढा होकर ऋतुस्तानकीहुई ल्लीको आज्रेयी कहतेहँ-बसिघ्ठस्म्ृति, ३० अध्याय, 8४२ भह्ु | 

इान्द्रय-कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, चासिका, गुदा, छिड्ठ, हाथ, पांव और वाक यही १० इन्द्रिय हैं, इनमें 
अथसके ० ज्ञानन्द्रय और गुदाआभादि पिछले ५ कर्मन्द्रिय हैं--मनुस्खति, २ अध्याय, ९०---९१ शोक | 
मन्का ज्ञाचान्द्रव ओर कर्सेन्द्रिय दोनों कहते हँ-याज्षवस्क्य, ३ अध्याय, ९२ इछोक । 

इृष्ट-अभिहात्र, तफ्सया,सत्य, वेदोंकी रक्षा, अतिथिश्वत्कार और बलिवैश्वदेव इन्हें इष्ट कहतेहैं-अन्निस्स॒ति 
४४ श्लोक आंर छिखितस्थ॒ृति, ५ श्लोक । 

उ्चज--शक्षआदिस्थावर उद्धिज्ज हैं, इनमेंसे अनेक बीजस और अनेक रोपीहुई शाखासे उत्पन्न होतेहें 
भनुस्व॒ति, १ अध्याय, ४६ इलोक | 

उपाध्याय-जों छोग जीविकाकेलिये बेदुका एक अंग अथवा बेदांग पढ़ातेहँ उन्हें उपाध्याय कहते हैं- 
भनुसमाते-२ अध्याय, १४९ इठोक | जो' छोग वेदुके एकदेशकी शिक्षा देते हैं बे उपाध्याय कहदात 
याज्नवरक्यस्वृति, १ अध्याय, ३५ इलोक | 

डत्तमसाहस- एकहंजार पणका उत्तमसाहस होता ह-मनुस्माति, ८ अध्याय, १३६८ इलोक्क और तरह हष्णु 
सद्वाव, ४ अध्याय, १४ इछोक | एकहजार अस्छ्षी पणका उत्तसमसाहस हाताह-याज्ञबर्क्यरखते, ९ अध्याय, ३६६ 
इछाक ।चष दृचे, राज आदिखे मारने ओर परकी ख्ीसे दुष्ट व्यवहार करनेको तथा प्राण नाश करनेबाले अन्य 
कम करबरेका उत्तमसाहस कहते है । उत्तमसाहसका दुण्ड यथायोग्य १००० पण दण्ड छेना, वधकरना, सर्व 
रंव हरण करना, पुरसे निकाछ देना, शरीरमे चिह्न दाग देना और अक्ल काटना ह-नारदरस्साति, १४ बिवा- 
दृपद्‌, ६-८ आर ९ इछोक । 

उपानोध-याद्‌ कोई पेटारे आदि किसी बाक्षनमे बन्द करके बिना गिनाये हुए द्रव्य रक्षाके छिये अन्य किसी- 
के पास रखदेता है तो वह उपनिधि कहलाता ह-याज्ञवस्क्य, ३ अध्याय, ६६ इछोक ओर नारद्समृति, ४ 
विवादपद्‌ २ इलोक | 

डपकुवाणक-जो ६६ वषका ह्विज केशान्त संस्कारतक यथोक्त त्रह्मचय त्रतत करता है वह उपकुबोणक कह- 
छाता है “व्यासस्मति, १ अध्याय, ४१ रोक ॥ 

ऋत्विकु-जो ब्राह्मण अप्निस्थापत कार्य पाकयज्ञ और भप्निष्ठोम आादि यज्ञ कराते हैं उनको ऋत्विक्‌ कहते हैं 
भनुस्वाते २ अध्याय, १४३ इढोक। जो ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं उन्चको ऋत्विक कहते ह-य/क्षवल्कय; 
१ आअ० ३२५ इलाक। 

ऋणदाच-दृनयाोग्य अथदा नहीं देने योग्य ऋण किसी प्रकार धनग्रहणक्षी रीतिस लिया जाय. वह ऋणदान 

ता ह-घारदस्साते, १ बिवादपद, २ ० १ इलोक । 

एणसूग-कालेसगकों एण कहते हैं-कात्यायनस्थृत्ति, २७ खण्ड, ११ इछोक। 

ओषधी-जो ( धान, गेहूं आदि ) बहुत फूछ फढोंसे युक्त होते हैं भौर फलछके पक जांभिपर सूख जाते हैं 
उन्हें ओषधी कहते हैं-मनुस्यति, १ भष्याय, ४६ इलोक । घान, साठी धान, मूंग, गेहूँ, सरसों तिल और यथ 
य संप्त आंषधी ह कात्यायनस्थ॒ृति, २६ खण्ड, १३ इछोक । 

औदुम्बरायण--जो ब्रह्मचारी विवाह करके ६ सास अथवा १ वषतक खझ्लीका संग नहीं करता है 
बरसे रहते हुए भी उसके औदुम्बरायण कहते हैं-विष्णुस्माति, १ अध्याय, २७ इलछोक | 


सनज्ञाशब्दा्थ । (५५१) 


न हम पक्का एक काष्ठा और तीस काष्ठाका एक कछा होता है-मलुस्खतति, १ अध्याय 
कवक-भूमिमें उत्पन्न कवर ( छत्नाक ) नहीं खाना चाहिये--मनुस्मृति, ६ अध्याय, १४ इलोक | 
कमान्द्रय- गुदा, छिल्ठ, हाथ, पांव ओर वाक्य था जीभ, ये ५ कर्मन्द्रय हैं-समुस्म॒ति, १५ अध्याय 

९०-९१ इलोक ओर थाज्ञवल्क्यस्मृत्ति, ३ अध्याय, ९२ इलछोक । 
कष-५ गुजाका १ साप और १६ माषका १ कष होताहे-इहत्पाराशरीय धर्मशाख--८अध्याय, ३००सछोक | 

[8-१८ पछका एक काप्ठा होती ह- सचु, १ अध्याय, ६४ इलोंक । 
काषापण-कपभर अथांतू ८० रत्ती तास्वका कार्पापण तथा पण होता है,मनुस्सृति, ८ अध्याय, १३६ इलोक 
आर दहाछृष्णुस्टात, ४ अध्याय, १३ अछू। १६ पणकोा का्पाषण तथा कापिक कहते हं-मेद्नी । 
कास्यस्तान-पुष्य नक्षत्र आदिस जो ज्योतिषके अनुसार स्ताव किया जाताहै वह काम्य स्तान कहलाता है 
शंखस्मृत्ति, ८ अध्याय, ४ इलोक । 
कायतीथ-ऋकनिष्ठिका अंगुलीके सूलमें कायतीय अथात्‌ त्रजापति तथि कहागया है-मनुस्मति, २ अध्याय, 
५९ इलांक ओर शंखस्माति, १० अध्याय, १ इछोक | 
कायिकाइद्धि-व्याजके बद्लेमें शरीरसे काम लिया जाता है वह कायिका वृद्धि कहलाती हे-नारदस्थाति, १ 
विवादपद, ४ अध्याय, ३० इलोक | 
कालिकादुद्धि-सहीने महीने व्याज छिया जाता है वह कालिकाइ।( वि कही जाती हे-बारद, १ विवादपद्‌ 
४ अ० ३० रलोक । 
कारिताबड्धि-जब ऋणी स्वयं स्वाकार करता है कि करारपर ऋण नहीं ह्लुकादेंगे तब इतना भ्रधिक ध्याज 
देंगे तो बह कारिताइडि कहाती ह-नारदस्मृति, १ विवादपद्‌, ४ अध्याय, ३१ इलोक । 
कुण्ड-पतिके जीवित रहनेपर अन्य पुरुषसे उसकी छीमें जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कुण्ड कहते हैं-स 
स्वृति, ३ भध्याय, १०७४ इलोक और लूघु आव्यलायनस्मृति, २१ इलोक निन्यप्रकरण १३ इलोक । 

कुतप-दिनके आठवें भाग (८ वे झुद्दर्त ) से सूयका तेज मनन्‍्द होता है उस काछको कुतपकाल कहते हैं 
उप्तलसय श्राद्ध करलेसे पितरोंकी अक्षय तप्ति होतीहैं-वसिपरस्ट्ाति, ११ अध्याय, ३३ इश्छोक, शात्तातप 
स्वृति, १०९ छोक और छघ॒द्दारीतस्मृति, ९९ इलोक | सदा १५ मुहृततका दिन होताहै, उसका आठवां 
मुहूर्त कुतपकाठ कहलाता ह-प्रजापतिस्माति, १५५ चइलोक । सातवें मुहर्तके पीछे और नें मुहूर्तके पहिले 
के समयकों पंण्डित छोग कुतपकाछू कहते हँ-लघुहारीतस्मृति, १०९ इछोक, ब्राह्मण, कम्बछ, गी, सूसे, 
अप्नि, अतिथि, गुद, तिछ; कुशा ओर समय ये १० कुतप कहलाते हैं-लघुहारीतस्मृत्ति, ९८ श्लोक | 

कुस्भ-१६ पलका एक प्रस्थ, १६ प्रस्थका एक द्रोण ओर दो २ द्रोणका १ कुस्भ-भविष्य पुराण और 
बद्यकर्परिंभाषा | 

कृष्णछ ( रती )-छोकव्यवहार॒म तास्वा रूपा ओर साताका परिसाण कहताहू, झरोखेक छिद्दोंम होक 
आये हुए सूर्यके किरणोंमें जो सूक्ष्म धूलीकी कण दीख पडती ह उसे त्रसरेणु कहते है, ८ तसरेणुका १ छिक्षा, 

लिक्षा का एक राजसपघप, ३ राजसर्पपका एक गोर सपेप, ६ गौर सघषपफा एक सध्यस यव और १ यवका 
एंक ऋष्णछ ( अर्थात्‌ शत्ती ) होता हे-मनुस्मति, ८ अध्याय १३१--१३१४ इलाक, थाज्ञवस्व्य, १ अध्याय, 

६५-३१५६३ इ्छाोक और चुहादप्णुस्माते, 3४-अध्याय, १-६ अडूः 

कतअन्न--भात और मत्तृआदि ( पकायेडुए तथा पीसेहुए ) ऊन्नको क्ृतान्न कहतेह-कात्यायनस्कृति, २४ 
खण्ड, ३ श्लोक | 

क्ताकृतअन्न--चवावरूआदि ( कूृटेहुए ) अन्नको ऋकृताकृतअन्न कहतेह । कात्यायन्तस्थाते, २४ खण्ड, 

4 इला[क | 
क्रियाइुस्तान-पवित्र मन्त्रोंके जपनेके लिये अथवा देवपितरोंकी पूजा करनेके लिये जो खान कियाजाता है 

उसका क्रियाड्रस्तान कहते हं-हइ्रस्म्रति, ८ अध्याय, ५ श्छोक । 
क्रियास्तात-सरित, देवखात, तीथ और नदीकास्यान क्रियास्तान कहाताह--शंखस्पति, ८ अध्याय, 

७ इलोक | 
क्रीताचुशय-सूल्य देकर मालको खरीद करके जन्न वह पसन्द नहीं होतांहूतब बह क्रीतानुशय चास विबाद* 

पद कहकाता ह-नारदस्थाति, ९ विवादपद, १ इलोक | 
खाण्डिक-बडेका खाण्डिक कहते हँ-कात्यायनस्मृति, १८ खण्ड, १ इछोक ओर गोमिल्स्मृत्ति, 8 प्रपाठक 

१३६४ र्त्ाक | 
गुरु-जोा ब्राह्मण गर्भाधान आदि संस्कारोंको विधिपूर्वक करके अन्नसे पालताह वह शुरू कहलाता हं-- 

सनुस्मृति, १ अध्याय, १४२ इछोक । जो गर्भाधान आदि कर्म करके वेद पढ़ाता है उसको गुरु कहतेहैं-याज्ञ 

पसकक्‍यस्माति, १ अध्याय, २४ इलोक । 


तन 


घर 


( ५५६ | घलेशाद्वर्सशहू- 


गोलक--विधवा ख्रीमें ( विना नियोगके ) अन्यपुरुषसे जो पुत्र उत्पन्न होताह वह गोलक कहाता हर 
मनुस्म॒ृति, ३ अध्याय, १७४ इलोक ओर रूघुआश्रकायनस्म॒ति, २१ इलोक निन्यप्रकरण, १३ श्छोक । 
गोत्रज-सब सपिण्डोंमें सात पीढ़ीतक गोत्रज द्ोताहै उसको पिण्डदान, जलूदान और झत्युके अशोचका 
अधिकार ह-अज्रिस्वृति, ८५ श्छोक । 
गोचरसूमि-द्शहाथके दण्डसे तीस दृण्डका निवतन और दृश निवर्तनका एक गोंचमेभूमि होतीहै दूसरी 
शातातपस्मृति, १ अध्याय, १५ इलोक और बहस्पतिस्म्ृति, ८ इछोक । १० हाथका एक छोंस होता हें-४ बांस 
चौडी और द्श बांस छम्बी सूमिकों गोचर्म कहतेहैं-बहत्पाराशरीयधर्मशात््र, ८ अध्याय, १७५ इलोक । 
जितनी भूमिपर अपने बाल बछडे तथा बैलोंके साथ एक हजार गो बिना वान्धीहुई टिक सकें उतनी भूमि 
को गोचर्म कहतेहैं-ब॒हस्पतिस्मृति, ५९ इलोक । जितनी भूमिपर एकहजार गो और १० बैल बिनाबान्धे टिके 
उतर्वाभूखि-गोचर्मभूमि कहातीहै-पाराशरएस्म्नति, १४ अध्याय, ४६ इंकोक । 
घट-४ पूर्णतिछ प्रस्तिका एक भाण्ड; ४ भाण्डका एक कर्ष, ४ कषेका एक पल, ४ पछूका एक परेद, ४ 
परेदका छक श्रीपाटी, ३ श्रीपाठीका एक कर॒ट और ४ करटका एक घट कहा गया दे-बइहत्पाराशरीयघर्मे- 
शास्त्र, ८ अध्याय ३०८-३१०९ इछोक । 
घातक-जीवके वध करनेकी अनुमीत देनेवाछा उसके अंगोंका विभागकरनेवाला, जीववबधकरनेवाला, 
मांसमोल्लेनेवाछा, मांस बेंचनेवाला, मांस रींधनेवारा, मांस परोसनेवाला, और सांस खानेवाका, ये सब 
घातक हैँ-मनुस्म॒ति, ५ अध्याय, ५१ इ्छोक और बुहह्िष्णुस्वृति ५१ अध्याय, ७४ इ्छोक । 
चक्रबुद्धि-व्याजका व्याज लगानेकों चक्रवृद्धि कहत्तहं-वारदस्माति, १ विवाद पद, चार अध्याय 
१२ श्लोक । 
चोरी-द्रष्यके स्वासीके पीछे द्रव्य हरण करनेको और घरोहर लेलेनेको चोरी कहतेहैं-मनुस्मृति, < अध्याय 
२४४५ इलोक | 
जरायुज-जीबोंसें पशु, संग, व्याछ ( लिंहादिक हिंखकजन्तु ) दोनों ओर दांतवाले जीव, राक्षस, पिशाच 
और मनुष्य, जरायुज, ( पिण्डज ) हँ-सनुस्म॒ति, १ अध्याय, ४३ इ्छोक । 
जितेन्द्रिय-जिस सलुष्यको प्रशंसा -तथा लिन्‍्दा सुननेसे, कोमछ या कठोर वस्तु रपशे करनेसे, सुन्दर अथवा 
कुरूप बस्तुकों देखनेसे, स्वादयुक्त या बेस्वाद युक्त पदाथे भोजन करनेसे और गन्धयुक्त वा दुग्गन्‍्धवस्तु 
सूघनेसे हषविपाद नहीं होताहू उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये-मनुस्म्ति, २ अध्याय, ९८ इछोक । 
जीव-जो अन्तरास्मा सम्पूर्ण देहधारियोंके सज्ञ उत्पन्न होता हैं और जन्मलेनेपर सुखदुःख सोगताहे वह 
जीव कहाताहँ-मनुस्मति, १२ अध्याय, १४ इलोक | 
तम्बलमुग-छालमृगको तम्बछ कहतेहैं--कात्यायंनस्मृति २७ खण्ड, ११ इलोक | 
तप--जितेन्द्रिय त्ह्मचारी रहना, सत्य वोछता, त्रिकाछ स्ताव करना, भींगेहुए बस्य॒ पहनना, भूमिपर 
ग्रैन्ना और भाजनका त्याग करना ये सब तप कहातेहैं-गीौतमस्झति, १९ अध्याय, ५ अह्ढ । 
तीनगुण-सच्त्ब, रज और तम ये ३ गुण हैं-मनुस्मृति, १२ अध्याय, २४ शोक । 
त्रिद॒ण्डी-जिसकी बुद्धिसमें वाणीका दण्ड, सबका दृण्ड और कायका दण्ड स्थित हैं वह त्रिदण्डी कहाताहै। 
सनुस्यति, १० अध्याय, १० शोक | 
दृशइन्द्रिय-कान, त्वचा, नेत्र, जीम, नासिका, शुद्रा, लिंग; , पांव, और वाकू येही दूश इन्द्रिय 
हैं; इनमें प्रथमके ५ ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि पिछले पांच कर्मेन्द्रिय कहातेहं-मलुस्स॒ति, ४ अध्याय 
५०-९१ इलोक । | 
दूस-यदि कोई मनुष्य बाह्य अथवा मानसिक दुःख पहुंचावे तो उसके ऊपर न तो क्रोध करे और न उस 
को तंग करे इसीकों दूस कहते हैं-अन्निस्दाति, ३१९ इकोक । इन्द्रिय दूसनको दम कहतेहैं-बहद्विष्णुस्थति, 
७८ अध्याय, ९ अड्ड । 
द्या-अन्यलोग, बन्धुवर्ग, मित्र अथवा वैरी शत्रुसे अपने आत्माके समान बतोव करे उसे दया कहतेहै-- 
अन्निस्वृति, ४७१ श्छोक । 
दण्ड--अंगूठके पोश्के समान मोटे, बाहुके ससान लम्बे, पत्तों तथा अग्र भागके सहित काठको दृण्ड 
कहते ६-अज्ञिरास्टाते, २८ स्छोक । अंगूठेके समान सोटे, बाहुके समान ढुम्बे, ओदे और पत्तोंके सहित क्राठको 
सोदण्ड कहते ह-यमस्मृति, ४१ इछोक और पाराशरस्म्ृति,९ अध्याय इछोक । 
दुण्डपारुष्य-अन्यके शरीर छेश पहुंचानेके लिये हाथ, परु तथा शख्र चछाना अथवा शरीरपर अस्म 
आएे फेंकला इनको द॒ण्ड पारुष्य कहते हैँ-लारदस्खते, १५ विवादपद, ४ स्ोक । 


संज्ञाशब्दाणे । (५५३ ) 


दान-किब्चित्‌ प्राप्तिक होनेपए भी उसमेंस थोडा थोडा प्रतिदिन प्रसन्न चित्तसे दूसरेको देते हैं वह दान 
कहक्ाता हे-अन्रिस्माति,७० इकोक । 5 

दायमाग-पिताके घनको पुत्र छोग बांट छेते हैं, पण्डित छोग उसको दायभआाग विवाधपद कहते हैं-- 
तारदस्मृति, १३ विवादपद, १ इलोक । 

दिनरात-तीस सुहूर्तोंका एक द्निरात होती है-मछु, १ अध्याय, ६४ श्लोक । 

दिधिपूपति-जो पुरुष धर्सपूनक नियुक्त होकर भी अपने मृत भाईकी सार्यामें नियुक्त धर्मके विरुद्ध 
भासक्त होता हैं वह दिधिषपूपाति कहलाता है-मनुस्मति, रे अध्याय, १७३ इलोक । 

दिधिपू-जब बड़ी बहिनंके कुमारीरहनेपर छोटी बाहिन विवाही जाती है तब छोटी बहिन अग्रेदिधिषूं 
और बड़ी बहिन दिंधिपू कहछादी है-देवलस्मृति । दो बार विवाही हुई स्लीको दिधिपू कहते हैं अमर- 
कोश २ काण्ड मनुष्यवर्गं, २३ श्लोक । 
देवतीर्थ-सब अंगुलियोंके अग्रभागका नाम देवतीर्थ है-मंनुस्मत्ति, ० अध्याय,५९ इछोक; याज्ञवस्क्यस्मृति, १ 
अध्याय १९ जोक और शंखस्माति १० अध्याय; २ श्छोक । 

देवयज्ञ-होम देवयज्ञ है-मनुस्स॒ति, ३ अध्याय, ७० श्लोक; याज्ञवल्क्य, १ अ०१०२ इलोक; शंखस्मृति, ५ 
अध्याय, ४ इलोक; कात्यायनस्मति, १३ खण्ड, ३-४० स्छोक जौर गोमिलस्मृति, २ प्रपाठक, २७ 
२८ इछोक । 

द्रोण-एक हाथके ४ पसरसे भद्र, ४ भद्रसे सेतिका, ४सेतिकासे एक प्रस्थ और ४ प्रस्थसे एक द्रोण होता 
है, इस प्रकार धान्यमान कहा गया है-बहत्पाराशरीय घर्मशाख १८ अध्याय ३०६९-३०७ इलोक । १६ गण्डेके 
प्रस्थ ( सेर ) से १६ भ्रस्थका द्रोण ्वोता है-विष्णुधर्मोत्तर और भविष्यपुराण । 

द्विंज-ब्राह्मण, क्षत्त्रिय और वैश्य ये ३ वर्ण ्विज हैं-मनुस्मृति, १० अध्याय, ४ इछोक और व्यास- 
स्मृति, १ अध्याय, ५ इ्छोक । यज्ञोपवीत संस्कार होनेसे मनुष्य द्विज कहता है-अत्रिस्प्ति, १३८ इलोक । 

द्यूत-जों खेल प्राण रहित ( पाशे आदि ) वस्तुओंसे खेली जाती हैं उसको बूद अर्थात्त जुआ कह 
ते हं-मनुस्म॒ृति, ९ अध्याय २९३ इलोक । 

धरण-४ सुबवर्णका एक पछ और १० पलका एक घरण होता है-मनुस्माति, ८ अध्याय, १३५ इलोक 
२ कृष्णल ( री ) का एक रौप्यमापा १६ रौप्यभाषाका एक रौप्य धरण होता है-मनुस्म्ाति, ८ अध्याय, 
१३५-१३६ इलोक; याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, ३६४ इ्छोक भोर बहद्विष्णुस्वृति, ४ अध्याय ११-१९अंक 

धर्म-बद और धर्शासत्रमें विधान किये हुए कर्मेको घर्म कहते है-वसिष्ठस्माति, १ अध्याय, ३ अंक । 

धारणा-संयमके जाननेवाले मनके रोकनेकों धारणा करते हैं-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १३ स्कीक । 

ध्यान-हृदयमें ध्यानके योगसे ब्रह्मके दृशनको ध्यान कहते हैं-शंखस्माति, ७ अध्याय, १४-१५ खोक । 

नरक २१-१ तामिस्र, * लोहशडकु, ३ महानिरय, ४ शाल्मली, ५ रोरव, ६ कुडसछ, ७ पू्तिग्रात्तिक, < 
कालसूत्रक, ९ संघात, १० छोहितोदक, ११ सविष, १२ संप्रपातन, १४ महानरक, १४ काकोल, १५ संजीवन, 
१६ महापथ १७ अवीचि, १८ अन्धतामिस्र, १९ कुभ्मीपाक, २० असिपत्रवन और २१ तापन-याज्ञवल्वयस्म्वति, 
३ अध्याय २९२-०५१४ स्कोक । 

सवश्राद्झ-पांचवें, नवें और ग्यारहवें दिस अथुग्म त्राह्मणको भोजन कराबे; इसीको पण्डितकोग नवश्राद्ध 
कहते हें-उशनस्स्मृति, ७ अध्याय, १२ खकोक । चौथे, पांचवें, लवें और ग्यारहवें दिन जन्तुओंको अन्न दिया 
जाता है उस्रीको नवश्राद्ध कहते एं-लघुहारीतस्मृति, १०८ सछोक । 

निष्क-चार सुवर्णका एक निष्क होतांहै->मनुस्म॒ति,८ अध्याय, * ३७ शोक; याज्ञवल्क्यस्माते, ९ अध्याय 
३६५ उछ्लोक और बृहद्विष्णुस्मति, ४ अध्याय, १० अंक। 

नियम-स्लान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेदाध्ययन, लिप्लेन्द्रियका निमह, शुद्धकी सेवा, शौच, क्रोधका ध्याग 
और प्रमादका त्याग, ये ( १० ) नियम हूँ-याज्ञवस्वयस्म्ाति, हे अध्याय, ३१४छोक । शौच, यज्ञ, तप, दान; 
वेदाध्ययन, लिप्लेन्द्रियका निम्न, त्रत, मौन, उपवास और खान ये १० नियम हैं। अन्रिस्ताति ४९ खोक । 

नित्यक्नान-जप और अभिद्वोत्र करनेके लिये प्रातः कालका समान नित्यस्नाव कहाता है । शंखस्म्राति, 
< अध्याय, +, ख्छोक | है ध 

निक्षप-जब कोई मंनुष्य विश्वांस करक शका रहित होकर किसीके पास ( गिनाकरके ) अपना द्रृण्य 
खदेताहै तब बुद्धिमानहोग उसको निश्षिप नाम व्यवहार पद्‌ कहते हैं । चारदस्मति, २ विवादपद्‌ १ शोक । 

नीलब्ृषभ--जो बेल छाल रड्जका हैं, उसकी पूछका अप्रभाग पीछा है और उसके खुर तथा सींग श्वेत हैँ 
उसको गीछ ब्रृपभ कहते हैं-बृहस्पतिस्ट्रति, ३६ ःछोक । जो बैछ छाल रघ्बका दे और उसके खुर, पृछ तथा 
सिर प्लेत हैं वह नील वृषभ कहाता है-लिखितस्मृति, १४ जोक । 
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नेष्ठिकत्रह्मचारी-जो म्रह्मचारी असन्न मनस वेद पढते हुए गुरुके अधीन रहकर गुरुके हितकारी कायों 
को करतेहुए मरसनेके समयतक गुरुके गृहमें रहताहे उसको नेष्टिकब्रह्मचारी कहतेहें-विष्णुस्म॒ृति, १ अध्याय 
२१४ ख्ोक । जो मनुष्य यज्ञोपवीतसे छेकर अपनी म्र॒त्यु पर्यन्त त्रह्मचर्य व्रत धारण करताहे वह नेष्टिकन्न- 
ह्चारी ब्रह्मसायुज्य पाताहै-व्यासस्मृति, १ अध्याय; ४० ज्कोक । मेष्ठिकब्रह्मचारी आचायेके समीप बसे, 
आचार्यके मरनपर उनके पुत्रके अथवा उनकी पर्त्नाके पास वा उनके अप्निकी रक्षा करे--याज्ञवर्क्यस्थृति 
१ अध्याय ४९ झोक | 

ेसित्तिकस्नाव-चाण्डाल आदिके छूनेपर जो स्नान किया जाताह बह नीमित्तिक स्नान कहाताहै-शंखस्मृति, 
८ भध्याय, ३ जोक | 

परिवेत्ता-जब बड़े भाईके कारे रहतेहुए छोटा भाई विवाह करके अग्निहीत्र श्रहण करताहै, तब छोटा 
भाई परिवेत्ता कहाता हँ-मलुस्म॒ति, ३ अध्याय, १७१ खहोक । और शातावपस्मृति, ३९ खछोक । 

परिवित्ति-जब बड़े भाईके कांरे रहतेहुए छोटा भाई विवाह करके अग्निहोत्र श्रहण करताह तब बड़ाभाई 
परिवित्ति कहाजाताहै-मनुस्मति, ३ अध्याय, १७९१ ज्छोक और शातातपस्मृति, ३९ खहोक । 

पलर-अस्सी रत्तीका एक सुबर्ण और ४ सुबर्णका एक पक होताहै-मनुस्साति, ८ अध्याय, ११४-११५ 
'ोक और बहत्पाराशरीयधर्मशा्र-८ अध्याय, ३०५ ःछोक । अस्सी रत्तीका एक सुबर्ण और ४ अथवा ५ 
सुबणका एक पल होताहै-याज्ञवरक्य, १ अध्याय, ३६३-३६४ जोक । 

पण-कर्पषभसरताम्बेकी कार्षोपषण तथा पण कहते हैं-मलुस्मति, ८ अध्याय, १३६ ःछोक । कर्पेभर तास्ब्रेका 
पण कहाताहि-याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, २६५ >छोक । कर्पभर तांबेका कार्पापण होता है-इहह्विष्णुस्मृति, 
४ अध्याय, १३ अंक, ८० रत्तीका १ कप होता ह-बृहत्पाराशरीय धर्मशास्र, ८ अध्याय, ३०५ ःछोक । इससे 
सिद्ध हुआ कि, ८० रत्तीके तास्बेका, पेसा पण कहाता है, १०० पणका १॥-) होता है । 

पञ्चगव्य-गोमूत्र, गोबर, दूध, दही घी, और कुशाका जरू यह पापोंका नाशक पवित्र पश्चगव्य कहाता 
है । कालीगाका गोमूत्र, श्वेवगोका गोबर, ताम्बेके रज्नकी गौका दूध, लालगौका दृही, कपिछागीका घी अथवा 
कपिलागौकाही सब लेकर पशञ्चगव्य बनावे, १ पल गोमूत्र, आधे अंगूठे मर गोबर, ७ पर दूध, ३ पछ दही, 
१ पल घी और १ पल कुशाका जल लेबे-पाराशरस्मृति, १९ अध्याय, २९-३३ झोक । शुक्वा गौका मृत्र, 
कार्ढ्ीगोका गोबर, छालढुगोंका दूध, श्रेतगौका दृह्दी और कापिला ( पीत ) गौका घी छेकर पश्चगव्य बनाना 
चाहिये-यमस्मृति ७१-७२ रोक । गोवरसे दूना गोमूत्र, चोगुना घी, आठगना दूध, और आठगुना ही दही 
एकत्र करदेनेसे पभ्चगव्य बनंताहै-अन्निश्मृति, १९५-२५९६ जोक | 

पञ्चंचायु-आण, अपान, व्यान;, उदान ओर समान ये पश्चवायु हैं-वीधायनस्म॒ति, २ भ्रशन, १० 
अध्याय, ६२१ अंक। 

पंश्चआम्नि-गाहंपत्याप्रिं, अन्वाहाय ( दक्षिणाप्रि ), आहवनीय, सभ्य ओर आवसध्य, थे पांच अप्नि आत्मा- 
में स्थित ह-बीधायनस्मूृति, २ प्रश्न १० अध्याय, ६२ अंक | 

पर्चयज्ञ-वेद्पद़ना पढ़ाना ब्ह्मययज्ञ तपण करना पित्यज्ञ, होमकरना देवयज्ञ; बलिवेश्वदेव कम 
भूतयज्ञ आर अतिाथे सत्कार भनुष्ययज्ञ, यही पश्चयज्ञ ह-मनुस्म्राति, रे अध्याय, ७० ज्कोक; याज्ञवल्क्य, १ 
अध्याय, १०२ *छोक, शंखस्मति, ५ अध्याय, ४ सछोक; कात्यायनस्मृति, १३ खण्ड, २०४ खझ्छोक और 
गोमिल्स्मति, ३ प्रपाठक, २७-२८ ःछोक । 

पश्चेविषय-शव्द, स्पश, रूप, रस और गनन्‍्ध। ये ७ विषय हँ-मलुस्माति, १५ अध्याय, ९४ सछोक ( इसको 
पश्चतन्मात्रा भो कहते हैं )। 

पाकयज्ञ-तीन अष्टकाओंके हे पर्वण श्राद्ध, १ श्रावणीकर्त, १ आग्रहायणीयज्ञ, ९ चेतकी पूर्णमासी 
का थज्ञ जोर १ आश्विनकी पूणमासरीका यज्ञ ये ७ पाकयज्ञ कहाते हँ-गौतमस्मति, ८ अध्याय,३ अड्ढ । 

पित॒तीथ-अंगूठेके पासकी तर्जनी अंग्रुली और अंग्रूठेके बीचकी अगूठेकी जड़को पितृतीथ कहते ह-मनु- 
स्मृति, २ अध्याय, ५९ जोक, थाज्ञवल्क्य, १ अध्याय, १९ ज्होक; शंखस्म॒ृति, १० अध्याय; ३ ख्छोक ओर 
चसिष्ठस्तृति, ३ अध्याय ६१ अंक | 

पिठ्यज्ञ-तपंण पिएँयेज्ञें है-मंनुस्यृति, ३ अध्याय, ७० ःहोक; याज्वस्क्य, १ अध्याय, १०४ “छोक; 
शंखरसमति, ५ अध्याय, ४ झ्ोक कात्यायन, १३ खण्ड, ३-४७ ज्कोक और गोमिलस्माति, छे मपा« 
ठक; २७-२८ स्कोीक । 

जात्रका>अपुत्रक पुश्ष जब, ऐसा निथम ठहेराके कि इस कम्यांसे जो पुत्र होगा बह मेरा श्राद्धादि 
कस करगा, अपनी कन्या बरको देताहे तब वह कन्या “धुन्निकां? कह्राती है-ममनुस्मति, ९ अध्याय, १२७ 
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शोक, लिखितस्मृति, ५३ छोक; वसिष्ठस्मृति, १७ अध्याय, १८ शहोक और गोतमस्मृतिं, ३० अध्याय 
३ अंक । किसी आचायका सत हूँ कि सनमें ऐसा सानकर कन्या देनेपर भी पुत्र हींन पुरुषकी कन्या 'पुन्नि- 
का” होजातीहै-गीतम, २९ अध्याय, ३ अंक | 

पुरोहित-जों ब्राह्मण ज्योतिष जाननेवाढा, शाख्रज्ञ, अर्थशास्रमें कुशछ और अधर्वाद्षिस्समें निपुण 
हो राजा उसीको अपना पुरोहित बनावे-याज्ञवल्क्यस्मराति, १ अध्याय, ३१३ खछोक। 

पुष्कछ-चारप्ाास अन्नको पुष्कल कहतेई-शातातपस्मति, ५७ ज्छोक । 

पूतकस-बावली, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर ओर बाग निर्माण तथा अन्ञदानको पूर्त कहते हैं-अन्निस्म॒ति 
४५, खहोक । तड़ाग, बाग और पानीशाछेको पूर्तकर्त कहतेहं-यमस्मति, ६९ इछोक | टूटे हुए कृप; बावली 
तड़ाग, अथवा देंवसन्द्रिकों वतवादेनेवाल् पूतेक्रका फल पाताहै-यम्रस्तृति, ७० इलोक और ढछिद्धितस्मृति, 
४ इलोक । 

पोष्यवग-साता, पिता; गुरू भार्यो, सन्‍्तान, दीन, खम्राश्नित ( दासदासीआदि ) अभ्यागत, अतिथि और 
अप्नि ये सब पोष्यवग कहेगये हैं और धनवान मनुष्योंके लिये जो जाति तथा बन्घु जनोंके बीच क्षीण 
अवाथ और समश्नित हैं वे भी पोष्यवर्ग समझेजातेहैं-दक्षस्मृति, २ अध्याय; ३२-३३ इलोक । माता, पिता 
गुरू, भार्या, पुत्र, शिष्य, अभ्यागत और अतिथि पोष्यवर्ग कहते हैं-लघुआश्वलायनस्मृति १ आचारप्रकरण 
७४ इल्ोक | 

प्रथभसाहइस--१५० पणका प्रथमसाहस हाताह-मनुस्मातति; ८ अध्याय, १३८ इलोक और बृहह्विष्णुस्थ॒ति, 
४ अध्याय, १७४ श्लोक २७० पणका अधमसाइुस अथांत्‌ प्रथमसाहस होता हे-याज्ञवस्क्य, १ अध्याय 
३६६ इ्छोक; फल, मूल, जल आदि और खेतकी सासग्रीको भज्णन, आशक्षेप आर उपमर्दन आदि करनेको 
प्रथमसाहस कहते हैं प्रथसाहसका दृण्ड एकसी पण होगा-चारद्स्माति, १४ विवादपद्‌ ७ और ७ इछोक | 

प्रजापतितीय-कनिष्ठा अंगुलीके मूल भागकों प्रजापतितीयथ ( और कायतीर्थ कहतेंद ) याज्ञवश्क्यस्मरति, 
१ अध्याय, १९ छोक | 
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प्रर्थ-१६ पलका एक प्रस्थ होताहे-विष्णुधर्मोत्तर ओर भ्विष्यपुराण । १९ पलका एक प्रस्थ होताहि 
गोपथत्राह्मण | 

प्रवृत्त-जो हिंज सम्पूर्णवेद, दो वेद अथवा एक वेद समाप्त करके गुरुकी आज्ञासे समावतेत स्तान 
करके गुरुकों दृक्षिणा देकर अपने घर जाताहे उसको प्रवृत्त कहतेहं-व्यासस्टति, १ अध्याय, 
४२ लोक | 

प्रत्याह्ार-विषयोंसे इन्द्रियोंको हृठानेकों प्रत्याहार कहतेहैं-शंखस्मृत्ति, ७ अध्याय, १४ छोक। 

प्राणायाम-प्राणवायुको रोककर शिरोमंत्र ( आपोज्योति इत्यादि, ) ७ व्याहृति (भूमुंवः जादि ) और 
प्रगवसे युक्त गायत्रीकों तीन धार जपे तो एक प्राणायाम होता ह-याज्ञवल्क्यस्वृति, १ अध्याय, ४े३ छोक, 
अन्रिस्माति, २९४७-२९५ छोक, संवर्तेस्मति, २१६-२२७ छोक, बोधायनस्थाति, ४ प्रश्न १ अध्याय, ३० अंक 
और शंखस्मृति, ७ अध्याय, १४-१३ छोक । 

प्राजापत्यर्ताथ-अंगूठेकी जड़को प्राजापत्यतीथ कहतेहँ-शंखस्मति, १० अध्याय, २ छोक। 

प्रातःकालू-१७ मुहूर्तका दिन होताहै उससेंस प्रथमके ई मुहूर्तको प्रातःकाछ कहते हैं-अजापतिस्मृति, 
१०६ इछोक । 

बकत्रती-जों ट्विज अपनी नम्नता दिखानेके लिये पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखताहँ, किन्तु उसका अन्त:- 
करण स्वार्थलाधनसे पूण हैं उस मूख तथा दथा चन्नता दिखानिवालेको बकत्रती कहते हैं क्योंकि 
उसका आचरण बगुलेके समान है-मनुस्मति, ४ अध्याय, १९६ रोक ओर बृहद्विष्णुस्माति, ९३ 
अध्याय, ९ रोक | 

बहश्रत-जो चाह्मण छोक व्यवहार और बेद्‌ तथा वेदाज्ञोंको जानतांह वाक्य ( प्रश्नोत्तररूप बेद्िक 
ग्रन्थ ) इतिहास और पुराण जाननेम प्रवीण है, इन्हीकी अपेक्षा करनेवाला आर इन्हांस जोविका 
करनेवाढा ४० ससकारोंसे शुद्ध & ३ कर्स (वेद्पढ़ाना; यज्ञ कराना ओर दान देना ) अथवा ६ कस 
(पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना दान देना और दान लेना ) में तपर ओर खसमयके अनुकूछ 
नम्रताके सहित आचार विचारमें बत्तोव करनेवाछा हुं उसको बहुश्गुत कहतेहँ-गोतमस्झाति, ८ अध्याय 
श५ जक। 
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(५५६ ) धर्मेशाहसंप्रहु-- 


बिडालप्रती-जो द्विज छोगोंके जाननेके लिये पाखण्डसे धर्म करताहे, सदा छोममें रत शहताहै, कपटवेष 
धारण करताहै, लोगॉको ठगताहै, पर्राहसासें तत्पर रहताहे और ठवषसे सबकी निन्‍्दा किया करता है उसको 
बिडालब्नती कहतेहैं-मनुस्मति, ७ अध्याय, १९० इछोक और बहद्विष्णुस्मृति, ९३ अध्याय, ८ इछोक । 

ज्ह्ययज्ञ-वेद्पढ़ना पढ़ाना त्रह्मयक्ञ है-सनुस्मृति, ३ अध्याय, ७० ख्ोक; याज्ञवल्क्य, १ अध्याय, १०० 
इलोक; शह्नस्मृति, ५ अध्याय, ४ खोक; कात्यायनस्मृति, १३ खण्ड, २-४ स्छोक और गोमिरूस्मृति, २ 
प्रपाठक, २७--२८ इलोक । 

नक्मतीय-अंगुएके मूलभागकों ब्रद्मतीर्थ कहते हें--याज्ञवस्क्यस्ट्राति, १ अध्याय, १९ इलोक । 

ज्रह्मकूच-त्रतके प्रकरणमें देखिये । 

ब्राह्मतीथ-अंगुछ्ठके मूलठेके नीचेके भागकों ब्राह्मतीथ कहतेहं--मनुस्माति, ९ अध्याय, ५९ इलोक । 
अंगुप्ठके मूलके उन्तरभागमें ब्राह्मतीर्थ कहागया है--वसिष्ठस्मृति, ३ अध्याय, २९ अंक । 

ब्राह्मणनत्रव-जिसका गर्भाधघान भादि संस्कार और वेदोक्त यज्ञोपवीत हुआहै; किन्तु वह पढता पढाता 
नहीं है उसको ब्राह्मणन्नव कहतेहैं--व्यासस्मातति ७ अध्याय ४४ इलोक । 

ब्रीहि-यबके समान गेहूं और ब्रीहि ( धान ) के समान शालि ( साठी धान ) है कात्यायनस्मृति 
१० खण्ड २१ शछोक । 

सिक्षुक-अद्षचारी, संन्‍्यासी विद्यार्थी, गुरूकी पालना करनेवाढा; पथिक और बत्तिसे हीन ये ६ मिक्षुक 
कहेजाते हैं अन्निस्मात्ति, १६२ इछोक । 

भिक्षा-एक आस अन्नको भिक्षा कहतेहं-शातातपस्मृति, ५७ इलोक। 

भूतयज्ञ-बलिवैश्वदेवकर्म भूतयज्ञ है--मनुस्मति, ३ अध्याय, ७० श्छोक; याज्ञवल्क्यस्मृति, १०२ इछोक; 
शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ इलोक; कात्यायन, १ ३खण्ड, ३-४ श्लोक और गोमिल्स्मृति,रप्रपाठक२७-२८३ल्‍छोक | 

भूवात्मा-जो शरीर कार्योंको करताह. उसको बुद्धिमानहोग भूतात्मा कहत्तहैं-मनुस्मत्ति, १५ अध्याय, 
१० इलोक | | 

अ्रुणहत्या-त्राह्षणकों मारकर तथा ज्राह्मणीके अविज्ञात (पुत्र द्वैया पुत्री ऐसा नहीं जानाहुआ ) गर्भको: 
गिराकर मनुष्य भ्रूणहत्यारा होताहै; क्योंकि अविज्ञात गर्भ पुरुष मानाजाता है-वसिष्ठस्मति, ०० अध्याय, 
२६ अंक । 

मनुष्ययज्ञ-अतिथिसत्कार मनुष्ययज्ञ है -सनुस्मृति, ३ अध्याय, ७० इलोक; याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, 
१०२ इलोक, शंखस्मृति, ५ अध्याय, ४ शोक; कात्यायनस्मीत्त, १३ खण्ड, ३-४ इछोक और गोभिलस्मृति, 
३ प्रपाठक, २७-२८ इठोक । 

सध्यमसाहस-पांचसां पणका सध्यमसाहस होताह--मनुस्मति, ८ अध्याय,१३८ इलोक और बृद्द्विष्णुस्मृति, 
४ अध्याय, १४ इलोक । पांचसी चालीस पणका मध्यमसाहस होताद-याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, ३६६ 
शोक । बख्र, पशु, अन्न, जल, और गृहोपयोगी सामग्रीका भज्ञ, आक्षिप और छउपमर्दन करनेको सध्यम- 
साइस कहतेह । सध्यमसाहसका दण्ड ५०० पण ह-नारदस्मृति, १४ विधादपद, ५ और ७ इछोक । 

मद्गल-प्रतिदिन उत्तम आचरण करे ओर निन्द्त आचरणको त्याग देवे इसको धर्मवादी ऋषियोंने 
मद्गछ कहाह-अन्निस्मृति ३६ इलोक । 

सधुपक-दह्दी और मधु मिलानेसे सधुपक बनताहे, अपने पूज्यको मधुपक देना हो तो कांसेके पान्नसे ढके 
हुए कांसेके पात्रमें मघुपक समपण करे--कात्यायनस्मृति, २१९ खण्ड, १८-१९ इलोक । मधु, घी ओर दहीको 
मिलाकर सधुपक बनाना चाहिये; यदि दही नहीं मिले तो उसके स्थानमें दूध और मधु नहीं मिले तो उसके 
स्थानमें गुड़ पिछाव; इसको नवीन कांसेके पात्र ( कटोरी ) मे रखकर दूसरे कांसेके पात्नसे ढांपके सूतसे 
लपेटदृवे, इसीको सधुपक कहतेहँ-छघुभाश्वकायनस्मृति, १५ विवाहप्रकरण, ५-६ इछोक । ( सानवगृह्यसूत्र- 
पुरुष-९ खण्डमें मधुपकंका विधान विस्तारसे है ) । 

मलकषणस्नान-जों स्नान शरीरकी मेल दूर करनेके लिये उबटन आदि लगाकर कियाजाता है वह 
मछकषणस्नान कह्ाताह-शंखस्मृत्ति, ८ अध्याय, ६ इलोक । 

सनुष्यतीथ-अंगुलियोंके अग्रभागमें मनुष्यती्थ है-वसिष्ठस्मृति, ३ अध्याय, ५९ अंक | 

सहागुरु-माता, पिता और आचार्य; ये हे मनुष्यके महागुरु हें-इहहिष्णुस्माति, ३१ अध्याय, १-२ अंक । 

सदानिशा-रातका दूसरा पहर और तीसरा पहर महानिशा कहायताहै-पाराशरस्वृति, १ २अध्याय,२४ इलोक । 

महाव्याहृति-मभू: भुवः, स्व:, महू, जनः, तपः, और सत्यम्‌। 
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अथ-पाचस, द्वाक्ष, साथूक, खाजूर, ताल, ऐश्लव, मधूत्थ, सैर, आरिष्ट, मेरेय, और भमालिकेरज इन ११ 
मद्योंको समान जानो, बारहवां जो सुरा मय है उसको सबसे अधसम कहा है-पुलस्त्यस्थाति ( ४-५ ) 

सध्याहकाल-१५ मुहूर्तका दिन होताहै उसको ५ भागोंमें करनेसे तीसरे मागको अथात्‌ सातवें मुहूर्चसे नद्दें 
भुहृतंतककोी मध्याहकाल कहते दवं-प्रजापतिस्थाति, १५६-१५७ इलोक | 

महिषी-व्यसिचारिणीभार्याकों सहिषी कहते हें-बृहयमस्वति, ३ अध्याय, १७ जोक और प्रजापत्तिस्मृति 
८६ शोक | जो भार्या भ्रगस्रे अर्थात्‌ व्यभिचार करके धन उपाजन करती है वह सहिषी कहलातीहै छघुआ* 
श्र्ययनस्माति, २१ छोके निन्यप्रकरण, ४ जोक ! 

माहिषक-व्यभिचारिणीभार्या को सहिषी और उसके दोषको सहन करनेवाले उसके पातिको साहिषक कहते 
हें-बृहययमस्मृति, ३ भ्ध्याय, १७ फ्ोक और प्रजापतिस्माति, ८६-८७ खछोक | 

साष-पांचरत्ती भरका एक साष अर्थात्‌ मासा होताहै-मनुस्णति, ८ अध्याय, १३४ ख्ोक; याज्ववस्कय- 
स्मृति, १ अध्याय, ६३ ख्ोक, वृहद्िष्णुस्टरृति, 9 अध्याय, ६-७ अक्छ और बृहत्पाराशरीघर्मशास्र ८ अध्याय 
३२०५० इक | 

मुह्ते-१८ पछका एक काष्ठा, ३० काष्ठाकी एक कला, ३० कछाका एक मुहूतत और ३० मुहूर्त्तकी एक 
द्निरात्रि होतीह मनुस्मृति, १ अध्याय, ६४ कोक । 
दि सैथुन-लीका स्मरण करना, ज्लीके अज्गजका वर्णन करना, स््लीके सद्ग खेलना, स्ोको देखना, एकान्‍्तम ली 
से बातें करना, स्लीसे मैथुन करनेका मनोरथ होना, खीसे सैथुन करनेका सिश्वय करना और खीसे मैथुन 
करना यह ८ प्रकारका मैथुन बुद्धिमानोंने कहा है-दक्ष॒स्थृति, ७ अध्याय ३१-३२ ःछोक । 

यम-जहाचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्य, अकुटिकता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुरता और ज्ञानेन्द्रियोंका 
दमन ये (१०) यम कहाते हैं याज्ञवल्क्यस्मृति, ३ भध्याय, ३१३ इछेक । अक््रता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, 
नम्रता, प्रीति ( ल्लेह ) प्रसन्नता, मघुरता और कोमछता ये १० यम हैं अत्रिस्टृति, ४८ इलोक । 

याचित-अच्छा कहकर किसी पदार्थकों लेनेको याचित कहते हैं-विष्णुस्मृति, ४ अध्याय, ११ इछोक । 

योग-प्राणायास, ध्यान, प्रत्याह्वर, धारणा, तर्क और समाधि ये ६ जिसके अज्ञ हैं उसे योग कहते हैं दक्ष्‌- 
स्मृति, ७ अध्याय, २ श्लोक ) 

रुस्मृग-गौर मगकों रुर कहते हैं-कात्यायनस्मति, २७ खण्ड, ११ इछोक | 

सैहिण-जिस मुहूर्थमें दो पहरके बाद सूर्यक्ी छाया आधा अंगुर पूर्वकी ओर पड़ती है. उच्च मुहूतेको रीहिण 
कहते हैं, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये, लघुद्यरीतस्मृति, १११ श्लोक । 

छाजा-अुनेहुए ब्रीहिंको छाजा ( छावा ) कहते हैं कात्यायनस्व॒ति, २८ खण्ड, रै स्कीक और गोमिह्स्म्ृति, 
३ प्रपाठक, १३३ श्छोक । 

वनस्पति-जो बिना फूछ लगेही फलते हैं ( वट, पीपछ आदि ) वे वनस्पति हे-मनुस्मति, १ अध्याय, 
४७ इलोक | 

वज्-गोमून्नमिकाहुआ तथा घीमें पकाहुआ यावक्र £ यवका रस ) वज् (कहाता है भन्निस्मृति, 
१६१ इलोक । 

बारता--कृषि गोरक्षा और वाणिज्य तथा ट्विंजकी अन्य बिहित क्रियाकों वातोद्ृत्ति कहते हैं-बृहत्पाराशरीय- 
धर्मशाख्र १० अ० ब्रह्मचारी आदिचतुष्टयभेदकथन, १० श्लोक । 

वाधुपिक-जो (ब्राह्मण या क्षत्रिय ) सस्ता अन्न लेकर उसको मंहगा करके देताहै वह वार्घुषिक 
कहाताहै, वह बद्ववादियोंमें निन्दित हू चसिष्ठस्दति--» अध्याय, ४६ इलोक, बृहययमस्म॒ृति, ३ अध्याय, 
२३ शोक । बौधायनस्मत्ति, ९ प्रश्न, ५ अध्याय, ९२ इछोक और अजापतिस्थाति ८८ शोक । वाधुषिक 
ब्राह्मण और वाधुपिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना चाहिये-बसिष्ठस्थृति २ अध्याय, ४४ अंक । 

वापछेय--जब बिना विवाहीहुई कन्या रजस्वछा होतीहे तब उसको बृपली और ( विवाह होनपर ) 
उससे उत्पन्न सन्‍्तानको वार्पलेय कहते हैं छुघुआश्वकायनस्मृति, २१ छोके निद्यप्रकरण ५ इछोक । 

वाकृपारुष्य--देश, जाति, कुछ आदिके आक्षिप, व्यज्ञयुक्त वचन और अथके प्रतिकूल बचनको वाकपा- 
रुष्य कहते हें-वारदस्थृति, १५ विवादपद, १ शोक | 

बिपर्स-गनन्‍्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये ५ विपय कहे जाते हैं. याज्ञवस्क्यस्म॒ति, ३ अध्याय 
९१ इछोक । 

विभ्र-बेदविद्या पढ़नेसे त्राक्मण विप्र द्वोता है-अन्रिस्टृति, १३९५ श्लोक । 


( द६& ) धर्मशाह्र्सगह- 


विक्रीयासंप्रदान--वस्तुका दाम छेकर खरीदृद्ारकों वस्तु नहीं दीजाय तो वह (वेक्रीयासंप्रदान विवादपद 
कहाताहै--नारद्स्माति, ८ विवादपद, १ शोक । 

वृक्ष--जिनमें फूछ तथा फल होते हैं वे दोनों प्रकारके पेड बुक्ष कहे जांति हैं--॑मनुस्मति, १ अध्याय, 
४७ इलोक | 

वृष-सगवान धर्मको वृष कहतेहं-मलुस्याति, ८ अध्याय, १६ इलोक । 

चपछ-भगवान्‌ धर्म वृष कहाताहे, उसको निवारण करनेवाले मनुष्यको देवताछोग बरृुषठ् कहतेहैं--मनुन- 
स्वात, ८ अध्याय, १६ इ्छोक । 

वृषछी-जो बिना विवाहीहुई कन्या पिताके घर-रजस्वछा होतीहे उसको वृषछी कहते हैं-प्रजापतिस्मृति, 
८५ इछोक और रूघुआश्वछायनस्मृति, २१ छोके निद्रम्रकरण, ५ इलोक | 

चृषलीपति-जो विना विवाही कन्या अपने पिताके घर रजस्वछा होतीहे उसको इषछी और उसके पतिको 
वृषल्वीपति कहते हैं-प्रजापतिस्माति, ८५ श्लोक । 

वेदवितू-ऋग्वेद, यजुंबद ओर विविधप्रकाके सासवेदके मन्त्रोंको त्रिहतवेद कहतेहैँ, जो ट्विज इन सबको 
जानताह वह वद्वित्‌ कहाताह सब वेदोंका आदि, तीन अक्षर ( अकार, उकार और मकार ) वाहा, तीनों 
वेदोंका अधिष्ठानभूत ओंकारको भी जिबृतवेद कहतेहैं जो इसको भलीसांतिसे जानताहे वह भी वेदवित्‌ 
कहलाता ह-मनुस्माति, ११ अध्याय, २६५-२६६ इलछोक । वेद ओर शास्त्र पढ़हुए ओर शासत्रके अथको 
बतानवाले ब्राह्मणको वेद्वित्‌ ( वेदजाननेवाला ) कहते हैं-अन्निस्मति, १३९-१४० जोक | 

वद्पारग-जो ( त्राह्मण ) विस्तारपूवक सम्पूर्ण वेद, ६ वेदाड़, इतिहास और पुराणके विपयका निर्णय 
करताह वह वद्पारग 'कहलाता है व्यासस्मृति, ७ अध्याय, ४५ श्छोक । 

वेदाज्ञ-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द्‌ और ज्योतिष ये ६ वेदांग हैं । 

व्यसन-रशिकार खेलता, जूआ खेलना दिनमें सोना, परकी निनन्‍्दा करना, ज्ियोंमें आसक्त होना, सदिरा 
आदस प्रमत्त होना, नाचना, गाना वजाना ओर बृथा घृमना ये १० कासज व्यसन और चग़ली करना, द॒- 
साहस करना; द्राह करना, ईपा करना, परके गुणोंमें दोपोंको प्रकट करना, अन्यायसे अन्यका द्रव्य लेलेना, 
फठार वचन बोलना ओर ताड़ना करना ये ८ क्रीषजव्यसन हँ-सनुस्मृति, ७ अध्याय, ७७-४८ जोक | 

व्यवहारपद्‌ -जो सनुष्य घमोशा(्र आर आचारके विरुद्धमागंसे दृवायागया हो बह यदि राजाके पास 
जाकर विज्ञापन करे तो वह व्यवहारका पद होताहै-याज्ञवल्क्यस्मति, २ अध्याय, ५ गछोक । 

त्रात्य-ब्राह्मणक्ा जनेऊ १६ वषतक, क्षश्नियका २९ वषतक ओर वश्यका जनेऊ २४ वर्षंतक होसकता है; 
याद इतने समयतक उनका उपनयत संस्कार न कियाजाय तो वे साविन्नीसे पतित हो साथ समाजमें निन्दित 
हातह; इन्ह ब्रात्य. कहाजाता ह>मनुस्मति-० अध्याय, ३८-३९ इलोक, व्यासस्मृति-१ अध्याय-२० श्लोक 
शंखस्मृति-२ अध्याय, ७-९ झलक और गौतसस्मृति--१ अध्याय-६ इछोक । 

शतमान-रे रतोंका एक रोप्यमाष ( रूपाकामासा ), १६ रोप्यमाषका एक रोप्यधारण, जिसको पुराण भी 
कहतेहेँ और १० धारणका एक रौष्य शतसान होताह--मनुस्माते, ८ अध्याय, २१३५-२३७ शोक । २ 
रत्तोंका एक रूप्यमाप ( रूपाका मासा ) १६ रूप्यमापका एक झरुप्यधारण ओर १० धारणका एक शतमान 
अथवा पल हाताह-याज्ञवलक्यस्माते, १ अध्याय, ३६४-३६५ इलोक । 

शिष्ट-जो ब्राह्मण त्रह्मचय आदि धमंसे युक्त होकर ओर बेदांग, घमेशास्स आदिके सहित वेद पढ़के वेद्के 
अथंका उपदेश करताह उसको शिष्ट ब्राह्मण कहतहँ-मलनुस्खति, १५ अध्याय, १०९ इलोक और बौधायन- 
स्वाते, १ प्रश्न, १ अध्याय, ६ इछोक । जिस ब्राह्मणके घर कुलूपरस्परासे वेद, बेदांग आदि पढके बेदका 
उपदेश करनका परिपाटी चलीआती है वह शिप्टत्राह्मण कहाताहे-बसिए्ठस्युति, & अध्याय, ४० इलोक । 

शॉच-अभक्ष्य बस्तुओंका त्याग, अनिन्दित लोगोंका संग ओर उत्तम भाचरणोंमें स्थिति शौच कहाताहैं 
अन्निस्तृति, १५। 

श्राति-वेदकों श्रुति कहतेहं-मनुस्याति, २ अध्याय, १० श्छोक । 

थोन्निय-ब्राह्मणके घर जन्मसे चाह्षणसंज्ञा होतीहै, संस्कारसे ट्विज कहाताहै और वचेदविद्या पढनेसे 
हाताह आर इन तीनोंके होनेसे श्रोत्रिय कहलाताहै-अन्निस्मति, १३८-१३५९ इह्ाक | 

समाह्ृयय-जों खेल भ्राणी ( सेढे, मुर्गे, घोड़े आदि ) छवारा बाजीलगाकर खेलीजाती हैं उसको समा 
कहतेह-सनुस्णति, ९ अध्याय, २०९३ इलोक । 


सप्तआपधी-घान, साठी चावल, मूंग, गेहूँ, सरसों, तिछ और थव इन सप्त औषधियोंको खानेसे विपदू दूर 
हे।तीहै-कात्यायनस्म्ति, २६ खण्ड, १३ इलोक । 


संज्ञाशब्दा् । ( ५८९ ) 


समानोदक-जन्म और नामका ज्ञान नहीं रहनेपर अर्थात्‌ जब यह नहीं जानपड़ता है कि इलका जन्‍म 
हमारे कुछसें हे तब समानोदुकभाव अर्थात्‌ जल सम्बन्ध दूर द्वोताहे-मनुस्मति, ५ अध्याय; ६० श्छोक 
ओर उद्यन्स्स्म्तति-६ अध्याय-५२ इलेक । 

सकुस्य-प्रपीत्रके पुत्र तथा पीच्र यदि धन बांटकर अछूग रहते होंगे तो सकुल्य कहे जांयगे-बीधायन- 
स्मृति-१ प्रश्न-५ अध्याय, ११३-११४ इलाक । 

सन्ध्या-द्नि और राज़िके सन्धि (भेल ) को सन्ध्या कहतेहेँ और दिनके पूर्व भाग और अपर- 
भागका सल्धि सध्याह सी सन्ध्या कहाताहै-इहत्पाराशरीयधर्मशाख,-२ अध्याय, पट्कर्समणि स्नानविधि 
१०-११ इलोक । 

समाधि-विषय भोगोंकों त्यागकर आत्मशक्तिरूपसे मनकी स्थिएताको समाधि कहंतेहें-दृक्षस्साति--७ 
अध्याय-२२ इलोक । 

समत्राह्मण-जो ब्राह्मण ब्राह्मणके वीर्यसे उत्पन्न हुआँहे, दिन्‍तु मनन्‍्त्रसंस्कारसे रहित होकर अपनेको ब्राह्मण 
कहके जीविका करताहै उसको समत्राह्मण-कहतेहँ-उ्यासस्छति, ४ अध्याय, ४१ श्छोक | 

सपिण्ड-सातदीं पीढीमें सपिण्डता दूर होजातीहै-मनुस्माति, ५ अध्याय, ६० इछोक और उशनस्स्मृति६ 
अध्याय-५२ श्छोक़ | एक वंशम्में उत्पन्न ७ पीढियोंतक सापिण्डसंज्ञा हतीहै-अन्रिस्माति-८५ इछेक । पिता, 
पितामह, प्रपितामह, छेपभागी अर्थात्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह और प्रपितास॒ह और जिससे ग्रिताजाताहै 
वह यही ७ पुरुष सपिण्डहैं डशनस्स्मृति, ६ अध्याय, ५३ इछोक और रूघुआश्वकायनस्थाति, २० प्रेतकर्मप्रक- 
रण, ८२-८३ इल्छोफ । ७ पीढ़ीके मनुष्योंमें सापिण्ठता मानी जातीह-बसिष्ठस्टृति, ४ अध्याय, १७ अंक | 
प्रपितामह, पितामह, पिता स्वयं ( आप ) सहोद्र भाई, सवर्णा स्लीके पुत्र पौत्र और प्रपोत्न थे सब सपिण्ड हैं 
बौधायनस्मृत्ति, १ प्रश्न, ५ अध्याय, ११३ अंक । सपिण्ड, सोदक और खगोत्र इनको एक एकके ऋ्रमसे 
एक एककी ७ पीढ़ीको खापिण्ड जानना चाहिये-छघुआश्रछायनस्मृति, २० प्रतकर्मप्रकरण, ८३-८४ शोक । 

सद्भवकाछ-१५ मुहूर्तका दिन होताहे उसमें प्रातःकाल ३-मुहूर्त और उसके बाद संगवकाल दे मुहृतेतक रहू- 
ताह-प्रजापतिस्मृति, १५६ इ्छोक । 

संभूयसमुत्थान-जब बहुतछोग मिलकरके वाणिज्य आदि कोई काम करतेहेँ तब उसको संभूय समभुत्थान 
विवादपद कहतेहैं-तारद्स्मृति, शे विवादपद्‌, १ इछोक । 

साहस-द्रव्यके स्वामीके सामने बलपूर्बक द्रव्यहरण करनेको साहख कहतेहें मनुस्माते, ८ अध्याय, 
३११ इ्लोक; याज्ञवस्कक्‍यस्माति, ९ अध्याय, २३४ श्छोक बलके अभिमानसे जो कुछ काम किये जतति हैं 
उसको साहस तथा सहकोयल कहतेहं; वे प्रथम, मध्यम, और उत्तमके भेद्से रे प्रकारके होते हैं तीनोंका 
लक्षण शाक्यमें अछग अछूग कहागया है फल, मूछ,जरू आदि और खेतकी सामग्रीको भरज्ग आक्षिप और 
उपमर्दन आदि करनेको प्रथम साहस कहतेहं, बल, पश्चु, अन्न, यान और घरकी सामग्रीका भद्गआक्षिप और 
उपसर्दून करनेको मध्यससाहस कहतेहें विपदेना शल्रआदिसे साइना, परकी स्तीसे दुष्टव्यवहार करना और अन्य 
जो प्राणके लाश करनेवाले कर्स हैँ उन्कको उत्तमसाहस कहतेहे नारदस्म्ृति, २४ विवादपद्‌ १ और ३-६ श्छोक। 

सायंकाल-१५ थुहूर्तका दिन होता है, उसमें ३ मुहूर्त प्रातःकाल, हे मुहूर्त संगवकाल; हे मुहूर्त मध्याहकाल, 
३ मुह्ृत्त अपराहकाल और अन्त्मे मुहूर्त सायंकाल कहलाताहै-प्रजापतिस्म्ाति, १५६-१५७ श्लोक | 

सुवर्ण-५ रत्तीका एक सासा और ३६ मासाका अर्थात्‌ ८० रत्तीका एक सुवर्ण होताह-मलुस्मृति, ८ 
अध्याय, १३४ छोक, याज्ञवस्क्यस्म्राति, १ अध्याय, ३६३ ग्कीक और बृहह्विष्णुस्व्ति, ४ अध्याय, ६-९ अंक । 

सुरा-गुडसे बनीहुई, चावरके पिसानसे बनीहुई और मधुसे बचीहुई ये वीच प्रकारकों झुरा होतीदे मलु- 
स्मृति ११ अध्याय ९५ शोक । 

सोमयज्ञ-अभ्निप्टोम, णत्यप्िष्टोम, उकृथ्य पोडशी,, बाजपैय, अतिरात्र और आप्तोयोम थे सात सोमयज्ञ 
कहाते हैं-गौतमस्म्त्ति, ८ अध्याय, ३ अंक । | 

स्थालीपाक-लघुआश्वलायनस्मृति, २ स्थाछीपाकप्रकरणमें आर मानवंगृह्मसूत्र, ९ पुदष ५ खण्डमें- स्थाली- 
पाकका विधान है। ५ 

स्नातक-जो ( म्राह्मण ) अह्यचर्थ त्रत और विया समाप्त कर समावतेन खान करके अपने घर आता है वह 
स्नातक कहाताहै, विद्याको समाप्त करके समावतैनस्तान करनेवारा विद्यास्तातक और त्रह्मचरयत्रत समाप्तकर 
स्नान करनेवाला ब्रतस्नातक कहातहि-इहत्पाराशरीयधमशाख-४ अध्यायके १६४-१६५ सछोक । 

स्वृति-धर्मशास्तरको स्वृति कहतेहैं-मनुस्मति, २ अध्याय, १० खछोक | 

खीधन-खीधन ६ प्रकारका है, विवाहके होमके समयका मिलाहुआ; ससुरालमें जानेके समय मिलाहुण्षा- 
प्रीतिनिभित्तक स्वामीका दियाहुआ, भाईसे मिकाहुआ, मातासे मिलाहुआ और पिताका दियाहुआ 


(५६० ) घर्मेशाद्षप्रह- 


मनुस्यृति, ९ अध्याय, १९४ इ्छोक । पिता, सांता, पति और भाइसे 'मेछाहुआ,-विवाहके होमके 
समयका सिलाहुआ और दूसरी ख्रीसे विवाह करनेके समय पातिका दियाहुआ 'धन! ख्ीधन कहातांहै और 
बन्घुलोगोंका दिया हुआ, वरसे कनन्‍्याका मूल्य लियाहुआ तथा विवाहके बाद पतिके कुछ और पिताके 
कुलसे सिलाहुआ धनभी ख्रीधन कहाजाताहै-याज्ञवरक्यस्मृति, २ अध्याय, १४७-१४८ इछोक और बृह- 
ह्विप्णुस्मृतिं, १७ अध्याय; १८ अंक | 

स्वेदज-दृंश, मच्छर, यूक, मक्खी,खटमछ आदि स्वेद्ज जन्तु हैं-मनुस्म॒ति, १ अध्याय, ४५ लोक । 

हविष-पुनियोंके अन्न ( नीवारआदि ) दूध, सोमरस, डुगैधआदिसे रहित मांस और विना बनाया हुआ 
सेन्धा आदि नोंन ये सब स्वाभाविक ह॒वि कहातेहेँ मनुस्म॒ति; ३ अध्याय, २०७ स्होक । 

हविर्यज्ञ-श्रौतस्मार्च अप्रियोंका स्थापन, नित्यका अभिहोत्र, दृशपी्णमासंथज्ञ, आग्रयणेष्टिक, चातुर्मास- 
यज्ञ,निरूढपशुबन्धकर्म अर्थात्‌ पशुयागकर्म और सौत्रामणीयज्ञ ये सातों ह॒वियज्ञ अर्थात्‌ चरुपुरोडाशादिसे 
होनेबाले यज्ञ कहांतहैं--गीतमस्म्राति; ८ अध्याय हे अंक । 

हन्तकार-भोजनके छिय जितना अन्न होम करनेवाल्ं स्नातक द्विज बनाताहै उसके चतुर्थभागको पंडित 
छोग हन्तकार कहते हैं; एकग्रास अन्न भिक्षा, उसका चोगुना अन्न पुष्कछ और ४ पुष्कछ अन्न हन्तकार कहाता 
है-शातातपस्मृति, ५६-५७ इलोक । 

क्षेत्रज्ञ-जों इस शरीरसे कार्य कराताहै उसे क्षेत्रज्ञ ( परमात्मा ) कहते हैं--मलुस्थ॒ति, १९ अध्याय 
१२ इलोक। 

ज्ञानेन्द्रिय-कान;ध्वचा,नेत्र,जीभ और नासिका, ये ५ ज्ञानेन्द्रिय हैं-मनुस्खति, २ अध्याय, ९०-५१ 
इलोए और याज्ञवल्क्यस्मृति, ३ अध्याय, ९१ श्छोक । 


॥ इति सक्ज्ञाशब्दार्थ ॥ 









समातो<यं अन्थः । 
३ सम बनथः 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना 


सेप्शज श्रीक्ृषष्णदात्॒, 
“ओवेडुटेश्वर” स्टीमू-पेत-बेबई, 


